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भसन अन मोन ननि । त यनः प मन्यनणामो भि» न 


प्रस्तावना 


प्रकर के सम्मृल जादरद कै प्राचीन मन्थ काद्यपसंहिता ऋ हिन्दी अनुवाद उपस्थित करते हए ग 
प्रत्ता है । अनुवादक के सामने प्रधान दटिकोण ग्रन्थ कै मूल विष यको स्पष्ट करना होता ह । साथी भिप्यका 
व्यतिक्रम न हो यह मी उसे भ्यान मे रखना पडता हं । इन दोनां बातों का सामसतस्य रखने का मैने जपरनी भौर 
ते यथाकति प्रयत्न भिया ६ । कार्यपरंहिता आयुपद का एक अत्यन्त प्राचीन मन्थ है । यह चरक तथा सुश्रुत का 
ही समकक्ष माना जाता दै । इसकी उपलब्धि नेप मँ अभीतकर खाण्डितरूप म ह्नीह टै । कऋट्कम से हमारे 
अनेक प्राचीन आगेदिक तथा अन्य मन्थ मी वरिदृप् हो चुके टै। इन विटप मर््धोमं से जौ अनेक मन्थ समय र 
पर उपलब्ध ह्‌ उन्ही मेँ मे कदयपसंहिता मी एक है । यद्यपि यह भन अभी तक्र पूर्णस्य से नही मिला हं 
तथापि जर्जरित एवं खण्डित सूप मँ उपलब्ध होने प्र भी यह हमारे महान्‌ आग कोप की समृत्य निधि समन्नी 
जानी चहिये तथा तमय प्रगाह दे भविष्य मे इतत मन्थ के अविष्टं अचो की उपटन्पि श्री आश्चा मी रखनी 
साटियं । 


त्स न्थ का मृल्य मपय कौमार्रत्य टै अर्थात्‌ इमे बालको के रोग, उनका पाटन-पोपण, स्तन्यत्नोधन 
एवं घात्रानिकिसा आदि क विरद अन मिलता है । कोौमारमृल अटत जचूर्द ऋ ए आिमाच्व ज ९। 
इतके अमाव म अष्ट जाधव (9 नहं कहा जा सकता । जित प्रकार आयुतेद के जठ अनी से दस्त स्मय 
श्रालाक्य, धिप, तथा भृति आदि कट नाममात्र को ही जत्र हं उती अकरा अष्टन आर्द्‌ का कमारभरतय- 
सम्बन्धी निषय मौ इ मन्थरक उपटन्य हने मे तके केवलं नाममा क] ही था| हत कआमारमृत्य क षान 
माचार्य जनक माना जाता है । जमी तक टस जीवक क कोर मी विशचेष परिचय हमं उपलन्ध न्ह था | ई मन्थ 
के उप्लम्धहो जनि से जीवक कै विषय र्मी हम सेक प्रकार का जान मिट जाता टै । इससे उधके पिता, 
जन्मस्थान एवं आचार्य का परिचय टता है । कमारमृतय कै ्रधान मआचार्य जीवक, तथा हस संहिता के विपथ मं 
उपोद्धात मं विहेष णन किया गया | इतके विपय म पुनः विलेप कुछ नरह कहना है| स्स न्थ ग बालकों के 
नपय म अनेक रदी वाते दी ह ह यौ सन्य प्राचीन जायूर्वद्कि मन्थ म साधारणतया देखन को नही भिटती ह । 
उदाहरण पै छथि जाक के ठहन, सतिपा, पएकराग आरि क टसम पिप वणन किय। यया दै | वाटको के 
दन्तो का इतना विकषद्‌ चणय जनयन वर्ह नही मिलता ६ | सवदन कै प्रकरण म॑ नलन्त छोटे वटकं के लियं 
अन्य स्यद्‌ क साथ शद्चपल्य तं हृस्तद्यद का विधान दिया यया है | हस्तस्न॑द से अभिप्राय ह्यर्था पे यम करके उनके 
दारा खदने देने से है। छोट वाक अत्यन्त नाजुक हयोति ह। योदी-ती भी मपिक ग्रमौ स वाटर के उष्णता 
फ कन्दर वदिति ह जति टै इत च्वि उन्हें छदन अत्यन्त सावधानी सं दन कौ जस्यत हती £ । हस्तस्येर 
ते यहु मय नह रहता, इत हाथा द्वा उन्मत्ता का नियन््रण सुधिपापूरवक कया जा छकता ६ । दृ्के अतिरिक्त 
अन्य अन्था म॑ सकष म दिय हुए वदनाध्याय, ठक्षणाभ्याय, बालम्ह आदि कर इम हा वणन क्या गया है | 
र्कयुल्म तथा सममं प्रायः प्रम उव हो जाता तरै । इनकी मेदक परीक्षा दस सहिता # अत्यन्त िस्तारसंदी 
गृह है | विषम ज्यरके वी क वरिपय मं ग्रहमं एक बिकुल नरीन ्कृा उपस्थित करके उसका युकतिपवक बड़ा 
न्दर उत्तर पिया यया ई । शिपमञ्यर के अन्यधुष्त, तृतीयक तथा चर्य के समान जन्यमेद्‌ क्यं नर्ही ह्यत; 
अर्थात्‌ चिद पकार तिपमस्वर अतिदिन, तीसरे दिनि एं चथ दिन होता उसी प्रकार पांचपरं तथा ष्ठं दिनिमी 
हतक वेय यां न्ह ह्यते ? इतका उत्तर र्थि पिः दस पमजर्‌ कै जामाद्चय, छरती, कष्ठ तथा धिर यं चार्‌ 
ह स्थान ह । इनक अतिक शृत कीर स्थान नर्ही ह्‌ । रसाय अन्य स्थानमा से तवै जन्य पय नरह ह्येते 
८1 हव उपयु स्थानो मच आमाशय य ठूरपो के पुनन परन्रका षग होता ह । एक स्वान ते प्रे स्थान 
तथ दाष 4 पसन म॑ एव अह्यत्र ८मता द अर्थात्‌ जन्यचुष्क्‌ का स्थान छाती ट| छती से भामाय तके दोष 
५ पहन ५ ६१ अहादत् छयता ६ । दसठय अन्यदयुष्क का वेग २८ षष्टे म हाता । तरतीयके; का स्थान कण्ठ 


॥ 


मानो भया | कष्ठ ने छाती तक एक अहरत तथा छरती से जामाराय तक प चने म॑ दूर अहोरात्र लाता हं 


( २ ) 
रषये ततीयक का वेग तीतर दिन होता हे । इसी प्रकार च्तुथक्र कास्थानसिरदहै। उम आमादयय तकर पहुचने 
मे तीन अल्येसत्र ठटगते हं अर्थात्‌ चतथक क्रा केय चौथे दिन द्येता दह । इनके अतिरिक्त चिपमस्यर्‌ क्रा केर स्नान 
नही हे इसलिये चौथे दिनके बाद हसक्ता कोर केण नर्हा ह्येता । यह अत्यन्त यृक्तिसंयत उत्तर दिना ग्या । 
हसी प्रकर अन्य मी बहुत से नवीन प्रिषय हत्त संहिता में दश्टिगोचर हेते ह । ईस प्रकार सवण दिया स (मार 

मृत्य के पिषय मे यह टक प्रण प्रामाणिक न्थ माना जा सक्ता । अनेक वर्पस मरी इच्छा ससक अवृत कनं 
की थी | चौखम्बा संसत पुस्तकाटयके व्यवस्थापक के सतस्मयर्त्तसे उप्त ह्च्छाको प्रण करन का अपिर मुद्ध 
उपरटन्य द्ये चया! ङ्य न्थ केसाथ राजगुरु हेमयजजीने जो एक अत्यन्त िद्रत्ताण एतं सारम. उपाोशत 
लिख दिया है उत्से तोट मन्थ क्री उपफारेयता अरमीवटग ह । दसम जागुदि का निस्तृत दतिष्टास २१ 
विक्रास्तक्रम दिया गया ह तथा जाुवंद के प्रधान यन्थौँ रवं उनके माचार्यो कामी (स्तत तितवन पिया यया । 
परन्तु यह्‌ उपोद्धात संरछत भाषा वित्रा होने से आयुेदके अनेकप प्रेमी, जो संस्छत ने अनिः दः दयं 
विद्येष लाम नर्हा उठा फते, इरी दियं हन संहिता के अनुगाद का प्रश्न जवमेर्‌ सामन आयातो व्व पन्य तै 
साथ २ उपोद्धात का अनुत्ाद रना मी मने आवरयकर समला, टसते यद्यपि सन्य वर अनस्यव्रदू रया 
परन्तु ङ्पसं ह्मी उपयोगिता नितधव्राद्‌ वह यरद | 

ज्य हेमराज यी नं सहप जयन्त उदारता प्रकािके तने स्नुषा उपोद्धात सपने का स्वदि 
गदान कर दी इसत टय मं तथा पल्य उनकी मनयन्त आभार चौ वमा संसत पुस्त मः प्य स्याप 
श्री जयङ्ृष्णदात् हरिदा्जी गुप्त सी अत्यन्त पन्य क पाति हं जिन्न हत महात्‌ सयदि कमनी सात 
लोटुपता सं पिरत होकर सतामात सद्व इस सन्य कय प्रकरान्‌ करर जाधृर्वेद जयत्‌ तीए मह्राय प्रतिं क पति 
करदीहं। श्री अच्रिदेव जी गुप्त मं अत्यन्त जामा क, उरी खी निरन्तर प्रल्णा का पट मं आप स्वर्यो 
के सम्मुख इसका अनुवाद उपस्थित कर सक्र, उनो मँ धन्यवादतो न्दे सकता कर्मोशिय मरै गरष 
कारस्यपस्हिता का अनुवाद करना मरे लियं सर्ट नही था क्योकि यह एक अत्यन्त प्राचीन भन्थ टै जिस स्थान 
परर अनेक विषय एवं श्न्द्‌ देसे आयं हुदैन] पिटक अग्रसिद एषं मस्पष्ट है | इनके अतिरिक्तं समसे जिकर 
कठिनां जो थी वह यह फि यह गन्ध स्थान पर खण्डित अस्था है| इन फठिनाश्यो कै होने हृद मी प्रा 
शक के द्वारा निरन्तर प्रोत्साहन भितं रहने सहौीमं ज््क्यको पर्णक प्क अतः म उन अत्यन्त 
कृतन्न द । 

हृत संहिता कै अनुत्रर काय म्र मुदे बहुत से व्यक्तिं से अत्यन्त अभृत्य सद्यतः प्राप गर ¢ उनकी 
म हदय से धन्यवाद दता ह| युरुक्ूठ आयु सहापिद्ालय फँ धरयो उपाध्याय श्री विराज हरिदत्त जी आरी 
न्यायतीथे का मै मत्यन्त भगार हं जिने मनने समय २ प्रर बहुभत्य सहययता मिलती रही £| श्री पण हर्दि 
जी वेदातङ्कारः श्रीपं० रमनाथजी वेदाश तथा श्री प० श्रकरदे जी पिद्याल्कार को म म घन्पद्‌ दता 
इनसे परे हर प्रकर की सहायता श्रध होती रही रै । कऋषिकृल आधतदे कदय के (दर्मो कुपिप्रत्न 
कोमी हम धन्यवाद दियं विना न्ह रह सते जिन्हनि हमारे श्प कार्यम आयन्तं सहयोग प्रदान शिया 
अन्त मे मुले अपनी धमंपेटनी श्रीमती पु्यीलादेी को मी अवश्य पन्यनाद्‌ देना चाहिय जिनकी आसिक साता 
एवं शच्छाश्नक्ति के विना यह कायं परा मरही ह्ये सकता था। 

सन्त मँ हिन्दी अनुत्रादके विषय मेम इतना अतररय कह देना चाहता ह इस संहिता कषये 
विषय आये हए है जो अत्यन्त भस्य एवं संदिग्ध हैँ । बहुत अयत्न करने पर भी मँ उनको स्प यही कर सम | 
उन संदिग्ध स्थलों का हमने अन्य कत्र र्यो के निरदेशरानुसार केवट शद्दानुवाद मात्र करस्था | निदान्‌ 
पाठक उन प्रदिग्ध स्थरो के बिपय गें मृद अपने परिचार लिख सदैतोम उनका जाभारी ह्यति हृष्‌ उम स्वर शर 
सगटे संस्करण मेँ स्पष्ट करने का प्रयत्न कारकरेशा | 


अक्षय तृतीया | निनेद्कः 
वि° संवत्‌ २०१०| सत्यपाल आयु्व॑दारङ्कार 
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ध 
५ ;>ध ॥ = 


प्रायुष्याप्नायमाभ्नाय नानोन्मेेर्विवध्यं च | 

जगतः श्रेयमे सन्ताः स्मरणीया दयामयाः । १ ॥ 

गरलयानिभरपासि्त अआयुतरदमरहातस्ः । 
सन्यद्रापि जगनि मष्ा्मानो जयन तं ॥ 





यकिमपि प्रेक्षावतः पुरः प्रवरश्यमानं किमिद करिमरय॑मितीदं ५ पत्म आयर = ि 
प्रथमां जिकास स्वतः समुध्यापयति । यावद्नि ( १, सोपक्रमं आगुतरदपरिनः 
उपोद्धात तावेगण्यते तावन्न प्रयतते सिप्रा दृष्टि निश्रप्रचमेवे्‌ विपश्चितां सुखमेव परमः पुर्वाय इति 


प्रस्तायः पीदकाणाम्‌ समाम्परताशवगते (वतावजिक् त्च मुखं पुःखनिङ्प्याक पुःखविरोधिमा 


सोनमुसखीकरोति रोकान्‌ । सति हि माक तामा- प्रायुचद्‌- यन्तरं परतिमा नि ध्यत विद्धः । उभय 
न्यविक्षानेऽमीप्सिपतमथमुपादातु, जिकसिततमपार्थ च परिष धिषयो- याभि तलन्धयं सर्वषां समीहा 1 सति हि 
कर्पते लोकः । तामेतामाद्िमाकाङ्षा परशमयितुशाखादावनुब- | पर्यासः दुः तिता सुखे चा नेदेतुं प्रभवति । 
न्धतिरदेशवप््म्ुतप्रन्पसम्डनिविनोऽन्तरङ्कान्‌ बदिररश कशरन दुः नाम गाधनाषटषुणं सर्वाधिकमभ्ििं 
विहोषतो निरीङितान्‌ विषयान्‌ भूमिकाप्रस्तावनादिरूपेणोप- | भरगि । यदतीतमपि स्मर्यमाणं बाघते, वर्तमानमपि यैः गेश्नि- 
ह्य ग्रन्थः पुररिकरियत दति सञुजितः साम््तिो विपश्िष्स- | ुपाय॑निष्तंयिपुमिप्यते, सागाम्यपि साधनाव्लम्बेम परिशु 
प्रदाय भमुमाश्ारममुरूधाने देर्तसि प्रतिभातमन्यत्र परिष | प्रयते । नहि कोऽपि सचेता सात्मनो दुःखं समीहते । 
च यकिश्चन प्रियेचकानां पुरतः कतिपयः श्म्दैः समुपाहर | याषन्तो व्यापारास्तश्निवभ्यं मुखं साधयितु भवष्यनते, परं सुखः 


रेखनीयं पुरःसर ॥ समीहा प्रयतसानीऽप्यययावद्नेन समुप्चारपथ परिषहााप- 
तग्रास्मिन्नुपीदठाते पश्च परिषदा तारवत्मनि परषृतो दुःखेन खवलीक्रिमते रोकः) एतस्यैव मारा. 
( १) सोपक्रम च्रायुर्रदपरिच्छदः। लोकाय सर्वाणि शाश्रानि सर्व छोषाश्र प्राव्तम्त प्रवर्तते च ॥ 
(२) श्राचायपर््रिदपन्धपस्विदस्ितः ! दुं च मनःशरीराविकमात्मानं निमितीकृत्य जायमाम 
( ३) मंस्कारतुलनादिम्िते.पिपयपरिन्छ माध्यामिमिके, पद्नमृतप्राण्याद्विमूदनिकायं भिमिकतीकृत्य जाय 
(४) भारनीयसेपम्यसमथनपस्च्छिर | मानमापिमीतिकं, प्रहयश्ररासधिनायकादि्ं देवनिकायं 


( ५) उपसंहाश्परिच्छ्द मिमिरीकृष्य जायमानमाधि्विकमिति चिषु पस्थानेषु भिम. 
उयते! पष ममाप्रस्थामेषु यं कश्चन एुःखविशेषमभिरकचय तक 
८. निदाय विदय पना परवति प्रिदृतिप्रथानोपायप्वुरनेन भाध्यास्मिकानि साङ्कपादिदषं 
दरि पन्‌ वस्यः समत्य दुदरवाजनः॥ नाति, उपासमाक्षाञ्याणि, नीतिसषस्यायैहिकशाङ्ञाणि चायं 

( दानवातिविरोपकमे ) । वन्ति भवन्ति ॥ 


[ 


२ उपोद्धातः । 


परमेतान्याध्यात्मिकान्येहिक्ानि च सर्वानि श्ाखाणि 
शरीरिणां सुजीवनमुपल्भ्येव स्वान्मराभाय कल्पन्ते । यः 
कश्चन सचेता नवनवोत्साहसग्पन्नः सदुपायान्‌ विज्ञाय तत्प 
रिष्कितेन ब्व्म॑ना आत्मानसुन्निनीषुः क्रमेण समीहितं स्थानमा- 
रोदुं पारयति । दुर्जीवनेन स्वल्द्रतिः कियव्याऽपि मात्रया 
पुरः स्तु मपारयन्नान्मना कमप्युपग्रोगं साधयितुं न प्रभव. 
तीति क्ञारीरान्‌ सुजीवनोपायान्‌ प्रतिपादरयच्डासं विरोषतः 
शाखान्तराणामप्युपजीव्यं भवति । प्रथमतः क्षारीरवाधया 
विना करता स्थितिरस्माञ्जीवनादुपेषा पेहिकीः जमुष्मिकीश्चो- 
न्नतीर्गमयति । शरीरं नाम नानाविधैः स्थूखसुचद्मातिसुचमेर 
वयवर्गहनाभिस्तत्तदं श्क्रियाप्रक्रियासिर्यथावद्‌ग्रमेयमेश्वर्ञिल्प- 
मयं महायन्त्रमिवा वरो क्यते ¡ यत्र कचन स्थृेषु सूच्मेषु 
वाँऽरोषु टश्याऽच्श्यावाया काचन रिक्रिया समुत्पद्यमाना 
समस्तं शरीरे, न केवर शरीरमपि तु तदनुस्युतं इरीर्शरीरि- 
समवायात्मकमन्तरात्मानमपि विकटमावं प्रापयति । शरीर- 
विक्रियया व्िक्रियमाणः शरीरी चतिकटेनान्तराव्मना शोधिस्य- 
मापन्नो दुःखान्तराण्यमपि निरसितुं न भवति । शरीरे निर्वाप 
दुःखान्तराणां परिहारेपायया विधातुं पार्यन्ते, फटमन्ति च। 
शारीर एवामयेन विकटताम्रुपेते तदनुषङ्गेणान्तःकरणे च 
व्यथिते कटिनतपश्चर्या तीर्थारनपरोपक्छारप्रग्रतयो धार्मिका 
क्विषयाः; ज्िल्पवाणिज्यवातदिशान्तरञ्चमणादय 
उद्योगाः; यधाकाममाहारविहारविषयोपभो गादयः कामिकाः 
प्रयोगाः, मानसिकविचारविशेषक्रोधलरोमाद्यान्तरिकश्चन्चुदमने. 
न्दरियजयेश्वरभजनाद्यो मोक्लोपाया अपि न यथावत्‌ प्रवर्तयितुं 
दाक्यन्ते ।उक्तमेव--“धमार्थकाममोक्ञाणामारोग्यं मूटसाधनम्‌, | 
(च.-सू.अ. +) इति॥ 

तदेवमारोग्यपरिष्टयुते जीवनतरौ सम्यल्ि फलानि एटन्ती- 
ति तस्सम्पत्या चिरजीवनाय सुजीवनभावाय च श्चारीरबाधाम. 
यान्येहिकानि च दुःखान्यवश्य परिहरणीयानि भवन्ति । शारी. 
राणि दुःखानि च नानाविधरोगारमना श्षातधा प्ररोहन्ति) ते 
च शतज्ो रोगा नेकेनोपायेनोपदेरेन वा विज्ञेयाः परिहर. 
णीया वा भवन्तीति तेषां निष्त्तयेऽनुर्पादाय च ये यावन्त 


उपाया ज्यबरस्थितयस्तेषां यावद्‌ञुद्धिवरोदयं परिकानमाव- 
श्यकं दहिनाम्‌ ॥ 


तत्र हेया दुःखारमानो रोगाः, तेषा हेतवः ( निदानादीनि 
हेयरोगाणां हानं ८ निचृत्तिः), हाने 64 ( ० 
दीनि) चेति चतुधा विक्ञातत्यानिं भवन्ति । हयानां स्वरू- 
पाणि परिचिरय ्ातैस्तदीयहेतुभिः पूर्वमेव परिहियमाणैस्तद्‌. 
युर्पत्तये, विच्तातेश्च हानसाधनेः कथञ्जनोत्पश्नानामपि तेषां 
निचृत्तये भवितम्यम्‌ 7 | 

कोकानां प्रेयः साधनतया हितावहैषु विविषरेषु ज्ञान 
विज्ञातनप्रमेदेषु सवो पजीभ्यं यद्‌ विज्ञा नररनं तदे वायुर्वेदवि्ञान- 
मिव्युभ्यते । एतदीयं विज्ञानं न केवरं स्वस्य एकडकम्यक्तिमा 
त्रस्य वोपकृतये, जपि सु कुटुम्बस्य समाजस्य देशस्यप्युपक््‌- 
तये समुजनतये च भवती्यवश्यं विज्ञेयं शरीरिभिः, उपदेष्टव्यं 
च विज्ञातृभिरिति विदोषतोऽथ॑वानस्यावयोध उपदेशश्च ॥ 


~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ - ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ---~ <~ ~ [8 


जआधथिकछा | 
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यदा किरु खष्टरा भूतानि भौतिकानि च सृष्टानि तदास 
एव प्राणिनां दीर्घायुष्यसाघधनान्यपि विज्ञेयानि 
्रायुवेदस्य बभूवुः । उपन्नमात्रा एव मिध्योपच्ेण वि- 
प्राचीनत्वम्‌ न्ट; प्राणिनः कथङ्करं सजनश्रममभरवन्तं 
कुयुः । यथा यथा ते चिरं सत्तां प्राप्नुवन्ति 
तथा तथा खष्टः समीहितं किमपि सम्पादयितुं पारयेयुः । 
सत्तां खञ्धवन्तोऽपि विकलाङ्गः कतमस्मे कामाय कल्पेरन्‌ । 
अतः सचखबरावष्टब्धेन सकली भावेन चिरमवस्थानमादितं 
एुवपेचय्रत । अस्मिश्च सष्टः शिस्पप्रपञ्चे चरा जचरा भोक्तारो 
भोञया प्वमाद्यो नेके प्रभेदाः । भोक्तुभोञ्यानामप्यसंस्येयाः 
प्रकाराः । न खलु सर्वेषां भोक्तृणां सर्वाणि मोञ्यजातान्यनुक्‌- 
कानि, अपितु भोक्तणां जातिदेश्चकाखावस्थानेदेनोपकाराया. 
पकारायापि प्रतिनियतानि । नद्येकस्यानुकूटं प्रतिक्र वा वस्तु 
तथैवस वषाम्‌ , एकस्याप्यनुकूट प्रतिकूरु वा न सर्वं सर्वदा, 
अपितु तत्राप्यवस्थाद्विविरेषेण बव्रवस्थितम्‌। इतश्च कस्य कद्‌ 
किमनुकूर, किं वाऽस्य साधनं, किञ्च प्रतिदुरं, कथे तदुदयः, 
को वाऽस्य प्रहामनोपाय इति उपा्रैयं तदुपायः, हेयं हेयहेतुः, 
हानसाधनसिव्येतानि तदात्व एव विक्तेयान्यभूत्रन्‌ । सर्वास्वे- 
घणासु प्राणेषणा प्राथम्येनोदेत॒मर्हति । अतश्च प्राणिनां सृष्टिर. 
वायुर्वेदस्य बीजन्यासः ॥ 

“जनुस्पाचेव प्रजा जआायुर्वदमेवाप्रेऽसजत' इति सुश्रतोक्ते- 
स्तोल्येन "जायुर्वेदुमेवाग्रेऽूजत्ततो विश्वानि भूतानिः इति 
काश्यपसंहितायां ( ० ६१ ) सृष्टितोऽप्यायुर्वेदस्य अयेष्ठयं 
निर्दिश्यमानमपि निभित्तनेमित्तिकयोः पौर्वापर्यानुक्रममनुख- 
न्धाय “अग्निहोत्रं जुहोति, यवागूं पचतिः हव्यादौ पारक्रमाद्‌ 
बरीयांसमार्थक्रममिव “तैव प्रसादस्य पुरस्तु सम्पदः, इति 
प्रसादे सम्पदः केपिष्टमावमिव वस्तुतः सृष्टया सहायुर्वेदस्य 
घनिष्ठं नेदिष्ठ च सम्बन्धमाटलङ्कारिकोक्त्याऽभिग्यनक्ति' किं 
वा वाककस्योत्यत्तेः पूर्व स्तन्योद्भमनमिव सृष्टः प्रथमत जायु. 
विज्ञानं स्वरसतोऽपि सम्भवति । विकासवाददक्ा भीतिकसष्टः 
पूवंमोषधिवनस्पत्यादीनां सष्टैः प्रतिपादनमपि भूतोद्धवात्‌ 
प्रागेव भेषज्यविक्तानस्य बीजन्यासं दर्यति। आत्रेयाचार्येण 
त 'सोऽयमायुषंदः ह्ाश्वतो निर्दिश्यते, अनादिच्ात्‌ स्वभाव. 
संविद्धरक्षणश्वात्‌? ( च. सू. स. ३०) हत्यादिना भायुेंदीया- 
चयो धोपदेश्षयोः सादिखेऽपि संसारस्येवायुर्वैदविक्छानपरम्पराया 
असप्यनादिष्वं निर्दिष्टमस्ति ॥ 

आयुवंदशब्दाथप्रदह्यनेऽस्यां काश्यपसंहितायाम्‌-“मायु- 

जी वित्तमु च्यते, विदु साने धातुः, विदल लाभे 
च; भायुरनेन ज्ञानेन विध्यते ज्ञायते विन्दते 
श्रायुषेवः रमते न {रभ्यरतीत्यायुत्रदः'' (प्र० ६१) इति 
दीघेजीवितस्थ ज्ापकमुपायग्रतिपादनह्वारा प्राप- 
कमत्रिनाशकं च शास्रमायुर्वेदु इति विधीयमानं 


न ~~ ~~ ~ ~~न ~ न न न 








१. उदेति पूवं कुसुमं तनः फक घनोदयः प्राक्‌ तद्रनन्तरं पयः । 
निमित्तनेमित्तिकयोरयं क्रमस्तव प्रसादस्य पुरस्तु सम्पदः ॥ 
( याक्रुन्तले ७ अङ्कु ) 


उपोद्धातः । ३ ` 





निर्वचनमस्य स्वरूपं प्रयोजनं च निदर्शयति । एवं च आयु 
वैद्शाखादायुषः स्वरूपं, येस्तदुपेयते ते उपायाः, विद्यमान. 
मायुर्येर्वि्ञायते तानि लत्षणानि च वेदयन्ते, तानि वित्ताय 
यथोपदेशं प्रवृत्त आयुरवस्थापयति च, पएतञक्तञानमन्तरेणाय 
थावतप्रवतंमान जायुर्विनाश्चाय प्रभवतीति ससाधघनायुरवस्था- 
पकशास्मायुवेद शब्दार्थः ॥ 
, _ तदिदं व्याधिपरिमोक्तः स्वास््यपरिरकतणं चेति परयोजनद्धय- 
मात्रेयसुश्रतोक्तिभ्यामपि समन्वेति ॥ 

आयुरवेदशब्दोऽयं बहुशाखाविस्तीणं चिकित्साविक्ञानम- 
वबोधयन्न केवर मानवीयं मेषज्यमभित्रेति, किन्तु हस्स्यश्वग- 
वादीनां पशुपक्तिणा, बृत्तरुतादीनामुद्धिजानामपि भषज्यानि 
सङ्गृह्णाति । पारुकाप्य-मतङ्ग-शाकिहोत्रादयो हस्त्यश्वादि 
मैषञ्योपदेश्चाचार्यास्तदीयो पदेज्ञरूपास्तत्परम्परागताश्च ग्रन्थाः, 
एवं वृत्तायुरवेदे काश्यपसारस्वतपराशरादय आचार्यास्तदुपदे. 
श्परस्परागता विषया चराहसंहितायां भद्धोसपटीयतत्प्रकरण- 
व्याख्यायामुपवनविनोदादिषु च वहश्च उ्चिख्यन्ते । धन्वन्त. 
रिणाऽपि नराश्वगोगजब्रक्तायुर्वेदनां सुश्रतायोपदेश्चनस्य 
आग्नेय पुराणे ( अ. २७९-२९२ >) उज्ञेखोऽस्ति 1 परं धन्वन्त. 
रिकिश्यपान्नेयादीनां मानवीयायुरवेदत्रिमागविषयंः विशेषत 
उदिश्य प्रवर्तनेन ्रक्ृतोपयोगेन चात्रापि तमेवा धिक्कव्य प्रदश्यंते ॥ 
कि अस्याऽऽ्य्ानसम्पदुपतया वेदशब्देनोरुखेखः क्रित 
केः । वेदो नामार्याणां सर्वादिमो ज्ञानविक्ञानराक्तिः। 
तत्रैव पूर्वेषां ज्ञानानि विज्ञानानि च सम्द्तानि। आर्याणां 
तपःप्रणिघानारोकोज्ञवरेषु हृदयेषु प्रातिभप्रकाज्ञरूपेण वतंमा- 
नाऽब्याहतस्वरूपाऽऽयक्तानसम्पटरेदशब्देन व्यवाहियत । तेषु 
ानविक्तानप्रस्थानेष्वेकतमदेतद्ि ज्ञानमपि ॥ 

=ऋग्यजःसामाथर्वनामभि्विंभक्तानां वेदानामुपवेदसरूपेण 
धनुर्वेद्‌-गान्धर्ववेद्‌-स्थापस्यवेदायुर्वेदा उच्धिख्यन्ते । उपशब्दो 

हि सज्निङ््ट सम्बन्धमभिमरेति । तन्न केन वेदेन 

वेदायवंदयोः सदास्याऽध्युवेदस्य सम्बन्ध इति विचारे “दह 

खस्बन्य; खल्वायुरवैदमष्टाङ्गयुपाद्घमधवतेदस्यः? इति 

(स्‌. ज. $) सुश्ताचार्यः कण्ठत एवायुर्वेदस्या- 
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१. चरकसंहितायां-“हिताहित खख दःखम 
आत्मनो मोगायतनस्य पञ्चभूतविकारारमंकस्य डरीरस्य, भोगसाध- 
नानां चक्षसदीन्दरियाणां, मनसौऽन्तःकर णस्य, ज्ञानप्रतिसन्धातुरात्म- 
तक्नेषामदृष्टविश्चेषनिष्पन्नः संयोग एवादुःपदाथैः; आयुषः स्वरूप, तत्र 
हितादिते, पथ्यापथ्ये, तत्फलीभूते सुखदुःखे, जआयुषस्तत्तदवस्थानु- 
रूपाणि लक्षणानि चैत्येभिः साधनफलाद्विभिः समन्वित्तमायु्वेदयति 
ज्ञापयतीत्यायुर्वैद इति प्रवचनं निर्दिरयते ( छतरस्थाने १ अ. ३० ) 

२. सुश्ुते--“आयुरस्मिनविदयतेऽनेन वाऽ्युविन्दतीत्यायुवदः” 
इति कथनेन शसीरेन्ियसत्वात्मसयोगरूपमायुरस्मिन्‌ प्रतिपाचतय 
विधते, आयुरनेन विधते ज्ञायते विचायेते वा, गयुरनेन चिन्दति 
प्राोतीत्यायुरवेद इति निवचनं विधीयते ( उ, अ. १) । 

३. शाकिदोत्रः खशरुताय हयायुवेदसुक्तवान्‌ । 


पारकाप्योऽङ्गजाय गजायुवेंद मन्वीत ॥. 
( अभ्भिपुराणे २९२ अध्याये ) 
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इत्यादिना 








र्ववेदेन सहाङ्ाङ्किभावं निर्दिशति । “चतुर्णाखक्सामयज्जरथव- 
वेदानामथर्ववेदे भक्तिरादेश्या" ( च. सू. ज. २० ) इस्युक्लिख- 
ज्नातरेया चार्योऽपि ऋग्वेदादिमिश्चतुभिः सहास्य सम्बन्धमपरि- 
हरन्‌ भक्तिपदेन अथर्वैवेदेन सहेवास्य नेदिष्ठं सम्बन्धमवबो- 
धयति । अस्यां काश्यपसंहितायां तु ( पृ. ६8 ) “जायुरवेदः 
कथं चोत्पन्नः, इति प्रश्ने “अथववेदो पनिषत्सु प्रागुत्पन्नः' 
हस्युत्तरेण प्रथमतोऽथर्वमूलकत्वं निर्दिश्य, “कं च वेदं श्रयति"; 
इति प्रशनान्तरे “अथर्ववेदुमिस्याह, तत्र हि रक्षा-बटि-होम- 
लञान्ति-- "अरतिकर्मविघानसुदिष्ट॒विरेवेण, तद्रदायुकेदे, 
तस्मादथर्ववेदं श्रयति, सर्वान्‌ वेदानित्येके” हरयुपन्यस्य, 
““आयुरवैदमेवाश्रयन्ते वेदाः... तस्माद्‌ नमः ग्बेदयज्वद्‌ 
खामवेदाथर्ववेदेभ्यः पच्च मोऽयमायुरवैदः, इ्युद्धिखन्नाचायों 
विषयविङेषसन्निकर्वेणाथर्वसम्बन्धवादमादौ निर्दिश्य, सर्वेषु 
वेदेषु न्युनाधिकभावेनतद्विषयोपरम्भेन सवेवेदसम्बन्धवादम- 
प्येकीयमतत्वेनोद्खिख्य, बद्याश्चीन्द्रादिसम्प्रदायपरम्परया क्रम 
विकवितस्यायुरवेदीयव्रिक्तानस्य  स्वतन्त्रपरस्थानान्तररूपेण 
विजुम्भिततय वेदान्तरवव्‌ सर्वोपजीभ्यताय्‌ाः पुरुषनिःश्रेयस- 
परतायाश्च दर्शनेन विज्ञेय विषयश्चङ्ककितभावेन परथगवस्थित- 
स्यायुर्वेदस्य स्वीये विषये प्राघान्येनोपदेयत्वमभिप्रेव्य महा- 
भारतस्य पञ्चमवेदस्ववत्‌ पञ्चमवेदस्थानीयत्वमपि स्वविचारा- 
रूढमन्ततः प्रकाशयति ॥ 

“अआयु्वेदमषटङ्गमुपाङ्गमथववेदस्य' इति सुश्रतोष्ादुपा 
पददर्शनेन सान्तात्सम्बद्धस्याङ्गतया, अङ्गसस्बन्धस्योपाङ्गत- 
याऽऽपाततोऽवगमष्ेदाङ्केष्वप्यङ्गत्वमायु्वेदस्य, अङ्गान्यनुपा- 
ङ्गानि भवन्तीष्यनुखन्धाय वेदकालाडुत्तरं शिक्तायङ्गानां, 
ततोऽपि पश्चादुषाङ्गूतस्यायुरवेदस्य कार इति सुश्रुतस्यावा- 
गमावसाधने ेषाद्धद्धिदुषा दष्टाबुन्मिषति । परुषा पाङ्गकषब्देना- 
पाततस्तथा प्रतीतावपि वेदाङ्गेषु शिक्ताकर्पादिषु वे्यकविद्याया 
विदोषतः सम्बन्धस्यादुर्चनेन, प्रस्युत वचयमाणदिशा श्रंतिग्र- 
न्धेभ्यो बाह्येषु, ततोऽपि संहितासु यथापूवंमायुवंदीयविषया - 
णामतिक्ययदक्षनेन, तत्राप्यथर्ववेदे बाहुस्यो परम्भेन च वेदेनैव 
सहास्य नेदिष्ठः सम्बन्धः प्रतीयते 1 अङ्गत्वं नामाऽप्रघानववं 
सेष्वमिवावयवत्वमपि । तच्छरीरान्तरनुप्रविश्योपकतु णि 
सश्रिषत्योपकारकाणि, तच्छुरीराद्‌ बहिर्भूयोपकतु गि जारादुप- 
कारकाणीति ह्िविधान्यङ्ानि मीमांसकेर्विभज्यन्ते, यान्यन्त- 
रङ्ग-बहिरङ्गशब्दाभ्यामपि विभज्य म्यवहतुं सक्यन्ते । वेदशरी- 
राद्रहिमतानि श्चिक्लादीनि बहिरङ्गान्येव भवन्ति । वच्यमाण- 
रीस्याभैषभ्यायुष्यसंश्षमनीयकर्मादीनां बहू नामायुनंदविषयाणां 
वेदसंहिताभ्यन्तगे~पि प्रोत तया तच्छरीरमनुभवि आयुरवेदस्त्व- 
न्तरङ्गमावमेव भजति । नानाविन्ञानमहारारिरूपे वेदे याज्िको 
महान्‌ प्रधान विषयः, आयुवेदीयविषयाद्यः प्रासङ्गिका जाव- 
न्तरविषया इत्यत आयुवदीयं विल्ञानं वेदिकवि्ञानशरीरमयु- 
प्रविष्टं वत्तदवयवरूपमङ्ग मवतिः। महावयवानामङ्गस्वं, स्वरबाव- 


यजानासुपाङ्गव्वमिति द्विधा विभागं प्रदश्यं बाह्वादीन्‌ करारदी्च 
~~~ 


१. त)ऽप्णप ण तापतप कण्ण 1, ण ९. 0. एष. 


य उपोद्धातः ॥ 
निदर्शयता उल्ञनाचा्यैणापि आयुवदस्यान्तरङकस्वमेव समर्थितं 
भवति । यटि बहिरङ्मनं शिक्ादीनामप्यङ्गभावसु पादाय 
सुश्रुतस्योपाङ्गतवोज्ञेखः स्यान्तद्‌ा शिद्तादेरपि पश्चाद्धावौचित्थवत 
आयुवैदस्य भूतखष्टरपि आग्मावः सुशरुतेनेवोष्तः कथं न व्याह. 
न्येत । शिच्तादिषु बदहिरङ्गेष्वष्वन्यवहृतेन वेद्शब्दे नायुर्वेवस्य 
निददंशोऽपि पूर्वभावित्वमेवास्य प्रगुणयति । विक्लानमहोदधेवे- 
दस्येकतरङ्गरूपेण वत॑ंमानमिदमायुवेदीयवि्तानं वेद्यरीरमनु- 
प्रविष्टमयुसन्धाय केचन उपवेदश्ञब्देन, अवयवावयविभावा- 
पञ्नमनुसन्धाय केचन वेदाङ्गक्ञब्देन, स्वलपावयवात्मकमनुखन्धा- 
य केचन वेदोपाङ्गच्लब्देन, ज्यवहरन्तो मिथोऽन्याहतं समन्वयं. 
गमयन्ति । किं बहूना, कश्यपाचार्येण तु उपशब्दमप्यनुपादाय 
पञ्चमबेदस्वेन निरिषटमस्ति । अन्तरवयवाश्च धवयविना सदै. 
वावतिष्टन्ते, नावयविसमयादुत्तरः समयोऽवयवानाम्‌ । तदे- 
वञुपवेदरब्दसामःनाधिक्ररण्येन वतंमानोऽयसुपङ्नक्ब्डोऽपि- 
जायुरेदसुपर्येवारो्यति, नतरामर्बाग्मावक्षाङ्को दयाय कर्पते ॥ 

इटेवमनुसन्धीयते--जाद्यणोपनिषन्महामारतपुराणस्द्रत्या 
ङिषु वेदश्तुष्टयोक्ेसखोपरम्भेऽपि अथववेदे ऋग्यजुः सामाथर्व- 
वेदामामुदरेखेन, त्रिषु वेदेपष्वथर्ववेदस्यानुल्रेखेन च चरयीवि- 
मागः प्राथमिक्छ इति विवेचक्रानां भणितिः । तत्र मन्त्रास्मके 
बेदे पद्यात्मिका ऋक्‌ , गद्यात्मकं यञ्चः, गीत्यारमकं सामेति 
त्रिधा विभागः! अस्मिखयी विभागेऽथव॑मन्त्राणतमपि यथा- 
स्वमन्तर्मानः । भाषेहद्भूमिकास्वादिमक्षानसम्पत्‌ त्रयीरूपेण 

प्रादुर्बभूव, वदाऽप्ायुर्वंदविन्ञानमासीदेवेति ऋग्यजुः 
सामसु च्रिष्वरि तन्न तत्नोपरभ्यमानेस्तद्िषयेरवगम्यते । 
अथर्नवेदस्य प्रमेयवेशिषटयेन पथग्गणनायासनेन सह चस्वारो 
बद्धाः । ब्राद्यणोपनिषरसु स्श्तिमीमांसादिष्वपि वेदानां चतु- 
्विभ्योरुरेखश्वतुचंदविदरं निर्देशश्चोपरभ्यते । तेन कऋग्यज्ञः- 
सामाथर्वबेदानां चतुर्णा पुराकारुदिव समकक्ततया भामाण्य- 
भिव्येतस्मिन्विष्ये न्यायमज्जर्या वेदसर्वस्वे च बहु प्रपञ्चित- 
मृस्ति ! अथचवेदेन सह चतुर्णां बेदानासुपवेदान्‌ ्रदकषंयता 
चरणम्यहङ्कता “ग्वे दस्यायुर्वेदं उपवेद हइस्याह मगवान्‌ 
ष्यासः स्कन्दो वा" इति ग्यासस्कन्दुमतरूपेण ऋग्बेदो पवेद्स्व- 
मायुर्वेदस्योद्धिलितं दश्यते । तदुक्स्य! त्रिष्वपि वेद्प्रस्थानेष्वे. 
सद्धिषयराभेऽपि, ऋग्वेदे स्ववेधयोरश्िनोः सृक्तेऽवन्यन्नापि 
तादात्विकैरतीतैश्च पुरावृत्तैः सह बहुश ायुर्वेदीयविक्तानविष- 


१. यस्माद्चौऽपातक्षन्यजुयंस्मादपाकषन्‌ । 
सामानि यस्य रोमान्यथरवज्गिरसो सुखम्‌। (अथवं १०।७।२०) 
२. तस्म चज्ञात्सवेहुतं ऋचः सामानि जजिरे । 
छन्दांसि जज्ञिरे तस्मायचुस्तस्मादजायत । 
ऋक्‌ १९७४; यज्ञुः ३९५७; अथव १७१६} 
.साःत्रा एषा वाक्‌ षा विहिता-ऋचौ यजुषि सप्मानिः। 
( शतपथ १०।५।१७ ) 
४ '्त॒ज्ञोरः पुस्तकार्यगतायाश्रुमामदेश्वरसंवादःकूप्रायामन्यस्यां 
काड््मपसंदितायामपि--“ऋग्बेदस्योपतेदाङ् कादयपं रचितं ॑पुरा 
 कक्षमन्थ मदतेजः अमेयं मम दीयताम्‌ (ट इति ऋग्बेदस्योपवे- 
दत्वेनोरेखोऽस्ति 1 











याणाम्युषरुम्मेन विशेषत छम्वेदेन सहास्य सम्बन्धमभिपरेत्य 
त्रयीहशा किरु व्यासस्कन्दादिभिः केश्चन पूर्वाचायैस्तथाऽभ्यु- 
परगतं सम्भाग्यते। यदा कर्मकरूापस्यापि विकासचिभागवि- 
शेषेण चछान्तिकपौशिकायेदिकश्रेयःकर्माणि देहिकागन्तुकूसंश- 
मनकर्माणि चोपादाय तस्मघानस्याथर्ववेदस्य परथश्राणनया 
वैदिकं विज्ञानं चतुर्धा व्यभज्यत, तदाऽऽथर्वणे विज्ञाने सैषज्य- 
कर्माण्यायुष्यकर्माणि भूतादिपरिहदारकममांणि बहुशः प्रथग्भावेः 
नादृश्यन्त । कौ िकसुत्रकृताऽपि तथेन तन्न तत्न विनियोगः 
प्रद्दितः! तदेवमाथर्वणप्रक्ियायां विदोषरूपमवाक्चस्य ज्ान्ति- 
कपोष्टिकादिष्षबरित्तस्य सैषज्यविन्तानस्य क्रमशो विकसनेन 
साकमायुर्वेदीयचिषयस्यापि विकसनाह्वच्यमाणदिज्ञा वेदान्त- 
रेभ्योऽथवेवेदे एतदीय विषयवाहुर्यदर्शनाच तादारस्विकीं स्थिति- 
मुपादाय जथर्वंणा सहास्य नेदिष्टं सस्बन्धमनुपश्यद्धिः पर्वा 
यर्धन्वन्तयात्रेयकश्यपादिभिः पूर्वनि दिष्टरेखेरथर्वो पाङ्गस्वम- 
थर्वंवेदे विशेषभक्स्यादेश्ञनमथरवमूरुकत्वं चोक्तं युक्तिसङ्गतमव- 
गस्यते ॥ 

आषंपरम्परायामानुश्रविकख्पेणानुवतंमानस्य पूर्वैरपि कर्तुर- 

स्मरणेन, भ्यो बह्याणं विदधाति पूवयो वै 

वेदे श्रायुघंदौया वेदाश्च प्रहिणोति तस्मै, हस्यादिना पूर्व॑सि- 

विषया दस्थेवेशवरक्ञानारमकस्यास्य जगर्लष्टुमं नखि 

मरतिभानोररेखेन, ऋषीणामपि केवरं मः 

््रदरष्ुतया च नित्यं पद्पदा्थंसस्बन्धमवकरुम्बमानस्यास्य भ- 
नादिनिस्यस्वमिति वेदार्थमीमांसकानां पूर्वाचार्याणां सिद्धान्तः) 
वेदेऽपि तस्माव्‌ परमेश्वरात्‌ ऋचः सामानि ज्षिरे यजश्चाजा 
यतेव्युल्खेखोषरुम्भेन शब्दस्य भ्र्युचारणं नवोस्पस्या तस्समु- 
दायास्मकस्य वेदस्य न निस्यर्वमपितु सर्गादावीश्वरेण विरच्य. 
पदेक्चनात्‌ पौर्षेयस्वमेव, तथाऽपि सकरूदो षा्ञङ्काविनिसुंक्तस्य 
परमास्य परमाव्मनः कतिरूपतया सर्वाहतोऽबाधितं प्रामा- 
ण्यमिति तािकादीनां सिद्धान्तः। अनादिरिपौरूषेयः पीरषेय 
आर्षो वा भवतु वेदः, कश्चास्य प्रकाश्षस्योद्रमस्य वा ताप्विकः 
समुचितश्च समय इतीदानीं प्रसक्ताजुध्रसक्छो विचार भास्तां 
ताचव ! सर्वथाऽपि पूर्व॑तमैरपि सवांतिश्षायिनि प्रमाणपदे 
अतिष्टापितोऽयमपरिच्छे्याहृ्ोः कारादायाणां रिरभ्ु संमानि. 
तोऽस्तीस्यन्न न कस्यापि विप्रतिपत्तिः । ज्यत्वेऽपिं प्राघ्या; 
पाश्चात्याश्च विपरशिचित पनं प्रायः संमानरकसेव परयन्ति 1 
केवरं पुरातस्वायुखन्धानद्शा वेदिकं साहित्यं पर्थारोचयतां 
 चिवेचक्ानां विचारविरोषाणां निरीष्ठणेऽपि केषाश्िहादश्षसह- 
खवर्षपूर्वस्ववाद्‌ः, केषाच्िश्वतुःख्टस्रवर्षप्रारमाववाद्श्चेवमा- 
दयो बहवः षन्लाः स्वस्वविचारारूढा दश्यन्ते । यथातथाऽपि 
रोके यावन्ति प्राचीनसादिस्यानिंतिषु सर्वप्रथमं वेदिकसराहिस्य- 
मित्यन्न न केषामपि विमतिः । तेनास्य वैदिकविज्ञानस्य, एत- 
इर्मंगतस्यायुर्बदीय विज्षानस्यापि समय उपर्यैवारोति। तस्मिन्‌ 
वैदिके विक्तानभ्यृहे विश्चानान्तराणीषायुवेदीयं विज्ञानमपि 
बहुश जोतं प्रोत च दश्यते । तयाहि- 



































१. सेषजं वा आथर्वंणानि । ( ताण्ड्यमसहानाद्मणे १२. ९. १० ) 
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ऋग्बेदसंहितायां--जराजीणेस्य च्यवनस्य वन्दनस्य च 
्टदेरश्चिभ्यां रसायनेन पुनर्थोवनापादनं ( 9. ११६. १०। 
१. ११७, १३1 १, ११९. ७.) दाैरग्नौ जरेऽपि प्रेषणे 
र्नितस्य दीर्धतमसः पुनदांसेन वितष्टश्शिरोवन्तसोष्यशिभ्यां 
जीवनेन दशयुगपर्थन्तं जरां परिहायं रक्षणं ( १, १९८ ४-६ ); 
रणे शच्रभिरिद्ननपदायाः खेर्पपरन्या विश्पलानारन्या अधि 
भ्यामायसजङ्घायोजनं ( १. ११६. ५५); विरिक्टङ्गस्यान्या- 
देरवयवसङ्खटने ( १, ११७. १९); हाज्ुभिखिश्ञकलीङतस्य 
श्यावाश्चस्थाङ्कशकलानि संयोज्य प्रसयुञ्जीवनं ( १, ११७.२४ ); 
किमन्यत्‌ , दधीचस्य शिरः पृथक्छृत्य संरचयाश्वशिरः संयोञय 
तस्मादश्चिभ्यां मधुविद्चाया ग्रहणे तस्याश्चशिरश्डेरे पुनस्ताभ्यां 
पव्॑िरसः संयोजनम्‌ (८ १. ११६. ५२। १. ५१७. २२ ); 
छन्धाय ऋज्राश्चाय च््टिदानम्‌ ( 9. ११६. १६। १ ११७. 4 ७); 
अन्धाय कण्वाय चक्षुदनं, वधिराय नार्षदाय भोच्रदानं 
( ५, ११७. ८ ); पङ्गवे परावृजाय विगुणजानवे श्रोणषंये च 
गतिदानम्‌ (१. ११२. ८ ) वधिमस्या नपुंसकभवंकाया अपि 
यत्नोर्पादनं ( १. ९१६. १३) विश्चवकाय विनषटपुत्रदशेनं 
( 9. ११६. २६); कुष्ठरोगेण भततास्मप्राप्य पितृगरहे जीर्यन्त्थाः 
क्लीवतीपुत्या घोषायाः कुष्टं निवार्य भवृदानं ( १. ११७. 9 
कटेन श्यामवर्णाय श्यावाय रोगं निवाय सुन्द्रख्ीदापनम्‌ ) 
(१. ११७. ८ ) इत्यादीन्यधिनोरद्‌थुततान्यवद्‌ानानिः देवभि- 
सश्म्यासथिभ्यां वायुदुएयिन्यादिभिरिवायुद्रलमेषजस्य प्रदा- 
नस्य प्रार्थना ( ५.८९. ४); अश्िभ्यामोषधिवनस्परयादीनां 
पकवेणामिन्य्जनं (१. ११६. ८); युवां सैषज्येन भिषजो 
स्थ इत्यधिनोः प्रार्थनम्‌ ( 9. १५८. 89; अश्चिदर्शंनसर्वन्दि- 
यक्षामर्थ्यजरानिदृत्तिशतवषायुः प्राप्ययर्थमध्िनोः धार्थनं 
( १.११६. ९५ ); आवच॑स्कस्य संयु्षेशच निषृत्तप्रसवाया अपि 
गोरशिभ्यां प्रसवस्य पयोबाहुतंयस्य च सम्पादसम्‌ ( १. ११६. 
२२, 1 9. ११७. २० ); इन्दरेणापि अन्धाय पराद्रूजाय इष्टेदानं, 
पङ्गव श्रोणाय गते्दानम्‌ ( २. १५.७) इन्द्रेण भपाकायाश्चमे- 
गस्य, तव्वितुः खस्वाटस्य च निवारणम्‌ (८.९१. ७); 
इन्द्स्यीषधिधारकल्वं ( २,२३.७); नानाविषदमिवणनं तस्- 
तीकारश्च ( १. १९१. १-१६ ); नानायदमरोगनिरसनं ( १० 
१६३. १-६ ); सौरभरतीकारेण हदरोगादीनां निरसनं ( १.५०. 
११-१३ ); जरस्य मेषजरवम्‌ ( १०. १२३७. ६॥ ५ २२. ५ 2; 
जषधीनां वर्णनम्‌ ( 9०. ९७. १-२९ ); यचमराज्ञातयचमराज- 
यनपराहिपृषटयामयसिपसिमिहद्ोगग्रषतीनां रोगाणासुरखेखः 
( १०, ९७. १०५. १३७. १६१. १६० ) दृत्यादुयो बरवो विष- 
यास्तन्न तश्रोपरुभ्यन्ते ॥ 


शङ्खयज्चःसंहितायामपि दादकषाघ्या) सुक्तदटये 
८ १२. ७५-८९. । १२ ९०-१०१ ) आओषधीनामगदङ्करस्वं, 
यदमनाक्षकस्व, यस्तासां खनो यदथ च खननमुमयेषायुपः 
कारकस्वं, षरासार्च॑भ्धयथुगण्डुश्टी पदयश्षमञुख [॥ 
श्च करवे; तत्र तप्र (१९.८१-९३ । २०.५९ ॥ २५.१-९ 1 २१.१० 


१३१६०।८-१०) अश्वस्य सद्यु्यस्य च शारीराङ्गोदरखः, 




















मीवाबलासोपचितपाकारर्शो विषूचिकाह्दोगामेचर्मरोगङुष्टङ्ग- 
मेदादीनां रोगाणामुल्रेखश्चोपरुभ्यते ॥ 

तेन्तिसीयसंहितायां काम्वेषिप्रकरणे इष्िपरातेयंरमोन्मा- 
दपरिहारस्य च प्रार्थना, यमराज यदमजयन्यरोगोरपतेर्विषयो 
(३. १.१ १.।२. ४. 48. ९ ) हर्यते ॥ ` 

खामसंहितायां खक्मदिष्टानां मन्त्राणां प्रवेशेनायुवं- 
दविषयावबोधकानां मन्त्राणामुपम्मेन च साम्नोऽप्यस्मिन्‌ 
विषये ऋगेकमत्यमवगम्यते ॥ 

द्मथर्वसंहितायां त॒ विशेषेणेतदीया बहुविधा विषया 
दरयन्ते। तत्रोपशतं सु्छानि मन्त्राशैतद्धिषये रुभ्यन्ते। छगादिषु 
प्राय रेतिहाचिक्ेन रूपेण कचन प्रसङ्गेनाण्यायुर्वेदविषयाः समा. 
गच्छुन्ति; अथव॑गि तु अन्तराऽन्तरा रोगाः; शारीरकावयवाः, 
रोगप्रतीकारविरशेषाः, तत्तदोषधीनां तेषु तेषु रोगेषुपयोगिता 
९.१ 
चेवभादयो बहवो विषयाः प्रोता दश्यन्ते; येनायुर्वेदस्याथरवैः 
सम्बन्धः र्फुटीमवति । तत्र - 

सेगविषये--तक्म ८ ज्वर ) रोगस्य वर्भनं (६.२१. 
१-३ >; तद्धेदानां सततक्ञारदुेष्म-शी त-वार्षिकतृतीयकादीन 
निर्देशः (१. २६. ४ ५. २२. १-१४); तक्मविभेदास्तत्र मण्डु- 
कोपयोगः ८७. १२२. १.२ ); तदास्वे जाङ्गलप्रदेशतया कि 
सुजवद्वाहीकगान्धार ज्गमगधादिषु तक्मप्रसेपनिदेश्ः (५. 
२२. १४ ); बरासस्यास्थिपरहदयपीडकस्वं ( ६. १४. ४-३ ); 
मरयागण्डमारायाः ५५ बिमेदष्वं, म्रेन्यगण्डमाकायाः ७७ प्रमे 
दस्वं, स्कन्ध्यगण्डमारायाः ९९ भमेदस्वं ( ६. २५. १-१ ); 
अपचितः (गण्डमारायाः ) एनी-श्येनी-ङृष्णा-सेदहिण्य-सूति 
ति मेदनिदर्शनं ( ६. ८३. १-३) क्र्षलि-शीर्षामय-कणै- 
शूरु-विरोहित-विसल्पका ऽङ्मेदाऽङ्उवर-विश्वाङ्गय-विश्वश्चा - 
रद्तक्म-बकास-हरिम-यचमोधः-का्ावाह-क्छोमोद्रनाभि- 
हद्यगतयदम-पा शपृषटिवंक्चणान्त्रमञ्जगतपीडा-विद्रध- वाती * 
कारा-ऽलजी-पादजायुश्रोणिपरिभेसोनृकोष्णिा्षीषवेदनादि = 
नानारोगाणां वर्णनं च ( १. १३. ५-२२ दश्यते ॥ 

श्ारीरकविषये-चरीरना शधमनीनिरदेशः, शिरां 
श्तश्वस्य धमनीनां सहखष्वस्योरेरेखश्च ( १. १७. १. ४। ७. 
। ६.२ ); नानारोगैः सद श्षारीरावयववणेनं ( २. रद. १-७ ); 
नानाक्रीरावयवोकर्रेखः (२. ३३. २। 9. १२. 9 । १०. र. 
१ ॥ १०. ९. १६२५ 9; केशास्थिखावमांसमञ्जापर्वोस्पादष्ी- 
वच्रोदस्तमुखण््ठिवजदापाश्वजिद्धाप्रीवाकीकसप्वगादीनायु ˆ 
ककेखश्च ( ५१. १०. ११-९५ ) दश्यते ॥ 

प्रतीकारविषये--मूत्राचाते शर शकाकादिभिमूत्रनिः- 
सारणं मेदनं वा (१.२. १-९); सुखप्रसवस्तद्विक्रियायां योनि. 
मेदनादि ( ५. ११. १-६ ); जरूघाबनेन घ्ण्केषवारः ( ५-५७. 
१-३ ); अपिता पिडका शकाकवेषनम्‌ ( ५.७८. १२ >) 
अपचिति रबणोरचारः (७. ८०. १-२ ) एबमाधाः शस्य 
प्रक्रियाः; बहिरद्ाण्डुरीरान्तरयुभविश्यं रोगकारका्णां नाना 
विषद्कमीणां तन्निरसनस्य च वर्णनं ( २. ६३. १-५ ); चशयुना- 
सिकाद्न्वादिड प्रषिरप रोगकारकार्णा 
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विलकासीनां मीणां नाश्चनं (५. २३. १-५३ ); 
कृमिवर्णने, मनुन्यगतानां यवादिगतानां च कृमीणां सौरक्किर- 


लैर्निवारणं ८ २. ३२. १-६ ); हानिकारकाणां रोगजन्तूनां सौर 
किरणेर्नाशनं ८ ४. २७ १-१२ ); सौररक्तक्रिरणेहं्रोगकामल- 
पाण्डवादिरोगनाक्ननं ८ १. २२. १-४ ); प्रातरातपस्वेदनघ्रभा- 
स्ानजलटखानानां शारीररोगनाश्चकत्वं ( २. ७. १-७ ); हदय. 
रेने हेमवच्रदीजरोपचारः ८ &. २४ १-३ >); जस्य सर्वरोगौ 
षधत्वं ( ६. ९२ ३); वानस्पत्यपवंतीयवायोरासोम्यसाधनत्वं 
८ १. १२. १-४ ), वायोभंषर्वस्‌ ( ४. १ २.२-३ ); आरोग्यव 
मनं ( २ १०. १-८ ); छेऽ्यनाश्चनोपायदशनं (६. १३८. १-); 
चैवमाद्यो विषया रभ्यन्ते ॥ 

श्रोषधविषये-- नच्छशमाङ्कप्णाऽसिक्तीनह्यसंज्ञ ष धीनां 


किखासपटितादिन।श्कस्वं (१. २३. १-४); सुपर्णाऽऽसुरीसरू 
पाश्यामाद्योषधीनां स्वग्रोगनिवारकसवं ( १.२४. १-४ ); वल्मी 
कटभ्यौषधविदोषस्य अतीसारातिमूत्रनाडीचणादिनाश्चकस्वं 
(२. २. १-६); प्रष्णिपर्ण्या गभंनाशरक्तविकारप्रती कारशरीरघर- 
द्विकारकव्वं (र. २५. १-४); हरिणश्ङ्कस्य तचमंणश्च क्षयकुष्टा 
परस्मारादिनाह्कत्वं ( ३. ७ १-३); शतवीर्या दूर्वाया 
दीर्घायुल्यनानारोगनिषहंणकारकस्वं ( ३. ११ ५-८ ); इषुः 
ष्माद्यौषधीनां बृष्यवं ( ४. ४. १-८ ); रोहिण्यो षधेर्भ॑मरसन्धा- 
नक्ततप्रतीकारकस्वेन वणेनं ( ४. १२. १-७ ); सहदेष्या भपा- 
सारमस्य च तृषाद्धेन्द्रियदिगतनानारोगङ्ृत्याश्चन्वादिनाश्चक- 
स्वेन मटिमवर्णनम्‌ ( ४. १७. {-८ । ४. १८ १-८ । ४. १९. 
१-८ ); अपामार्गस्य पापनिवतंकस्वं सुखदन्तशोधकत्वे च 
(७.६9. १-३); सिकस्योषधेमहिमगानं (५. ५. १-९); कुष्टीष- 
घेस्तक्मयदमक्ष्टादिनाच्चकतवं ( ५. ४. १-१० ); कुष्ट षधेवर्णनं 
( ६. ६५. १-३ >, कुष्टधूपस्य तक्मनाशकस्वं, कुष्ठस्य विश्वमेष- 
जत्वयातुधानतक्मनाश्चकत्वादिमहिमा (१९. ३९. ११०); 
आाज्ञरीकविङारीकप्रष्ठिकाविश्वश्ारदतक्मसु जज्गिडौषधोपयोगः 
(५. २२. १-२४ ); जङ्गिढोषधेर्वर्णनं, तन्मणिवन्धने, तस्य 
कूत्यानाराकत्वमायुष्करत्वं, विष्कन्ध ( वातरोग >) नाश्ञक- 
स्वम्‌,आक्ञरीकविक्षरीकवरासपृष्टयामयविगश्वक्ञारदतक मनाक्षकस्वं 
(२.४. १-६। १९. २४ १-१०); जङ्िडस्य विष्कन्धहरस्वं, विश्व. 
भेषजत्वं, यचमहरस्वं, वातरोगनाश्षकस्वं, शित्रवुदुपामादिस्वग्दो- 
षदुर्ना मरोगनाश्शकस्वं (१९ २५. १-५); विषाणौषधे रक्तसराचे 
चातरोगे च हितकारकसवं ( ६. ८४ १-३ ); वरणौषधेर्यदमना. 
हाकरवे ( £. ८५. १-३ ); पिप्पल्याः चि्तात्तिविद्धवातीङकतसरोग 
मेषजत्वं ( ६. १०९. १-३. ); वरासचिद्रधलोदहितकविसकूपकरो. 
गेषु चीपतरुनामकौषधेरुपयोगः ( ६. १२७. १-३ ); देवीतित- 
त्न्योषधेः केश्षवध॑नोपायस्य वर्णनं ( ६. १३६ १-३ ! ६. १३७. 
१-३ ); गुग्गुदधूषस्य गन्धेन य चमनाश्चः ( ५९. ३६. १-३ )\ 
जछवायुद्धारा प्रसपिंणां रोगाणां नाश्शकसवेन अजश्ङ्गधाः, 
जलङ्कारा प्रसर्पणं रोगाणां नाक्ञकस्वेन रुश्गुद्धपौरखानक 
शौ चगन्धिप्रमन्दिनीना, प्रसारिरोगनाङकस्वेन अश्चत्थन्यप्रोध- 
शिखण्ड्वाद्योषघीना च वर्णम्‌ ( ५. २७. १-१२ ); भषधीनां 
महिमगानम्‌ ( ६. २१. १-३ ); असिक्तीङ्ष्णाषष्णिप्रस्छेणती- 








स्तम्बिन्येकशुङ्गप्रतन्वत्यंश्चमतीकण्डिनी विक्षाखावेश्वदेभ्युग्राऽ- 
वकोर्वातीच्णश्ङ्गयादिरूपेण नानौषधीनां प्रकाराणां च वर्णन; 
नानावीसद्रसनिर्भितयुटिकात्मकवेयाघ्रमणेर्वर्णनम्‌, अश्वत्थद्र्भ- 
सोमनीहियवानां, पुष्पवतीप्रसूमतीफलिन्य पफराप्रकागणां विष. 
दूषणीक्रस्यानाङ्ञनवरासनासनादिगुणानामोषधीनां च वर्णनं 
(८. ७. १-२८ ); दर्भभङ्गग ( शण >) यवसहसोमवर्णनं 
(११. ८ १५); बाह्यणनामकौषघे्धिंषहरस्वम्‌, जयस्कम्भौषपेरवि- 
षदिग्धङ्ञख्चचणादिहितकरत्वे, पणांधिश्रङ्गकडमखाना शखप्राण्यो- 
षधिविषहरत्वं (४. ६. १-८); वरणाप्रक्रयाद्योषधीनां विषहरव्वं 
(४ ७. १-७ ); नानाजातीयसपादीनुक्ञिख्य तानुबवास्तुवाद्यो. 
षधीनां विषहरस्ववणनं ( ९. ५३. १-११ >); मधुपरुष्णीश्चीपा- 








छाना सप॑विषनाशकसवं ( ६ १२ १-३ ); ग्यास्यामेदेन वर्मी. 


कद स्िकाच्योषधेवां चिषनाश्ञकत्वं ( ६. १००. १-३ ) मधु 
कौषधेनानाविधसर्पङ्ृमिविषनि वतंकरवं ( ७. ५६. १-८); विषे- 
णेव विषप्रतीकारः (७. ८८. ¶ ); तिषदोहन विधया विषग्रती. 
कारः ( ८. ५. १-१६ । ८. ६. १-४ ); पर खक्रागमे रेन्दश्चान्तौ 
दभमणिवन्धनं ( १९. २८. १-१०। १५. २९. १-९। १९. ३०. 
१-५ ); पुष्िकामस्योदुम्बरमणिबन्धनं ( १९. ३१. १-१४ >; 
सव्युभयनिवरत्तये दमंमणिचन्धनं ( १९. २२. १-२९। १९. ३३. 
१-९ ) चेत्यादयः श्रतश्च ओषधीनां निर्देशाः प्रभेदाः प्रयोगा 
उप्योगाश्च तन्न तच्रोपरूभ्यन्ते ॥ 
व्राह्मणय्रन्येष्वपि-एेतरेये-छचन शरीरोव्पत्तेः प्रा गस्य. 
चोश्चेखः, अशिवनोर्दववे्यत्वनिर्देशः, ज्ञानेन्दियवर्णमम्‌ (+. २२), 
ओषधीनां रोगनिवारकव्वम्‌ ( २. ४०), अञ्जनेन नेत्रामयनि. 
वत्तिः (१.२), शापादप्युन्मादङष्टादीनामुद्धवः, शनः्दोपा. 
ख्याने चरुणकोपेन जलोद्ररोगः, दन्दोग्ये- हदयनाडीवण- 
नम्‌ (८. १. ६), आहारपाकप्रक्रिया (६.१ ), नि द्रास्वष्नोरुरेखः 
(४.३. २), पामारोगवर्णनम्‌ (४. १. ८ >), रोगं निरस्य षोड- 
शाधिकशातवर्षायुष्यकारकस्योपायस्योल्छेखः (३. ५६); 
चहदारण्यके --जश्वाद्धानां (3. १. १.), मटेष्याङ्गानां (२. 
४. ११) हृदयतन्नादीनां वणेनं (२. १. १९। ४. २. ३।४. ३. २०); 
मनुष्यदृ्योस्तुखना (३. ९. २८ ), नेन्नरचना (२.२.२३), 
खष्युरुखेखः (३. २. ११), श्ापारोगोस्पत्तिः (३.७. ९।३, 
( ९. २६ ); सामविधानन्राह्मणे- सभ्यो रकूणं ( २. ३. 
३. )› भूताक्रान्तिः (२. २. २.), रोगाक्रान्तिः (२. ३.३.) 
तैत्तरीयारण्यके-ङमिवणेनम्‌ (४. २६, १); श्रौ््न्येदु- 
द्याश्वलायनीये--यज्तीयपशघु ऋत्विक्षु च परिहरणीयानां 
रोगाणां निदेशः; श्यापस्तस्बीये-कृमिवर्णनम्‌ (१५, १९.५); 
गरद्यप्रथेषु-श्ाश्चलायनीये--पूर्योदयास्तसमययोः शय- 
नस्य रोगहेतुर्वं (२. ७. १. २), यजमाने परिहरणीयस्य सेग. 
स्यो खख: (१.२३ २०), पशरोगनिव्तंनम्‌ (४. ८. ४० >). 
शाङ्यायनीये--कछषारीरपीडासमये वेदमन्त्रगाननिषेधः (४, 
० 9 आग्रहायणयज्ञ नमर अिव (३.८), 
सवंरोगनिवततनं ( “. ६. १-२ >); गोभिलीये--तेगनिव- 
तंकमन्त्रोष्टेखः < ७.६. २); सा ४.९. १६); 


उपोद्धातः । 


ॐ 





९. १० ), अ्घंशिरः पोडायाः कृमिहेतुकव्वनिदं शः, बारूके अप- 
स्माररोगस्य देतुतया कुक्कुरभूतस्योरुरेखः ( ७. १८. $ ) 
बाकर चेन्रियरोगपरिहारः (१. १५. ४ ); पारस्करोये- 
श्षिरपीडाया मदनेन प्रतीकारः (३-६ ); दिर्ण्यकेरीये- 


अघने रोगनाश्लकस्वं ( १. २.२८), बारकस्य रेत्रियरोगनिवर्तनं । 


(२,३.९०); खादिगे-क्मिवर्णनं (४.४. ३); 
गोरोगनिदृत्तये होमधूमप्रदरेहो चारणं (४.३. १३), सप॑दं- 
श्ोपायः ( ४. ४-१ ) इतीडदश्ञा जयुरवे दसम्बन्धिनो विषयस्तत्र 
तत्न न्यूनाधिक रूपेणोपकभ्यन्ते ॥ 

वैदिके सा्िष्ये आयुरवेदीयविषयानुपादाय ब्लूमफीरड 
( ध. 210०8619 ), हिलब्ाण्ड ( ^. प्111ल60"*५4 ), केलेण्ड 
( 0191819 ), डौ. पी. कायर्‌ (९. 0101€८ ), जाली (च. ¶०- 
पप), बोडिडः ( @. 0. 20117 ) ्रीसर ( 21र€ः ) प्रभ्चु. 
तिभिः पाश्चास्यर्विपश्चिद्धिः भारतीयेरपि कैश्चन विद्टद्धिर्बहुशो 
निरूपितमस्ति । सवशिषु विमर्ंस्योपयो गित्वेऽपि प्रासङ्धिकवि 
स्तरभयेमेह विरम्यते ॥ 

कौशिकसुत्रङ्कता तत्तन्मन्त्राणां विनियोगस्य प्रदाक्ञ॑ने तन्म- 
नत्रमहिमानमादर्षयता चतुर्थाध्याये “अथ भेषज्यानि" इस्युप- 
क्रम्य तत्तदरोगग्रतीकारो पवर्णने तत्तन्मन्त्ररभिमन्त्य जलौषधा- 
दिपानहवनमाज॑नाद्योऽपि बहुश उपाया उपवर्णिता दश्यन्ते । 
मन्त्रसंदितामादाय प्रधृत्तेऽस्मिन्मान्व्रिकविधानान्यप्यनुस्यूतानि 
भवन्तु नाम, परं-तक्मरोगे वातिके मांसमेदःपाने, श्केष्मिके 
मधुपान, वातपिन्तजे तैरपानं, धनुर्वाताङ्गकम्पश्शरीरभङ्गादिवा- 
तरोगेषु घृतस्य नस्यदानं, रुधिरवहने खीरजसोऽतिप्रवतंने 
शृष्कपङ्कश्रत्तिकापानं, हृद्रोगे कामखे च व्याधितस्य हरिदरीदन- 


भोजनं, श्वेतकु याबह्लोहितं कुष्ठं गोसयेन प्रघृष्य श्चङ्गराजहरि । 


दरेन्द्रवारूणीनीरिकापुष्पाणि पिष्टा छेपनं, वात विकारे पिप्पर- 
प्ाक्णनं, शखावघाते रुधिर प्रवाहे ध्याधिस्थरे फथितलाल्लोदक- 
सेचनं, राजयचमकुष्ट्लिरोरोगसवं गात्रवेद नासु नवनीतमिश्नरङु- 
पिष्टेन भ्याधितश्षरीररेपनं, शखाभिघाते फथितदुग्धरूषापानं 
गण्डमारायां शङ्खं ष्टा रेपने, जलौकां संसज्य रधिरप्रवाहण, 
सैन्धवरुवणचूर्णभ्रकिरणं, चरणे गोमूत्रेण चणमरद॑ने, मूत्रपुरीषप्र 
तिरोषे मेदनीयहरीतक्यादिद्रभ्य्न्धनम्‌, आखुकिरिपूतीकमः 
यितजरसप्रमन्दसाघ्रस्कानां जरेनारोखय पानम्‌, अश्वाद्यारोहणं, 
बाणमोष्णं, गोदोहन्यां जरे एकर्विंहातियवान्निघाय शिभ्ने 
उरध्वमुखे तजलप्रवेक्षनं, ोहहाराकायाः प्रवेशनं, यवगोधूमच- 
ज्लीपद्यमूलपाविकाक्राथरूपस्य जर्विसो रुफाण्टस्य पानमित्या- 
दीनि मेषजान्यपि प्रतीकारोपायतया निर्दिं्टानि सन्ति । मन्त्र 
प्रतिष्ठापनीयेऽपि शान्त्युदके शामी-करम-कार-वंशा-शाम्य- 
घाका-तराक्ला-पलाश-वा्ञा-हिक्षपा-शिम्बरु-सिपुन-दर्भा 
पामार्ग-कृति-लो ट-वहमी क--वपा-दुर्वाप्रान्त-.नीहि-यवाद्यः 
शान्तौषधयो निचेसुं विघीयमानास्तदुदकस्य भे षञ्यदशाऽपि 
बहुबाघापहारिप्वं ज्ञापयन्तीति मान्त्रिक्यां क्रियायामिव भेष- 
जविश्ायामपि सुत्रक्ृतस्तदुपात्ताधवंसंहितायां भण्यान्तरः सम- 
न्वयो विन्ञायते ॥ 





द्मापस्तम्बीये--क्णखियाः पद्मपत्रादिभिरभिमन्त्रण (३. | 


प्राचीनकारे शारीरधातुवेषम्यादय इव रोभूतप्रेतपिहहाा- 

चग्रहश्कन्दादीनां रद्रादिदेवानां कोपवेद्ादयोऽपि रोगक्छारण- 
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तया मता आसन्‌, येन वेदिकमन्त्रटिङ्गदपि ररक्ञोहामीवः 


| चातनः' इृव्यादिरूपेण रोगनिरसनाय तन्निदानभूतानां स्त्ः- 


्र्तीनामपाकरणमप्युपायतया निर्दिंटमुपरभ्यते । पश्चात्तन. 
वे्यकमन्येष्वप्युन्मादापस्मारादिष भूताद्यवेन्लादीनामपि निदा- 
नत्वेनोलुरेख उपलभ्यते । वेदिकावस्थायामप्येतदृषटविंशेषेण 
कौ शिकसुत्रादिष्वाथवंणमन्विशेषाणां तत्र तत्न रोगे तन्निदा- 
नभूतरक्तःप्रभ्टत्यपसारणपरत्वेन विनियोग उपदरितः। ठत्तद्रो- 
गकारणव्वेन निरसनोयतयाऽथर्वादिमन्त्रेषु निदिष्टा नानाजा- 
तीयङ्कम्यादयोऽपि रोगकारणीभूतरद्ोभूतादिपरा इत्यपि केषा- 
ल्विद्िचारोऽस्ति ! ते च रोगबीजाणुकी रक्लोभूतादयो वेत्यु- 
भयथाऽपि सम्भवन्ति । त्रििरखिपादर्छरो चनादिरूपेण 
उवरादिरोगाणां मूतंयो अ्न्थज्कद्धिरल्लिखिता इश्यन्ते, यास्त. 
न्निदानभूतानां र्तःप्रखतीनां बीजाणुकीटानां वा रूपाण्य- 
ध्यारोप्य कल्पिता अपि सम्भवन्ति । अद्यत्वे सुचमवीक्षण- 
यन्त्रैरवेक्तणे तेषुतेषु रोगेषु विचित्रविभिन्नाङ्ृतयो रोग. 
बीजाणुकीरा उपरभ्यन्ते । पएवंविधान्भीषगङ्तीन्‌ ईटाणून- 
न्तर॑शोपरूडधवचिः पुरातनेरमहष्यादिभिस्तेषां रक्तोरूपेण वर्णनं 
विहितं किमु १ अद्यापि पवंतीयादिजातिषु उवरादीनां भूतादि. 
जन्यव्वमङ्गीष्कत्य अपामा 'नप्राप्यन्तरसं्छामणबलिदानाद्यो 
मान्तिका उपचाराः भरायो विधीयन्ते, सफरूताञुपयान्ति च। 
अद्यत्वे क्ाशित्कभ्यवहाररूपेण दृश्यमान जपीदश्षा उपाया न 
निमूंलाः, अरि तु प्राचीनवेदिकावस्थात आरभ्येवानुवतंमाना 
विच्छि्नविकलङ्गन केनापि स्पेणावशिष्यन्ते इश्यध्यवसाहु 
क्षक्यते ! ईको मान्विङप्रक्रियासंवल्तो सेषल्यदिषयो न 
केवलं प्राचीनभारत एव, अपि तु प्राचीनमिश्रपाश्चास्यदेशेषु 


उत्तरामेरिकापय॑न्तदेश्षान्तरेष्वपि भासीदिति तत्तदीयपूर्व॑टृता- 
नुसरधानतः स्फुटीभवति ॥ 


आथर्व्रसम्प्रदाये केवलं मान्तरिकी भूतविद्येव रोगनिरस- 
नोपाय आसीदिति केषाल्िद्धिचारो न सर्वाश तः स्थिरी भवति । 
वेदि समये भिभ्याहारण्यवहारा इव पापानि, भूतप्रेताद्यो 
सुदा दिदैवकोपा पि रोग्ेतुतया, ओौषधविरोषाण प्रयोगा 
हव तत्तहेवतानामाराधनेन प्रसादनानि, मन्त्रविरेषेभूंतादी.- 
न्यपसारयितुं रोगिणां माज्जनजलाभिषेचनासिमन्त्रणधूपनादी . 
न्यपि रोगनिरसनोषपायतया उपरभ्यन्तां नाम, तथाऽपि पूर्वो. 
पदितदिहा बष्ुनां रोगाणां कखन शल्यप्रक्कियायाः बहूनां 
हारीरावयवानामनेकसङ्कधानां तत्तद्कोगनिब्टंकाणामोषधीौनां 
च मन्ध्रलिङ्गतः स्पशटमवगमेन मन्श्रविधायामिव मेषजप्रक्रिया- 
यामप्याथर्वंणी प्रतरत्तिरासीदिति स्ुरीभवस्येव । तेन मन्त्र 
विथा भोषधिविथा चेर्युभये व्म॑नी पूवैः परिगृहीते भवग- 
श्येते । परमाथर्णसुक्तमन्त्रा्ां केषाल्चिष्छाम्दिकार्थारो ने 
भूतविद्याद्यसंपर्ायुवें दीय विषयप्रतिपादकस्वेन दश्यमानाना- 
मपि कौक्षिकसुत्रकृताऽभिषार मन्त्रकरण्डकबन्धनभूतायसयारणा- 
दिपरष्वेन विनियोजने जरादिप्रतिपादकानां क्षन्नोदेवीरित्या- 
दिमन्त्राणां क्ञनिग्र्ा दिपरत्वेन गृदकारादिभि्विनियोजनमिव 
काङक्रमागतं द्टिभेदं विभावथति ॥ 


८ उपोद्धातः । 








ऋकसंहितानामरपमान्रथा दश्यमानाया मान्त्रिकोपचार- 
भ्र्रियाया मेपञ्यविच्यायाश्चाथव॑णे आधिक्यदक्षनेन विकासः, 
तदनु मन्त्रलिङ्गतः केवलभेषञ्यावबोधकस्वेन दष्टानामपि 
मन्त्राणां मान्तरिकप्रक्रियया कौ शिकसूत्रृता विनियोजनस्य 
दक्षनेन वश्सुत्रकाठे मान्त्रिकप्रक्रियाया विकासविशेषः प्रावतं. 
तेति ऋमविकासपरम्पराऽवसीयते । किंवा अध्वा भूतविधाया- 
माचा्यं आसीदिति श्रयते । तत एवाथर्वणे वेद भृतवियाया 
मान्न्रिकपरक्रियायाश्च विषया बहुरुतया संभिरिता भवेयुः । 
अस्मिन्‌ कोमारंरत्यतन्तरे बाररोगे्ु स्कन्दापस्मारग्रहपूतना- 
दयो निदानतया धूयनपूजनादयः प्रत्तीकारतया द्व धातु. 
देषभ्यादिकमपि रोगहेतुतया तत्तदौषधोपयोगा अपि निवह 
णोपायतय। भ्रतिपाचम्यनाः पूर्वकाखानुदधत्ताञ्ुमयतो दहं 
निदक्षयन्ति ॥ पव 
वेदिकसाहिष्ये बहुलो वेधकविषयोपरम्भेऽपि पूरवो पदि 
तरीत्या ऋग्वेद अथिग्रश्टतीनीं तत्तदवद्‌नरूपाणां भेषज्यविष- 
यार्णां ऊेवर्तैतिहासिकेन स्पेणो परूम्भो भवति ! कया प्रक्रि 
ययाऽच्िभ्यं विश्पलाया जङ्घा योजिता, ऋज्नाश्चस्य चष्कषी 
उन्मीरिते श्रोणस्य जानु प्रगुणीकृतमिस्यादयो व्रिधानविदोषा 
न ततोऽवगम्यन्ते । छित्‌ कानिचिदौषधानि कीर्त्यन्ते, न तत्र 
तेषामुपयोगप्रक्रिया निदिश्यते। घधर्व॑संहियां यद्यपि नाना- 
रोगा, जौषधानि, रोगहेतवः, कतिप्रश्टतयः, जसुकौषध्युपयो- 
गोऽपुकरोगव्रतीकार इस्यादयो विषयविरेषा अपि कचन मन्त्र- 
सिङ्गतोऽवगम्यन्ते, तथाऽपि नैतावता तदीयोपयोगप्रक्रियावि. 
शेषा ज्ञातम्या अवबुध्यन्ते इति मन्त्रसिद्धानि केवट तादाल्ि- 
कीमायुरवेदविक्षानपरिस्थिति सुचयन्ति ॥ 
“यत्रौषधीः समग्मत राजानः समितफषिव । 
विग्रः स उच्यते भिषभत्तोहासीव चातनः ॥ 
( ऋक्‌. १०. ६५७. ६ ) 
शतं ते राजम्‌ भिषजः सरस्मुर्वी गभीरा सुमतिस्तेऽतु॥ 
(ऋग्‌ १.२४. ९ ) 
शतं ह्यस्य भिषजः सहखमुत वीरुधः |! 
( श्रथवं २.९. २) 
इस्यादिमन्त्रलिङ्गेभ्यः शतश जोषघीनां संग्रहीतासे विप्रा 
भिषज भासन्‌ , भिषजोऽपि न केवरमेकङ्काः, अपितु शतशः; 
क षधित्वेन ज्ञाता रतादयोऽपि न विररा: किन्तु सष्टसक्च 
आा्तश्जिस्यवगमनेनातिपू्ंकारेऽपिं इातक्ञ एतस्पमस्थानयायिभि- 
मंहविभिरवरूर््यमानस्वदीयं विस्तानविषोषं विशदीकुर्वन्‌ , 
उषयोगधकियां कार्स्न्येन निवार्शंयन्‌ , अदोषैः शङ्खर्ितिस्पेमै- 
षज्यविषयेस्तदेकप्रधानतया सन्टग्धोऽन्य एवायुवेदः धृथभ्प्. 
न्थरूपेणाचस्थित- स्यात्‌ । यतो विक्ञेयानां विषयविशेषाणां 
सुचना, तदुएयोगेन सञ्जातलामानामितिदत्तानि च वेदेषु 
तश्र तत्र विररविक्ीणंभवेनास्माभिरुभ्यन्ते । वेदशब्देन सम- 
थारमनाऽचस्थितमाद्यज्लानं, तस्सन्निङष्ट च्यष्टिविरोषदिश्ान, 
सुपवेदशब्देनावबोध्यते ॥ गान्धर्वधाङुष्यस्थापत्यादिविक्षानव- 
दरयष्टथास्मनाऽवस्थितमायुष्यरश्ाविज्लानमायु्ेदक्षब्दोऽवबोध - 








यति । सोऽयं प्राचीन आयुर्वेदो बह्याश्वीन्द्रसंहिताखूपेण प्रथः 
गामनाऽवस्थितः स्याच्‌ ! येन केश्चनाचार्येरूपवेदरूपेण, कश्य. 
पेन पञ्चमवेदखूपेण निर्दैरनमपि क्लाघु सिध्यति । {सोऽयं भरनो 
मूलभूत भायुर्वेद्‌ः करारुकारुप्मुखप्रविष्टतया न प्रथगुपरुभ्यते, 
केवरं वैदिकसंहिवादिषु तन्न तन्न विररुविकीर्णभावमापन्नः 
केश्नांसेः, सम्प्रदायपरम्परया केषाच्िन्महर्षिप्रशतीनां रे- 
खन्यामवतीर्णैः केश्चनांशेरघाव्मराभमवगमयति, प्रकाक्षं च 
ददाति ॥ 


उपरुभ्यमानायुवेदीयप्राचीनसंहितागतान्‌ (परिदृश्यमानः. 
वेदिकसाहित्यगतांश्चायुरेदीय विषयान्‌ पुरो निधार विमरषेऽपि 
रोगाणां संतताः, ओषधीनां नामानि, प्रयोगप्रिया, निरूपण. 
दरी च, बहुशो वैरच्ण्येन दृश्यन्ते । आष॑संहितागतेषु विषयेषु 
वैदिकबिषयेभ्यः कमागता विकसितावस्थाऽपि विकेषविधया 
इश्यते । भाषाक्षाखदृष्टिरपि एवंरूपा पर्च्िति न स्वरपान्तरारे 
सम्भावयति । प्राचीनव्वेन संमानित्तानां सूत्रादि्रन्थानासुप- 
दविसदखवषपूर्वतनानां कविरेखानां वौद्धसादित्प्रानां, किं बहुना 
काश्यपात्रेयघन्वन्तरिरेखानामण्याधुनिकटेखेः सह ॒तुखनायां 
रेखश्चेर्या भाषादशा च यावदन्तरमुपरभ्यते, ततोऽष्यतिमा- 
भ्रयाऽन्तरं वेदिकसंहितागतादायुर्ेदविषयादार्षसंहितागते तदटि- 
षये समीयते । सोऽयमीषृश्चो विशेषो बहोः समयस्यान्तराङ. 
मन्तरा न सम्भवति । यस्मिन्‌ कस्मिन्नपि साहित्ये विज्ञान. 
विकासः क्रमिक पच दश्यते । आयुवदीयविन्तानेऽपि वैदिकसा- 
हिव्यात्‌ संहितातन्त्रसादिष्ये विषयविक्रास उषएरभ्यमानो बहु 
कारक्रमागतां पू्व॑परम्परामवरम्बते । वेदिकसंहितासाहित्यमयु 
बराह्मणोपनिषस्कर्पसूत्रादिधारासु विररतया वहन्नप्यायुरवेद्‌- 
विक्षानग्रवाहः स्वाचार्यपरम्पराप्रवाहपरिपोषमन्तरा प्राचीना- 
षसंहितातन्त्रादिषु क्षानोदधि कथमनुदक्षयेत्‌ । तेन तन्न तश्र 
पूर्वा चायं रपि निदिष्टानां नामरेषाणामन्येषामनिरदि्टानां नान्ना- 
ऽपि विद्यानां च पूर्वतराचार्याणामौपदैशिकी विक्ञानपरस्परैव 
अस्मिन्नायुवेदीयविक्तानम्रवाषटे वेदिकं साहित्यं प्राचीनसंहिता- 
श्वान्तरा सेतु रूपेण वर्तेत । अदृश्ययाऽप्यनया मध्यसेतुभूतय 
परम्परया अन्ततो गस्वा एकद्कसहस्वर्देभ्योऽप्यन्यूनयैव भवि. 
तश्यम्‌ । “विविधानि श्ञााणि भिषजां प्रचरन्ति रोके" इत्यु- 
ज्विखश्नात्रेयाचा्यैः स्वसमयेऽप्याचार्यान्तरशाखोपरम्भं दर्शय. 
ति । तेनात्रेयादिभ्यः पूर्वमप्याचार्यान्तराणां स्वं र्फुटी भवति॥ 

इृदेदमनुसन्धेयं मवति, वैदिके आायुर्वेदीयविज्ताने क्षस्यपर- 
क्रियायां शारीरकादिविभागान्तरेषु वा सुमा भपि वि्वारवि. 
शोषाः सखुन्मिषन्ति । भीषधप्रक्रियायाः पर्यारोष्ने धातुरलर- 
सादयस्तादाच्विकीं प्रक्षियामनारूढाः, वनस्पप्यादीनि साधार. 
णान्येवौषघानि प्रायः प्रयुञ्यमानानि वित्तायन्ते । तश्नापि 
पूर्वो दिष्टमन्त्रलिक्गाद्यारो चनेन जद्धिडङष्टरोदिण्यपामार्गप्रश्टतयः 
प्राय पुकेकश्च पुव पदार्थास्तत्तद्रोगोपशमाय प्रयुऽ्यमाना जास- 
शरिव्यवगम्यते । रौशिकषुत्रङ्द्पि प्रायस्तथेवेकेकेषां घस्तूनां 
मधुतेरुषतपिष्यल्काष्टादीनां तत्र ठन्न रोगे उपयोगं दर्शयति । 
जआारुबिसोरूपराण्ट-ग्ङ्गराजादिपुष्परसङेप-~नवनीतमिश्रङ्पि- 
दरेप-क्थितदुग्धराशापानादीन्‌ हि न्नवस्तु योगोपचारा्‌ कति- 


उपोद्धातः । । ९ 
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पयानेवोक्धिखति । तत्तद्रोगाणां तत्तहोषहराणां वस्सूनां च यथा- 
वद्वगमे यथावसरं परिहारोपायाः स्वयमूहिवुं शक्यन्ते इति 
निध्याय भूलपरिभाषारूपेण विक्तेयान्‌ हा खार्थानुपाद्‌ाय वाति- 
कपेसिकश्रेन्मिकतद्धरजीवनीयव्रंहणीयतर्पणीयसंश्सनीय च्भ्या- 
दिरूपेण वरश्च ओषधीर्विंभज्य मूलभूतानि निहरणसाधलानि 
पञ्चकर्माणि चैवमादीन्‌ प्रधानविषयान्‌ सङ्गृह्य तत्तत्संहिताक- 
तृभिः सूच्रस्थानमादितो न्यबध्यत । तावताऽपि यथावद्िज्ञातेन 
विशुद्धप्रतिभानवता ्रणिधानकलपितैरयोगीषपै रोगाः परिदतं 
कक्यन्त इति सु्रस्थानमात्रमपि भैषज्यपर्या्षं पूर्वरूपमिति 
वक्तु न खलु न शक्यते । अद्यत्वेऽपि ग्राम्यपर्वतौयादिव्यवदहारेषु 
तत्र तत्र रोगे एकट्वानस्पत्यौषधोपयोगस्तथेव निर्वाहश्चाभिद- 
श्यमानः प्राचीनां मौरिकीं घक्रियामनुदृत्तां निदशयति । अन- 
न्तरं तत्तद्रस्तूनां गुणागुणपरीक्तानुभवे विवधंमाने रोगेषु मिथः 
साङ्कयंमवाप्तानां सवेदोषाणामेकप्रयोगेण परिजिहीषया समान- 
गुणानां विशेषगुणानां चौषधानां योगेन सामृहिकप्रयोगद््टिरपि 
प्रावर्तत । यथा यथा प्राणिनिकायस्याभिन्रुदिः, देश्कार्जल- 
वायन्नपानस्थानावस्थादीनां परिद्रत्तिः, मिथः सन्निकर्षसदूर्षा 
दीनां चोदयः, तन्मूका बाह्या आभ्यन्तरांश्च श्ारीरिका विकारा 
नानारोगात्मना प्रदुरासस्तथा तथाऽनुक्रमेण तस्परिच्छेद्स्य 
तशिषस्युपायश्कीरारस्याप्युपचयेन परिस्थितिविमेदतः स एव 
रोगोऽनेकधा दश्यमानः कश्चन सङ्कीर्णेन नवरूपेण नवया संज्ञा- 
याऽपि व्यवहियमाणो बभूव । ` परिहरणीयतत्तहोषपरिपन्थिनां 
वस्मूनां व्युहात्मकानि योगीषधान्यण्यनेकरः कलिपतानि 
भवेयुः । ईद्शानि पूर्वैः कल्पितानि प्रणिधानोजज्वरेष्वन्तःकर- 
भेषु स्वयं प्रतिभातानि योगौीषधान्यप्यन्तर्निवेश्य प्रायः सृत 
स्थानरभ्यानू विषयानुपादाय विचारविरोषेश्ोपग्रह्य सूत्रस्थान- 
विवरणाष्मना किट स्थानान्तराण्यपि संयोज्य समुश्धितेन संहि- 
तारूपेण निबन्धने महर्षयः प्रत्ता स्वुः । एवमृत्तरोत्तरं पूर्वा 
परानुभवसिद्धान्‌ रोगविरोषांस्तस्परि्ारोपायविरोषांशवानुप्रमेश्य 
देशकारूपरिस्थितिविरोषानुसन्धानसमुन्मिषितदृश्यो विदौसोऽ- 
प्यनेकानायुरवेदम्नन्थान्‌ निबबन्धुः । हस्यं नानाद्रभ्ययोगसिद।- 
मामौषधानां प्रयोगपद्धतिरपि नार्वाचीना स्यात्‌। टानमशाशयेन 
पूवेतुरष्कस्थानगत तूक्दाङ्ग (7५५ ५०६ ) स्थरोपरुन्धं प्राची- 
नपुस्तकमिति हार्नरुमहाशयेन निर्दिष्टे पुस्तके प्राचीनेरानभ।- 
षानुवादेन सह यो मृरूसंस्टृतङेखोऽस्ति, तत्र भगवता (द्धन) 
जीवकं सम्बोध्योपविष्टा आओौषधविशेषोकछय उपङभ्यन्ते। महा- 
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वण्गाविनिरदिटनीवकसा हचयाददस्यास्मश्पदेर नानौषधयो 


गरूपाणां बहूनामीषधानयुङ्ञेखदवशनेन नानाद्व्ययोगौषधक- 
हपनाऽपि इुद्धसमयात्‌ पूर्वतः प्रचक्िताऽऽसीदिति अन्थान्तरा- 
दप्यवगम्यते । पाश्वात्यभैषज्यपद्धतावपि निर्हरणीयदोषानुसा- 
रेण विज्ञाततत्तद्गुणागुणानि वस्तूनि का्यंकाे सम्मिश्रूय प्रयो- 
गस्य सम्प्रदाये पूतः प्रवर्तमाने संङ्कीणदोषमयानां रोगविकेः 
षाणां निबर्हणाय ९५९०४ योगौषधान्यपि अश्चत्वे प्रकल्प्यन्ते । ` 
मुखह्याफामुरादिरूपेण कानिचित्‌ निबन्धेषु प्रकाश्यन्ते च । 
पूर्वापरैः स्थानभेदैः संशेपविस्तारस्पेण स्वभ्रमेयं यथावदवबो 
धयन्तीभिः संहिताभिः पश्चात्तनेर्निवन्धेश्चेवं विशदीकृतमप्येत- 
दिक्तानं दिग्दक्ष॑नमान्रं भवति । शारीरिकी प्राकृतिकी च परि 
स्थितिनं खद्ध सर्वेषां सर्वद! सर्वतरेरूप्यं बहति ¦ प्रतिष्यक्ति- 
भकरृतिविभेदेन स एव रोगोऽप्युश्वावचेदोषन्तरसम््क्तैरपि तेस्ते- 
दोषेविभिद्यानेकरूपतां धत्ते । यथा यथा देशकारुजख्वाय्वाहा- 
रविष्टारादिषरिस्थितिदिभेदेन दोषसाङ््येण नानारूपस्वम प्च 
रोगा वर्धेरन्‌, नवनवाङ्ृतयश्च प्रायुभेवेयुः, तथा तथा देशका- 
रादिविदोषाननुसन्धाय ओषधविशेषाणामावापोहापौ मानगुरू 
रुषुभावौ निरेपरष्वनापौर्वापर्यक्रमविरोषादिक्छ वा प्रक्ष्य नथ- 
नवानां प्रतीकारोषायानामनुभवविश्द्धानामौषधान्तराणामुप- 
चयेन सेरश्णमुपवरुहणमपि प्रचीन जआयुर्येदविज्ानकोशः 
समपेशते ॥ 


( २ ) श्राायपरिच्छेदो ग्रन्थपरिचयसहितः । 


सृष्टेषु प्रजलावर्गेषु स्व स्थ्यपरिपारुनाय पेच्चणीयामायु्वैदवि 
द्मामदधायं स्वयम्भूरेव संहितारूपेण प्रथमत 
श्मायुर्धंवस्य प्रकाशयामास । सेयम्ीनद्रानुक्रमेण अ।प 
प्रकाद्ाः समाजमबतीणा रोके प्रष्डारं प्रपेदे इति पु्वतत 
छ्ाचार्याश्च. वनंयन्त्यायुतेदाचार्पाः । भस्सु नाम स्वथम्मू- 
प्रमं प्रकाशः, दैवो वा उषैः, आर्षो वा 

सगं जायुरवेवस्य, सर्वंथाऽप्येतवीय प्र षुभावः प्रल्षतर एव । 
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१८ क + स्वयम्भूत प्रजाः सिक्षुः प्रजानां परिपार्नाथमायुकदभ 
वाभ्रं ऽखजत्‌ 1 ( काश्यपस्तहितायाः १. ६१ 
( ख › इह॒ खल्वायुवदमषटज्गसुपाञ्मथरवववेदस्यानुत्पाये प्रजाः 
"इकोकशतसहख्लमध्याय ससरं च कृतवाच्‌ स्वयम्भूः 
( सुश्रुते ख, अ. १ ) 
८ ग ) ब्रह्मणा हि दथा बरोक्तमाषुरवेद प्रलापतिः ( चरकेष.अ २) ` 


१ उपोद्धातः । 
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सायुर्वेदीयमूरुयन्थेभ्य इस्थं सम्प्रदायक्रमोऽवगम्यते-- 
मह्या 


दत्तः 

धिनो 

द 

( खतसदि्त्ेखात्‌ ) ( काशयपसंदिनालेखात्‌ ) ( चरकसंहितालेखात्‌ ) 
| धन्वन्तरिः कश्यपवसिष्टातरिश्वगवः भरद्वाजः 
दिवोदासः एषां पुत्राः रिष्याश्च | आत्रेयपुनर्वसुः 

सुश्चतौपधेनव- शिवेशभेड- 
वेतरणौरभ्- ैतरणौर- म जतृकर्णपराशर- 
पकवतवुरवीय, | हारीतक्लारपाणयः। 


अस्यां शास्यपसंहितायापदेसपरम्परानिव सन सवयम 
ब॑ह्याऽऽ्युर्वेदममेज्सृजत्‌ , ततश्च तं पुण्यमयुवेदमश्चिभ्यां कः 
ददी, ताविन्दाय, इन्द्र छषिभ्यश्चतुरम्यः कश्यपवसिष्टानिग्ध- 
गुभ्यः, ते पुत्रेभ्यः शिष्येभ्यश्च प्रदहुर्हिताथेमरः ( एर ६१ > इति 
रेखेन इन्द्रात्‌ साक्षादेव कश्यपादिभिः पुरातनेमंदर्षिभिः प्रथ- 
मत एषा विद्या प्राप्ताऽवगम्यते । चरकोपक्रममन्थे रोगैर्पदु- 
तानां लोकानामुद्धारोपायस्य वितित्सया समवेतानां महर्षीणां 
भ्ररणय। इन्द्रयुपे्य तस्मादायर्वेदमवाप्य प्रतिनिद तो भरष्टाजो 
महर्षीनुपदिदेरोति निर्देशेन इन्दोपदिष्टाद्धरद्ाजादेव महर्षीणा- 
मेतद्धि्याधिगमो कभ्यते। भरष्टाजो नाम आयुर्वेदविधायाः 
कश्चन प्राचीन आचार्यो उवरससुचयादिषुदधुतेस्त द्व चनैरप्यव- 
गम्यते । महाभारतेऽपि वेधकाचायस्य भरहाजस्य निर्देशोऽ 
स्ति । चरकसंहितायासुपक्रमोत्तररन्थे भरहवाजस्य दहिधोल्ञेखो 
हर्यते । वातककाकरीये ( च. सू. अ. १२), आत्रेयभद्रका- 
प्यीये (च. सू. अ. २६) च ऊुमारशिरोभरद्ाजस्य मतं 
दितमसित । स च भरद्वाजो विशेषणेन व्यादृत्तोऽन्य एवाव- 
गम्यते । एतदीयं मतमात्रेयेण प्रतिचचक्तं च ¦ यजःयुरुषीये 
(च. सू, अ. २५ ), खुडीकाग्भावकान्तौ ( च. शषा. ज. ३) 
खं अविरोषितस्य भरद्वाजस्य मतोर्रेखोऽस्ति। तत्रापि भर- 
दाजमतमात्रेयेण अतिकेप्यङुत्तावेव निरित्तमस्ति। उत्तरत्र 
( च. शा. अ. ३ ) ब्रतिर्धितेन भरद्वाजेन जिक्ञासया पृष्टे आतर. 
येण विशेषविवरणं प्रदत्तं चास्ति । नद्येव निर्देशोऽस्यापि गुर 
भावौचिल्यं संगमयति । चातकराकलीये कुमारशिराः इति 
भरदाजविशेषणमात्रेयगुरूभरद्वाजनिषेधा्थम्‌, इति, खुडोका- 

ग्मावक्रान्तौ “भरद्वाजशब्देमेह-मात्रेयरुररुच्यते किन्स्वन्य एव 
भगद्गाजगोत्रः कश्चित्‌, दस्युहिखेष्टीकाकारश्चकपाणिरभयन्र 
निदिष्स्य भरद्वाजस्य गुरप्वाभावं स्पष्ट दयति । चक्रपाप्युक्त- 
विश्षा गोत्रवा्वकेन वान मरदाजसान भरद्वाजराब्देनाभिधेयानां बहूनां सम्भवेन 
कस्माश्िसरद्काजादपि | श्वसः (भ 


तन्मतश्रतिष्टापनं चावयोधयन्त्यात्रेयोक्तिः काप्यत्रात्रेयसंहिता- 
यामन्तरयुपरुभ्यमाना संश्नयमावहति । तदेवमान्रेयगुर्त्वेन 
मन्यमानो भरष्टाजः क्तम इति नैतावता निश्चेतुं शक्यते । 
काश्यपसंहितायां रोगाध्याये (प्र. ३९ >) केवलं कृष्णभरदाज- 
स्योक्चेखोऽस्ति। सोऽपि सविरोषणो विभिन्नो भारद्वाजोऽचगम्यते। 
आयुर्वेदाज्ययनविधाने काश्यपीये ८ पृ. ९४ ) प्रजापत्यश्ची- 
न्द्राणां सर्वप्रस्थानपरमाचा्यंस्य परमपुरुषावतारस्य धन्वन्तरेः, 
स्वम्रस्थानमूराचायंस्य कश्यपस्य स्वाहाकारदेवतवात्वेन निर्देक्ष 
इव आत्रेयसंहितायामपि ( च. वि. अ. ८ >) प्रजापत्यश्वीन्द्र- 
धन्वन्तरीणामेव नामनिर्देरोन सह स्वाहाकारविधानसस्ति । 
तन्न सूत्रकारिणाश्रषीणामिति सामान्यतोऽप्टुर्रेखेन ततो 
भरटहाजस्यापि अहणं सम्भवति । परं स्वीयग्रस्थाने इन्द्ाद्‌- 
नन्तराच्ा्यंभावेन स्वस्यापि गुरुत्वेन च दृष्टस्थास्य विशेषतो 
नाग्ना ्रहणं समुचितं किमिस्युपेक्षितं स्यात्‌ । यथाहि काश्य 
पीयोष्ती कश्यपात्निवसिष्टश्वगुषु इन्दस्य सा्तादौपदेशिकः 
सम्बन्धो दितः, तथेवात्रेयसदहितायामपि रसायनपादे ( च. 
चिअ ¶) शग्वत्रिवसिष्टकश्यपानामङ्खिरोऽगस्त्यपुरस्त्य- 
वामदेवासितगौतमादीनां च साक्तादेवेन्दाद्रसायनौषधोपदेश्चः 
प्दश्चितः। नाच्रापि भरद्वाजस्योक्ञेखोऽस्ति । बहुकारान्तरेण 
पौवापयंवतामप्याचार्यांणां ्चरकोपक्रममन्धे महषिंसमवाये 
सषहटमावनिरदेश्ाः, उन्तरम्रन्थानुरूपरेखग्रौहेस्तन्नादर्नमपि 
संशाययति । इतश्च भरह्वाजदेव महरषीणामायुर्वेदविद्यारर्धि 
दष्र्येश्वरकीय उपक्रमग्रन्थः किमाक्यक इति विमर्श॑स्थान- 
मेतत्‌ । तदेवं सर्व॑तोऽनुसन्धाने कश्यपवसिष्टात्रिच्ठगुमहषि- 
भिरतिषुराकारादेव स्वयुत्रशिष्यसन्ततिष्वायुर्वेदविद्या भ्रव- 
तिता । येनाग्रेयादिहाब्दानां गोत्रनामतया आत्रेयपरम्परायां 
ष्वरकसंहितामूरूभूताचायं आग्रेयपुनर्वसुः, अन्ये कृष्णाचेय- 
भिश्वाग्रेयादयोऽपि हश्यन्ते । कश्यपपरम्परायामपि काश्यपः 
बरखकाश्यपावुय भन्येऽप्याचार्याः प्रतीयन्ते । पएकाचार्यगोत्र- 
परम्परागतेनापि वैकषिशट्जलाभाय आचार्यान्तरद्रियाग्रहणस्या- 


उपोद्धातः । 


११ 


ावायााकातामापकाकककषकोप क 1 ानयानया्वन्यन्कन्कनकन्काकनककानकानानानाननान्कााननणकानककनकककडनकनकनन्यनकनयन्कयनयनकाननकनकानछकन्न्कन्डनकननकनकन्ड 
भा ~~~. 


प्यौचिस्येन चरकोपक्मर्ेखान॒सारेण स्वपूर्वपरस्परापराप्ततिष्येना- 
प्यात्रेयपुनर्वसुना भरद्वाजादपि शिक्ाविकेषो गृहीतः सम्भ- 
वति, श्टगुपरम्परागतेनापि जीवकेन मारीचकश्यपविद्याया 
ग्रहणमस्यासपि संहितायां दश्यते! महाभारतरेखतो भरः 
हइजादन्वन्तरेरविदयाराभस्य, दिवोदासस्य मरद्वाजाश्रमग्रातशच 
रामेऽपि सुश्रवसंहितारेखतो धन्वन्तरिदिवोदासस्य इन्द्राः 
देयैतद्वि्यारुब्धिरवगम्यते । यथातथाऽपि सर्वेषामिन्द्रस्य पर 
माचार्यतया साच्छात्‌ परम्परया वा मूोपदेष्टृत्वोह्घेखः संवादा- 
यैव जायते! त॒ एते धन्वन्तरिमारीचकश्यपात्रेयपुनवंसवो 
यथास्वं विक्तानानि खोकोपङतये संहितारूपेणान्तेवासिन उपा- 
दिदिषुः। तदेवं वैदिकविज्ञानपरमभूमिकायां ब्राह्मं विज्ञान- 
बीजमुपष्टभ्य प्रादुभूतोऽयं चिरस्न आयुरदकल्पतरूरथिन्द्‌- 
कर्यपात्रिवसिषठश्गुपरश्वतिपरम्परया धन्वन्तरयात्रेयकश्यपैरन्ये- 
रपि पूर्वाचयैः प्रयरनेन श्रतिशाखं परिष्कृत्य पर्छवितः पुष्पितः 
फर्ितिश्च कार्रासावशिष्टः कतिपयेरपि फठेः शिष्यपरम्परा- 
हवाराऽ्यापि रोकानुजीवयतीति सन्तोषस्येव विषयः ॥ 


यद्यपि वरेदिके साहित्ये आयुरवदीयवित्तानस्याष्टधा विभाग- 
निर्देशोऽष्टाङ्गानां नामोल्रेखश्च ब दश्यते, आत्रेयरेखतो बाह्य- 
विज्ञानसमये हेतुलिङ्गोषधक्तानरूपत्रिसू त्रात्मना तद्वस्थान- 
मवदुध्यत इति वेदिकं तद्िज्ञान पुरा च्रिस्कन्धात्मकमासीदिं 
त्यवगम्यते, तथाऽपि वेदिकायुवँदविषयाणां सङ्प्महणे पू्वोप- 
दद्धितदिद्षा अश्िनोरुपवणंने जङ्कायोजनशकटीकृतश्षरीरसन्धा- 
नदृश्टिश्रोचप्रदानकुष्टादिनिवारणच्यवनरसायनापुत्रापुत्रोत्पादना- 
दीनामन्द्रस्तवनेऽप्येवमेव नानाविषयाणाञुपकुम्भेन, ऋग्यज्चु 
रथर्वोपनिषदादिषु नानाविधमैषज्यानामोषधिविद्याया भूत- 
विद्याया विषपरिदहारविद्याय्च तत्र तत्र दक्षेनेन छल्यश्चा- 
काक्यकायचिकिस्सागदभूतविद्ारसखायनादीनामष्टविधानामेव 
विक्तानविरेषाणां विषयाः पृथक्पृथग्रुपा अपि स्मिन्‌ विक्ाने 
भ्रविष्टा एवास्चित्यवगभ्यते। भूतविद्यायामाचार्योऽथर्दा, सहा- 
भारतेऽप्युपकभ्यमानोऽगदतन्त्राचायैः काश्यपः, कोमारण्टस्या- 
चार्यः करयपः, शारूक्याचार्या गार्म्यगार्चाद्‌यः, ्षल्याचार्याः 
क्लौनकाद्य एवमेकेकम्स्थानाचार्यतयाऽवगम्यमानानां महर्षीणां 
प्ाचीनतरत्वेन दशेनमायुवेदविक्नानस्यापस्थानेषु विभक्तत्वम- 
पि प्राचीनकालपरिद्ट द्यति । येनेकेकग्रस्थानवेशेष्यं केषान्ि- 
न्महर्षिविशेषाणां विश्रुतयेऽजायत । केषुचित्त॒॒सर्वम्रस्थानीय- 
दिक्लानानां सामूहिकरूपेणाचस्थानमपि भवेत्‌। ऋगपेशषयाऽ 
धर्वसंहितायामोषधिमैषज्यभूतचातनविषापहरणाद्धिविषयाणां 
विकासावस्थाया निदर्शनेन एकैकोऽपि काट्ृकमेण विक्लान- 
विरोरैः पुष्टिमापद्यमानो अहणधारणत्रयोगसौकर्याय पृथक्णथ- 
क्परस्थानस्पेण विभागप्रतिष्टामापन्नः स्यात्‌। आं समये 


आध्यात्मिकाधिदेविकाधिभौतिकरूपाणां त्रिदिधानां इुःखा- 


१. हेतुलिङ्गौषधन्ञानं स्वस्थातुरपरायणम्‌ 1 
त्रिखत्रं शाश्वत पुण्यं बुबुधे यं प्रजापतिः ॥ 
सोऽनन्तपारं त्रिस्कन्धमायुर्ेदं महामत्तिः । 
यथावद्चिरात्सर्ब बुद्धे तन्मना सुनि ॥ ( चरक खन.भ.१ ) 


नामेकैकशोऽपि परिहतवये अषष्टडारकोपायानामिव इृष्टोपाया- 
नामपि कमश्चो विकासेनाथ्वेणविकासमप्युपजीन्य रीर 
सैषन्ये हाखक्नियप्राधान्यञ्ुपादाय शल्यं, बहिन्दियप्रघा- 
नोत्तमाङ्खसुपादाय श्षाराक्यं, अर्वीर्याभिषद्धिप्राधान्यस्ुपादप्यं 
वाजीकरणं, वयःस्थापनादिमहाफरूदीधेम्रयोगविहेषानुपा- 
दाय रसायनम्‌, ऋतगर्भवाल्यादिग्राथसिकावस्थासम्बन्धसु- 
पादाय कौमारणशरत्यम्‌, पएतदितरक्ञारीरमानसभेषज्य- 
सुपादाय कायचिकित्सा, बहिरागन्तुकविङृतिप्रहामने सपं- 
ब्रधिकमश्डतिप्राण्यादिविषविष्ठवमुपादाय अगदतन्त्र, भूतभह- 
स्कन्दादिदेववर्गविश्चवसुपादाय भूतचिथा, इति त्रिविधदुःख- 
शाखाविरोषाननुसन्धाय तत्तव्रतीकारद्शाऽष्टौ प्रस्थानानि 
निभक्छानि भरतीयन्ते । पूर्वाचार्यांणामनुसन्धाने बद्यण इन्दस्य 
च सर्वरस्थानीयविक्ानच्यहे आचार्यंभावो रुभ्यते । महाभारत 
रेखत इन्द्राह्लञ्धोपदेखो भरष्टाजः, हरिवश्रेखतो भरद्ाजाव्‌ 
सुश्रुतसंहितारेखत इन्द्रादेव कम्धोपदेश्षो धन्वन्तरिश्च सवं 
प्रस्थानविक्तानेषु सामूटिकक्लानवानवगम्यते। एकेकशो विषयस्य 
विकासेन बहुलीभवेऽधत्वे एकेकाङ्गभेषज्य विशेषविन्तानवश्षद- 
केकविभागभिषगभाववनत्तन्न तन्न विदोषवेदुष्यसम्पत्तये शिष्याणां 
ग्रहणधारणसौक्याय च म्टाभारतर्ेखतो भरहाजेन, हरिवंश 
ठेखतो धन्वन्तरिणा आयुरवेदीयविक्ञानमष्टसु अस्थानेषु विभज्य 


विकसितमेकेकम्रस्थाने पथक्णथग्मवेन शिष्येभ्य उपदिष्ट 


रचारमापादितं चेव्यवगमेन तदुपकममष्ट प्रस्थानानि परथक्पू- 
थक्मवाहृरूपेण शोके प्रखतानि प्रतीयन्ते । कायचिकित्सा- 
प्रस्थानीयायामाज्रेयसंहितायां कौमारश्त्यभरस्थानीयां काश्यप- 
सदहितायामपिं साधारणाचार्येः पजापतीन्द्‌ादिभिः सह धन्व 
न्तरेदोम्बदेवताव्वेन निदनं, नानामस्थानेषु धान्वन्तरष्ता- 
देरूपादानमपि धन्वन्तरेरष्टाङ्विभागाचायंत्वं व्यनक्ति । न 
केवरं मूरूधन्वन्तरिः, अपितु तस्सम्दायं रब्धवान्‌. हितीयो 
धन्वन्तरिर्दिवोदासोऽपि अष्टस्वङ्गेषु कतममुपदिशामीति सुशवुतं 
ष्टा शल्यं परधानीकृत्योपदिशतु भवानिति तेनाभ््थितः शस्य. 
प्रधानं विज्ञानं तस्मे उपदिदेश्षेति सुश्चुतसदहितायासुपक्मभागे 
रेखेन, पश्चादष्टाङ्गवित्वस्य कण्ठतोऽपि निर्देशेन च अष्टाङ्ग 
विद्ाचार्य भासीदिति व्यक्तीभवति । जष्टाङ्गविदो भरद्वाजादि- 
दाहा नोपदिष्टेरभिवेक्लादिभिः षद्भिः 

पृधकषथक्तन्नराणा भ्रणयनस्योरूरेखेन, धन्वन्तरिण दिवोदासेन 
शल्यम्राघन्यमादायोपदिष्टेन सुश्वुतेन सुश्वसंहिताय। निबन्धन- 
स्योल्रेखेन च तयोः कचन प्रस्थानान्तरीयविषयाणामष्ुपरम्मैऽ 
पि तेषां प्रसङ्गेन रेशत एव तत्रानुस्यूततया श्राधान्यतो व्यपदेशा 


[1 ---------~~~---------न~--नन-----~~-~-------~----- 


१. तस्य गेहे ससुत्पन्नौ देवौ धन्वन्तरिस्तदा 1 
कादिराजो महाराजः सवेरोयप्रणाश्चनः ॥ 
आयुर्वेदं मरद्याजात्‌ प्राप्येदं भिषजां क्रियाम्‌ । 
तमश्धा पुनन्य॑स्य शिष्येभ्यः प्रत्यपादयत्‌ ॥ (इरिवं्े..२९) 


२. अष्टज्ञवेद विद्व सं द्विवोदसिं महौजसम्‌ । 
विश्वामिभद्रतः भीमान्‌ सुष्ठतः परिष्न्यति । (इ,३..अ.६६) 





¶५२ 


उपोदातः | 





भवन्ति" इति न्यायेन भरदाजस्याष्ट ङ्ग सम्प्रदायेष्वैकुतमोऽय- 
माज्रेयपुनर्वसोः कायचिकिष्साप्राधानः सम्प्रदायः, घन्वन्तरेर्दि- 
वोदासस्य वाऽ्टाङ्गसम्प्रदायेष्वेकतमोऽयं सुश्रुतस्य शल्यभ्रधानः 
सम्प्रदाय इति सम्रदायष्यं चिरादवशिषटमद्याप्यास्ते । कौमार- 
ग्ठस्यभस्थाने आन्रेयादपि पूर्वस्य मरीचकश्यपसम्प्रदायस्याप्य- 
न्यस्येदानीुपरूम्मेन सम्प्रदायत्रयं पुरो भवति ! चरक्सुश्चुत- 
संहितयोर्खक्तोऽन्त्गतस्य कौ मारश्टत्यविषयस्य स्वतन्त्र 
्रस्थानभावेन सद्दितातन्त्रात्मना परथगेवस्युपरुम्भात खुश्रुतो- 
तरतन्त्रे खच्तिक्षर्पेण सश्िवेरितानां श्चाखाक्यादिविषयान्तरा- 
णामपि एवमेव स्वाद्गिपूर्णाः संहितादयस्तत्तद्चार्याश्चानेके 
भवेयुरिति निश्ेतु, शक्यते । प्रस्थानान्तराणि कारुवकेन हन्त 
इदानीं विदुस्तानि इस्यन्यदेतत्‌ › परं महाभारतदरिवेशसुश्ुता- 
दिषृ्चिखितोऽयभष्टाङ्गविमागः प्राचीन एव । तदेवं कायचिकि- 
स्वायां भरदाजसम्पदायः, श्ल्यम्रस्थाने धन्वन्तरिसम्प्रदाय- 
शेति देधा विभक्तोऽसौी पुनरष्टधा प्रवदरत इति कल्पना 
नात्मलामाय । 


तदेवमावैऽपि समये कारक्रमेणाशाङ्केष्वेकेकोऽपि विभागो 
विकासमुपगच्स्तस्तेराचयेरेकेकशोऽपि सविशेषं न्यरूप्यत, 
येन तच्र तत्र विभागे ते ते प्रभानाचार्यपदमरुञ्चक्कुः । सुश्चते- 
विदेहनिमेः शाराक्यतन्त्रकस्वेन, `सुश्वुतौपधेनवौरभ्रपौष्क- 
लावतादीनां शल्यतन्क्कत्वेन, शौन॑ककृतवीर्यपाराहायेमाकेण्डे- 
यसुभूतिगौतमानां पूर्वाचचार्यस्वेन निर्देशः, च॑रकसंहितायामभि- 
वेशामेडादीनां षण्णां चिकिस्सातन्त्रक्च॑तया निर्देशः, काङ्कायंन- 
वार्यो विदहिरण्याच्तकुरिकमेत्रेयङुश्षसाङ्स्यायनङ्ुमारशिरोभ- 
रद्ाजवडि्ञघामार्मवमारीचिकाप्यकाश्चीपतिवामकपारीच्िन्मौ- 
द्रल्यश्षरलोमकोिकभद्रकाप्यधन्वन्तयादीनां मतोरुरेखः, 
अद्गिरोनमदभिकश्यपकाश्यपादीनां बहूनाद्टषीणां नामोदेशः, 
अस्मिन्‌ बृद्धजीवकीयतन्तरेऽपि सूत्रस्थानरोगान्याय ( पू, २९ >) 
सिद्धिस्थानराजयुत्रीयाध्यायवमनविरेचनीयाध्यायभन्थेषु तन्त- 





१. मदामार्ते सभापवणि-आयुरवेद स्तथाऽष्ज्ञे देवां स्तत्र 
मारत ( ११।१७ )। 
एवं .पूवंनिदि्योमंदाभारतद रिवंशङेखयोः । 
२. सुश्वते--“शालाक्यतन्त्रामिदहिता बिदेद्ाधिपकीतिताः” 
( सु.उ. अ. १४) ॥ 
२३. खश्चते--ओौषधेनवमौर भं सौश्वुतं पौष्कलावतम्‌ । 
रेषाणां शच्यतन्त्राणां नामान्येतानि निर्दिशेव्‌ ( सु.स्‌..४)। 
४. सुश्वते--शरीरनिर्मितिविषंये शौनकमतोटेखः (सु.श्ा.अ. १) 
५. चरके--अ्भवेश्चश्च भेडश्च जतुकणैः पराशरः ! 
हारीतः क्षारपाणिश्च जगृहुस्तम्भुनेवंचः ॥ 
तन्वस्य कतां प्रथममभ्निवेश्यौ यतोऽमवत्‌ । 
अथ मेडादयश्चकरुः स्वं स्वं तन्वं कृतानि च ॥ (च.ख.-य.२) 
६" खजस्थाने वात्तकलाकलौय ( १२ › यज्जः पुङषौय ( २५ ) 
अत्रेयमद्रकाप्यीया (२६ ) ध्यायेपु 1 
७, चस्कोपक्रममरन्े ( च. इ. म, ११॥ 


न्मतोहेदो भार्गववार्यो विदकाङ्कायनङ्ष्णभरष्ाजदारुवाहहिर- 
ण्याच्चवेदेहनिमिगर्ग्यमाटरात्रेयपुनर्वसुपारादा्य भेडकौस्सास्या- 
नामाचा्यान्तराणासुररेखश्चोपरभ्यमानो बहूनायु्वैदीयान्‌ 
पूवा चार्या ननुस्मारयति ॥ 


एषु कतिपयानां पराश्चरभेडकाङ्कायनहारीतन्तारपाणिजात्‌- 
कर्यादीनामाधिनमारद्ाजभोजभानुपुत्रकपिरुवरुभालटुकिखर - 
नादविश्वामिष्कप्दीनामन्येषां चाचार्याणां मघुकोश्षाचरकश्वश्रुत- 
ज्याख्यादिषु ताडपनच्नरीयभ्राचीनञवरसमुच्चयउवरचिकित्सिता- 
दिषु चोदष्टतानि वचनान्यपि कतिपयानि रुभ्यन्ते, तेनैषां 
ग्रन्थसश्वं स्पष्टमवबुध्यते । येषासुद्टतानि वचनान्यद्य याच- 
न्नोपर्न्धानि तादश्चानामपिं तत्र तन्न तन्त्रकवैस्वेन सूत्रकार 
स्वेन निर्दशनान्मतोपाद्‌ानाच्च तेषामपि म्नन्थसरवमनुमीयते । 
हेमाद्रेखंक्षणप्रकाशोद ते शाटिदोन्रोष्काश्वराखेऽप्यश्चाभिषेक- 
मन्त्रशछोकेषु आयुर्वेदस्य कर्तार इति बहूनणष्धपीणां नामानि 
कीर्तितानि द्श्यन्ते ॥ 


अतश्च देवा्चगात्‌ प्रश्ेस्यर्वाष्चीनसमयपर्यन्तं देवमहर्धिप्रश्- 
तयो बहव आयुर्ेदाचायां बभूवुः ! अषटाङ्गस्यायुरवेदस्य एके- 
कोऽपि विभागस्तत्तदाच्ये्रन्थप्रणयनेनोपदेशेन च परमां पुष्टि- 
मापादित इति सङ्करने महत्तम आयुर्वेदीयो भअन्थरािः सम्भ- 
वेत्‌.। परं कारूमहिम्ना श्ाख्रान्तराणामिच जआयुेदरत्नाकर- 
स्यापि हन्त ! बहून्यमूल्यरत्नानि विरोषञ्युपगतानि । एतदी- 
यप्राचीनविद्ुप्तम्रन्थचिषयके आरोचने श्रीयुततमदीयास्ततमवि- 
इद्रगणेनाथसेनमहोदयैः गिरीन्द्र नाथमुखोषाध्यायग्रश्ठतिमार- 








१. हेमाद्ररक्षणम्रकादास्य १५२५ ( वेत्रम्‌ › संवहिखितं प्राचीन 
जीणेपुस्तकमेक मत्सछयदैऽस्ति । तन्न गजप्रकरणे पारुकाप्याद्धिवचना- 
नीवाश्वप्रकरणे चाङिहोन्रवचनानि बहुश सदधृतानि सन्ति, तत्रैवं 
इलोकोद्धारोऽस्ति- 

वस्सिष्ठो वामदेवश्च च्यवनो भारविस्तथा । 
विश्वाभित्रौ जमदच्चिभारद्वाजश्च वीर्यवान्‌ ॥ 
अतितो देवरुश्रैव कौशिकश्च महानतः । 
सावणिर्गांख्वश्चैवं माकंण्डयस्तु वीर्यवान्‌ । 
गौत्तमश्च "ˆ` भागश्च आगरुप (१) काह््यपस्तथा । 
अत्रयः शाण्डिरुश्चैव तथा नारदपव॑तौ ।॥ 
काण्वगो नहषश्रैव शाकिहोत्रश वीयंवान्‌ । 
अभिवेश्ौ मातरश्च जतुकर्णैः पराद्यरः ॥ 
हारीतः क्षारपाणिश्च निमिश्च वदतां वरः । 
अदालिकश्च भगवान्‌ इवेतकेतुभुयुस्तथा ॥ 
जनकश्चैव राजषिंस्तयैव दि विनञ्नजित्‌ । 
चिष्वदेवाः समरुतो भगवोँश्च बृहस्पतिः ॥ 
इन्द्रश्च देवराजश्च सवंरोकचिकित्सकाः । 

एते चान्ये च बहव ऋषयः संश्ितचताः ॥ 
आयुवेद स्य कतरः सुखातं त॒ दिशन्तु ते ॥ (प. १५९ ) 

२. प्रत्यश्चज्चारीरमूमिकायाम्‌ ॥ 

रे. परभण ० 1019४ श्वय. 


उपौदासः 





तीयविददधिः पाधात्यनिदधिरपि बहु निरूपितमेवेति नात्र 
पिष्पेषणमर्हति ॥ 


बहुशशिरत्नानां ग्रन्थरनानां चिलेपेन विषादमनुभावय- 
तोऽस्यायर्वेदमहोदघेमंहिमानमविरोपयितुम- 
वह्िष्टमात्रेय धन्वन्तरिखाहतयोदहयं चरक्सु- 
श्रतसंहितानामभ्यां तविरात्प्रसिद्धतरसुपल- 
भ्यते ! अनयोमूर्धन्यभावगौरवस्य सुप्रथित- 
तया सू्यांचन्द्रमसोराखोकान्तरमिव न परिचयाय प्रकाश्चोऽ+ 
पच्यते ॥ 
जष्टाङ्गहृदयकतर्वाग्भरस्य समये आचार्यान्तराणामपि ज- 
युर्वेदीयाः संहितादयः स्युर्नांम, तथाऽपि-- 
यदि चरकमधीते तद्‌शधरवं सुश्चतादिः 
प्रणिरदितगदानां नाममात्रेऽपि बाद्यः ॥ 
अथ चरकविहीनः पञश्ियायामखिन्न 
किमिव खद करोतु व्याधितानां वराकः ॥ 
( अष्टङ्गहदय, उ* अ. ४० ) 
इति केवरं चरकाध्ययने सौश्रतोक्तरोगविशेषाणां नास्नाऽ- 
प्यक्ञानं भवेत्‌ , सुश्रुतमात्राध्ययने कथं वा प्रतीकारम्रक्रियावि- 
रोषत्तानमिति चरकसुश्रुतयो्रंयोरप्यवश्यसुपादेयत्वमित्यायुरवे- 
दीयविक्तानाकररूपेण संमाननीयरशा उपवणेनेन मध्यकाले 
वाग्भरसमयेऽप्येतावेव ग्न्थौ सर्वोपर्यास्तामित्यवगम्यते । 
सहश्रव्षपूवंङिपिमये उ्वरसमुच्चय पुस्तकेऽपि चरकसुश्च॒तवच- 
नानि बहुश उपात्तानि, चतु्थंडाता्दीरिखिते नावनीतकपुस्त- 
केऽपि चरकोक्तानि वचनानि संवदन्ति, सुश्रुतस्य नाम्नाऽप्यु- 
ररेखोऽरित । चाण भद्धाये हर्षचरिते पौनवंसववेचङुमारस्य 
निर्देरेन आत्रेयपुनर्व॑सुसम्प्रदायस्य तद स्वेऽपि प्रचार उपल- 
दयते 1 यदा प्रश्वत्यनयोसुद्धवस्तद्‌दिविचारगौरवेण गुणातिक्ष- 
यमहिभ्ना चरकसुशरुतसंहितयद्वंयं रोके प्रचरदरुपतया समयेन 
भरताद्वहिरपि स्वारोकं प्रासारयत्‌, अद्यापि वेद्यवर्गाणां 
हदयसर्वस्वायत एव । सक्ठमाष्टमनवमक्नदाब्दीपु प्रगतिपथा- 
भिसुखे आरग्यदेशे पारसीकदेशे च भारतीयभैषज्यवि्यायः 
सखमाद्रेण चरकसुश्चतसंहिते अनूदिते । आरन्यभाषायामनुदि- 
तश्चरफः सरक नाम्ना, सुश्चतः सद्छदनाग्ना ज्ञायते | "अबु 
सीनः ( 4०४८५ 1९ ) अबृरसी, ( + &&अं ) अबूसिराविं 
( ^.एण्डाग्भण ) नामकानामारव्यवैयकम्रन्थानां रेटिनभाषानु- 
वादेष्वपि चरकनाम पुनः पुनरूपा्तं श्रूयते । अरूबेरनी ८ 41. 
ण्लःण्ण) नामकस्य प्यंटकस्य पुस्तकाख्ये चरकालुवाद्‌ 
आसीदित्यपि तदीयाङ्गख्भाषानुवादे रम्यते । अकमनसुरो 
( ^1प्डणण 7587174 4. 7. ) बहूनायुर्वेदभन्थौश्चस्कस्य 
सर्पचिकिस्साप्रकरेणं सुश्रुतं चान्ववाद्यत्‌ । तदीयवेद्यो रजस 
( 791९8 › नामा चरकं बहूमानयति स्म । सिरसीननामकस्य 
पाश्चात्यस्य पूवंजा अपि भारतीयमायुर्वेदं चरकसुश्चुते चेदि 


१. 0. त. 01180, २, ८. 98०0. 
२. 100 प्प 0ए तड 81188 38808. 
४. किंते अल्फेरिस्त एण्टिकिविदी मप्‌ दिन्दु मेडिसिन ॥ 


्ाररेयसुघ्ु- 
तसंहिते 


१३ 








^~ ~~ ~~~ ~~~“ ~~ 


षुरित्यप्युपवण्यंते पुरावृत्तरेखकेन । अश्लोकनृपपौन्रसमये यौद्ध- 
धमण साक भारतीय जयुवद्‌ः सिहरमप्यनुम्राविन्चद्‌ । भार- 
तीयायुवंदो विदोषरूपेण बह्वीभिष्टीकाभियुंतो वाग्भरस्तिम्बत्त 
प्रदेशे स्वप्रभावं प्रकाश्य ततो मङ्खोरूपर्यन्तसपि प्रचचार । 
भारते विदुस्ता अप्यनेका वारभटस्य टीका अद्यापि तिब्वतम्रदे 

रोऽनूदिता ङभ्यन्ते ॥ 





अघ्यत्वे भेडसंहितानाम पद्यरेखबहूर संरिक्षरेखाऽन्याऽपिं 
संहिता कङ्िकातायां संमु्य प्रकाशिताऽस्ति । 
मेडसंहिठा = अआषच्डायानुरूपद्चनादशंनेन साऽपि प्राची- 
नाऽऽषीं संहिता प्रतीयते । परमुपकमोपसंहार- 
भागयो्म॑ध्ये मध्येऽपि बहुशो विच्िन्चविकल ङ्गाऽ्थुद्धिवह्रा 
च दश्यते ! सहखरवषपूैखिखित उ्वरससमुच्वयस्य ताडपत्रपुस्त- 
कमेकञुपरन्धमस्ति । यन्नाधिनभारदवाजादीनामिव मेडस्यापि 
केवलं ज्वरपाकरणिकानि बहूनि वचनान्युदुष्टतानि दश्यन्ते । 
तेषु द्ित्रसंख्यका एव शोका उपरुब्धमुद्रितमेडसंहितायां 
संवादं खुमन्ते, तदुद्‌ तानि रखोकान्तराणि तु न प्राप्यन्ते । 
प्राचीनैतद्‌ मन्थोद्ष्टतानां तावतां श्लोकानामन्न संवादेन सेयं 
मेडसंहिता न खलु न प्राचीनेति वक्तं शक्यते, परमेकस्मिचेव 
उवरघ्रकरणे उद्धता अप्यन्ये श्लोकाः, एवं तन्त्रसारनामके 
सङ्ग्महान्तरभ्रन्थे मेडनाम्ना उदुष्टताः प्रकरणान्तरीयाः श्लोकाः 
एवं दीकाकृद्धिस्तन्न तन्न मेडनाम्नोद््टताः श्लोका अम्यस्या भेद- 
संहितायां प्रायो न दृश्यन्ते 1 अस्मिन्‌ बृद्धजीवक्ीये व स्तिकर्म- 
समयनिर्दशप्रसङ्क ““षड्षश्रश्टतीनां तु भे” (सिद्धस्थान. ज. $) 
इति षडर्बोत्तरं अरितिकमवादो भडमतत्वेनोक्िखितोऽस्ति । 
उपरुन्धमेडसंहितायां (बारानामथ द्धानां युवमन्यमयो- 
स्तथा । स्वस्थानाम।तुराणां च बस्तिकमं प्र्मस्यतेः दति वस्ति 
कर्मणः सर्वसाधारण्येनोपयोगोल्खेखोपरुम्भनं न संवादाय 
जायते । एवं तत्र तन्रोपरुभ्यमानानां बहूनां वचनानामन्राजु- 
पलम्भेन सेयं मेडसंहिता बदह्ुष्ववयवेषु विरोषतो विच्छिन्ना 
संश्चयं चाद्धानाऽवरम्यते । वाग्भटनापि एवमेव विच्िश्नाङ्गे- 
परम्भेन वा चरकसुश्चुवसंहितयो स्वस्यां विषयनिरूपणस्य 
नातिविह्णदतया चा-- 
““ऋषिप्रणीते भक्तिशवन्मुक्त्वा चरकेसुश्चुतौ । 
मेडायाः कि न पच्यन्ते तस्माग्राघ्चं सुभाषितम्‌ ॥* 
( अष्टाङ्गद्दये उ. तं. अ. ४०! । 
इति भेडविषये कटाक्षितं दश्यते ॥ 
अद्यत्वे संमुब्य प्रकारिता प्राय पएतद्‌नुरूपेव ह्ित्रशतवष- 
पूवङ्िखिताऽपि हारीतसंहिता मिखूति। घा 
हारीत- तु प्राचीनाषरेखरछुायाराहिष्येन साधारणसं- 
संहिता ब्रहधरायतया दृश्यमाना न प्राचीना न वाऽऽ्षा 
संमन्तुं शक्यते । प्राचीने ज्वरससुच्ये बहुशो 
हारीतनाम्नोद्‌ तानि श्छोकवचचनानि इश्यन्ते, अन्थान्तरेष्वपि 
तन्न तच्रोद्श्तानि हारीतवचनानि द्यन्ते, परं तानि वचनानि 
नास्मिश्परू्धहारीतसंहितापुस्तके कम्यन्त इति विसंवादो 
प्यन्यस्या एव भव्वीनहारीतसंहितायाः पूवंसत्वमनुमापयति । 


९१ उपोडासः । 
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प्राचीनदहारीतम्नन्थरोपमनुखन्धाय तन्नामाविटुस्षये दयाह्ुना | संहिता भवेत्‌ , अपि त एतदीयमैषनज्योपक्रमणीयाभ्यायीयक- 
केनापि पश्चाद्धवेन विदुषा हारीतनाम्नेतद्कन्थरचनासौजन्यम- | तिपयपत्रमिक्ितिस्तदुष्कतविवरणसंवादी उपरभ्यमानो ञ्वरससु- 
विन्लरतं संमान्यते # . च्चयः, किं वा एतादृशमेव प्राचीनसंग्रहाव्मकं अन्थान्तरं स्या- 
चिराखविद्धयोश्वरकसुश्रतसंहितयोरचिरोपलन्धाया समेड- । दिति सम्भान्यते ॥ 

संहितायाश्रोपरुन्ध्युकरमेण चतुथेतां वहत्यपि | उपरन्धेततताडपत्रषुस्तकस्याृतिः २१३०८२१, भरतिषष्ठ 

नवोपललब्ेयं प्रचीनार्पटेख क्रियया विषयगाम्भीयण सार- पद्यः ६, सवादिमः पत्राङ्कः २९, अन्तिमश्च २६४, अन्तरान्त- 
कश्यप- प्णंतया रात्रेयसुश्रुतसंहितयोः खमकन्तं निब- | राऽपि बहुशो विलक्षानि पत्राणि । उपरुम्यैतस्पुस्तकस्यायन्त- 
संहिता न्धनमनुभावयन्ती कोमारशत्यप्रस्थानीयेयं | यो्म॑ध्ये मध्ये च खण्डिततयाऽवशचिष्टपग्रोपरुडधये बहुप्रयतितं, 
पराचीना काश्यपसंहिता चुद्धजीवकत- | परं स्तानि पत्राणि प्रतीकान्तरं चानवाप्यैतावव्येव विश्नमितः 

स््रादरमना परिणता प्रतिद्कुरेन देवेन ब-कास्विटोपं प्राप्य कि । चाणि ^ निदि 
दिष्टया यत्र क्चनान्तर्निरीयावस्थितेन जिणशणिनेकेन भ्राची- | 11 ‹ साद दद्धादयावाया न जाः 


नताडपत्रपुस्तकात्मनोपर्न्धा प्राणदोषा विचिदुन्नविकरेन अन्तेऽपि शिकमागसय नागोऽपि विस्व भवान्त 
शरीरेणारमानमिदानीं प्राठुष्करोति । करारकारुकवल्ितावय- पत्रेषु वहः त्राण्यंदातः शकलीभूतानि, येन तत्र तच विल- 
वाया अपि परोदैरप्यवयवेर्निजं गाम्भीर्यगौरयं दरसयन्त्याधिरेण त पङ्ः शब्दा अच्चराद्यश्च विन्दुमाख्या मदणे सूचिताः 
नाम्नाऽपि विल्सायाः प्रसनाया अस्या आष॑संहिताया राभो | सन्ति । एतदीयः रिपिः माचीना । तत्रापि बहुभागेषु रिपी- 
मरहोल्लाभ इव विदुषां तोषायेव जायेत ॥ | नामेकजातीयत्वेऽपि रेखमेददष॑नेन द्वाभ्यां रेखकाभ्यामेक- 

पुरा नेपार्देशसुपगतैः श्रीयुतविद्टद्वरमहामहोपाधायहर- स्मिन्‌ समये खण्डशो विरिख्य समापितमिदं मूरूपुस्तकं 
भसादशाचिमहोद्येः--“नेपारे मया ३८ पत्नाद्मिका कश्यप- | प्रतीयते । उपक्रमोपसंहारभागयोर्विरोपेन ततो विज्ञेया विरेषा 
भार्गवसंवादरूपा वेधकविषयिण्यपूर्णा माचीना काश्यपसंहिता | न किमप्यवबोदधुमपार्यन्त । समासिमागस्यानुपरब्ध्या ततो 
रख्ड्वाः, यत्रादौ भैषज्योपक्रमणीयमष्टमपत्रतो ज्वरनिदानं निरूपि- चिज्ञेयो रेखमयोऽपि नोपलभ्यते । परमेतदीयरिप्याक्रतेः, 
तमस्ति । चरकसुशवुतकश्यप श्िनात्रेयभेडपरारर हारीतजत्‌क- अन्षरेनिर्दिष्टानां पत्राङ्कानां, क्र्वनाच्यायश्छोकाङ्कानां, ताडप- 
गादीनां वचनान्यप्युद्ष्तानि सन्ति । भंषज्योपक्रमणीयनामः- त्रायामविस्तारयोश्चानु सन्धानेन सक्ता्टशतव्षपूर्वतनोऽयं पुस्त- 
स्वेऽप्यौषधविषयोल्रेखो नास्ति” दति विवरणेन सह काशय | करेख इव्यनुमापु शक्यते । परमस्मिन्नाद्ष पुस्तकेऽपि तदीया- 
पसंहिताया उपकम्भचृत्त ल 0 प्ट सिलवप्ण भा उय- दश्षेपुस्तकगतान्षराणां विखोपेन किल फछचन वि्ैवाक्तरमवसे- 
भ 4०८०४ ( 1595-9 1900 ) पत्रे प्रकाश्चितम्‌ , | वितस्य स्थरस्य द्नेनेतदीयादर्षमूटपुस्तकमप्येतादगेव जरा- 


तद्िवरणं 1 1०5 १०1 सहाश्चयेन 27९41५४८ पुरुतकेऽप्युक्जि- र्न . 
. . जीणं प्राचीनं सरभाश्यते । पुस्तकाकृतिपरिन्तानाय पृष्टष्टयस्य 
खितं दश्यते । तदीयविवरणानुरूपं पुस्तकं नेपारूराजकीयपु- युस्तकाङृत्तपरिन्तानाय पृष्टद्धय 


स्तकालये तेरेव निर्माय प्रकाशिते तदीयपुस्तकसुचीपत्रेऽपि न मतिच्छायाऽप्यन्न सद्धिवेसतिताऽस्ति ५ चरकी 
दश्यते, बहिरपि सयत्नं पर्यारोचने तारं काश्यपसंहितापु- माचीनाचायचंयकमन्थेषु सुश्रुतसंहिता हसंदिता नवो- 
स्तकं नासाद्यत । परं ञ्वरनिदानादिविषये नानार्षवचनसं ग्रह परन्धेयं कारयपसंहितेति यदिव महनीयमाषं 


रूपः प्राचीनस्ताडपत्रीयो ऽचरसमुखचयो नाम वैद्यकमन्थो | कश्यपस्य स त्रयमिदानीमस्माकं घुरः समुपतिष्टते, तन्न 
नेपाङेऽन्यत्राप्युपरुभ्यते, अस्मत्सकादोऽप्यस्ति । यत्र ज्वरवि- | विम; सुश्ुतसंहितायां धन्वन्तरिः, चरकसद्ितायां 
षये बहुशः काश्यपवचनानि, तदुक्तविवरणानुरूप्येण चरकश्च- पुनर्वसुरात्रेय वास्यां काश्यपसंहितायां कश्य- 
तकर्यपाश्चिनमेडादिवचनान्यपि संगरहीतानि द्यन्ते ! कास्य- | पो मूरुभूत उपदेशक इस्यवगम्यते ॥ 

८८ भार्गव 9) षि 
पा निपातिने कोऽयमाचायः कश्यप इति जिन्लासायामस्यां संहिताया. 
भार्गवकश्यपसंवादरूपत्वमपि संवदति ! तदीयविवरणे आदौ | पक्रमोपसंहारभागयोः खण्डिततया तततो विदोषतो विज्ञेयस्या- 
सैषज्योपक्छमणीयोररेखेन, ज्वरसयुच्चये तद्भावेन, काश्यपसं- | परिन्तानेऽपि एतदीयपरिचयायात्रेव संहिताकलूपाध्याये इस्थ- 


हितायाः खिकभागे तृतीयाध्यायस्य मैषज्योपक्रमणीयनामतया | सुक्लिखितं दश्यते- 


नव अष्टपत्रपयंन्तं खिरूभागीयकाश्यपसंहिताया मेषज्योयक्रमणी- “"दु्तयज्ते बधन्नासादूदेवर्षीणां परायताम्‌ 1 
याध्यायोऽपरि तत्र संषक्तः किरेति प्रतिभाति। अस्यां प्रकाश्यमा- रोगाः सवं समुत्पन्नाः सन्तापाद्‌देहचेतसोः ॥ 
नायां कारबपसंहितायां तु चरकसुश्च॒तादीनां वचनोद्धारो नास्ति। प्रागुखततिस्तथाऽन्येषां रोगाणां परिकीर्तिता । 
भाचीनतमयामस्यामवारभवानां चरक्ादीनां चाक्यानासुद्धा- कृतत्रेतान्तरव्वेन प्राहुभूंता यथा च्रणाम्‌ ॥ 
रेण नापि भवितथ्यम्‌ । न चात्र ञ्वरम्रकरणमेव, नाप्यौषधायु- ततो हितां खोकानां कश्यपेन मष््पिणा । 


भ, 
पदेश्चः, तेन तद्धिपथसुपेतो अरन्थः सर्वाशितया नेषा कारयप- पितामदनियोगाश्च टरा च स्ानव्वचुषा ॥ 
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तपसा निर्मितं तन्त्रस्रषषयः प्रतिपेदिरे 1 

जीवको नि्गततसा ऋचीकतनयः शुचिः ॥ 

जगृदेऽमे महातन्त्रं खञ्िक्तेप पुनः स तत्‌ । 

नाभ्यनन्दन्त तत्सवं सुनयो बारुभाषितस्‌ ४ 

ततः समक्तं सर्वेषाखषीणं जीवकः शुचिः । 

गङ्गाहदे कनखरे निमञ्चः पञ्चवा्षिंकः ५ 

बरीपलितविग्रस्त उन्ममज जुहुत्तकात्‌ । 

ततस्तदद्धुते रषा सुनयो विस्मयं गताः ॥ 

इ्द्धजीवक्‌ इत्येव नाम्‌ चक्रुः सिश्ोरपि ¦ 

प्रत्यगह्णन्त तन्त्रं च भिषकश्रे्ट च ्यक्रिरे ॥ 

ततः कखियुगे तन्त्रं नष्टमेतद्यदच्छयाः 

अनायासेन यच्तेण धारितं लोकभूतये ५ 

वुश््नी वकवंश्येन ततो चास्येन धीमता । 

अनायासं प्रसाद्याथ रूष्थं तन््रमिदं महत्‌ ॥ 

ऋग्यजुःसामवेदांखी न घीत्याङ्गानि सर्वः 1 

शिवकस्यपयन्तांश्च प्रसादय तपसा धिया ॥ 

संस्कतं तस्पुनस्तन्त्रं बृद्धजीनकनिर्मितम्‌ । 

धर्मकीर्तिसुखार्थाय यजानासभिन्रद्धये ॥ 

स्थानेष्वश्टसु शाखायां यद्यन्नोक्तं प्रयोजनम्‌ । 

तत्तद्धूयः भ्रचच्यामि खिलेषु निखिखेन ते ॥ इति 

इतश्च दच्तयत्ते सञ्युपजातादुपञ्चवादुत्पक्तेः प्राचीनेध्च नाना- 

रोगैः पीडितांल्लोकानसिसमीच्य तदुंदिधीषंया पितामहनियोगेन 
महर्षिः कश्यप आर्षतपोविक्तानबरेनेतन्महातन्त्रं निमाय ऋषी- 
नुपदिदेख । सर्वेभ्यः प्रागिदं तन्त्रं गहीत्वा ऋन्चीकपुत्रो जीवको 
नाम बारसुनिर्विस्तृतस्यास्य संक्षिप्तं रचनान्तरमकरोत्‌ ! चाक- 
जल्पितमिति सुनयस्तन्नाङ्गीचक्रुः, तेन पञ्चवार्षिको जारो 
जीवकः सर्वेषाखषीणां पुरतः कनखले गङ्गाहदे निमज्ज्य बरीप- 
जितव्याघ्द्धरूपेण क्षणादुन्ममज्न । तेनाद्धुतेन विस्मिता सुनय 
शिशोरपि ब्रद्धाक्ृतेस्गस्य चुद्धजीवकं इति नाम चिघाय 
तं भिषगुत्तममनुमान्य तदीयं तन्त्रं स्वीचक्रुः । ततः कलिका 
रूवरेन द्ध्षप्रचारमेतन्तन्त्रे देवादनायाखनास्ना केनचिदयच्तजा- 
तीयेन भ्राच्य लोककल्याणाय रितम्‌ । तदनु श्रद्धजी वकस्यव 
वंद्ेद्धवो वात्स्यो नामाघीतवेदवेदाङ्गः शिवकश्यपभक्ो विषहा 
अनायासयक्तं प्रसाद्य ततस्तत्तन्त्रमधिगव्य जुद्धिवेभवेन श्चमेण 
प्व कीर्तिधर्मप्रजासुखाभिष्द्धये प्रतिसंस्छृत्य प्रकाश्लयषमासख । 
अष्टसु स्थनेष्वनुक्तं विषयान्तरं खिरुरूपेण संयोजितभित्येत- 
दीयमितिद्त्तं भ्यते ॥ 


अ्वऽपि खमये मन्त्रबाद्यणादिषु कश्यपकाश्यपशब्दाभ्या- 
सभिधीयमाना अनेके महर्षयः, अमन्थान्तरेष्वप्यनेके तन्नामानो 
विष्टंख उक्धिख्यमाना दश्यन्ते । तेषु कतमोऽस्याः कीमारश्टस्य 
सहिताय! मुखष्चायः, यस्योपदेशो बुद्धजीवक्रमनुसङ्कान्त इति 
परिच्डेदाय विवेचनीयं भवति ! तच्र, अच्निकश्यपादीनां गोन्न- 
प्रवर्वकमूल्ाचार्यतेनोपरूम्मात्‌ कश्यपशज्देन मूरूकश्यपस्य, 


१. अनायासेन यक्षेण, अनायासं प्रसादाथ-इति पूरवांपरसंगमनेन 
अनायास शति यक्षस्य नामोदछेख श्त्यवगम्यततै । 


(न 


कार्यपषब्देन तदोच्रोद्धवानां सासान्यतोऽवगमो भवति । 
गोन्रप्रचरनिर्दैशाचार्याणां रेखानुखन्धःने बोधयनेन भूरूगोच्- 
ग्रवर्तकस्यैकस्यैव कर्यपस्थोद्धेखेऽपि, अरवरेषु काख्यपश्चब्देन 
व्यव हरणेऽपि, “क्यपार्‌ व्याख्यास्यामः इत्युपक्रम्य तद्धोत्री- 
यानवान्तरगोच्रभ्रवततंकान्‌ विभाराश्ो निर्दिश्य, अन्ते इत्येते 
निश्वाः करयपाः, इत्युपसखंहत्य च काश्यपगोच्रोद्धवा अवान्तर 
गोच्रभ्रवर्तकाः काश्यपङब्दे न व्यवदतुं योग्या अपि कश्यपराब्देन 
ञ्थवदहृता दृश्यन्ते । आपस्तस्बा्धरुयनकहत्यायनादीनामप्येव- 
मेवोद्धेखा उपलभ्यन्ते ! तन्न बहव्यक्तिनिदेख परत्वेन भो्रप्रत्यं- 
यलोपे कश्यपा दति व्यवहारसंभवेऽपि, शतपृथवंशनाद्यणे 
हरितः कश्यपः, लिल्पः कश्यपः, ने्रुविः कश्यपः, इति हरि 
तादीनां मिथो विधिच्नानामेकेकन्यक्ती नामपि कश्यपाब्देन 
निर्दङ्ेऽस्ति । वेन प्राद्धारे काश्यपानां कष्स्यपरब्देनेव विरो- 
षन्यकच्छीनां कश्यपशब्देनापि श्रायिको व्यव हारसंप्रदायः प्रती- 
यते । तेनं गोच्रग्रवराचिर्दिश्षतां बोधायनादीनां रेखतो सूरक- 
श्यपस्येव तत्परस्परागतस्याऽवान्तरकश्यपस्यापि कश्यपदाय्दे 
नावबोधो जायते ! परं कश्यपपरम्परायां बोधायनादिभिरन्य 
स्य मारीचस्यानिर्दैरोन आर्षसगें कश्यपस्य मरी चियुन््वेनान्य- 
त्रोपरम्भाद्वोधायनादिख्ेखतो मूरुकश्यप धव मरीचिपुत्रतयां 
मारीच इति वक्तव्यमेव \ मस्स्ये गोन्रप्रवरनिदंरे मरीचेः युत्र 
कश्यपं सूलगोत्रत्रवर्तकं निर्दिश्य तत्सन्तत्तिष्ववान्तरगोच्रप्रवरत- 
कानाञमुददेन्ले कश्यपा मारीचा अपि पुनः एथरभावेन विर्दिष्टा 
इश्यन्ते । मोज्रप्रवरविषयसङ्नहकारः कमराकरोऽपि मस्स्यो- 
कर्यपविभागसुह्धिखन्‌ अथ कश्यपाः इत्युपक्रम्य कर्यपप- 
रम्परागतमन्यमेक मारीचं गोन्रप्रवतंक्षिमेकवचनन्तेन 
शाब्देन निर्दिशति । कश्यपपरम्परागतव्वेनास्य मारीचस्यापि 
कश्यपस्वं युज्यते च । तेन कश्यपपरम्परारतो हितीयोऽपिं 
मारीचः कश्यप आसी दिषस्यवगम्यते । चरक्छोपक्छमम्नन्धे समवे- 


१. अथ कश्यपानां तयाघयः कारयपाचत्सार नेभ्रुवेत्ि 1 
| ( आपस्तम्बप्रवरकाण्डे ) 
कदयपाना कारयपावत्सारासितेति । ( आश्वलायनप्रवरकाण्डे ) 
करयपान्‌ व्याख्यास्यामः । ( कालत्यायनलैगाक्षिप्रवरकाण्डे ) 
२. मनृष्यानन्तयें विदादिभ्योऽज्‌ ४।९।१०४ यजजौश्च २।४।९४ 


( पाणिनिख्तरे ) 
३. दरितात्त्‌ कड्यपाद्धरितः कडयपः हिस्पात्‌ कर्यपाच्छिल्प 


कर्यपः कर्यपाङ्नधुवेः कश्यपो नेधरुचिद । (शतपथवंशत्रा्मणे) 


४. मरीचेः केश्यपः पुत्रः कश्यपस्य महामुने 1 
गोत्रकारानबीन्‌ वक्ष्ये तेषां नामानि मै णु) 


कष्टायनाश्च हारीता आजिहायनहास्तिकाः } 
वैकर्भेयाः कश्यपाश्च सासिसा हारितायनाः ॥ ( मात्स्ये ) 
५. अथ करयपाः ` "काष्टायनः मारीचः जजिहयायसः' ` ` इति 


भात्स्यौक्ताः 1 ( प्रवरदपेणे ) 
&. अङ्किरा जमदस्िश्च वसिष्ठः क्यपो शुः) 
काायनः कैकेयौ धौम्यो मारौचिकादयपौ 
{ चरकसंहितायां ख. अ, १) 
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तानां महर्षीणासुद्‌देशे कश्यपं अथमतः पुथकिनर्दिश्य मारीचि- 
कर्यपाविति द्विवचनान्तपदेन मारीचः काश्यपस्य च परथन्त 
योल्रेखेन कश्यपः काश्यपो मारीचिश्चेति त्रयो विभिन्ना 
अवगम्यन्ते ॥ 

जस्या कारयपसंहितायां पू्वापरश्ब्दानुखन्धाने प्रत्यध्य- 
यञयुपक्रमोपसंहारयोः द्रति ह स्माह कश्यपः" इति, कचनान्त- 
राऽपि शत्या कश्यपः, ( खिकुस्थान अ. १० ), इति, कश्यपः 
( चिरस्थान अ. १० ), ^कश्यपोऽन्वीत्‌, ( सिद्धस्थान अ. ३.) 
इति, एवमन्यत्रापि बहुशः रर्यपकाब्देनाचायंस्योरुरेखो दश्यते । 
कखन मारीग्व॑श््येनापि निरदशोऽस्ति । पूर्वापरमन्धैकवाक्यत्वा- 
जुखन्धाने करयपएव मारी चत्वेन, मारीच एव कश्यपस्वेन 
भ्यवहतो टश्यमान एतदाचायं मारीचं कश्यपं गेधयति । स 
च सर्वत्रैकवचनान्तेन मारीचराब्देन कश्यपङब्देन च व्यव- 
हृसकया एकव्यक्तिरूप इति स्पष्ट प्रतीयते । जआत्रेयसंहितायां 
वातक्छराकटीये वार्यो विदेन सह परक्ष्रतिपक्षमावेन दरि 
त्खंधादस्य मारीचेरक्रेयेण प्रदद्ीनाष्टार्योविदसदहभावी स 
मारीचो गम्यते । अस्यामपि संहितायाम्‌- 
हति वार्योविद येदं भहीपाय महाचृषिः। 
श्र्दसि सर्वमखिलं बालानामथ मेषजम्‌ ॥ (खिटस्था. अ. १३) 

इस्येतत्संषिताचार्यस्य मारीचस्य वार्योविदसहभावः प्रद्‌- 
श्यते । आत्रेयसंहितायां पश्चाच्छारीरनिश्ृत्तिविषये विम 
(वि्रतिपत्तिवाद्‌।स्तवत्र बहुविधाः सूत्रकारिणाग्रषीणां सन्ति' 
इति पूर्वाचायमतनिदंश्षोपक्मे पाठविमेदेन छचन पुस्तफ 
मारीचिकर्यपस्य कचन पुस्तके कश्यपस्यात्रेयेणोखूरेखात्‌ , 
"तत्र करयपः सर्वाङ्निवृंत्तिः' दति पाटविदेषे कदयपस्य सर्वा- 








१. उंषास्यमानश्षभिः करयपं वृद्धजीवरकः । (ष. २३) 
प्रजापति समासीनयुषिभिः पुण्यकमंभिः । 
पप्रच्छ विनयद्विद्कान्‌ करय बृद्धजौीवकः ॥ ( चिकित्सास्था, ) 
हृतश्िदोत्रमासीन करयपं लोकपूजितम्‌ । 
बृद्धो विद्रोेषमन्विच्छन्‌ प्रच्छ्‌ विनये स्थितः॥ (कल्यस्थान, वि.क.अ.) 
तली हितां लोकानां करयपेन महर्षिणा । 
तपसा निमित तन्त्रमृषयः प्रतिपेदिरे । ८ कल्पस्था. सं. क. अ. ) 
महर्षिं वदयपं ब्रद्धं वद्रवदाङ्गपारगम्‌ ¦ ( खिलस्थान. अ, २) 
क्यप रोककर भाग॑वः परि एच्छति । ( खिरस्थान, अ. ३) 
२. मारीचमसीनभृपि पुराणं दु राश्निदोत्नं उ्वरनाकंतुल्यम्‌ । 
( कल्पस्था. भो. ऋ. अ. ) 
मारीचभृषिम।सौनं प्राह स्थविर जीवकः । { कल्पस्था. ष, के अ. ) 
६ समुद्वित्वरकपुस्वकेऽत्र बिप्रतिपन्तिवादोछख "परोक्षुत्वादजि- 
न्स्यमिति मरीचिः कदयप्ः, युगपत्सवाङ्गनिवृं्तिरिति धन्वन्तरिः" 
इति पाठद रोनेन खुष्टुतरखाद्धन्वन्तरेरप्ये तत्सिद्धान्तदश्नेन च सर्वाङ्ग 
निकत्तित्रादो षन्वन्त्रेः, अचिन्त्यस्वरादः कदयपस्येत्यायाति । परम- 
स्तु नाम धन्वन्तरेरपि स एव सिद्धान्तः, किन्तु एकरिमिष्िखिते चरक- 
पुस्तके "क्यपः सर्वाङ्निकृंत्तिःः इति नान्तः पूर्ैनिदंशेन सद 
क्यस्य सर्वानिषटृशिवादं दशेयन्‌ पाठ उपरभ्यते । भीदुतगिसै- 
गद्रनाकुखोमाष्वतिरपि पाणण ग णम्य णल्कामण्ट 1, 2. 


उपोद्धातः । 


पवनाग्निकोपः कपिध्वजः 


इनिर्बत्तिवादस्य चरमपश्तयाऽञत्रेयेण प्रदरछनात्‌ , अस्यां 
काश्यपसंहितायामपि- 
सर्वेन्धियाणि गर्भ॑स्य सर्वांङ्ावयवास्तथा । 
तृतीये मासि युगपशिव॑तन्ते यथाक्रमम्‌ ॥ ( प° ७० ) 
दरति स्वाचार्य॑स्य मारीचकश्यपस्य सिद्धान्तरूपेण स्वाङ्ग- 
निर्बत्तिवादस्य संवादोपरम्भेन चात्रेयसंहितायां मारीचिस्वेन 
कश्यपत्वेन चात्रेयेण निर्दिष्टस्य पूर्वाचार्यस्येक्यानुसन्धानेनात्रेय 
पुनर्वसुनाऽपि ससंमानं निर्दिष्टः पू्वाचायों वेचबिधाचार्यस्य 
रजर्षर्वार्यो चिदस्य सहभावी मारीचः कश्यप एवास्याः संहि 
ताया उपदेष्टेति तत्संवदेनापि शटदीमचवति । एतत्संहितायां 
वोधायनादिख्ेखे च मारीचक्षब्देन व्यवहारोऽस्ति । मरीचिक्च- 
व्दादपत्यार्येऽणि स शब्दः सिद्धयति । आत्रेयसंहितायां “धौम्यो 
मारीचिकाश्यपौ, मारीचिरुवाच, मारीचिः कश्यपः तीका 
रान्तपारदरशनेऽपि मरीचिश्ब्दस्य बाह्ादिगणेऽपि पारेन 
वार्योविदसहभावेन च दण्प्रत्यये मारीचिक्न्दस्यापि मारीच- 
शब्दपर्यायत्वमेवायाति । अत दभ. ( ४।१।९५ >) इति सूत्रेण 
मारीचकब्दान्मारीचिश्व्दस्राधनेऽपि पक्रान्तरमात्रञ्ुपादाय 
मारीचन मारीचिना च सह वार्योविदसादृष्व्यं सम्भवति ॥ 
एवे च सति पूर्वोपदद्वितदविश्ा मारीन्वकश्यपनास्ना व्यव- 
दतु श्क्ययोरुभयोखछाभेनास्यां संहितायां किप्योपक्रमणीया- 
ध्याये इन्द्रादवाघविद्यैः कश्यपाश्यादिभिः पुत्रशिष्यसन्तति- 
हारेतदिचायाः प्रचारस्योक्त्या बोधायनाधक्ो मरीचिपुश्रो 
मूख्कश्यप एतदाचायं इत्यपि सम्भवति; करतघ्रेतान्तरे बहु- 
रोगोत्पत्यां छोकबाधां शमयितुं करश्यपेनेषा संहिता निरमायि, 
यस्पंसेपारमक बृद्धजीवकतन्त्रं कटियुग्राप्तौ विलुप्तं पथाहा- 
रस्येन रभ्वा संस्कृतमिति संहिताकल्पाध्यायरेखेन, लात्रेय- 
रेखतः काद्कायनादिसहभाविनो मारीचिकश्यपस्योपरुम्मेन 
च कश्यपपरम्परागतो मार्स्योक्तो हितीयो मारीच एतदाश्ार्यं 
ह्यपि संभवतीष्येतावताऽनयोरयमेवति निर्धारयितु दुष्करं 
भवति । मारस्याश्युक्तो हितीयो मारीचकश्यप एव वा भवतु, 
स मूरकश्यपपरम्परायां कथित इति नवाधारयितुं शक्यते, 
तथाऽपि अवान्तरगोत्रेऽपि मन्तरद््टृणामेव प्रवतेकस्वाभ्युपगमेन 
तस्यापि प्रा्वीनत्वमेवायाति । संहिताकरूपाध्याये कलौ विदयु- 
क्स्य बृद्धजीवकतन्त्रस्य वास्स्येन यच्वाद्वाण्य संस्क्रतस्वस्योङ्खछे 
खेन ततोऽपि पूवेतनस्य बृद्वजीवकतन्त्रस्यापि मूरमूतायाः 
क।श्यपसंहितायास्ततोऽपि सुतरां प्रक्षारु इति संहिताकारः 
कश्यप उपर्येवारो हति । पाणिनीयसम्भ्रदाये विद्‌ादिगणप्रविर 
 कशयपकशब्दे बहुत्वे बोध्ये एव गोच्रप्रस्ययलुको विधानेन तन्नि. 
179 पुस्तके कारयपनिरूपणे स एव पाटो गृददीतश्च । वार्योतिदसमा- 
विनो मारीचकर्यपस्यैत्तःसंहिताचार्यततयाऽऽरेयसंहितायामपि तत्तंवा- 
दौ कर्यपः स एव निर्दिष्ट इत्यवधारणेन अत्र स्््रन्दरियाणि ग्॑स्यः 
इत्यादि वाक्येन (१. ७० ) सववाङ्गनिकरेन्तिवादस्य सिद्धान्ततया दशषि- 
तत्वेन अचिन्त्यत्ववादस्यावासुपरुम्मेन विरुदसिद्धान्तान्तरस्यामावौ 
चित्वेन च कश्यपस्य सांजगनि्ृ ्तिवादं दश्च॑यक्नेव पाठः सङ्गतो 
हृयते; पूर्वापरपदपाठतिपर्यासो विचारणीयः ॥ 


[४ 


उपोद्धातः ९७ 
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| कश्यपः' इति तं परिचाययति } इहदटेवतायामपिं 
एतत्सूक्तसहखस्य कश्यपदष्टव्वं कीत्यते । सायनाचार्योऽपि 
जातवेदखमन्त्रे मारीचिकश्यपद्धषि निदिंरति। वश्चसूक्तं 
सूत्रक्रदपि मारीचकश्यपार्ष्वं कण्टतं उद्धिखति 1 आथर्वणः 
सर्वा बुकमसूत्रेऽपि एतना जिंतपिति जात्वेदस्यसुक्तदष्टा 
मारीचिः काश्यपः १ ( मारीचः कश्यपः उक्ञिख्यते ॥ 


ञत्रेदुं मे प्रतिभाति-र्वेदे नवममण्डरेऽन्यत्र च 
काश्यपावस्सारेण काश्यपनिध्रुदिना मारीचकश्यपेन चं 
दृष्टान्यनेकसूक्तानि सन्ति \ यानि सायनेनापि तथैकः 
विवृतानि । ते दिन्यौषधिः स्येमोऽनेकधः स्तूयते ¦ 
जातवेद्स्यमन्त्रेऽगनेः स्तवनेऽपि सौमिको विषयस्तत्र 
प्यनुस्यूतोऽस्ति । जातवेदस्यादिकं च सुक्तसटलं 
कर्यपाषमिति सर्वानुकमसूत्रकृदाद्यो निर्दिशन्ति \ उपरूम्य- 
मान ग्वेद सहस्रमितानां मारीचकश्यपाषेसुक्तानां न॒ खल्दु 
संगमनं सम्भवति । जातवेदस्य-स्थे व्वेकमेवेदमेूच॑ सुत्तं 
दश्यते । जातवेद्स्यस्य सयोचरुषेति सूक्तस्य चान्तरा एकोन- 
सहखसुक्तानां सत्वस्य सवीनुक्रमसुतरे चहदेवतायां षड्गुर 
शिष्योदधतक्ौ नकङाकपूण्यादिनिर्देरो ज स्पष्टं प्रतीत्या कषां 
विखोपः स्फुटीभवति ¦ लिरूरूपेण वतंमानानामेषां सूक्ताना- 
साख्रायाच्च्युतिरिति षडगुरुशिष्येण स्पष्टमुक्तम्‌ । विलुक्तमन्त्राचु- 
सन्धाने सर्वानुक्रमटीकाङ्कव्‌ षड्गुरुशिष्यस्स्वन्नैकचद्श्रचतृच- 
भश्तीनि सदहखचैप्यन्तानि सृक्तानीति श्रथमतो निर्दिश्य, 


१. जाववेदस्यं खन्तसहस्रमेक देन्द्रासपूवं कद्यपाषं वदन्ति ¦ 
जातवेदसे उक्तमाचं तु तेषामेकभूयस्त्वं मन्यते शाकपूणिः ॥ 


. ( बृहदेवतायाम्‌ ए, ९२ ) 
२, वभ्रदर मारीचः कश्यपो वां द्वेपदम्‌ । 


( कऋक्सर्वानुक्रमे मं < ख. २९) 
२. एतनाजितमिति मरीचिः काश्यप उभे जगत्यौ जातवेदसम्‌ 
( ७।६३ › इत्यथव॑सर्वाचुक्रमश्ञे (ससैचिः काद्यपः इति 
पाठ्दशनेऽपि वश्ानुक्रमै कंदयपस्य मारीचत्वेनोप्‌- 
रम्भात्‌ कादयपस्य मरीचेरतुपरम्भात्‌ › ऋक्सर्वातुक्रमे 
जातवेदस्ये मारीचकश्यपाषंयव्वेनास्मिन्नपि जातवेदस्ये तथा- 
त्वौचिव्याच्च केखादिकृते वणंविप्यांसः किसु 
४, जातवेदस एका जातवेद स्यमेतदादीन्येकूभूयांसि उन्तसर्दल- 
मेतत्कश्यपाषेम्‌ । ( सवनुक्रमखतरे ) 
५, जातवेदस्यं खक्तसदखरयैके '“ ` "" जातवेदसे खक्तमाचं तु तेषा- 
मेकभूयस्त्वं मन्यते शाकपूणिः । ( इहदेवतायाम्‌ } 
६. खिरूयक्तानि चैतानि त्वादवाच॑मधीमई । 
दौनकेन स्वयं प्रोक्तमृष्यनुक्रमणे विदम्‌ ॥ 
परवा र्वा सदश्चस्य छम्तानामेकभूयसाम्‌ । 
जातवेदस हत्यां कश्यपार्षस्य शुश्चुम ॥ 
आम्नायोक्तेरेव च्युतत्वेऽपि खिकस्य कंयपर्षेरनेकखस्क- 


दशनेन मादास्यज्ञानार्थोऽयसुपदेज्ञः प्रासक्गिकः । ८ वेदा्थ- 
दीपिकायाम्‌ पृ. ९१ ) 


७. जातवेदस इत्येकर्च॑मादियेषां तान्येतदायीनि क्तानि एकः 
भूयास्येकचंबेहुतराणि 


यमाननुरोधिनो वंशबाद्यणरेखस्यानुसन्धाने एकस्यापि व्यक्ति 
विशेषस्य कर्पशब्देन भार्यवहारस्योपरम्भेनात्र कारयप- 
स्यापि कश्यपराब्देन निर्द॑शः पाणिनेः प्राक्तनं व्यव- 
हारमभिव्यनक्ति ॥ 

अस्यां काश्यपसंहितायां धन्वन्तरेमंतेषादानेन, तस्सम्प्- 
दायानुयायिनो दिवोदासस्य सुश्चुतस्य च नामानुल्रेखेन, 
महाभारते गुरूदक्तिणाग्रदेयाश्वानां प्र स्त्ये काशशीपति दिवोदास- 
सुपेयुषे गार्वाय हिमवन्मूरे वायन्यदिशि मारीचिकाश्यपा- 
श्रमस्य निर्देशनस्योपलम्भेन च धन्वन्तसिमिनु तद्चतुथ- 
सन्ततेर्दिवोदासादनविपूर्वं कि वा तत्समकाङे दिमवन्सूरे 
कुताश्रमोऽसौ मारीचकसश्यप इव्यायाति, यत्रेतत्संहिचोक्त गङ्- 
द्वारनिवावित्वमपि सखमन्देति ॥ 


अवान्तरगोच्रप्रवर्तकस्य मारचकश्यपस्यैतस्संहिताचार्यस्व- 
स्वीकरेऽपि चरकोपक्रमग्रन्थे सारीचेः काश्यपाच्च प्रथक्छश्यपस्य 
प्राचीनस्योपरुम्भेनास्यां संहितायासपिं इन्द्रान्तेवासिनः कश्य- 
पात्‌ सन्तत्यादिष्वायुवंदविधायुवरत्तररूरेखेन च अत्रिग्ठग्वादि.- 
सहचरान्मूलकश्यपादेवेयं विशा मारीचकश्यपेऽप्यनुदुत्तेति 
बोद्धुं सक्यते, येन तव्परम्परागतेन मारीचेनेयं संहिता निर- 
मायि । अतश्च वमनविरेचनीयाध्याये (सि. स्था.) चृद्धकारय- 
पमतं प्रदश्यं अथ कश्यपोऽत्रवीत्‌'दइति स्वमतप्रदहोनं पश्चा- 
वस्य मारीचकर्यपस्येव युज्यते, न खलु मूरूकश्यपस्य । 
आचार्यान्तरमतनिरदैशेन्तरं सनामोल्रेखं स्वमतग्रतिपादनस्य 
प्राचीना क्लेरी कौरिरीयार्थशाखादिष्वात्रेयसंहितायामपि 
दश्यते ! (इति ह स्माह कश्यपः, इति वाक्यसम्पुटितस्या- 
ध्यायस्याभ्यन्तरेऽपि आचार्यान्तरमतनिर्दे्े विनाऽपि कचन 
इति कश्यपः इत्याह कश्यपः (खि. स्था. १०अ. ९८-६६ शको.) 
इति वाक्यं यदन्रोपरुभ्यते, त्नवोद्धावितं तमर्थं सूचयितुं 
म्नन्थक्नत एव स्वनामोर्रेखनमित्यपि सम्भवति, मारीचकश्य- 
पस्य संहितायां कश्यपाय स्वाहा" इति ( प्रू. ९७ ) स्वाहाः 
कारदेवताव्वेन कश्यपोरुरेखे प्राचीनकश्यपरस्वस्यावरयवक्त 
व्यतया मूरुकरश्यपपरम्परात पएवेतस्न्ततौ विधाुबत्या 
तद्धिषये पूर्वाचार्यकश्यपोपदेश्चमवबोधयितु तसर्स्मरणमित्यपि 
सम्भवति ॥ 

आदिभः परम्परागतो वा भवतु कश्यपः, नेतावन्मात्रेण 
स प्राचीनतयाऽवगम्यते, वेदिकसाहिव्यालोचनेऽपि मन्त्रद्ध्र 
तयोक्विखितो दश्यते । कात्यायनीये ऋक्सवांनुकरमसूत्रे कश्य- 
पेन काश्यपश्च दृष्टेषु बहुषु सुक्तेषु दद्धितेष्ठु जातवेदस्यादि 
सुक्तसहखे कश्यपाषं निर्दिष्ट, तद्भयास्यायां षड्गुरश्चिष्यः अयं 





















१. महाभारते उद्योगपवेणि ११० अध्याये । 
२. हुताभिदहोत्रमासौनं गङ्गाद्वारे प्रजापतिम्‌! (क. क. अ, ) 
३. जातवेदस एका जातवेदस्यमेतदादीन्येकभूयांसि यसक्तसदहस्र- 
मेतत्कदयपार्षम्‌ । ( ऋक्सनानुक्रमे मं. १९ खः ९९) 
४. एतत्यक्तसदहखं कश्यपाषमिति । आषं दशच॑ने यम्तत्कक्यपाषम्‌ । 
अयं स कश्यपो मरीचिपुत्र इति वक्ष्यते मारीचः कश्यप शति, 
( बेदाथैदीपिकायाम्‌ , १, ९१) 
३ का० उण 
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तरपरिगणने एकर्चसूक्तस्येवात्नोपलमस्भेन एकोनरातपड्चकाधिक- 
पृश्चर्ञाणि छ चोऽत्र विलक्षा इति गगितमर्यादया दशयति । 
परश्ग्वेदे एमैकमन्त्रबरद्धयादिप्रक्रियया सूक्तेषु मन्त्रधिन्यास- 
रीतेः काप्यदरशनेन, सूत्रे इृददेवतायां चास्मिन्‌ सूक्तसहखे 
एकर्चबाहुरयस्यक्ततया च तावस्संस्यत्वं नो पपद्यते । स संख्या- 
निर्देलः सङ्कतोऽस्तु न वा, तथाऽप्यस्मिन्‌ सूक्तस हसे एकच- 
वाहरल्योरय। एक र्चानां वह्ुसंख्येऽपि सृत्छान्तराणां वर्हुचा- 
नामपि तव्रालुप्रवेशसम्भवेन संहखशो मन्त्रा आसक्निति त॒ 
सिध्यत्येव } कश्यपार्ेषूपलम्यमानेषु काश्यपार्वेषु चान्येषु 
सृक्तेषु दिव्यपरमौ षधेः सोमस्याधिष्डुविदशेनेन विलुेप्वन्यषु 
सहसो सद्रेष्वप्येवमेव प्राय जोपध्यादीनां बणनं सम्भवति । 
कश्यपस्यायुरवैद्विद्ाचावेस्वम्य, तस्परग्परायां तदनुदृत्तेश्च 
काश्यपसंहितायामुररेखेन कश्यपमंहिताया मह कृतेवृद्रजीव- 
केन पश्चात्‌ संतेपणस्यप्युररेलेन च इदमेव विलं सूक्तसहखं 
कार्यपसंहिवार्मकमासीत्‌ किट ? 1 आयुर्वेदीयविपयान्तरं 
प्रतिपादयन्‌ स भागः कश्यपेन खगवेदेऽनुप्रवेशितः खिलरूप- 
वया समयेन ततो विच्युतः पश्चाद्विरोपयुपमतोऽपि संभवति । 
पश्वाश्निदैचयमाणे काश्यपसंहिताना्नोपरभ्यसाने संहितान्तरे- 


ऋग्वेदस्योपवेदाङ्ग काश्यपं रचितं पुरा । 

कचषथ्रन्थं महातेजः अमेयं मम दीयताम्‌ ! ॥ 

इति छग्वेदोपवेदरख्पेण खकग्रन्थारमकं काश्यपं दशंन- 
ञुच्यमानसपि इदमेव विदं काश्यपसेहितारूपसृक्तस हसं 
रुद्यीकरोति किम १ खिखस्पेणावस्थितानां स्वध््टसहख- 
सृरानामीटशान वरदानं सूक्तानां च संहितामयुपादाय 
कश्यपाचार्यणायुवेदस्य पञ्चमवेदस्थानीयतवं शिष्योपक्रमणीया- 
ध्याये ( पुऽ ६२ ) उपवर्णितं किमु ? रस्यपि तकंः समुदेति । 
तामेव खिरुरूपेगादस्थितामायुरवेदीयविषयावथोधिनीं कश्य- 
पस्य महासंहितामुपादाय तदीयवरिषयानन्त्निधाय - बृद्धजीव- 
रेन संक्तिप्य तन्त्रात्मना विहितं त किमु? यथा तथावा 
भवतु, उपलमभ्यमानेयं काश्यपसंहिता वेदानुस्युतमूरूमहतरो- 
रेष संर: स्वरूपविरोषः पर्यवश्यति ॥ 


तदेवमेतत्संहितायः; संहिताकलपाध्यायरेखेनस्मिन्‌ मरन्थेऽ- 


दयुचं ठच नचतुऋचं पञ्चचंमित्यादि सदखर्चान्तान्यत्र 


सन्ति“ ˆ`" एतावस्छक्तसहखं कदयपाष॑म्‌ । 
( वेदाथंदीपिकायाम्‌,. प. ९२} 
१. सयोवृषीयान्त्‌। वेदमद्यास्त्रखिरमध्यगाः । 
क्नत्तु मज्चलक्षाः स्युः सेकोनशतपज्रकम्‌ ॥ 
( वेदाधेदीपिकायाम्‌ प. ९२} 
२. हुताधिदोत्रमासीनं गङ्गाद्वारे प्रजापतिम्‌ । 
पप्रच्डः स्थविरः कलि प्रजानां हितकाम्यया ॥ ( क. कल्पः ) 
प्रजापतिं समासीनमूषिभिः पुण्यकमंभिः । 
पप्रच्छ विनयाद्धिदरात्‌ कद्यपं वृद्धजीवकः |! ( उव्‌, चि. अ. ) 
मारीचमासौनर्षि पुराणं इता्भिदोत्रं ज्वर्नाकंतुस्यम्‌ । 
त्पोदमाचारनिधि मान्त पप्रच्छ शिष्यः स्थविरोऽलुदरूम्‌॥ 
{ भोजनके्पः ) 


उपोष्टासः ! 
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न्तराऽन्तरा प्रविष्टैः पद्धिशेषेरप्येतस्संहिताचार्यः कश्यपो 
नामाऽऽहिताभिरवैदवेदाङ्गपारद्श्रा व्रजापनिस्थानीयो गङ्खाष्ार- 
निवासी मह्पिमारीचः कश्यप इति स्पष्टीभवति । ततश्च चरकः 
संहितामूलाचार्यस्यात्रेयस्य पुनर्वमुशब्देनेवैतस्संहिताचार्यस्य 
कश्यपस्य मारीचद्ब्देन विशेषतः परिच्दधेदः ॥ 

दोमारश्रत्यप्रस्थानीयाया अस्याः संहितायाः खेखादपि 
मारीचः कश्यपो वृद्रकाश्यपश्चेति दवाचायौ गम्येते । येन 
मारी चकश्ययोपदेदारूपायामस्यां संहितायां वमनविरेच- 
नीयद्रकरणे परमतश्रेण्यां वृद्धकाश्यपमतं प॑ निर्दिश्य 
पश्चात्‌ अथ कश्यपोऽत्रवीत्‌ इति -स्वसिद्धान्तरूपेण कश्यप 
मतप्दर्शनस्य स्पष्टतया मारीचशब्देन व्यवहियसाणः कश्यप- 
एवार्थः संहिताया उपदेशा, बृद्धकाश्यपस्स्वाचः््रान्तर एवेति 
स्पष्टमवगम्यते । प्रर्यध्यापयमु इतिह स्माह कश्यपः, इति 
निर्देशे मर्हपि कशयपभित्यादिरूपेम वहुशोऽत्र निर्देशेऽपीद- 
मेवोपोद्वटयति । अस्यापि कश्यपस्य महपिं कश्यपं चरृद्धमिति 
छचन्‌ (खिटस्थान. २अ.) बर्धस्वोस्टेयस्तु जानब्रद्धस्वं चयो बद्धस 
वाऽभित्रेति। चखिलभागपुप्पिकायामेकस्यां (खिर. १३अ.) वृद्ध 
कार्यपीयायां सरंहितायामिति रेखस्तु जपातपतितः संभाव्यते; 
किं चा चरकसंहितायां पश्चाद्धागे कृष्णात्रेयादिमतोल्टेखवद्‌- 
त्रापि वृद्धजीवकीयभावमापन्ने खिटमागे आचार्यान्तरस्य घ्द्ध- 
कारयपस्य मतसादाय निर्देश्चनेन छद्धकाङ्यपीयायामिति रेख 
ममपि सम्भवति ॥ 


महाभारते त॑दकदंशोपास्याने शां राजानं परीक्ितं दष्टं 
गच्छतस्त्चकस्य रानो दंश्चप्रतिकारायागच्छुतो महषः काश्य- 
पस्य च पथि समागसेन संवाद उपदटभ्यते ! सोऽयं काश्यप- 
शब्दितो मारीचरब्देनाऽविकेपितो महपिर्धिपटरविदधाविच- 
तणः करयपपरम्परागतो भिन्न दवावगम्यते ॥ 

इल्कनेन सुश्रुतन्याख्यायां कारयपनाञ्ना, माध्रवनिदान 
व्याख्यायां मधुकोजे द्द्धकाश्यपनान्ना श्लोकावुद्धुतौ दृश्येते । 
तयोः श्छोकयोरगदतन्त्रीयत्रिपयावनवोधेन तितौ कारयपवृद्ध- 
काश्यपौ अगदतन्त्राचायौं भिन्नौ प्रतिमातः ॥ 
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पित्तामहनियोगाच दृष्टा च ज्ञानचक्षुषा । 
तपसा निमितं चन्त्खषयः प्रतिपेदिरे ॥ ( संदिताकस्पः ) 
महिं कश्यपं वृद्धं वेदवेदाङ्गपराम्‌ ॥ ( खिटस्थान ) 
१. राक्ञः समीपं बद्मपिः कादयपो गन्तुमैच्छत । 
गच्छाम्यहं तं त्वरितः सयः कतु मपस्वरम्‌ ॥ 
( महाभारते आस्तीकपवंणि. अ. ४६) 
२. नसु काद्यपेन सुनिना शिसदिष्वभ्चिकरमं प्रतिषिद्ध, तथा 
नच तद्चन-- 
न रशिरासरायुसन्ध्यस्थिममस्वपि कथचन । 
द॑ शस्योत्कतंनं कायं ददो वा भिषजाऽभ्रिना ॥ 
(८ निवन्पसद््यहे ख. अ. १) 
३, बृद्धकादयपः-- 
संयोगजं च हविषं तृतीय भिश्रसुच्यते । 
मरः स्यादविषं तत्र सविषं छृत्रिमं स्मृतम्‌ ॥ ( मधुको ) 


उपौदादः 
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तृबिदृषिक्रषेः काश्यपस्य ( ५।२।२९ ), 'नोदात्तस्वरितो 
दयमग्यकार्यपगालवानाम्‌ः ( ८118७ ) इति सूत्रकृता 
पाणिनिनः प्राचीरवेयाकरणेषु स्यतः काल्यपोऽपि प्रस्थान 
न्तरविद्रानन्य सुवाधगस्यते ¦ शित्पाचायेस्वेन्‌ कश्यपस्य निदे्ल- 
स्तैत्तिरीयसंहितःयं दश्यते ॥ 
काश्यपंसंहितानासेकाऽन्या संहिता उमासहेश्वरपश्वमति- 
चनश्येण निवद्धा चिक्रिव्छाविषध्येणी घ्वी तञ्जोरपुस्त- 
काख्ये ( 2० 10420 > वियते । यदीयपूरछ्धभःगस्य श्रीयुत- 
वेयवरयादवजीमहामागान्मयाऽध्युरुष्धः परतिरेखः } अत्र 
पूर्वां नानाकातसेगा ञ्वरा ग्रहम्यतीसारादासि, एषां निदा 
नानि, पापानि, तच्छसनोपधोपायाः, निदानपापापहानि 
रद्ररिवदिष्ण्वारःधनादिविधानानि च संहेपेम दरितानि) 
तत्र पूत्राधंस्याऽन्तभाये 'वार्रोगस्यः इप्युपक्रम्य- 
“स्वाङ्ग मूर्धि कचे द्वे श्रोणी द्वे पादबाइुकम्‌ । 
पिटकं दरं कण्डू तिमिरं कमिसंऊुलम्‌ ५ 
पूयं रक्तं खवति च वेदनं शुष्कमङ्गजम्‌ । 
विदाहं ज्ञोषमत्यन्तवारुकं पिच्िपिच्छिकाम्‌ ॥ 
एते गुणविकाराश्च पैत्तरूपं समुद्धवम्‌ । 
तवयैत्तनाडीनाशार्थं रास्रादिरेद्यकं तथा # 
मास मासत्रयं नित्यं बाख्पैत्तविनाशकम्‌ । 
अश्वगन्धिघृतं सेवेष्टिडङ्ादिषृत तथा ॥ 
वाछकुचीघृतविख्यातं बारूकं पिच्छं हरेच्‌ ॥ 
इति पार्वतीपरमेश्वरसंवादे काश्यपसंहितायां पूवधं समा- 
ह्म्‌” इत्थ वसानमरित \ 
दश्थंरूपया अस्याः संहिताया खो न प्रौढो, नापि सुस. 
सकृतः, नाप्यतिप्राचीनश्रेणीसधिरोहुमर्हति ¦! वालमैषज्यं च 
नात्र प्राधान्येन वर्णितम्‌, अन्ते केवटमुपरिनिर्दिषश्छोका एत. 
हिषयका द्यन्ते ! ब्ृद्धजीवकीयतन्त्रगतरेखेन खह नांशषतोऽ 
पि विषयविकेषे रचनायां मेषव्येऽपि सादः साम्यं कायानु 
विधानमपि ! वान्तिकप्रक्रियानुसा शिण विभिदेवेचमेतज्ान्ना 
निर्दिष्टा संहितः । एददीय उषदे्टः काड्यपशब्दितोऽपि विभिन 
एवावगम्यते प 











१. यन्ते िद्प कदयप सोचवनावदिन्द्रियावत्पुष्करं चित्रमानु । 
यरिमिन्त्छयां अपिता स्ट साकं तस्मिन्‌ राजानमधिविश्चयै नम्‌ 
८ तेत्तिरीयप्तदितायाम्‌ ) 
„ अस्य आरम्भन्थ एवम्‌-- 
कैकासरिखरे रम्ये पावतीपरमेश्वसौ । 
अन्योन्यसुखरीलायामेकान्तरखगा्िषु ॥ 
पार्वती पतिमालेक्य कृताज्ञलिरमाषत । 
कि पापं किविधं (ग) रोगं (:) किंविधं नरकं पथ (कद्‌ )) 
सङ्कर उवाच-- 
नानापापव्ण॑नान्ते--~ 
ऋगवेद स्योपदेदाद्ग काश्यपं रचितं पुरा । 
लक्षुग्न्थं महातेजः अमैयं मम दीयताम्‌ ॥ इत्यादि \ 
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काश्यपसंहितानाच्ना मदासभ्रदेशे शुद्वितोऽगदतन्त्रविषयक- 
विभिक्ञोऽन्यो ग्रन्धोऽप्येक उपलभ्यते ! तत्र गारूडीविद्या, विष 
हरा भवज्यप्रयोराः, सरित्रक्रयोगाः, विषवत्यो जातयस्त- 
त्ममेदाः, दंलादिविरेबश्च वर्णिताः! एतदीयो रेखो उद्नः 
सधुकोशोद्तयोरगदतन्त्रदिषयक्यः शोकयोरखशतेऽपि सम- 
क्ता प्रौढता नार्हति ; नं चात्र तौ श्ेकौ ! तेनागदतन्त्रय- 
स्यान्यस्येवार्वाचीनकास्यपस्य प्राचीनागद्चायंकार्यपतांभर- 
दाथिकेपदे्ायुसार्विऽन्यस्यंद वा कस्यचिद्धेख इत्यनुमी- 
यते ! दतदीयच्छायागन्धऽपि नास्यां कोमरश्टत्यप्रस्थानी- 
यायां संहितायाम्‌ 

तदेवं कश्यपकार्यपशब्दयोर्विभिश्नतया दर्शनेन एषाः 
सुपरिनिर्दि्टानां कश्यपानां प्राचीनव्वेन इश्यमानानामदिं 
विषयविसंनादेन, काश्यपसंहितानान्ना कभ्यमानयोरूपरिनिर्दिः 
एयो्न्थयोरवांचीनयमन्थान्तरत्वन, एषं काश्यपानां मारीचस्वे, 
नाऽविरेषणेन च कौंमारश्रत्याचा्यो मारीचकश्यपो नाम 
विभिन्नः प्राचीन आचायः, तन्मूला चेयं नवोपरूब्धा प्राचीना 
संहिता विभिनरैवेति निधायंते। कश्यपोपदिष्त्ेऽपि तदीध 
स्वावबोधिनः प्रत्ययेन सहं प्रयुज्यमानया समानाधिकरणसमाषे 
पुंवद्धावे च काश्यपी संहिता इत्यथंमादाय काश्यपसंहितेत्यस्था 
नाम्‌ खमुचितमेव ॥ 

अष्टाङ्हदये बालासयप्रतिषेधाध्याये बृद्धकश्यपनाक्ला 
कश्यपनाश्नः इवौषधयोगाबुक्खिखितौ दश्यते । बद्धकश्यषस्य 
करयपस्य च विभिन्नतय! निर्द॑शेनास्यां ,कल्ययस्य संहितायां 
जृद्धकश्यपोक्तविषयासंवादेऽपि कश्यपनान्ना निरदिं्टो बारानां 

















१. अस्या आरम्भः- 
कादयपं तं यहात्मानमाद्िव्यसमतेजसम्‌ । 
अभिवःघाभिसङ्कभ्य गौतमः पयंषृच्छत ॥ 
गौतमः-- 
त्वं हि वेदविद्यां भ्रष्ठ ज्ञानानां परमौ निधिः। 
प्रजापत्तेसत्मभवौ भूतमन्य विदुत्तमः ॥ 
समाप्िः- 
अभिषेकात्‌ पर अन्यौ यन्त्रधारणमाचरेद्‌ । 
पूवेवदक्षिणां दचाव्‌ पूव॑वत्फरमाप्ुयात्‌ ॥ 
एवं प्रकारं यः दुर्यात्तस्य सिद्धिभेवेद्चवम्‌ ॥ 
इति कादयपौये गरूडपश्चाक्षरीकल्पे अभिषेकयन््रषारणेः 
विधिनम त्रयोदशोऽध्याय इति ॥ 
२. समङ्गाधात्तकीरोश्रकरुटन्नटबखहयेः । 
महासदश्ुद्रसहक्षुद्रविस्वरराडभिः॥ 
सकार्पसफरैर्तोये साधितैः साधितं धतम्‌ । 
क्षीरमस्तुयुतं हन्ति रौघ्र दन्तोद्धबोद्धवान्‌ ॥ 
विविधानामयानेत्तदब्रडकदयपनिमितम्‌ ॥ 
( अष्टाङह्दये १, ५५८ } 
३. वन्वाहि्जुविडङ्गानि सैन्धवं गजपिप्परी । 
पाठा प्रतिविषा न्योष द शाद्गः क्यपोर्दितः ॥ | 
( अष्टङ्गहृदये ९, ४६२ ) 


५ 














अहृ दल्ञाङ्गधूपो धूपभरकरणे ( कल्पस्थाने ) कि्धिद्वस्त॒विरोषे 
पाठ्विमेदरेनोषरम्यते ; वाकानां यच्र्कमप्रश्ठतिबाधाहरतया 
अभयषृतना्ना कश्यपेन ( पृ. ३» निर्दिष्ट घृतं वाग्भटेनापि 
८ घर. ४१५ `) निर्दि दश्यते । यावद्वस्तूनां ररो्चस्वादेश्च संवा- 
देन तदेवेति निश्चीयते ॥ 

खोटाङ्खदेकूभुशमांसिष्कासितो  _ वावरमनुक्छिष्टाख्यय- 
प्रसिद्धो नावनीतकं नाम प्राचीनो वै्यकम्नन्थः। यस्थ भूजंप- 
ज्ीयत्राचीनरिपिमान्राचुसन्धातेनापि तृत्तीयचतुर्थशताब्दीलि- 
चितमिदं पुस्तकमिति निर्धार्यते विवेचकैः! अन्थरचना तं 
सुतरां ततोऽपि प्राचीना । अत्र्नेयद्वारपाणिजातूकणंपराशर- 
मेडदहारीतसुश्चतकाश्यपजीवकानां नामान्यप्युपात्तानि द्यन्ते। 
प्राचीनानामेषामाचार्याणां संहितोक्तयोगीषधानामसन्नर सङ्गृही 
ततया अष्टाङ्कहृदयोक्योगस्येकस्याप्यनुर्रेखेन कर्यपकाश्य- 
पात्रेयसुश्रुतभेडादिम्य उन्तरं वाम्मदात्‌ पुवं तत्रिवन्धनमनु- 
मालं शक्यते । एतदीये चतुरदशलाध्याये कौमार्त्यरूपे काश्यप- 
नाश्ना जीवकनान्चा च तदीयोपदेशतो भावानुवादेन कानि 
चिद्योगौषधानि निर्दिष्ान्युपरभ्यन्ते । कौोमारण्वस्यम्करणेऽ- 
स्मिञ्लीवफेन सह निर्दिष्टः काश्यपः सोऽयमेवेतस्संहिताचायों 
भवितुमर्हति ! स्वार्थेऽणि तद्घोन्नीयबोधने च! कश्यपस्य काश्यप 
शब्देनापि व्यवहर्तुं ज्क्यतया कश्यपपदंस्थाने 
पातपतितं स्याद्‌ । तत्रैवं दश्यते- 


आंसवेन सुजातेन बारानां दापयेद्धिषद्‌ । 
सुखं भवति तेनास्य काश्यपस्य वचो यथा ॥ शोकः १० 
तेन कोष्टगतो वायुः चिप्रमेव प्रमुच्यते । 
शिरोरोगेषु शसनं वमनं चेव शाम्यति ॥ ११ 
कृमिगदगतो यस्य गुरिकायाः प्ररेपयेत्‌ । 
तेनास्य सौख्यं मवति काश्यपस्य वचो यथा ॥ १२ 
श्कैरादौद्रसंयुत्छं पाययीते चिङित्सकः। 
सुखीभवति ता पीरवा काश्यपस्य वचो यथा ॥ १२ 
इति किञ्चन गुटिक्तोषधमुपादाय कश्यपोक्त्ययुवादरूपेण 
योगविरेषः अतिपाद्यते । नावनीतके तस्पू्श्छोकानां विदु्तया 
छिरूपमिदं रुरिकौषधमिति न ज्ञायते । काश्यपसंहितायां तत्र 
तन्न ( किरस्था. १७, १८ अ.) गुटिकोषधानां रचना उपयोगाश्च 
दश्यते । तेष्वेवान्यतममुपादाय स्वानुभवसिद्धेनाजुपानविरोषेण 
सखाकमन्र निर्दिष्टं विभान्यते ॥ 
प्राचीने रावणीये बाङतन्त्रे काश्यपस्य चद्धकाश्यपस्य च 
नामोर्छेखोऽस्ति । कौमारतन्त्रऽस्मिक्नाचायंभवेन वृद्धकाश्य- 
पेन सद निर्दिष्टः काश्यपोऽप्ययमेव कौमारणश्ठस्याचायः कश्यप 
हति ज्ञायते ५ 

















२, ब्राह्मीसिद्धा्थकवचासारिवाकुष्ठसैन्धवैः । 
सकणैः स्राधितं पौतं वाङ्मेधास्यृतिङृद, एतम्‌ ॥ 
\ आयुष्यं पाप्मरक्षोध्नं भूतोन्मादनिबहंणम्‌ ॥ 
( अष्टङ्गहदये उन्तरस्थाने अ० १) 
भ, ष अन्थो युरोप््रदेे खाद्दौरप्रदेरेऽपि सुद्रितोऽण । 








उपोद्धातः । 
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उ्वरसमुचयो नाम ज्वरविषये प्राचीनापमूखवचनानामेक- 
च्रसंग्रहरूपः प्राच्चीनो मन्थः । यदीयं ताडपुस्तकं छिमप्यनुमानेन 
सप्ताष्टशतवर्षपूर्वतनमेक, द्वितीयं च ४४ नेपारी (4. 7. 924) 
संवत्सरे छिखितं मस्सकाशेऽसि्ति । पुस्तकरेखसमयेनराप्येवं 
प्राचीने स्चनासमयेन तु ततोऽपि प्राचीनेऽस्मिन्‌ स्रन्थे बहुशः 
शोकाः कश्यपनाश्नोद्श्ठताः सन्ति, अपि तेषां श्छोकानामस्यां 
संहितायां पूर्णतया सेवादोऽस्ति । स संवादः पश्चािर्देच्ते । 
तेन॒ तदुपात्तः काश्यपोऽप्येत्संहिताचार्यः कश्यप एव, 
तदुद्ष्ठताः श्लोका अप्येतरंदितागता एवेति सविरोषं 
निश्चीयते ॥ 

सुश्तव्याख्यायां निबन्धसंग्रह अषटाङ्गहदयरीकायां चरक- 
चक्रपाणिरीकायां कश्यपनास्नोदु्टता हिन्राः श्लोका अन्यऽ 
प्युपरभ्यन्ते । परमस्याः संहिताया बुश्षो मागेषु अुटितत- 
य।ञन्रानुपरुभ्यमानास्ते श्छोकाखुटितभागपतिताः स्युः ॥ 

पीयूषधारायां गमाधीनम्रकरणे-उन्तं च कर्यपसहिता्ा, 
वर्षष्ाद्रशकादृध्वंमिस्वुपकम्य-- 

अन्तःपुष्पं भवत्येव पनसोदुम्बरादिवत्‌ 1 
अतस्तु तत्र कुर्वीति तत्सङ्गं उद्धिमान्नरः ॥ 

इति श्ोकोद्धारे दरयते । अस्य शरोकस्य ज्यो तिर्विषयके 
मरस्थे उद्धारदर्च॑नेन ज्यौतिषविषयिण्या अन्यस्याः कश्यपसंहि- 
ताया अपि भवितुं संभवोऽस्ति । काश्यपसंहितायां जातिः 
सु्रीयाध्याये ८ प्र. ७९ ) उपक्रान्तस्य गभा धानादिसम्बद्धस्य 
विषयस्यांशतोऽवशिष्टस्यांशतसूटिततया अस्मिन्ष्छुरोके आप 
रचनया गभाधानविषयप्रतिपादमेन चैतत्छार्यपसंहिताया- 
मयं श्खोकस्तश्र ्ुरितभागे पतितोऽपि सम्भवति । तथात्वे तत्रं 
पीयूषधारोदिष्टा करश्वपसहिता यमेव भवतुम्टति ॥ 

पूर्वोदिष्टसंहिताकल्पाध्यायोक्त्या ( कल्पस्थाने ) कश्यपो- 
ज्ीघकस्य पदिष्टा मष्टातन्त्ररूपा संहिसा कनखरस्थेन ऋश्ी- 
चिम्छः कपुत्रण बृद्धजोवशूनाम्ना प्रसिद्धेन महपिणाऽ- 

धिगत्य संचचिप्य तन्त्ररूपेण प्रकारिता हस्यवगम्यते ॥ 

महाभारतादौ जामद्ग्न्योपाख्याने ऋष्वीकनास्नो महरष- 
सर्टेख उपरुभ्यते ¦! असीरियन्धरदेक्लीयपूंषरतेऽपि गाख्वादि- 
नामवत्‌ ऋवीकस्यापि नामोपरभ्यते । साधकान्तसेपरूम्भ- 





मन्तरा अस्य जद्धजीवकस्य पिता कतमोऽयग्रूचीक इति न 


१. कादयपोक्तं इलोकमाह्‌ गयदासः-- 
अरजस्कं यदा नारीं दरेष्मरेता ब्रेजेदृतौ । 
अन्यसक्ता भवेसरीतिर्जायते कुम्मिरुस्तदा ॥ 
८ स॒श्च॒तरीकाथां निबन्धं ) 
२. कह्यपः-- 
भूयो वैति पजैन्यौ गक्षाया दक्षिणे जरम्‌ । 
तेन प्रायृषवर्षख्यौ ऋतू तेषां प्रकल्पितौ ॥ 
गङ्गाया स्तरे कुरे दिमवद्धिमसंकुरे । 
भूयः श्ीतमतस्तेषा हेमन्तरिचिर वृद ॥ 
( हेमाद्रर्शाङ्गरीकायां चक्रपाणेश्वरकशैकायाज्च ) 
३. य॒द्रतेचिन्तामणेः संत्कारप्रकरणे प्रथमदलोकन्याख्यायाम्‌। 


उपोद्धातः 1 





निश्ेतं शक्यते! पुरागेतिहासादिप्राचीनय्रन्थेष्वात्रेयसुश्रुता- 
दि्राचीनतै्यकम्रन्थेष्वपि इृद्धजीवकनाम जीवकनाम वा न 
दृष्टिपथसुपैति । परं नावनीतके कौमारश्त्यप्रकरणे कश्यपी- 
यस्येव जीवकीयस्याप्यौषधस्य छ्दिंरोगे उरोघाते च सनामः 
गराहसुष््लेखो बाकमैषज्यविषयातुषङ्गेण काश्यपसाहचर्यण 
चामुमेव षृद्धजीवकमववोधयन्‌ प्रतीयते । जस्मिन्‌ बृद्धजीव- 
कीये च्दिगग्रकरणस्य खण्डिततया तदीयौषधं न संवाद्प्य । 
उरोघातप्रकरणे ओौषधनिर्देशिनं श्लोकानां मध्ये चुदितत- 
याऽवशिष्टभागे पिप्पल्या सहोपयोज्यस्यान्तर्निली नस्य कस्य- 
चिदौषधस्य प्रयोगो गम्यमानः संवादमनुमापयति । सुश्वुत- 
स्योत्तरतन्त्रे “ये च विस्तरतो दृष्टाः कुमारावाधहेतवः” इति 
सामान्यतो निर्दिष्टे कौसारण्टत्ये “पातरेतकजी वकबन्धक्मरश्ठ- 
तिभिः इति विक्षदीकुर्बता उज्ञनाचार्येण निर्िं्टोऽपि जीवकः 
कौमारश्रत्याचार्यश्रेण्यायुद्धिखिततयाऽयमेव बृद्धनीवको भवि- 
तुमरहति । चक्रद्तेनापि जीवकनाक्ना सौरेशवरषतसुद्‌ तमसि । 
अन्यत्रापि टदीकाम्नन्थे कुमारसुखावहस्य कासश्वासादिहरौषध- 
विरोषस्य जीवकनास्ना उद्धारो दृश्यते ॥ 

कोऽयं बृद्जीवक इत्यनुसन्धाने जुद्धसमये वतंमानस्य 
'कुमारभच' शब्देन विरोषितस्य जीवकनाश्नः कस्यचिष्परसिद्ध- 
्ेयस्य महावग्गनामके पारीभ्रन्थे बौद्धजातके तिन्बतीयोप- 
कथायं च इतिवरचमुपटमभ्यते । सत्र कुमास्भश्च विशेषणस्य 
जीका नाशनः प्रसिद्धके्यस्वस्य च दशनेन विमश्चछव तेषु 
यौद्धभन्येषु निर्दिष्टं तदीयेतिदन्तं किद्धिदिहोपन्यस्यते-- 

महावम्गनामके पारीग्रन्धे अष्टमाध्याये एवसुद्विखित- 
मस्ति-राजगृे श्ारावतीनार्न्या कयाऽपि गणिकया प्रसूत- 
मात्रं सूप निधाय दासीद्वारा बहिरतछष्टं बाख्कं राजकुमारोऽ- 
भयो नाम ष्टा प्रासादमानीय परिचारिकाह्वारा पुपोष ! सोऽयं 
बारुक उ.सष्टोऽपि जीवतीत्यथेन ज्ीघक इति नान्नाऽभ्यथी- 
यत । राजकुमारेण पाङ्तिः पोषित इति पारीभषानुसारेण 
कु(को) मारभच्च ८ कौमारश्चत्यः, कुमारश्तः ) इत्यपि तज्ना- 
माभूत्‌ । ततः समयेन विबद्धः स जीविकाये विद्यामजेयितुं 
राजकुमारमननुमान्येव तक्तशिकासुपेतस्तत्रत्यादिक्मरञुखात्‌ 
कस्माच चात्‌ सप्तवषाणि वैद्चविद्यामम्रहीव्‌ । अहणधारणपदुः 
सं सैषज्यविध्ानिपुण आचार्येण पाथेयं वत्वा विख्टस्ततः 
भरस्यागमत्‌ । मार्गे सकेतसुपगतः सपस्तवषेम्यः श्िरोदेदनयाऽ 
दिताया एकस्याः शरेष्ठिन्या गृहसुपेतः स तर्णभिषक्‌ धृतन- 
स्यौषधेनायोम्यं सम्पाद्य सस्काररुग्धेन बहुद्रव्यदासरथादिना 
ख राजगृहं प्राप । अर्जितमेश्वयं पोषणप्रस्युपकाररूपेण 


१. मागं सपिप्परीं पाठां पयस्यां सधुनाऽन्विताम्‌ । 
देष्मिकायां छिनेन्छ्याभित्ति दौवा जीवकः ॥ 
दे बृहत्यौ रुगूकत्वक्‌ श्वदंष्टा यासकस्तथा । 
शृङ्गवेरं यर्वोधिवं दावीँ इक्षादनीं तथा ॥ 
क्षीरसुत्वाथयेदेभिः पिप्परीष्रतसयुतम्‌ । 
उरोघातेषु दातन्यमिति दौवाच अ्ीवकः ॥ 
( नावतीतके १४११०९५ ) 
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कृमारायाभयाय निवेदयन्‌ स॒ तेनास्वीकारेण सद्क्रियत । 
राजग्रासादाम्यन्तर एवास्य वासभवनं निरमीयत ! ततो 
मागधनृपतेर्विम्दसारस्यं तीचं भगन्द्ररोगमेकेन र्पेन न्यवा- 
स्यत्‌! तेन प्रीतः सं राजा पद्चरतनार्याभुषणेः सल्छरत्य तं 
तरणजीवकं स्वस्यान्तःपुरस्य इुद्धभमुखसिद्धसद्कानःमपि भैष- 
ज्यसेवानुमतिदानेनानुजग्रषद \ ततः सक्तकर्षेभ्यः शिरोवेदन- 
याऽर्दितस्य कस्यचिच्छष्टिनो भेषज्याय बहुकारं शायनं प्रति- 
ज्ञाप्य प्रवृत्तस्तदीयं कपारं निर्भिद्य ततः मिद्धं निष्कास्य 
परिकीन्य कतिपयेर्दिमै; स्वास्थ्यं सम्पाद्य प्रमूतधनसत्कारं 
प्राप । ततो राजाज्ञया वाराणसीसुपेत्यन्त्रभन्थिरोगेण पीडि- 
तस्य कस्यापि श्रेष्िषुत्रस्योदरं विदय चिकित्सयाऽऽरोम्यं 
सखसपादयत्‌ । तेनापि श्रेष्ठिन! धनैः सदक्रियत ! ततो नरपते- 
राक्तयोजयिनीमुपेव्य तद्‌ भूजः प्रचयो तस्य पाण्डुरोगं धृतम्रयोगेण 
शमयित प्रवदते । घृतमनिच्छुन्तं नृपतिं कषायरूपेण तज्ञि- 
पाय्य वमने राजकोपाद्धयेन पूर्वोपस्थापितां हस्तिनीमास्ड्य 
परायितो राजगृहं प्रत्याययौ } जौषधग्रयुक्तेन वमनेन नीरोगो 
राजा क्षिबिदेशोद्धवराङ्कवाद्यपायनं जीवकाय भेषयत्‌ । तत 
आनन्दतथागवस्य सूचनया जीवको रुग्णं भगवन्तं बद्धं 
विरेवनोषधप्रयोगेण स्वस्थीचकार । जीवकः प्रद्योतेन वाराण- 
सीपतिना चार्पितं राङ्कवकम्बरादिकं भिद्धसङ्धार्थं भगवते 
तथागतायापेयाससेति ॥ 

तिव्य॑तदेरीयोपकथासु तिम्बसारस्य युजिष्यायासुत्पन् 
यत्नो मात्रा मञ्ञृषायसुत्छष्टो बार्को जीवको राजङ्मारेण 
अभयेन पालित इति ऊमारण्टत (त्य) नाञ्चा असिद्धि गतः । 
सोऽघीतसैषज्यविद्यो राजङुमारास्चया कपालमेद्नाषिल्य- 
तन्न्विक्लानाय तक्षशिरामुपेत्य छल्यतन्तरे प्ररमविदुष जन्र 
याचिकां रुढ्ध्वाऽतिनिष्णातो भूव । स्वरुरोरत्रेयादुष्यस्य 
कचन सेषज्यकौशरं दद्र, इति विशेषोऽस्ति । ४५० ^. 7). 
समयङिखितायां इुद्धधोष (१) कृतायां धम्मपद्न्योख्यायां 
जीवकेन प्वशतभिश्चसदितजुद्धस्य भोजनं, डुद्धस्य पादबणस्य 
चिक्कित्यम्‌ च निर्दिष्टमस्ति । सतीगुम्बजातके, संकिचिजातके, 
चुच्लहंखजातंके च जीवकस्य निर्दशोऽस्ति ॥ 

स कदाचिद्म्बपाएकीनामकोयाने विहारमेकं निर्माय सार्ध- 
हादृशक्चतमिद्धभिः सह जुद्धमामन्न्य सच्चकार । राजगृहे श्रीगुस्‌- 
परिखिायां कश्चन स्तुपोऽपि तेन निरमायि ! सोऽयं जीवको 
निम्बसारपुत्रमजातश्ु लुद्धद्ंनाय भरेरयव्‌ । इत्याद्या अन्या 
अपि तदाल्यायिका जातकादिबौदधभन्थेषूपरभ्यन्ते । एतद्वि 
षये जंदनामके पुस्तके श्री ०१००००४ विदुषा श्रीयुतगिरीन्द्‌- 
ना्थ॑महोदयेनापि बहु लिखितमस्ति ! जीवकेन स्वगृहस्य 
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समीरे श्रीयश्षपरिखायासुघानं बुद्धस्य व्याख्यनचस्वरं च 
निर्मितमासीत्‌ । ग्चस्वरदक्तदीनः विन्यासस्य कििच्डष- 
दिद्टसद्यप्युपरभ्यत इति विलमहाशयनोक्तमसिति ॥ 

एवमुपवणनेन बुद्धस्य लिभ्वलारत्य च सामरधिक्‌ इतः 
२५०० वर्षपूर्वं ( 8, 0. 609. ) प्रखिद्धो सिषभ्जीवक्को नाम 
बभूवेति स्यते ॥ 

यौद्धमन्थोक्तोऽये जीवको सगघदेशीयो विम्बसारस्य 
देश्यायां सुजिष्यायां वो्पननः पुतरस्तरणवेखत्वेन निदिष्टः ख 
बल्योत्तरं वक्तकशिलासुेस्य तत्रस्यादाचायात्‌ सक्तवर्षानि क्य 
विद्यासीस्य र्ञ्यतदववोध दति महावग्गख्खेन छदस्य वौद्ध- 
पथि्रणां सस्कतः व्रेयशनेति, तिव्वतीयक यया स्तूपनि्मात पश्चा 
तथगनतपये प्रविष्ट इति, सञ्छ्मनिकायरेखेन बुद्धस्य वद्ध 
लिः शरणागत उपासकोऽमूदित्ति चावगम्यते । एत्त्तन्त्रा- 
चार्यस्त॒ जीवकः कनखरस्थः ऋचीकपुत्रः पञ्चवापिकोऽपि 
दलीपङितवत्तया ब्ृद्धस्पेण दर्यमानो वेदुवेदाङ्पारगस्य 
हिताग्नेः कश्यपस्यान्तेवासी महपिभिरादतो निजवंश दतस्य 
श्षिवकश्यपमक्तस्य साङ्गवेदाध्यायिनः प्रतिशस्कठं्वास्यस्य 
पूर्वपुरुषः श्रौतस्मार्तपथेकनिषट इत्यस्माद्‌ अन्धात्‌ व्रतीयते ॥ 

बुद्धस।मयिकस्य जीवकस्य भेषज्येतिवृत्ते राजगृहश्रष्ठिनः 
कपारं वाराणदीश्ेष्ठिनश्चान्तरं विदय चिक्कित्सनोल्रेखेन शाल्य- 
तन्त्रे विरेषक्तव्वे प्रकाशते, वाखचिकिष्सादरत्तान्तो न रुभ्यते । 
दाल्यतन्त्रवेत्ततयोर्खेखेन तस्य चा्खछचिकिस्सायां चिक्िस्वान्दरे 
वाऽवेदनं अवतीति न मेऽभिश्रायः, शल्यतन्त्राचा्यंस्यापिं 
सुश्रतस्यावशिष्टान्तरोपदेःशेऽससयेवः तथाऽपि सुश्तस्य शल्य- 
तन्त्रे इव अस्य वालमैषञ्ये समादतस्वे तद्टिषयका वृत्तान्त 
रब्धं योग्याः, नत्वेवे निर्दिश्यते । एतत्तन्प्राचार्यस्य जीवकस्य 
तुपकछमात्‌ प्रष्टति बारनामेव चिकित्सा प्रधानविषयव्वेनालु- 
स्पूतेति वतन्त्राचा्य्वं स्पष्टमेव ५ 


बुद्धयमये कारयपस्य जीव कस्य चेतिहासिकेन सहोपरुम्मेन 
तत्तन्त्र खहभूतौ काश्यपो जीवकश्चोभौ बुद्धसामयिकौ वौद्ध- 
अन्थोक्तावित्यपि शङ्कितं न युज्यते! काश्यपचिषु आचरषु 
व्येष्ठः पूर्वं दार्शनिको याक्िकश्चासीत्‌, स उरचिल्वथ्रामे बुद्धेन 
गौद्धधसे दीक्तितः, तमालोक्य विभ्वसारोऽपिं बौद्धधर्म जथा- 
हेकि वौद्धमतम्रविष्टस्य काश्यपस्येतिचृत्तं महावरगे उपरुभ्यते । 
ततश्चास्य दाद्ौनिकसत्वमेवावरम्यते, न पुनवैं्यकविदरव, नत्या 
कौमारण्रत्याचार्य्वे, न वाऽस्य मरीचिपुत्रषवोल्खेखः। बौद्ध 
भ्रन्थोक्तजी वकस्य तिन्वतीयकथोपादानेऽपि तक्तशिलास्था- 
दत्रेयादध्ययनसायाति, न तु काश्यपात्‌ मगधदेकषीयादिति 
वौद्धकाश्यपस्य कश्यपस्य च बहुरो वैरूप्यान्न नामसाम्यमात्रेण 
साहित्यं जीवकपरिच्डेदाय कर्पते, ।। 

किञ्च, इद्धखामयिकस्य जीवकस्य पालीरेखे ऊुमारभच्च 
इति कुमारश्त्यतवेनोरलेखादेतन्तनत्राचार्यस्य कौमारशत्यवित्तय! 
्ोभयोरेकस्वशङ्काऽपि विचारे नावतिष्ठते ! यत॒ आुवैद्स्य 
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पुराकालखादहिभक्तेप्वषटसु ब्रस्थानेष्यन्यतमं वालचिकिर्सनात्मकं 
कौ सारश्तयं, तदुपदेष्टारस्तष्िदेश्च कौमारश्रस्या उच्यन्ते । 
मरकरतस्यास्य ग्रन्थस्य त्राटचिक्रिव्माग्रधानतया “कोमारश्रत्य- 
मष्टानां तन्त्राणामाचमुच्यते८पर.६१), कोमारभ्रत्यमतिवधनमेत- 
दुक्तम्‌ (आेपधयेषजीयेन्ियाध्याये)ः इति ग्रन्थरेखेन, “काश्य- 
पीयसंहितायां कौसारभ्रव्ये" दति पुष्पिकाटेखेन च कौमारश्डत्य- 
त्वं “कोमारश्त्यास्त्वपरे जद्वमस्थावराश्रयात्‌ ! ह्ियोनिं व्रवते- 
धूपं कश्यपस्य मते स्थिताः ( धूपकल्पे ), भिपक्ीमारश्स्यस्तेः 
(घाव्रीचिकिरंसाध्वाये)' इप्युल्खेखेन एतदप्या्स्य कश्यपस्य 
एतसप्रसथानषिदां वेखाचार्यान्तराणामपि कौमारण्ठल्यत्वं निर्दिश्य- 
ते 1 उुद्धसासयिकजीककस्य तु कुमारेणाभयेन पारितः पोपित- 
श्चति क्रस्वा विदयाम्यसखनात्‌ पूवमेव कुमारणग्डत्यश्ब्दंन तदकनियते 
व्यवहारो वौदधम्न्थे निर्दिष्टो, नतु कौमारणश्त्यवेत्ततचा । तथात्वे 
वाटचिकित्नं त दवततत्वं च कथं तत्र नोल्लिख्येत । कुमार- 
ष्तस्य जीवकभिपनो विरोपविद्यारूपतयाऽस्य मस्थानस्य 
कोसारश्रस्यरूपत्वमित्यपि पुरासमयादेवास्य प्रस्थानस्यैतन्नास्ना 
व्यपदेदेन, सुश्रुतनावनीतकादिष्वपि तथोर्लेखेन, न॒ केवर 
जीवकस्य, अपि चवेतस्प्रस्थानविदां केनापि कुमारेणापाङितानां 
पार्वतकवबन्धकादीनामपि कौमारणश्टत्याचार्यत्वेनोल्खेखेन च न 
कथयितुं शक्यते । न चास्य तन्त्राचार्य॑स्य वौद्धत्वं कुतोऽप्या- 
याति । चौद्धविदुषो खेखनी वाग्धारा वाऽन्तःकरमाज्निःसरन्तीं 
नौदच्छायामस्मिस्तन्त्रे कापि कथं न प्रतिपद्रेत । तेन यौद्ध- 
गन्थोक्तजीवकस्य एतन्तन्त्राचायस्य वृद्धजी वकस्य च बह्शयो 
वैरूप्य्क्रतो चिमेदः \ 
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जेनग्रन्थपरि्ियेोकूत्सर्षिण्यवसर्पिणीपदथोरय्र दरनिन जेने- 
विहासपर्यालेचनेऽपि श्रुतन्धरराल्मारो जीवन्धर -जीवस्वा- 
म्यपराभिधानो जीवकनासेकः प्रसिद्धः पुरुध उपटभ्यते । यस्यं 
महापुराण-जीवन्धरचरित्र-गयचिन्तामण्यादिमैनयन्थेष्विति - 
वृत्तसुपलभ्यते ! स राजकुमारः पितृजनपदाचिरस्तः स्ववीर्य 
कीश्षरेन ग्रचिद्ध देरिणो निष्स्य राजपद प्रतिशिवो जेनधर्म- 
निष्ठित उपचर्यते! जस्य स्वोपकुतगगन्धर्वधरदत्तविषहरमन्तरप्रभा- 
वेण स्पश्चादेव विषापहरणशक्तिरासीदिति ज्ञायते । नास्य ततो 
व्रेयविधाचार्यत्वे नतरां कौमारश्टस्यविर्वं खेडातोऽप्यवगम्यते ॥ 

जीवकीयेऽस्मिस्तत्तर ्नौतमारगानस्यूता एव अनेके चिषया- 


~ (न 
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१. दन्तजन्माघ्यावेऽशुमदन्त्ान्तय मारुतीषटिविधानम्‌ । (१.१२) 
सिष्योपक्रमणीये वदिकं शिष्यसंस्कारविधानम्‌ । ( धृ, ५७ ) 
आयुवदस्य वेदसम्बद्धत्वं तत्स्थानीयत्वं चिक्षाकत्परतनिर्क- 
वृत्तच्यन्दोयज्ञसंस्तरन्त"-क्षणीयत्वनिदंशश्च । ( पृ, ६२ ) 
गमाधकरान्तौ दैश्वरयुणोपेतस्वगतसंसारिजीवनिदे शः । (ध. ७९) 
लातिदत्रीये श्रौतं पुत्रष्टिविधामम्‌ । ( ए. ८१ ) 
ओषधमेषजीये स्वस्मदोषश्मनः साविव्रीदहोमः 1 
धृपनकट्पे वेदिकमन्त्रेखः । (१. १३६ ) 
रेवतीकस्पे ज्ञाब्दी आर्थी चे बैदिकी प्रक्रिया । 
जातकर्मो्तरीये श्रौतप्र्नियया निष्कमणादि विधानम्‌ । 
तत्र तेत्र वेदिकमन्तरदेवताथु्ेखः। 


उपोश्चातः 











^^ ~ 


रेखाश्चोपलभ्यन्ते ! एतावता बुद्धजनसास्परदायिकार्यः सौद्ध- 
जेनम्रन्थोक्तास्यं जी वकाभ्यां विभिन्नतया दश्यमानोऽन्य एवं 
प्राचीनः ऋचीकस्य पुत्रो दृद्धजी क्कोऽस्य तन्त्रस्य निबन्धः 
दरति ग्रन्थसर्खाद्‌यःऽवगम्यते \। 

संहिताकस्पाध्यायरेखेन (कल्पस्थाने) ब्रद्धली व्यतन्त्र- 
रूपतामापन्नामिसः काश्यपसंहितं कारुवशेन 
विटलक्ताखनायासनाद्नो यद्दाद्धिशस्य जीवक 
वशोद्धवोऽधीतवेदवेदाङः 
वात्स्यो नाम ल्योककल्यएणाय पुनः संस्ट्स्य पादव्यादःसेत्य 
वगसेन कोऽयं भ्रिसंस्कव दास्यः छश्च तत्थ इति इिश्चः- 
सायासुपस्थितायासेतावदिह्‌ उद्धादुपतिष्ठरे \। 

वरस्य इति वःसगोद्रोद्धकस्वशुषादाय केवकं करुन 
जीवकस्य भागवत्वेनीज्ञेखाष्ररसस्य शगु ङ्रोदवत्वाजीदकर्वसो- 
वत्वेन निर्दि्टस्यास्य भ्रतिसंस्क्ु्वारस्यस्वं युज्यते ¦ वंश्नाद्ध- 
णाद!वपि 'वास्स्याद्राल्स्यः' इति वत्स्योद्धेख उपरम्यते ! द॑श्च- 
नास्नः साधारणतया ब्राह्यगोद्धिखित्तो बारस्योऽयमन्ये देति 
निर्धारयितुं न शक्यते । किमभिधानोऽयं प्रतिसंस्कतां वार्स्यः 
कतसमश्च जीवकखन्ततिपरम्परायामिति न विरोषतः परिष्दि- 


क मि 





वात्स्यः 


द्यते । नायासयन्तं प्रसाद्य वतम्यादेतत्त त्राचास्ि स्वस्य | 


निर्दिशन्नरसौ यत्तजातीनां विदयाससरद्धानां सवसमये सम. 
व्मनोऽभिव्यनक्ति । यक्तजात्यः पुराकारात्‌ प्रसिद्धा आसन्‌ ¦ 
यक्ताणां भारतीयैः सह परिचयः खस्पछंश्च प्राचीन एव । यक्ताणःं 
सम्प्रदायो वौद्धघर्मादपि प्राचीन दप्युक्ञिखता श्रीयुतङ्मौर- 
स्वामिन्‌! तद्विषय बहु विवेचितमस्ति ¦ स सम्प्रदायः पश्वा 
दौद्रजेनसम्प्रदाययोरन्तर्भावमर्ड्ध ! प्राचीनेषु बौद्धभन्थेषु 


जेनाङ्गोपाङ्गप्रन्थेव्वपि य्ताणां चिदंशो चर्यते । उुद्धसमयेऽपि । 


भारते यक्षाणां पूजा प्रचङिताऽऽसीत्‌ ¦ भारते इतस्ततो यन्ताणं 
प्राच्तीना मूर्तयोऽपि रुभ्यन्ते ! र केवरं भारत एव, २सड- 
जागुड-वार्हिकादिसीमान्तप्रदेशेष्वपि यक्ताणां "पुरा पूज्यताऽ- 
वगम्यते । नहि कस्यापि जीवनसमये एव देववत्पूस्यभ्भव उप- 
जायते । बर्वीयंविदयादिसण्द्धाया जातेः समयान्तरेण दैव- 
चत्संमाननमपि भवितुमर्हति । तत्र वास्स्येन विद्धैतन्तन्त्रलामे 
हेतुतया निर्दिष्टस्तेन सह सङ्गतः कोऽयसनायासौ नाम यद्घ 


इति विचारे तन्नास्रो यकस्योरखेख एवमेकन्नोपरभ्यते । पड- | 


रत्तानामकं बौद्धतन्त्रमेकमिदानीं यदुपलभ्यते, तस्य चीनभाषा- 
यामपि बहुशो वाराननुवादा बभूबुः येष्बेकतमोऽनुवादः 
4. 7. 317-329 वर्बाभ्यन्तरे मध्यैहियागतेन कूचमिष्चणा 
पोश्रीमित्रेण विहित हति{निरूप्यते ¦! भारतीयस्यास्य मन्थस्य 
तावति दूरे तत्समये जातोऽनुवाद्‌ उपरुभ्यमानो रचनाकालं 
सुतरां ततोऽपि बहूप्राचीनमञुमापयति । तस्मिक्षपि अन्थे उप- 
तद्वयं यत्ताणां निदेशस्तत्तदेश्षर्तकतया वेश्रवणादानां यक्ा- 
चिपानामाराधनविधानं, तदाराधनतो वातपि्तश्छेष्मरोगनि- 
शतत, वेदयाना, गर्भवारुबाधकवारमहपूजनादी ना मुश्ेखोऽपि 
दश्यते ) तत्रेव मन्थे मष्टामायुरी विचय प्रकरणे रमटदेशरस्कतया 
रावणस्य निरदश्लोऽस्ति ! मन््रविद्यया रोगनिद्कत्तिविषये रावणो- 


१, ^. 118 भप्धरन्‌€ ०0 ४ ४६888, 





शिदकश्यवसच्े | 
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| ज्ञेखोऽन्यत्राप्युपलभ्यते ६ सान्त्रिकप्रक्छियखा वारुच्िकित्सं 
 प्रदर्शयद्रवणतन्त्रसपि प्राची नसचेकते ¦ पद्वरदायाः महामायू- 
| रीविच्ायः तत्तद्शयतपूज्ययन्ेदेरे- 

“"कौशास्व्यां चाप्यनायःस्से यद्विषयं च अदिः 


| इति कौषशास्वीरक्तकव्वेनाऽनःयासनःश्लो यन्तस्य 
| 
| 


{> = 
४०४य्‌= 


शोऽस्ति ! रोखाम्बी उुद्धससयेऽपि प्रक्िद्धाऽऽसीत्‌ ! एं 
घल तदाव्दऽपि शूञ्यश्रेष्यां 


[१ 


तष्टन्थ- 
निदिष्टस्य्नाासस्य बहूुत्राश्मू- 


प्{स्द्रत्त ¦ दुद्‌ प्‌ ष ज्डदतः अवष्ाख य्हडः टै 


रि 


५ 
<! 
१ 
| 
८ 





यास्य स्यतत िगसो कल्यः 
(स प्नन्तष्यं दा ध {६ > 

ननन ठ दत्ल्यस्यपास्यद्ष्ु- 
। नं १, य) ध्विद्य ¡0 
सहास्य पिय 


(आभ 
नदत्‌ ५तख्डनुः 





स्यीऽयः दास्योऽघीतवदकेदाङ्सयेय 
शिवकश्यपनक्त्स्वेन च निर्दिष्टतया वेदमार्गदुयायीष्यपि 
। अन्थमर्यादयऽऽयःति ॥ 

परम्‌त्रेदं क्रिचारणौयमपतति--यदस्मिन्‌ इद धजीदकीये 
शारीरस्थि ( इ. 24) काठ्निरूपे सादियुग दवयुं 
छतयुगमिति त्रिधा विभक्त उन्नतावस्थारूपः शुभकाल उत्स- 
| पिंणीशब्देन, तरेता हापरं कङिरिति त्रिधा विसष्ोऽदनत्य- 
दस्थारूपोऽश्युभकारेऽवसपिंणीश्चब्देन; उत्तरौ तरमवहीयमा. 
नानि श्ारीरसंहननानि नारायणादिश्चब्दैः, आयुर्मानःनि च 
फलितोपसक्चब्देन न्यकहृतानि दृश्यन्ते । एतत्तन्त्रीयेऽस्मिचचे 
निरूपितं युगमेदेना्रुताद्सद युतमीच्सं शारीरविन्यासकर- 
चिच्यं गर्मावस्थादिथति विकासवाददिद्धान्तमवनक्तिवादसि- 
द्वान्त वा कथमवलम्बते, कि वाऽस्य वक्तव्यमिति तत्तद्धिषयः- 
। वगाहनङुक्खानां विचार्पभे ससुपस्थाप्यते। टतु त्तयः भक्रि- 
। यायाः सर्वतः संवादासावेऽपि चरके विमावस्थाने वृ्तीयः- 
ध्यध्ये कृतयुगस्य आ{दिकारुरूपोऽवान्तरविभागः, शारीरसंह- 
| 





नना्युमां नादीनासपि यथोत्तरमवनतिः संक्षिप्य निर्दिषटोप- 
कभ्यते । तंदरवास्यायां चक्रपाणिना यथापूर्मुस्क्पवादे यथो- 
त्तरमपक्षवादे उपष्टम्भक व्यासवचनमप्युद्‌ तमिव्येवसुल्कषा- 
पकषंतारतस्यनिदेशः ्ुतिस्षटत्यनुयायिखम्परदयेऽप्यंश्छतो 
इश्यते ¦ श्रीजाकोवीमहालयोऽप्येषा प्रक्रिया एुराणसंमसेति 
क्णंयति ॥ 


१. जादिकाठे रैलेनद्रसारसंहननस्थिर शरीराः पुरुषा बभूदुरमिता- 
युषः "कृतयुगस्यादौ । श्यति तु तयुगे केषाश्रिदत्याद- 
नात्‌ साम्पद्चिकानां श्षरीरगौरवमासौत्‌"'" """ "^ ततस्त्रेता 
"" """ " प्राणिनौ हास्मवापुरायुषः। 

( चरकविमानस्थाने अ, ४३ ) 

२. युरुषः संसिद्धाश्च चतुवेषेशतायुषः । इते तैतायुगेऽप्यें 
पादशो हसति कमात्‌ ॥ ( चरकरीकायां चक्रपाणिः ) 


३. 1094 ०1०९019 ०६ एश7्00 भप्त फएतत०३ एन] 
1 2. 202, प. उष्न्छमे, 
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महाषुराणकर्मभरकृतिजीवसमासघृत्तिप्र्तिषु जेनग्रन्ेषु 
उत्सर्पिण्यचसर्पिंणीकारूविभागस्य वच्रादिश्लारीरसंहननम्रभेदस्य 
पल्योपमाद्ायुर्मानविरोषस्य चोपवणनोपलम्मेऽपि तेषु ॒वच्र- 
ऋषभमनाराचादिषहड़िधसंहननानासुदेरेन, जायुर्मानस्य पल्योप- 
्सागरोपमङूब्दाभ्यां निर्देशेन, असिमिन्‌ ब्रद्धजीवकीये तु नारा- 
यणाधनारायणकैशिकपक्तपिपिश्चितरूपाणयं चतुर्विंधसंहननाना- 
मायुमानस्यापि पठितोपमकब्दितस्य निर्दशन विषयस्य च्छायो- 
पलम्येऽपि न स्वांद्मना संवादो दश्यते ॥ 

बाद्यसम्परदायानामिव श्नौतसम्भ्रदायस्यापि बहुशः पू 
अन्था विद्धाः ! पूर्वैसमयग्रषिद्धाः शब्दाः पश्चात्तेरपातता 
अपि पूर्वसम्प्रदायग्न्थानुपरुम्मे यत्र दृश्यन्ते तदीयत्वेनानु- 
सन्धीयमाना भवन्ति ! पूर्वापरम्रन्धपयरोचनेऽपि पएुतावन्तं 
विदयरेदामन्तरा नान्न अन्धे आर्हती बौद्ध चा अध्यात्मिक 
शत्या चा काचन भरक्रिया इश्यते । पच्युतं यस्मिन्नध्याये उत्स 
पिण्यवसर्पिणीनिर्दैशस्तत्रेवोत्तरवाक्येषु समुदयकारणोक्ञेखे 
( ए. ६७ >) अव्यक्तमहदाचिक्रमेण सांख्यददनानुरूपा सषि 
क्रिया, उत्तरस्मिन्‌ गभांव्रान्स्यध्याये ( प्र. ७१) ईश्वर 
गुणोपेतसर्वैगतसंसरिजी वनिर्दैशता श्रौतदशंनायुगतेव दश्यत 
इति, एष उन्नतावनतशभाशुभकारुसंहननायुरमानायुपन्यासोऽ- 
पि श्नौवस्मा्तपूर्वसम्प्रदायपरम्परागत एव स्थादिति वक्तु न 
खलु न शक्यते ! तथाऽपि उर्सर्पिण्यवस्षपिंगीशन्द्योरभ्य- 
मानेषु श्रौतस्मार्तग्न्धेषु क्ाप्यनुपरुव्धिः, जेनग्रन्धेषु नाहुल्ये- 
नोपरुन्धिः, नामसंख्यावेषभ्येऽपि संह ननविरोषाणामपि तत्रैवो. 
रुङेखद्नं च एतत्तन्त्रीयेऽस्मिश्शे जेनसम्म्रदायविषयानुबिम्बनं 
बुद्ावुपस्थापयति । अत्रत्य आुमानीयः पठितोपमशब्दोऽपि 
तेषु व्यवहृतस्य पट्योपमृब्दस्य विक्ृतरूपं किरति बोध्यते । 
सेन्यपिररसबर्गब्रहत्कोशे, 2५¶८10१५९018 9 ‰.^1ध109 ४०१ 
छ0198 श्मन्थेऽपि एते शब्दा जेनसाम्प्रदायिकतया निर्दिष्टः 
सन्ति! अभिधानरजेन्दरनासके जेनबृहत्कोशेऽप्येषां शाब्द्‌- 
विहेषाणामर्थविवरणं तदीयप्रक्रियानुसारि दश्यते । जेनसम्पर- 
दुायविषयसमुपादायोस्सर्पिण्यवसर्पिणीशब्दयोर्थविवरणं कार- 
विरोषपरसेन "3 *3€०९०७०० विद्या प्रदसितमस्ति । 
दौद्धसम्म्रदपयरेखेऽपि श्रीहाडींविदुषा एष विषयो निरूपितोऽ- 
स्ति। तदेवमाहंतसम्प्रदायविषयस्यांशतोऽप्यत्र ब्रतिच्डाया- 
हृषटिस्तत्सम्परदयोद्‌ गमोत्तरतःं प्रतिभायति ॥ 

किन्तु जेनसम्प्रदाये महावीरस्य बुद्धसम्प्रदाये गौतमङद्धस्य 
विरेषप्रसिद्धतय! तत्तन्मताचायत्वेन दंश्ञनेऽपि तेषामेव अन्येषु 
महावीरात्‌ पएूवेभूतानां पाश्चनाथादीनां त्रयोचिक्षतितीर्थङ्कराणां 
गौतभलुदधात्‌ पूवेभूतानां कनकमुन्यादीनामष्युल्रेखेन, अशो- 
केनृपतिना गौतमबुद्धात्‌ पू्ैवर्तिनः कनकमुनेः स्तुपस्य जीर्णो 
द्ारशिखःरेखस्य तर्स्तूपस्य चोपरुम्मेन पूर्वमष्येतन्मतयोरने- 

१, ५7 भ छ. १५५०० 2. १०2. 

२. 4४९ त<ढ्‌ 0 वश ९, 97276. 

३. 9] ० 5०601139 2, 1-8 1 8, 9४70. 

४. “देवानां प्रियेण प्रियदश्चिना राज्ञा चतुद शवर्षाभिषिक्तेन जुदस्य 

कनकसुनेः स्तूपो द्वितीयं. बधितः ( विरातिव › षाभिषिक्तेन 








उपोद्ालः । 


न्यव 














नेव रूपेण रूपान्तरेण वा सच्चं प्रतीयते । तेन महावीरोपकमं 
जेनसम्प्रदायो गौतमोपक्रमं बौद्धसम्प्रदाय इत्यवधारणाय पुनः 
पुनगवेषणेन शोध्यमान दतिहासोऽद्याप्यपू्णं एव । वेदबाद्यप- 
थानुयायिना पूर्वकारेऽपि सच दीग्ब॑निकायम्रन्थलेखतोऽप्या- 
याति । उपनिषद्‌ादिष्वपि तादल्लारेपदशंनेन तथाविधतनां 
पुरासखमयेऽपि सत्वं सूच्यते । अस्तिनास्तिदिष्टं मतिः (४.४. 
६० ) इति सुत्रेण पाणिनिरप्युभयेषां सद्धावमववोध्यति । 
जेनयन्थरेखानुसारेण पार्चनाथादीनां पूर्वाचार्याणां बह्न्तरा- 
लस्य लामेन प्योपमसागरोपमादिक्ब्द वाच्यसंख्याविद्ोषस्य 
महत्तया च आहतसस्पदायपवैपरस्पराया द्वाधिष्ठतया उर्स- 
पिण्यादयो विशेषा आर्हता अपि भवन्तो महावीरात्‌ पूर्वेषां 
समयत एव ग्रसिद्धा बहुशः सम्भवन्ति, करिवा श्रोतस्मा्तम्न्थेषु 
रभ्यमानेषु अनुपरम्भेऽपि विद्धुपतप्राचीनमग्रन्थेषु म्यवहूता अपि 
सम्भवन्ति) ताद्श्ानामेषां महावीरात्‌ पूर्वमेवास्मिस्तन्त्रे उपा- 
दानसम्भवेऽस्मिन्नवांचीनविषयानुवेधश्चङ्धा न ददी मवति ॥ 

रेवतीकस्पाध्याये ( कल्पस्थाने ) मातङ्गीविद्यायाः प्राक 
तञ्चाबरङाब्द घटितस्य केयु रीश्देन गर्भितस्य मन्त्रस्यापि निद 
लोऽस्ति । मातङ्गथा उर्रेखो दरिणाम्नाय इव बौद्धसम्प्रदा- 
येऽप्युपरभ्यते । नेतावताऽस्या चौद्धविद्यारवमेवेत्यवसातु श्ा- 
क्यते। अत्रैवेत्ि्योपक्रमरेखे वेदिकमभिमखं निर्दिश्य “मातङ्गी 
नाम चिद्या बह्यर्षिराजर्षिसिद्धचारणप्‌जिताऽचिता मतङ्खन मह- 
्षिणा कश्यपपुत्रेण कनीयसा मता तपसोग्रेण पितामषहादेवा- 
सादिताः इति तदुत्पत्ति श्रौतसम्प्रदायोद्धवां स्पष्टमभिधाय 
वेदिक्येव पद्धत्या तद्धिधानमुपसंहृतमपि । तेन मातङ्गी विषा 
बौद्धतन्तरेष्वपि कचन पश्चादुपरूभ्यां नाम, परमेषा बिथ्ा 
प्रागाषंसमयेऽप्यासीदेवेति एतदुद्खिखिताया मातङ्गथा न बौद्ध- 
विद्ाव्वकङ्कासथानमत्रोदेति । टादनमहाशयेन तूडहाङ्स्थरोप- 
ङब्धे प्राचीनग्रन्थे भगवतो बुद्धस्य जीवकं प्रसयुपदेशे, बावरमे- 
नुर्किष्टगते नावनीतकसहस्थिते ग्रन्थे, पञ्चरक्षादिषु प्राचीन- 
बौद्धम्न्थेष्वपि प्राङ्कतभाषाङाब्दघटितमन्त्रन्यवहारदनेन चतुर- 
शीतिषिद्धानां नाथादीनां समयात्‌ पवंतरकारेऽपि प्राकृतज्ष्द्‌- 
घरितमन्त्रव्यवहार्‌ आसीदैवेति मन्त्रे प्राकरतश्षब्दप्रवेक्नमपि 
न किञ्चिदेव ॥ 

किञ्च रेवतीकल्पाध्याये (कल्पस्थाने) जातहारिणी निर्व 
प्रसङ्गे भिष्णीविशेषेषु श्रमणिका नि्न्थी चेत्यनयोरप्युल्लेः 
खोऽस्ति। यथपि जौद्धसम्प्रदायभिष्बोधकतया श्रमणश्चब्दो 
वौद्धैः पश्चात्तनग्रन्थकरद्धिश्च भ्यवदह्ियते नाम, महाभाष्यज्रता 
ध्येषां च विरोधः शाश्वतिकः ( २. ४. ९) द्यत्र शाश्वतिक. 
विरोधे श्रमणब्राह्यणमिस्युदाहरणस्य दानेन त्समये बौद्धबाद्य- 
णयोर्भिथः सङ्ृषंमादाय श्रमणशब्दो वौद्धभिद्कपरोऽवगम्यते 











चात्मनाऽ्ऽगत्य महीयितं ( स्तभ्भश्चौ ›) त्थापितः"” इति ¦ 
[प8०पए०ण त 480६ एए पणन ९, 165, 
१. दीग्घनिकाये-( १ ) प्रणकस्सप, (२ ) मक्खलिगोसार, 
(३ ) अजितकेशकम्बङि,( ४ ) पबुद्धका च्यायन,( ५ ) सश्च- 
यवेरुस्थिपुन्त, ८ ६ ) निग्गन्थनाथपुप्त, 
८01 9५7९ ए. 0.1, भज २. 73. 





उपोद्धातः । 








च, तथाऽपि ततः पूर्वमपि (कुमारः श्रसणादिभिः" इत्ति (३. 
१, ७० >» खुत्रक्रता पाणिनिना श्रमणच्ाब्दोल्रेखाौद्धजेनसम्पर- 
दायोदये सति ततः प्रतिफएटलितोऽयं शाब्द इति वक्तं नाहति । 
भ्रमणक्षब्दः कायक्छेद्लादिश्रमरीर्च्वरूपं निवेचनमाद्‌ाय वेखा- 
नससूत्रे ततीयाश्रमस्थवोधकतया, चृहद1रण्यके त्यागिभिद्धुबो 
धकतया, ेत्तिरीयारण्यके रामायंणादिषु चनेकेषु प्रत्नतर्न्धेषु 
भिद्धताप्रसविरोषबोधकतया पुराकारात्‌ प्रयुक्तो बहुश उपल- 
भ्यते । ्रमणङब्दः पुराकारखदेव व्यवहृत जासीढिति श्रीयुत- 
चिन्तामशिवेधमदाच्यादिभिरपि निदिष्टमस्ति \। 


निभन्थशूब्दस्यायुखन्थाने दिस्धनिकाये ठदत्वे प्रचि 
तानां सम्परदायन्तराणां श्रेण्यां कस्यचित्‌ प्रस्थानान्तरीयस्य 
प्रतिपक्तभावेन निर्दिष्टस्य निस्गन्थनाथपुत्त { निमेन्यनाथपुत्र ) 
शब्देनोल्केख उपरुभ्यते ! नि््रन्थशब्दस्य जेनसाम्प्रदायिक- 
भिद्धषु प्रसिद्धया तदाव्वे महावीरस्य तथादिधप्रतिपक्तभावस्य 
सम्भवितय। च निर्म्॑न्थनाथपुत्रशृब्देन निर्दिष्टो महावीर इति 
विवेचकैरुच्यते ! किन्तु महावीरो निन्थनाथयुच्रः, तस्य पिता 
आचायों वा निर्म्रन्थनाथः, ततश्च नाथपदस्वारस्येन पितृसम- 
येऽपि निम्रन्थानां प्रसिद्धया बाहुल्येन च भवितव्यमिति न 
महावीरोद्ावितस्वं निभेन्थसम्प्रदायस्य, अपितु ततोऽपि 
पूव॑तः शचङितरवमेव वक्तव्यं भवति ! श्रीविन्डरनीजमदोद- 


१, वैखानसष्त्रे--श्रामणीयकविधानेनधायाधार हुत्वा भामण- 
काधिमादाय तृतीयाश्चमं गच्छेत्‌" `" 'श्रमणकाय स्वाहा 
( वेखानसधर्मभ्रस्नः १-६ ) 

२. ब्रूहदारण्यके--अत्र पिताऽपिता नवति ` ^^" अरमणोऽश्रमण- 
स्तापसोऽतापसः । श्रमणः परिव्राडिति माभ्यम्‌ \ 

( १४, ७. १. २२) 

३. वैच्ठिशीयारण्यके--वातरदखना ह वा ऋषयः रमणा ऊध्व 
मृन्धिनो बभूवुः ( २.७, १. ) 
सायनम्याख्यायां-वातरश्नाख्या ऋषयः भ्रमणास्तपस्विन- 
ऊष्यमन्थिन उर््वरेतसो बभुवुः । 

४. रामायणे- तपसा भुञ्जते चापि अमणाश्चैव अुजते 
( ९-१४-६२ ) श्रमणं घमेनिपुणामभिगच्छेति रघवः । 

( १-१) 

५. श्रमणा वातरशना सुनयो भमकोविदाः । 

६. धभक ० सिदअा1४ [पशा कएपार (१९५० ८८7०0). 
1. श. #¶ 9108 

७. ( १ › परणकस्सप, ( २ ) मक्खलिगोस्तार, ( २ › अजित 
क्लकम्बकि, (४) पबद्धकाचायन, (५ ) सञ्चयवेरूत्थिपुत्त 
(£ ›) निग्गन्धनाथपुत्रे \ 

८. दता, (त्रा ह्व एला०» ४०९ पठतः ० 
रशीण्णला भ॑ छ 8९० ० ध्)€ 9088, 10) 180 
पश्र्डोगु€्तै ०४ त पल प मपल ४6० ०६ ५6 रह 
धा १४७ ( ६, €, ५6 = एणला-1685 ), पऽण ०४ 
1190 1 तहलाभप्ा-0, पपठ एण ह 
( ए. 424 ). 
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योऽपि महावीरादपि पूर्वकारूत एव निर््रन्थसम्प्रदायोङ्य इहि 
निरूपयति । जेनरम्प्रदाये सहावीरादपि पूर्वेवामादिनाथपर्छ- 
नाथादीनामपिं जाचा्य॑भावस्य जेनयन्येभ्योऽपि इश्यमानक्तख, 
पूवतीथङ्कररूपेणः तत्सम्प्रदाये तेषामप्यद्यावधि संसान्यसःप्- 
तया च एतत्सम्प्रदायस्य महावीरेण विदोषतो विकासनेन रस्य 
प्रधानाचा्यमावेन पश्चात्‌ व्रसिद्धावपि नि््रन्थसम्प्दायो उनः 
सम्भद्ायोऽपि भवन्‌ पूर्पूवतीर्थङ्करपरम्परालुब््तो विद्तायते । 
जनेः स्वसाम्प्रदाथिकमिद्धदो धःय च्यकदहियतां नाम, निवृत्त” 
यग्नन्थिस्वरूपां निरेक्तिभुपादाय विवकार करःमारूढसदयो 
धयन्निभरेन्थंडाष्दः, द्दयद्मन्थिविसोकस्यःध्याल्मिकसस्ददपेणे- 
ल्टेखशथ ॐस्तिकखम्द्‌ायथ्रन्थेप्वपि उदाकाररेव अ्दखितौ- 
दश्यते ॥ 


पू्ंसमयतः प्रसिद्धानेदेदलाञच्छन्दानुपादाय दद्ध 
श्रमणनिम्रन्थास्मना स्वस्वसम्प्रदायभिच्धन्यवहारः पशचास्छ्रतोऽ- 
वगम्यते ! भाषातच्वसिद्धान्तद्छा घरिकादिद्छव्दंदव कारूप्‌- 
रम्परया प्ररनानामपि शब्दानां रूपान्तरेऽर्थान्तरे चा सङ्छसणं 
बहुदा उपकरूभ्यते ! प्रत्नै्वोधायनाश्वखयनवरःहापस्सम्बादिमि 
सूत्रकारप्रमुखेः श्रौ तस्मार्तयागयसूसिवोधकतया बहु्षस्तच्र 
तच्र प्राचीनग्रन्थेषु प्रयुक्तो दिहरश्दो वौद्धभिदधसङ्घावासनोध- 
नायः, रमन्लानस्थचिन्ताभीष्टदेदवाश्वस्थदेवायतनचेत्र्ाचर्थेषु प्र- 
युक्तशेत्यं शब्दः स्तूपबोधनाय बौद्धः प्रयुञ्यते ¦ पुराकारात्तपो- 


~ ~ ~ न~ ~ 


१. आत्मरामाश्च मुनयो नि्न्था अप्युरुक्रमे । 
कुरवन्त्यहैतुकीं भक्तिभित्थभूतयुणो हरिः \ ८ भागवते ) 
२. भिचयते हृ्टय्न्थिरिद्ध यन्ते सवसंशयाः । 
( सुण्डकोपतिषदि भगवद्गीतायां च } 
यदा सवै प्रभिन्ते हृदयस्येह अन्थयः । 
( कडोपनिषदि २-१५ ) 
२. दिहारः- 
यागार्थं यत्र यत्र नादवती भूमिः श्वुव्यादिभिः परिष्टः 
विशिष्टत्वेत विहिता! तत्र तत्र तावती मुभिविदारश्ष्व बषस््छः \ 
( श्रौतपद्यथनिजैचमे ९. २ ) } 
उम्तरत उपचारो विहारः ८ बौधायनौयधमखनत्रे १-७-१९ ) 
गां चोपसं विद्यार चान्तरेण मा सचारिेति संपरभ्यतति \ 

( आपस्तम्बश्रौतख. १-१२-१९ ) 
दक्षिणावद्विद्‌।रं प्रपयते पूरंणोत्करमपरेण प्रणताः । 

( आश्वलायनश्रौत.. १-१९-४); 

+ न विहारादपपयावर्तेत । ( मेन्रायणीयवारादगृश्चखत्र ९. १ ) 
४, चेत्यः- 
चैत्यवृक्षं चिति यूपं चण्डाङ्‌ं वेदविक्रयम्‌ । 
एताति ब्राह्मणः स्पष्ट संचेलो जलमाददेत्‌ ॥ 
( बोषायनधम॑दन्रे १-९-५ ) 
चैत्ययज्ञे प्राकस्विषटङृतव्यैत्याय वरि इरेत्‌ । 

( आश्वलायनयुष्यख . १-२२-१ ) 
चित्ते मवाश्चै्याः, सङ्करः पश्चुपतिः, श्त्येवमादय ङसि दौका। 
दक्षाः पतन्ति चेत्याश्च मषु नगरेषु च 

( इति मदाभारदे ६-६०४९} ' 


+ ~ ~ ~ ^ क 


शनवयोवरद्धेषु प्रयु स्थविरशब्दोऽपि श्रेष्टविदरदिरोषवोधाय 
दैः प्रयुज्यने । अर्वाचीनसचनिकृषटम्यवहारानुरक्तहदयानाम- 
रत्वे ते विहारादयः शब्दा वौ द्वसम्प्रदायिका दव प्रतिभान्तु 
नाम, नैतावता व्राचीनव्यवहारमपर्यांरोच्यार्वाचीनस्वं वक्तु 
शक्यते ! एवमेवाप्रोक्ञिखिताः श्रमणनि््रन्थादयः शब्दाः प्राची 
नतापसविरोषामेवरावयोध्रयन्ति ॥ 


तन्नैव “रिङ्किनी परिििाज्चिका श्रमणका निर््रन्थी कण्डनी 
चीर्द्कल्धारिणी चरिकी सातृमण्डल्िकी अवेक्षणिका" 
रेवतीकर्पे) इति भिकावृत्या गृहाद्‌ गृहान्तरे गमने स्वसंसर्गण 
सातहारिणीं सङ्क्रामयन्तीनां नानाभिद्धकीणां श्रेण्यां निर्दि 
ष्टेषु प्रभेदेषु परिद्रानिकाश्रमणकानि्न्थीरविंहाय नान्येषां प्रमे- 
दानां कचन ग्न्थान्तरेपु लखोकसम्प्रदायैषु वाऽद्यत्वे विशेषत- 
उपट्न्धिरस्ति । प्र्चात्तनग्रन्थेपु दश्यमानान्‌ दंसखपरमदहंसङुटी- 
चकवहूदकादिमेदाननुल्धिख्य कार्वश्चाज्नामतोऽपि वषिद्धुसप्रा- 
याणामेषां सम्परदायविशेषाणामुल्रेखस्य दहौनं सर्वेषु प्रमेदेषु 
माचीनमावमववोधयति ॥ 


तत्रैव रेवतीकल्पाध्याये जातहारिणीनिर्देशप्रसद्गे सिह 
ोड्ादयो देशविशेषः, सूतमागधाद्यो जतिविदोषाश्च 
निर्दिष्टाः सन्ति। तत्र खशदाकयवनपल्हवतुषारकम्बोजादीना- 
सुल्रेखोऽस्ति । यवनदाब्दवत्खशादयः शब्दा अपि मनुस्षत्या- 
दिषूपरुभ्यन्ते । पेतिहास्िकैरपि खशादयो जातयः पुराकालाव- 
स्थितत्वेन निरूप्यन्ते । इम्सादक्छोपीडिया निटानिकापुस्तके 
हूणानां चतुर्थशतान्यां € 319 ^. 7. >) युरोपमवेशञस्योररे- 
खेऽपि इतः २५०० वर्षेभ्यः पूर्वभवे अवेस्ताम्रन्थे हून ( हण > 
जातेः अरतिपक्षिवीरजातितया तज्ातीयानां ' जरथुष्टरादपि पूर्व 
भवेन केरसप ( ए ९०5०१ >) नाश्ना इरानदेदानृपतिना विज- 
यस्य चोर्रेखेन हूणानां ( 8. 0. 100 >) समय इवि जे. जञ, 
मोदीमंदायेन परतिपादितमस्ति । मदंमारतेऽपि ह्ूणपन्लवय- 
वनङकयुण्डूकिरतव्रविडखश्षादीनायुल्खेख उपरुभ्यते ! गर्गा- 
दिभ्यो यज्‌ ( ४-१~१०५ ) इति पाणिनिसूत्रोक्तगणे शकस्य, 
इन््रवस्णेति ( ४-१-४९ >) सूत्रे यवनस्य, कम्बोजारुलुक्‌ ( ४- 
१-१७५ ) दति सूत्रवार्तिंकोक्तकम्बोजादिगणेऽपि श्चकयवन- 
` योरुदरेखोऽस्ति ! तेनेद्शाः शब्दाः पुराकाङेऽपि प्रसिद्धा एवा- 
सश्िति क्लायते ॥ 


अस्मिन्‌ परन्े प्रत्यध्यायसू 'अमुकाध्यायं व्याख्यास्यामः 
दसयुपक्रम्य इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः इसयुपसंहरणं, 
-------------------__ ~अ“ 


वययोयातोनिणिनिय कायि पिकियी निषि भिनेमियेिकयाेाययतोविनवियि यिमित 
= ~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~ ~ ~~ ^~ ~~ ~ ~ -~-- ~ --~ ~ ~ ~ ~~ ~ ^ ~~~ ~~~ ~ -- ^ ~~~ ~ 


चत्यमायतनं तुच्ये" इत्यमरः । 
चुष्पथाश्चैतयवृक्षः समाजाः गेश्षणान्नि च । 


( मदुस्षटतो ९-२६४ ) । 


मदङ्ारस्तमौ रुद्रश्चित्तं चैत्यस्ततोऽभवत्‌ । 


५. व ुायथयानततं कन ( सागवतपुराणे १-२३.६०) । 
र. 8.0.00 सथविरं विडः (मवुस्ति 21 


प्पयल्ाणातं 
९, आदिपवणि १७य्‌ अध्याये, रतमादिसषु ण्णः % 


उपोद्धातः । 





 कचिष्योपक्रमणीयाध्याये ( ए. ५७) शब्देनार्थेन च वेदिकवि- 
धानेन हिप्योपनयनं, तत्रेवायिसोमप्रजापत्यादिप्रेदिकदेवतानां 
स्वाहाकारः, जातिसुन्रीयाध्याये ८ पृ. ७९ >) वैदिकी वाक्यर- 
-चना, हीनदन्तोद्धवे ८ प्र. ४८ ) मारस्तीिस्थाटीपाकदोमवि- 
धानं, पुत्रीयेषु नानाविधानेषु सर्वांण्यपटायेष्टर्विधानं (ए. ८६), 
स्वसमदोषनिर्हरणाय (इ. स्था. ) साविव्रीहोमविधानं, शिर 
ाधूयने ८ ध्‌. क. ) असिसतवेतिवेदिकवाक्यग्रयोगः, रेवतीक- 
ल्पाध्याये ( कल्पस्थाने ) बाह्यणवाक्यानुरूपाणि एतिहासिक. 
वाक्यानि, तत्रैव देवतोदहेशे वसुरद्रादिव्यानामेव कीर्तन, 
दीधजिह्ी च चछुन्दसि ( ४-१-*९ > इति सूत्रकृता पाणिनिना 
छुन्दसस्वेनाभ्युपगताया ङीप्परत्ययवस्या दीचंजिद्धया उरुलेखः, 
भोजनकल्पाध्याचे (कल्पस्थाने) कादीपुण्डाद्गवद्गकाचसागरा- 
नूपकोशल्करिङ्गदेश्चानां, देशसाल्म्याभ्याये ( खिरुस्थाने ) 
कुमरवर्तनिकरिवर्षषमद्वी पपौण्ड्‌ वधंनर्त्तिक्रावधंमानादीनां ब- 
हूनां प्राचीनदेसविशरेषाणां कीर्तन, प्रत्युत प्रसिद्धतरस्य पाण्ड्य. 
स्याकीर्तनं, तत्रैव बाहुीकभिषगुूटेखे ( प्र. २६) सत्यपि 
यवनरोमकादिभिषनामनुल्रेखने,  राजतैरम्रालस्त्ययोधने 
(भोजनकल्पे) इच्वाकुसुबाहुलगरनहुषदिली पभरतगयपर्यन्ता- 
नामेव प्राचीननृपाणामुपादानं, रसधातुरलौपधानां प्रायः फा 
प्यव्यवहरणं, समुद्यकारणोल्छेखे ( प्र. ६७ ›) अष्टभूतग्रङ्कतीन्‌ 
प्ोडशविकारांश्च निर्दिश्य ॒प्राचीनसांस्यदरशनस्मैकोपजी वरन, 
चौद्धानां जैनानां तदीयाच्याद्मवादस्याप्यनुपादानं, दीघा्मयो 
घस्मराः रनेहनित्याः (प्र. २०) श्तीरं साम्यं कीरमादुः 
पवित्रम्‌, ( भोजनकस्पे) दत्यादियैदिकच्छायकुन्द्ःपयोपदरछषन- 
मित्यादीनि बहुशः ्रलभावसाधनान्युपरम्यमानानि अस्यबरदध- 
जीचकीयतन्त्रस्य बह्धप्राचीनतामवगमयन्ति। हमाद्यादौ पुरा- 
णवचनेरारोम्यशाकानिर्माणविधाने सत्यपि आगघुनिकसोधका- 
हृदयदाद्धाय शिररेखदेशान्तरीयमतान्तरीयरेखादीन्‌ संवा- 
दकानपेषन्ते इति तदनुसारिण्या सप्रमाणेतिदासिकदष्टयाऽऽ 
खोचने २३०० वषंपूर्वमश्षोकस्य खर्वसाधारणचिकित्साख्यो- 
द्ारनसुयश्चोराभस्य दश्षनेन, कौटिरीयेऽपि  दर्गनिवेशने सेष- 
ज्यगरहविन्यासस्योर्रेसेन, चरकादिषु रसायनक्नारानिर्दरो 
सत्यपि सवंसाधारणाय आरोग्यक्ञाराया अनिरदैरोन, अन्न 
कल्पोररेखेऽपि रसायनक्षारायास्तादश्षचिकिसाख्यादेश्च नि- 
माणस्यानुक्ेखनं, भव्युत ( ए ५९ ) प्रेगिगहसुपगम्य भिष- 
भ्भिर्भषनज्यस्य विधानस्य प्रक्रियोपदेश्षदक्च॑नमप्यस्य अन्धस्य 
ल्तरसमयनिवन्धनमवबोधयति । कश्यपेन सह प्रश्नपरतिव- 
चनभावेन निरदक्षनमपि ब्रद्धजीचकस्य प्राचीनमेव समयं प्रस्या- 
ययति । कार्यपीयमदहासं हितां संक्षिप्य ब्रृद्धजीवकेनास्य 
तन्त्रस्य प्रणयनोल्केखेन काश्यपीयसंहिताकारस्तु सुतरां 
ततोऽपि प्राचीन एव ॥ 


किन्तु श्रमणदाब्दस्य आह्मणादिमन्थेषुपलम्भवद्वन्धषाग्द 
स्योपनिषदादिषूपलम्मेऽपि निभ्रन्धकब्दस्य तापसविकशेषादिबो- 
चतय भागवतपुराणवजं वेदिकमन्येषु महाभारतादिप्राच्चीन- 
गभम्‌ -न्‌ स्प्तया नोपरुम्मोऽस्ति। पश्वाद्धवैनागाञ्ज॑नादिभि- 
, सुपापहप ईप सेर विस्तरे च जेनावबोधकतयैवायं मिर्॑न्थकाब्दो- 








ग्यवहतोऽरित । आस्तिकदार्शनिकैर्वाचसपत्यादिभिरपि बेदबा- 
हदाशनिकश्रेण्यामिमे निर्दिष्टा दृश्यन्ते! निर्मन्थसम््रदायो- 
जेनसम्प्रदाय एवेति आदुनिकविदुषामपि धारणाऽस्ति । अस्यां 
संहितायां दृश्यमानौ जेनसग्पदायस्यासाधारणादुत्सपिंग्यवस- 


पिंणीशब्दावप्येतस्य सहयोगेनोपोद्वलनाय पुरो भवतः! ततश्च 


महावीरादपि पूर्षां तीधं्कराणां समयतो न चेत्‌, अस्मिन्‌ | 


सम्प्रदाये प्रधानाचायंभावमापन्नस्य महावीरस्य स्निङ्ष्टात्स- 
मयत एषां शब्द्विरोषाणां रोके प्रसिद्धा तादावििकोऽयं 
सम्प्रदायान्तरशब्दविरेषानुप्रवेश्चोऽस्मिस्तन्त्रे इति वक्तव्यमेव । 
शकहूणपर्हवखशयवनकम्बोजादिशब्द्विरोषाणां सहभावो 
बुद्धसमयादरवाग्भावमवगमय तीर्यवां चीनविवेचकानां धारणाऽ- 
प्यस्ति ! तथा च महावीरोत्तरमेवास्य म्रन्थस्योदय इति शङ्का- 
स्थानमन्रोदेति ¦! परमनिश्ितसमयानां कतिपयश्चब्दविशेषा- 
णामयुप्रवेशदछंनमात्रेण अन्थस्य कारोऽवधारयितुं न शक्यते । 
तत्रापि पश्चास्प्रतिसंस्कृतस्वेन स्पष्टमुक्तेषु मरन्थेषु गर्भगतान्‌ सन्दि- 
ग्धान्‌ कियतः । शग्दविशेषानुपादायेव समुच्चितस्य रन्थस्य 
कालावधारणं तु साहसमेव । विवेचकानां शचतकावधारित- 
अपि कति विषयाः समयव्ञेन वरूव्तरतर्कान्तरोदये विपरि 
दत्ता दृश्यन्ते । उक्तञ्राभियुक्तैः (त्काप्रतिषठो नात्‌, इति ॥ 
प्राचीनस्वावबोधाय जागरूकाणि पूरवो क्तरुक्षणानि चणमपसायं 
अर्वाचीनविवेचकधारणाय! अवलम्बनेऽपि कारुवशशहि्स्य 
तन्त्रस्य वारस्येन यक्तादधिगत्य पश्चात्‌ सैस्करणस्यात्रेव संहिता- 
कल्पाध्याये स्वमुखोख्रेखेन, अस्मिन्‌ रेवतीकल्पाध्याये रश्य- 
साना निर्भस्यादयो न केवरूमत्रेव, पूर्वत्र दश्यमाना उस्सर्षिं 
ण्यरादयोऽपि पश्चाद्धवस्वसंशायकाः शब्दविशेषा विष्यविशेवाश्च 
जीवीयतन्त्रसिद्धिमनु संस्करणाधसरे चास्स्यरेखनीतः प्रविष्टा- 
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कृल्पाध्याये विकसितो रेखः कश्यपजीवकखमवादुनु वास्स्य- 
समये उपजातः किम इति बहुशः सम्भाव्यते! अविभागेन 
प्रतिसंस्कारे ईदशान्येव संशयावहानि रलानि फटन्तीत्यम्न 
वच्यते । संहिताकल्पाध्यायपूतौ संशिलष्टस्य चात्सीयल्ये- 
नाभ्युपगतस्य चिकभागस्य देशसात्म्याध्याये - खिल्य 
पूर्ववर्तिनि भोजनकल्पाध्यायेऽपि सात्म्यस्सम्बन्धमु- 
पादाय वहवः प्राचीनदेक्लाः कीतिताः सन्ति भोजनक- 
ल्पाध्यायीयरेखे कुरदेत्रमुपकरम्य चतुर्दिस्गतेषु उह्ुदेगेषूहिखि- 
तेषु सिन्धुसौवीरादयः पाश्चात्याः, काश्मीरचीनादय उदीच्याः, 
काशीपुण्डाङ्गवङ्गादयः पौरस्त्याः सामान्यदेाः, दचिणतः 
कलिङ्गपहननार्मदेया एव देका निर्दिष्टाः सन्ति ! रामायणसमये 
दारिणात्यनगराणां विशेषतोऽनुपरम्भवदृत्रारि कलिङ्गपहनयो- 
नमदापर्यन्तमेव च निर्देश्ोऽस्ति। खिकूभागीयदेश्चसात्म्या- 
ध्याये तु श्रुटितक्य! उपरूभ्धे पूवंदरिणदेश्षनिदेशेऽन्येषां प्राचीः 
नदेश्षविशेषाणामुल्खेखे सत्यपि दिरिपारी-चीर-चोर-पुलिन्द- 
दविडादयो दूरगत! अपि दाक्तिमात्यदेशाः, पूवंतोऽपि कुमारव- 
तनिकटिवर्षादयो विदोषदेश्चा इति वि कसितप्रक्षिययः निर्दञो- 
दश्यते । अशोकश्चिलार्ेखे प्राचीनसाहित्यान्तरेष्वप्युपरभ्यमा- 
नतय एते देश्चा अपि प्राचीना एवेत्यत्र दि्दक्लंनं पश्चद्धिधा- 
स्यते! तथाऽप्युभयतो देशनिर्देश्षस्य तुरनयाऽनुखन्धाने 
इृद्धजी वकीयपूर्वभागसमयस्य वात्सीयखिरूभागसमयस्य च 
बदह्धन्तरारं स्पष्टी भवति ! खिरभागीयदेश्चसात्स्वाध्याये मग- 
धासु महाराष्टरमिति ोरूखेखोऽस्ति । वेदेऽपि सगधोल्खेखेन, 
जरासन्धसमयेऽपि मगधराल्यस्य निर्देशेन, पुरातस्वन्देषिभि- 
रत्वे राजगृहे तस्स्थानोपरस्मेन चात्र निद्ष्टं मगधराज्यं 


| प्रचीनतरमप्यवयोद्‌ धुं शक्यते, तथाऽपि पूर्वभागे देश्योदशे 


अपि भवितुं सम्भवम्ति। चरकसंहितायां सुश्रुतपूर्वभागे च | नाम्ाऽप्यनुद्धिखितस्य सगधस्योत्तरश्च सहर एष्टतयोखूरेखेन, 


परतन्त्रीयस्य व्रारुग्रहतिषयस्याभावेऽपि सुश्रुतस्योत्तरतन्त्र 
ज्ञाराक्यक्ीमारण्वस्यादिप्रस्थानान्तरीयदिषयाणामपि सगुहीत- 


। पाण्डयदेशस्य पाटस्पुत्रस्याप्नुस्लेखेन, बोद्धम्न्थे प्रसिद्धाद्‌- 


नायासयक्तात्‌ स्वपूतेपुरुदतन्धरभोररेदेन च उुद्धमदावीरोत्तरं 


तया तत्र २७तः ३८ पर्थन्ताध्यामेषु कौ मारशवस्यविषयनिदे मूले | नन्दचन्द्गुसखादिखमगे बोपजञते मगधस्य सदरादटरधतिष्टाकाे 


आचार्यनामानुररेखेऽपि पावंतकजीवकबर्धकरप्रश्तिभिरिति 
त्रिवरणकररछवेन करथपजीवकादीनां कौमारश्रस्यतन्त्रादेवेत- 
ह्विष्योप्महणं बहूक्षः सम्भवति सुश्रुतीये बालतन्त्रपभरकरणे 
(उ, तं. अ, २७) निर्दिष्टाः स्कन्द्रेवतीशीतपूतनास्कुनीमुख- 
मण्डिकातैगमेषादयो ये दीरूपाः पुंरूपाश्च बारुप्रहास्तस्संवा- 
दिन पत अरहा अत्र बृद्धजीचकीये चिकिस्सितस्थानीयवालग्रहाः 
ध्याये दृश्यन्ते । रेवतीकलपाध्याये रेवत्याः प्रसेदरूपेण 
जातहारिणीनां थे विरोषास्तेषां प्रतिफरुने सुश्रुतोत्तरतन्घ्र 
न दश्यते । हयोरध्याययोर्विंषयाणां समकारूङिखित्तसवे जात. 
हारिणीविषयाणामपि न्यूनाधिकततय' सुश्रुतोत्तरतन्तरे प्रतिफर- 
नेन भवितव्यम्‌ । रेवतीय्रहस्कन्दादीनां चिकिस्ितस्थानीय- 
बालग्रहाध्याये निरूपणे उपजातेऽपि पुना रेवतीकल्पाध्याये 
रेवती विकासरूपाणां बहूविधानां जातहारिणीनां पूवांपरग्रन्थ- 
रेखापेखयाऽतिविकथितप्रक्रियया निरूपणदर्दामेन सोऽयं रेवती- 








४. स.ग््यनरवकर) मुच म--साक्यभिश्निग्रन्धकसंसारमोचक्ादी- 
नामागमामासाः परिदा अवन्ति २ शारीस्कयते) 


वारस्यस्य समुद्धवः सम्भाव्यते । तेन तदीशसंस्कारेऽसुपरविषे 
किमु एभिः शब्दविरशेषैः खन्देद अपादित दृष्यत्र दरिः प्रद- 
णीभवति ॥ 

सावनीतककङ्क्ञणादिरेखतः कौस।रत्थभिषजो जीवक- 


नाम्न उपरस्पेन, सहावमाादिबौदप्रन्धेषु समार शृल्यङूब्देन 
विशेषितस्य प्रदिद्धमेयस्य जी वकाभिधानस्येतिवृत्तखभेन चख 


| उभयोव्कवैदुष्यं, नासास्य, कौमारश्त्यर्दोल्खेसं॑च्च 
| सामान्यत उपादाय बौद्धथन्थोक्तो जीवक षव कोमारत्या- 


चार्यो जीवक इति केषाद्िष्िदुषां सतं दश्यते । यावदिदं बद्ध 
जीयचकीयं तन्त्र नोपरुब्धभासीत्तावत्‌ कौ मारश्ल्यभिषजो ब्रडजी- 
वकस्य परिच्ेदकानां खाधनानामितोऽनुपरुड्धिः, बौदभन्धेषु 
बहुशो जीवकस्य प्रसिद्धिशवेति द्र्राश्चरथन्यायदतस। उभयोर 
क्यमभिमन्तुं समुचितमेवासीत्‌ , एतत्तन्त्रकतुर्जीवकस्य बौद्ध 
अन्थनिर्दिष्टस्य जीवकस्य च तादरम्ये एतत्तन्त्राचार्थो इृद्धजी- 
उको शुद्सामयिक इति निश्वेयतया पूर्वोपद्षितानायुस्सर्ि- 
व्थादिक्चम्दानासञ्चवेधस्यापि समन्वयेन संक्षयोत्पत्तिस्थानं ज 
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श्यते च । 
वहभिरशेश्द्जीवकीयप स्चियविटेषस्यावगमे पूर्वोक्तदिशा 
पितुदिभेदः, देशविमेदः, गृरुविमेदः, सविकेपणनिर्विरोषणनाम- 
सदः, धाभिकपथविभेदश्चैवमादयो बहवो विसंवाद उपलभ्य- 
ष्ठे ¡ वौद्धमन्धोक्तजीदकस्य कोमारश्रुत्यव्वे कुमारेण पाटितच्वं 
निदनतया सहावग्गे उद्धिख्यते, न तु कोमारश्त्यग्रस्थानाचा- 
स्वम्‌ ! तथा प्रसिद्धस्य सहायस्य कोमारभ्रत्यवियाऽपि 
तेतसि चकास्तु नम, किन्तु बहुषु कीदधभ्रन्थेषु तदीयेति व्रत्तानां 
च्विकिश्छनादीनां च सविर्तरभुपवणेने सत्यपि किमिति नाम 
कौमारण्त्यविर्वं तद्धेषयके ताद शाप्रौढतन्त्रस्य निर्मातृस्वं च 
रेश्चतोऽपि न सूचितं स्याच्‌ । एतन्तन्त्रस्यान्तरङ्दटश्¶ विवार. 
भेऽपि वि्वादकमेवोपरस्यते ! तूङहाङ्गातहार्नखोपरुब्धप्रा- 
चीनग्रन्थरेखतो बुद्धेन स्वसामयिकजीवकाय सषञ्यविषयस्य 
उषदेश्षनं दश्यते । स एवायं चृद्धजीवको यद्यभविष्यत्तदा तन्त्रा 
अ्यन्तरे तत्र तत्र घन्वन्त्यांदीना मिव वाल्दिकभिषजः काङ्काय- 
जस्य वैदेश्िकम्टेच्छमिषगादीनामपि नामानि भैपल्यविपयवि- 
शेधाश्चानुदद्टीयन्नसी स्वोपदेशकं भगवन्तं बुद्धं, तदीयोपदेशल- 
भ्यौपघविरोषान्‌, प्रसङ्गतस्तदीयाध्यास्मिकविषयं वा कथं 
रेडातोऽपि नासूचयिण्यत्‌ 1 न चात्र बौद्धी च्छाया ठेशतोऽप्यु- 
चरुभ्यते । मदहावम्गादिरेखतरतदीयजीवकस्य श्ल्यतन्त्रेऽपि 
विच्नषनिष्णातस्वे कृतहस्तस्वं च प्रतीयते । अस्मिस्तन्त्रे तु 
हल्थतन्प्रीयविषयस्य परतन्त्रीयत्देन तरस्थतया निर्देशो- 
ऽस्ति ! तदेवं वीद्धमन्थोक्तान्मागधाद्भयसुच्राद्‌ मुनिष्याग- 
संम्भवाज्ीवकाष्टिसिन्नः प्राचीनः कनखलमरान्तीय ऋचीकपु्रः 
कश्यपश्षिष्यो महर्षिभिरादतः कौमारणत्याचा्यं एतत्तन्त्रकतां 


छर जीवको श्यत दत्यरम्‌ । 
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तदेवं कृर्यपेनोपदिष्टं माथमिकीं संहितां महानिवन्धसरू- 
पामधिगत्य च्द्धजीवकस्तदीयं चिस्वतांशं सं- 


पसद्धस्छ- कप्य संरतिक्चरूपान्तरं व्यद्घात्‌, तदेव सम- 
तानि शआ्रा- चान्तरेण वास्यः प्रतिसंस्छ्घन्य प्रकाश्षयाभा 
चायान्त- सेति संष्टिताकर्पाध्यायनिदंदोन यथाऽऽत्रेयेण 

यणि प्रथमोपदिष्टां संहितामन्तर्माव्य अगिन्तिशस्त 


न््ररूपतामानिनायः, तदेव तन्त्रं चरकेण पुनः 
संसृत्य वतंमानरूपेण प्रकाशितं; यथा वा दिवोदासरूपेण 
भन्वन्तरिणा प्रथमोपदिष्टां संहितामन्तर्भान्य सुश्र॒तः संहिता- 
रूपेम निवबन्ध, तामेव नागा्नत्ेन संभावितोऽन्यो वा 
कश्चन अतिसंस्कतां संसृत्य वर्तस्रानरूपेण प्रकाशयामास; तयैव 
काश्यपेनोपदिष्टा मूरभूता महासंहिता शृद्धजीवकेन संक्षिप्य 
रन्प्ररूपतामवापिता समयान्तरेण वार्स्येन प्रतिसंस्कृस्य प्रका- 
शिता वतेमानखूयेणास्मद्‌दषटिपथसुपगतेतीदःनी. मूकूसंरितानां 
ततुपान्तरभूततन्त्राणां च पथगनुपरूम्भेनोपकम्यमानम्रन्था- 
समना वतमाना चरकसंहितेवाग्निवेशातन्प्रमात्रेयसंहित। . च्व, 


अपोद्धाकः । 


परमिद्‌ानीमैतदीयस्यैतत्तन्त्रस्योपरब्भ्या ततो 
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वर्तमाना प्रतिसंस्कृतसुश्चुतसंहितेव मूटसुश्रुतसंहिता ।धन्वन्त- 


रिसंहिता च, वर्तमाना वात्स्यसंस्कृतसंहितेव ब्ुद्धजी वकीयतन्तं 
मूल्काश्यपसंहिता च भवन्ती एकाऽपि मन्थच्रयात्मनाऽस्माकं 
युरो मवति । उपरभ्यमनेष्वेषु प्राचीनग्रन्थेषु रतिसंस्कतृ णां 
चरकस्य नागाजुनादेरनिश्ितस्य वात्स्यस्य च कच्ता सृतीया, 
तत उपरि तन्त्रकतृ णामग्निवेशस्य सुश्चतस्य ब्रृद्रजी वकस्य च 
क्ता द्वितीया, ततीऽप्युपरि मूखसंहिताकतु णामात्रेयस्य .दिबो- 
दासरूपतामापन्नस्य धन्वन्तरेमांरीचकश्यपस्य च कलषा 
प्रथमेत्यात्रेयधन्वन्तरिकश्यपाएषु प्रस्थानेषु प्राचीनतमा 

मूलाचार्याः ॥ 


प्राचोनतमत्वेन दष्टानामेषासात्रेयधन्वन्तरिकसश्यपार्ना- 
मूलाचार्याणां यथास्वं समयविेषनिधधारणस्य दुष्करस्वेऽपि 
किरूपमेषां पौर्वापर्य, सहभावो वा कयोधित्‌ , येरात्रेयाभिवेशषच- 
रक-~घन्वन्तरिदिवोदाससुश्चत-कश्यपच्रृद्धजीवकवारस्यादिभि - 
रन्येरपि पूर्वाचार्येरेतष्टि्तानं प्रतिष्ठामवापितं, तेषां कदोद्धव- 
ति निशितं समयं प्रदर्शयितुं न कोऽपि धारावाहिक पेति्टा- 
सिकरेखोऽस्माकमवरस्बनायेति तत्परिच्छेदाषय प्रतनं दुःसा- 
हसमिव । तथाऽपि कियन्तमचधि यावदेते उप्यारोद्धं प्रभ- 
वन्ति, फियतो वाऽचधेरधोऽवतरितुमेते अरतिरुष्यन्ते, तथावि- 
धविचारसाधनानां केषाच्िदुपरुम्भेनापि कश्चनास्फुटोऽपि सम- 
योऽवगम्येत; येनेषामेकस्यापरेण साकं स्वीयसमविषयरङ्भू- 
माववतीर्णानां पर्यालयेचने कश्यपस्य जीवचकस्य वार्स्यस्यापि 
समयावधारणे कोऽप्यारोकः श्रदीयेतेति तत्र तन्न विषेचकामां 
विदुषामभिभ्रायः सह स्वस्य हृदये म्रतिभातमपि निदक्शयितुं 
किमपीहोपन्यस्यते- 


सुश्रुतसंहितायां धन्वन्तरिरूपेण काशिराजेन दिवोदासेन 
सुश्वतस्योपदेश्चनं निदि्टमस्ति । धन्वन्तरेदि- 

घभ्वन्तरि- गोदासस्य परिचयाय पयालोचन वेदेषु वच्य 
दिवोदासश्च चार्यस्य धन्वन्तरेरुल्टस्तो न दश्यते । ऋदु 


तरेषु यत्र वे्यकविषया दश्यन्ते तन्न विरोषतो- 


देवभिषजोरश्िनोरेव भिषग्भावेनोपवर्णनं टभ्यते। वेदे प्रथम- 
मण्डलादिषु बहुषु स्थानेषु दिवोदसना्नो नृपस्योर्रेखोऽस्ति 
वेदिके तहु पचणेने अतिथिग्वः क्ञम्बरशश्रुः सुदासपिताः इव्या- 
दयो विदोषः शौर्यवीर्यकर्ममाणि चोपरभ्यन्ते । काटकसंहितामा- 
मपि.मन्त्रभागे बघ्श्वदिवोदासस्योर्टेखोऽस्ति । अस्य मैदिक- 
दिवोदासस्य काश्या राजव्वं धन्वन्तरिणा स्ट सम्बन्धश्च न 
ततः प्रतीयते । तेनास्य कऋम्बेदोक्िखितस्य कारकोक्षिखितस्य 
च दिवोदासस्य अतिप्राचीनः काटः, न वाऽयं वैद्या्छर्यः ॥ 
पीराणिकेतिहासेष्वप्यनेके दिवोदाखनामान उपरुभ्यन्ते । 
तेषु टरिवंरे २९ अध्याये काशस्य वंशे धन्वन्तरेर्दिवोदासस्य 





१. हरिवंश्चस्य वाराणस्यां गोविन्द चन्द्रविजयराज्ये १२०९१ 
संवत्सरे छिखितं प्राचीनं ताडपत्रपुस्तकमस्मत्संग्रदाख्येऽस्ति, 
तदीयपाठुसंवादेऽप्ययमेव वृंशाचुक्रम आयाति) 
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। तद्रंलामुकमशेव्यम्‌-- 
काशः 


च काश्िराजत्वेनोपरम्भोऽ 


दीपा 
धन्वः 


धन्वन्तरिः 


न्‌ 
भीमरथः ( भीमसेनः ) 
दिधोदासः 
भतन 
वस्सः 
मर 
अत्र काञ्चपौत्नो धन्वनामा नृपः समुद्मथनोरपन्नस्याग्जनः- 


मनोदेवस्याराधनेन धन्वन्तरिनामानमन्नावताररूपं पुत्रमवाप । | 
स धन्वन्तरिभरद्रानादायुरवेदविद्योपदेश्मादाय त्िज्ञानमष्टधा | 
व्यस्य शिष्येभ्य उपादिशत्‌ । अस्य प्रपौत्रो दिवोदासो | 


वाराणसीं नगरीं निवेशयामास । दिवोदासस्य पुत्रः ब्रतर्दनोऽ- 


सनप्वरेखादिवोदासेनेव वाराणस्या निमौणमवगस्यते ॥ 
महाभारतेऽपि चतुर्षु स्थंनेषु दिवोदासस्य रामास्ति । 


पुत्रे्टया प्रतदेननामकदीरपुत्रोत्पादनमित्यादय शएततसंवादिन- 
एव विषया द्यन्ते । तत्र दिवोदासस्य पूरवपुरूषेषु अन्तरान्त- 


रागतानि व्यक्त्यन्तरानि अन्तर्निधाय प्रसिद्धतया दष्टानां | 


हर्यश्चादीनामेव नामोररेखः प्रतीयते । अश्भिषुराणे ( अ. २७८ ) 
गरुढपुराणेऽपि ( अ. १३९, शो. ८-५१ > वैद्यस्य धन्वन्तरेर्वदे 
चतुर्थो दिवोदासः कीर्तितोऽस्ति ॥ 


१. तेन वारणारनामकः कश्चन वाराणसीं निम॑मे इति प्रवादो 
निमैलः ! ( दिन्दीविश्वकोश्चे कासी-शब्दे ) 
२. सौदेवस्त्वथ कारीदो दिवोदासोऽभ्यषिच्यत \ दिबोदासस्वु 





विज्ञाय वीर्यं तेषां यतात्मनाम्‌ ॥ वाराणसीं महातेजा निमे | 


दक्ररासनाव्‌ । अनुन्ञासन अ. २९। 
२. उद्योगपवंणि अ. ११७, आुशासनिके दानघरम॑प्रकरणे अ. २९; 
राजधम॑प्रकरणे अ. ९६, आद्दिपवंणि च । 
४. महाबलो महावीर्यः कारीनामीश्वरः प्रमुः । 
दिवोदास दि ख्यातौ भैमसेनिनराधिपः॥ 
{ उन्रोमे अ० ११७) 


उपोदस्यः + 





| सयुद्रमथमादाविभूंतस्याव्जदेवस्य 
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भि 


महाभारते सभुद्रमथनोपाख्याने धन्वन्तरेदेवस्याविभायो- 
ल्रेखोऽस्ति । पुराणादिष्वपि धन्वन्तरेनिर्देशष उपरम्यते ¦ 


| ओंप्नेयपुराे सयुदादुत्पन्नस्य धन्वन्तरेरायुरवेदप्रदशक्देनापि 


निर्दैरणेऽस्ति ! परं वेदे धन्वन्तरेरुज्ञेखप्नुपखम्भेन, हरिके 
धन्वनुपपुच्रतयऽवतरणे 
यौगिकेन धघन्वन्तरिनाश्ना व्यवहारस्य दशनेन चोभथोः सङ्क 
मनेऽन्वस्यैव धन्वन्तरिभावेन दयोरभेदस्मुसन्धत्य ससुदढः- 


| दुत्पत्ते प्रसङ्गे देवस्याज्जस्यापि भाविना धन्वन्तरिनाद्रा छचनं 


उवहारः कृतः किमु इति प्रतिभाति । येन वे्याचार्यस्य दिवो- 
दासपूर्वपुरषस्य धन्वन्तरेरग्जदेकवरूपतया लौ किकेस्तेथिंके 


| देवभवेन न्यवहरणमपि युज्यते ॥ 


जस्मिन्दिवोदासे भरद्ाजसम्बन्धस्य, वाराणसीनिवेश्नस्य, 


| पुत्रस्य प्रतर्दननान्नश्च संवादेन हरिवंशोक्तस्य भारतोक्तस्थ 


चैक्यमवगन्तुं शक्यते । कौषीतकि ( साङ्ख्यायन ) जोह 
ौषी तकिज्ाह्यणोपनिषद्यपि देवोदासिः प्रतदंन इति शब्दनि 
शेन दिवोदासपुत्रस्य भ्रतदंनस्य बह्यविधारुन्धेराख्यायिक 


| दश्यते ! काटकसंहितायामपि बाद्यणासे आरूणिसमकाङिकस्थ 


भमसेनेर्दिवोदासस्योरूरेख उपरुभ्यते \! 

एवं दहनेन कारीनृपतिसन्ततिरूपाः सर्वेऽप्यमी कालनरयेज 
रतिष्ठापितितया किर काशिनास्ना प्रसिदस्य देशस्य नृपतिक्वा 
कािराजश्लब्देन कीर्तिताः, घन्वनृपस्य पुत्रतया तदास्मजस्थ 


भवत्‌ । दिवोदाससमये शून्यां वाराणसीं प्रतर्दनस्य पौत्रोऽकूको | घन्वन्तरिनान्ना व्यवहारः, . आघ्रेयादीनामिव _ पूर्वाघायोडरः- 


नाम काशिराजः पुनर्निवेलायामासेति दरिवंशरेखाद्वगम्यते । | 
हसिविक्षरेखे शून्याया वाराणस्या दिवोदासेन स्थापनस्योल्छे- | 
खेन वाराणस्यास्ततः पूर्वमपि सखच्वागमेऽपि महाभारतानुश्चा- | 


हाजादेव धन्वन्तरेरपि आयुर्वेदविश्वाखाभो हरिवंशरेदास्परती- 
यते ! महाभारतदरिवंलादिरेखे धन्वन्तरेः श्रथीत्रस्य दिवोडा. 
सस्य काशिराजस्य वे्विद्याचार्यत्ककीतनेऽपि सुश्वते काशी- 
राजस्य दिवोदासस्य सुश्रतादयुपदेदटस्वोकरूकेखसंवादेन च वैधा- 


| चार्यस्य धन्वन्तरेः सचचिकृ्टचतुरथसन्ततित्वेन पूर्वपुरुषविथः- 


| समाद्रणेन दिवोढासस्थापि वै्यविद्याचा्यंभावः सुखङ्कत एवं । 


महाभारतरेखादपि दिवोदासस्य कारीपतित्वं, वाराणसीभरति- | धन्वन्तरेः सच्नि्ष्टसन्ततिष्वेन, तदीयसंभरदायग्रकाश्कस्वेय 


छापकस्वं, हेहयेभ्यः पराजये भरद्वाजस्चरणगमनं, तष्टिदित- | 


धन्वतरिस्थानापन्चतयः धन्वन्तरेरवताररूपत्वेन संमान्य सुशुत- 
संहितायां “धन्वन्तरिं दिवोदासं सुश्रतग्र्ततय उचुः" ( सु. 
अ. ५ > इति इइयोरौपचारिकोऽभेदव्य्रवहएरो न खल्वनुचितः। 
आयुर्ैदाचार्यस्वेनावगतस्य धन्वन्तरेः प्रपौत्रो दिवोदासः, 
सुश्वते चायुर्ेदोपदेष्टा धन्वन्तर्यवताररूपो दिवोदास इस्युभयोः 
सङ्गमनेन धन्वन्तरेरायुरवेदीयसम्प्रदायः शिष्यपरम्परायामिख 
स्वसन्ततौ दिवोदासेऽपि अयुशत्तः स्पष्टं प्रतीयते । मस्सकान्ल- 


१. धन्वन्तरिस्ततो देवो वपुष्मानुदतिष्ठत । 


शवेतं कमण्डलु निश्रदशत यत्रं तिष्ठति ॥ 
( आदिपवंणि अ० १६ ) 
२. ततो धन्वन्तरि िष्णुरायुेंद प्रद सकः । 
निश्रत्वमण्डल पुणमसृतेन ससुत्थितः ॥ (अश्चिपुराणे ३ अण) 
१. अथ ह स्माह दैवोदासिः प्रतद॑नो नैमिषीयाणां सत्रयुपगम्यो- 
पास्य """ विचिकित्सां पप्रच्छ । ( कौषीततकिनाह्यणे २६-५) 
४. प्रत्नो इ वै दैवोदासिरिन्द्रस्य चरियं धामौप जगास ! 
( कौषीत्तक्युपनिषदि ६-१ ) 
५, दिवोदासो सैमरेनिरारणिदयुवत्न (काठकसंहिता ७-१९-८) 11 
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स्थताडपत्रीये सुश्ररसंटिनापुस्तके सर्वादौ इत्युवाच भगवाम्‌ 
धन्वन्तरिः, इनि वाक्यं नास्ति! धन्वन्तरिदिवोदाससकाशे 
सुध्रनादीनामुपगमोद्धेखात्‌ पूर्व॑ तादवाक्यस्य समपि 
नोचितं दश्यते ॥ 

पूर्वारिष्टे दरिवंरटेन कचियुगे दिवोदासेन वाराणस्याः 
ग्रतिष्टापनोक्त्या धन्वन्तरेन्नन्पपौ त्रस्य दिवोदासस्य च समयः 
कल््मीनः म्रतीयने । कतमश्च सः कलियुगसखमय इति ततः 
परिच्छेत्तु न शक्यते ॥; ॥ 

कारीयुवराजस्य वह्यदत्तस्य तदश्िकायामायु्वदाध्ययना- 
योपगमनं जातक्रम्नन्ये, कऋादिराजपदमधितिष्टता ब्रह्मदत्तेन सह 
जीवकस्य संमागमवरत्त महावम्ये उपदभ्यते । महावगगे कारी- 
कब्ढोप्यऽस्ति, परं वाराणमीश्चव्ो वाहुल्यम प्रनुज्यते । वुद्धे- 
नापि वाराग्सीचाग्िते प्रदेदो धर्मचक्रम्य प्रवर्तनसुद्धिख्यते । 
जातक््न्यष्वपि वहुक्लो वाराणसीशब्दः समायाति । पाणि- 
निना देरवाचकः काशीदाष्दः सूये स्पष्टे निर्दिष्टः! नगरवाचको 
वाराण्सीराब्दो मद्यादिगणे प्रवेक्षितो दश्यते । भाव्यकृताऽपि 
वाराणसेय इन्युदाहरणं बहुशः प्रदत्तमस्ति । जत्वाखपनिषद- 
दिषु बारागसीदाब्दस्यप्युपदम्मेऽपि बाह्मणग्रन्धेषु भ्राचीनोप- 
निषु कारीक्षब्दस्योपरम्भसच्येऽपि, वाराणसीक्ञब्दस्यानुप- 
म्मेन दैशपिदोषवाचकः काड्रीश्षब्दः युराकाखत्‌ प्र॑चलितः, 
नगरी त्रिद्ोषत्राचक्ो वाराणसीक्ञब्दस्तु प्राचीनोपनिषःसमयाद्‌- 
नन्तरमेव प्रयिद्धिमुयगत दव्युपगम्यते । पुराणादिषु काङ्गीवा- 
राणसीकब्दावुभावेवोपटभ्यते 1 इतिहासपर्यालोचने बुद्धसम- 
यादनु कदाचिस्कोशटनृपतिमिः, कदाचिन्मामप्रैः दिष्युनामैः, 
तदनु मोर्यश्यङ्गुषनरपतिभिः, दृर्षवर्धनेनापि वाराणस्या विज- 
यस्येतिहासा उपरम्यन्ते । तत्तदीयनूपाणामित्रिकृत्ताजु सन्धाने 
धन्वन्त शिदिवोदासघ्तर्द॑नानां नामान्यर्वाक्समयं नोपटभ्यन्ते । 
प्रयुतं वार्तिकक्रतो शिवश्च दासेः दति दिवोदाससाघनस्य 
महामाश्यज्कतो "दिवोदासाय मयतेः इति निद्नस्य दश्षनेन, 
कौषीतक्ठिसद्यणे तदुपनिषदि छक्सर्वानुकमंसूत्रेऽपि दैवोदासः 
प्रतदैनस्य, काटकसंहितासा आ्ाह्मणमागवाक्ये मैमसेनेर्दियोदा- 
सस्योद्ेखेन, एतरस॑वादिनोः महाभारतहरिवंशयोः प्रैयनिद्याचा. 
यंधन्यन्तरिप्रपीत्रस्थ वाराणसीनिवेदाकस्य प्रतद॑नपितुरल्य- 
प्रपितामहस्य दिवोदासस्य छदलियुगीनस्योललम्मेन ख दिषो. 
दाखस्य खमयः कलियुगे दतरेयमराह्यणकारे काटकम्राह्मणस्य 
कौषीतकिमादधणस्य तदुपनिषदश्च खमयेन सभिकृ्टः फिञ्चितपूरव- 
सनो वा इत्यायाति ॥। 


~~~" ~~ 
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१. अस्मिन्‌ पुस्तके वहवः पाठमेदा दृश्यन्ते । त.संहितान्ते 


सीश्चनो निवण्डुरप्यस्ति एस्‌ पुरुतकपाटसवदिन सह सुश्रुतः 
संहितायाः संस्करगान्तरमिद्रानी श्रीमदाप्ततमयादवजीमहामामैः 
प्रकाश्यते । 
` २. काद्यादिस्यष्ठजञ्जि ठौ ४२।१४६ । 

३. खादिभ्यौ ठकू ४।२,९७ वाराणसेयः । 

४. गायति" इति कारिका । 

५ प्रसेनानीश्वतुर्विर ति ोदासिः प्रतवनः । 

(कात्यायनीयश्क्सर्वावुक्रमण्यां स. ५२) 


उपोद्धातः । 
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कौषीतक्रिवाह्यणस्य समयविचारे श्वेतकेतोरारूणेरनान्नः 
कथान्तराणां च संवादेन कौषीतक्युपनिषदो ब्हद्‌ारण्यकस्य च 
समः समय दति पाश्चात्यविदुषा वेवरमहाशयेन निर्दिशटमस्ति । 
श्रीयुत चिन्टेरनिजविदुपोऽप्यत्र समान एवाभिग्रायः। तेन 
कोषीतक्रिवाह्मणमेतरेयवराह्यणात्‌ पश्चात्तनमद्गीक्रियते ! श्रीयुत 
चिन्तामणिवेंमहाश्यस्तु ेतरेयतराह्यणे ( ७-११ ) कौषीत- 
किवराह्यणवाक्योद्धारो दश्यते, वेवरमहोदयेन तिनेव साधनं तस्य 
तत्र प्रचिक्तवमुच्यते; तेनेतरेय्ाह्यणात्‌ पूर्वतनं कौषीतकरिा- 
दणं 8 0. 2500 सामपरिकमिति साधयति } एस्‌. बी. दीति. 
तमहाश्षयो ज्यौतिषगणनाधारेण ए. 0. 2900-1850 एतदन्त- 
राटं समयं कौपीतकिवाद्यणस्य दर्शयति । कोषीतकरिब्राह्यणस्य 
( १७-४ ) यास्कनिस्क्ते ( १-९ ) उपादानात्‌, त्रिक्षदध्याया- 
त्मकस्य कौपीनक्रिाद्यणस्य “ग्रिशष्वस्वारिशतो बाह्यणे संज्ञायां 
उण्‌, (५-१-६२) इति सूत्रे कीपीतक्रिपूर्वपुरुषस्य कुषीतकस्य 
“व्रिकर्णकुपीतकात्‌ कारये"? (४-१-१२) दूति सूत्रे पाणिनिना 
ग्रहणाच्च कौपीतञ्चि्राह्मणे पाणिनेर््रास्कादपि प्राचीनमिति श्रीयु- 
तकीथमटाक्षव्ोऽपि वदुनि। पापिनः ममयव्रिचारे मम्जुश्रीमूर- 
कल्पाधारेण टिखिने इनिषासे जोयतलतवारमष्टोद्यः 8. 0. 266. 
9४8 पाणिनेः समय इति, अन्ये केचम 1. ¢. 4८0 दति वदुन्ति। 
परं पाणिनीये वेदवेदा ्गसंग्रदायप्रवर्तकर्पिदेक्षनगरग्रामनदनदी- 
प्रशरस्यद्धखसम्णने गीतमबुद्धमहावीरसंम्रदायसम्बन्धिन एक- 
स्यापि व्रिषयस्यालामेन श्रीचुनवुद्रमहावीराभ्यां प्राक्‌ (1). ©, 
100-300 ) पाणिनिसमय ति बहून्‌ समयानेतद्विपये नि- 
मज्य विचारं प्रकरीकुर्वतो गोरूढस्टूरकरमहयोदुयस्य सिद्धान्तः । 
श्रीयुतबरेखवल्करमहारयस्य श्रीयुतरमीण्डारकरमहाशयस्याप्ये- 
वंपरायोऽभिग्रायः । श्रीयुतचिन्तंशमित्रिनायफैः ॥, 0, 000 
समयो निर्दिष्टोऽस्ति । चत्र विभिक्नमनानां दरक्षनेऽपि पागि- 
निना ततोऽपि पू्तनेन यास्केन च गृह्यमाणं ततोऽपि पूर्वतनं 
कोषीतक्गिब्राह्मणं बहुपूर्वसमयक्रतवेन प्रनिभास्मानमप्यन्ततो 
गस्वा बुद्रसमया्नार्वागित्यन्र सर्वैषामकरमस्यमेच । एवरसैतरेय- 
कौषीतत्रित्राह्मणसमयोरान्तराटिकोऽयं दि्ोदास उपनिषाका- 


सिकोऽयगम्यमानः स्वप्रपितामषहं धन्वन्तरिं स्वस्मादुपिं प्राक्तनं 
निश्चाययति ॥ 


१. पणर 9 [एतो 4169041 3, =, ष. 52. 
२, प्अकाऱ 9 [एव [लीप ए 01111. 

१. ताण ण इभा [तलप 0 प, एकत. 
४. ताश्‌ त णता &अ्णाण्छृ 8, 7, णै, 

५. ९९0 8190009088 १1473191 ण. लः}. 49 


९. -&? [्णृश)9] परागत 0 107४, ए ६, 2. २७. 
58} $. 15, 


७, 2877} 115 
10शप्त्ल, 


८. सशधऽ ण विनता (ाकफाणडा, ण 8, ‰, 261९9. 
1६४. 


९. पि)ऽध्णङ़ ग € [छण एष एतः, 
१०, 1115 रणा 80७1016 एल्ता0 एण ण 
6, #,-#ष त» 7, 129. 


01906 7 विकणञत+ वृ कपार छ ०. 








मिखिन्दपद्धोनामके पारीन्थे ए. 0. द्धितीयसताब्दीगतं 
मिलिन्दं ( 1€02110€ा' {202 2 280४ ) ग्रति नागसेन- 
स्योक्तौ “चिकिस्सकाना पूर्व॑का आचाराः इस्युपक्रस्य कीर्ति- 
तेष्वाचा्येषु धन्वन्तरेरप्युपादानमस्ति । तन्न रोगोप्प्र्तिनिदा- 
नस्वमावसमुत्थानचिकित्साक्रियादिवेत्राचा्यंरूपेणोपादानात्‌ , 
चिकित्सकानां पूर्वकाचायां इति नागसेनेन स्वस्मात्‌ पूेव््या- 
चार्यखूपेण चिकित्सकाचार्यभवेन तस्य निर्देशनाच्च णएतन्नि- 
दश्चो न्वन्तरिः महाभारतादिषु जायुर्वेदीयग्न्थेष्वपि रूभ्यमानः 
सुश्व॒तसंहितःयामाचार्यभावेन दृष्टो यः प्राचीनो धन्वन्तरिः सं 
एवायमिति स्पष्टमतबुध्यते 1 किंवा अत्र कपिखनारदादिसिः 
सहोपादानेन धन्वन्तरिशब्वो मूरुघन्वन्तरिमभिम्रेति । किञ्च 
8. ©. हितीयवृतीयद्ताब्दी निर्मितयोर्भरूचस्चीस्तपथोः शिक - 
चित्रख्खानां संवादेन, मरचस्तुपे जातकानां नामतोऽप्युङ्खेखेन 
ष्व पारीजातकम्रन्थानां तद्‌त्वेऽपि सचवं भ्रसिद्धिश्च सिद्धयति । 
8.0. चतुर्थशतान्धां वेक्ञाल्यामुपजातायां बीद्धमहासभायामपि 
तेषां जातकम्रन्थानां भ्रसिद्धिरासीदिति मेक्डोनखादयः पाश्चा- 
स्थविरा अपि वदन्ति ! ग्रन्थप्रसिद्धेरप्येवंभावे ग्रन्थस्य ततः 
प्राक्तनव्वं तु सुतरामेव । तत्र अयोरनाश्चि पौलीजातॐे जुद्ध- 
स्यैकस्मिन्‌ पूर्वजन्मनि राजपुत्रावस्थायां धर्म॑चर्याये राक्ञोऽुक्ता- 
रन्धय धन्वन्तरिवेतरणभोजास्यांश्िकित्सकान्नामग्राहं गहीत्वा 
आओषयिभिर्विषापहरणेन च रोकोषकारिणो धन्वन्तरिसद्छा 
विद्वांसोऽपि शस्युसुखं विष्टा इति खत्योमहिमानखुल्लिख्य 
दर्दितो धर्मानुरागस्तत्कथायां ्रदश्यंते ! तत्कथोर्रेखेन जुद्धस्य 
पूवैजन्मावस्थायामपि धन्वन्तरिवेतरणभोजानामस्माङ्ञोकाद्‌- 
प्यतीतत्वम्‌ , इदसपि कतमस्मिन्‌ पूर्वजन्मनीति बहुपूवैस्वं ततो 
ज्ञायते । आ्यसूरीयजातंकमारायामपि अयोगृहजातके भ्याधि- 
नाक्चकवैयवर्या धन्वन्तरिपरश्रतयोऽपि विनां राता इति धन्व- 
न्तर्यादीनामतीवभ वेन खसंमानं निर्देश्ोऽस्ति । जा्यसुरीयरेखे 


१. भन्ते नागेन, ये ते अहेखं टिङिच्छुकानां पुच्वका आचा- 
रिया, नारदो, चम्मन्दरि, अङ्गिरसो, कपिलो, कण्डरग्गिसामौः 
अतुरो, पुव्वकश्वायनो, स्वे ये ते आचारिय। स किं येव रोगुप्पत्ति 
ज्र निदानं च सभावं च समुत्थानं च टिकिच्टां चकिरियां च 
सिद्धसिद्धः च स्वान्‌ तं निरवसेसं जनित्वा इमस्मिन्‌ काये एतका 
तेगा उपल्निसन्तीति एकरापदारेन कलापग्गाहं कारित्वा छुत्तं बन्धिसु. 
असग्वन्ननो एते सब्बे । (भिङिन्दपषन्हो ट व्य 80 मि 
गुधछणस्ण्लः ए, 272 ). 
२. आसीविसा कुपिता यं दसन्ति टिकिच्छुका शीसं विं 
दसन्ति । 
नमन्ननो दद्धविसं हनन्त तं मै मति होति चरामि धम्मम्‌ ) 
धम्मन्तरि वैतरणि च भोजो विरानि हवा च 
अुजङ्मानम्‌ । 
खयन्ति ते कारुकता तयेव ( अयोघरजातके ) 

३, हत्वा विषाणि च तपोवरूकिदधमन्त्रा व्याधीदृणामुपद्छस्य च 
वैचवर्याः 1 
धन्वन्तरिप्रश्तयोऽपि गता विनाद्य धमय मै नमति (भवति) 
तेन मतिर्वैनान्ते ॥ ८ आयंखरीये जातके ) 


"------------~-------------------------------------~-~----------~------- ... _-.-~-----------------------"~~----------------- ~ 
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चिकित्वकसवेनो पादानमस्ति ! सुश्रुतसंहित खां प्रारम्भवास्ये 
धन्वन्तरिरूपदिवोदाससकाषशाद्विकाख्न्यय सयुपेतानासस्ते- 
वासिनासुक्खेखे वैतरणस्यापि निर्देलोऽस्ति ! तत्रसूश्चतप्र तय 
उचुरिति प्रश्ठतिपदेन भोजादीनां ्रहणसिति उद्वनाचार्येण व्या- 
ख्यातमस्ति ! मत्सकास्लस्थे प्राचीने सुश्रुतस्य ताडघुस्तऊे 
तु 'जौपयेनदवेतरणोरश्नपौऽ कलावत कर दीयगाचुररद्ित भो ज - 
सुश्रतप्रष्टतय उचुः, इति मूरे एव व्ैतरणस्येव ोजस्यापि 
स्पष्टमुर्टेखोऽस्ति । अस्मिन्‌ पारीजातकरेे दिवो दाखान्तेवा- 
सिनोवतरणभोजयोः साहचर्येण तदुपात्तो धन्वन्तरि मूर- 
चार्यः, अपितु घन्वन्तर्यवताररूपदया घन्वन्तरिशषब्देन सुश्रत- 
संहितायां व्यवहृतस्तद्रं सयो दिवोदासः प्रतीयते । अचर सुध्रु- 
तादीनासन्येषामनुख्टेखेऽपि उपनिषत्काङे दिवोदासस्योपलू- 
म्मेन, सुश्रतसंहितायां दिवोदासस्य घन्वन्तरिरूपतया ज्यव- 
हरणदिवोदासात्मकूस्य धन्वन्तरेरन्तेवासिनोवेतरणसोजयोः 
सुश्चतसंहितोक्तयोः संवादेन, जातके निर्दिष्टस्य विषभ्रतीकारः 
विषयस्य सुश्रुतसंहितायां कल्पस्थाने संवादेन च सोजवेतर- 
णीभ्य सह निर्दि्टानं सुश्ुतादीनामपि स्मानकालिकसन्ते- 
वासिस्वं सुश्चतोक्तं संवदति । आगनेयपुराणख्ेखतः सुश्रुतस्या- 
पि आयुरवेदविद्याम्रहणे घन्वन्तय॑न्तेवालिस्वं स्थिरीभवति च । 
तदेवं दिवोदाखरूपमवाप्षस्य धन्वन्तरेवौद्धजातकमन्धेम्योऽप्य- 
तिप्राचचीनव्वेनोपरुम्मात्तस्पूरवषुरषस्य मूरुधन्वन्तरेस्ततोऽपि 
प्राग्भावः सुतरामेव ॥ 
धन्वन्तरिकपणकामरसिहैत्यादिश्छोकोक्तो विक्रमोयनवरत्ने- 
ष्वन्यतमो चन्वन्तरिरेव प्रसिद्धवेचाचार्यं इस्यपि कस्यचिन्मत- 
मस्ति । परं पू्ोक्तदिश्ा भाचीनस्य वेधाचार्यधन्वन्तरेरूपरः- 
म्मेन धन्वन्तरिनामसाम्यं त द्धान्तयेऽजायत । नवरत्नेषु गणितो 
धन्वन्तरिः कविः, नास्य कैच्ाचार्यत्वं कुतोऽप्यायाति ॥ 
काश्यपसंहितायां शिष्योपक्रसणीयाच्याये (घ्र. ५७ ) 
हौम्यदेवतानिरदैशेप्राप्यश्वन्द्राणां, स्वीयतन््रपूर्वाचार्यस्य 
कश्यपस्येव, भन्यादीननुदधिख्य प्रस्थानान्तराचार्य॑स्य घम्वन्तरे- 
रपि स्वाहाकारविधानेन धन्वन्तरेरुपादानं समादरश्चोपरुभ्यते । 
दिवोदासस्य सुश्रुतस्य धन्वन्तर्यनुयायिनोऽपि नात्रोर्रेखो- 
ऽस्ति तेन हि्रणीये परतन्त्रस्य समयमिति (चि.अ. छो. ५) 
क्षस्यविषयस्य परतन्नीयत्वेनोपादानमपि धान्वन्तरं सम्प्रदाय 
मुपस्थापयति । आत्रेयसंहितायाम्‌ (ति धन्वन्तरिः, 
धान्वन्तरं मतं, घधान्वन्तराः' इति बहुलो धन्वन्तरेस्त- 
स्ाप्रदायिकानां च पूर्वाचार्यत्वेन ससंमानं निर्देशनमस्ति, परं 
दिवोदासस्य सुश्च॒तस्य च तत्रापि नाम स्पष्टं नोक्तम्‌ । 
सुश्रुतेऽपि आग्रेयस्य कश्यपस्यापि न नामोर्रेखोऽस्तीति मारी- 
चिकश्यपाव्‌ पुनर्वसोरात्रेयाच्च धन्वन्तरेः पूर्वाचा्यैस्वमवगम्यते 7 


१. स्वाङ्गनिदत्तिदयुगपद्रिति धन्वन्तरिः ( ख &. १८ ); दादे 
धान्वन्तरीयाणामवरापि भिषजां मतम्‌ ( चिकित्सा० ५. ६४ );. इदं 
तु शस्यदतृ ण ( चि० १३. १८२ ), ताः चस्यविद्धिः कशरुश्चि- 
कित्स्याः ( चिकित्सा ६. ५८ † इत्यादि चरकसंहितायाम्‌ । 
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कारयपीये धरन्धन्तरिमाकरोररेखः, आत्रयीये लु धन्वन्तरिखाग्ध | खेन, आत्रेयसंहितायां वातकराकरीये मारीचिकश्यपातनेयपुन- 


दायिकानामप्युर्लेख इतति धन्वन्तरिसन्धरदायस्य वदुरीभावे | वस्वोः संवादरूपोरखेखस्योपरम्मेन, उभयत्र शब्दान्तरेण विः 


सत्ति आत्रेयपुनर्थसोख्यः प्रतीयते । आत्रेयादपि धन्वन्तर 
पूर्वत्वे सदि तदलुयायिन अधिवेशाद्‌ मेडाञ्च धन्वन्तरेः पूवेरवं 
सुतरामेव । मेडसंहितायां चरकसंहितायामपि धान्वन्तरघृता- 
दीनाञुल्टेखोऽप्येतदेव स्पष्टयति 1 सुश्रुते शादीरस्थाने 
तृतीयाध्याये शौनकङ्तवी्यपाराश्चयंमाकंण्डेयसुभूतिगीतमानां 
प्राचोनतमानां पूर्वाचार्याणं निर्देशः । जात्रेयकाश्यपसहित- 
योस्तु काङ्कायनःदीनामपि पूर्व चा्यंत्वेन निर्देरेऽस्ति । इर्छन- 
ऊख द्विवोदासान्तेवाधितया काङ्कायनस्याभ्युपगमः कस्यचि- 
ब्देन निर्दिष्टः तथात्वे दिवोदासान्वेवासिक्या कदस्य 
कछाङ्ायनस्य आत्रेयसंहिताथं -काश्यपसंहिचायामपि नि्देदोन 
आच्रेयकारश्यपाम्यां दिकोदासस्य धन्वन्तरेश्च पूववं अरगुणी- 
अदति । 

मरद्वाजाद्धन्बन्तरेरायुरवैदधियाखाभस्य, दिकोदासेनापि भर- 
हाजस्यःश्रयणस्य हरि्वंदो उर्रुखेन ्रपुर्पान्तरिताभ्यां घन्व- 
न्तरिदिषोदासाम्यां सह सम्बद्धो भरष्टाज शकव व्यक्छिरुत 
वद्नेश्रीयं व्धक्िद्ियमिति नावध्ययंते । चरकसंहिवायासपि उप- 
ऋममन्थे भरद्वाजादान्रेयस्यायुवेदविदालाभः, उत्तरत्र कचन 
भरद्वाजमतस्यात्रेयेण प्रतिकतेपः, _वातकराकरीये 'कुमारसिरः' 
इति विकेषितिस्य भर्ाजस्य निर्दे्वः, काश्यपसंहितायां रोगा- 
ध्याये ( पृ. ३९ >) छ्णमारद्राजस्य निर्देखश्वास्ति । तेनायुर्वेद्‌- 
विद्यायां नानाभरद्काजानामाचार्यभावोऽवगम्यते । तदेवमेकेन 
सद्धोन्नगतविभिन्नन्यक्िखूपेण का भर्ाजेन सह धन्वन्तरिमारी.- 
कश्यप त्रेयपुनर्वसुदिवोदासानां नातिषिभ्रङृष्टकास्िकिः सम्ब- 
न्धः प्रतीयते । आत्रेयपुनर्वसुना मारीचकश्यपेन्न च गृह्यमाणो 
शरन्वन्तरिः धन्वन्तरिखन्ततिखेन तन्नाम्ना व्यवहियमाणो दिवो- 
दुसौऽपि भर्वितुं संमचतीति धान्वन्तरमतरूपेण दिवोदाखमत- 
निर्देक्न इत्यपि वक्तुं शक्यते, तथाऽपि कश्यपेन स्वाहाकारयैव- 
वव्वेनापि धन्वन्तरेनिर्देश्ादात्रेयकर्यपाभ्यामुभाभ्यां कार्चिरा- 
अस्येन प्रसिद्धस्य दिवोदासस्य ग्राहकं कारीपतित्वदिवोदास- 
स्वादिकं कमपि विरेषमनिर्दिश्य केवरं धन्वतरिशष्वुमात्रेण 
कष्य निर्देश्षनाव्‌ , महाभारतादिरेखतो धन्वन्सरेरषटप्स्थःना- 
चारयसवेन तदीयसंहिताया जपि पूं सच्वावगमाष्व मूरुधन्यन्त- 
रिसंहितागतं विषयमेवाभिरुच्याग्रेयकश्यपाभ्यां घान्वन्तरमत- 
मपात्तं बहुकः सम्भवति । पूर्वोपदितद्दाः दिवोवुसनूपेण सह 
संगताय गाकवाय केवरं मारीष्छकाश्यपीयाश्रमनिरदेश्नस्य 
महाभारते उपरुम्भेन दिवोदाससमये मारीचस्य कश्यपस्याती- 
स्वं, किंवा तदाश्रमे सारीचस्य करयपस्यापि सप्वमासीदित्यपि 
क्तु शक्यते । तेन घन्वन्तरेः पश्चाहिवोवासात्‌ पूवं, किवा दि 
वोद्ाखसमये मारीष्वः कश्यप आसीत्‌ । चरषूकारयपसंहितयो- 
रा्रेयेण मारीचिकर्यपस्य, मारीचकश्यपेन परेयपुमवसोरूकके- 


-----------------___ 
१, “अन्ये तु--ओपषेनवादयोऽ्टौ, प्रमृतियहणात्‌ निभिकाङ्का- 
यनगाग्येगहल्वाः, 


एवमेतान्‌ दाद श्षिष्यानाहुः इति उशुतसंहितारीकायां 
द्छनः (१.२), 





रोषितस्याविदोषितस्य च भरटद्वाजस्योल्रेखेन च, एषामाचार्या. 
णाभनतिविग्रक्ृष्टः समयो अन्थम्यादयाऽऽयाति ॥ 
सुश्चुतसंहिताया निर्माता सुश्ुताचार्यो विश्वामित्रपुत्र इति 
सुश्रतसंहितायामेवोक्तमस्ति । चक्रदत्तेनापि तद्ध 
खतः कयां तरेव निर्दिष्टमस्ति । महाभारतेऽपि विश्वाभि 
त्रस्य पुत्रेषु सुश्च॒तस्य नामोपरभ्यते । ऋग्वेदे तत्तन्मन्त्रानां दष्टा 
रामाय धनुर्वि्योपदेष्टा च विन्छमित्रो महर्पिरन्य एव प्राचीन. 
तरः स्यात्‌ । सुश्रुतस्य आपनिपत्कालिकदिवोदासशिष्यत्वेनो- 
र्टेखेन सुश्रतसंहिंतायां कुर्प्णनामोपलम्भेन च दिवोदासवदौप- 
निषदे कारे श्रीकृष्णोद्धवादुत्तरं जातस्य कश्यपात्रेयचद्रोत्नरपर- 
म्परागतस्य वि भ्नत्रस्यात्मजोऽयं सुश्रुताचार्यः प्रतीयते । 
चिश्वाभित्रसुनिः स्वपुत्रं सुश्तं काचिराजधन्वन्तरि (दिवोदास) 
सकारोऽध्ययनाय प्रेपथदिति भावप्रंकाशेऽप्यस्ति । डल्लन्या- 
ख्ययां विश्वामित्रनाश्नोद्‌ तं वेयकविषयकं वचनमपि भ्यते । 
कोऽयं विश्वामित्र इति न सभ्यक्‌ परिचीयते ॥ 


सुश्वुतसंहितायाः समयविचारे हैस (६०५) नामा पाश्चास्य- 
विद्वान्‌ सुश्वुतादयो द्वादशशताब्दीवर्तिन इति, श्रीयुन जोन्स 
विस्सनाद्‌यः ( १००८३, जणा]80) )\ नवमदशमह्यताब्दीवर्तिन 
इति, अन्येऽपि पञ्चमचतुर्थशताच्दीषु सुश्रुतस्य समय हत्यर्वा- 
गाकर्ष॑णवन्वांसि जस्पन्ति ॥ 
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१. विश्वामित्रसुतः श्रीमान्‌ सुश्चतः परिषृच्छति। 
( फश्चतसंदिता २, तं अ. ६६ ) । 
विन्वमिघ्रासतं शिण्परषि सुश्तमन्वशात्‌ । 
( सुश्चुतसषहिता चि. अ. २१। 
२ अथ परमकारुणिको विश्वामिव्रसृतः सुश्चतः राल्यप्रधानमा- 
युवेदतन्त्रं प्रणेतुमारष्वान्‌ ( चकदत्ते) । 
२. आनुश्ञास्निके पवेणि ४ अध्याये । 
४ मदेनद्ररामङृष्णानां बक्मणानां गवामपि । तपसा तेजसा वापि 
प्रशाम्यश्वं शिवाय वै ॥ ( सुश्ते चिकित्सास्थाने, स. २० ) 
५ अथ ज्ञानट्ृञा पिरवामिनरप्रभतयोऽविद्रन्‌ । 
अयं धन्वन्तरिः साश्चात्काद्चि राजोऽयञुच्यते ॥ 
विदवाभित्नो सुचिस्तेषु पुर सुश्चेतसुक्तवान्‌ । 
चत्त वाराणर्सौ गच्छ्‌ त्वं विदपर्वरवहछमाम्‌ ॥ ( भावप्रकाश ) 
६. (तथा चोक्त विवाभि्ेण-याव्ुकस्य पानं तु कुरत्थक्षार- 
वारिभिः" ( स॒. टी. च्डणः. ) । 
७, प्राश्ण$ भ 8908४ ([नध्थ-१{प८ णि 4, 4. 
१९०१०४६] ‰, 436. 
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एष्यटा3 (धा. देस्थं वेवर ( ८८४०८) महाश्चयोऽपि 
रिखति ॥ 

अन्ततो ग्वा हवदं गोवन ( प. ५०५९० › नामको विद्रा 
स्त॒ सुश्रतो नाम न कोऽपि बभूवेति वहवो जल्पन्ति । यदि 
कोऽपि स्यात्तदाऽपि खाक्रेटिस एवेत्यपि सुक्तकण्टं वदति ॥ 

त्रैवमुपन्यस्यते--उपद्धिसहखवर्षपू्वतनस्य दाशेनिकस्या- 
यनागोर्जनस्य उपायह्ृदयं नाम दार्शनिकम्रन्थ उपरूड्धः। भारते 
मूलसंस्कृतरेखामुपलम्मेऽपि पुरासमयाच्चीनभाषायां वतेमाना- 
दूनुबादादस्मत्परममित्रेण श्रीयुततच्चीमहाश्चयेन संस्कृतभाषायां 
प्रतयनृद्या्यतवे यः प्रकारितोऽस्ति, तस्मिन्‌ ग्रन्थे पूं तन्त्रास्त- 
राणां विषयोदेदग्रसङ्ग-“आओपधितिद्या षडिवधा-जोषधिनाम, 
जषधिगुणः, ओषधिरसः, ओषधिवीर्य, सन्निपातो, चिपाकश्चेति 
भेषज्यधर्माः" इति भैषज्य विद्यायाः प्रधानविषयान्‌ दर्श्य 
पश्चादागमवर्णनम्रसङ्के “यथा सुवै्यको मेषजङुाको मैत्रचित्तेन 
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२, नागाजननामानोऽनेके विद्वांसः प्राक्तना उपलभ्यन्ते । नागा- 
जैनरचनारूपेणोपरन्धेवु कक्चपुट-योगश्चतक-तत्त्वप्रकारादिषु बहुष्‌ 
अन्येषु कक्षपुयदिकौलुकम्रन्धानां णेता सिद्धनागाजैन इति विशञेष- 
नाम्ना व्यवहियते | वैचकविषये योगद्धतकं नाम प्राप्तप्रकारमैव, 
यस्य॒तिन्बतभाषायामप्यनुवाद उपकभ्यते । नागाज्जनीय एवान्यः 
(“चित्तानन्दपटीयसीः नाम ताडपन्रीयः संस्कृतवेयकयन्धस्थतिग्त- 
्रदेश्चे गीममे वतते इति श्रूयते । तन्त्रसंवखििदबोद्धाध्यात्मविषये 
त्चप्रकाश्चः, परमरहर्यसखुखाभिसंबोधिः, समयसुद्रा एवमादयः) 
केवलबौद्धाद शैनिकविषये माध्यभिकव्ृन्तिः, तकंशाखम्‌ ;उपायद्भद्रयमेव- 
मादयो मन्था दृदयन्ते । एषां प्रस्थानविदेषग्रन्थानां निमाता नाग- 
जनो विभिन्न एको वेत्ति विचारणीयं भवति । तत्र-अष्टमश्चतान्यां 
भारते पर्यटितुमागतः अच्वेरनीनामको या्निकः स्वस्माच्छतवषेपूं 
रसायनविद्यानिपुणो बोधिसच्वोऽतीव प्रसिद्धो नागाज्जुननामा विद्वान्‌ 
बभूवेति निरूपयति । सप्तमरताग्यां भारतसुपागतो द्युयनूसङ्गनामा 
चैनिकयात्रिकः स्वस्मात्‌ सप्राष्टशताब्दीपूवेतनः शान्तिदेवाश्ववोषा- 
दिवच्‌ प्रसिद्धतरो वौद्धविद्वान्‌ बोधिसत्वः पाषाणमपि रसायनेन 
स्वर्णं विदधानो नागाज्ज॑नः चसातवाहनमित्रं बभूवेति वणेयति । राज- 
तरङ्खिणीकासे बुद्धाविर्भावात साधंशतवर्षोन्तरं नागाजजैनो नाम महा- 
विद्वानभूदित्युिखति । तदेवमनेकधा विभेदेन ज्ञायमानाः सम्रयाः 
संवादकान्तरसादय्येनान्यतरस्यैव प्रामाण्यमथवा नागाजँनानामैव 
विभेदमनस्युपगम्य नैकस्मिन्नागाजने संगम्यन्ते । शाटवाहनाय 
नागार्जुनेन पत्रपरेषणस्य दृत्तमन्यत्र प्रकारितमेवास्ति। मदीये संमहे 
ताडपत्रीयं विद्यकरितं संस्कतभाषानिवद्धमेकं श्चारवाह नचरि तमस्ति । 
तत्र “ृष्टतच्लो बोधिसत्वो महास्च्यो महाराजगुरूः भौनागाज्चैना- 
5 भिधानः चखछाक्यभिक्षुणजः" इति सपष्टोरढेखेन बोधिस्च्वस्थानीयः 
~ फा० उण 


उपोदडातः । 
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शिक्तकः सुश्चतः', इति येषज्यविधयाया आचार्यभवररूपेण ससंमा- 
नगीरवं सुश्चुतस्य कीर्तनसुपरुम्यते । तदेवसुपद्विसहखवषंसखम- 
येनार्यनागाज्ैनेनाण्याचार्यद्शा सनामनिदेन्लं सुश्रतस्योलरेख- 
उपरुभ्यमानस्ततोऽ्बाची नत्वादग्रतिरोधाय पर्या्षमेकमपीव्‌ 
साधनम्‌ ॥ 

अपरञ्च, पूर्वोदिष्टस्य खोटाडमेपरब्धस्य भूजपश्रीयनावनीतः 
कपुस्तकस्य ल्पिमात्रानुसन्धानेऽपि तृतीया चतुर्थी वा शता- 
ब्दी रेखसमय इति सवैर्निधारितमस्ति । अयसे इव ऋछटिति 
ब्रापकेर्बाप्परकटन्योमयानकब्दवाहकादिसाधनेर्विनाकते पूर्व 
कारे भारतीयस्यास्य अ्रन्थस्य दुर्गमटावद्‌ दूर पर्यन्तं अरचाराय 
प्राक्षये च पिरोषतः समयस्यपेक्तिततया तद्धन्थरचना ततोऽपि 
पूर्वतनी वक्तव्येव । अत्र मङ्गखनिर्देरे डद्धोर्खेखदरनेन उद्य 
समयमनु कतिपूर्वकारे एतष्टन्थरचनेति न परिच्छियते । दये 
म्राचीनेऽस्मिम्‌ अन्थे आत्रेयस्य तदनुगानां कारपाणिहारीतजा- 
तूक्रण्यपराशरमेडादीनां काश्यपजीवकयोः सुश्चतस्य च नामानि 
तदीयौषधोद्धाराश्च सन्ति । तदुद्षटतानां केषाश्िदौषधपाठानां 


व्तमानचरकसंहितायामुपलम्भेऽप्यात्रेयनास्ना तत्र॒ निर्देशो 


कुर्कुाया उपदे रानोच्ेखेन तान्विकः लाक्यभिक्षुनगाज्जुंनः शल- 
वाहनसामयिक इति सिध्यति । हृयन्‌-सङ्ञो हि बोधिसच्छतया धातु- 
वादविद्तया च शाक्वादनसामयिकं नागाज्जुनसुछि वति। नागाज्जैनेन 
राल्वाहनाय रसायनगुटिकौषधस्य प्रदानमपीतिवृत्ते ङभ्यतते । 
नागार्जुनेन स्वसुहृदे सातवाहनाय रलेकावल्याः प्रदानस्य ““क्मति- 
क्रामति च कियत्यपि काङके तामेकावरीं तस्मान्नागराजान्नागाज्ुनो 
नाम“ """केमै च, व्रिसमुद्राधिपतये छातवाहनाय नरेन्द्राय खे 
स ददौ ताम्‌ः” इति हष॑चरिते (उ. ८ ) वाणमट्टस्य केखनादप्ये- 
तयोः समकालसौदार्दं प्रतीयते। ततश्च शाततवाहनसामयिको नागाज्ञुनौ 
बोधिसस्थानीयो महाविद्धस्तन््रविघानिपुणो रसायनेऽपि प्रसिद्धो 
वैयकेऽपि विद्वानासीदिति निश्चीयतते। तेन च ठन््रसंवकितबौद्धाध्या- 
त्म्नन्थास्तखप्रकाद्ादयोऽस्यैव तान्िकबोधिसखनागाज्ञुनस्य भवितु- 
मर्हन्ति । पाटङ्पुत्रे शिलापट्टके उत्कीण “नागाज्जनेन ङिखिताः 
स्तम्मे पाटखिपुत्रके” इति वृन्देन चक्रपाणिना च लिखिता नागाज 
नीयास्तत्तद्रोगप्रतीकारका ओषवयोगविद्ञेषा अप्यस्येव नागाजजुनस्य 
भवेयुः । सप्रमशता्डीसमयं निदि खन्‌ अरूदेरनीरेखस्तु इयनूसङ्ग- 
केखादपि प्रतिहततया तदुक्तनागाज्जुनान्तरस्यानुपरूम्भेन च आनु- 
श्रविकं काल्पनिकं समयसुद्िख्य सातव।हनसामयिकजेव नगाजैनम- 
भ्वितीति प्रतिभाति । तान्तनिकविषयासंसष्टा केवरमध्यात्मप्रघाना 
प्रौढा माघ्यभिकदृम्तौ उपायहृदये ( च्छयान्वादरूपेण प्रकारिते) च 
ङेखदौली दृदयमाना तान्विकनायाज्जँनाद्विभिन्नस्यैव नागार्जुनस्य 
कृतिमवबोधयत्ति। उपायद्ृदये दशैनान्तरविषयखसतनाप्रसङ्ग भेषञ्य- 
विचायाः प्रधानविषयरूपेण षण्णां मैषज्यधर्माणां केवर स्ाधारणनाम- 
मत्रेणोदेश्ननाद्वातुरसायनविषयाणां लेद्चतोऽप्यखचनेन चास्योपाय- 
हृदयस्य माध्यमिक वृत्तशच निर्माता महायानपथप्रतिष्ठापकौ दाशंनिक्‌ 
आर्यनामाज्ज॑नः प्रचीन इत्यवगम्यते । राजतरङ्गिण्यां निर्दिष्टो 
नागा्जनस्त॒॒बौद्धोऽपि सच्ररपतित्वेन वण्यते । माध्यभिकादिकपुना- 
गानस्य कुतोऽपि तृ पतिभावस्यारामिन विभिन्न एवायं समाननाम 
चृपतिर्मागाजन इति माति ॥ 
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ऽस्ति । चरकाचार्यस्य नागाञ्जैनस्य चात्र नामोर्रेखो नास्ति । 
चरकना्रा प्रसिद्धाथाश्चरकसंहिताया आतिभांवोत्तरमस्य नाव- 
नीतकस्य जन्म यद्यभविष्यत्तदा वाग्मटादिग्न्थेष्विचात्रापि 
तथा प्रसिद्धस्याचार्यस्य चरकस्य नाम किमिति नोदधरिष्यत । 
तेन चरकसमयादप्यस्य पूर्वस्वं किमिति सन्दिद्यते । वौद्धेन 
निबन्ध वै्यफेऽपि प्रधिद्धस्य बौद्धाचार्थस्य नागार्जुनस्य, एव- 
मन्यस्यापि बौद्धाचार्यस्य वैके प्रसिद्धस्य सच्चे तादशस्यापि 
नाम किमिति नाम नोपात्तं भवेत्‌ । तेन आत्रेयस्य तद्र्म्याणां 

सुश्चताचार्थस्य काश्यपजीवकयोरुदयोत्तरं नागाज्ञनसमयात्‌ पू्ं- 
तमोऽयं मन्थ इत्यवगमेन तव्राप्युपात्तस्य सुश्चुतस्य नागाञ॑ना- 

दिसलमयात्‌ पूर्वभवे इदमप्युपोटर्कं भवति. ॥ 

पएवं न केवखमार्यनागाजञैनाञ्नवनीतकाराद पि प्राचीनत्वं सु- 

श्रुतस्य, अपितु महाभाष्यक्कृतः “^तद्धितेष्वचामादेः (७. २, 

११७), इको गुणनरद्धी ( १. १.३)» इति सूत्रव्याख्याने “सौ- 

श्रुतः, इति, “श्ाकपार्थिवादीनासुपसंख्यानमस्‌ ( २. १. १७० )” 

इति वार्तिके तपवासाः सौश्रुतः कत पसौश्चुतः' इति निदर्श- 

नेन महाभाष्यकाराहर्तिककारादप्यस्य प्राग्भवल्वं ज्ञायते । नै- 

तावदेव, भगवता पाणिनिनाऽपि “कार्तकौजपादयश्च ( ६. २. 
३७ )› इति सूज्रीयगणे “सौश्चुतपार्थिवाः इति श्रब्दस्योदेरोना- 
पत्यसम्बन्ध्यादिवोधकमरत्ययान्तेन सोश्चतदाब्देन भ्रदरीनाज 

केवरं सुभ्रुतस्य, तद्व॑श्यस्य तदन्तेवासिनो वा तत्संन्धिनोऽपि 

पाणिनितोऽपि पूैःवमवगम्यते ॥ 

अत्र महाभाष्यकृता 'सुश्रुत्‌-सौश्चुतः इति निदरहनि 

दरन्तसुश्रुच्छब्दोपादानेन, कार्तकौजपादिगणे सौश्रुतशब्दधटि- 
तक्ब्दस्य दरीनेऽपि तस्य गणे पश्चास्रवेद्स्यापि सम्भवितया 
पाणिन्दुपदिष्टत्वानिश्चयेन, भाव्यकृताऽन्याख्यातस्य तत्सुत्रस्य 
पाणिनीयस्वानवधारणेन, भाष्यरेखतः सुश्रुतस्य वेका चार्यते 
साधकस्य लिङ्गस्याकाभेन चं महाभाष्यकृता सूचितोऽयमेव 
सुश्रुत इति निधारयितुं न शक्यते इति पाश्चात्यविदुषो वेव- 
रमहादायस्य मतं दश्यते । तत्रेदसुच्यते-सुशच्छुष्दः 
करिप्यत्यये, सुश्रुतचान्दः क्तग्रत्यये निष्पन्नो श्छत्‌ तः कर्मकृत्‌ 
कर्मकर इत्यादिशब्दवत्‌ । केवर प्रत्ययसेदङ्कतमां्िक- 
विदोषमेवाववोधयज्नेकमेवार्थं बोधयितुं शक्रोति । शको शुण- 
छृद्धी' इवि सूत्रभाष्ये अन्त्ययोरेवेकारोकारयोर्युण इति विरोषो- 
क्स्या जगनि चायु वश्रु मण्डु इत्यादीकारोकारान्तदाच्दस्थल 
पूव शुणो, न वुपधागतेकारोकारयोरिति निदशयिततं हलन्तराब्दं 
ष्व अत्युदाहरणदप्नौचित्येन सुशरुच्छब्दे तद्भावाववोधाय 
“सुश्ुत-सौशरुतः इति हरन्तप्रकरृतिघुपादाय भाष्यङ्ता नि- 
दिं दस्यते । सुशरुच्छृ्दादिव सुशरुतशब्दादपि सौश्रुतशब्दो 
निष्पद्यत एव । वा्नन्यमाण्डन्यशब्दयोः केवरं वश्चुमण्डुश- 
ब्दाभ्यां निष्पन्नतयाऽन्यभित्वारिप्र भ्रङतिनिदक्शनस्यामयोजन- 
तय! बाभ्रव्यो माण्डल्य इत्येवोद्धिखितम्‌ 3 न तु बञ्च-बाञ्चव्यः 
मण्डु-मण्डन्य इति । सौशरुतशब्दस्याप्येवमेव सुश्ुच्छु्दादेव 


निष्पत्तौ भराय : सुश्रच्छब्दस्योपादानं 
न सप्रयोजनं जयेत । सुशरुच्छब्दादिव सुश्रतशब्दाद्पि तस्य 
२. ताभणत्‌ ण [तुष्य (तीप्लाक्प्ा फ शध, 2, 26 


उपोद्धातः । 
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^-^ ~ नी न न 


निष्पश्चतयेव अकारान्तनिप्पन्नसौश्तशब्दस्यात्रोपधागतोकार- 
गुणनिचत्तिनिदशेनेऽनुपयोगितया हटन्तग्रक्रतिकस्यंचास्य तदु- 
पयोगितया जदन्ताज्निष्पन्ने सौश्रुतशब्दे नात्र कख्वैपम्यमपितु 
हरन्ताज्निप्पन्न एवेत्यववोधयितु प्रक्रत्या सह तज्निदर्चनं सार्थ 
क्याय भवति । एवं तद्धितेप्वचामादेः ( ७।२।१५७ >) इति 
सूत्रभाप्येऽपि अन्त्योपधाच्रुद्धयपवादकववेनाऽऽयचो चृद्धिविधाने 
अद्न्ते सुश्रुतशछब्दे उपधाब्रृदधयग्रसक्त्या तस्परसङ्गवति हटन्त- 
सुश्रुतशब्दे एव तद्धिदश्षनौचित्यमनु सन्धाय हटन्तग्रकरत्या सह 
सौश्रुतपदं निर्दिष्टं भाष्यकारेण । पएवसुभयत्रादन्तसुश्रुतश्ाब्दे 
ग्रक्रतित्वशङ्कानिरासाथं हटन्तग्रक्तेस्पादानायासं कुवन्‌ भाप्य- 
कारः प्रत्युत सौश्रुतशब्दस्य अदन्तः सुश्चुतशश्दोऽपि अद्तिर- 
स्तीति प्रत्याययति । अत एव कार्तकौजपादिसूतरे निर्दिष्टस्य, 
सोश्रुतपार्थिवशब्द्स्यः ““गोच्रान्तेवासिमाणवब्राह्यणेपु क्तप 
(६।२।६९)५ इति सूत्रे निदरशंनीभूतस्य भार्यासौश्रुतश्ब्दस्य च 
योगाथं निदर्शयत कारिकापदमञ्जरीन्यासच्रदादीनां सुश्चतस्य 
चृत्राःसौश्रुताः,सुश्ुतापत्यं सौश्रुतः इति, कचन कस्यचि्सुशरुतो- 
ऽपत्यं सौ श्चुत दति च निर्वचनेन सुश्रतशव्दात्‌ सुशरच्छन्दाद्वा सौभ्रु- 
तक्रब्दस्यनिष्पादनादहोः समयात्‌ पू रेभिव्यांकरणाचर्येरपि सु- 
शत्‌ सुश्रुत द्यु भावपि शब्दौ सौश्रुतश्षव्दपरङृतितया स्वीकृतौ तदे- 
पमाणीकुरूतः । कुतपसीश्रुता इति वार्तिकभाप्यक्कद्धवां पार्थिव- 
सौशरुता इति गणपारक्ृता च निर्दिश्योः शब्दयोः सुश्चच्छुब्दादेव 
सौशचुतरब्दस्य निष्यत्तिर्नत्‌ सुश्रतशब्दादित्यत्र किन्नाम साध- 
कम्र १ पाणिनीयोपदेश्चरूपेणाभ्युपगते गणपाठे दश्यमाना 
सब्दाः सवं पाणिनिनैव परिगणित इति न मे निर्बन्धः, सम- 
यविरोषेणापि कश्चन शब्दोऽनु्रवेष्टं शक्रोति; किन्तु पाणिनेः 
सञिक्ृष्टाभ्यां विचरणकारिभ्यां प्राचीनाभ्यां भाष्यवार्तिकारा- 
भ्यामपि सूत्रोदाहरणे ्रदितो गणपे उपलभ्यमानः सौश्रत- 
शब्दो न पाणिनीय दति, विरोषपवक्तन्याभावेन मध्ये मध्येऽन्या- 
ख्यातानि सूत्राणि माप्येऽनुपादानेनापाणिनीयानीति च सन्दे 
दनं साहसमेवानुरन्धे । भाप्यकृताऽन्याख्यातानां वहुक्ः सूत्रा 
णामपाणिनीयत्वोक्तो तन्तदध्यायपाद्‌न्तगतसूत्रगणना वा कथं 
समन्वीयात्‌ । पाणिनीये कार्तकौजपादिगणे निर्दिष्टानां गण्ना- 
ब्दानामनुसन्धने रेखरादिषु सौश्रुतपार्थिवा इति पाठलाेन 
तदजुसरणे विभिन्नानां सीश्च॑तानां पार्थिवानां च मिथः सम्ब 





१, कातकोजपादयश्च ( ६. २. ३१९ )। 
(क) सौश्चतपा्थवाः सुश्चुतस्य पृथोश्च दात्रा: ( काशिका ) । 
सुश्रुतस्य छात्राः सौ्ठताः, पृथोदद्यात्राः पार्थिवाः । 
( न्यासः )। 
(ख) मोत्रान्तेवासिमाणवन्राह्मणेषु क्षेपे ( ६. २. ६९ ) 
मा्यांसोश्चतः सुश्ुतापत्यस्य भार्याप्रधानतयाऽऽकषेपः 
( काशिका )। 
स्ट णो तीति सुश्ुत्‌ तस्यापत्यं सीश्चतः (वद मरी) । 
सुश्वुतोऽपत्यं सौश्चत इत्यण्‌ । भार्याप्रधानं सौशतो- 
मायांसौष्तः, सुश्चुतस्य मार्याप्रधानतयेत्यनेन समा- 
नाधिकरणेनात्र समासत इति दशयति । सुश्चुतोऽपत्य- 
भित्यनेनापि सीशतस्याऽषप्त्ययान्तत्वम्‌. ( न्यासः ) 1 





न्धोऽवगम्यते ! पार्थवशष्दादपि सौश्रुताब्दस्य पूभ्रयोगस्य 
दर्शनेन तदास्वे सौश्चतानां राजभिः संमाननं प्रतिष्ठा चासीदि- 
त्यनुमीयते । सौश्रुताः पार्थिवार्चेति बहुवचनगभसमास एव 
सौश्र॒तपार्थिवा इति निष्प्या पाणि नसमयेऽपि बहुकः सु्टुत- 
संप्रदायाुयायिनो भिषजो बहुशः पार्थिवेः सह संबद्धा जास- 
निति वहुवचनान्तपददानेन प्रत्याय्यते । सुश्रतसंहितासूत्रस्थाने 
युक्तसेनीयाध्याये वेयेन सर्वतो निरीच्य नृपस्य स्तण, स्कन्धा- 
वारेऽपि साहित्येन वर्तनं, राक्ञाऽपि वैद्यस्य संमाननं विशेषतो 
विधीयते । सु्रसथानोपसंहरिऽप्येतच्छाखे राज्ञा महाव्मनां मेष 
ज्यायाध्येतव्यमिव्येतद्धि्ाविदां राजभिः सह विरेषसम्बन्धो- 
द्योत्यते । शतं ते राजन्‌ भिषजः सहखम्‌' ( ऋच्छ्‌ 9. २४. ९ ) 
इति मन्त्रलिङ्गादपि पुराकारदेव राज्ञा भिषजां च मिथः संव- 
न्धोऽवगम्यते । महाभारते कौटि रीयेऽपि साङ्न्मामिके प्रसङ्ग 
विरोषतः शाखचिक्ठित्साविदां सहभावो निरदि्टोऽस्ति 1 यात्या- 
तन्यासितादिसवांवस्थासूपयोगितया शखास्रविमददततिभिः 
सेनापरिवरठेभपतिभिः शल्यविद्यानिष्णातानां विच्धेषपे्ता एका- 
न्ततः समुचिता च । सुश्चुतस्य शल्यप्रस्थानाचायंतया तत्सा- 
स््रदायिकानां सौश्रुतानामपि पार्थिवः सह नेदिष्ठं सम्बन्धसुपा- 
दाय प्रचस्तिः “सौश्रुतपार्थिवाः' इति शब्दः पाणिनिना प्रवे- 
शितो दश्यमानस्तदात्वे न केवरं सुश्वुतस्य, अपितु तदया- 
यिनां सौश्रतानां शखवैचानामपि पूरवेतः प्रसिद्धि, बइुल्येन 
राजङुरे प्रचारं चावगमयति । कारिकाद्यनुसारेण 'सौश्रुतपा- 
वाः” इति पाठान्तरोपादाने सौश्रुतानां राजभिः सह सम्बन्ध 
एतत्पदान्नावलुध्यत इत्यन्यदेतव्‌ › परं सौशरुतानां प्रसिद्धिरभ्य- 
हितत्वे चास्मादपि {शब्दात्‌ प्रतीयत एव । च्याकरणरेखतः 
सुश्चतो वैयकाचाये इति विशेषतः परिच्छेदाराभेऽपि “सुश्रु 
तस्य चतरः सुश्रुता” इति -सौश्रतशब्दयोगा्थं कण्ठतो दशे 
यतः प्राचीनघेयाकरणस्य काश्चिकाक्ृतस्तद्विवरणकतरन्यासका- 
रस्यापि रेखतः ख मूरभूतः सुश्चुतो न साधारणं व्यक्स्थन्तर- 
मपि तु वि्यासस््रदायप्रवतंनद्वारा सौश्रुतानामाचार्यभूत जसी- 
दिति तु स्पष्टमवगम्यते । शल्याचार्यमेनं सुश्रुतं विहाय विदया- 
संप्रदायम्रवर्तकस्यान्यस्य सुश्रुतस्य न क्ाप्युपरम्भोऽस्ति। भिष- 
गाचार्यस्य सुश्रुतस्य नागाजनेनोपायहृदये, ¦ 
उ्वरसमुचयादिर्खेषु, जयवर्म॑शचिकारेखेऽपि कीर्तिततया, एत- 
दीयभ्न्धस्येव आरबादिदेदोऽप्ययुवादैन, हरिवंशखेखलसंवादिनो 


१. युक्तसेनस्य नृपतेः परानभिजिगीपषतः । 
भिषजा रक्षणं कायं यथा तदुपदेश््यते ॥ 
चिन्तयेन्नृपतिं वेयः श्रेयांसीरदन्विचक्षणः । 
वद्यो ध्वज इवामाति नृपतद्विचपूजितः ॥ 
( सुश्चते खत्र. अ. ३४ ) 
२. इमं विधि योऽनुमतं मदासुनेनैपषिसुख्यस्य पठेद्धि यजतः । 
स भूमिपाखाय विधादुमौषधं महात्मनां चाहंति खरिसन्तमः॥ 
( सुश्च. यत्त अ, ४६ ) 
३. महाभारते उद्योगे १५१।१५२ अध्याययोः, मौष्मपवेणि 
१२० अध्याये च । 
४. कौटिरीये साक्यासिकाधिकरणे अ. १० । 


उपोदातः । 


२३५५ 
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दिवोदासस्य बाद्यणोपनिषदादिषूपरुग्ध्या, दिवोदासादिश्वामि 
पुत्रेण सुश्रुतेन वैद्यविद्याया म्रहणस्य सुश्रुतसंदितायासुर्रे- 
खेन, महाभारतेऽपि विश्वाभित्रपुतरेषु सुश्रुतस्य द्षनेन च शल्य- 
परस्थानाचार्यस्मैवास्य सुश्वुतस्य सम्प्रदायमवर्तकाचाय॑तया 
प्रसिद्धिः पूर्वसमयादवगस्यते । सुश्रुतसंदित्ायामाषरचनायःः 
प्रायो दर्चने, बौदच्छायाया अदर्शनं, धातुरखाद्योषधानां प्रायो- 
ऽनुपयोगदकञने, शौ नककतवीर्यपाराज्यमाकंण्डेयसुमूतिगोतमः- 
ल्यानां केषाञ्चिदेव प्राचीनाचार्याणासु्ञेखः, दिवोद्ाससुश्रुत- 
ज्ब्दयोः स्वरमरक्रियायामुदाहरणस्योपलम्भश्चास्याचायस्य भ्राची- 
नत्वमेव प्रगुणयन्ति । पुरासमयात्‌ परितः प्रसिद्धतरतया सर्वेषां 
उुद्धाबुपस्थितं शस्यवै्यकाचार्यमेनं सुश्रुतं विहायानुपस्थि्त- 
स्यान्यस्य कल्पनायां न कोऽपि सानावरूम्ब इति व्याकरणसू- 
त्रवार्तिकमभाष्यकरिरपि निर्दिटोऽयमेव सुश्चुतः पाणिनेरपि एवं 
तनो दिवोदासवदुपनिषत्काक्िक इति निश्चेतव्यं भवति । व~ 
वन्तं प्राचीनमाश्चयं मङ्क्वैव न खल्दासितन्यं भवति। उक्तमे- 
वाभियुक्तैः-“न्याल्यानतो विशञेषप्रतिपत्तिनं हि सन्देहाद्‌- 
लक्तणम्‌ः› इति ॥ 

किञ्च आ्नेयपुराणे (८ अ. २७९-२९२ ) नराश्वगवायुर्वेद्‌- 
निक्लासया पृच्छते सुश्रुताय धन्वन्तरिणा तस्यो पदेशनस्योज्ञ- 
खदरशनेन धन्वन्तरिरिव तदन्तेवासी सुश्चुतोऽपि नरायुवंदवद्र- 
वाश्वायुर्चेदयोरपि विज्ञाता प्रतीयते । सोऽयमम्रेयोक्तः सुश्चुतो- 
ऽपि चन्वन्तरिसाहचर्याव्‌ सुश्रतसंहिताया निकन्ध्रैव स्यात्‌ ॥ 
एकस्यापि वहुषु विद्याम्रस्थाने्ु वित्तातृत्वं बहुलो दश्यते । 
शाकिोत्रमन्थे प्रधुभावेन सुश्ुतस्य नामनि उपकभ्यते । 
अश्वङाखमवव॑कस्य खाकिहोच्रस्य विषये श्रीयुतगिरीन्दनाथ- 
महेदयैविशेषतो निरूपितमस्ति । कङिकाताुद्वितजयदृत्तीया- 
श्वचिङिस्सितभूमिकायासपि किञिदस्ति । विदोषान्तरं तत- 
एवावसेयम्‌ । चाङहोत्रमरन्थस्य कियताऽप्यंशेन तन्न तत्र 
पुस्तकाख्ये उपरूम्भः श्रयते । मया तस्यादङनेऽपि पूर्वनिर्दिंश 
हेमप्रेकक्तणमरकारेऽश्वप्रकरणे शारिदोत्रीयाश्वाखवचनानि का- 
निचिदुद्ुतानि द्यन्ते । . तत्र सुंश्नतमिन्नजिद्वान्धारादिभिः 
त्रै, गर्गादिभिः शिष्यैश्च पृ्ेन शाकिदोत्राचार्येणाश्वविषयाणा- 
सुपदेशने, प्रतय छालिदहोत्रपुत्रववेन सुश्चुतस्योश्ञेखश्च इश्यते । 
जिव्यस्याप्यन्यत्र कचन अन्थान्तरे पुत्ररूपेण निदेशो इश्येतं 
नाम, परमन्र-+ुत्राः शिष्याश्च पृच्छुन्ति विङ्ञयेन महाु- 
निम्‌ 1", इति पुत्राणां शिष्याणां च पृथडनिरदशद्ञनेन, सुश्ुत- 
स्यानेकवारं पुत्रेमैव स्पषटमु्ेखेन च शाडिषोत्रणा्वचचाखसु- 
पदिष्ट एष सुश्रुतः शाङिहोन्रस्य युत्र एवेत्यवधार्यते । सुश्चतसं. 

१. 1८९79 पताञ्छय०ा लप्णमन्तर 9०1 {1 2. 47 

२. साछिदयत्रसृषिशरेष्ठं सुशवुतः परिषृच्छति । 
एवं पृष्टस्तु पुत्रेण शालिदोत्रोऽभ्यमाषत ॥1 
शालिदो्रमपृच्छन्त पुत्राः खुश्नसङ्गताः । 
ध्याख्यातं श्षाङिहतरेण पुत्राय परिष्च्छते ॥ 
मित्रजिसञ्ुखाः पुत्रा भूयः पित्तरम्रुवच्‌ \ 
स्ाङिदोत्रः सुतं प्राह दयार्ना स्वररश्षणस्‌ ॥ 

इत्यादिः ( दारिदत्रीये ) 


२६ 








हिवायां श्ल्य्स्थानाचार्यः सश्चतस्तु विश्वामिन्नपुन्रत्वेन निदिं 
षटोऽस्ति । महाभारतरेखादपीदं संवदतीत्यवोचाम । आचायः 
परिच्डेदे पूर्वनिरदिषषु श्ाकिदोच्रोक्ताश्चाभिषेकमन्त्रशलोकेष्वायु 
वदकनत्तणां निर्दे आत्रेयस्य तदन्तेवासिनामसिवेश्च हारीतक्तार- 
पाणिजातृकर्ण्यपराशरादीनामन्येषां चाचार्याणासुज्ञेखे सत्यपि 
धन्वन्तरेर्दिवोदासस्य च नोञ्ेखोऽस्ति । यदि नाम शारिदो्रो 
पदिष्टो धन्वन्तर्युपदिष्टश्च सुश्चुत एक एवाभविप्यत्‌ तद्‌ाऽश्वच- 
यकाचा्यः शाटिदोत्रस्तदन्तेवासी सुश्रतो वा तादाचिकं 
प्रसिद्धतरमाचायं धन्वन्तरि विबोदासं च तत्रायुर्वेदकवृषु कथं 
नाघ्राऽपि नोदरेखिष्यत्‌ । सुश्रतसंहिताया निबन्धः सुश्रतोऽपि 
श्वक्ञाखविभागीयस्वेऽपि वेद्यके एकम्रस्थानम्रायतयः! तथाप्रसिद्ध 
स्वस्य पितरमाचायं वा क्ारिहोत्रं किसिति कापि प्रसङ्गनापि 
न निरदेक्यत्‌ । आचार्यान्तरवे्यकचविषयेंरपि सम्ष्टते पश्चात्स- 
भ्बद्धे उत्तरतन्त्रेऽपि सुश्रुतेन सौश्रतेन संस्क्रा वा किमिति 
तन्नाम नोद्धिखितं स्यात्‌ ! तेन शिहोत्नस्योपदेश्यः पुत्र 
सुश्रत, धन्वन्तरेरपदेश्यो चिश्वामिन्रपुत्रः सुश्रतश्च विभिन्नौ 
इश्यते । दुरुभगणछृते सिद्धोपदेशसड्महनामकेऽश्ववेद्यकमन्थे-- 


शारिहोत्रेण गर्गेण सुश्रुतेन च भाषितम्‌ । 
तत्वं यद्राजिशाखस्य तस्सवैमिदह्‌ संस्थितम्‌ ॥ 

इति निर्दयेन सुश्रुतस्याप्यश्चवेचकोपदेष्टत्वमायाति, परमा- 
भरेयपुराणोक्तया धन्वन्तरिशिण्यस्य सुश्रुतस्याप्यश्ववेद्यकविष्वे 
नोपरुम्भादेतन्निर्दिष्टः सुश्च॒तः शालिहोत्नीयो धान्वन्तरो वेति 
स्पष्टं न परिच्छद्यते । अस्तु वा दुरुभगणोक्तः सुश्चतः शारिहो- 
त्रगर्गसाहचर्याच्छाटिहोन्रीयः, तदुक्त्या एतदीयोऽपि कश्चनाश्- 
क्षाखम्रन्थः स्यात्‌ ; परमस्य दािदहोत्रपुन्रस्य सुश्र॒तस्य मन्थो 
ने कोऽपि सास्प्रतमुपरभ्यते, तदीयस्य ग्रन्थस्योल्टेखो वचन 
स्योद्धारोऽपि, किं वहुना नाममात्रमपि गणछ्रतम्रन्थं चिना 
नान्यत्राश्चायुवेदीयम्न्थेप्वप्युपरुभ्यते । ततस्तस्य सुश्रुतस्य 
विषये सम्प्रति किमपि वक्तु न शक्यते । धान्वन्तरसुश्चुतस्य तु 
अन्थोपरम्भतः, अन्थान्तरनिर्दैशतः; आन्वार्यान्तरोपम्रहणत 
शिरखारेखाद्यल्रेखतश्च यथा प्रसिद्धिरस्ति, न तथा तस्य क्षाछि 
होच्रपुत्रस्य सुश्चुतस्य प्रसिद्धिेश्यते । अतो यन्न सुश्चतस्य 
कीतेनं तत्र साधकवाघकान्तरोपर्म्भमन्तरा शाल्यग्रस्थानाचा- 
यो धान्वन्तरः सुश्रत एव जुद्धाुपविष्टते ॥ 

जनयोः सुश्चुतयोरक्यं मनसि कृता शारिदोन्नररेखतः सुश्व- 
तस्य चारिहोच्रपु्रत्वं नकुरुङ्रतेऽश्वविकिस्सिते-- 

पायाद्वः स तुरङ्गघोषतनयः श्रीश्चाङिहोत्रो मुनिः। 

इति भरारम्भपयरेखदंशछनेन तुरद्धोषशब्देनाश्वधोषमुपः- 
दाय शारिदोन्रस्याश्वघोषपुन्नर्वं च सद्य तुरङ्गघोषो हयघो- 
पोऽ्घोषध्वेकः, तत्पुत्रः साछिहोच्ः, तसपुत्रः सुश्चत इति कनि 
ष्कसःमयिकादश्वघोष्मदपि द्ार्खिदोच्सुश्तयोर्वाग्मावसाधकं 
व्युहनकोशरूमपि कस्यचिदु दश्यते । परं नेपार्देशोपरुग्धेऽ- 
चिकित्सितस्य पुस्तकट्ये मङ्गराचरणोक्तं तत्पद्यमेव नास्तीति 
मूरे ङटारः, अस्तु वा तत्पदं, तथाऽपि शालिदोत्रमन्थेऽ्चि- 


दिस्सितादौ च जद्णा इन्द्रेण वा सह सम्बद्धो मूरुसंहिताक्व- 
~~~ ~~~ ~~~ ~~ 


९. १० १२) 











ॐपोद्धातः । 





मणे 
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तया निर्दिष्टः शालिनः प्राचीन आचार्यः कीर्त्यते, शाटिहोन्र- 
मस्थे इचवाकुसगर्योः शादििहोचत्रसकारो प्रक्षस्य निर्दैशोऽपि 
ग्राक्तनत्वं दर्शयति । शारिहोचस्य न केवरं पञ्चतन्त्राद वेवो- 
ल्छेखोऽपि तु महाभारतेऽपि व॑नप्च॑णि जश्वहृदयचिदो नरूस्यो- 
पाख्याने तदुर्रेखोऽस्ति । तच्राश्वकरुटतिच्येन विदोषणात्‌ म्रकर- 
णवा तत्रोक्िखितः शाछिदोत्रः स पएवायमाचा्यं दति 
निश्चीयते । उपरभ्यमाना शाटिहोन्रसंहिता शाखिहोन्नस्येव 
स्तरेखरूपा, किंवा संस्कारेण रूपान्तरमापन्ना, अथवा तदी- 
यसम्प्रदायपरर्परागतोपदेश्चरूपेति त्वन्यदेतत्‌ , परमश्वश्ाखस्य 
परमाचायः शाटिहोचः प्राचीनतर इत्यत्र न संश्चयः । ईशस्य 
चीनस्य सुनेयुंधिष्िरघ्नात्रा नङ्रुरेन स्वग्रन्थे मङ्गलाचरणे 
आचायंभवेन संमाननमपि युज्यते, पूर्वापरम्रन्थसंगमनं चच 
भवति । ईशे पुरासमयात्‌ प्रसिद्धं प्राचीनमाचायं विहाय 
तुरङ्गघोषशब्देन अश्वघोपं कल्पयिस्वा शाटिदोत्रसुश्रुतयोस्तस्पु- 

पौच्रभावकल्पनमितिदासमेव विष्नावयति 1 अश्रह्लाखस्य 
प्रथमप्रवतकः श्चाटिटोच्रः, स॒ चेदश्चघोपयपुत्रस्तहि फनिष्कोत्तर- 
मेवास्य प्रस्थानस्योदयन भवितच्यं, तथाचाभ्युपगते कोरि टीयेऽ- 
थञ्ाखेऽपि अश्वानां श्लारखानिर्मांगमाहारकर्पना ऊुटजाप्युल्रे 
खश्चवमाद्यो बहवः शालिदेत्रीयविषयाः संचेपेण निर्दिष्टा 
दृश्यन्ते, अश्वानां चिकिस्सका अपि गीताः सन्ति, तेषां तत्र 
कुत उद्गमो वक्तव्यः। अश्नोकनृपतिना भारतीयभेपज्यमुपादाय 
स्वदेश इव देश्ान्तरेप्वपि शिखारेखन प्रमाणीङृतमश्वादिपश्यु- 
चिकित्साख्यानस्ुद्धाटनं के नाम विध्याधारमाश्रयेत । अश्वघो- 
पो जुद्धसम्प्रदायिकः प्रधानाचा्यं इति स्पष्टमेव ¦ श्ाटिदहोच्ररे- 
खेऽधाभिपेकम्रकरणे श्रौतानामेव मदर्षीणां नामानि, ब्रह्मघोषः, 
श्रौतं यक्तविधानं, वाजिनां देवरूपव्वनिर्देेऽपि श्रौतस्मार्तंदे 
वानामेवोररेखश्च दृश्यमानः शाटिष्ोच्राचायंस्य वेदमागांनु- 
यायित्वमेच निश्चाययति । शारिदोत्रीये टेव सुश्रतसंहिताया- 
मपि बोद्धच्छयाया अयुपरम्भोऽनयोरश्वधोपस्य बुद्धाचार्यस्या- 
पत्यत्वं व्याघसयति । अश्वघोपः साकेतचर्ती, श्षाटिदहोच्ः पश्ि- 
मोत्तरप्रदेश्षीय इत्यनयोः म्रदेश्चविभेदोऽपि बिसंबादमेव दर्शय- 
ति। अश्वघोषयुत्रतया कस्पितस्य शाङिदहोत्रस्य पुत्रेण सुश्चतेन 
सदह शल्यग्रस्थानाचायस्य सुश्रतस्यामेदेऽभ्युपगम्यमाने कनि- 
ष्कान्चघोषयोः सामयिकेन नागारजनेन तत्पौत्रतया सम्भावितस्य - 
सुश्चुतस्य सुप्रसिद्धभिषक्तवेनाचार्यदश्चा महिमानं कथं सम- 
ध्यत, नागाज्जुनेन सुश्रतसंहितायाः संस्करणस्य प्रचादोऽपि 
पिपयस्येत्‌ 1 द्वयोः सुश्चतयोरमेदे कनिप्कसामयिकसवे च सति 
पाणिनिवातिकमभाप्यकाराणां सुश्चतश्षब्दोपादानं किमार्म्बन- 
मासादयेत्‌ । तेन न किंञ्चिदेतदिति विरम्यते ॥ 


अन्ततो विक्रमाब्दारम्भात्‌ पूर्वं षष्टदाताब्धां सुश्रुस्य 
समयं सोपपत्तिकं साधयतो दाने ८ ^ ए. ६००? 





१. शार्दहित्रोऽथ किन्त स्याद्धयानां कुरुत वित्‌. ! 
( वनपर्वणि ७२ अध्याये ) 
२. कौटिलीये अ्वाध्यक्षप्रकरणे ३० अध्याये, साद््याभिकेऽपि 
२७ पृष्ठे दस्त्यद्वयोः कुल्नात्युर्लेखोऽस्ति । 


उपोद्धातः । 

















प्र०्य०९] ) नामकस्य पाश्चात्यविदुंषो रेखादपि ततोऽनवौची- 
नत्वं सिध्यति । केचन यथाबदनिश्चीयमानोऽपि सुश्चुतस्य 
समय ईज्वीयाब्दोपक्रमात्‌ षटश्षताब्दीपूवं एव नतु ततोऽ 
वाचीन इति; अन्ये सुश्रुते सप्तविधङुष्टनिरूपणं दश्यते, यस्य 
रोगस्य भारतीयैश्चीनदैशीयैरपि २५०० वरषपूवं ्षानसुपरु्ध- 
मासीदिति सुश्रुतस्योपसाद्धद्विस हखवर्षपूर्वस्वं सम्भाव्यते इत्यपि 
निर्दिशन्ति । सुश्वुतसंदिताया रेटिनभाषायामलुवादको हासं 
र ( पललः ) नामकः पाश्वाच्यविद्वस्तथा श्रीयुत गिरीन्द्र 
नौथसुखोपाध्यायोऽपि ईशवीयाब्दारम्मादुपसहस्रवषे ( ». ५. 
1000 ) पूर्वतनः सुश्रुत इति निदिङति ॥ 

एवविधरविवेचकविदुषासुपन्यासर्विचारच्छ्या च सुश्ुत- 
संहितायाः पूरो भागोऽन्ततो गव्वाऽपि इतः २६०० वष 
पूर्वोऽवगम्यते ॥ 

सुश्रुते पूर्वाचारयेषु निरदि्ः सुभूतिगौतमः क्ाक्यसिहस्य 
जषिष्य इति अुदधोत्तरभाविस्वं सुश्रुतस्येति केचिननिदशंयन्ति । 
अष्टसाहसखिकादातसाहखरादिके वौद्रयन्थे सुभूतेर्नाम उपरम्यते 
नाम । परं तन्न जायुभ्मत्सुभूतिस्थविरसुमूतिषब्देरेव न्यव 
हारः कृतोऽस्ति, न तु सुमूतिगौतमस्य तच्रोहञेखो दश्यते । | 
अन्धेषु सुभूतेरध्यात्मविषय एवोक्ञेखोऽस्ति, वेधत्रियचायत्वं न 
कुत्रापि निर्दिष्टमिति सुश्चुतोक्तः सखुभूति्गीतमो न बोदधोऽन्य- 
खव प्राचीनो वैद्याचायैः। सुभूतिगोतमस्य वौद्धवे तमपि पूर्वा 
चार्थदशा पश्यतः सुश्तस्य रेखे बौदधसंप्रदायच्छायाः कथं 
नोपरग्येरन्‌ 1 प्रदयुत अत्र बौदच्चायानुपकस्भ वास्य सुभूते- 
रवौद्धतवं द्रढयति । स्थविरसुभूतेर््याकरणसुपरुभ्यते इति नाम- 
सास्यमात्रेण सोऽपि सुमतिः प्राचीनो बुद्धस्य परधानश्िष्य इति 
वक्तु शक्येत किमु ?॥ 

त्ेयकटीकाट्रदधिः कचिद्विहितस्य श्द्धसुश्तोक्तवचनोद्धारस्य 
दीनेन तदुद्धुतवचनानां वर्तमानसुश्रुतखंहितायामनुपरूम्भेन 
अपधेनवमौरस्रमिति सुश्रतोक्तप्ये सौश्रुतस्य एथड्निरदैशेन च 
वव॑मानसुश्चतसंहितातः पृथगेव चद्सुशरुतस्य सौश्ुततन्त्र प 
मासीदिति कथयितुमपि सुश्रतसंहितायां ब्द्धसुश्चुतस्य पूव 
चार्यतेनानिर्देशात्‌ ; महाभारतादावपि विश्वासित्रपुत्रस्वेन 
सुश्रतस्थैवोक्तेखात्‌ , महाभाप्यकारनावनीतकनागा॑नवाग्भट- 
उवरससुचचयादिरेखेऽपि खुश्वुतनाभ्नैव नि्दंशात्‌ › एतदीयवच- 
नानामेव तेषु संवादा, आरन्यादिदूरदेशन्तरेष्वस्यैव सुश्रु 
तस्य संहितष्या .अनुवादात्‌ प्रचार; कम्बोडियादिगतय्षे- 
वर्मलिलारेचेऽपि सुश्रुतस्येवोङ्ञेखात्‌ › षरद्सुश्चुतनाघ्नोपर- 
यष वचनेषु प्राचीनरचनारूप्ोदेरदकनेन, तद्टचनविषयतो- 
वृद्धसुश्रतस्य शस्यप्रस्थानाचार्यस्वानिर्धारणात्‌ , सुश्रुतसंहि 
क 
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३७ 
ताया उपक्रमे कारिराजं दिवोदाखमुपेतानासौपघेनवौर्रपौ- 
ष्कलावतकरवीर्यगो पुररङितसुश्चुतप्रग्टतीनामन्तेवासितया नि- 


तथावाारयीषिगिषयदीकधाकनििि रे पसोयोचकरपरिकमयि गिरजा 
~~~“ ~ ~ 


ददोेत्तरम-- 


ओपधेनवमौरश्रं सौश्रतं पौप्करावतम्‌ । 
रोषाणां शल्यतच्ाणां मूकान्येतानि निदिशेत्‌ ॥ 
इति ओौपघेनवौरश्रपुप्कखवतसुश्रुताचार्यप्रणीततन्त्राणि 
तदीयार्थकम्रस्ययान्तैः सौश्रतादिपदेः प्रदश्यं एतेषां सवेषु शल्य- 


तन्त्रेषु प्राघान्यनिर्देशेन त्निरदिटस्य सौश्रुतस्यान्यदीयपू्वत 


नत्रतवे तन्न्यायेन जौपपरेनवादितन्त्राणामपि आओपघेनवाद्याचार्य- 


तन्त्रेम्यः पथक्ेन पूर्वसिद्धानां वक्तम्यसवापातात्‌ , कौटिलीय. 
दिप्राचीनयन्थेप्वपि स्वीयग्नन्धे स्वीयनामोर्रेखदंशंनस्य प्रायि 
कतया स्वीयसौश्रुततन्त्रस्य ओपधेनवादितन्वराणासिव प्राधा- 
न्यावबोधाय निर्देश चित्याच, दीकाकारेरर्वाचीननिवन्धकारेश्च 
कचन गृहीतो चृद्धसुश्रुतस्तु कतमः, कदा सम्मूतः, कश्चास्य 


ग्रन्थः, कस्मिन्प्रस्थाने तस्याचार्थत्वमिति सवंस्यास्य निलीनः 


तया पूवोद्षटं प्रसिद्धं दिवोदाखान्तेवासितया सुश्रुते सुश्रुतं 


परित्यज्यापरिच्छेयस्य ब्ृद्धसुश्चुतस्य सस्यप्रस्थने पूर्वाचार्यस्व- 


साधकं ददं साधनान्तरमपेच्यते । उपरूम्मानसुश्चुतसंहि- 


तायां कचनार्वाचीनविषयग्रतिभासोऽपि संस्करणवरोन ग्रति 
फर्तिः, कचन पाठभेददोषोऽपीत्यत्र संस्करण्रकरणे दिग्दरोनं . 


विधास्यते ॥ 


वैदिक्यामवस्थायामार्यनिवासस्थरस्य परिस्थित्यनुसारेण 
विभक्तानां वसन्तग्रीप्मवर्षाशरद्धेमन्तरिरिराल्यानां षण्णास्- 
तूनासुरूरेखो वेदिके सहिष्ये दृश्यते । एषुव सन्तमन्यं चोप- 
कम्य जात एक ऋतुपर्यावर्तः संवत्सरार्मको भवति, ्राचीन- 
परिस्थितौ कल्पितोऽयद्धतुविभागः पश्चादप्यचुबतमानो “वस 
न्तादिभ्यष्ठक्‌ ( ४. २. ६३ )' इतिं सूत्रे पाणिनिनाऽपि गृहीतः, 
अद्यापि खोक प्रचरति च । सुश्चुतसंहिताया ऋतुचयोध्याये 
उत्तराय्णादिमारभ्य शिरिरादयो देमन्तान्ताः प्रचकितपक्रिः 
यानुरूपाः षड़तवः पूवं निर्दिष्टाः, तदलुपदमेव इितोष्णवर्वा- 
रूपसमयमेदेन त्रिदोषाणासुपचयप्रकोपसंमनावस्थाखुपादाय 
अस्मिन्समये उपयम्रकोपौ भजन्नयं दोषोऽस्मिन्समये संशम- 
सीय इति भैषज्यभक्रियोपयोगि विज्ञानाय इद सिवित्यादिनि 
दक्षिणायनोपक्रम विभागान्तरमपि षुनदश्चितम्‌ । तत्र वषांश- 
रदधेमन्तवसन्तग्रीष्मप्राघरडास्यानां षडुतूनासुर्टेखेन . भराथमि- 
क्या अ्र्रियायां चत॒से मासान्‌ शीतस्य, मासद्वयं वृष्ट, दविती- 
यप्रक्छियायां तु मासद्वयं शीतस्य, चतुरो मासान्‌ श्रषटैः समय 
इति विरोष आयाति । द्वितीया प्रक्रिया मैषज्यविक्ानोपयोगा- 
योपात्ता दश्यते 1 काश्यपीये तठ्विमानग्नन्यस्य खण्डित- 
त्वेऽपि आातरेयमेडसंहितयोरपि ऋतविमाने भैषज्यसंबदधा दिती- 
रेव भक्रिया गृहीताऽस्ति 1 एवञ्यवदीयपद्धतौ सैषज्यदश्ा 
हिसद्िशिर्योरभेदं प्राव इषयोपविमेदं भजत ऋतुविशेयक्रम- 


____----------------------------- 


१. यजकरदे--वसन्तेन चछत॒ना इत्यादि (२१. २६२८) 
मन्तेषुः वसन्तायेति { २४. २०) मन्दरे च । 
सामबेदे--वसन्त इन्नुरन््यो ग्रीष्म इन्तुरन्त्यः । 
वर्षाण्यनु शरदो हेमन्तचिशिर इन्छुरन्त्यः॥ { ६।१२।२ ) 





चततटश 
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स्याचारेरपयरहणसववो धयिदुभर “इह दतु" इति पदेनायुवदीयं 
पन्थानसुद्िल्य स्वदेक्ायुरूपो विभागः सुश्रुते दर्शितः। 
स्परव्वमेवेहशब्दस्य केनचिद्धीकाङ्कत ऽभ्युपगतं च । परं शाख 
विरोषे सावैदेशिकस्येकरुप्येण ऋतुविभागस्य, बोधने न साम- 
ज्ञस्यमायात्ि ! न हि भारतेऽन्यत्र वा सर्वत्रेकरूप्र छतुति- 
भागः ! देखमेदेन छीतोप्णदक्षयोविभेद्‌ादातंवरुक्णानि बद्र 
मिदय्ते ¦ सिहर (सीखेन) प्रदेशे प्रायः स॑दा समया सीतो- 
प्णदृक्शया समग्रायाः षड्तवो भवन्तीति मैवं भावः सर्वत्र । 
क्रचन शेत्यसतिशयानं वहुखमयं हद्यमाकस्पयति, कचन. 
प्ण्यमभिचरद्धं बहुकाटं सर्वतस्ताप्ति, चचन ब्ृष्टिवंहुरुतां 
वहति । मद्रासादिप्रदेरेषु मार्गपौपयोराश्रमज्लयं उद्रच्छन्ति, 
फाल्युने चेत्र तत्फलानि पच्यन्ते । यथायथोत्तरीयः 
पृवैतीयः मदेश्यस्तथा तथा पश्चाद्धावः } येन नेपारे पार्वतप्र- 
देदे वेदयाखे आान्रमञर्युंदवः, अन्ततो माद्वाधिनयोस्तत्फपरानि 
पच्यन्ते । एवमेव राकयुष्पफरौषध्यादीनामपि देङभेदेन 
विभिन्नः समयोऽनुभूयते । म्रदेरविरोषतः शीतोप्णजख्वाय्वा- 
दीनां परिघरत्या यत्र यादशी परिस्थितिस्तदनुसारेभैव गुणारु- 
णान्‌ वित्ताय भिषभ्भिः म्रव्तंनीयं भवति । न "वरह तुः? 
इत्यनेन तदुपदेश्षस्थर्मववबोधयिकु युज्यते । तां पद्ध 
तिमादौ निर्दिश्य इहविति उपदेश्स्थकविरेपे प्राच्ङ्षारूप- 
घृष्िसमयद्ेगुण्यप्रदशनेन शीतसमयस्य द्वैमासिकस्वं वर्षासम- 
यस्य चातुमास्यत्वं तत्र बोध्यते इव्येवावगन्तुं युज्यते । स्थानमे- 
देन ॒व्षासमयस्य तारतम्यमप्यनुमूयत एव । भारतेऽपि 
म्ीष्मान्ते वङ्घोपसागरस्य आरब्योयसागरस्य वा जरं निपीय 
प्रस्थितो जर्दो वायवीयां गतिमनुगच्छस्तत्तसदेशोपु क्रमशो 
वर्षन्‌ स्वीययत्रायां हिमाद्रेरन्येषां वोचगिरीण्पं शिखरैः रति- 
रुदधपराग्गतिशिरापुञ्ज्यादिप्रदेेप्विव स्थाने स्थाने चिरं वहुल- 
तया च जरू वपति । यथा यथा तथाभावः त्तथा तथा बृष्टि 
सभयस्य बाह्ल्यसुपजायतते इति भाृतिकपरिस्थि्यनुरूपो 
वेक्ानिकानां सिद्धान्तः । सौभ्रुते तत्रतये मैषज्यानुचे ऋत. 
विभागे वषा्रा्रपोः स्वरूपविरोषः पृथक्तया प्रदर्श्यते काशीपरदेशो 
त्‌ वर्षासमयस्य द्वैगुण्यामावेन वर्षा्राब्रडघरितो द्वितीयो विभा- 
गोऽननुकूरूतां वहन्‌ इदेति तदनुरूपमेव प्रदेशान्तरं दशेयद्‌- 
चगमयति । सुश्रुतटीकायां काश्यपवचनत्ेन निि्ाभ्या-- 
“भूयो वषति पर्जन्यो गङ्गाया द्लिणे जलम्‌ । 
तेन आष्षव्पाल्यौ छत्‌ तेषां परकरपितौ ॥ 


गङ्गाया उत्तरे कूरे हिमवद्विमसङ्करे । 
शयः ज्लीतमतस्तेषां हेमन्त्षिशिरावृतू ॥* 
इति श्ेकाम्यां गङ्गाया उत्तरतो हिमारुययरिसिरथदेशे हि- 

मरििरथोः, गङ्गाया दरिणतः पदेशे प्रादृड्वर्षयोः परिस्थिति. 
वोध्यते । अत्र गङ्गापदेन चाराण़सेयगङ्गोपादाने त॒ तदक्निणोन्तर- 
योरेवं विभेदस्य दुर्वचतया तत्र गङ्गापदेन गङ्गाद्वारादुपरिवर्तिनीं 
गङ्ामादाय तत उत्तरतो हिमसमयद्वेगुण्यं, तदृक्तिणकूलमागो 
दृषटिसमयदेगुण्यं अदधिं सम्भवति । एततसमानन्यायेन इह- 
त्विति . निर्व षटिसमयदैगुण्योयलकतितं स्थर गङ्गादुद्धिणवि- 
भासीं स्थाने स्यादिति सम्भान्यते ॥ 


उपोद्धातः । 


वयोजन गचकोकनपतोतनाथ 
तकति पकवेयोिस्तसोदतकातप सतवय 

त्न भ ~~ ~~~ ~~~ ~ ~; ~~ ~~~ ~ ~ +~ ~ ~ ब -- १ र 
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यद्यपि भाव्रकाराङ्कता काश्यां दिवोदाससकाशा्वैयक- 
विद्याध्ययनाय विश्वामित्रेण पुत्रस्य सुश्रतस्य मुनिसूनुशतेन 
साकं प्रेषणस्य निर्दयेन, सुश्र॒तसंहितायामाश्रमस्थं काशिराजं 
दिवोदासमुपेत्य सुश्रुतादीनां प्रश्षस्योपदेखलाभस्योल्छेखनेन च 
काश्यां क्चनाश्रमे सुश्रुतस्योपदेश्चनमपि सम्भवति । परं 
तथास्वे इह खिति पश्चान्नि्दिटस्य चातुर्मास्यत्रृशटिमतो देशस्य 
कार्यामननुक्लतया, महाभारतादिगतदिवोदासकथायां ठैहु- 
येरक्रान्तस्य दिवोदासस्य राज्यश्र॑े भरद्वाजाश्रमोपगमस्य 
रामेन च राज्यञ्रंदोन सुन्याश्रमोपरमे, किं वा पूर्वेषां राज्ञा- 
मन्तिमे क्यसि वानय्रस्थचर्याया दर्शनेन वानप्रस्थमुपादाय 
तपोवनोपगमे, बरषटिसिमयप्राचुर्यवति गङ्गाद्वारदक्तिणग्रदेशे दिवो- 
दासेन सुश्ुतस्योपदेशनं विदितं करिरेति सम्भाव्यते ! तेन दृह 
व्विति आश्रमस्थमिति च समन्वेति 1 जाश्रमस्थलसुपेत्योपदि- 
तोऽपि दिवोदासस्य पूर्वाधिपत्यसुपादाय सुश्रुते काशिराज- 
सेन निर्ेश्षमपि युज्यते । महाभाप्यक्रता रसाकपार्थिवादि 
९२. ३. ७० » गणोदाहरणे कुतपवासाः सौश्रतः कुतपसौश्रुतः 
इति निदश्यं सुश्रुतसम्बन्धिनां सौश्रुतानां कम्बररूपकुतप- 
मराघान्योर्लेखनेन सौशरुतानामपि दिमवदविभङ्ृषटेशचवासिव्ं 
सयते । प्रचण्डग्रीप्मोप्मणा भर्जनकपारायितायां वाराणस्यां 
वसततः कुतपप्राधान्यवादे न नामकिमपि यौक्तिकमारस्बनं भवेच्‌॥ 

अच्रेवश्तुविभागष्योल्टेखो गणितप्रकियय। संहि तानिमा- 
णस्य संस्करणस्य च ५५०० वर्पान्तरितं काट्भेदं व्यनक्तीति 
श्रीयुतस्य एकेन्द्रनोथघोपमहाश्यस्य विचारविदेपो दश्यते । 
ूर्वोपददितरीत्या वहुपुरुपानन्तरितानां धन्वन्तरिदिवोदास- 
सुश्रुतानां तु नैतावत्समयान्तरारं सम्भवति । सुश्ताजुयायिना 
सौशरुतेनान्येन वा केनचित्पश्ारसंस्करणे ददं संभवति । परसुन्त- 
रतन्त्रसहिताया वतमानसुश्चतसंदिताया एव सक्तमा्टमक्ष- 
तान्द्ोः आरव्यादिदेशान्तरेप्वप्यनूदिततया, कम्बो डियागत- 
यशोवमशिरारेखेऽप्युर्टेखेन तावद्‌ दूरदेान्तरेष्यपि चरितुं 


फाखविश्षेषस्याप्यपेक्िततया, वाग्भरज्वरसमुश्चयादिरेचेष्व- 
प्यु्तरतन्त्रसहिताया एवास्याः संवादेन च नागार्युनविहित- 
सस्कारप्रवादभ्युपगमेनापि संस्कारनिष्पन्नेतरस्वरूपस्थिते- 


रन्ततो गर्वा ससदश्चाष्टादश्यरातवर्षपूर्वत्वनिश्वयेन तदुपरिगणि- 
तभक्रियागतपञ्चदकशशतवर्पयोजने मूरसंहिताया द्ाचरिशच्छत- 
वषप्राग्भाव आयाति ॥ 


धन्वन्तरेर्दिवोदासखस्य 
पतित्वेन निर्दशादीद्दोरवहुभिकैः 


९. विश्वामित्रो स॒निस्तेषु पुत्र खशतसुक्तथान्‌ । 
चत्स ¦ वाराणसीं गच्छ्‌ त्वं विन्धेशवरवल्भं [म्‌ ॥ 
तत्रे नाम्ना दिवोदासः कारिराजोऽस्ति बाहुजः । 
स दि धन्वन्तरिः साश्चादायु्ेद विदां वरः । 
पितुकैचनमाकण्यं स्तः कारिकां गतः । 
तेन साधं समध्येतुं स॒निखनुदत्तं ययौ ॥ ( भावप्रकादे ) 
२, 10691 पकलन्म्‌ पप्य] एण्‌ [ए ९, 5 817. 
२, कारियसंदितायां ( १३ ) पृष्टे-“कारिराजं मदासुनिःःः इति ॥ 
४. चरके “काशीपतिरवाकः” इति ( सतन, अ. २५ ~) ॥ 


विदंस्य ¢ 
वा्योविदु चामकस्यापि काश्ची- 
धाचाय रजर्पिमिः काश्यां पुरा- 
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कारे देयविद्यायाः ्रतिष्टापनमवगम्यते 1 बुद्धकालिकस्य कारी 
युवराजस्य बह्यदत्तस्यायुरवेद विद्याध्ययनाय तक्षशिकागमनस्य 
जातकग्रन्थे निर्दैशोपलम्मेन पूर्वपरम्परानुदतलामायुवेदविच 
रकतं काशिराजकुरे चिरकारुमुरागोऽवगम्यते । ओपधेन- 
वौरश्रसौश्रतपौष्कलावतानां चतुर्णा सुश्रुते खसप्राधान्यनिर्दरोन 
ूर्वपुरुषीयं सौश्रतमौपधेनवादिकं वा कतमत्तन््रं तत्र प्रसतम्‌।- 
सीदिति विरेषोर्टेखानुपरुम्भेऽपि नागार्जनमाप्यकारादिभिः 
सुश्रुतसौश्ुतानां विशेषतो ग्रहणेन जौपधेनवादीनं नाश्नाप्य- 
निदेशेन च सौश्वुतः सम्प्रदायः पश्चिमदिग्भागेऽपि विकेषतः 
ू्वप्रदेरो ्रचङ्ित आसीदित्यूहितं शाक्यते । पश्िसप्रदेशे काय- 
चिरिरसाघरस्थानं, काश्यादिपूर्वमदेशेषु सौ शरुतं खरयम्रस्थानं 
प्रचखितमासीदिति तु नियन्तु नैव छक्यते । ऋाक्ञिस्थघन्वन्त्‌- 
रिसम्पदायेऽष्यष्टप्रस्थानोल्खेखो दश्यते । ' "विविधानि लाखाणि 
भिषजां प्रचरन्ति रोके" ८ च.वि. अ. ८) इत्यातरेयोऽपि सवतो 
नानाविधसेषञ्यविद्यायाः प्रचारं स्वसुखेनोद्धिरति । चरक- 
संहितारेखात्पाञ्चाककाभ्िल्यादिषु, मेडरेखादान्धारेषु, काश्य- 
पठेलादवङ्गाह्ास्कनखरादिष्वायुदविद्योपदेशस्य दशनेनतत्रापि 
सा विद्या प्रतिष्ठिता दश्यते 1 तेन गान्धारादारम्यः न केवलं 
गान्धारादपि तु बार्हीकभमिषजः काङ्कायनस्यापि तदात्वे उप- 
ऊम्भेन वाल्हीकात्‌ काञ्चीपर्यन्तं पश्चिमो त्तरपदेशेषु पेषज्य- 
विद्यायाः प्रचारः समुन्नतिश्च पू्॑मासीदित्यनुमातुं सक्यते । 
परं कालीयुवराजेन बह्दत्तेन तत्तशिलां गत्वा वे्विदयाया- 
अध्यपनस्य जातकम्नन्थात्‌ , मगघाच्निगतेन उुद्धखामपिकेन 
जीवकेन सज्रिकृ् कालीसुपेच्य तकशिलाुपेत्य भेषज्यवियायां 
विरेषत्रदुज्यस्य संपादनस्य, ततोऽधीत्य निघृत्तेन तेन जीवकेन 
विद्यां ख्ध्वा राजपदस्थस्य ब्रह्मदत्तस्य समये कस्यचिच्छष्ठि- 
पुत्रस्योदरं विदायं काश्यां हाखचिकरितसयोचल्ाघनस्य, अन्येषा- 
मपि बह्श्षो रोगिणां तत्र तत्र श्खचिकित्सया कायचिकित्सछय 
च जीवकस्य ख्यातेश्च महावग्गरेखतोऽवगमेनः जातकम्नन्थेभ्यो 
देरादेशान्तरतोऽप्यधिजिगमिपूणां तच्रोपगमन्र्तोपरूम्भेन च 
विययान्तराणामिव मैषज्यविद्यायाः कारुक्रमेण बुद्धसव्िक्रृटसमये 
कार्ययेच्तया शस्यप्रस्थानीयविद्याया अपि तक्षरिरादिषु 
विक्ञानगौरवं प्रतीयते । कारयां पश्चात्‌ समये समये राज्योप- 
घचस्येतिहासतोऽप्यवगमेन सखमयवशाद्धासः, ञआचार्यविशेषेश्व- 
चां बाहुल्येन तच्क्षिकादिष्वतिरयस्याधानमपि सम्भवति 1 
अन्ततो गला जशशोकनृपसमये स्वदेश इव विदेक्ञपर्यन्तमपि 
चिक्तित्ार्यादीनामुद्धाठनेनेयं भेषज्यविचया दृरदूरं प्रससार च । 
परं तारे विद्यापीठे तक्षशिकादिपरिसरप्रदेशेऽपि पश्चारसमथः- 
न्तरे वियाहाखसुपजगाम । तत्रापीतिहासखरम्येन राञ्यविश्वा- 
दिमैव हेतुना भवितन्यम्‌ 1 तथेव उुद्धखमये तच्चसषिरपेक्वय। 
कार्यां तस्या विद्याया हास इवानु भूयते ५ 
“दन्द ऋषिभ्यश्चतुभ्येः कारयपवसिष्ठात्रिश्ुभ्यस्ते 
शिष्येभ्यश्च ्ददुर्दितार्थम्‌" इति (४. ६९ 
च्रे; कार्य संहितायां पूवसंप्रःमयोल्लेतेन आयुर्वेद 
वि्ायामतरेरप्यन्यतमःसंप्रदायःभ््त्तोऽवगम्यते । 


यच्र मोत्रनान्ना जत्रेयाख्या भिशचुरात्रेयः, कृष्णात्रेयः, पुनवसु- 
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रात्रयश्च आचार्या अवगम्यन्ते ¦ अन्येऽप्यनेके अधिपरस्परशण्ता- 
आचार्या भवेयुः ¦ यथा कर्यपपरस्परायः जपसीच्चव्देन 
विरोदितः कश्यपः शोमारव्यहितायःद;, एदयेयःतखपर्द 
रायां पुनव॑सुनास्रा विरोदित अप्रेयः अश्चिवेकर्दी नः 
कश्चरकसंहितामूलोपदेश्चक अष्चायः ! स दुदायं युखवुदाल्य 
शन्द्रभागाया मातुर्नान्ना चरके “यथय सगवः व्ह 
चान्द्रभागिनाः (सू. १३) इति, मेडसंहितध्या “सुश्येतः 
नाम मेधावी चन्द्रमागसुवाच ह" (घर. ३९ ) इति चद 
भागः चान्द्रभागी पुनव॑सश््यिपि व्यवहृत दश्यते ६ चरकं 
“त्रिखेनाष्ठौ ससुदिष्ठाः छष्णात्रेयेण पीमदः ८ दुत्र अ. ९१ 
इदि एकद्वस्थाने, मेडसंहितायासपि छ्य पुरस्दत्य कथ ^“ 
शकरर्महषयः” इति कचन कप्णागरेयनःस्ना व्यवहारस्य द्ेनेर्‌ 
पुनर्वसुरात्रेय एव कृप्णात्रेयखब्देनापि व्यवहियते दत्यपि 
केषाञ्चिन्मतम्‌ ! अपरं ह श्रीकण्टदत्तक्िवदासादिभिः कृष्णा- 
नरेयनास्ना शालाक्यविषएयकवचनन्तरामामरुल्टेखन जात्रेयपुन्‌- 
वसोरन्य एव कृष्णात्रेय इद्यपि वदन्ति । चरकसंहितायाम- 
दितोऽन्तपर्यन्तमात्रेयनास्नाऽञ्तरेयपुनर्वसुनाद्ना वा प्रायो व्यव्‌- 
हरणेन, मेडसंहितायःमपि पुनर्वसुनाश्नाऽञव्रयस्य व्यवहरणस्य 
प्रायिकतया,जच्रेयपरम्परायं वतमानस्य कप्णात्रेयनाश् माचा 
यान्तरस्यापि मतञुपादाय कचन तज्निर्देरनस्य चरकमेड- 
संहितयो; सम्भवितया, छष्णात्रेयश्शब्दयोरेकच्र सहप्रयोयस्य(- 
नुपरुम्भेन च क्ष्णात्रेयः घुनवसुरात्रेयश्च विभिन्नावाचयीं 
टरत्यपि वक्तुं शक्यते \ 
चरकसंहितायामात्रेयपुनर्वसुना वायो विदस्य तत्सहभाविनो- 
मारी चिकश्यपस्य च पूर्वाचार्य उल्टेखनस्य पूेनिरदिष्टतयः 
मारीचकश्यपादुत्तरभावी, चरकसंहितारःतेनोल्रेखन काम्पिल्य- 
राजधान्यां पाञ्चारम्रदेदो वर्तमानः पुनवसुरात्रेय भाष्चा्यं- 
इत्यवगम्यते ॥ एवमस्या काश्यपसंहितायं यादचतुष्कवणेने-- 
अस्य पादचतुप्कस्य मन्यन्ते श्रेष्टमातुरम्‌ । 
तदर्थं गुणवन्तो हि त्रयः पादा इहेम्सिताः। 
नेति प्रजापतिः प्राह भिषङ्सूरं चििस्सितस्र्‌ ४ 
( पृ, ३८-२५ ) 
इति केवरं चतुप्पादकीर्तनं, तदपि संरिसर्खेन, चरक- 
संहितायां खुङ्पुष्पादाध्याये वेषां चतुप्पादानां चातुगुप्येन 
वोडदाकरुतयोप्हणम्‌, उतरत्र महाचतु्पादाध्यायेऽपि तस्येव 
विरषविवरणं वरण्य॑मानमपि करश्यवात्रेययोः पौर्वापर्यमवगम- 
यनू कश्यपसमयादात्रेयसखमये उत्तरमाविनि कमम्राक्तं विचार 
विकासमवबोधयति 


एवं सेगनिरदैसे काश्यपीये संचिंप्तक्रििया रोगविभायस्तद्‌- 
नुवद्ध' विषयापरैकेनेव स्र्वि्षतितमाध्यायेन निर्दिष्टाः सन्ति, 
आन्रेयीये तु तद्विषये चरवारोऽध्यायाः, तत्र॒ महारोगाध्याये 
एकस्मिन्नेव काश्यपीयोक्तविषयसंवादिनो विषयाः सन्ति, त- 
सपूरव॑तने कियन्तःशषिरसीयादिकेऽध्यायन्नये विरेषान्तरनिरदशेचि- 
कासद्शमुन्मीखयति ॥ षएवमनुरः धाने बहुशो निदृक्षेदानि 
,दश्येरच्‌ ॥ 


न केवरं कश्यपात्रेययोः पौर्वापरयमात्रमपि तु चस्कसंहिः 
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ताथा पूर्वोपदर्धिते गभावक्रान्तिविषयकनानामतोपवणंने “विप्र 
तिपत्तिवादास््वत्र बहुविधाः सूत्रकारिणाखषीर्णां सन्ति इति 
कुमारश्चिसेभरद्वाजकाङ्कायनभद्रकाप्यभद्वशौ नकवडिक्षवेदे हज- 
नकधन्वन्त्याचप्यैः सह सारीचकश्यपस्यापि सूत्रकारिणास्षी- 
णामितिपदेन सूत्रकरचसवं सुखेन निर्दिश्य सनामभ्राहं मतोल्ले- 
चेन एषां महर्षीणां अन्था अपि आत्रेयपुनवसुना दष्टा अवगताः 
शरेति स्पष्टं छामेन आक्रेवपुनर्वसो्न्थनिर्माणात्‌ पूवमेव मारी- 
दक्श्यपीयो न्थः प्रचिद्ध जसीदित्यपि विद्चदीभमवति ॥ 

चरकसंहितायां महाचतुप्पादाच्याये “"प्रतिकर्वन्‌ सिध्यति 
प्रतिङ्र्बन्स्रियते अप्रतिकुर्वन्‌ सिध्यति अप्रतिकुवैन्स्रियते तस्मा- 
दवेषनममेषजेनाविशिष्टमः' इति मेत्रेयमतमननुकरं निर्दिश्य 
तत्वण्डनपरतया “मिथ्या चिन्व्यत हव्यात्रेयः› इत्यात्रेयसि- 
दान्तोल्टेवेन भेडसंहितायां चतष्पादाध्याये अग्रतिकुर्वतोऽपि 
चिद्धि वदतो मतं खण्डयत आत्रेयस्य सशब्दसंवादं सनामप्राहं 
सिद्धान्तस्य प्रदर्शनेन चरकसंहितायां मरद्वाजाल्लन्धं चिकि- 
स्साविद्धानं भ्रगुनीद्त्यात्रेयपुनर्यसुनोपदिषेभंडाग्निवेशादिभिः 
वडभिः प्रथक्तन्न्रप्रणयनोल्टेखेन तं संबादयता मेडसंहितायां 
्रत्य्यायमित्याह भगवानात्रेय इत्यात्रेयस्योपदेष्टवया निर्दैशेन 
ज्ञरी. निरकत्तिचिषये पूर्वा चार्यमतोर्खेखे -कश्यपस्यापि नामोल्ले- 
चेन चात्रेयस्येव कश्यपस्यापि भेडात्‌ प्राक्तनस्वमित्यपि 
निर्विवादसेव ॥ 

मेडसंहितायामात्रेयकश्यपयोः कश्यपसंचिताभां मेडात्रेय- 
पुनर्वस्वोश्वरकसंहितारूपायामात्रेयसंहितायां मारी चिकश्यप- 
स्थेति परस्परं नामोल्रेेन, चरकसंहितायामात्रेयेण वार्यो विद्‌- 
सारीचिकश्यपयोः पक्तप्रतिपक्तसंवादस्य कश्यपसंहितायां वार्यो- 
विदाय कश्यपेनोपदेशनस्योख्टेखेन च समस्परमयिकानामपि 
नानाचार्याणां प्रसिद्धतराणां मिथो मतोपादानस्य नामनिर्द- 
ज्ञस्य भावितया च मेडार्रेसातः पूर्वभाविमोः परस्परं सनाम- 
ग्राहं मतमुल्िखतोरत्रेयमारीचकश्यपयोर्वेयस्तारतम्येन सम- 
समयकटवमपि युकत्तिसहं भवति ॥ 

अथवा अस्यां कार्यपसंहितायां स्वोपजी वकयोचद्धजीवक- 
वात्स्ययोमतोररेखस्य कश्यपेन विधातुमयोम्यतया श्रद्धजीचक- 
वस्स्ययोर्नासमतोर्रेखः पश्चास्संसूकरण म्रतिसंस्करणावसर एव 
श्रविष्टोऽचश्यमेव वक्तव्यः । एवमेष मेडादीनी पश्चाद्दवानां 
नाममतोर्लेखः संस्करणे पश्चाखविष्टोऽपि खम्मवति ॥ 


एवच्च सति कौटिलीयादिप्राचीनस्न्थेषु मानवच्हस्पतिवा- 
तव्याधिप्रश्रतीनासेवं यास्कादिगुहीतानां पूर्वाचार्याणां पक्तपर- 


९. सिध्यति प्रतिकुर्बण इत्यात्रेयस्य शासनम्‌ । चि 
अपि चाप्रतिकुर्वण इत्याख्यद्धद्रसौनकः 1 
नत्वेतां युद्धिमन्रेयः शौनकस्यानु मन्यते! 
प्रत्तिकुवेत्ति सिद्धिहि वर्णोत्सादसमन्विता ॥ 
( मेडसंहितायाम्‌. ए. १५) ॥ 
अत्र मेडेन शौनकन।म्ना गृहीतस्य प्रतिमतस्य चरके मैतेयनाम्ना 
निदंशो दश्यते । गृहीतमतस्य संवादोपकम्भेन मुद्रितचरकपाठे 
समयवकेन नामविपयांसः, अथवा शौनक इति ऊुकनाम्ना मैत्रेय 
इति मावृनाम्ना एक ध्वाचार्य निर्दिष्टोऽपि सम्भवति ॥ | 








उपोद्धातः । 
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तिपक्तभावेनोल्रेखेऽपि नेपामेतावतेव समकार्कस्वं कल्पयितुं 
राङ्यते । अतीताचार्यविपयानपि पुरःस्थपुस्तकादिगतान्‌ 
बुह्दावाकलस्य पररपरं विमशंरूपेण खेखनस्यापि प्राचीना 
सेरी । सेनेतराचार्याणामेकतो नाममतोल्टेखमाच्रं न समस- 
मयकरवं साधयति । यत्र तु दयोराचा्ययोमन्थेषु मिथो नामो- 
ल्द्ेखो मतनिर्देशो चा पश्चात्तनस्य पूर्वण निर्दशासम्भवेन तथा- 
भावे जीवकवार्स्यादिसददाग्रतिसंस्कवृ सत्वस्थरे पूर्वोत्तरयोर- 
प्याचार्ययोर्मिथो अन्धेषु नाममतनिर्देडं विध्य पश्चात्तनैः 
संस्करणसपि संभवति । क्वा. तयोरेवाचार्ययोः समससयक- 
तया स्वयमेव मिथो नामादिनिरदेहानमपि युज्यते, इतीदशेषु 
पश्चास्मतिसंस्छृतेषु अन्धेषु मिथो नामग्रहणादिना पौर्वापर्य सम- 
समयकत्वं वेति सूच्मया दशा साधनान्तरर्विवेचनीयं भवति ॥ 

तिन्बतीयोपकथायां तत्तशिखास्थिताद्‌ात्रेयाज्जीव्कस्याध्य- 
यनोल्ऊेखोपरुम्भेन ुद्धकारीनजीवकस्य गुरुरात्रेय एव पुनर्व- 
सुरात्रेय इति मत्वा चरकसंहितामूखाचार्यस्य पुनर्वसोरात्रेयस्यस 
एव जुद्धकालीनःसमय इति वह्ुभिर्विवेचकेविपधिद्धिः सन्धार्यते । 
परं जीवकस्य विषये तिव्वतदेश्ीया इव सिहरूदेशीय। चद्यदेश्षीया 
अपि उपकथा दृश्यन्ते । मिथः कथांदोप्वनेकासम्यमासु दश्यते । 
जीवकस्याध्ययनोपवणने महावग्गखेखतस्तक्षरिलखायां कस्माचि- 
देव दिचाप्रसुखादाचार्यांज्जीवकस्याध्ययनमायाति, न नु तदुगु- 
रोरात्रेयत्वं ततः परिच्छेन्तं शक्यते । चुर्लकसेद्धिजातकेऽपि 
तप्तशिरायां पञ्चदातमाणवकाचायस्य दिक्परसुखस्य वोधिख- 
स्वस्य निर्देशः, तत्कथायां पापकस्य जीवकस्य च नामनिरदै- 
श्ोऽप्यस्ति । सिहलोपकथां तु शक्रेण चिरोपमरहिमानं ग्रा पितात्‌ 
कपरच्य ({ कपिरान्त ? ) गुरोर्जीवकस्याध्य्रयनसुक्चिख्यते । 
बह्यदश्षीयोपंकथायां तु न तक्तरिायाम्‌, अपि त॒ वाराणस्यां 
गर्वा जीवकस्याध्ययनं निर्दिश्यते । दव्येवञुपकथानां मिथो 
विरोधेन कस्या उपकथायाः प्रमाणविधयाऽक्खीकरणं विधीयेत । 
विरोध्युपकथान्तरेः सह विचदमानायास्विच्वतीयकथायाः 
केवरूसुक्तिुपादाय ञत्रेयस्यार्वागवतारणमर्वाग्मावसाधनवद्ध- 
परिकरेभ्य एव रोचताम्‌ । ईद्शादुर्बरग्रमाणसुपादाय प्वरक- 


संहितामूखाचायस्यात्रेयपुनवंसोः समयनिर्ारणं दुःसाष्सं- 


१. पर91६९ स €2॥ 1० 7८4 4"77, 9 पत 110९0109. 
10€ 0९580 ४ द्व०66त. 0 {6४५9 190, 4.4 {75 00604 
॥16 प्णण९ ० 6 "करक प्षलपएा€प, 98 वी र्म]र8 18 एटा 
अ०तृपा70६ु पला पठषण्काणि ४ - 1 क7व, छत्‌ ४8 
800 ० 90.030158 00601610 #0 (रपौ, धदव, 

४196. पक्प्मा 0 पततो ए ६९6०० प भप्पत 
10. 239. 

२. पएढ8, 10 गतलः ४0 पर्ठिणत पलाल त तत्न 
४० 178 शि -भरभधपा€७, € 76501रतप 40 पतप 21641 
0०९. प € प्शुभो€त च 60020145, [0९०६0 0705६] परवल 
€ त्नणः ० & {9 0प्र३ ए $ञनेभप ४० 80९0४ ९681716 
लापा ए 078 ९ ्लपल का णीलह्छनु ४ 1706 क7०९७अ०प. 

9 106€-1.९दत ० € एणण€३€ ०९६19 2. 194 
प श्प स््प्लण 1. 819०96४. 


छौ; । 


च नन ण न म ज ण न ~~ ^-^ न प त म 7 क "५ ५ = 





न ७ ^ ज“ = 


मन्ये । आत्रेयस्य जीवकगुरत्वे जीवकेन स्वीयतन्त्रे आत्रेयस्य 
गुर्भावेन निर्दशन किमिति न विधीयेत ॥ 


क्याङूर-विनयस्य तृतीयभागे &१ अध्याये ( ९२-१०८ 
पत्रेषु ) जीवककुमार-८ चु गे सान यु ) नाघ्नो भिषग्राजस्ये- 
वमाख्यानं दश्यते-““जीवको राजानं प्राथ्यं जीविकार्थं भेषज्य- 
विचां पटित्वा कपारमेदनचिकित्सनवियाविक्तानाय तत्तरि- 
छायां ८ ध्येजोग्‌ ) भिषग्राजस्य ध्युन्‌ रोकफि भु ( नित्यम्रज्त १ ) 
नाश्नस्तद्वि्याविशेषक्ञस्य सकारो गन्तुं राजानमभ्य्थयामास । 
ततो निस्यप्रक्विदुषो सेषञ्यविद्याविकशेषरुड्धये तत्रागच्छतो 
मत्पुत्रस्य जीवकस्याध्ययनप्रवबन्धो विधेय इति तक्ष्चिरानृप- 
तये पद्मसार ( पद्य हि ड्ड्‌ पो ) नाम्ने छिखितं विम्बसारप- 
त्रमाद्‌ाय तक्षशिरां गतो जीवकः प्राक्चपत्रेण नृपेणोक्तज्नित्यप्रज्त 
(प्युन्‌ रेति सु) भिषभ्राजाद्ैषज्यव्िद्यां जग्राह" इति । 
ध्युन्‌ = सदा अथवा नित्यः; शकि = प्रज्ञायाः; सु=सूनु; 
सम्बन्धी; इति योगाथमादाय तिञ्बतीयमाषायास्तदीयगुर्‌- 
वाचकस्य श्वयुन्‌ शेक भुः इति तस्मिन्नाख्याने वदह्ुवारं प्रयु- 
क्तस्य शाब्दस्य द॒र्शनेन जीवकस्य गुरुस्तत्तशिखायां वतमानो 
मिष्राजः कपारमेदनचिकित्सनविद्यायां चिरोषतः श्रसिद्धो 
निरय-( सद > प्रज्ञो नामेति तिव्वतीयोपाख्यानमूरुरेखतः 
समायाति । राहुरुसाङ्कछ्रत्यायनेन पालीभाषातो हिन्दीमाषा- 


यामनूदिते विनयपिरकेऽपि-“उसर समय तक्तशिरामे ( एक ) | 


दिक्षा-ग्रमुख (= दिगन्तप्रसिद्ध ) वेद्य रहता था (प्रु° २६७) 
हइस्थं टिखितं वर्तते ¦ नात आत्रेयो जीवकदुरुरिति प्रत्ये 
शक्यते । “तिव्वतीयोपकथात आत्रेयो जीवकगुरूरवमम्यते 
इति वदतां विदुषामपि नाम किसप्यवरम्बनान्तरं बरूददिति 
विमक्सथानसेतत्‌ ॥ 


क्रिञ्च-जात्रेयपुनर्वसुनाऽभ्िवेशस्योपदेक्ञनस्थानं “जनपद्‌- 
मण्डके पाच्चारुकेत्रे का्पिस्यराजघान्याम्‌" . इति निदनेन 
काम्पिल्यप्रदश इति स्पष्टमेव । यदि नाम बुद्धसामयिकजीवकी- 
येतिचुतते तिव्वतीयकथानातकादिषु तच्चलिखायामात्रेयादध्यय- 
नोठ्लेश्चन तच्तशिकाध्य!पक आत्रेयोऽश्निवेश्स्यो पदेशकः स्यात्त- 
दा तकशिकाया उसर्केखोऽभ्निवेशसंदितायां कथं न दरयेत । 
तक्लरिरप्रदेहो भूगभनिगतग्राचीननगरन्रये दक्िणभागस्थो 
विर्मारउण्डसत्तको भागः पूवंकाठिकः 8. ¢. १०००-१२०० 
समयास्रविद्ध आसीदिति रेतिहासिका वदन्ति । पौणिनिनाऽ- 
पि तक्तशिकायाः सूत्रे निर्दश्षः क्रियते! बुद्धसमयादपि पूंस- 
-मये त्तशिरायां विद्याप्रचार आसीदिति एेतिहासिकरप्युपव- 
ण्यते । मागधस्य जीवकस्य काशीराजनब्रह्मदत्तस्यापि तक्तशि- 
छायां वेयदाखाध्ययनायोपगमनोर्रेखन तदारे तक्तशिरा 
विद्यान्तराणामिव आयुर्वदविद्याया अपि प्रधानं विद्यापीरमा- 
सीदिति महावम्गजातकादिरखेभ्योऽपि व्यक्तमेव । पुनवंसो- 
रात्रेयस्य तदृन्तेवासिनोऽभ्िवेशञस्य च तत्सामयिकल्वे आत्रेय 
संहिताक्ना अभ्चिवेशसदहिताकत्रां वा तादृश्याः प्रसिद्धविद्यापी- 
डरूपायास्तक्तन्निराया नामोपादानं किमिति न कियत । तस्या- 





१. सिन्धुतक्षदिरादिभ्थोऽणजौ ( पाणिनिख्म्‌ ४-३-९३ ) । 
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मिव्रेशसंहितायामात्रेयपुनर्वसोरवदेश्चस्थातानि यावन्ति की- 
तितानि तत्न नैकन्नापि तक्तलिराऽनुस्मर्यते । एवंरूपं त्ञ्लि- 
लामनुपादाय काम्पिल्यादाुपदश्चनस्योरुरेखेन तकरिाय!- 
स्तव्ससये प्रसिद्धिरेव नासीत्‌ । तस्या चिद्यापीठभाव्रसमयात्‌ 
पूर्वमेव काम्ये आश्रेयपुनवेसुनाऽथिवेरस्योपदेखनं प्रतीयते । 
काग्पिल्यैदेक्षो हि.वेदसमयात्‌ म्रशति प्रसिद्धः! शुङ्कयङुर्वेद- 
तैत्तिरीयमैन्रायणीयकाठकसंहितासु च कागम्पिल्यस्लब्दो रुभ्यते । 
पादय रुकब्दोऽपि वेदेषु ब्ाह्यणेषु उप्रनिषरस्वपि दश्यते । नेवं 
तक्तरिकाया वेदेषु जाद्धगेषु उपनिषस्सु वा प्राचीनम्रन्धेषु उद्खे- 
सोऽस्ति । मर्हीभारतेऽप्युपक्रमोषसंहारभागयोरेव, रामायणेऽ- 
प्युत्तरकाण्डे एव तदुद्लेखो परम्भात्तक्शि रायाः पश्चाद्धाचः स्पष्ट- 
मवराम्यते । न केवरुमात्रेयपुनर्वसुनाऽस्िवेणेन, नान देशानु- 
पवर्णयता मारीच्काश्यपेन तदन्तेवासिना वृद्धजीवकेनापि 
तक्तश्चिङा नोक्धिखिता 1 न वा सुश्रुतघंहितायां मेडसंहितायां 
वा तन्नामोपलभ्यते । उद्धसामपिकजीवकाचार्ः केवरूमात्रेय- 
शब्देन तक्त्चिखागततेन च निदिंश्यते ! चरकीयात्रेयाचार्यो 
हि आत्रेयपुनर्वचुशषब्देन काग्पिल्यस्थानीयत्वेन निर्दिश्यते इति 
स्पष्टो विशेषः! एकसयैवात्रेयस्यान्तेवासिनौ एतौ जीवकाभ्ि- 
वेशौ यद्यमविष्यतां तदा जीवककथायः ताद्शप्रधानसतीथ्य- 
स्ाभिवेक्स्य नाम, अधिवेद्यरेखे वा तादशत्रिशिष्डुद्िमत्तया 
प्रसिद्धस्य जीयकस्य नाम किमिति न निरदेच्यत । अश्िवेश- 
स्याचार्यं आत्रेयपुनर्वसुः कायचिकित्सायामेकाचार्योऽवगम्यते । 
येनाभिवेशादिभिरपि तद्विषय एव संहिता निरमायि ! जीवः 
काचा्यं आत्रेयः कायचिकित्सायां, ततोऽपि विशेषतः सल्यभे- 
स्थाने परिनिष्ठित सीदिति अन्तेवासिनो जीवकस्य भेषज्य- 
प्रक्रियाः स्पष्टीमवतीति वि्याप्रस्थानविरोषोऽप्यनयोरात्रेययो- 
व्यक्तिभेदं साधयति ¦ एवं द्ञेनेन तक्षक्िखाम्युप्थानात्‌ पू्र॑त- 
नोऽयं कारयपात्रेयाग्निवेश्णमेडदिवोद्‌ासादौ नासायुवेदविद्योपदे- 
शनम्रहणधारणसमय इति कथं वक्त न शक्यते । पठं पाणि- 
नीये कच्छदिगणे (४, २. १३६. ), तक्षशिादिगणे (५.२. 
९३ >) दृश्यमानस्य पाश्चाच्यग्रसिद्धदेशवाचकस्य कार्मीरशब्द्‌- 
स्य बेदबाह्यणेप्विव आत्रेयाभ्निवेश्षसंहितायामनुपरूम्भेन तदत्वे 


+» ~ ~~ 


# ति १ 


९. पा हिसवऽः शमे (षृ ५), परते चैत्ररथ रम्ये घ्र, १रर), 
नद पण्ड पाञ्च।रश्े्रे काम्पिल्यतजवान्य। "1 सभ्यमद्रियेरम- 
त्रभीत्‌ ( १, २३९६ ) पञ्चगङ्ग पुनवेदुन्‌ (ष, ४२४); कैलासे नन्दन्त- 
धमे ( प्र. ४८० ) इध्यादि । 

२, अम्बे अम्विके""" "सुद्धि काम्परीर वासिनीम्‌ 

( यजुतदे २३. १८) । 

३. ५च्चाखानः सम्ितिमे य ( सतपथवाष्णे ,) । 

८ उगभ्यभानमहाभारते तक्षङिलाज्ञन्द आद्विपवेणि तृतीया- 
ध्याये द्विवारं, स्वर्पैरोडणवरवेणि ५ अध्याये च ट र्यते~"मुरवे प्राड्‌ 
नमस्छरव्य ° ( ९।५५ अध्यायतः ) इत्यारस्य मह्‌ मारतस्नोपक्रमः; 
ततः पूरवो मागस्तु दतेन पधात्‌ पूति इति महामारततरिमस 
( ११४०१७८६ ४7 ^. ९. 1. ण ४ एष (आ, ४) मया 
नि्िष्टमस्ति। 

५, रामायने उत्तरकाण्ड ६६४ अध्याये २०१ इलोके ॥ 


४२ 





काश्मीरदेस्य सद्धविऽपि विद्यापीटभवेन प्रसिद्धः पूर्वतनस्त 
दीयो गौणभावोऽवदुध्यते । अन्यथा काम्पिल्यपाञ्चारुपरिसरः- 
परादुर्भूतायामात्रेयसंहितायां काम्पिल्यादिसश्रिकृष्टस्य तथा 
प्रसिद्धस्य काश्मीरस्यानुरुरेखः कौतुकं किं न जनयति ॥ 
एवं च तिञ्बतीयोपकथायाः ्रामाण्याभ्युपगमेन तदाचायै- 
स्यत्रेयत्वाभ्युपगमेऽपि गोत्रबोधकेनात्रेयशब्देन नानाभ्यक्तीनां 
व्यवहारस्य दशनेन, गोच्रवाच॑कात्रेयरब्दमात्रसुपादाय सोऽय- 
मेवात्रेयपुनर्वसुरिति न निश्चेतुं शक्यते । किन्तु बौद्धभरन्धोक्त- 
जीवकाध्ययनस्थानत्वेन निर्दि्टयास्त्तक्षिखाया अध्यापकत्वेन 
तिञ्बतीयकथातोऽवगस्यमान आत्रेय आत्रेयपुनवंसोः पश्चा- 
इवो बुद्धकाङिकोऽन्य एवं गोतरनाश्ना व्यवहत आत्रेयः कोऽपि 
स्यादिति सम्भाव्यते । राजर्धर्वार्थोविदस्य बुद्धसमये तदुत्तरं वा 
न क्रापीतिहासे उपलरम्भोऽस्ति ! वार्यो विदसहभाविनः पुनर्व- 
सोरात्रेयस्य मारीचकश्यपेन सहाविप्रकृष्ट ओपनिषदः समय 
इत्यवोचाम । तेनात्रेयपुनवंसोः समयो बुद्धकारिक इति निघा 
रयितुमवरम्वितं साधनं दुर्बं एनिमाति ॥ 
चरकसंहितायामात्रेयपुनर्व॑सोः प्रधानन्तेवातितया निर्दि 
षटोऽभिवेश्ः, तस्सतीथ्यां सेडादयश्च तत्साभयिका 
प्मथिवेशः एव भवितुमर्हन्ति 1 
। अभिवे्संहितायां तक्षशिराया अनुङ्ेखेन 
पाणिनीयसुत्रे तकशिलाया उल्लेखेन, पाणिनिना गगादिगणे 
जतूकणेपराल्लराभिवेशशब्दानामुल्रेखेन च अथ्िवेक्स्य पाणि- 
नितोऽपि पूर्वैः समयः प्रतीयते । यद्यपि पाणिनीयेषु तेषु तेषु 
रणेषु समानवर्गीया एव शब्दा उदिश्यन्ते इति न नियमः, 
तथाऽपि भाषाप्रगतिद्छा म्राय एकजातीयेषु शब्देषु ्रस्यया- 
चेकरूप्येण शब्दानां प्रायिकी एकाकारता दृश्यते । येन पाणि- 
नीयगणेषु छषिदेशनदीनरारप्राण्यादिवर्गीयाः शब्दाः सह गरही- 
ताः प्रायज्चो दृश्यन्ते ! अस्मिन्‌ गर्गादिगणे जतुकणंपराशरभिष- 
जचिकिस्सितशषब्दानां पाठेन सन्निधिपाठमवा्तः पराशरश्ञब्दो 
वेधाचा्स्य परारारस्य बोधकः स्यात । तस्मिन्‌ गणे प्रविष्टोऽ- 
भ्िवेशराम्दोऽपि समानन्यायेन जत्रेयश्िष्यस्य वेचाचार्यस्याि- 
वेशस्य बोधको बहुशः खर्मवति । तथाव्वेऽभिवेश्षस्य पाणिने- 
रपि प्राक्तनत्वमायाति ॥ 
पूवं निर्दिष्टे हेमाद्विरूणम्रकारोद्धतशारिषोत्रशटोकेषु आ- 
युर्वेदकतु णां नामावल्यामभ्रिवेशस्य हारीतक्तारपाणिजातूक्णप- 
राक्षरादिभिः सतीध्यंतया क्ञातेराचार्येणात्रेयेण च सह नामो- 
छ्ेलो दश्यते । पाककाप्यङृते दसस युवैदेऽपि चतुर्थस्थाने ४ 
अध्याये खेंहविरोषवर्णनेऽभ्निवेदास्य मतोष्चेखोऽस्ति । चरकसं- 


१. सिन्धुतक्षशिलादिभ्योऽणजौ । ( पाणिनि. ख. ४ ३. ९३) | 


२. गगीदिभ्यो यञ्‌ । ( पाणिनि, ख. ४, १. १०५ } 

३. अत्रैवोपोद्धातरेखे आर्चार्यपरि च्छेदे ¶० १२। 

४. तथथा-नवनीतं छतं मस्तिष्कं मञ्जा तैलं फरतैरं मेदो- वसा 
श्युक्रभित्येते नव स्नेहविरेषाः । तत्र श्ुक्रमस्तिष्कन्यपेता गार्य 
प्रोवाच, प्रयोगतः स्नेहान्‌ समराभिवेद्यः, चतुरः स्नेदस्तेषा माह 
गौतमः सपिस्तैटं बसा म्ना चेति, भरद्वाजस्तु स्थावरजङ्गमौ द्रौ 
विदेषो प्राह । ( पारकाप्ये. १. ५८१ ) ॥ 


उपोद्धातः । 












५. 





पभय ह क त ^ पन ्ाणपकजराणरपमत्प्मन स छादयत व 
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हिताया ८ घर. ७७ ) पुनर्वसुमतत्वेनोपरभ्यमानो द्रैविभ्यधादो 
भरद्वाजमतसयेन, चातुर्षिष्यवादो मौतममतष्वेन पारकाष्ये 
दर्शिवः। पारुकाप्ये प्रयोगतः साप्तविध्यवादोऽधिवेक्षमतसेनो- 
िखितोऽस्ति । वर्तमानचरकसंहितायां सेहान्तराणामुक्खे 
सत्यपि चतुर्णा सेहानामेव विरोपतः प्रयोगा श्यन्ते । सोऽयं 
संस्कारक्रतो विरोपः किमु ?॥ 

पूर्वै षयो वेदवद्‌ ङ्गविषयेष्विव केचन आयुर्वेद विषयेष्वपि 
ज्ञानवन्त आसक्निति तत्र तत्र गतैर्चिपयेरवगम्यते । यद्यपि 
समानाभिधानवन्तोऽनेके संभवन्ति, मरश्रमनिकाये गौतम- 
बुद्धेन सहाध्याप्मिकचर्चापरस्य सध्चक ( सस्यरक ) नामकस्य 
निगण्ठ ( निन्य ) नाथयुत्रस्यापरि गोच्रनाख्रा अभिवेश्षङाब्देन 
सम्बोधनमुषल्भ्यते । साधकवाधकम्रमाणान्तरोपलम्भं चिना 
स एवायं न वाऽयमिति निश्चेतँ न शक्यते, व्यक्तिविग्रोपनिधार- 
णेन संभावनां द्रढयितुं साधनान्तरविकासोऽपेच्यते, तथाऽपि 
ब्राह्मणोपनिषत्कालिकिव्वेन समर्थितानां दिवोदासप्रतदनादीना- 
मनतिविप्रकरष्टतेन आत्रेयस्य प्रदक्षिततया तव्कालिक आत्रेय 
शिष्योऽभिवेश्षः शतपथव्राद्यणे आयुर्वदीयविपयाणामप्युपल- 
म्भेन तदीयवंशबरौह्यो निर्दिटस्यासिवेश्यस्य पूर्वपुरुषतया 
जायमानोऽभिवेश्षः किमयमिस्यपि वहु: सम्भवति । आत्रेयो- 
ऽस्मिन्नायुर्वेदप्रस्थाने परमाचार्यः, यस्याधिवेह्यादयः पट्‌ प्रधा- 
नतमाः शिष्यास्तदुपदे्षस्तस्संहितोक्तीश्चोपादाय स्वस्वविचा- 
रविद्ोषावनदधर्निवन्धनेः पृथक्पृथक्पराकाशयन्‌ । तेपु, अप्निवेश्ष- 
स्य मुख्यतन्त्रकरैस्वेन चरकसंहिताया उपकमोङ्ेखादभिवेशष- 
तन्त्रं सर्वमून्यमासीदिष्यपि प्रतीयते । एकस्यापि नभोमध्य- 
मणेः प्रभायास्तत्तस्परदेश्चतारतम्यवदोन प्रतिफर्नतारतम्यवदा- 
त्रेयाचायंस्योपदेश्चा अभिवेशहारीतनक्तारपाणिग्रश्टतीनां विषुषा- 
मन्तःकरणेषु पतिता यथास्वं अ्रहुणधघारणमननग्रयोगानुभववि- 
शोपेविभिन्नभावेन विशेषात्मना उच्चावचविभिन्नतन्त्राणां निव- 
न्धने कारणतामरुपजग्परुः। तेष्वपि अभरिवेश्छस्य निचन्यनं प्राथ- 
भ्यं विशिष्टतां च रोके दुक्ञंयामास । अतः किर अभिवेदातन्त- 
मेद चरकाचार्येण संस्कृतं सर्वतः प्रसिद्धिमपेदे 1 सस्य पि- 
धमेव हारीतक्तारपाण्याद्याचार्यान्तरम्रन्थानां प्रचारविररी- 
भवेनाद्यत्वे विरोपायापि हैतुतामवाप किरु ! ॥ 

आत्रेयपुन्व॑सुपदेशमादाय निवद्धाया अभिवेह्नषंहितायाः 
पश्चात्‌ संस्कततयोक्ञिखितश्चरकाचार्यः कतमः 
फिसरमयको षेति विभ्ं यथपि तत्र तत्र म्न्येषु 
॥ चरकशशब्दप्रयोगः, तेन शब्देन तत्र तत्न विभिश्ना 
नानार्थाः प्रतीयमाना अप्युपरभ्यन्ते; तथाऽपि एतमथमुपादाय 


चरकः 


१, मञ्ममनिकाये प, १३८। 

२, आग्तिविदयादाधिवेद्यः ( दतपथन्राक्षणे ) ॥ 

३. 1 कृष्णयजुवदीया एकतमां शाखाऽपि चरकनाम्ना प्रसि- 
द्वाऽस्ति, यच्छाखीयाश्चरका इति शतपथादिपष्ठिखिता 
टदयन्ते । 

1 लररितविस्तरे १५ अध्याये “अन्यतीधिकश्रमणनाक्षण- 
नचरकपरित्राजकानाम्‌? शति श्रमणादिशेण्यां केषाञ्चि- 
चरणरीलानां तपोकृ्तीनां मोषकश्चरकङ्ष्दो ल्मते। 











१ ^-^ 


याचार्यश्रकनास्ना प्रसिद्ध आसीत्‌, अमुकोऽयमाचार्यं इति 
नेरधायं यथावर्परिच्छेत्तु न शाक्यते ॥ 

भावप्रकाशे आयुर्वेदाचार्याणामुपवर्णने साङ्गान्‌ वेदानथववा- 
तर्गतमायुर्ेदं च ज्ञातवतः शेषस्य परथिवीघ्रृत्तमवगन्तुं चररू- 
णावतीर्णस्यावताररूपो वेदवेदाङ्गवेदिनः कस्यचिन्मुनेः पुत्रः 
7युर्दवेत्ता चरकाचार्थश्चर इवेति निवैचनमादाय तेन नाघ्ना 
सिद्ध अत्रेयशिष्यैरध्िविशादिमिर्धिंहतान्यायुदीयतन्त्राणि 
उपादाय संस्कृत्य समाहत्य चरकसंहिताना्ना मन्थं निववन्धे- 
ते चरकसंहिताभ्रणेतुरायुर्ैदाचार्यस्य चरकस्येति्त्तसुक्लिखित- 
परुपलभ्यते ॥ 

चरकरब्दो वेचरूपमर्थं बोधयति, येन एकद्स्थरे ग्यक्त्य- 
'तरेऽपि चरकशब्दव्यव हारो दश्यते इत्यपि केचनोपवर्णयन्ति । 
परं चरकशव्दस्य वैचपर्यायत्वे अभिधानम्रन्ेष्वपिं वेयपर्याय- 
ण्यां तद्ुङ्ञेेन, सुश्रुतादिष्वाचार्यान्तरेष््रपि तस्प्रयोगेण 
च भवितभ्यं, न चैवमस्ति, अपि तु चरकसंहिताग्रणेतरि व्यक्ति 
विशेषे एव रूढोऽयं शब्दस्तमेव निसर्गत उपस्थापयति । तेन 
कचन व्यकस्यन्तरे दश्यमानोऽयं चरकशब्द्‌ः कङिमीम इत्यादि. 
बदोपचारिकं इति वक्तम्यमेव । आयुवदीयविषयाणामथववेदे 
विदोषोपरम्मेन कश्यपसुश्रुतसंहितयोरिव एतदीयसंहिताया- 
मप्यथर्ववेदस्यास्मिन्‌ विषये प्राधान्यक्रीर्तनं चरकश्चाखीयत्वेऽपि 
चरकाचार्थस्य न व्याहन्यते । तेन गोत्रनान्नाऽञ्त्रयस्येव ज्ञाखा- 
नाक्नाऽप्यस्य चरक इति प्रसिद्धिरपि सम्भवति । किवा तद्ल्य- 
सेश्वरक इति रूढमेव संकेतनाम स्यात्‌ । अथवा पिमवि- 
भागे पूर नागजातीनामितिद््तोपरम्भेन तल्नातीयो विद्धान्‌ 





77 वराहमिहिरेण बृहञ्नातके ८ १५-१ ) प्रत्रञ्यायोगवणने 
ध्टाक्यः जोविकभिद्ुब्रदधचरका नि्रन्थवन्याशेनाः'' 
इत्युपान्तस्य चरकब्दस्य भद्धोत्पकेन (चरकश्चक्रधरः" 
इति, रुद्रेण 4्चरका योगाभ्यासकुरला सुद्राधारिण- 
श्चिकित्सानिपुणाः पाखण्डभेदाः” इति व्याख्यानं 
विहितमस्ति । 
श्रीहरपेण नैषधचरित ( ४।१६६ ) चदेवाकणेय सुश्रुतेन 
चरकरयो्तन जनिऽखिलम्‌ः' इति द्वितीयाथं चरः स्पद्र 
एवं चरक इत्यपि बोधितमस्ति 

प्र ब्रह्मणे बाह्यणमिति तैत्तिरीयसंहितामन्नगते चरकाचाय- 

पदे भाष्यकृता सायनेन वंशाग्रनतेक इति व्याख्यानेन 
नटविश्ेषोऽपि चरकश्चम्देन बोध्यते ॥ 

१. अनन्तश्चिन्तयामस रोगोपस्मकारणम्‌ । 

सश्िन्त्य स स्वयं त॒त्र मुनेः पुत्रौ वभूव ह ॥ 

प्रसिद्धस्य विशुद्धस्य वेदवेदाङ्गवेदिनः । 

यत श्वर इवायातो न ज्ञातः केनचि चतः ॥ 

तस्माचरकनाम्नाऽसौ ख्यातश्च क्षितिमण्डले । 

आत्रेयस्य मुनेः रिष्या अगिनवेक्लादयौ भवन्‌ ॥ 

मुनयो बहवस्तैश्च कृतं तस्त्र स्वकं स्वकम्‌ 

तेषां चन्नाणि संसृत्य समाहत्य पिपधिता ॥ 

चरकेणात्मेनो नाम्ना अन्धोऽयं चरकः कृतः । ( भावप्रकाशे ) 


प्र 


उपोद्धातः । 





४३ 











सन्‌ भावम्रकाञोक्छरीत्या दोषावतारश्चरकः कीर्तितः किर † । 
बृहजातकम्याव्याङ्कतो सदस्य रेखानुसारेण वै्विद्याया विर- 
षविद्वानसौ लोकोपकारदश्चा भिचुवरस्या आमे ममं चरित्वा 
्रेयविद्याया उपदेशेन भैषज्येन च लोकोपकारं विदधान 
आसीत्‌ । अतः किरु सञ्चरणशीरुभिचुरूपाथमाद्‌य "रक 
नाञ्चा प्रसिद्धः स्यादित्यपि बहुशः सम्भवति 1 भस्तु नाम्‌ 
यथातथाऽपि अस्य चरकनाद्ना ख्यातिः, सोऽयं चरकाचारये 
आन्रेयसंहितोपदेकचसुपादाया्निवेश्निवद्टस्य तन्त्रस्य प्रतिसं- 
रव्य प्रकाशनेन आयु्वेदीयभेषज्यविच्यायामतिनिष्णाततया 
ूर्वसमयादेवाचार्यकृदौ संमानित आसीदिस्यवगम्यते, येन 
वाग्भयादयोऽपि.चरकाचर्यं विरोषतः कीर्तयन्ति ! जयन्तम्च- 
ऽपि न्यायमज्ञर्था-मव्यच्तौकृतदेहयकारपुरूषदशामेदालुसारिस- 
मस्तन्यस्तपदा्थलक्तिनिश्वयाश्चरकादयः” इति सबहुमानमेन- 
माचार्यमनुस्मरति ॥ 

एतदीयसमयविचारे “कठ्चरका्लुक्‌ ( ४-२-१०९ )* 
हृति पाणिनिना चरकशब्दस्य निरदेश्ाचरकाचार्यस्य पाणिनेरपि 
प्रात्तनस्वमिति कैश्चन विदद्वरेः प्रतिपादितम्‌ । परमस्मिन्‌ सूत्र 
निर्दिषटश्चरकः कटसाहचर्याचरणभ्यूहोक्तिसंवादाच संहिताद्रष्ा, 
किवा तस्साप्रदायिकोऽन्य एव प्राचीनो महर्षिरिति निश्चीयते 
चरककाखासंहिताऽप्यच्यत्वे मुद्रितोपरम्यते । “माणवकचर- 
काभ्यां खज्‌” इति सूत्रान्तरे ( ५-१-९8 ) उपात्तश्चरककाब्दो- 
ऽपि नित्वस्य स्वरार्थतया निदेशेन स्वरस्य विशेषतो वेदिक्यां 
प्रकरियायामुपयोगाचच लौ किकेकचरक्यक्तिपरत्वकल्पनापेक्तया 
चरकदाखीयपर एव कल्पयितुसुचितः प्रतिभाति ॥ 


याक्ञवस्वय॑स्एतिन्याख्यायां विश्वरूपाचर्येण “तथा च॑ 
चरकाः पठन्ति” इप्युद्धुते वान्ये अध्िनोर्भषज्योपदेश्शदशेनेन 
आपाततो वैचविषयव्वप्रतिभासेऽपि मधुन आपदि ब्रह्मचया- 
अतिघातकसवे साधकतया निर्दिषत्वेन एतत्समश्रेण्यां वाजसने- 
यिनामपि वचनोद्धारेण तस्साहचर्याचच चरका इति चरकशा- 
खीया एव निर्दिं्ा इति स्प्टमवडुध्यते । काशिकादृत्तेकंखायु- 
सरेण कैशम्पयनान्तेवासिनश्वरकल्वेन व्यवहारोऽपि चरकशा- 
खाप्रवर्वकलवेनेव दश्यते ॥ 

शृङ्चयजःसंहितायां ३० अध्याये पुरुषमेधमरकरणे १८ मन्त्र 
दुष्कृताय चरकाचार्यम्‌, इति मन्तप्तीको श्यते । तस्य 
व्याख्याने हिन्दीभाषाभाष्यङता मिश्रमहाशयेमं ्वरकाचार्यो 
्ेयशाखाचार्य इत्यथैः कृतः, ततश्च वेधाचार्यश्चरकोऽतिभराचीन 
इत्यपि केनचिदुच्यते ॥ परं तथाष्यक्तिपरकववेन व्याख्याने 
किवा मूं स्यात्‌ 1 एकेनैव पुरुषमेधे चरकाचाय॑स्व दुष्ृतदेव- 











१. तथा च चरकाः पठन्ति-दवेतकेतु हार्णेयं बरह्मचर्यं किखसौ 
जग्राह । तमश्विनावूचतुः, मधमःसौ किरु ते भेषज्यमिति । सहोवाच 
्रह्मचय॑मानौ कथं मध्वक्वीयामिति । तौ होचतुः य॒दा चात्मना पुरुषो 
जीवति अथान्यत्सुृतं करो मीत्यात्मानं सवतो गोपायेत्‌ । अथ खल्व 
हुवाजसनेयिनः"" इत्यादि ( याङवस्क्यटीका बालक्रीडा १-२-३२ ) 

२, चरक शति वशम्पायनस्याख्या, तत्संबन्धेन सवं तदन्तेवा- 
सिनश्चरका इत्युच्यन्ते ॥ ( काशिकादततिः ४-२-१९४ , 


2. 


तायै समुपहरणे पश्चात्तनेन यञ्वना क उपदिधेत । _ महीघरेण 
तु चरकाणामाचार्यं गुरुमिति सामान्यरूपेगान्यक्तमेव विवरण 
विहिनम्‌ ! चरकशाखीयानासाचार्य॑मिति चरकशाखीयोपाद्‌- 
नमपि व्रकरणासङ्गतं प्रतिभाति । यतो हि अस्मिन्‌ प्रकरणे 
जातिविरोषाणां नानादृत्तिमतां च पुरषाणां मेधोपहरणीयत- 
योपादानं दृश्यते । न नु कस्यापि शाखाविरोषानुयायिनो 
व्यक्तिविरोपस्य वा । रिमन्नेव मन्त्र किनवादयः प्रायो दुवृत्ति- 
मन्तो निस्नश्रेणीकाः पुरपास्नदुचिताभ्यो देवताभ्यो निचेद्यमाना 
स्ञायन्ते, तेन दुष्करतदेवनाय ससप्यमाणश्चरकाचार्योऽपि कश्चन 
रधत्तिमानेव भवितुं युभ्यते । एतत्पदं चरक्राचा्यपरं तच्छ- 
खीयानामाक्ेपपरमिति क्ञानकोराङ्तां मतं, परं श्चतपथे चरक 
श्खीयवोधकस्य चरकपदुस्य वहुञ्ञो दर्दानिऽपि कमविरोपे 
तदीयसम्प्रदायमात्नं तच्राववोध्यते, न तु तद्राकेपः। तं्तिरीय- 
बाह्मणगनमन्त्रेऽपि दुष्करनाय चरकराचाग्रमिति पदमस्ति । तत्र 
सायनेन चरक्ाचार्यं वंश्ाग्रव(न)र्तनस्य शिकयिनारं नरटविरोप- 
मित्यर्थः छतः, न तत्र चरक्डालाचार्योऽभिप्रेयते । करप्णयजे- 
दीये मन्त्रे दश्यमानस्य पदस्य आक्तेपटशा तद्विभागीयचरक- 
श्चाखाचार्यपरत्वं नापि युज्यते इति प्रकरणश्युद्धिमनुरथ्य साय- 
नीयव्याख्यानवदत्रापि तारा एव दुवृत्तिकः प्रव्वतुं युञ्यते । 
चरः रशश्वर एव चरक इति स्वां प्रत्ययेन नंप इव चरका- 
चार्यपदेनात्र स्पशनच्रत्तीनां प्रधानतम दृव्यप्यशैः सस्भवनि। 
तथा सति प्रकरणश्ुद्धिः, किनवस्निघाने, दुर्त्ततय्रा योग्यं 
योग्याय दातव्यमिति न्यायन दुष्टरतदेवलायं निवेदनं च सङ्ग 
च्छते । यजुर्भाप्यङ्कता इयानन्दस्वामिना मक्तकाणामाचार्य 
इत्यर्थो निदिष्टः, अयमर्थश्चरगतिभक्तणयोरिति धालुभुपादाय 
रिखितः स्यात्‌ ॥ 


“चरके पतञ्जलिः! इति नागैशस्य, “पातञ्नरमहाभाप्य- 
चरकप्रतिसंस्कृते इति चक्रपाणिद॒त्तस्य च उक्स्यस्तदुपोढल- 
कतया विह्वानभिद्वभोजभावमिश्रादुक्तीनां प्रामाग्यमङ्गीद्रत्य 
कैथिच्रकपतञ्चस्योरक्थ, कश्चिदनयोरनेवय च स्वमतमुपवर्णि- 
तमालोक्य विचारारूढे स्वमनसि प्रतिभातं किञच्चिदुपन्यस्यते- 


पतञ्रटिहि अरूणद्यवनः साकतमिति यवनाक्रमणमती- 
तत्वेन, पुष्पमित्र याजयाम इति अशोकमनुं वेदिकधर्म प्रसयु- 
ीवयन्तं पुष्पमिन्न वर्तमानस्वेनोहिखन्‌ विकरमाब्दारम्मादद्ि- 
हातव्षपूर्ववतितया निश्चीयते । भाण्डारकरमदहोदयेनापि महा- 
माष्यपुराणपाध्राच्येतिहासादीनारोच्य महाभाप्यकारस्य 8 0. 
२०० समयो नि्धारितोऽस्ति । तथा च चरकस्य भ्राचीनतरस्ा- 
भ्युपगमे दूरे सङ्गमनम्‌, त्रिपिरकरेखसात्रेण कनिष्कसामयि- 
कत्वस्वीकारे तु कनिष्कपुप्पमित्रसामयिकयोर्दिव्ञतवर्षान्त- 
रितयोश्वरकपतञ्जस्याचार्ययोरेकन्यक्तिस्वकरुपना भरतिहन्यते 1 
योगे ग्याकरणे च पतञटिनान्ना व्यवहतस्य वैके तद्नुक्ल. 


(मि 





म 


९. कन्यान्तःपुरवा९-7: यदधीकाराश्नदोषा नृपं द्रौ मन्त्रि 
मवरशच सुरंमगदङ्कार> "तुः । देवाणैय सुरतेन चरकस्योक्तन 
जनिऽखिरु संयादस्या न्द त्रिना न दर्ते तापस्य कोऽपि क्षमः॥ 
{ नैषधीयचरिते ८, १६६ \ 














त (अ) 
~ न = +ल = शि 


ख्यान्येनेव चरकनाश्चाऽभिधाने वा किन्नाम कारणं स्यात्‌ । 
महाभाग्ये मोनदीयस्स्राहेति निर्दशेन भाप्यज्कद्धोनददेश्षीयस- 
मात्मनो वोधयतीसयपि व्रिचारविशेषोऽस्ति ! गोनदस्त॒ "एड 
म्ाचां देशेः इति सूत्रव्याख्याने काशिकाकरता गोनदींयगब्दो- 
दाहरणेन प्राग्देशान्तर्गतोऽवदुध्यते इति वर्तमानो गोण्डाप्रदेश 
दति निरूप्यते श्रीयुतमाण्डारकरमहोदयेन । काश्मीरस्य 
पू्दतिवृत्ते गोनर्वनृपोपलम्भेन काश्मीरपरदेश्षो गोनददेश दस्यपि 
कस्यचिन्मतसस्ति । यदि भाप्यक्रार एत्र गोनर्दीयस्तहिं तस्य 
चरकस्य चाभेदे चरकः प्रतिसस्कारांसे छषचनाव्मनो गोनददेश्चं 
कथं नो्चिखति । चरकसंहितायां तु पाञ्चाख्पश्चनदकाग्पिस्य- 
प्देश्षानामुल्टेखोऽस्ति, नतु कुत्रापि गोनदस्य । चरकलशब्दस्य 
नामन्तरस्वै गोनर्दीयम्स्वाहेति वदन्‌ उ्याकरणमहाभाप्यकारश्च- 
रकस्व्वाहेति संङ्कदपि कथयितुं कथं नाम विस्मरेत्‌ । तदेवं 
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समयनासदेश्षानां व्रिसंवादा अनयोर्मदमेव साधयितुं प्रगुणी- 
मचन्ति । पतञ्जरेमहाभाप्यरेखोऽन्तराऽन्तरा रोकोक्तिगभैः 
समासनव्यासोक्तिवहुटः सहसा दुर्बोधो विभिन्नप्रकारः । चरक- 
संहितायां चरकरेखखन संभा्परमान आं्िकरेखस्तु गमी. 
राथोऽपि सरसप्राञ्जररचनया सहदयहदयमनुरञ्जयन्नन्यामेव 
रीतिमवलम्बमानः समी चयत इति रेखहोरी विभेदोऽपि अनै- 
क्यमेदोपोद्धल्यति । चरकेणाभिवेद्यतन्प्रस्य केवर संस्कारमान्नरो- 
ल्रेखान्द्याकरणे महाभाप्यरूपं विश्षारं नवं मन्थं, योगे सूत्ररूपं 
शीर्षण्यं अन्थं विरचयन्‌ पतञ्सिर्वेयकाचार्यो भर्वेस्तच्र स्वं 
नवं प्रतिभानमयं निवन्धरेखमपहयाय पररेखसंस्कारमात्नेण 


कथमात्मनः सन्तोषं चापादयेत्‌ । शिवदासेन चक्रदत्तरीका्ां 
"तदुक्तं पातञ्सेः दट्युदिश्योद्तस्य शोकस्य रसपिषयकतया 


दशनेन चरकसंहितायामनुपरुम्भेनच रसरैयकेऽन्यदेव पातञ्ज- 
तन्तं प्रतञ्जरेरासीदिति हायते । चैथकरसविपये अन्यनिर्माता 
धातुरसायनाया्यः पतञ्ञलिश्वरकसंहितायां रसधास्ायौषधवि- 
पयं कथं वा न प्रवेशयेत्‌ । चरके हि धातूनां नामोदेशं सञृद- 
सेन्द्रोपादानं च विहाय नेरशविषयः कापि विरेषविधया निर्दिष्ट 
उपरम्यते । न वा रसचे्यके मदीये अन्थान्तरे चिस्तृतमिति 
छचन तस्सुचनादाममपि श्यते । एकस्मिन्नेव सैद्यकमिषये 
उभयथा ग्रन्थनिर्मातृष्वे रसवैयके पातञ्जखतन्त्रमिति, “अभि- 
वेशकरते तन्त्रे चरकभतिसंस्कृतेः दस्युल्रेखेन कायचिकिस्सायां 


चरकसंहितेति विभिन्ननामभ्यां व्यचहरणे वा को हेतुः स्थात्‌ । 


' स्वयमास्मना चरकेण, प्रतिसंस्कर्ता दृटबरेन, प्राचीनटीकाकर्- 


भिर्भटारहरिचन्द्ादिभिः, वाग्भटादिभिराचायान्तरेश्च एकेमैव 
चरकनान्ना पेकरुूप्येण व्यवहियमाणस्याचायंस्य॒पश्चासुतेन 
चक्रपाणिना नागेश्षाचार्यण ख पतञ्रिष्येमोरूरेखने किक्षाम 
मूर स्यात्‌ । पतञ्जखेवेयविद्यायामप्याचार्यतया योगे व्याकरणे 
च अन्धनिमोचत्वेनास्य भोजादिभिर्मिदंशो न खद्युं न सङ्ग्छुते॥ 
पातञ्जरुमहाभाष्यश्वरकप्रतिरसंस््रतैः। 
मनोवाक्षायदोषाणां ह्चंऽहिपतये नमः ॥ 


इति रेखेन चरकं एव पतभरिरितिसाधनमपि न शन्व्‌. 
स्वारस्यमनुक्कं . कमते । शश्र ष्वरकपवुं तश्नामकव्यक्तिपरं 
यथ्भ्युपेयते, सदा चचरकायाहिपतये इति कथयितभ्यमासीोव्‌ । 




































प्रतिसंस्क्रतपदेन 


चरकरब्दस्य प्रतिसंस्छृतपदेन सहभावो नोपपद्यते, नासेकदेशे 


नामग्रहणमिति म्यायेन चरकसंहितायाश्वरंकशब्देनोपादाने 
प्रतिसंस्क्रतवदेन सहान्वयो भवति । तथा च चरकनान्ना 
पूर्वसिद्धस्य म्न्थविरोषस्य प्रतिसंस्कर्ता पतज्ञकिरिति ततः 
प्रतीयेत, न तु चरक एव पतञ्जर्िरिति ! (रति चरके पत- 
लिः इति नागेशोक्तैः को वाऽऽयः \ चरकसंहिताम्रन्थे 
पतञ्चरेस्यिमुक्तिरिति चेत्तदुद्धतोक्तेरानुपूञ्या चरकसंहितायां 
भवितव्यम्‌, तदद्‌ तवाक्यस्यास्यां संहितायामनुपखम्भोऽसु- 
मारयं वर्णयितुं प्रतिरूणद्धि 1 अत्र हि सूत्रस्थाने एकादशा 
ध्याये, विमानस्थाने चतुर्थाध्यायेऽप्यापतस्वनिर्वचनमन्ययेवानु- 
पूव्यां रुभ्यते, न तु ` तदुद््टतानुप्या । इति-चरकस्योपरि 
पतञ्नरिरिव्यर्थमादाय चरकव्याख्याने पतञ्जकिरेवमाहेस्यपि 
ततः प्रस्येतं शक्यते तथ! च चरकव्याख्याक्ः पतज्ञरेरिय- 
भूक्तिरित्यायाति । ततश्च पतज्जरेश्वरके स्याख्यानुपरभ्यमानाऽ- 
प्यासीदिति ततः प्रतीयते । चरकस्य व्याख्याकारः पतञ्जकिनं 
त चरक एव पतञ्जङ्िरिति केचनेदानीसुपवणंयन्त्यपि । 
चरकस्य पतञ्जखिकता मन्जूषाख्या व्याख्याऽऽसीदिति आय 
अ्रदीपनामके आघुनिकपुस्तके छिखितमस्तीति पतञ्जलिश्चरकस्य 
मन्जूषाख्यटीकाकार इति केचन कल्पयन्ति । नागेराक्रते मन्जु- 
घाख्ये व्याकरणय्रन्थे पूर्वोद्धिखितचरकवाक्योद्धारोऽस्ति । 
मञ्जूषा तु नागेशक्रतो व्याकरणघनन्थः प्रसिद्ध एव 1 पतञ्जलि- 
कृता मन्जूषानान्नी चरकटीका न कचन दशयते श्रूयते वाःन वा 
चक्रपाण्यादिभिरपि दीकाकारेस्तनरिर्देशः कृतोऽस्ति । तेन साध- 
नान्तरेपरूग्ममन्तरा निश्चयस्य करतुंमश्चक्यतया “चरकप्रति- 
संस्कृतैः", इति, “चरके पतञ्जलिः इति अस्फुटाथाः शब्दाः 
न द्रयोरेक्यसाधनाय व्याख्यानादिसाधनाय वाऽवकूम्बनी- 
भवितुमर्हन्ति ॥ 

अपरच्च, यः ख्य. विषयो देशादि वा येन विरोषतः परि- 
चितः परिदीलितो भवति स एव तस्य हदयेऽचुस्युतः पुनः 
युनरपस्थायी च भवति ! यथाहि महाभाष्ये पाटख्ुत्रस्याने- 
कडा उर्रेखदरशनेन तस्य विरोषतः परिचयेन निवासेन वा 
हृदये उपस्थानसुन्नीयते 1 पुकस्य नानाविषयेषु म्रन्थनि्मणि 
एकन्रे अपरग्मन्थसम्बद्धविषयोपन्यासम्रस्तावे अत्र प्रतिपाद. 
तमेतदिति उभयोरेकवाक्यवाववोधनस्य च निवन्धक्रृतां 
सम्दायः । णवं नानानिचन्धकतां केचन विषया उक्तयो 
युक्तयश्चातिपियाः सन्तो नानाभ्रस्थानेषु सङ्गमय्योपन्यस्ता अपि 
दृश्यन्ते ! यथाहि भामतीकन्रं अन्थाद्‌ब्ुपन्यस्ता व्यापकः 
विरंद्धोपरुन्धियुक्तिदंशेनान्तरस्वनिवन्धेभ्वपि ¦ 
सेन बहुश उपन्यस्यते ! एवमेव चरकाचायंस्य महाभाष्यङृतः 


पतञ्जरेशचैक्ये महाभाष्यगता विषयाश्वरकरेखे, चरकीयविषया 
वा महाभाष्ये तदीयद्ृदयेश्षयाः किमिति पदे पदे नोप- 
यद्यप्यान्नेयाथिवेक्षसंहितायाश्चरकेण केवर प्रति- 
संस्करणान्मुरुग्रन्थपरवक्तया स्वीयरेखन्याः ससङ्कोच प्रसार- 


रभ्येरम्‌ । 





१. तजाप्तोपदेशरूपः शब्दः प्रमाणम्‌ । आप्तौ नामीनुमवेन 
दस्तुतत्वस्य कात्स्न्यन निश्चयवान्‌ रागादिवक्ादपि नान्यथा 


वादी यः सं इति चरके पत्जकिः ८ नागेरमन्जृक्षायाम्‌ ) ॥ 


५ 








उपोद्धातः । 
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णीयतया उ्याकरणमपस्थानाचा्यभावनिदरंनीभूता उक्तयः शब्द्‌- 
विरोषा अन्यानि छिङ्नि वा चरकसंहितायां न प्रचेरितानी- 
त्यपि वक्तुं शक्यते, तथाऽपि महासाध्यरेख सूच्रमान्रपारव- 
श्येन यथाकामं स्वीयाभिर्वार्धाराभिरदाहरणेः साधकोकतिभि- 
खोकोक्तिभिरपि विक्तानस्य ज्याख्यानस्य च स्वं कौशलं प्रद्लै- 
यता भाष्यकारेण चरकाचार्याभावानुबद्धा वैक विषया रुभ्या- 
चसरेष्वपि बहुशः स्थरेषु किंसिति नोकिखिता दश्यन्ते । 
यत्रांशे सूत्रादिपारवश्येन अवश्यवक्तव्यतया वा निरदशस्ता- 


च्शांरोषु तदीयहा्दं विकास इति वक्तुं नोचित्यमांवहति । 
यथा-- वातिकं पैत्तिकं श्रेभ्मिकमित्यादि शब्दसाधनो- 
दाहरणानि, 
मवितुं शवनुवन्ति । तन्न हि “तस्य निमित्तं संयोयोत्पातौ 


सेताद्शनि लिङ्गानि विंचकविच्वगसकानि 
( ५-१-३८ )” इति सत्रे तस्य निमित्त्रकरणे “वांतपित्त- 
श्छेष्मभ्यः शमनकोपनयोर्पतंख्यानं कर्त॑भ्यं, सन्निपाताच्चेति 
वक्तव्यम्‌" इति वार्तिंकयोः परवशतया "वातिकं पैत्तिकं शे- 
भ्मिकं साक्चिपातिकम्‌' इत्युदाहरणानि दत्तानि । एवम्‌ “उदः 
स्थास्तम्भोः पूर्व॑स्य ( ८-8-६१ )› इति सूत्रे ““उद्‌ःपूर्वत्ये 
स्कन्दे च्छन्दस्युपसंस्यानं, रोगे” इति वार्तिको द्ाहरणव्वेनाच- 
श्यवन्कन्यतया “उत्कन्दको रोगः इत्युदाहृतं भाण्यज्रता । परं 
यत्र तथा अन्यथा वोद्‌ाहतुसुषन्यस्तुं वा स्वातन्न्यं मन्थक्रत- 
स्तत्र तदुपन्यासस्तदीयामन्तवांसनामवगमयति । भाष्यकृता 
"्ुः संप्रसारणम्‌ ( ६-१-३२)" इति सूत्रन्याल्याने “अन्तरे 
णापि निमित्तशब्दं निपित्तार्थोऽवगम्यतेःः इल्युपन्यस्य ““दधि- 
त्रपुसं प्रत्यच्चो उ्वरः, उवरनिमित्तमिति गम्यते; नडइ़रोदकं पाद्‌- 
रोगः, पादरोगनिमित्तमिति गम्यते; जायु घ्रतस्‌ , आयुर्नि 
भिन्तमिति गम्यते" इति निदर्शनानि प्रदत्तानि । (अयुं घरूतम्‌ः 
इतिवत्‌ दधित्रपुसं भरत्यन्ञो ज्वरः, नडइरोदकं पादरोग इत्यपि 
माचचीनाचा्यव(क्ययोसद्वरणसवगम्यते ! तत्र निमित्तनिमित्ति- 
नोरमेदोपचारप्रदरकिषु अन्येष्वपि बहुषु निदर्शनेषु सम्भवस्स्वेः 
तदुपादानमस्यःचार्यस्य . वे्यकसस्प्रदाय वित्वमवचोधयति चो- 
कान्‌ । नैतावताऽस्य चरकाचा्यस्वमायाति । यदि नामानयो- 
सेक्यं स्यात्तदा व्याकरणम्न्ये प्रसज्ञोपाता ददशा विषयाः स्वीये 
प्रेयकम्रन्भे असाधारण्येन किमिति नोक्धिख्येरम्‌ । दधित्नपुसस्य 
उवरहेतभावेन, नडरोदकस्य पादरोगहेतुतया उर्रेखश्चरके कथं 
नोपङभ्यते ! न च उत्कन्द्‌को नाम कश्चन रोगो भावप्रकालादौ 
लभ्यमानोऽपि चरके रम्यते । समहामाष्यङ्कतस्तथा परिचयेन 
निवासेन परेम्णा वा बहुवार्रुलरेखपदं गतं पाटलिपुत्रं चरकसं- 
हिताया किमिति सछृदपि नोपरुम्यते । गगांदिगणे प्रविष्टा 
न्यग्निवेशपराशरभतूकर्णपदानि वैद्याचार्यस्मारकाण्युपादायो- 
द्हिरणदानौचित्येऽपि भाष्यकृता न तदुदाहरणानि दत्तानि । 
अन्यत्र स्थद॑न्नये अग्निवेश्योल्रेखेऽपि स्वरविषय एवोपादानेन 
तैयाच्चार्यत्वरूपेणागम्निवेशस्यावनोधनं परिचयो वा मान्यता 
न कापि कतः ! चरकनिर्दिष्टानामन्येषां माचीनवेद्याचार्यांणाम- 
साधारणं नामापि महामाष्यजता न कीतितसर ॥ 


-_-__-((__]-----~---------- 
१. आधन्तवदेकस्मिन्‌ ( १-९-२० ) स्वरतार्संहिवायामनुदाः 
शतानाम्‌ (९-२-३०) समासस्य (६-१-२२२) उतभाव्येषु । 
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ऋतक्थादिसूत्र (४-२-६०) व्याख्याने उक्थादिगणे भविः 
स्याप्यायु्वेदराब्दस्य रक्म्ररययरूपस्यानिदश्नम्‌ ; तत्रैव 
विद्यारुकणेत्यादिवार्तिंकसम्बन्धिविद्योदाहरणे व्वायसखतिधिकः, 
सार्षविथिकः, आङ्गविद्यः, धार्मविद्यः, त्रैविद्यः इति 
मिदश्यापि स्वयमाचायभावेनाधिष्टिताया अआयुर्ैदवियायाः 
ससम्भ्रमं नामानुपादानं; रोगाख्यायां प्वुर्वहुरम्‌ ( २-३- 
१०८ ) इति सूत्रव्याख््राने रोगवाचकशब्दोदाहरणादार्न; 
रोगाच्चापनयने ( ५-४-४९ ) इति चिकितसारूपविरत्तणार्थे 
ततसिरपरययस्य काशिकादाविव श्रवाहिकातः दुर इत्यादेरेक- 
स्वाप्युदाहरणस्यादानमपि भाष्यकारस्य चरकाचार्यभावि कौतु- 
कं जनयति ॥ 

'चतुथ्यथं बहुं छन्दसि ( २-३-६२ ) इति ।सूत्रे षष्ठ्यथ 
चतुथी वाच्या, इति वार्तिकोदाडरणस्वेनोदाहृते तैत्तिरीयवाक्ये 
रेजस्वराभिः पालनीया घ्म॑शाखानुरूपा नियमाः, अन्यथा- 
भवे सन्तव्यनिष्टो्पत्तिरूपफरानि च सविशेषं महाभान्ये 
निरूपितानि । इस्थमेव सुश्रुते लारीरद्टितीयाध्याये (पु. २९१) 
सफरनिदेशं विशदरूपेण प्रायः संवादिना स्वरूपेण निर्दि्ट- 
मस्ति। सम्भावितपतज्ञस्यमेदेन चरकाचार्येण तु श्रारीरजा- 
तिसूत्राध्याये ( घृ. ३३७ ) महाभाष्ये सविकशेषमुद्धता अपि 
रजस्वखानियमाः सामान्यत एवोक्ताः, फलानि च नोक्िखिता- 
नि, पात्रांरेऽपि वेसंबादश्वैत्यप्यवघेयम्‌ ॥ 


भाष्यकारोक्सया सयेघातोधेनीमावार्थकात्‌ खीशब्दः, सुधा- 
तोः प्रदर्यथंकात्‌ पुंसृशब्दो निष्पाते, तेन धनीभावरूपार्थ- 
मादाय खरीतन्यवहार इत्यायात्ति । चरकरेलाद्वनीभावमादाय 
पुरुष्व भरदश्यते । प्रसवस्य मातृधर्मलेन प आगिगर्भविमो- 
चने' इति पाणिनीयध्ातुपाटाच रोके इव खी सूते, माता सूते 
इति प्रयोगः स्वारसिक एव । भाव्यंकारोक्तग्रियया तु प्रसव- 
स्य पुरुषधर्मस्वेन निर्देशात्‌ पुमान्‌ सूते इव्येव स्वारसिक: .गयो- 
गः, माता सुते दति प्रयोगस्तु अर्थान्तरविवद्छया ओपचारिक 
इस्यवङुष्यते, इति चरकस्य भाष्यकारस्य च प्रक्रियाविमेदः | 
एवसुपदरितेः साधकेवाधकेश्च चरकाचार्यस्य पतस्नरेशवाऽभेद- 


साधनपेच्तया मेदाभ्युपगम एव प्रचणीभवति मदीयदश्टिको- 
णोन्मेषः ॥ 


किञ्च, चरकसंहितायां शारीरस्थानप्रथमाध्याये पुरूषवर्णनप्र 
सङ्ग दृष्टस्य योगविषयस्य पातञ्जर्योगविषयेण सह संव दोक 








१. ति्नो रात्रीः या खण पिवति तस्थै खर्वो जायते, यां मल- 
वद्वापस्सं सम्भवन्ति यस्ततो जायते सोऽभिश्लस्तः, यामरण्ये तस्थै 
स्तेनः, यां पराचीं तस्थै हीतमुख्यग्रगरभः, या लति तस्या अ्सु 
मारुकः, याऽभ्यङ्क्ते तस्ये दुश्र्या, या प्रङिखते तस्थे खरुतिरपमारी, 
याङ्क्ते तस्यै काणः, या दतो धावते तस्यै इयावदन्‌, या नखानि 
निन्त तस्थे कुनखी, या कृणत्ति तस्यै क्लवः, या रञ्ज सजति 
तस्या उद्वन््ुकः, या पणं न पिकति तस्य उन्मादको जायतते, अहर्याय 
, जारमनायै तल्तुः ॥ | 

२-सियाम्‌ {८।१।३ ) खत्रमहामाभ्ये ॥ 

१, प्रत्यक्षशारीरभूमिकायां प. ८ ॥ 


उपोद्धातः 
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 खविषयेऽपि विष्श्यमाने एवं प्रतिभाति । सारीरे प्रथमाध्याये 
 पूर्वोद्िषु त्रयोविरतिग्रशेषु पड्धातुसमवायात्मके चतुविंश 
| तितस्वसमवायातमके चा बरेदनायोगनिवर्तनाहं कर्मपुरुपे एक- 
| विंशतिप्रश्नान्‌ समाधाय-“क् चेता वेदनाः सवां निव्र्ति या- 

न्त्यशेषतः' दरत्युपन्यस्तस्य सर्चवेदनानिवृ सपुरूषविषयकस्य 


प्रश्चान्तरस्योत्तरणाय-- 


“भयोगे मोक्ते च सर्वासां वेदनानामवतेनम्‌ । 
मोत्ते निनत्रतिर्निःयोषा योगो सोक्षप्रवर्तकः ॥"' 


दति अन्तःकरणविपयदुर्योगजनितसुखदुःराहित्यावस्थो- 
दयस्वरूपस्य योगस्योपादानमस्ति । पुनः पड्माध्याये 
पूर्वोक्तमेव विपयं विवरीतुमध्िवश्चप्रष्ठेनात्रेयेण प्रगत्तिमिष्रत्ती 
विभज्य दक्चयता निवृर्यात्मकेऽपवर्गं पूर्वोक्ताः सरसङ्खबद्यष्वर्या- 
दयः साधनसेन गदवाक्यः सविषं पुनः प्रतिपादिताः! अन्‌- 
योः पूचापराध्याययोरेक एव विषयो भङ्खीभेदेनात्रेयेणेच निरू- 
पित इति प्रतिसंस्करवृचरकस्येन सम्भावितात्‌ पतज्चरेः प्राक्तन 
पवासौ रेखविपय दति भाति ॥ 


सुश्रुते चिकित्साशास्रोपयोगितया तदधिष्तस्य पव्वमहा- 

भूतश्चरीस्सिमवायार्मकस्य कर्मपुरुपस्य, मेडस्तंहितायामपि 
तथातिधस्येव षड़घातुचेतनासमयायरूपस्य, अस्यां काश्यपीया- 
यामपि “शरीरेन्दियास्मसस्वससुदयं (रूप) पुर्पमाप्च्ते आत्मा- 
नमेके ( पर. ६७ )'” इति शरीरदारीरिसमवायास्मकस्येव निरव 
शमेन एतदनुरूपप्राचीनसिद्धाम्तरीस्या आत्रेयेण पि तावदेव नि- 
दिश्य स्वीयववेयदक्षंनपरिपारनस्यौचित्येऽस्मिन्‌ प्रकरणे मोक्तो- 
पयोगिसो योगविषयस्य निदनं पश्चाश्चरकेणेव प्रतिसंस्करणे 
मवेशितं स्यादित्यभ्युपगमेऽपि पएतदीया पातङ्खसुत्रोक्ता च 
योगप्रक्रिया नैकरूप्येण रम्यते । पातञ्जरे “योगश्चि्तदत्तिनि- 
रोधः (१.२); ता णएुव सबीजः समाधिः ( १. ४५), तस्या- 
पि निरोधे सर्वनिरोधा्निर्बीजः समाधिः ( १, ५०)" इत्यादि. 
सूत्रैः अन्तःकरणस्य वहिर्बृ्ीर्निरण्य आत्माकारेकषतिस्थाप- 
नसन्त॒ आास्माकारदृत्तेरपि निरोधेन निवातदीपायितत्व- 
व्यवस्थापनमिति सम्परज्तातासम्प्रक्षातकचामेदाभ्यां हिषा 
विभिन्नो योगः, ताद्शयोगीदये च ऋतम्भरम्रादीनि फरानि, 
मोक्षस्वरूपं च “तदा दषुः स्वरूपेऽवस्थानम्‌ ( १.३ ), पुरषा- 
शून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः केवस्यं स्वरूपनिष्टा वा चिति- 
शक्तेः, ( ४. ३४ )” इति आरमनोऽसङ्गकटस्थचितस्वरूपमान्रधि- 
श्रान्तिश्वरमसिद्धान्तरूपेण वण्यते ¦ चरकसंहितायां सु-- 

"“आास्मेन्द्ियमनो्थानां सश्भिकर्षात्‌ प्रवर्तते । 

सुखदुःखमानरम्मादात्मरथे मनसि स्थिरे । 

निवर्तते तदुभयं वशित्वं चोपजायते । 

सश्षरीरस्य योगक्तास्तं योगमरषयो विहः 1» इति 

इन्व्रियान्तःकरणादिकं । बहिर्विषयेभ्यः परावध्यं मन॑स 

आस्मनि स्थैर्यापादनं योरा इति, 


“मोको रजस्तमोऽभावाद्रुवस्कमसंश्षयात्‌ । 


विथोगः कम॑संयोगेरपुनभैव उच्यते ४» इति 
रजेस्तमोगुणनिवतेने केवरुसास्विकस्वापादनेन कर्म॑शये 


उपोद्धातः । 











अनयोस्त॒रुनायां चरकीये श्द्धसत्वरोषतया केवरात्माका- 
रान्तःकरणव्रतिस्ेर्यरूपेण योगेन तरैगुण्यावस्थासम्पाद्यशरी- 
रान्तःकरणसंयोगापगमस्यै्य मोक्तपदार्थसेन, पात्रे तु 
अन्ततो निवीजरूपतापत्या सर्वान्तःकरणचरत्तिविल्ययुनरयुद्‌- 
यरूपयोगेनान्तःकरणिकवृत्तिरूपसुखदुःखच्छायानु दयेन कूटस्थ 
चिन्मात्ररूपतयः?ऽऽत्मनः प्रतिष्ठापनरूपो मोक्त इति 
मुख्यभ्रमेयफलयोः स्वरूपवैरुकण्यम्‌ । तेन चरकोक्तो योग 


““श्मात्मस्ये मनसि स्थिरे रजस्तमो ऽभावात्‌ , द 
सच्वसमाधानात्‌"' दस्येवं विन्यस्तानां पदानां स्वारम्येनः सज 
स्तमोद्रत्तिपरिहारेण विशदधसखावशेषेण साचिकडृत्तिप्रधानस्य 
मनस आत्मनि स्मैर्योबव्यवबोधेन पातस्जरे सम्प्रलातकन्तायां 
प्रतिपादिते योगविषये एव विश्राम्यति \ यदि मनोख्यादिकं 
प्रतिपादितमभविष्यत्तदैव साचिकदकतेरपि परिहरण ध्येय- 
माव्रधरकाकावस्थारूपासंग्रज्ातावस्थो योगोऽस्मादवागस्यत । 
पातञ्जरे तु सम्प्रज्ञातकन्तातोऽप्युपरितन्यामसम्प्रज्ञातकन्तायां 
योगस्य विश्रान्तिस्ततत ए्वेष्टसिद्धिः प्रतिपाद्यते इति सुख्यकना- 
व्ैलच्षण्यमारोच्यते ॥ 


1 


'“आविशश्रेतसो ्ानमर्थानां चन्दः क्रिया । 
दृष्टिः श्रोच्नं स्मरतिः कान्तिरिष्टतश्चाप्यदश्लेनम्‌ ॥ 
इत्यष्टविधमाख्यातं योगिनां बरुमेश्वरम्‌ । 
शुदधसस्वसमाधानात्तस्सवेसु पजायते ॥ 


दति चरकीये परपुरपवेशादयोऽष्टावेव योगविभूतयः, ता 
अपि आत्मनि मनःसपरर्यरूपस्य सुख्यम्रमेयभूतस्य विभूतयः 
कीरस्यत्ते। तासासैश्वरबरुरूयेणाभिनन्दनं धिघायेद्‌ विश्रम्यते च । 
पातञ्नरे तु आरमविषयकस्य योगस्य कऋलतम्भरप्रत्तादीन्येव एला- 
ति। तव्साधनाचस्थायासभ्यायदार्वाय त्रारकादियन्‌ प्रस्यय- 
कायरूपादिषु तेपु तेषु दिपयान्तरु विधीयमानस्य धारण्य- 
ध्यानसमाधित्रिकात्मकस्य योगाङ्गमूतस्य संयमस्य विभूति 
पतेन परचिन्तस्ान-सवैभूतरतक्तान-पूर्यजातिक्ञान-दरिनिवरः 
भुवनक्षान-ताराव्यृदक्ान-कायभ्यूहानादयो वह्यः सिद्धयो 
विभूतिपादे वर्ण्यन्त दति विभिन्नो देतदेतसद्धावः, मरक्ियाऽपि 
विभिन्ना, कचनैकस्मिन्नमि विपये विभिन्नानां पारिभाषिक 
शब्दानां व्यवहारश्च; न च विभूतीनामष्टसंख्यापाटनस्पि । ता 
अपि विभूतयः ^ते समाधाबुपसगौब्युस्थाने सिद्धयः (३. ३६)" 


इति मुख्ययोगमार्गव्याघातकलद्विस्थानीयतया न समभि- |- 


नन्दन्ते ॥ 


योगमोष्टोपायवर्णनेऽपि- 
"“सतामुपासनं सम्यगसतां परिवर्जनम्‌ । 
ब्रह्मचर्योपवाखश्च नियमाश्च परथम्विधाः ॥ 
धारणं धर्मदाखाणां वित्तानं विजने रतिः। 
विषयेष्वरतिरमोकते व्यवसायः परा तिः ॥ 


इत्यादिना सत्सङ्गासस्सङ्गवजनादथो बहव उपायत्वेन वण्यं- 
















न्ते । पुष बह्यच्यादयः केन्दम धादञ्जरेऽपि यमनियमाङ्गषु 
प्रदिशन्वि, सत्छङ्ञोएवासदाखधारणप्रथ्रतयो न तत्र स्ाघने- 
पृह्धिख्यन्ते, प्रत्युत तत्र अभ्यासवेराग्ये योगहेतुतया प्रणवोपा- 
सनसैन्यादिचित्तपरिकर्मप्राणायामासनादयोऽङ्गभावेन त्रिशेषेण 
कीर्व्यमानाश्चरकसंहितायां नौद्खिख्यन्त इति साधनांशेऽप 
न॒ सर्वाह्ितः सारूप्यम । येन केनचिददोन तौल्यं 
सुख्योपादेयांरे सर्वत्र संभवत्यैव । न च योगविद्या पतञ्जरेरे- 
वाविर्भूता, अपि तु ततः पूर्वमपि महाभारतादिष्वपि वण्यते । 
हिरण्यगर्भो योगस्य वक्तेति हिरण्यगभसमयादेव योगविद्यायाः 
शाश्वतिक उदयः कीर्यते । महेज्ञोदारोभूगमां दपि योगस्थपुर्‌ 
पमूतरुपरमस्भात्‌ योगस्यातिपू्व॑कारादनुत्तिर्भारते इति सर 
जान्मार्खलाख्येन विदुषाऽपि स्वीये रिपोटपत्रेऽप्युल्चिखितमस्ति ! 
श्रीयुतदौसगुसेनापि लिखितं वतते ¦ ततश्च स्वरूपतो हेतुतः 
फ़रुतो विोषोपायतः पारिभाषिकशब्दविशेषतश्च वेरदण्यद्‌- 
सनिन पातञ्जल्योगम्मक्रियायां कारानुक्रमिकपिषयविकासस्य 
चानुसन्धानेन उभयोरंखशेल्या दिमेदेन च दिभिन्नरेखनीद्य- 
मवरभ्यते ॥ 

महाभारते “अंतः परं प्रवच्यामि योगराखमनुत्तमम्‌” 
दस्यरभ्योपन्यस्तायां योगविद्यायासप्येवमेव इन्दिय निरो धपूर्वकं 
मनस आत्मनि स्थेरयपूर्वकं मोक्लयोगः काथः, तदुपायतयः योगः- 
शाख्धाम्यासः, एकान्तङ्लीलतया संयमः, इन्द्रियजयादयः कायाः, 
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२. महामारते जाश्वमेधिके अचुगौतापर्वोि १९ अध्यये-- 
अतः पर प्रवक्ष्यामि योगर्ाखमनुत्तमम्‌ । 
यु्ञन्तः सिद्धिमात्मानं यथा परयन्ति योगिनः ॥ ६५ ॥ 
तस्योपदेदचं वक्ष्यामि यथावखं लिकौध मे । 
यद्र शारयज्नित्यं पदयत्यात्मानमात्मनि ॥ १६ ॥ 
इन्द्रियाणि तु संहृत्य मन आत्मनि धारयेत्‌ । 
तीत्रं तप्ता तपः पूवं मोक्षयोगं समाचरेत्‌ ॥ १७ ॥ 
तपस्वी सततं युक्तो योगद्चाख्लमथाचरेत । 
सनीपी मनसा विप्रः पद्यद्रालमानमात्मनि ॥ १८ ॥ 
स चेच्दक्तोपययं साघुर्योक्त॒मात्मानमात्सानिः। 
त॒त एकान्तद्ीटः स परयव्यात्मानमात्मनि ॥ १९ ॥ 
संयतः सततं युक्त आत्मवान्विजितेन्दियः । 
तथाऽयमात्मनाऽऽत्मान सम्प्रयुक्तः प्रपरयति ।॥ २० \, 


यदा दि युक्तमालानं सम्यक्षपदयति देहगत 

त तस्येहे्रः कश्चित्‌ बैरोक्यस्यापि यः प्रभुः ॥ २४ ॥ 
अन्यान्याश्रैव तनवो यथेष्टं प्रतिपचते 

विनिद्त्य जराषल्यू न श्चोचत्ि न इष्यति ।॥ २५ ॥ 
देवानामपि देवत्वं युक्तः कारयते वद । 

ब्रक्ष चान्ययमाप्नोति हित्वा देदमश्लाश्तम्‌, ॥ ६६ ॥ इतिं ॥ 


:1.4 

एवं योगेन यथेष्ठं नानासरीरप्रतिपत्िः, देवानामपि वश्ीकरणं, 
निर्भत्वमष्षशो निस्प्हत्वमित्यादीनि च जायन्ते इति निरू 
पितो यः प्राचीनयोगविषयस्तस्य सवि छायाननुविधानेऽ- 
प्येतदीयग्रक्रियायाः सान्निध्वमस्यां चरकीययोगप्रक्रियायां दश्यत 
इति प्राचीन एव योगस्य पन्था अनेनोपात्तो न तु प्रात्तञ्जरोक्त 
दरति भाति । तेनानयोराचार्ययोरिमौ विभिन्नौ योगप्रक्छिया- 
विदोषौ नामेदस्धनाय, प्रत्युत मेदसाधनायरेव पुरःसरतः ॥ 


योगसूक्छनः पतजजेर्महामा्यङ्कतः पतञ्जरेरप्येक्यं विभे- 
दो वेत्यत्रारि विदुषां मतसेदोऽस्ति । महाभाप्यकारसमयस्य 
धातुरसायनविषयोत्थानाव्‌ प्राक्तनेन रमायनज्ञाखाचार्यः पत- 
ज्लिरपि रिथिन्नः, केवरं नामसाम्यमेषामित्यपि केष्चिदि- 
चारः 1 तदेषामैक्यमनेकयं वेति विमर्शान्तरे प्रहवविच्छेदभिये- 
दानीं विरम्यते ॥ 


अल्वेरनीनामको खेखकस्तु अभ्रिवे्यचरकयोरमेदमनुस- 
न्धत्ते । "तत्त॒ अभ्निवेराङ्रते तन्त्रे चरकश्रतिसंस्कृतेः इति तन्त्र- 
कर्तृतया प्रतिम॑स्कृनया चानयोः स्पष्टे विमेदोक्ेखेन प्रतिह- 
न्यते । तरिमिन्नयोराचार्ययोर्व्यक्तिमेदेऽपि तदीयकृव्योरेकेमैव 
स्वरूपेण हिप्यमाणतया यङ्षःरोषयोरनयोर््न्थतात्पर्येण हन्त ! 
साभ्रतसेक्यमिव सञ्जातम्‌ ॥ 


उपरभ्यमानग्रतिसंस्कृतचरकसंहितायामपि प्राचीनसांख्य- 
दर्शनस्यैवातिमान्रयाऽवरम्बनेन, बौद्रमतच्छायाया अप्रवेोन, 
संस्कारघविष्टतय्रा संभाव्यमानेषु रेखविषयेष्वपि प्राचीनप्रौढ- 
रचनादज्नेन च प्रतिसंस्कतां चरकोऽपि नार्वाचीनः प्रतिभाति । 
किन्तु भिषग्नितीयाध्याये न्यायदुक्ञंनीया न्यायनिग्रहस्थानाद्‌- 
यो बहुशः पदार्थाः समीच्यमाणा अस्य विषयस्य भ्राचीनतर- 
स्ेमभ्युपेतं ग्रति षद्यन्ति । श्रौतदार्शनिकय षु नौतम 
सर्व, वौदधदार्शनिकथन्धेषु नागाञजैनीयोपाय ( कोशस्य ) हृदं 
यादिग्रन्थेभ्यः पूं, न्यायच्चुख्जातिनिग्रहस्थानादीनां विगृद्य- 
सम्भाषायामुपयोगिनां पदार्थानां निरूपणानुपटम्मेन बौद्धानां 
महायानिकविचारोदये सस्युभयतः सद्धं परग्रतिपक्तजयपरा- 
जयनियमव्यवस्थाया विकासस्यानुखन्धेयतया कतिपयपूर्वस- 
मया्घघुमात्रया प्रदत्त एष विवाददिषयो गौतमनागार्जुनादि- 
भिग्रन्धप्रणयनेनोभयतः परिष्कृत्य नियभितोऽवगम्यते । पन्त. 
तिपक्षभवेन विवादो हि पश्वाद्वेर्दिङ्ागधर्मकीर्विप्रशतिभिवौ 
दवाचायैः परमाणसमुचयग्रमाणवार्तिकवादन्यायहेतबिन्हवादिग्रन्य- 
षु, न्यायवेशेषिकाचायेवारस्यायनभाष्योहयोत्तकरवार्तिकतास्प- 
वेटीकातात्पयेपरिश॒दुध्यादिषु, जेनाचर्यैश्च तच्वसदपरहादिषु 
स्वग्रन्थेषु सध्यकारेऽपि विवर्धितः परिटर्यते । तेन यत्र यत्र 
विमश्चौवसरस्तत्र तत्र विमर्दी्यपदार्थानामनुप्रेदाः सामयिक- 
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उषौदातः । 
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एव । जायु्वेदीयेपु प्राचीनय्न्थेषु सुश्रुतभेडाभ्यां घादीयपदा. 
थोपन्यासे उदासितमेव । कश्यपेन तु भिषजां मिथो विमं 
विषयोपन्यासे सन्धायसम्भापामेव प्रदर्श्य विगृद्यसम्भाषाया- 
विषयो (प्र. &१ ) छ्श्चत एव सूचितो नं प्रपञ्चितः । एवं 
दरनेन प्राचीनाचायंगरहीतमार्गेण आत्रेनेणाधितेश्यन च स्वीय- 
संहितायां सन्धायसम्भापायामेव विश्रान्तं भजतुमर्दति । 
भैषञ्यविषये पक्ततिपक्तमावेन यश्राच्छथमपि स्वस्वपन्तग्रतिष्टा- 
पनपरपत्तनिरसननि्बन्ये वस्तुतस्यापटापेनानर्थसम्भवात्तरवा. ` 
चसन्धानस्येवौचित्येन विगृद्यसस्भापायामुपयेःगिनां खुखजाति- 
निग्महस्थानादीनां प्रपञ्चो दितं पन्थानं कण्टकिन्‌ जनयति । 
उपर्भ्यमानचरकसंहितायां वाद्भिषयाल्नल-- 

“विगृद्यभाषा तीन हि केपाचिद्‌ शटमाथदेन्‌ । 

कुदा नाभिनन्दन्ति करटं मभिना सनाम्‌ ॥ 

( विमाने. अ. ८) 

दति सन्धायसम्भाप्राया विपय्रस्योपमदनौ तत्रव प्र्तपातः 
प्रथमत्तो दक्षतः । एतावत्‌ पयन्तं थ विषय आत्रेयौय उप- 
न्यासः स्यात्‌ । ततः परं विगृह्यसतभापायाः पदाथरिप्रपानुपा- 
दाय प्रवृत्तः “इमानि खदु पदानि भिप्ग्ादज्ताना्थमधिगम्या- 
नि भवन्ति? इस्यारभ्य (दति वादमागपरदानि यधोदेकमभि- 
निर्दिष्टानि भवन्तिः? दष्येनावस्पयस्त उपक्रपापमंहारप्रधक्ह्कतो- 
ग्रन्थः प्रसक्ानुप्रसक्तपथेन पश्चाचरककममय ग्पिष्रः किरति 
सन्दिह्यते । पुराक्रारेऽपि विनिन्नमनानां नानाचार्या भावन 
मिथस्तेषां व्रिमर्षास्तदथं वादनियमा अपि धमाणान्लरोपटम्मं 
धिना नासज्निति न निश्चयन यक्त दाक्रयते । मामक्यः प्रतिम॑ा- 
नाटके प्राचीनाचायदयासपु मध्रानिधीयःयापलास प्रविषित- 
मवगस्यते । तच्रापरि घाद्रविपाल्ञे्ः सम्मति । पररय वार्ह 
स्पत्यार्धशषास्रस्य प्रथगृन्नद्धन स्यायशाश्भिति दाघ्दमाव्रण तर्को 
मीमांसा प्रिययान्नरं वा, तकाश्रत्वञ्पि नच्र चादुत्रिपय 
सन्न वा, सन्नपि क्रिमान्मक्र आसीदिति म मितं शक्यते 
गीतमनागाज्ञुनाद्विम्यः पू्ननेषु प्रल्येपु एनद्धिपयानुषटम्मेन 
सामान्यख्यण पू्ेतो वर्तमानानामेप्रेपां पिषयाणां मौनमना- 
गाज्खनादीनां मह्नप्रनिमज्ञभावोदय विक्त: प्रसर दति वक्तं 
शक्यते । एतद्न्त्निध्याय चरकगोतमनागारुननिर्दि्वादयि- 
षयाणां तुलनायां पौ्वारयपर्यारोचने न्यायाचयवमिद्धान्तन्म- 
मेदादिषु चरकगीतमोक्तयोः साम्यदर्नेऽपि, गौतमेन कथात 
विध्यसुदिश्य सन्धायसम्भाषारूपस्य वादस्य तच्यघुभुन्सुकथा- 
स्मकतया, विगृह्यसंभाषारूपस्य जल्पस्य पक्षग्रतिपक्तक थारमक्ष- 
तया, जल्योपयोगितया छरजातिनिभ्रहस्थानादीनां च निर्दश्च- 
नेन, चरकेण तु उपायष्ट्दये नागार्जनेनेव विवाद्पर्थायरूपं 


ननक्मानकान 





९. साङ्गोपाङ्ग वेदमधीये मानवीयं भमंशाक्तं माह योगक्षाक्ं 
बाहेस्पत्यमथंसाकं मेषातियेन्याीय\, अं प्राचेतसं श्रादनदयन्रति। 

( प्रततिमानारकै पृ. ७९ ) 

२. चीनभाषानुवादे तिम्बरतीयभाषानुबाद्रवस्मतिाग्दच्यायाया 


भावानुवादमत्रदश्चनेऽपि यथावस्थिततदनुबादतः संस्कृते विष्टित 
त्मत्यद्ुकादतो रब्धानां विषयाणां तुकना ॥ 









वादृमभिप्रेत्य तदनुबद्धतया दकजातिनिग्रहस्थानादीनां निदं 
कानेन, तन्नापि दल्जातिनियहस्थानम्रभेदानां चरकोक्तापेच्तया 
गीतमोक्ते विभागसंख्याधिक्योपलम्भेन विकसितावस्थायाः, 
उपायहृदये केषुचिरपदार्थेषु गीतमचरकोक्तरीतितः भक्छियान्तरेण 
संकेपदरानेऽपि अधिकन्यूनत्रेदिष्य-द्टान्तदेविध्य-सिद्धान्तध- 
म॑चातुर्विध्य-विशतिविधम्रश्ोत्तरसम्बन्धादीनां बहुविरोषविष- 
याणां विकसितानां द्लनेन, विकासवादक्रमोपादाने चरकसम- 
याद्धौतमनागाञ्जनसमये विचारविकासोपकरूक््या एकस्मिन्नेव 
विवादयुगेऽचुस्युतानामपि चरकगौीतमनागाज्ज नानां किञित्का- 
लान्तरेण पौर्वापर्यमिति गौतमनागाञ्जनसमयाव्वरकसमयः पूर्वः 
भ्रतीयते । श्रीयुतसुरेन्द्रनाथदुसगुसतमहाङयेनापि उभयतो 
विगृद्यसंभाषाया विषयान्‌ विखश्य गौतम।घ्चरकस्य प्राम्भावितवे 
स्वाभिप्राय उद्धारितो विद्यते ॥ 


चौद्धत्रिपिरकस्य चीनभोषानुवादे कनिष्कनूपते राजकुर- 
वैद्यश्चरको नास राच्या दुश्चिकिरस्यं रोगं न्यवारयदिति वर्ण॑नो- 
परम्मेन चरकाचार्यस्य कनिष्कसरामयिकस्वरामादुपप्रथमशवतः- 
ब्दीभवश्वरकाचा्य इति पाश्वा्यपण्डितसिख्वंनरेभीमहाश- 
यानामभ्युपगमः । तदात्वे दा्रैनिकार्यनागाजैनस्येतिदहासिकोष- 
रम्मेन नागा्जुनीये उपायहदये इव चरङीयरेखेऽपिं विगद्य- 
संभाषीयविषयोपन्यासेन च आर्यनागाङ्खैनचरकाचार्ययोः कनि- 
ष्कसामयिकटवं संवदति । परं शिरारेखेतिद्धत्ादिभिः कनिष्क- 
नृपतेवौँदधस्वस्य, नागाञ्जुनाचार्ये कनिष्कसामयिकतत्वस्य चच 
बहुशः सिद्धावपि तन्त्र्रतिसंस्करतश्रकस्यैव कनिष्कराजङु- 
वै्त्वोक्ञेवे अरामाण्यविषये सतविभेदोऽस्ति । श्रीयुतकीथू- 
महारायस्यापि तथैव मतं वर्तते । चरकस्य कनिष्कसामयिकस्वे 
तदीयराजङ्ख्वैधसवे च कथं नेतदीयङेखे कापि नौद्धसंरदाय- 
चछायानुवेधो दृश्यते, कथं वा वेदिकमन्त्रादीन्िर्दिश्य श्रीतभ्र- 
क्रिययैव व्यवहरणं चरच्ूछसंहितायां संगच्छत, इस्यपि ज्याघातकं 
--निर्दिदन्ति । जात्रेयाभ्िवेशग्रन्यस्य चरकाचार्यण केवरं प्रतिसं- 
स्करणोक्त्या पूर्वाचार्यरेखे सांख्यद्शंनस्य  श्रौतग्रक्रियायाश्च 
त्रि्यमानतया चरक्ीयतत्संस्करणेऽपि न बौद्धच्छायानुप्रवेशः, 
नैतावता अतिसंस्कर्तुश्चरकस्यातिप्राचीनत्वं साधयितुं शक्यते, 
इस्यपि केचन वदन्ति । केचन छचिर्स्वभाववादाचयुज्ञेखस्थरे 
बौद्धमतमाहेति रीकाङ़ता चक्छपाणिना व्याख्यानादत्र बौदम- 
तस्याप्यंतः अवेश्षोऽस्तीस्यपि वदन्ति । केचित्तु स्वभाववादो 
हि न बौद्धानामेव, ततः प्राक्छारादपि प्रत्त इति नैतावता 
दौद्धमतासम्रचेहा च्लि == -- ` 


~~ 
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उपीद्धातः । 
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चरकस्य कनिष्कवैचसवे उपायददये सैषज्यविषयप्रसङ्घेन 
सुश्वतमनुस्मरन्ार्यनामार्ज॑नः स्वसामयिकवौद्धनरपतेः कनिष्क- 
स्य राजङ्खूवैद्यं तार शं भसिद विद्वासं चरकाचायं किमिति 
नाश्रोक्िखिषु॑विस््टतवान्‌ स्यादित्यपि व्याघदयति चेतः । 
यदि नाम साधनान्तरेशवश्काचार्यस्य ततोऽप्यर्वाचीनत्वमखा- 
धयिष्यत तदा आर्यनागाङेनेन सुश्रूतमनुस्मरता चरकस्यानु- 
ज्ञेखान्नागारजनसमयादर्वाचीनश्चरकसमय इत्यभ्युषागंस्यत । 
दा्निक्मन्थभूतेऽस्मिन्रुपायहद्ये रेखतः अविष प्रासङ्गिके वेय- 
कचिषये पूर्वेषामात्रेयाभिवेशकश्यपादी नामिव बहुसमयमती- 
तस्य चरकाचार्यस्य बौद्धसम्भरद्‌ये भ्रविष्टतय दष्टस्य प्रसिद्धस्य 
जीवकस्य च आर्यनागद्धनेन नामा निर्देदानं न खलु नोपपद्यते । 
तदुनुल्रेखमात्रेणार्वाग्भावाभ्युपगमे जात्रेयादीनामपि तथात्वं 
कथं न शंद्धयेत । सुश्ुतसम्प्रदायस्य काश्यां, चरकसम्प्रदायस्य 
पाञ्चारुकाम्पिल्यादिपधिमप्रदेरे उदयेन तत्र तत्र विभागप्रदे- 
शेषु ऋमोऽनयोर्विंकसनौचित्यात्‌ पवेत: ्रदेरोषु सुश्चलसम्प्रद्‌ा- 
यस्य विकसनं प्रसिद्धि विशेषतोऽजायत, येन श्यामकम्बोडि- 
याघ्रदेशगतयश्चोवर्मजयवर्मशिरारेखेषु॒वैद्याचार्यव्वेन सुश्रुत 
स्योरूरेख उपरूभ्यते । नागाज्जनस्य दक्तिणदेले सगधम्रदेशेऽपि 
विरोषतः सम्बन्धः, तेन पू्वीयविभागेग्रसिद्धतस्तया स्वसमाज- 
मानिततया च सुश्रतस्येव डद्धौ प्रथममनुरषत्या नागाज्जैनेनोप- 
ग्रहणं कृतं किङेस्यपि वक्तु इाक्यते । परं चरकस्य कनिष्कराज्- 
रुभिषग्भावे मिथः सहभावसम्पकैवेदुष्यपरिचयाद्विकस्पेतेना- 
यनागाज्जैनेन सुश्चतादपि चरकः ्रथमतः कथं नानुस्मर्येत । 
राजतरद्धिणीकृताऽपि कनिष्कद्त्ते चरकः कथं नोद्िख्येत च । 
गौतमसुत्राविर्भावात्‌ पूर्वमपि न्यायचितण्डादीनां पदाथानां 
भ्रचार आसीत्‌ , चरकीयः ङेखदेरी ब्राद्णम्रन्थच्छायालुविधा- 
यिनी दश्यते, तेन चरको न कनिष्कस्य सामयिक इति सिख्म- 
हाश्यादयः कथयन्ति ॥ 

तदेवं चरकाचा्य॑स्य समयान्वेषणे यथोपरस्भसुपपत्तिवाद्‌- 
ग्मांणि बहूनि मतानि विपश्चितां दक्पथसुपयन्ति ! यथातथ 
मस्य समयं परिष्दियावधारयितुमसाधारणानि साधनान्तरा- 
ण्यपि गवेषणीयानि भवन्ति, श्रीयुतप्रफुह्वचन्द्रंरायमहोदयेनापि 
चरकस्य सुश्रुतस्य च समयविचारे बहु प्रपश्चितमस्ति ॥ 


व्छाश्यपसंहितायां [न तरोगद्ध 
अस्यां काश्यपसंहितायां रोगाध्याये कार्यपसम्मतरोगह- 





^ = 


विष्दवादिवया, बमनदिरेचनीयाध्यायेऽपि अन्थ- ` 
वार्याविद्‌- चव्याऽन्यक्तस्य मतचिदेषस्य वादिदया च “इतिं 
दारुबाह-- वार्योविदः' (चसि.स्था.अ.३) इति वायौविदस्थो- 
नसजिद्धेः डाः उशोऽस्ति। ‹कुककुःणकचिकित्साध्यायान्ते वार्यो- 








~~ 


१. सुश्च तोदितया वाचा ससुदए्चारसारया । 
एको वैः परत्रापि प्रजान्याधीन्‌ जहार यः 1 
आयुः व्र॑दाखवेदेषु वैयकीरविसारदैः 
योऽघ 1तयद्वाषटररूजो र्जारीन्‌ मेषजायुधेः \ 
२. पाऽ णड भ (पाप कालाणम्छप्‌ र०1. 1. ९. ©. छथ 


३. दवौ रोः गौ निजश्वागन्तुश्वेति वार्योविद्‌ः । (१ २९) 


९६० 





विदनृपतथे मारीचकश्यपेन बालमैषज्यस्योपदेशो निर्दिशे- 
ऽस्ति । उत्तरभागे बहुशो जीवकस्य प्रश्ने सम्बोधने च सस्यपि 
न्पार्थिव (चि. स्था.अ. १० ), विश्पते (खि.स्था.अ. १०), सृपो- 
तम (खि, स्था.अ. १०), रेप, नराधिपः इति मध्ये मध्ये दश्य- 
माने राजसम्बोधनं राजान्तरस्याग्रकृततया एकत्र नान्ना निर्दिष्टं 
तमेव वार्यो िदमभिप्रेतीति; देशसा्म्याध्याये "काशिराजो 
(काशिराजं ) महाुनिः (खि. स्था.ज.२“)› इति कारिराजस्वेन 
निर्दिटोऽपि ख शव स्यादिति च रुच्यते । तेनैतक्ञेखान्मारीच- 
कश्यपस्योपदेश्यभूतस्तत्समकालरो वेचाचार्यो वार्योविदः काश्षि- 
राज इत्यायाति । आन्रेयसंहितायां वातकराकरीयाध्याये 
(च, सू. अ. ५२) मारीचिवा्योविदयोः पक्तप्रतिपत्तभावेन 
निरदेज्ञनमपि तयोः सहभावं संवादयति ! वौतकराकरीये, यजैः 
पुरुषीये, आत्रेयभद्रकौप्यीये च आत्रेयेण सह समवेतानां मह- 
षणां सहभावेन वार्योविदस्य निर्देश आत्रेयवार्योचिदयोरपि 
खहभावं, तत्र तन्न तदीयमतविरेषोक्ञेखो वार्यो विदस्य वैथाचा- 
य॑त्वमपिं स्पष्टमवबोधयति । यजःघुरूषीये जआत्रेयसहभाषेन 
काशिपतिस्वेन च निरदशाद्‌ वाम॑कोऽपि काशिराजो वैद्याचार्यं 
इत्यवदध्यते । कारिराजखेनोपरुभ्यमानानां वेयाचार्याणां 
दिवोदास-~वामक-वार्योविद्‌ानां च्रयाणां मिथः किंरूपं पौर्वा 
पर्यमिति नेतावता परिच्छे शक्यते । वार्योविदस्थेद्पनीं 
अन्थस्य वचनोद्धारस्य चा बहुशोऽनुपरूम्मेऽपि आत्रेयकछाश्यप- 
संहितयोस्तदीयमतोद्धारदद्यनेन तदात्वे प्रसिद्धि दधान जाचा- 
यविरेषोऽयमित्यवगन्तुं शक्यन्ते । कश्यपेन बारूभैषज्यमुपदि- 
शत्या निर्दिशेऽयमपि कौमारशचत्यप्रस्थानस्याचार्यः किसु १ । 
तदेवमात्रेयषुनवंसोमारीचकश्यपस्य च सहभवेनोभयतो नि- 
दिष्टो वार्योविदो राजर्षिरपि मिथो नामोल्छेखं ्वतोरात्रेयपुन- 
वंसुमारीचकश्यपयोः कारुतोऽविभकर्षमवगमयति ॥ 


किञ्चास्यां काश्यपसंहितायाम्‌-- 

(उपास्यमानसषिभिः कश्यपं बृद्धजीवकः । 

चोदितो द्ारुवाहेन वेदुनार्थेऽभ्यचोद्यत्‌ ।!» (प. ३३) 
इति निदंशेन पूर्वभागे बद्धनीवकस्य प्र्ुतायांपररको दास- 


-----------------------___ 
९. इति वार्योविदायेदं महीपाय महानृषिः । शशंस स्म 
खिर वारानामथ भेषजम्‌ । ( खि. स्था.अ. १२ ) 
२. वातकलाकरश्चानमधिक्ृत्य परस्परमतानि जिज्ञासमानाः सभु 
पविश्य महर्षयः पग्रच्छुरन्योन्यम्‌ । ~“ “~~ तच्छुत्वा वडिशवचन- 


[वि + भि नाय पवि. ॥ |॥ न्त्य 
दपि ॥ स अ. श्रे)... 





॥ 
214 
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३. पुरा प्रतयक्षुधमोणं भगवन्तं पुनव॑सुम्‌ । संमेता्दा महर्षीणां 
आदुरासीदियं कथा `` "वार्यो विदृस्तु नेत्याह नद्येव कारणं मनः 1*“" 
तथर्षीणां विवदतासुवाचेदं एनवसुः.\, ( चरके ख. अ, २५ ) 

४. अन्नेयो भद्रकाप्यश्च" ` "शमीमाभ्बायो विद्धवैः ! राज! मति- 
मतां वरः 1"“*“" "तेषां तत्रोपविष्टानामियमथवती कथा 1*^* """ 


उपोद्ातः । 


0 9 न + 9) नीती 0 


वाहो ज्ञायते । तत्नैव रोगाध्याये रोगपाञ्चविध्यवादितया “घ 
रोगा आगन्तुवातपित्तकफत्रिदोषजा इति दास्वाहो राजर्षिः 
८ श्र. ३९ >) इति तस्य राजषित्वेनोररेखोऽस्ति । रोगद्रविध्यवा. 
दितया बवार्योविदस्य, रोगपाद्धविध्यवादितयः! दारूवष्टस्य च 
परथङ्धि्देशेन निथिन्नव्यक्तित्वं स्पष्टं भासते, कुत्रस्योऽयं दार्वा 
राजर्षिरिति न ततः स्पष्टी भवति । किन्तु-अष्टाङ्गसंम्रहस्योत्तर- 
स्थाने विषवेगविषये पुन्वंसुनर््लिदिदेष्टारम्बायनधन्वस्तरिम- 
तविरोषोल्रेखदछनेन नस्नजिन्नामकोऽपि चैय्याचार्योऽवगम्यते । 
त्दीयेन्दुव्याख्यायां "नञ्मजितो दार्वाहिनःः द्रति नञ्मजिदारुवा- 
हिश्षब्दौ सामानाधिकरण्येनोपाम्तौ । अत्रेननन्तकाब्देनो पादानेऽपि 
चरकचक्रपाभिन्याख्यायां दारस्वाष्टनाश्ना वचनोद्धारस्य दकेन 
काश्यपीयायामपि दास्वाहनास्ना मसोर्खेखेन चान्त्यवर्णमान्न- 
विभिन्ना एकेवेयं व्यक्तिः प्रतिभाति । अन्यत्र कचन निर्दि 
दारूकोऽपि नामेकदेश्चन्यायेनायमेव दारूवाहः किमु १ । दारूवा- 
हेन सखहेक्यमनुसन्धाय नम्मजितोऽनुसभ्धाने मेडसंहिताया 
युद्धितयुस्तके- 

नगान्धारभूमौ राजर्षिमन्चजिस्स्वगमार्गदः । 

सद््गृद्य पादौ प्रच्छ ्वान्दभागं पुनर्वसुम्‌ ॥ 

एवमुक्तस्तथा तस्मे महर्षिः पार्थिवर्षे । 

विषयोगेषु विज्तानं प्रोवाच वदतां चरः ॥ (षु. ३०)" 

इति राज्षिंमप्नजिदित्येवं पाटदर्षनेऽपि श्रीमद्िर्यादवजी. 

महौभागैस्तस्ोरपुस्तकार्यगतपुस्तकात्‌ ^राजर्षिनेभ्रजिस्स्वर्ण- 
मार्गदुः” इति पाठस्योपरुम्भेन, पूर्ांपरवाक्यानुसारतः प्रथमा. 
न्तराजषिंशब्दपाटस्मैवौचिस्येन च तस्परारानुसारेण नञ्मनिन्नाम 
मेडसमकाङिकः कोऽपि गान्धारपार्थिवः ्वन्द्भागाया मातुः 
सम्बन्धमादाय किरः चान्द्रभागसं्ितस्य पूर्वापरसन्दर्भसिद्धस्य 
पुनर्वसोरात्रेयस्य सकाशे विषविषयकं अश्न चकारेति ज्षायते। 
अष्टङ्गहदये रसादवषछमित्यस्यारूणदन्तव्याख्यायां न्॑नजितो चच. 
नोद्धारस्य द्ञनेन, अष्टङ्गसंमरहे विषविपये “इति नभ्मजितो 
मतम्‌” इस्युल्लेखेन, भषेऽपि विषविषये एतस्प्रश्नस्य दर्शनेन च 
सोऽयमेवेति संवादो द्दीमवति । दार्वाषहस्य नभ्नजितश्च पा्थि- 
वस्वेनोपरग्भात्‌ , इन्दुखेखतो इयोः सामानाधिकरण्याश्चानयो- 


विषये तत्तश्नास्नोपरुभ्यमाना विदोषा गुणोपसंहारन्यायेन सम- 


१, दुष्यति प्रथमे रक्तं द्वितीये शयथूद्धवः ।""" """ सप्तमे मरणं 
वेग शति नगनजितो मतम्‌ ।› ( आष्टाङ्गष्टये ) 
२. नग्नज्ितौ दारुवाहिनोऽप्यत्र दुष्यति प्रथमे रक्तमित्यादि- 


स त क ननन. तनन शो २2१५५८१ 


., ५६५५ द +“ 4 
क्रसेण सक्षवेगण दत मतम्‌ ५ &°& ५1 < ^` 


३. यदा दावाहः--खक्ष्मखक्मतर स्यु दूरद्रतरप च । 


सष द्रामैरद्पं यत्‌ (\ 
रन्तादिमागषु यं नचिरेण । 


[ख्यायां चि* अ. ई॥ | 
४. न्वरक्त्वक्रपाणिव्याख्याय | = न्य्‌ | 
५ (निणैयसागरसद्भितचसवद्वितीयसंस्करणभूभिकान द्रटन्यम्‌ 


षद्धसा इति वार्योविदो राजिः ( चरके ख. अ. २६ 
५. तदनन्तर काश्चिपतिर्वामको वाक्यामथैवित्‌ । ~" “आत्रेयस्य | स्तख्यान्म 
। पुनरेव वामकः काशिपततिरुवाच » गवन्तमात्रेयम्‌\ | भातुरसाश्चैव र ततपसः 


सातपूर्व तुर्विवर्धते । र्त 
६. घ्सग्नजिदप्याद--तत्रादर्र्सात्पृव रसध 


¡ शारीरे । 
{ 11 अ, ङ्गद्टदयरीकाया ९ 
समव न (अ. १९) 


उपोदातः । 
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न्वयं पराप्नुवन्तोऽस्य गान्धारराजर्षेन केवरं विषविषय एव, 
अपितु वेचविद्यायामाचार्यभावमनवगमयन्ति । पूर्जनिर्दिरे (पु. 
१२) शाङिदोत्रोक्त शवशाखेऽप्यायुवंदकतृ णा मध्ये विन्मजितो 
नाम दश्यते, सोऽप्ययमेव स्यात्‌ । मास्स्ये वास्तु्चाखरोपदेशक- 
स्वेनापि नञ्मजित उज्ञेखोऽस्ति, स नञ्मजित्‌ गान्धारो राजा वाऽ 
न्यो वेति ने वततोऽवधार्यते ॥ 


किञ्च-पतरेयबरो्णे कऋत्रिययजञ्वनां फख्चमसभकषणस्य 
सागपरदायिकववप्रदशने नञ्चजितो गान्धारस्योह्धेखोऽस्ति । ततः 
स्वंदिग्विजयराद्टरखम्पदादैः एकस्य कत्रिययजमानसयस्य चोह्धे. 
खेन नञ्मभिन्नाम चत्रियो गान्धारमहाराजः फर्चमसभकणेन 
प्रतिितश्चीकः सर्वशत्तुविजयी चासीदिति लभ्यते । एवमत्र 
निर्दिष्टो गान्धारमहाराजो नम्मभिदेव देङनामादिसाम्येन सेडेन 
ससंमानं राजपितया निर्दिष्टो गान्धारराजो न्नजिद्धवितुमर्हति। 
रतपथन्राह्मणेऽपि चित्यां प्राणस्दुपधघाने नाभ्मजितः (८ नञ्नजि- 
पुत्रस्य >) स्वर्जितः, गान्धारस्य नञ्नजितश्वोज्ञेखोऽस्ति । तत्र 
प्रागमहिमवक्तृत्वस्य राजन्यबन्धुरस्य च निरदशेन श्ारीरविद्या- 
चार्यो गान्धारराजर्षिंन॑ञ्जिदेवानेनापि निर्दिष्टः प्रतीयते । अत्र 
तदीयगपुघ्रस्य स्वर्जिन्नास्नोञ्धेखो मेडरेखे स्वर्गमाग॑द इति नस्न- 
जितो विरोषणं च कञ्चन तदीयविजयदत्तान्तं साम्येन सूचयति 
किञ्च १ 1 एवं संवादेन वञ्नित रेतरेयङतपथकालादनवाचीन- 
त्वेऽनुसन्धीयमाने “नस्नजितो दासवाहिनोऽप्य्न" इति इन्दुरेखे 
अपिशब्दसत्तया व्यक्तिद्यकस्पनेऽपि जौपदेशिषेन खम्बस्धेन 
नस्मजिरसम्बन्धस्य पुनर्बसोरात्रेयस्य तदन्तेवासिनो सेडाचार्य- 
स्यापि पेतरेयश्ञतपथनाह्यगकारादन्वामाव जयाति । तेन 
“स्वणमा्गद्‌ इति पददश्शनेन पारसीकमहाराजस्य दारायसनान्नः 
समसमयको ( 5.0. 521-485 ) गान्धारमहाराज नद्मजिदेडौः 
इति कल्पनं न समीचीनं प्रतिभति ॥ 


एवं महाभारते युगान्तेऽन्त्ितान्‌ वेदेतिहासादींस्तपोब- 


१. शृगुरत्रिषसिष्टञ्च विन्धकर्मा मयस्तथा । 
नारदो नस्नजिचैव विद्यालाक्षः पुरन्दरः । 





अष्टादङैते विख्याता वास्तुशराखोपदेशक्राः , 
(मात्स्ये २५२ अध्याय) 


२. ^तमैवमेतं क्षं प्रोवाच रामो मा्मवेयो विश्वन्तराय सौष- 
अनाय । ""* """पएतमुहेव प्रोवाच तु: कावकषेयो जनमेजयाय पारौश्चि. 


ताय । "° "“" मीमाय वैदर्भांय, नस्मनिते गान्धारायः" "ते इ ते 
सवै एव महस्जग्मुरेतं भक्षं भक्षयित्वा सरवे हैव महाराजा आसुरदित्य 
श्वे हु स्म श्रियं प्रतिष्ठितास्तपन्ति सर्वाभ्यो दिग्भ्यो वकिमाहवन्तः”” 
उं हास्य राष्ट्रमन्यथ्यं मवति य एवैतं भक्षं क्षयति क्षत्रियो 
यजमानः? रेतरेयबाह्मणे ३५. ८. ¶. ८९२ ( आनन्दाश्रमसुद्रिते ) । 

३. अथ ह्‌ स्माह स्वजिनाय्जितः, नञ्नलिद्या गान्धारः प्राणो वै 
समञ्रनप्रसारणं यसिमिन्‌ वा अङ्क प्राणो मवति तत्सं चाच्रति म्र चं 
सारयत्ति""" "ˆ तदुवाच राजन्यवन्छुरिव त्वेव तदुगाचः*“ । शतपथ 
ब्राह्मणे ८-१-४-१०। 

४. युगान्तेऽन्त्ितान्‌ वेदान्‌ सेतिदहासान्‌ महषयः । 

रेभिरे तपसा पृवेमनुन्चाताः स्वयम्भुवा ॥ 


रेनाधिगम्य तत्त्ियाप्रकाश्कानां महर्षीणां निर्दशे कष्णान्ने- 


यस्य चिकिस्सितोपदेश्चकत्वमुल्ञिखितं दश्यते । कुष्णात्रेय एवं 
पुनर्व॑सुरात्रेयो भवतु म वा } सेडेऽपि चरकसंहितायां कष्णात्रे- 


यस्य प्युपदेश्ञोद्धेखेन तस्सहभाविनः पुनर्वंसोरात्रेयस्य महामारः 
तकाखात्‌ प्ाचीनव्वं ततोऽप्यायाति ॥ | 


तदेवसात्रेयसंहभाविंमावेन मारी्कश्यपोल्ञेखः, व्यो ति- 
दस्य मारीचकश्यपात्रेयपुनव॑सुसहभावः, ङष्णात्रेयस्यं पुनर्वै 
स्वात्रेयसामानाधिकरण्यं, चिक्किस्सितप्रवर्तकत्वेन कष्णाच्रेयस्यं 
महाभारते निर्द॑श्चः, आच्रेयान्तेवासितया सेडोद्धेखः, मेडसदह- 
भावितयाऽञ्त्रेयपुनवंसूपदैसश्यतया च गान्धारद्ुपस्य नस्नजित- 
उङ्ेखः, नञ्चजितो दारुवाहस्य च सामानाधिकरण्यं, दार्वाहस्य 
काश्यपीये निर्देशः, गान्धारनपस्य नश्चजित रेतरेयवाद्यणे, 
गान्धारस्य प्राणविदो नस्मजितस्तस्पुत्रस्य स्वजितोऽपि शतप 
थब्राद्यणे कीर्तनं, दिवोदासस्य वब्राह्मणोपनिषदृादिषुषरूम्मः, 
तपूर्वपुरुषस्वेन धन्वन्तरे्छभश्चतयेवें खवंतो इशः भवत्यं विचा- 
रणे मारीचकश्यपः, पुन्वसुरात्रेयः, सेडः, नञ्चनजिदासवाहः, 
वार्यो विद्ते मषज्यविद्याचार्या रेतरेयदातपथकारादन्वाचीना- 
धन्वन्तरिदिवोदासवद्‌ ब्राह्यणोपनिषत्समये सहभावेन रेश्चतः 
पौर्वापर्येण वा वर्तमाना भासश्निव्यवधारयितुखजुः पन्थाः 
पुरो भवति ॥ 

तदेवं वेदकाराद्‌रभ्य म्रतिषटितेयं भारतीयायुर्वेदविदया नाह्य- 
णोपनिषत्कारेऽपीदोर्महषिमिर्भारते तन्नापि विरोषतो बहुभि- 
राचार्यैः पश्चिमविभागे. परायुक्रतिमापादिताऽऽसीदिंति निघा. 
यते इत्यलम्‌ ॥ । 


भावप्रकाशायर्वाचीनम्रन्थेषु कानिचिदेदेशिकान्यौषधानि, 
काचन वैदेश्या अरक्षिया, धातुरसादीनां विरेष- 
प्रयोगाः, अहिद्धेनादी नामुषयोगाश्वेद्यादयोऽबा- 
चीना विषया उपरूभ्यन्तां नामः; ततः किय- 
ताऽपि सभयेन पूर्वतनेषु सिद्धयोगादिष्ु पारदधात्वादीनां सा- 
सान्यतः प्रयोगद्लनोपरूम्मेऽपि ततः पूर्वं वाग्भरस्रमयपर्यन्त- 
मपीदशा विषया विशेषतोऽप्रविष्ा इश्यन्ते । चलुथींशताब्दी- 
पुस्वकरेखतया सम्भाविते बावरोद्टतनावनीतकादौी, ततोऽपि 
पू्वतवेन सम्भाविते हार्नरोपरुञ्धरेखपुस्तकेऽपि स्वर्गादिधातु- 
नायुङ्ञेखेऽपि तदीयज्ञोघनादिविरोषम्रक्रिया पारदाद्युपयोगाश्च न 
विरोषठत उपरुभ्यन्ते ! अन्तत्तो महावस्गीयजीर्वकेतिब्त्ते मेषः 
ज्यालुपयोगिनो वनस्पतेर्विषये गुरुणाऽचुयुक्तेन जीवकेन तथा- 
विधस्मैकस्याप्यनुपरुन्धिकीरतने, तन्न धतनस्यादिभिरीषधैः श्ल- 
खक्छियया वा रोगिणां चिकिष्पनं, रसखध त्वादीनां कराप्यनुप- 
यजनं चोपरभ्यमानमपि जीवकसमयपर्यन्तमपि रसधास्वाच्ी- 


वेद विद्धेद भगवान्‌ वेदाङ्कानि बृस्पतिः । 
भा्मवो नौतिश्ाखं तु जगाद जगतो दितम्‌ ॥ 
गान्धर्वं नारदो वेद भरद्वाजो धलुभंदम्‌ । 
देवपिचरितं माग्यैः ृष्णन्रेयश्चिकित्सितम्‌ ॥ 


न्यायतन्तराण्यनेकानि तैस्तैरु्तानि वादिभिः 
( श्चान्तिपवेणि २१० अध्याये ) 


रसम्रन्थाः 
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वधानामप्रचरुनसवगमयति । चैरकसुशरुतंयोरपि धातूनां 
मणीनां वौषधेषु उदेशमान्नं दश्यते, न त तेषां शोधनादिकं 
तस्सिदधान्यौषधानि पारदौषधोह्ञेखोऽहिषफेनादयो वा निर्दि्ाः । 
काश्यपीये त॒ लिरूभागे आत्रेयभेडरेखयोरिव श्लोथादिषु 
दिरिवारमेव अयोरजस्तान्ररजसोरूपयोगोक्ञेखोऽस्ति  काश्यपीये 
तच्छोधनंभस्मीकरणादेरनिरदेशेऽपि मक्तणेऽप्युपयोगरेखेम शोध 
नादिकमभिगरतं स्यादिस्यनुमीयते । एतावदन्तरेण धात्वादीनां 
पारदस्य चोपयोगो नात्र दश्यते । नवाऽदिफेनादयोऽन्येवाऽवां 
वीना विषया दृश्यन्ते इति यथा यथा प्राक्तनस्वं तथा तर्षा 
दश्चाद्धवविषयाणां विरकताऽनुपादानं चेच्यते ॥ 

ङतः कद्‌ाऽस्योद्म ¶ इति विचारे~रसायनविधायां प्रयुज्य- 
आनः केमिष्टरी ( (पटप्णञप्म ) शब्द्‌ः-अलकेमी-विक्तानमव- 
बोधयति 1 केमिषटरीखब्दो मिश्रदेशीयात्‌क्यासीः शब्दाजिष्पश्न- 
इति मिश्रदेशात्‌ भादुभता रसायनविद्या आरन्यदेशे ग्रीसदेशे 
च प्रस्स्य ततो युरोपदेशे भ्रससारेति कस्यचिन्मतं वतेते ॥ 


केचन-मिश्वदेश तद्टियावाची 'क्यामीःशष्दो नोपरूभ्यते। न 
व्रा तत्र रसायनविद्यायाः परागुदधवेतिदततं किमप्युपरुभ्यते। केमि- 
टरीहञब्दो हि चृतीयशताब्दीभवादारब्याव्‌ (किमा शब्दाश्नि- 
ष्पन्नः । सोऽयं शब्द्‌ एलछकेमीकब्दा्ं सिनिसनामकेन विदुषा 
स्वीयेऽभिधानम्न्थे निर्दिश्यते । सेयं विद्या न चा मिश्वदेशे, न 
वा भीसदेशे समुद्भूता ! तथात्वे हेरोढोरस-डायोडोरस- 
प्टुचार-ष्ठीनीप्रशतिभिः प्राचीनेस्तदीयविद्धद्धिः किमिति 
तद्िषये किमपि नोक्ञिख्येत । मिश्रदेशीयानां भ्रीसदेश्ीयानां च 
तृतीयचतुर्थशता्दीपर्यन्तं रसायनविं्याया क्ञानमेव नासीच्‌ । 
एल्केमीनिद्यायां पारदस्य भ्रयोगः पश्चादेवोपरभ्यत्ते। तेन 
पाश्चात्यदेशेषु रसायनवि्याविदां सर्वप्रथम जरब्यदेक्षीयो- 
व्धाबरनामको विद्वानिति निधितमस्ति। तत एवेषा विद्या 
सर्वत्र प्रससारेति केचन वदन्ति ॥ केचन वैदिकसमये सोमर- 
सस्य बहुशो व्यवहारदर्शनेन रसायनविधाया उद्धव ऋ्ेद्‌- 
फारादेव भारते आसीत्‌ । तन्मुरुकतया चरकादिसमये युष- 
शारीररखादिषु रसशब्दो व्यवाद्वियत्त । तदनु रसस्येव तरर- 
तारुणसादाय पारदे दरवीकृतधातुष्वपि स शब्दो श्यवहृतोऽ- 
भूदिति भारतीयरसप्रक्रियायः मूरुमतिपुरातनम्‌ । रसप्रक्रिया 
हि रसविषयकतान्तिकमन्थेषु प्राथमिकतया, तदुनुगहीतेषु 
पश्चात्तनरसभन्थेषु विकेसिततया समीच्यते। सेयं प्रक्रिया 
नागाञ्ैनेन प्रवधितेति विवेकानां विचारोन्मेषश्च । रोह 
पतञ्छिना निर्मितमासीदिति बहुस्थरेषु निर्दिष्टमस्ति । पार. 
सीकमतप्रवतंकाजर्थुष्टाव्‌ प्रागेव तदेक्ानिवासिनो ये मागी- 
जातीयास्तेरियं रसायनगुक्तविथा भारतीयगाक्ृणेभ्योऽधिगतेति 
तदीयेतिद्ासखादपि क्लायते । आओसदेशीयरसायनमन्थेष्वपि तद्धि 


१, प्सुवर्णं समाः पच्च लोदाः ससिकताः सधा 1 
मनःशिराठे मणयो रूवणं नैरिकाने ॥ 
मोममोषयसुदिटम्‌ः ( चरकखयस्थाने अ, १) 

२. 'पाथिवाः सुवणैरजतमणिसुक्तमनःश्चिराभ्त्कपारादयः' । 


( सश्चते खत्रस्थाने अ, ११ 





क कक्कर  ीः 


उपोद्धातः । 


दानिषये पर्सिय देशस्य तसपूवदेश्ानां च बहुशो निर्दशोऽस्ति । 
तेन पूर्वं भारत एव आविभूतेयं रसौषघम्रक्रिया । भारतीयवे. 
द्ानामाश्ब्यदेश्योपगमस्य चरकसुश्रुतायनुवादस्य भारतीय- 
चिकिरसाया आद्रणेनापि भारतादेव आरव्यादिदेशोष्वपि एत- 
हियायाः प्रचारो गम्यते । एकादश दश्सतान्दीसमयं आर. 
व्यदेरोऽपि रसप्रक्रिया उञ्नतावस्थायामासीदिति तदीयेति. 
वृत्ततो विन्ञायते । तेन रसहयोधनादिपरिकानमारन्यदेखादुप- 
रुज्धं मारतेनेति कथनं यक्किच्विदेव । रसप्रक्िया बहुशताब्दी- 
पर्यन्तं पाश्वा्यै्युरोपदैशीयेरनपादेयत्वबुद्धधा न परिगृहीता 
समयेन तदीयगुणपरिन्ञानेऽर्बाक्समयत एव पाश्चात्यदेशेषु 


प्रचरितेत्ि समुक्िखन्तीतिहासरेखकाः पी. सी. रायप्रश्टतयो- 
महानुभावाः ॥ 


रक्तपारदं ओसखदेदो रोमदेशे च भारताद्रतमिति र्ेखोपर- 
म्मेन तदुपवर्णने जायसवारुमश्ोद्येन रफ्तपारदं रससिन्दर- 
भिति कोष्ठके विषरतं दश्यते! परं रखसिन्दूरे रक्तपारद्ञन्द- 
स्याप्रयोगदनेन हिङ्कुरुप्यायेषु तच्छब्दोपलम्भेन च सोऽयं 
गक्तपारदक्षब्दो हिङ्कख्मात्रपरः स्यादिति भाति ॥ 

भारते रसविद्याक्ञानं पुरेवासीदिति तुप्रथमश्यतीच्दीवर्तिनो- 
भर्वृहरेः “उर्खातं निधि्षङ्भया रितितरु ध्माता गिरेर्धातवः" 
इ्युकषेलेनापि द्ठीक्रियत दस्यादि केष्वनोपवर्णयन्ति ॥ 

धातूनां विज्ञानं प्रथमत एवासीदिति तु आग्रेयसुश्रुतका- 
श्यपादीनां धातूङ्चेसखेनापि ज्ञायते । बारुकेभ्यो जातमतरेभ्यः 
सुवर्णभराशन-तदवखेहनादिरूपं तस्फल-गीरवे च॒ कश्यपेना- 
प्युपविष्टमस्ति ( प° ४ ) धातूनां रत्नानां च धारणादिना 
आयुरारोग्यादिश्रेयस्करस्वं श्रुतिषु स्मृतिषु चोश्िखितं वहुक्षो- 
दश्यमानमतिपुराकारूदेव तदुपयोगपरिन्ानं भारतीयानाम- 
भिष्यनक्ि 1 यजुर्वेदे श्रथमो देव्यो भिषक्‌, इति सृद्रस्यापि 
श्रथमवेयाचार्यस्वं प्रतिपाद्यते । आत्रेयादिभिर्वह्यणः प्राथमिक- 
त्वमुचिस्यते, न तत्र श्दस्योरूरेखः । तन्त्रश्नाखरे नाथसम्यदा- 
यीयम्रन्थेऽपि रस्वैथकस्य विषयस्तन्र तत्रोपरभ्यते । तन्त्रश्षाखे 
नाथसम्प्रदाये च शिवस्य परमाचार्यस्वं निर्दिश्यते । तेन 
तान्त्रिकादिप्रचङ्ितिरसकैयकादिरूपम्रस्थानान्तरे मूराचारयस्व 
रुद्रस्य भवितुमर्हति । रसदिषयस्य प्राघीनतन्प्रमरन्थेष्वप्युप- 
रुभ्यमानतया ष्वरकसुश्रुतकाश्यपीयादिषु रेक्षतोऽपि तदतः 
नेन च शर्वाचीनस्वमेवेति न चक्षु शक्यते । अरयदेशे सक्म- 
शताब्दीतः म्रचछितस्यापि रसायनस्य युरोपीयेः षोडशषशषता- 
स्दीत एव अहणमिब पूवंतः प्रचङितिस्यापि तन्त्रोक्स्य रस 
वैकस्य वैरिकसं्रदायानुरक्तद्टिभिरात्रेयादिमिः स्वसमये 
केषत पव अ्रहममारन्धमासीदित्यपि वक्र न खलु न शक्यते ॥ 

धातूनां क्षोधनाविना योगेन ष्व तन्त्रोक्ता भारतीयाऽपिं 
नानारसौषधनिर्माणप्रक्किया बहुपुराकारे गुक्षाऽ्रचङिता सां 
करूपेण वर्तमाना वाऽऽखीत्‌। पश्चार्कारे नागाज्ञैनादिभिारतीयैः 
रसविधा्वायैः प्रकाशं विकासं चापादिता स्यात्‌ । येम प्रतनतर- 
अन्धेषु विरेषेण तवयुपकम्भ इति वक्तं मनः प्रवणीमवतीस्प्ररम्‌ ॥ 





| १. भवृदरिः प्रथभकतण्दधीवतीति चिचा्यमेतत्‌ । 


२, 018 निश 0006.606€ 1919. २. 15-16 


उपोद्धातः । ५६ 














(२) संस्कारतलनादिश्षहितो विषयपरिच्छेदः 





जनेन खरि्स्य विस्तारः, विस्तृतस्य संकेषश्च चर 
भ्राचीनाचा्यनाश्नोपरन्धासु संहितासु बृद्धजीवकीयतन्त्र- बगेयनिवन्धनस्य मक्रियाष्टयं समीच्यते । तच्च संततिक्चस्य पूर्व. 


काश्यपसंहिता चरकसंहित त्रयाग्निवेशसंति ग्रन्थध्य स्थाने (^ € 
रूपा रूपा भत्रेयाग्नवेशसंहिता, | स्थाने संिशरेख चिस्वृतरेलान्तरस्य विस्तृतस्य पूवेमन्थस्य 
| स्थाने न्तरस्य यथौचित्यं रचनरिहि अ्वायोष्टाप- 


सुश्रुतसंहितारूपा -धन्वन्तरिसंहिता, भेड- । कंवा पूर्वमन्धस्य संहितस्य 
परतिसंसकारः संता च आनेति. तासु कवना वची. या सम्भवति । किं व! पूर्व्॑रन्थस्य २ नाति- 
1 तदुत्तरं पुनस्तस्य विशदीकरणेन विस्तृतरेखान्तर, 


नत्वसं्ायकानां पदवाक्यप्रबन्धविक्ेषाणा- | ~ विरततस् 
मनुप्रवेशोऽपि संस्कारवशादेव स्यादिति च सविरोषसुपदितम्‌॥ संगेन सिस्य स्तस्य रहणधारणयोः सौकर्याय सारांशामादाय 
संग्रहगेन न्तरमपीति संग्रहवि्हध्रक्रियय! पौ नस- 


तत्र काश्यपसंहितायःः संक्तिपस्वरूपविरेषस्य वृंद्धजीव- 
स्करणमेतदीये संहित तथप्रक्रियया काऽपि अनयोः 
कीयतन्त्रस्य वास्स्येन प्रतिसंस्करण करपाध्याये वाप प संभवति । पक्रिययोः प्रथमा 
यसंहितावमकस्याग्िदेशत आवापोद्धापप्रक्रिया यदि युहीताऽभविन्यत्‌ , तद्‌ आात्रैयसं- 
( क० स्था० ) कण्ठोक्तमेव । जत्रेयसंहितात्मकस्याग्निवेशत- | हिताऽग्निवेदातन्त्ररूपस्य मूखन्य ° तद 
तरस्य चरकाचार्थेग प्रतिसंस्करण च चरकसंहिमायाः अभ्रिविरा- | यासमापत्सयत- 1 तथात नयमे विर स्वरूपं बुनांऽेन विपः 
छते तन्त्रे चरकग्रतिसंस्छरते इति शरोके स्पष्टमेवोक्छमस्ति ¦ संहितायां अन्थाभ्यन्तरे जानिन्त चरकर- 
सुश्चुतसंहितायाः भरतिसंस्करणस्य अन्थाम्यन्तरे स्पषटोकेरदश्च- पिदा अयोज सन तचचन्‌्रदष्युषन्या- 
नेऽपि उल्लनादिभिषटीकाकारेनायाजनीयं संस्करणसुक्िख्यते । | सस्या कि चा मयोजनं स्यात्‌ । तद्वि वयै वचव्धं सामान्य- 
प्रतिसंस्कर्ता नागा्ख॑नो भवतु मा वा, तत्र तत्र विणयान्तर- विशेषात्मना श््वरीकृत्यजुवस्वा_संदेपविस्ताररूपेण वाक्यभे- 
दृ्ेनादिना सं ॥ सवैर देन च पुनः पुनः कथनं चरकसंहितायाुपरभ्यमानं किंहेतुकं 
दृशेनादिना संस्कारनिष्पन्नमेतद्वर्तमानस्वरूपमिति तं सवविद्व- ति मूरसंहितायाः 
द्विरवधार्यत एव । मडसंहितायां कश्यपमतस्वेनोक्षिखितः | स्व ° दत गर्ल हत केवरमावापोद्वापप्रक्चियया संस्क- 
८ चदनि््िव , | रणेन नवनिवन्धनात्मकस्वं न चरकसंहितायाः, अपि तु मूल- 
चद्करिति कश्यपः, इति दः, कश्यपोद तो ेडीयः मन्थे कचन संदिष्यो विषयस्य निशदीगरा ट 
षडुर्षोत्तरं विरेचनवादश्च उपरुऽ्थमेडसंहितायां विसंवाद स्वतरेखस्य रिसरणोवर ई री स्य विहादीकरणात्मन्‌ा वि- 
ेडसंहितायं ञवरससुखयो स्तेतरुखस्य कचन  विस्तरेणोक्तस्थ विषयस्य लघुनोपायेन 
दश्ेयतीच्युक्तमेव ( पु. १२) । तायां - पमहणधारणोपयोगिनः संचि 
दृ्तभेडयचनाना तदथग्रहणधारणोपयोशिनः संचिक्षङेखस्यापि चिन्थासैन पौ- 
द्‌ तमेडवचनानां निरीक्षणे मेडनाक्रोदु तेषु पश्चाशदधिकेषु च्रक्रिययाऽपि संस्करणं यण विहितं सं 
रेतसेडसं ¡ रेशंत ( साथश्ले नरके अपि संस्करण चरकाचार्येण विहितं संभाव्यते ॥ 
श्कोकेषु मुद्धितमेडसंहितायां लेशत ( कत ) पुव < यमानैत्संहिताय 
वादेन उ्वरप्रकरणमिव प्रकरणान्तरमपि बहुशखटितं विकका- का = क्वमानततसषटताया न स्वातन्न्येण 
समन्ता र ऽन्तरा विषयान्तरं पुनः भ्रतिसंस्करणं च स्पष्टमवड्- निमा, अपि पम सय आतरेयसहिताभितस्याग्निवेद्त- 
रात ् संहितायां ~ ॐ | न्त्रस्य स्मिन्‌ विचारे इयं समन्वयद्टिर्न्मिषति 
ध्यते । तदीददये विष्व मेड धियमन्यथा गमयति । तरेयसंहितायां निद 
ऊनो खात्रेयर्‌ नविकित्सितादिस्थानेषु प्रायो शरिष- 
एुकमात्रेयोपदेशमःदाय प्रथकधङ्गिवन्ोरभनिवेशमेडयोः पश्च | यानुपादायैवाध्यायरामनिदशेऽपि सूजनिमानज्ञारीरादिस्यानेव 
जिद्शेयिष्यमाणं बहुशः भरथना क छचनारा सवाद्‌ासाद्‌- | छव वि्यविकशेषोपादाने सत्यपि जध्यायादिवाक्यपतीकमाः 
नमप्यजुसन्धीयमान धियः षुनः परावतेयति । तदेवं भेढसंहि" | दू कदिषतानि दीर्जीवितीयःपामास॑तण्डुलीयारग्बधीयकः 
तायां दश्यसानो दोषः कारुस्येव शिरसि पातनीयः । पुनःसं- | तिधापुरषीयातुस्यगोन्रीयार्दीनि उध्यायनासानि बहनो श्यं 
स्करणीर्रेलस्तु न क्ाप्युपरूभ्यते, तथाऽपि पुनः भ्रतिसंस्करणं | न्ते । आदिपमरतीकयुपादष्य नामकरणे कानिचिन्नामानि विभः 
स्वच्रापि जातं स्पष्टमवदुभ्यते ॥ क्विगमपद्च्युहरू पाण्यपरि इश्यन्ते । तच्चदेध्यायोपसंदारसंह 
तत्रातरैयसंहितादीडुपादाय निचद्धानःमभ्रिवेडातन्त्रादीनां शमेकेऽपि य नस्ना नेल दमन्यध्याय 
चरकाचायादिभिः किरूपं संस्करणं व्यधायीति विमनसं चरकस्य. । नामान्‌ चाव्वदलनदायमातन्रकस्पतानिः त त॒ अन्थकषठुरः 
संस्करणे च्टबखेन संस्करणक्रिया एवययुपवणिता दश्यते-- ङेखनीतो निगेतानीति निश्चीयते । यामपि खु्रवि 














"विस्तौरयति ऊेशोक्तं सं्विपत्यति विस्तरम्‌ मानकारौरेन्दियस्थ नेष्वादिपरतीकग्राहीणि लामानि एकव 
संस्कर्ता ङुरुते तन्नरं पुराणं च पुनर्जवम्‌ + इतिः । विभेदेऽपि कानिचिदुभयतः साम्बेन इश्यन्ते । यथाहि 
क छध्यायंनामानि अभ्यायादिपितीकाः -- 
17 
चरफे- शेडे- 
नवेगान्धारणीयः न वेगान्‌ धारयेद्धीरः न वेनन्‌ धारयेद्धीमान्‌ 
सात्रारितीयः मात्रा स्यादाहारनात्रा मात्राश्ञी स्याद्िपकाश्ची, 
अत्रेयभद्रक्छाप्यीयः मान्नेयो भद्रकाप्यश्च आत्रेयः खण्डकाप्यश्च, 
यस्यश्यावनिभितीयः यस्य श्यावे परिध्वस्ते यस्य श्यावे उमे नेन्न. 
अवाक्िरसीयः अवाक्शिरा वा जिह्वा वा अवाक्षिरा वाजिदा वा. 





१. शोषयत्येष भूतानि दारुणो विषमज्वरः । भु. पु, ¶. १२१ | 
त्रिफला कषायसिदधेन ध्तेन मतिमान्‌ भिषक्‌ \ स्नेदथेत यथान्यायं युक्त्या दृषदतैन वा 1 ए. १२२ 
२. ऊेङोकतं विस्तरत्य्थं संक्षिपत्यतिविस्तरम्‌ ॥ संस्कारः कुषे तन्त्रं संस्कतं च पुनर्नवम्‌ ॥ ( इति ताडपश्नपुस्तके पाठः } 


= 








~~ 





एवं न्यायेनात्रेयमेडयोः सं॑वादीनि इन्दियोपकमणीयं-ति- 
सैषणीय-~वातकलाकलटीय-विधिश्षोणितीय--दशग्राणायतनीय - 
दश्षगरूरीया्ोद्रीय-रसविमान-पुरुषनि(वि)चय-सखुडीकागभा- 
वक्रान्ति-जातिसूत्रीयादीनि नामानि च दृश्यन्ते ॥ 

स्नेहाध्यायस्वेदाध्यायादीनं निदानचिकिर्साध्यायादीनां 
च विघयानुपगर्य विहितानां नाम्नां साम्यस्य स्वतः सम्भवेऽपि 
पुवसुमयत्रैकेन प्रतीकेनाध्यायोपक्रमः, विभक्तिगर्भमपि प्रतीक- 
मुपादाचाध्यायनामकरणं, खसाननामस्वध्यायेषु विरोषदिपयाणां 
साम्यं च दश्यमानमेकसुत्रानुरोषेन विभिन्नकर्चभ्यां विहिते 


उपोीङ्ातः 1 








रेखद्वये सम्भवति । मिथोऽनपेक्तभावेन एक्रसूत्रानपेक्षभवेन 
च निप्पन्नयोः स्वतन्त्ररेखयोर्नेवंभावः सहजतः संभवति । 
तेन आत्रेयेण तसखतीकेनोपकरम्योपदविष्टनामध्यायानां वास्यानि 
विष्याश्नोपादाय स्वस्वावुद्धो प्रंुटणरूपाण्यर्थान्तराण्यप्यन्त- 
निवेशय मेडाग्निवेदाभ्यां प्रधक्पथक्तन्त्रस्य प्रणयनादेवंरूपं 
साम्यं मिथः सक्नातमवगम्यते ॥ 

कचन आत्रेयसंहितायामादिप्रतीकसुषाद्‌ाय निकवद्धानि के- 
षािदध्यायानां नामानि सेडसंहितायामध्यायादिग्रतीकिभे- 
देऽपि समानानि द्श्यन्ते । यथादि-- 


सेडचरकसंहितयोर्यायनामा(ग चरके प्रतीकः-- मेडे प्रतीकः- 
व्याधितरूपीवम्‌. री पुरुषो व्याधितरूपौी भवतः गुरम्याधिर्नैरः कश्चित्‌ , 
शरीरविचयः शरीरविचयः शरीरोपकाराथं इह खर्बोजस्तेजः. 
शरीरसंख्या शरीरसंस्यामवयवश्चः दह खट्ट शरीरे षट्‌ स्वचः. 
पूर्वरूपीयम्‌ पूर्वरूपाण्यसाध्यानां अन्तर्खछोहितक्ायस्तु. 
गोमयचुर्णीयम्‌. यस्य गोमययूर्णामं चूर्णं शिरसि यस्यैव. 


एवे दरानिन आत्रेयसंहितायां तत्तदुपकमप्रतीकम्ुपादाय व्य- 
वहतैस्तैनामभिः प्रतीकेश्चाग्निवेरोन व्यवहते मेडेन स्वरेखे प्रती- 
कवरिभेदेऽपि पूर्वपरग्परागतैस्तेरेव नामभि्यवहतं प्रतीयते । 
तेषां नास्नां प्रतीकानां चात्रेयीयतया उभयन्न एकेकटो दिश्च- 
श्चानुरूप्यं समुचितमेव । अग्निवेशीयमात्रते त॒ सतीर्थ्येन भे- 
डेन तदनु सरणे वीजं दुर्निरूपं स्याच्‌. । चरकाचार्येण कैः प्रतीकै- 
स्पक्रस्थ चरकसंहिता स्वयं निवद्धाऽभविष्यत्तद्‌ा ततः प्राक्तनो 
मेडः कथमिदमन्वसरिष्यत्‌ } सेडाग्निवेश्संहितयोः स्थाना. 
नामषप्तयाऽध्त्राथानां सविशशतस्वेन संख्यासाभ्यमप्येतदेव द- 
शंधति । “सिध्यति प्रतिकु्वाण इत्यान्नेयस्य शासनम्‌, इति 
सेडसंहिताग्रां चतुष्पादाध्याये ( प्र. १५) अप्रतीकारवादं ख- 
ण्डयत आत्रेयस्य सनामग्राहं सश्ब्दच्छायोपादानं निर्िषटं मतं 
वतंमानचरकसंहितायां महाचतुष्पादाध्याये (८ सू. अ. ५० ) 
सविस्तरं निर्दि संवदति । ईद्शस्यात्रेयमतत्वेन निर्रिष्टस्योभ- 
यत्र संवादोपलरम्भ आत्रेयोपदेशस्यैतद्‌स्मना पूर्वसरवं स्पष्ट 
गमयति च । खुडाकचतुष्पादाध्याये चरके मेडे चेकरूप्येणोप- 
रूम्भमाना खद्ण्डचक्रेत्यादयः सिद्धान्तश्लोका अप्यात्रेयसंहि- 
तागा भवितुमर्हन्ति । एवंरूपेरुभयतः सवादिभिरध्यायनाम- 
भिविषयादिभिश्च नयोः संहितयोरन्तरनुस्यूताऽञ्त्रेयसंदिता पू- 
वंमासीदेवेति बुद्धाबुपस्थाप्यते 1 तामात्रेयसहितामन्तर्माभ्य 
तदीयविषर्यशिपादाय यथास्वं विचारविशेषोपञ्चहिताभिः स्वो- 
क्िंभिरप्यन्तराऽन्तरा परिपोष्य च संकैपप्रियेण भेडेन संरिप्ा- 
समना, विस्तारग्रिधेणाग्निवेरोन बिस्वृतात्मना सैव सहिता पथ- 
क्णथक्तन्त्ररूपतामनायि 1 मेश चतुष्पादविष्ये एक एवाध्यायः, 
तत्र प्रथमत आत्रेयक्लौनकयोर्िभ्रतिपत्तिवादञुपादाय भिषजो 
शानवेशिष्टयद्ष्टिरात्रेयस्य, ततश्रतुष्पादानां वर्णनान्ते सिदा- 
ण पिपमाजान्यवायोेखः संखेपेण दुर्ितः ! आन्रेयीये 
द्वावध्यायो, तच्र पृ्वेरिमिद्‌ खुहाकाभ्याये चलुष्पादा- 

बुपवभ्यं सिद्वान्तसूपेण सविशेष भिकक्पावुप्राधान्योक्केखः, 


उत्तरस्मिन्नध्याये मेत्रेया(शौनक एत्रेयमतयोः प्षप्रतिपत्त- 
भावेन निर्देश दृति त एव जिषया एकेन रष्वात्मना अप- 
रेण महात्मना प्रतिपादिता श्यन्ते । एवमेव बहुशः रथले- 
ष्वभिवेशतन्त्रे भेडतन्त्रे च यथाक्रमं गौरवं राघवं चानुसख- 
स्थातुं शक्येते ॥ 


काश्यपसंहितायां चरकसंहितायां मेडसंदितायं सुश्चुतसं- 
दितायामपि गद्यमयानि पथ्मयानि च वाक्यानि दृश्यन्ते । 
स्ारपागिजतूकरणंहारीतादीनां वाक्यान्यपि कानिचिद्‌ गयरू- 
पाणि कानिचित्‌ प्रूपाणि रीकाकारैरुदुतानि दश्यमानानि 
तदीयग्नन्थानपि गयपद्योभयसंव्रङिताननुमापयन्ति । ज्वरसमु- 
स्वये एकं उ्वरव्रिषयकमात्रमुपादाय तदहिषये कार्यपात्रे्रसुश्र- 
तादीनां हारीतादीनां सतीर्ध्यानामन्येषामपि प्राखीनाष्वार्यांणां 
केवरं प्यवाक्यान्युद्‌ तान्युपरुभ्यन्ते । तत्र गृहीतानां हारीत- 
सारपाणिजत्‌कगमेडावीनां सतीर्थ्यानामाचायांणां वाक्यान्यु- 
पादायानुसन्धाने ऋग्दानुपूर्वाभिङ्गीविभेदेऽप्येकाचार्योपदेश्चसु- 
त्रखन्टन्धः समानो निगर्मोऽवञ्खघ्यते । मेडतन्त्रवज्जतुकर्णहारी- 
तस्तारपाण्यादीनामाच्रेयान्तेवासिनामन्येपामपि सम्पूर्णतन्त्रानि 
यद्रप्स्यन्त, मेडतन्न्रमपि सकरमविकरूमरप्स्यत, तदा स- 
चाणि पुरो निधायारोष्वने एकोपदेश्षमूरुकतया सर्व॑तोऽनुद्त्ता- 
एतेऽशषाः प्राचीना आप्रेयीयाः, मिथो ध्याश्रता दर्मेऽ्ास्तदेक- 
विशेषद्टिविकासरूपाः संकारविभूतयो वेति परिच्छेदरशः 
भरत्या अभ्िवेदातन्त्रस्य चरकम्रतिसंस्करणस्य च विरोषमुन्मी- 
खयितुं विरोषारोककामेन सौकर्यमभविभ्यत्‌ । तदेवं उवरसमुश्व- 
योदुतकतिपयवचनविषयसंवादृषृ्टिरपि सबह्मचारिणामुष्बाव- 
चनानाचित्तभूमिकाष्वेकात्रेयाचार्योपवेकशबीजवायेन परितः स- 
जातीयानेकाङ्करोदयं निश्चाययति ॥ 

चरकरसंहिताविष्ये चरकनाम्ना प्रसिद्धेयं संहिता बरकाच्ा- 


य॑स्य कृतिरिति, खुषुरूपस्य पूर्वसश्परस्य सर्वाशतः परिवरतंनप- 
स्विधेनादिना चरकाचार्येण मकमेव निमन्धनं हृतमिति, भु 
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वदविदां महर्षीणां समवाये तत्र तत्रोपजातन्‌ विमर्षानाकष्यं 
सङ्गृह्य चरकाचायणेयं चरकसंहिता न्यवध्यतेति च नाना- 
विधा विचारवितका दृश्यन्ते । परं पूर्वोक्तदिल्ा मूर्मूताया 
जात्रेयसहितायास्तन्मूरुकस्याभ्निवेखतन्त्रस्य च पूेसवस्य 
स्पष्टावगमेन“अश्रिवेशक्रते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्छतेः इति स्पष्टतया 
चरकोक्स्या च तन्त्रनिबन्धाऽधिवेश्च एव, चरकस्तु तन्त्रान्त- 
रेभ्यः समुच्चितैः स्वविचाररूदेश्च विषयान्तरेः ससुपदद्य अ- 
न्यानपि सस्कारोचितविधीन्‌ विधाय अश्चिवेश्ञतन्त्रस्य प्रतिसं- 
स्करैव ! चरक एवास्य रचयिता यद्यमविष्यत्‌ तदा किमिति 
स भाचार्यः स्वं नाम कथं तथारूपेण नोदरेखिभ्यत्‌ । अधिवे- 
श्चस्य नामानि य्रन्थाभ्यन्तरे खम्बोधनादिरूपेण बहुशो रूभ्य- 
स्ते, सैवं चरकस्य नाम चरकप्रतिसंस्कृते इस्युर्रेखवजं कापि 
अन्थान्तरूपलभ्यते । उन्तरम्रन्थपूरको दडवरोऽपि- 


'अतस्तन्त्रोत्तममिदं चरकेणातिङुद्धिना । 
संस्कृतं तत्त॒ संदुष्टं विभागोनोपरदयते ॥ 
यस्य द्वादशसाहस्री हदि तिष्टति संहिता 
चिकिःवा बहिवे सस्य स्वस्था पुरहितं प्रति ॥' 


इति वर्दश्चरकस्य केषं संस्कतृषवंः दादशसादखसंहितायः- 
ज्धिवेश्ीयसवं च स्पष्टं निर्दिशति । चरकस्य विशेषनिवन्शभावे 
तदुत्तरस्तदुपजीवी तदीयम्नन्थपूरको  दढवरोऽपि कथमेवमभि- 
वेशं कर्व तयौ स्किख्य चश्कं संस्कृतव्वेनेव छिखित्‌ । सवतः सञ्- 
रणङ्धीरुतयाऽन्वर्था चरकसंज्ञां वह ताऽऽचार्येण सवंतोऽस्य 
अन्यस्य संस्करणेन प्रचारणेन प्रवचनेन प्रयोगकौशरेन 
उपकारण्थस्य मृवतेनेन च चरकसंहितेति तस्नाम्ना प्रसिद्धिः 
वृत्ता स्यात्‌ । सैव प्रसिदधिश्वरकाचार्यस्य कतृसवश्नान्तयेऽजाच- 
` तेति मन्ये ॥ 

तेन पूर्वोपदरितदढवरी यसंस्छरणपरिभाषोक्तरीत्या कचन 
पदविरोषा वाक्यवरिरोषाः सन्दर्भषिरोषा वा संस्कतुश्चरकाचा- 
र्स्य ठेखनीतो निर्गत्यानुप्रविष्टा भवेयुः । सामान्यतोऽयुस- 
नधाने केचनेद्दा। विषयाश्चरकाचा्यैस्य रेखनीसम्बन्धमिवेावः- 
भासयन्ति- - 

चरकसंहितायां निर्दिश वादन्यायविषये दश्यमानस्य | 

















तनविषयविकाखस्य चरकसामयिकत्वसम्भावना पूत प्रदचितेव॥ 


सवेदुप्रक्रियाविभागनिरूपणे मेडसंहितायां सङ्करपरस्तरसे- 


कादथोऽष्टावेव विभागाः कीर्तिताः सन्ति} उपलमभ्यमानचरक- 
| सहि तक्तेऽन्यान्‌ पञ्चभेदानप्यु- 

। त्रयोद्रघा 
भेडसंहितायामपि 
लावद्धिरेव मेदै्मवितन्यम्‌ । काश्यपसंहितायामपि अष्टविभा- 
शनिर्देरोन प्राचीनो विचारोऽ्टविभागसम्बद्धोऽवगम्यते \ म्राची- 
्ैरष्टविभागौः सह योजितेषु भेदान्तरेषु ञेन्ताकदोराकशाब्दयो- 
अद्ययोसिवि दश्यमानतया च भेदान्तराणामनुयोजनेन त्रयोद्‌- 







नि 


संहितायां मेडोह्लिखितानष्टौ 


विभागस्यात्रेयोपदिष्तवे आत्रेयानुगामिन्यां 


श्वभेदवर्णनं चरकाचार्यस्य विकासदृष्टेनिरदश्चनमनुमापयति ॥ 


मेढे खुड़ीकाग्भावक्ान्तेरध्याय एक एव । तत्र मातापितु- 
---- ~ ~ ष्व 
श्वुमती वषं ९, ष ३७८ । ~ 


उपोदाः | 
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जघ्वं ग्भ॑स्याननुमन्यमानस्य भरद्राजस्य मतंप्रतिङिप्य तत्स्था- 
पयत आत्रेयसिद्धान्तस्यं निर्दैशोऽस्ति ! चरके खुद्धीकाध्यायेऽपि 
स एव विषयः, इव्युभयोः संवादेन एवंरूप र्वात्रेयीय अश्चि- 
वेश्य उपन्याखः स्यात्‌ । चरके तदुतरं पुनरन्यो महागमौवक्रा- 
न्त्यध्यायोऽस्ति । तत्र गर्म॑सम्बन्धीन्येव विषयान्तराणि निड- 
पितानि ¦ तेषां विषयाणां सेडेऽनुपरगम्भेन चरकीयः पश्चात्तनो 
विकासः प्रतिभाति । अथवा सुदीकापददशेनेन महागर्भावक्रा- 
न्स्यध्यायस्यापि पूर्वैतं आथिवेश्यसंहिताया सस्व, मेडे खण्डित- 
स्वस्‌ › इत्यपि संमवति ॥ 


वर्तमानचरकसंहिताया उपक्रसग्रन्थे ऋषीणां समवाये 
भरद्रजेनेन्द्रसकाशाज्ञब्धस्यायुर्वेदस्य प्रकारानात्‌ तमप्राक्चवत- 
आत्रेयस्य शिष्यैरग्निवेशादिभिस्तन्त्रप्रणयतस्य अग्निवेादि- 
तन्त्राणां मुवि प्रतिष्ठायाश्वाभिवेरोन कथनपेया चरकेण 
स्वसंस्क्ियमाणमन्थस्य साम्प्रदायिकत्वोत्छष्टर्यादिमहिममान- 
स्यौचिव्यात्‌ , अभ्रिवेशोन पश्चात्काप्येतद्विद्याया भारद्वाजोपदेक- 
प्राततेरसुचनात्‌ , प्रस्युत भारद्वाजमतस्य अ्रतिर्ेयदशेनेन भार्ा- 
जसम्बन्धविरेषोर्रेखे तदौदासीन्यावगमाच, अयातो दीर्घज्जी- 
वितीयमच्यायं व्यास्वास्यामः, इति ह स्माह भगवानात्रेयः 
इति वाक्यद्यान्ते "हिताहितं सुखं दुःखे" इत्यादित एवाधिवे- 
दरातन्त्रस्य प्रारम्ये अन्तरागतो भ्न्थावतरणिकांशश्चरकाचार्येण 
पूरितः स्यादिव्यपि सम्भाव्यते हिताहितमित्यादिकस्य 
मन्थस्य प्राचीनग्रौढेरनुरूपरेखच्छायायास्तप्पूवं वाक्ये विसंवादो- 
ऽपि एतदेवाख्यातुं हृदयमभिखीकूरोति ॥ 

वर्तमानचरकसंहितायां भेडसंहितायां च दश्यमानयोः 
नवेगान्धारणीयाध्याययोस्तुक्नायं चरकसंहितागतरेखे वेगनि- 
सेघौचित्यानौचित्यखम्बद्धस्येव विषयस्य, मेडर्ेखे तु अध्याय- 
स्योपक्रमोपसंहारयोस्तद्धिषयसच्वेऽपि मध्ये तदनुस्युतानां दन्त- 
धावनधूमवर््या दिविषयान्तराणामपि तत्स्थाने दक्षेनेन अभ्नित्र- 
इीये सन्दुर्भशद्धिः, मेडरेखे रचनायां कि वा उपछरन्धपुस्तकस्य 
विङ्स्या तदुद्धिरवगम्यते ॥ 


नावनीतके आत्रेयमतत्वेनोद्‌ तानां बहुन योगौषषधविशे- 
षाणां चरकूषंहितायां संवादेऽपि द्ित्रयोगौीषधानामसंवादेन, 
भ्रीयुतचक्रपाणिद्चिवद्‌सादिमिः अग्निवेशनाम्नोद्ष्टतानां कति- 
पथरलेकानां चरकसहितायामदनेन च अशिवेश्चसंहिषालः ` 
संस्करणावसरे कियान्‌ भागो निष्कासितश्चत्यप्यनुसीयते ॥ 


इत्थमुपदितदिशा भेडसंहितामभ्रिवेशवतन्त्रं च पुरो 
निधाय प्रतिविषयसुभयत आरोचन स्थरान्तरेष्वपि चरकसं 
हितागता भेडसंहिवागताश्च विशेषा बहुशो गवेषकानां नय- 
नयोः प्रतिभासेरन्‌ ॥ 

चरकूसंहितप्यामध्यायाभ्यन्तरेऽपि तत्रतच्रोच्छानां गद्यवा- 
क्वार्थान प्रायः पदैः कचन गयेरपि संदेपेण छचन विस्तारेण 
च सदधरहविग्रहरूपत्वमापाद्ते 1 सध्ये मध्येऽपि “भवन्ति 
चान्न, अच्र श्कोकाः” इत्यादिरूपेण क्न सद््हाथं छचनोपपा- 
ढकार्थमवबोधयन्तः पद्मरेखाः, प्रत्य (अन्न शोकाः 


इयुदि्टाथसंमाहकाः रोका अपि द्यन्ते । संङिस्य विवर- 
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गेन भ्रहुमसौकर्य, विस्तृतस्य संक्ेप्णेस धारणसौकयं भावयन्त 
हत्थं रेखाः प्राचीनाचार्यरेखेपूपरमभ्यन्ते । व्थाकरणमदाभाप्य- 
कारस्यापीयं रोरी 1 कुसुमाश्नस्यादिष्वपि कारिकाभ्रतिपा्या- 
थामा पूरणगिकारूपेमयवाक्यैविंसदीकरणं, शाखदीपिकामाम- 
स्यादिषु विस्तृतप्रघटका्थ॑स्य कारिकारूपेण सङ्ग्रहणं दश्यते । 
सुश्वतकार्यपीयादिम्वपि सडग्रहविग्रहरूपेण द्विधा वणैनं तत्र 
तन्रोपरभ्यते । हष्थमेकस्यापि विषयस्य रुशुस्सूनां हृदयोद्बो- 
धनाय समासेन व्यासेन हिधा निरूपणं मूलाचाय॑स्यापि 
सम्भवति । एकप्रकारेण पूर्वाचार्योक्ते पुनरपरथा पश्चत्‌ संस्का 
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निरूपणमपि सम्मवति । गहनेषु विषयेष्वन्तर्मिमङ्क्षणासुषयो- | 


गाचेस्थमुचछिमेदो न पौनसक्त्यदोषमावहतीति प्रविपत्तये-- 
नगो तो यः पुनः श्छोकैरर्थः समपुगीयते । 
तषह्यक्तिव्यवसायार्थं द्विरुक्तं तत्न गछते ° 
दति चरकसंहितायां स्पष्टमेवोप्छमस्ति ! दृस्थं समासम्या- 
सरूपाभ्यां रचनाकौशरं श्रौदिर््याससमासौ चः इति गुणस्वेन 
न पुनदूंषसवेनं कीर्त्यतेऽभियुक्तैः ॥ 
तदैवं चरका्चर्येणासिवेशतन्तं वाक्यज्ञ उपादायेव उपप- 
जतिपूर्तये संरिप्तये विश्दीङकतये अहणधारणोपयोगितया च 


स्वयमारमना पूरणीयतया उपव हणीयतया च दृष्टानि पदानि | 


बाध्यानि प्रघटर्व्मश्वानुप्रवेश्य मूखवाक्यानां [स्वीयवाक्यानां च 
विखतण्डुरमावायमानमेव प्रतिसंस्करणं व्यधायि । यथाहि 


भारवग्रन्थमन्तर्भिवेश्येव नानोपाख्यानादीनि वैशम्पायनादिब्र- | 


क्नप्रतिवचनादीनि पूरणिकाचाक्यानि जयन्तयोर्पक्रमोपसंहा- 
रप्रन्थौश्च निवेश्योषन्रंहणेन भारतस्य महाभारतभाव इति 
महामारतविमरौऽन्यत्रास्माभिः प्रतिपादितमस्ि । एवं प्रायमे- 


वाश्र संस्करणेन परिमार्जितरूपेन्तरमुपपादितं चरकाचार्येण । | 
यैन मूरम्रन्थपरवदशतयः मूरद्नन्थस्य यादृशो }विषयपौर्वापर्य- | 


कमः ख एवं संस्कारोत्तरमपीत्यस्यां चरकसंहितायां सुश्रुतसंि- 
तापेच्यां चिश्द्भुटितो अरन्थसन्द्म इति खोकरष्िश्चरकाचार्यै- 
णापि न परिजहे । स्वातन्ज्येणानेनं निचद्धं यद्यभविभ्यत्‌ तदा 
तादशः प्रौढविद्रान्‌ पौर्वापयकमसन्दर्भशद्धि कर्थं नाद्ीयिष्यत्‌। 


समासव्यासमेदेन पौनस्क्त्यमापन्नस्य प्रकीर्णस्य विषयस्याप्ये- | 


कत्र सङ्कलनेन तथाभावं कथं न पर्यहस्प्यित्‌ । पर्वसंस्करणे 
उवरसमुश्चये आश्विनभारद्वाजादीनामपि वचनोपरस्मेन तदह- 
पथं गतत्वेन सम्भावनीयानां भारद्राजादिसंहितानामप्यनु- 


(> 


क्षिता भवेयुः +. तदेवं बहुभिः प्रयतनेव्यांपारश्च प्रतिसंस्छत्य 


प्राचीनेयं संहिता बहबिचारविषयपू्णतां लो सवदे । येनेत- 
स्वरिक्षानेन तन्क्रान्तराणो -गतार्थतामस्या म त्त 
संहितान्ते ्ढबरूः स्वमुखेन द्विरोि< 

शयदिहास्ति तदन्यत्र यश्ेष्टास्ति न तेकष्ित्‌, इति ॥ 


तदनेन गुणगीरेण अन्वर्थस्य चरकनान्न ओभ 
खर्देवरिम्वः प्रचारणेन किरास्य अन्थस्यास्तरङ्कदशा शातनये 


~" > 11 
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उपोश्चातः । 





नैभ_ ततोऽपि सङ्गीता विषयाश्चरकाचार्येणात्रानुप्रवे- | 







प्रधिना रभतेनभपनपातिमयरजत्णिनििकणतनोयकेनिणष्वििमिनतििषिमकनितनकाततेयकिनिनितिक चकताणितकिभतगन 
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। भिवेशसंहितारूपस्वेऽपि बहिरङ्गा च्तमानसंहितायाश्चरकसं 
हितानाख्ा ख्यातिर्पाजायत किर ? ॥ 

मेडसंहिताया अपि तावदध्यायास्मकस्वावगमेन च पूष 

| सचिद्धध्यायश्यतात्मकम्मन्थस्य स्थानाष्टकरूपस्य आत्रेयेण. 
अधिवेरेन चोपदेक्षनस्योक्स्या साकष्येन चत॑मानस्यास्य 

ग्रन्थस्य अपस्मारप्रकरणोत्तरभागस्य काट वक्षाह्टिरेपेन चरक. 

खमयेऽप्यसंस्कारेण पश्चादात्रेयोपदिषह्टारीतादीनागयुपदेशेभ्यो 

तिषयाननुसन्धाय दढवरः पूरणं चकार किरति संभाष्यते। 

पश्चास्पूरिते तावति भागे पूवापिक्षयाऽवती्णैः प्प्रायो विभिश्न- 

ङेखोऽप्येतदेव समथेयति ॥ 


| अग्निवेशनास्ना चक्रपाणिरिवदषसादिभिर्वुषटतानां वच- 
| नानाँ दक्च॑नेन ताघतसमयपय॑न्तमभिवेश्चतन्त्रस्योपरुन्धिरासीत्‌ 
करिरेत्यपि सम्भावयितुं शक्यते । परं तथास्पे दढबरुसमयेऽपि 
तदवस्थितिसम्भवेन अग्नियेश्तन््रस्यैच शोषभागयोजनेन 
पूरणसुपेदय दिरोन्छदस्या बदहुभ्यस्तन्त्रान्तरेभ्यो विषयान्‌ 
, समुश्चिस्य चिकिस्सास्थानान्तसक्षदश्ाध्यायान्‌ सिद्धिकल्पस्थाने 
| ख निचद्धय पूरणे श्यः किमिति म्रवर्तेत । ऊभिवेशतन्त्रतः 
पूरणमनुक्िस्य तन्त्रान्तरेभ्यः पूरणं स स्वञ्ुखेन वर्णयति । 
उपसष्टवर्षपू्वरिखितयपुस्तको परम्भेन ततोऽपि प्रा्यीनतया- 
ऽवगते ऽवरसमुच्वये चरकस्य वचनोद्धारे सस्यण्यक्निवे्षव्यनो- 
| द्वाराभायेन, वाग्भरादिभिरपि चरकस्यैवोक्ञेखेन, हासरसीयुनृप- 
समयेऽष्यस्या एव चरकसंहिताया अनुवादेन च वाग्भरद्डबरा- 
| दिसमयाच्‌ पूर्वमेवाग्िवेश्छतन्त्रस्य विद्ु्षिरमुमीयते । च्वक्रपा- 
गिक्षिवदासादिपर्यन्तमप्यभिवेशतन्त्रोपरग्मेऽभ्रियेश्शस्य चरकस्य 
| च तन्न तच्र विषये साम्ये वैषम्ये च बहुः प्रदशयितष्ये कति- 
| पयानामेवाभिवेशवचनानायुद्धारदर्शनं प्राचीननिबन्धेषु रीकासु 
विषहितेभ्य उद्धारेभ्यस्तदुपलम्भ च्योतयति ॥ 
सुश्रुतसंहितायास्तु संस्करणे न स्पष्टतया म्रन्थङेखोऽस्ति । 
केवरं श्रतिसंस्कर्ताऽपीह नागाञ्च॑नः इति डद्चनरेखमुपरूभ्य 
सुश्रतसंहितायाः प्रतिसंस्कतारं नागाछ्मं केचिन्मन्यन्ते ! नागा- 
जनस्य प्रतिसंस्कव भावेऽपि सुश्रतस्य ततः पूव॑तनस्वं सिद्धयति। 
| किन्तु वर्त॑माना सुश्चुतसंहिता नागाजैनेन प्रतिसंस्करतेस्यग्र न 
किमपि बरवस्साघनसमुपरभ्यते इति पूर्वमेवोक्तम्‌ । यदि स- 
प्रतिसंस्क्ताऽभविष्यत्‌ तवा.्व॑रके 'अभिवेश्षङ्कते तन्त्र चरकम्रति- 
संस्छ्रतेः एति रेखयद्वत्रपि स्वस्य भतिसंस्करषृतां कथं नोदरे- 
सिष्यव्‌ । आर्य॑नागाञ्जैनस्य अन्यनागाञ्ज॑नस्यापि मन्धान्तरेषु 
शस्यदिषयसूचनाऽपि कनं मोपशभ्यते । आर्यनारष्डुनस्य 
उपायदर्षये खुश्चुतस्य नामकीर्वनेऽपि पूरवनिरदिटमेषञ्यविद्यानि- 


-पुरिनिषितो बोधिसस्वस्थानीयो विङ्कान्‌ शखसाध्यायां शषक्य- . . - - 


विघ्यायां कुतो वा प्रत्तः स्यादित्यपि सन्देम्ि-चेतः ! जार्यना- 
| 1 दीच्ायो भिश्रद्ध वा श्ठवश्षिः 
नानुस्यूता ऽवश्यमस्यां अवेष्टुम्ंति । न खस्वस्यां 
| संहितायां कचन रेशतोऽपि बौद्रसम्प्दायश्छायोपरभ्यते, 


पद 


१. इत्यध्यायद्यतं विमात्रेयसुनिवाश्गरस्‌ ॥ 


उपोद्धातः । 


११७ 








महेन्द्ररामकृष्णानां बाह्मणानां गवामपि । 
तपसा तेजसा वाऽपि प्रज्ञाम्यध्वं शिवाय वे ॥ 

इति रामङ्कष्णादीनां महिमोज्खेखस्तत्र तत्र वेदिकमन्त्र- 
मरोगः, अध्यात्मविषये सांख्य दर्शन्रहणं च दश्यते ! {तदेव 
गाज्ञ॑नस्य सुश्रुतसंहिताप्रतिसंस्कवैभाव अत्मनः साधनाय 
छवत्प्रमाणमपेक्तते । सुश्वतस्य पुनः संस्करणमयुपरूम्यतेऽस्मा- 
परिति बहूनां प्राच्यानां पाश्चाच्यानां च विदुषामभि्रायः। 
चिदर्वाचीनविषयाणामप्यनुप्रवेशदर्शनेनात्रापि संस्करणठे 
नी म्रविष्टा इति ममाण्यभिप्रेतम्‌ ! परमेतदीये संस्करणे 
रकसंहितायामिव न पौनस्क््याव्मकं संस्करणं प्रायः समो- 
प्रते । संस्कतं च उन्तरतस्त्रभागयोजकश्च अयमिति स्पष्टं 
न ज्ञायते, परं मस्सकाश्स्थे ६२३ नेवारसंवक्िखिते ताडप- 
)ये सुश्चत-पुस्तके पुश्पिकायां प्रेमे शसुश्ते शस्यतन्तरेःइति; 
्तरतन्त्रान्ते (रति सौश्चते महोत्तरतन्त्रे चतुःषष्टितमोऽध्यायः, 
तो निघण्टु भविष्यति इतिः तदुत्तरगते निधण्टुभागे समाप्त 
पोश्रत्यां संहितायां मदोत्तरायां निषण्डुः समाप्तः” इति रेखो 
श्यते। इदमर्थप्रव्ययान्तेन सौश्चुतशब्देन सुश्चुतग्नन्थस्यापि 
पहणं सम्भवति, परं पूर्वापरभागयोरेकनिवन्शभावे एकेनेव 
स्पेणोज्ञेखरय सञुचिततया पूर्वभागे सुश्रुतच्ब्देन, उत्तरभागे 
नौश्चतशब्देन विभिन्नतया निर्देशः पूर्वभागः सुश्रुताचार्यस्य, 
उत्तरभागस्तद्वंश्यस्य सौश्रताचायंस्येति बुद्धावारोहयवि । 
निषण्डुभागे उपक्रमे दिवोदासो पदेश्चसम्बन्धस्योज्ञेखदकनेऽपि 
मूराचार्यस्येकतया गन्थस्य समूरुत्वेन प्रामाग्यविशोषमाधातं 
तथ निर्दैशनस्य सम्भवितया, एतदीयरेखस्य किलचिदवतीर्णतया, 
तस्मिन्निवण्डुभागे उन्तरभागीयङब्दविशेषषाणासपि प्रविष्टतया च 
स निघण्टुमागोऽपि सौश्रुतस्येव भवितुमर्हति । उत्तरतन्तर 
संयोज्यापूणदहिपूरकेण सौश्रताचर्येण पूर्वभागेऽपि कचन संस्क- 
रणविरोषोऽपि विहितः स्यात्‌! महामाष्यक्रतः सोश्रतचब्द्‌- 
घटितनिदक्शनस्य दर्षनेन सौश्चतानामपि पूर्व प्रविद्धिः, सशरत- 
वश्यानां सौश्चुतानां चल्यविद्याविदां पार्थिवैः सह सम्बन्धमा 
दाय सौश्रतपा्थिवा इति पूर्वतः प्रसिद्धिरिति पूर्वं दर्ितमेव । 
तेन सुश्रतस्य वंश्येन सस्प्रदायिकेन वा सौश्च॒ताचार्येण सुश्च- 
तस्य॒ पूवतन्त्रे संस्कृतमुत्तरतन्त्र॑ निषघण्डुमागश्च योजिते 
इस्यनुमीयते ॥ 


पूर्वाचार्यसंहितामुपलभ्यापि भस्थानान्तरीयाचार्यग्न्थेभ्यो 
विशेषान्तराणामवगमे तान्यप्यनुभ्रवेश्य पूवंसंहिताया न्युनता- 
परिहारेण सर्वाङ्गपूर्तये प्रयत्नस्य साघुतया दश्ष॑नेन किरु पश्चा- 
शोजकेन तन्त्रान्तरावगतधिषयाणामपि संयोजनं, पूर्वतन्यां 
दिवोदाससंहितासुपादाय निबद्धायां सुश्रुतसंहितायामुत्तरत- 
न्त्ररूपेण षिहितं स्यात्‌ 1 उत्तरभागे निविष्टा विषया विदेहा- 
धिपादिकीर्तितश्ाराक्यादितन्त्रान्तरसम्बद्धा इति तदुक्त्येव 
स्पष्टीभवति । तत्रस्य कौमारण्डव्यप्रकरणे भूरे आचार्यान्तर- 
निर्दशे कमाराबाधहेतुभिरिति सामान्यत उद्टेखेऽपि तदी 
काक्रता पावेतकबन्धकजीवकादिभिरिति निर्देशनेन जीवकस्ये- 
तद्टन्थोपरूम्भेन च काश्यपजीवकादिप्रोक्तास्तदीयविषयानप्यु- 
पादायोत्तरतन्त्रे योजनं कृतं सम्भाभ्यते ॥ 


८ क्ा० उण 
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सुश्र॒तोत्तरतन्त्रे रसथ्रसेददशेनपरस्य चतुःषष्टयध्यायस्य 
दोषध्रसेददर्लनपरस्यान्तिसस्य अध्यायस्य चान्तरा पञ्चषश्ित- 
मोऽध्यायस्तन्त्रयुक्स्यध्यायः।! कौटिलीयार्थ्ाखेऽप्यन्तिमस्त्त्र- 
युक्स्यध्यायः । उभयो्युगपद्‌ारोचने उभयत्र द्वाव्रिशषद्धिधानां 
तन्व्रयुक्तीनामधिकरणादीनामूद्खान्तानां तदन्त्गतानासुरेरनि- 
दंशोपदेशापदेशम्रदेश्ञातिदेशादीनां यन्थान्तरेष्वद्ष्टनामसाघा- 
रणम्रसेदानामन्येषां च पदार्थानां केवर स्वस्ववेद्यकनेतिकविष- 
यकोदाहरणवर्जं निर्वचनसाम्यं दश्यसानमेकस्यापरत्र च्छायानु- 
वेधमदुमापयति । तत्र कतरस्यान्यतरस्सिश्छायानुवेध इति 
पर्यालोचने कौटिलीये ओपनिषदाधिकरणसमाक्षो अन्थान्ते 
शाखीययुक्ति्रदशंनमिव सुश्रतोत्तरतन्त्रे सहग्रवेष्टमहंयो रस- 
मेददोषभेदप्रकरणयोरन्तरा तन्त्रयुक्त्यध्य्यप्रवेशः पूवांपरसङ्ग- 
तिदाच्यैमजुपयज्नन्यदीयच्छायानुवेघेन संस्करणान्तरे वाऽनुभवेक्षं 
सम्भाद्यति ! चरकसंहितायामपि मन्थान्ते तन्त्रयुक्तेविषय; 
उदेङामात्रेण निविष्टा दृश्यन्ते । तेऽपि दठवरूपृरितांश एव । 
एश्चात्तनेऽप्युत्तरतन्तरे धन्वन्तयुक्तिरूपतया पूर्वभागसम्बन्धेन 
म्रामाणिकस्वचिङेषमवगमयितुं शयथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः? 
इति पूचभागवल्खेखोऽत्राप्यनुप्रवेशितो रेखकेनेति सम्भाव्यते । 
तदस्यां सुश्रुतसंहितायामनुम्रवेश्यविषयान्तराणि मूखग्रन्थोत्तर- 
मुत्तरतन्त्ररूपेण प्रथच्छयेव संयोजितानि न तु चरक इव तन्त्रान्त- 
रर्ष्देवेकशरीरतासापाय । येन नवपुराणयोर्विंषययोः संहिता- 
न्तरसखंगहीतविषयाणामपि परिच्छेदेन दशनं सुकरमुपजायते । 
सुश्चतसंहितायां प्रथमाध्यायान्ते “सविश्चमध्यायशतं पञ्चसु 
स्थानेषु संविभज्य उत्तरे तन्त्रे शेषानर्थाच्‌ व्याख्यास्यामः इति 
मुद्धितपुस्तकपाष्दर्धने पूर्वसंहितासमये उत्तरतन्त्रस्यपि सद्धा- 
वप्रतीस्या दइयोभागयोः समकारूत्वमेवायाति । परं मदीय- 
सद्प्रह।\ख्यगते प्राचीनताडपत्रपुस्तके तत्र तत्र बहुशः पार 
सेदाः सन्ति 1 अत्रापि ^..----संविभज्य उत्तरे वच्यामः' इति 
पाठोऽस्ति । येन १२० अध्यायान्‌ पञ्छस्थानेषु विभज्य अत 
उत्तरं व्याम इत्येव ग्रन्थाय, न किरोत्तरतन्त्रनिर्देर इति 
प्रतिभाति । वृतीयाध्यायादौ अध्यायगणने मुद्रितपुस्तके दश्य- 
मानः (तदुत्तरं षट्षष्टिः दत्यंोऽपि ताडपुस्तके नास्ति किन्तु 
अतःपरं स्वनाम्नैव तन्त्रसुत्तरसुच्यतेः इत्यारम्भविहिता उन्त- 
रतन्त्राध्यायविषयसम्राहकाः “विधिनाऽधघीत्य युञ्जाना भवन्ति 
प्राणद्‌ा भुविः इत्यन्ताः शकोकास्तु ताडपुस्तकरेऽपि खन्ति ! 
पश्चादुत्तरतन्त्रमागयोजनोन्तरं तद्धिषयसूचीश्खोका दमेऽण्यनु- 
प्रविष्टा बहशः सम्भवन्ति ॥ 





द्रजीवकीये तु 'पूर्व॑तन्याः काश्यपसंहिताया मह्वेन बृद्ध- 
जीवकेन संकिप्यःतन्त्रं निर्मितमिति संहिताकल्पाध्यायरेखेन 
काश्यपीयसंहिता येन स्पेणासीन्न तेनेव स्वरूपेण चद्धजीवक- 
तन्त्ररूपतामापस्ना, अपितु संतिपरचनान्तरेण रूपान्तरमापश्नाः 
इति स्पष्टमवबुध्यते । परं चरद्धजीवकेन संक्तेपणेऽपि मूरुसंहिता- 
समनपेच्य न स्वातन्ध्येण रचनं विहितमपि तु तदीयोपदे्ञरू- 
पाणि वाक्यानि तदर्थाश्चान्तभव्येव मध्ये मध्ये विच्छेदनीयवि- 
स्तृता्षानपहाय महत्याः संहिताया रुष्वाकारत केव्‌ (देष्िता 
इति तल्रेखतः प्रतीयते ॥ 
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अश्रादितोऽन्तपर्यन्तं प्रत्यध्यायं पूर्वभामे खिरुभामे 

“इत्यह भगवान्‌ कश्यपः, इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः? 
इस्युपक्रमोधसंहारवाक्ययोरेक्यरूप्यदर्शनेऽपि तदन्तगतानि मः 
क्षांणि वाक्यानि कश्यपस्य, अपितु विद्दान्तो पदेडवाच्यान्येव 
तवीयानि, मध्ये मध्ये तत्तष्िषयोपन्यासाय पूरणिकारूपेण 
निदिष्टानि उपक्रमोपसंहरणवाक्यादीनि पश्चाद्‌ ृद्धजीचकेन 
तश््रेस्वरूपतापादने पूरितान्यपिं भवितुमहंन्ति । आथन्तयोः 
सर्वष्वध्यायेषु “त्याह कश्यपः, इत्युल्रेखनं लु स्वंस्यास्य 
विषयस्य स्वकपोरुकल्पनारूपस्वमपद्मय कश्यपोपभावेन 
कश्यपोक्तसंहिताया एव सारशूपतया च भामाण्यं स्थवस्थाप- 
यिं जीवकेन विहितं स्यात्‌ । “त्याह कस्यपः' इस्युपक्रम्य 
निदिषटस्यापि म्रकरणस्याभ्यन्तरे पूर्वभागे “साहसादतिवारूस्य 
सर्वं नेच्छति कश्यपः” ( षर. १२२ ), मज्वसयोस्तु मण्डं सर्वेषां 
कश्यपः पूर्वम्‌ ( पृ, १७ ), अथ कश्यपोऽत्रवीत्‌ सर्वमप्येतद्‌- 
सम्यक्‌, इत्यादिषु स्थरेषु, खिरूभागेऽपि “पाययेदिति कश्यपः 
(अ. १० श्को.७३), यथास्वमिति कश्यपः(अ. १० श्रो. ९६), पेय 
इवि ह स्माह कश्यपः (अ.१०्छो ५८) इस्यादिस्थरेषु पुनः करय- 
पशब्दोलूरेखनं तदीयसिद्धान्तानामर्थानुवादं जीवकङ्रतं सूचयति, 
किंवा दृद्धजीवकोपवेश्चकस्य मारीचकश्यपस्य तस्र तत्र “इति 
कश्यपः" दरत्यनुदे्षनं प्राचीनकश्यपपरस्परामभिप्रेति । शष्द्‌- 
तोऽ्य॑तो वोभयथाऽपि गृहीताः सिद्धान्ता्युक्तयः प्राधान्येन 
भ्यपदेशा भवन्तीति न्यायेन कश्यपीयःः संमन्यन्ते मनुस्सूत्या- 
दि पराचीननिबन्धेषु शिष्येण श्टगुणा मनोः, सामश्रवादिभि- 
योश्ववस्क्यस्य शब्दतोऽ्थतश्रोपदेशान्‌ संगृह्य सम्पूर्य च 
निबद्धेषु मनुसंहितायाक्षवल्क्यसंहितादिनामभिर्म्यवहारस्योप- 
ऊम्मेन प्राचीनाषरचनासु दृश्यमाना शरी अत्राप्युचिता 
समीच्यते । पूवंसम्प्रदायोल्रेखे कश्यपस्येव तस्पुत्राणां कारय- 
पानामपि आचार्यभावेऽचबोधितेऽपि प्रत्यध्यायमुपक्रमोपसंहा- 
रयोः दति ह स्माह कश्यपः, इति, अन्थाभ्यन्तरेऽपि तञ तत्र 
'करयपोऽत्रवीत्‌, इति कश्यपः, इत्यादिरूपेण सर्वत्र करयप- 
शब्दैनेव एतदीय आचार्य उद्धिख्यते ॥ 


जस्मिच्‌ अन्ये संहिताकक्पान्तः पूवंभागस्तदुष्तरः 
भगश्चेति भागहयमीष्यते । उभयोर्भागयोः म 
कभोपसंहारयोः शदस्याह कश्यपः, इति कश्यपोपदेश्षरूपस्येनोष्े- 
छषाक्यानि सन्ति । ऽवरसमुश्वये ऊर्यपनास्नोदृ तामि वष्व- 
भनि एतदन्युस्य पूवं भागस्थानि उत्तरभागस्थानि च संचादुरय 
कभ्यन्ते । उभयत्र कश्यपस्य उपवेषटतया पूर्वभागे सवेश 
जीवकस्य, उश्तरभागेऽपि बहधा जीवकस्मैव छचन स्यकस्यन्त- 
रस्यापि उपदेश्यतयोक्केखोऽस्ति । अम्र पृवात्तरभागयोरेको- 
पदेश्षष्वबो घकानि पूरवरन्थेन सषोत्तरप्रन्धस्य उत्तरग्रन्थेन 
पूमरन्थस्य च संयोजकानि बाकय्नयुभयोभागयोसप॑लम्नते 


९. पूवेभागे--षप्रच्छ विनयाद्वि्ान्‌ कद्यपं बृडजौवद्ः 1 


खतरस्थाने मगर्व॑ता निर्दिष्टो द्विविभो ज्वरः \ 
पुनरर्धवधः प्रोक्तो निमे त्वद शिन ॥ 


खशस्थाने भगवता द्रौ तगौ परिगीति १ 


(ई. ९६) 





खपोज्ादः । 
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एवं दरनेन पूर्ोत्तरयोद्कंयोमांगयोः परस्परसम्बद्धयोरेक 





 श्चरीरभावेन समुश्वितस्यास्य भ्रन्थस्य कश्यपसेहितारूपर्वमा- 
पततः असीयते । परं पू्वभागस्यान्ते पूवम्रन्थोपसंहारात्मकः 
॥ पर्निदद्रंको (च रै 

। दंषिताकल्पाप्यायो अन्थसमा रभ्यते । अन्धस्य 


साच्छेषस्मै सर्वान्त एवोपसंहरणं युज्यते । प्राचीने आ्रैयमेड- 
योराघुैदीये संहिते सूत्रनिदानादिभिरशग्रस्थानेविशत्युत्तर- 
शताध्वायैश्च पूणं समुपरभ्येते । तथेवात्रापि पूर्वभाग एवाष्ठ 
स्थानानि तावन्तोऽच्यायाश्च पूर्यन्ते । संहिताकरपाध्याय- 
डे्लेनापि-- 

सुत्रस्थाननिदानानि विमानान्यातंमनिश्चयः। 

इन्छ्ियाणि चिकिसा च चिद्धिः कर्पाश्च संहिता ॥ 

( दलो. ७) 

दति संहिताया अष्टावेवोपतरिभागाः भ्रश्यन्ते । तदन्ते 
(समाक्ता चेयं संहिता, जतः परं खिरुस्थानं भविप्यतिः इति 
संहितासमाक्षिसूचकं पुभ्पिकाचाक्यमपि दश्यते । अनेन अष्टभिः 
स्थभैः सर्विशङाताध्यायैश्च वतमान बृद्जी बकेन सं्षिप्तविन्या- 
सान्तरमापादितेयं पूर्वभागास्मिका काश्यपसंहितेति प्रतीयते ॥ 

तदुत्तरमनुक्तपरिशषिष्टपूरणिकारूपेण पूर्वभागोक्तानां कति- 
पयानां बिषयाणां विकासप्रक्रियया दतस्ततोऽपि सद-गृहीतानां 
काश्यपोक्कानां विक्ञेयानां विषयविर्नेपाणां योजनया च पूर्व 
भागोक्तक्ममनुपादायैव प्रकीणविपयसङुद्रहायितः अशीव्य- 
ध्यायास्मकः खिरूभागः आगन्तूनामन्तेनिवेश्षन्यायेन सुश्रुते 
१२० अभ्यायास्मकपूवसंहितोत्तरसमुत्तरतन्त्रचत्‌ पुनर्यो जितः 
प्रतीयते ॥ 

मेघदुतादिषु केवुचिद्कन्येषु कथांान्‌ द्विधा विभज्य पूर्वो 
सरभागरूपेण विभागदक्षनेन नैवं सर्वत्र नियन्तुं शाक्यते, 
छथाऽपि कादृम्बरीदश्षकुमारादिषु पूर्वोन्तरभागयो रश्वनामेद्‌ः 
छन क्ुमेदस्य स्पष्टमुरूरेखश्च । ताष्शेषु पश्चास्पूरितांशस्य 
केवरमुत्तरमागनाम्नेव परथग्ब्यवहारः । अन्थनाम तु ससुक्धि- 
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तयोविस्तरमिच्छामि श्रोतुं रक्षणमेव च ॥ 
( पृ, १२३ ) 
स तिकौपक्रमाध्याये यश्च वक्ष्ये रिर्छि मुने । 
तदिष्टापि प्रयोक्तव्य सक्निपातचिकित्सितम्‌ ॥ 
( विक्षोषकरपे ) 
खिरूमगे--कश्यप स्व॑श्षाखक्षं सवंरोकगुर गुरुम्‌ । 
मामवः परिपप्रच्छ सुय संशितव्रतः । 
ग्रो ज्यरविकित्सायां विषमत्वस्य कारणम्‌ । 
वर्मसुमरहसि ततेन सचतिक्ेषं सविस्तरम्‌ । 
(अ १. इलो. २-४) 
जथ खखस्माभिः पूर्व यद्रस्तविमानेऽभिरितं खसाद्विचतुविश्वति- 
विषमा्रमानं तस्येदानीं प्रलिकश्पविशेषानु पदेश्ष्यामः । (भ. ५ गश्च द) 
परिककास्तु चारानां दन्तजन्मनि ये मया । 
कीतिताहे प्रयोक्तन्याः परिभूताक्विरोगिषु ॥। 
(अ, १२ इलो. २५ ) 
शं ज्बनिदाने रु भरोक्तः प्रव्येकश्चो मया । 
यथयषदेष्छं कश्राणि सज्रवक्ष्याम्यतः परम्‌ ५ 


उपोदःलः । 


५९ 
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तस्येव कादम्बरीदश्चकुमारचरितमित्यादिकमेव । रामायणेऽपि 
रामचन्द्रसदसि कुशख्वाभ्यां गीताद्वागादुत्तरो भागः पश्याः 
पूरित एव स्यादिति बहूनां विदुषां विचारः । तद्धा्रास्योरर- 
काण्डनान्ना व्यवहारेऽपि समुचितञन्धस्येकेनेव नाका -व्यव- 
हृतिः । ईद्शस्थरेषु यत्नोत्तरभागे रेखदोल्या विभेदोऽनुसन्धी- 
यते, तत्र कवभेदेन समयभेदेन वा निमाणमेद्‌ः भ्रपिकोऽनु- 
भूयते । सुश्रुतेऽपि पूर्वभागे कौमारन्डेस्यशारछ््यादिविषयान्त- 
राणां विकासेन स्ंयोजनोचितानां विषयाणामुपर्म्येन एक- 
कतेत्वे तत्र त्रैव सविस्तरं व्णनौदिव्येऽपि पूर्वत्र सस्यग्रस्थास- 
प्राधान्यरक्ताये रेशत एव तादा विषा दृश्यन्ते । विस्तृताः 
्रस्थानान्तरीयविषया उत्तरतन्त्रखूपेग पुनरूपरम्यमानाः पश्चात्‌ 
पूरिता इव्यवगन्तुमोचिव्येन उत्तरतन्त्रनाद्धा निर्दिश्यन्ते । 
रेखरचनाभेदेनापि निर्माणसेदोऽचुखन्धीयते । एवमेव काश्य- 
परीयेऽपि खिरुभागस्य पूर्वभागेन सहैव रचितवे पूर्वभागे 
भ्रविष्टेषु उवरादिविषयेष्वेव खिरूभागोक्तानां अवरादिविषय्र- 
गतविदोषान्तराणामपि सहयोगेन एकपिण्डभवेन निरू- 
परणीचित्ये विशेषान्तराणां खिकभागे पुनः कथनेन उपदेश्च- 
स्थान्समयोपदेश्यग्यक्तिभेदायवगमेन च पूर्॑म्रन्थस्य खिल- 
भागस्य च कर्तृमेदेन समयसेदेन वा रचनाविभेदोऽनु- 
सन्धातुं शक्यते । ऋर्वेदादिष्वपि लिरुखू्पेण संयु 
कस्य भागस्य समयान्तरसङ्गीक्छियते विवेच्केः । अत्रापि खिर- 
नान्ना निर्द॑शोऽपि समयभेदं क्ठंमेद्‌ं चानुमापयति ॥ नतन्त्र 
सखिरमुच्यतेः इति संहिताकल्पाध्यायवाक्यदक्लनेन खिक- 
भागसंहितायास्तस्या एव संहिताया चृद्धजीवक्छीयतन्त्रस्वरूप- 
तामापन्नाया चृद्धजीवकीयतन्त्रत्वं, सिरुभागीयविष्याभामपि 
ऋाश्यपोपदेश्ञात्मकल्वेनात्रानुस्युवतया सखिरस्यास्य अन्धस्य 
संहितत्वं चोपपन्नं भवति 1 अत्र पूर्वभागे- 
उपास्यमानश्टषिभिः कश्यपं ब्रद्धजीक्कः । 
चोदितो द्रूवाहेन वेदनार्थऽभ्यचोदयत्‌ । ( पृ..३६) 


दृति दार्वा प्रेरितस्य श्ृद्धजीवकस्य कश्यपेनोपदेशनमवम्‌- 
भ्यते । तदनुसारेण पूर्वभागे प्रायो बहूुष्वध्यायेषु जीक्कस्य 
प्रषः कश्यपस्य प्रतिवचनं चास्ति । वत्सस्य श्ुगुखन्ततितया 
वार्स्यस्य पूर्व॑पुरुषत्वेन निर्दिष्टस्य जीवकस्य मागंवश्षब्देन 
सम्बोधनौचिस्येऽपि केवरूमेकनत्र “भार्गवास्थीनि. .“ ( पृ. ७५) 


इति भार्गवश्षब्देन सम्बोघनमस्ति ! अन्यत्र तु जीवकदाब्दे- 


सैवं सम्बोधनं दश्यते । उत्तरभागे तु द्‌ारूवाहस्य नामोरूरेखो 
नास्ति । क्च्ैव जीवकश्षब्देन सम्बोधनं, प्रयो भार्गवदाब्देन 
सम्बोधनं चास्ति {अन्ती चिकिस्सितङुद्णकाध्यायादी कचन 
ज्ीवकभागवक्गाब्द्यां संबोधनं जीवकप्रश्नं च विहाय शनुप ! 
नरायिप ! विज्ञा पते !› इत्यादिरूपेण राक्छःसम्बोधनानि सन्ति। 
एकत्र “दति वार्यो दिदायेदं, इति (खि.स्था.अ.१३) वार्योविदस्य 
कश्यपेनोपदेश्नमप्युक्ञिखितं दश्यते रेखरचनाया अनुसन्धाने 
पूर्वमागे प्रायो रेखभ्रौढिः आर्षभावपराञुयं विषयगाम्भीयं च 
शटश्यते, उत्तरभागे तु प्रायो विकसिता ब्वषयाः, भराज्जा निरू- 
पणपक्रिया च हश्यते रेवतीकल्पचर्मद्रुजातकर्मोत्तरीयगशरुचि- 
किस्सिताध्यायादिषु कचन पू्वंभागायुरूपा भ्रीढा आर्षी स्वना 





हिवि 8 


विष््ययस्मीरभावश्चोपरुभ्यते । एवं दर्दयेन प्रायो दास्वाहगरे- 
रिताय जीवकाय कश्यपेन विहितानुपदेशाम्‌ प्राघान्येनोपादाय 
पूेभागः प्रोढ्रायप्रक्छियिया, जीवकाय वार्यो विदादिभ्योऽन्ये- 
भ्यश्चान्यन्नापिखमये समये कर्यपो पदिष्टान्‌ विषयानुपादायोत्त- 
रभागो विकसितभायद्क्रियया .निबद्धः प्रतीयमाने रेखनीमेषं 
समयसेदं चानुमापयति । संहिताकल्पाध्यायोक्ती चुद्धजीवकनि- 
बद्धतन्त्रस्य कञ्चित्कारु लस्य प्राप्स्या वास्स्येन संस्करणस्म 
निर्देशोत्तर- 

स्थ नेष्वषटसु शाखायां यद्यन्नोक्तं प्रयोजनम्‌ । 

तक्तुयः प्रवद्यामि खिकेषु निखिरेन ते ॥ (सं.क.श्लो.२८) 

इरयुक्तिहिं वात्स्यस्येव भवितुमर्हति । तेन्टास्थानारमकमेव 


कश्यपसहितासंकेपरूपं चुद्धलीवष्टीयं पूवेतन्त्रं, तत्रासुक्तान्‌ 
सप्रयोजनानाचार्यान्तरभरन्थेभ्य उपदेहापरम्परातश्चगताच्‌ कस्य. 
पोपदिष्टविषयानप्युपादाय वासस्येनेच खिलभागरूपेणान्तेयोजना 
विहिता इति प्रतिभाति ¦ वास्स्येनास्य भगस्य योजनेऽपि 
काश्यपीयोपदेशानां शब्दतोऽ्थतश्वेतस्ततः सङ्कटणेन उच्चावच 
ख्येणावस्थितेभ्यस्तत्तदूम्म्थान्तरगतेभ्यो खेखेभ्यो गृहीतानामः- 
शयानां विभिन्नभवेनात्र खिरुभागे कचन प्रोदया कचन साधारण्या 
च म्क्रिययः-ग्न्थरेखद्नसुसङ्गतमेव । वायो विद्काङ्कायनभ्भ- 
शडाजदारूवाहटिरण्यान्तत्ेदेहानां पूर्वेषां तत्सामयिकानां चाचार्या- 
णां मतानि निर्दिश्य बरृद्धजीवकस्या पि मतविरोषो निर्दिशः । अस्य 
घृद्धजीवकस्य समसमयक्छान्तेवासितया तदीयमतंस्यापि कश्य- 
पेन स्वयं जीवकेन वां पूर्वपश्श्रेण्यां निर्दिश्यन्ते चरमसिद्धा- 
न्तरूपेण रश्यपमतनिर्दश्चनं सम्भवतु नाम, परं पश्चाष्टमनतिः 
पिरेचनाध्याये ( सि. स्था.) कौत्सपाराशर्यबरद्धकार्यपवेदेहः 
वार्योविदानां प्रा्नां तादात्विकानां चाचार्यांणां मतनिरदेशोन्तरं 
वासस्थमतं निर्दिश्य सर्वेषामेषां पूर्ववादस्वेन चरमसिद्धान्ततयां 
करय पमतनिर्देश्चस्थरे प्रविष्टो वार्स्यः सिद्धान्तवादसूपेण निर्दि 
टात्‌ कश्यपमताच्‌ पूर्वं पूर्ववादरूपेण बहुकारोन्तरोद्धवस्य 
ग्रतिसंस्कतर्वारस्यस्य कश्यपेन शद्धजीवकेन वा निर्देश्ानीचि- 
स्येन एतद्‌अन्थसंस्कतां वासस्य एवायमिति शङ्कितुं न युज्यते । 


अन्रोल्टिप्िताः छौत्सपाराक्र्यादयः सर्वे अचीनाचायां यतेति 


तस्छमभ्रेण्यां निदेन बास्स्येनापि प्राचीनेनेव भवितव्यम्‌ 1 


श्वतपथे वं्ब्राद्यणे भारद्ाजपाराश्चर्याभ्निवेश्यहारीतकाप्यमा- 
लवजातूकण्यात्रेयाद्यो बहवः प्राचीना ऋषय उपरुभ्यन्तेः। 
तै.सह वात्स्यस्याप्युर्रेखोऽस्ति । एतन्नामान आयुवेदश्चायां 
जप्यःयुवद-अन्थभ्योऽवगम्यस्ते । यद्यप्यत्र जद्यविधापरम्परानि- 
दंशेनेषामायुर्वैदाचा्थतवं नायाति, समाननामानोऽन्येऽपि सस्भ- 
वन्ति, तथाऽप्येते ब्रह्मविक्षविद्‌ एव केवरं. नल्वायुवेदविद्‌ 
इति न नियन्तुं शक्यते । पषां पूवंकल्तायां स्वर्वेधस्वेन प्रसिद्ध 
योरश्विनोरप्युररेखेन तर्परस्परयागतानामेषामायुवदेऽप्याचाय- 
भवो न लल न सम्भवी ! आयुरवेदीयन्धेभ्यस्तदीयपूर्वाचायं- 
त्वेन श्ायमानानांम्‌ एषां बद्रनां नान्नशमस्मिन्‌ वंशबराह्मणे प्रयः 
सष्टमावेन दर्नात्त एवेमे स्युरिति सम्भावयितुं शक्यते ॥ 


गरतिसंस्क् वस्स्येन न केवरं खिरभागयोजना विहता, 
--छंसकृतं तस्‌ एुनस्तन्त्र  बृद्धजीवकनिर्मिकम्‌ ॥ 
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( सेक. श्छो. २७) इति संहिताकस्पाध्यायरेलेन पूवभागे पि 
संस्करणङेखन्यनुप्रवे्ितेति स्पष्टमवबुष्यते । परमनेन वास्स्येन 
स्वीयवक्तव्यान्यप्यनुप्रवेश्य विशेषत्रिषयसंश्टतस्य खिखमागस्य 
परथदिनिवध्य संयोजनेन पूर्वभागे मूरम्रन्थविपर्यासरूपो न तथा 
विशेषप्रतिसंस्कारोऽरिमस्तन्त्रे विहितः स्यात्‌, अपि तु कचन 
पूरणिकावास्यानि कचन स्वीयमतविरशेषं तदात्वे समागतान्‌ 
विषश्च कांशनानुप्रवेश्य यथावस्थित एव पूर्म्रन्थे तत्र तत्र 


पदवाक्योपलंहणमात्रं विहितं स्यादिस्युसन्धीयते ॥ 


यस्य कस्यापि वस्त॒नो निकन्धस्य वा गुणाधानेनोज्ज्वरी- 
कतये प्रवर्तन्ते प्रतिसंस्कर्तारः। एवयुद्षटप्रक्रियया संस्करणेन 
तासु प्राचीनसंहितासु रेखस्य विषयविरेषाणां वा सङ्को चनि- 
कासादिमिनवेग्रतिभातविष्याणां प्रवेश्षनेन, असाधुतया चा 
शाना परिहिणेन परिवर्तनेन चैवमादिभिः संस्कारचिशेपैनंवी- 


कृतानि दश्यमानानि रूपान्तरानि समपायन्तेति परतिसंस्छ- 
तूणं प्रयः स्थाने भवतु नाम, परमत्रैवं मनसि प्रतिभाति । 
एवासां पुनः पुनः संस्करणेषु प्राचीनसंहितारेखानां प्रतिस 
स्कर्रेखानां न नीरत्तीरसम्मेदविधानेन प्रतिसंस्कवृनिवन्धेषु 
प्राचीनसंहितानामन्तभावः समजनि । ततश्च म्राचीनात्रेयसंहि- 
ताया अधिवेशेनोपल्ंदणं, अभिवेशसंहितायाश्वरकाचार्यण संस्क- 
रणम्‌, एवं कर्यपसंहिताया चब्रृद्धजीवकेन संक्तेपणं तदीय- 
तन्त्रस्य व्रस्स्यिन पुनः ग्रतिसंस्करणमिति इयन्ति पदानि 
वाक्यानि प्रवन्धाश्चेतदीयानीति दुःशक इदानीं परिच्छेदः । 
यथा प्राचीननावनीतकमूकप्रन्थस्य नवम्रवेशितरेखन सह 
प्रतिसंस्कृतस्य खादोरप्रदेश्षात. प्रकाशनेन प्रतिसंस्कत्रा 
अपुणेविषयपरिपूरणादिनोपटृतमेव, संस्करणे वाग्भटनगेन्द्- 
नाधादिपश्चात्तनोद्धावितौषधानामप्यनुप्रवेशनेनानुभवसिद्धेवहु- 
भिरौषप्रैः ससुपषंहितम्पीति सन्तोषस्येव विषयः । परसस्मिन्‌ 
प्रकाशने रिपिभेदेन कोष्टकाभ्यन्तरविस्यासादिना भ्याख्यारूपेम 
वा नवपूरिताशस्य यदि म्रकाशनममविप्यत्तदा इयानः 
प्राचोन इयानेशो नवसंस्करणे प्रवेशित इति सुतरां प्यश्टे- 
रस्यत । सम्प्रति मूकनावनीतकसाच्रस्य यूरोपे राहोरप्रदेशे च 
पृथद्धञुरद्ितस्योपरन्ध्या उमयोः सङ्गमने प्राचीननवीनांसाना- 
मशरुना परिच्छेदः कतुं शंक्यते, तथाऽपि समयवरोनास्य भूल- 
अन्थमातरपुस्तकस्ानुपरब्धो ग्रतिसंस्कृतपुस्तकमानच्रात्तथा परि- 
च्छेतुं नव शक्येत । वाग्भरनगेन्द्रनाधायुज्ञेखलिङ्ेन नगेन्दना- 
थविदुषोऽप्यनं मूकनावनीतकोदय इति संशयस्थानं पश्चात्त. 
नानां जायेत्त च ) तथैव पुरासमये काश्यपसेहितान्रेयसंहितः- 
दीनां तदनुस्यूतानामभधियेशसंहिताब्रद्धजीवकीयतन्त्रदीनां चर- 
कवारंस्यादितरिहितप्रतिसंस्कारगन्धेभ्यः प्रथगुपरुम्मः स्यादेव । 
प्रचकितेः मरतिसंस्कृतरूपान्तरैः पूवरस्वरूपागाममप्रचारतो धि 
न ुराठनानि स्वरूपाणि विर्छनान्यभूवन्‌ । प्रतिसस्करणे च 
रा तनाय कति चा नवांशाः प्रवेशिताः कति 

न्तरमापादिता भवेदुः । येन॒ तत्तदीयांशानां 

परिच्छेदेन खहाचायस्षसयस्य परिच्डेदोऽपि दुःप्कैरः समजनि । 


नानाविधासुच्चावचासु प्रक्ताभूमिकासु उदीयमातैः प्रति- 
र्यान्तरोपदेश्ादीनामनुसन्धानविरोसैश्च नव. 


उपोद्धातः 


(न 














नवा अपि विचारविशेषाः समुद्धवन्ति। पूचंपामाचार्याणां 
सिद्धान्ता अपि पश्चात्तनीनाचायान्तराणां विचारान्तरै- 
रन्यथः! ग्रतिभाषमानाः म्रतिसंस्करणे रूपान्तरं परि्याग- 
मुपगच्छन्तोऽपि सम्भवन्ति । छचन निर्मला अपि पूर 
सिद्धान्ताः पश्चात्संस्करणे पुरुपसुरभे्ो पेमाछिन्यसुपया- 
न्ति । यदि नाम चरकसंहितायां चिकिस्सितस्थानीयान्तस- 
प्तदश्ाध्यायानां सिद्धिकट्पस्थानयोश्च विलोपेन चृठवरचा- 
येण पश्चात्पूरिततया तावान्भागो चडवलस्यच रचनारूपः, तत्र 
न आत्रेयस्याभिवेश्चस्य चरकाचायस्य च रेखन्याः प्रवे इति 
अन्तभागे परथगवस्थितस्य तावद्धागस्य विचारसौषटवासीष्ठमे 
टेटवरस्मेव शिरसि । एवमेवाश्चिवेदाचरकाभ्यामपि स्वीयवि- 
चारविरोषरेखानां पर्च्डिययसूपेण पृवम्रन्थान्ते परथक्सभ्निवे्ञो 
व्यधास्यत, किं वा अभ्िवेशतन्त्रमयापि परथगर्प्स्यत, तदा 
उभयोः संवादे तत्र त्र मागे दृश्यमानाः सदन्तो विचारा 
उक्तयश्च तस्मिस्तस्मिन्नेव स्वातिह्चयमाधास्यन्त । अपि तु 
ूर्वपश्चाद्वाचार्याणामुक्त्योरगङ्गायमुनयोरिवेकैव संमिश्रणे 
उपजाते पूर्व॑तन्मरे च एथगनुपरुश्ये, कचन दश्यमानानां सद्‌- 
सतासुन्मेषाणां यस्ोऽयदाश्च प्राचीनाचार्यस्य पश्चात्तनाचायंस्य 
परेत्यनिश्वयेन पश्चा्तनाचा्यसमये उपजातस्यापि अन्यथाभा- 
वस्य प्राचीनाचार्येषु दोपः श्चद्कनीयः सस्मव्ति । न केवरमेष 
प्रसङ्खश्चरकसंहितायामेव, अपि तु सुश्रुतसंहितायां काश्यप 
संहितायामपि पश्चास्संस्करणे प्रचिष्टा काश्चन विकृतयः अर्वाञ्चो 
विषयाश्च करचनोपरुभ्यमाना जस्येव्यनिश्चीयमाना मूकसंहिता- 
निवन्धूणां महर्षीणामप्यवाग्मावराङ्कायं अपसिद्धान्तच्चङ्काये 
च जायन्ते । यथाहि भारतस्य पश्चादुपवरहणेन महाभारतमभा- 
वापत्तौ ततः पश्चाद्वा पुनः पुनः संस्करणे भविष्टानां ज्ञब्दवि्ञे- 
पादीनां प्रवेशसमयानिर्धारणेन मूरुभारतमप्यर्वागाङृप्यमाण- 


मिव दश्यते । एवं चरकसंहितायां दृश्यमानो विकसितो निग्र 


हस्थानस्योन्तरो विकेषविपयः आच्रेयस्यासिव्रेशस्य चरकस्य घा 
खेखगत इत्यनिश्वीयमान आत्रेयस्यापि अर्वागाकर्षणङङ्काये 
जायते । एवमेव अस्यां काश्यपसंहितायां दर्यमाना उस्सर्पि- 
ण्यपसर्पिम्यादयः केचन शब्डविद्नेपा चास्स्यीये ्रतिसंस्करणे 
एव प्रिष्टा मवितुमहा अपि काश्यपस्य ब्रद्धजीचकस्य चास्स्यस्य 
देति अनि्धा्यमाणाः सन्तः कश्यपनृद्धजीवकयोः प्राच्ची- 
नत्वसाधकेषु बहुषु रुकणेषु जागरूकरेप्वपि अर्वा चीनस्वाङ्काये 
जायन्ते ॥ 


प्राचीममग्रन्थेष्डेवं इतस्ततः करणेन नवविचाराणामप्यनु- 
परवेशनेन पुनः संस्करणं न केवरं भारतीयपूर्वपरन्थेष्वेव, अपि 
तु पूर्वसमये देशान्तरेप्येपीदश्येव प्रक्रियाऽऽसीत्‌ । म्रीसदेश्नी- 
यप्राचीनभिषगाचायस्य दिपोक्रिटसस्य अन्भरेऽपि एवमेव प्राची- 
ननवीनतिषययोस्तिरतण्डुकभावेनाविभागप्रक्रियया पुनः पुनः 
संस्करणस्योपजाततया तन्रस्येरपि विवेक्तुं न शक्यते । पुवं 
मिश्रदेशेऽपि एवरस-प्येयिरसनामकस्य प्राचीनम्रन्थस्यापि 
पुनः पुनः संस्करणमजायत्त । पूर्ै्न्धेप्देव नवविच्वारोदये 
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तेषामपि तदभ्यन्तर एवानुप्रवेशनं, कचन पुस्तकमभान्तमागे 
रेखन, टीकारिप्पण्यादिरूपेण निलिखानां नवविचाराणाम्पि 
ग्रन्थमध्य एव भ्रवेश्ञनं संस्करणेऽभूत्‌ । प्राचीनेयन्थस्य सारांश- 
मात्रं तत्र विन्यस्तमप्यभूत । स्थानसेदेन रूब्धानां पाश्मेदाना 
मपि तम्रैवानुप्रवेशते व्यधीयत \ येन पूर्वग्रन्थे कत्यंशाः मराचीनाः 
कत्यंदाः पुनः संस्करणे प्रविष्टा इत्यपि परिच्डेत्तमलक््या अभू- 
वन्‌ ¡ समये समये जायसानानां नयनवविचाराणामेकत्रेवानु- 
ग्रवेदानेन पूर्वापरम्रन्थर्खे मिथो विसंवादौ व्याघातश्च दृष्टि 
पथमुपेतः, इत्थं पूर्वापरविचाराणां मिश्रणस्य प्राचीनः सम्प्र 
दायः समयेन सर्वतो विष्टवाय स्नुपस्थितः ॥ 
पूर्वोपदद्गिताभिरुपपततिमिमहावम्गपारीजातकतिव्वतीय- 
कथादिभिरपि अक्तनतया दश्यानां धन्वन्तरिकस्यपजीवका- 
दीनां तव्समानन्यायेन च्रेयसुश्चुतादीनामपि प्रतिसंस्कारवशात्‌ 
प्रा्चस्यास्यार्वाचीनव्रिषयावनो धिनः कस्यचित्पदुस्य वाक्यस्य 
विषयस्य वा द्रनमात्रेण मूटग्रन्थस्याप्य्वंगाकषेणायासे 
२३०० वर्षपू्॑मश्लोकनृ पतिना सर्वतः सयुद्धारितेषु सवंसाधार- 
णचिकित्साल्येषु अपेच्षणीयानां सुविचारपूर्णानां सर्वाङ्गसम्पन्न- 
ग्रन्थानां, तेषु परिनिष्टितानां भिषजां, सुपरी्ितानामौषधा- 
नाम्‌, अमिनन्दनीयानां सैषञ्यग्रक्रियाणां च स्पृहा कथङ्कारं 
पूर्येत । कश्यपात्रेयसुश्रवादयः प्राचीनाः म्रोडविद्धांसस्तदीय- 
म्रन्थाश्च पश्चादवतार्यन्ते, नातः पूवं म्नन्थास्तद्‌ स्वे प्रदिद्धतया 
सम्भाव्यन्ते । ४०१ दी. सी समये मेमनुननामकस्य पारसी 
कसम्राजो राजकुख्वे्यः टी. सी. यस. नामा यवनवैद्य आसी 
दित्ति तदीयेतिहासोपखम्भवद्धारते तदासे कस्यापि देश्चान्त- 
रीयभिषजस्तचिकिर्सखाल्येष्वागम्र नचत्तं किमपि नोपलभ्यते 1 
वी. सी. पूर्वकाङिकमहावद्नप्राचीनबौद्ध वेयक्मन्थोऽप्यात्रेया- 
दिसिद्धान्तानुसापरीति नातः पाथेक्येनावतिष्ते ६ सरव॑प्रथम्य- 
रूपेणोपकन्धान्‌ कश्यपात्रेयसुश्चतादिन्थांस्तद्धिदश्च परित्यज्य 
अनुपस्थितानां केषां कल्पनया शिरूखेखप्रतिष्टापितास्ते सर्व- 
साधारणचि्िव्साख्या अआस्मराभमासादयेयुः । आतत्रेयादी- 
नामन्ञोकचिकित्साख्योडाटनोत्तरसवे खोकोपकारद्साऽव्यन्तसु 
पादेयस्तार्शः साधारणोषधादयः किसिव्येभिरस्पेच्येत 1 न 
खट्ट तद्‌नुम्रभावितः कोऽपि ख्ख आाच्रेयादीनां दश्यते ॥ 
एवं केचन स्थृरसिद्धान्ता जपसिद्धान्ता अपूर्णाश्चा वा 
छचन सुश्रु तादिनिबन्पेष्वद्यत्े समीच्यमाणा अपि केषाञ्चिद्‌- 
श्रद्धाय जायन्ते । तदिद्‌ भूलरेखस्य प्रतिसंस्कारस्य च नीर. 
पीरायितस्यैव वरिजुभ्मितं सम्भवति । ससयवशेन विज्ञानस्य 
विद्यान्तराणां यन्त्रविशशेषाणां चोत्तरोत्तरं परिष्करणेनाद्यत्वे नव- 
नवानां सिद्धान्तानासुन्मेषेण प्राचीनानां पूर सिद्धान्ताः स्थुला 
अपसिद्धान्ता वा इदानीं म्रतिमासन्तां नाम, परं विचारद््न 
खलु खीमिता 1 एकेन साघुदृ्टमण्यन्योऽन्यथा पश्यति । एक- 
स्मिन्‌ समये सु साधिततमपि समयान्तरे जन्यथाऽऽलो- 
च्यते । यथा हि भारतीये वेयके पूर्वतः म्रवृत्तां शोधितधातु- 
रसौषघोपयोगपद्धतिं वैदेशिका शिद्वासो बह्वीः शताब्दी; अनु 


परादेयामहितावहां च वदन्त आसंस्त एवाद्यत्वे तासुपादेया | 
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सिद्धान्ताः पश्चाद्धवे्वे ्तानिकप्रगत्यः वहन्‌ ससखानपसिद्धान्ती 
करता जपि अद्यत्वे पुनद्टः सुपरिप्कारे पुनः मरतिष्टाप्यन्ते। 
प्राचीनसमये विक्लानसाधमं किमात्मकमासीदिति न परिचि 
यते, तथाऽपि पाचीनसम्ध्रदायपरस्परया अनुमवविक्ासेन 
चिरतस्परतग्रा तपःप्रणिधानाल्लेकेन चोञ्ञ्वेषु पूर्वेषां हृदयेषु 
प्रतिमाता विषया निसंला जपि बहशः सम्भवन्ति ॥ 

सख एव विषयः पुनः पुनर्विचारणे परिमार्जनेनौज्ञ्वल्य- 
मुपति । तेनेव मन्थकर्त्रा स्वीयः पूर्वनिवन्धः परिमानितवि- 
चरान्तरोदये जाचापोट्रापम्रकियया ॐन्यथाऽपि संस्क्रियत 
तदा स्वस्मिन्नेव हृदये पुनः पुनरपि प्रतिमातानां दिचारणः- 
मेकभावानुस्युततया मिथः सम्पर्केण युख्यप्रमेयानुबन्धेन 
ताद्ासिकानामेच विषयाणामनुप्रवेशेन च सं संस्कछसे गुणा- 
धानायंव जायते न पुनः समयान्तरे शङ्का विष्ट्वोदयाय । 
एवंरूपं संस्करणं प्रशस्यतेऽधियुक्तः- 

'आवापोद्धरणे ताचयावदोलायते सनः । 
पदस्य स्थापिते स्थेयं हन्त सिद्धा सरस्वती ॥ इति 

रिन्त प्राचीनानां मदषिग्र्टतीनासुपदेश्याव्मकेषु यन्थेषु 
पश्चात्समये जरोचनेऽभिप्रायसेदेन निगूढमर्माणं पूर्ववाक्या- 
नामन्यथा प्रतिमाप्रेन तत्तत्सामयिकेनकवि चारैः पूर्वत्रिचाराणा- 
मन्यथा प्रतिपत्या च नवोदितविचारविरोषादीननुप्रवेश्य 
पूव्रन्थानामावापोद्धापप्रक्रियया परिवर्तनेन विकाञ्चनेन संते 
पणेन च रूपान्तरकरणाव्मके प्रतिसंस्करणे पश्वात्तनानां प्रब्रू 
तिनं समीची नाऽचमासते । पूर्वेषां सिद्धान्तानां चेखानां चा 
विपर्यासे स्वरूपमेव प्रच्यवेत, दो षान्तरशङ्कया वा सडिनिमाऽ 
वभासेत। पूर्वेषामपि सूत्रभाप्णादी नमुक्छायक्तदविरक्तादि चिन्तया 
रोधनीयतादशेने सूत्रा्यक्षराणि यथावदेवावस्थाप्य वातिका- 
दयात्मनः पथदधिनचन्धनेन विद्रदन्तरैराव्मनो विचारान्तरं प्रद्‌ 
श्यते, न पुनस्तदनुसारेण सूत्रभाव्यादिगतानि पदवाङ्यादीनि 
अन्यथात्वमापद्यन्ते । एवमेव समयवशेन नवविचारोदयेन, 
विचारविकासेन, पूवे्तेरपसिद्धान्तभावदर्नादिना च पश्चा 
स्रतिसंस्करणमभिखष्यद्धिमू रम्रन्थाच्‌ यथावदेदावस्थाप्य तत्र 
विलरूपेग प्रथक्संयोजनं समालटेचनामयं अन्थान्तरं स्वविचा- 
रविशेषसहङ्तं व्याख्यानादिकं वा विधीयेत, तदा प्राचीना- 
वांचीनविषयाणामसिश्रणेन प्रथक्परिच्छेदो, विचारविकासति- 
क्तानं, पूर्वापरविचाररेखसौष्टवासौष्टवविभमागश्वेति सर्वमविष्छवं 
सम्पयेत ॥ 


किञ्च; प्राचीनमावानुस्थूतेष्वपि मन्थेषु संरायितानां कति 
पयानां शब्दविदेषाणं दशौनसानैणापि समस्तस्य अन्थस्या- 
वाचीनत्ववादे केषाञख्चिदाघुनिकानां विदुषां दष्टः प्रवणीमचति । 
परं म्राचीनग्रन्येष्वसंस्कारविरेषेणापि ताद्शानां शब्दानाम- 
नुप्रवेद्यस्य सम्भवेन न तावतेव साघनेन म्रन्थस्यावाचीनव्वं 
करपयित्तुं युज्यते ।! केचन विदेचक। ईटसान्‌ शब्द्विदेषान- 
न्यान्‌ वा कांश्चन तन्न प्रतिभातान्‌ विषयानन्तरनुसन्धाय किलः 
स्वाभिप्रेतं ससाधनं विषयं वहिरप्रकाश्यैव केवरखुमस्य भ्न्या- 
स्यां कारः स्यादित्येच प्रदश्यं सांरायिकीं दशं पुरःसारयन्ति । 


साध्वीं साघयन्तस्तया ब्यचदरन्ति च । एवमेव कति पूंषां | परं तेषां तथा दृष्टौ कानि साधनान्ययुसंहितानीति न सायन्ते । 
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एवमनव्यतैः साधनेरविमद्पथः समाच्छा्यते । तेषां मनसि 
स्प्टतयाऽवगम एव 
याथातथ्यं निद्धारयितत॒मनुमन्तं च परेषां विचारद्शः प्रवर्तये 


प्रतिमाक्तानामसाधारणानां साधनानां 


सौकर्यं आयेतेति मे प्रतिभाति ॥ 





अस्मिन्‌ ग्रन्धे संहिताकल्पाध्याये 'संहिताकल्पं व्याख्या- 


स्यामः, इर्युपक्रम्य-- 
स पृष्टोऽन्येन वैयेन प्रनयात्‌ संहिताविधिम्‌ । 
धस्य भ्रन्थस्थ कति स्थानमिदं तन्त्रं कस्मात्तन्त्रमितिरणतस 


सेहितासवं इन्द्रियाणि चिकिसा च सिद्धिः कर्पाश्च सहिताः 


तन्त्रस्य च अष्टौ स्थानानि बोध्यानि ततोऽत्तस्त तपुच्यते । 
खिलान्यद्ची तिरथ्यायास्वन्त्रे सखिमुच्यते । 
पारणं द्यस्य तन्त्रस्य वेदानां पारणं यथा] 
तपसा निर्मितं तन्त्रसषयः प्रतिपेदिरे । 
जगृहेऽग्रे महातन्त्रं सञिकतेप पुनः स तत्‌ । 
ततः कलियुगे नष्टं तन्त्रमेततदयरच्छया । 
अनायासं प्रसाद्याथ रन्धं तन्त्रमिदं महत्‌ । 
संस्कृतं तस्पुनस्तन्त्रं बरृद्धजी वकनिर्मितम्‌ 
इस्युह्घिष्य “समक्ता चेयं संहिताः इव्युपसंहारेण संहिता- 
त्वेन तन्त्रत्वेन चोभयथाऽस्थ व्यवहारो मखे पुष्पिकावाक्ये- 
ष्वेपि दश्यते 1 उपक्रमोपसंहारम्न्थयोरस्मिन्‌ पुस्तके खण्डित- 
तया कथं अन्थावतारणं कथं वोपसंहरणसमिति दयमपि परोचम्‌, 
अत॑स्ततो विज्ञेयो विशेषो निरीनः॥ 
परं 
पू्वेतंनः। पुरा द्याव युगे निबद्धा ग्रन्थाः प्रायस्तत्तत्संहिता- 
खपेण, ततः परं पूवांचार्यनिवद्धा मन्थाः -ध्रायस्त॑न्त्ररूपेण 
ज्यवहियन्त । संहिताशब्दो हि; संहनन कियासमकं विप्रकीर्णानां 
तेषां तेषामाषप्रातिभक्षानवलप्रास्षप्रकाशानासुपदेलादीनां सामू- 
हिकरूपेणकन्न व्यूहनरूपम्थं गर्भीकरोति । तन्त्रशब्दश्च प्रक- 
रणसन्दभांदिविरोषोपन्यासैः शाखरूपतामापश्चम्थं दशयति । 
अतः जआत्रेयघन्वन्तरिकश्यपादिभिसूपदिष्टा मन्थाः संहिता- 
रूपेण, अधिवेशपुश्रुतन्रद्जीवकादिभिमूलसंहितासु प्रकरणो- 
पन्यासपूरणादिभिः सन्ख्ज्धक्षाखरूपतासम्पादनेन निकद्धास्त- 
स्त्ररूपेण निबद्धास्तन्त्ररूपेग व्यवहृता भवितुमर्हन्ति ॥ 
(तन्त्रप्रणेता प्रथममभिवेश्लो यतोऽमवत्‌ । 
अथ भेडादयश्चक्रुः ! स्वं स्वं तन्त्र... 
इति चरके उपक्मणिकाम्मन्धेऽधिवेश्लादीनां | 
नोररेख दममेवार्थ॑मुपोष्टरूयति ॥ 
संहितासु स्वयमेव किं वा तदुपदिष्टे शब्देनार्थेन चा 
सङ्गृह्य रिष्यादिभिर्निवन्धनस्य प्रायिकः सम्प्रद्ष्यः। रिष्या- 
दिभिनिबन्धनेऽपि तेषामनुवादकमात्ररूपतया मूराचायेना- 
भ्नेव संहिताग्यवहारः समी च्यते । तन्त्रकृतो मूरसंहितामन्त- 


भव्य उपक्रमोपसंहारप्रकषप्रतिवचनस्वीयविरोषान्तराणि मता- 
स्तराणि च सन्निवेश्य तन्त्ररूपतां प्रापयन्ति । विदोषान्तराण्यनुप्र- 
यश्य प्रतिसंस्कर्तारो ब्रहदाकारं सम्पादयति इति प्रतिसंस्करतुनि- 


अन्धने तन्त्र, तदभ्यन्तरे संहिताऽन्तर्भवति ॥ 


यथा हि चरकसुश्रुतसंहितयोरात्रेयघन्वन्तयुक्तयो गुरुषु्न- 


संहिताशब्दग्यवहारकारस्तन्त्रशब्दब्यवहारकाराव्‌ 





उपोद्धातः । 





तादा ज नि ककन 


तया, अधिवेशसुश्रतपूरितोष्तयः शिप्यसूत्रतया, जाचायीभ्तरौ 
ततय एकीयसूत्रतया, चरकटटवरायुक्तयः प्रति संस्कवृसूत्रतंषो 
एकत्रैव म्रथिता उपरभ्यमानसंरित्तयोरन्तभवति । तथेवाश्रापि 
कश्यपोक्तयो गुरसूत्ररूपेण, व्रद्धजी वकी योक्तयः श्िष्यसूत्ररूपेण, 
आघार्यान्तरोक्तयः एकीयसूत्ररूपेण, व्रारस्योक्छ्यः प्रतिसंस्कषै- 
सूत्ररूयेणेकत्रैव सन्निविष्टाः भवेयुः ॥ 

तेन यथा आत्रेयेण महर्षिणा प्रथमोपदिष्टं संहितासुपाद- 
याधिवेश्धिकित्सातन्तरं व्यरचयत्‌, तदेव चरकाप्नाय॑ः प्रतिर्ध 
स्छरत्य प्रकाङ्चचामासेति आत्रेयसंहितेव अधिवेशतन्त्ररूपतामी- 
पन्नाञ्यत्वे चरकसंहितारूपेण दृश्यते ! यथा वा अष्टप्रस्थाना- 
स्मकं घन्वन्तयपदेक्षं गरहीतवता दिवोदासेन प्रस्थानान्तराणा- 
सुपदेश्चस्य विरोपेऽपि शल्यप्रसधानमेकं प्रधानीकृस्योपंदिषट 
संहितामादाय सुश्रुतः स्वीयं तन्त्रं निचचन्ध, तदेव समयान्तरे 
संस्छृतमित्यय्स्वे घन्वन्तरिसंहित्ता विरोषतः शल्यप्रस्थाने सुश्रु 
तसंहितारूपेण दश्यते । तथव संहिताकल्पाध्यायरेखात्‌ काश्य 
पसंहिता संि्चरूपान्तरेण शअरृद्धजीवकीयतन्त्ररं समयाप्तैर 
वारस्यीयप्रतिसंस्करणद्ोपेता एतदग्रन्थासमनाऽस्माभिरूपरुभ्य॑से। 
यथा यथोत्तरा कक्षा समुस्पन्ना तथा तथा पूर्वा कच्चा परथग्वतै- 
मानाऽपि आवापोद्धापविवधनसंस्कारादिनिष्पक्नस्य स्वरूपान्त- . 
रस्योदयेन प्रचारेण च विखोपमपगता, किवा उन्तरकूल्लायाम- 
न्तःप्रविष्टा एकडारीरतामुपगता, इति तातींयिकीं संस्कारेफक्ता- 
सेव्य परिनिष्पन्ना दमाः संहितास्तन्त्राणि प्रतिसंस्कृततन्त्राणि 
चाऽस्माक दशोर्विपयीभवन्ति । यद्यपि पूर्वा परम्रन्थाप्यारोष्ठमे 
छ चन प्राचीनप्रीडतरतमरेखयेल्याः छन साधारण्या रेख 
क्रियाया द्नेन मिथः प्राचीनतरतमरेखसंबादनेनापि 'पुचमे- 
सिकायां चन परिच्छेदालोकः प्रकारो, तथाऽपि चरफसंहि- 
तायां कियानंड आत्रेयस्य, क्रियान्‌ वा अभ्निवेश्षस्य, कोवा 
चरकाचार्यस्य छेखः, सुश्रुतसंहितायां च कियानंशो धन्वन्तर 
मु रुसंहितायांः, को चा द्विवोदासस्य, कतमो वा- सुश्रतस्थ, 
कश्च प्रतिषस्कतुर्टंखः; अस्यां काश्यपसंहितायामपि कियानंशः 
कश्यपसंहितायाः, को चा बृद्धजीवकस्य, कतमो चा वार्स्यस्थ 
रेखः शाब्द आर्थो चा कीददोऽत्र बृद्धजीवकस्य संखेप इति 
सर्वाशषतो याथातथ्येन परिच्छेत्तं न शक्यते ॥ 


प्राचीनप्हितासु प्रागुपर्न्धाश्चरकमेडसुश्चतसंहिता द्मां 
नवोपरुढ्धां काश्यपसंहितां च पुरो निधाय 
कश्यपादेय- स्थानाय्यायप्रकरगादिप्रन्धरचनाया विषयाग्ं 
मेडखुश्चुत- च विचारणे मिथः साभ्ये वेषम्यं चवेवमी- 
प्रस्थाना- चयते-- 
ठेखना जस्याः काश्यपसंहितायाः प्रकरणान्यभ्वा- 
विमशः याश्च अन्धकृतंव कर्पस्थानस्यान्तिमाध्याये 
दृष्थयुपवर्णितानि- 
“अष्टौ स्थानानि वाच्यानि ततोऽतस्तन्प्रमुच्यते । 
१. चुतुविधानि हि सत्राणि भवन्ति तयथा--श्रतिसंस्कवृखश्च- 


मेकोयखत्रं दिष्ययनं गुरुखतं चः इत्ति चक्रद्तस भि्दि्टाति ) 
( चरकन्याख्यायां ) प अ०१। 
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१ वहुशो विभे- 
देऽपि उपलन्धभगे सेहाध्यायादयः समाननासानः साधारणा 
विषया अनतिविस्ंवादिप्रक्षियया एवमीच्यन्ते-- 
काश्यपसंहितायाम्‌-- श्र्रेय(चरक)संहितायम्‌- 
२२ सङ्कधः सखेहाध्यायः १३ सद्कधः खेहाध्यायः 
२६ ,, स्वेदाध्यायः १४ ; स्वेदाध्यायः 
२४ ,, उपकल्पनीयाध्यायः ५५ ›› उपकस्पनीयाच्यायः 
२५ ,, वेदनाध्यायः १६ ,, चिकित्साग्राश्तीयाध्यायः 








अध्यायानां हतं चिक्ञं योऽधीते सतु पारगः ॥ 
सूत्रस्थाननिदानानि विमानान्यार्मनिश्चयः। 
इन्द्रियाणि चिकित्सा च सिद्धिः कल्पाश्च संहिताः ५ 
सूत्रस्थानं चिकिस्सा च र्रिशदध्यायके उभे) 
निदानानि विमानानि शारीराप्यष्टकानि तु ॥ 
सिद्धयो द्वाद्ाध्यायाः कल्पाश्चेवेन्दरियाणि च । 
खिलान्यज्लीतिरध्यायास्तन्त्रं सखिरुमुच्यते 1 
ततश्चास्याः संहितायाश्चरकमेडसुश्चुतसंहितानां च स्थाना. 













ध्यायसंमेरूने इत्थं परिश्थ्यते-- २६ ,, चिकङित्सासम्पदी- 
स्थानानि व्रदधजीवकीये. चरके भओेडतन्ञे. सुश्ते याध्यायः १७ ,, कियन्तःकशिरसीयाध्यायः 
सूत्रस्थानम्‌ अध्यायाः ३० ३२० ३० ह ६ | २७ 5 रोगाध्यायः १८ ,) त्रिश्चोधाध्यायः 
निदानस्थानम्‌ , ८ ८ ८ १६ १९ ,, अष्टोदरीयरोगाध्यायः 
विमानस्थानम्‌ , < ८ ८ € २० ,; महारोगाध्यायः 
शारीरस्थानम्‌ ,, < ८ ८ १० | २५१ ,, अष्टौनिन्दितीयाभ्यायः 
इन्दियस्थानम्‌ , १२ १२ १२ ५९ आत्रेयसंहितायां काश्यपसंहितायां च क्रचन शब्दानुपुल्य 
चिकित्सास्थानम्‌, ३० ३० ३० ७० | कचन शब्दर्चनायां विमेदेऽपि दविषयोपन्यासे कचन केखश्र- 
लिद्धिस्थानम्‌ + १२ १२ ९...(१२ ¢ » | क्रियायामपि मिथः समानेव च्छाया समीच्यते ॥ 
कह्पस्थानम्‌ ; १२ १२ ८...१२ ‰ ८ | १ काश्यपसंहिताया बृद्धजीवकीये खिरुभागे (अ. २ क्षो. १०६) 
7 -- -- | अथा विषं यथा शधं यथाऽचचिस्शनिर्यथा । 

सिरभागं १९० १९० १९० १२० | तथौषधमविक्ञातं विक्तातमद्तोपमम्‌ ॥ 

६; 5 ८० ६६ 


जआत्रेय(चरक)संहितायां सूत्रस्थानप्रथमाध्याये- 
यथा विषं यथा शख यथाऽिरश्षनियंथा 1 
तथौषधमविक्तातं विन्ञातमग्धतं यथा ॥ 
इति समानानुपूरविंकः -श्छोक उभयत्र दश्यते । तदीद्ाः 
शोकः पूर्वतनस्यैकस्य पश्चात्तनेनापरेण गृहीतः, किंवा अन्यस्यैव 
ू्वाचार्यस्य श्छोकोऽयं पश्चादुभाभ्यां गृहीतोऽपि सम्भवति ॥ 
८ २) काश्यपीयायाम्‌-- 
जौषधं चापि दुर्युक्तं ती चणं सम्पद्यते विषम्‌ । 
विषं च विधिना युक्तं मेषजायोपकल्पयत्‌ ॥ 
आत्रेयीयायाम्‌- 
जौषधं द्यनभिन्ातं नामरूपगुणैखिभिः। 


तुरयषु ग्रन्थेषु खिलचजं काश्यपीयचरकमेडसंहिवानांत्रया- 
णँ स्थानान्यष्टौ, तेष्वध्याया अपि तावन्तः, अध्यायसमश्िरपि- 
१२०मितैवं! केव्‌ काश्यपीयचरकसंहितयोः सिद्धिकल्पस्थानयोः 
पौर्दापर्यष्यत्ययः ! न्थावयवविभजने प्राथमिकस्य द्भैतीयिकेन 
तार्तीयिकेन च छायाग्रहणं, किं वा एकपूर्वाचार्यसम्प्रदायानुसरणं 
लच्यते । सर्वैषामेषामाचार्याणां तत्र तत्र पश्चिमविभि वर्तितया 
स्निकषण समच्छायाग्रहणसमुपपद्यते च ! तत्रापि चरकभेडसंहि- 
व्रोरेचिकरिस्साप्रस्थानीयतस्वेन, एकस्येवात्रेयस्योपदेदामादाया- 
प्रिवेलभेडादिभिस्तन्त्रस्य प्रणयनोररेखेन च विषयाणां बहुश्षः 
सञ्चिकर्बेण नामनिर्देशे विषयनिरूपणे च विदोषतः साम्यमनु- 
भ्रूयते । यथा च चरके निदानस्थाने अष्टौ प्रधानरोगा उपात्ता- 


स । चिक्िस्सितस्थाने उभयोरपि तानेव पूरवो- सात निक । 
दिष्ानष्टौ रोगान्‌ प्रथमत उपादाय तदुत्तरं स्वस्वच्ुद्ुपारूढा मेषं कमेः ॥ 
चय बहवो रोगा अपि चिकित्सायै निरः! उभयोः सूत्र भेषजं चपि दुतं तीच समपते (र) अ.१) 


स्थाने समाननामानस्तुल्यविषया अध्यायाः पूरवं॑प्रदर्धिता 
श । एवमुत्तरत्रापि बहुशर्डायानुवेधः पर्थारोचनपथमवत- 
रि । केर मेडस्य संरिक्तमनतिसारगर्भितं साधारणम्‌, अत्रे 
यस्य छि बाऽभिवेश्षस्य तु प्रथमत एव प्रीतररेखशल्या विष- 
यमभ्मीयण पश्चाक्रकददबरूाभ्यां संस्करणेनापि विकासितम- 
शश्राधक्रो्मनेकरहस्यपूर्णम्रसाधारणं निबन्धनं समीच््यते ॥ 

त्रासः काश्यषसंहितायाः कौमारणश्वस्यम्रस्थानान्तरी यतयः 


एवं कास्यपीयाय खिर उवरचिकित्सायाम्‌ (अ. २ श्छो.४२ ) 
सर्पिः पित्ते शमयति शेव्यात्‌ स्नेहाच्च मारुतम्‌ । 
समानगुणमष्येतत्‌ संस्काराज्जीयते कफम्‌ ॥ 
आत्रेयीयायां ज्वरनिदाने १ अध्यये-- 
स्नेहाष्टातं शमयति शोत्यात्‌ पित्तं नियच्छति । 
धृतं तुल्यगुणं दोषं संस्कारात्तु जयेत्‌ कफम्‌ ॥ 





च.नि.स. १) 
ग्छविपयाजुबन्धेन धात्री गभिणीसुतिक न्धेन ५ । 
छिपयालुवन्धेन भ 1थनुसम्बन्धेन च कारयपीयायाम्‌-- । 
१. मेडसंहिताया अध्याया अप्यन्येषु स्थानेषु समानाः, सिद्धिः मजावसे वसन्ते, भ्राडषि तें पिबेच्छरदि सर्पिः 
कद्पयोः खण्डितयोरपि चरकक्राश्यपीयतौख्यानुमानेन १२० सम- सर्पि सर्वेषां सवस्मिन्‌ शस्यते पासुमर ॥ 


हयश््राया शायन्त्रे । अनुपानुष्ञुद्कसुक्ं पूतस्य, वैरस्य यूषमिच्छुन्ति। 


६४ 
मजदवयोस्त॒ अण्डं, सर्वेषां कश्यपः पूम्‌ ॥ 
आन्रेयीयायाम्‌ ( चरकसंहितायाम्‌ ) 
सर्पिः शरदि पात्यं वसा मजा च माधवे! 
सैल प्रावृषि नास्युष्णशीते स्नेहं पिवेन्नरः ॥ 
जलमुष्णं धृते पेयं, यू पर्तेे च शस्यते । 
वसामन्नेस्तु मण्डः स्यात्‌ सर्वपूप्णमथाम्बु वा ॥ 





(च. सु. अ.१३ ) 


इति स एवाथ उभयोः केवट रचनाभेदेन दश्यते ॥ 
(३) काश्यपीये 


यवादश्चेति समानः प्रक्रिया ॥ 


(४) रोगोदेशेऽपि कश्यपीये अरीतिर्वातिकाः, चखा 
विधि , (७ 
रिशसैत्तिकाः, विंशतिः श्ठैष्मिकाः इति ( घर. ४१ )यं 


ये रोगा निर्दि्टास्त एव तावन्त एव नास्नाऽपि प्रायः समाना- 
श्ररकीयेऽपि सूत्रस्थाने २० अध्याये उदि दरस्येतद्धिपपेऽपि 
बहुकः साम्यमनुसन्धीयते ॥ 


(५) काश्यपीयायां छ्तणाघ्यावे (षः ५५ ) साचि 


करालसतामखससवाना यथाऽवान्तरविभागाः, आत्रेयीयायां 
ज्ञारीरे ७ अध्याये केवरं साचिवकेष्वेकविभेदन्यूनतया अन्ये 
समाना एव विभागाः । उभयोरछख्ञेखीपर्यारोचनेऽपि गभीर- 
विचारानुस्थूतो नवनवोन्मेषविशेषसन्टन्धः प्रौढतरो केखोऽ- 
नुभूयते ॥ | 

सुश्रतसंहितायास्तु लिखा सपूर्वतने भागे १२० मिताया 
अथ्यायसमष्टिसंख्यायाः साम्येऽपि विमानेन्दियसिद्धिवजे 
पञ्चैव स्थानानि, तेप्वध्यायसंस्या अप्यसमाना+ | 
ध्यायादौ वाकधान्यादिसम्बद्धवरिषयाणामप्यनुस्यूततया कण- 
वेधस्तन्यपरीक्ा्ामुद्रिकरुक्षणससप्रमेदादीनां केषाञ्चिष्टिष- 
याणां प्रायो बृद्धजीवकीयोक्ततौल्यमस्ति । हाल्यगप्रथाने सुश्रुते 
सस्वप्रधानपिपयसम्बद्धविषयाः पूवैमागे श्राटाक्यादिप्रस्थाना- 
न्तरीयविषयाः खिलमागो सन्ति । खिरुभागाध्यायाश्च ६६ एव । 
बृद्धजीवकीये तु बाककोपयोगिनः भ्रधानतिषयान्‌ पृवभागे 
संिक्तप्रकरियया निर्दिश्य खिरुभागेऽपि प्रायस्ताद्शा धानच्या- 
दिसम्बद्धाश्च विहोषविपयाः केचन पूमागोक्ता अपि पुनर्चिरे- 
षरूपेण च प्रतिपादिताः, अत्र लिक्भागाध्यायाः ८० भिता 
इति कयाचिद्दृ्टया साम्यम्‌, अन्यया दृष्टया भिन्नमागंप्रस्था- 
पितया विषयाणां विभागानां निरूपणम्रक्रियाया रोगनिरदेश्षा- 
दीनां वैषम्यं च समीचयते ॥ 


एषां पूर्वषामाषेग्रन्थानां निबन्धनस्यारोचने शारीरेन्दिय- 
विमानसिद्धथादिस्थानीयविषयविदोषाणां स्थानान्तरे विषया- 
ननुप्रचेश्य कचन सुश्रुते तरस्थानविरेषस्य पृथगनुपादानेऽपि 
अन्येष्विव तत्रापि अष्टस्थानीयविषयाणामुपादानेन अवान्त- 
राध्यायानां कचनेकत वेषम्येऽपि बहुत्र साम्यं, समष्टयध्याय- 
संख्यासु सवेत्रेकरूप्यं, प्रतिपा्चिषयेष्वपि स्वस्वप्रधानप्रस्था- 


नसंबन्वविभिन्नविषयानेवम्भवेऽपि साधारणविषयाणं सर्व- 


' श्रानुस्यूतिः, तत्तरस्थानाध्यायेषु तत्तद्विषयनिरूपणस्य समानता, 


उपोद्धातः ! 


~~ ~ ~ ~ ~ ~ = ^ (~ 


सेगाध्याये ८ प्रू. ३९) रोगविषये 
एकादष्टान्तमेदपक्ता असंख्येयवादश्च, एत्रमव श्रत्रेयीयायामपि 
सूत्रस्थाने २६ अध्याये रसत्रिषये एकायष्टान्तमेदपा असंख्ये- 








केषाच्चिदध्यायानां न्यूनाधिकसाव्रन संदास्वपि तील्प्रमनुस- 
न्धीयमानमेषां पूर्वैकरम्प्रदायानुसरणे, सन्निटरृष्टसमयम्रचकि- 
तैकनिवन्धरोटीं वा गमयति ॥ 
करयपात्रेयधन्वन्तरिपरिगरदीतसंयदायानामपां वतिभिन्नप्र 
स्थानवेऽपि परस्परं परिजनं समादरध्रासीन ॥ 
कारथपीये अत्रेयपुनवसोः सनःमनिदधंशं सन दरारश्चास्ति । 
द्विवणीयाध्याव्रे (प. १२६ ) राल्सप्रकियां मनसि 
भिधाय - 
परतन्त्रस्य समयं प्रयुवन्न च विस्तरस्‌ । 
न शोभते सतां सथ्य दुः फाक दूव्राचिनः॥ 
अवश्यं भिषजा स्येतज्त्ातव्यमनसूयया । 
तस्मात्‌ समयमाच्र मो श्रगु ्रादितेप्सया ॥ 
दति शछल्यप्रघानवियाया उपादेयस्य निदिश्यः, अतिव्रार- 
विपये ^तेषामुपक्रमे..... संरमनं, वन्धनमुक्क्टिश्नमरक्तारने, 
कल्कप्रगिधानं, शोधने, रोपणं, सवर्णीकिरणमिव्यतेः.. .. शम- 
चेत्‌, स्रावणपारनदहनसीवनेपणस्राहसादीन्यतिवच्षु न 
कुर्याच्‌ इत्युपक्रम्य चन्धच्रणरोपणादिग्रयोगा रोगाध्याये 
( ॥ 1) )- 
मेसपेणं चात्र वदन्ति सिद्धं रक्तावसेकं च चिक्रोषणं च । 
नवेव वारस्य विद्ेपणं हितं नेवातिसंखोधनरक्तमोष्षणे ॥ 
ग्यैः सुशीतैर्मधुरैरदाष्टिभिस्तत्रो पचारोऽकशनरेपसेचनेः ॥ 
इति उचितशषल्यक्रिया च निर्दिष्टा । जश्मरीग्रकरणे प.१२२)- 
शरयवत्य्रश्मरी चस्तौ वर्धमानाऽवतिष्ते । 
सीयते स्तीयमाणस्य पप्यमाणस्य पुप्यति ॥ 
तस्मान्न निस्यं रूजति तस्योद्धरणमिष्यते । 
अश्मयुंद्धरणं ती च्णमौपधं स्रोत ईरणम्‌ ॥ 
साहसादतिचारेषु स्वं नेच्छति कश्यपः ॥ 
दत्यश्मयुंद्रणमुक्त्या भतिबारविषये निषिद्धमस्ति । तेन 


शस्य प्रस्थालक्रिय्ायाः सादरं परिचयः प्रयोगाप्रयोगपरिच्छेदश्च 
कश्यपस्य दश्यते ॥ 


आत्रेयसंहितायामपि काश्यपीयमतोरुरेखः,धान्वन्तरध्रतो- 


पयोगोऽप्यस्ति ॥ 


दाहे धान्वन्त॒रीयाणामनत्रापि भिषजां मतम्‌ (च.चि.ज. ‰) 
द्त्यादिवाग्येब॑दुश्षो घान्वन्तरीयम्रक्रिया निर्दिष्टाः । तेना- 


स्थापि तत्परिन्तानं विशेषतोऽवगम्यते ॥ 
मेडसहितायामपि चरकनिर्दिष्टात्रेयमतोष्टेखः कश्यपमतोरुरेखः, 


पिबेत्‌ कल्याणकं सपिर्धान्वन्तरमथापि वा ॥ (ष. १९१) 
धान्वन्तरं पिचेच्छुरपिः सेहनार्थेषु कुष्ितः ॥ ( प्र. १४२ ) 
धान्वन्तरं पिबेत्‌ सर्पिः प्राजापत्यमथापिं वा॥ (पर. १६३) 
इति धान्वन्तरीषधोपयोगः, चिद्रोदरे ( ए. १६८ ) अर्ष॑ति 
(षर. १८२) च शखक्रियानिर्देशश्चास्ति।! तेनानेनापि 


आम्रेयकश्यपोपदेश्चस्य धन्वन्तरि्षम्प्रदायस्य च समाद्रणं 
गम्यते 1 


सुशवतसंष्ितायामप्यर्मरीभकरणे ( चि. ज. ७) 
- घृतैः चारैः कषायैश्च क्षीरैः सो्तरवस्तिभिः। 
यदि नोपश्षमं गण्डेष्छदस्तत्रो्तरो विधिः ॥ 


उपोद्धादः । ६ 





प्प प्यः 


मपय दय प त यकाया पम र्णा छ द र प्पयप्यययः्पदपप व ययर्दण्ारयर 
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र. | | ` 7. प्रच । [प [षते ` | ऋ. ५ 
कुशलस्यपएपि वेद्यस्य यतः सिद्धिरिहाधरुवा । चिकित्सारूपखमनुपाख्यता किर अआयुरवदस्या् ङ्गु कमर 
उपक्रमो जघन्योऽयमतः स परिकीर्तितः ॥ चेत्य नाममत्रेणोदहिश्य तद्टिषयै उदासितमेद 8 

इव्युरलेखेन श्षल्यतन्त्राचार्योऽपि कायचिकिस्साग्रस्थानस्य अस्यां काश्ययसंहितायां तु वालकानाञ्युरयत्तौ रोरी 


समादरं दर्शयदि ¦ जष्प्रस्थानाचार्यतया त्तायसःनस्यं धन्व- | निदानेषु प्रतीक्ष यहादिपधरहतिपेषै रव्यंदन्थितयाऽन्तर्वदी- 
न्तरेः प्रस्थानान्तरनिवन्धेषु कौमारण्रर्यादिधिशेषविषय! अपि दुष््रजातायान्यादीनां दो पनिहेरणै च विङ्ेयान्‌ विषयाद्‌ तष्ु- 
विशेषतो निर्दिष्टा भवेयुः, अस्मिन्‌ शल्यम्रस्थानीयेऽपि निवन्धे | पष्टम्भकतया शारीरेन्दियविमानादिस्थानीयविषयानपि प्राधा 
पूर्वभागे शारीरस्थाने गसिगीन्याकरणादौ (प्रु ३०३ ) | न्येनोपादाय प्रास्रङ्िकेविषयान्तसेश्वान्तराऽन्तराऽऽपूयं निख- 
कोमारग्टव्यसंवन्धिनोऽपि विषयाः प्रसङ्गेन रेशतो निर्दिष्टाः | पण्द्र्धनेन आदितोऽन्तपर्यन्तमर्‌श्यूतस्यास्य विषयस्य उथ्‌- 
सन्ति । त्राचार्यान्तरप्रस्थानान्तसेल्रेखं बिनेवेदशविषयोः- । र्ध भाग इव ञुटितमगेप्वपि समस्मवितया चाश्य अन्धस्य 
पवर्णनं काश्यपसिद्धान्तमभिरच्य स्वतो वा विहितमिति | सर्वाङ्सस्पनचचकौमोरण्टत्थस्थःनी यव्यं खाघु युस्यते ॥ 
| 
| 





नावधायते, किन्खेतावताऽस्याचार्य॑स्य कौसारश्टत्यविषयेऽपि अन्न न्धे वत्र तत्र निदिषटर्वाखसम्बन्धिभिः भ्रशनैः भति- 
विचारविरेष आसीदिति न्तु शक्यते ! एकेकमस्थानष्वायां । वचनैः, "कौमारण्रत्यमष्टानं सन्त्राणएसाचटुच्यते (घ. ६१ ५, 
जप्येते प्रस्थानान्तराचा्यांणां विषयेयु वानाद्रियन्ते । अद्य- ¦ कौमारधत्यमतिवर्धनमेतदुक्छम्‌ ८ घ. १२) इत्यादियन्थः- 
स्येऽपि शञारीरतत्तदवयवविशेषचिकित्सानिप्णातताः पाश्वास्यवि- | भ्यन्तरीणच्खैः, कचन ग्कौमारश्ष्येः इति (षट. ९२, ९४५; 
याभिषजोऽवयवान्तरभंषञ्ये तद्विशेषविज्ञानवतस्तवाचायाना- ¦ संहिताकस्पे » पुध्पिकाटेखेनं च तदेव कण्ठतः स्पफुटीन्ियते # 
दवियन्ते। कायचिङिस्सकाः शखचिक्रिस्सकान्‌ सखधिकित्यकाश्च  भराचीने नावनीतके को मारण्धत्यविषयतया निदिषटे चतुर्द- 
कायचिकिस्सकांस्तत्तदुचितभेषञ्येऽपेकन्ते च ¦ युक्तं चैतत्‌ ¦ | शाध्याये कश्यपजीवक्योर्नामनिदेरोेन सह॒ नानौषधग्रयोगो- 
किन्तु जत्रेयमेडादिभिः काश्यपात्रेयदयो नामश्राहं गृहीताः,  र्खेखदश्लनेन, अष्टाङ्ह्दयस्योत्तरतः्त्रे कौमारश्स्यविष्ययुषाः- 
सुश्रुतेन कायचिकिस्सका नामतो न निदि्टाः केवरं तेषां , दायोद्धिखितेऽध्यायग्रयै, कश्यपोक्तवेन निर्दिषटयोद॑न्तरोग- 
विषयाः सूचिताः, कश्यपेनातर्यस्थ नासनिर्दैयेऽपि शिष््योप्- | सेषज्यग्रटदरदच्चाङ्गधूपयोः कार्यपीयोच्छ (प. ७ ) व्छायानु- 
कऋमणीये धन्वन्तरये स्वाेत्ति देवतारूपेण धन्वन्तरेनिर्दसं | विधायिनः स्तन्यदोषपरच्ादेश्च द्शनेलाभ्यामपि कौमारग्छत्ये 
विहायान्यच्राचार्मरूपेणः धन्वन्त्रेर्वामि स॑प्रतिक्ोपलन्धय्न्थ- | एतस्योपजीवनं खमीच्यते ! सुश्चतीये कोमारश्स्ये ये च 
भागे गृहीतं न दश्यते, केवरं शलयसम्परदायसात्रोल्टेखः कृतः । | विस्तरतो दष्टाः ङयारावाधहेतुमिःः इति सामान्यनिर्देशेऽपिं 
स च सम्प्रदायो घन्वन्तरेदिवोद्‌ासस्यान्येशं वा पूर्वाचार्याणा- | तदीयन्यास्यायं उल्नेन “पार्वतकजीवकवन्धकमश्छतिभिःः* 
मिति न परिच्ठेततं शक्यते । वेदेऽप्येतद्भिषयोपरुस्मेन वेदसम- | इति उक्िखितेषु कौमार्वस्याचार्येषु त्रिषु द्धौ नाममाक्रेण 
यादेव धारावाहिकरीत्याऽनुवर्तमानेयं शल्यवि्या चआत्रेयकश्य- । शिष्येते, एतद्धन्धोपलम्मेन जीवकः पुनरज्ीवति ॥ 
पादिभ्यः पूवेमपि प्रतिष्ठिता समादता चासीत्‌ । आत्रेयेणापि "कौमार्त्यास्त्वपरे जङ्मस्थावराश्नयात्‌ । 
घन्बन्तरेरेवोल्टेखो विहितो, न छु दिवोदासस्य सुश्रुतस्य वा \ द्वियोनि नुवते धूपं कश्यपस्य सते स्थिताः॥ (क धूषकर्पे)! 
घान्वन्तरीयरुब्देन च सुश्रुतादयोऽभिग्रेता उतैन्य एव पूष इत्यत्रोद्रेखेन कौसर्व्येऽन्येऽपि प्रा अचय वभूदुः ॥ 
धान्वन्तरञर्यसम्परदायाचार्या इति च नाचधायंते, केवर | अन्येऽपि कश्यपस्योपजीवका आसन्‌ , कश्यपः कौमार्त्ये 
तल्खेखेन शखसाम्प्रदायिकपूर्वा चा्यमार्गाभिक्तत्वमाचाति ॥ व्रधानाष्चार्यं जसीदित्यवमम्यते ॥ 
विषयश्चास्य अन्धस्य  कोमार्त्यम्‌ | तल्मयोननं च | कौमार्ये ारीरप््तिनिप्सिन स्कनदरेनत्यादिनारु 
विषयः कौमार श्यं नाम ङमारमरधात्रीकीरदो पसंलो- अहवैदरतेन स्तम्यादिदेपेण च जायमानानां बार्काबाधानां 
धनाथ इुसतन्यग्हससुस्थानां च व्याधीनायुप- निरसनमुदिश्य नानाभेवज्यानि, बाश्हप्रतीकारःः अन्येऽष्ये- 
शमनार्थम्‌" ( सू. अ. १ > इति सुश्ुतेन निर्दिष्टम्‌ । तेन च | पिरसनयु £ ॥ उपयण्न्त | । तदिदं कमार कायचि- 
स्वम्रन्थस्य सस्यग्रधानतया सूल्रसथानो देशग्रन्थानुखारेणे ततर- तदचुस्वुता ना च लस्ेषज्यो स नुषद्धेण ग्भ. 
= =. ज | किर्खाया भूतविद्यायाश्च बारूभेषज्योपयो गिनस्तदलुषङ्गेग रभ 
तन्त्रे २७ तः ३८ पयन्तं दादश्चाध्यायेः कौमारष्छेव्यमनुवभि- दिसम्बद्धौ्च {ज्वयान्‌ प्राधान्येनोपादाय सञुप- 
तम्‌ । परं तत्र विरोषतो ग्रहस्कन्दपूतनादिप्रतिषेधविधानानि धात्रिका र्ण ससु ‹ तीत्यस्मिश्चिकिव्साग्रस्थानस्येव 
तदुपयोगीनि कति पयौषधानि केवरुपद्चितानीत्यस्मिन्विषये ९ नि वि ओ : श्रविक्ञन्ति । सैषञ्यवियेव 
† बहूनां विषयाणामवशिष्यमाणतय ं कौमा- | भूतविचयामस्थानस्या्वि या 
स्तातन्यानां वहूनां म 1 एतदीयं कौम प्यवस्थायामासीदेदव 1 
रश्ठत्यमांशिकमेव रच्यते । चरकाचार्येण तु स्वम्न्थस्य काय- मूतग्रहादिग्रतिषेषविद्या वेदिक्यःम | ¡ सजनः 
----------- ----<----- | छान्दोग्योपनिषदि स्तमाध्याये ^नच्त्रवियां सिन 
१, नवयहाकृतिज्ञान स्कन्दस्य च निषेधनम्‌ । विद्याम्‌, इति भ्राचीनवि्ासु भूतविद्याऽपि निविषशा । अथच्‌- 
अपस्मारशकुन्योश्च रेवत्याश्च पुनः प्रथक्‌ ॥ वेदेऽप्येतदीया विषयास्तदुपयोभिनो मन्त्राश्च बहुश उपरभ्यन्ते 
पूतनायास्तथाऽन्धावा मण्डिकारीतपूतना । इति पूर्वसुक्तमेव । अत एवेयसाथवेणविद्यात्वेन्मपि कीत्यते । 
नैगमेषचिकित्सा च ग्रहोत्पत्निः सयोनिजा ॥ इतिहासद्शाऽपीयं भूतविद्या सर्वतः प््छारेऽवगस्यमानाऽति- 
कुमारतन्त्रमित्येतच्ारीरेषु च कीतितम्‌ । (ख्ठततरस्थाने)| प्राचीनकारूदेवात्मनः सत्तामचगसयति ॥ 
९ {9 उण 





४६ 





सरीमारविषये क्रियाकाट्गुणोत्तरतन्त्रधुपरुभ्यते । त्त्र 
छमारवाछाकरा प्रहास्तन्तहिनमासवपैमेदेन पीडाकर काल्यदह- 
विरशेषास्तक्चिवारका मन्द्रपरयोगाः कल्पाः कानिचिदौपध्यादीनि 
धा्वादीनि च वहुशो निरूपितानि । तच्र शकुनीरेकतीषूतना- 
भ्योऽन्येऽप्युक्शतं वाटग्रहाः, मन्द्रा अपि पौरानिकच्छुायोप- 
स्ीविनः, विधानमाखाद्यद्वतानि स्कन्दमाकण्डेयपुराणादिचा- 
क्यानि, साटचिकित्साद्तकल्याणवसंक्रतवाटतन्त्रयोगसुधा- 
निध्याद्योऽर्बाचीननिवन्धग्रन्थाश्चाद्यव्ये चारुतस्त्रविषये उपल्य- 
भ्यन्तै } देप्वपि दषमास्दिनमेदेन विधिन्धा वालय्रहा दरति तेषु 
क्रियाकालणुणोत्तरे चेकच्छाया ग्रक्रियाऽवगमभ्यते । अस्यां काश्य 
पसंहितायां तु कतिपये एव ग्रहपूचनादयः, वपंमासदिनभेदेन 
तरिभिन्ना यहा मेव, स्कन्दरेदनीपूतनादिप्राचीननामभिरेव तेपा- 
जुरूरेखः, सन्त्रा अपि प्रायो वेदिकच्छायामुविधायिनः, छचन्‌ 
(मातङ्गीवियोपरदेरो क रेवतीकल्ये >) म्राकुतङाव्द गमो सन्त्रोप- 
देश्चः, भेषज्यविषयोऽपि विभिन्न इस्यनयौर्मिथो विभिन्ना प्रक्रिया 
सञयुपरुच्यते । उययतो विषयतुटनायां क्रियाकारगुणोत्तरादि 
निर्देदोषु विकास्रावस्यापक्रियायया दञ्लनेन तदपेक्षा काश्यप- 
संहितायां वहप्राचचीनस्रस्प्रदायावरम्बः समीच्यते ¦ सुश्रत 
निर्दिश्यमाना वाखग्रहा अप्यविकासावस्थामनमाच्यन्ति ॥ 
रावणकृतं वालक्रुमारतन्त्रं दशाग्रीचवाख्तन्नं वेस्यभिधघीय- 
मानमेकं प्राचीनं बारुतन्त्रम्मपटभ्यते । अस्य षष्टसक्षमद्यतान्यां 
चीनभाषायां विहितोऽनुत्रादोऽप्यस्तीति श्रयते) एतद्‌ ग्रन्धविपये 
ए ¶0४6वृण्ट ०५०००1९ 915 नान्नि पुस्तके विशेषतो 
निषूपितमस्ति तदात्वे तावति दूरे जातानुवादतय्रा ततोऽपि 
प्राचीनेऽस्मिच्‌ म्रन्थेऽपि वर्षमासदिनमेदेन व्यवस्थितानां 
अहपलनादिप्रभेदानामररेखेन एपा विकसिताऽपरि प्रञ्चिया 
नावाचीना वक्तु शक्यत दस्यविकसितपद्धतेस्ततोऽपि प्राग्भावः 
सुतराम्‌ ॥ 


------~-~ -~-~ -------------- -*---~ म नन त 


१. वारुचिकरत्सामृतं नाम स्दीयेः परकीयैय पयर्वालसम्प्रनिष 
रोगौषधानां विहितसंद्मदहं कायगतपत्रङिखित्तं जीर्णप्रायं पुस्त 
तेपारराजकीयपुस्तकाट्ये वियते ॥ 

२. अस्मिन्‌ वारतनदरे नन्दा सुनन्दा पूतना मुखमण्डिका करपू- 
तना रकरुनिका शरुष्फरे व्रती अ्य॑क्ा गतिका निश्तिका पिटिपिच््टि 
करासुकेति द्यादद् मानृका निदः समिति अन्धके ष्प्रमाद्विरूपेण 
दृदयते- 

प्रथमे दिवसे मातत व्र्पवा गृह्णाति नन्दना नाम मातृक्रा। तया 
गृहीतमात्रेण प्रथमं मवति अवरः, अगमं चाब्दं मुच्त्यात्कारं च 
करोतिः स्तन्यं न गृह्णाति । वलि तस्य प्रवदयामि येन संपद्यते शुभम्‌ । 
नयुभयतटमृत्तिकां गृहीतया पुम्तिकां कत्वा शुष्कोदरन, शुकपुष्पं, शुकाः 
सक्तध्वजःः; सप्तप्रदी षाः) सप्तस्वस्तिकाः; सप्तयट्काः) सक्षदचण्छुलिका 
सप्तजम्बृकलानिः सप्त मृष्ठिकाः) गन्धाः, पुष्यं, ताम्बूकं, मत्स्य मांसं, 
सुरास्तं च पूतस्य दिशि चतुष्पथे मध्याहे बलखिदर॑यः, ततोऽश्वस्थ- 
पत्रं कुम्भे म्रक्विप्य दान्त्युदरकैन स्ल(पयेत्‌ । रसोनसिद्धाथकमेष शृङ्गनि 
म्बपत्नशिवनिमासयै बौर धूपयेत. । ॐनमो रावणाय अमुकस्य व्याधि 

` हनन मुच्च युच्रहीं एट्‌ स्वाहा । एवं दिनत्रयं बरं दर्वा चतुर 
दिवसे ब्राह्मणं भोजयेत्‌ › अतः सम्पयते शुभम्‌ ॥ 





उपोद्धातः 





चाटय्हुख्येण स्छन्द्स्यील्छेखस्वदाराप्वनिष्ानं चास्य 
संहितायां दस्यते । स्छन्दस्योपारानाप्रणाली प्राचीना । छन्दो 
ग्योपनिषद्रीतासदहाभाप्यादिप्वपि स्कन्दस्योस्टेग्योऽस्ति ! महा- 
भारते वनपर्वणि स्रीणां यर्भनाजक्सन वारक एकर्सेन च 
स्कन्दस्यीरुटेखोऽस्ति 1 स्कन्द्ादीमां वाल्रदहरूपेगोपवर्णतं 
यह ्मारतीयं सुश्रतोक्तं च प्रायः मास्येन रश्यते। पारस्कर 
गृसूरेऽपि नवजानवाटकचिनाददनुतया स्कन्दरस्योर्टेखो 
वर्त॑ते! णएतद्टिपये श्रीयुतमन्मथसरुम्तोपाध्यायेन विरोपतो 
वर्गितग्ररिति ॥ 

अस्यां कारयपसंहितायं तच्र तत्रानेके नवीना विपया- 
विचारः, रमघीया निषूपणरीतयः, विद्ये पपत्तिदष्टयश्च प्रति. 
भासमाना निवन्धस्य प्रान्यीनार्पोन्मेचगौरवसयवगमयन्ति । 
तथाहि- 

दन्तजन्माध्याये ( प्र. ५१) दन्तानां विमदाः, तेषां सम्प 
दिपत्‌, छमाराणां कुमारीणां च दन्तेषु चंननेप्यमित्यादयो दन्त. 
विपयका व्रिज्ञानविद्ेषा जन्यत्रानुपसन्था उपलभ्यन्ते ॥ 

स्वेदाध्याये (षट. २६) स्वेदुवरिपये मटवो विज्ातच्य- 
विषयः निरूपिताः सन्ति ¦ साग्प्रतिकनाप्पस्वदुनादिप्रकरिया- 
पेच्या षुतदीयप्रक्रियायां न विचारन्यूनता वक्तं शक्यते । 
व्राटानां स्वेदने मासिकी प्रक्रिया च समीचयते॥ 

रखक्षणाध्याये ( पठ, 2 ) सामुदिक्रन्षणानि सविरोपं 
निरूपितानि, परमन्ते खण्डितानि । सक्तणग्रकाशोदुष्तपारा- 
शरसंदितायामप्येतादलान्येव प्रीदानि साभूद्धिकटकषणानि 
वतन्ते ॥ चुटितां्लस्य विपयस्तत णवाध्यवसेयः ॥ 

रोगे उपद्ववान्तरोत्पत्ती पर्यरोगस्योपद्रचस्य वा केवरं 
मथममरतीक्रारमतमनजुमान्य तीचतरसुपक्छम्योभयोरहिते प्रती- 
कारे स्वमतमरुपददधितम्‌ ( प्र. २९ ) ॥ 

प्रस्वविलम्धे परोक्तस्य व्यायराममुसखघाताद्िपकषस्य सयु- 
क्तिकं निरसनम्‌ ( पर. ८५) ॥ 

अतिचषेषु अश्मयुंद्ररण-तीदणीपधादिप्रयोगेपु मार्मिकी 
अननुष्चा ( प्र. १२२ )॥ 

वस्तिकर्मणो वाटकादिषु सुप्रयुत्तस्य अश्रृतस्थानीयस्य 
भिपक्पितृवारुकादीनां सर्वषां श्रेयस्करस्वं, दुप्परयु्कस्य स॒ 
अनर्थावहष्वमिति बाख्के कस्मात्‌ समयाद्‌ारभ्य वस्तिकर्म्यत्र 
वह्रूनामाचा्याणां स्वस्य च मतोपन्यासेन गभीरो विचारः 

( पर. १४७ ) ॥ 
तारानां फक्रोगे व्रिचक्रथो द्वावनम्‌ ८ पू. ५४१ ) ॥ 
एकनाभिकयोः कस्मात्‌ तुर्यं मरणजीवितम्‌ । 
रोगारोभ्यं सुं दुःखं न तु वृद्धिः समानजा ५ 

द्स्मादिना यमलख्विष्ये विचित्रः प्रश्नचि्षेषः, सोपपसतिकरं 

चोत्तरम्‌ ( रेवतीकर्पे श्छो० ६२ ) ॥ 


न~~ ~ 


£ भगवान्‌ सनत्कुमारस्तं स्कन्द इप्यान्वक्षत ( स््न्दीग्ये ) | 

२ सेनानीनासदं स्कन्दः ( भगवदगीतायाम्‌ ) । 

३ जीविकार्थं चापण्ये दति सन्नः यादख्याते मद्यमोप्ये द्वः स्कन्द 
इति \ 

४ {ताध वि540त०त्‌ केपर्न्ला ०1 7.2. 209, 








दपर श्वताटन् 


त्वामर न्ीनादतलनर्नलनयं टनव 
+~ ~+ ~^ ^ नि 








विषमञ्वरनिदेक्लाध्याये वृतीयचतुर्थादिञ्वराणां तत्तदिना- 
विभादे सम्भवन्तीनाश्रुपपत्तीनां वर्णनमस्ति (चिरस्थाने अ. १)॥ 

वाख्कानां षष्टे मासि सर्वैराचार्यैरन्नप्रा्चनस्य विधानेऽपि 
एतदीयाचार्येण तस्संस्कारविधानं निर्दिश्य षष्टे मासि फटप्रा- 
शनमा्र, द्ादशामासिकःस्यान्नमभिरुषतोऽल्परोऽन्नभोजनमिति 
अनुपचिताध्चिवरस्यातिशिकषोः सदुपाकेन फलरसेनेोपयोगः, 
संवस्वरोत्तरमेवान्नोपयोगः कीयते । आधुनिकैः पाश्चा्यवे्यक- 
निष्णातैरपि एवमेवातिवारषु फकरोपयोगो वर्षो तरमेवान्नोप- 
योगः साधीयस्स्वेन कीर्त्यते ८ खिरूस्थाने अ. १३.) # 

वेदनाध्याये वाचा स्ववेदनां प्रकटयितुमक्षक्तानां वाकानां 
तत्तस्चेष्टाधिरोरैस्वत्द्रोगाणां तत्तदङ्गवेदनाना च आनुमानिक. 
विक्तानवणेनम्‌ ( षर. ३६) ॥ 

रोगाणां विक्तानोपायाः निदानपूर्वरूपरूपादयः चरकसंहि- 
तायां विमानस्थाने चतुथाध्याये- 

'आप्तश्रोपदेशेन प्रव्यक्तकरणेन च । 
अनुमानेन च व्याधीन्‌ सम्यग्‌ विदादिचहणः ॥' 

इति भ्रलथक्ञादयस्तद्धिक्तानोषायाः प्रदर्िताः । सुश्रुतेनापि 
दर्व॑नस्पर्षनप्रश्नादय उपाया उद्धिखिताः । तेन भाचीने सम्प्र 
दाये दर्च॑नस्पर्शनग्रश्नादिभिनिदानादिपञ्चरूपाणि विविच्य 
रोगपरित्तानं निर्दिश्यते । नाडी विक्छानस्योरुटेखश्चरकसुश्रता- 
दिषु प्राचीनमन्येषु अस्यां काश्यपसंहितायामपि न निर्दिष्टः । 
नाडीपरीक्ताया अर्वाची नयन्धेष्वेवं निर्द॑ोपरूम्भेन स एष 
विषयः पश्चात्काङे प्रचरितोऽवगम्यते । नाडीविक्वानस्य भार- 
ताचीनोपगमेन भारतीयमेवेदं विक्तानमित्यपि मतमस्ति। 
सेयं म्रक्िया भारत एवोद्भूता देक्षान्तरसम्प्रद्‌ायच्छायया 
वाऽन्र प्रचहितेति विचारे विषयान्तरव्वादास्तां तावत्‌ । यथा 
तथापि प्राचीनग्रन्ेप्वेतस्य विष्यस्यानुरुरेखेन पूर्वकाङ्किस्वं 
समर्थयितुं प्रमागान्तरमपेच्यते । वाख्कविष्षये ठु अत्तिवाट- 
कानां वाक्डक्तिरैकल्येन यथावद्‌ववोधनाक्तमतया तदीयचे- 
ष्टाविरोखै सेगचवित्तामस्य प्रक्रियाऽपि अस्यां काश्यपसंहितायां 
वेदनाध्याये ( ए. ३३ ), अन्यत्रापि तत्र तत्र वर्णिता दश्यते ॥ 

प्राचीनाचायौः सुचमविचारस्चक्दयुन्सिषितद््टयो येषु येषु 
विषयेषु प्रवर्तन्ते तच्र तत्रान्तस्तरूपयन्तमवगाद्य मार्भिकेरप- 
न्यादैरपदेश्यान्यथावदववोधयन्ति । कौ मारश्वत्यविषये ्रहत्तेन 
कश्यपेन आचार्यान्तरीणसवसाधारणरिषया इव बार्केष्वति- 
बारुकेषु चोपयो गिनोऽनेके विपयाः सम्यक्‌ सूचिता उपलभ्यन्ते ॥ 

वातपित्तकफानां याणां दोषाणां निर्दशे वैदिके रेखेऽ- 
प्युपरभ्यते । ऋवेदे-त्रिधातु शमे वहतं शभस्पति' इति 
त्रिघातुशब्दोच्ोऽस्ति । यः शब्दौ वातपित्तकफरूपत्रिदोष- 
परद्वेन सायनाचार्येण व्याख्यातः । व्रमकिर्डविदुबाऽपि तदे. 
वाङ्गी्कतम्‌ । जोमरग्रश्तिभिः कैधिदन्य एवार्थो विहितः । 
किन्तु अथर्ववेद उपरभ्यसानेषु वातगुर्मवातीकृतेव्यादिपदेष्व- 
्थान्तरस्यासङ्गव्या सर्वत्रैकरूप्यस्यौचिस्येन त्रिदोषपरस्वमेव 
संगच्चुते नार्थान्तरम्‌, इद्युह्िखितं पी. सी. रायमहोदयेन । 


१ हिष्ट भम्‌ हण्ड केमिष्टरौ एण) 1 मूमिकायां म्प 
पी. सी. राय. 








उपोद्धातः । 
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गन्थेष्वप्यात्रैयसुश्चुतकश्यपादित जारम्माचपयन्तसपि मारती- 
यप्रक्रियायां त्रिदोषपद्धतिर्धाराप्रवाहमव्याऽजुवतेते । सुशुते 
कातपित्तकफानं तरयाणां धातूनां दोषाणां का देहसम्भवे रोगो- 
त्ती वा हेतुतवप्तो बहुशो निर्दिष्टः । सुश्चते कचन चिद्धोष- 
पकस्येकीयस्वेनोह्ञिल्य॒रम्तस्यापि चतुथहेतुभवो निर्दिष्टः । 
पूर्वकार्कि सहावच्नस्य प्राचीनवौदयेयकम्रन्थे दावरोपरुन्ध्‌- 
नवनीतादि्रन्येषु त्रिदोषप्रक्रियेवाचरुम्विता दश्यते । जीवक- 
चिकित्सामरक्नियायां सहावग्मेः विनयपिटकेऽपीयमेव त्रिदोष 
पद्धतिरपात्ता दश्यते । कास्यायनीयवातिंकेऽपिं वातपित्त 
कफानां खमभिव्याहासे दश्यते! 7. 0. ४६० व्षपूर्यभवस्य 
हिपोक्रिरसनास्नः प्राचीनपाश्चाच्यवेद्यजन्मनोऽपि पूर्वं भारते 
त्रिदोषपद्धतिः परिनिष्टिताऽऽसीत्‌ । तदीचदे्कविक्ताने पि्त- 
कफरक्तजरानां चतुर्णा दोषतया प्रदछ॑नमपि भारतीयप्राचीन- 
चरिदोषपद्धतेर्वासनयोपरक्ते तन्मनसि सौश्रुतविन्तानभ्रगत्या 
विचारविकाक् उस्नीयते ४ 

अत्रेदं अरतिभातति-प्राग्विाने स्पष्टं पार्थक्येन सर्वानुस्यु- 
ततयाऽवगम्यमानौ अनिः सोमश्च उष्णं शीतं वा मौलिक 
ते अवमासतः! येन वैदिक्यां यागम्मक्रियायामस्यादितं 
एवारभ्याम्नीषोसयोः पयुपासनाऽतुवर्तते । शारीरिक्यां परि- 
स्थिव्यामपि ज्लोतोषमभवेन सोमािरूपयोः शुक्रो णितयो दहः 
सम्भवहेतुतया तदनुषङ्केगाश्चीयोमीयववं गर्भ॑स्य सुश्रुतेऽपि 
निर्दिष्टमस्ति \ वायोस्स्वेतद्‌ द्वययोगभावितया तदल्यतरान्तः- 
प्रवेशेऽपि अ्थक्रियाविशेपविकासदश्ा सच्वरजस्तमांसीवाद्ि- 
वायुसोमास्मकतया वातपित्तकफाखयो धातवो देदधारतया 
विकारेण दोषतःमपच रोगजनकतया च प्राचीनायुर्वेदविद्धि- 
्निरधार्यन्त, तन्मूखिकिवयं त्रिदोचपद्धतिः कश्यपात्रेयसेडा- 
दिभिः प्रताचर््ैरूपदीयत च। यथा यथा ऋमश्षो विचारः 
विशेषोन्मेषः, तथा तथा नवनवानि त्तवान्यपि पुरःस्फुरन्ति । 
अतः फिर सुश्चुताचार्येण बहुरे वातपित्तकफानां श्राणा 
दोषाणां निदानतामभ्युपमम्यापि प्रथमकन्तायां जयाणामेष्छं 
दोषस्दैऽपि दवै तीयिक्यां ककायां विकृतेन र्क्तेनापि वह्धनर्थो. 
द्धवस्य विमं तेषां याणामिव चतुर्थस्य रक्छस्यापिं णादौ 
प्ाधान्यवाद्‌ उपदिष्टः । हिपोऋीटस विदुषो येयकचिन्चाने पिन्त- 
कफरक्तसखान्तं चतुरण्पं दोषतया पदक्शनसपि समारतीयग्राचीन. 
त्रिदोपपद्धतेवासनयोपरक्ते तन्मनसि सौ श्वुतविक्तानत्रगत्या 
त्रिचारदिकाश्च उन्नीयते 1 तदेवं विचारविकासः काराजुन्छमेण 
पुरातमयद्धतेरेव परिष्कारं दढयति ॥ 

१ वातपिन्तदरेष्माण एव देदसंमवदेतवः । तरेवाव्यापन्नेरधोम- 
ध्य ध्वसन्निविषटेः ररीरमिदं धार्यतेऽगारमिव स्थृणाभिस्तिसभिरतश्चं 
त्रिस्थूणमाहुरेके । त एव व्यापन्नाः प्रलयहेलवः । तदेभिरेव रोणितच- 
तुरः संभवस्थितिप्रख्येष्वप्यविरदितं छरीरं भवति । शरुते सजस्थाने 
२९ अध्याये ॥ 

२ आरतैवं शोणिपं स्वा्ेयं, अश्नीपोमीयत्वाद्‌ गभस्य ( सुश्रुते 
सस्थान अ. १४) 

३ तच वीर्य द्विविधयुष्णं शीतं च, अभ्नीषोमौयत्वास्जगततः ( सुते 
य॒ञ्नस्थाने अ, ४० } 









६८ उरोद्धाः । 

काश्यपसंहितायां कल्पस्थाने ८ रुशुनकरल्पे ) कौतुककारी काङ्कायनस्य नामनिदशेन वार्हीकानां सुनः पुनर 
महीयांज्ञश्चनकस्पम्रयोगोऽप्यस्ति। चीनदेशान्तर्मते कास्गर- | स्रेखेन च विद्यते । बार्दीकदंशस्तु यवनानमाक्रमणात्‌ 
नामकस्थाने बौद्धस्तूपैन सह वावरनासकेन पाश्चाप्याल्वेषकेण | प्रागपि इरानियस्नातीयानां साम्राज्ये प्रतिष्टित) ब्रह्खप्र शः) 
भूगभांदुपरब्धेषु सकतम्रनधेषु तरथो वेचकम्रन्थाः, येषु मावनी- | तदादे तच्नत्ाया दृशनजातेः समुन्नतिसमये तदीयभिपजां 
तकं नामकः, द्वितीयो र्शुनस्य विदोषगुणगौर्वाववोघको | तदीयौषधानां च मारतीयपुरातनभ्रन्येपूपादानं सङ्गच्छते च ॥ 
मन्थः, तृतीयश्च ७२ रलेकारमको नानायो गौपधनिरूपको रेखः! भावप्रकाप्तो पारसीकयवान्या उल्टेखेन पश्चात्तनदेकशान्तर- 
एषां रेखसमयेऽपि प्राचीने तदीयरचनाकाटस्ततोऽपि प्राचीन वस्तूपादानदशंनेऽपि चरकसुश्रतकास्यपीयाद्विप्राचीनग्रन्धेषु न्‌ 
इति पू्वमृक्तमेव । मुद्रिते नावनीतकेऽपि आदितः सविस्तरं | तथोरटेखोऽस्ति । किन्तु यवानीशब्द मात्रस्य निदश्ोऽसिति । 
काशिराजेन सुश्वतायोपदिष्टं लश्नविघानमस्ति । तत्र शुन | यवानीकाब्दस्तु न यवनशष्दान्निप्पननो न वा यवनसम्बन्धाभि- 
स्थोतप्तौ कचन प्रयोगांरोषु विभेददर्रनेऽपि काश्यपीयलशु- | धायी ! दन््रव॑रूणेतिपूतरे यव्रशन्द दयवानीश्न्डो निष्पाद्यते 
नकलपीयग्रयो गच्छाया बहुत ईच्यते । भाषारचनारोचनेऽपि | पाणिनिना ! वार्तिकटता कात्यायनेन ्यवादोवेः दति दुष्ट 
नावनीतकर्खात्‌ काश्यपीयरेखे प्राग्भावः स्फुरति । चरक- | यवाये स शब्दः चियां साध्यते । अतोऽयं भारतीय एव प्राची- 
संहितायामपि लश्नोपयोगोऽस्ति । इत्थं पुरा कालमेषन्य- | नो यवानीशब्दोऽपि नान्यथा कषङ्काये प्रभवति ॥ 
अन्थेऽप्युपरुभ्यमानो रुशनोपयोगोऽवाग्भावशङ्कये न प्रभवति । 
शुनं हि स्वगुणगौरवेण केवरं रसेन ऊनभि्यस्व्थतया 
रसोनमित्यप्युच्यते । भेषजेषु विशेषतो गीयते चाय्वेदै । 
धार्मिकदष्टयः स्यरतिग्रन्थेषु रुश्यनं द्विजेभ्यो विगीयतां नाम, 
सेषञ्यग्न्थेषु गुणगौरवेण किन्न प्रशस्यताम्‌ । अस्यां काश्य- 
पसंहितायां पुराकाल एवागृतोद्राराज्चश्चनस्योस्पत्तिमभिधाय 
स्थानदोषेण दुरगन्धमिदं द्विजेरभाद्यमिति धर्म॑शाखमर्यादां 
स्पष्टमृ्धिखज्ञोकोपकारद्शा तस्य गुणमहिमानं कल्पं च निरू- 
पयायास तक्करपाध्याये महषः कश्यपः। जातिविशेषेरभ- 
च्याणां सुरादीनां स्वषु निषिद्धानां हसितिमांसखरमूत्रादीना- 
मपि गुणविचारेण तत्र तत्र॒ रोगेषृपयोगोर्छेखा आपैष्यपि 
मैषज्यगुणेषु बहुल उपलभ्यन्ते । नैतावता तेषामुपदेशकानां 
धर्ममार्गपरित्याग इति न वा धर्म॑द्डबतेरप्युपादेय इत्यपि 
शङ्कनीयं भवति । उक्तमेव-- 

“न श्ञाखमस्तीव्येत(२त्‌ म्रयोगे कारणं भवेत्‌ । 
रसवीर्यविपाका हि श्वमांसस्यापि वेचक । 
( वास्स्यायनीये कामसूत्रे सां. अ. अ. २) 

इति । श्येनथागस्य हिसारूपतयाऽनुपादेयस्वेऽपि तदोष- 
मंङ्कीकृत्याभिचरेणेहिकं सदु दकं कामयतामिष्टसाधनाय श्येने- 
नाभिचरन्‌ यजेत इति श्रौतमपि विधानमुपरभ्यत एवं । शयो 
हि हिंषितुमिच्छत्‌ तस्यायमभ्युपायः, इति शवरस्वामिभिरेतत्‌ 
समर्थितं च । र्शुनस्योल्रेखो गोततमधमेसूत्रे ८ १५. ३०), 
मनुस्पतौ (५. ५, १९), याक्चवस्क्यस्सृतौ ( १, १७६ ) महा. 
भरते ( ८, २०२४, १३. ४३६२ ) अप्यस्ति ॥ 

हिङ्प्रयोगद्क्षनमपि नार्वाचीनसखक्षङ्कायै प्रभवति ! थतो 
हिङ बहोः कारात्‌ पूत उपादीयते भारतीयग्रन्थेषु । धार्मिक 




































एतसपुस्तकस्योपरभ्यमानान्तिमपच्रगते देशसात्म्याध्याये 
(चलिलस्थाने) देशवरिदषेण रोगविरोपान्‌ निद्‌- 
मज देश्वि- शयितुं तदात्ये एतद्धि्यासप्ुन्मेषादिदशा 
शोषनिरदैशः किर प्रसिद्धं कुरुतं मध्यदेशं ध्रकरप्य तदुनु- 
सारेण पूर्वादिगतानां देश्चविरोपाणामुर्रेखो- 
पक्रमो दश्यते । यदि नामायमध्यायः साकस्येनोपारप्स्यत 
तदान्येऽपि बहवो दंश्चास्तादालिका अवागसिष्यन्त । परर 
मेतावस्येदास्य पुस्तकस्य चिच्छदैन दधितस्याधकवरु एव 
प्रतिरोध. इवोकटलिका वलान्निगरहीतन्या भवति । अन्त्यभा- 
गविलछोपेन तत्रोज्ञिखितानां पश्िमोचरदेश्ानामपरिक्तानेऽपि 
पूवदिग्गताः दक्जिणदिग्गताश्च कतिपये देशा विक्घायन्ते । यद्यपि 
ूर्वदर्तिणगता जपि प्राचीनाः सर्वं दशा नोद्धिखिताः, अपितु 
रोगोचिता एव केचनोक्ञिखिता भवेयुः ! तेषु प्रियङ्क-नवध्वान- 
वानसी-सूकुद-विवेह-घटानामुपरभ्यमानग्रन्थान्तरेपु संवाद्‌- 
कनिरदेश्षालामेनानिधीरणेऽपि तस्सहचरितानामधो नि्दि्ानां 
देशनाम्नां प्राचीनस्वेन विज्ञायमानतया सर्वाणीमानि प्राची- 
नकाराद्रुयवहतान्यवगम्यन्ते। अधस्तनानि देशनामानि प्राची- 
नपरिचथेन सह श्रोयुततकनिङ्हामंबिहुषा श्रीयुतनन्दरोरम- 
होदयेन श्रीयुत ए. 7. "1\7509 महाशयेन स्वीयप्राचीनभौ- 
गोकिकिग्रन्ेषु निर्दिष्ान्युपरभ्यन्ते ॥ 
मरध्ये- कुरखत्तेजभदेशः-श् तयोजनमितः। स तु सर्वत्र प्रसिद्धः! 
पोरस्त्यदेशाः- 
कुमारवतेनीः- महाभारते ( सभा० अ० २९) कुमा 
शर्थोल्रेखोऽस्ति । सोऽयं रीवासमीपगतः 


कुमारदेश इद्थुच्यते ॥ 
अन्धेष्वपि श्राद्धादौ हिङ् पितशरि्मस्चर्यतेः। चरकसुश्ुतयोः | कटवः - अयते वद्धे वर्धमानशान्ते व्दमानः कटवा 
कश्यपीये तत्र तत्रौषधेषु तत्सहयोगो वण्यते । काश्यपीयादौ भदेश्ोऽयमिस्ुच्यते । 
हिङ्ुवाचकतया बार्हीकशब्दोऽपि भ्रयुज्यते । तेन बाल्हीकादे- ्ु 


शान्तरादस्य भारतीयः परिचय उपयोगो वा विहितः स्यात्‌ । 
येनास्य तदशनास्नाऽपि व्यवहार इति प्रतिभाति । परं भार- 
तस्य वारहीकदेश्षस्य च मिथः सस्परकर्तदीयवेधानां च परि 
अयः पूवेकारादेवासीदिति आत्रेयकश्यपादिभिरपि बादहीक- 


१९ इन्द्रवरणमयदानंरद्रमृ उददिमारण्ययवयवनमातुलाचायाणामा- 
तुक्‌ (पाण स॒ ४-१-४९) 
२ &19601 00 0 10418, 
३ 0७९0४७11109} [07070 
४ &रालण [019 ((रपणमतद€ त्राम्‌ 1०7४ प०.1), 
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कौशेयवखस्यं चीनाश्चुकस्वेनं पुराकालास्प्रदिद्धिः, 
वर्माप्रदेरो विदोषतः कौरेयवाणिञ्यं तस्परदेशस्य 


वशधः--ऋरवेदेऽथववेदे च मगधदेश्चसयोरूट्खश्णं तेनास्य 
पुराखमयादेव स्वनास्ना प्रसिद्धिरूपरभ्यते । सागध- 
स्योरुरेखस्ते्तिरीयवाह्यणे ( ३. ४. १. १. ), जंमि- | ची नराञ्यस्वमप्यासीवत्‌ । चीनकेतिकग्रत्ययान्त- 
नीयच्राह्यणे { १६“ >) अप्यत # । ब्देन रषधुचीनरूपः स प्रदेशो बोधितः प्रतिः 
ऋश्मद्वीपः- मदामारते ( वनप्रव० ॐ० ८५) ऋप्म- | भ्धसते ॥ 
| 








स्योर्रेखोऽस्ति ! ब्रह्पंहितायामपि दक्लि- कोशस्यम्‌- रोक्चल्देयःः उत्तशकोशसर्देशश्च रामायणे 
णतः ऋषभो निरदिं्टोऽस्ति ! मडुरासन्निदित उत्तर अ. ९० ), पञ्चपुराणे ( उत्तर० अ. 


ऋषपभपर्चतप्रदेश्शः इति केचन व॑दन्ति ¦ परं ६८ )› अवदानङतकादिषु च निर्दिं्टोऽस्ति ॥ 

पूर्वदेशास्थित एव॒ ऋषभ द्रीपोऽस्यासिमतः | कलिङ्ग प्‌-- महाभारते ( वन० अ. ११३ ) सहदेवदिग्वि- 

हि ॥ स्यात्‌ ॥ | जये, षहत्सहिताया, भशोकशिलाेद्ेऽप्युस्ल- 
पोण्डवधनक्रम्‌-- पुण्ड्‌ व्थंनमप्पेह्दे च्यते । पुण्ड्देशञ^्य खितमस्ति । महाभारतसमये उस्कलस्य बहवो 
राजधानीयमासमीत्‌ । दरिवंश-पद्च-क्ह्या- मागाः कलिङ्गराज्यान्तर्यता सन्‌ ! कालिद- 

ण्डपुराणादिषु वासुदेवनृपते राजधानी. सममये करिद्घोरकरूौ भिच्नावास्ताम्‌ (रघुवंशे ४)॥ 


सेन निर्दिश्यते च } सोऽयमयघे माल- | दात्तिणात्यदेद्ाः -- 
दाप्रान्तगतपाण्डुवाब्रदे्ः कथ्यते! महा- | कञ्ची--नहामारते ( भीप्म० अ. र), पाटूमे ( उत्तर 
भारते मीमदिग्विजये पवस्य पुण्डूदेशः, अ. ७४ » अपि उर्क्खिताऽस्ति। महाभाष्यैऽपि 


4 ५८ भ उह सेरो 
यराहसंहितायां पौण्डूदेश जखितोऽ- चीरचोरूकाञ्ची नाभुल्टेखोऽस्ति । द्रविडचोरूदेश्यस्य 
स्ति । श्रीयुतपाजिटरमहोद्यः पुण्ड पण्डु राजधास्यासीत्‌ । अचत्वेऽपि काञ्ची ( काञ्ीवरम्‌ ) 
च भिच्वौ स्वीक्रत्य पुष्डरो गङ्गाया उत्तर प्रसिद्धेव ॥ 


तोऽङ्गवङ्गयोर्मध्ये, पौण्डो गङ्गाया दक्षिणतो 
वर्तमानसन्धारुपरगनान्तगतवीरमूमप्रदेश 
इति निरूपयति ॥ | 
मृत्िकावर्धमानकस्‌-सोध्यं वर्धमानदंशः सम्मान्यते | 
माकंण्डेयपुराणवैतारुपश्छविक्ञस्या - 
दिषु विन्ध्यस्योत्तरतः, देवीपुराणे 
( अ. ४६ > वङ्गसमीपे वर्ध॑मानदेख 
उद्चिखितोऽस्ति ॥ 


कावोरस्‌- सोऽयं कावेरीनदी परिसरश्रदेशः सम्भाव्यते । 
कावेर्यां उर्टेखः स्कन्दपुरागादिषएु दश्यते । 
काटिदासेनापीयसर्लिखिता (रघु ° ऽस्ति ॥ 
चिटिपाल्लो- चिचिनापद्यया लौकिकं नामान्तरं मत्ति। 
रवणसेनापतेचखिखिरोनामकस्य नाम्ना पूर्वं 

त्रिशिर: पल्वीवि नामासीत! तस्या खव सयय- 

वरोन च्रिचिनापङ्खीति नाम्ना प्रसिद्धिरभूत्‌) 


€ > मीसदिरिजिजपे पूर्वस्यां कर्दरदेशचस्यो अस्या एव समयवशेन उरगपुरं निचुरखुपुरमि 
क्वंटम्‌--प्रहामारत नासद्रचजय पचरया कवरदशरय।- त्यपि नामान्तरं वभूव)! पूवं पाण्ड्यार्ना 


ररेखोऽसिति । छररसदितःयासप्यस्य निदशोऽस्ति ॥ चोखानं चेयं राजधान्यासीत्‌ ॥ 
मातङ्गम --युक्तिकरपतरौ कामरूरस्य दचिणपूवतो मतङ्ग | चीरसाञ्यम्‌-चीप्देशो महाभाप्येऽपयुदिकछखितः । चीर 








देशो रव्नखनितय! निर्विष्टोऽस्ति ॥ | शाब्दः केरलपुत्रशब्दस्यापश्रष्टसंत्तिक्तरूपान्तर- 
ताश्रल्लि्षम- महाभारते (मीप्म० अ, ९; समार अ. २९) मुच्यते! सोऽयमद्यस मेसूरराअ्येऽन्तर्भवति ॥ 
भीमसेनदिग्विजये ब्रहस्ंहितायामन्येषु पुरा- | सोर\-- चोरः चोर दइव्येक एव । अशकक टेखे चोडश्ञ- 
णवोद्धमन्थदक्कुमारचरितादिस्वपि निर्दिष्ट ब्देन व्यवहारोऽस्ति! काञ्ची पुरनृपतेश्चोखनाम्नोऽ- 

मसिति । इुयन्सङ्गेनाप्येतदुल्क्खितम्‌ । अशशे- भिधानेन तन्नामासीत्‌ । पद्चपुराणे चोलस्य द्रदिड- 

कश्चि ारेखेऽपि निर्दिष्टमस्ति । सोऽयं वद्गीय- देर उद्रेखोऽस्ति । पाणिनीयगणपाडेऽपि देशवाची 
मेदिनापुरघ्रान्तगतः तमद्क्कनाम्ना प्रसिद्धो चोरुखब्दो दश्यते ।! बहप्संहितायामप्युह्धिखितो- 

देशोऽवगम्ते ॥ ऽस्ति } सोऽयमद्ष्वे कारोमग्डलग्रदेशेऽन्तभंवति ॥ 
चीनकम्‌--चीनदेशस्योरटेखो मह (भारते (खभा० अ.५१) पुलिन्दः --महानारते सहदे वदि्ग्विजये दच्तिणतः पुह्िम्द्‌- 
मलस्छतौ ( ९०-४४ ) चास्ति \ साहिस्यपरिष- स्योल्छेखोऽस्ति ¦ अश्शोकशिरारेखेऽपि दश्यते । 

त्पत्रिकायां चीनच्चब्दो वतंमानस्य अनामा नर्मदातटे विन्ध्यणिरेरमष्यदेरो पुरिन्ददेश्चः स्मि 

( ५४८५० ) देशस्य बोधकतया दरितः। महोदयेन प्रदशर्यते ! तारातन्त्रे कामरूपोत्तर- 

१ अस्यां संहितायां सचौरकमितिपाठे (खिल.म. २५) सुद्वितेऽपि भाये, महाभारते वनपृवेणि इरिद्रारोत्तरपश्चिम- 
चीर्स्य दक्षिणतः पश्चाद्रद्यमाणतया, पूवेत्ीनस्यौचित्येन, प्राचीन- देशेऽपि पुखिन्दोर्रेखेन घुङन्दजातिमादया- 


लिप्या नकारस्य रेफपाठसं वेनापि सचीनकभित्येव युक्त प्रतिभाति ॥ ल्यत्रापि प्रयोगे चायते । दिमाख्यम्रान्तगक्ना- 
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तिषु पुलिन्दश्चब्द्‌ः पश्चात्‌ प्रायुञ्यतेति स्मिथूम- 
होद्यो निरूपयति ॥ 
ड{द्र)विडः- महाभारते वनपर्वणि, वराहसंहितामनस्मर- 
त्यादिष्वप्युक्धिवितोऽस्ति । मद्रासतः कन्याकुमा- 
रीपर्यन्तो देशो दविडनाम्ना व्यवहृत आसीत्‌ । 
बृूररमहाशयो दविडस्येव चोर इति नामान्तरं 
वक्ति ॥ 1 
करघांरः--महामारते ( सभा० अ. ३५) सहदेवदिभ्वि. 
जये दक्तिणतः करहाटकदेशस्योल्छेखोऽस्ति । स्का- 
न्दे सद्यादिखण्डे काराष्टदेशस्य राजधानी निर्दि 
षटाऽस्ति। माण्डारकरमहोदयेनापि 2. +. 7. 
पुस्तके एष देशे चणित्तोऽरित । अध्ये कराड 
इति प्रसिद्धः स देशो विश्तायते ॥ 
कन्तासम्‌-- महाभारते सहदेवदिग्विजये द्िणतः कान्ता 
रकदेशस्योज्चखोऽस्ति । अरण्थकमप्येतदेवेति वद्‌- 
न्ति। महाभारते ( सभा० अ. ३१), दैवीपुरा- 
णेऽप्यरण्यस्योरुरेखोऽस्ति । सोऽयं देश्चोऽदयत्वे 
ओरङ्ावादप्रदेशो दक्तिणकोङ्कणं च । तत्रत्या 
राजधानी तरर इत्यासीत्‌ , येद्‌ानों दौटतावाद्‌- 
नाम्ना निदिश्यते ॥ 
वराहः वितस्ताया दक्षिणतो वराहा्रत.रस्थानस्य वरा. 
हमूरकसवेन भ्रसिद्धिरिव कौशिकीतीरे नेषारूपरि- 
सरप्रदेदो वतेमानस्य कोकामुखतीर्थस्थानस्य वरा- 
हर्तेच्रतया पूर्व॑समयात्‌ प्रसिद्धिरस्ति । वराहपु- 
राणेऽप्यस्य महिमा गीयते । परमव्र दाक्तिणाध्य- 
देशेषु गणितस्य वराहस्य पःश्चाच्यपौरस्त्यदेश्ञयो- 
स्तयोरसङ्गमनीयतया दक्तिणतोऽवस्थितमन्यमेव 
पुरा प्रसिद्ध वराददेश्लमभिगरैव्यसौ शब्दः । यः सा- 
भ््रतं “वारः नाम्ना निर्दिश्यते स एव किमु ? ॥ 
श्राभीरः-- जरदेश्चस्य द्तिणपूत्रमागस्थो नमंदामुखम्रदेश 
आभीरनाम्ना व्यवहृत आसीत्‌ 1 अयमेव रकैः 
412" इत्यभ्यघीयत । महाभारते ( सभा० 
अ. ३९ ) समुद्रसन्निधो सोमनाथसन्निहितगुर्जर- 
देश्ीयसरस्वतीतीरे आभीरा निर्दिष्टाः । गुर्जरस्य 
दक्लिणतः सूरतम्रदेशोऽप्याभीरदेरो मिलित जसी. 
दित्यपि कस्यचिन्मतम्‌ । तारातन्त्रे कोद्धगद्ति- 
णतस्तापतीपश्चिमतरपर्यन्तमाभीरो निर्दिष्टः । 
ल्यासनमहोदयो वायविरे निर्दिष्ट जाफीर (0107) 
देश एवाभीर इति मन्यते । भारतस्य पश्िमत- 
स्तापतीतो देवगढपर्यन्तो देश अ।भीर इत्ति इलि- 
यडमहो द्यस्य मतम्‌ । चन्क्रिडमहोदयः सिन्धु- 
नदस्य पूवत आभीर मन्यते । विष्णु-( अ० ९) 
न्रह्माण्डपुराणयोराभीरदेश्े सिन्धुनया उल्खेखो- 
ऽस्ति । जभीरशब्दस्य जातिवाचकतया तच्निवा- 
समादायान्येऽपि देशा आभीरनाम्ना व्यवहृताः 
सन्तु नाम । अच्र कुर्केत्नं मध्ये करत्वा दक्ञिणतो 
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वण्य॑मान आभीरदेरते गुजरप्रान्तीयः सम्भवति । 
यच्र भिल्लाः साम्प्रतमपि निव्रसन्ति । व्रहस्संहि- 
तायामपि दक्तिणनंक्र्यभागे आभीरदेो निर्दि. 
ष्टो ऽस्ति ॥ 
एवमृद्धिखिता इमे देश्चाः प्राचीना टव विक्तायन्ते ।! अच्र 
मगधासु महाराष्टरमिति मगधस्य महाराध्टूयेन निर्रशषः कौश 
र्यदेशस्योज्ञेखश्चास्ति । कोश्च्देखः 1}. 0. 4/0 समये मगध- 
राञ्याङ्गभूत उपवण्यते । बुद्धसमये कोश्लदेश्स्य प्रतिष्ठाऽ 
प्याखीत्‌ । मगपे महारष्टरूपरिस्थितिर्मा्यम्यः पूर्य नन्दकारे 
बुद्धकाटिकरिश्ुनागवंशीयाजातकशन्चु समयेऽपि 1९. 7. व्यान- 
जीमहोदयेः, 11. 1\. चौधरीमटोदयेरपि स्वीये प्राचीनभारत- 
पुस्तके वणि ताऽस्ति । कोशचटस्य प्रथगृञ्लेवन पाण्ड्यदेश्षस्या- 
कीतनेन सह मगरे महाराष्टूमावोक्घेखोऽयं बुद्धकारिकीं परि. 
स्थिति सूचयति । वास्स्येन पूरिते लिटभागे एवं दुर्छनिन, 
वास्स्यीये प्रतिसंस्करण उस्सर्पिण्यवसरपिंणी श्रमणनिर््न्थद्यक- 
पञ्चवहूणादिसंशयावदकब्ददशनेनापि वात्स्यस्य बुद्धेन सह- 
सामयिकः सन्निकर्पोऽनुमीयते ॥ 
अत्रेव पूर्वभागे भोजनकल्पाध्याये--( शो. ४०.५१ )ऽपि 
केपाञ्िदेशानां नामान्युक्लिषितानि सन्ति । तेषु कतिपयानां 
प्रसिद्धानां _ कुरु-डुसेत्र-नेमिप-पाज्चाल-कोशर-श॒रसेन- 
मस्स्य-दलाण-शिशिराद्वि-(हेमाद्वि)विपाशा-सारस्वत-सिन्धु- 
सौ वीर-कारमीर-चीना-ऽपरचीन-खक्षनबाहीक-कारी पुण्ड - 
ऽङ्ग-वङ्ग-कलिदङ्ग-किरातादिदेदानं महाभारतादिषु प्राचीनम्र- 
न्थेपवप्युपरम्भेन प्राचीनस्वमेवावधार्यते । अन्येषां माणी- 
चर-हारीतपाद्‌-दासेरक-दातसार-रामण-काचा-ऽनूपकप् - 
नानां तु नामान्यप्यन्यन्र न सुटमभानीष्यग्रसिद्धा पते देशा अपि 
पुराकार एव भ्यवहता ज्ञायन्ते । एते देक्ञाः कुचरस्याः पश्िमो- 
तरमरदेशस्था चति विचारयन्तु विद्वांसः । लिरगते देशोज्ञेषे 
महाराषटररवेन निरदि्टोऽपि मगधोऽत्र नाम्नाऽपि न निर्दिष्टः । 
कोश्षरस्तज्ञिखितोऽस्ति । अन्येऽपि त्रोह्धिखिताः केचन देश- 
विरोषा अन्रन निर्दिष्टाः । प्रत्युत पूर्यसवेन निश्चीयमानाः 
सिन्धु-सोवीर-कुर-पाञ्चाट-वाहीकाद्यः प्राचीनाः केचन 
पशचादिलुसन्यवहारा अपि देशा एव पूर्व॑भागरेखे दश्यन्त इत्य 
नयोः पूर्वत्तिरिभागगतयेर्दशविशेपोल्तेखयोरनुसन्धाने बुद्धसम- 
यसन्निक्षे स्षायमानाद्वारस्यात्‌ पू्व॑भागनिवन्धुघद्जीवकस्य 
मूराचार्य॑स्य कश्यपस्यापि प्राचीनत्वं विशेषत्तोऽनुखन्धीयते 
दस्यरु पञ्चदितेन ॥ 





(४ ) भारतीयभेषज्यतसमथं नपरिच्छेदः-- 

अस्या भारतीयायुवेदविद्यायाः स्वीयग्राचीनसम्प्रदायपर- 
स्परयवाभ्युत्थानम्‌ › उतास्यां देशान्तरीयतरैयङेनापि शिा- 
न्मासः 1. कं वा यूरोपभदेगेऽपि सर्वप्राथम्येन भीसदेशे सभ्य 
तायाः मृषज्यविद्यायाश्चोदयेतिचरत्तस्यावगमेन तदीयवैद्यकस्य 
भारतीयवेदयके प्रभावानुग्रवेशः, किं वा परेषामधमर्णभाव- 
मनुपेतमपि भारतीयवे्यकं भारत एव विश्ान्तञ्चुत बहिः 
म्देश्चानपि स्वारोकोद्धासितानू लिद्धौ । एष "विषयाणां 
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विसं विना भारदीयायुर्वेदस्योतसः पूवपरिस्थितेनं सम्यगव- 
भासः, पूर्वैफमायुर्वैदाचायांणासपि सारतीयपरस्परयेव ओप- 
देशिकः सम्प्रदायोऽपि शेथिल्यमापयेत इर्यस्मिन्‌ विषयेऽपि 
विमैचनमत्रोपष्ठम्भकं भवेदिति तद्टिष्स्यके विमर्ष ` नाना विदुषां 
मतान्यय्युपद्श्यं स्वमनसि प्रतिभातया दला किंसपि विदश्यते॥ 

केचन भारतीयविन्ानात्‌ पाश्चाच्यविन्तानस्य व्राग्भावे सा- 
घथितुं कृतबुद्धयः उभ्यतः केषुचिदंशेषु सादश्यमवरम्ब्य 
मारतीयवेदयके पाश्चाच्यविक्तानम्रभावानुप्रवे्ः, भेडस्यं गान्धा- 
रवरितयोञ्चेखेन यवनसम्पर्कात्‌ तद्रीयवेचके यावनम्रसावानु- 
वेध-इति चोपन्यस्यन्ति ॥ 

अन्ये ऊेचन एुवमुपवर्भयम्ति-सर्व्रथमतया यूरो पत्रिभागे 
सैषज्यविद्याया उदय ईसवीया्दारम्भात्‌ पूवं पञ्चमसताच्दं 
( 8. 0. ४६० ) हिपोक्ेरिस ( 10१०५२५१ ९३ ) दस्नो मीक 
विदुषः समजनि । यस्तत्रसयत्रैयविद्यायाः पितेत्यु्यते । तदीये 
मैषज्यम्धे यूरोपदेशेऽनुदधतिनां केवरं मारतीयलेन तत षव 
निक्ञेयानां जीरका्रकसस्विस्दगेरातेजःपत्रादीनासौपषेषु प्रयो- 
गस्य, तत॒ उपषष्टिवर्पोत्तररथ ( 8 ¢. ४०० ) धियोे्टस 
(6 1 € 7९54३ ) नाम्नो भिषजो रेखेऽपि भारतीयानां 
बहुशो वनस्पतीनां प्रयोगस्य, एवमन्येरपि प्राचीन प्यायय 
मरतीयवनस्पत्यायौषधानामुल्चेखनस्य दहनेन च तेषु भार 
सीयवेयकविक्वानप्रभावोऽवगम्यते इति ॥ 

तदस्मिन्लुभयविधरे विमर्ष चस्त॒तच्वमवध्यारथितु सेषज्य- 
विद्याया इव खमभ्यतताया यातयातस्य पूरवैतिहासादेश्च विचार- 
स्याप्यावश्यकतया रुतस्तद्टिषयकेनोपष्टम्भङेन सह प्रकृतः 
विषयसुपन्यस्तं छेनी ग्रवतते ॥ 

भारतीयानामिवरार्यमन्यानां पाश्चाच्याना च प्राथभमिकोद्र 
मस्थानविषयके आखोचने “उत्तरध्रुवसन्निदितप्रदेश्चः प्राक्तनो ऽ- 
भिजनः। तत एव क्रमशः प्रसरणेन परित आ्यांणाम्ुपगमः 
इति केषाञ्चित्‌ महायान रष्टिः \ अन्ये केचन विद्रासः सुदू- 
रोत्तरमाग॑ एव आर्याणां प्राथमिकं प्रभवस्थानं, ततः शाखाचि- 
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अखरन्तस्ते केचन पाश्चाप्यप्रदेशेषु केचन पौरस्त्यग्रदेशे- 
प्वभ्युपगताः, पौरस्स्या शाखेव भारतीयेति निरूपयन्ति । पर- 
मुपल्ब्धेषु सांसार्किसारिव्येषु छम्वेदः सर्वप्रथमं साहित्य- 
गिति सवैरङ्गीक्रियते ! तदालोचने तव्रोज्िखिता देशनदीनगर- 
म्रामपर्वतादयः सर्वे पाञ्चटलिन्धुसौवीरादिपरिसरग्रदेलगता- 
एव दृश्यन्ते ! तच्रदयानासार्याणतमन्यतः तश्चिदागसनं तेषा- 
मन्यत्पर्वाभिजनं बवोज्ञिखितं न करिमप्युपर्भ्यते । तत्र सुरजः- 
तीयानाससुराणं च मिथः सङ्कर्पादिन्त्तं च रम्यते ! षएतदनु- 
सन्धानेन पाञारुदिन्धसौवीरप्रदेरस्तव्सन्िक्रष्टरानवेव्लोनिया- 
ऽद्धीरियःदिपदेन्ञश्य पूर्वाभिजनस्थातमवगम्यते। आस्तां ताव- 
दिदं पूर्वाभिजन्विवयकं निचाराम्तरम्‌ । किन्तु याः ख 
प्राचीना जातयस्तासां प्राचीनासु भाषासु छम्वेदस्य भाषाया 
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दयप पपवर्थकनदय) 
^+ ^“ ५“ ¬~ ~~ ~ [न ॥ 


स्तद्धवतस्समादि रूपेण बहुशः सास्यदश्षेनेन सापातस्वदशाऽपि 
व्यैः कारसपूवेमेकस्मादेव शूलच रात्‌ परितः शाखाप्रस्तरणम- 
लुमीयते विवेचकैः ॥ 

न केवलं भाषादष्टिरेव, अपितु भआचीनतसमाञ्ु पाश्वाच्यनः- 
तिषु भारतीयजातौ च विपयान्तरीयसभ्यताया अदि बहुशः 
साम्यमनुसन्धीयते । तत्रैकस्यां प्राचीनतमपरिस्थितौ वर्तमाना 
सभ्यता ततः प्रखतासु शाखासु प्रसरन्ती पाश्चाच्यप्राचीनजा- 
तिष्ु मारतीयज्ाखायां च स्यूनाधिकमावेन समच्छायामापा- 
दयामासख। फिं वा वेदिकी आ्य॑सभ्यता परितः प्रसरन्ती पाश्चा- 
स्यप्रदेशलीयपूर्वनातिप्वपि स्वं प्रतिषटनं विदधौ इति धिचारा- 
न्तरसुपतिष्टते ॥ 

वेव्ोनिर्याध्देशे कसौहटिस्‌ - | 1४5514९5 ए. 0. 1760 ) 
वंशोद्धवानां सजङकमाराणां नामसु सूर्येन््मरूच्छुन्दाना; पश्चि 
मैशियाः केपोडोसिया-( (५५०८५) स्थति हिता 
( प ) यित्तानी ( ४499; ) सार्स्योः प्राचीनजारयो- 
मिथः सङ्खर्षोत्तरयुपजाते (४. 0. 1260) सन्धिरशिखारेखे 
तयोववैवाहिकसम्बन्प्रे च साक्तितया भिन्रवरूणेन्द्रनामस्यान; 
वोगसंक्ाय ( ८०032 (रप) 8. ©. 1400 ) क्िखारेखे संख्या- 
वाचकादिकब्दानां; सिरियै प्या नदै्ोद्धवानां राक्ञामार्य- 
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---------------- 
नामसटशना्ना दीवा पलस्येन वंदिकस्म्यतायःः पूरव तावति 
दूरेऽप्यालोक्रसरणं स्पश्रीमयति ष 

सुमेशिवन्प्रदणी खानं पृठचेपाण भारतीयस्न्थदष्टानं च 
पवता केवलं वपपरत्राध्यनो वविशिष्मानुकभिकं साम्यं 
वेन्टानिचा्य = यलूनास्नाऽसिहिनस्यादविमय्यवस्थापकस्य 
मारतीयग्रः्थरोक्छस्य मनोश्च नाम्ना कायण च साम्य, तत्रत्य 
शिव्याटेग्वादिगतय्रत्नव्यावहारिदनियमेपु वहुलो मानवीय. 
वयवहारसाम्यं चोपलभ्यते } सुमेरियन्प्रदेरो प्थनामवस्तु- 
खेखादिषु मारलीग्रघ्नन्यद्छानां चटुल; सास्प्ेपटम्मे श्रीयुत- 
त {टृज्ञमहादयमामि वदु निश्प्रितमरित । उभयत एवं 
राामानुकमिक्ं साम्यं सुमरिदन्दरेलीयैरहपेमारतस्याधिषठा- 
नेन, मरलीयवा तपैः मुसरिचिन्रतैखादिप्यन्तसपि सासित- 
समेन वोमव्रधाऽपि संमवनि । नल्कदेसाधीश्ानां देदान्तराधि- 
पत्यं न संभवति ॥ 

सुरापाससेराण्ं त मिथः प्राक्रतिकेन तिरोप्रेन संमदादि 
कान्‌ चरिषयानुपादाच पुरेषु क्रम्चदेऽपि असुरोस्सेवरो वहुशो 
दशयने । भसीरियन्‌-वेदचोनियन्‌जातीनामुपास्परा ग्रधानदेवता 
यसुरअुरनास्नोपटम्यन्ते । असीरिमनूद्ब्दोऽपि प्राचीनमार- 
तीयेविरोतः परिचितानसुरान्‌ प्रत्यायन्टश्यते # 

जयनं श्रीयुतयिटानव्य्रडमहाश्यस्य, डाक्टर हेनरी 
%्कफोड-मटाश्तयस्य चाध्य्तमावेम दूराक्र्रदेरीगरे रयरुजगर- 
मनासक्रस्थाने भृगर्मान्वेपणे भश्राचदोपस्यर प्राचीनमन्दिरस्य 
तदन्तःकोष्टेऽनेकेषां महस्पूरण्राचचीनधस्तूनां कतिपयानां महे- 
जोदारोभूगमेपटन्धवस्तुसेवाद्विनामप्युपलम्मेन इराकदेशस्य 
पद्येसहसवपंपूर्वसम्यतायां भारतीयसभ्यतायाः प्रभाव जासी- 
दिति; तथा श्रीनुनसरभारेरुष्टौ नमदाशयस्यान्वेपणे बद्धचि- 
स्तानप्रदेशे दरिणिरानग्रदैशे चोपरन्धानां प्राचीनवस्तूनां 
निदेशचनेन भारतस्य प्राचीनसुमेरियाप्रदेशस्य ८ साग््रतिकेरा- 
ह ६ (1616 [09 [क [भावाय । क 7. 
०, 0. 8 । 

२ ^सुमरियन्प्रैशीयाः पूर्वं नृपाः-- 

"उवुत्तिः वकस, निभिरूदः पुनन, नक्षभनेन,... सयुर, मनि- 
रमज नरमर्जदः दीष! ६० दत्क्र, विकुक्षि, निमि, पुय, 
अननाः. -सगरः द्रस्नम्ः) अंलुमान्‌, दविखीपः द्स्यादयश्च बहुदः 
करमद्यश्य सगाना दरयन्त एति सर्स्वततीमासिकश्य १५३२७ अप्रेल- 
संख्यायां वित्तमस्ति । 

२ 210 3 1.4 8०१ 11796 108 छ ‰. 8. ५810. 
०0911. 415९, 

४ जघल्रे वेटल (1. 4. एष्वतला ) महादायेन महेशनै- 
द्रो-दरप्पा-भूगमनिगंतानां भसोपोरामिया-सुमेरियन्प्रदेश्लोपर- 
न्धानां मुद्रादीनाभमिधिहासद्ीनां च विशपाचसन्धानपूर्वं तुखमया 
भास्तौयानां प्राचीनचृपाणां तदेयोपटन्पसुद्राधिपु षकद्विपुरपपर्यन्तमपि 
तमन्य्ययतया नामस्तम्यं, केप्रंचिदक्षत्रणां सद्भुतानां वस्त्वन्तरा्णां 
दिरपककादीनां च समच्याया प्रतिपा उभयो्रलयोः प्राक्तन 
सम्बन्धविपये एकं मन्थं 95 9 (भ 59(09 10 1866 924 
धश, निर्माय सौयो विचारः प्रकरीकृतोऽस्ति ॥ 
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नदेश्षस्य ) च प्राचीनः समखभ्यत्तासम्बन्ध आसीदित्यपि तेषां | प्रस्यक्तानुभवमेव सास्षितयोपादाय भारतस्य प्राचोनाव- 
रिपोरटपत्रादिभ्योऽवगस्यते ॥ 


| स्थाया अनुसन्धातेऽष्येतदीया सभ्यता प्रावीनतमैवावलो- 
प्यारिष्टाइन ( ‰५165€ ) अदे्यस्य भूगर्भनिर्मतसभ्य- 


त | क्यते-महेष्वोदारोभूग्भाद् ह्यः प्राचीनतमा दैवमूर्वयोऽप्युष- 
तायाः परीक्तणे तत्प्रदेशस्य समये समये विभिन्नदेशीयेराक्रा- , रुव्धाः । तत्र॒ बरह्मविष्णुमहेश्वराणां यंवलनरूपा त्रिमूर्तिः, 


न + + + + ^ + -~ ~^ ~ ^ + ^~ ~ 








~ ~^ ^~ ~ ˆ ~ ~ ~ -~ 





न्ततया तत्र तेषु तेषु स्थानेषु तत्तदीयानां पूर्वरक्तषणानाञ्युपल- 
समेऽपि.एकस्मिन्स्थाने सर्वप्राच्चीनतया महेऽ्ोदारोप्रदेशोपल- 
ञ्धसंवादिनां भरचीनभारतीयसम्यताचिहानामुपरूम्भेन भार- 
तीय एव सभ्यतारोकस्तच्र सर्वप्राथमिक इति मेधिक्सोसीद्‌- 
टीरेखः प्रतिपादयति ॥ 

अद्यत्वे परिस्कृतपथरथादिन्यवस्थयाऽपि सिर्जापुरीयादि- 
सुन्दरश्रत्पात्रादीनां सन्निकषटेऽपि नगरान्तरे नीयमानानां र्त- 
णाय क्ियदवधीयते जनैः । वंहीयोभिदुरगमैः पार्वत्यश्चाक॑रा- 
दिप्रदेक्ञेरन्तरितानां मिश्रष्याङिष्टादनेराकभारतानां चिरकाल 
वस्थायिनामलरुष्कारादीनां यातायातसौकर्येऽपि स्वर्पमन्याधा- 
तमसहमानानां मत्पात्रादीनामपि शिल्पसाम्यमसाधारणं मिथः 
परिचय चिद्धसुपरुक्ष्यते ॥ 

न केवरूमेतावदेद, पाश्चास्यानां प्राचीनश्षाखासु भारती- 
यानां प्राचीनपरिस्थितौ च दृष्टानि धार्मिकसामाजिकाध्यात्मि- 
कादिषु बहुषु विषयेषु समसुच्रायुदेधसाधनानि सभ्यतासाम्य- 
रुष्णानि एेतिहासिकतत्तररेखतो बहुशो भ्यन्ते ॥ 


९ भप्त प८पााः७्‌ 0 ह प्ण &०नरलक 297. 
&810१£. 

२८क) भिश्नदेरीये पूवेसंप्रदायेऽपरिवतंनीयकुर्परम्परानुसा- 
रिपौरौदहित्य-सेनादृत्ति-दिरपव्यापार-दास्यरूपचतुःप्रस्थानविमामे 
भारतीयवणंमेदच्छाया; तदीये पूवडत्ते भारतीये इव जलष्ठावनदष्त, 
भ्रजापतिस्थानीय “कः शब्दितदेवतोछेखःः तदेरीय माषायां मात- 
इषु-आत्मू-पुष-उषा-आप-अपूप-त्रादिशब्देषु बहुषु साता-दम- 
आत्मा-पुष्प-उषा-भाप-अपूप नरादिश्चन्दानां किल्िद्विङृत्याऽवि- 
कंरुभावेन चच शब्दतोऽथेतश्च सास्यमपीश्यत्ते । ` तद्विषये श्रीयुत- 
च्यानचन्द्रमहादयेन ( पप्श्षएर्ाङ्‌ वृण्पप्णन्‌ गी करत इण. 
धि १०1. 21, 2०३, 2. 250), श्रीयुताविनाश्चन्द्रमहाशयेनापि 
(मि&र्््प० 1०419 ०1 1, ९. 45, वहु लिखितं वर्तते । सन्ान्त- 
रेष्विव शाखाभदतं पाठमेदं विनैव एकयैवानुपूर्व्यां मारतं व्याक्रवतो 
वैदिकस्य सावित्रीमन्तरस्यावगमेन तेतान्यैश्च छगादिसौरमन्तैः प्रति- 
पायस्य स्येदेवस्योपासनं भारतीयः प्राचीनोऽसाधारणो धर्मः । 
भारतस्य दृूरपश्चिमभागवति प्रलतर नष्टं भ्रष्टं वि्ारुतमं मार्तण्ड- 
मन्द्रिमपि भारतीयानां चिरानुवन्तं खर्योपासनमवबोधयति । मिश्र 
देद्य प्राचीननगरेऽप्रचङ्तस्य चर्योपासनस्य प्श्वात्‌""" ““नृपति- 
समये जनेः प्रततिरोधेऽपि बरात्मवतनेततिहासः, पक्रसहसरवषपु्वतनेन 
तदीयसमापिशवेन साकं वैदिकोक्तिच्छायालुविधायिर्यस्तोत्रयुत्कीण- 
श्नोपरस्यतते। पञ्चसदसखवषपुवेतनानां भिश्वदेश्लोपरुन्धमाण्डशचिद्पकला- 
दीनामचत्वे गवेषणेन महेशोदारो-दरप्पादिप्रदेशभूगर्भनिमंतानां प्राची- 
नभारतवस्तुक्चिस्पकरादीनां च तुरुनायां न केवरमुभयेषां समानता, 
किन्तु मिश्रीयानतिदश्चयाना भार्तीयाः कलादयो विवेचकैविविष्यमाना 
भिश्रादपि भारतस्य अवैष्ठगभितं समखतानुतेधं प्रत्याययन्ति ॥ 

( ख ) रोमदेशौयप्राचीनजाततिः इटटस्कन ( 0005८52 ) नाम्ना 
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हस्तिच्याघ्रखड्गिखगसहिता रिवमूर्तिः, सखीदेवतामूर्विरपि 
दश्यते ! सीदेवता ( 11५4४ ५०९३ › भूर्वयः सिन्धुतीरे वाल्य 
। कास्थाने इरूाम-पर्सिया-एसियामाइनर-सीरिया-प्यारिष्टा- 
| इन्‌-सा दृप्रस-पजिषएन्सीतट-बाल्कन-मिश्रदेशेष्वपि, मीसदे- 
| शस्य करेटाष्ीपे अग्रपृष्ठयोः सिंहव्याघ्रसमन्वि्ता = 1/;००8० 
| नासन! उ्यवहता देवी मतिः, पुखोनियादेहो सिंहवाहना 0९९५९ 
नाञ्ना व्यचहृता देवीसूतिश्च प्राचीना रभ्यन्त इति महेजोदा- 
| रोविवरणयुस्तकादु पलम्भो भारतीयं च देकान्तरीयं समसूत्रालुः 
वेधं दर्शयति ॥ 


धार्मिके त्रिषये सप्तमपश्चमपुरुषाच्यन्तरे वेवाहिकसम्वबन्धनिषेधनिययै 
“ववा वरस्य वा तातः कुटस्थाद्यदि सप्तमः” इति प्राचीनस्मतिनियम 
साम्यस्य प्राचीनरौममरीसादिदेरसम्म्रदायौपलब्धेषु लिङ्पूजन- 
नन्दिपूजन-पितृश्राद्धाधिश्ालाञ्वहोम-दयुरुकरुिक्षाप्रणाली--जात- 
संस्कार-पुनजेन्मवादाध्यात्यवाद्ाद्िषु भारतीयाखाधारणविषयप्रतिवि- 
म्बनस्यः व्र टिज्ञानां पूवैतमावस्थारूपायाः कैट ( (शध्८ ) जातिषं- 
मचार्याणां इ शट ( 70१० )-जातीयानां धामिकनिययैषु विदति- 
वर्षान्तं ब्रह्मचयंधारणम्‌ , अन्तिम वयसि वानप्रस्थचर्या, उश्चकुणे 
विद्यादानम्‌ , आत्मनौऽमरत्ववाद इत्यादिकेषु भारतीयासाधारणधम- 
च्छायाया दचेनेन भारतीयसभ्यतासम्बन्धौ न कैवं प्राचीनतर- 


मूरुलाग्वास्वेव अपि तु ततः परं विभक्ताखपशाखाजातिक्यवहारष्वप्यु- 
पर्भ्यते ॥ 


१ बह्मविष्णुमहेश्वरा भारते प्राचीयतरकारदेवोपास्यन्ते ¦ 
भिश्नभिन्दैवोपास्तनाम देक्चकालान्तरेण प्रवाङ्ति तन्तदुपासना- 
पथानां परस्परविमर्द परिदतुमेकीकरणेन उमामहेन्वरहरिहरादी 
नामिव ब्रह्मविष्णुपहेश्वराणाममेदभावमवगोधयन्ती संबङ्तिकारा 
न्रिमूर्तिरप्युपास्यतां प्रपेदे 1 दिरीपनृपेण कामिकाचके च्रिमूर्नरुपासना 
विदहिताऽऽसीदिति दैवीपुराणेऽपि (अ. ६० } दृश्यते । बहु पुराका- 
ऊादिवात्र प्रसिद्धतया सारतस्यैवासाधारण्य एता देवताः । चेन महे 
जोदारो प्रदेशेऽपि चिगमूतिशिवमूत्यीदीनामुपलम्भः समुचित णव । 
ईदृशमूतिभिः सदैवोपरब्ा शलीमूतिरपि मारतीभैः पुराकारादुपासि- 
तायाः खलीदेवताया एव मूतः ! शक्तेरुपासनासंप्रदायो ° मारते प्राची- 
नकारादेवानुवर्व॑ते । कुलुजातयौऽपि भारते पुराकारादसुवर्तन्ते । 
महाभारतरासायणपुराणादिष्वपि दुर्गादिदेवीनामुपासनेतिष्ासा अनेके 
कभ्यन्ते । लिगमवत्पुराकाकदेव प्रसिद्धास्तन््रादयो बहुल आगमा- 
अपि शक्तेमदिमानमुपासनासुपासकान्‌ महष्यादीश्च प्रतिपादयन्ति । 
ूर्वापरप्रसुतप्राकारायिते दिमवत्ति अर्वाग्पराग्भागयातायातसाधनघा- 
रौद्वारदेशरूपेषु उधान-जारन्धर-पूर्णभिरि-कामरूपेषु चत्वारि 
रकतेमहापीठाति तत्र तंत्रान्यान्यपि शतश्चः पीटोपपीठाति भारते 
पुराकारखान्मान्यन्ते । शक्तिप्रमेदानां काल्यादीनायुतपत्तेशवरित्राणाद्चे" 
तिदासा भारतीया ण्व ! छक्थ॒पासनासम्प्रदायौ द्विसदसरवर्षभ्योऽ* 
वाचन शति वदतां केषांचिष्ठिदुषां प्रतिवादाय मषेलोदारोपरभ्या 
देटश्यः प्राचीनतरा मूतैयोऽपि विभेचकानां नयमान्युदधाययन्ति । 
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भारतीयानां पुराकारे दुरदृरदेश्ान्तरप्यन्तमप्युपगमस्त- 
स्परिचयश्च ज्ञायते । वैदिक्यामप्यवस्थायां भुज्युप्रश्ठतीनां दही- 
पान्तरगमनमवाप्यते । प्रचचीनेतिहासायचुसन्धाने ययातिनु- 
पतेः पुत्राणामयुद्ह्यत॒वेसुप्रश्तीनां स्वनियोगापरिपारनेन 
पित्रा ्टीपान्तरेषु निष्कासनं, पण्डवेदूरदूरदेशानामपि विजयः, 
महाभारतीययुद्धभूमौ दूरदेशनरपाणामपि सद्धावः, भारतीय- 
चरपादीनां गान्धारादिपश्चिमप्रान्तीयेः सह वैवाहिकसम्बन्धः, 
पुराणे नीलनया नामोरूखेखः, पाश्चाच्यदेशीयप्राचीनेतिहास- 
मुद्रादिष्वपि नामसंवादं रुज्यवतां केषाच्िन्नृपादीनां भारत- 
हरिवंसादिषु नामोपरुम्भः, मजसंहितायामपि देशान्तरीयजा- 
तिविदेषाणां सूरुखोतोनिर्देशनमिव्यादीनि प्राचीनभारतस्य 
देशान्तरेषु सम्बन्धमवगसयन्ति। पश्चादपि (8.0. 217 समये) 
( 9४ उ" पप्कणप्णद्णं ) सम्राजो राज्ये भारतादष्टादश्ष- 
भिक्ञणां चीनदेदो उपगमचरत्त, 8.0. १00 इताव्यां द्वण 
नामकचीनदेीयपुरुषस्य भारते यातायातव्रृत्ते च श्रीयुतका- 
किदासनागमहाशयेनोक्लिखितमस्ति ॥ 

प्राचीनसभ्यताया यातायातविपये बहूनां विवेचकानां 
बहुशो विचाराः सन्ति । समय एव याथातथ्यं स्फुटीकरिष्यति। 
तथेतरथापिं वा भारतीयग्राचीनार्याणा प्राचीनपाश्चाच्यजातीनां 
च सभ्यतासु अतिपुराकारेऽपि सन्निङ्कष्टो मिथःसम्बन्ध आसी- 
दिति वक्तुं शक्यते ॥ 

आस्तां तावदसौ सभ्यतान्तरसम्बन्धः, प्रकृते वे्यकविष- 
येऽप्यभितो खं प्रसा विचारणे ददं पुरो मवति - 

रोके यावन्ति प्राचीनवेद्यकानि तेषु सर्वेषु छऋग्वेदोत्तरम्‌ 
आधर्वणं वे्यकसादित्यं सरव॑प्रथममिति सम्मान्यते । अथर्ववेद 
भारतीयचिकिस्साविन्तानस्योत्पत्तिस्थानमिति वेक्तानिशटरशिप- 
थेऽप्यमूर्योऽथं ग्रन्थ इस्युंच्यते ॥ 

आथवणे तेषु तेषु रोगेषु मन्चप्रक्रियया ओौषधप्रप्रियया च 
हिधा चिज्गित्सा भदश्यते । एवम्भावेनेव कोशिकसृत्रङृताऽपि 
कचन मन्त्रोपयोगेन केवरं जखादीनां सेचनेन पानेन वा चि. 
नियोगः प्रदश्यते । कचन मन्तरेण सहापि तेषु तेषु रोगेषु 
आषधविकशेषाणामप्युपयोगो विहितोऽस्ति ! रोगोव्यत्तौ कारण- 
वेन दुष्टा देवविरोषा अरहस्कन्दादयो यातुधाना वा मन्त्रेषुप- 
रुभ्यन्ते । तेषां निरसनद्श्चा मान्निकी प्रकिया, रोगाणां निर- 
सनाय जीषधम्रक्रियाऽप्यथर्ववेदीयमैषज्ये कम्यते । तत उत्तरो- 
ततर॒ मन्त्र जओषधोपचारपथः प्रस 
सार । परमन्ततोऽपपि कचनांसविरेषेमांन्तिकविाऽप्युपचा- 
ररूपेण प्न्थेषु ज्यवहारेषु चानुवर्तत पवेत्यवो चचाम ॥ 

आसीरियवेग्लोनियाअरदेशे पूर्वकारे भारतीयपूर्वरष्टाचिव 

जश्यचिपुरषसहवाससम्पकंसम्भाषणो च्छि्टमोज नादिना रोगा- 


---------------------- 
एवमसेविमाचरं विष्वगभिव्याप्य वतमानो भारते समुत्पन्नः 


शक्त्युपासनासम्प्रदरायो गुणमदहिम्ना शखोपञ्चाखाभिविजुम्भमाणे 
देशान्तरेषूपकन्धानां सखीदेवतामूर्तीनां तत्रत्रनामान्तरेण व्यवहारेऽपि 
तत्र एज भारती यसभ्यतायाः प्रभावं प्रस्मारयति } । 

र (्वव्यष्ठत [पतार (ए, 29) 1911403 १8. 

२ आयुवेद वो नन्यरसायन षटु, ५ | 
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गमः, रोगाणां भूतप्रेतपिद्चाचाशयपसर्गरूपत्वं, दुरद॑श्भीषणमू- 
त्यदिकल्पना, रोगनिरसनायाभिमन््य जलाद्रिपानमौषधवि- 
शेषमक्षणम, जौषधिविदोपधारणं, प्रनिसस्वन्धने, पिषटकघूल्या- 
दिभी रोगिणामाचरणं, घृक्विदोपपन्लवादिमी रोगिणो .मार्जनं, 
रोगकारकदुषटदेवताम्यश्छागशूकरादिवलिदानं, तान्त्रिकपद्ता- 
विव प्रतिपक्तव्यक्तेः कैश्च नखपादधूल्या्यसिमन्त्रणेन प्रतिति 
निमायापमाजेनम्‌, श्वेदोपरुब्धमादंकदेवतासमच्छायनान्ना 
मर्ुकास्यदेवताया उपासनेन रोगपरिहारश्चेवमादयो बहव आथ. 
वैणतान्त्रिकादिभारतीयग्रयोगसमानप्राया उपायादयो दश्यन्ते। 
मोजनासपू्वं प्रातरौषधोपयोगः, चिरेचनस्य महिमा, तैरेन 
विरेचनम्‌, उद्रामये पर्वतीयलवणोपयोगः टश्नोपयोगः, मेह- 
रोगे मूत्रपरीणं, दन्तसेगे कीटानां हेतुता, इत्यादयोऽप्यायुर्व- 
दीयविचारानुरूपा विचारा वस्तृपयोगा अपि तेषां रभ्यन्ते । 
यथा आथर्वंणसम्प्रदाये य एव सान्तिपुष्टयादिप्रयोक्तारो धा- 
मिका आच्रा्यास्ते मान्त्िक्या प्रक्रियया ओपधाद्युपयोगेन च 
रोगपरिहतांरो भिपरजोऽप्यासन्‌ , ये अथर्वाणोऽभिधीयन्ते, एव- 
सेव मिश्रादिदेशीयपूर्वनरत्तेऽपि धर्मगुरव एव रोगादेरपि चिकि 
त्का ( 01९5 ०५०८ ) आसन्‌ , येन तदीया देवाख्या एव 
प्राधान्येन चिकित्सास्थानान्यासन्‌ । ताद्शस्थखेषु जौपधोल्छे- 
खटेखा अप्यरभ्यन्त ॥ 

वेभ्लोनियप्रदेरे रोगिणां चिकिस्सा्ै आपणादिषु जनस- 
मवायेषु उपस्थाप्यमानानां घृत्तोपरम्मेन तदात्वे तच्च सैपग्य- 
विद्याया विशोषोन्नति्नासीदिति देरोडोरस्‌ नाक्न ेतिहासिक- 
विदुष उन्तेः प्रतिवाद्रूपेण क्याम्बर्थोम्प॑प्नामको विद्धान्‌ 
वेढरोनियानां चेधकं नानुन्रतमासीत्‌ , श्सखभिपजः शल्यचिकि- 
व्सायामन्यथाङ्र्वाणा दण्ड्या इति हेमूर्वन्‌ ( प्रटफपाश्एप ) 
नृपसमे राजनियम एवासीत्‌ ; इति दर्यन्‌ 7.0. 700 समये 
अदनना ( ^५००-०९०४ ) नामकेन लिखिते उपर्ब्पे 
बत्तान्तपन्रे नेत्रचिकिससनेन सक्ाष्टदिवसैरारोम्यस्य, नासिका- 
बणादढिरूपचारेणोपजातस्य रुधिरस्राचस्यान्तरोपधपष्टवन्धेम 
प्रतीकारस्य चैवमादीनां प्रतीकारादीनां सफरताया उरूटेखो- 
परम्भेन पूर्वसमयादेव भैषज्यविल्ानमपि सन्न ससुख्रतमासी- 
दिति निश्चाययति ॥ 

अआसीरियाप्रदेशे पूर्वकारेऽपि श्षसखचिकिस्सा विकोषतः 
प्रचरिताऽऽसीदिति पलट 10९5९ महोदयेन लिखसि. 
तमस्ति ॥ 

मिश्रदेकीये प्राचीने पेपर्याख्ये सवक्षपन्रे सार्दशषतं रोगाः, 
तथा एवस ( 8675 ) स्वक्पत्रे वरोद्ररोगजखोद्रदन्तशोथ- 
प्रतयः १७० विधा रोगाश्चोपवणिता दश्यन्ते । तदेशीयद्ादक्ष- 
वंशसखमयङ्िखिते एकस्मिन्‌ पुस्तके तत्रस्यायाः कस्याधिन्नार्या- 
रजोविकारालुंदादयो रोगाः, अध्यतेऽभ्युपगम्यमाना नेत्ररोगाणां 
परभेदाश्च रुभ्यन्ते, सूचमरोगाणामपि तत्र॒ गणनादर्शनेन न 
तच्र रोगाणां बाहुल्यमनुमेयमपि तु तदात्वे तत्रत्यानां विदुषां 
रोगविषये विक्तानबाहूल्यमुक्रतमासीदिति प्रतीयते । हैरोडोटस्‌- 


-------------------------------~-~----- 
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विद्धानपि नीरुनदीपरिसरप्रदे्ं स्वास्थ्यग्रदं वर्णयति । तच्र- 
त्यानामपि असीरियादिप्रदेश्षान्तरेश्िव भूतप्रेतदेवग्रकोपादितो 
रोगोत्पत्तिवाद्‌ आसीत्‌ । चिकिससाषिषयक्ा अन्था सन्त्रमया 
जासन, धार्मिकाः पुरोहिताश्चिकित्सका अप्यासन्‌, इति 
७९०7९ १००००८४ विद्वाननिरूपयति । प्राचीनमिश्रदेशेऽप्यथर्व- 
वेदानुरूप्येण मन्त्रतन्त्रसहितस्य चिकित्साविन्ञानस्य रसायन- 
शाखस्य च व्यवहार आसीदिति ¢. ०४४९० मंहाशयोऽ- 
पयुज्ञिखति । प्राचीनमिश्रदेशे वैरुष्तचृरमैषज्यानामपि व्यव- 
हारः श्रूयत इति श्रीयुतसुरन्द्रनौथदासगुक्तमहाश्षयोऽपि 
निदिंशति ॥ 

रोमदे्ीयप्राचीनेदरुष्कन्‌ ( ५८०७००२ )-जातेः, भीसदे- 
श्ञीयम्राचीनजातेश्च पूदत्तेऽपि रोगनिच्रत्तये देवतोपासनाभर्थ- 
नावल्याद्यो मान्त्रिका उपचारा अप्युपरूभ्यन्ते ॥ 

केल्टिकजातीयविचारे वेद्यकस्य धमंस्य च मिथो घनिष्टः 
सम्बन्धः। तदीया धमगुरवो इइडनामका एव चिकित्सका 
जण्यासन्‌ ! जथवंणपद्धताविव तेषामपि मान्त्रिक ओषधसम्ब- 
न्धिनि चिङ्िस्सने द्टिरासीदिति 1. 8.५5 महोदयो छिखति \ 

युरोपीयटयटन ( 1५४०५ }--जातेः प्राचीनचिकङित्सायां 
मसवगंस्य ( प्ऽशप्ण् ) मान्त्रिकप्रयोगेण ( (109२095) 
खह कतिपयभ।रतीयवेदिकमन्त्राणां सादृश्यस्रुपरूभ्यते, कमि- 
रोगेऽस्थिभङ्गचिकिस्ायां तु विशेषरूपेण तत्सादृश्यं सुस्पष्टं 


परिदृश्यते इति णएडाद्वादं कन्‌ ( 44 भाण्यह प ) ` 


अपि ङ्िखिति ५ 

एतजातेः प्राचचीनविचारे भूतानां देवप्रकोपस्य पापानां च 
रोगे कारणस्वं, देवप्र कोपजे पश्चुवल्यादीनां प्रतीकारः, रोगपरि- 
हाराय इृक्तस्वगादौ तदीयमन्त्ं विरिस्य हस्तादौ धारणं मन्त्र- 
पाठः, यन्त्रधारणं देवमूत्यप्ठिवजरूपानं, धूपादिभिर्भुताद्यपसा- 
रणप्रिया चासादिति ६. ३००४० महाक्षयो १.००]; मही- 
रयोऽपि वणयति । एषां विषयाणामनुसन्धाने आथर्वणग्रक्छिया- 
या भारतीयायुवेदीयप्रक्रियष्याश्च तत्रापि बहुधा साम्बसुप- 
रभ्यते । छिथुनियादिजास्यन्तरेष्वपि चब्दविदोषाचारव्यवह।- 
रायुवदीयविषयादिषु भारतीयच्छायानुवेधो दश्यते ॥ 

उत्तरामेरिकाया रेडरण्डियन च्यारोकी ( ©॥€०६९९> ) 


जातीयानां माचीने मान्त्रिक्ेषस्येऽपि आथर्वणमान्त्रिकमयो- 
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छप 
गस्य बहूधा साम्यमीच्यते इव्यपि जारी (१. पणौ) 
महाहयो छ्िखिति ॥ 

““चीनम्रदेशे सद्धचतुःसहखवषपूदंतने तदीययन्थे दस. 
हखभप्रकारा ज्वरस्य, चतुदंडाविभागा आमाश्चयस्य निर्दिष्टाः 
सन्ति! नाडीपरीक्तायां तत्र धिदेषदश्चिरासीत्‌। 8. ©. 400 
वषंपूवेत आरभ्य प्रतिवषेमुपजायमानानामामयानां नि्ेण्टपत्रं 
कल्पितमासीत्‌ । चीनदेखीयमैषज्यम्रन्थे आदरं क-दाडिममूल- 
वल्सनाभ-गन्धक-पारद्‌-वबहु विघपाणिमलमूत्रासङ्कथचृत्तपच- 
मूलादीनामोषधरूपेणोर्रेखोऽस्ति । ची नदेदोऽद्यापि लक्तक्लो 
द्रव्याणां बरुरपत्रमूखादीन्योषधरूपेख क्कीयन्ते } शीतरूवेध- 
नविक्षानं तत्र पूवंमेवासीत्‌! चिकितसाङासरेतिहासध्रणेता 
ग्यारिसन्‌महाश्चयो याथातथ्येन चीनदेशीयंभारतादेव भंषज्य- 
विद्याऽरूम्भीति निरूपयति" इति श्रीसुरेन्द नाथदासगुष्ठमहा- 
शयेन निर्दिष्टमस्ति ॥ 

चीनराज्यस्य 8. 0. 200 क्ामयिकतया चीनोल्रेखगभं 
कोटिल्यज्ञास्त्रं नातिप्राचीनमिति कस्यचिदुभ्युपगमे अवेस्ता- 
ग्रन्थे निर्दिष्टा पञ्चसु जातिषु चीनानासण्युल्रेखदश्ञंनेन 
चीनस्य प्राचीनत्वमेव । चीन नामकं माण्डर्िकराज्यं £. 0. 900 
ङश तान्यामासीदिति मोदीमदहाशयेन निर्दिंश्मिति जयचन्द्वि- 
द्यारङ्कारमदोदयो वणयति ५ 

तुरफानग्रदेशा दक्तिणतः काराश्रनामके स्थाने पूरवंसमये 
केचन प्राचीनकरूचजातीया आसन्‌। ईदवीयारम्भा्पूवं कदा 
तेषां तन्नोपगम इति किमपि न ज्ञायते । सा कूचजातिरा्यज्ञा- 
सीया इत्यजुमन्यते स्वैः पश्चाद्‌ द्वित्र्षताब्दी समये वणिग्जनः 
सह बोद्धधर्मप्रचाराय तत्रोपगतायू भारतीयसिच्टूलालेस्य 
अस्मदीयपूवदेशोद्धवा एते भारतीया इत्यात्मीय भावेन बहुशस्ते 
सदूुव्नितीतिच्रत्त तेषामुपभ्य॑ते ॥ 

पुतजातेस्तसप्रदेशस्य च विषये चीनभाषायामुहधिखितं 
प्रागितिन्रुत्तमेवमयुपरुभ्यते । द्विदीयश्चताब्यां मध्येरियापरि- 
सरमरदेशान्‌ विजयमानेनापि चीनराज्येन बर्वत्या कूचजत्याऽ- 
धिष्ठितेऽस्मिन्‌ प्रदेये आकान्तुमरक्ये सस्युभयोदेश्योमिथो 
मेत्रीसम्बन्धः स्थापितोऽश्रूत्‌। ईशवीयाब्दारम्भोत्तर २६५ 
३१६ अब्दसमयान्तरे तत्रं बौद्धघमः पूर्णतया प्रचरित. 
आसीत्‌ । ऊुमारजीवनामा बोद्धभिद्धस्तत्रेवासीत्‌ । अन्येऽणि 
बौद्धभिकवस्तत्रोपगताः । बहूनि बोद्धस्तूपमन्दिदुाण्यपि विर- 
मीयन्त । तान्यद्यापि मुराभांडुपरभ्यन्ते । भारतीया वणिजो 
बौद्धधर्मप्रचारकाश्चानेनेव पथा चीनदेश्ययातायातमकुर्वन्‌ 1 
टंशवीयाब्दारम्भादसमाक्ारूदेवारभ्य दक्तिणदेश्यस्थानां चीनदेशे 
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व्यापारमार्गेप्येष एवासीत्‌ । इयन्सङ्गनामा चंनिकपरिनाज- 
कोऽप्यनेमेव वत्मंना भारतमरुपागमत्‌ , इत्येवमनवाचीनं तदीयं 
चीनभास्तसहयोगि प्रज्वृत्तमवगम्यते । तत्र भूराभंश्षोधनेऽत 
परमपि प्रवृत्ते प्राचीनभारतसम्बन्धोनि बहूनि विल्ञेषान्तरा- 
ण्युपरुञ्धं श्रक्येरज्निव्याश्चास्यते । तत्र ब्राह्यरिप्यां लिखितानि 
प्राचीनसंसटृतपुस्तकानि भारतीयसंस्कृतन्धेभ्यः कूचभापाया- 
मनृदिताः कष्टपदिकोर्कोणां छिखिताश्चानुवादम्रस्था अपि 
बड्श्ष उपरून्धाः । नूगर्मादवहूनि प्राचोनवस्तून्यप्युपरूष्धानी- 


~ भ 


4.00 2€0601928 ) पकर, तथा प्रथमडेरियस 
( 0 भपऽ 1, 8, ©. 521 ) सृपरख्मये डेमोकेडियस्र ( 0९0०. 
1९५९७ ) नामा, समयान्तरे स्टेप्तियस ( (४€145 ) अपोरोनी 
उस ( ^ 20110108 } नामानो च म्रीकवंदयया आसन्‌ । इरान- 
देये मीकदेश्षीये च भेषनज्ये बहुशो त्रिचारसाम्येन इरानदेरो 
ग्रीकते्यकस्य प्रभावोऽप्यासी दिव्युद्रेखोऽपि दश्यते ! इदरान- 
प्रदेशेऽपि ससेनियन्सनृपवंरो राजकुरे ग्रीकवेया दव भारतीया- 
वैया अप्यासन्‌ , विदेशीयानां तद्देक्षीयानां च वेचानां मिथः 














स्यपि स्याद्रनमहाशयेनं निद्ष्टमस्ति ॥ 
भाषातच्वेविद्‌ा +. 


म्रकालितमस्ति । ते शब्दा यथ 


माष { माजि) सुच्मेरु ( सुच्मेखा ) 
करच्चपीज (करज्ञबीज) भ्रियज्क (प्रियङ्कु) 
अपमाकं (अपामग) विरु ( विडङ्ग ) 
सखि (क्षारा) उपद्रव (उपद्रव) 
मरगी ( मार्गी ) छाल्वणीं ( श्ारुपणीं ) 
किञ्चे ८ किञ्जल्क ) किरोत (८ गिरोघ) 
तकर  ( तमर) कुन्तकं ८ गुन्दक ) 
धृद्धरच ८ श्छ्गराज ) चिपक ( जीवक ) 
करुणसारि ( काखनुखारी ) श््चपो ( शिक्षा ) 
पितरी (विदारी) पिप्पाङ ( पिषप्परी ) 
अश्वकान्ता ( अश्वगन्धा) मोततं (जजमोदा) 
तेचवती ( तेजोवती ) कोरोशा (गोरोचन) 
मेत (मेदा ) पिस्सौ ( विश्वा) 
खादिर (खदिर) पुमां (सोम) 


इस्येवमनिश्चितपू्वंसमयातव्‌ तावति दूरे वर्तमानायाः 
प्राच्चीनद्चजातेरायजातीयस्वस्य स्पषोर्रेखेन तत्सवादयता 
पश्चारङ्गतानां अरतीयानामास्मीयत्येन समाद्रोष्टेलेन चख 
भारतीयार्यजातिस्वेन निश्चितानां कचानां भाषायामपि भारः 
तीयोषधिशब्दानां वि्रत्याऽत्रिङृत्या च बहुल्लोऽनुप्रवेशचदीनि 
सति भारतीयजातेस्तसखदे्छेपगमेन साकं ते श्र्दा अपि तन्नो 
परगताः किं चा समयेनोपगताः स्युः, उभयथाऽपि भारतीयायु- 
दस्य तावति देश्षकाखविग्रकर्वेऽपि प्रचारः प्राचीनगौरवाय ॥ 

इरानमिजनानां पारसीकानामवेस्ताख्ये मूरुग्रन्थेऽथर्व- 
वेदुस्य तदीयभाषायां देववाण्याश्च विशेषतः सन्निकर्षो दृश्यते । 
तेषामुपास्या देवता भारतीयैः परिचितस्यासुरस्योच्वारणमान्र्ि- 
भेदेनाहुरनान्ना निर्दिश्यते। अग्न्युपास्रन-गोपूजन-सूय।पासन- 
होमप्राधान्य-मित्रादिरेत्रताप्रश्टतिषु बहुषु विषयेष्वपि प्राचीन- 
भरतस्यारोकस्तन्र मासते । इरानजतीया भारतीयार्यभ्य 


एव विभक्ता इतीतिहासविद्धिरप्युल्िख्यते । दरानप्रदेशे एुक- 
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(~. उरन्रमहा श्येन तदीयकूवभः- 
घायाः संस्कृतेन सखद वुख्नायां भारतीयायुर्वदीयाधधिवाच- 
कानां संस्छृतर्दानां कानिचिदविकृतानि कानिचिद्धाषोच- 
रणक्रतवेंचिन्यमात्रवन्ति रूपाणि कारिचित्तद्धवरूपाणि च 
स्वरूपाण्युषरभ्यन्ते ! रायरु एशियाटिकसोसादूीपत्रिकायां 





प्रतिस्पर्थाऽऽसीदिति स्पीगल्महाश्योऽप्युज्िखति । तेन इरान- 
देशीयवंयकर येष्वंशेषु ग्रीसोपन्लमुद्‌भूता असराध्रारणा विषया 
परिच्छिद्यन्ते, तेषु मीसवेयकस्य प्रभावः स्यान्नाम, परं चेयक्र- 
विषये ये भारतीयायुर्वेदीयरोगारीरकादिविषयक्रा । विचाराः 
समानतया तत्रोपरम्यन्ते, ये कवा ग्रीकादिसाधारणा अपिं 
भारतीयः धिचारास्तत्र जायन्ते, तेयु भरतीवरवेद्ानं तदीय- 
वैयकस्य च प्रभावो निरूपणीयः । ग्रीसवेधके भारतीयायुरदी- 
यविषयाणामपि साम्यं कीथ--( ^. 8. 1:6४, ) महाशयेन 
यथा निदिष्टमस्ति, तेष्वंरोषु तत्रापि साक्तात्‌ परंपरया चा 
भारतीयः प्रभावः पश्चाज्रिरूपयिन्यते । इरानदेरोन सह भारत- 
स्य देक्षतोऽपि सश्रिकर्पोऽस्ति। तस्यव प्रथमडेरियसनरपते 
साहास्यभावेन ए. 0. 479 समरे ष्टेरियारणस्थरे ग्रीरवीरे 
सह भारतीयदेनाया युद्धस्योक्षेखनमपि रम्यते। तदेवम्‌ इरान- 
भारतयोर्धनतरे मिथः सम्बन्धे भारतीयवेद्यानामपि तच्र प्रति. 
शितले चागम्यमनि भारतीयवेयानां विशेषरूपेण तत्र प्रभावो 
निरूपणीयः । किमन्यत्‌ , इरानदेकषीयपश्चुभारति ( एदछाध्णः ) 
भाषायां भिषजमेषजमन्त्रादिङ्नन्दुसमानां येषज ( 52651128, 
26518} भिजिष्क ( 3९19४ ); माध, दस्यादिश्च्द्‌। शाप्यु 
पठम्यन्ते । क्रि बहूना अर्भिनियन्‌ ( ^" ८८५४2 ) भाषायामपि 
एषां शब्दानामेव स्वरूपान्तरानि ( छमणञार, 25916] ) 
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येत पाज भ मनो भमा ता 
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छैक त ताः 
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स्यन्ते । इरानभाषायामपि वेयवाचको भिजिष्कचब्द्‌ः 
ओौषधवाचको वेषजंरू्दोऽपिं आरतीयभिषभेषजङब्दयोरेवो- 
द्धारविभेदक्ृवः स्वरूपविशेषः । तथाविधो अथवैवेदो क्ती ऋगवे- 
दोच्तौ च प्रधानश्चब्दावपि भारतात्‌ तत्र सड्छान्तौ चेत्‌ तत्न 
भारतीयायुर्वदस्य प्रभाव एतावताऽपि बडशतेऽङुमा्ं सक्यते । 
किं बहुना पारसीकमतप्रव्तंकाजरथुष्टादपि माक्तनैस्तद्‌देश्ीय- 
निवासिभिमागीलातीमैसियं गुता वैचकविद्या मारतीयत्राह्यभे- 
भ्योऽधिगतेति चतुर्थ्षताज्ा रोमेतिहासरेखकानामर अमीनस्‌ नःदविसङ्कमणादिकं च निश्चाययति ॥ 

मधिनस्‌? परश्तीनां रेलोपरम्मेन, इरानदेशेऽतिषुराकाकादैव प्राचीनमारतस्य सभ्यताय! विषयन्तरदिमगेध्विव भायु- 
आरवीयवेद्कश्रमावस्यं स्पश्तया ततः परमपि भारतीयवे- , वदीयविभगेऽपि प्राचीन एवोन्मेषः । आध्यात्मिकः विचरेषु 
द्यानास्ुपगमद्ततोपलम्मेन च जरतीयायुरवेदस्यारोकस्तत्र  बाद्यषु करकोल्लादिद च पुरासमयाद्धिक्सितां च्छं दृघदः- 
चिरात्‌ प्रतिफएकलितः स्पष्टीभवति । सायुर्वदीयमग्रन्धेषु चरकूढद्- | रतं सर्वोपजीन्यरारीरयानोषयो गिनि भेषज्यग्रस्थाने कथञयुद्‌ः- 
जीवङ्ीयादिषु बास्दीकभिषक्तेन काड्ायनो निरदंशोऽस्ति । | सीत ! जायुरवैदीयसंहिताखु च॒ रोकखषटः समकारुमेव _ बह्षण- 
युरा बटुकारमिरानाधिपत्येनायिष्ठितो बरूखुप्रदेक्छे वाल्दीक- | अगयुरवदृद्धसः अरदिपाच्वे ¦ वेदिक सादित्ये यथा हि चिचन्त- 
कछ्देन बोध्यते ! काङ्कायनस्य सुश्ुतन्याल्योद्‌तसुश्रतसतीथ्ये- | रागि तथव दं्कविषया अदि ऋग्यज्धःसामतेत्तिरीयादि 
तवोक्तः परामाणिकले वार्हीकभिषजां वर' इति निदि्ेन काङ्का- ततोऽप्यःथर्वणे विन्ञेषत उपरूभ्यन्ते ॥ 

यनेन तत्र प्रवतिता वैयकूदिदा मारतीयैव सिध्यति 1 अन्यथाऽपि 
भारतीयाचार्थैः सह पत्तप्रतिपक्षभावेन दरितसंवादस्य. काङ्काय- 
नस्य आचार्यौ संमानेन निवन्धंय्हादौ संस्कृतसाषामयान्‌ 
तदीयवचनानासुद्धारदशनेनापि भारतीयाुरूप षव तदीयोऽपि 
सम्प्रदायो न देखान्तरीयः, जुद्धलामयिकस्य जीवकस्यध्यापक- 
तेनाभ्युपगतेनात्रेयेण काश्यपेनापि निर्दिष्टस्य बार्हीकभिषजां 
वरस्य काङ्कायनस्य समयो भरोकवैयैः सदह सम्पकंयुपेतानां 
पू्ोक्ञिखितानामिराननूपाणां समयाद्‌ अन्ततोऽपि गत्वा 
एकद्रशतवर्षपू्वं एव दृश्यत इति तत्र॒ भारतीनां सम्बन्धः 
प्रभावश्च न कि भ्राचीनतरः सिद्धयति ! प्रत्युत एतावन्तोऽशा- 
इति परिच्छेत्तुं न शक्यन्तेः तदपि इरानप्रदेशाद्धारताच कतिपये 
वैयकविषया आखवै्यके प्रतिसङ्कान्ताः सन्तीति मतमपि 
ए. ‰. बहस्कोरो निर्दिष्टमस्ति ॥ 


~__ +~ ____ __------------- 
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षएुवमादि रूपेण दूरदूरमपि प्राचीनेष्वनेकदेलेष्ु शालीना 
खारूपासु राचीनानेकजातिष्वपि न्युनाधिकरूपेण मार्ीयप्रा- 
चीनन्यवहतीनामाश्वंणयप्रक्रियासाभ्येन मान्तिकव्र्छियसा 
सेबलोषयोगेग च विकषिस्सनदम्प्रदायस्य च गसकष्व्यः~ २ 
णकचणानि वहुशो दय्यन्ते ! येषु अकरतविष्ेदविररद्ययःद्वि 
ङमात्रमिह निदितम्‌ ! ` एवं दशनं भारतस्य देशन्टद्णं 
चःतिपुराकालादेव भ्िथः परिचय सम्पकं व्यवहारं दिचा{दिद्हः 








वेदिकसमयदेवायुवेदविचयःः संमाननेन उपवेद्पदयुपा- 
दीयते । वेदिक समयअपे नानाप्रस्थानान्तरेभ्विव आयुवेद 
| प्रस्थानेऽपि पूं मद्यो वहलः कतपरिषीकनास्तच्वदशो 
वभूयुः । वेदिक सभयं शतशो वयः, सदस जओष्धानि, अने- 
कल्या रोगाः, तस््रतीकारपायाश्चास्तन्निति प्रतिपादितमेव । ततः 
परक्घाटेऽपि आशुनिकदिचारेण उपत्रिसहखवषमराचीनतयाअ्चु- 
लन्धीयमनेषु देतरेय-क्षतपथ-कोषीतक्यादिव्रादयणेषु चृन्दो- 
स्यादयूपनिषलछु मभोंपनिषदि श्यौवसूत्रादिषु गद्यसूत्राद्विषु 
रामायनमद्यमारतंबुराणादिष्वपि अङ्खपरत्यङ्गादीनि खारीरकाणि 
सोगास्वल्परिदारोपाया मेबजानि -पवमादप्य आयुेंदीयविषया- 
स्तत्खम्बन्धिन इतिहासा उपार्यानान्यु्धेखाश्चोपरम्यन्टे । 
महामारते युंदादिष्वपि साङ्प्माभिकसैन्येः सह वेधानां चिकि 
त्वकानामपि सद नयनं सर्वोपकरणोपेतानां श्खविक्षारदानां 
बहूनां व्यानं युद्शिबिरेष्ववस्थापन, तदूद्वाराःजाहइतानां प्रती- 


_____--_----------------~~~~~ 
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न ~ [ष्‌ [ महाभारतं [| 
सवोपकरणे््ताः कुलेः साधु शिष्िताः. ( महाभार 
मीभ्मरवैणि अ. १२० 
३. 7, कोद यन्वायुधं चैव ये च वैचाश्चिकित्सकाः । 
तत्संगृद्य ययौ राज्ञां ये चापि परिचारकाः । 
५८ उद्योगे अ. १५१ 
र, दिविरणि महाहाणि र तत्र धृथकश्यक्‌ । 
तत्रासन्‌ शिद्पिनः प्राह्णः रतयो दश्तवेतनाः । 


सर्वौपस्करणैयुत्ता वैधाः शाखविख्ारदाः । 
(१२) उष्वोगे अ, १५२ 
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कारप्रव््तिरपि तत्र ततर दश्यते । एष विषयो मत्धूमहाशयेनापि 
निरदिं्टोऽस्ति । रामायणे सुरेगवे्यकथा प्रसिद्धेव ॥ 


कौटिरीये सौडमरामिकाधिकरणे शखयन्त्रागदस्नेदवखह- 
स्तचिकित्छकख्यार्दीनामपि सेनाप्ृष्टम प्मोऽवस्थानं निर्दि्टमस्ति। 

पुरणेतिहासादिष्वपि न खर्पेष पिषयो विरः ॥ 

तदेवं गुस्दक्निणाप्रदेयाश्वानां प्राप्तये काञ्लीपति दियोदास- 
सुपेयुषे गाख्वाय हिमवन्मूरे वायभ्यदिशि मारीचकश्यपाश्न- 
मस्य निदंशनस्योपरम्भेन दिवोदासादनतिपूर्वं किं वा तस्स. 
सकारे करताश्रमो मारीचकश्यप इति महाभारतोर्रेखः, मारी. 
चकश्यपश्य ऋक्सवानुक्रमसूत्रे बरृहदेवतायामयप्युपरम्भः, आ- 
त्रेयसहभाविमादेन मारीचकश्यपोर्रेः, वार्योविदस्य मारी. 
चकश्यपात्रेयपुनर्व॑सुसहभावः, कृप्णात्रेयस्य पुनर्व॑स्वात्रेयसा- 
मानाधिकरण्यं, चिकिष्सितग्रवतंकरेन करप्णात्रेयस्य महाभारते 
निर्देशः, जात्रेयान्तेवास्ितया मेस्योस्रेडणलः मेडसदहभाथितया- 
ऽऽत्रेयपुनवंसुपदेश्यतया च गान्धारव्रृपस्य नग्नजित उल्टेबः, 
नग्नजितो दारूवाहस्य च सामानाधिकरण्यं, दार्बाहस्य 
काश्यपीये निर्देशः, गान्धारनृपस्य नग्ननित एेतरेयवाह्यणे, 
गान्धारस्य प्राणतिदो नग्नजितस्तत्पुत्रस्य स्वर्जितोऽपिं रातप- 
धब्राह्मणे कतेन, दिवोदासस्य कौपीतश्चि ब्राह्मणे कोपीतक्युप- 
निषदि काटकसंहिताबाद्यणांशे महाभारतेऽप्युपरम्भः, तपूर्व- 
पुरुषत्वेन धन्वन्तरेखामश्चस्येवं सर्वतो दशः प्रवर्धय विचारणे 
मारीचकश्यपः, पुनवंसुरात्रेयः, मेडः, नग्ननिदास्वाहः, वार्यो- 
विदश्चते भेषज्यविद्याचायां पेतरेयकौ पीत कशत पथकारकनाद्य- 
णकाखादनवाचीना धन्वन्तरिदिवोदासवद्‌ बाद्यगोपनिषत्सह- 
भावेन ठेशततः पौर्वापर्येण वा वर्तमाना आसन्िति पूर्वं अरति- 
पादितमेव ॥ 

भत्रेयकश्यपादिभिरपि कति पूर्वाचार्याणां मतानि बहूनि 
नामानि च गृहीतानि दरयन्त । एपामात्रेयादीनां संहिताकनु- 
तयाऽपि पूर्वाचार्योपदिष्टानां विप्रकीणविषयाणां संहननमभि- 
भ्यज्यते ॥ 

तदेवं वेदिकात्समयात्‌ परम्परानुपृत्ता कमविकासेन वि. 
द्धा चिङकिर्साविद्या पूरवतनग्रन्थानां विरोपेनायसवेऽनुपरूमसे- 
ऽपि उपरुभ्यमानात्रेयसुश्रुतकश्यपादिग्रन्धान्तर्गतविषयाणां 
निध्याने तस्समये परां ग्रौदिमापन्नाऽनुमूयते । चिक्कित्साथ- 
घानेरात्रेयकश्यपमेडादिभिरपि चाल्यप्रक्ियायाः सुचनेन शस्य- 
विद्याऽपि प्राचीना तदात्वे भ्रस्थानविरोषरूपेग प्रौ डिमाद्धा- 
नाऽवगम्यते । एभिरेवात्रेयादिभिरह्धिखितेषु शाराक्यादि षड्‌- 
विभागन्तरष्वपि विचारपूरणाः प्रौढा ग्रन्थाः स्युः। कारुवदोमैः 
धामपि रोपो महते खेदाय ॥ 


मिाश्विन-मारद्वाज-जतूकण-परादार-हारीत-चारपाणि -मा- 
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२. चिकित्सकाः रखयन्त्रागदस्नेदवखदस्ताः सियश्चान्नपान- 
रश्िण्यः उद्धषेणीयाः पृतोऽतुगच्छेयुः ८ कौटिलीये अधिकरणे १० )। 


9 दकिन तत्न ्ोनदतनोषयकक 
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लुपुत्र-भोज-कपिरबलादीनामाचार्यांणां भूततन्त्रस्य चातव 
मूरुग्रन्धानुपलम्मेऽपि तेषां वचनानि ताडपत्रीये प्राचीमे ज्वर. 
समुच्चये, केपाञ्चिदेषामाचार्याणासन्येपामपि कतिपयानां 
वचनानि पश्चात्तनेषु तन्त्रसारे चरकादिन्याल्यासु निबन्ध. 
न्थेषु च समुद्धतानि वहून्युपरभ्यन्ते । एवमुपरुम्मेन ताव 
त्कारपयंन्तमपि तेपामाचार्यांणां मन्था उपरम्यमानाः परिी,. 
ल्यमानाश्चासन्चिति स्पष्टम्रतीतयेऽद्यापि चिद्धगवसिप्यते ॥ 

पराचीनैरत्रेयकर्यपादिभिः काग्पिस्यगङ्गाट्वारादिकं तत्त. 
सस्थानम्ङ्कुवंद्धिरायुवंदाचार्यस्तत्तसस्थरेप्वेव स्वोपदेशापरम्प- 
रया िव्यसंप्रदायायमिव्रधनेन स्वस्वीया विचारा एव केव 
न प्रकाशिताः, अपितु अद्यते वेयवियापीरमयपिष्टितेस्तेस्तैरया- 
चार्येस्तत्र तत्र मरदेशे सम्भूय वैयसंमेरुनसमितिमवस्थाप्य 
स्वस्वविचारोद्‌भूतानां नवनवानां प्राचीनानाञ्च विषयाणां 
विमसेनमिव प्राचीनकाटेऽपि यदा कदाचित्‌ देशदेशान्तराग- 
तेस्तदानीन्तनैः प्रसिदधैस्तैस्तैराचर्यस्तेषु तेषु स्थौनेषु सग्भूय 
परिषद्म्रवस्थाप्यापि परस्परविमरश्षा विधीयमाना आसन्‌ । 
येनैवं विमत शाणसद्धर्ोज्ज्वरानि रत्नानीव तानि तानि सि- 
दवान्तरत्नानि, नवनवा विचाराः, स्वस्वाभिप्रायत्रिचाराश्च स्व- 
स्वसंहितासु निर्दिष्टाः दृश्यन्ते ॥ 

पाणिनिनाऽपि गगादिभ्यो यजिति ( ४-१-१०५ ) सुच्री- 
यगगांदिगणे जतुकर्णपराश्चरागनिवेशरब्दानामु्टेखनेन, कथा- 
दिभ्यष्टगिति (४-४७-२) सूत्रे कथादिगणे बायुेदृश्दं 
मरवेश्य तत्र साधुरित्ययं (आयुरवेदिकः, इति पदसाधनेन च 
तदात्वेऽप्यायुवेदविचा सञ्युन्वतावस्थायामासीत्‌, तत्र कुशारा- 
विद्धीसोऽपरि बहव आसन्निस्यपि प्रतीयते । मन्त्रायर्वैदप्रामा- 
ण्यवच्च तस्मामाण्यमापषव्रामाण्यात्‌, इति ( २-१-६७ ) सूत्र 
कृता गौतमेन तत्तदौषधोपयोगोपदेशानुसरेण तत्तद्रोगनिदृ- 
स्यादीनां खाभेन आयु वदस्य विषमूताञ्चनिप्रतिपेधार्थानां म. 
त्राणां च तत्तत्प्योगविदोषे फलानुपप्टवेन यथा प्रासाण्यं व्यव- 
स्थितमेतत्तौल्येषु सर्वेषां वेदानां प्रामाण्यमिति आयुर्वेदादैःप्रामा- 
ण्यं सिद्धवत्‌ करत्वा तजिदश्चनेन सर्वषां वेदानां प्रामाण्यस्यन्यव. 
स्थापनेन प्राचीनाचार्यांणामेषां समयेऽप्यायर्वेदविद्ायाःप्रचारः, 
संमाननं, प्रामाण्यं चाभ्युपगतमासीदिति च ज्ञायते, न्यायम. 
रीकारेण जयन्तभद्टेनाप्यस्मिन्विषये सुनिरूपितमस्ति ॥ 

महावग्गादिपारीम्न्थरेखे कालान~रसाञ्जन-घोतोञ्जन- 
गेरिकाद्यौषधानां, भगन्दरादिरोगाणां त्रिदोषाणां, स्वेदनबस्ति- 
कादीनां च भारतीयायुरवेदिकविषयाणां तदीयश्गपै्व्यवहता- 


जाक ०००७०७०० > न भ यय ५.१.००८. 


९. प भोजः प्रचीनाचायैः सुश्वुतसमकालीनो नतु 
धारानगराधीरः ॥ 


२. हिमवतः पाद्व, चैतररथवने, जनपदमण्डले पान्चारक्षत्र 
काम्पिद्यराजवान्या, पञ्चगङ्गे च आयुपरदीयपिचाराय महपीणां समः 
वायश्चरकसंदितायां तत्र तत्रो्धिखितोऽस्ति । तत्रैव विमानस्थाने 
परिषदोऽपि निरूपणमस्ति । कश्य पस्ंहितायामपि जातिखत्रीये शति 


परिषदः (१. ७९) भूयांसः (ए. १५३ ) इति परिषदो विद्रत्समः 
वायस्य चोष्धेखोऽस्ति ॥ 


र न्यायमजयाँम्‌ ( ¶. २५२-२६० } । 
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नामुपरुम्भेन जीवकीयचिकित्सनवृ्तेन च बुद्धसमयेऽपि (ए 
0. 600 9 पएतदीयः प्रचारो बहशः स्फुटीभवति ॥ 
महावग्गीयजी वकस्य चरित्रानुसन्धाने गुरुणा परीक्लायं 
वनस्पत्यारोचनाय नियुक्तेनानेनकस्याप्यनुपयोगिनो वनस्पते 
रनुपलम्भवणेनेन मेषजम्रयोगेण बहूनां ती्ररोगाणां चिकित्स- 
नेतिदृतेन च कायचिकित्सायाम्‌, अन्त्रभेदनकपारमेदनपर्य- 
न्तया शसखग्रक्रिययाऽपि चिकित्सनेन श्ल्यप्रस्थानेऽप्यसाधा- 
रणं विरोषविन्ञानं तदीयमवगम्यते । तस्य महावग्गतिव्बतीय- 
कथाजातकादिरेखेभ्यो बुद्धस्य तत्कालीननृपादीनां च चिकि- 
व्सनस्य निदेंसेन तस्य बुद्धसामयिकव्वं, तच्वेखात्तस्य तक्तरि- 
खायामध्ययनमपि निश्चेतुं शक्यते । परं महावग्गखेखात्‌ तदि. 
श्ाप्रसुखात्‌ कस्माचिदेवाचार्यात्‌ तदध्ययनमायाति ! तिव्व- 
तीयोप॑कथात आत्रेयाच्‌ तदध्ययनं प्रतीयते दति केचन 
वदन्ति । तस्य मूल तु न प्राप्यत इति पूवं ( पर. ४१ ) उक्त 
मेव । तेन स चात्रेयः चरकसंहिताया मूराचा्यंः पुनर्व॑सुरात्रेय- 
एवेति न ततोऽवधार्यते । चरकसंहिताया टेखादपि पुनर्वसुरा- 
त्रेयो, भिच्चरात्रेयः, कृष्णत्रेय इति त्रय आत्रेयास्तद्‌ानीं वे्य- 
विद्यायामाचार्यस्वेन प्रसिद्धा ज्तषायन्ते । आत्रेय इति गोत्रनाम ! 
तद्रोत्रोत्पन्ना अनेके पूर्वापरा आत्रेयराब्देन शय्यन्ते । जी वक- 
स्याचार्यसेनाभ्युपगत आत्रेयः कतम इति एतावतेवानिश्चीय 
मानतया आत्रेयशछब्दसाम्यसात्रेण स एव पुनवेसुरत्रेयो जीव- 
कगुररिति ने वन्त शक्यते । आत्रेयेण तिखीषणीयाध्याये त्रिवि 
धोषधवर्णने “शखप्रणिधानं युनश्डेदनभेदनन्यधनद्‌ारणरेख 
नोर्पाटनग्रच्छुनसी वनेषणन्तारजलोकसश्चः इति शखप्रणिधा- 
नस्य नाममात्रोदेशोऽस्ति ( प्र. ५७८ ) । सोऽपि तद्ध्या- 
यीयविषयाणामन्ते ष्णात्रेयत्वस्योद्चेखात्तदीयः प्रतीयते । 
छाश्यपसंहितायां "परतन्त्रस्य समयम्‌, इति इल्यविद्यायाः 


परतन्त्ररूपेणोक्लेखवदामरेयेणापि शवान्वन्तरीयाणाम्‌ः “एकेः 
इत्यादिब्दे्धान्वन्तरसंप्रदायो निर्दिष्टः । चिकित्सास्थाने 


द्विव्रणीयाच्याये श्चल्यग्रस्थानीयोपचाराणामपि निर्दंशोऽस्ति । 
परं स निरदखः पश्चाद्दढबरूपूरितांज्च एव \ दीकाकतृं णां मत्तभे- 
देन तर्द॑शञस्यात्रेयाभ्रिवेशीर्याक्षत्ववादेऽपि तत्रेवाध्याये--‰इति 
षड्विधञमुदिष्टं शखकमे मनीषिभिः ( छो. &१ ), तेषां 
चिकित्सा निदिंष्टा यथास्वं स्वे चिकित्सिते ( शो. ११९ ) 
इत्युक्तेः स्वारस्येन म्रस्थानान्तरीयः परकीयः संप्रदायो निदिष्टो- 
ऽवगम्यते 1 ततः पूर्वमर्चश्चिकिस्सितप्रकरणे ( ज. ५२) अह 
सामुपचारसरूपेण नानाविधौषधप्रयोगान्‌ प्रथमं निर्दिश्य- 

"तत्राहुरेके शाखेण कर्तनं हितमर्शसाम्‌ । 

दाहं तारेण चाष्येके दाहसेके तथाऽभिना । 

अस्स्येतद्धरितम्त्रेण धीमता द्टक्मणा ॥ 

क्रियते त्रिविधं कमं भंशस्तत्र सुदारुणः । 

(चि. अ. ५, श्छो. ३३ ) 


इति क्षखर्तारदाहप्रकरियाया एकीयस्वेन परकीयस्वापरपर्या- 


यसरूपेण निर्देशने, तत्र अल्पक्तानेन हानिसंभवास्रितन्त्रक्षाना- 


वर्यकःवं ब्रुवता तस्मिन्‌ विषये स्वस्य ताटस्थ्यमिवाववोध्यते 


१. पुप0€80 19168 ‰, 98. 
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आत्रेयाचार्येण । सुश्वते-अष्टसु प्रस्थानेषु कतमत्‌ प्रस्थानमुप- 
दिशासीति दिकोदासोक्तिवत्‌ पुनवैसोरत्रेयस्योक्स्यदरछनेन 
आत्रेयसंहितायां विषतन्त्रादिविषयान्तराणामनुग्रवेरोऽपि शल्य- 
विद्यादिषयस्यायुपदेरोन च तच्छिष्याणां षण्णां कायचिकित्सा- 
विषय एवं भ्रन्यप्रणयनेन शल्यप्रस्थाने शिप्यभूतस्यान्यस्य 
कस्यापि नामानुपखम्भेन च अद्ये कायचिकित्साविषये शख- 
चिकित्साविषये चासाध्रारणवेदुष्यवतःं भिषजां ( एन 
210 ऽपण्<० ) पार्थक्येन प्रसिद्धिवत्‌ तदात्वे पुनर्वसोरातरेय- 
स्यापि कायचि्षित्साविषय एवासाधारणवैदुष्यमाचार्यमाव- 
श्वासी दिति परिक्ञायते ¦ महावम्गीयजीवकस्य तु कायचिकि- 
स्सायामिव शस्यचिकित्सायामप्यसाधारणं वेदुप्यमीकच्यते । 
पुन्वंसोरातरेयस्य शिष्यत्वेऽस्येटशस्यासाधारणस्य सतीर्यस्य 
वेङादीनां चप्णां पुनव॑स्वात्रेय शिष्याणां सहभावेन किमिति 
नास नोपादीयेत । आत्रेयपुनर्वंसोरपि पूर्व॑तनस्यात्रिपरस्पराग- 
तस्यान्यस्येवात्रेयस्यान्तेवासी जीवकः स्यादित्यपि करपयिततं 
न श्यते । तथात्वे चरकसंहितायाञयुपक्रममन्थे मध्येऽपि 
प्रसिद्धानां पूर्वेषासायुर्वेदविद्ामाचार्याणां निरदैरो तथा प्रसिद्ध- 
तरस्य महाभिषजो जीवकस्य नाम किमिति नोपात्तं स्यत्‌। 
बुद्धसामयिकजीवक्गुरोरात्रेयादप्यर्वाचीनव्वेन संभावनेञ्नेना- 
त्रेयपुनर्वसुना काश्चीनरेशयोर्वायों विदवामकयोवेदेह निमेश्च समं 
सामयिकसु्खेखं ऊुवंता वेद्यविद्याध्येतृतया नातकादुक्तस्य 
काशी पतेर्बह्य दत्तस्यापि नाम दक्िमिति नोपादीयेत । तस्साम- 
यिकेन काश्यपेनापि कथं नोपादीयेत । अभिवेश्चस्याष्वार्यो हि 
आत्रेयपुनर्वसुशन्देन काम्पिल्यस्थानीयस्वेन निर्दिश्यते । इद्ध 
सासयिकजीवकाचार्यस्वेन जात आत्रेयस्तु तकशिलागतत्वेन 
निर्दिश्यते । काम्पिल्यं वेदकाखात्‌ भविद्धं, तक्षशिका तु पश्चा- 
देव ग्रसिद्धतरेत्यवोचाम 1 अर्वाचीनतयः करपने अनेनात्रेयपु. 
नर्वंसुना तथा प्रसिद्धायास्तत्तरिङायाः पाटरिपुत्रस्य च नाम 
किमिति नोपादीयेत, इष्यैवमारोषने आत्रेयपुनर्वसोः कालो 
नार्वाग्‌ भवित शक्षोति ! ततः पञ्चात्तनोऽन्य एवः वसिष्टादिन् 
व्दवदटोत्रनाम्ना आत्रेयश्चब्देन व्यवहृतः श्रल्यम्रस्थाने कायचिः 
किस्सायां च वेदुष्यज्ञाली तक्षरिदखायामाचायः स्यात्‌ 1 तत 
एव डुद्धसामयिकेन जीवकेना धीतं स्यादिति कथयितुं शक्यसे । 
अतः केवर्मात्रेयशब्दमात्रमुपादाय पुनव्सुरात्रेय एवास्य 
जीवकस्य गुररिति साधयितुं बरुव्पममाणमपेच्चयते, इत्यादि 
पूर्वं ( ट. ४१» प्रतिपादितमेव । तस्य धरृद्धजीवकनाम्ना अप- 
रस्य जीवकनाम्ना प्रसिद्धिरपि हयोरभेवं पर्वापरभावं चाववोधः- 
यति! एवं परित आलोचनेन तिब्बतीयोपकथोक्तात्रेयोऽपि 
पुनर्वसोरात्रेयाद्धिभिन्नः पशात्तनश्चेत्यायाति # 


यदि नाम पूर्वोपदर्धितदिश्चा एतत्तन्त्राचार्यस्य बृद्धज्ीव- 
कस्य महावस्गादिवौद्धयन्थ निर्दिष्टस्य प्रसिद्धवे्यवरस्य जीवक- 
स्य च जन्मस्थानरुर्कुलचिकिः्सनेतिहदासादीनां मिथो विभि- 
न्नानां विभेदं साधयतां बहूनां बाधकविसंवादकानां ददछनेऽपि 
स्वस्वविषयोपरक्तद्टिभिरङिखितेष्वितिहासेषु तथेतरथा वोर्रे- 
खेऽपि प्रमेयाशमात्रमनुखन्धाय संवादः सस्भावनीयः । सह 
वमो तस्पूर्वचरित्रानुसारेण कुमारश्टत इति वक्ुमीचित्येऽपिं 
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छुमारभश्चो इति तष्टिरोषणेन कुमार्य इति परिचयविशे- 
चराभात्‌ तत्साघकतया राजक्ुमारेणाभयेन पालितत्वरूपं 
यस्पूर्ववृत्तं निर्दिष्टमस्ति तत्र न स्वारसिक सङ्गमनं भवति । 
पारीरेखतस्वस्य ऊुमारश्टत्यस्वे कौमारशरत्ययेततत्वमेव विनिग 
मकं स्यात्‌ । पूर्वसम्प्रदायानुसारेण कौमारम्रत्यश्व्देन वाल- 
चिक्किसतैवावयोध्यते । काठिदिसेनापि कुमारभत्याङ्कशरेरिति 
तस्परसवमभिप्रेयते । ताच्स्य महाभिषजो बाटचिकित्सान्च- 
त्तानुल्रेखेऽपि तद्रेत्तस्वं न खलु न सम्भवति । पुरावृत्ते कचन 
सैसर्मिकविषयोपस्थितौ दैवी शक्तिः किमपि कौतुकं योह्धिखितं 
तन्न तत्रेष्यते । तन्रान्तर्निध्याने किमपि रहस्यं भ्रक्रियान्तरे- 
णोपरञ्नकतयाऽववोधितं प्रतिभासते । अर्सिमिस्तध्रं पञ्चवार्भि- 
कस्य जीवकस्य गङ्गाहदोन्मजने क्षणादेव चरीपरितिव्याप्तया 
बृद्धभावे किमपि कौतुकं, बौद्धमन्थोक्तजीवकस्यापि पू्व॑तनु- 
स्पत्यादिबास्यचृत्तमसाधारणमिव्युभयतः किमपि चारूरहस्यं 
निगूढमवभासते । पञ्चनदगान्धारादिपश्चिमचिभागे नानाचारयै- 
वयविद्याया उपल्रंहणं, वैयकतश्चक्तासाचा्यस्वेनात्रेयस्य निर्देशः, 
महावग्गर्ेवे आात्रेथानुल्छेखेऽपि तिञ्वतीयगाथायां तदछशिरायां 
जीवकेनात्रेयाद्रेयविय्याया ग्रहणस्योर्रेखश्चास्ति। चरके आत्रेयेण 
मारीचिकश्यपस्योक्ञेखेऽपि तथा प्रसिद्धस्य जीवकस्यानुल्रेखेन 
संहिताकर्तुमरीचकश्यपाज्ीवकस्य पश्चात्तनस्वमायाति । धृद्ध- 
जीवकीये प्राचीनेन काश्यपेन सह जीवकस्य प्रश्नेप्रतिचचन- 
सम्बन्धद्नमपि स्वमन्थस्य मौीकिकसवप्दशौनमेचाभिम्रेति । 
धुवं सति तररेखनी तोऽप्युत्सर्पिण्यवसर्पिणीनिभन्थादितादालि- 
करोकप्रसिद्धश्षब्दविरोषाणामत्रानुप्रवे्ञनं च सम्भवति, दस्यव 
स्थाीपुराकर्शा नामेकदेरसाम्यमात्रेण आत्रेयोऽपि स एव, 
बृद्धजीवफोऽपि वीद्धन्थोक्तः प्रसिद्धो भिषग्जीवक्र एवेति करा- 
देक्यमभ्युपगम्पेत, तदाऽपि आत्रेयस्य जीवकस्यापि जुद्धसमय- 
एनायाति ! न तु ततोऽपि पश्चाष्फारः 1 इतोऽपि २६०० वर्षै- 
भ्योऽनर्वाक्तनस्वमेव सिद्धयति ॥ 


हुद्धसामयिकेन जीवकेनापि शल्यप्रक्रियया नानाविधैरसा- 
धारणौषधप्रयोरीश्च सुयशस्विना उभाभ्यां हस्ताभ्यासुभे प्रस्थाने 
समकचायासुद्मय्य तदात्वे परां प्रौदिमारूढे प्दर्षिते ! सद्गु- 
रूपदेश्ाध्ययनवबरोपजादतयाऽध्यसनाध्यापनप्रणारीगौरवस्या- 
सुसन्धेयतया तदासे प्रचारवदोन परःशतानां व्यव्स्यन्तराणा- 
मपि तारतस्यभाजामायुर्वेदविध्याविदां विरोषतः सम्भवेन काय- 
चिकिस्सायां शल्यग्रस्थाने च स समयः आयुरवेदविधारसा- 
यनेन पूर्णयौदनारूदोऽवगम्यते ॥ 


खात्रेयशिष्यतया कीर्तितेन जीवकेन कायचिकित्सापिन्ना- 
नाय चरकसंहितायाः पूर्वोग्रतिसंस्छतावस्थारूपाऽऽत्रेयसंहियैव, 
शश्यप्रस्थाने विज्ञानाय आत्रेयसंहितायामपि संमानद्श्षा धन्व- 
पुराकारादसाधारण्येन प्रसिद्धा ्‌ 
तस्यवांवस्थारूपा घन्वन्तरिसंहिता वाऽ्धीता स्यादिति तदीये- 
तेशृत्तगतक्रियाकोशालफखुबलकक्पनीयमेव । सं एवान्यो वाऽ. 


२. मारगत्यकुङ्रैरयुष्ठिते भिषरिभरापैरथ ग्म॑भरम॑णि + 
( रधुवश्े ३ सर्ग) ॥ 
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“ ----------------- 
स्तु जीवकः, तेन षार्तन्त्रपरिज्ानायापि तदासे प्रसिद्धा कश्य. 
पसंहिवेवोपात्ता स्यात्‌ , आयुरवेदीयपरम्परागसानि तदासे उप- 
रभ्यानि आश्िनभारष्टाजादिसंहितान्तराणि व विकशषेषविन्ञा- 
नायावम्बनानि भवेयुः । तदास्वै उपस्थितानीरशानार्पगरन्थान्‌ 
परित्यज्य अन्थान्तरार्णा, पूर्वसमये प्रसिद्धानिविहासतोऽपि 
संवादिन आव्रेयादीनाचार्यान्‌ विहाय अनुपस्थितेभ्यो वैदेशि- 
कादिभ्य आचार्यान्तरेभ्यो वाऽध्ययनं कल्पयितु न किमपि 
प्रमाणमवटम्न्यते । यदि तथाऽभविष्यत्तदा आत्रेयसुक्षिखत्सु 
तिभ्वतीयकथाज्ञातकादि्रन्धेषु तथाऽप्युदरेखिप्यत ॥ 


पुरा समयादेव विद्यासम्प्रदायोञज्वरे भारतीये पश्चिमवि- 
भागे तत्तशिखापरिसरम्रदेक्षो बुद्धसमयात्‌ पूर्वतः पाणिनिव्या- 
डिसदलेरन्यैरपि परमशतैर्वैदवेदाद्गादितन्तद्धिषयाचायेवैधाचा- 
येश्च सुप्रतिष्ठित आसीदिति विदितमेव । एतद्विषये रास 
डविडमहोदयमतमिति भरतीमासिकपत्निकायां तक्षशिरावि- 
श्वविधाल्ये जायुवैदधनुर्वेदगान्धर्वविदाऽर्थक्षाखरसायनधर्मश्चा- 
खप्रश्टतीनां बहुविधानां विघ्यानामध्ययनाध्यापनप्रवृ्तिः, 
विशेषत आयुर्वेदशाखस्य चचांबाहु्यं चासीत्‌ । तत्र विश्ववि. 
द्याल्ये वेन्छोनियन--मिशर--फिनीशियन्‌--सीरियन्‌-जरष- 
चीनप्र्‌तिदेशषपण्डिता अपि वहवो वैदश्षिक्लासम्बन्धमुदिश्य 
समवेता जचर्तन्तेति तदीयो महिमा साधूपवर्णितः, किन्तु 
तेनेवभ्ुपवर्णयता तत्समये भीसभिषजोऽपि सयुर्वेदषिधायै 
तकशिरयामागच्चुन्त आसन्‌ , तत्रैव जीवकोऽपि गस्वाऽऽ- 
युर्वदश्षाखमपरदिति च यदु्चिखितं तत्‌ पश्वा्तनं बौद्धधर्म 
सरणकारम्ुपादाय निर्दिष्ट स्यात्‌ । जातकमरन्येष्वपि तच्षक्चि- 
राचिद्याटये मारतीयतत्तरपरदेशागत्तविधार्थिभिर्मारतीयाध्याप- 
केभ्यो मारतीयपूरवसम्परदायमन्थानां स्परस्यायुर्वेदधनुरवेवार्थशा- 
खादीनामेचाध्ययनसु्िलितं दश्यते, आत्रेयाजीवकस्याध्यय- 
नसमयस्तु प्राक्तनः जीवकाध्ययनसम्बन्धिनः पश्चात्तनयौद्धखाम- 
यिकस्य च विषयस्येकसूत्रे संग्रथनं अममुरपादयति ! मष्टाव- 
ग्गीयओीवकाध्ययनसमये मगधेऽपि बौद्धधर्मस्य प्रारम्मिक्य- 
वस्था जाताऽऽसीत्‌ । उुद्धस्येतिद्र ततोऽपि सस्समये मगध-~-सक्षै 
तकपिलवस्स्वादिषु स्रिकृष्टदेदोष्वेष तदीयः प्रभावोऽवगम्बते । 
मज््िमनिकायप्रश्टतिपारीतननिपिरकमन्थानामनुखन्धाने यमु- 
नायाः पश्चिमदिग्भागे जुद्धस्य गमनं घर्मग्रचारणं च नोपरम्य- 
ते। त्धशिखायाः परिचयं दधानो मश्टावम्गरेखोऽपि तद्देशे 
बौद्धधर्मप्रभावं नानुदर्षयति । अरेक्जेण्डरागमनसमयेऽपि 
चृपान्तराधिष्टिते तक्षशिराप्रदेशे गीद्धधर्मप्रमाघो नावगम्यते । 
पश्चादश्ोकनृपतेः समये भिरिन्द्रेण बीद्धधर्मग्रहणोत्तरं वा तत्र 
बौद्धधर्मप्रचारेण त्षशिराविश्वविध्याख्येऽपि वस्प्रभावः समुन्मि- 
मेष, यदि नाम प्रीकवेधानां तत्रोपगमःस्यात्‌ तर पश्चात्तने वीद्ध- 
प्रभावेप्रसखरणसमय एव सम्भवेत्‌ । बुद्धसामयिकस्य जीवक- 
स्याध्ययनसमये तु जन्मनाऽप्यरू्धसत्ताकस्य भ्रीकवेधकमरथ- 
मजनकंस्य हिपोक्रिटखस्याप्यागमनमपि न सङ्गच्छते, नतरां 


तदुत्तरेषामन्येषामप्यध्यापकत्वम्‌। तदासे कमैधविधासुगन्ध- 


१. मारती वष ४८, प, ७०४. 


उपोद्ातः 








रुञ्धये भारतीयानां यवनदैश्लोपगमस्य, अनत्रोपगतैः प्राचीन- 
यवनैर्भारतीयवेद्यके अविशयाघानस्य कस्यापि यीकवैयकस्य 
भारतेऽध्याप॑करवस्य वा वुत्तं भारतीये ्रीसीये वा इतिहासे न 
किमपि म्यते ! राजदौव्यमादाय भारते समागतेन स्वयं 
ग्री सवेयेन मेगस्थनीजेन ग्रीकवेद्यानां यवनानां भारते अध्या- 
पकत्वस्य ग्रभावस्य चानुर्रेखेन, प्रत्युत चन्द्रयुस्तरा्ये वतेमा- 
नानां वेदेरिकजनानामामयावित्वे आरोग्यसस्पादनाय भरती- 
यचै्यानां नियोजनस्य व्यवस्थाया उरङ्ेखेन तदाते भारते 
मेषज्य विद्याया भारतीयवैद्यहस्तगतत्वं वेदेिकानां रेशतोऽ- 
प्यप्रभावश्च स्पष्टमवगम्यते ॥ 
पाश्चात्यम्रीकवैद्यके प्राघान्येनाचार्यपदं हिपोक्रिटसस्य निर्दि- 
मस्ति । तस्य जन्म कास-( 08 ) स्थाने 
हिपोच्छियस- 8. 0. 460 मतान्तरेण ४५० संवत्सरे 
खन्बन्की बभूव 1 अनेन पितुः प्न) १९ सका- 
विम हात्‌ ; ९०५८३ सकाशास्चाघीतम्‌ ) 
स चिघ्यासम्पत्तये दूरदेशानप्युपजगाम। ८५ तः 
५१० वर्षपर्यन्ते तदीये जीवनावधौ मतमेदोऽस्ति ! हिपोन्छि- 
टसो भैषज्यविषयाध्यापनवृत्तिमाना सीदिति प्रोरागोरस (२८"०- 
१०४०7७७ ) मन्थे, दंनविषये फेड्स ( ए1*५९0"०८३ ) म्न्थे च 
ष्टो ( ८1५५० ए. 0. 428-848 ) नौमकेन विदुषा हिवार- 
मस्य नाम गृहीतमसिति । टिमियस ("००८०७ ) नामके 
दन्दियविज्ञानविषयके मन्थे तेन नाम न गृहीतम्‌ ! अरिष्टा 
( ^ पण ए. ©. 384-829 ) विदुषा स्वीये नेतिकम्रन्थे 
सक्रदेवास्य नाम गहीतं दश्यते । एतदशेनेन हिपोकिटसो भैष- 


अयविद्याध्यापनद्त्तिमान्‌ विद्कानासीदिति समर्थितं भवति । 
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ग्रीसेतिहासरेखकेन हिरोडोटसेन ८ ९००१०१०३ ए. €. 484- 
425 ) पाधागोरसादीनां विदुषासुल्रेखेऽपि स्वोत्तरवयसि 


वतंमानस्यास्य अनिर्देशेन तावस्पर्यन्तं न तथा प्रसिद्धिरवग- 
म्यते। कासस्थानीयपूर्वबत्तसवेषकेण हरजोगेनं ( पछटप्टण्ध्र ) 
कासस्थानीये बह्ुरेखेऽप्यस्य विषये उदासितं दश्यते ! अन्यत्र 
प्राचीन्रन्ेऽ्वप्यस्य विरोषनिर्देललो न दश्यते ॥ 


2. ©. 497 आरभ्य 8. ©. 400 समयान्नातिपश्चात्‌ स्या- 


दमेन अन्थसंपादनं कृतमिति ५०८५ ८ 0. 130-200 4. 7.) 
महाङंयस्य मतम्‌ , 8. 0. 430 आरभ्य 420 पर्यन्तमिति 
1८ महाद्चंयस्य मतम्‌ , छन्दोव्याकरणरेखशैलीनामनुसः 
न्धाने अरेक्नेण्डरादनन्तरं हिपोकरिटसग्रन्थस्य 8. ¢. 300 
समये रचनेति कस्यचन मतं वर्तते । तन्नाम्ना वहवो भ्रन्था 
दृश्यन्ते, तेषु परस्परविरोधरेखरेरी मेद देर्दर्शनिन सर्व हिपोन्छि- 
टसीया इति पएूणेतया चिश्वस्य कथयितुं न शक्यते इति भेमर- 
( ४. 7079-०? ) मंहाद्रायेन; केषाद्चित्तदीयवेऽपि स्वै न 
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तदीयाः किन्तु तद्वंश्येस्तदन्तेवासिभिस्तदनुयायिमिश्च छिखिता 
बहवः सन्तीति डेपर ( € ) महाखयेन; ?. ¢ रायमहा- 
शयेन; अन्यैरपि च लिखितं वर्तते । हिपोक्रिरसात्‌ पूर्वतनस्य 
डेमोकेडिसस्यं प्रन्थोऽपि हिपोक्रिटसम्रन्थेषु प्रविष्ट इत्यप्युपल- 
भ्यते । तत्र एफारिजनामको मन्थो डादक्टिसिबिदुषा, आर्ट 
क्युरेशननामको ग्रन्थः टेरियसत्रिटुषा, हिरा अन्ये अन्था 
मेननविदुषा पूवं॑विज्ञाता आसन्‌ । नेचर फ मेन नामको 
न्थः अरिष्टाटख्विदुषा विक्तात आसीत्‌ , सोऽपि पालिवसस्य 
तं अन्धं जानाति। “हिपोक्रिटसस्य स्वरेखमयोऽमुको मन्थ इति 
निश्चयेन वक्तुं न शक्यते, ईद्शः कोऽपि ग्रन्थो नास्ति यो 
भेषञ्यपितृपदारूढस्य रचनेति वक्तु शक्येत । तदीयनाग्ना 
ग्रसिद्धानां अन्थानां सङ्ग्रहे उपशातं अन्था वर्तन्ते, येषु परस्परं 
विभिन्ना विरुद्राश्च विचारा श्यन्ते । विमिज्नसांप्रदायिकै्ीस- 
राष्टीयविभिन्नस्थानीयेर्विभिन्नकर्किश्च विद्रद्धि्निरभितानां 
नाना्न्थानामसौ सङ्ग्रहो ज्ञायते, येषां मिथः षट्शताब्दी- 
पयंन्तमपि समयान्तरमसितिं । केचन अन्थास्तु रोमदेरो 4. 7). 
तृतीयश्षताब्दीपर्यन्तं निष्पन्ना अप्यत्र प्रविष्टाः सन्तिः इति 
8..8. जङ्गलनरहरकोरोऽस्ति । हिपोक्रिरसस्तु महानिस्युच्यते, 
विनेव म्रन्धनिर्माणमस्य नाम भ्रचर्ितिमिति विकामाविजस्यं 
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उपोद्धातः । 
------------------------------------------------------------- ~~ 


त क ज त ना क न क ७ ~ प 


( पाामणठरध् ) मतस्‌ । अरिष्टारखात्‌ प्राक्‌ कार्पस-( 00. 
४०३ ) नामके म्रन्थसडग्रहे हिपोक्रिरसीयरेरवस्योद्धारादक्षनेन 
हिपोक्रिटसनाम्ना प्रसिद्धानां अन्धानां कतां न हिपोक्रिरसः, 
अपि तु पार्विस-( ९०1४५ ) नाम्‌कोऽन्य एव विद्धानित्यपि 
मतं हिपोक्रिटसीयम्रन्धानुवाद्भूमिकायं दृश्यते । श््राचीनाः- 
नामपि म्नन्थानां काख्वरोन पारविरोपावापोष्टापसंस्करणपरि- 
चधेनादिभिर्बहुश्षो विकार उपजातः, दस्यादीनि पाश्राच्यविदु- 
षामन्येषां चान्यान्यपि मतानि वतन्ते ! वे चोपशतं हिपोक्रिर- 
सनाम्ना प्रसिद्धा म्रन्थाः भराय एक्रैकविपयकम्रकरणरूपा 
लघचो दश्यन्ते ! 4. 7. १३०-२०० समये म्याटन्‌-( ७०९ ) 
नाम्ना विदुषा हिपोक्रिटसनाम्ना प्रसिद्धानां कतिपयम्रन्थानां 
विवरणं विहितमस्ति । तेनापि दिपोक्रिरसनाम्ना प्रसिद्धा 
मन्था रूपान्तरितावस्थायामरभ्यन्त । रुज्येषु अन्धेप्वपि वटवो 
मन्था एशियामादइनरप्रदेश्षात्‌, एकष्टा अन्धाः सिसरीभ्रदेक्षाव 
प्राप्ता इति दक्षेनेन तदुग्रन्थस्य पुरातनग्रीसराञ्येऽनुपरम्भः, 
अवस्थान्तरितस्योपटम्भश्वावनबुध्यते । यदि तन्नाम्ना रश्यमानाः 

से अन्थास्तदीयास्ताद्ास्विकाश्वाभविप्यन्‌ , एतदीयग्रन्ानां 
से तदीयसमयादेवातिशयेन प्रचारश्चामविप्यत्‌, तदा ष्ठे- 
टोऽरिष्टारराभ्यां सेषज्याध्यापनतिपये आध्यात्मिकविपये चास्य 
नामसङ्कीतनमिव ष्छेटोकृते रिमियसम्न्थे आसीयम्राचीनवि्व- 
दन्तरगन्थेष्वपि तदीयभेषज्यभ्न्धश्रचारसम्बन्धमादाय बहुश्च 
उश्ञेखा अवश्यमरुप्स्यन्त । भैषज्य पितृपदे प्रतिष्ठितस्य हिपो- 
करिटसस्य स्वदेक्षा एव सम्प्रदायग्रचारे चिदेषतो जागरू तत्प- 
शराद्धवा भैषज्यविध्ाविंदोपटन्धये मिश्रदेश्षं नानुधाविष्यन्त 
च । हिपोष्िरस्षखमयोत्तरं 1. 0. २८२-३६४ वस्सराभ्यन्तरे 
यूडाक्सस ( ६५००५५७ `नाम्ना भिश्रदेश्षं गत्वा पज्चदशमासप- 
यन्तं॑हैखियोपोरिसि-स्थानीयभिषक्पुरोहितस काशादेषज्यचि- 
दयाया अध्ययनमितिहासे रभ्य॑ते । पर्वकारः इवो त्तरकारेऽपि 
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ग्रीसजनानां मेषञ्यविद्याध्ययनाय मिश्रे उपगमनं तावत्पयन्त- 
मपि रीस सिश्रप्रभावपातच्च वर्णयन्ति ॥ 

स्वसम्प्रदायप्रचाराय स्यात्‌ स्नीडस ( 61408 )स्थानस्य 
मतान्तरेण कास-( 6०8 ` स्थानस्यापि हिपोक्रिटसेन पूर्वपुस्त- 
कार्यस्य ञ्वारुनं छतसिव्यभियोगेन, इतस्ततोऽपि विद्याविव- 
धनहेतोर्वां हिपोक्रिटसस्य यौवन एव वयसि स्वस्थानं परित्य- 
ञ्य स्थानान्तरगमनच्त्तं चोपरुभ्यते ! सोऽयं तस्य स्थानत्यागो 
मुख्ये तदीयस्थाने प्रचारसौकयं व्याघद्येन्नाम । तदात्वे 
सुद्रणकरखायभावेनाऽद्यसव इव तत्प्रक्ियया क्षटिति प्रचार- 
सीकर्यसाधनं नासीत्‌ । बहुशः भतीकरेखानामितस्तत उप- 
लम्भोऽध्ययन््यापनवाहृस्यच्च पौर्वकाछिकं प्रचारविरोषम- 
भिन्यनक्ति । गीसे अखेक्जेन्ड्यायां वा तत्प्रचारविशेषः 
कापंससङ्ग्रहो वा पू॑मुपजातो वर्तमानो वा यदयमविष्यत्‌ , 
तदा ग्यारूनरृषटे्बहिमांवो नाभविष्यत्‌, एशियामाइनर-सिसरी- 
अरदेक्षात एव उपरम्भप्रयासोऽपि तस्य नाभविष्यत्‌ । एवमेव 
छिद्रे ( 1५॥*€ ) महाशयोऽपि जवीति ! मीसादहिर्मिश्रदेले 
8. 0. तृतीयज्ञताब्दीभवेन इन्ड़ीयस-( 4०१५९७५ ` विदुषा, 
रोमदेशे 8. ©. भ्रथमदयताब्दीभवेन पस्क्किपियाडिख 
( 45०16065 ) विदुषा हिपोक्रिटखविशूदतया परिशीलनं 
कृतमवगम्यते । कासस्थङे हिपोकिटिखसाम्प्रदायिकपुस्तकार्या- 
वस्थितेः प्रमाणमपि नोपलभ्यते इति लिदट्रे महाश्चयेरूच्यते ¦ 
छतत्रिश्तवर्षाभ्यन्तरे कापस संग्रह इति किट्रे महाश्चयोक्त्या 
ग्यारखनीयव्यास्या नोत्तरं स संग्रहो जातः स्यादिवि सम्भान्यते। 
तेन खपान्तरितावस्थायामितस्ततो वर्तमानानां तन्ञान्ना च्यव- 
हतानां अन्थानां ग्याख्नेन यावदुपरूम्भै संकरनेन, छतिपय- 
अन्थानां व्याख्यानेन, उत्तरोत्तरं देशदेशान्तरविक्तानालेक- 
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कञ््या चृतीयङतब्दीपर्यन्तं नवोपजातानां अमन्थानामपि तत्र 
प्रबेदानेन, नवोदितरोमसान्राज्यावरस्बलाभेन, <. 1. सक्तम- 
शताब्द्यां छेटिनभाषायामप्यनुवादेन, यूरोपीयकतिपयदेशेष्व- 
ष्ये तत्संग्रदायप्रसरणेन च पश्चात्कारे यथा तन्नान्ना अरसिद्धानां 
ग्न्थानां विदोेषतः प्रचारो, न तथा पूंकारे ओसे बभूवेत्यत्र 
सनः प्रवणीभवति ॥ 
ग्यारुसमयपर्यन्तमपि पौरस्त्येषु असी रिया-पसिया-वेष्लो 
नियादिदूरदेशेषु तद्‌ अन्थोपरूञ्ध्यदशनेन तन्नापि पदन्यासखम- 
दुर्यन्ती हिपोक्रिटसीया कव्या सण्ड्कणष्टटुप्त्या पूं भारते 
पादन्यासं कृतवती स्यादिति कल्पयिष्धुं मनः सङ्कचति ॥ 
हिपोक्ठिटिखवे्यकरेखे निद्‌नेषु ज्वरादिरोगेष भेषज्यभन्छि- 
यासु सेवजेषु चेवसनेकविषयेषु भारतीयायुव- 
ग्रीख्धास्त- दवेचकस्य साम्यं कीथ-म्याकडोरुनग्रश्तयी 
खेदकयोः महाशयाः प्रतिपादयन्ति ! अस्मददश्टाकपि 
प्रयिको वि- बहज्ञः साम्यं प्रतीयते! भारतीयभन्येषु 
घयसखंबाद्‌ः रोगादीनासुत्पत्तिनिचच्योररिष्टानां चानुसन्धा- 
नाय स्वप्नाध्यायः प्रवतंते । असीरिया-बेन्छो- 


निया-प्रदेकेष्वपि असुरवनिपारूनृपस्य ( ए. ¢. ६६८-६२६ ), 
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यस्य नाम असुरावनिपाल इति सस्कृतशब्दवद्धासते, तस्य 
समये तत्रापि स्वप्नविचारसंस्थः प्रवृत्ताऽऽसीत्‌ । तादशं एव 
विचारो भ्रीसदर्धनिऽपि प्राक्परतिफरितिः हिपोक्षिटसीयरेखेऽपि 
हश्यमानः ?. 0. चतुर्थराताब्दीपर्यन्तमपि वर्तमानः पश्चाद्धि 
रयमवापे्युङ्िख्यते । भारतीयायुवंदे सद्रकोपादितो जनमा- 
रादिरोगप्रादुमांबो वर्ण्यते! एवेविध ण्व दवकोपतो रोगाु- 
त्पत्तेः प्राचीन विचारो अ्रीसदेदे भसीदिति दोमररेखतः प्रती 
यते ¦ हिषोक्रिरसपवेपुरूषस्य पएस्क्क्पियस ( 43५1९105 ) 
स्थःप्येवमेद विचारं आसीत्‌ ॥ 

एवं भारते यथा प्राचीनवैयकविया दासनिकविषयसंपर- 
ताऽऽसीत्‌ , तथेव म्रीसदेशेऽपि हिपोकिरसतः पूं शतवपौभ्य- 
न्तरे प्रवर्तमाना भषज्यविद्या दांनिकविषयसंवद्धाऽऽसीदिति 
वर्ण्यते ! ततो दार्शनिकविषयादीनपा्रत्य केवराया भैषज्य 
विद्याया नवोद्धावनं हिपोक्रिटसेन विदहितमि्यु्धिस्यते । तेन 
प्राचीनदेशेषु भारतीयपूरव॑ख्ोदःसाम्यवस्सु स्रोतःसु मीसेऽपि 
तच्छायस्रोतःसु वियमानेषु पश्चाद्‌ ओस्देदो प्रचीनस्रोतसां 
विपर्यासेन हिपोकछिटिसस्मये नवस्वरूपोदयोऽवगम्यते ! हिपो 
क्रिटसेन तेवो द्वाविंतस्य वेयकविक्तानस्य भ्रभायो भारतेऽपति 
ष्यत्‌, तदा तद्वदेव दारशनिकादिप्रा्चीनसखरोतोचिषयवजिताया 
एव सैषज्यविद्याया भारते दशनमभविष्यत्‌ । दहिपोक्िटसेन 
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उपोश्वातः 
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नचोद्धाविता विपयविहोषास्तदीयलब्दच्छायादयोऽप्यनुप्रविष्टा- 
अद्च्यन्त, नहीयं तथास्वेनोपरम्यते । भारतीया भंपज्यविद्या 
दाश्चनिकविषयादिसंपृक्तत्वेन भरवतमानाऽघयापि तथेचास्ते। 
भारतीया दिप्राचीनपरम्परागतव्रिपयाणां हिपोक्छिरसवे्के,अपो- 
दवारदरशछन प्रत्युत भारतीयवेयकम्रतिषठोत्तरमेव हिपो क्रिटसवे- 
कोदयमवगमधितुं म्भवति ॥ 

शारीरमूखतस्वानि कषवातपित्तानि ग्री सवेधकाद्धारते 
उपात्तानीस्यपि वक्तं न शक्यते । पाश्चाया विद्धसो अ्रीसोपन्तं 
त्रिधातुचादं इत्यन्न न म्यचतिष्ठन्ते, भिश्रदेशोयमेतृसम्प्रदायतो 
गृहीत इस्यन्यन्मूरं प्रदर्शयन्ति । भारतीयायुर्वदविषयके तिमर 
कीथमहारायीन््ः पर्याखे्वने तत्र नंत्िकोक्तिविरोपाणां दहने 
ऽपि उपक्रमोपसंहारद्शा तदीयप्रघसकाथम्रहणे म्रीसवे्यकाद्धा- 
रतीयनैयकस्य प्रागभावे मूरूभावे च तेषामपि हृदयस्य प्रवणी- 
भाव इव प्रतिभाति । अतिपूवंकारुं ग्रति दशिदाने तुच्रिनों 
अशिवनेति आशरिविनसुक्तगते ऋडङमन्त्र त्रिधातुंशब्देन वातपि- 
न्र्ठेष्मधातुत्रयमुपादाय तच्छुमनजन्यसुखप्राक्षः प्राधनाया- 
उपरूम्भमेन, अथववेदे वासर ( कफ ) रोग-निदानचिकित्सादैः 
( ६. १४. १-३ ), पित्तस्य ( 4. २४. १, १८. ३. ‰ );, भेषज्- 
सेन व्याधिनिद्‌ानखेन च वातस्य (४. १३. २); वरूणपुच्ार्चिः 
श्लो चिरादिश्चन्दविदोषेः शरेष्मवातपिन्तज्वराणां च निर्देशषदश्चनेन 
भारतीये वेधके ग्रेष्मवातपित्तरूपत्रिधातुवादो वेदकारवेवा- 
नुदतो निश्चीयते । कौशिकसुत्रेऽपि त्रिदोषेह्ञेखोऽस्ति ति 
कीथमहाद्ययो वदति । महाभारतेऽपि तदुक्षेखो रुभ्यते ! शारी- 
राणि कफ़वातपित्तानि नाम कानि त्वानीत्यत्र शरीमघ्धुधश्च- 
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1. {9€ ५०८४८०८ ० †7€€ [आप्रणन्ध्ाः§ 10} 84 8750 
31091 02801 06 लत वटिणालिङ + € (श्ल), 
वि. 9 308. 17४, एप एल 2, 513. 
%, 77€ एप, ५०००८ त (श्या उप्र १९३ 20 
€ ©7दलुर पटणङ्ग 9 क प्राप्ठपाःऽ, 
£. ‰. 2. 0०), 9 2, 541. 
३. त्रिर्नो अश्विना दिन्यानिमेषजातिः पाथिवानि चिर दम्तमद्धथः। 
ओमानं रंयोमंमकाय खलवे च्रिषातु श्म वहतं ज्ुभस्पती ॥ 
ऋग्वेदे १।२३४।६ 
सायनः -हे अशिना अस्मभ्यं दिव्यानि द्युरोकवर्तीनि भेषजा 
ओषधानि त्रिद्॑तम्‌ । तथा पाथिवानि पृथिन्यामुत्पन्नान्यौषधानि 
त्रिदे्तम्‌ । अद्धय उ अन्तरिक्षसकाश्षादप्यौपधामि तिद॑न्तम्‌. 1" 
रंयोरेतन्नमकस्य इृष्ुस्पतिपुत्रस्य“-"सम्बन्धिनमोमानं सुखविशेषं 
ममकाय लवे मदीयाय पुत्राय दन्तम्‌ । हे श्युसस्यती सो मनस्यौषध- 
जातस्य पारुको युवां त्रिधातु वातपिपररुष्मधातुतच्रयद्मनविषयथं सुखं 
वृहतं प्रापयतम्‌ ॥ 
4, 01840 0 80 [कलाकपा€ ए, 514 एदल, 
५, अभिमन्योस्ततस्तैस्तु घोरं युद्धमवरंप । 
खरीरस्य यथा राजन्‌ वातपिष्तकपैखिभिः। 
महाभारते ६।८१।४१ 
6. एश ( एपफ०णाऽ ) कार एकप, 0९ार2 1०१८९; 
218, फलहटगाऽप 90 0९७६ ए०तप्रजाोगा; ७पत द 
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तीनां बहूनां विदुषां मतविदोषा दश्यन्त इति त्वन्यदेतत्‌ । 
परं यथा तथा वा मवतु त्रिधातुकादः प्राचीनो भारतीय एव । 
तदेवं वैदिकादतिपूर्वकाखात्‌ परम्परयाऽनुवतंमानस्य त्रिदोष- 
वादस्य भ्रीसतो भारते प्रतिफलनोक्तिनं यौक्तिकी भवति । यदा 
भारतीयं वैद्यकविक्लानं प्रादुर्बभूव, तदेव सोमसूर्यानिकानामिव 
विसंगादानव्िकेपकार्यसंपादकतया शरीरान्तस्त्वानां ररेष्म- 
वातपित्तानामपि विक्तानञुदियाय । भारतीयमिदं प्राचीनवि- 
ज्ञानं विक्तानान्तरेः सह देशान्तरेऽपि प्रसत पारयत्येव । त्रिधा- 
त॒वादो भारतीय एव, तत एव हिपोक्रिटसेन युहीत इति प. म. 
मोदीमंहाकयेन निरूपितमस्ति ॥ 
पाञ्चभौतिकवादो भारतीयः प्राचीनः । आयु्वेदेऽपि अत्र 
य~घन्वन्तरि-कश्यपादिभिः पञ्चभूतातमकत्वं शरीरस्य प्रद- 
शितमस्ति । येन सञुदितानामेषां चेतनाविशकरितल्वेनाव- 
स्थानसुपादाय शत्यः पश्च॑ताशब्देनापि व्यवहारोऽस्ति । पञ्- 
भूतेष्वाकाङातच्ं ष्रथगनमिसन्धाय चतभूतमात्रवादो कोका- 
यतादिमतेषु प्राचीनभारतेऽपि गृहीतो दृश्यते । हिपोक्रिटसेन 
चातुर्भोतिकत्ववाद्‌ पूतैरभ्युपगतमेकीयसरूपेगोपादाय तत्र स्व- 
स्यानभिरुचिः प्रद्िताऽस्ति 1 म्रीसदेशे एष चतुर्भूतवादः 
एम्पिडोद्धिषेन ( ९८१९१००३ 492-485 8. ¢. ) धरथमसु- 
द्वावित इति धाभिकेतिहौसे भ्यते । तस्य एम्पिडोल्किसस्य 
इरानभारतोपकण्टादिपूर्वदेश्ागमने, ततो दाशनिकविषयपरि- 
मनेः 77681068 0ष्छर 06४ गहदुप्०२, अवै धिप्रना००३ 
8२ &1&10४]9ए 8€्न€7०३. 
ग्€ एप्प ग ताण्तय ्ल्वन०ल--7*मत ©, 
पाप ए. 41. 
१. विसगदानविक्षेपैः सोमखयांनिखा यथा । 
धारयन्ति जगदहं कफपिन्तानिलास्तथा ॥ 
( आयुेदांची मूकतव्वे ) 
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{0 13 € 80210 0 0)568.568, 
एप्त) 6 1-19त1 कष 0८1९०४९] 0066००6. 
०1. 7 २, 428. 
३. परं खादीन्यहंकारातुत्पघन्ते यथाक्रमम्‌ । 
ततः सम्पू्णश्वाङ्गो जातोऽभ्युदित उच्यते ॥ 
शरीरं हि गते तस्मिन्द्ुन्यागारमचेतनम्‌ । 
पश्चभूतावशेषत्वात्‌ पञ्चत्वं गतशुच्यते ॥ 
( चरकरारीरे ९ अध्याये ॥) 
4. पत1ए0061४88 0]. ४ 2, ९. 
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्तानं, रीसदेदो दारछनिकविषयप्रचारणं च लभ्यते । तङ्भिममे- 
म्पिडो स्किसेन भ्युपगतं पू्वेवादं प्रतित्तिपतो हिपोकिटसस्य 
हृदये भारतीयः स ॒भराचतीनः सिद्धान्तः सात्तात्‌ परम्परया वा 
स्फुरित उपलच्यते ! पञ्चमूतेभ्यस्तत्रैकं भूतमपास्य चतुर्भूतेभ्यः 
शरीरोत्प्तिमारतीयपूर्वसिद्धान्ते रम्यते । भूतहेतुप्रत्यारख्यान- 
वादस्तु न भारते पूवंकाटिको दश्यते । यदि नाम हिपोक्रिर- 
सीयविचाराखेक्छो भारतेऽपतिष्यत्‌ तदा अव्याल्य{नवादोऽपि 
भारतीये वैचकरेऽलक्िप्यत । तदेवं हिपोक्रिटसेन ग्रतिकिक्तस्य 
पूर्ववादस्य भारते उपरूम्भः, हिपोक्रिटसोदितस्य प्रतिक्तेपवा- 
दस्य भारतेऽनुपकम्भश्वानयोरैष्टिदाने कतरस्य पौर्वापयं कतर- 
स्यापरन्राखेकपात इत्यपि विद्धदिरव धारयितुं शक्यते ॥ 

किञ्च, आत्रेयसंहिताय वातकलाकलीयाच्याये परस्परम- 
तानि निक्तासमानानां महर्षीणां सम्भूय विचरे वातप्राधा- 
न्यवादितया कशभरदाजकाङ्कायनभार्गववार्यो विदानां, पित्त. 
प्राघान्यवादिनो मरीचेः, कफप्राधान्यवादिनः काप्यस्य मतेषु 
द्क्षितेषु "सर्व एव खद वात पित्तश्ठेष्माणः प्रकृतिभूताः पुरष- 
मायुषा महतोपपादयन्ति" इति त्रयाणामप्येषां संदक्तिग्राधा- 
ल्यवाद्‌ आत्रेयेण स्वोन्मेषख्पेण म्रदितोऽस्ति ! हिपोक्रिटसेन 
एकेकभ्राधान्यवादमेकीयमतवत्वेन प्रदर्श्य पश्चात्‌ समुच्चयवादः 
प्रदिीतो दश्यते । एकेकप्रा धान्यवादाः कस्य कस्येति न नाम- 
निर्दैशञोऽस्ति ! समुचयवादमपि स्वोद्धावितविद्धान्तरूपेण न 
निर्दिशति 1 आत्रेयेण तु तत्तन्मतान्युद्धिख्य खम्मिङितित्ववादः 
स्वसिद्धान्तरूपेण दक्षतः! तेन भारते पूव॑प्रचलिता एकेकवा- 
दा; समुच्चयवाद्श्वानूदिताः, तेषु समुच्चयवादे स्वाभिरुचिश्च 
म्रद्दीतेति स्पष्टमवदुध्यते ॥ 

सैतावदेव, अपि तु दुन्तरोरविषये चरके सुश्रुते च पेति- 
कादयः ग्रमेद दद्धिताः। डा० हिपोक्रिटसेनापि दन्तवेष्टनशो- 
धरोगेल्रेखे 1४१४५ ( 2715 ) इति पित्तं दोषतया चिर्दि्- 
मस्ति । तदिदं पैत्तिकदन्तरोगस्य निदानतया भारतीयेरभ्युप- 
गतं पित्तमेव निदिं्टमिति शन्दापञ्रंशद्शाऽपि वीच्यते ॥ 

एवमेव सुखदौरमन्ध्यप्रतीकारविषये यदौषधं निर्दिष्टं तस्य 
1०01५9 ल्पा० ०८०४ ( मारतीयौषधम्‌ ) इति छब्देन ज्यव- 


1. पऽण 9 प्तप 00 € प्ण. 
४०1. 1 ए. 22- . 6. प. 
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८६ उपोद्धातः । 
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हारः कृतो व॑र्तते इति उा० जे. जे. मोदी 7, भ. &, 8. 1. 
१. 8. ( "8. ) महाशयेन निरूपितमस्ति । भारतादेव 
तस्मिन्‌ रोगे तस्य भौषधस्य परिक्तातचेनेव भारतीयौषधमिति 
संज्ञाकरणं संभवति 1 इदमेकमेव पदमपि तस्य भारतोयं सैष- 
ज्यविह्ानं साधयति । किमन्यत्‌ , दहिपोक्रिदसीये मेरिरियि 
मेडिका ( निघण्डु ) ग्रन्थे । (जतमनसी (जटामांसी ), 
जिञ्िवेर ( श्गवेर ), पिपरनिग्रम्‌ (८ मरीचं पप्पी वा), 
पेपेरी ( पिप्परी ), पेपेरियस रजि ( पिष्पलीमूलम्‌ ), 
कोस्तख ८ ष्ठं), कद॑मोमोस ( कर्दमम्‌ ), सकरूम (शकरा), 
इत्यादय ओ धवाचकराव्दा भारतीयायुर्वेदसंस्कृतशब्दानां 
सन्निकृष्टा अपञ्रेशाः स्पष्टं॑दश्यंन्ते । भारतीयतिरवाचके 
(ससम इण्डिकमस्‌? शब्दे, भारतीयकस्ञ्वाचके ध्यारेद्धुपा 
दण्डिकाः शब्द च भारतवाचकस्य इण्डिकशब्दस्य प्रयोग- 
दश्षेनेन तस्य भारतपरिक्तानं भारतीयवस्तुविशेषाणां व्यवहार 
उपादानच्च साक्तच्कियते । हिपोकासं ( प्ए?००.४ ) नाग्नि 
योगौषधे भारतीयासाधारणवस्तूनां स्वगार्र॑कशकंराणां प्रवेशो 
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दश्यते । तस्य योगौपधस्य "हिपोकरासः इति तन्नामसङ्धेत- 
दशनेन तदीयमेव तद्र स्तुपरिक्ानं ददीभवति । 8. 0. ३५० 
वर्षभवेन धियोफ़ष्टस ( 1160०७४७ ) विहुषाऽपि फिकस 
इण्डिका ( ए)०४5 171०8 ) नामकोषपरे इण्डिकाशचब्दो निर्दि 
्टोऽस्ति । बहुशो भारतीयवनस्पस्योषधीनां म्रीसदेशे उपग- 
मस्य॒वृत्तं॑पोकाकादिविद्ट्धिरप्युर्किख्यते । यान्यौषधानि 
मारत एवोद्धवन्ति, यानि भारतीयवेचेस्तेषु तेषु रोगेषूपयो- 
ज्यन्ते, नहि तेषां परिक्षानं विना तानि भ्रीसभिपजो हदये 
स्वतः प्रतिभातु कल्पन्ते । अनेनैव निदर्नेन. डा० हिपोक्रिर- 
सस्य भेषज्यविषये भारतीयभैपज्यविषयाणां रोगनिदानौष- 
धोपचारादिषु दश्यमानं साम्यमपि तस्य भारतीयविन्ञानमूल- 
कतां द्रढयितुं शक्नोति ! एवमेह वहूनि प्रमाणानि निर्दिश्य 
डा० जे० जे० मोदीमहाङ्नयेन 18 ^$ ८९९१४ ४ 0पश्गृर€ार 
इत्यत्र, रायरषुरियारिकसोसादयव्यां पठिते पत्रेऽपि सर्वविदे- 
शीयभेपञ्यपद्धतीनां भारतीयायुर्वेदपद्धतिरेव मूलमिति निरू- 
पित्तमस्ति । तदीयवेयकम्नन्ये भारतमात्रोद्धविनोऽनेके ईदशा- 
वनस्पत्योषधयो निर्दिश: । तेन शब्दतोऽर्थतश्च भारतीय- 
वे्यकविन्ञानं तस्य साक्तात्‌ परम्परया वाऽऽसीदित्यकामेनाप्य- 
भ्युपगन्तय्यं मवति ॥ 

यद्यपि “भारताद्‌ बहुशो विानान्तराणि भ्रीसेन गरही 
तानि, भेपञ्यविद्या गृहीता न वा, मैषञ्यविधायां प्रीसस्य 
प्रभावः पतितो न वेत्यपि नितं न शक्यतेः इति अ्थमतो 
निर्दिश्य, श्रिपिरकसेवादेन चरकस्य कनिष्कसरामयिकस्वावगमे 
भारतीयवेद्यकात्‌ प्राक्तनत्वं हिपोक्िटसस्य, तेन भीसस्य भारते 
प्रभावः पतितः इति म्याकडोनरूमदाश्चयेन पश्चाक्चिखितं 
दश्यते । परं यदि नाम चरकाचार्यं एवास्या आत्रेयसंहिताया- 
मूखाचार्योऽभविष्यत्‌, तदा एवमनुसन्धीयमानं पौर्वापय॑ 
समभविभ्यत्‌ । तच्र चरकाचार्यः खलु चरकनाम्ना प्रसिद्धाया- 
आत्रेयसंहितायाः न निर्माता, अपि तु पश्चात्‌ प्रतिसंस्करैव । 
संहितायाः-कारस्तु आश्रेयाग्निवेश्चयोः समय इति पूर्वमुक्त- 
मेव । काश्यपमेडादिनिर्दैशसंवादोऽप्युमेवार्थ॑ दठयति । 
आान्रेयरू्वौ पनिषत्कार्कि इत्यवोचाम । अन्ततो गत्वा तिन्ब- 
तीयोपकथावरम्बनेऽपिं बुद्धान्नार्वाचचीन आत्रेयः सिद्धति । 
अनेन पौरवापर्यन्यायेन प्रत्युत आत्रेयस्य विद्याप्रभावो हिपो- 
क्रिटसवेधके पतित इति वक्तव्यमायाति, न पुनदेपरीत्यस्‌ ॥ 
दिपोक्रिटसात्‌ पू्वोद्धवेन व्येन इग्पीडोञ्िसं ( ४०५1८ 
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उपोदातः । 





१०५९ › नाम्नाऽपि अध्यात्मविद्या पूर्वदेदादेवाधीता, भेषज्य- 
विद्याऽपि तत एवाधीता स्यादिति; हिपोक्रिटसेनापि मेषञ्य- 
विद्या भारतादेवाधीता इति च केचन वदन्ति| हिपोक्रिट 
सस्य भारतागमनं गोण्डरीयराङुरमहाङयेन निर्दिष्टमप्युप- 
रभ्यते ।! इस्पीडद्धिपस्य भारतोपकण्डपर्यन्तमागमनस्य 
साधकमप्रमाणोपरखम्भेऽपि हिपोक्रिटसस्य भारतागमने प्रमाणं 
किंरूपमिति पयंवेत्तणीयं भवति! हिपरोच्छिरसेन न केवलं 
स्वदेश एव, अपि तु दुरदैश्चानप्युपे्य विक्ञानानि सञ्चितानीति 
विदुषां निदेशेन सवतो विक्तानमधुबिन्दृश्चिन्वानसयास्य पुरा 
कारतो भेषज्यादिविद्यासु प्रतिष्ठिते भारते तदुपकण्ठे वाऽप्यु 
पगमो न खलु न सम्भवति, किन्तु स्पष्ोल्रेखानुपलम्मेन 
भारते तेन विद्यायाः प्रदानमिव साक्ञादादानमपि नैव 
निश्चेतुं शक्यते ॥ 
यद्यपि म्रथमडेरियसनृपसमये (ए. ©. 5%1 )} डेमोके 
डिसनाम्नो यवनाल्यवेद्यस्य इरानदेहो आगमनवृरत्तं लभ्यते 
तथाऽपि तस्समयस्य हिपोक्रिटसात्‌ प्राग्भावेन तदद्वारा हिपो 
क्रिटसीयसम्प्रदायप्रभावपातशङ्काया अपि नावसरः! दहिषो 
क्रिरससमयादुत्तरं देरियसस्य अर्द॑रीरमेमनून ८ 4१०९7९65 
10690०9 8 0. 404-359 ) तचरपसमये ?. © चलतुथश्चता- 
व््ामिरानदेशे भारतोपकण्टे च, मेगस्थनीजस्य ?. 0. चतुर्थ 
हताञ्यन्ते भारते उपगमच्रत्तं रुभ्यते \ तथाऽपि तयोः हिपो 
करिरसस्येव सम्प्रदायानुयायिते साघकं प्रमाणं नोपलभ्यते । 
देरियसेन दिपोक्रिटसीयस्य आर्टिङखेसननामकम्नन्थस्य सद्द 
भिधानेऽपि तत्साग्प्रदायिक्वमेवास्येत्यत्र साधकं नोपरुभ्यते। 
रष्जदोत्यमादाय भारतमुपगतस्य मेगस्थनीजस्य मीसवेद्यत्वे 
सत्यपि भ्रीसवेयकविषयाणासुपदेश्चनप्रचारणभरयोगाद्यल्रेखो 
न क्राप्युपरुभ्यते । प्रस्युत तेनापि भारतीयवे्यानां प्रक्॑सनं 


तद्‌ द्वारा वेदेशिकजनानामारोग्यसम्पादनसुक्ञिखितमस्ति । वेयेन 


1105९, ९066 ४066 35 2 1685 ध०€ 25०नं ७] 
ए०3अ 7४ ० € तिष्व 19४0 दह ४660 २०१९००८५ प्‌ 
,{7त79 धठपद्टौष धषी) 06918, ~ 
पता15धण्फ ० पातय दव्ञप एण. ए. १. 
छप ९. 2. 0. प्म. 
1. {9 ४४९ ग्रपे० ०६ ऽ०€ सप्पा, त1000०68 
260४7160 1013 10 }60&€ ०६ ४६070०९८ 19 10618. 
300०४ पाऽ ५ 4 पड 1160148 8916४66 2, 190, 
छपर ति, त. एश्दुर४४ ०१€€, 
% 1४ 13 3836 #0. 1४ 13 11४९] ४०४४ पत1[00068#68 
॥ः8.१्श्‌1€प फातनप्. 1. 2. १०. ह ९. 584. 
8. ति1ऽणङ 0 १६६०९ ४०), 1 ए &70188 ए. 181 £ 
10००४४९३ छ ०). त ९. ण. 
4. {106 अप्प] [05प्ह8 ० ४06 तिएतपऽ एप 
©, 2. रप०9वपभ्प १०, 1 2. 544. 
तञ््ण्प 9 330४ [भणण ए, 5144. 8. 
एधा. 
5. {० *०1. { 2. 34&. छि ७. कर, पण्णुण्वणमष्छ, 


[नी 








८ ७ 


(क ^ + न ~ ~ ^-^ ~ -- = ^ ~ ~ + ~~ ~~ ~ ~न ~^ ~ ^~ ~ ~ [शि 


सताऽप्यनेन भारतीयवेधयानां समाद्रणं तद्‌द्वारौषधिकरणसपि 
प्रद्युत मारतीयवंद्कवित्तानस्य॑व ससृद्धिमतिरेकं च खाध- 
यति । भारतोपकण्टमुपगतेन टेरियसेनापि हिपोक्छिरससाप्र- 
दायिकस्य संम्प्रदायान्तरीयस्य वा ्रीसगरैयकस्य भारते 
प्रचारणोपदेरानादेवृतस्याटामेन स्वीये इण्डिकानाग्नि मन्थेऽ- 
प्यनुल्रेखेन च तदट्धाराऽपि भारते प्रभावपातो न दश्यते । 
प्रत्युत उन्तरभारतमेष्य विनित्तेन तेन स्वीये त्रयोर्चिराति- 
ग्रन्थात्मके पसिकानाशचि मरन्थे इण्डिकानाश्चि अन्धे च भारत- 
विषये बहुलो निरूपितमस्ति । तत्र॒ भारतीयगजकपिशुकसा- 
स्किाकीटरङ्गगदिविषये इव वनस्पतिविशे षस्यापि वर्णनं कतम्‌ । 
भारते श्षिरोरोगदन्तरोगनेत्ररोगयुखनणास्थित्रणाद्यो रोग- 
विशेषा न भवन्तीति च वर्णितसस्तीद्युल्छेखो पलम्मेन भारत- 
मुपगतेन इरानसभ्राजो राजङ्रूवेधपदे म्रतिष्ठितेनानेन भीस- 
वेन मारतीयविषयसङ््रहैे भारते पूर्वतः प्रतिष्ठिताया- 
वेयकविद्याया विषयान्तराण्यपि विशेषतः सङ्द्य स्वात्मा 
विनोदितः स्यादिति प्रतिमाति ॥ 


मास्तु हिपोक्रिटसीयवेधकषमावपातो भारते, किन्तु दहिपो- 
क्रिटसाव्‌ पूर्वमपि भ्रीसदेशे प्रिनोसन्स ओं 


प्रचीन कास (८८००४००8 0६ 003 ) पटं 
ग्री सवेदयक- पिरेटि् ( 01750 ए ९८४६७ ) 
सखभ्वदायाः इम्पिडोद्धिष ( 0{€९००१6३ } च्िडोखं 


( ©:408 ) इति त्रयः सम्प्रदाया आखन्‌ । 


यत्नं डेमोकेडिसरं ०५०५९१९ ( ग्रखतयः ) पाथाग्तेरससम- 
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कारिका सैषज्यविद्ांसं आसन्निति ज्ञायते! तेषा प्रभावो 
भारते पतितो वेति तर्कोऽपि नास्पदं ख्भते ! तेषासपि पूव- 
सम्प्रदायानां हिपोक्रिरसात्‌ प्रार्‌ शतवर्पाभ्यन्तर एव सत्वमव- 
गम्यते, नातोऽधिकं प्राचीनत्वम्‌ ¦ तेष्वपि सम्प्रदायेष्वेकः स- 
एव प्राचीनो मन्रप्रधानः सम्प्रदायः प्रतिभाति । इतरयोदार्- 
निकचिषयसंवङितस्वमस्ति । भारतादध्यात्मविद्यां मरीसे नयतः 
पाथागोरसस्य समकाटिकतया, तेन सह सम्बन्धवन्तया, 
पाथागोरससमस्बन्धे वक््यमाणतया च तयोः पूर्वसम्प्रदाय- 
योरपि केनाप्यंशेन भारतीय विश्यसंम्पकंदरछनेन मीसोपन्लता 
ताद्शी विक्तानसम्बद्धता वान तथोपरूभ्यते ¦ सुलानगरस्य 
छारागरे दासैः सह निगडितेन उमोफेडिसेन इराननृपतेरश्वात्‌ 
पतनेन विश्छथीभूतस्य पादस्य शख विनेव यथास्थानं सन्धाने- 
नारोम्यसस्पादनाद्धाग्येन यदस्वितौया राभेऽपि तष्टिषयके 
वर्णने शसखाद्यपकरणैः परिपूर्णत्राभावंस्योल्रेखेन तावत्पर्यन्तं 
शखग्रक्षियाया भ्रीसे अपरिपूर्णत्वावगसनेन च म्रीसपरैयकस्य 
तदात्वे प्रथमावस्था समथ्यते । यदि नाम मीसदेरो पूर्वतः 
प्रभावेन भैषज्यविद्या विशेषतः प्रावर्तिष्यत, तदा कथमन- 
न्तरं हिपोक्रिटसः पितृपदमुपारोच्यत । तथा पदमधिरूढे- 
नानेन हिपोक्रिटसेन तदात्वे मरीसदेरे सविन्ानमैषज्यविद्यायाः 
शेशावावस्थेव समववोच्यते । गीसदेदे तदात्वे सैषज्यविन्ञानं 
कीतंनीयं यद्यभविष्यत्‌ , तदा मिश्रगतां भैषञ्यवियां दष्टा 
पर्यटतः पाथागोरसस्य विस्मयो अओरंसेन उर्किख्यते, सोऽपि 
कयसुदमविष्यत्‌ । तेन तदार्वे देश्ान्तरारोकेन कासादि. 
स्थानेषु सवि्लानभैषज्यविद्याया नवोस्थानसचेऽपि भिश्रादा- 
विव कीर्तनीयावस्था नास्ीदिवि पाथागोरसस्य विस्मयः सूच- 
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यति । मरीस सविक्ञानं भैषज्यं 8. 0. षष्ठशाताब्दीत एवोप 
ऋरान्तमिति भरो. ओसरर ८ 09९" ) विद्वानपि कथयति 
हिपोक्रिरसाव्‌ पूर्व॑तनेषु तेषु सम्प्रदायेष्वपि भमारतीयमैषल्य 
इव दाशेनिकविषयादिसंष्क्तता, भारतीयरब्दविशेषच्छाया 
दिकं चेदसानि भारतीयविन्तानचिद्वान्युपम्यन्ते । भ्रीसके्य 
कात्‌ पूवंतनतया मिश्रदेशे भैषज्यविन्तानस्योपरम्मेन, मिश्र. 
प्रभावपातच्त्तस्योपलम्मेन च मरीसेन भेषज्यवित्तानं भिश्चात 
प्रक्षमिति निदश्यते । भारतीयासाधारणचिद्वानि तु भारत- 
स्याप्यारोकं गमयन्ति । से भेषज्यनिक्ानोदयस्य मिश्रीय- 
मिव भारतीयसपि पूर्वखोत इव्युश्चिस्यंते वितरैचकैः ॥ 
उत्तरीयप्राचीनतरमूलसभ्यतायाः श्ाखाप्रश्ाखामेदेन 
स्व॑तः प्रसरणे पूर्वदाखया भारते इव पश्िमश्ाखया ग्रीसादि- 
देशेप्वपि भेषज्यविक्वानं पुराकारादेव प्रचृत्तमासीदित्यपि 
सम्भावयितुं न शक्यते। प्राचीनम्रीसमदहाकवेर्ो मरस्य जोदहिसी- 
( 009 ) नामके अरन्ये देववरादेव रोगाणामुसपत्तिः, तक्नि- 
वृत्तिरपि देवप्रसादादेव, . पूजायक्तमन्त्रोपासनादिभ्यो रोगा- 
निवर्तन्ते इति निर्देशो दश्यते! तदीये इखियड, ८ 1179१ ) 
नाम्नि अन्धे शखकर्मणो खेकात आभा दृश्यते, साऽपि वेच्लो- 
नियाम्रभावत एव सड्करान्ता स्यादिति भेमरस्य (वभण्लः ) 
मतमस्ति । तदीये अन्धद्वये कुत्रापि अन्तः पेयाद्योषधोपयो- 
गादे रोगनिवृद्युपायत्तया निर्देशो न दश्यते । प्राचीनकाल- 
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घारणाचुखरेण देवोपासनामन्त्राद्यपायानामेव रोगप्रतीकारो 
पायतया विक्लायमानानां तररेखे उपरुम्भेन, तदीयं एव रेखे 
देवप्रसादान्मिश्रदेश्ेन रोगसमनोषधयः प्राप्ठा इद्युल्छेखस्य 
दशनेन, मिश्चविषय एव तावदुक्खिख्य स्वदेशविषये किसप्य- 
मुच्धिख्य मौनावलग्बनेन च तावच्कारुपर्यन्तमपि म्रीसदेशे 
वेक्तानिकमेषञ्यविद्याविरोषस्याजुदयो देशान्तरादप्यनधिगमः 
स्पष्टीभवति ॥ 
ग्रीसे पौराणिककथायां ( 01959०91 जण ) सैषञ्य- 
खृत्तस्य दर्छनेऽपि सवं तत्रयं भेषज्यदृत्तं न पू्व॑सोतोविनिर्ग॑त- 
भिति वहन ( १5९ › महोदयोऽपि निर्दिशति ॥ 
भारतीयवे्यके ग्रीसवे्यके च बहशो विषयसाम्यं दश्यते 
इति पूर्व प्रदर्दित्तमेव । द्वि्रनिषयविचारादिषु विभिन्नदेशवि 
दुषां हृदयेष्वाकस्मिकोऽप्युन्मेषसंवादः सम्भवति ! परमनेकः- 
विषयाणामस्ाघारणविष्याणां चेकतोऽपरत्र प्रभावपातं विना 
खा्तात्‌ परम्परया वा मिथो यातायातादिसम्पकविशेषमन्तरा 
एकस्यापरत्र विषयग्रतिफछनं दुर्निरूपं भवति । आर्य॑मन्यानां 
भ्राचीनसूटसरोतसश्छायारूपेण शाखोषशाखास्वनुवतंनस्य सा- 
न्त्रिकभेषज्यग्रक्रियांशे प्रायः पूर्वसुपरम्भेऽपि, ज्ाखोपसाखासु 
विभक्ताया वेत्तानिकभेषज्य विद्याया भारत इव ग्रीसे पूर्वतोऽ- 
बुढृततेः स्धकप्रमाणाडुपग्मेन भ्रीखवे्यके भारतीयवेयके च 
दश्यमानं साम्यं भारतात्तत्र, ततो वा भारते, साक्तादथवा देक 
न्तरं द्वारीद्धव्य विज्ञान सङ्करमणमनुभावयति ! ओीसवेखकस्य 
भारते प्रभावपातो यद्यभविष्यत्‌;, तदा भ्रीसवे्यकोपदष्टा 
मस्तिऽकाङ्करिता विषयास्तदीयशब्द्विदोषास्तत्परस्िया विशे 
षाश्च भारतीये वेद्यके न्युनाधिकरूपेणावश्यमकरप्स्यन्त, नहीद- 
स्भावो रुभ्यते ! प्रव्युत पूर्वोपदर्दितदिश्षा भारतीया असा- 
धारणविषयाः, भारतीयश्षब्दच्छाया, भारतीयत्वेन मुखेनैव 
छचनोल्ञेखश्चेवमादयः प्राचीनभ्रीसवेयके दश्यमानाः साक्तात्‌ 
मिश्रादिदे्चान्तरं द्वारीक्रत्य वा भारतीयमैषज्यविक्तानस्य थं 
क्न आरोक ग्रीखवे्यके पतितमवबोघयन्ति ॥ 
नालन्द्‌ाविश्वविद्याख्ये एषु रोगेषु एवं शखचिकिष्साऽऽसी 
दिति प्रतिपाद्य भारतीयायुर्वेदे शारीरके न कोऽपि वैदेशिकः 
शब्दौ दश्यते, प्रत्युत पाश्चात्यवेद्यके शारीरकावयवनिर्देशकाः 
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शब्दाः भारतीयग्राचीनश्ब्दच्छायाग्राहिणो बहुशो दृश्यन्ते इति 

0००6० (9011 सहायो निरूपयति ॥ 
रीकभैषञ्ये तदेदीयपूर्वजातेः सिनोयन-( 1110०99 } 
नामिकायाः स्वच्छुतानियसानां, मेसोपोरा- 


यव्नेभार- मिया-ऽसीरिया ~ मिश्रेरानभारतादिदेशेभ्यः 
तीयविष्र- शारीररचनाक्तानस्य, मूतप्रेतादिभ्यो सेगो- 
याणामुपा- = व्पत्तिवादस्य, ओषधिरचनाविद्यायाः अने- 
दानम्‌ कौषध्रानामायुरवेदीयाचारञ्यवहाराणां, शल्य- 


सम्बन्धिराखविक्तानस्य चोपस्द्ुप्रहणेन 
चतवारि खोतांसि तसरादुभावे असन्‌ , एतावन्तोऽच्ा अस्येति 
न परिच्छेत्तं शक्यतेः इति इन्खादक्लछोपीडियानिरानिकाया- 
मप्युल्खेखेन एतावन्तोऽा इत्यपरिच्छेदेऽपि इरानवेधकस्येवं 
भारतीयवेयकस्यापि कतिपयानां विषयाणां म्रीसवेचकेप्र विसं- 
ऋसणं स्पष्टीभवति ॥ 
कस्मिन्‌ कस्मिन्‌ समये कस्मात्‌ कस्मादेशाद्धेषज्यविधा- ` 
सम्बन्धिनां केषां केषां विषयाणां ग्रीसे प्रतिखंकसणसुपजः- 
तमिति याथातथ्येन निरूपयिकं दुष्करस्वेऽपि भारताद्‌ भ्रीसे 
तद्विषयालेकपाताय सम्भाव्यसानानि प्रमाणतो दानि द्वारा 
णि प्रदश्य॑न्ते-- 
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हिपोक्रिटसात्‌ पूर्व॑तनेन दाक्षनिकेन हेराक्कटिसेन ( ८९" | क्विचितं दश्यते 1 भारतात्तेन भेषज्यविक्तानमपि ग॒हीतमिति 
नथपठ ) ए. 0. ५०४ ववे लिखिते पुस्तके बहुवारसुल्िखितः | स्पष्टरेखस्य प्राचीनस्य नुपरुम्मेऽपि पाथागोरसस्य संस्था 7.0 
पाथामोरसो ( २,४१५.९० ) नाम म्रीसविद्रान्‌ ए. 0. ५८२- | षषठशतान्धां स्थापिता इति पाथागोरससम्प्रदायानुयायिनस्त- 
४७० समये गीसे सञ्जात इति ज्ञायते । तस्य पाथ"गोरसस्य दु्तरवयोन्तेवासिनो दारक्षनिका एव तन्न प्रथमतो भेषञ्यवि 
भारते उपगमनं, भारतादाभ्यास्मिकान्‌ दाश्ेनिकांश्च विषयान्‌ दशः प्रावर्तयज्जिति; तेषामेव विद्यायाः प्रभावो हिपोक्नि- 
विन्ञाय तेषां भ्रीसदेशे प्रचारणं च पोकाक ( २००००६० ) खोडर | टसीयविक्ञाने पतित दति चोक्लेखेन भारताद्वि्याभारं नयतः 
( 8०7ण०6्पलः ) प्रश्रतिमिः पाश्चास्ये्बहुभिभारतीयंश्च विहद्धिर पाथामोरसस्यानुयायिनस्तन्र प्राथम्येन भेषज्यविक्तानाभिसुंखा 
~ -------- -------- | दार्चनिका एव हिपोक्रिटसीये हृदये भारतीयभेषज्यवित्तानोद्‌- 

याय ्वारतां गता भवेयुः पाथागोरसाभिधायिनः “धुस्थमो 
रसः इति भ्ीकशब्दस्य संस्छृतमूलरूपं जुदधगुररिति पोकाक- 
( ०००५६९६ ) कोरब्रुक ( ©01)9००४९ ) प्रश्टतिषिदुषां निद 
ज्लोऽस्ति । पाथागोरसीये दश्ल॑ने भारतीयवौद्धदशोनस्य ग्रति- 
फरनं बहुशाश्चास्ति ! न केवरं दशने, अपि तु तदीये गणितेऽपि 
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भारतीयग्राचीनश्युरवगणितस्य विषयसाम्यं दश्यत इति 
डा. थिबोटमहाक्ञयेन विभूतिमुषणदत्तमहाशंयेन च रिखित- 
मस्ति । मारते तद्ाते भ्ररूढानि दश्चनगणितादीनि बहुक्लो 
विज्ञानानि गरह्णानेनानेन दार्निकविषयोपसन्टञ्धा विशेषतो 
रोकोपयोगिनी चिरप्रतिष्ठिता भारतीया भैषञ्यविद्याऽपिं 
गृहीता बहुशः सम्भवति । भारतीया मैषञ्यविद्याऽपि 
पाथागोरसेन रीसदेशे नीतेति बेङञो ( 8९००८ ) महाशयेन, 
सुश्रतानुवाद्भूमिकाययां 7.1, भिषम्ररनमहाश्येन, गण्डली 
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गोरसानुयायिनां दार्शनिकानां भैषज्य विद्यासम्बन्धस्य हिपो- 
क्िटिसे प्रभावपातस्य च दु्छनेन पाथागोरसस्यापि मेषज्यविः 
छानवत््वं बहुशः सम्भाव्यते । क्रोटनस्थानस्थः अल्कमेदनो 
( &1०५8€0" ) नाम पाथागोरससंस्थाया अप्यनुयायी अ- 
सीत्‌, वे्यविद्यानुरागी स. हिपोक्रिटससम्भ्रदाये पूणंरूपेण 
स्वप्रभावं दर्धितवानिव्युर्रेखदश्चनेन पाथागोरसस्यापि भेषजञ्य- 
विद्या सम्बन्धिनी संस्थाऽऽसीदिष्यनुमीयते । पाथागोरसीय- 
विद्याविषयागामनुसन्धाने मानवशरीरे मानसिकलशारीरिकवि- 
कृतिनिचत्तये सङ्गीतग्रयोगादुपायो पयोगः, जाङ़्तिपरीच्षया 
श्चारीरान्तविंकारपरिज्ताने, पश्मांसमन्तषणस्याहितावदस्वेन 
ततो निवर्तनस्य श्रेयस्त्वस्‌ , आरोम्यसम्पन्तये पथ्यविषये 
समादरः, रारीरिकशक्तिवधंको पायानुसन्धान, न्यक्तिभेदेन पर्क 
तिवेषम्यात्‌ सर्वेषामाहारस्य नेकखूप्यमपि तु यथाप्रङृति तद्धि 
धानम्‌ , ईदृशा विषया अपि ङभ्यन्ते इति; पाथागोरसस्य 
यावन्त आदेक्ास्तेषु शारीरसौछवमपादयितुं स्वानुङ्रूषश्य- 
सेवनादिनियमपरिपारनोपदैशाय विशिष्टस्थानं दीयते इति; 
पाथागोरससम्प्रदाये रोगनिद्रत्तये अन्तरुपयोज्यौषधग्रयोगापेः 
चया विशेषतः पथ्याहार विहारादिनियमपरिपाखर्ने, जौषपे उप- 
योज्येऽपि यावच्छुक्यं छेषादिवाद्य शरीरोपचारे विष्ोषदृष्िरसी.- 
दिति; ८. 0. ५३० वर कोटनस्थानमुपेव्योपदेल्ान्‌ दातुं म्रदतत 
पाथागोरसे तत्रोपगतेखिशतजनेस्तदुपदेशं स्वीकृत्य ओषधोप- 





योगादपि पथ्याहारविहारादिपरिपाख्नेन शारीरस्वास्थ्यरस्च- 
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याय रापः छतं इति; वहून्‌ देशान्‌ परन्‌ भिश्रदेशसूपगतः 
एाथागेोश्खस्तच्नागन्तुकानासपि अ्रहणरारुसोपपादक भषञ्य- 
विद्याभरचारदिरोषं दृष्टा विस्ूप्यसवोपेति; कऋोटनम्रदैरो पाथागो 
रयेन सह खङ्रेन पाथा्णीरससाम्पदाधिकस्य मीरोनयसकस्यं 
जामात्रा ॐगोकेडिस-( ९८०९९९०३ ) नास्ना च्रव्ितो भेय- 
ज्यविघयकः सम्प्रदायः 8. ©. वृतीयचतुर्थञ्चतास्योः शरचलिव 
आसत्‌ इति च थोटुस ( ७५९०४९३) विदुषा निर्दिष्टतया पः 
ज्यश्चाखसम्बन्धिन उपदेशान्‌ ददानः, तदुपदेश्चग्राहिभिरादि- 
यमाणः, मिश्रं मैदज्यविदोक्रति टा प्रह्ष्यन्‌ , भैषनज्यसस्प- 
दायरवसतकस्य डेमोकेडिसस्य स्वान्तेवासिसम्बन्धं समागम च 
बहन्नयं पाथागोरसो भैषज्यवि्तानस्यापि समादर्ता छात प्रव- 
तयिता चासीदिति समर्थितं भवति । भारताद्यक्षनिकविषय- 
आहितया सिश्रगवभेषभ्यविदाद्रश्ट्तया चोकङ्ेखाद्धारते मिश्रे 
चाऽऽगतत्वेन क्षातस्य स्वार्थ्यसम्बन्धिभिवेहुश्च उपदेशस्तद्टि 
द्यासिरच्वि प्रकाशयतः पाथागोरश्चस्य भेषञ्यविषयविक्तानविरे 
घाणं खद्धयस्तद्धिषये विस्मयमावहसो भिश्राच्‌ , एतद्धिषये 
पूवेकारादेव प्रतिष्टिताद्धारतादपि सञ्ञातो भवितुमहंति । इ्थं 
पव मरोटसनिदिष्नां तदीयोपदेशगतस्वास्थ्यसम्बन्धिविषयाणां 
भारतीयायुर्ेदे ख्भ्यतया हिपोक्िटसीयभेषज्यविक्तानेऽपि भार- 
तीयवेयकवबिषयसाम्यस्य वद्भशोऽनुसंहिततवेन च भारतसभ्ब- 
न्धमनुदृशयता पाथागोरसेन साक्तात्‌ परम्परया वा भारतीय- 
विच्वानारोकेन पौर्वकालिकं म्रीसभेषज्यविच्ञानञुद्धासितमिति 
समर्थयितुं हृदयं पुरः स्फुरति ॥ 

किच्च, हिपोक्रिटसान्नातिपूर्वं भसे वर्तमानेषु निषु भैषज्य 
सभ्प्रदायेषु एकतमसम्प्रदायप्रव्त॑कस्य एम्पीडोविरुसस्यापि 
दरानमारतोपकण्टम्रदेश्षप्न्तमुपगसमनं, मारतीयदाछनिकचि- 
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द्याया रीदे न्नं च ?. 0. रायमहोदयेन वर्णितसस्ति । धरसे 
पाञ्चभ्यैतिकवादव्ातु्तिकवादस्यापि पूरव॑कारादुपरग्भः, 
अनेन एभ्पीडोकलिसेन चतुर्भुतवादस्य सीसे अभूतपूं नव्प- 
चारणं, नवभेपज्यसस्प्रदायस्याप्चुद्धाचनं, हिपोक्रिरसेन सद्भ्य 
पशतवातुर्भातिकशारीरवादस्य प्रत्याख्यान, तेन पूर्॑सम्प्रदाय- 
त्रये आवापोट्रापविधण परिष्टव्या च स्यसम्यदायध्योश्धावलं 
चावगम्यमानमनेर्‌ हिपोक्रिटखपूवजातेन पएस्पीडष्ल्सिन सा- 
लाद्रतमेत्य किवा इरानद्वारा मारतीयाया द्लनविद्ययाया 
इव दाद्चनिकविपयसम्प्रत्साया भेपन्यव्रियाया अप्युपादानं 
विष्टितमेच स्यादिति निदर्शयति ¦ एतद द्वाराऽपि भारतीयं मेय- 
ञउ्यविक्तानं मीस प्रविष्ट, हिपोक्रिटसीयहृदयेऽपि सडकान्तं भध्ि- 
तमहक्ति ! एवञ्युपटन्तणेन इरानभारतादिप्राच्यदेखाुपेत्य 
आारतीयविदायाः सा्तात्परस्पश्या चा पा स्यदेलोपक्चक्रमणे 
हवारभ्रूता अन्येऽपि कति ग्रीकविष्टसः पहि ततत निलीयाव- 
स्थिताः, विद्धषतिष्ता वा भवेयुः । स्पष्टोर्टेखं तिना न परि. 
च्छततं खव्यते ॥ 

न केव पूवंकारे, हिपोक्रिरसस्य पश्चास्समयेऽपि भारतीय- 
व्यवहारद्क्चनाथ॑सुपेतस्य इविमेरसस्य ( एण्ट८ पऽ ) निद 
नेनापि पवंपरम्परानुचरत्तं भारतीयसभ्यतामध्येतुं ततः पूर्वं 
मपि कति ग्रीसदेशीया भारतमुपेताः स्युः \. पूर्वतो मारतोप- 
कण्ठमधिष्ठितेवां यवनः कियती भारतीया सभ्यता स्वदेरो 
प्रतिसंकामिता स्यात्‌ ॥ 

न केवरं ग्रीसदेशीयानां प्राच्यदैरे आगमनम्‌, अपि तु 

भारतीयानामपि चिदु दयान च पथा 


भस्तीय त्यदेदोपु उपयमने, नयनं, प्रेषणं समा- 
विदुषषं द्रणञुपदेशने चेवमादीन्यपि पूर्वेति 
ग्रीसोपगसः पटभ्यन्ते-~ 

8. €, 2२0 सामयिकस्य प्रसिद्धगायकस्य अरिष्टटलशि- 


प्यस्य अरिष्टोक्सेनस ( 411०९४०५ ) नामकस्य रेखतः 
म्रीखदेशस्य एथेन्सराज धान्यां वर्तमानेन स्रिरिस-(०५ ५९५ ए 
6469-3 99) नाम्ना प्रसिद्धेन दार्शनिकेन सह्‌ मानवास्मविषये 
तदीयसिद्धान्तमुपहासरूपेण प्रतिवदतः कस्यचिद्धारतीयस्य 
मिथ जाध्यास्मिकसम्भाषणस्यावगमेन, ४०८९७०७ चिदुषाऽपि 
तत्संवादस्योल्खेसेन च 8. 0. चतुर्थ॑शताव्याः पूर्वतोऽपि भार- 
तीयानां यवनैः सह परिचय आसीदिति प्र, ७. ६4170800 


महा्येन प्रका्चिताल्टरेखाद्पि अखेक्नेण्डरस्य भारतोपग- 
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कपप कत एप्तव50, 876 (पप्तणपशर्‌ द्स०४, ए. त, 
एिरकयमय, 2 9 शक्टं णपः) "76 96538६6 ०६ भण 
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पदप्व्पपयतीय्ययसयवत0थ पवी वणल थक 
न ~~ ~~~ ^~ ~^ 


सात्‌ वसि सारतीयवचिदुप ीखदेदै उदणयः, आीश्टसादाय! 
विन्तान, ग्ीसदेशीयग्रसिद्दविद्धदष्येऽपि भारतीयानां दविचार- 
शीरं च श्यष्ं प्रतीयसे ॥ 











यरछल् राष्टलाश्मरदुष्धिनीषक्ति दत्‌ तदष्छे तिदाषदिसिः 
द्यदानि राष्टर्तराणि दूषस्येऽपि एथट्ये- 

छरहिकदधेष्डक्- चयत्ति १ स्वस्य गौरवा्टानाय रदः विद्धात 
दए शष्ट वि्ेषान्‌ सचेत प्रयतते उ ६ सद्धुहलष्य 
लोकश्रस्याः देलह्तरीयविद्ायःः लुशः: शरणेटः 


परिचयं भायादिश्छातं प्रयोगाुयलडाप- 
ल्यमनु श्रद्धायिश्वासादिशये ददीयग्रन्था उयादीयब्दै, उद्भिद 
संमान्यन्ते, तदीश्रक्रियोपादीयते ¦ बहुपूंससयाद्‌ रूटुदलि- 
पदमारूटं भारतीयं वैखकचिश्लानं श्वणारोकन काग पच्दरे- 
चनसमादरादिःपूर्वमुपादाुं यी कादिवेदेकिकविडुष्पं शूरवसस्सयः- 
देव भारते सस्यगसन न खर्द्टर्यदहम्‌ ¦ विरम घर्ष 
भिशस्यराष्टरःण्णं बरुदीर्यसम्यवःपरिस्थितीः प्रणयतो उविदिच्छैद 
पादौ पखार्यदीदि सणरवसम्यागच्छुत यदलणतेः यपि सार 
तीयं एरिर्थिि यथःवदकक्तैद्धुसयेके विष्दङ्णः यवय सद्र 
स्ताः स्युः ! भारदोदकण्डयधिष्ठिरैवी यवनैरश्ष्पदं शख 
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परा रयद्िखः- 
विष्दःलःचि, रैनि 
सद्धद्यो ससू 


तरा > 2: 7 (४ + थाथ 
पल्‌ {रूद्धङद 


देष = स्र 
उदेव सा च्छुदियहुशिदिदःथि दिश 


पध > त्नौ 1 भू ष णा 
द्ददः खथ {द्‌ ; 

४ (न, 
स्याद सथू ; सद्धदे 
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विरडूराण्ट ( ४111 एप्प) ) महाशयो वर्भयति । 'तक्षशिखा 
महत्तरोन्नतिदयीला नगर्यासीत्‌ः इति एरियनं ( 4०४ ) 
महारयोऽपि निर्दिशति ॥ 

सिन्धु खमीपस्थमूषकराञ्यवर्णने (तदछदेश्षीया जनाः १३० 
वर्षपर्यन्तमपि जीवन्ति स्म । तेषामेवं दीघौयुष्यस्य परिमिता- 
हार एवं निदानम्‌ । चिदयान्तरेभ्यो वेकविद्यामेवाध्येतुं ते 
प्रवणी भवन्तिः इति अरेक्जेण्डरस्य इतिहासदेखकः पुरियन्‌ 
८ ^""180 › नामको वदतीति स्मिथमहाञ्चयो वमयति । मूष- 
कम्रदेले चरिशचदधिकरातवपायुप्यस्यासाधारणतया दश्चेनमरे- 
क्जेण्डरसय सिन्धुप्रदेशपर्यन्तमागमनं चात्र मूषकप्रदेश्चस्य 
विशेषोल्खेखे हेतुः स्यात्‌ । टरावो ( ६५४० › महाक्ञयोऽपि 
नु]. 99 10 एप्रऽप्ट ४०९८प्९+€ [0 काप @ु€ 1४ = कपद 1106, 
दर्द प ग ०द्ताल०6,` एवं वर्णयति । पाथागीरसादी- 
तिचृत्चान्तरेभ्यो भारते आध्यास्मिकादिविद्यान्तरेष्वपि गौरः 
वस्य स्पष्टतया विद्यान्तर पेक्षा सैषज्यवित्ताने तेषां पू्ण॑सव- 
मेवानेनापि रेखेन म्रकटीक्रियते ! अन्येषु वहुशो भारतीय- 
विषटसु अनिगमिषस्सु जरेक्जेण्डरेण तक्तशिरातः सादरं सह 
नीतः कलयाण-(ापप्प्५ 71०५०६३ ४5 31968 ए0प५ ८०६ 
७८९५ (> 11€0 110 ए 219705) नामको भारतीयो दार्शनिको 
बिद्ठान्‌ तं ओ्रीसाधिपतिं परितो वर्तमानेषु दाशनिकविद्जनेषु 
सर्वमहत्तरोऽति संमान्यश्चासीत्‌। पश्चादेहजिदाखया चितामारो- 
हतस्तस्य ग्रीखाधिपतिनाऽन्तिमसंमानगौरवमतिर्येन व्यधायि। 
एतस्य भारतीयविदुषो ध्रच्तं एरियन-ष्टरावोविद्धद्धयामप्युल्छि- 
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खितमस्तीति रापसन ( 1२95०" )-महाशयेन वर्णितं लभ्य- 
ते। स कल्याणो विद्वान्‌ ्रीसपर्यन्तमपि गत आसीदिति 
म्याक्समूलरमहाश्षयो वर्णयति । एतदेकं निदश्ंनमपि भार- 
तस्य तदास्वेऽप्याध्यात्मिकं गोरवं कियदासीदिति दर्शयति ॥ 
तेन स्वसेनायां स्वेषु यवनवेयेपु सत्स्वपि सर्पविषचिकि- 
त्सायास्तेषां ज्ञानाभावेन सपविषचिकित्सकानां भारतीय- 
वैद्यानां, रोगान्तंरभैषज्येष्वपि क्रियाकौक्चलातिशाय दर्नेन स्याद्‌ 
भारतीयवेद्यानामलेक्जेण्डरेण स्वे स्कन्धावारे स्थापनस्य, 
स्वदेशे परतिनिवतंमानेन तेन यवनाधिपेन भरतीयनिदुषां 
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सादरं सहनयनस्य, मार्गे स्वदेशसुपेस्यापि सर्पदष्टानां भारतीय- 
छारा चिङ्किस्सनस्य च तदीयवृत्तत उपलम्भेन आयुरवेदीयः 
भावः पश्चादपि ग्रीसदेश्च प्रविशन्नारोक्यते ॥ 
न केवलं पूर्वकाल एव, पश्चादपि अस्लोकनृप्तिसमये 
तदीयत्रयोदंशसंख्यकिकारेानुसारेण अश्च 


भारतालोक- योजनश्चतान्तरार्षु अन्तियोक-(योन) 
प्रसार यवननुपस्य ( 4०४०५०३ (1708 ए, €. 
प्म्ञोक- 261-246 17 9 8४}, तुमयसस्य 
2016108९08 = 2101120610008, 1० 

शिलालेखः ` " ~> £ 


५ एए 285-247 ए. 0. ), अन्तिको- 
नयृपस्य ( 411५008 60०8168 0 1#08०640719 ) 27६94 

8. ©. ), मगस्य ( ४१६०8 07 (९९४6 ४० ६५6 "९७ 
एव ०6१ 958 8. 6. ), अरीकसुन्दरस्य ( अरेकूजेण्ड- 
रस्य ) ( 4165१006 ग छाप्ण 27१-258 ए. 0. 
मतान्तरेण 415००१67 ० (00 25 2-१4+ ए. 0. ) च 
देदोषु यवनकम्बोजेषु नीचचोरूपाण्ड्यतास्रपर्णीयद्रदविषवल्- 
नाभकनाभप्रान्तभोजपितिनिक्यान्धरपुलिन्दादिष्वपि अक्लोकस्य 
धर्मविजयो धर्मानुशिषटिश्च उपरभ्यते । एतर्रेखतो भारतीय- 


[1 


ल्पत 788 इति नियाकसेन कथितमिति लिखितमस्ति । 
4118778 10108. ग्न्ये, 44.10 कटमानषएऽ 2१३३ 13, ४४४ 
41628906 126. 81] 11€ ०005४ 210] 9 ५1८ 17618758 
10 ४6 [6€न2एटु ८६ ९नाादन€त = अप्छपण्वे ४10, २०0 19 
6४प5€५ 06190809 10 6 १६१९ 1{0ा०ष्डा०प६ € 
0870] 72 1 ४०06 कल्या 0० € जणे ष्टुभ {0 
16 ८08] (९४०४, एए ११०€5€ रलात 58०6 1€0 \ €7€ 2016 
० ©प्€ (€ ०१३९४९९३ त ‰००§ 8150." 2. ‰२३. 
इति नियाकंसस्योक्तेरुद्धारोऽस्ति ! एतदेखतः आधुनिका आदिवुण्डिका 
इव ते नासन्‌, अपि तु अष्टप्रस्थानान्तगते विषतन्त्रे इव सैषज्यान्तर- 
विधस््रपि विज्ञानवन्त आसन्‌ , चटुला भारतीयवैया अकेक्जेण्डरेग 
स्वथमगृह्यन्त अनायिषत्‌ चेति प्रतीयते । केम्चिजदिष्ट्रीगते एतल्लेखे 
नियाकंसोक्तेः "एण ५१९७९ प्रधाभ् 58.76 ४€) -स€1€ 2016 0 
676 फला 61869568 8०0 ए९8708 8150. वाक्यानुपलम्भः केवल- 
मादितुण्डिकमिव प्रतिभासयन्‌ कौतुक जनयति । 

1. (&) 4 5०६४. # , 4, 37160 2. 188; 

(0) ^5०६०* &.200 भप प्५प्ते कपप ९. 166; 
(9) 480६9, (>. ६. 2057452 2, 45-46. 

२. ९“ “देवानां प्रियस्य यो धभंविजयः स च पुनरछन्धौ 
देवानां प्रियस्येह्‌ च सरवेष्वन्तेष्व्टस्वपि यौजनश्चतेषु, यतर अन्तियोको 
नाम यवनराजः परं च तस्मादन्तियोकाचत्वारो राजानस्तरमयो 
न्नाम; अन्तिकोनो नाम, मगो नाम, अरीकखुन्दसो नाम, नीचाः 
चोडाः पाण्ड्या एवं तान्नपर्णीया एवमेव दि दरदाः) विषवजेषु यवनक- 
म्बौजेषु नाभके नासकप्रान्तेषु भोजपितिनिक्येषु अन्धपुङिन्देषु सर्वत्र 
देनानां प्रियस्य धमानुञ्चिष्टिमनुव्रतेन्ते ! यतापि दृत्ता देवानां प्रियस्य 
न यान्ति तेत्रापि श्वुत्वा देवानां भयस्य धम॑वृन्ते विधानं धरमानुशि्टि 
धमेमनुविदधत्यनुविधास्यन्ति च' इति ध्रयोदशः शिरारेखः ! 
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तत्तसपरदेशेष्विव दविष्ठ पर्यन्तगतेषु सीरियामिश्रमेकडोनियः.- 
पश्िमभिश्रैपिरसयवनकम्बोजादिदेशेष्वपि भारतीयधर्मप्रति- 
छापनमस्लोकेन विहितमवगम्यते ! कालचक्रन्याख्यायां विस॑ल- 
ग्रभायामपि इद्धनिर्वाणोत्तरं तत्तदेशेषु तत्तद्धाषासु यानत्रयपि- 
टकत्रयबोद्ध्न्थानामनुवादन घर्मप्रचारो निदिष्टोऽस्ति । तत्रापि 
पारसीकदेशषस्य नीर नदयुत्तरे रक्मदेशस्य चोल्रेखोऽस्ति"॥ 

अशोकनृपतिना न केवरं धर्मविजयो धर्मानुशिष्टिश्च 
व्यधायि, अपि तु तदीये शाहावाजगदीग्रदेशस्थे- 


"सव्र विजिते देदानां परियस्य प्रियदर्शनो राल्लो 
ये चान्ता यथा चोडाः पाण्ड्याः सत्यपुत्ः केरलपु्- 
स्ताश्रपणीं श्न्तियोको नाम यवनराजो, से चान्ये 
तस्यान्तियोकस्य सामन्ता राजानः, स्न देवानां 
प्रियस्य प्रियदृक्िनो राज्ञो दधे चिकित्से कृते मयुष्य- 
चिकित्सा च पशुचिकिर्ला च, श्रौषधानि मनुष्यो 
पगानि च पशपगानि च यत्र यवर न सन्ति सर्व्- 
हरितानि च रोपितानि च! पागेषु चत्त! रोपिता उद्‌- 
पानानि च खानितानि प्रतिभोगाय पशुमनुष्य।णामः 
इति द्वितीयश्षिरोखेखे अश्षोकेन भारते तत्ततपरदेशेष्विव भारतवषठि- 
भूतेषु अन्तियोकस्य यवनराजस्य तस्य समन्ताद्र्तिनामन्येषां नू- 
पाणां च देरोष्वपि मनुष्याणां पशूनामपि द्विविधाथिक्रित्सासंस्थाः 
प्रवर्तिताः+सनुष्यागां पश्चूनां चोपयोगीन्यौषधाच्यपि व्यवस्थापि- 
तानि। ओषधिच््ताः फरमूका दितरवोऽपि यथापेत्तं सर्वत्र नीता 
रो पिताश्चेति रेखेन भारत इव बाह्येषु अन्तियोकादीनां देशेष्वपि 
तदापर्यन्तमपि भारतीयचिकिर्सापद्धतेभारतीयौषधानां चं 
जपेन्षणं प्रवतंनं प्रचारणं च स्फुटीभवति  त्रयोद्दो धर्मविजय- 
शिकाखेखे अन्तियोकेन समं रतमया-ऽन्तिकोन-मगा-ऽलीकसु- 
न्द्रनुपाणां चतुर्णा स्पष्टमेवोरूरेखोऽस्ति। त्र अश्डशतयोजनानि 
परितो वतंमानतया च तद्देशानां निर्दशो दश्यते । हितीये 
शिरूरेखे अन्तियोको यवनराजस्तु नामग्राहं गृहीतोऽस्ति । 





१. इह तथागताभिसम्बुद्धे भगवति परिनिकृते सति सङ्गीति- 
कस्केयानत्रयं पुस्तके छिखितं, तथागतनियसैन पिख्कच्नयं मगधभाषया 
सिन्धुभाषया, खजान्तं संस्कृत्या, पारभितानयं मन््रनयं तन्त्रतन्त्रा- 
न्तरं संस्कृतभाषया प्राङतमाषया अपञजंशभाषया संस्करतदावरादविम्डे- 
च्छभाषया इत्येवमादिः सवेजञदैदितौ धमः सङ्गीतिकारवैिखितः 1 
तथा वौटविषये यानत्रयं बोरमाषया लिखिते, चीने चीनभाषया, 
महाचीने महाचीनमाषया, पारस्सिकदेशे पारसिकभाषया, शीतानचु- 
तरे चम्पकविषयभाषया, वानरविषये ( वानर ) भाषया, सुवर्णाख्यं 
( सुवणं ) विषय माषया, नीरानदयत्तरे स्कमविषयभाषया, सुरम्मा- 
विषये ( सरम्मा ) भाषया, एवं कोरिकोटिग्ामात्मकेषु षण्णवत्तिविष- 
येषु ( षण्णवति ) विषय भाषया छिखितम्‌ । एनं द्वादशखण्डेषु स्वगे. 
मत्यंपातारेषु नानासङ्गीतिकारकैर्या नत्रयं छिखितम्‌ इति { 

काल्चक्ररीकायां विमख्प्रमायां ताडपत्रीयायां ४४ पत्रे 

2, [3नकति०ण8 ० 6509 एप पिप्य, २, 51, 66. 


2. अनयोद्वितीयत्रयोदञ्चरिरङ्खयोः सीरियापिपतेः अस्त्य 


९६ 
अन्धे तु ध्ये चान्ये सद्यान्तिशोकस्य स्यन्ता सजनः 
इदि तस्य समन्तादरर्तिततया दासान्यत रकोर्लेवदनेऽपि 
अन्तियोक पाहचरद्धौसोलिकच्ष्व्वा दीरिथिप्रदेरौ सरिति 
वर्तमारतया सासन्व्यौचित्या्च श्रयदश्चक्षिलारेस्ये अन्द 
योकेन्‌ खसं निर्दिष्टा यै तुखपरान्विकोनमग््लीकूसुन्दरनृफः, 
च व अच्रापि राज्ार्‌ द्रत्ययवोधिता सद्युः । सीसाधिपतेः 
अखेकनेण्डरस्य प्रक्तनतया जद्लोकसासथिकैनएान्दरैः दहैकः- 
लिकस्वाभविऽपि स्मरते आग्मनेन पूर्वैः परिचितस्य अखेकजे- 
ण्डरस्य पौवंकालिकं सम्बन्धं रुच्यीक्कस्य अरीकसुन्दरराव्यैनात्र 
प्रसिद्धं ओश्ाधिपमरेक्जेण्डरजुपादाय ओीसदेदो इत्यपि वीदं 
शाक्यते ! परं समशवेषस्येण चुदान्तरा तत्सासधिककया च 
जन्र अरखीकरुन्दरश्दैन शीला्िपदिमखेक्रेष्डगसलवचयोध्य 
अरोकसामयिक्‌ पपिश्सप्रदेखीयो सतान्तरेण कोरिभ्यपरदैशी- 
योऽरेक्नेण्डरो गृद्छते रेतिहासिकैः । राजान ददिपवदूरशनेव 
सदोकखमखादिक एवारेक्जेण्डरः स्यात्‌ । तथास्वेऽपि अष्रशक्त- 
योजनन्तशखेषु परित देषु धासिकम्रमावपातस्य, सीरियिय।ः 
सखसन्ताद्धतेषु देको भारतीयसेपज्यश्रस्थानस्यापि विरोपतः 
प्रमावपातस्य, म्रीसमपूर्वस्लो तःस्थानव्वेनास्युप्र्ते मिश्रेऽप्येत- 
स्रभावाखोकणतस्य चास्माच्छरारेखद्धखादवगसरेन, ग्रीसस्य 
दिश्रसीरियोपान्तवर्तितया, एपिरसकोरिन्थग्रदैदायौरपि 
आसान्तःपातितया, ग्रसेन सारततदीयविदययोः परिचयस्य 
परा्ठतया, यीसाध्यात्मविदयायां भारतीयद्लन्मभावो एलम्पेन, 
हिषोक्रिटसनारना उत्तरोत्तरं अन्थसङ्कखनस्य तद्‌ थन्थेष्वायुर्े- 
दीययिषयसाम्यस्याप्यवगयेन च ददिनिके धार्मिके च विषमे 
इव ओषञयविक्वानविषयेऽपि साक्ताव्‌ परस्परया घवा! अश्नोकसस- 
येऽपि भारतीय आलोको ग्रीसेऽपि विभाव्यते ! सदास्पैऽपि 
मारतीयायुर्वदविद्यायाः, भारतीय चिकित्सापद्धतेः, भरतीयौ.- 
घधार्ना, भारतीयवे्यानां, भारतीयवै्कम्रन्धानां च पाश्चाच्य- 
देशे्वपि क्रियानारोकः कियद्वा भौरवं चासीदित्यवनोघः 
चर्याक्तो भवति । 
'अदयपर्यन्तं साधकविशेषानुपरम्भेऽपि श्राक्रारे अआसभा- 
रतयो्मिथो यातायात्तवाणिज्यसम्बन्धद्यी- 








प्रीसभारतयेः नेन भारतीयवेयकविहान गरीसक्तीयानं 
पुराकाल्लात्‌ श्रुतौ पतितं प्रतीयते । अलेवजेण्डरसंम- 
सम्बन्धः यतस्तु बहुकालर्पय॑न्तं प्रीस्रभार्तयोर्घभिष्ठ- 


,  सम्बन्धस्यावगमेन, . हिपोक्रिटिस-उ्यास- 
कोराद्ूडिस ( 72:०500";9९5 ) ग्यार्नादीनां रेखा्ययुसन्धानेन 


प्व नानाविधोषधानि रोगनिवर्तनपद्धतयश्च यानि भारतीयभि- 
घम्भिरव्यवदहतानि, तानि अम्यासिभिभ्रीसभिषग्भिरपात्तानि 
अतीयन्ते' दरति चक ( ८० ) महाश्चयो निर्दिशति ॥ 


कस्यैव यवनराजष्वेन निप॑शदरीकस॒न्दरस्य तथायेनानिर्लाच्च 
पूरकारे परिय प्रदेश गतजातिरेव यवनशब्देस व्यवहार आसीन्ननु 
इति प्रतीयते । साम्प्रतिकानां तु यवनशब्द्रेन मोका एवाधवोष्परन्ते 
इति धारणाऽस्ति ¦ विचारणीयमेत्तत. । 

१. {0७08 ० 450 पाप्य 9, 6661. 

2. एणः ष 5 एण, 06 कवणकप्ोः 0 ल्वरन०९ 
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“भारतीये रीस च प्राचीनतरैकविन्ताने चहुश्ः साम्यं 
दद्य { चन्र ग्रीसीयदिक्धाने भारतीयपिच्छसरस्य प्रभावं केचिन्र 
मन्यन्ते, क्यर्‌ संशेरते तद्िस्ययाव्हसर ¦ दस्ददटिखितश्राचीन- 
पुस्त दरस्भात्‌ श्रा धनिष्मप्यीनमारचीय्यन्थानां समया- 
धारणं दुस्करमेकासीत्‌ । परं भारतीयानां विज्चानकखदिषु 
यह्शः शाखासु परनिस्पेक मायेन विचारः, दैक्ान्तरवित्ताना- 
रोरखस्याकृधीरणं चासीत्‌ । सआारतीयभेपञ्यधिपयकेऽन्वेषणे 
जयत्दे वहुशो सार्तीयविपयाणां मारतोपद्धभात्र आसीदि- 
व्यस्त परो वहुभिरङ्गीक्रियतेः इनि; (भास्तीखायाः प्राचीन- 
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भ्रीयुतरसेरचन्द्रदत्तमहाशयैने स्वकीयपुस्तकेऽपीत्थं लि- 


= = ~ ^^ ~ 


भेषज्यविद्याया आरोष्वने तदीयगूढविचारसुच्मबुद्ि विकाखरेख- | 


~~ ~~ श 


सौषवादीनामनुसन्धाने तदीयं स्थानमल्युल्चमासीदिति क्तायते 
इति च न्यूवगेर ( २०८४९४९ ) विद्वानपि वणंयति ॥ 
पाश्चस्यदृश्ञेः सह भारतस्य पुराकाटादेव मिथः परिविय 
सम्पकों व्यवहारश्च आसीदिति हैरोडोटसफीरोष्टरटसप्रष्तयः 
प्राचीनाः पाश्चात्यविद्वांसोऽप्युक्चिखन्ति । जेसोडस्‌-आ किसे 
नस्‌-अप्रिकेनस्‌-इत्यादिप्राचीनतत्तदाचार्यसंग॒हीता रेखा अ- 
प्येतदेव द्रदटयन्ति । प्रथमकताब्दीभवस्य प्टेनीनामकस्य म्रीक- 
विदुषो रेखादपि भारतीयानां वनस्पत्यौपधानां योगौषधाना- 


मपि पिक्रयाय म्रीसदेले नयनमित्यादय उपलभ्यन्ते ! म्रीस- 


भारतयोः पारस्परिकः सम्बन्धः पूर्वमष्यासीत्‌ , भारतीम 
पूवग्रसाधितां पक्ताघाताम्टपित्तादिरोगेषु धत्तरस्योपयोगितां 
यूरोपीयरप्यनूपात्तामु्ञिखन्‌ रायेर (5071८ ) पण्डितः पाश्चा- 


च्येषु भारतीयविन्ञानप्रभावं दश्चंयति ! प्राचीन्रीकवेद्यके 


भारतीयायुवदस्य करप्यशरनुप्रभाव आसीत्‌ , भारतीयानां 


म्रीकानां च मेपज्यग्रणाल्यं समानता दश्यते इति होमेर्टन्‌ 


विद्वानपि संमन्यते । व्यान्जीमहशयोऽपि तदेव विचुणोति ५ 
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खितं वर्त॑ते 

उत्तरकारेऽपि भारतीयवेधो संकनासकः अरबाधियतेः 
( खकिफा ) हारनजकरसीद ( ^. 7. 700 ) नामकस्य राज- 
कुख्युपेत्य कदीयसेगं निरवारयत्‌ , चरकीयविधतन्त्रस्य पर्षि- 
यनभषायामनुवादं चाकरोत्‌, इति; 8८" { शल्य >) नासः 
कोऽपि भारतीयवेयः खरिफादारनजरूरसीदस्य राजङकरे ज 


| सीद्‌, स प्यालिष्टाद्रनग्रदेशो ग्वा तत इजिष्टप्रदेक्ञुपेत्य 


तत्रेव देहं जहौ, इति च आरन्यविटुषा इन्वअसेवनास्ना जिद 
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९८ 
मरित । एतंदर्शनेन इतः पूवंमपि कति भारतीया विद्ासो 
वेद्याश्च दूरदूरमपि पराप्ताः सम्भाव्यन्ते ॥ 

तदेवसुपदरितदिशा पाथागोरखादिसमयतः खमये समये 
बहूनां भ्रीकजनानां विद्याङन्धये भारतोपगमस्य, भारताद्धार- 
तोपकण्टाद्रा भारतीयविषयाणामवगमस्य, भारतीय विदुषामपि 
केषाञ्चित्‌ पूर्वकालाद्‌ ग्रीसदेशोपगमस्य, भरतीयविदुषां तत्र 
समाद्रस्य, भारताच्निवतने भारतीयवैद्यानामतिश्चयानुसन्धा- 
नेन ्रीसाधिपतिना स्वदेशे नयनस्य, अक्नोकसमये ऽपि तदीय- 
शिखारेखानुसारेण पाश्चाच्यदेशेषु भारतीयमेषज्यप्रस्थानमप्र- 
चारस्य चेतिषत्ततो रसेन, हिपोक्रिटसनाम्ना असिद्धानां सर्वेषां 
म्न्थानामपौर्वंकालिकस्वस्य पश्चाद्पि विकसितविश्ानमयानां 
खेखानां सत्र खम्मेखुनस्य विह्वद्धिः परिदृष्टतया, भारतीयर्मैके 
ीसवे्यकासाधारणरिङ्गाुपरम्भेन, प्रत्युत भारतीयवैद्कच्चा- 
यारिङ्गानां ग्रीसवैयके बहुश उपरुम्मेन च पुराकारादेव 
मिथः परिचयमितस्ततो यातायातं कुर्वद्धिः पाथागोरसादि- 
भिभारतीयेवां भारतीयमैषज्यविज्ञानं न्यूनाधिकैरंशैः समये 
समये प्रीसवेयकस्य शरीरपु्ये सम्पादितमुपरुच्यते; हिपोक्रि- 
रससमयतस्ततः कियतोऽपि पूर्वसमयतो वा उदिते सैक्लानिके 
असभेषग्ये मिश्रवेन्छोनियादिमाचीनदेान्तरविक्तानानामपि 
प्रभावो न्यूनाधिकभवेन पतित एव, किन्तु-भीसभेषञ्यं देशा- 
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न्तराणामिव साक्तात्‌ परम्परया वा भारतस्याप्यधमर्णभावं 
भजत्येवेति प्रतिभाति, न पुनः पश्चादुदिता म्रीखस्य सविक्ञाना 
मैषञ्यविद्या पूर्वतः प्रतिष्ठिते भारतीयायु्वेदवैधके रेद्रतोऽपि 
आलोकग्रदानाय बभूवेति अप्रतिहतं दर्शनमुन्मिषति ॥ ° 

महाविढुषा हिपोक्रिटसेन भैषज्यविषये देश्षान्तरेभ्यः परक्रि- 
यान्तरेभ्योऽपि वा उपयोगिनो विषयान्‌ निरी्य स्वीयविष्वार- 
निकषोऽऽ्वरांश्च विषयानुपादाय भैषज्य विषये अत्युत्तमा निब- 
न्धाः सम्पादिताः! येनासौ पाश्वाच्यदेीययैधकस्य पितृपद- 
मध्यतिष्ठत्‌ ! हिपोक्रिटसविचारे ये विष्यास्तदीयपरिष्छतवि- 
चारोद्‌ मूताः स्युस्तेषु तदुपक्षभाव एव स्यात्‌ । धरं बे मारती- 
यायुरवेदविषयसंवाविनः सम्दा विषया विष्वारा वा इर्शम्ते सेषु 
सात्तात्‌ परम्परया वा भआरतीयग्रा्वीमदेशकस्यैय प्रलिककमं 
वक्तव्यं भवति । पूर्वतनबाद्देश्ीयमेवसञ्यसम्प्दाकानां मासी. 
पूवा चायर नु सृतत्वे भारतीयपूर्वाचा्य॑ग्रन्थैरपि गाक्षसन्धदुः- 
यानुखूपैरेव भवितव्यं, न च तथाऽस्ति । किन्तु पूर्वोपदित- 
रीत्या ( प. ६३-& ) एकमूषानिपिक्तनानाप्रतिमावदेकस्या- 
मेव भूमिकायां निष्पश्चा एता विभिन्ना निबन्धनाङृतयः प्रा- 
चीनायुवेदीयादेकस्मादेवार्षसखरोतसः समुद्‌ भूतमात्मानमवबोध- 
यन्ति । इतः पू्वंतना अष्येतत्घ्ोततोगता आर्ष॑मन्था विषय- 
विभेदेऽष्येतत्खोतःपातिन्येवकृत्या वतमानाः स्युरिस्यनुमी- 
यन्ते । ततश्च हिपीक्रिटसेन भरवर्तितस्य पूर्वतनस्य चा आओीस- 
बेधकस्यारोको वेदकारादनुस्यूततन्तौ इतिदहासतो भौग्भिक- 
दशा च तदि्गुणपूवंकारेऽपि प्रौढतां दर्शयति भारतीयायुरवेद्‌- 
वेधके पतितः स्यादिति वक्तु जिद्धा ग्रतिरुथ्यते ॥ 

यद्यपि पञ्चसहस्रवत्सरात्‌ पूर्वं ज्यौतिपनिद्यायाः समुत्पा- 
ढका अपि भारतीया एवेति पौश्चाच्यविष्ठांसोऽपि वदन्ति । परं, 
ग्रीसदेशे ज्योतिषविधौन्नतौ टितीयश्चताब्दीभवस्य कस्यचिद्य- 
चनविदुषो भाषामयो जातकम्रन्थो विचारगौरवेण प्रसरन्‌ भार 
तीयेरप्यादरणेन दैचवाग्यामनूदितो यवनजातकनाम्ना मा. 





रते यावनज्यौतिषविद्याया निदर्सनमभूत्‌ । वराहमिहिरादयः 


त व त ज १ ० ऋ ) शि 3 | 


1. € (त14008 रलाः€ च€ त्5 #0 ०पाक्नैर€ 45४0. 
7107108] 3616066 ( ङण ७ १. -411 फणवलयण 95100 
1678 30077 6 हट अछत्तवणं् ण लमः ०४३८४. 
००8. (88907, एका1]ए ४70 एागद४1 ४१८ ३१९६९६५ क्र 
०0561908 {ष्ट ए त०१५० .4307011001608 पकः त्‌४ 
०६ 3000 एइ एर्व कणप पष्ट अपा] कण, ५08 
ए्छएट ४ (णणओंतलाकणट वदद्प्ट्८ ग 70698 217८9 
02.06 ६४ + ए€८०. ¶€ 810760४ 14005 89९ ५८ 
08161083 01056९९0 81त 6१166 € ल्गाऽ€8, 9० 
गला€ ३०0०७१६६ 41 {€ 02565 ० {< 10000 आत्‌ 
४५९ पाएनिकाऽ ग ४ उल एाम्पा8. 4 त्८नत।णड ४० 
०ग९४प्००६९, पल कलाल 00९ तणाादजौ ¶एक 00९ प्ण 
10 पलप पण्ड रषटकापीषह चल 7९065870 ग #€ 
€प प्ा0328, 

9०४ पाण ० ८ 4४8 11९41०8] 8न€०८९ 
2. 18-14; ४ प्र. प. एदु *]९९ 


उपेद्धतिः 


“~~ 
पश्चा्तना ज्यौ तिषोचा्यां अपि यवनाचायं निर्दिशन्ति 1 कार- 
करमेण यावना रमरूताजिकादिबिषय! अपि भारतीयं विक्ञान- 
मनुप्राविशन्‌ । एवं रोमकसिद्धान्तोऽपि भारते प्रसिद्धिं प्राप। 
प्राचचीनप्रेयकविषये सखयमंशो यावनः प्रसाद्‌ इत्यत्र न 
साधकसुपरम्यते । वै्यकनिषये प्राचीनः कोऽपि यावनोऽति- 
ल्ञयः सम्पर्कः सहयोगो वाऽभविष्यत्‌ , तदा शारीरके शल्यभ्र- 
तियाय कायचिकित्सायामौषयेषूपचरेषु अन्यासु वा वेक 
प्रक्रियासु काऽपि यावनी प्रतिच्छाया प्राचीनभारतीयायुरवेदग्र- 
न्धेषु सुतरामरुप्स्यत ॥ 

आत्रेयकश्यपादयः पूर्वाचार्याः काङ्कायनो नाम बाहीक 
भिषक्‌ , वाहीकभिषजो वा, वाहीकासूवपरः इत्यादिदब्दैः 
काङ्कायन नामतोऽरन्याश्च बाहीकवेचान्‌ बाद्यानपि ससंमानमा- 
चचार्यभावेन निर्दिशन्ति । आत्रेयकश्यपाभ्यामप्युक्लिखितोऽयं 
वाहीकदेशषः ग्रीकानामाक्रमणात्‌ पूवं बलेखनास्ना प्रसिद्धः 
दरानप्रदेशः । तदा्वे तत्रापि वे्यविद्यायाः समुन्नतिः, साऽपि 
आत्रेयायुक्ताचार्यविशेषविमरशरेण्यां काङ्ायनस्य ¦ 
तीयवैदयक्ियातो नातिविसंवादिनी केवरं तत्र तत्र विषये 
विचारविकोषमात्रमादधती प्रतीयते । सुश्ुतव्याख्याकाररेखस्य 
समूलत्वे तु सुश्रुताचार्यसतीयशरेण्यां काङ्कायनोल्रेखेन “वाही- 
कमिषजां वर, इनि निर्दिष्टे काङ्कायनेऽपि भारतीयसखोतोगतमेव 
वैयकविन्तानं स्फुटीभवति ॥ 

छवमपक्षपातं सबहुमानं बाध्देशविदुषोऽपि आचार्यकुकौ 
निकष्य गुणभ्राहितां कृत्तां निदशेयन्तः कश्यपात्रेयाद्यो 
आरतीयाचा्या भारतीयवेयकं यवनाचयैः भरभावितं चेत्‌ कथं 
तान्नाम्नाऽपि नोदिखेयुः ॥ 


यद्यपि श्रीरवतां स्वास्थ्यसम्पत्तये न्यूनाधिकेन येन केनापि 
रूपेण सेषञ्यमिव राज्यस्म्बन्धेन मिथो राजां 

भ्रोसे श~ संमदं स्य पुराकाखदेव सर्वेषु देशेषु जायमान- 
से्यकस्य प~ तया तदुनुषद् गाहतमरत्याहतोपचाररूपं शस्य- 
अधासपचारः चिकित्सनमपि केनचिदँरेन पुराकारेऽपि 
भवितुमर्हति । होमररेखतो भ्रीसेऽपि शखवे- 

दकस्य जेब प्रतिभाति । तथाऽपि भारतीयं भैषज्यवित्तानं 
नयद्धिः प्रतिसंकामयद्धिवा पाश्चात्यः पाथागोरसादिभिः काय- 
चिकित्ताविच्ठानं यथा अथमतः प्रतिष्टापितं, न तथा वेन्तानिकं 
शषखवैमपि ! तत्त॒ कायचिकरित्साविन्नानोदयस्य पश्चात्‌ समया- 
न्तरेणेव भ्रीसे भचङ्तं रतीयते । गिश्रदेरे 5. ©. चृतीयरत!- 
ञ्यां सविच्तानं शखवे्यकमासीव्‌ › सदेरोनाऽमूतपूर्वं शखवे- 
चकं ए. ©. ग्रथमङतान्या मिश्रदेशषादधिगतमिस्ुलरेख उपल- 
भ्यते । हिपोक्रिटसीयखेखादपि तदासे तस्य शिराघमन्यस्थ्याः 


दारका साम्येन नासीदिति प्रतीयते । ©. जयान्‌ 


1. प्राजणद भी 398, 19. 4. ‰. पिल 2. 514. 
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जिमी स दृटिः । | जविहुषामपीयमेव दृटिः । दिपोकिटसस्य = व्यायामरुभ्यश्चारी- 
र 
लिररे (४५८ ) महाङंयस्य मतं मरोटुसोऽप्युद्धिखति । हिपो- 
क्रिटखीयम्रन्भे अदात श्व इारीरकन्ञानं दश्यते, तदपि मिश्रतः 
्रा्ठमिति ग्रीसेतिदृत्ते दभ्यते । भ्रीसे अस्थिघमन्यादिविषय- 
ज्ञानस्य प्रदर्शकः पूैरेखविशेषो न रभ्यते इति कीथंमहाश्च- 
योऽपि बदति । सुश्रतखद्दाः प्राचीनशारीरकम्रन्थो म्ीसदेशे पूर्व 
चासीदिति अ्यार्यजीमहाङयोऽपि निर्दिशति ॥ 


ज्तानं विशेषतो नासीदिति 


शखवेयकस्य कारयादिपूर्वदेशे मरवृत्ततया भारतीयपथ्ि- 


मनिभागे तक्षहिकादौ कायचिकित्सा वि्षानस्येव पूवं वर्तमानः 
तया पाश्चरयैः प्रथमतः सनतरिङ्ृष्टात्‌ पश्चिमविभागतः कायचि- 
कित्साविन्ञानमेव नीतं, समयक्रमेण पूंदेशेऽपि स्वप्रसरणसम्प- 
कंपरिचयादाुपजाते तत्रत्यं शखवेद्यकविक्तानमपि पश्चान्नीत- 
मिति हैतुको विचारविशेषः कस्यचिद्धिदुषो दश्यते । परं तत्रेद्‌- 
मनुखन्धेयं भवति,--श्खवेधकसम्प्रदायस्य  कार्िराजेन 
दिवोदासेन अरतिष्टापनात प्राधान्येन काश्यादिपूदेशीयत्वावग- 
मेऽपि आत्रेयभेडकश्यपादिभिरपि धान्वन्तरा इतिबहुवनाः 
न्तदाब्दविरेपैः प्रस्थानान्तररूपेण निर्देशात्‌ कायचिकित्साप्रधा- 
नेषु स्वोपदेशेष्वपिं शाखरचिकित्सासम्बन्धिनां कतिपयविषयाणां 
सुच्नाश्च आत्रेयादिमिः 
पृश्चिमप्रदेशेऽपि शखवै्यकवित्तानं प्रचङितं, तस्साम्पदायिकाश्च 


कायचिकित्साविक्तानेनोञ्ञ्वखिते 


बहव आसन्निति च ज्ञायते । तकूशिकायामध्ययनेन विशिष्ट- 
बैदुन्यमवापरस्य जीवकस्य महावगगादाबुक्लिखितः शखचिकि- 
त्ाकौदारुातिशयस्तत्र शखचिकित्साविक्तानस्यापि उस्करषं 
स्फुटीकरोत्येव । सुश्तसंहितायां दिवोदासशिष्यत्वेन निर्दिष्टाः 
सुश्रुतसती्थ्या नानादेश्लीया अप्यवह्ुध्यन्ते । तेषु शल्यविषये 


विशिषटतन्त्रकर्दतयोह्विखितेषु स्वेन सह चत्वाचाथेषु पोष्कला- 
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वतस्योर्टेखोऽस्ति। प्राचीनगान्धारराजघानीखेनावगम्यस्य 
पुष्ककररावतस्थामिजनसम्बन्धे वहन्नयं पोष्करावततो भवितुम- 
हंति 1 तदीयोऽपि सम्प्रदायस्तक्षश्िटापरिखर प्रचलितः स्यात्‌ । 
ओौपगवोऽप्याचार्यः पश्चिमम्रदेख्लीयः, बाहीकभिषक्ाङ्कायन इव 
ओरश्चोऽपि आरुनिकमारताद्राद्यः पश्िमोन्तरध्रदेशीय इति 
पश्चात्‌ त्यिष्यते } एवं दशनेन तक्षशिरूगान्धारादिपरिसरः 
प्रदेकछोऽपि शखौश्रतसस्प्रदायस्य तत्राप्रसरणाभ्युपगमपक्तेऽपि 
पश्चिमतः प्रसिद्धेन संभावितानामेषामाचार्यान्तराणां सम्प्र 
दायेरपि शखवेयकविक्तानसश्रद्रतामार्सनोऽवगमयति 1 जीव- 
कस्य तक्तरिरायामभ्ययनससये तद्ररणा बिदहितस्य कपारूभे- 
दनस्य तत्रापि जीवकस्य विदेषदष्श्च जातकप्रन्थात्‌ , ततोऽ- 
ध्रीर्य निश्चत्ेन जोवकेन विहितस्य कपारुमेदनस्यापि सहाच- 
ग्गरुखतोऽवगम्यमानतया तक्तरिखायामूध्वंजञ्ुविभागीयन्ला- 
छाक्यविक्तानस्यापि प्रचार जसीदिति वक्तं शक्यते ¦ 

8. ©. ३२७ वपं भारतसुपेतस्य अटेक्जेण्डरस्य प्रत्या वतं- 
नान्मरणाद्प्यनन्तरं 13. ¢. ३०४ संवस्सरे मिश्रदेरो अरेक्ने 
ण्ड्यायासुद्धारिते सडग्रहाख्ये ( प्श ) हीरोफिर्स 
( पलणमापऽ ) परासिष्टेटस ( एण ) नामकाम्यां 
शारीरकच्वानसम्बन्धिरेखानां स्थापनं कतं, यत्‌ ^. 0. ह्विती 
यश्तब्दीभवेन ग्रीसविह्ुषा ग्यारूनेनान्विष्यापि न प्राक्षमि 
स्युर्रेखो दश्यते । ग्यार्नेनापि मिश्र देव शारीरविक्षानस्यो 
पर्न्पेः, विषयान्तराणां चानु सन्धानतो भिश्रदेलो वृतीयशता- 
व्वीतः श्ञारीरकस्य शस्रवेयकस्य च विशेषस्वानमासीदित्यव- 
गम्यते । म्रीसदेशीयेषु भिश्रदेश्चीयेषु च चल्यवं्यकरास्तेषु भार- 
तीयश्ञल्यवे्यकशखाणां साम्यसप्युपरभ्यते । ग्रीसवेयककस्रानि 
सुश्रतोक्तशखखानुरूपाणीति 9. ध. सुंलोपाध्यायोऽपि व्रवीति । 
हानलोऽप्येवसु्धिखति । तदिदं दश्यमानं साम्यमपिं भारती 
यश्षस्षवेयकस्य यं: केथिदंशेः प्रभावपातमनुमापयति ॥ 

भारते इतस्ततः भ्रोढभावेन वर्तमाना नानावियाः 
विरोषतो विद्यान्तरेभ्योऽपि शल्यवेयकनिभागीयस्य कायचि- 
कित्साविभागीयस्य च भेषज्यविक्लानस्य तक्तशिखादिप्रदेशेषु 
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भ्रोटतरतां दृष्टवता गुणगोरतवेः स्वदेश्षं समेधयितं प्रयलवत। 
महता ग्रीसाधिपेन अलेक्नेण्डरेण गान्धाराचार्यपौष्कलावतस्य 
सुश्चतस्यापि वः सम्प्रदायेन तक्तशिखायुष्करावतगान्धारारि 
प्रदेसेपु सखद्धस्य वेत्तानिकशसखवेयकस्यापि विदोपतः समादर 
उपम्रहणं च विहितसिति भारतीयचिकिस्सकानां स्वे स्कन्धा- 
वारे स्थापनस्य स्वदेशे नयनस्य चेतिचत्तं व्याख्यास्येव | 
धिषयेभ्यो विरज्य वनस्थवृत्तिमुपाददानमाध्यात्मिकविद्रासं 
कल्याणं ( 1९197108 ) तक्षशिखानृपनेः प्रेपणप्ररणसराहाय्यमप्यु 
पादाय स्वदे विद्यागोरवाधानाय् नीतवता तेन रोकोपयोः 
गिनो विरोपतः संमदच्त्तिभी राजभिरपेच्तणीया शश्चमिपजः 
कायचिकितसका अपि बहुशो नीता अवश्यं यवितुम॑हन्ति । 
अरेक्नेण्डरेतिधृत्ते इत्थं भावोपरम्भः, 1. 6. ३२० वर्प भारत- 
समुपेतस्य अरेक्टेण्डरस्य म्रस्यावतंनान्मरणादप्यनन्तरमुदारि- 
तायामरेक्जेण्ड्ियायां चेक्तानिकशखत्रयकस्योद्ध तिदरछनं च 
मिथः समेत्य तत्रापि भारतीयग्रभावपातं गुणाधायकं न फं 
ग्रत्याययति ॥ 

द्रानदेशे मिश्रदेशीयंधिकित्सकेः प्रथमडेरियसनृपतेध्रि- 
किंत्सनव्त्तस्योपरुम्भात्‌ मिश्रदेदो 7. 0. सृतीग्रराताब्दीत 
पूवमपि शल्यवेययकमासीदिति प्रतीयेत, परं तेषां तन्रासषफरू 
ताच्रत्तं तदीयामवस्थामपरि ध्वनयति । मिध पावकालिकस्य 
शारीरकविन्ञानस्य निदश्चनं नाप्युपलभ्यते ! सच्चेऽपि तत्रं 
भारतीयः प्रभावः पश्चादशयिप्यते ॥ 

ग्रीसदेशोपङ्न्धप्राचीनमूर्तिपु मांसपेसीनां यथावदद्कनद- 
शनेन तच्र शारीरकन्ताने विरोपतः पुराकाटद्रेव आसीदित्यपि 
तर्कितुं न शक्यते ! चिच्रमूतिपु मांसपेश्षीनामद्कने त भारवे 
सुमेरियावेन्छोनियादिप्रदेदोप्वपि पर्वकाटत उपलभ्यते । चिच्र- 
मूर्ति बाद्यपेश्यादीनामद्धने खौ्टवमसौष्टवं च चित्रकलायां 
कौशरूमकौशरं चाववोधयतः । अआगन्तरश्रारीरकावयचपरिक्ता- 
नस्यापि सदद्धावे चिच्रकरायां गुणाघानमपि सम्भवतीत्यत्र न 
कस्यापि विमतिः । परं यथावचिव्राङ्कनर्दसनमात्रेणान्तः-श्षारी- 
रकाययवानामपि विशेपक्ञानं कल्पयितुं न शक्यते ।! शख्रवेद- 
कोपयोगि शारीरकविक्तानं स्वान्तरं सूच्मं यदुविषग्रोपन्रंहितं 
विभिन्नमेव ! अद्यत्वेऽपि चित्रकखायां निष्णाता अप्यान्तरद्ा- 
रीरकच्चान विनाकृताः, अन्तःशारीरकन्तानपूणां जपि चिच्रनिमाणे 
अङकरृतहस्ताश्च बहुशो दृश्यन्त एव । बाद्यमान्तरं चेदं चिन्ञानं 
परथक्पुथकप्रस्थानरूपमेवेति एकतो विक्ञानदश्षनं विक्चानान्तर- 
मप्यवरगमयितुं न प्रभवति ॥ 


यः खदु मिरूाण्डरो नास भरीसदेह्ीयः साकेतपर्यन्तं 
भारतमभ्येस्प पश्चाद्‌ बौद्धधर्ममग्रहीत्‌, तदीयद्ृत्तसम्बभ्धिनि 
मिरिन्दप्रश्ननामके बौद्धपारीभ्रन्थे यवनाधिपं मिराण्डरं 
युपदेशे धन्वन्तर्यांदीनासुर्टेखश्च पूर्वं ( पृ. ३१ ) म्रदद्रित 
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उपोद्धातः । 


एव 1 बौणविद्ध्णे मांसविकरत्यां त्रिदोषषदधया उवरा्यरपत्तौ 
यथा व्रणं शाखेणावका्यं॒त्षारादिभिः संशोध्य रेपेन शोथं 
निवरव्यं शख चिकित्सका भिषजश्चोपचरन्ति, तथा विधाने न 
पापम्‌ , अपि तु लोकोपकारं इति दृष्टान्तविधया णोपचारे 
शखचाखने चणवन्धे च तदीयाः सुच्मा विज्ञेषाः, स्थे स्थले 
विरेचनरोगोत्पत्तिनिदानौषधप्रयोगादीनां वहूनां चं्कविषय- 
¶ामुल्खेखाश्च तन्न सन्ति ॥ 

ए. 0. ६०० वर्ष॑पूर्वमपि भारतीयमेषज्यवियाऽतीवोन्नता- 
ऽऽसीत्‌ , शदचिकित्सनस्‌ , अस्थ्यादिक्तानं, शारीरककौशरं 
चासीदिति; भारतीयग्राचीनवेचकम्मन्थेऽपि शारीरकविन्तानस्य 
विकेषतो विवरणं सर्वैपा विस्मयावदमुपलभ्यते इति; हिपोक्रिं 
रसीयसम्भ्रदाये शवच्छेदनविद्याया चिवरणं न रुच्यते, देसि 
सस्य भारते आगमनमपि टभ्यते, भीसीयज्ञारीरकविक्लानस्य 
मूरं भारतीयशारीरकविक्तानमिस्येतक्न प्रत्याख्यातुं शक्यते 
इति चैवमादयो भारतीयवेचयकस्य गीरवोरुरेखाः हानेल ( ५. 
€"1< ) महाशयस्य वहुशो श्यन्ते ॥ 
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एवमेवं खयन ( 122 ), उाक्टरहरश्चवर्ग ( 121. {1756४ €. 
षध ); डक्टिर हुदरेट ( 1. पतण116+ ), डाक्टर वाद्‌ ( 0" 
४256 ), विदरनी ( फ ध्ण्टः ) प्रखृतिभिर्महोदयेरपि समर्थितं 
वर्तते ॥ 

प्राचीनानां ्ीसदेश्लीयानामन्येषां च वहूनां विदुषां रेखा 
प्राचीनसिश्रे चसन्धाने भीसवैद्यकस्य मूलं सिघ्रीयं स्रोतः 

भेषल्य- = प्राधान्येनावगम्यते । ग्रीसे वेक्तानिकदेयको.- 

विज्ञानम्‌ दयात पूर्वमेव मिश्रे वानि वैकं प्रति- 
शितिमुपलभ्यते च । दैशसन्निकर्पोऽपीदं सङ्गमयति । तेन 
मिश्रीयभैषज्यविक्ानंबीजेभ्योऽपि ग्रीसे तदीयनवाङ्करा उदिताः 
प्रतीयन्ते ॥ 
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उपोदातः । 








मिश्रगतं मैषऽपविक्तानमपि केनापि देशान्तरविक्तानेनानु- 
प्राणितमुत स्वस्यामेव भूमिकायां स्वबखेनेवोयिितं प्रतिष्ठितं 
चेति निर्धारयितुमसाघारणानि विनिगमकानि परिच्दत्तम्यानि 
भ॑वन्ति अश्लोकशिरारेखतसतत्समये ( 8. ©. 273-228 ) 
मिश्रेऽपि भारताद्धैषज्यसंस्थानां भेषजानां च प्रवर्तनस्य स्पष्टो- 
पलम्मेन, भारताद्विदुषो भिषजश्च सादरं नीतवतोऽखेकजेण्डर- 
स्योपरममनु ( 8. 0. 328 › अक्क्जेण्ड्यायामुदिते भैषज्यवि- 
्लानविश्ेषे भारतीयविक्तानप्रभासखम्पकंरय बहुश्चः सस्भवितया 
च एतस्समयतस्तु मिभ्रेपि भारतीयभेषज्यविन्ञानग्रभानुवेधो 
वक्तव्य एव । अहोकशिररेखेऽपि निर्दिष्टेन सिश्राधिपतिना 
तुरमय ( एष्ण< पफ ए01*06 १०३ ) नान्ना अरेकनेण्ड्ायाः 
म्रचिद्धपुस्तकालयस्यं स्थापनमधवा वर्धनं व्यधायि, तदीय- 
पुस्तकारुयस्य का्याध्पक्तो भारतीयानां बहूनां मन्थानामनु- 
वादे समुर्सुक आसीदिति एपीफेनिस ( ए0०१०००३ ) महो- 
दयेन वर्णितमस्तीति भाण्डारकरीये अशोकनान्नि पुस्तके 
दश्यते 1 इरानम्रीसयोः ( 8. ^. 419 ) सामथिके युद्धे प्ठेटिया- 
रणस्थरे ्रीसवीरेः सह भारतीयसेनाया अपि संमर्दस्य पूर्व 
( पर. ७६ ) निर्दिषटस्याजंसन्धाने इरानेन खह भारतस्य 
घनिष्टो मेत्रीखम्बन्धश्च आसीदिति तु स्पष्टमेव । अभियातव्यस्य 
ग्रीसस्य भारतेन, जभ्यायातानां भारतीयानां भ्रीसेनाप्यवस्यं 
वित्तेयतया ग्रीसभारतयोः दहिपोक्रिटसतः पूर्वमपि मिथः 
परिचयो नासीदिति न वक्तु शक्यते 1 तस्मिन्‌ युद्धे भारतीया- 
नामिव मिश्रीयानामपि सहभावेतिच्रत्तोपरम्मेन मिश्रभारत- 
योरपि मिथः परिचियः सम्भवति । युयुत्सया परकीयदेश्ं 
यान्त्या भारतीयसेनया सह॒ महाभारतकौरिरीयरेखानुसारेण 
ारतीयेरभिषग्भिरपि भवितव्यमेव । तदासे न केवरं मसेन 
विरोषतः खहयोगिभि्िश्रीयेरपि भारतीयभिषजां परिचियला- 
भोऽनुमीयते । परं ततः प्राक्तनं मिश्रीयं मैषजञ्यविक्ञानं सापे्तं 
निरपेकं वेति निर्भयो विचारमयपेते ॥ 

मिश्रयतं प्राचीनं मेषञ्यविक्तानं किमारमकमासीदिस्यनुस- 
न्धाने एविरस-पेपिरस ( ८४९०5 ८०१८७ ) नाम्ना ख्यातानि 
व्वक्पत्राणि प्राचीनभेषज्यविन्तानचिद्वान्युपरन्धानि । येषु का- 





96 ०ष0प्रभ 6 ०6 = ०0अलप० ०१ 0 गृलक्नते- 
093 1१856 106६0. ए8.01)36६त {0 ०९९8 1४ {928 8०१ शपा 
70006 ऽपरा ६008 ॥8णटे ९6४ 8)0}€ ४० 000 17070 
ध" ( प190०08 ) ४०८ ०कृलाक््ठप ज पगृ अ. 

पषएाण्लप ऽथफ9ः 06 प०तान्छा ३५१6०6८, = भजणड 
193 एल्णणणषटु ६०८8 08० €रट० ४० ४४८ एत्‌, 70 € ०56 
0 फल्तोमणका एकणा8 सतिः 966०फ0पुय हु [0लक0जणड, 
13 त 1४01९ 9000 प्ण, 8०0 1४8 एकलः लभैप्प€ फ 00 
16813 91016791. 

{ण्0तेपण्णण ४0 प णध०6१ऽ 903 (दाका 

९. र. 
१, 4.5०}.9- ण 0. ॐ, 60949८४ ए. 168, 
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इुन-पेपिरसस्य भ्रायः ए. 0. 1850 समयम्‌ , एडविनस्मिथे- 
नोपल्ज्यानां स्वक्त्राणां भायः 8. 0. 1600 समयम्‌ , एबि- 
रस-पेपिरसस्य रायः ए. 0. उपसदस्रवर्षपूर्वं समयं सम्भाव- 
यन्ति । परमेषां समयनिर्दैरे विदुषां मतमेदस्थापि दर्चनेन 
काल्पनिके समये न्यू नाधिकभावोऽपि सम्भवेत्‌ । काहूुन-पेपि- 
रसपत्रे विरेचनादिर्विषयः, एेडविन-स्मिथोपरन्येषु स्वक्पत्रेषु 
शल्यसम्बद्धाः ४८ विषग्राः, रोगपरित्तानं, मरतीकारः, व्यवहारः 
गतोषधानि, रोगचिकित्साप्रक्रिया च; एकतिरस-पेपिरसपत् 
सपदंश्ञनादयः क्षयान्ता; १७०, मत्तान्तरे ७०० रोगा निर्दिष्टाः 
सन्तीति च वर्मयन्ति विवेचकाः ! "कतिपयानि रोगग्रतीकार- 
व्यवस्थापत्राणि चोपट्न्धानि । येषु कतिपयेषु पर्लीरुधिरं, 
शूकरकणेदृन्तमांसमेदांसि, कच्छुपमस्तिप्कं, रायितायाः खियाः 
स्तन्य, ब्रह्मचारिण्याः सिया मूत्रं, मयुमप्यगर्दभश्वसिहमार्जार- 
यूकशकरमित्यादीन्यौषधानि निर्दिष्टानि दृश्यन्ते । कतिपयेषु 
मान्त्रिकी म्रक्रियापि निर्दि्टाऽस्ति। प्रायस्ते मान्त्रिकप्रयोगेषु 
विंश्वासवन्त आसन्‌ । द्वाद्शवंशस्य राच्या निखातदवेन सह 
'वषकाणि ( ५२७९७ )9 खघुद्ग्यैः ( 900०० ), शुष्कोषधानि, 
मूरानि चोपर्ञ्धानिः इत्यपि विल्डूराण्टं ( ५५१1] [07४४४ ) 
महाशयो निरूपयति । एवमुपरम्भेन भिश्रे पुराकारेऽपि 
भैषज्यग्रचृत्तिरासीदिति ज्तायते । मिश्रे सैषज्यविद्यासम्बन्धिनो 
रेखास्वक्पत्र ( पेपेरी ) रूपेण मन्दिरेषु स्थाप्यमाना आसन्‌ । 
राजकुरेऽपि मान्त्रिकमैषज्यम्रक्रिया, तस्याः प्रतिष्ठा चासीत्‌ । 
मनुष्याणां देवानां चासेग्यसंपादकतया शरा'नामकदेवताया 
निर्देशः एनिरस-पेपिरसपत्रे भ्यते इत्यपि वदन्ति । भारते 
रविरिव तदीयो ^राः देवः ग्रतीयते ॥ 
असीरिया-वेब्छोनियाप्रदेरोऽपि प्राचीनसेषञ्यसम्बन्धि- 
विषयोपरम्भः पूर्वं (७४) दित एव । बेन्छोनियनीयप्रा- 
चीनरेपस्य देमूवन्‌ (वणप 2, 
सोरिया 6. 100 मतान्तरेण 2. ©, 2500 ) 
ठे इललोनिय- नामकस्य सामयिङानां त्रयोदक्षरेखानां निग. 
योः पृं भेष-मनवृत्तसुपलभ्यते । यत्र साघुभावेन बगादि- 
उयशानम्‌ चिकि सकानां प्रदेयं पारितोषिकद्रभ्यं शाख्चि- 
कित्छनादौ विपयंयक्रतां दण्डनमिः्यादयो चिष- 
याः सन्तीस्युच्यते । मिथ्योपचारिणां चिकित्सकानां दण्डो 
मन्वादिभिरपि निरदिष्टोऽस्ति । हिमूरवन्द्रपस्य सामयिकं पूर्ण 
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8. 2. २. ¢. ०]. त 2. 541. 
4. #. ए. £. ४०). [प ९. 7590. 
५ चिकित्सकानां सर्वेणां मिथ्याप्रचरतां दमः । 
अमानुषेषु परथमो मानुष त॒ मध्यमः ॥ मनुस्यो ९. २८४. 
निषद्‌ मिथ्याचरन्‌ दण्ठ्यस्तिय्चु प्रथमं दमम्‌ । 
भानुषे मध्यमं राजपुरषेषृत्तमं दमम्‌ ॥ 
याञ्चवल्क्यस्शरतौ. २. २४२ 


उपौद्धातः । 
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------------ न 
वर्णनमनुपरभ्य तादाव्विकी परिस्थिति्मतावता सम्यक्‌ परि- 
च्यते 1 तदुत्तरमसुरवनिपारसमये भेषञ्यविद्यायां विरोषो- 
ऽवगम्यते । येन पूर्वतः प्रवृत्तो मान्त्िकोपचारः शेधिस्यमा- 
नीयत । परं तदाष्वेऽपि मान्तरिकी अक्रिया तत्राुवतंमानाऽऽ- 
सीत्‌। सैषज्यविद्यायां बेग्छोनियनीयं सखरोतो मिश्चस्य पूर्वसखोतं 
ह्युच्यते केधिद्धिपश्चिद्धिः ¶ 
मिध्रवेडरोनियाऽसीर्यिचाल्डियासुमेरियादिप्राचीनदेशौीय- 
सभ्यताया अनुखन्धाने भारती यश्चन्दप्रतिच्छा- 
यानां शब्दानां मा तीयचिषयप्रिविःबायि- 
तानां विषयाणां तेष तेषु प्राचीनस्थानेषुपल- 
म्भः, किं बहुना इष्वाकुप्र्तीनां मारतीय- 
पूर्वनृपनाम्नामपि सुमेरिय्राप्रदेशीयनृपनामपु- 
दा्रोपकम्मः समसभ्यतासबन्धमनुदशंयती' 
ति, केषुचिदं शेषु छचन सेषञ्यसम्बन्धिशन्द्‌- 
विषयविशेषादीनां विम्बानुबिम्बभावोऽप्यस्तीति च (पु. 
७२-७६ > पूर्व निर्दिटमस्ति । अन्येऽप्येवंरूपा दृश्यन्ते 


मिश्चवेष्लो- 
नियेरानः 

चीनेषु भार 
तीयद्राष्वा- 

विसाभ्यम्‌ . 


भारते. मिश्रे, । भर्ते वेष्लोनियायाम्‌. 
सू्यः(हरिः) होरस अहि द 
ईश्वरः ओपिरीसर | सत्यत्रत हसिसदर 
ईश्वरी ईसिस्‌॒ | आहन्‌ इदन्‌ 
शिव सेव दहन दगनु 
शक्ति सेखेत चन्द्‌ सिन 
म्रङृति पर्त वायु विन 
शेत सेत मरुत्‌ मतु, मतुं 
मात्‌ मेतेर दिनेश्च द्वियानिसु 
सूर्यवंदी ` सूरियस | माईडिक मरदुक 
क्षत्रिय खेत अपू प्सु 
अत्रि ञअत्तित्‌ तम॑स्‌ व्यामत 
मित्र मिध परोहित पटेसिसं 
शरद्‌ सरदी | श्र सेढ 
रवि रा । तमात तियामत्‌ 


भारत इव मिश्रे लिङ्गपूजनं श्रषस्यादरः, | 
पृथ्व्याः पूजा इत्यादयो बहवः समसभ्यतासम्बन्णा विक्लायन्ते। 
इरानीयानां ्राचचीनमूखग्नन्यस्य जेन्दावस्तायाश्चतुषुं भगे- 
र ______ ~ _____------ 


~~~ 
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261-265; 118-180. 


4, (9) १6 ण०लाय एिलपार-प प 1910 
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(9) 716 ता पणणपहट) दट्पोलम ( 3९९ 199 ) 
(०) 91173; 1.0000४ ( 1889 +, ९. 54, 








प्वेकतमः वेन्दिदादनामको विभागोऽस्ति ! तदीयेषु प्रकरणेषु 
सेषज्यसम्बन्धिनो विषयाः सन्ति । तत्र सामाववंडोद्धवः भितो 
नाम सर्वप्रथमो वैद्य आसीत्‌ , स रोगनिधृत्तये अहरो मञ्दानामक 
तदीयं देवं सम्म्रा्यं सोमेन सह वर्धमाना रोगनारिनीदंशलसदह- 
खाण्योषधीर्टेभे; वनस्पतीनां हओमः ८ सोमः ) राजाऽऽसीत्‌ । 
स धितः चथ्रयैर्यात्‌ सहरबराच्च रोगनिवतंकोपायानू विज्ञाय 
दाख चिकिस्साविन्तानं च प्राप्य भवरकासरिरोरोगच्यादीन्‌ 
रोगान्‌ न्यवारयत्‌ इत्यादीनीतिवृत्तानि, तत्तदोगविक्ञेषोपचारा- 
दयः, वैयैरिन्द्ियौषधतचिर्माणक्तानवद्धिः सुशीरे रोगिप्रसाद्‌- 
कैश्च भवितव्यमिस्यादयः िक्लाविरोषाश्च तश्र रभ्यन्त इति 
वण्यते । जेन्दावस्थायां वेदिकसाहिष्ये चाले च्यमानयोः तदीय- 


देवतानां वरैदिकदेवतानां च शब्दसाम्यं न केवरं देवताविषये, 


तदीयगाथानामलुवादतः संस्कृतशब्दानां बहुकषस्तौल्यमस्तीत्यु- 
पवर्ण्यते। प्राचीनभारतसम्प्रदाय दवान््युपासनहोमेषटवा- 
दियागप्र्टतयो विषयाः सन्तीति पूवं ( पृ, ७६) व्णितमेव । 
हम मशब्दितस्य सोमस्य प्रशंसा ओषधिराजव्वंयागोप 
योगश्चैवमाद्‌यस्तत्न दश्यन्ते ॥ 

जेन्दभाषायां संस्छृतभाषायां च निम्बानुविम्बभवेनेत्थं 
शब्दौ दश्यन्ते- 


संस्कृतम्‌.  जेन्द्‌- संस्छतम्‌. जेन्द. 
सरस्वती हरहयती | असुर अहुर 
सप्तसिन्धु हक्दिन्दु | देव देव 

सोम हओम विश्वेदेव विश्योदैव 
नासत्य नाहत्य नराञ्चंस नेर्योसंघ 
अर्यमन्‌ एयंमन ायु वयु 
विवस्वत्‌ विवङ्प्वत्‌ | वृत्रहा वेरेच्रघन 
काव्यउङनस्‌ कवडस दानव दानव 
अध्वयुं रथ्वी इष्टि हरित 
आहुति आजृहइति | होता जज 
बर्हिः वरेश्मन्‌ | आप्री आप्री 
गाथा गाथा पथु पशु 
अथर्वन्‌ अथ्रवन्‌ | अहि अजि 
यत्त यल अपांनपात्‌ अपंनपाद्‌ 


इत्यादयो बहुशः दाब्दास्तद्भवतस्समादिरूपेण एकच्छायाव- 
गाहिनो दृश्यन्ते ! एतद्िषये 6९४९ ४ ०. 24. कपल & 
प ४७०२ 1 1, 2171)5 इत्यत्र विरोषतो निरूपितमस्ति ! वेदे 
इव अवेस्तायामपि प्रधानदेवताख्रयख्िशत्संख्यया गण्यन्ते 1 
एवं दद्चीनेन भ्राचीनेरानस्य भाचीनभारतस्य च सम्बन्धो 
मिश्रासीस्यिाबेढ्रोनियदेश्चपेच्वयाऽपि घनिष्ट आसीदिति 
प्रतीयते ॥ 
चीनदेशेऽपि प्राचीनसेषञ्यचिषयोपरम्भः पूवं ( पर. ७५ ) 
1. 16 2&०0० १८०६४ पर ०1. (8. 2, 2. एण्‌. 7 ए ) 
९. 295 -230. 
2. 9 07 ४०6 ्लाह०० ग ४८ भा 
0 1. तकण २, 967, 


९५ ति: 





निर्दिष्ट एव । तदेश्ीयस्य सर्व॑प्राचीनस्य भेषञ्यग्रन्थस्यं ( 5 
५. 2597 ) समयो व्यते ! चीनदेदो भारक्तीयस्य बौद्धधमस्य 
मभावपातः, तद्वर्मप्रचारकाणां भारतीयानां तच्रोपगमः; भार- 
तीयग्रन्धानामपि तत्र पूर्वक्ारात्‌ प्रचार महामारतादिषु 
भारतीयम्राचीनमन्थेष्वपि चीनदेशस्य चीनांशुकादेः, तन्त्र 
ग्रन्थेषु चीनाचारस्य निर्देशः, कौरिल्यार्थङाखे चीनदेशागत- 
वस्तुषु शुर्कग्यवस्थानिर्ददश्चेत्यादीनां मिथो च्यवहरसाधना- 
नामुपलम्मेन देदिकसमये स देश्यः केन नाच्ना व्यवहृत आसी 
दिव्यत्तानेऽपि चीननास्ना तदेशस्य भारतेन, भारतस्यापि तेन 
परिचयो मिथो यातायातवाणिज्यादिसम्बन्धश्च पूवेकाखादेवा- 
समेदिति स्पष्टी मवति । काश्यपसंहितायामपि चीनदेश्लस्यो- 
ज्ेखोऽस्ति ॥ 
मारतची नयोरन्तरावर्मगते कारदारनामकस्थाने चतसा- 
नायां प्राचीनष्चभाषायामपि भारतीयौषधवाचकङाब्द्विनो 
षाणां तव्समतद्धवादिरूपेणोपलम्भः पूर्वं ( घ. ७५) 
दर्षत एव ॥ 
उपदशषितदिश्षा असीस्थि-बेब्छोनिया-मेसोपोरामिया- 
मिधादिप्राचीनोज्तदेशेषु शाखोषद्ाखारूपासु 
प्रासीन- प्राचीनपाश्चाच्यजातिश्चु च, कि बहना अमेरिका- 
भरतस्य गतरेडदण्डियनचीनादिसुद्रपयन्तमपि अद्ययाव- 
देशान्तर. दुपर्न्धभारतीययन्थभूगरभो परब्धविषयाचारन्य- 
सम्बन्धः वहारादीनामायुरवेदीयभषल्यविद्यायाश्च तत्र तत्र 
न्यूनाधिकरूपेण तुलना परिदृश्यते । आथर्वणे 
यथा भूतादिवादप्रक्रियया मान्त्रिकम्रक्रियया च संवरितं 
सेप्यं, प्राय एवं प्रकार एव भेषज्यसम्प्रदायः प्राचीनेषु प्रायः 
सर्वेषु देरोषु, प्रायः सर्वासु भआाचीनजातिषु च पूर्वोक्तदिशा 
विदेचकेरुपवण्यते । नद्येवं विष्वक्प्रदेलेषु बहशोऽसाधारणा 
संवादाः काकताटीयन्यायेन्‌ स्वतः समुद्धवितुं युज्यन्ते । ईटशी 
प्राचीनभारतस्य प्राच्तीनदेक्ञान्तराणां च बह्शेऽशोषु समान- 
विषयत! साक्तात्‌ परम्परया वा मिथः परिचयं सम्प व्यवहारं 
चेकान्ततोऽवगमयति ॥ 
प्राचीनभारतस्य पुराकालदेव देश्चान्तरः सह सम्बन्ध 
आसीदिति अनेकर्विहद्धिरुल्लिखितं चास्ति । सिश्रदेसे तस्सन्चि 
कष्टस्थानान्तरेष्वपि भारतस्य वाणिज्यसम्बन्ध आसीदिति 


तदात्वे ( ^. 7. 100 ) मिश्रदेशस्तेन परिष्टसनाम्नाऽप्युक्चि 
वित्तमस्ति ॥ 
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उपोद्धातः । 
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सरं विलियम जोन्स (६1१ ए119 १०65 }, मेजरवि 
रफोडं ( 10८६ "110. ), छुद्स्‌ उ्याकोलिभओोर्‌ ( {0४4 
1४001178 ) ब्र्रतिभिरपि सभ्यताकररस्खतिज्ञानानि मारता- 
देव मिश्रदेरोऽपि गतानीति प्रतिपादितं वतते ॥ 

भारतीयमेषञ्यवियायाः प्रभावो म्रीसवेयके पतित इति 
अर्घन मनसा पाश्चाच्या रोका मन्यन्ते! सिश्रपर्सियाऽरेबिया- 
दवारा भारतीयं मैषञ्यविन्तानं ्रीसे उपरते, सिश्रपरसिंयाऽरेवि 
यदेश्ैरपि भारताल्ख्ब्धम्‌ः इति स्वमतमनुदश्लेयन्‌ जे. जे 
मोदीमहाशयंः “सर्वदेशीयानां मेपल्यपद्धती नां मूरमेकमेव 
पाथामोरसेन दहिपोक्रिरसपूर्वजे्वा भ्रीसदेदो यद्धेषञ्यविक्ञानं 
प्रथमत्तो गृहीतं तदपि मिश्रदेकश्ीसाना्पीणां साहाय्येन प्राप्त 
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उपोद्धातः । 


भिश्रीयेरपि रहस्यपूर्णाच्‌ पूर्वदेशादधिगतम्‌ः इति वाइजम- 
होदयस्य मतसरुपवणेयति । युरो पीयप्राचीनरष्रषून्नतेः प्रागेव 
भारतेन उयोतिषगणितविक्तानभेषज्यादिविद्यासू्रतिव्यधायिः 
सभ्यताया ज्ञानस्य च तच्वानामुद्मः पूर्वदेशे बभूवः 
तत एव पश्चिमदि्ि तेशां प्रतिसंक्रमणममूत्‌ , नतु पश्चिमतः 
पूर्वदेदो इति मोनियर विखियम्त ( श. 1016" पए1119 ८08 ) 
संहाद्योऽपि निरूपयति ॥ 

पूर्वसमये विन्धोः पारेगतान्‌ देशानण्यन्तर्भिधाय ताद्‌ा- 
वििकङेन्दभूतात्‌ तकरलिरास्षंरावतीपरि्तरमदेशात्‌ मरास्यामा- 
सामदेक्मवाच्यां चोखादिदेश्ान्‌ यावदेकार्मतयाऽतिकवहोः 
कारात्‌ प्रतिष्ठितस्य प्राचीनभारतस्य प्रतीच्यां प्रतिवे्िस्था- 
नीयानां भिश्रादिदैश्ानां मिथो यातायातसम्पकंपरिचयादिषि- 
द्वये कियती दूरता व्याघातिका वत्तं शक्येत ॥ 

वेदिक्यामप्यवस्थायां भुज्युध्रश्ठतीनां द्वीपान्तरगमनमनु- 
दुयतुर्वसूनां पित्रा निष्कासितानां द्री पान्तरोपगमेन व॑ंशान्तर- 
प्रवर्तन, पाण्डवेरदैरदूरदेशानामपि विजयश्चैवमादीनासुपरम्मेन 
मारतीयानां द्रीपान्तरयातायातादिकमवगस्यते इति पूं 
८ धृ. ७४ » चिच्ेतमेव । ऋग्वेदादिष्वपि सासुद्विकनावासु- 
ल्केखः, प्राचीनग्रन्थेष्वपिं सासुद्धिक्वणिजां शुर्कव्यवस्था 
चोपरुम्यते । वेदे "पणिनास्ना देशान्तरेषु यायिनां श्रेणीरू- 


पाणां वणिजां निर्देशो दृश्यते । पएताद्शेरेव वणिग्जनः पथि- | 


मेदियाग्रीसमिध्सेमेदिकप्रदेशेषु प्रभावः पातित्‌ इति ए. सी. 
दासमहाशयोःऽष्युल्कखिति 1 महाजनकशङ्खजातकयोरपि भार. 
तीयवणिजां सिहरवेञ्छोनियासौवणंभूमिम्रदेरेषु गमनसुल्ि- 
किवमस्ति! कालिदासकविनाऽपि रघुमुपरुक्य पारसीकप. 
यन्तममपि स्थरूपथेनाभियाने दृटिः प्रदत्ता वर्त॑ते । वश्वाद्पि 
चीनदेश्ात्‌ खोतानघारीद्रारा स्थरुषथेन भारतमुपेतस्य फाि- 


~~~ ~~~ - 
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१०९५ 
यानस्य सिकोनप्रदेशाननोमार्गेण स्वं चीनदेश्लं प्रति निवर्तनस्य, 
मीसदेशे रोमदेसे च नौहारेव सौकर्येण सस्भविनो मारतीय- 
दस्तिसिंहादिनयनचृत्तस्य, पश्िमदिश्यपि भारतात्‌ रिति 
भरतिनिवततमानस्य यवनेश्षित॒रलेक्जेण्डरस्य मह्यै सेनय पर्या 


पानां नावामुपस्थितेरनुसन्धानेन, भिश्रमेसोपोटाभियादिषु 
जरुतटस्थपयाद्पि जख्पथस्यानु्ल्येन च भारतस्य पाश्चाच्य- 


देशैः सह पुराकारान्सिथो यातायात्परिचयसम्पर्कादिका च्य- 
वहिनं कथमपि व्याहन्यते ॥ 

भारतीयायुर्वेदविदह्ानस्रोतसो सूलोद्रममयुसन्धातुं दशटिमु- 

तरम्यारोचने-उपरम्यमानायुर्वेदन्न्थाचायै - 


धन्बन्तय!- तया यमानानां घन्वन्तरिदिवोदासकाश्य . 
दीनां पौवे- पात्रेयारिनवेशमेडसुश्चतादीनामपि नार्वाचीनः 
कालिकता समयः ! घम्बन्तेमंहाभारते, हरिवंशे, पुरा- 


णान्तरेषु ( प्र. २९), भिदिन्दुपहोपाटीग्रन्थे 
( पए. ३१ ), अयोघरजातके ( ए. ३१ ), चोल्खेखेन; भीमसेन- 
पुत्रस्य दिवोदासस्य हरिवंशे, महाभारते, काटकसं हिताय, 
प्रतदैनपितृष्वेन दिवोदासस्य कौषोतक्धिव्राहछगे, कौषीतक्युप्रनि" 
षदि (प्र. २९), कातीय्छक्सर्वानुक्रमे, (घ्र. ३०) 
महाभाष्ये च निर्दैरेन; दिवोद्‌ासध्रतिष्टापितस्वेन निर्दि्टाय। 
वाराणस्या महावग्गादाचप्युज्ञेखद्नेन (ए. २९३०), मारीच- 
काश्यपस्य महाभारते, ऋक्सर्वानुक्रमे, बहरहेवतायाम्‌ (प्र. ५७) 
अथर्वसर्वानुक्रसे च निर्देशेन; मेडनिर्दिष्टस्य गान्धारस्य नग्न- 
जितः रैतरेयश्षतपथव्राह्मणयोः ( घ. ५१ ) निर्देशेन; भेडस्य 
जात्रेयान्तेवासितया गान्धारनग्नजिस्साहित्येन च निर्दरोन; 
भात्रेयस्य मरीचक्श्यपेन, सवाक्योद्धारमाचार्यतया मेडेन, 
क्रष्णात्रेयनार्ना च सहाभारते निर्देसेन; भारट्ाजस्यापि महा- 
भारते निर्देशेन च भारष्टाजधन्वन्तरिदि वोदासोत्रेयमारीचि- 
काश्यपनेग्नजिदास्वाहवा्याविदानां सन्निकरष्टकाल्िकिन मिथः 
सम्बन्धेन एते उपनिषत्कालिका आचाय इति तत्र तत्न षएरव- 
मुपददिीतसस्ति। उपनिष्कारुविचारे पाश्चास्यविद्भन्मतानां 
पूर्व ८ प्र. ३० ) प्रदर्दितत्वेऽपि कौषीतक्यैतरेययोः 2. 0. 2500 
इति चिन्तासणिविनायकमहाशयेन, ज्यौ तिषगणनालुसारेण 
8. 0. 1850-2909 इति दीदितमहाङ्रयेन खमर्थितमस्ति । 
पारीरेखतो महावग्गङेखतः सिहलनह्यदेश्ीयोपक्थातास्तम्ब- 
तीयसूलखेखतोऽपि जीवकरुरुरात्रेय एवेति साधने प्रसाणानु- 
परुम्डेन, आत्रेयस्य तश्हरिरोत्थानादुत्तरभवसवे पाञ्वारगङ्गा- 
हारपरिसखरप्रदेशेषु बस्भ्रस्योषदिङ्ता तेन विद्यापीठभवेन प्रसि- 
द्वायास्तरशिखाया जवश्यश्ुपादेयत्वेन प्रत्युत तन्नास्नोऽप्यनु 
पादानेन, मारीचकश्यपेन गृद्यमाणनामतया च जत्रेयपुनर्वं- 
सोरनर्वाचीनस्वस्यावधारणेनापि तिञ्वतीयोपकूथामादाय जी- 
वकरुरोरात्रेयो जुद्धसमकालिक इत्याशङ्का नादविष्ठते । जीव- 
कगुरोरात्रेयत्वाग्युपगमेऽपि गोत्रनाम्ना व्यवहतोऽन्य पव 
कोऽत्यात्रेयः स्यात्‌ , न स्वात्रेयपुनर्वसुरिति च पूर्वं ( ष. ४०- 


४२-७९ > निर्विं्टमेव ! जे. जे. मोदीमहादयः सुणश्चतस्य 
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---------- का 
8. 0. 1500 समयं, डोरोथिथा च्यापल्िनमहाक्षयो हिपोक्िट- 
ससमयत 1200 वर्षपूर्व धन्वन्तरिसमयं तणेयति । श्रीयुता- 
श्षयकुमारमजूमदारमदारायः जनकस्य विदेहराजस्य 8. ¢^, 
2500, अगस्त्यस्य 8. ¢^. 220, जावालस्य ९. ~ 2000, 
जाजरेः 7. 0. 1906, चेटस्य ए. 0. 1800, कवथस्य 8. त. 
1600, धन्वन्तरेः 8. ५. 1600, मैमरथेदिवोदासस्य 8. ¢. 
1500, चरकसुश्रुतसंहितयोः ?. €. } 4८0, 1500 समयं 
निर्दिशति । "भारते सेषञ्यविद्याऽपि बहोः ूर्वसमयादेवो्नत- 
ऽऽसीत्‌ इति ए. 9. ६८०. महाश्योऽपि ब्रवीति; “ध्म-दक्न- 
विन्ान-कला-सङ्गीत-भेषज्यवियासु 8. 0. 15 %0 तः 
8. ©. 500 पर्यन्तं भारतस्य तुरना स्पध च कतुं योग्यं 
किमपि राष्ट्ान्तरं नासीत्‌, १. ©. इति चरर्जीमहाङयोऽपि 


निरूपयति \ 
भाचीनस्वेनावधघारितेषु घन्वन्तयत्रियकाश्यपादिमूख्यन्थेषु 


मिश्रीयहिपोक्रिटसीयादिरेखेष्विव पशचात्संस्करणवदोन केषाल्चि- 
दर्वाचीनस्वेन शङ्कथमानानामंयानां प्रवेश्चाभ्युपगमेऽपि, जीर्णो 
द्वारप्रक्रियया नूतन रिल्पसङ्कीर्णानां प्राचीनमन्दिरिभवनादीनां 
यथा सर्वाश्तो नूतनत्वं वक्त न शक्यते तथैवात्रापि मौरिकं 
प्राचीनसवं न कथमपि व्याहन्यते इत्येष विषयः पूवं ( ष. ९० 
६१ > विन्त एव ॥ 

सुमेरियन्सिश्रादिम्रदेक्ानां पुरा कारे तथोन्नतसभ्यताया- 
उपरम्मे तत्सहयोगि भारतं तदाष्वे मोहनिद्रया सुषुप्तं स्या- 
दिति न खु सम्भावयितुं कक्यते । पूर्व॑तने मिश्रदेश्षभुग्भा- 
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सादिते शवश्शरीरे कपारभेदसन्धानाङ्क उपरुन्धः, योऽच्यते- 
ऽतिनिष्णातेरपि श्चस्यविदधिः समुचितः समर्थ्यते । मिश्रदेदो 
विक्माब्दारम्भात्‌ सा्धिक्ञतवर्षपूर्वं ( ए. 0. 301 ) शल्यवि- 
द्याया उन्नत्यवस्था, ततः शतद्वयवर्षाननु तदनुविधानेन्‌ स. 
देदोऽपि शस्यविघ्योद्य इतीतिहासविदामुरूटेखोऽस्ति । सौश्रुते 
शल्यविल्लाने देशान्तरीयश्नस्यविद्यायाश्धायानुपरम्मेन समय- 
विचारे अन्ततो गस्वाऽपि सुश्रुतस्य २६०० वर्पेभ्योऽर्वाचीन- 
ताया वक्तुमशक्यतया बहुः पाश्चार्यविद्वद्धिरपि तथैव निष्ट- 
टमतोपवर्णनेन च देशान्तरीयेभ्यः प्रागेव सुश्रुतसमये भार- 
तीया श्ल्यविद्या प्रौढावस्थाञुपगरता ज्ञायते । काश्यपसंहिता- 
यामात्रेयसंहितायामपि श्ाल्यविध्ाविषयोल्टेखेन ततः पूर्वमपि 
तत्प्रचार आसीदित्यवगम्यते । महावग्गीये जीवकेतिहासेऽपि 
कपारमेदनान्त्रवेधनादीनां शस्यम्रस्थानीयाना प्रस्थानान्तरी- 
याण च जैषज्यानां भारते विक्ोषकोश्ारूमीच्यते । ततः प्रागपि 
रामायणमहाभारतादियुदधेषु यदेव जनानां मिथः संमर्दे बाणा. 
दीनां शस्यानि शरीरेष्वन्तरमग्नानि निष्कासनीयान्यभूवंस्तदा- 
ऽपि तदुद्धरणविध्ाया विद्ियतया शल्योडरणयिध्यानाम्ना 
शख्यविध्ा स्वस्याः सत्वमववोधयतति । किमेतावदरेव, आयुर्चै- 
दीयभ्रवाहस्य पूवपू्वोद्धमारोचने अथर्वश्छगादिप्वपि पूर्वपद्‌. 
शितदिश्चा मग्नसन्धानाद्यः श्यिषया उपलभ्यन्ते ॥ 
उपरुभ्यमानम्न्था घन्वन्तयात्रेयकेश्यपमेडादय एव ना- 
स्मिन्नायु्घेदपस्थाने मूखाचार्याः, पश्चासरसिद्धैः 


भारतीय- संहिताकवंभिः कश्यपात्रेयसुश्र तादिभिरेकेक- 
स्रोतसो प्रस्थानाचार्यपीरमधिष्ठितैः कति पूर्वाचार्या- 
दे्षाकाल्ल- नाम्ना निर्दिष्टाः, कति तु विरैव नामनि्देशल- 
व्यापि; मपरे परे दस्यादिशाण्देरेन सु चिताः । ततः पूर्व. 


तमाः भारद्वाजाधिनादयोऽपि संहिताकर्वतया 
ज्ञायन्ते 1 ाधिनादिसंहितासु कार्बेना्यत्वे दर्शनपथम- 
परक्षास्वपि तदीयविषयवचनोद्धारादयः ताडपत्रीयज्वरसमु- 
स्चयादिद्राचीनवैधकम्रन्थेषूपरभ्यन्ते । आयुर्वदगमन्येभ्योऽशी- 
नद्रभरद्वाजादीनां परमाचार्यभावस्तत्परम्परयाऽस्य सम्प्रदायस्य 
प्रसरणं च विज्ञायते । अश्वन्दरादीनां भिषग्भावो वेदेऽप्युप- 
वेण्यंते । सेयं सस्प्रदायपरस्परा भारतीयं खतः ससुश्नमयत्ति । 
एवम्रायुवेदीयः प्रवाहः पूर्वपूर्व॑तोऽनुसन्धीयमानो बैदिकात्‌ 
समयादुात्मनः उदयं सग्धि चाववोधयति । तस्मात्‌ प्राचीन- 
तरसमयादेव वेदिकविक्ानमहारोरदुद्रच्छुदायुरवेदीयं सरोत- 
स्तत्तदाचायविचारधारोपच्हितं बहून्‌ समयान्‌ बहून्‌ देशश्वा- 
भिष्यापं । भारतीयमिदं लोतो वंशकर इव केवर्युप्ु. 
रिभिवेन वर्त॑मानं नासीत्‌; अपि तु नानाप्रदेश्ीयानां बहू- 


नामाचा्याणामनुसन्धानेऽपि समन्ततोऽपि प्रसृतमासीदिति 
श्रतीयते ॥ 


काङ्कायनस्य सुश्रतसतीर्यभावो डर्रुणेन प्रदर्ितोऽस्ति । 
काङ्कायनो हि “बाह्लीकभिषक्‌ , बाहीफभिषजां वरः इति 
भात्रेयेण बाह्ीकदेश्ीयभिषरुत्तमस्वेन निर्दि दश्यते । मारी- 
'वकश्यपेनापि शएसन्मतं सनामग्राहं निर्दिष्टमस्ति । तेनाथ 
मपि तादष्विकेर्विज्ञातो बादादेशीयः प्राचीनतमो दृश्यते । 
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बाहीकभिषग्ननेषु मुख्यत्वेन ज्ञातस्यास्य काङ्कायनस्य दिवो- 
दासन्ञिष्यभवेऽवगसम्यमाने भारतीपभैषज्यविद्याया न केवरं 
भारते, अपितु बहिरपि आदक्लंभवेन प्रसरणं, भारतस्य तत्त. 
सप्देशेभ्य इव बाह्य ्रदेरोभ्योऽप्येतदधिगमाय जिज्ञासुनामन्ते- 
वाचिभवेनोपगमश्च प्रतीयते ! तस्य दिवोदासक्षिष्यत्वाभा- 
वेऽपि तदीयमतस्य भारतीयैः पूर्वाच्थेरपि निर्दिष्टतया मिथः 
परिचयः स्पष्टीभवति ॥ 

न केवर काङ्कायनः, ओपघेनवमैतरणौरभ्रपौष्कला वतकर- 
वी्यगोपुररक्तितमोजादयोऽपि दिवोदासान्तेवासिन आसन्निति 
सुश्ुतर्खतो ज्ञायते । योधरनाम्नि पारीजातके बुद्धस्य 
पूर्वजन्मावदानोज्ञेखे अतीतवेद्याचार्यत्वेन धन्वन्तरिणा सहं सुश्र- 
तसती्ययोर्भोजवेतरणयोः पूर्वं ८ प ३१ ) निर्दिष्टोऽप्यक्ञेखः 
पू्वकारुसम्बन्धमेव प्रत्याययति । एवं दरनेन ओौपधेनवादयस्ते 
आचार्याः पौर्वकालिकाः, नामाद्यनुसन्धानेन नानादेक्लीयाश्चाव- 
बुध्यन्ते ॥ 

पूवषामभिधानानि पितुर्मातुराचा्यस्य गोत्रस्य देशस्य 

जसाधारणगुणविशेषस्य वा सम्बन्धसमुपादाय 
पोष्कलाव- व्यवहृतानि प्रायो दृश्यन्ते । तेन प्राचीन- 
तक्षरवीर्यो- ग्यक्िविरेषाणां नाम्नो दलन देशव्यक्तिवि- 
र््रायाचा- रोषादिकं किन्नाम मूटमुपादायेत्थं व्यवहत- 
येषु चितक भिति जिज्ञासा निर्वक्तुं नयने उन्मीरुयति 
एतनन्यायेन साधितशब्दात्मकाः पौष्करावता- 
देयो नामविरेषा अपि कञ्चन देशविशेषं व्यक्तिविरेषं वा मुक- 
सम्बन्धितयोपादाय (तत्र जातः, तत्र भवः इत्यादयर्थविशेषप्रत्य- 
पेन निष्पन्ना भवेयुः ॥ 

तत्र पुष्करावतो नाम न कोऽपि व्यक्तिचिरोषो भारतीये- 
तिच्रतते भ्यते । किन्तु प्रदेश्चविरोषबोधकतया स शब्दो रभ्यते। 
पौष्करूावतो नाम पुष्कावतदेरे भवः इत्यर्थमादाय दशनाच्च 
तथा व्यवहृतः प्रतिभाति । पौष्करावतो नाम भरतपुत्रेण 
युष्करेन निवेशित इति विष्णुपुराणेऽस्ति । वाहमीकिरामा्यैगेऽ- 
प्येतदुङ्ञेखोऽस्ति । आसन्दीवस्पस्स्यावच्छुर्यणावदित्यादिभिर्व- 
दृदृष्टस्थाननामभिर्म॑हाभारतोक्तवारणावत नाम्ना च सह सारूप्यं 
वहदिदं पौष्करावतनाम स्वरूपेणापि मारतपश्विमविभागीय- 
प्राचीनदेद्यं प्रत्याययति । एतन्नाश्नी गान्धारराजस्य प्राचीना 
राजधानी चासीत्‌ । अखेक्जेण्डरागमनसमयेऽपीयं नगरी गान्धारे 
प्राघान्येनासीत्‌। एरियन्‌--षटरेवो-टारमीभर्छतिभिर्बहुभिः प्राची- 
नग्रीसविद्रद्धिः सिन्धोर्नातिदूरे महानगरतया अस्या उ्ञेखेन 


ओीकजनेरपि विशेषतः परिचिता कीर्तिता चेयमौसीत्‌ 1 तवप- 
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देशीय एवायमाचार्यः पौष्करावतः सम्भान्यते । सुश्रुतेन शल्य- 
प्रधानतन्त्रक्व॑तया सविरोषं निर्दिष्टोऽयं शखै गान्धारप्रदे. 
हयस्यापि पुरा प्रतिष्ठामवबोधयति ॥ 

करवीयंशष्दः (करवीरप्रदेशे भवः इत्यथ॑मववोधयश्िव 
माति । केरवीरपुरं दष्व्यास्तटे आसीदिव्युपरम्यते । कालिका- 
पुराणेऽप्यस्य करवीरपुरस्योक्घेखोऽरिति । दृषष्टुती वेदेऽपि प्रसि. 
द्धा । करवीरपुरोद्धव्त्वेन तस्य तथाऽभिहितसवे त्परदेक्षीयत्वम- 
प्यस्याचार्यस्य सम्भवति । कवा शखचिकित्साविद्त्तया करगतं 
तत्कोहाकरूपं वीर्यं वहन्नाचार्यविशेषोऽनेन नाश्ना प्रसिद्धोऽपि 
सम्भवति ॥ 


किञ्च--इरानदेशीयप्राचीनावेस्ता्रन्थाभ्यन्तरे वेन्दिदाद- 
नाक्जि भेषज्य्रकरणे तदीयश्चल्य चिकित्साविक्वानस्य ूराचा्यः 
सथरवे्यनान्ना कीरतिंतोऽस्ति ! अद्यत्वे व्यवहियमाणस्य वेन्दिदा- 
दश्चब्दस्य प्राचीनं स्वरूपं विदैवोदात इत्युच्यते । वैदिकसम्भ- 
दाये समीचीनभावावनोधकेषु सुरदेवादिष्छब्देषु तेषामसद्थाव- 
भवेन किर सदर्थपयंवसानाय असुरविदेवादिरूपेण प्रयोगस्थ 
दशनेन तन्न्यायेन दैवोदातच्रब्देऽपि "दिवः-शब्देन सह वि" 
शब्दस्य सम्पर्केण भैषज्यविद्यायुतविभागवोधको विदैवोदात- 
शाब्दः अपश्रंशाभावेन दैवोदाससम्मदायमभिगप्रेति किमु इति 
तकंनाऽप्युदेति । अद्भरमञ्दात ओ षधीन्‌ कषशवेरयात्‌ सोहरवराच 
कायचिकित्साशखचिकित्साविन्ञाने च भितोऽवाक्तवानिति, तन्न 
शखविक्तानस्या्य उद्धावकः चवै इति चोश्चिख्यते । भित- 
स्याप्याचार्यभावेन निरदिं्टौ ्धवेर्यः सोहरवर्श कौ १ इत्यजुस- 
न्धापुं युज्येते ! बिदैवोदातश्ब्दे दैवोदासब्दस्य प्रतिभानेन 
तत्साहचर्येण चिकित्साविक्ञानाचायंविशेषे सोहरवरे सुश्वतस्य, 
श्ल्यचिद्धित्साविल्ञाननवोद्धावके शश्वेये दिवोदासकशिष्यस्य 
शल्यप्रस्थानाचार्यस्य सुश्चतसतीथ्यंस्य करवीर्यस्य शब्दतः 
कार्यतश्च सचिकर्दण काचन आभा उदेति 1 भारतीयपूर्वाचायं- 
छतो निर्देशो बाहीकभिषजः काङ्कायनस्य भारतेन परिचियमिचः, 
वेन्दिदादनिरदशो मारतीयाचार्याणां दिवोदाससुश्रतकरवीया- 
णामिरानेन परिचियममिन्यञ्जयति किञयु १! अवेस्तायां भार 
तीयश्चब्द्‌ विषयादीनां साम्यं पूर्वसुक्तमेव । तद्रतभैषज्यानुस- 
न्धानेऽपि- 


१. ओौपधेनवमौर भ्न सौश्रुतं पौष्कलावतम्‌ । 
शेषाणां शव्यतन्त्राणां मखान्येत्तानि निर्दिशेत्‌ ॥ 
सुश्रुते. ख. स्था. अ. ४ 
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एकोिाकवकावावावावावाकचककोच्ाक्कववकाकककोवाककादककाकाकावचिक्दोक्श्ोकिषीोरषाोरिषोपिोा पीनो 1 क 
उपवणितोऽस्ति । ध्ितेन अहूरोमञ्दातो विषप्रतीकाराय "विस- 


१५८ 
र द्रवेसरताया र्थः 
वथ तफ्लु ^ उ्वरः चित्त, शस्यचिकित्सार्थं सौवर्णाग्रच्छुरिका च रूञ्ये दत्युपव- 
अप्वा अजह अपवाहः ण्यंते † विसचित्तमिति शब्दे °विषचिकङ्िरसी चिपक्रव्यं चाः अस्य 
पामा (सुशचतेऽपि ) पामन्‌ चर्मरोगः | शब्दस्य छायेव प्रतिभाति । भारतीये सभ्प्रदायेऽपि कर्णवेधे 
शीषक्तिः ` सारस्त्य शिरोरोगः | सौवणेसूच्याः, चूडाक्चरक्मणि सुवणंसम्पकतन्वरस्य उपादेयस्ं 
सारणः सारस भ्यते । सुश्रुते शस्यचिकित्साशस्रोपवर्णने तानि ( शखाणि ) 


एवं कुरुव ( दु्टण ), दुरक्‌ ( जश्मरी ); अधोस्ति ( शी- 
गाँस्थि ), दद्यु (जव)र इत्यादिद्ब्देष्वपि कुर्क , षत्‌ ,'" "ऽस्थि; 
दाह इव्यादिसंस्करतसब्दापश्चेशता प्रतीयते । अन्येष्वपि शब्द. 
ष्वनुसन्धाने बहुशः साम्यं प्रतिच्छाया चोपरच्येत । अवेरतायां 
मानसं शारीरकं चेति द्विध स्वास्थ्यं वण्यते । सुश्रुतेऽपि "पुनश्च 
दिविधाः चारीरा मानसाश्च" (सू. स्था. अ. २४ ) इति दैवि- 
ध्योकर्रेखोऽस्ति। अवेस्तायं मन्ध ( मन्त्र ), उर्वर ८ उर्वीरह ), 
केरेत( कर्तिक्छा, कर्तरी, करपत्नं वा >) इति मन्त्रवनस्पव्योषधि- 
शखररूपाखयो रोगनिवर्तनोपौयाः कीर्तिताः सम्ति । भारतीये 
मेषज्यसम्प्रदायेऽपि मन्त्रौषधशखरूपालिधा प्रतीकारोपायाः 
पूर्वायुदत्ता दृश्यन्ते । अवेस्तायां "गौ किरंन, इति, यस्य पश्चाद्ध- 
वभषायां गोकार्तैः इति रूपं जातस्‌, तस्य सर्वप्रधानौषधि- 
छषठमवेन निदेशोऽस्ति । यः शब्दो शगोकणंः इति अश्वगन्धा- 
वःचकस्य संस्कतरब्दस्य वचिद्कतिरिवि भाति । अश्वगन्धाया 
आयुदेऽपि प्राशस्त्यं कीत्यते । सोमस्य यक्ञसम्बन्धितया ओष- 
विभावेन चोभयथाञ्प्युपयोग उभयत्र दश्यते । अवेस्तायां 
भेषज्यविक्तानं, वैद्यः, रोगः, रोगनिदृच्युपाय इति भेषज्यस्य 
त्वारः पादाः कोर्तिताः सन्ति । जायुवेदीयसम्परदायेऽपि भैष- 
न्यवित्तानं, वेद्यः, रोगः, परिचारक इति कचन अंशे गणनीयां- 
शविभेदेऽपि धन्वंन्तरिकश्यपत्रेयमेडादिभिश्चतुष्पादसिदान्त 








१. सारणसारनच्चब्दयोरागपू्वींसाम्येऽपि वैदिकस्य अतीप्तार- 
बोधकतया, अवेस्तागतस्य िरेरोगवोधकतया निर्देशेन अथैभेदो 
दृदयते । 
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६. यु्रते--वेथो व्याध्युपसष्टश्च भेषजं परिचारकः । 

फते पादाश्चिकित्सायाः कमंसाधनहेतवः ॥ 
ख. स्था. अ. ३४ 
कारयपीये - भिषक्‌ , भेषजम्‌ , आतुरः, परिचारक इति ए. २७ 
~ चरके-भिषगद्रन्धाण्युपरस्थाता रोगौ पादचतु्यम्‌ः 11 
ख. स्था. अ. ९ 


म्रायश्लो रूौहानि भवन्तिः इटयुक्तमस्ति ¦! यस्य ग्याल्यायां 
“लोहाः पन्च सुवर्णादयः' दति सुवर्णप्रमुखभावेन निर्दैश्लोऽस्ति । 
एवं द्दीनेन तदीयग्रथमत्रेयस्य त्रितस्याऽप्याचार्यभवेन निर्दिष्ट 
स्थावबोधर कथ्वे्यंशब्दे करवी्यं-केन्रवीर्य-करतवीरयेत्यादिभार- 
तीयसस्करृतच्छायाया दृश्यमानतया भारतीयसम्प्रदाये क्षाय- 
मानः करवीर्योऽन्यो वाऽज्ञायमानः कश्चन भारतीयो भिषगा- 
चार्यं इव स प्रतिभाति ॥ 

तङहङ्गतहानंरोपलन्धप्राचीनरेखे जीवकाय बुद्धेन करते 
भेषज्योपदेशे पूर्वं ( प्र. २८ ) निर्दिश संस्छृतेन सह आष्चीनेरा- 
नभाषानुवादस्याप्युपरुम्भो भारतीयनरैषञ्यविषयस्य प्राचीने- 
राने ग्रहणमाद्रं स्वभाषायामनद्यापि प्रचारं च दर्शयति ॥ 

अवेस्तायां भैषज्यप्रस्थानोद्धावकत्वेन धरितस्य, रोगनिगरृ्ते 
्ार्थनाकततया ्ैतानस्य निर्दैेन, वेदेऽपि तितस्य त्रैतनस्य 
चोपरुभ्मेन वेदे अवेस्तायां च निर्दिं्टाविमौ शब्दसामीप्यादेकौ 
स्यातामिति बहूनां विषठुषां द्टिरस्ति । ऋग्वेदे त्रैतनस्य सक्ु- 
ल्छेखेऽपि जिघांसया दीर्घतमशछ्पि जलाग्न्योः पातयतस्तदङ्ग- 
च्छदकस्य दासजातीयस्य मवेन निर्दृशदक्चनादधिभ्यां भूयो 
रक्षितस्यापि दीर्घतमसं ऋषेः प्रतिपक्षः कश्चन विपन्तः स त्रेतन 
इति प्रतीयते; परं नास्य मैषज्यसम्बन्धो वैदिकार्खेखाज्ञभ्यते । 
तरितस्य ऋम्बेदेऽथर्ववेदे च बहुश उन्ञेखेऽपि छषचन त्रिलश्न्दोऽ- 
गन्धादिदैवताविरेषपरस्येन व्यास्यातोऽस्ति । यच्र मानवमावा- 
ववोधकः स शब्दोऽस्ति तच्र रचन सृक्तदरष्टृपिभवेन त्नितस्यो- 
पठम्भोऽसित । द्रहद चतायां यास्कनिरूक्तेऽपि पित्वमुक्धिखित- 
मस्ति । ईदद्शेषु स्थरेषु- व्वर्थान्तरमेव । यच्र तु वैदे 'जाप्यः 
आप्त्यः त्रितः, दति, अवेस्तायण्म्‌ 'आध्म्यः त्रितः” इति शब्वसो 
बहुशः साम्यं दश्यते, तत्र परिवेदनदुःस्वसस्वर्णकारमाराकारा- 
दिदुष्कृतसार्जनस्थानखेनापिं त्रितस्यो्चर्खद्शनेन वैदिके सम्ध- 
दाये हेयमावेन गृहीततया सुराणामसुरं इव त्रितेऽपि विपक्ञ- 
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यगिद छे पथातनभपाकापतनपकाकातह तायव पितिरो्यसवषिििग्प्ययवैषिकरतनतप रिष्ये ती 
~~~ ~ ^~ ~ ~ ^-^ ~~ -----~~ 


----------------------------~ - 
भावोऽदुध्यते 1 त्रितस्य भितस्थ चैकत्वे वैदिकाधिनसैषज्यस- | निर्धारणं कतुं न शक्यते । किंवा गोपुरमिति अक्ञातनगरान्तरस्य 
सप्रदायस्येव इरानीयस्य ध्रितभैषज्यसस्प्रदायस्यापि समयो | सम्बन्धेन व्यवहृतो सो पुरर॑त्तितोऽपि सम्भवति ॥ 
विरोषेणोपर्याोहति ! किन्त चिते मैषज्यविषयखस्बन्धो न क्रापि प्राचीनो भोजदेशः कान्यककन्जदेशगत भागीरथ्या दक्षिणे तटे 
वेदे दश्यते ¦ तैततिरीयसंहितायामेकनत्र ( 9. ८, १०. २.) आयु- पञ्चदशाषोडसकरोश्चान्तरारे आसी दितयुपवर््यते ! दिवोदासान्ते- 
ष्यदावृतया त्रितस्य प्रार्भनोपलम्मेन वैदिके चितेऽपि सेषज्यस- । धासी भोजाचा्यो भमोजदेसम्बन्धसमादाय तक्नान्ना व्यवहृतः 
म्बन्धो दश्यत इति मार्टिन ( 109४ ) विदुषा कथ्यते, तथाऽ | स म्भवति ॥ 








४ + 


पि तत्र तरितश्चब्दस्य अग्न्यर्थकत्वेन व्यास्याततया राजसूयप्रा- उपधेनोरपत्यसम्बन्धमादाय ओपधेनव इति निष्पद्यते । 
करणिकतया च भरते त्रिते सेवज्यविषयसम्बन्धरततोऽपि न ओौपधेनवो नामाप्वायेऽन्यन्न नोपटम्यते ¦ किन्तु उपमोरपत्य- 
स्फुटीभवति । विचारणीयोऽयं तर्कविषयः ॥ सौपगव इति पाणिनीयसुन्रोदाहरणे महाभाप्यङृता उपम्च- 


पत्यख्पेण ओपगवो निर्दिष्टोऽस्ति । विष्णुपुराणे सिधिलानुपतेः 
सीरध्वजस्य आतुः काञ्चिराजस्य ऊुद्ाध्वजस्य वंदोद्धव एक 
उपगुर्खभ्यते ! उपयुर्नाम वसिष्टोन्नोद्धव छ पिविद्ेषोऽपि 
रुभ्यते ¦ जौरवक्ौत्सच्रपतिपुरोहिस्य सौश्रवस उपगोरास्यासं 
पञ्चचियव्ाह्यणे ८ १४. ६. ८ ) दृश्यते ! ओ पगदेयुनश्च्रा 
जौपगवीयः इति सहाभाप्यज्कता (9. १. २, ९० ) किदित- 
तया दाच्रसम्भदायप्रवर्तकत्वसौपगवस्यावगस्यते ! सोऽयं श्र 
सिद्ध ओपगव एद जोपधेनवः किम १ पर्यायशब्देरपि पूर्वेषां 
कचन व्यवहारो इश्यते । कोऽयसोपधेनवः कुत्रत्यश्चेति न 
निश्चीयते ॥ 

ईटृशास्तक दढग्रमाणप्यंषणामन्तरेण न किमपि निश्वाय- 
यितुं प्रभवन्ति । तदपि दद्धितेन पथा तकङ्तानीमान्याचा्यनः- 
मानि भारते तत्र तच्र प्रदेशेभ्विव बहिदरदेशेष्वपि धान्वन्तर- 
सम्परदायालोकम्रसरणे हारसद्ध्वं सम्भावयन्ति 1 एवंन्यायेन 
न वं धान्वन्तरसम्परदायस्येव, किन्तु विभागान्तरीयमेषज्य- 
विक्तानानामप्याखेकस्य परितः प्रसरणाय इाराणि भवेयुः । 


वसन . न किमन्यत्‌ , छणग्वेदेऽपि प्रयुज्यसानस्य वे्वा्कस्य भिषक्‌ 
ष्वरसिनः ( एप्प ) नामकस्य च चपस्य शिरे भ्राप्तौ | कढ्दस्य सौषघवन्वकस्य मेषज-दाब्दस्य च विद्तमाकारं 


असीरियन्प्रदेशीयपूर्वजातयः असुरस्वेनाम्युपगम्यन्ते । इन्द्रेण स्फुटमव बोधयन्तौ विलिष्क { छलुञ,९ ) वेषज ( एनस ) 
हत उरणस्तदेशीयः सम्भादयिषुं शाक्यते 1 उस्शब्दडस्य उरअा- हाब्दौ हइरानदेश्ीयपश्युभारतीयमावायः, वि {्विष्कछ ( 2821180ष् ) 
दिशब्देष्वनुगमस्तदैश्चसम्बन्धसूचनाय चेतः संशययति । उर्‌- | बश्नष्कं ( 508)४€] ) शब्दो भर्सिनियन्‌माषायासप्युपरुभ्येते 
प्रदेशे भारतीयदालबरृक्काषटसुपरग्धमासीदिति ए. सी. दासो | इति पूर्व॑ ( घर. ७६) निर्दिष्टमस्ति ¦ वैचौषधयाचकयोः 
वर्णयति । तदेशवाच॑कस्य उरङान्दस्य सम्बन्धेन उरभशब्दो मधानदब्दथोरपि एवंरूपेण पूदंकारे दु रदेश्चःन्तरप्रसरणेऽवगम्य- 
निष्पननशेत काङ्कायनेन बाहीकपरदेश इव दिवोदासशचिप्येणोर- | माने तद्धिया परस्थानविपयाणां परितः प्रसरणे न किमपि 
ना उरभरवेश्षोऽपि उपरतः किंसु इति तकंणास्थान- | कौतुकम्‌ । वाेरंमहाक्षयेन सुमेरियन्द्रदेशीयप्राचीनसुदागतेः 
खुदेष्त ५ क ¦ कटिपिताना तदेश्चीयश्ब्दानं भारतीयशब्दानां 
गोघुररक्षितनान्ना निर्दिष्टौ गुरो रक्तितश्चेति द्ावाचार्यो | सि च ति = वियानवा च 
कचन मन्यन्ते ! ङेचन समष्टिनाश्ना व्यवहृत एक एवेति मन्य- | वर्मव-भार्गवे. इन्दुर-दन् सुसिन-सुषेण 
न्ते \ दाचिणात्यशिरपग्रनथे मोपुरस्य निदेशात्‌ दाक्षिणात्यदैशेषु | पुरग, अस्सि-अधि. | 
| 


 ओरशरशषव्दो हि उरभरस्यापत्यमिति उशशरे भव इति वाऽ 
मादाय व्यक्तिविशेषस्य देदाविरंषस्य वा वाचकादुरभ्रश्ब्दा- 
निष्पन्नः स्यात्‌ । उरश्नन्यक्तिः उर्चदेश्लो वा प्राग्भारते न ज्ञाय 
ते ! उरश्रशव्द उरणसाब्दश्च मेषावबोधकतया सिद्धौ, वेदेऽ- 
पयुपरुभ्येते । सिन्धौ संगच्छ॑न्त्या ऊरगावत्या नचा वेदेऽप्युलछे- 
खोऽस्ति ! गान्धारि तदुत्तरदेशेषु च मेषप्राचुयं पुराऽपि कीत्यंते। 
तत्पाचु्यंसम्बन्धेनैव स्यात्‌ नद्या अपि उर्णावतीति नाम निर्‌ 
च्यते । अध्वर्यवो य उरणं जघानः इति ऋङ्मन्तरे (२. १४.४७) 
इन्द्रेण हतस्य उरणनामकस्यासुरस्योरूकेख उपरम्यते वेदि- 
रो नदेश्यस्य प्राचीननररेष्वेकम्‌ उर' नामकं नगरमनुश्चयते । 
यत्‌ चार्डियनानां समये अबाहामस्य प्रधानस्थानं, सुमेरिय- 
नानां ए. 0. 2000 पूर्वसमये सेमेटिकसत्तायाः प्रारम्भे सारगा- 
नवंश्जानन्तरम्‌ “उरगुर' नाश्नः 'उर एन गरः ना्नो वा नृपस्य 
दमये उरनगरं प्रधान, वाविलोनसमयस्यान्तपयन्तें धामिक- 
वाङ्मययोर्विषययोः प्रसिद्धतरं चासीत्‌ । उरनगरे भाचीनस्य 
र नमु! ( एः ००८०० 8. 0. 2200-2200 ) नामकस्य 


एमषर-ुदर, 
मोपुरस्याद्यापि विशेषतः प्रसिद्धशा च णोपुरनान्ना न्यवहत | हुनक~जनकं, गल्ट्-गाखुव.  उर्वस-दरयश्च. 


आचार्यो दाकिण्स्योऽपि भवितुं सम्भवति । किन्तु महाभारते 
रामायणेऽपि गोपुरस्य पुरद्ारार्थकस्योपरम्भेन एतावतेव देश्च- 


एयेदिक्षा वह्ुदषो विम्बानुविम्बभावेन साम्यं सम्भावित 

ध = - | मस्ति! किं बहुना चन्वन्तरिदिवोदासथोरपि तत्रोद्धावनं 
1, 8593 ८ 0९ 61109 ०६ ४16 2958 कृतम्‌ । द्तपूवद्पादीन उपद्धिजसष्टस्- 
एष त, त. 2. 21178. [सि 
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वर्षपूर्व्वं च दर्शितमस्ति ¦ शरिहोन्नीये पूर्वं ( घु १२) निर्दिष्ट 
आयुरवेदशाखकवनिदंशे गारवस्योर्रेखेन, चरकोपक्रमग्रन्थेऽ- 
प्यायुवेदप्रवर्तंकाचार्येषु तक्नामोपटम्मेन च गाखवोऽप्यायुरवेद्‌- 
विद्याथामाचायभवेनावगम्यते ! गारुवस्य कारिराजदिवोदास- 
सङ्गमो मारीचकाश्यपाश्रमद्रष्टुसवं च महाभारतोक्तमपि पूर्वं 
( षर. १७ > निर्दिष्टमेव । तस्य गारुवस्य अश्वरिप्साप्रसङ्गेन 
इतस्ततो दूरेऽपि पर्यटनं महाभारतर्ेखादायाति । सुमेरियन्प्र- 
देदीयपूर्वमुद्रादष्टो गद्हो नाम गाव इति वाडेरूमहाश्चयेन 
सम्भान्यते ! मुद्रलमौद्ल्यादीनामपि भारते वेचाचार्यतयोपर- 
भ्धिरस्ति । सुमेरियन्प्रदेशीये एमद्ररे “अजू? इति वैयविद्या- 
्ानाववोधकं कविदोषणमस्तीत्यपि वाडेरुमहाशयेनोच्यते । 
यदि गर्ह-गार्वयोः, एमद्रर-मुद्रर्योरेक्यं भवेत्‌ तदा भार- 
तीयायुवैदविदयाचर्येः सुमेरियन्प्रदेश्ोऽप्युपर्ञितः सम्भ- 
वेदिति वितर्कोऽप्युदेतं हक्रोति। परमतिप्राचीनविषयतया 
प्राचीनसुद्राच्तराणामपि एेकमव्येनानिधिततया तदीयेषु सम्मा- 
वितगाख्वजनकधन्वन्तरिदिवोदासादिषु भेषज्यवेत्त्वादेर्विषय- 
स्यानुपरुम्भेन च पूर्णतयाऽनुसन्धानं चिना सैतावन्मा्रेण 
प्रकते याथातथ्येन न किमपि वक्तुं शक्यत इव्यास्तां तावदे 
तत्‌ । अस्य काश्यपसंहितायां मोजनकल्पाध्याये (पृ. २०६) 
सात्म्याशनप्रसङ्गे कारश्मीरचीनापरची नादिभिः सह॒ वाहीक- 
दासेरकशातसाररामणदेशानामप्युर्रेखोऽस्ति। दासेरकदेशो 
मार्वाप्रान्तीय इति कैश्चिदुच्यते ! परं महभारतेऽनेकस्थ- 
रेषु दासेरकोरुरेखे मारुवस्य पथगुल्टेखदरशनेन मार्वदेशा- 
दन्य एव स देश इति ततः प्रतीयते । शातसारः को देश इति 
च ने प्रतीयते । तथाऽपि बाह्वीकरामणदेश्साहिस्येन दासेर- 
छृशातसारयोरपि तत्सन्निङकष्टदेराविरोषत्वमनुमीयते । रामण- 
देशस्तु अरमेनिया (^"८९११९ ) ददं इति निरूपितोऽस्त । 
मणपर्बतस्योररेखो जेन्दावस्तायामप्यस्ति । महाभारते उत्तरी- 
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४. उत्तताश्चापरे स्केच्ट्यः ऋररा भरतसम्तम । 

यवनाश्चीनकाम्बोजा दारुणा म्केच्छजातयः ॥ 

सङ्ग्रहः ऊुलत्थाश्च हूणाः पारसिकैः सद । 

तथेव रमणाश्चीनास्तयैव द श्माछिक। ॥ 

--भीष्मपवंणि ९ अध्याये. 
दश्षिणन तु शवेतस्य निषधस्योष्ठरेण तु । 
वषं रमणकं नाम जायन्ते तत्र मानवाः ॥ -तक्रैव ८ अध्याये, 








उपोद्धातः । 


^~ 
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यनानाजातीनां निर्देशे हूणपारसीकचीनादिमिः सह रमणजा- 
तीनां, निषधस्योत्तरतो रमणवषंस्य निर्देशश्च दश्यते । एवमु- 
ल्रेखदर्शनेन अरमेनियाप्रदेशपर्यन्तमपि भारतीयपूर्वाचार्याणां 
परिचय आसीदित्यनुमातुं श्लक्यते ।! अखेवजेण्डरेण सह नीता- 
नाम, अशोकसमये इतस्ततः प्रेषितानां च विदुषां कानि 
नामानीति इतिहासो निगूहते । यिशखष्टस्य समये भिश्रदेदो 
“थेराप्यूतः नामना प्रलिद्धाः केऽपि विरक्ता भिन्खबत्तय आसन्‌ । 
येषां शिक्ताप्रभावो विशुखष्टेऽपि पपात । दमे पूर्वदेश्ाभिजना- 
धर्मोपदेशेन साकं चिह्किसामपि कुर्वाणा आसन्‌ । येषां नाम्ना 
पाश्चाच्यचिक्रिर्साश्षाखे “येराप्यूतिक्सः नामको विभागविरो- 
घोऽस्ति । एषां थेराप्यूतानां जीवनं भारतीयथेरो ( स्थविर ) 
भिद्धकाणामिवासीत्‌ । अश्ोकसमये पाश्चाच्यभदेज्ेषु गतानां 
भिद्धकाणां चिकित्सकानां च सन्ततय पएते भवेयुः, इति 
भारतीयेतिहासम्रन्धे जय॑चन्द्रविदयारङ्कारो वर्णयति । पोकाकम. 
हाश्षयोऽप्येवमेव निरूपयति ' देशान्तरीयेतिहासेष्वपि कति 
निलीना भवेयुः । देश्ान्तरेतिहासगतान्यपि कति भारतीय- 
नामानि देशचान्तरभाषासु बहुशो विस्या जपरिचेयभावमापद् 
तदेश्षीयव्यक्तिनामानीघ प्रतीयमानानि स्युः । यथा हि कलोनस 
( 1९०१५००३ ) न .म्नाऽभिहितो भारतीयः कल्याण इति चिवे- 
चकेर्निरूप्यमाणः स एवायमिति परिचीयते । एवंभावेन बह्क्ो 
विकारैर्विवेचकदशो वहिभविन च भारतीया अपि अपरिचिय- 
भावेन दे्ान्तरीया देव प्रतीयमाना इतिहासगर्भगता भवेयुः । 
कतिपयेषु जायमाना सदसती प्रस्यभिक्ञासम्भावनाऽपि 
विचाराय दशः प्रेरयति ॥ 
चरकसुश्रुतकाश्यपभेडादीनां प्राचीनग्रन्थेषु गृहीतनाम्नां 
पूर्वाचार्याणामन्येषामपि नामान्येकेकञच उपादाय यथाव्नि- 
वचनं, पयांखोचनं, विंषयानुसन्धानमपि आयुर्वेदीयपूर्वाव- 
स्थाया देशतः कारतः स्वरूपतोऽपि विवेकाय सं कमपि 
सालोके मागुपद्ञयेदेच, किन्तु विस्तरभयादिदानीमेताव- 
तेवोपरम्यते ॥ 
वेद्रिकसािव्ये मान्तिकग्रक्रियाया उपलम्मेऽपि वरूमेष- 
जग्रक्रियाया जपि नार्पान चा साधारणाः, 
पिद असाधारणा बहुशो विग्या ऋरवेदेऽपि 
इकश्यन्ते; अथववेद तु द्ारीरकाणि ओषधयः 
सखवेद्यकविषया रोगनिर्देश्ा रोगोप्वारा- 
न्ेस्पेतादश्षा मेषज्यविषया ओताः प्रोताश्चेति 
पूवे ( ए. ९-७ ) निदिष्टमेव । षष्टयधिक- 
| त्रिशतास्थिज्ञानं शतसहखक्षः सिर ८ हिरा ) 
२. भारतीय इतिदासकी रूपरेखा भाग २ पृ. ५९६. 
2. 10018 1 681९606! ४ ९0००० ह, 
२. दादश प्रभयश्चक्रमेकं त्रीणि नभ्यानि क उ त तन्व्विकेत्‌ । 
तत्राहुताक्लीणि शतानि राङ्कवः षष्टि कीला अविचाचला ये ॥ 
अथव. १०. ८. ४ 
४, ईतस्य धमनीनां सदस्नस्य दिराणाम्‌ । 
अस्थुरिन्मध्यमा इभाः साकमन्ता अरंसत | अर. १, १७, ३ 


वेदिकसा- 

हित्यमूलकं 
भारतोयमे- 
षनज्यसमथ- 


नम्‌ 


उपोद्धातः । 
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धमनीनां पौर्वकाखिकं तानं मन्त्रलिङ्गगदपि स्फुटीभवति । शत 
पथव्राह्यणे 9 र वर्णनमस्ति (१ ५ 
ऽप्यस्थ्नां षष्टयधिकत्रिशतानां वणंनमस्ति । वेदिक्यां 
यारग्रक्रियायां पाशुकचिभागे न केवरं पशूनां, मनुष्याणामपि 
मेधेषु तत्तदवयवानां पृथक्करणं विनियोजनं च दश्यमानं 
तद्विषयकं विज्ञानविदोषं भ्यनक्ति । वपाहदयायुदधरणे हस्तकौ- 
श्ललमपि विक्ञानवर्ध॑कमभ्यासं दक्षयति । अथर्ववेदस्य दश्म- 
काण्डद्रितीयसृक्ते शारीरकास्थ्नामानुक्रमिकं समीचीनं च वर्णनं 
लभ्यते । वेदकालिकिमारतीयैः प्रथमं शरीरस्य ज्ञारीरकविल्ला- 
नस्य च मिथः सम्बस्धमावहन्तो विषयाः परिक्ञाता आसनः 
इति पैदिकविषये वैदुष्यवद्धयां कीथम्याकडोनर्महाश्याभ्या- 
मपि लिखितमस्ति ॥ 


ऋगथर्वयजमन्त्रलिङ्गतो विरोषतो बह्वीनामोषधीनां जानं 
विनियोगश्च पूवं दक्चित एव विकृतभभ्नायवयवानां रोहणसन्धा- 
नायर्थमोषधीनां भार्थनाऽथ्ववेदे दश्यते! ऋग्वेदे सोमस्य 
ओषधिराजत्वेन वणैनमपि बहुश उपरभ्यते । सौमिकी याज्ञि- 
कशरक्रिया यद ग्रघृताऽऽसीत्‌ तया साकमेव सोमस्य प्रधानौ- 
षथिभाषेन परिज्ञानं दशयते । अधिनोदैवभिषरभावं सोसाश्िन- 
योधनिष्ठं सम्बन्धं च बहशो मन्तरलिङ्गानि गमयन्ति । सुश्ुतेऽ 
पि सोमस्यौषधिभावेन बदहुक्लो निरदशषोऽस्ति । सोमस्य 
याज्िक्ष्यां संस्थायां सेष्ससंस्थायां च सम्बन्धविशेषावगमोऽ- 
प्येतष्ि्यायाः श्रन्वीनतरः." दङ्शयति । अथर्वणि कु्टोषधवणंन- 
सुकते कष्टस्य इद कुः आम्य. ;: पूर्वकारे परिक्वानस्य निर्देश- 
दशनेन ओषधिविद.प^गामन्वेषणः परिक्ठानं च पूरवकारादेव 
बहूनामासीदिस्यपि मः्रलिङ्गतो लभ्ते । नेतावदेव, वेवमन्त्र 
सह ओषधीनां हतञ्लो भिषजां च तादात्विकं प्रसिस- 


प्युद्भिरति । न केवर वेदकार एव, जपि तु त्रियुगात्‌ पू्वमप्यो- 





इमा यास्ते शतं हियः सहं धमनीरुत । 
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३. सं ते मञ्ना मज्ज्ञा भवतु सुते परुषाः परः । 
सं ते मासस्य विक्लस्तं समस्थ्यपि रोद ॥ 
मञ्ना मज्ज्ञा सं धीयतां चमेणा चमं रोदतु । 
असुक्‌ ते अस्थि रोहत मंसं मप्सिन रोहत ॥ 
लोम लोखा सं कल्पया त्वचा सं कल्पया त्वचम्‌ । 
असुक्‌ ते अस्थि रोहतु च्लि सं धेद्योषधे ॥ 
अथर्व. ४. ६२. ३. ५ 
४ यंत्वावेद पूवैश्छवाकोयंवात्वा कुष्ठ काम्यः । 
यं वा वसौ यमास्यस्तेनासि विश्वभेषजः ॥ अथवं १९. २९ 





षधिपरिक्षानमासीदिति श्या ओषधीः पूवां जाता देवेभ्यलखियुगं 
पुराः इति वैदिकादेव मन्त्ररिद्ाद्‌ दश्यते ॥ 

किच्च-वेदिक्यां नचत्रष्टौ चचतभिषड्नामकस्य नक्त्रस्य या- 
ज्यानुवाक्यातै्तिरीयमन्त्रयोः वरुणस्य शतभिषड्नचत्रस्य च 
क्तज्ञ ओषधीर्निष्पाद्य आयुष्यकारकत्वादिकमुपवण्यंते । तेना- 
स्मान्मन्त्रलिङ्ञच्डुतदो भेषजानां दातृतयाऽस्य नक्तत्रविरोषस्य 
तन्नाम्ना न्यवहारः पौर्वकाल्िकोऽवगम्यते । तत्रेव व्राह्मणवा- 
क्यान्तरे असुरप्रहारश्षतस्य चिकित्सनेन देवानासासेम्यरून्धि- 
यस्मिन्नरे वभूव स एव शतभिषगिति निर्वचनैःन्तरमपि 
सूचितमस्ति । कत्तिकादिनचत्रकारो गणनयाऽप्यतिप्राचीनः। 
तेष्वेकतमनक्तत्रवाचकस्य शतसिषक्छुब्दस्य वैदिके समयेऽपि 
निरूढ स्यानुसन्धाने तावताऽपि सतसंहखरं ओषधीनां तदु- 
पयोगानं ततो खाभानां चावगमोऽतिपूकंकारदेवाकसीदिति 
प्रतीयत्ते ॥ । 

आध्यात्मिकम्रश्छियायासुपनिषद्यपि नाडउ्यादीनां विन्ञानं 
भ्यते । योगमार्गेऽपि शारीराणां प्राणवहानां सुच्माणामपि 
नाडीनां वहुशो विक्तानं यथाकाममान्तरवायोः स्धारणनिरो- 
धनादिकौश्चटं च रुभ्यते । तान्त्रिक्यां पद्धत्यामपि षटचक्रमेदनं 
तत्तत्स्थानेभ्यो वर्णानामुत्पत्तिविभावनं, ूध॑भागे कणाक्तिनासि- 
कादिसम्बन्धिनीनां तत्देन्दरियकादिविक्ञाननाडी नासनुसन्धानं 
ज्षानवहनाडीनां केन्द्रस्थानीये गुरुपदे कण्डटिनीतः ससुत्था- 
पिताया जीवराक्तेः संयोजनेन लाभास्वादनमित्यादयः सुच 
आन्तरविक्लानविरेषा अन्तमुखीं विशेष्संविद्मवभासयन्ति । 
महेज्जोदारोभूगमोंपरन्धयोगमूर्तीनां विन्यासवैशिव्यमपि यौ- 
निकान्तःक्रियाविक्तान कश्च प्राचीनतरं साधयति । वंसन्त 





[मौ 


१. ८ क ) क्षत्रस्य राजा वरुणोऽधिराजः । नक्षत्राणां इातमिषग्वस्सिष्ठः। 
तौ देवेभ्यः कृणुतो दीष॑मायुः । रतं सदसा भेषजानि धत्तः ॥ 
( अनुवाक्या ) 
सायनः**“* "दौ वरुणद्चतभिषजौ देवेभ्यो देवाथं यजमानस्य 
दीर्धमायुः कृणुतः । तत्सिदध यथं रातं शतसंख्याकानि सदस्रसख्या- 
कानि च मेषजान्यौषयानि धत्तः सम्पादयतः ॥ 
(ख › यज्ञं नो राजा वरुण उपयातु । तन्नो विर्व अभि संयन्तु देवाः 1 
तत्नो नक्षत्रं दातसिषण्डुषाणम्‌ । दीघंमायुः प्रतर द्ेषजानि 
{ याज्या) 
सायनः" """दत्तमिषगाख्य तननकषत्रं नोऽस्मभ्यं दीघ॑मायुश्चिर- 
कार्मायुष्यं भेषजानि तदर्थान्यौषधानि च प्रतिरत्‌ प्रकर्षण ददातु ॥ 
तेन्तिरीयन्राह्यणे ३. का. १. प्र. 
२. यच्छतमभिषञ्यन्‌ तच्छतभिषक्‌ ॥ तेत्तिरीयतराष्यणे १.५.२.२ 
सायनः--यस्मिन्कषत्रेऽदुरकृतं प्रहाराणां इते देवा अभिषज्यन्‌ 
अनायासेन चिकित्सितवन्तः तस्य शतभिषगिति नाम ॥ 
३. शातं द्येका हृदयस्य नाञ्वस्तास। मूर्धा नमभिनिःखतैका । 
तयोध्वंमायन्नसतत्वमेति विष्वगन्या उत्क्रमणे भवन्ति ॥ 
कटोपनिषदि ६-१६ 
4. € क ऽद्यणपञ ए प००1103-- # 85876 0, 5.6९, 
(€ प€११6५ ७०५४ ४3 हद €8 9 8301086 - 
९४5६८ ७, प्रा, 
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जी.रेरे (४.0. नट ) सहाश्येन वेदिकमन्त्रानवलम्ब्य 
आन्तरनाडीचक्रादीनां तत्तदधिष्ठाचृदेवतादीनां च विषयेषु 
बहुशः प्रकाश्च उद्धावितोऽसिति ॥ 

यान्ञवरक्य॑स्छरतौ योगसम्बन्धेन शरीसेत्पत्तिप्रद्ेने सवि- 
वरणानि षष्टयधिकनत्रिशतास्थीनि प्राणायतनानि सक्षशषतविर। 
नवशतरनायून्‌ द्विश्लतथमनीः पञ्चदातपेच्चीः केशरोमाणि रसा- 
दिपरिमाणानि हृदयनि्मता द्एछप्ततिसदखनाडीश्च निरून्यत- 
दिज्ञानं योगोपयोगितया निर्दिष्टमस्ति । रामायणमहाभारत 
दिष्वपि रख्रैयकादिचिषयोऽस्तीत्युक्तसेव । कोटिरीयेऽपि क्ष- 
खैयकादिसम्बन्धिनो विषयः ददुस्ते कभ्यन्ते ! तच चतुदश 
ओपनिषदाधिकरणे परकातादसुतोत्पादनभेपज्यमन्त्रयोगस्वव- 
सोपघातप्रतीकार्सम्बन्धिनो वहा ओपध्यादीनां प्रयोग 


अपि सन्ति ॥ 
बेदः खलं सांसारिकेषु सर्वसादिव्यषु वर्धिष्ठः सम्मान्यते 


लोकैः । प्राचीनतमहितारी मित्तानीलात्योभिथः सन्धिशिखा- 
ङ्ेखे नासत्यमिनत्रवस्णेन्द्रादिवैदिकदेवतानां साकतितयोल्टेखस्य 
पूर ( श्र ७२ > निर्दिषटस्यायुसन्धाने तदास्वे स्वप्रतिन्ञापाखने 
साक्तितया वैदिक्देवताचान्ुपादानदक्षनमिदं वंदिकसम्यतायः 
केवरं ताद्‌एप्विक्स्वं नाववो धयति, अपि तु तदास्वे तावति दूरे 
 भाषान्तरीयजात्यन्तरीय्चिररेखेऽपि वेदिकदेवतानां साक्ति 
भवेन निदंशनं समुक्किरणं च दश्यमानं वंदिकसभ्यताया 
सर्वोपरिभवेन प्रतिष्था प्रचारेण च सह पू॑परम्परयाऽनुश्त्ति 
वहरपूर्वकाछिकितां च दुर्षयति । न केवरूमेतावदेव, यौ. खल 
नासत्यौ भेषज्यविद्यायाः पूरवाचायंभावेन ऋरवेदादिकंसाहित्ये 
बहुशः कीर्तितौ दृश्येते, तयोरष्यत्र शिरारेखे उच्ीर्तनं भेष- 
ज्यविक्षानस्यापि ततः प्राचीनता ध्वनयति ॥ 

किञच--वेदिकीषु यस्तसंस्थासुः अश्वमेधस्य महती कश्चा 
प्रतिष्ठा चासीत्‌ । परितो चुपतीनवनाम्य स्वं गौरवं ख्यापयि- 
तुमामुष्मिकं भयश्च साधयितुं वीर्यवद्धिः प्राचीनतमैरप्यनेके- 
राजभिरेतद्यागस्यानुष्टानं दहुशः पूर्वतिदृक्तेषु दस्यते ! वेद्‌का- 
खाद्‌रभ्य प्रवर्तमानोऽयं यागोऽन्ततो वेदिकधमं पुनरूञ्जीव- 
यता पुष्यमित्रेणापि विितस्तदीयं नाम क्षगौरवं प्रतिष्टाप्या- 
माख । समरुदगुसस्य शिरारेखेऽपि यदुरूरेखः सस्मानदश्षा 
वीच्यते । सोऽयं यागः प्रायः श्रतेः स्वासु श्षालासु संहितासु 
ब्राह्मणेषु श्नौतसुत्रषु च निर्दिष्टोऽस्ति । ईदकेऽश्वमेधे राजपरिः 
षदि महर्षीणामभ्रतः संवत्सरपयस्तं गीयमानासु तत्तद्राथासु 
तृतीयेऽद्ि भेषजवियाख्यानं गीयमानततया आश्वरायनसूत्र 
शाङ्कायनसूत्रेऽपि निर्दिषट्ुपरभ्यते । अश्वमेधे भेषनविद्या- 
कीतंनमासीदिति म्याक्ससूलर्‌ ( 4५५८८) © ) विद्ुषाऽष्यु 


` १, यान्ञ॒वस्त्यस्मृतौ प्रायश्िन्ताध्यारे यतिधर्भ॑प्रकरणे । 
रखो० ८४-११० 
२. अथवाणौ वेदः सौऽयभिति यष्वमेपजं निशान्तं स्याप्तन्निगदेत। 


आशरलायनश्रौतखन्रे ४, 
३. अथवैवेदो वेदः सोऽयभिति भेषजं निगदेत्‌ । 
शांख्यायनश्रौतखस १६. २ 
4. 4. ऽ ० 4 भण ठित ध्लतमप्-- 
, १. अफलः 2, १0, ( ९. 0. पप, ) 
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उपोद्धातः । 


धथमम्करभििषापणकाषयायययलनिनिकुिना्सपेनो पमनम 
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ब्विखितमसिति । वेदस्य कऋणग्यजःसामाथवंम्र थानानां इतश्च 
सहस्रशश्च शाखा विभक्ताः प्रतिपाद्यन्ते चरणब्यू क्रतं ॥ काल- 
धर्मण बट्रक्लः लाखानासुच्धेदेऽपि उपरुभ्यन्ते अया छनेकाः 
शाखाः ! कतिपयस्चाखान्तराणां श्रोतस्मातेसूत्रादरान्युपकभ्य- 
मानानि मूरश्र तिद्यालानां ` विखोपमप्यनुमापयन्ति । 
सोऽयं वेद्‌ आनुश्चरविकम्रक्रियया तत्तच्छुखाविशेषरूपेण अति 
पूर्वकाखादार्याणामसंख्यमहर्षीणां वसतिषु हृदयेषु सुखेषु च 
ञओतप्रोतां विष्वग््यापिनीं महनीयामात्मनः स्थितिमवबोध- 
यति । एताद्दो आाम्नायसम्प्रदाय अश्वमेधस्दल्लस्य महनीय- 
यागस्याङ्तया मेषजाख्यानं गीयसानमासीतच्‌ । यत्‌ श्रुतेरध्य- 
यनाध्यापनग्रक्रियया, अहरहः पारायणाभ्यास्ररीत्मा, या्जिक- 
कर्पप्रयो गचर्चानुष्ठानात्िज्यादिवरमना च आषवसतिषु सम- 
न्तादुद्धौप्यमाणं सत्‌ मन्दिरायत्रस्थितकतिपयभषज्यसस्बन्धि- 
ऊखदिषयेभ्यः कचनोपखब्धशिरेष्टकादिगतभेषज्यविषयेभ्योऽ- 
न्यूनं महत्वं, व्यापिकां स्थिति, वेदिकदैवता्राहिरेखान्तरेभ्यः 
पूर्वप्रतिष्ठिताया वेदिकस्तभ्यताया उदेयसहभवेनातिध्राचोनतां 
च भारतीयभेषज्यग्रस्थानस्य साधयति । इस्येव नानाक्षाखा- 
प्रसृतच्छगथर्वादिष्वपि बहुशोऽनुस्यूतविषयतया, यागीयग्रयो- 
गेऽप्यन्तर्मयमानास्यानतया, बायुर्वेदनाम्ना वदिकम्रस्थान- 
विरोषेण पुराकाटाद्‌ विभक्ततया चातिप्राची नाद्धारतीया- 
्वैदिकान्मूरुखोतसः परम्परया भ्रवर्तमानतया निध्ितस्थास्या 
भारतीयभैषज्यवित्ञानस्य पूर्वोपक्रान्तं भारतीयस्वं सुखमर्थितं 


वदि ॥ 
सत्यमुक्तं कोरक--( एए. 006010०८ )महाक्लयेन-~ 


€ 7100008 क6९ ९४०68 ४० 1०) ९०६४१ हूति 
संथा--18 ०७ € ०४५८ धा ६१८ = दडपा€ लसलफला ऽ 
० लसर ७० हापादटुणटणणाटप 09९९ 9] कम्प गधा 
०४९१ 1 € 831, ४८१ 5६६त्‌ 700 {106€ 2,१.5४ ६0 \1€ 
"९5-07-00 06 पए४ €5 ॥० ४ € 295." इति मोनियर 
विरियस्सप महाङयेनापि ॥ 
यस्य भारतस्य खदु प्राचीना सभ्यता भिश्रमेसोपोटामि- 
यादिप्राचीनसभ्यतया सह संवदन्ती ताभण्यु- 


< ~ ^ 


भरतीय- छंघयाम्रे गन्तुमिव समी्ते, तादशस्य भार- 
४ भ्‌ ष क ६ 
भृगभंतः तस्य महेज्ञोदारोप्रवैशम्‌गर्भोपरुख्धानां निवा- 
सीने 
प्रासीनभे- सस्थरसखानागारमरप्रणास्यादीनामनुसन्धानि 
षल्य दरष्ठिः टरश्यमानमायुनिकैः स्थापत्यविद्याङेदाङेरप्य- 


भिनन्द्नीयं प्राचीननिर्माणमपि पञ्चसष्टसवर्ष- 

पूर्वमपि भारतीयं स्वास्थ्यवैश्यकवि्तानं पर्णतयाऽभिन्यनक्ति। 
तत्रैव भूगभान्मषहटच्छंयामगोरुकमप्युपरुन्धम्‌ । यदनु सन्धाने 
डा. सताउज्जानामकेन रसायनाचार्येण ङडो० हमीद नामकेन 
भिषग्वरेण च परीक्य शश्िराजतुगोरुकमिद्‌ं पर्वतीयप्रदेश्चाद्‌- 
त्रोपयतम्‌, इदं मूत्रोगादिषु बहुषु रोगेधूपयुञ्यते, मोषधकर्म- 
ण्येवास्य विरोषोपयोगः इत्यादि विवरणं प्रदत्तम्‌ । एवंविधेन 
परीक्षकाणां विवरणेन सह॒ तदुपरुम्भष्तं सर जानमाशल- 
1. "16968 ०६ > 00०1 अप्रा०७४७००९, 0 कट एष्ट 
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१ । 


२} 


महोदयेन ग्रकाशितमस्ति एवं शिकाजतदर्शने भेषज्यविधाया- | एवसुपरम्भेन भारतीय! सैषञ्यविधा एतिहासदलाऽपि पञ्च- 


उपोद्धातः । ११३ 
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आलोकाय उज्ज्वलं दीपकभिव प्रतिभाति । शिरजतोरुपयोगो | सह्वर्षभ्य उपरि आरोहति ॥ 
घन्वन्तर्यात्रेयकश्यपादिमिरपि बहुश्लो निर्दिष्टः! नावनीतकेऽ- इषटेदमप्यनुसन्धेयं भवति-यथा हि सहैश्चोदारोभूगर्मा्- 
पि तख्रयोगोऽस्ति। यस्य॒ तादश्शषरदेदो नोद्धवः अपि तु नुसन्धानेन षञ्चसष्टख वर्घ॑भ्यो नार्वाचीनत्वं 
दूरतः पवैतपरदेशादानयनं भवति, तस्य भषज्यायैव भ्राचीनै- | पराचीनतनत्त- भारतीयसम्यतायाः स्पषटीभवति । तथेव 
रपि उपयोगो निर्दिष्टः । यस्य महारसायनकर्पो महिमा च | देशभेषज्य- प्राचीमटेख्र्स्वादी नं पू्वलक्णानां दृशनेन 
गीयते भारतीये आयुर्वेदे । चिरकाटभूगर्भसमाधिना विनष्टा- | विमहयस्या- भिश्रवे्टोनियासीरियाचीनादिदेश्षानासपि 
नामौषधादीनामनुपरुम्भौचित्येन ओचित्यवतो यस्य कस्यचि- | वश्यकठा सभ्यता चतुःपञ्चसहसतकव्षीयसी निश्वी- 
दपि विषयस्य देवादुपरुम्भस्यासाधारणत्वेनानुसन्धेयतया ईट- यते । पुराकाछ्ेऽपि सभ्यतासद्ृद्धतया 
शस्यासाधारणौवधवस्तुनश्चिरावस्थितस्योपरुम्भो भारतीयं भरा | कचयमभेष्वेषु॒अआाचीनदेशेषु बहुसो श्ञानविक्छानविरोषैरपि 
चीनवेयकं सखद्चयोतयति । एतावति कालान्तरे इतराणि कानि | भवितभ्यम्‌ ! तत्रापि विदोषतो जीवनोपयोगिन्या व्यावहारि- 
चा वे्यकचिलानि उपरमभ्येरन्‌ ॥ क्या भषञ्यविद्या त्ववश्यमेव भवितव्यम्‌ । सयुन्नतानां 
तत्रैव भूग्माधे खलं खगा न तत्रोद्धविनः, अपि तुच्रहिमा-  प्राचीनदेशानां मेषज्यविषये आत्मीयानि पूरवखोतास्यपि भवे- 
ख्यादिषु सम्भविनः ताटशानां द्ाण्यप्यनेकशचः पुजीभूता- | युः 1 पेपेरीनिदि्टानि प्ीरधिर-शकराविमांसमेदः-कच्चप- 
नयुपरुब्धानि । आधर्वेणसंहितायां हरिणश््गस्य हे्रिय ( य- | मस्तिष्क-मनुष्यशकरौषधादीनि भारतीयायुर्दसम्प्रदाये प्रायः 
कुष्टापस्मारादि > रोगनाश्ननोपयोगिताया उपरम्मेन वेदिके अनुपरभ्यसानानि तदीयासाधारणपूवेखोतसः ग्रचत्तानीव 
समयेऽपि तस्य॒ मेषजरूपेणोपादेयताऽऽसीदिस्यवगमादत्रोप- | प्रतिभान्ति । एवमस्यत्रापि स्वस्वपूर्वसम्परदायायता अखाधा- 
रुन्धानं हरिणश्ङ्णामप्यौषधार्थं सदु्हः स्यात्‌ । हरिणश्ड- | रणा अपि विधया भवेयुः । बाहीकभिषजः काङ्ायनस्य निद्‌- 
काण्यद्यापि शङ्पुरादयौषधेषु भारतीयसर्ुपयोज्यन्त एव । तत्र | नेन अन्येऽपि कति वैदेशिका भिषजो भारतीयैः, भारतीया 
हरिणश्चङ्गाण्यौषधा्थं वाणिज्याथं सङ्गृहीतानि स्युरिति सर | अपि वेदेरिकै्विज्ञाता भवेयुः ! अस्यां काश्यपसंहितायां खिल- 
जानमाशलमहोदयेनापि स्वाश्षय उद्धाटितोऽस्ति ॥ भरो सूतिकोपक्रमणीयाध्याये--'वेदेश्याश्च परयच्छन्ति विविधा 
तस्प्रदेशे बहूनि धातुखखन्मयानि कीडनकान्यप्युपरूब्धानिः । स्ेच्छुजातयः? इत्यत्र ८ प° ३०७ ) वेदेश्या विविधा श्ले- 
काश्यपीये जातकर्मोत्तरीयाध्याये ( ० ३१६ ), चरकेऽपि | चछुजातय इति सामानाधिरण्योक्ञेखेन भारताढहिभूंता बइविधा 
जातिसूत्रीयाध्याये विनोदाय बुद्धिविकासाय च नानाविधपश्च- | स्ठेच्छजातय एतद्वन्थक्ताऽपि परिज्ञाता अवगम्यन्ते । म्टेच्छु- 
पक्याद्याकृतीनां बारक्रीडनकानामुपवणैनमण्युपरम्यते ! कीड- | शाब्दो महाभारतहरिवं्यादि म्राचीनप्रन्थेष्वपि दश्यते \ ययते- 
नकानामप्यायुरवैदीयविषयेः संह सस्बन्धो न खल्वाश्व्यावहः । । रुपार्याने पितुराज्ञाया अनलुपारनेन तर्वसुरयुदंद्यश्च शापेन 
एत्थ 9 एप्ण्‌९.,,... 10. 8६०९प]18, ०९ ^4008ल्०)ग्डा०] वेदबाद्यानां म्लेच्छानां वंशग्रवतंका उक्धिखिताः सन्ति । 
(0४ला15६ 3 {7018 ४४8 70 5प०७६९१९ 70 10 प्क ०४ “प्रत्यन्तो म्लेच्छदेशः स्यादिति कोडाङदुङ्षेखेन भारतम्रत्यन्तदेश्च- 
रऽ उपाए्णण्छ, वध 33 चण ७ ण, एष्य ५० कण्मलणं | स्थानां ग्लेच्छानामयं निर्देशः स्यात्‌ ! कि वा--पाणिनीयधषः 
१०९1 ज ०९ 6911९ 8.4४, = का०8 38 रट 197९ र ०५९१ पटिऽपिम्छेच्छुधातस्पात्तः। महाभाष्यङ्कता पतञ्जलिना “तेऽसुराः “ 
४ प्रत एषठ वष 10 018 ४8 & पा€ 10 रपत | हेऽलख्यो हैऽरुय इति कुर्वन्तः परावभू डुस्तस्मानग्ेच्छा! मा भूमे- 
1118. 7५ 13 3४10 10 £ 9 5€०१० {07 १४60599 01916068, त्यध्येयं व्याकरणम्‌, इव्युद्धिख्य असुरा श्रेच्छतया निर्दिशः 
01569588 ० {€ ण्ट 8.4. ल्ल, ४० प्टह्ुपा१४€ 1४०९ | सिन्धुतयोपरग्धवस्तुषु बहुशः सङ्केतसाम्योपलम्भेन इरानि- 
80600 ग ४०९ दटमप 8०० 28 > 2०० टज फ 6 | यन्‌-असीरियन्धग्तिप्रा्वीनम्लेच्छुजातीनां भारतीयानां चच 
]४ण 87त्‌ लपृटम्णकणौ, | मिथः परस्चियस्यावगत्या तदात्वे ्रसिद्धा इरानियन्‌-अजसीरि- 
€ ॐ धद ग पऽ अप0ऽ००6€ 06 एष 7. | यन्भ्र्त्यो विदोषज्ञानवस्यो भारतचाद्या विदिघा म्खेच्छुजाः 
09त 38 दाला) 3 णृणताड 1. ..,. ४ 18 धल णक्णः | तयोऽन्न स्छेच्छुहाब्देनावबोधिता अपि सम्भवन्ति 1 सोऽयं 
8781४ क1160 €०18€8 000 ‰0€ २0९3 (94 78 रहे | वैदेशय.स्रेच्छवेधो क्षे विरूभागगत्तस्वेन जीवकसमये वास्स्य- 
660 #पणत ४४ = प्ण्छलभुज्वहा०. कष्ट [0न्भपनउ 1 कणन | समये वा देश्ान्तरीयवेदयकप्रक्रियाविदोषस्याप्यवगमेन तेन 
{# 00८घ्ा8 276 #€ 10 ला, ५८०५०९० 80 एः 79026 ण निर्दिंशेऽपि सम्भवति । चवरकेऽपि विमानस्थाने शविविधानिं 
४८ प्राणाप, हि भिषजां श्षाखाणि भ्रचरन्ति रोके" इति रोके नानाविधमे- 
। 2०८४५०५१ ४९० & ४16 1०0 प३ (12590 ९०]. {~ | पजरदाखप्रचारो निर्दिष्ट ) अशते सौरचिकिर्सा-जर्विकिस्सा- 
क 1 | सेषन्यचिक्निस्सा-दखचिङिष्छादिनानाप्रक्छियिणं प्रचारवत्‌ 
९. हरिणस्य रपुष्यदोधि शीर्षणि भेषजम्‌ ! सक्षेत्रियं विषाणया । वदा्वे भारतेऽन्यत्र विदेशेऽपि परक्रियान्तरेरपि मेषञ्यप्रचारो- 
नि पूचीनमनीनकत.।। अशु तवा हरिणो दषा पद्धिश्तुभिरक्रमीत्‌ । | ऽव्ुध्यते ! वेदकारादनुवतेमानस्य भारतीयायुर्वेदसम्पदा- 
विषाणे रिष्ययुष्पितं यदस्य ्चेथियं हृदि 1 ( अथर्व, २७१९-२, ) । यस्य भारतीयस्व पूव समर्थितेऽपि कालक्रमेण भारतीयविष- 
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गां वेदेक्षिकसम्प्रदायेषु, वेदेकषिकसमस्प्रदायविपयाणां भारती ८ ५ ) उपसंार्प रिट, 


यसर्प्रदाये स्युनाभिकैरंशेरनुप्रवेशः प्रतिफलनमपि सम्भवति । 
प्र्चीननानारेश्गतानः माचीनभंषलञ्यदिषयाणां यथावदनुस- 
ल्धानमन्तरा तदीयं तादाविकं भेषञ्यखम्बन्धिक्तानं किमात्मकः 
किमवस्थं चासीत्‌, स्वीयमेव तेषामखाधारणं पूवंस्रोततः, क 
वा परकीयस्रोतसोऽपि प्रतिफलति विषया आसन्‌ इं 

नेवावता खामान्यदर्शनेन किमपि परिच्छेत शक्यते । तत्र तत्र | चष्युसन्ला- रोचयन्ते, उपाद्रीयन्ते प्रशस्यन्ते चेतति 
गतानामुपरिकक्षाविषयाणां यथावदिचारात्‌ प्राक्‌ परिच्छेद्‌- । नम्‌ कियानगाधो विचारोदधिः पएूवपामर्‌ । यत्र 
दृष्टिः सम्भावनःयामेव पर्यवस्यति, न पयंन्तभूमि ग्रभ्येति । चिरं निरुद्निश्षाससचगाटः पाणिपूरं रलान्या- 
प्ाचीनदेशागतान्‌ प्राचीनव्रिषयानेकेकरा उपादाय यथावदारो- | सान्ते । ईटा अस्युचा प्रन्थविदोपाः पवत्रिभूदयो भारतस्य । 
चनं यदि विधीयेत, तदाः अस्मिन्रेरोऽनयोः सम्प्रदाययोः | एन पएवादयस्वे उपरभ्यमाननिवन्धेषु सवेप्राधम्धगौरवद्डा 
साम्यस्‌ , अनभेर्वेषम्यं, समानानामेषां विषय्याणामितोऽन्र  वीच्यन्ते । पएपां सृच्मया दसा विषयानुखन्प्राने प्रन्येकवाक्या- 
प्रतिफखनम्‌ › इमा एतदीया असाधारणः पूरवच्ध्य इति | नि सारनिष्कषंरूपाणि सृत्रमयानि ज्ञायन्ते । यानि परिष्कृत- 
परिच्छेत्तं कोऽप्यालोक उद्धवेत्‌ । यद्यपि प्राचीनदेखानां पूवंप- | अरक्तावेमवंः प्रवचनेन विशाटविषयदिग्टदोनरूपतामानेतं शक्य- 
रिस्थितेर्यथाददवगसकानि पूर्वचिह्धानि काटवश्णद्रहुशो विद्ु- | न्ते । मूग्माज्नानारस्नानीव निरितग्रननावरिदलिता्यदन्तर्मागातत्‌ 
पानीति सामस्त्येन यथावदवचोधो दुष्करः प्रतिभाति, तथा- | संल्यातीतानि सिद्धान्तरत्नान्य्रासादन्ते क्रतश्रमः। पुरा समये 
ऽपि यान्यद्याप्यवशिष्टानि उपरभ्यन्ते, तेष्वपि विचारालोके | एवंविधाः सुसंस्कृता विचारा अवगम्यमानास्तादालिक्रीं विम- 
उन्मील्यमाने किमण्यन्तः स्थितं स्वरूपं यथासम्भवं प्रकादेत । | र्त्ति यथाऽववोधयन्ति, ततः परमप्यवं क्रमेण विचारवि- 
मिश्रे प्राचीनभैषस्यसम्बन्धीनि व्वक्पत्ररोगग्रतीकारव्यवस्थाप- | वृद्धेरवगमाय्र नेकमपि निदनं खभ्यते । रस्यग्रस्थाने सुश्चत- 
त्रादीनि यान्युपरूभ्यन्ते, असीरियायां देमूरविन्सामथिकाः | संहितायाः पश्चात्‌ केवरं वाग्भटप्रश्रतिभिरित्रख्रातः शस्यग्र- 
शिलारेखगता भेपञ्यसस्वन्धिनस्रयोदशेखा उपटब्धाः, इरा- | क्रिया निर्दिष्टा । साऽपि सौश्रतविज्लानस्यंवांरानरद्ायाग्रहण- 
नीयप्राचीनविस्ता्रन्थे वेन्दिदादयस्नयर्तप्रकरणेषु मेपञ्यस- । मनुभावयति । क्रिनामास्मिन्‌ प्रस्थाने शस्यविन्ञानं तस्मिन्नेव 
स्बन्धिनो ये विषया दृश्यन्ते, सुमेरियन्प्रदेशभूगभनिर्गता इष्ट- | प्रतिष्ठितं परिनिष्टितं च । ेतिहासिकच्शाऽप्यन्ततो जीवकप- 
कोर्कीणरेखा च्रटिञग्यूक्चियमसङ्ग्रहाख्ये सङ्गृहीताः श्रूयन्ते, | य॑न्तमपिं तथा विज्ञानकोशयट्मवगम्धते ¦ तथोक्ननिभूमिकामा- 
तेष्वपि भ॑षञ्यसस्वन्धिनो विषयाः सन्री्युच्यते । चीनदेदोऽपि | रूढं तद्िज्ञानमेकपदे कुतो विरीनम्‌ । शाशक्रियायां रेशतो 
ा्नभेपल्यसस्त्रन्धिनो विषय! सभ्यन्ते । ग्वेषणेऽन्येऽप्यु य्यस्ययेऽनथंदाङ्कासमुदयो वा, भीपणसाद्दा परिहरण वा 
परुभ्येरन्‌ । ते नाद्यापि सम्प्क्रीरिताः सन्ति 1 चतसृषु | शमप्रधारनग्ाह्यणादिभिर्पेक्षणं वा, ध्मंशा्खकारेश्िकित्साचृन्ते- 
दिद्ध॒विचारदशमप्रसा्यं स्वस्वसाम्प्रदाधिकपद्धतेरेव मौलिक | रनभिनन्दनं वा, अ्यार्मवादविजभ्भणेन दिंसामयत्वानुस- 
स्वाभिनिदेकेन पर्यवष्टम्मे एकलः ग्रवरणा दष्टिवास्तविक्याः परि- | न्धानं वा, अहिंसावाददरूपारसितसिद्वान्तविकास्मे चा, किन्नाम 
स्थितेः परिच्छेदाय नोचिन्यमावहति । तेन पू्तिवृत्तेमहेओओ- | निदानं स्यात्‌ , मेन सर्वोपकार्यपि नद्धि्वानं तद्वस्तकौरारं तदु- 
दारादिनिर्गतपूर्यवस्तूपरुम्भेः पूर्वविचारविरेपेश्च पञ्चसहखरवर्षा- | पदेदानं तदपकरणपरिष्करणं च द्रतरस्या हासमपगच्छन्‌ विष्ट 
पिकसभ्यतालोकेन नयनसुन्रमयतां पुराकाङेऽपि मिधः परिच-  स्समाजहस्तादधो निपत्य भारते सम्प्रति विद्याविन्ञानशरन्यासु 
ययातायुातादिसम्पकं दशेयतां भारतमि्रेरानचार्डियावाह्वी- | चापित्तादिजातिषु ठेशत्ोऽवशिप्टते \ घन्वन्तरिसद्रौः पूर्वाचा- 
कके्कोनियासीरियाचीनादिदि्ञानां पोवकारिक्यासुपरिकष्ायां | यस्तथा समुन्नमितेयं पू्वविद्याऽयत्वे तादृशानां दस्तमवलम्न्ध 
विचारदसञमुन्नमय्य प्राचीनदेडानां ये यावन्तः प्राचीनभेषत्य- | कार्येन वर्तमाना उत्तरोत्तरं हास पेव्य हन्त ! दीपनिवौणव- 
विषया उपरन्धा उपरभ्येरं्च तान्‌. सर्वान्‌ पुरो निधाय | ज्नि्वातुं प्रतीक्तते ! गुणग्मादिभिरुत्रतिरशीखैः पाश्चाच्यविदटद्धिर्वा 
भारतीयप्राचीनायुवदपरिस्थित्ति चाञुसन्धाय समविषमतुर- । क्ठममेऽश्रान्तप्रचरितेदिचारै परिप्करणेर्नवनवभ्रयोगानुभवे- 
नाडा कुतरसयाः के विषयाः किसुपक्रमाः, किसुप्ाः, कोऽशः  श्वाऽपरिचेयरूपान्तरमापाय् शरयवरि्या गर्भभेषञ्यं, वारमैपञ्यं 
ऊत भरतिफित्ः, कस्य प्रभाव आकोको वा कस्य गौरवाधा- | कायचिकित्सा, विकृतिपरीक्तोपायविरोधादयश्वाय्वे विकेषत 


ना_ सशद्धये च बभूवेति तरिचारस्य ससुचितोऽयमवसर | उच्रतिपथमारोप्यन्ते । येन विगकितनिजपूयैविद्यावः भारत. 
उपस्थितोऽस्ति, । अन्पारोकञुहहतोऽथैवचस्कस्य भ्रीसवेध- | मपि सम्प्रति सर्वतः प्रसरन्त्याः पाश्चार्यघक्रियाया विल्लानव- 


| 

कस्य भारतीयवेद्यके प्रभावपातजश्ञद्का यातयामेवेत्यरुमतिचि | छावष्टम्धेन हस्तकोशखेन खाध्रु सञुपक्रियते । न केवरं शल्य- 

स्तरेण ॥ | प्रस्थानमेतदवस्थं; शाराक्यादिभरस्थानान्राणि च यथोद्धतानि 
| 


विदिनमेवेत्तष्टिदषां, पूचंसमये धन्वन्तरिकलश्यपात्रेयादिभि 
राचायें्विचारशाणनिवर्षणेनोऽ्ज्वलीक्रतानि 

ग्र्य नाचा- सिद्ान्तरलानि पाश्चाचविन्तानभाग्करप्रमा- 

याणां गौर- तरलित भिरपि सम्प्रति सवहमानं परया 














तथेव जराजीणभावसरुपगतानि । कायचिकित्साप्रस्थाने पश्चा- 
दपि सहस्रशो भैषञ्यविद्याविदः प्राद्ुरभूवन्‌ , शतद्यो वेयक- 
म्रन्थाश्च निरमीयन्त । येषां समूहनेऽयापि महान्‌ मरन्थराक्षि 


शपौक्षावः ९१५१ 
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समीच्यते । परमात्रेयादिमहपिसमये याद्शाः सिद्धान्ता विचा- हदरौरवस्थानं समीचयते । भारतीयेरन्येरपि एतद्िक्तानसम्प- 
राश्चान्तर्वि्तानवशरेनादमहमिकया प्रादुभूय प्रस्थानमिमसुञ्ञ्व- दोऽधमर्भैरविस्मरणीय एषामनुभ्रहः। ते ईद्शाः पूर जाचारयाः 
कमकार्षुः, नातः परं तादृशा महाघां अभिनवा विचारोन्मेषाः | शतशः किरोभिरभिनन्द नीया एवेति मे दृटः प्रत्ययः ॥ 

पुनस्ततपरकाज्ातिश्चयाय प्रादुवेम्‌ वुः । पूवोनेव सिद्धान्तातुपा- देवाचगादारभ्यार्याणां ज्ञानविक्तानभ्रवाहः संहितान्ाह्यणो- 
दाय यथाकथमपि तथेतरा भङ्गोसेदेन वा निदश्यं काल्वदोन | प्राचीन- पनिषर्पृन्नतनत्र माप्य शको परीकालिवनर्भ्यदिरूपेमा- 
नवानुभूैरोपधादिभिः केवलं संवर्धिताः पूर्वालुवादरूपाः संग्र- । ग्रन्थानां नेककाखाभिः प्रवहच्नप्याचार्थनिवन्यकारादीनां 
हरूपा वा निवन्धा उदस्य नवानि शरीराणि भासयन्ति ! भेष- | विल्लोपो विदारथारामिरःन्हयसाणो मानवकेत्र विष्वक्‌ 
ञ्यव्रिषयरे विरोषतः समीक्तणे धातुरस सेषञ्यप्रस्थानं नवनवयो- ` 
गौषधाद्याविष्करणेन नवानुभवानुसरे णानेकम्रन्थनिमाणेन छाप | 
दपि खसुपव्ंहितमारोच्यते । यदिदानीमपि सवेत आयुर्ेदीयमि 
षम्मिरेतदीयः पन्था उपयोगः प्रयोगः सफरुता च उपादीयते । 
यदीयो विशोष्रचारोऽयाष्यायुर्वेदविद्यायाः प्रस्थानान्तराणां च 
संरक्षणं करोतीति नेयमव्युक्तिः स्यात्‌ । प्राचीनेर्भहिंभिरिव 
ततः परमपि सैपञ्यकोविदैर्विमरशपरस्परानुचच्या नवनवाः 
सिद्धान्ता निरकासिष्यन्त, पूर्॑ऽपि सिद्धान्ताः पयष्करिष्यन्त, 
अपूर्णीशा अपूरयिष्यन्त, जानु भविकराः संस्कारविशेषा उपादे- 
चयन्त, उ्चविचारसम्श्ठतानि प्रौढतमानि निवन्धरलानि पुनः 
पुननिरमापिष्यन्त, तर्हिं भारतीयमायुर्ेदविज्ञानमप्येतावता 
समयेनोचतिक्षिखरमासेच्यत । कारुवरोनोपेच्तया माछिन्यसु- 
वेतस्य भारतीयःुर्ेदस्य गौरवमनुपश्यन्तो बहवो वे्वरा 
विपधितोऽस्या्यतवे प्रचाराय परिष्कारायोपष्टम्भाय समुन्मी- 
रितद्शो नवविचारमयान्‌ निबन्धान्‌ प्रचारसंस्थाः परिष्कार- 
मा्गानोषधनिर्माणश्ाटादींश्च म्रादुष्छरव्य पुष्टये प्रवतंमाना 
द्यन्ते । आक्ततमैः श्रीयुतगणनाथसेनमहोदयेः ्र्यक्तशारीर- 
सिद्धाम्तनिद्‌ाननिर्माणेन प्राचीनरारीरावयवविक्ताने रोगनि- 
दानेऽपि विक्लेषान्तरागि बहुश उद्धावितान्यवरोक्यन्ते, श्रीया- 
मिनी भूषणरायकविरस्नमहोदयेन रोगविनिश्वयश्चाखाक्यविषप्र- 
सूतिविषयागि टघुतन्त्राणि निमितानि, डाक्टरवारकरष्णङ्धिव- 
रामयुञ्नैमहाशयेनापि नेत्रचिकिव्सादिषये कोऽपि अन्थः प्रका- 
शितो चतत इति संस्छृतभाषानिबद्धान्‌ नवनिवन्धान्‌ विलोक्य 
महदिदमाशास्थानसदेति । जराजीणांऽपीयं भारतीयायर्वेदविया 
जागरूकाणां सूच्मधियासदयोगिनां विपश्चितां भारतीयानामित- 
रेषां च सखहयोगिनामवरम्बरसायनेनेच च्यवन इव पुनर्योवन- 
मासादयिष्यतीत्याशास्यते ! समयवशेन बहुषु विषयेषु वेकला- 
निक्या प्रगस्या, परिष्छृतया राखायनिकमरक्रियया, नवोद्धाविते- 


दरवो + २१ न्मेषवर्तां तन्तद्शाविं 
्णान्तर्वी्तिणादियन्त्रविरेषैः, नवो - | अपि बौद्धयन्थाः सता उच्छिन्नाः। इत्येवं श्रतिस्त्यागमवेदा- 
दुषां साक्ार्रेनिवन्धादिद्धारा वा मिथो विमर्ञेः, शारीराव- न येव श्रतिस्छत्याग वेदा 


यँवसूचमेकिकया, म्रत्यग्रविचारमयानां शत्यो निबन्धानां ञोपङ्गदशोनादि वोड्ा्ंतादिसम्प्रदायान्तरेषु च इन्त छ वा 
ग्रकाहानेन च पाश्चाच्यविद्ठद्धिरचत्वे सयुन्रतिपथमारोपिताया रोमहर्षण महान्‌ विष्ड्वो न !! ॥ 

अनेकशप्लाया भेषज्यवियाया आलोचने माचीना भारतीयाः | = स॑त अस्मन्नायुर्वदीयविषयेऽपि उपलभ्यमानानामात्रेयसुशरत- 
दंदविदया केषाच्िद्धिचारद् स्थूलग्रतिभासमयी बारक्रीडामयी तानासस्याः काश्यपसंहितायाश्चोलकेखतः काप्यवार्योविद्‌- 
वा साम्प्रतं प्रतिमासतां नाम; परं दु्मसंगिरिनदीवनान्तरारु- वामकवेदेहकाङ्घायनदिरण्याकषशौनंकपाराशर्यगाग्यंमाठरकौत्स 
दुष्करदेकञान्तरोपगमतततद्िद्वदन्तरसम्पकंदिमशविरोषे पुरास- मौद्लयकुकिकसुमूतिमाकंण्डेयकरवीयम्धतयो वहवः प्राञ्च 
मये वनखगसहवासिभिरकब्धयन्त्रादिभौतिकसाघनविरोषैरपि आयुर्वैदाचायां क्लान्ते, येषु केषाञ्चिद्टचनानि मतान्यपि तत्र 
केवलं प्रमिधानशक्तिनिशातान्तः प्रज्ञावरावरम्बैः प्राचीनाचा- तत्रोद्तान्युपलभ्यन्ते । @ विीनानि तेषां ग्रन्थरत्नानि । 
यैरात्रेयकश्यपधन्वन्तयादिभिरुद्वाविता विचाराः, ये साम्परति- तेषां सर्वेषासुपरुन्धिसम्भवे सद्रने महनत्तम आयुवंदीयग्नन्थ- 
कोन्नततरविज्ञानपरिष्ृतदषटिभिरप्यद्यापि समाद्वियन्त एवेति राशिः पुरो भवेत्‌ 1 उपरम्यमानद्वि्म्रन्थानामन्तस्तक्भवगासा 





रक्ता च॒ सरसीकरोति । येनादध्वे तस्य वित्तास्य रात 

विभागाः, प्रतिविभागमनेके पूर्वाचार्याः, तेषां 
तारतम्यवन्तो विभिन्ना विचारा अप्यवगसम्यन्ते । परम्‌, आरया- 
णाँ मूलसर्वस्वभूतस्याचविन्नानमहाकर्पतरोभगवतो वेदस्यापि 
कति ल्ाखास्तदज्ञोपाङ्गान्यपि दिच्दिन्नविकलङ्गभावमापच्या्यत्वे 
विोपञ्ुपागमन्‌ । कति शाखा नामतोऽपि व्यद्धुण्यन्त । 
कासा्चित्संहिवाब्राह्मणसूत्रादिषुं कचिकिच्चिद्‌ वदिष्यते । पूर्वषां 
महरविप्र्तीनामाचार्याणासुपदे्रूपा रेखा अपि विलोपञुपा- 
गमन्‌ । केषाश्चिदितरा चायः कचनोक्लिखित। मतविरोषा नाम- 
मात्राणि छेवरुमवरिप्यन्ते ! हन्त कियत नामान्यपि विद्ध 


त्तानि भवेयुः ! ॥ ह षि 
करं बहुना, एक्रिमन्षपि विषये उपखभ्यमानस्यंकस्यापि 


पूव॑रन्थस्य प्रठपर्यावर्तने कियन्तः ततोऽपि पूवे, तेरनुर्षटताः, 
तैस्तदा्वे विक्ञातग्रन्थाः, . परिशीछितविचारविशेषा आचायाः 
वरं नामतोऽस्माभिरिदानीं यन्ते । यास्कनिरूक्ततोऽन्येऽपि 
वेदार्थनिर्वक्तारः, पाणिनीयसुन्रतः शाकल्यगाख्वगम्यापिश्शङि- 
काश्यपर्फोटायनादयः पूर्वै म्याकरणाचार्याः, पाराश््यंकमंन्व्‌- 
शिरालिक्शाश्वादयो भिद्धनटसूत्रादिप्रस्थानान्तराचार्याश्च, को- 
रिङीयार्थशांखतः पराश्षरोशनोविक्षाका्कोभपदन्तभरद्गाजवा- 
तव्याधिवाहुदन्तीपुत्रपिश्नादयः ूर्वेऽ्थराखाचार्याः, सायनी- 
यवेदमाभ्यतो सेधातिधिज्ञाकपण्यग्निस्वास्यादयः पूरवे वेदन्या- 
ख्यातारः, पू्वोत्तरमीमांसासूत्रतः अआशमरथ्यकाशच्सस्नीड्लौ- 
मिवादरिमरथस्यः पूर वेदोपनिषदथंमीमांसकाः, एवसुपरुभ्य- 
मानश्रौ तस्मार्तदर्शनज्यौ तिषादिग्नन्यभ्योऽपि सहखरः पूव संहि- 
तातन्त्रसूत्रन्याल्याननिवन्धादिकतारो सहपिप्रश्रतयस्तत्तद्िष- 
याचार्याः केवरं नामशेषा विज्ञायन्ते । कियन्तो भारतीया 
दार्चनिकादयो बौद्धाश्च अन्थाश्चीनतिव्वततमाषयोरनुवादरूपेणेव 
भ्यमानाः केवरं छायारूपेण वर्तन्ते ! उपस हखरवरषपू॑भूता 
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पर्यारोचने प्रातिभकत्तानारोकोञ्ज्वराः क्तश्च गभीरतत्वो पदेशा 
अनुभूयन्ते । यदि नामैवमेव नानाप्रस्थानेषु विभन्ताः पूर्वेषां 
सर्वेषां अन्था अरुप्स्यन्त, तदा कियद्धिः सह्धिचाररलनेरापूर्णान्य- 
भविष्यन्‌ विविदिषूणां हद्यभवनानि । कारुणिकेः पूव महषिप्र- 
खछतिभिविचारधारारसेन विक्षानकसर्पतसोः संवधनेनानु गृहीता 
जपि सर्वाद्गयु्ैः फएरर्वञ्िता इवास्महे ॥ 

पुरासमयात्‌ तदा तदोपजातेः प्राकृतिक वङृतिकेराकस्मि- 
कैश्च क्षमैः राष्टोये्मिथो युद्धादिभिरनतिकैरुपद्वेः, वारं वारं 
वेदेशिकनरपाणां विष्व॑सिमिरक्रमणेः, साम्प्रदायिकेश्च परस्परं 
सद्धर्षेः, तक्तशिखानारन्दाविक्रमिलादिगतानां महतां पुस्त- 
कार्यानां भस्मसाद्भूटिसाद्धवनैः, जखागन्यादिविप्ठवैश्च सह- 
खदाः प्राचीनानि अन्थरत्नानि विलक्यसवाप्रुः । न केवर पूर्वमेव, 
अध्यापि प्राचचीनविद्यास्थानेषु अ्रामीणपणंश्षारागतानां शतद्षो 
भअम्थानासग्न्युस्पाततः प्णाद्धस्मी भावेन, स्लियता पूरवर्धिदवद्धिः 
सद्गृहीतानामपि तदीयपरिवारसन्तत्यादिषु खंरक्कस्यामावे- 
नानास्थया ननष्टरमुखनदीग्रवाहविपणिविकिरणेर्मुग्भाङिल्लिरधू- 
लिराशिष्वकछातवासचर्यया जराजीर्णतया कीरोदरपातादिना च 
जवशि्टा जपि अन्था उत्तरोत्तरं विनाश्सुपयान्ति । सर्वमिदं 
पर्यारोचयतः कस्य विद्यायुरागिणो मनः शतधा नं विदीर्येत । 
विध्यामयस्य भ्राचीनकोक्षस्येवं चिखोपो महते खेदाय !!! ॥ 


अनभिमतं प्राचीनविध्ाविनशां प्रतिरोद्धं श्तश्षः कृतप्रयत्नाः 
पाश्चाच्या भारतीयाश्च केचन गुणम्राहिणो द्याव इतस्ततो 
गवेषणाय पर्यटन्तो विनाशोन्मुखान्‌ कति प्राचीनथ्रन्थानासा- 
्यन्ुददी धरश्च । खोरडादिप्रदेशशभूगर्भादिभ्य उद्‌ ता बावर- 
मेन्युर्किष्टाद्यास्थानिः प्रसिद्धा नावनीतकादयो विकरङ्कः 
पूतररेखा अद्यत्वे निदशंनीभवन्ति । चीनतिन्वतादिम्रदेशयान्नरया 
तच्नीपरुन्पेभ्यो मूररेखेभ्योऽनुवादेभ्यश्च केचन कैधिडुद्धियन्ते 
च । बहुसुखेरभिनन्दनीय दंदानां भयास: । बहुशो विना- 
शोन्युखा माची नविध वदान्यानां गुणम्राहिणां श्रीमतां धीमतां 
च करावरम्बमेवावचिष्टास्मरक्लासाघनमपेदते । येऽयाप्यवक्षि- 
ष्यन्ते पुरातनाः सदुग्रन्थास्ते शतदा; प्रयत्नैरपि गवेषणीया; 

सञुद्धरणीयाश्च शक्तिमद्धिरिति बख्वती अत्याञ्चा ॥ 
पुरातनवस्तूनि बहिर्ा, पुरातनर्ेखाश्वान्तर्खा श्राचीनां 
परिस्थिति क्षपयन्ति । दमान्यन्तरेण किं नाम यथावद्िक्वान- 
साधमं भवेदतीतस्रमयस्य । पूरवंकारुस्य पदार्था रेखा वा 
ये केऽप्टुपरम्धाः किमपि प्राक्तनस्वं न्वुनाधिकभावेन द्य 
न्त्येव । सम्मावनीयकिच्चित्कारूपौ पर्येण भआआचीनसभ्यता- 
समसूत्रावनद्धेषु जसोरियन्‌ चेन्छोनियन्‌-सुमेरियन्‌-मिश्रादि- 
प्राचीनजातीनां पाश्चास्यदेरेष्वपि कारुधमांनुयायिन्या परि. 
णत्या अखेकजेण्डियागतविद्याख्पुस्तकाख्यद्‌हनादिभिः समये 
खमये तन्रोपजाते राजनेतिकेः साम्परदाथिकेश्च विप्ठयैः पाथा- 
स्यदेशेष्वपि प्राचीना रपेतिष्टासिका विषया बहुशो चिखोप- 
खपगताः स्युः । तथाऽपि तेश्च नाननेस्तुभिरंसेन च सह 
कचानां निखननस्य छचन मन्विरिक्ठीतिभस्य-( पीरामीद्‌ ) 
इतिश्चत्तरेकखनस्य . 


स्तु म्प )प्रटतिषु 
भात्वादिषु च॒ चिरावस्थानायोत्किरणस्य 
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च क्रियायाः पुराकाखाव्‌ म्रचङ्ितितया तत्र तत्रोपरब्धैः पुरा- 
तनलन्तषणेः असीरियन्‌-वेल्लोनियन्‌-सुमेरियन्‌-मिश्रादिभाची.- 
नदेश्जातीनामायुक्रमिकम्राचीनसमभ्य तापरिस्थितेः समयाव- 
धारणेन सह निधांरणस्यानुकूस्येन अतिपूवंकाखाद्‌ारभ्यानु- 
वृत्तानां तदीयपूंविषयाणां परिस्तानाय प्रायः सुल्मः पन्थाः । 
भारतीये सम्प्रदाये तु आहितेनाभ्चिना पात्रादिभिः सह॒ रौकि- 
कािना वा पूरवकारूच्छुचानां दहनस्य व्यवस्थिव्या, अव- 
शिष्टवस्स्वन्तराणामपि वितरणादिना उच्िन्नप्रच्छि्नमावेन, 
मन्विरादीनामपि बहूुवारोपजातेर्विप्ठवेविुस्ततया, प्राचीनरी- 
व्यामानुश्रविकपद्धत्या संहितासूत्रादीनां प्राचीनम्रन्थानां खेख- 
नाभिर्चेर्विररुतया पश्चाद्ूजंताडपत्रादिषु विहितरेखानामपि 
चिरसमयवरोनान्तरान्तराभूतैः पारस्परिक वेदेरिकैश्च चसोने- 
वहुशो दग्धश्चीणध्वस्तमावोपगमेन भारतीयपुरातनखेखेति- 
खृत्तादीनामद्यत्वे खोतानकासगरादिभूशभंगवेषणेन चीनतिन्ब- 
तादिगतटखेखानुसन्धानादिना बाऽनुखन्धेयपुरातनेतिन्रुतरुक्ष- 
णानामतिषिरखीभावेन, पुराणादिकथानामुपलम्सेऽपि महा- 
भारतीयगणेङोपाख्यानसदशेरन्तराऽन्तराऽनुग्रचिष्ठेर्वाची नवि. 
षयान्तरेरालङारिकच्छया म्रविष्टाभिरतिश्चयोक्तिभिरतन्तत्सा- 
भप्रदायिकटस्तकतेपैः स्वस्वानुकूररीत्या पूर्वविषयविलोपपरिव- 
तंनादिभिश्च मकिनीकरणेन, पुरातनांश्ानासपि देशान्तरीय- 
रेखश्चिरारेखभूगर्भोपरग्धविन्ञानादिभिः संवादेन प्रामाण्यस्य 
साध्यमानतथा च जद्त्वे मर्हजोदारोगभांद्युपरन्धसदश्लानां 
प्यांक्षसाधनानामनवाक्िं सावत्‌ भारतस्य सामस्त्येन पूर्वपरि- 
स्थितिदुरेयतासुपेस्य तथेतसर्था वा कर्पयितुमप्युचितेवासीत्‌। 
परमधत्वे म्हेजोदारोदरप्पादिग्रदेखभुगर्भानु खन्धानोपरग्पै- 
सतेसतर्विषयैः ाचचीनभारतीयपरिस्थिततौ बहुश्च आरोकः प्रदी.- 
यते । भारते मर्हेनोदारोहरप्पादिखद्काः पुरातनप्रदेशषाः गङ्ग 
तीरं यावह्नहुक्षः सम्भाव्यन्ते । कालक्रमेण अनुसन्धानयिद्रद्धौी 
तन्न तन्न भूगसंशय्यागताः पदार्थाः देश्ान्तरीयरेखादयश्च 
यथा यथा अकाङ्लमापद्येरम्‌ ;, यथा चा हुरप्पामहेजोदारोभुगर्भो- 
परुन्धाः पुरातनाक्षररेखाः केनाप्यंशेनाद्य यावदपर्याखोचकैः 
पठ्यमाना अप्यनिश्चीयमानाः समयेन निधारितार्थाः पूर्व॑ विष- 
यान्‌ प्रकाश्चयेयुः, तथा तथा प्राचीनभारतीयं पुराद्त्तं॑तद्‌ा- 
रोकेन बहुः स्फुटीभावं कमेत ॥ 


अत्रेदुमेकं कक्तम्यमपि विवेचकानां पुरः समुपस्थापनीयं 
म्रतिभाति-अयत्वे सुद्रायन्त्राणामितस्ततः प्रचारेण भारते 
देशान्तरेष्वपि प्रचरिता नवोपरुञ्धा अग्रकाद्याश्च भारतीय- 
अन्था बहुक्षः प्रका्सुपयान्ति । येनैकस्यापि सहखश्षः प्रती- 
कान्यावि्ंय गृहे गृहे प्रसरन्तीति प्रचल्ितानामपि विरेषदो 
विकाखः, अप्रकाश्चानामपि स्चसाधारण्येन श्रकाद्याः, विनेवान्वे- 
षणङेखनाद्यायासमडश्पेनेव ज्ययेन राभश्चेति स्वसूर्वतनेरदश- 
श्रता जपि बहुशो अन्था जञ्नस द्रष्टं परिशीरितुमपि पाप्यन्त 
इति महच्‌ सन्तोषस्थानं दश्यते । षरं मुद्रे समर्धतादशा 
मसीद्‌ह्येऽपि यथासम्भवं दुर्बरेषु कायगतपत्रेषु प्रकारयमानाः 
श्वतारपन्नरायगतपन्रर्िखिततौस्येन चिरमवस्थातुं न पार- 
अन्ति । येन पू्ैमुद्धितानि पुस्तकानि उपद्चतैसे वैर्य्वे 


उपौद्धातः । 


ेेेधिभयययनयेिकियकान्िनापकगायाियेियानिवियििकाययनियजनोयपदययायेकिेटीयोा्र यिका तिनि 
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विकरृतवर्णानि शीर्णभावोन्मुखानि दर्यन्ते । युद्रितानां सौर- 
भ्येन छेखनकलाया उत्तरोत्तरं हास एव । पदच्छेदस्पष्टता- 
शद्धयादिभिर्मनो हरतां खुद्धितपुस्तकानां सौरुभ्येन विद्यमने- 
ष्वपि छिखितपुस्तकेषु न संरक्तणादरटक्‌ पतति । सुद्ितानां 
पुनर्युदणमध्ययनाध्यापनपरम्परानुच्त्तानामेवं सम्भवि, तद- 
ननुषत्तानां न पुनशंदणमिष्यते \ कति तादा ग्रन्था अत्वे 
दुरा द्यन्ते । समुद्रगा खेखनात्‌, सक्रदुपजातसुद्रण- 
दृशा पुनर्जद्रणाच्च उभयतो वच्धितास्ते प्राचीनग्रन्था उत्तमा 
अपि खन्तः पूर्वमृद्रितयपुस्तकायुरवसाने एकद्वतच्पैः स्वत 
एकरैवोच्ियिरय्‌ 1 का्वदोन आजुश्रविका अन्येऽपि बहवः 
प्राचीना विषया नार्तिभावसमुपेता एव, अवकचिष्यमाणाः भराची- 
नानां मौरवस्मारका अन्था अपि हस्ताच्च्युता उत्तरकारे 
नाम्नाऽप्यविक्तेया मवेयुरिति महसव्यन्थंशङ्का 1 तमिमं भावि- 
नमनर्थं पूर्वतः पर्यारोच्याविरोपनीयानां अन्धानां कतिपय 
न्यपि प्रतीकानि सट्टस्थायिपत्रेषु सुदकेः प्रकाशयितुं प्रदृत्ति- 
विधेया ! येन कतिपयान्यपि प्रतीकानि सुचिरमवस्थाय 
नास्पेन समयेन दिदसोपाय जायेरन्‌ । पुस्तकालयेषु तारला- 
न्येव चृदप्रतीकानि वहुमूल्येनापि सङ्गृह्य रक्णीयानि 1 नेता- 
वदेव, कदाऽप्यविखोपनीयानि पूेसवेस्वरूपाणि संहितान्रा- 
ह्णसूत्रमाप्यादीनि च्वध्ययनपरस्परायां भविष्टान्यप्रविष्टान्यपि 
बहुग्ययेनापि ताडपत्रेषु खढडतरकायगतादिपत्रेषु वोत्तममस्या 
विरेख्य पुस्तकाख्येषु संरक्तितुं विद्योद्धारन्रतानां श्रीमतां शभा 
दृष्टिः भ्रखरेत । येन दडकायगतपत्रङिखितानि सक्ताष्टश्तवष- 
युंषि, ताडपन्नरकिखितानि सहखाधिकवषांयूंषि अद्यत्वे इवातः 
परमपि स॒चिरमवतिष्ेरन्‌ । भूर्जपत्रीयं पिष्पादशाखासंहिता- 
पुस्तकमेकमप्यर्वाशिष्टंचिरेणाद्य तच्छाखोपरूढ्धयेऽभूदेव । 
चिरं विखीनमपि प्रमाणवार्तिकं ताडपत्रीयविन्यासकवचर- 
क्षितं सत्‌ सहं वर्षाणि गुहायां निरीयाप्यदयत्वे पुनरूञ्जी- 
वति 1 किं बहुना, इष्टकोत्कीर्णरेखाः शिरकेलाश्च धूगर्मात्‌ 
्रादुभूष्य॒नास्नाऽपि विल्ुस्ानां त्रिखहखवर्षपूवंतनानामपि 
सभ्यता प्रका्ययन्ति ! सैतावदेव, महेऽोदारो-हरप्पादिनिगता 
सुद्राविशेषाः पञ्चसहसवर्षेभ्योऽपि पूर्वतनी सभ्यता प्रकार्य 
भारतस्य प्राचीनं सुखं ससुञञ्वर्यन्ति 1 तावदाधिक्यं मा 
मवतु नाम, तथाऽपि ताडपत्रीयरेखाः सहस्राधिकवर्षाणि तु 
न विदुष्येरशेव 1 इदमेव कार्यपसंहिता पुस्तकं ताडपन्नीयस्वे- 
जैव सम्प्रति चिरेणास्मनः प्रकादोनाविकोपनिद््नमजनि । 
चिरसंरहणसखाधनमिदं धीमद्भ्यः श्रीमद्भ्योऽवश्यमेव रोचे- 
तत्यादास्यते । इत्यरं बहुना # 


नेपाक-काषटमण्डपराजघान्यां 
३० १९९४ श्रीधन्वन्तस्जियस्तीदिने 


॥ 


~ ~ क च ध १ "~~ + ~~ ~ ~ ~~~ ----~-~-- ~ ~ -~-~+ "~~~ +~ -“ ~ ~~~ 


५१७ 
श्रीश्रीश्रीमन्नेपारुमहाराजानां युद्ध ससेरजङ्गवहादुररः- 
णानां नानाविधपद्‌वीदिभूषितानां विद्यानु- 
रागं स्वदेशोपटन्धप्रा चीनग्रन्यचिदोषप्रान्ञ- 
नाभिरुचि च बहुशः समसिनन्य उपौदधतो- 
पन्याससमन्वितेयं काश्यपरसंहिता नेषाल- 
ग्रन्थमालखायाः प्रथमस्तवक्छरूपेण अमकाश्यते ४ 
यतस्मि्नपोद्धातरेखे ्राचामर्वाचां वा मराच्यानां पाश्चा- 
च्यानां च येषां विपश्चितां मन्था विचारविशे- 
पाश्चोद्ुत्य निर्दिष्टाः सन्ति तेषां नितराम 
धमग्ऽस्मि } कतक्षतया तदनुस्मरणमन्तरेण 
नान्यसरणनिर्यातनस्य पन्थानसवगच्छानि । 
एतद्‌ अन्यप्रकाने संशोधने च श्रीयुताप्ततमविद्रद्वरवंयय।- 
| दवजीचरिकमजीनदहामागानां सपरिश्रमं साहाय्यं बहु मानस 
| स्तेभ्यो धन्यवादानुपहरामिं ।! अस्मिन्‌ उपोडातरेखेऽसा्- 
| 


ने पालश्रन्थ- 
मालायाः; प्र 
यूम ए्काश्चः 


| सहास्य 
समादरः 


रणखहयोगदायितया प्रफसंशोधनेऽपि साहाय्यदानेन पण्डित- 
वरसरोमनाथश्च्मणेऽपि रातश्चो धन्यवादाः! डाक्टरमप्कुःल- 
चन्द्रमहाश्येन मटर-इन्दर विहारीज्ञरणेन च यदत्र जह्ृर्- 
ग्रन्थगतकतिपयस्थरुसूचनादानं व्यघायि, तदनयोरप्युपक्त् 
नं विस्मरामि ॥ 

ईरो गहने विमर्ञे न केवर्मायुर्वेदीयग्नन्थानां संस्क्रत- 
म्रन्थान्तराणां च परिशीलनं पर्या्चं वति, अपि तु भारतीय 
नामिव भ्रीखभिश्रेरानादिदेशदेश्ान्तरीयेतिबत्तानं परिक्षानं, 
नानामाषाविषयचिक्ताने, प्राच्यानां पाश्चात्यानां च विपधितां 
ग्रन्थाकारा: प्रकीर्णरेखरूपा ये यावन्तो विचाराः खन्ति तेषा- 
मनुखन्धानम्‌, उहापोद्छौश्चकस्‌, अन्तरारोकोदयेन यथाथ 
वस्तुदृष्टिः, इतीद्शानि बहुः साधनानि अभेगमयिततुं पारः 
यन्ति । ईरः प्रदीपैरयुद्धासिते पथि सद्धरित्ुं कृतसाहस- 
स्यास्य जनस्य कतिपयाः पदुन्यासाः कथमभसिरुक्तितस्थानस्य 
माते भवेयुः । दुर्बरेरवयवैर्विषमे पथि सञ्चरणं साहस्रमिव 
प्रतिभासेत ¦ परं "नभः पतन्त्यात्मसमं पतत्रिणः इति न्यायेन 
यावदुडुद्धिबलेदयस्युचिते वर्त्मनि वाचां विनियोगं वाम्देन्याः . 
परिचय मन्यमानो विदोषतः अपरिशीङितवेयवियोऽपि आयु- 
ददममकाशकान्‌ प्राचीनमहर्षीननुध्यायनू केवलमेतन्युद्रणाव- 
सरं यावत्‌ यथावसरलाभमायुवदीयग्रन्थानामस्याः संहिता- 
याश्च साहित्यद्छा पर्थाखोचनमे यत्किमपि मनति भ्रतिमात- 
मुपन्यस्य, अनभ्यस्तमागंसुखुभासु आन्ति त्षमाममभ्यथयन्‌, 
विद्यानुरागिणां महनीयानाविपश्चितां विनोदाय, वेयमदहाश्यानां 
मरोत्छाहनाय चेममुपोन््घातपुस्पाञ्जरि करकमरेषु उपदरामि ५ 


= 


विदुषां विधेयः-- 
डेमराजरामो 





उ्वरसप्रुच्चये कऋा्यपसंहितायाः शलोकसंवादः- 


उवरसयुचयो नाम उ्वरविषयेऽनेकप्राचीनार्षमूलवचनाना- 
मेकन्र सडग्रहरूपः प्राचीनो ग्रन्थः, यस्य मत्सडन्रहार्ये ताड- 
९ + € 
पत्रीयं पुस्तकद्रुयमस्ति । तयोरेकं म्राचचीनाचरलिखितमपण, 
यस्यान्ते रेसमयः ४४ नेपारुसंवत्ससे निदिष्टोऽस्ति । अपरं 
है [ £ # 
च पूणं मेवाराक्षरटिखितं छिप्यनुमानेन इतोऽष्टशतवर्षप्राचीनं 
सम्भान्यते । पुस्तकरेखसमयोऽप्येवं प्राचीनः, तन्निबन्धनं 
कदा स्य्रात्‌ ! तत्र आधिन-भारद्राज-कश्यप-चरक-सुश्चत- 


भेड-हारीत-भोज-जनूकर्ण-कपिरवलानां प्राचीनाचार्याणामेव | 


उवरविषयकाः रकोकास्तत्तन्नामनिर्दृशेन सह सङ्गहीताः सन्ति । 
अर्वाग्मवाचार्याणां वचनासगरूडहोऽप्यस्य मन्थस्य विशेषतः 
प्राचीनत्वमनुमापयति । अत्र उवरविषयकाणि बहूनि काश्यप- 
वचनान्युद्धतानि दृश्यन्ते, यान्यस्या काश्यपसंहितायां चहुशः 
पूर्वभागे, कानिचित्‌ विलभागे दश्यमानानि प्रायः सर्वाणि संव- 
दन्ति। यानि नोपरभ्यन्ते, तान्यपि त्रुटितभागपातेन तथा 
भूतानि स्युः । कचन पाटमेदोऽपि दृश्यते, सोऽपि कचन मुद्रि 
तेततयुस्तकपाठतः साधुः प्रतीयते । तद्वतान्‌ पाटविरोषान्‌ 
स्थूलाकरेः संसूष्य मुदरिवेतस्संरिताषुस्तकणएष्टाङ्क पाश्च निदिश्य 
तदुदधता एतत्संहितागताः शोकाः संवादायाधो निर्दिश्यन्ते- 


भूरवोद्धवनिमित्तेन योऽपरो जायते गदः । ०५ 
तमुपद्रवमित्याहुरतीसारो यथा ज्वरे ॥ 

चिकिच्सितं यथोत्पत्ति तेषामेके प्रचक्षते । 
उपद्रवाणामिस्येके पृं नेत्याह कश्यपः ॥ 

धृत गुग्ुध विल्वं च देवदारक पव च| १७. 


एष महेश्ररो धूपः सपिगक्तो ज्वरापहः ॥ ` 
“शु भागव ! तच्वाथं सच्निपातविरोषणम्‌। २१२-२१४ 
जानते भिषजो ननं वहवोऽकृतदुद्धयः ॥ 

शी तोपचारात्‌ सूतानां मेधुनाद्विषमाश्चनात्‌ । 
म्रजागरादिवास्वभ्राचिन्ते्प्यारौल्यकर्शनात्‌ ॥ 
तथा दुःखग्रजातानां म्यभिचारात्‌ पएथग्विधात्‌ ॥ 
शिशोदुंष्टपयःपानात्तथा सङ्की्णभोजनात्‌ ॥ 
विर्द्वकर्म॑पानाच्रसेविनां सततं तृणम्‌ । 
जभोजनादध्यरनाद्विषमाजी्णभोजनात्‌ ॥ 
सहसरा चोन्नपानस्य परिवर्तादतोस्तथा । 
विषोपहतवाय्वम्बुसेननाद्धरदूषणात्‌ ॥ 
पवतोपल्यकानां च प्राश्रुट्‌काल्े विशेषतः । 


~ ~ ~ "~ ~ ---- 


१. ज्वरस्तमुचये कश्यपरलोकास्तत्र तत्र प्रकरणे खण्डश उद्धताः 
सन्ति। यावन्तः रलोदाः सहमानेन निरि श्यन्ते तावन्तः 
ˆ › इति सङ्कतेन निर्दिश्य, तेष दकोकसद्घानां तत्र पौर्वापर्येऽप्यत्र 
मुद्रितपुस्तकरायुसारेण पौनीपयंकमं प्रकल्प्य निदिष्ट इत्यवबोध्यम्‌ ॥! 














अवश्रयोगात्‌ स्नेहानां पञ्चानां चेव कर्मणाम्‌ ॥ 
यथोन्छानां च हेतूनां मिश्री मावा्यथोच्छिताः। 

त्रयो दोषाः प्रकुप्यन्ति कीणे चायुषि भार्गव ! ॥ 
ततो उवरादयो रोगाः पीडयन्ति भ्रुर नरम्‌ । 
स्वंदोपविरोधाच दृधिकिन्स्यो महागदः ॥ 
यथाऽश्निवचपवनेनं स्यादभिहतो दरुमः । 
चातपित्तकरफ़स्तद्त्‌ करदर्देटी न जीवति ॥ 
विषाग्निशचेर्युगपन्न जीवन्ति यथा हताः । 
सन्निपातादितास्तष्टन्न जीवन्ति तपस्विनः । 

इत्थं तदुपरिष्टाचच यथा प्रज्वलितं गृहम्‌ । 

न शक्यते परित्रातुं सन्नि पातदत [स्तथा] । 
दिग्धवाणाखयो व्याधाः परिवार्य यथा खगम्‌ । 
घ्नन्त्यमी [ कुपिता ] स्तद्भ्रयो दोषाः कारीरिणम्‌ ॥ 
सङ्गता नियतं यस्मात्‌ पातयन्ति कर्ेचरम्‌ । 
अन्ये च. . -सज्निपाताद्यतो वा सज्िपातनात्‌ ॥ 
अकस्मादिन्दियोत्त्तिरकस्मान्मूत्रदर्शनम्‌ । 
अकस्म च्छीरुविकृतिः सन्निपाताग्रल्तणम्‌ ॥ 
(तस्य ञ्वरोऽङ्गमद॑स्तृदताट्टश्षोपग्रमीरुका;। 
अरुचिस्तच्धिविडमेदश्ासकासश्रमश्चमाः ॥' 
अन्तदांहो वहिः शीतं तस्य तृप्णा च वर्धते । 
तुद्यते दक्षिणं पाश्व॑मुरःशोपो गटग्रहः ॥* 
निष्ठीवति कपतं सा्क्कृट्‌कण्टश्च दृष्यते । 
विड्मेदश्वासदिक्काश्च वन्ते" """-" ॥' 


काश्यपसंहिताया मूटताडपुस्तके १९२ तमपत्ररोपेन 

सदितपुस्तके तत्स्थले ( प्र. २१५ ) तररितभागसंवादी -विषयो 
मधुकोशब्याख्योदधुतभालुकितन्त्रीयश्रोकेषु दश्यत इति रिप्पणी 
परदत्ताऽऽसीत्‌ । तस्यैव त्रुटितपत्रस्य सन्निपातग्रभेदविषयानुव- 
न्धिनः श्छोका उ्वरसमुच्चये कतिपये कश्यपनाम्नोद्धत्ता दश्य- 
न्ते । तपपूर्वोततरयोः ५९१, १९२ पत्रयोर्वर्तमानाः श्लोका 
अप्यस्मिल्ञ्वरसमुच्चये संवदन्तीति तः मध्यविन्यासोचितेषु 
विदु्तश्लोकेषु केचन त्र खण्डशः कमेण उपरूट्धाः ; तत्र 
मध्ये विदुस्तारे पूरणीयाः श्लोका इमे- 

तस्य शीतज्वरो निद्रा छततष्णा पाशव॑संग्रहः। 

रिरोहदयमन्यानां गौरवं पाव [ पीडनम्‌ ] ॥ 

उदरं द्यते चास्य किंञ्चिद्गुडगुडायते । 

सन्निपातः स विज्ञेयो मकरीति सुदारुणः ॥: 

"तस्य तृष्णाञ्वरग्छानिपार्श्वरू्टिसंस्याः । 


२१९५५ 


२. ज्वरससुचयस्य प्राचीनजीर्णतया क्वचन निटु्ठाक्षरतया च 
तत्स्थानेऽतर चिन्दुमाल्या निर्देशः क्रियते ॥ 









पिण्डिकोट्ेष्टनं दाह उरसादौ बलक्षयः ॥ 
सर्त चास्य त्रिणमूत्रं शूलं निद्राविपथयः ! 
वितुद्ते गुदश्चास्य बरितश्च परिकृष्यते ॥ 
आयम्यते भच्यते च दिक्कति प्ररूपत्यपि । 
मूर्च्छते स्फुरते रोति नान्ना विस्फोरको मतः ५१ 
"तस्य दाह्वरो घोरे वहिरन्तश्च वधते । 
छीतं च सेवमानस्य प्रकुप्येते करानिरौ ॥ 
ततश्चैव चयो दोषा यथास्तैः स्वेरपद्रवेः। 
युगपद्‌ घ्न्ति कुपिताखिविधा इव' पन्नगाः ॥ 
असाध्यः स्िपातोऽयं शीघ्ररारीति कष्यते । 
न हि जीवव्यहरात्रमने नाऽऽविष्टतिंग्रहः ॥' 
"तस्य शीतञ्वरः स्वश्नो गोरवारस्यतन्दरयः। 
दाहस्तृष्णा अमो मूच्छ छ्यरोचकदहद्‌द्र वाः । 
ीवनं सुखमाधुथ श्नोत्रवाग्टष्टिनिग्रहः 
श्छेष्मणो निग्रहं चास्य यद प्ररत भिषक्‌ ॥ 
तदाऽस्य पित्तं कुपितं कुर्यात्‌ सोपद्रवं उवरम्‌ । 
निगहीते च पित्तेऽस्य भशं वायुः प्रकुप्यति ॥ 
निरादारस्य रख्वन्मेदो मजास्थि धावति । 
तस्मोपधं गभीरस्वाद्‌ चं तदैभ्यंकारणम्‌ ॥ 
नष्टाङ्गचेषटो हतवागायामेन विनश्यति । 
अथ तृ्टा-"उजै वा त्रिरात्रं नातिवतते ॥ 
मेदो नगः सन्निपातः" ` “` सोऽति दारुणः \* 
'जस्पशूलं कटि `` `मध्यदाहो उ्वरः कमा[ त्‌ | 
श्रं कण्टश्चिसेवच्छमन्याहृदयवाग्प्रहः । 
प्रमीलकः काक्चश्वासदिक्काजीणंविसंक्षताः ॥ 
प्रथमोस्पत्तिकसवेन सोधयन्ति कदाचनं , 
एतस्मिन्‌ सन्निपाते तु कणंमूढे सुदारणः ॥ 
ल्लोथः सञ्जायते जन्तोः" `" " " 
“"" वदन्त्येनं सन्निपातं सुदारुणम्‌ ॥ 
त्रिराोपेचित्तस्यास्य व्य्थमाहारभेषजस्‌ ॥ 
'अन्तर्दहो चि ५५,.११००१९१७५,,१.५...-.०११ } 
यल्लादाकर्षते शकेष्मा हदयं प्रतिभिते ॥ 
इषुणेव हतं पारव तुद्यते छच्तेऽपि च 
ग्रमीटकश्चाखहिद्छा वर्ध॑न्ते च दिने दिने ॥ 
,..५०* ,.,** [ कण्टः शू ] कैरिवाबतः । 
सजनं नाभिजानाति च्ूजत्यपि कपोतवत्‌ ॥ 
.. -वच्छुरेष्मणा पूर्णैः शुष्कवक्रौष्ठतालुकः 1 
दृष्टिश्रो त्रगुदरंशो १७७,,,..०..१००..००० ]] 
- ` वाऽतिभजते ग्कानि विपरीतानि चेच्छति । 
आयम्य बहुशः क्टेशत्‌ साख टीवति चास्पश्लः ॥ 
एष कर्कोटको नास सन्निपातः सुदारुणः #' 
"तव्रिापायामन' ` `` ` कस्पसूच्छरति श्रमाः । 
एकपत्ताङ्धिघातं वाः `` `" विरोषणम्‌ ॥ 
यष खंमोहको नाम सन्निपातः सुदारुणः ॥' 


इत उत्तरं सुद्धित पुस्तके संवादिनोऽन्ये तत्नत्याः दखोकाः- | - - 


'सर्वस्नोतोभवं स्वस्य रक्तपित्त प्रकुप्यति । २१६ 


उपोद्धातः । 








| 


१, एष इलोकमेऽच सुद्रितपुस्तके नास्ति ¦ 


११८९ 


विस्फोरैरभ्निदभ्धासैश्चीयते च समन्ततः ॥ 
हदयोदरन्नन्तश् यक्त प्पीहाऽयः "`" " । 
पच्यते तु शरीरस्थ `" "धः पृथसेति च ॥ 
दीर्ण॑दन्तश्च श्रव्युश्च तस्याप्येनद्विरोषणस्‌ 
'स्तन्धाङ्गः स्तच्धदशश्च स तु रोते हतो यथा} २५६३ 
विर्च्यितेऽतिमान्रं च पुरीषं वहनश्चतः॥ 

भैः $ [4 
सर्वेषं खोतसां पाकः ` `" ॥: 
'शिरोरूवेपथुश्वासमप्रखापच्खु्यरो चकाः। 

प ष 

[7 [नना लिङः ष्ट 
ही नपित्ते मध्यकफे लिङ्गं वाताधिके मतस्‌ \ 


जुम्भाग्रजागरायामविप्ररापञ्चिरोरजः | २५६ 
मन्यास्तम्मेन श्ल्युश्च तस्याप्येतद्विगेषणम्‌ ॥° 
"त्रिदण्डदत्समवबसो दथा ` ˆ“ ल्िपादवनं | २९७ 


यानि उवरचिकिव्खायां रूपाण्युक्तानि यानि च । 
कूटपालक इत्येष सन्निपातः सुदारणः ॥ 
व्याधिभ्यो दारुणेभ्यश्च वच्रन्चखाधितो यदा । 
सद्यो हन्ता मह व्या{चिजायते कूटपाल्लक्छः ॥ 
कूर पालकविग्रसतो न श्रमोत्ति न प्यति ¦ 

न स्पन्दते न ववीति नाभिष्टौति न निन्दति \ 
ङेवलोच्छुसपरमः स्तब्धाङ्गः स्तन्धरमेचनः । 
त्रिरात्रपरमं तस्य जन्तोभैवति जीवित्तम्‌ \ 
तदवस्थं तुतं दष्क मूढो ज्यामा पते नय । 
धर्वितो रासेर्ननमवेलायां चरन्निशि ॥ 
श्नन्यथां ब्रुजते चेके यकिण्या ब्रहमराक्तसेः ! 
पिकशाचैरमद्यकेश्चैव तथाऽन्ये सखषहभोलितय्‌ ॥ 
आक्र्टममिद्यस्तं च तथाऽन्ये मस्तकाहतम्‌ । 
कुरूदेवाचनदहतं धर्वितं गृहदरैवतंः ॥ 
नक्ञत्रपीडामपरे गरकर्माणि चापरे । 

वदन्ति सन्निपातं तु भिषजः इट पालकम्‌ ॥ 
खंचः स्वस्थस्य युगपद्यदा कुप्यन्ति ते चयः। 
तदाऽभ्व्ते देहे पि्तको विषसं्छितः ॥ 
विरद मोजनात्‌ कारात्‌ परिमाणाच्च कर्मणाम्‌ 1 
प्रकेष्यव्यनिरः घ्र सोऽस्याग्निमुपहन्यते ॥ 
तस्योषहतकायग्नेः पूवंवप्पिव तोऽश्नतः । , 
कपाद्ध वति भूयिष्टं यददन चतुविधम्‌ ५ 

तं कफं वायुरादाय सख्रोतांस्यस्य विधावति । 
तस्य खोतांसि सर्वाणि“. -'हम्ति च ॥ 
पूरथिव्वा!ऽपि सायोस्ते संसदः -- `` `" । 
पित्तं प्रकोपयत्थस्य तत्‌ पिन्तं मारूतेरितम्‌ ॥ 
सर्वतः श्ेष्मणा स्द्मन्योन्यमिथुनाश्रयात्‌ । २१७ 
..-हल्ञास मसचिः ` "``" विषूचिकप्र्‌ ॥ 
सेमान्रानाविर्घश्वान्यान्‌ कु्व॑न्‌ ` ``" "देहिनः । 
्श्ते्वा ५१५०००५ ७००००५० -,-.*- वपुः प्रकुण्य दि । 








यथा यथोद्वरूत्वं वा प्रा्ुचन्ति गदा" ˆ` । 
तथेकदथुद्कलनाटु्दीनमध्याधिकानपि ॥ 
करस्थः देपिर्जायने कूटपाद्छक्ः | 
खवमेते विनिर्दिष्टाः सकन्निपाताखयोदक्त ॥१ 
“रुनं स्वेदनं नस्यं मर्दनं कवरथरहः । 
एतान्यादौ परयुज्ञीत सन्निपातेषु युक्तिवित्‌ ॥* 
शस्वेवाभ्याये यथापरच्तः स्वेदः सर्वाङ्गिकस्तथा। २ १९ 
तचास्य स्त्रेदयेदयुक्तो यत्र यत्रास्य वेदना ॥' 

कफो हि वायुना तिक्तो विष्स्भं पारश्वयोर्हदि । २२० 
`  "रीकृतश्च पित्तेन शल्यवल्नाधते नरम ॥ 

तस्य शुष्कस्य नीलस्य विलन्चस्य कृशात्मनः | 
दुःखनिहरणं कतुं तिक्तादन्यन्न मेषजात्‌ ॥2 

"तस्य तीच्णानि नस्यानि तीचणाश्च कवङूयहाः } २२० 
स्वेदं दिवाजागरणं विदध्यात्‌ पार््शूलिनः ॥ 
मात॒लङ्गाद्रैकरससुष्णं स (त्रि)र्वणान्वितस्‌ । 
अन्यद्वा सिद्धि विदितं त्तीच्णं नस्यं विधापयेत्‌ ॥ 
सेन भभिद्यते श्टेष्मा भरस्विन्नश् प्रभिद्यते ! 
शिरोहटदयमन्यास्यं दष्टिश्चास्य प्रसीदति ॥ 
“पुनः पुनश्च निद्रायां कटु नस्याज्जनं हितस्‌ 1 
तीच्णद्रव्येः सकवणर्मातुल्ुद्धरसद्रमैः । 
फलाम्च्युः्तेरथवा कोष्गाः स्युः कवरुग्रह; | 
आद्रंकस्वरसोपेतं सैन्धवं सकटुचिकम्‌ # 

आकष धारयेदस्ये निष्ठीवेच्च पुनः पुनः। 
तेनास्य हृदये श्रेष्मा मन्यापाश्वंहिरोगरात्‌ ॥ 
लीनो व्याङ्ृष्यते शुष्को राघवं चास्थ जायते । 
पव॑मेदो ऽवरे निद्राश्चासकासगल।मयाः ॥ 
सुखा्तिगोरवं जाञ्यमुक्रेशश्चो प्ाम्यति । 
सरद ह्ित्रिच्तुः कुर्याद्‌ दष्टा दोषवरूाबलम्‌ ॥ 
एतद्धि परमं ग्राहुर्भषजं सखन्निपातिनः 0: 

“ऽवरक्षो षारुचिष्टी हयक्त्पाण्डुनं जीवति । 
स्वंख्णसम्पन्नः सर्वोपद्रवसंयुतः ॥ 
त्रिराच्रोपेक्ितश्वापि सन्निपातो न सिद्यति । 
(सन्निपाते निच्रृतते तु यो व्याधिरचलम्बते। २२४ 
सोपद्रवं तं चिकित्सन्‌ स्वैः स्वेश्िहेश्चिकित्सितैः ॥ 
एकाहारबह्यचर्यरुषुपानाच्सेवनम्‌ 1 
अकर्मण्यमनाय!सः सुखश्य्यासनस्थितिः ॥ 

दिवा जागरणं सद्धिः सुहृद्भिश्च समागसः। 


= + क & ७ 


२१५ 


२२५० 


-------------- ~~~ 


२२४ 


उपोद्धात ४ । 





अन्याङ्गाच्छादुनं नित्यं कदाचिस्ल्ानमेव च \। 
जाद्गरुस्वरखानुष्णान्‌ कुलस्थरसश्चोधितान्‌ । 
वास्तुकं तण्डुलीयं च संस्कृतं वाखमूलकम्‌ ॥ 
सेवते चिधिवच्चेव द्रौ मासौ जीविता्धिकः । 
त्रीन्मार्सश्वतुरो वाऽपि जिह्यत्वादस्य यच्मणः ॥ 
सुश्टतेन समश्नीयात्‌ पयसाऽऽञ्येन पैत्तिकः । 
शकंरात्तौद्रयुक्तेन गवां कीरेण वा पुनः ॥ 
क्परचू्णं कृष्णायां वदने धारयेत्‌ सद्‌ा ! २२४ 
तेकानि गन्धपुष्पाणि नित्यं सुख्यानि धारयेत्‌ ॥ 
ओदकानूपमांसानि सास(ष)पिष्ट---.---- । 
मन्द जातानि मयानि गुरूण्यमिनवानि च ॥ 
पायसं सरं चक शष्डुलीं पान्त दचि । 
वजयेत्तानि सर्वाणि श्राद्धभोजनमेव च ॥ 
जश्वव्यायामसंक्छेन्नं शीताम्बु मदिरासवम्‌ । 
अवश्यायं पुरोवातमस्युष्णं च विवर्जयेत्‌ ॥ 
यानि तस्य अशस्यन्त्े शुद्ध भोज्यानि जीवक ! | 
पथ्यानि चानुपानानि यथास्वं तानिश्च श्ण ॥ 
-शडसर्पिंषि पिप्पल्यः संस्कृता दधिसाधिताः। 
तन्ना अुरनपशुडक्कतं भच्या सुद्धमयाश्च ये ॥ 
यवगोधूमसंस्कारा दाधिकं श॒ष्कमूरकम्‌ । 
खद्धामरुकचूपश्च तिक्तयूषश्च सपिषा ॥ 
एवं श्रद्धाविनयनं भिषक्कुर्याद्रो चके ! 
अप्रमादेन घर्मरथीं चिक्तित्सेन्मतिमान्‌ भिषक्‌ ॥ 
सृत्तिकोपद्रचाध्याये ( यस्च वच्य ) खिलेषु ते । 
तदिहापि प्रयोक्तथ्यं सन्निपातचिकिस्सित्तम्‌ ॥१ 
गडच्यामरूकानां च स्वरसे साधितं धृतम्‌ । स्वि, 2५६ 
कल्केन सारिवाश॒ण्टीरोभ्रदाडिमचन्दनैः ॥ 
तद्धि माङ्गल्यकं नास विषमज्वरन।शनस्‌ । 
ज्वराणां चापि सर्वेषामेसदेवाख्तोपमम्‌ ॥ 


एवं प्राचीनेऽस्मिन्‌ उवरसमुच्ये तस्संहितागतानां बह्ुज्ञो 
वचनानामुद्धारोपलन्भः संवादश्च ताचत्कारपर्यन्तं काश्यप- 
संहितायाः प्रचारं समादरं अन्धक्रद्धिः स्वप्रामाण्योपजीवनाय 
निर्देशनं चावगमयति । यस्मिन्‌ खड मन्थे प्राचीनानामेवर्पीणां 
वचनानि सङ्गृहीतानि तत्रैवं कारयपसंहितावश्वनानां संवादो 
न केवलं पूर्वभागस्य, अपरि त॒ तदीयखिरभायस्यापि संवादेन 


तस्यापि प्राचीनतरस्वमुपोद्धलख्यति ॥ 


२२. 


(रिण कि ~ = णाः 





कभ 


हिन्दी अनुबाद 


उ 





आयुष्याम्नायमाभ्नाय नानोन्मेषेर्विवध्यं च | 
जगतः श्रेयसे सक्ताः स्मरणीया दयामयाः !। ९ । 
यस्मातिभरसासि्त श्चायुर्वेद महातरूः । 


फलत्थदयापि जगति महात्मानो जयन्तिते ! २॥। 


आयु के वेद अर्थात्‌. आयुर्वेद को जानकर तथा उत्ते नाना उपार्यो दारा वदाकर जो जगत्‌ के कट्याणमे ख्गे हए ह, उन स्मरणीय, 
दया तथा जिनकी प्रतिमारूपी रस से सींचा हुभा यह्‌ आयुवेद रूपी महावृक्च जाज तक जगत्‌ मेँ फक पटू रहा है, उन सहापुरर्षौ 
की जय हो ॥ १-२ ॥ 
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इस उपोडात में पांच विषय दै-- 


१. ॐ = इ 1  -द । - ङ । द्भ । 4 ॥ = 


उपोद्धात भस्ताद--- 


किसी मी वस्त॒ को देखकर विद्धान्‌ प्रक्षकाको यह सखतः ८१ ) उपक्रम सद्ित आयुर्वेद संबन्धी विवरण । 
जिश्सा होती है कि यह्‌ क्या है तथा इसका क्या म्रयोजन हे ? (२) रन्ध के परिचयपूव॑क आचार्य का विवरण ! 
जबतक इसका ज्ञान नदीं होता तव तक विद्धा्नो(१) कौ दृष्टि उस (३ ) संस्कार ठरूना सहित विषय । 
विषय मे विरोषरूप से प्रदत्त नदीं होती । सामन्य ज्ञान हो जनि प्रर ८ ४ ) भारतीय चिकित्सा का समर्थन । 
बिष्येष जिज्ञासा होती है । तथा वाश्च सामान्य ज्ञान दहो जाने पर ८५ ) उपसंहार । 


कछोग समभीप्सितं विषय क्रो महण करने तथा विपरीत विषय को 
छोडने का प्रयत्न करते हैँ । इस प्रारम्भिक आकांक्षा को दान्ते 
अनुबन्ध आज- 

न्‌ न व ~ मनतस तथा | दौ अन्तिम मेय हे। विद्वान्‌ रोग इख की समौक्षादो प्रकार से 
बहिरङ्ग विषयो को भूमिका तथा प्रस्तावना आदि के रूप मे देकर | करते द । प्रथम इन का निवारण कर देना ( पशष ) तथा 
ग्रन्थ क्तो उपस्थित करते दै । इस उपयुक्त आचारको दृष्टिभं रखत्त दूसरा दुख का विरोधी माव ( ९086२ ) अर्थात्‌ दुःख का उत्पन्न 
हृष तथा अन्य विष्यो को देखते इए हमारे मन मँ जो विचार | हीनददोना। दोर्नो प्रकारसे इस व को प्रा्ठ करना प्रत्येक 
उत्पन्न हष दैः उन्हे विदानो कै सामने हम संक्षेप में प्रकट करते हैः! | व्यक्ति चाहता है । दुख के उत्पन्न होने पर उसकी निवृत्ति अथवा 
---- | सुख का उदय होना स्ेमव नहीं । वाधना ( कष्ट ) रक्षण वाल दुःख 
(९) सिद्धाथं सिद्धसम्बन्धं श्रोतु श्रोता भ्रवत्तते संसार मँ सवते अधिक अप्रिय वस्तु होती है वह दुःख भूतकाल 
दाख्रादौ तेन वक्तव्यः संबन्धः सप्रयोजनः ॥ की वस्तुदो जाने प्र मौ स्मरण किया जाने पर । क्ट की अलुभूति 

८ रसोकवातिकस्योपक्रमे >) | कराता है, उसको वतैमान अवस्था प्रस्येक संभव उपार्योसे दूर 

( अर्थाच श्रोता ज्ञातन्य विषय तथा उसके संबन्ध को सुनने के करनेका प्रयत्न किया जाता है, तथा उरस्तके भविष्य कौ कपना 
चछिचि प्रदत्त दोता है ¦ अतः शाख के आदि मँ प्रयोजन सदत स्तबन्ध | करके उप्ते पटे से दी दूर करने का प्रयत्न कियः जाता दै । कद 
बता देना चाहिये ) । | भी ेसा सहृदय व्यक्ति नर्द हौगाजो अपने स्यि दु-खं ऋहते 
# प्रत्येक शाख के चार अदुबन्ध ८ संबन्ध रखने वाङ विषय ) | दौ । संसार्‌ के जितने भै व्यापार ( क्रियाय) है, उन सबकी प्रयत्नं 
होते ह ¦ १, अधिकारी २. विषय ३. संबन्धं ४. भरयोजन (अदुवादकः) | दख को दूर करके छख कौ स्राधन्य करना है; परन्डुछुकी 


( १ ) उपक्रम सहित श्रायुरवैद संबन्धी विवरण- 
यइ एक नि्विवाद तथ्य दहै किं प्रत्येक व्यक्ति के छिये दुर 
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प्र्चिमे ल्गाहुमा मौ यह संसार असम्यक्‌ ज्ञान कै कारण हितकारी 
मागं को छोड़कर अहितकर मागं में प्रवृन्त हुआ दुःखं से आक्रान्त 
क्ियाजारहादहै) इसख्खके माग॑कोही हने मे सव शाख 
तथा सौग भज तक ल्गेरहेहै तथादस समयम लगे हुए दहैः। 
दुःख तीन प्रकार काहोत्ता है) मन, शरीर तथा आत्माको निभिन्त 
करके होने वाला आध्यार्मिक, पच्चमहाभूतो से बने इए प्राणी 
एमूह को निमित्त करके होने वालाः आधिभौतिक तथा ग्रह यक्ष 
राक्षस विनायक ( गणे ) आदि देवसमूह को निमित्त करके होने 
वाला आधिदैविक दुःख कहकाता है । इन नाना प्रस्थान मे से जिस 
किती दुःख विज्ञेषको रद्य कर्के उस २ दुख वै निवारण कै 
उपायस्वरूप आध्यात्मिक सांख्य आदि दर्ध॑न, उपासनारास्न तथा 
नीति आदि रेदिक शाख उपयोगी होते है! 
परन्तु इन सव आध्यात्मिक तथा णेहिक ज्लाख्च आदिर्योका 
तभी काम है जव कि प्राणियों को उत्तम जीवन प्राप्न हज ह्यो, 
विदान्‌ व्यक्ति नवीन उत्साह से थुक्त होकर तथा उम्तम उपायो को 
जानकर उनके द्वारा परिष्कृत मागं से अपनी उन्नति करता हं 
करमशः अभीष्ट स्थान पर पहुंचने म समं हो जाता है। इसके 
विपरीत अधम जीवन से दुःखी व्यक्ति कितना ही प्रयल्ल क्यौ न कर 
किसी काये को सिद्ध करने मै समथ नहीं होता । इसख्यि रोगौ 
को सुजीवन कै उपायो का प्रतिपादन करने बारे तथा अन्य भौ 
दासो का सहारा लेना पड़ता है ¦ सवं प्रथम शारीरिक करट के 
अभाव से इस जीवन द्वारा प्राप्न्य एेहिक तथा पारलौकिक उन्नति 
भ्त होती है । हमारा यह शरीर नाना प्रकार के स्थुल तथा अत्यन्त 
सत्त्म अवयर्वा तथा उन २ अवयवो की गहन क्रियाओं द्वारा यथावत्‌ 
न जान सकने योग्य परमात्मा की कलास्वरूथ एक्‌ विराट मञ्चन 
के समान दिखाई देता है । उस मशीन के स्थूल या सदम किसी 
भी अशमे दने वारी दद्य या अद्रय कोद भी विङ्कति न 
केवर समस्त शरीर को अपितु उससे अनुप्राणित शरेर- 
ररौरि समवायात्मक मात्मा को मी चिज्रत कर देती है। 
शरीरिकं वङ्ति से उत्पन्न इ पुरुष विक्ृति अन्तरात्मा 
के कारण शिथिलता को प्राप्त हुमा अन्य दुख से भी 
छुटकारा नहीं पा कता है । शरीर के निरोग होने पर्‌ ही अन्य 
दुःखो से श्ुरकारा पाने के उपाय विये जा सक्ते ह तथा वे फलीभूत 
भी दोते है) शरीर ही यदि रोगी हो तथा उसके कारण अन्तरात्मा 
भी स्वस्थन होतो कठोर तपस्या, तीधंभ्रसण, परोपकार आदि 
धामिके विषय, शिल्प, वाणिज्य, वार्ता ८ षि ); देशान्तर भ्रमण 
आदि आधिक प्रयत्न, अभीष्ट आदार विहार, विष्य भोग आदि 
रतिप्रयोग तथा मानसिके विचार क्रोध लोभ आदि आन्तरिक रठेओं 
का दमनः इन्द्रिय निय, ईरवर मजन आदि मोक्ष के उपाय भौ 
सम्यक्‌ प्रकार से होना संभव नहीं है। जेसाकि क्दाभी ३ 
धमेथकाममोक्षाणामारोग्ं मूरुसाधनम्‌' (च. ख. स. ९ अर्थात्‌ धर्म 
अथं काम मोक्ष इन सवका मूर साधन आरोग्य ही है । 
श्य प्रकार कर्योविं स्वस्थ जीवन रूपौ वृक्ष मे उन्तम फल रुगते 
दे इसल्यि दीषाुषट वं उत्तम जीवनके स्थि क्रारीरिक कट 
उत्पन्न होते रहते है, तथा ये 


सेकड प्रकार के रोग किसी एक दी उपाय या उपदेश द्वारा न जाने 
जा सकते हैँ ओौर नहीं दूर किये जा सक्ते इसल्यि इन रोगो की 
निवृत्ति तथा इनको उत्पन्न हीन दहौने देने के लिय मनुष्यकौ 
जितने भौ उपाय या साधन है वे सव यथादचक्ति अपनी बुद्धि तथा 
वल कं अनुसार अवदय जानने चाहिये । 

इस्क लिये हमे चार गातं जाननी चाहिये । 

१. हेय-अर्थात्‌ दुरखो कों उत्पन्न करने वाङ रोग । 

२. हेतु--उन रोर्गो कै कारण ( निदान ) 

२. हेय अर्थात्‌ रोगों का हान ( निवृत्ति-दूर करना ) तथा 

४. निवृत्ति के साधन ( भओषयि आदि उपाय } 

हेय ( रोर्गो ) क स्वरूप तथा उनकै निदान ( कार्ण ) कौ देख- 


कर एेसा प्रयल करना चाहिये कि पदक तो रोग उत्पन्न दीनौ 


ओर यदि उत्पन्न हौ भी जवं तो ज्ञात साधन ( ओषधि आदि) के 
दारा खन्ष् दूर कर दिया जाय । 


लोगो का कल्याण करने वारे हितकारी एवं विविध कषान 
विज्ञानो मे जो सवसे अधिक उपयोगी क्ञान है उसी को आयुर्वैद- 
विज्ञान कहते हैँ । यदह आयुर्वैद~विज्ञान केवल अपरे या केवल एक 
दो व्यक्तियों के. स्थि ही उपयोगी नहीं, अपितु इससे कुम्ब, 
समाज, तथा सम्पूणं देश का उपकार एवं उक्ति होती है अतः 
प्रत्येक व्यक्ति को इसे जानना चाहिये तथा जानने वारछौ कौ इसका 
उपदेश एवं प्रचार करना चाहिये । शस प्रकार श्सका क्न तथा 
उपदेल्ञ विशेष रूप से उपयोगी है । 


जायुवेद्‌ की प्राचीनता-- 
जन सृष्टिक प्रारम मे जगत्‌ क्रष्टा ने प्वमहाभूत तथा उनसे 


, उत्पन्न पदार्थौ को वनाया तमी से प्राणिर्यो के दीर्घायुष्य कै सधर्नो 


काभी क्न कराया । यद्वि प्राणी उत्पन्न होते दही भिभ्यौपनचार कै 
कारण नष्टहौो जयँतो चटका पिपिम व्यथैदही होगा | ज्य 
ज्यो वे चिर सत्ताकतौप्राप्ठ करते जातिरहैत्यो २वेचखष्टाकी अभि- 
कुपित बात कौ करने मेँ समं हयो जते है। ओर यदि वे प्राणी 
सम्ता को प्राप्न करके मी विकर ( अपणं ) अङ्गा ब हयौ तो उनसे 
मी कोई प्रयोजन सिद्ध नही होता है, अतः भादिकार से ही सत्व 
एवं बर से युक्त सम्पूणं जङ्ग सहित दीषांयुष्य की अपेक्षा होती 
थी । इस संसार मं उस रिल्पकार चष्ट के चर, अचर, मोक्ता, 
भोज्य, आद्वि अनेक भेद है , भोक्ता तथा मोज्यके मी अनेकं भेद 
होते दै, सव भोक्ताओंके स्यि भी स्व प्रकार कै भोज्य पदार्थ 
अनुकूल नर्द दयते, अपितु भोक्ता्ओं की जाति, देक, कारु तथा 
अवस्था आदि के मद कै अनुसार ही उपकारी या जपकारी होति है । 
एक व्यक्ति के खियि अुकूरु या भ्रतिकूर चस्तु मी सवके ल्यि समान 
नहीं होती । उसी न्यक्तिके स््यिमी कोड वस्त॒ पदा एक समान 
अनुकरूर या प्रतिकूर नरह हो सक्ती" अपितु वहां मी अवस्था आदि 
के अनुसार ही परिवतेन ` होता रहता है । सक्र किस व्यक्ति के 
ख्य कब क्या अनुकु होताः है, उसके क्या साधन है, क्या श्रति- 
कूर दै, किस प्रकार उसका उदय दोता है, उसकी कान्ति का क्या 
उपाय है तथा रोग, रोगके कारण तथा सर्गो के दूर करने के उपाय 
आदि काः सषि के प्रारंभ से टो श्वान था । स्तब पेषणाओं ( इच्छो ) 
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म से प्रणिषणा सबसे प्रथम उत्पन्न होती है) इस प्रकार प्राणियों 
की उत्पत्ति के साथ ही आयुरद का प्रारंभ होता है, 


अनुत्पाचेव प्रजा 'आयुप्रदमेवाऽगरेऽङजतः ८ प्राणियों की उत्पत्ति 
से पूवं हौ खषटिके प्रारंभ मँ आयुर्वेद को उत्यत्र किया) सुश्रुत के 
इस वाक्य के समान शआयुर्वदभैवायरेऽसृजत्ततो विंखानि भूतानि' 
( आयुवैद को स्ट के प्रारभ मँ उत्पन्न किया, उसके बाद सम्पूणं 
प्राणिर्यौ को उत्पन्न किया ) काड्यपसंहिता के इसं वाक्य केद्वारा 
यद्यपि खष्टिसे मी आयुत्द कौ प्राचीनता प्रकट कौ है परन्तु निभिन्त 
तथा निमित्ती ( कायं तथा कारण ) के पूर्वापर संवन्ध कोदृटिमें 
रखते हए 'अभ्रिदोत्रं जुहोतिः श्यवागू पचति" आदि वाक्ष्यो मं पाठ- 
क्रम के अनुसार वर्धान्‌ अथ॑क्रम की तरह "अभिज्ञान श्ाकुन्तलः के 
"तव प्रसादस्य(६) पुरस्तु सपदःः इस वाक्य के अनुसार प्रसाद (कृष) 
सै पूवे ही संपदाओ! के होने के समान दही वास्तव मेसष्टिके साथ 
आयु्ैद का आरुकारिक रूप से धनिष्ठ एवं निकुर संबन्ध बतलाया 
ह । अथवा बारुक की उत्पत्ति से पूवे ही स्नन्य (दूय ) की उत्पत्ति 
के समान दी खष्टि से पूवं मी आयुरवैद की उत्पति वस्तुतः संमवदहौ 
सकती दै । विकासव्राद की दृष्टित्तेमी भौतिक खष्टिसे पूवं ओषधि 
वनस्पति आदि कौ उत्पत्ति कौ स्वीकार कया जाना मी प्राण्य 
की उत्पतन्ति से पूवं मैषञ्य विज्ञान ( आयुरवद ) का हौना सिद्ध करता 
है । भगवान्‌ पुनर्वसु अत्रेय ने “सोऽयमायुर्वेदः शादवतो निर्दि 
दयते, अनादित्वात्‌ सभावसंसिद्धरक्षणत्वावः ( च. ख. अ, २०) 
अथात्‌ यह्‌ आयुरवैद अनादि तथा लक्षण के सभावसिद होने से 
नित्य है इस लक्षण के द्वारा आयुत्रैद के ज्ञान तथा उपदे के सादि 
( जिसका आदिं कारण विधमान हौ ) होने पर भीप्षंसार के समान 
आयुत्ैद की हान परम्परा को भी अनादि दाया है ¦ 


आयुर्वेद-- 

आयुवेद शाब्द का अथे करते इए इस कादयपसंहिता मे 'जयु- 
जीवितसुच्यते' विदज्ञाने धातुः, विदलामे च, आययुरनेन ज्ञातेन 
विद्ते ज्ञायते विन्दते रमते न रिष्यतीत्यायुरवेदः, ( आयु का अथं है 
जीवन, उसके साथ बिदृज्ञाने धातु या विदूर खामे घातु से आुर्वद 
शब्द बनता है, अर्थात्‌ इसके द्वारा आयु का ज्ञान होता है या आयु 
की प्रापि दोती है इसख्यि इते आयुवेद कहते हैँ ) इस परिभाषा के 
द्रा दीं जीवन क बतरने वजङ्े तथा उपायो कै द्वारा उसे प्राप 
कराने वाले अविनाशी क्षा को आयुर्वेद कहते हैँ । इस निकेचन के 
दवारा आयुर्धेद का स्वरूप तथा प्रयोजन प्रकट होता है । इस प्रकार 
आयुर्वेद शाख के द्वारा आयु का स्वरूपं, जिनके द्वारा वह जाना जाता 
ह वे उपाय, तथा विचमान आयु के लक्षणो को जाना जाता हे। 
श्न सबको जानकर तथा उनके अनुसार टीक आचरण करने से 
आयु स्थिर होती है तथा इस ज्ञान कै पिना आचरण करने से आयु 
विनाश्च की ओर अयसर हौ सकती है! इस प्रकार साधर्नो सित 
आयु कौ स्थिर करे वारा शाख अप्युव॑द कदाता दै \ 





(¶)उदेति पूवं कुसुमं ततः फं, घनोदयः प्रार्‌ तदनन्तरं पयः! 
निमित्तनेमित्तिकयोरयं फमस्तवे प्रसादस्य पुरस्तु संपदः ॥ 
( शाङन्तरे ७ भदक) 
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अत्रेय(१) तथा सुश्रुत(र) कै अनुसार मी आयुर्बद के प्रयोजन 
व्याधि परिमोक्ष तथा स्वास्थ्यरक्षा ( (प्पधप्तरट 82१ शि€€णप्् 
65008704 ) प्रतीत होते हं 1 
आयुवंद शब्द बहुत चाखाओं वारे चिकित्साविज्ञान कौ 
प्रकट करता हुआ केवर मनुष्य कौ चिर्फित्सासे ही संबन्ध नहीं 
रखता अपितु इसमें हाथी, घोडे, गौ आदि प्श्युपक्षी तथा इक्ष लता 
आदि उद्धिग्न की चिकित्सा का भी विधान है च्येःकि वराहसंहिता, 
भट्रोत्पल कै उस प्रकरण की व्याख्या तथा उथव्रर विनोद अदि 
ग्रन्थो मे पालकाभ्य,(३) मतङ्ग, सालिदोत्र अदि पड्ुचि कित्स्क्तै, तथा 
उनके उपदेदो ओर परम्परागत अर्थो का उदेव मिक्ता है इसी 
प्रकार बक्षायुवेदमे यी काड्यप;, सारस्वत; परार अदि अचिायं 
एवं त.सबन्धी उनके उपदेद्च मी देखने मेँ आतेह। अश्िपुराण 
(अ. २७९-२९२ ) में धन्वन्तरि दयार भी खु्चुत को मनुष्य हाथी 
घोडे, गौ तथा वृक्ष आदि से संबन्वित आयुवैद के उपदे का उछेख 
भिल्ता है । परन्तु धन्वन्तरि कादयप्‌; अत्रय आदि सव 
आचा ते मानवीय आयुवेद कों ही केकर विदेषरूप से वणन किया 
है श्सल्यि हम भी उन्दी के अनुसार उसी को केकर प्रदत्त हे । 
विद्वान्‌ लेय आचक्ञान (प्रारंभिक ज्ञान ) होने के कारण इसका 


वेद रखाब्द से उछ करते है \वेद आर्य का सत्ते रंभिक 


( ईदघरीय ) ज्ञान समन्या जता है | इत्तमे प्राचीन समय का सव 
ज्ञान विज्ञान संग्रहीत है । आर्यो के तपस्या प्रभिकान आदि के 
आलोक से उज्वरू हृद्यो यं प्रतिभा रूप से अन्यदत आचज्ञान 
रूपी सपन्ति उत्पन्न हुई थी उसी को वेद रब्द॒से कहा है । उसी 
ज्ञान विज्ञानमेंसे हौ एक यह जयुर्वदभी है, 
वेद तथा जायुर्वेद्‌ का परस्पर संबन्ध-- 

ऋक्‌ , यजु, साम तथा अथववेद के क्रमद्लः धलुवेद मान्धेववेद, 
स्थापत्यवेद, ८ मवन निर्माण कला ) तथा आयुवैद उपवेद है उपञचब्दे 
समीप अथं का घोततक है) आयुर्वेद कं किस्त वेद के साथ संवन्ध 
हे, जव हम इस विषय मं विचार करते हैँ तो देखते है कि खधरुता- 


चायं ह॒ खल्रायुर्वेदमष्टाङ्गसुपाङ्गमथववेदस्य' ( ख. अ. १९) इस 
^ + ~~ - ~ ~ 


(१) चरकसंहिता म--“हिताहितं सुखं दुःखम्‌, इत्यादि दवाय 
अपने भोग के आयतन, पंचभूतो के भिकाररूप शरीर; भोगके 
साधन चक्षु आदि इन्र्यो, मन, अन्तःकरण तथा ज्ञान कराने 
वारी आत्मा का अद्ृष्टपूवंक इमा संयोग आयु नमक पदाथ 
आदु का सरूप, आयु के ल्ि हितकर तथा अदितकछर ( पथ्य ओर 
अपथ्य ) तथा उक्षे परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुए उख इख तथा 
अवस्थानुरूप आरु के रक्षण इत्यादि साधनों एवं फरल से युक्त 
आयु को जो प्राप्त कराता दै अथवा उसका क्ञान कराता है उषे 


आयुर्वेद कहा है ( च. ख. १, अ. ४० 
च (२) सुश्च म जायुरस्मिन्‌ वि्तेऽनेन वाऽऽ्युविन्दतीस्या- 


यर्ेद्‌ः' के दारा श्षरौर, इन्द्रिय, सत्व तथा आत्मा का सयोगरूप आयु 
जिसमे स्थित हौ, जिसके द्वारा आयु काक्ञान हौ तथा जिसे आधु 
की प्राप्ति हो इत्यादि आयुर्वेद के निकेचन कि गये ई ! 
(२ शषाखिदोत्रः सुश्वुताय यायु दसुक्तवान्‌ । 
पारुकाप्योऽङ्गराजाय गजायुर्वेदमजवीव्‌ ४ 
८ अञ्मिपुरण २९२ अध्याय्‌ ) 





वाक्य कै द्वारा स्पष्ट रूप ते आयुैद का अथववेद के साथ अवयव | होकर उसके शरीर के अन्दर प्रविष्ट होने 


तथा अवयर्बो का संवन्ध दिखाते है ! आत्रेय भगवान्‌ मौ 'चतर्णा- 
शकूसामयजुरथवैवेदानामथवेवेदे भक्तिरदे श्या! ( च. ख. अ. ३० ) 
हस वाज्य द्वारा ऋग्वेद आदि चारो वेद के साथ थोड़ा बहुत संबन्ध 
होते हुए भी सक्ति रब्धं केद्वारा अथवेवेदके साथ दी आयुज्द्‌ 
का घनिष्ठ संवन्ध प्रकट करते दै । इस कार्यपसंहिता मं मी “आयु 
वेदः कथं चोत्पन्नः” इस प्रन के 'अध्वैवेदोपनिपत्यु प्रागुत्न्नःः इस 
न्तर द्वारा प्रारंम में इसे अथवेमूकक दिखलाकर चकं च वेदं श्रयत्तिः 
हस दूसरे प्र्न के उन्तर मे (अथवेवेदमित्याह, तत्र हि रक्षावछि 
ह्योमदान्तिः"" ` “"प्रतिकमविधानसुकषटं विदेषेण, तद्वदायुवदे, तस्माद- 
थर्वेवेदं श्रयति, सर्न्वेदानित्येकेः यह कहुकर “आयुर्वेदमेवाश्रयन्ते 
वेदा" * “* "तस्मादुमः ऋग्वेदयजुवैदसामवदाथेवेदेभ्यः पच्चमोऽय- 
मायुवदः? ( वेदः आयुरवैद के ही आधित हैँ । इसल्यि ऋक्‌» यजु, साम 
तथा अथववेद के अतिरिक्त आयुवैद, को पांचवां वेद कहा हे ) इत्यादि 
कै द्वारा आचाय विषयसन्निकषं फे कारण परे अथववेद से संबन्ध 
दिखाकर तथा उसी के साथ २ सवबवेदौमे दही आयुवेद काथोडा 
वहतं विषय भिलने से एकीय मत से सव वेदो कै साथ आयुर्वद का 
संबन्ध दिखलाते है । ओर अन्त मेँ नद्या; अदधिविनीकुमार तथा इन्द्र 
आदि की सम्प्रदाय परम्परा हारा क्रमद्ः विकसित आयु्द कै एक 
स्वतन्त्र प्रस्थान ( विज्ञान ) कै रूप मे परिवतित होकर वेदो के 
समान हयै सव के जीवनधारक तथा लोक कल्याण परक हौनेसे 
पृथक्‌ एक शाख के रूप मे प्रतिष्ठा तथा आयुर्वेद की अपने विषय भं 
्रधानरूप से उपादेयत्ता दिखाकर उसे यदहाभारत की तरददी 
पाचवां वेद स्वीकार किया है । 


खश्रुत के आयुर्वेद मषटङ्गमुपाङ्गमथवेवेद स्यः शसं वाक्य मँ उपाज्घ 
दाभ्दर को देखकर कुड्‌ विद्वान्‌(श)ख॒श्रुत तथा उसी कै द्वारा आयुर्वेद कौ 
बहुत अर्वाचीन सिद्ध करने का प्रयल करते है! वे कहते हैँ कि.जहां 
साक्षात्‌ संबन्ध होता है उसे अङ्ग कहते है तथा अङ्ग का जिसे 
संवन्ध होता है उसे उपाङ्ग कहते है अथाव आयुर्वद वेदाङ्ग का भी 
अङ्ग है ओर क्योकि रिक्षा आदि वेदाङ्ग वेद केबाद हुए दँ अतः 
आयुरवद जो रिः वेदाङ्ग का अङ्क (उपाङ्ग) है वह वैदिक काल तथा 
वेदाङ्गकाल के भी बाद हुआ, इस भ्रकारवे सुश्रुतको अर्वाचीन 
सिद्ध करते द ! परन्वु उपाङ्ग चब्ट से आपाततः वैसा प्रतीत हयेन 
पर भी वेद के अङ्ग शिक्षा कल्प आदयो में वेचक विषय विज्ञेषरूप 
से दिखाई नदीं देता है, जपितुं श्रौत तथा ब्ाह्यणग्मन्थ तथा उससे 
मी पूव के संहिता अन्ध मेँ आयुर्वेद विषय यथापूर्वं अधिक मिरता 
दे । इसमे मी अथववेद मे इसका बाल्य होने से वेद कै साथ हौ 
इसका घनिष संबन्ध प्रतीत हौता है । अङ्ग का अथं अप्रधान या मौण 
की तरह अवयव मी होता है । मीमांसक ने अङ्ग कै.दो भाग किये 
1 जो शरीर कै अन्दुर प्रविष्ट दो ( समौप होकर ) उप कारकं 
हुते दे उन््ं अन्तरङ्ग तथा जो शारीर के बाहर ( दूर) से उपकारकं 
ही उसे बहिरङ्ग कहते दै । वैदिक शरीर से बहिभूत होने कै कारण 
शिक्षा आदि बहिरङ्ग दै परन्तु श्सके षिपसेत भैषज्य आयुष्य संश. 
मनीय आदि बहुत से आयुत्ैद के विषय के वेदसंहिता्भ मे मोतमोत 


- 
(९) हिस्टरी ओफ हिन्दू कैमिर्ी-माग १--पा. सी. राय. 


उपोद्धात का हिन्दी अनुवाद 








से आयुर्वेद तौ अन्तरङ्ज 
रूपे दही विद्यमान है। नाना ज्ञान गिज्ञानके भण्डार वेद्‌ कड 
प्रधान ्रिषय याज्ञिक ८ य्वसंबन्धो ) है । परन्तु आयुर्वद उसमे 
प्रसङ्गयदा अवान्तर रूप से आया हुभा दौनै से नैदिक विङ्घान ढे 
शसैर मे प्रविष्ट द्वज अवयव अङ्गरूप से है) बाहु आद्रि बडे 
अवयवौ को अङ्खरूप से तथा हाथ आदि दछटे अवयवो कौ उपाङ्गरूप 
से द्विखलाकर्‌ सुश्रुत के टीकाकार उर्दण ने भी आयुर्वेद कौ .अन्त- 
रङ्ग हौ बतलाया है । यदि वैद कै बहिरङ्गभूत शिक्षाआदि कौ अङ्ख 
मानकर उसी कै अनुसार सुश्रुत मे आयुवैद को उपाङ्ग माना गया 
हो तो रिक्षा आदि अङ्गो केवादमें होने वरे आयुरवैद को सुश्रुत 
मेदी मूतखष्टिते मी पूवं दोनेवाला केतने कदा गया हे १ अपितु 
शिक्षा जादि अङ्गो म अन्यवहृत वेद शब्द केद्वारा आयुर्वेद का 
निर्दल्ल किया जाना इसे उनसे पूर्वं कारुका दौ सिद्ध करता काच 
विज्ञान के समुद्र वेद कै एक तरङ्ग रूप से चिचमान आयुर्वेद को 
वेद कै र॒सीर भ अनुप्रविष्टद्ुजा दैखकर कुष्ट रोग इसे उपवेद 
शब्द से अवयव जवयविभावे को देखकर कु लोग वेदाङ्गसन्द से 
तथा स्वस्प अवयव को दृष्टि म रखकर कुद खग वदौंपाङ्ग खन्द हारा 
व्यवहार करते है सख्यि इनमे परस्पर कोड असंगति नदीं है । 
इसीलियि कारयपाचा्य॑ ने तो उपद्यब्द्‌ कौ विर्कुरु दी छोडकर 
इसे पव्वमवेद ही कहा है } अन्तरवयव सदा अवयवी के सादु 
रहते है \ अवयव का समय अवयवौ के बाद नहीं होता । इस प्रकार 
उपवेद शब्द के समान अथं वाला यहु उपाङ्ग राब्द भी जयुर्वंद को 
प्राचीन दी सिद्ध करता दै अतः इसमे अर्वाचीनता की शंका नर्दः 
करनी चाहिये 1 


यश्चपि ब्राह्मणग्रन्धे उपनिषद. महामारत पुराण तथा स्थति भरि 
मं चारो वेदो का समानरूप से वणेन मिलता रै) श्सके घाथ द्य 
अथवेवेद(९) म ऋक्‌ , यजु, सामवेदो का उछेख है परन्तु शन(र)तीर्नो 
वेदो मँ अथवेवेद का उषेख न हौने से विद्वर्नौ की सम्मति मे यद 
त्रयीविभाग ( ऋक्‌ यैज्ञु साम वेद >) प्राचीन है मन्त्रात्मक वेद क 
पद्यात्मक ऋक्‌ ; गद्यात्मक यजु तथा गीद्यात्मके सामं ईस प्रकार 
तीन विभाग है । इस त्रयीग्रिमाग ८ तीन वेदौ ) मेँ दयी अथववेद कै 
मन्त्रो का मी यथास्थान समावेद्य हआ है) ऋषियों के हृद्यो मेँ 
प्रारभ में आदविभज्ञानरूप तीनो (2) वेदो का जव ज्ञान हुआथा 
तभी मयुर्वेद विज्ञान भीथा, रेसा ऋक्‌ यजु तथा सामवेद मे 
स्थान २ पर्‌ आये हुए आयुरैद कै विष्यो से श्षात होता है । विदिष्ट- 
ज्ञान कै कारण अथववेद कौ पृथक्‌ गणना करके इसके सहित चाप 
वरद हो जति हैँ । बराह्मण, उपनिषद्‌, स्मृति तथा मीमांसा आदि 





भी चारो वेदो तथा उनके ज्ञाताओं का निर्देश्च भिक्त ₹ै। श्स 


(भफयस्माद्वोऽवातशन्यजुयंस्मादयाकषन्‌ । सामानि चस्य 
रोमान्यथर्वाङ्धिरसो सुखम्‌ ( अथव १०।७।२० ) 

(र)तस्मा्ज्तास्सर्वहुत ऋचः सामानि जकतिरे 1 शन्द््सि- 
जरे तस्माधनुस्तस्माद्‌जायत । ( ऋक्‌ ९०७८६; यजु २९१ 
७। अथव १७।६ । १३ ) 


(श्)खा घा पषा वाक्‌ त्रेधा विहिता चऋवो यजुषि घः- 
मानि 1 ( शतपथ १०५५।१७ ) 





प्रकार ऋक्‌ › यजु, साजै, अथव इन चारो वेदो के पुरातन करसे 
हमै समकक्ष होने के प्रमाण न्यायमञ्जरी तथा वेदसवेस्व मे बहुतसे 
मिर्च है । अथर्ववेद के सहित चारो वेदो के उपवेद का उष्छेख 
करते इए चरणन्यहकार ने ऋम्वेदस्यायुरवेद उपवेद इत्या भगवान्‌ 
न्धासः स्कन्दो वा” वाक्य द्वारा भगत्रन्‌ ग्यास्त तथा स्कन्द के मतमें 
जयुरयैद को ऋग्वेद का {१) उपवेद बताया है । उसकी सम्मति मेँ 
तीन वेद्यँ म आयुर्वेद के विषय भिख्ने पर मी ऋम्वेद मेँ विेषरूप 
सै स्वरव अदिवनीकुमारो के सक्तौ मे तथा अन्यत्र भी दूसरे अतीत 
श्रागम्त। के साथ आयुव॑द विषय ॐ विदघोषरूप से मिलने सेत्रयो- 
विभागको दृष्टम रखते इट ग्वेद के साथ अआयुर्यद का विशेष 
संबन्ध होने से संमवतः उपयुक्त उक्ति कड हो । परन्तु उसकै बाद 
अद कमंकाण्ड के विश्लेष विकसित दौ जाने पर श्षान्तिकि पौष्टिक 
आदि एेहिक कस्याणक्यरक कमं तथा दैहिक आगन्तुक संश्चमन कमं 
प्रबान अथवैकेद कर एथक्‌ गणना करके वैदिक चिज्ञान चार्‌ मार्गो 
मेँ जिम्त ही गया तब अथवेकेद मेँ (२) भैषज्यकमं, आयुष्यकमं 
तथा भूतादि परिहारकमं विद्येषरूप से पृथक्‌ कर द्विये गये। कौरिक- 
खश्चकारने भी स्थान २ परउसी प्रकार का विनियोग प्रदर्कित 
किया है । इस प्रकार आथवंण प्रक्रिया मेँ चिेषरूप से आये हुए 
खन्तिक पौष्टिक आदि क्रियाओं से युक्त भेषज्य विज्ञान कै क्रमिक 
किकिस ॐ साथ २ आयुर्वेदिक विष्यो के मी विकसित होनेसे 
तथा पूर्वो्तक्ठसार अन्य वेदौ कौ अपेक्षा अथवदेद मेँ विश्ेषरूप से 
श्म निप्रय के मिर्ने से तात्काछिक्‌ स्थिति के अनुसार अथववेद के 
साध शका धनिष्ठ संबन्ध दैखं कर धन्वन्तरि अत्रिय क्था कडयप 
आदि प्राचीन आचार्य ने आयुर्वैद कै विषय मेँ (अथववेद का 
उष्ाङ्गः अथर्ैवेद मै विह्ेष भक्ति { श्रद्धा) का रखना त्था अथव 
शकक इत्यादि जो कदा है वह युक्तिसंगत ही है । 


कदां मेँ छ्रायुर्ेद संबन्धी षिषय-- 
वेदो के विषय र्मे दो मतहै। प्रथम प्राचीन मीमांसक का सिद्छन्त 
हे कि वैदिक पद्धति ओ श्रवणपरम्परा द्वारा वर्तमान, प्राचीन आचार्यौ 
दवारामी कर्ताकाज्ञानन दौनेसेभ्यो वै बक्लाणं विदधात्ति पूर्व 
शै धै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै" इस शखवेताईवतरोपतिषद्‌ के क्चन 
दवारा पूवं सिद्ध शेदवर श्चानात्मक इस वेद के जगत्‌ स्ष् के मन्म 


प्रतिभा ( शलदाम-ष्टर्ट ४०० ) के रूप मे उदित होने के उदे । 


से, तथा छषिर्यो के भी केवर मन्त्रद्रष्ठा होने से पद तथा पद्‌ कै 
अर्थं के नित्य संबन्ध होने से यहं वेद अनादि तथा निलय है) 
धरन्तु इसके यिपरीत तार्किको ( नैयायिको ) का सिद्धान्त दै कि 
उख परमैदवर से ऋक्‌ , साम तथा यजु के उत्पन्न दौने का उर्केख 
मिरुने से वेद रूपी शब्ड कै प्रत्येक उच्चारण की नई उत्पन्तिके 
कारेण र्द के सस॒दायरूप वेयौ कामी यचपि नित्यत्व संभव 
नही, अपितये खष्टिके प्रारभ मेँ दद्वर दास बनाकर उपदे 





(९) तश्जीर के पुस्तकाख्य मं निञ्ममान उमा-पदेदर संवाद 


रूप एक अन्य काश्यपसंहिता मे मः शछग्वेकस्योपवेदाङ्गं कास्यपं 
रच्वितं पुरा । रुमन्थं महातेजः अमेयं समर दीयताम्‌ (१ > इस 
शतरैक कै द्वारा आयुर्वेद को %ग्वेद्‌ का उपवेद तराया गया है 1 


(९) मेषं वा जाथर्यणानि ( ताण्ड्यमहुनाद्यणे १२. ९. १० ) 


करने से पौरुषेय हैँ । तथापि सब दोर्षा से रदित परम आप्त प्रर 
मात्मा की कृतिरू१ होने घे इतै प्रामाणिक तो मारना द्य चाद्ये ! 
वेद अन्तदि है, अपौरुषेय ( दखवरीय शान ) दै, पौरुषेय ( पुरुष- 
मनुष्यज्कत ) हे, अथवा आषं हे मौर हस वेद की उत्पन्ति मथवा 
प्रकाञ्चन्‌ च्य कोन खा गस्वविक दथा लक ठीक समय है-एतर्धि- 
षयक विचार को इस समय शम यद्य पर समाप करते दे । यष्क 
निविवाद तथ्यदहैकि प्राचीन ऋषियों दारा स्थ सबसे अधिक 
प्रामाणिक माना जने केकारण यह अत्यन्त प्रचीन क्फर्षे क 
सम्मानित माना गया है । आजकरु के प्राच्य तथा पादचात्य दिवान्‌ 
मी इसे सन्मान की दृष्टि से देखते है । पुरात्त्वानुसन्धान क इष्टि 
से वेदिक साहित्य की आखरोचना करनेवारे विद्वान को यदि इम्‌ 
देख क्ते किसी र केमत भै यह बारह हजार उषं पूवक क्तव 
किसी २ केमते यहु चार हजार वर्ष॑पूवं का है-इत्यादि । हसं 
प्रकार अप्ते २ विचारो कै अनुसार बहुत सेष & हमारे इषि गोचर 
होते है परन्तु संसार मे जितने मी प्राचीन साहित्य उपलब्ध द 
उन सवे प्रा्चीन वेदिक साहितस्व (वेद) है, कस्म विष्छी का 
विरोध वहीं है । हस प्रकार इस वैदिक विज्ञाय का तधा उस 
अन्तरगत आयुर्वेद विश्वान ख भौ समय प्राचीन ष्टी स्थिर होता है । 
इस वैदिक विक्ान रूपौ मण्डर मँ अन्य विश्वान की तरह जायु 
विज्ञान मी बहुत प्रकार से उओतप्रोत दिखाई देक है \ उदाहरणा्थ-- 

श्टम्बेद्‌ संहितः म--ग्रदावस्था से जीं इए च्यवन तथा वन्दन 
ऋषि का अरिवनीकुमासो दारा रसायन प्रयोम से पुनः यौवन की 
प्रा्धि- धष्पृढण्दा$0० १-११६-१० 1 ९-११७-१३ । २-- 
१९१९-७ ) दासो द्वारा अग्नि जौर जरू मे कने परभी नचेह 
दीघंतमस्‌ ऋषि का पुनः दास द्वारा सिर तथा द्ातीके काट दिक 
जनि पर अदविवनीकुमारो इष्य जीवन दान देकर दसे चग पन्त 
बृद्धावस्था से रदित होकर जीवित रहना ( १. १५८. ४-६ ) युदक 
मे देर राजा की पम्नी विरेपला की शच द्वारा ठंग काट दी जने 
पर अद्धिवनीङमार दारा ङोदे की जंघा जोड़ना ८ १. १६६. १५ ) नें 
हए अङ्खौ वाके अत्रि आदि कै अवयर्य को जोड़ना ( १. ११७. १९) 
राञ्ज दारा तीन इकडे विधि इए श्यावादव के अङ्गा को जौडकर 
पुनरुञ्जीवित करना ( १. ११७. २४ ) अरिक्नीकुमारो इरा दशभी 
( दधीची य! दध्यङ्‌ ) ऋषि के सिर को अलग करके उसे रखकर 
उसकी जगह घोडे का सिर जोडकर उसे ढारा मद्रुडिग (भ्राण- 
चिका ) महण करके फिर धोडेक्रा सिर कोरकर उ्तके स्थाम प्रर 
पुनः पदा ( मनुष्य का ) सिर जोड देना ( १. ११६. १२।१. १२१४. 
२२ ) अन्धे ऋज्राश्व को दष्टिदान ( १. १२६. २६।१. ११७. १७) 
अन्धे कण्व को दृष््दिन तथा बहरे कषद को श्रोजरदान ८ १.१९७.८ } 
पङ्क ( ले ) पराढृज तथा जिसके रटने खराब हट ह रेषे 
सोणपि को गत्तिदाच (१. १९१२. ८ ) नपुंसक पतिवाली वश्रिपत्तौ 
के भी पुज्रोत्पादन { १. ११६. १३) विद्वक कौ नष्ट इर पुत्रं 
( विष्णार्व } की प्राति { १. ११६. २३) कुष्ट रोग के कारण प्रति 
को न प्राप्त करके पितगरह मे जीण दोती इरे कक्टीक्ती की पुत्रौ घोश्न 
का कुष्ठ निवारण करके पति की प्रसि कराना ( १. ११७. ७ ) कुष्ट 
रोग से कृष्ण वणं वारे क्षयषद के रोग क दूर करके सन्दर पती की 
परासि ८ १. ११७. ८ ) इत्यादि अदिगनीक्रमारो के अनिक अदत चम- 
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पृथिवी आदि के समान देवसिषग्‌ मदहिवनीकुमारो दारा 
अनुदर भेषज की प्राथना ( १. ८९. ४ ) अदिवनीकुनरस द्वारा ओषधि 
वनस्पति आदि कौ विशेष रूप से अभिव्यक्ति (१. ११६. ८ › तुम 
दोनो मेषज्य के द्वारा भिषक्‌ होवो शस प्रकार अरिवर्यो की प्राना 
( १. १५८. ६ १ अखं दारा देखना, जन्य सर इन्द्र्यो द्वारा समर्थं 
दानाः बृद्धावस्था को दूर करनातथासौ वषेकी आयु की प्राि 
की अदिवर्यो से प्राथना ( १. ११६. २५ ) आचैत्क तथा संयु छषिःकषी 
निदृष्तभरसवा गौ को मी अध्र्य दवारा प्रसव कराना तथा दूध का 
दिवाना ( १. ११६. २२।१. ११७. २० ) इन्द्र द्वारा भौ अन्पे परावृज 
को इष्िदान तथा पङ्कं ( ठक ) श्रोण कों गतिद्यान (८२. १५. ७) 
इन्द्र दारा अपाला के चमंरोग तथा उत्तके पिता का गंजसैग (8०10. 
९83 ) दूर करना (८. ९१. ७) इन्द्र क ओषभि धारण करना 
( २, २३. ७ ) नाना विषं तथा मियो का वर्णन ओर उनका प्रतिकार 
(९. १९१. १-१६ ) नाना प्रकार कै यक्ष्मा रोगो को दूर करना 
( १०. १६९-१-६ ) उयचिकित्सा दवारा हधरोग आदिर्यो को दूर 
करना ( १. ५०. ११-१३ ) जर का मेषजत्व (१०. १३७, ६।१.- 
२३.१९) ओषधिरयो का वणेन (१०. ९७. १-२३) यक्ष्मा, अक्ञातयक्ष्ा 
८ अज्ञात रोग~ 005€र7€ ५56९४०९ ) राजयक्ष्मा, आदि, पृष्टया 
सय; सिपसिमि सथा हृद्रोग आदि का उल्लेख ८ १०. ९७. ६०५ 
१२७. १६१. १६७ ) त्यादि बहुत से विषय स्थान २ पर मिलते हैं । 
शक्र यजुः संहिता--मे भी श्रव अध्याय कै दो स्तो 
( २२. ७५. ८९ । १२. ९०. १०१ ) में ओौषधिर्यो का रोगनाश्चकत्व, 
ओषधिर्यो के खोदने वारे तथा जिनके ज्य ओषधियां खोदी गड है 
उन दोनो के ल्यि उपकारौ होना, श्ठेष्मरोग, अर्च, श्वयथु, गण्डु, 
शीपद, यक्ष्म; सुखपाक, क्षत आदि रोर्गो का नाञ्च करना, स्थान २ 
पर ( १९. ८१.९३।२०.०५.९।२५. १-०।३१. १०-१३।३०.८-१० } 
घोड़े तथा मनुष्य के रारीर के अङ्कं का उरकेख, यक्ष्मा, रोग, कफरोग, 
स्लोथ पाकारु, अशे, विषूचिका, हद्रोग, अर्म, चमेरोग, कुठ, अङ्गभेदं 
आदि रोमौ का उल्रेख भिरुता है ! 
तैत्तिरीय संहिता के काम्येष्टि प्रकरण मे दृष्टिमाधचि तथा यक्ष्मा 
उन्माद आदि रोगो कै परिहार की प्राना, यक्ष्म, राजयक्ष्म तथा 
उससे उत्पन्न अन्य रोर्गो की उत्पत्ति का विषय (२. १. १. १।२, ५, 
१४. १५ ) मे दिखा देता है । 
सामसंहिता मीकऋष्वेदमे दिये हुए मर्व के प्रवेश तथा 
आयुवेद संबन्धी मनर कै मिलने से सामवेद भी श्स विषयमे 
ऋग्वेद के समान हये प्रतीत होता है । 
अथर्ववेदे तो गिंशषेषरूप से आयु्ैद के बहुत से विषय 
भिरे है । वहां इस विषय के सकट खक तथा मन्त्र मिरते हे । 
ऋग्वेद आविरयो मे तो प्रायः केवर रेतिददासिक रूपसे दी कीं २ 
सङ्गर आयु॑द्‌ का विषय आता है परन्तु अथवेवेदमे तो 
स्यान २ प्रर रोग, शारौरिके अवयव; रोग प्रतीकार, अमुक २ 
जओषधिर्यो का असुक २ रोग मे उपयोग, इत्यादि बहुत से विषय 
भरे पड़ है जिससे कि आयुवेद का अथववेद से संबन्ध स्पष्ट अतीत 
दोता हे । उदाद्रणके च्थि रोग के विषय मँ-तक्म (ज्वर) 
रीग क वणेन तथा उसके भेदौ ( ६. २१. १-३) सततत, शारद , 
भ्म, शीतः वाषिक ( वरषाचतु मे दने वारा ) ठृतीयक आदिकं 


त्कार-वायु, 
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निदंश ( १. २५. ४५. २२. १-१४ ) ज्वर के मेद्‌ तथाः उनमे मण्डूक 
( मटक ) क| उपयोग ( ७. ११६. १. २) उस समय जागर प्रदं 
होने के कारण मुंजवत्‌ , बाह्मक, गान्धार, अङ्ग, मगध आदि देशौ 
ज्वर का निदश्च (५. २२. १४) दरेष्मा का अस्थि, सम्धिस्थान 
तथा हृदय को पीडा देना ८६. १४. १-२३ ) मन्या-गण्डमाला के 
५५ भेद, ग्रीवा की गण्डमाखा ( धरणध€) के ७५७ भेद, स्कन्ध 
गष्डमाखा कै ९९ भेद (६. २५. १-३ › अपचित ८ गण्डमाल- 
ऽ०र्णपोढ ) के एनी, स्येन, कृष्णा, रोहिणी, खतिका, आदि भेद 
(६. ८२. १-३ ) सौष॑क्ति, शीरषामय, कर्मञचूल, भिलोदित, विस 
स्य क, अङ्गभेद, अङ्गज्वर, विदवाङ्य, विर्वतक्म, शारदतक्म, वसार, 
रिम, यत्वमोध, काहावाह, क्लोम ८( ण ) उद्र, नाभि 
ृदयगतयक्ष्म, पारव, पृषटि, वंक्षण ( ७7०४ ) सम्ब तथा मज्नागत 
पीडा विद्धधि वातोकर अलजी पाद जानु श्रोणि परिम 
( कटि या जघन प्रदेश ) उनूक ( रीड की ङ्के ) उष्णिहा { ग्रीवा- 
नाडी » तथा शीषे वेदना आदि नाना रोगो का वर्णन भिरूता 
हे ( ९. ८. १-२२ ) 

शारीर श्चाख् के विषय मे--सरीर कौ नाडी तथा धमनि्योँ 
को निदद सौ शिरा्ओं तथा सहस्र धमनि्यो का उल्छेख ८१, १७. 
९. ४।७. ३६. २ ) नाना रोगो के साथ शारीरिक अवयर्वो का 
वणेन ( २. ३३. १.७) नाना शरीरावयव का उर्केख ( २. २३. 
२८४. १२. ४।१०. २. १।१०. ९. १३२-२५ ) केस, अस्थि, लाव, 
मांस,मञ्जा, पव, उरु( जंघा) पैर,घुरने, रिर, एथ, सुख, पृष्ठ, वजेद्य 
( स्तन ) पारव, जिह्वा, ग्रीवा, कीकस ( लोम ›) तथा त्वचा आद्विरयो 
का उेख ( १९. १०. ११-१५ } मेँ मिरत ड) 

रोग प्रतीकार के विषय में~मूत्राघात रोग मँ लर तथा स॒रकां 
( (५6४८० ) आदि द्वारा मूत्र का निकालना या मैदन करमा 
(८ १. ३, १-९ ) सुखप्रसव ८ एण] (लण्ध्पफ ) तथा उसकी 
विकृति ( 40017081 136€ाःण्धाङ़ ) मे योजिभेदन-8०888६18 
3600 ( १, ११. १-६ ) जण की जर दारा चिकित्सा ( ५. ५७. 
१-३ ) पकी इई पिडका (-^8०९8 ) का शलाका द्वारा वेषन 
( ७, ७४. १-२ ), परडका को प्रकाने के लिये रवण का उपचार 
( ७. ७६. १-२ ) इत्यादि शल्यप्रक्रियार्ै, बाहर से शरीर में प्रमिष्ट 
होकर रोर्गो कौ उत्पन्न करने वारे विविध क्ृभिर्यो तथा उनके निकः 
रने का वणन ( २. ३१. १-५ ) चष नासिका तथा दातो में प्रविष्ट 
होकर रोगो को उत्पन्न करने वारे येवास, कंष्कष, एजत्क. रिपौ 
विद्धके आदि कृमिर्यो को नष्ट करना (५. २३. १-२२ ) नाना रंग के 
छृमि्यो का वणेन, मनुष्य त्था गौ आदि पञ्य्थ म विचमान 
कृमि्यो का खयं की किरणो द्वारा नष्ट क्रिया जाना (२, ३२९. 
९-६ ) हानिकारक रोग कृमि्यो को खयं की विरर्णो इया 
नष्ट किया जाना ( ४. ३७, १-१२ ) ख्य कौ रार किरणों 
( &.€0 ८*१8 ) दवारा दष्तोग, कामल्म, पण्ड आदि रोर्मो का 
भाश ( १. २२. १-४ ) प्रातःकार की धूप में स्वेदन, प्रभास्नान 
(8णण 0" ) तथा जर स्मान आदि द्वारा शारीरिक रौर्गोको 
न्ट करना (३.७. १-७ )्ृद्रोगमें नदी के दिमयुक्त जर का 
उपयोग (६. २४. १-३ ) जरू का सवेरोग नाञ्चकत्व ८ ६. ९२. ३ ) 
जंगकरु तथा पवत की वायु करा आरोग्यदायकत्व (१, १२५ १-५) वायु 





का मेषजत्व ( ४. १३. २-३ ), आरोग्य का वणेन ( २. १०. १-<८ ) 
कलैन्य-नपंसकता नाशन के उफाय (६. १३८. १-५) शत्यादि निषय 
मिलते है । 


षधि ॐ विषय सै-- नक्त रामा कृष्णा असिक्नी तथा 
बरसंखक ओौषधियौ का किङास (ङु ) तथा पठित ( बाख का 
क्षडना १ आदि रोगनारकलत्व (१. २३. १-४) सुपां आसुरी सरूपा 
श्यामा आदि ओषधियं। का त्व्मोगनारकत्व ( १. २४. १-४ ) 
कर्मीक ( साप की बाबी ) मेँ भिख्ने वारी ओषधिर्यो को अतिसारः 
अतिमूत्र, नाडीर््रणे आदि की नार करना ( २. ३. १-६ ) पृष्णिपणीं 
का ग्भेनाश्च तथ रक्तविकार को दूर करने तथ। शरीर की बृद्धि 
करने मँ ( २, २५. १-४) कुरंग शे तथा उसके चमे का क्षय कुष्ट 
तथा अपस्मार के नादा करने मँ ८ ३. ७. १-३ ) शतवीर्या, दूष का 
दीर्घायुष्य, तथा नाना रोर्गो के दूर करने मँ ( ३. १६. १-८ ); वृषा 
श्ष्मा आदि जौषधिर्यो का इष्य रूप मँ ( ४. ४. १-८); रोहिणी 
नामक ओषयि का मग्नसंधान तथा क्षत्त के भरतीकार मे (४. १२. 
१-७ ) वर्णन, सहदेवी तथा अपामामं का ठृषा धा आदि की 
इन्द्रियो के सगो ईसाकमं तथा रशरुओं के नाञ्च करने की महिमा 
का वणन ( ४. १७. १-८।४. १८. ६-<४. १९. १-८ ) अपामागं का 
पाप कौ दूर करना तथा सुख ओर दातो का शोधन करना ८७. ६५. 
१-२ ) सिखाच्य जओौषधि की महिमा का वणेन (५. ५. १९, 
कुष्ठ जौषधि का तक्म ( उवर ) यकमा तथा कुष्टं नाशन ( ५. ४, 
१-१० ) ङु ओषधि का वणेन ( ६. ९५. १-३ ) कुष्ट जौषधि की 
धूप का तक्म ८ ज्वर ) नाशकत्व तथा उसका पिद्वभेषञत्व ( सब 
सर्गो की जौषधि दोना ), यात॒धानं (कृमि) तथा ञवर आदि 
नाङकत्व ( १९. ३९. १-१० ) की महिमा आश्चरौकः वि्चरीक) 
पृ्ठिका, विश्व तथा श्रारद उरो म जङ्गिड ओषध्यो का उपयोग 
( ५. २२. १-२४ ) अ्गिड ओषध्यो का वणेन, मणिर्यो का बाधना 
तथा उसके द्वारा शष्ओं का नार, आयुष्य की प्राक, विष्वन्ध 
( वातरोग ) का नाश तथा आश्षरीक विशरीकः कफरोगः, पृष्ठरोग 
तथा विश्व श्षारद आदि ज्वरो का नाद्च (२.४. १-६।१९. ३४. १-१०) 
अङ्किड ओषधि का विष्कन्धं ( वातरोग) नारन, विरवमेषजखः, 
यक्ष्माचारन, वाक्येगनाद्चन, सवत्र, दु, पामा अदिं त्वग्रोगं तथा 
हुनांम ( अश्च ) रोग नाशन ( १९. २५. १-५ ) विषाण ओषधि का 
रक्तछ्ाव तथा वातरोग म हितकर दोना ९६. ८४. १-३) 
ओषधि का यक्ष्मा नाश्चकत्न ८ ६. ८५. १-३ ) पिप्पली का किपः 
अतिवृद्ध तथा वातीक्ृत रोर्गो की ओषपि होना ( ६ १०९. १-३ ) 
कफरोग, विद्रधि, लोदितक, षिसस्यक आदि रोगे! मेँ चपट नामक 
ओषधि का उपयोग ( ६. १२७. १-३ ) देवौतितखी ओषधि द्वारा 
केदावृद्धि के उपार्यो का वणेन ( ६. १९६. १-२ ६. १३७ .१-२) 
युग्थक की पूप की मन्ध द्वारा यक्ष्मारोयका नाश (१९. ३६. १--२) 
जलवायु दवारा कफैरुने वके रोगौ के नाशक कै रूप मे अजश्गी, 
जर दारा फौरने वारे रोगो के नारक दे शू मे युग्थुं पीखानङ 
दोकषगम्वि प्रमन्दि आदि, तथा प्रसारितोर्गो (1५66०४8 06969568) 
क्के नाशक के रूप मँ अदक्त्थ, न्यग्रो शिखण्डी आदि ओषधय 
का वर्णन ( ४.२७.१-१२ ) ओषधिर्यो की सिमा (६ २१. १-२३) 


असिङ्नी, कृष्णा, पृष्णि, प्रस्वुमती? स्तन्तरिनी, एकश्च; प्रतन्वती, 






उपोदावं + 11 हिन्दी अनुवादं | 





अन्युमती, कण्डनी, विद्याख,, वैश्वदेवी, उग्रा, मवकोल्वा; तथा 
तीष्षश्रङ्धो आदि के रूप मेँ नाना ओषध्यो तथा उनके प्रकारो का 
वर्णन, नाना वनस्पति्यौ के रस स निर्थित गुटिकात्सक वैयाघ्रमणि 
करा वर्णन, अद्वत्थ, द्भ, सोम, ब्रीहि, यव अआदिरयो का तथा पुष्य 
वारी, प्रठसत्ती, कठिनौ तथा फररदित ओषधय ओर विषदूषण 
छ्ृव्यानध्यन तथा दङेष्मरोगनाशन सुण वारी ओषधि का वर्णेन 
८ ८. ७. १-२८ » दर्भं भङ्ग ( शण यव सह सोम आदि का वणेन 
८ ११. ८, १८ † ब्राह्मण नामक ओषयि का विषद्रत्व, अयस्कम्भ 
नामक ओषधि का पिषमेंबुक्ञे हर शख दार कयि हए तरण आदिं 
मँ हितकर होना तथा पणं अधिश्वङ्ग कुड्नरु आदि का सख प्राणी 
तथा जषधिर्यो का विषनाद्चन (४. ६. १-८ ) वरणा प्रकर्या आदिं 
ओषधियो का पिषहरत्व (४, ७. १-७) नाना जाति के सर्पौ का 
उच्छेख करके तावुत्र तथा तस्छु आदि ओषधिर्यो के विषनाश्क 
रुण का वर्णन { ५. १३. १-११९ ) मधुर रष्णीशौ पाला आदि ओष- 
धियो क्षा सपेनिषनारकत्व । “६. १२. १-३ ) व्याख्याभेद से वल्मीक 
भिद ( सायण के मत से ) अथवा सिरकच्य ओषधि ( थिफिथ.के 
मत से ) का पिषदुरत्व (६. १००. १-३ ) मधुक नामक ओषधि 
का नानाप्रकार के सप कृमि तथा विष को दूर करना (७, ५६. 
१-८ ) विष के द्वार ही दिष का प्रतीकार ( ७. ८८ ९ ) विषददुन 
विचा के द्वारा विष का प्रतीकार (८. ५- १-१६।८. ६. १-४) पर 
राष्‌ पर अक्रमण तथा इन्दररान्ति के निमित्त द्ममणि का बांधनां 
८ १९, २८. १-१०।१९. २९. १-९।११. ३०-१.५ ) पुष्टिं की कासना 
करने वाले व्यक्ति को ओदुम्बर मणि का बंधना ( १९. २१. १-४) 
गृद्यु के मय की निवृत्ति के लियि द्भमणि का बाधिना (१९. २. 
१-२।१९. २३. १-५) श्यादि सकद ओषधयो कं निर्दे, भेद 
प्रयौम तथा उपयोग आदि स्थान २ प्र्‌ उपरुन्ध होते है! 

ब्ाह्धण भरन्धौ मे मी निम्न वणेन भिर्ता है । रेतरेय बाह्मण 
्े-की कदी सरीर की उस्पस्ति तथा प्राणं क उल्टेख, अदिवर््भ 
का देवताओं केवेवके रूपमे निदश्च तथा ह्ानेन्द्र्यो का वणन 
(५. २२ ) ओषधिर्यो का रोर्गो को दूर करना ( ३. ४० ) अञ्जनं के 
प्रयोग से जेत्ररोगो की निवृत्ति १.३) शप के द्वारा मी उन्मादं 
कुष्ट आद्रि रोय की उत्पतन्ति, छनःशेप कौ कथा मे वरुणके कोप 
ते जलोदर रोगका होवा । छन्दो््य म--हृदय नादिर्यो का 
वर्णन ( ८. १.६ ) आहार के पचने कौ प्रक्रिया (६. ५ ) निद्रा तथां 
स्वप्न का उल्केख ( ४.३.३२) पामा रोग का वणेन ( ४,१.८ ) रोग 
को दूर करके एक सौ सोर वर॑कीञायुकी प्रापतिके उपार्योकृ 


उल्छेख ८ ३. १६ ).1 . 
बृहदारण्यक म--मद्वके अङ्ग ( २. १. १) मरुष्य के उरगौ 


८२. ४. ११) हृदय तथा उसकी नाड्यौ का वणेन (२, १. १९।४. 
२. २। ४, ३. २० ) मनुष्य तथा वृष्च कौ ठुखना (२. ९. २८) नेत 
की स्चना (२.२.३) गष्यु का उच्केख (३. २. २१ ) श्षाप कै 
दात रोगो दै उत्पत्ति (३. ७. १।६. ९. २६ ) 1 
खामविधानना्षण स-सीते र्वा (२.२. २) मूर्तो का 
अक्रमण (२. र. २ ) रौर्गोका आक्रमण ( २.२.३ )\ 
बन्तिसोयारण्यक मे--कृभियो का वणन ( ४,३६.६ 2 । 


भ्रौतभर्न्थो म-- 
खरदखायन मे--यज्षाय पञ्चुरओं तथां ऋतिविगो मे परिहरणीय 








म-- 
आक्वलयन मँ--पर्योदयं तथा सर्यास्त के समय सोने मँ रोग 
के करण (३, ७, १, २ ) यजमान मेँ परिहरणीय रोग का उररुख 
( १. २३. २०.) पद्युओ के रोगो को दूर करना (४. ८. ४०) । 
साङ्घयायन भ-- शारीरिक कष्ट के समय वेदमन्त्र के गायन 
का निषेव ( ४,७.३६ › आग्रहायण यन्न मै मोज्यवस्तुओं म भूतो की 
सिवृत्ति ( ३. ८ ) सव रोगो की निवृत्ति ( ५. ६. १-२ )। 
गोभिलीय सुतर मै-रोगं सिवतेक मन्त्रौ का उल्छेख (४.६०२) 
स्पैदस् का उपाय (४. ९ १६ ) । 
आपस्तम्ब मँ--रुगृण ली को पद्मपत्र आद्यो के दवारा अभि- 
मस्सित करना ( २.८९. १०) अधा सीसा + ( ध€५1००५)8& ) 
का कारणभूत कृभि्यो तथा गरक! मँ अपस्मार रोग कै कारणभूत 
कुषदुरभूत का निर्देश ( ७. १८. १) बालक म षेत्रिय रोग (सज, 
पतृत-00ण्९पध्छा ) का परिहार ( ६.१५.४ 9 । 
- पारस्कर गृष्छ खन म--मदेन ( मालिक ) के द्वारा शिरःशूल 
का धरतीकार ( ३-६ , । 
हिरण्यकेरीय गृद्यसलर मँ--अगिनं कं रोगनाङकत्व { १.२.२८) 
बालक के क्षेत्रीय रोग को दूर करना (२. २. ५०) । 
खदिर गृद्ध खथ मै--कृमियो क्य वणेन (४. ४. ३ ) गोरोग 
की लिव्रत्तिकेकियिहौमके धूम से युक्तं प्रदे म विचरण करना 
८४, २. १३) सपद का उपाय (४. ४-२) इत्यादि आयुवेद संबन्धी 
विषय स्थान २ पर न्यूनाधिक रूय म उपरुग्ध दते ह । 
वेदिक साहित्य मे आयुवेद संबन्धी विषर्यो को केकर ब्लूमफील्ड 
( #, एाक्णणफ्टते ), दिटनाण्ड ( 4. 81116098 ) केरेण्ड 
( 0०५०) ड, पी. काडियर (2. (भमन) जोली 
( १, उणा ); बोरिङ्ग (0 फ, एण ) सीमर ( छाल ) 
इत्यादि पादचास्य विद्वानों तथा कुच भारतीय विद्वानोने भी 
बहुत कुद छिख। है \ इन सवके विषय मेँ विमर्शे करना उपयोगी 
ने पर मी अब हम विस्तार के भय से इसे यदी समाप्त कस्ते दं । 
दौश्विक खत्नकार ने उन २ मन्त्रौ के विनियोग के दिखानेमें 
उस २ मन््रकौी महिमा को दिखाते इष्ट ४ थे अध्याय मेँ “अथ 
श्ैषज्यानि' श्त्यादि से प्रास्म करके उस २ रोग कै प्रतीकार के चियि 
उन > मन्त्रौ द्वारा मन्नित करके जरू, ओषधि आदि का पिकाना. 
तथा दवन माजन मादि बहुत से उपाय धियि दैः । मन््रसंिता को 
हेमः जने हु कौरिकडत् मँ ये मान्त्रिक विधान भी भरे टौ सक्ते 
हः परन्तु वातिक तक्म रोग मेँ मांस तथा भेद का पिखाना, दरेभ्मिक 
ञं सधु का पान, वातपिन्तज मे तैरुपान, धनुर्वातः अङ्गकम्पे, ररीर- 
भङ्ग मपि वातसेगतै मे चूत का नस्य, रतं के बह्ने तथा खयो की 
अतिस्नःप्रवृत्ति मे खल्वे कीचड़ कौ भिट्धी को धोरुकर पिराना, 
हृद्रोग तथा कामला मै रोगी को दरिद्रा तथा ओदन खिकाना, श्वेत 
कष्ट ने ख राल कुष्ठ को गोबर के साथ धिस्कर चङ्गराज, दरिद्राः 
इन्द्रवारुणी तथा नीरिका के पूर्जे को पीसकर केप करना, वाततवि- 
कार मे पिषप्पखी का सेवनः शख कौ चोट रुगक्र्‌ रक्तप्रवाहं दोन 
प्र उस स्थान पर पकाये हुए रुख के पानी द्वारा सिन्नन करना, 
राजगदमा, दुष्ट, दितेरोग तथा सारे अरर की वेदनया प्रं मन्तन मे 


सर्गो का निर्दे । आपस्तम्ब मेँ मियो का वणेन ( १५. ९९. ५) । 





कूम को सिककिर रोगी के शरीर पर्प करना, दख की चट 
रगने प्र पक्राये हप दध मं खाक्षा डार्कर पिराना, गण्डमात्न्‌ भँ 
राङ्क को धिसकर रेप करना, जखोका द्वारा रक्त का निकालना, 
सेन्धा नमक का चृणे दिदटकना ( एण्छण्ड) भण मेँ मोमूत्र का 
उपयोग, मूत्र तथा मल के रुके जनि पर हरीतकी आदि भेदनौय 
( 1€्कफ8 ) द्रन्य कावांधना, आसु किरि पूतीक मथित जरतं 
प्रमन्द तथा श्रावस्कं आदिं ओषधिर्यो को जक म धोर्कर्‌ पिरान, 
घोड़े आदि प्र चदना, बाण का द्छोद्धना, गोदोहनी मे जलम २१ 
जौ डालकर शिन ८ 2९०१8 ) को ऊपर करके उसमे वदं जल 
डार्नां, रोदसकका ( (थन््ः 0ः ण्यत्‌ }) क्व डारुना 
जौ, गेहं, वटी, पद्मक, तथा पाविका कै क्वाथ रूप आरविसोकल 
फाण्ट का पीना इत्यादि करावर्णन है मन्त्रौ द्वारा प्रतिष्ठापित 
(८ मन्तित ) शान्त्युदक मँ मी शमी, शम, काद, वंशा, द्याम्य, वाका, 
तला, पलास, वासा, रिशपा, सिम्बक, सिपुन, दभ, अपामाम, 
कृति, रोष्ट, वरमीकः वपा, दरवाभ्ान्त, ब्रीहि, यव मादि शान्त 
ओषधिर्यौ को डाक कर तैयार किये हुए उस जर को मैषज्य ढे स्य 
म भी बहुतस्े रोर्गो का नाक बताया दै। शस प्रकार मान्ति 
मक्रिया की तरह ओषधि विद्याम मी कौरिक उक्कार का अथर्ववेद 
से संबन्ध प्रतीत दता है । 

प्राचीन कारु मँ स्ारीरिक धातुम की विषमता के समान 
पक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच, अष्ट, स्कन्द, रुद्र॒ आदि देवतार्मो का 
कोप आदिमीरोग के कारण मने जत्तेये जैसा कि रक्षोष्टाऽमीबम 
चतनः' इत्यादि मन्त्र द्वारा सेग को दूर करने के च्यिरउप्षर 
रोग के निदानभूत राक्षस प्रश्तिको दूर करना उपाय रूपस्षे 
निर्दि है । पाक्वात्य चिकित्सा भ्रन्थो में मी उन्माद, अपर्प्मर 
आदि रोगो मे भूत आद्यो का निदान रूपमे वर्णन भिर्ता है । 
इसी दृष्टि से वैदिक समयर्मँ भी कौलिक खत्र आदिय ओ उस्न र 
रोग के निदान भूत राक्षस आदिर्यो कौ दूर करने के स्यि आथर्वण 
मनन का प्रयोग चियागयाहै। किस्त कारेसाभी विचार 
कि अथवं आदि मन्त्रो मेँ उस्र र रोगके कारण भूत जो नाना प्रकार 
वै कृभिर्यो का उछेख है वह भी रोर्गो के कारणभूत राक्षस जादि 
परक ही जानना चाहिये । वे रोगो के जीवाप्रु ( 6९05 ) अथवा 
राक्षसभूत आदि दोनो ही संभव दँ । अन्धकारो ने सीन सिर, तीन 
वैरः तथा कारु ओं वारी ज्वर आदि रोगों की जो मूति्यौ (चित्र) 
ननाद दैवे मी उन २ रोगों के निदानभूत् राक्षस आदि या रोर 
के जीवाणुजं की आक्रति की कल्पना द्वारा दयी वना गरे अतीत 
होती है । आजकल स््मवीक्षणयन्त्र ( 20१५००५५०१€ ) दारा देखने 
प्र उन र रोगो मं भिन्न २ तथा विचित्र आङ्कत्ति वा न्ीवाणु 
भित्ते दै । इन्दं मीषण आङ्ति वारे जीवाणुओं का हो भन्त्ैष्टि 
वारे प्राचीन ऋषिर्यो ने संभवतः राक्षस स्पमें वर्णन क्षिया हो। 
मानकर भौ पदाड़ी जाति भें ज्वर आदि को भूत आदिर्यो कते उत्पन्न 
इजा मानकर अपमाजंन ( क्षाड्ना-एूकना ), ।दूसरे प्राणिर्यो मे 
संक्रामण; तथा वेकि देना भादि मान्तिक उप्वार भायः कवे जाने 
तथा सफर भी दोतते देशे जाते है । आजकरु कही २ व्यबहार 
मेँ दिखाद देने मारे से उपाय एकदम निमृ नद्यं हे अपि 
मराजीन वेदिक जवस्भापति ही प्रारभ दोकर ट्री एूटी सवस्था भे 
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किसी न किसीरूप मँ आजतक भी प्रचल्ति ह समञ्चना 
नवाहिये । इस प्रकार की मान्निक प्रक्रिया से युक्त भैषज्य प्रक्रिया 
न केव प्राचीन मारतम हये थी अपितु प्राचीन भिक्ष, पाश्चाच्य 
देश तथा उत्तरी अमेरिका केदे्छोमेमीथीजेराकिउनर देयो के 
प्राचीन इतिहास कै अनुसन्धान सै स्पष्ट है । 

कुद लोगो का जो यह विचारदहै किं आथवेण सम्प्रदाय 
केवल मच्तिक भूत विद्याद र्गो कोदूर करने का उपाय था, 
यह सवश मँ सत्य नहं है 1 वेदिक समय मे मिथ्याहार-विद्यर्‌ 
के समान पाप, मूप्प्रेत आदि रोर्गोके हेतुरूप ते तथा रद्र आदि 
दैषतार्ओ का कोप एवं ओषधभिये के प्रयोगं के समान उस २ देवता 
का आराधन करके उत्ते प्रसन्न करना, विशेष मन्न द्वारा भूत 
आदरिर्यो कौ दूर करने के चयि रोगियों का माजन, जङाभिकेचन, 


आ, 2, ढ । ह ४ ।# 
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अभिमन्त्रण, धूपन आदि रोगो को दूर करने के उपाय यथपि मिरुते 


दे तथापि पूर्वोक्तानुसार बहुत से रोग, शद्यग्रक्रिया्ये, बहुत से 
शारीरिक अवयवः, उस्नर्रोगको दूर कने वाख अनेक ओषधिर्यौ 
का मन्त्रौ मेँ स्पष्टरूप से उछेख भिख्ने से यह का जा सकता है 
कि मन्तरवि्या के स्मान मेषज्यप्रक्रियामे मी आथवंणी प्रदृत्ति 
विद्यमान थी ¦ इस प्रकार प्राचीन लेग मन््रवि्या तथा जौषधनिचा 
दोनो ही मर्गे का अनुसरण करते थे! परन्तु आथवेण स्तो कै 
सरन्न मंसे कुछ सन्नो का ज्ब्दा्थं करते हुए उनके भूतयिया से 
रदित आयुर्वेदीय विषयो कै प्रतिपादक दिखाई देने पर भी गृ्यकार 
आदिके दारा जर के प्रतिपादक रत्नौ देवीः शत्यादि मर्न्नँका 
शनिप्रहादि परक अथं करने के समान ही कौलिक खत्रकार दारा 
अभिचार ( ईदिसाकमं ), मन्त्रकरण्डबन्धन ८ रक्षाख् का बरधना) 
तथा भूतापसतारण परक आदि अथं किया जाना काठकरममरत इष्टिमेद 
कौ प्रकट करता है । 

र संहिता मे अस्प मत्रा मे आई इड माच्तिक उपचार 
भ्रक्िया तथा मैषज्य विया की अथववेद मे अधिकता दिखाई देने से 
विकास प्रतीत होता है । उसके बादःश्युद्धरूप से मैषञ्य का निर्दे 
क्रमे वारे मर्न्नो का भी कौरिकख्छकार ने मान्तिक प्रक्षय 
परक अथं लगाया है । इससे प्रतीत होत है क्रि खजकारु मेँ मास्तिक 
प्रक्रियां का विश्लेष विकास हमा था। इस ग्रकाद्‌ कऋ्भिक विकास- 
परम्परा समाघ्र हो जती है । अथवा अथव भूलविधा का आचाय 
धारेसी भी श्रुति है। इसीख्यि अथवेदेद मे भूतविचा तथा मन्त्र 
विद्या के विषय विद्चेषरूप से सम्मिलित दहै \ इस्त कौमार मृत्य तन्त्र 
म बाररोर्गो मे स्कन्द $ अपस्मार यह, पृतना आदि को निदान्‌ रूप 
से तथा धूपन्‌› पूजन आदि कौ रौग-प्रतीकारसूप से देने के समान 
दी धातुविषमताकोरोग केदेतु रूप तथा उन २ ओषधिर्योका 
उश्च ररोगको दूर करने भँ उपयोग दियाहोने से प्रतीत दोता है 
कि पू्॑कर.मै दोर्नो प्रक्रियाः विद्यमान थीं । 


वैदिक सादित्य मे बहुत वे वैवक के विष्यो के भिर्ते पर 
मी पूर्वक्ताु्तार ऋग्वेद मेँ अिवर्यो द्वा नाना चमत्कार रूप 
भैषज्य विषयो का केवरू पेतिहासिक रूप ते ष्य वणन भिरुता है 


किंस रीति से अद्धिवयो ने विदपला की जक्का जोदौ, चऋ्जखेकी 


असि ठीक की, रोण के जानुओं को क्रिया्ञीरं बनाया-्यादि 
के विदेष भिधान कः श्ससे कान नटं होत्रा कीर दनी 
२ डर हिर 


उपोद्धात का हिन्दी अनुवाद ९ 


0 


ओषधियो का वणेन है परन्तु वह्यं उनकी उपयौन विधि नर्हीदी 
है । अथववेद मे यद्यपि नाना रोग, ओषध, सर्गो कै कारण; कमि 
जदि, अमुक ओषधि के सेवन सै असुकरोगका प्रतीकार इत्यादि 
विषय भी मम्ब मै भिरूते है परन्तु उने भौ उनकी उपयोग 
की विधि मलूर नहीं होती इस प्रकार उन सरन्न से केव 
तात्कालिक आयुवेद विज्ञान की स्थिति खचित होती हें । 
श्यत्रौषधीः समग्मत राजानः समिताविव । 
विग्रः सं उच्यते भिषग्रद्ोहामीव चातनः ॥! 
(क्‌ १०. ९७ £} 
श्यत ते राजन्‌ भिषजः सहस्नमुवी गभीरा सुमतिस्वेऽस्तु 
( चक्‌. १. २४. ९} 
शतं छस्य भिषजः सदखमयुत वीरुधः ॥ ( अथवं २.९.३ ) 
रत्यादि म्नो से भतीत हौताहै कि सैकडं ओंषधियो कै 
संधहकताँ विप्र भिषक्‌ ( वेद्य ) दोतेये। वैधमीन केवल एकदो 
ये अपितु सैक्डः की संख्या मे ये । ओषधिरूप से ज्ञात रता वन्‌- 
स्पत्तियां अददि मी स्वव्प नंदीथी अपितु हजारोकौ संख्याम 
थँ इनसेज्ञतदहोतादहैकि श्र विज्ञान के ज्ञाता सैकर्डो महुषिर्यो 
दाय प्रतिपादित, सम्पूणंरूप से न्यवहृत, तथा शंखलारूपर्मे 
विमान सम्पूणं ओषधिरयो से युक्त यह आयुैद एक पृथक्‌ अन्ध 
केरूपमं विद्यमान था। क्योकि ज्ञातञ्य विषयों की खत्वना तथा 
उनके उपयोगसे होने बके लार्भोकां निर्ददा वेदो मै स्थान र 
प्र्‌ चिङ्नीणैरूप मे ८“ ६९४४५९८० ) हमे मिक्ता है । वेद स्षष्द से 
समष्टि रूप मे विचमान आदिम ज्ञान करा बौध होता है तथा उसकी 
समीपता वारे व्यष्टि विद्ये का ज्ञान उपवेद शब्द से चित दता 
हे \ गान्धवं, घानुष्य, स्थापत्य आदि केन्ञान कमी तरद व्यष्टिषूप 
से जिश्मान आयुकी रक्षका ज्ञान आयुवँद शब्द से घ्वृनित्‌ 
होता है । यष प्राचीन आयुर्वेद बरह्ा, अदि तथा इन्द्र की संहिता 
रूप से पृथक्‌ रूपम टी विद्यमान होगा । श्सी कारण ङ्ध भवचार्यौ 
नेशतेजो उष्तरेदरूपते च्खि है तथा कड्यपाचायंने शसक . 
पाव वेद के रूपमे निर्देश्च काह वह ठीक ही है! परन्तु 
कारुन्यतिक्रम से वह प्राचीनं तथा भूरुभूतं आयुर्वेद आजकक 
प्रथक्‌ रूप से नदीं भिरूता है । केवर वैदिक संहितार्ओ मे कीं २ 
विकीर्णकूप से अधवा सम्मदाय परम्परा द्वारा किसी र छऋषिकी 
केखबद्ध रचना द्वारा ही भिरुता है । 
उपरूबन्ध प्राचीन आयुवैदिक अर्न्थो तथा वैदिक संहिता. यर्न्थो 
म आये इए आयुर्वेद के विषयो का विचार करने पर रोगो के नामः 
ओषधिर्यो ॐ नाम, उनके उपयोग तथा निरूपण दोकी आदिमे 
बहुत ही भेद दिखाई देता है, वैदिक विष्यो की अपेक्षा आष 
संहिता अर्थो के विषर्यो मे क्रमागत विकसितावस्था भी विद्येषरूप 
ते दिखाई देती है \ भाषा्चाख की इष्टिसे मीश्ल प्रकारका 
अन्तर थोडे समय के न्यवधाव से संभव नहीं हे । रेख तथा म्रा 
की ज्ञेखी मे जितना अन्तर प्राचीन खलल आदि अर्न्थौ, दो इजार 
वर्ष पूवं के कविर्यो की रचनार्भ, बीद्ध-साद्िप्य तथा काश्यपः 
आत्रेय, धन्वन्तरि आदि महधि्यो के केलौ का आधुनिक ठेर्खो.से 
ह उससे मी अधिक अन्तर वैदिक संदिता्ओं तथा आंसंहितार्जो 
ञं जाये हुए आयुवेद के विषय ओँ है! यह्‌ सन्तर ( भेद ) बहत, 
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लम्बे समय कै व्यवधान के विना संभव नहीं है। प्रत्येक साहित्य 
म विज्ञान का विकाद्र क्रमिक ही हुभ। करताहे। अयुरवेद विज्ञान 
के दिषयमें मी वेदिकः साहित्य की अपेक्षा आषंसंहिता के सहित्य 
का विकास बहुत छम्दा काठक्रमागत पूवं परम्परा की अपेक्षा रखता 
है । त्रैदिकः साहित्य के बद्‌ ब्राह्मण, उपनिषद, कस्प, खत रूपी 
धारा मेँ विरलरूप से बहता इजा आयुर्वेद विज्ञान का प्रवाह अपनी २ 
अचायं परम्परा क विना प्राचोन अषं संहिता ग्रन्थो मे उस ज्ञानो- 
दधि को किस प्रकार प्रकट कर सकता है! इसख्यि स्थान २ पर 
पर्वाचार्यो दारा निष्ट, नाममात्र शेष तथा जिनके नाम भी डुप्त 
षो चुके दै पेते प्राचीन आचार्यौ की उपदेशरूपी विज्ञान परम्परा 
दी आयुर्वद विज्ञानप्रवाह मे वेदिक साहित्य एवं अषंसंहिताको 
मिखने वारे सेतु ( 00०6५४०४ ण) कै रूप मे कायं कर 
रहौ है ! यह अदृदय सेतुभूत परम्परा समौ अन्ततो गत्वा कम से 
कम्‌ हजार दो हजार वषं से कम नह हो सकती । विविधानि 
शास्ाणि भिषजा प्रचरन्ति लोके कै दारा भगवान्‌ आत्रेय सी अपने 
समय मे प्रचकिति अन्य आचार्यौ के चालो का उङेख करता है। 
इसप्रकार आत्रेय आदि से पूवं भी अन्य आचार्यौ का हीमा स्पष्ट है । 
यहां यह मी विचारणीय विषय है कि वैदिक आयुवेद भिज्ञानरमे 
च्चख्यप्रक्रिया तथा अन्य शारीरिक आदि विभागे के संबन्ध्मेभी 
अत्यन्त खक्ष्म विचार अयि हुए है । ओषधिविभाग ( 20601०91 
` 810८ ) को देखने पर उसमें हम धातु, रत्न, रस आदि का 
उर्रेड नी मिरुता है । कवर वनस्पति आदि साधारण ओषधियां 
( €] 0८०४३ ) ही भयुक्त.की जती हद दिखाई देती है। 
तथा वे जङ्गिड, कुष्ठ, रोहिणी अपामागं आदि वनस्पत्तियां भी उस २ 
रोग में केवर पथक्‌ २ ही व्यवहृत इशे भिल्ती है! कौरिक- 
खललकार ने मी रुगमग उसी प्रकारसते मधु, तैल, त, पिप्पली, 
काष्ट आदि वस्तुओं का असुक २ रोग मेँ एक्‌ २ व्यवहार किया 
हे । आल्पिसोरुफाण्ट भृङ्गराज आदि पुष्पो के रस का केप, नव- 
नीत ( मक्खन ) भिठे इए कुष्ट का प्रठेप ( ८५०€ ) तथा पकाये 
हए दूष ओौर कक्षा का पीना-श्यादि दो तीन वस्तुओं के भिरे 
हृष्ट योग कहौं र ही दिये हैँ । असुक २ रोग तथा अमुक २ दोषदर 
वस्तुओं कै ठीक > ज्ञान हौ जनि पर उनके परिहार के उपाय 
यथासरमय स्वयं विचारे जा सकते हैँ । इसी को दृष्टि म रखते हए 
मूल परिभाषा रूप मे क्त्तन्य शाख के विष्यो को ठेकर वातिक, 
पैत्तिकः इेष्मिक तथा जीवनीय, तबरंहपीय, तर्पणीय, संश्चमनीय 
णते इष्य आदि वर्गानुसार ओषभि्यौ को विभक्त करके तथा रोर्मा 
के प्रतीकार के भुरूभूत उपाय पञ्चकर्म आदि प्रधान चिषर्यो को 
संगृहीत करके भित्र २ संहिताओं के रचयिताओं ने सवसे पूवं 
ख्रस्थान का बनाया 1 उतने को ही ठीक २ जानकर उनसे कल्पित 
योगो के दवारा रोग दूर किये जा सक्ते है श्स खयि उक्तस्थान मात 
मी भषधि्यो क चयि पर्याप्त है, य्‌ कदा जा सकता है। आजकरः 
भी गावो तथा पदां मे भिन्न र रोर्गो मे केवरु एक दो वनस्पतिर्यो 
की प्रयोग क्रिया जाता इआ उसी प्राचीन मौखिक भ्रक्रियाको 
खचित करस्ना हे । इसके बाद धीरे २ ज्यो २ कस्तु के -यु्णो तथा 
दोषो का अनुभव बदृता गया तथा रोग भौ निष्ट (कर दोषो से 
इतत > सषटन्पत्योर्ण्क ही योगद्वारा सन दोर को दूर कटने 


करी इच्छा से समान एवं विक्चेष गुण वाली ओषधिर्य को भिखाकर 
सामूहिक योग बनाकर प्रयोग करने की पिधि प्रचरित हृे। 
ज्यो २ प्राणिसमूह की बृद्धि, देस-काल-जल-वायु-अन्न-पान-स्थान- 


अवस्था आदि मुँ परिवतंन, व्यक्तियों मे परस्पर सम्पकं एदं संघर्षं 


का उदय, तथा नाना रोग स्वरूपं बाह्य एवं अभ्यन्तर शारीरिक 
भरिकार उत्पन्न ्ोते गयेरत्यो र क्रमसे उस रोग तथा उसकी 
निदृत्ति के उपार्यो के श्त होने प्र तथा परिस्थिति के अनुसार 
वही रोग अनेक रूपो मे दिखा देता हआ नये रूप तथा नये नाम 
दारा प्रकट होने ल्गा। तथा उसी कै अनुसार उनर दोषौ कौ 
दूर कएने के स्यि वस्तुर्ओ को भिराकर सामूहिक रूपमे योग 
वननेख्गे हगि। फिर ऋषिर्योने श्न पूरवकरिपित तथा अपने 
विशुद्ध अन्तः कर्णो मै प्रस्फुरित योगौषधियो को भिलाकर सत्र 
स्थान में अये हए विषयो को अपने विचारो दारा बाकर स॒त्रस्थान 
फे अनुसार ही अन्य स्थानो को जोड़कर दशते पूरी संहिताका रूप 
दिया दोगा । इसके बाद उत्तरोत्तर अन्य विद्वानों ने पूर्वापर 


अनुभवे! से सिद्ध सोर्गो तथा उनके प्रतिकारौ के उपार्यो कौ रेकर 


देश-कारु तथा परिस्थिति के अनुसार अम्य अनेक आयुर्वेद के यन्थ 


बनाये । इस प्रकार नाना द्रव्यौँके योग (समूह) से बनौ हु 


ओषधियो के प्रयोग की पद्धति मी अर्वाचीन नीं है । हा(शनले 
द्वारा निदिष्ट, ्टाइन हारा पठ टकी स्थित तकदाङ्‌ ८ ए पण्कण्- 
प्वीन की उम्तर-पश्चिमी सीमा पर स्थित) नामक स्थानमे प्राप 
प्राचीन पुस्तक के प्राचीन राणी भाषाके अनुवादके साधनजो 
मूर संस्कृत का लेख हे उसमे भगवान्‌ बुद्ध दवारा जीवक को संबोधित 
करके उपदिष्ट ओषधिर्यो का वणन भिता है । .महावग्ग मे निर्दिष्ट 
जीवेक के साहचयं से बुद्ध के शस उपदे नाना ओषधिर्यो के 
योग से बनी हुदै ओषध्यो का उस्छेख होने से नाना द्र्य के 
योगसे वनौ ओषधिर्योकाप्रचारमी बुद्धके समय से पहर से 
विद्यमान धा रेसरा अन्य मन्थ से भी प्रतीत ष्टोता है। पाश्या््य 
चिकित्सा पड्तिमे भी दूर करने योग्य दोष के अनुसार अमुक 
गुण एवं रोष वारी वस्तुओं को उपयोग, के समय मिलाकर व्यवहार 
करने की प्रक्रिया के प्राचीन समय मेँ दने पर भी आजकर अनेक 
मिके इए दोषों व रोगो को दूर करने केख्यि मिरी दु ओष- 
पियो दारा पेटेन्ट ओषधियां मौ बनती दै तथा उन नुस्खे या फामृजे 
कैरूप में प्रकाशित भी किया जाता है । पूर्वापर स्थानभेद से 
संश्चेप एवं विस्ताररूप से अपने ऋ्ञातन्य विषय का टीकर शान्‌ 
कराने वाली संहिताओं त्था वतमान निबन्धो दवारा विशद . किया 
इमा भी यद चिकित्सा विञ्ञान केवरु दिण्दश्चेन मात्रके स्थि ष्टी 
हे । सब रोगों की शायरिक तथा प्राकृतिक परिस्थिति सदा णक 
जेसी नष रहती । एक ष्टी रोग प्रत्येकं व्यक्ति तथा उसकी अकति 
के. भेद से विभक्त दोक अनेक रूपो वाला हो जताहै, ज्यौ 
देख, कर, जरायु, आद्ार-विष्ार आदि की परिस्थिति के भेदः से 
तथा दोषो के संयोग से नाना रूपो मँ रोग बदृते है तथा गये २ हप 
धारण कते है तयो २ दे्र-काल भादि के अनुसार ओषधिर्योः के 
भकाफे्राम, मान मे खुर एवं रषु का अन्तर तथा रचना के पौर्काप- 


„ सक्तम्‌ को ररके मचे.र सर्गो के -अक्तम्‌ को करके नचे.२ रोगो के परतिकर के उपाय तथा अनुभवसिद्ध 





(3 आर", भग्डारकर कक्तेरेशाय भास -३ ए००७१३्‌ 


उपद्र का हिन्दी अचुव् 





ओषधि्यो को ठेकर प्राचीन आयुरवद विश्चान के कोद्य को सुरक्षित 
रखने तथा बढ़ाने की आव्य कता हे । 
(२) ग्रन्थ परिचय सहित आचार्यो का विवरण- 
आयुवेद का प्रकाञ्च तथा जाचार्यं--उत्पन्न हए प्राणियों 
की स्वास्थ्यरक्चाकी ष्टिसे खष्टिके प्रारम्भ मे स्वर्यभू नक्याने ही 
पंहितारूप से आयुर्वेद को प्रकाशित किया ! वह आयुर्वेद अश्ि- 
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नीकुमार तथा इन्द्र आदि द्वारा ऋषियों को प्राप्न हौकर उनके द्वारां 
रोक मे प्रचलित इभा, आयुर्वेद के आ चायं इसका ठेसा इतिहास 
बतलति है । अस्तु, चाहे यह आयुर्वेद बह्मासे प्रारम्म हज हौ, चाह 
देवताओं दारा उपदिष्ट हो जौर चाहे यद ऋषिवगं द्वारा प्रकारित दो, 
इसर्मे कोर सन्देह नदीं किङसका प्रादुमाव प्रत्येक अवस्था यँ प्राचीमस 
हयौ है ¦ आयुर्वेद क मृकयर््थो से निम्न सम्प्रदाय क्रम निरता है~= 





बह्मा 
॥ 
भिना 
इन्द्र 
| 
संहिता संहिता ३ 
८ सुश्वत संहिता के अनुसार ) ( कारयप संहिता के अनुखार ) ८ चरक संहिता के अनुसार ) 
धन्वन्तरि कडयप वसिष्ठ अत्रि खरु भरलनज 
दिवोदास नके पुत्र तथा शिष्य आत्रेय पुनवंसु 
सुश्रुत ओपधेनव वैतरण अग्ने मेड जतूकरणं पराशर 
ओरभ पौष्करप्वत करवीये हारीत क्षारपाणि भादि 
गोपुर रक्षितं भोज आदि 


इस कादयपसंहिततः की उषदेश्च-परम्परा के वणेन मे शस्वयम्भू- 
नेह्याऽऽयुर्वेदमयरेऽखजव , ततश्च तं पुण्यमायुरवेदमद्ििभ्यां कः प्रददौ, 
ताचिन्द्राय, इन्द्र ऋषिभ्यश्चतुभ्येः करयपवसिष्ठातिभ्युभ्यः, ते 
पुत्रेभ्यः शिष्येभ्यश्च म्रददुहिताथ्म्‌ ८१.६९); क्स केखके द्वारा 
इन्द्र से साक्षात्‌ ही कश्यप आदि प्राचीन छषिर्यो ने यह किबा 
प्राप्त की रेता प्रतीत होता है चरकके प्रारम्भे रोगो सं दुः्ी 
हए प्राणियों की रोगमुक्ति के उपाय कों इढने कौ शच्छासे 
समवेत इण महरषियो कौ प्रेरणा से इन्द्र के पास जाकर उससे 
आयुर्वेद विदा को प्राप्तकर छौटे हए भरद्वाज द्वारा महषिर्यो को 
श्सका उपदेश देने के निर्देश से प्रतीत होता हैक इन्द्र द्वारा उप- 
दिष्ट मरमाजसे ही ऋविर्यो को यह्‌ विद्या प्राप्त इड! भरढाज 
आयुर्वेद पिधा का कोड प्राचीन आचाय था रेसा “उवरससुच्चयः भं 
आचये हुए वचनं से भी ज्ञात होता है! महाभारतं मेँ भी वैचाचायं 
भरद्काज का निर्देश है । चरकसंहिता के उपक्रम तथा उत्तर भागर्मे 
भरद्राजका दो प्रकार से उल्छेख किया गया है! वातकराकरीय 
{च.ख. अ. १२) तथा अत्रियमद्रकाप्यीय (च. ख. अ. २६) 
अध्यायो मे कुमारशिरा भरद्राज का मत दिया हआ है । इस विशे 
षणः से युक्त दिया होने के कारण यह मरद्वाज कोड अन्य ही प्रतीत 
होता है । श्सके मतका अत्रेयने खण्डनमभी कियाद) यस्नः 


$) (क) स्वयम्भूर्॑ह्य प्रजाः सिखष्ः प्रजानां परिपारना्थंमा- 


यु्वदमेवाग्रेऽसजव्‌ । ( कादथपसंदिता्यां ए. ६१) 
(ख) इह खर्वायुर्वेदमशङ्गयुपाङ्षमथ ववेदस्याचुत्पा्ेव प्रजाः 
शरोकदातसहसरमध्यायसहसं 


‹ ष्व तयान स्वयम्भूः 
( सखश्रते ख. अ. २) 


(ग) ब्रह्णा डि यथापरो्मायर्वेदु प्रजापतिः । (चरके ख.अ. १) 


पुरुषौय ८ च. ख. अ. २५ ) तथा खुद्खाका-गभावक्रान्ति ( च. शा. 
अ. ३ ) अध्याय मे विद्धोषण रदित भरदाज का मत्त दिया है) वहं 
भी मरद्वाज के मत्‌ का अन्रेयने खण्डन दह्ये किया है ¦ तथा उस्तके 
बाद अपने मत का खण्डन होने पर जिज्ञासा द्वारा पृखने प्रं अ्रैय्‌ 
ने उसका विशचेष विवरण दिया है । शसं प्रकार क! निर्दर होनेसे 
भरद्वाज इसका युर प्रतीत नदीं होता है । वातकलाकलीय अध्याय 
मे भरद्ाज का कुमारञ्चिरा यह्‌ वि्धेषण अत्रय के रु भरद्वाजं के 
निराकरण के चयि कदा है तथा श्ुद्धौकागमावक्रान्तिः अध्यायर्मे 
भरद्वाज ण्ड से यष्टु आत्रेय >े गुह का वोप नदीं है पितु अन्य 
ही कोई भरद्वाज गोत्र वाख प्रतीत होता दहै; इस प्रकार ङ्खि कर 
रीकाकार चक्रपाणि ने स्पष्ट रूप से वतराया है कि उपदचुक्त दोन 
स्थल पर आया हज भरद्वाज आच्रय का युर नहीं हे चक्रपाणि की 
उक्ति के अनुसार संभवतः गान्नवाचक कड भरद्वाजो के संभव होने 
पर अनि परम्परागत किसो आत्रेय ने किस्म भरढाजसेस्स विशा 
कौ भ्रदण किया दो परन्तु अश्रेय संहितामे करटी मी भरद्वाज से 
उपदेक् अहण, उसका सम्मान तथा उसके मत की प्रतिष्ठा को दिखाने 
वाले संकेत के न मिलने से मनम सन्देह उत्पन्न दहोताडहै। इस 
प्रकार आत्रेय का गुरु भरद्वाज कौन है, इसका निश्चय नदीं किया 
जा सकता ! कार्यपसंहिता के रोगाध्याय में केवर कृष्ण भरद्वाज 
का उच्छेख है! यद मी विद्ञेषणयुक्त कोड विभिन्न दी भरद्वाज 
प्रतीत होता है । कारयपसंहिता के आयुर्वेदाध्ययन प्रकरण मं प्रन 
पति, अशि, इन्द्र तथा सव विदां के आचाये परम पुरुष धन्वन्तरि 
के साथ अपने अन्थ के मूल आचाय कर्यप का मी स्वाहाकार देव- ` 
ताज मे निस रकार निर्देक्च किया गयादहै, उसी प्रकार अन्ने 
संहिता (चरक, धि, अ. <) ममी प्रजापतिः अकिः श्र क्था 


ज ष 
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धन्दन्तरि के हयी केवर स्वाहाकार का उच्छेख है । वहां 'सल्लकारिणा- 
गदीमाम्‌ इस सामान्य उस्केख द्वारा यथपि भरद्वाज फा अहणर्म 
हौ सकता है परन्तु अपने ही अन्थमें इन्द्र के बाद परभ्परागत 
आवारय एवं अपने हयी खरु रूप से निर्दिष्ट भरद्वाज कै नाम तक का 
निश्च न करना उचित प्रतीत मष्ठीं होता है! जिस प्रकार काश्यप 
सिता मे कदयप, वसिष्ठ, जत्र तथाश्गुका इन्द्र से साक्षात्‌ जपः 
देशिक सम्बन्ध द्विसवाया है, उसी प्रकार -अत्रेयसंहिता के रसायन- 
पाद्मे (च.चि.अ, १) थु, अच्नि, वसिष्ठ, करय, अङ्गिरा, 
अगस्त्य, पुलस्त्य, वासदेव, असित तथा गौतम आदिका इन्द्र इसा 
साक्षात्‌ रसायन का उप्दैदय प्रदर्दितं कियाद! शसम मी कीं 
भरद्याज का उच्केख नहीं है । चरक के उपक्रम अनन्थ मै मिलने बारे 
महषिर्यो कै समवाय मेँ बहुत समयके पोवांपर्यं वाङ आचार्यौका 
भी निर्दर होने से तथा उन्तरतन्र के समान रेख की प्रौदृत मीन 
दीखने से कुद सन्देह उत्पन्न होता है । इस प्रकार चरक. कै उपक्रम 
म मरद्यज द्वतदही महषियकी जो धिधयप्राि का निर्देश किया 
गया है उक्षका क्या तात्प है यदह महीं कहा ज। सकता ! ईसं 
शकार अजुस्तन्धान करने पर करयप, वसिष्ट, अचति, खरु, आदि 
मह्य द्वारा दी अति प्राचीन कारु से अपने पुत्र एवं शिष्यस्तन्ततिं 
मँ आयुवंद पिधा का प्रचलन किया गवा प्रतीत होतादहै। इसीलिये 
आत्रेय आदि खचब्दर के गोत्रवाचक होने सतै आत्रेय परम्परा चरक 
संहिता का मूर आदायं ञघ्नेय पुनवसु, कृष्ण आत्रेय, सिष्य अत्रय 
आदि कड देखने मे अते है । क्यप परम्परार्मे मी कदेयप, वृद्ध 
करीदयप आदि बष्टुत से आचाय भिरेत्ते दै! एक आचायंकी मोत 
परम्परा मे अया दुगा कौ उक्ति यिश्ेष ज्ञान के जिए दूसरे 
आचाये से मौ विद्या महण कर सकतादै। इस प्रकार चरक कै 
उपक्रम के असार अपनी पूवं परम्परा से विद्या प्राप्न करके आत्रेय 
पुनव दारा भरदयाज से मी किसी पिश्लेष विथा का हणं कियः 
जाना सम्भव है 1 जिस भरकर शयु परम्परागत जीधक का भारीच- 
कश्यप दारा भौ विधा यरदण कयि जनेिकानिर्दे इस संहिता 
भी भिरूता है । महाभारत मै यथपि भरद्ाज द्वारा धन्वन्तरिको 
विदाकौप्रा्ितथा दिनैद्यास का भरद्ाजके आश्रमम जनि का 
उदंङेख भिकता है तथापि सुश्रुतसंहिता कै असुसार धन्वन्तरि दिवो. 
दास का सक्षात्‌ द्र द्वारा द्यी पिद्या-प्राप्ति का वर्णन भिंक्ता है। 
पणन्धु सवम नदर को परम आचार्यं होने पतै साक्षात अथवा 
परम्परा दारा मू उपदेष्टा सौकार किथा गया है । इन धन्वन्तरि, 
मारीच क्यपः त्रेय प्ुनवेखु आदि ऋषियों ने लोकोपकार के 
स्यि इस विज्ञान का संहिता सूप से अपने दिष्य कौ उपदेश 
किया इस प्रकार वैदिक विज्ञान रूपौ भूरिकारमे बरह्मा के निशान 
सम्बन्धी नीज को केकर उत्पन्न हा तथा अश्वि, इन्द्र, कदयप, 
अत्रि, वसिष्ठ, शगु आदि परम्यशा त्र धन्वन्तरि, आत्रेय, क्यप 
आदि जन्य पूषोचयत दारा प्रयत्न पृवकपरप्येक शाखा का परिष्कार 
करके पनित, पुभ्पित, धवं फक्त किया गया यह्‌ प्राचोन आयुर्वेद 
रूपी कल्पवृक्ष कारु कै ग्राप्त से बचे-हुएट कु फल; से दिष्य पर- 
म्भा द्वार माज मी लोर्गो को जौ जीवन दान कर रहाहै यष्ट सी 
सन्तोष काही विषय है 


यपि वैदिकसादित्य ओ मायुरवैद के आठ विभाग तथा उनके 
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नामो का उल्लेख नहीं मिरुता । तथा आत्रेय के ठेखान्तुसार ब्राह्म 
विज्ञान (ब्रह्मा ने जव आयुर्वैद का उपदेशं करिया) के समय यह 
विज्ञान हितु(९) (€५०७€ ), लिङ्क ( &प०४०८०३ ) तथा जौषधं 
( पोप्टफल४ › के ज्ञानवाला चरिन्त रूपम हीथा। श्लश्रकार 
वैदिक आयुर्वेद विक्षान प्राचीनकाल- मेँ त्रिस्कन्धात्मक द्यी प्रतीत होता 
है । तथापि वैदिक आयुर्वैद के विष्यो के संग्रह तथा पूर्वोक्ताससार 
अश्चिर्यो के वणेनमें जह्धाका जोड्ना, इकडे कयि हुये शरीर का 
सन्धान, दृष्टि तथा श्रवण श्चक्ति का प्राप्त कराना, कुष्ठादि का जिवा- 
रण, च्यवनरसायन, अपुत्रा कै पुत्रोत्पादन आदि तथौ इन्द्र की स्त॒त्ति 
मँ मी दसी प्रकार के नाना विषयौ के मिलने से तथा ऋष्‌, यजु 
मौर अथववेद आदि म अनेक प्रकार की भेषञ्य, ओषधि पिधा, 
भूतविया तथा विषयपरिहार विदां के स्थान २ पर भिक्नेसे शस्य, 
साखक्य, कायचिकित्सा, अगद, भूतविद्या, रसायन आदि आर्ध 
भार्गो के विषय प्रथक्‌ ररूपमभी उस समय येटेसा प्रतीत दोता 
हे । भूतविया का अ(चायं अथर्वा, महाभारत म आया इजा अगद्‌- 
तेन््ाचायं काद्य, कौमार श्रत्याचायं कश्यप, साटाक्याचायं गार्य 
एवं गाव तथा खद्याचायं शौनकादि एक २ प्रस्थान ( विभाग ) 
कै आचाय रूपमे विमान प्राचीन महष्रियौ के उल्लेख मिलने 
ते आयुर्वदर क्य आढ विभ्यो म विभक्त दोना भी प्राचीन ही सिद्ध 
होता है । सासे एक २ विसाग कौ विरिष्टता (88४०० ) 
के कारण कुद महषि्यो की प्रसिद्धि हो गड! कोड २. सव विभागं 
( शानौ ) ॐ सामूहिक रूपसे भी शाताद्ो सकते हैँ । जिस प्रकार 
ऋग्वेद की अपेक्षा अथववेद मँ ओषधि, भैषज्य, भूतचातन, विषा- 
पहरण आदि विषय पिकसित कूप में मिरुते है उसी प्रकार उसका 
एक २ ्जन्न कार्क्रम से विक्षान इारा पुष्ट होकर यहण, धारण तथा 
प्रयौम के सौकये की दृष्टि से एक्‌ २ प्रस्थान ( विज्ञान) रूपसे 
विभागौ मेँ विभक्त हौ गया। आष समय मेँ आध्यासिक, आधिदैविक 
तथा आधिभौतिक तीनों प्रकार के दुख को प्रथक्‌ २ दूरकरने कै 
छियि अष्ट उपायो कौ तरह दृष्ट उपार्यो के भी क्रमः विकसित दने 
से अथवेवेद मँ होने वाले विकास को दृष्टि मे रखते इ निम्न आड 
विभाग द्यो गये! शारीरभैषज्य में इसीरक्रिया की प्रधानता कौ 
केकर शल्य; बहुत सी सुखं इन्द्रियों कौ स्थिति के कारण प्रधान 
माने जने वारे उन्तमाङ्ग (शिर) को केकर श्चाराक्य, बरु तथा 
वीयेकी वृद्धि संबन्धी वाजीकरण, वयःस्थापन हप महाफरु वाजे 
तथा रम्ब निशचेष प्रयोगो कौ केकर रसायनः ऋछतु, गभं तथा नारक 
की प्राथमिक अवस्था से संबन्धित कौमारशरत्य, इनसे भिन्न चारी- 
रिक तथा मानसिक भैषज्यसंबन्धी कायचिवितसा, बाह्य आगन्तुक 
विकार को शान्त करने तथा सांप, विच्छ आदि प्राणिर्यो के विष 
विकार से संवन्धित अगदतन्व; भूतग्रहस्कन्द आदि देवताओं के 
विकारसंबन्धी भूतविधा इत्यादि. इसु प्रकार तीनो दुःखो क अरत्येक 
पिभायं कोचेकर उस्र्के प्रतीकार की दृष्टिं से आर प्रस्थान ` 


` (9) हेतुलिङ्गीषधज्ञानं स्वस्थातुरपरायणम्‌ । 
त्रिसूञे शाश्वतं पुण्यं विषुधे यं पितामहः॥ 
सोऽनन्तपारं तिस्कन्धमायुर्वेदं महामतिः । 
यथावद्‌ दरारसरवं खुद्धभे तन्मना सुनि; १ 
(चरकेख.अ. २१) 


उपदधाति शा हिन्दी अनुवीदं 


८ विभाग ) विभक्त इष्ट प्रतीत होते है । प्राचीन जाचार्यौ म॑हया 
तथा इन्द्र सर्वप्रस्थानों ( आढो विभागो ) के आचाये थे 1 महामासत 
के अनुसार इन्द्र दारा उपदिष्ट भरद्वाज तथा दरव पुराण कै 
अनुसार भरद्माज सै तथा सुश्रतसंहिता के अनुसार सश्छाद्‌ इन्द्र 
दारा उपदिष्ट धन्वन्तरि स्प्रस्थानो के आचार्यं माने गये है । एक २ 
विषय कै अधिक विक्षत हो जने के कारण जिस प्रकार आजकछ 
एक २ अङ्ग की विशेष चिकित्सा द्वारा एकर विमागके विद्ेषज्ञ 
( 806००15४ १ हते है । उसी प्रकार उस २ परिषय मेँ विरेष नैपुण्य 
प्राप्त कने तथा सिष्य के यदण्‌ दवं घारम के सकय के लिट नह 
भारत कै अनुसार भरद्वाज ते तथा दरि(शवंदा के अनुसार धन्वन्तरि 
ने आयुैद चिज्ञान को आठ भागौ मँ विसक्त करके तथः एक २ 
विभाग को विकसित करके प्रथक्‌ २ शिष्यो को उपदेश द्विया तथा 
उसका प्रचार किया । इससे प्रतीत होता है किः आये प्रस्थान थक्‌ र 
प्रवादरूप मँ कोक प्रचकितिथे}\ कायचिकित्सा संबन्धी आत्रेय 
संहिता म तथा कौमारशत्य संबन्धी काश्यपे संहिता भें प्रजापतिः 
इन्द्र आदि जाचार्यौ के साथ धन्वन्तरि का दौम्य देवतारूपं से निर्दर 
किया जाना तथा नाना प्रस्थान मँ धान्वन्तर एतं आदि का विधान 
होना धन्वन्तरि का अष्टङ्गविमार्गो का आचायै होना खचित. करतः 


(न 
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प्रस्थानरूप मँ थक्‌ संहिता के भिर जारे सै हस कद सक्ते है किं 
सुश्रुत के उत्तरतन्त्र मेँ संक्षिप्त रूप से जयि इद सालाक्य आदि अन्यं 
विषयं कैभी श्सी प्रकारसे सर्शङ्गपूणं स्वतन्त्र संहितां तथां 
आचार्यं होगे । अन्य प्रस्थान यदपि कालव्दा आलकक कुप्त हौ चुकै 
हैः तो भी महा(र)मासत, हरिवंश, श्रुत आदि मै वणित यहं अष्टा 
विभाग प्राचीन द्यी है! इत प्रकार यह कस्यना करना टीक्‌ नहीं है 
कि कायचिकित्सामे भरद्ान का सम्प्रदाय तथा अस्यचिकित्सां 
म धन्वन्तरि सम्प्रदाय ये दो विभाग पुनः आष विभार्गो मँ 
वियन्त इट हैँ । 

इस प्रकार आर्षं संधये भी जङ्ग मते कालक्रम दै विक 
चित एकर विभाग का विद्धेष रूपै निरूपण करने से उस 
पिमाय मे ते २ ऋषि प्रधान आश्चप्यं सने गये हे । इश्च(२)ततंहिल 
म छालाक्यतन्द दे कतके रूपमे विदेहतिमि काः सुश्रु(रत, ओप- 
येनव, यौरश्र, गौष्कलवत ऋादिर्य का सल्यचिकित्सक कै रूप्य 
लौ न(षक, कृत्वी, सरार, सकंण्डय,; उभूतिगौतम जादि को 
पूर्वाचा्यं के रूपमे वैन दै \ चरक “तंहितः म अरिनवेश्चः मेड 
आदि चय का कायविकित्सा के जआचायैके रूप मै, कका(दियनः 
वार्योविद, हिरण्या, कुदिकमतरेव, कुश्च, स्छद्कृत्यावन, कुभारङ्िसा 


हे! न केवर मूरुषन्वन्तरि अपितु उसके सम्प्रदाय वाला द्वितीय | भरद्वाज) वडिश, धामार्गव, मारीपि काप्य, काक्लीपतति वामकः; पारः 
थन्वन्तरि दिवोदास मो 'आयुरैद के आठ अङ्गो मै से किक | कषित मौद्णरयः रलो, कौक्लिक; भद्रकाभ्य, धन्वन्तरि आदि का 


उपदे करू इस प्रकार ख॒श्रुत से पू्छ्कर इस प्ररन के उत्तर 
्लस्यश्षाख का उपदेश कौजियेः रे्लौ खश्रुत दवाय प्रार्थना कि 
जानि पर उच श्रवा का उपदेश दिया । इसत प्रकार सुश्रुतस्ंहिता 
के उपक्रम केङेख द्वारा तथा पीछे अपने मुंह(र) से भी अषटद्ग 
आयुर्द का ज्ञाता होना स्वीकार करने से भी अश्ख चिसाय का 
आचाय होना चिद्ध होता है। अङ्ग के ज्ञाता भरद्वाज या इन्द्र 
द्वारा उपदिष्ट आत्रैय पुनव के अग्निवेश आदि ६ दिष्य द्वारा 
पृथक्‌ २ त्र; के निर्माण के उल्लेख से तथा धन्वन्तरि दिवोदास से 
सल्यद्ाख का उपदश्य केकर सुश्रुत द्वारा खश्रतसंहिता के निर्माण के 
उर्छे से यथपि उन दोनो मँ की २ प्रसङ्गव्च अन्य प्रस्थार्नो के 
विषय मी मा जने दे श्राधान्यतो व्यपदेशा भवन्तिः इस न्याय से 
भरद्वाज के अष्ट्गसम्प्रदाय मे एक आत्रेय पुनव का कायचिकित्सा 
विभाग तथा धन्वन्तरि दिवोदास के जष्टक् सम्प्रदाये से णक 
सुभ्रत का श्ल्यप्रथान सम्प्रदाय है! इस प्रकार आजकरू भ्म चिर- 
कार से दोना सम्प्रदाय है । श्सके अतिरिक्त कौमारश्त्य के पिषय 
नें अल्नेय से मी प्राचीन गरीचकद्यप सम्प्रदाय के मी अब मिल 


जनि से आजककर तीन सम्प्रदाय हौ गये हं! चरकं त्यां खश्रुत- 


= 


सदिता मे छ्खरूप से आये हए कौमारण्व्य के विषय में स्वतन्त्र ` 
सदता मल्हन अ `~ ------ 


(9 तस्य गेहे ससुत्पन्नो देवयो धन्धन्तरिस्तद्‌। । 
क्छाशिरः्जो महाराजः सर्वरोगप्रणाशनः ॥ 
आयुर्वेदं भरद्वाजाव्‌ प्राप्येदं भिषजां क्रियाम्‌ । 
तमष्टणा घुननव्यंस्य शिष्येभ्यः प्रत्यपादयत्‌ ॥ 
( हरिवंशे अ. २९ , 
(२) अष्टा्गवेदविद्धासे दिवोदासं महौजसम्‌ । 
बिश्वामित्रसुतः भीमान्‌ सुश्रुतः परिषच्छति ॥ 
` (ख.उ. तंअ. ६६) 


मतोच्लेख, अङ्किरा८७) जमदग्नि, कारयप आदि बहुत से ऋषिर्यो कै 
नाम दिये है! इसी प्रकार इत बृद्धजीश्कौय तन्न के भी उल्रस्थान 
सेगाध्याय, सिद्धि स्थान राजपुत्री काध्याय, वमनविरेचनी याध्याय तथा 
न्थ मेँ भिन्नग्मतं जनि पर सागंव,- वार्योरिद, कांकायन, कृष्ण्‌ 
मरद्राज, दारूवाह, हिरण्याक्ष, वैदेदनिमिः, गाण्यै, माठर, अक्रिय 
पुनरेष, पाराय, मेड तथा कौत्स आदिं नामो वाङ बहुत से.पूरव 
आचारय का स्मरण कियष्ययादहै। 

इनमे से परार, मेड , का्कायन;, हारीत, क्षारपाणि जतूकर्ण" 


(१) महामारते सभ पर्वणि-+जायुर्वदस्तथाऽ्् ङ्गो देहवास्दश्र 
भारत †' एवं पूरवैनिर्दि्टयोमहाभारतदहरिवंशरेखयोः। 


( १११७) 
(२) सुश्वुते-श्षरक्यतन्तरामिदिता विदेदाधिप्की्तिताः॥ 
{ ख. उ. अ. १४} 


(2) सुश्रुते--जौपधेनवमौरज सौश्रुतं पौष्कलावतस्‌ । 
शेषाणां श्ल्यतन्त्राणां कामन्येतानि निर्दिशेद्‌ ॥ 
(सखु. ख. ॐ. ४) 
८9) सुश्वुते-श्षरीरनिर्भितिविषये शचौ नकमतोर्रेखः ॥ 
(सखु. शछा.अ.३) 
८“) चरङे--जग्निवेक्षश् भेदश्च जतुकर्णः पराशरः । 
हारीतः चारपाणिश्च जगृहुस्तन्सुनेवंचः ४ 
तन्त्रस्य कर्ता प्रथममग्निवेशो यतोऽभवत्‌ । 
जथ मेडादयश्चद्ुः स्वं स्वं तन्त्रं तानि च ॥ 
(च.ख्.अ. १) 
(६) सूत्रस्थाने वातकराकलीय (१) यदधः पुरुषीये 
आत्रेयभद्रकाण्यीया (२६) भ्यायेषु । (च. ख. अ. २) 
८७) चरकोपक्रमभ्रये। 


उपोद्धात का हिन्दी अनुवाद 





अ।श्विन, भारद्वाज, भोज, मानुपुत्र; कपिलब, मादुकि; खरनाद्‌ 
तथा विश्वामित्र आदि ऊख आचार्यो के मघुकोद्यः चरक तथा स्रुत 
क्री व्याख्या मे तथा ताडपत्रे छिखित प्राचीन “उ्वरसमुत्चयः तथा 
“उत्ररचिकित्सितः आदि पुस्तक! मे उदश्ृत वचन भरने से इनके 
ग्रन्थ की सत्ता प्रकट होती है। तथा जिनके आजकरू वचन उप्‌- 
रब्धं नहीं होते हैँ उनके भी स्थान २ पर तन्त्रकता एवं खत्रकार कै 
रूप मे निदेश तथा मर्त के दिखा देने से यर्न्थौकादहोना स्पष्ट 
है । हेमा(धेद्रि कै लक्षणप्रकारा तथा चालिदहोत्रोक्त अश्वश्चाख्ल कै 
अश्वाभिषेक मन्त्रौ मे भी ञयुरवद के कतां के रूप मँ बहुत से ऋषियों 
कै नाम दिये हए दै) 


इस प्रकार देवद्ग से केकर आजतक देवि तथा महषि आदि 
बहुत से आयुरवद कै आचाय हुए हैँ । अष्टाङ्ग आयुवैद के एक र 
विभाग को उन २ आचार्यौ ने यन्थ निमीण एवं उपदेश दारा बहुत 
बद्ाया है! उस सत्र का यदि संकलन किया जाय तो आयुर्वेद का 
एक बड़ा भारी न्थ बन सक्ता है) परन्तु काटप्रषाह मँ अन्य 
शास की तरह आयुवेद के मी बहुत से अमूल्य रत्न डुप्र हो चुके 
हैँ । इन प्राचीन विदक्त मर्थो के विषय मँ मैरे परभ [मेत्र श्रीयुत 
गण(र)ोनाथ सेनजी तथा गिरीन्द्र(र)नाथ मुखोपाध्याय आदि भारतीय 
तथा बहुत से पाश्चाच्य विद्वानों ने पर्याप्त विवेचन किया है अतः 
उसके पिष्टेपेषण कौ आवश्यकता नहीं ह । 

शात्रेय तथा सुश्रुतसंहिताषु--बहुत से प्राचीन अन्धो के विरोप 
के कारण क्षतिस्त आयुर्वेद. की बची हरे महिमाको स्थिर रखने 
के किए अत्यन्त प्राचीन कार से अघ्रेय तथा धन्वन्तरि की संहितार्पं 





(५) विक्रम संवत्‌ १५२५ मेँ क्ख इद हेमाद्रि की रक्षण 
प्रकाश्यः नामक एक प्राचीन जीमं पुस्तक मेरे संयदाख्य मेदे । 
उस्म हाथियों के प्रकरण मं पारुकाप्य अदिर्यो के वचन के समान 
अदवप्रकरण .म अनेक स्थानों पर दालिदो्र फे वचन दिये हैं| वे 
निम्न दै- 

घसिष्टो वामदेवश्च च्यवनो भारविस्तथा। 
विश्वामिश्रो जमद्ग्निभारद्वाजश्च वीर्यवान्‌ ॥ 
असितो देवलश्चैव कोरिकश्च महावतः । 
सावर्गि्गांरुवश्चेव माकंण्डेयस्तु वीर्शवाम्‌ ॥ 
गीतमश्च- `“ "भागश्च आगरूप (१) काश्यपस्तथा । 
आत्रेयः श्चाण्डिरुशैव तथा नारदपर्वतौ ॥ 
काण्वगो नहुषष्यैव श्ाङिदहोश्रश्च वीय॑वान्‌ । 
अन्निकेक्षो मातदिश्च जतुकर्णः पराशरः ४ 

हारीतः खारपाणिश्च निमिश्च वदतांवरः । 
अदाङिकश्च मगवान्‌ शेतकेतुग्टेगुस्तथा ॥ 
जनकश्चैव राज्षिस्तथेव हि विनःनजिव्‌ । 
विश्वेदेवाः समर्तो भगवां शर बहस्पतिः ॥ 
इन्द्रश्च देवराजश्च सचेकोकचिकिस्सकाः । 
प्ते चन्ये च बहव षयः संश्ितघधताः ॥ 
खायुर्ेवस्य कर्तारः सुस्नातं त॒ विशन्तु ते ॥ ( ९.१५९ ) 

(२) प्रस्यकन्लारीरभूमिष्टायाम्‌ ॥ 


(३) 81४0 0६ 0190 म €910108, 


क्रमः चरक तथा सुश्रुतसंहिता नाम से प्रसिद्ध आज मी भिरती 
हैँ । श्नके अत्यन्त प्रसिद्ध होने के कारण सय॑तया चद्रमाके च्वि 
अन्य प्रका कै समान इनके परिचय की आवरयकता नहीं है । 
अष्टाङ्ग हृदय के लेखक वाग्भट के समय यथपि आयुर्वेद के 

अन्य आचार्यौ की भी संहिता तिघमान थीं परन्तु फिर मी-- 

यदि चरकमधीते तदु्ुवं सुश्रतादि- 

भरणिगदितगदानां नाममात्रेऽपि बाह्यः! 

अथ चरकविहीनः अरक्रियायामखिन्नः 

किमिव खदु करोति व्याधितानां वराकः ॥ 

इ्यादि इरोक दारा मालूम पडता है कि यदि चरक काद 

अध्ययन कियाजयतौ सुश्रुतमें अयेदहुररोर्गोकानाम मात्र मी 
जान नहीं ही सक्ता तथा यदि केवर सुश्रुत का अध्ययन किया 
जय तो रोगो के प्रतीकार कौ प्रक्रिया का ज्ञान असम्भव दहै इस- 
ख्यि चरक तथा सुश्रत दोर्नो का अध्ययन ही आवस्यक है। इस 
प्रकारमध्यकालमे वाग्मट के समयमे मीये दोनो अन्थ द्यी सर्वोपरि 
माने जति ये । हजार वषं पूवं के ज्वरसञुच्य नामक पुस्तकमे भी 
चक तथा सुश्रुत के बहुत से वचन दिये हए हैँ । इसी प्रकार चतुर्थ 
संताब्दी के नावनोतक नामकं पुस्तक मे भी चरक तथा सुश्रुत का 
उक्लेख है । बाणमट्र के हषेचरित म पौनवंसव ( पुनव॑सुके पुत्रया 
शिष्य ) वे्यकरुमार के निर्देश से अच्रिय पुनवसु के सम्प्रदाय का 
उस समय भी प्रचार मालुम पड़ता है । जत्र॑से चरक तथा सुश्रुतं 
संहिता का उद्धवह्ुभ है तमी से द्ये अपने पिचायो फा गुरुता एवं 
गुणे की महिमा से भारत तथा उससे बाहर मी ये अच्यन्त प्रचरित 
रहे है तथा अजमभोये मन्थ वेः के स्यि स्वस्व दैः। सप्तम(१) 
अष्टन तथा नवम रताब्दी मे जवर कि अरब तथा पारसीक (परिया) 
देर अत्यन्त उन्नत अवस्था मँथे उस समय म।रतीय चिकित्सा 
विज्ञान के आदर कौद्यी दृष्टि सेचरक तधा सुश्रत संहिताओं का अनु- 
वाद्‌ हआ था । अर मे अनूदित चरक-सरक नाम से तथा सुश्रत- 
सखद नाम से प्रसिद्ध दँ अनुसिना (^+८७०४ }, अबूरसौ 
( &.०प 987 ), तथा अनु| तवि ( 40917901 ) नामक अरबी 
के चिकिसा यन्थौ कै लेटिन भाषा के अचुत्रादमें भी स्थान र पर 
चरक का नाम आता है। अ(र)ख्वेरनी ८ णले ) नामक्‌ 
यात्री के पुस्तकार्य मं चरक का अनुवाद था एेसा उसके अंगरेजी 
अनुबाद सै ज्ञात होता हे । अकमर) नखर ( +प्पभ्ण्ञधाः ) ई. प, 
७५२-७७य ने बहुत से आयुवैदिकः-ग्रन्थ), चरक के सपंचिकषित्सा 
प्रकरण तथा सश्र का अनुवाद किया था। रजस्‌ ( ५८९8 ) 


नाम का उसका वैध चरक का बहुत सम्मान करत था। सिरसीन 


नामक पाश्चात्य विद्धान्‌ के प(४)वैज भी भारतीय आयुरवद तथा चरक- 
सश्चत को जानते थे णेसा पुरावृत्त के रेखक से मालूम पडता रै! 
अश्लोक राजा के पोते ( सम्प्रति ) के समय बौद्ध धमं के साथ सार. 
तीय आयुर्वेद मौ सिद द्वीप मेँ पहुंचा था ¦ भारतीय आयुर्वेद चिश्चे- 
षकर बहुत सी रीकाओं से युक्त वाग्मट निम्बत मे अपना प्रकाश 

(1) 7. ©. ज1)80य | 

(9) ©, §न० प, 

(3) छा0तप िण्टतण्धष्ि ण पमः 91198 86103. 


(9) कितबेजरूपेरिस्त पएष्टिविवरी फ दिम्दु मेडिसिन । 





उपोद्धात छा हिन्दी अभुवादे 
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पफौलाकर वहां से म॑गोरु तक पहुंच गया । भारत मेँ विद्धप् बहत सी 


वाग्भट की टीका्ण आज मौ तिब्बत मे अनुदित इदे मिरुती हैँ । 
मेडसंहिता--माज कर मेडसं हिता नाम की पच्य तथा 
तंचिप्त के वारी एक अन्य संहिता भी कर्कत्ता से प्रकाद्धित इड 
है ? आषंसाया के अनुम रचना श्ेनेसे वह भौ प्राचीन तथा 
अं प्रतोत होती है । परन्तु उपक्रम ( प्रारम्भ) उपसंहार (समाप्ति) 
तथा.बीच रमे मी इसमें बहुत से बुटित अश्च एवं अश्युद्धिवां हें । 
आजकृरु एक हजार वषं पुवं की ताडपर््रा पर किखी इडे जवर- 
समुच्चय नामक पुस्तक मिरी है जिप्तमे आश्विन, ९६।न आदयो 
की तरह भेडके भमौ केवल उरप्रकरणके बहुत से वचन उद्धृत 
किये गये है । उनम से उपरून्ध मुद्रित भेडसदिता मेँ केवर दो तीन 
रकोक हयी मिरते है । उसके अन्य चलोक इसमे नदीं मिलते हैँ 
इस प्राचीन पुस्तक मे इतने खछोकाकेभी भिल्नेसे यह्‌ संहिता 
प्राचीन नहीं है, एेसा नदी कहा जा सकता 1 परन्तु उसी उ्परप्रकरण 
म मेड नाम से उद्धृत अन्य इरोक, तन्वरसार नापक अन्य संग्रह न्थ 
मं मेडसंहिता नाम से दिये इंए अन्य प्रकरण के रलोकं तथा इसी 
प्रकार टीकाकारो हारा स्थान २ पर मेड नाम से उद्र १ दलोक 
भी श्स मुद्रित भेडसंहिता में प्रायः नहीं भिल्ते है) इस वृद्धजीव- 
दीय तन्त्र ( कार्यपसंहिता ) मेँ बस्तिकमं के समय का निर्देश करते 
हए 'षड्वषप्रखृतीनां त॒ मेड द्वारा मेड कै मतम & वषं के बाद 
बस्तिकमं का विधान बताया है। परन्तु उपलन्य भेडसंहिता मे 
बालानामथवृद्धानां युवमध्यमयोस्तथा ! स्वस्थानामातुराभां च वस्ति- 
कमं प्रशस्यते" द्वारा सवेसाधारण के ल्य वस्तिका विधान दिया 
है । यह परस्पर विरोध है। इस प्रकार भित्र यन्थोर्मे मेड के नाम 
से भिर्ने वाले वचनो के यदु न मिलने से यहं मेडसंदहिता बहुत से 
अंशः से पिचिदन्न तथा सन्देदास्पद प्रतीत होती है । इन्दी रिचिद्धन्न 
अशोके नमिर्ने तथा चरक सुश्रुत के समान इसमे पिषय निरूपण 
को अस्पष्टता कै कारण द्यी वाग्भरने भी निम्न इलोक द्वारा मेड के 
विषय मेँ कटाक्ष किया है-- 
ऋषिभ्रगीते भक्छिश्चेन्सुक्तवा चरकसुश्रतौ 1 
जेडाद्याः किं न पष्यन्ते तस्माद्‌ आद्यं सुभाषितम्‌ ॥ 


( अष्टाङ्गहृदये उ. त, अ. ४० } 
हारीतसंशिता-पायः इसी के अनुरूप दो तीन सौ वषं पूवं 
लिखित हारीत संहिता मी प्रकाशित हे आजकक मिरूती है । 
इसमे प्राचीन आपं ङ्ेखकी दाया न होकर वेत्र साधारण संद 
मातर दौनेसे यहन तोप्राचीनतथान आषेदहौ प्रतीत दोतीहै। 
माचीन ज्वरसयुच्य नामक. पुस्तक मे हारीत नाम से उद्धत 
बह्ुतनते श्छोक दिये है) अन्य अन्थोम सीं स्थान २ प्र हारीत 
के वचन उद्धूत विये गये है । परन्तु वे वचन उपरून्प हारीत- 
संहिता मेन भिल्ने ते किसी अन्य द्यी प्राचीन हारीतसंहिता 
कमी यू्स्थिति का अनुमान दोत्ताहै। पेखा भरतीतं होताहै कि 
संभवतः प्राचीन दारीत्तसंहिता के खोप को देखकर उस्र ८ सत ) 
कै नामको स्थिर रखने के खयि पीछे होने वारे किसी विद्वान ने 
कंस के नाभ से रस यन्धकीरचनाकौषहौी?। 


न॑तोपखग्् कारवषसंहिता---अत्यन्त प्राचीन कारु से प्रसिद्ध. 





भेडसंहिता की अपेक्षा उपरभ्धिं (प्रापि) की दृष्टि से चौथे नम्बर पर 
होती इडं मी प्राचीन आषं के, विषय कौ गम्भीरता तथा सारयुक्त 
होने कौ दृष्टि ते चरक तथा सुश्रुत. की समकश्च क्रोमारथ्रत्य विषय की 
यह प्राचीन कार्यपसंदिता प्रतिकूक दैव के कारण बहुत समय त्क 
विप्र रहकर फिर सौभाग्य से करी दबी हृदे जीणंद्चीणं अवस्था में 
प्राचीन ताडपव्र की पुस्तक के.रूप पर प्राण रेष तथा स्थानर पर 
खण्डित अशो से युक्त वृद्धनीवकौीय तन्त्रेरूपमे अब भिखीदहै। 
करारुकारु के द्वारा इसके अवयवो के खण्डित हौ जाने पर शेष 
अवयव दवारा मी अपने विषय की गम्भीरताको प्रकट क्ती हु 
तथा नामसेभी डप इरे श्स प्राचीन आष संहिता का मिलना 
भी विद्वानों कै ल्थि सन्तोषका ही पिष्य है, 


पहर किसी समयनेषाक्देश्च मे आकर विद्रद्र महाम्हो- 
पाष्याय श्रीयत पण्डित हदरप्रसाद शालीन निम्न विवरणसदिर 
कारयपसंदिता का उपरूम्ि वृत्तान्त प€0 ०9 ४06 ईवत 
ण 393४ क्णपऽ6त008 ( 1895 ४०-1900 ) नामक पत्र 
म प्रकारित किया थातथा उक्त विवरणं कौ जूस जौली 
नामक विद्यन्‌ ने मैडिसन की पुस्तके मी दिया है-निपारु म 
सुन्ञे काडयप भागेवसंवाद रूप वै्यक मिषय कौ ३८ पर्छो की अपूर्णं 
प्राचीन कारयपसंहिता मिरी है जिसके प्रारम्भ मे सैषज्योपक्रमर्णीय 
म आदे ए से जवर निदान दिया इ है ! इसमे चरक, सुध्रुत, 
कश्यप, मशिन, आत्रेय, मेड, पराशर, हारीत तथा जतुकणं जादिर्यो 
के वचन भी दिये हए हैँ यैषज्योपक्रमणीय नाम होने पर मी 
श्म ओषधियों का उर्छेख नदी है + शस विवरण के अनुरूप 
पुस्तक मेपार राजकोय पुस्तकारूय कै उन्हीं दारा तैयार करके प्रकाशित 
किये हु पुस्तकं के दल्वीपन्न ( 706. ) ममी नदीदौ हुदै) 
उससे बाहर मी यलपुबेक इठने पर ेसी कादयपसं हिता नहीं भिखी 
है \ परन्तु ज्वरनिदान आदि के विषय मेँ नाना छऋषिर्यो के कत्वर्नो 
का संग्रहस्वरूप प्राचीन ताडपन्नीय ज्वरसमुज्वय नाम का वधक 
ग्न्थ नेपारु मेँ अन्यन्न भी मिक्ता है तथा मैरे पास भी दहै, जिस्य 
ज्वर के विषयमे बहत से काञ्यप; चरक; शुश्रुत, आश्विन, जै 
आदि के वचन दिये हए दैः । कारयपसंहिता के खिरु भागँ भये 
इण “णु -मा्मव तत्त्वाथं सज्जिपातविक्ेषणम्‌' आदि वचर्मो के मिरूने 
से श्सरमे खा्मव तथा कश्यप का संवाद प्रकट होता है! उसके विवरण 


म आदि ( प्रारम्भ ) मे मैषञ्योपक्रमणीय के उल्केख होने से, परन्तु 


ञ्वरसमुच्वय मँ इसके अभाव होने से, काश्यपस्ता के खिरुभाग के 

तृतीय अध्याय का नाम भेषच्योपक्रमणीय होने से संभवतः प्रारम्म 
के आट पृष्ठ मँ कादयपसंहिता के खिरभामान्दरत सेषज्योपक्रमणीय 
अध्याय मी उस्म जोड दिया गया ष्टौ । इस भकाञचित काश्ष्यप- 
संहिता मँ चरक, ख॒श्रत आदिर्यो के वचन नं दिये हैँ! शस प्राखीन 
पुस्तक मँ अर्वाचीन चरक आदि के नामो का उष्ठेख शेना मी 
नदीं चाद्ये । इसमे उ्वरप्रकरण तथा ओषधिर्यो का विषय मौ र्हीं 
है । इस प्रकार उसकी एृष्टि मे आया हया वह अन्य स्वक्ष रूप.से 
यष्टु कादयसंदिता न्दी हौ सकती अपितु शस संहिता के भेषज्योप- 
क्रमणीय अध्षाय के कुद रो को भिराकर उक्त विवरण वाखा अथर 
समुचय अथवा श्सौ प्रकार का कोड प्राचीन संग्रहात्सकं भन्व 


चरक -छप्त संदितार्पे तथा अभी ( वतैमान समय मे ) मिली इर | मन्थ दगा । 


, - ६ उपोद्धात का हिन्दी अनुवादं 
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इस उपरूल्थ ताडपत्र पुस्तक कौ आङ्ृति २१ > २ हे। 
प्रत्येकं पृष्ठ मै ६ पक्तियां दै। संवक्षि ्रारम्भ क्रा ष्ट २९ ओर 
अत्ति पृष्ठ २६४ है \ तथा बौच रमे भी बहुत से एष्ट विरूप हें । 
हस उपलब्ध पुस्तक के भादि, अन्त तथा स्यं कैभी स्थान २ पर 
दण्डित होने के कारण वहत प्रयल्ञ करने पर भीं खण्डित एड तथा 
प्रतीकः की प्रापि नही दो सकी दहै छप पवो का संकेत मुद्रित 
पुस्तक कै प्रथम ष्ठ की पादटिप्यणी ( ९००५ ००९ › मे कर द्विया 
शया हे । अन्ध के आदि के १०-१२ अध्याय खण्डित ह तथा अन्त मे 
मौ खिर भागक ८०मे से केवर २५. अध्याय तकी होने से 
ठसक बाद च्छ भाग मी खण्डित है । शेष वचेः इए पृष्ठमसि मी 
बहुत से अंश द्रे नहीं है इखि स्थान २ परं विज पक्ति, सन्द 
तथा अक्षर आदि को प्रकारित करते हष बिन्दमाखा दस दिखाया 
गवा ड ¦ इसकी छ्पि प्राचीन होने पर भी बहत से स्थानौ पर 
छेखभेद होने सै एक दी समयमदो केक ने मिरुकर खण्डषूप 
म स मूक पुस्तक की पूति की होगी, पेसा प्रतीत होता है। इस 
पुस्तक के उपक्रम तथा उपसंहार के कुप होने कै कारण्‌ उसके द्वारा 
क्षातन्य विषयो क कु भी शान नदीं हो सकता 1 अन्तिमि भागं के 
न मिलने से उसे ठेख के समय केः विषय मे मी कु नहीं 
मिख्ता \ परन्तु फिर सी इसकी कल्पि की आकृति, अक्षरो दवाय 
निदिष्ट पष्ठ के अङ्क ( संख्या ), कीं २ अध्याय्‌ ओर दोक की 
संख्या तथा ताडपत्र की रुम्बारे ओर चौडाई को देखकर यह अलुः 
भान किया जा सकता है कि इस पुस्तक का रेख सात अठ सौ 
व पु का है 1 परन्तु इस आदश पुस्तक भँ भौ अक्षरो के लप 
होने से तथा कहीं २ विना अक्षरो के जधूरे ही स्थो के मिल्नेसे 
यष आदं मूल पुस्तक भी इस प्रकार की जराजौणे तथा प्राचीन 
प्रतीत ्टोती है । पुस्तक की आति कै क्वान के छग मू पुस्तक के 
द पृष्ठो की प्रतिच्छाया (-स्थण०्३पकीण) भौ साथ मंदेदी 
गरे हे। 
करयप सम्बन्धी विमक्-प्राचीन वैधक अन्यम से हमारे 
सामने श्रुत संहिता, चरक संहिता, तथां नवोपरुन्ध | 
ये जो तीन महान आषं न्थ है \ उने युश्रुतसंहिता मेँ धन्वन्तरि | 
तथा चरक संहिता मँ पुनवेखु अत्रेय की तरह कार्यपसंहिता में 
कदयप मूर उपदेदयक है । इस अन्ध के उपक्रम तथा उपसंहार माग 
कै खण्डित देने के कारण इस करंयप का विशेष परिचय न मिरुने 
प्र मौ सहिता के कटपस्थान के संहिताकर्प नामक अध्यायर्मै 
ही निम्न विवरण मिक्ता हे-- । 
'दुदयञ्े वधश्रासादू" ` “ " "जिखिखेन ते, ( इलो. १४-२८ ) 
अर्थात्‌ दश्च के यज्ञ मे उस्यन्न हुई अन्यवस्था से उत्पन्न प्राचीन 
नाना सैम से पीडित प्राणियों के उद्धार की इष्टि से पितामह बह्मा | 
की सहायता तथा तपौबरु से महष क्यप ने श्स मदान्‌ तन्न.का 
-लिर्माण करके करषिर्यो, को उपदेशा दिया । सवेमरथम हस विस्तृत तन्त्र |- 
को ग्रहण करके श्ःवीक के पुत्र जीवकं नाम.वङे एक वारघुनिने 
` इसका संक्षि स्वना के रूप मेँ परिणत कर दिया । परन्तु बार- 
रिषत ( बाखक को वचनं ) कहकर अब्‌ अन्य ऋषिर्यो ने इसे 
-स््रीकार नदीं किया त्ब उसी ससय सव ऋषिर्यो के -देखते-२ कन . 
छ स्थित गङ्गा के कुण्ड मे डुनकी रुगाकर्‌ क्षण भर्‌ भः वङ्पिरित्‌- 


युक्त ( इ्ुरिरयो तथा सफेद बार से युक्त ) वृद्ध रूप मं परिणतदहो 
गया । इस चमत्कार के कारण भिस्मित इए सुनियो ने वृद्ध 
आक्रति वारे -उस बालके का बद्धजीवर्क ,नाम रखकर त्था उसे 
उन्तम वैद्य म{नकर उसके तम्र को स्वीकार कर छिया। उसके वाद्‌ 
ट्ुप्रहुए शस तन्त्र को भाम्यकश्च अनायास नामक किसी यक्ष ने 
प्राप्न करके रोककद्याण के लिये इसको रक्षा की; इसके बाद वृद्ध- 
जीवककेही वंशा म उसपन्न हुए तरद वेदाङ्ग के श्षाता, तथा शिवः 
कीद्यप्‌ के भक्तं वात्स्य नामक्‌ विद्वान्‌ ने अनायास कौ प्रसन्न करकी 
उससे इस तन्त्र को प्राप्त करके कोति, धम तथां कोककल्याण ॐ ख्य 
अपनी बुद्धि तथा भ्रम से उसका प्रतिसंस्कार करके उसे प्रकारित 
किया । तथा इसके आढ स्थानौ मन आे- विषयो को लखिरुस्थान 


य 


केरूप मे इसमे जोड दिया) इस प्रकार का ईसका कृष्तान्त 
मिर्ता है । 

वैदिक समयमे सी मत्र ब्राह्मण आदिय मेँ करयपे जौर 
काश्यप नाम वाले अनेक महषियो तथा अन्य ग्रन्थौ मँ भी शस 
नाम के अनेक विदानो का उल्छेख भिरता है । शनम से कौनसा 
कदयप श्सं कौमार्य संहिता का मूर आचायै दहै जिसके उपदेश 
को वृद्धजीवके ने ग्रहण किया यहं विचारणीय विषय है} अभि, 
कश्यप आदि के गोक्नध्रवतक मुरु आचार्यं केरूप मे भिर्ने से 
कदयप श्षम्द से मूर क्यप तथा काडयप दाब्द सै क्यप गोत्र 
म दोनेवारे व्यक्ति का सामान्य रूप से बोध होता है । गोत्र प्रवर्त 
( पुरोहित का गोत्र ) के निर्दैश्च करने वाटे आचार्यौ के छेख के 
अनुसन्धान में बोधायन { धमैखन्नकार-समय रगमग ४ थी शती 
४, पू. ) ने मूलगोच्र के प्रवतेक केवर एक आचाय मेँ करयप तथा 
अर्यो के लिये कास्यप शब्द का व्यवहार उचित होने पर भ्य 
“क्रयपान्‌ व्याख्यास्यामः द्वारा प्रारम्भ करके उस गोत्र वारे तथा 
अन्य गौत्र प्रवतं का विभाग पूर्वक निर्देश करके अन्त म श्त्येते 
निध्रुवाः करयपाः' दारा समाप्त करके काश्यप गोट वाके तथा अन्य 
गोत्र के प्रवेतकौ का काश्यप ज्लब्दर से व्यवहार उचित होने परमी 
कदयप शब्द सै द्यो व्यवहार किया गया है । आपस्तम्ब (९+आश्वाला- 
यन तथा काच्यायन मादि मेँ मी शस प्रकार के उल्छेख मिरते है । 
बहुतं स्यक्तियो के निर्दर होने पर गोत्र) प्रत्यय का रोप होकर 
'क्यपाः' यह व्यवहार सम्भव हौने पर भी शरतपथ(२) ब्राह्मण मँ 
ध्हरितः क्यपः, “शिर्पः क्यपः, “नैश्रविः करयपः' शत्याद्वि द्मरा 
हरित आदि परस्पर विभिन्न एक २ न्यक्तिका भो कदयप शब्दस 
निर्देश किया है। इस प्रकार प्राचीन कारमं कदयपगौत्र वारे 
व्यक्तिरयो का कोरयप खम्द्‌ के समान न्यक्तिविद्दोष के लिय करयपं 


(+) अथ कश्यपानां भ्या्ेयः काश्यपावस्सारनेभरवेति 1 
| (आपस्तम्बप्रवरकाण्डे) 
कर्यपानां काश्यपावस्सारासितेति 1 (आश्वलयनपरवरकाण्डे) 
कश्यपान्‌ व्याख्यास्यामः _¡ ( कात्यायनकौगाश्िप्ररकाण्डे ) 
(र अनचरष्यानन्वये विद्रादरिभ्योऽम्‌ ४।१।१०७ अञ्नभोश्र 
1.1; 1 ( पाणिनिखन्रे ) 

(३) हरिताच्‌ कश्यपाद्धरितः क्यपः शिल्याव्‌ करयपा- 
स्यः कश्यपः -करययपादरधुषेः कश्यपो नेशरुविः। 


(. चरतपयथवद्यमाक्षणे ) 
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उपोष्वात का हिन्दी अनुवाद 
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शाब्द का ञपवहार भी प्रायः देखा गया है! हस प्रकार बोधायन 
आदिकेकेख खे मूल क्यप के समान उस परम्परा वारे अन्य 
करयपके ल्यिमी क्यप शब्द आता है! परन्तु क्दयप के 
सम्प्रदाय मे बोधायन आदि दारा अन्य मारीच के निर्देशन दह्येते से 
तथा अन्यत्र वेदिक संहितार्ओ में कडयप का मरीचिके पूत्ररूपमें 
मिलने से यह कहा जा सकता है कि बोधायन आदि के लेख के अनु- 
सार मूल कश्यप ही मरीचि का पुत्र होने से मारीच है ¦ (१)मत्स्य 
पुराण के गोत्रप्रवररौ के वणेन मेँ भरीचि के पुत्र करयप का मूलगीत्र 
प्रवतेक कै रूप मे निर्दैश्च करके उसको सन्तति म अवान्तरगोत्रौ के 
मरबतैककी दृष्टि से मरीच के पुत्र करयपो का पुनः निर्दर किया है । 
गोत्र भवो के पिषय का संग्रहकतां (र)कमलाकर (१७ दताब्दी) भी 
मार्स्योक्तं कदय का उच्टेल करता हुजा "अथ कृषयपाः' द्वात 
केदयप परम्परागत अन्य गौत्रप्रतेतके एक मारीच ( मसैच के पुत्र) 
ऋषि का एकवचनान्त शब्द द्वारा निर्दैश्च करता है। कदयप 
परम्परागत होने से इस मारीच काभी कदयप दोना संगतं है, 
शस प्रकार केरयष परम्परागत एक दूसरा मी मारीच क्यप हुमा 
है-फेसा इत होता है। (ई)चरक के प्रारम्भ मे एकत्रित महषियो 
को वणन करते हए पठे कड्यप का शृथक्‌ निर्देश करके फिर 
“मारीचिकदय पौः दरस द्विवचनान्त पद दारा मारीचि तथा कादयप का 
पृथक्‌ निदं मिरूता है । इस प्रकार कदयप, काश्यप तथा मारीषि 
तीन भिन्न २ व्यक्ति प्रतीत होते है । 

इस कारय पसंहिता मं प्रत्येक अध्याय के प्रारम्भ तथा अन्तर्मे 
ति ह स्माह क्यपः” तथा कहीं २ कीच भं भी शत्याहु क्यपः" 
इति क्यपः" “कदयपोऽनवीतः शत्यादि द्वारा बहुत से स्थानो प्र 
करेयप(४) शब्द सै आचाय का उच्छेखं किया है । कीं २ (“)मारीच 
रब्द द्वारा भी निर्देश किया है, पूर्वापर वाक्यो को देखते इण 
करय ही मारीच तथा मारीच ही कदयपरूप से दिखाई देनेसे 
हस ग्रन्थ का आचायं मारीच कदयप मालुम होता है! तथा सर्वत्र 
एक वचनान्त मारीच तथा क्यप शब्द द्वारा व्यवहृत होने से 
स्पष्टरूप से वद एके व्यक्ति प्रतीत होता है) आत्रेयसंहिता के 
वातकरकलीयं अध्याय में भगवान्‌ आग्रियःके द्वारा वार्योविद कै 
साथ संवाद करते हुए मरीचिका वणेन करते ते मारीच तथा 
वार्योकिंद की समकक्षता प्रतीत होती दहै। इस कारयपसंहिता कै 
निम्न प्रसङ्ग द्वारा मी इस संहिता के आचाय मारीच का वार्योविद 
का समकालीन दोना प्रकर होता है- 


इति वायो विदायेदं महीषाय महानृषिः । 
हाशंस सर्वमखिलं बालानामथ मेषम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ वार्योविद नामक राजा कै लियि ऋषि करयप ने बाख 
को सम्पूणं ओषधि का उपदेञ्च किया । 
आत्रेय संहिता मे पीछे शारीर निवृत्ति ( इरसीर के ङ्गोके 
गभे में प्रकट होने) के विषय म बिचार करते हुए ध्िप्रतिपत्तिदा- 
दास्सवत्रे बहुविधाः खत्रकारिणामृषोणां सन्ति" ( अथव लासरकर्ता 
ऋषियों के बहुत से एक दूसरे से विरद्ध वाद है-भिन्न २ .मत दै) 


इत्यादि वाक्य द्वारा पूवं आचार्यौ के भतो कानिर्देश करते हुए 


(९) १से५ तक की टि० उपौ० संस्कृत १० १५-१६ देख । 
३ उ० हि० 


(करय: (१) - सर्वाङ्गनिवेत्तिः' इस विशेष पाठ द्वारा आद्रे नै 
क्र्यप के सववाङ्गनिक्त्तिवाद ८ सवं अङ्गो का साथ साथ उत्पन्न ह्योना ) 
को चरमपक्षकेरूप्मेदियाहै। हसं कारयपसंहित ममौ निम्न 
रोक द्वारा अपने आचाय मारीच करयप का स्वाङ्गनिकृंनतिवद 
भिरुता है- 

सर्वेन्द्रियाणि गर्भ॑स्य स्वाङ्पवयवास्तथा । 

तृतीये मासि युगप्निवरदन्ते यथाक्रमस्‌ ॥ 


श्सी प्रकार आत्रैयस्ंहिता मँ अपत्रैय द्वारा विन्‌ मारीच ओर 
कडयप को एक ही मानने सै आत्रेय पुनम द्वारा यी सम्मानष्टंक 
निर्देश्च किये हट आयुर्वेद के आचाय राजप वार्योविद का समक- 
लीन मारीच कच्यप हयी इस्तं संहिताका उपदेष्टा प्रतीतं होता है! 
ङस संहिता तथा बोधायन आद्धिके केखमं मारीच रनद न्यदहतं 
किया गया है ¦ मरीचि सब्द से अपत्य अथै मेँ जण्‌ प्रत्यय करके 
मारीच शब्द्‌ बनता है । आत्रेय संहितामे “्धौस्यो मासीचिकाश्यपौ, 
मारीचिरुबाच, मारीचिः क्यपः" इत्यादि इकारान्त पाठे के निल्नै 
पर भी मरीचि शब्द के बह्मादिगण मे पाठदोने सै तथः वार्योविद 
के समकालीन होने से इञ्‌ प्रत्यय होकर मरीचि शब्द भी मासेच 
शाष्द का पर्याय ही है! अत इञ्‌ (४११९५ ) खत द्वारा मारीच 
राष्द से मारैचि शब्द वनने पर भी मारीच तथा मरीचि के साथ 
वार्योविद का साहचर्यं संभव है । 

सप्रकार पूर्वोक्तालुसार मासीचे तथा कश्यप इन दोर्नो नामो 
का व्यवहार संमव होने से इछ संहिता कै हिष्योपक्रमणीयध्याय 
म इन्द्र दारा विधा प्राप्त. विये हुए. कदयप, अत्रिं आदि के रिष्वत्था 
पुत्र हारा श्स विदा कै प्रचार के उषे से बोधायन जादि मेँ का 
हुआ मरीचि पुत्र मूरुकरयप शस संहिता का आचाय हौ सक्ता हे \ 
तथा सतयुग जौर त्रेतायुग के बौच में उत्पन्न हृष रोगो ते प्राणियों 
के कष्टः को दूर करने के छ्यि कश्यप ने इस संदिता का निर्माण 


किया जिसका बद्ध जीवकतन्त्र नामकं संष्टिघरूप कलियुग मे विलुप्त 


९, मुद्रित चरक पुस्तक मँ विप्रतिषन्तिवाद कै वणेन मेँ "परो. 
क्षत्वादचिन्त्यमित्ति मारीचिः क्यपः, युगपत्सवाँङ्गनिदेन्तिरिति 
धन्वन्तरिः" इस पाठ के भिल्ने से तण ॒सश्रुतसंहितामे भी धन्व 
न्तरि के श्सी सिद्धान्त के मिल्ने से सवाँङ्गनिषृेत्ति वाद धन्वन्तरि 
का तथा अचिन्त्यवाद कद्यप का प्रतीत दोता है। संव है शइस 
विषय मे धन्वन्तरि का भी यदी सिद्धान्त हौ किन्तु एक दस्तरिखित 
चरक की पुस्तक मै “कर्यपः सवां्गनिङृन्तिः” इरा कर्यपर का 
सर्वाज्ञनिदृत्तिवाद का पढ मिक्ता है ! श्रीयत गिरीन्द्रनाथ सुखो- 
पाध्याय ने भी कादयप्‌ के निरूपण मे अपनी पुस्तकं “हिस्ट्री फ 
इण्डियन मेडिभ्िन माग प्रथम पृष्ठ १७९ प्र यही पाठ दिया है । 
वार्योविद के सहभादी मारीच कदयप कै इस संहिता के आचायं होने 
से ओर आत्रेय संहिता मे आया हा कश्यप भी वही दने से शस 
कारयपसं हिता म आथे हुए (सर्वेन्द्रियाणि गसस्यः इत्यादि वाक्य 
द्वारा सर्गाह्निरवत्तिवाद के सिद्धान्तरूप से दिये होने से तथा उसमे 
अचिन्त्यवाद्‌ के न मिलने से विरुद सिद्धान्ता के अभाव के भौचित्य 
कौ दृष्टि से क्यप के सर्वाङ्गनिदेत्तिवादं वाखा पाट ही उचित 
प्रतीत होता है \ संभवतः शसम पूर्वापर पदो के पाठ में उर्टफेर 
हो गय है । 
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होकर पुरः वात्य दयार ्राक्च करके संस्कार किया गया--संहिता 
वरपाध्यरय यै दसं टेख कै अनुसार तथा आत्रेय कै रेख मे काकायनं 
सदि वै समकालीन मारीचिक्दयप ठै भिक्त सै सात्स्योक्त कदयप 
दरन्परा वले द्वितीय भायौच का भौ इस संहिता का आचायं होना 
संवे है । दख विषय मै निश्वयपूैक कुद नदीं कहा जा सक्ता । 
मात्स्यो द्वितीय मारीच कदयप को य्पि निश्चय पूवक मूल कदयप 
परम्परा वाखा नी क्य जा सकना तौ सी अवान्तर गोत्र वाला होने 
प्र्‌ यी मन्त्रद्रष्टाओं फे प्रवतेक का हमै उद्छेख दोन से षह भौ प्राचीन 
ही हना चाद्धिये : संहिताकर्पाध्याय सै कलियुग भं छपर इए चृदनी- 
यतन्त का यक्ष से प्राप्न करके वातस्य द्वारः उस्ना संस्कार किये जाने 
कै उदे भिल्रैरै वृद्धजीवकतन्त्र की थो शरकभूत कादयपर्चदिता का 
सथ्य उससे मी प्राचीन ष्ोने सै संहिताक्नार करयप का समय भराचीन 
ही सिद्ध हेतः है) पाणिनि के सतम विदाद्विगणमे प्रविष्ट हृष 
कयपं दच्द्‌ सै वहुत्व अधमं मौव प्रत्यय कैक (खोप) का 
विधान है परन्तु वंसव्राह्मण आदि मे उसमे पिपरीत एक व्यक्ति 
करै खयि सी कदय शब्द का व्यवेहःर्‌ मिलने से यदहं काश्यप के 
च्वि जया हु कदेयपश्यन्द्र पाणिनिसे यौ प्राचीनं प्रयोग कौ 
सित्‌ करता है । 


इस कादयपद्तहिता में धन्वन्तरि कामत दविंया होने से परन्तु 
उसके अहुयायौ दिवोदास तथा सुश्रुतके नामन होने से तथा 
(९) गदाशरत मेँ युरदुक्चिणामें दिये सोने वाहे पोदौ की प्रापि के 
स्लिम च्मैपति दिवोदास के पास पुचने भाले गाख्व श्छषि को 
द्धिमःत्य्य कीः चट्हरीम कायय्य ( पश्चिसोत्तर) दिद्लामें मारीचि 
दोद्यप कै आश्रम का निद होये से यह मासीचि कदयप धन्वन्तरि 
र दाद्‌ परन्तु उसकी चदुधं सन्तति दिकौदास् के कुर्‌ समय पठ 
या उद सयकालीन हिमालय की तलहरीमे आश्रम बनाकर रहता 
धा-येसा प्रतीत होता है । इससे इस संहिता मे आये हए-आचायं 
ङ (२) सङ्गाद्वार निषासित्व की संगति मौ ठोकः वैठती है । 

अगान्तर्‌ गौत्र भ्रवतेक मारीच करयप को मे यदि शस संहिता 
का आचाय माना नाय तो चरक कै उपक्रमे मासीचि तथा कश्यप 
से धिक्न प्राचीन कदयप्र कै भिटने से तथादस संहिता भी इन्द्र 
दैः क्विष्य कदयप द्वारा अपनी सन्तति भँ आयुवेद विधाके प्रचार कै 
उछेख दोने से अचरि, गयु आदि के साहचयेसे मूकद्यपसे ही 
यु त्रिखा मारच करयप मे मई प्रतीत होती है । इस प्रकार परम्प- 
सगत मास चे ख्स रुदिता का निष किया प्रतीत दोता दहै, 
द्खीटियि वभ्नविरेचनीयाध्यायं मे वृद्ध कादयप का मत देकर 
जथ कर्यपोऽब्रवीचः द्वारा जो जपना सत दिया है वह्‌ वाद्‌ मै होने 
बाङे मासेच कदयप कै छ्यि ही संभव है न कि मूरकद्यप के खयि । 
अन्यः आचारज के मत कौदेकर अन्तम नामौहेख सहित अपने 
मत कै प्रतिधादन करने कौ प्राचीन रैली कौटिलीय अथ्शाख तथा 
यरैयसंहिता स॑ मौ दिखाई देती ह । इति ह्‌ स्माह कश्यपः हस 
वाक्य द्वात प्रारभ विये हुए अध्याय के बीचमे मी अन्य आचार्यो 
के मर्तो के बिना भौ कहीं २ जौ (ति कश्यपः त्याह कश्यपः 
आदि वाक्य अथे हुए है वे नये एवं विद्रेष अथं को खनित करने 





५१) १-२ ठव, कौ टिप्पणी उपो° संस्कृत प° १७ देख । 
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कीद्ृष्टिसे मी संमक्तः अन्धकार ने अपने नामसर्दित दिये हं 
परन्तु मासेच कश्यप को संहिता मे कश्यपाय स्वाहा? इस प्रका 
नो स्वाह्यकार देवता के रूप मे कश्यप का उस्खं भिकता हवा 
प्राचीन करयपएका ही नाम हदौना चाहिये इसीलियि मृटुकरयप 
परम्परा द्वारा ही उस्तकी सन्तति म ईसं विद्याके प्रदतं होते रं 
पूर्वाचाथं कडयप के उपदेश को जताने कै ख्यि उसका नाम छेन 
संभव है) 
अस्तु यह्‌ कश्यप चाहे म व्यक्ति हो ओर चाहे परम्परागरं 
व्यक्ति दहो केवर इतने से ही उसे अवीचीन नीं कहा जास्तकता । 
वैदिक सादित्यमें मौ मन्तरदरष्टके रूपमे इसका उछेख है । कात्याः 
यन के ऋक्‌ सवानुक्रम खत्र में करयप तथा कारयर्पौ द्वारा दृष्ट बहुत 
से सरक्ताम से जातवेद के प्रारथ के एक (१) हजार खल्त करयप 
ऋषि प्रणीत वताये गये हँ । उसकरौ व्याख्या करता मा (र) षडगु- 
ररिष्य "अयं मरीचिपुन्नः कश्यपः रेसा परिचय देता दै। (३) 
हदेवतामें मी इन रक हजार सर्त्ता काद्र कदयपको हा वताया 
हे ) सायनाचायै ने भी जातवेदस के मन्व मे मारीचि करयप चछषि 
का निदश्च किया है । बभ्रु) मेँ तो चकार ने भी स्वयं मारीच 
क्रयप्‌ को ऋषिरूए से स्वीकार किया है । भाथवंग सर्वानुक्रम ख 
म मी 'तना(८)जितस्‌” इत्यादि जातवेदस्‌ सक्त के द्र मारौचि 
करादयप { भारीच, करयप ) का उडेख हे । 
ऋण्येद्‌ ऊ नवम मण्डर तथा अन्यत्र भी कादयपावत्सार) 
यप निध्रवि तथा मासच कर्यप द्वारा दृष्ट अनेक सक्त दै 
जिनका सायन तेभी उसीरूप मेँ मिवरण द्विया हे । उनम दिव्य 
ओषधि सोम की अनेक प्रकार सेस्तुतिकी गदं है। जातवेदस्‌ के 
मन्व मेँ अभ्निको स्तुति करते हुए मी सोमका विषय जाया हुमा 
है । जातवेदस्‌ कै प्रारंभ के एकदजार सक्त क्यप ऋषि प्रणीत दै, 
सा सर्वातुक्रम सत्कार आदि निदश्च कप्ते द । उपलग्ध ऋरवेद्‌ 
म मारीच कर्यप ऋषि द्वारा प्रणीत ये एक हजार सक्त नदीं भिर्ते 
है । जातवेदस्‌ मे एकं ऋचा वाका केवर यही एक खक्त भिख्ता है । 
| सर्वातुक्रम खत, (७) बददेवता तथा षडयरुरिष्य हारा उरदषत 
सौनक साकपूणि आदि के निर्देदा मे 'जातवेद्‌, तथा 'सयोडषाः 
आदि यक्तके कीचके ९९९ प्तौ की पिचमानता प्रकर होने 
से यह स्पष्ट है कि इनका रोप दोचुका दै ! खिररूप से विधमान 
ये सन्तः वेदो से लुप्त हयो चुके है ठेसा षडगुरुरिष्य ने स्पष्ट कहा है 1 
इन विप्र मन्त्रौ का अनुसन्धान करते हुए स्वँ तुक्रम के रीकाकार 
(८) षडगुरुद्िष्य ने प्रारंभ मेँ एकचै, इच, द्तुच आदिं सदसचं 
पर्यन्त (९) सत्त का निर्देश करके उनकी गिनती कर्ते हुए गणित्त 
के अनुसार पांच (१०) कख चार सौ निन्यानवे ऋ चाओ के छत 
होने का संकेत किया है परन्तु छण्वेद मे एक २ मन्त्र को व्दाकर- 
दन्तो मे मन्त्रौ के चिन्पास्त कौ येति कहीं दिखा नदीं देती है। 
परन्तु खन्न तथा ब्रहदेवता मेँ न हजार सक्तो भ एक क्वा वे 
खत के बहस्य कानिर्देश दैः इस प्रकार उक्त संख्या पूरा नदी 
होती: । उक्त संख्या के निर्देश की सङ्कत्ति दो; चदेन हौ परन्तु 
इतनातो स्पष्टे हैकि इन एक हजार दन्तो के एकच बाहुल्य के 


निर्दैश्च दमे से एकच ८ एक ऋचा वरे ) दत्त कै अधिक संख्या 
-----------------------~-~~---~ ~ -------*-----~------------------~-~ 


(१९) १से १० तक की टि० उपो सस्रत १० १७-१८ देख । 
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म॑ होने पर भी अन्य बह्व ( बहुत ऋचां वाले › चन्त का प्रवेदा 


संभव होने से दसम हजारो मन्त्र थे ! कदयप तथा काश्यपकेनाम 
ते उपरम्य खर्त मे दिव्यौषधि सोम का स्तते का दर्ण॑न्‌ मिल्नेद्े 
संभवतः अन्य विप हजारो मन्ध मंमीौप्रायः ओषधयो काहु 
वर्णन प्रतीत होता है । कदयप के आयुर्वेद वियः का अघ्वायं हने से 
तथा कादयपसंहिता मे उसफी परम्परा यँ उस विया की अनुदृत्ति 
हौने का तथा महान्‌ आक्रति वारी कदयपसंहिता का पीटे बृदधनी- 
वक दारा संक्षेप किये जवि के उदेख द्येन से संमपतः ये विदु एक 
हजार सक्त ही कादयपसंहितारूप मेँ प्रकट र ये! आयुर्वेद के 
विष्यो का प्रदिपादन्‌ करता इ वह भाग कृदयप चे ण्वेद मँ 
खिलरूप से प्रविष्ट किया दौ फिर कालक्रम से च्युत होकर पौषे संभ- 
वतः विटुप्र मभ्पैहौगयादहो) जि निदि कादयपसंहिता समसे 
भिल्ने वाली एक अन्य संहिता मे निम्न दछोक दिया है-- 
॥ षषटम्वेदस्योपवेदङ्कं काश्यपं रचितं चुरा । 
छन्लम्न्थं महातेजः अमेयं मम दीयताम्‌ 1; 

उपयुक्त श्लोक द्वारा वर्णित ऋग्वेदः के उपवेद रूप तथा लक्षय- 
न्थात्सक यह्‌ कारयपद शेन भी संभवतः उसी विद्र कादयप संहिता- 
रूप एक हजार क्ता की ओर रक्षय करता है यहमी संभवदहो 
सकता है भिः खिररूप म अवस्थित स्वद्ृष्ट सहस तथा इसी प्रकार 
के अन्य परदृष्ट खक्ता की संहिता बनाकर क्यपाचायं ने शिष्योप- 
क्रमणीय अध्याय में आयुर्वेद को पंचम वेद माना है उसी खिलरूप में 
अवस्थित आयुर्वेद विषय का ज्ञान कराने वारी कदयप की सहासं 
हिताको द्यी बृढजीवक नै संक्षिप्त करके तन्त्ररूप से उपर्थित किया 
प्रतीत होता है । अस्तु, कु मी हो इतना तो स्पष्ट है कि यहु उप, 
लभ्यमान काश्यपसंहिता वेदरूपी मू महावृक्ष का ही संक्षिप्त रूप है 

इस प्रकार इस संहिता के कस्पाध्याय कै केख(१) से तथा मन्ध 
कै वीचरमेंअयेदहुट पदविकेषतेस्पष्ट है शस संहिताका 
आचाय कश्य ~ नाभं दाख, अदहितारिन {जिसने मन्नि का जघान 
किया हज है), वेदवेदान्त का पारद्रष्ट प्रजापतिस्थानीय तथा 
गङ्काद्रार निवासी मारीचं क्दयप ही है \ चरक संहिता कैः मूल 
आचार्यं अत्रय का जैसे पुनव विशेषण है वैते ही इख संहिता के 
आचाय कंडयप का भौ मारीच विशेषण है । 


कौमारभरत्य विषयक इस संहिता के केसे मी मारीच कदयप 
तथा ब्ृद्धकादयप दो भिन्न २ आचय प्रतीत होते है। जिसत्ते मारीच 
क्यप कै उपदेखस्वरूप इस संहिता क वमनविरेचनीय प्रकरण में 
दूसरे आचाय के मतत। म पडले बृदधकादयप के मत काः निर्देश करके 
अन्त में अथ क्रय पोऽत्रदौतः द्वारा अपने { कृर्यप कै ) मत को 
स्पष्टरूप म दिया होने से मारीच क्यप हीं हस संहिता का उप- 
देष्टा, तथा वृद्धकादयप इससे भिन्न अन्य माचा्यं प्रतीत होते हैं । 
प्रत्येक अध्याय कै प्रारम्भ मेँ जो ति ह स्माह कश्यपः दिया दै 
वहु भी इसी कौ उचित करता है! इस कदयप ऋषि को मी 
कही र जोवृदधछ्खिा है व्ह ज्ञानवृद्ध या वयोवृद्धकी दृष्टस 
छ्खि है खिकभाग मेँ एक स्थान पर्‌ "वृद्धकारयपीयायां संहि. 
तायाम्‌" जो ङ्ख है वह सम्भवतः प्रक्षिप्त है। अथवा चरकसंहिता 
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ङे पिदधे भागम जिस प्रक्तार छृष्मातरैय जदि ङे र्न श्रा उस्टेद 
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परत्पर सष्नं मै 
विचा र्म निषुम्‌ कदयद-परम्डरायनं 
उछनने वुश्रत द्धी (रमव्याख्यः न 
वनिदान की भश्चुकोद २ 
दिये हुए दहं! वे देलक अगदतन्तर धिबयक्‌ होने देये द्ररेयप्‌ =< 
वृद्धकरोरयप मी भिन्न ह्य अनदतन्त्र दै याचाय म्रनीन } 
पाणिनि द्वारा "दृषिश्टदिकषेः काशटथपस्यः ( ६२१२५ ) 
“नोद्‌ान्तस्वरितोदयसगाम्येकाश्य पादाना" ( ८४.६५ ` 
खता मे प्राचीन देयकर्णः की चिनत्तैमे दिया कव्य भरी 
ही प्रस्थाचान्तरीय विष्ठान्‌ प्रतीत दोताहै) विद्यघ्यारयं 
क्यप का निर्दर तंत्तिरीय४) संहिता मे जाया हृ 
काय पसंहिता (५) नाम कौ उमा मदहेच्वर संवाद रूप चिर्त्छा 
विषयक एक जन्य भमौ द्योरी सी पुस्तक तजर के पुस्काल्य सें 
( त° १०७८० ) हे, जिद पवथ भाग का प्रतिक श्र कैख्रर 
यादव जी दारा खुधै मी अ्रष्ठहजादहै। इस्त पूर्दधन्ष्ा ङे यरा 
वातरोग, ञ्वर, यहणी, अतित्तार, -अरौ, इनके निदान, उनको दूर्‌ 
करने के स्यि जौषधियां तथां निदारसूप पापो कद्र करने द्भ 
स्यि द्र, दिव, विष्णु जादिका आराधन संक्ुपमै दिया इ है + 
इ पूर्वाथे कै अन्त ये "कारूरोगस्यः दारः मारंम करके निम्न इलेक 
दिये इट ै- 
सवादः मूर्ध्नि कने इ श्रोणी दै पाद्वस 
पिटकं दुरं कण्डं तिभिरं कृमिसं ङ्स 
पूयं रक्तं स्वति च वेदनं शुष्कमङ्लम्‌ । 
विदाहं श्ोषमस्यन्ततारकं पिच्छिपिच्छि 
एते गुणविकारा्ट पे्तख्पं सययद्धवसः 
तव्पचवनाडीनाक्षाथं रास्माविखेद्धंकं तथ! ॥ 
समासं मासत्रयं नित्यं बारपेतपिनाशकम्‌ १ 
अश्वगन्धिघुरतं सेवेद्धिडङ्गादिश्दं तथा ॥ * 
वाकुचीधेतविख्यातं बारुकं पिचिटं हरेद्‌ ! 
इन इकोर्को ये बाद “इतिं पावंतीपरसेश्वरसंवादै काश्यद- 
संहितायां पूर्वाद्धं समप्िम्रः डरा इसे समाप्त किया गयां है । इस 
सहिता का लेख प्रौढ एं छुसस्छत न होने से इसे प्राचीन न्य 
दा जा सकता । उसमें वारूमेषञ्य का मी मुख्यरूप से वर्णन नदीं 
है । केवर अन्तमें शस विषय के उपरिनिर्दिष्ट श्छोक दिये 
वृद्धजीवकीयत्तन्त्र के साथ इसकी विषय रचना तथा रैषञ्य की 
दृष्टि से विलकरुरु भी समानता नहीं है । यह तान्निक प्र्ियार्मौ 
से युक्त भिन्न दी संहिता प्रतीत होतीहै। तथा इस्तका उपदैश्चक 
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भी कदयप नाम वाखा कोर भिन्न द्ये प्रतीत होता है । 


(१)१से५त्तक की टि० उपौ० संस्कृत्‌ ४०.१८-१९ देष । 


३५ 


उपोद्धात शा हिन्दी अनुवादे 


००0 र कक 9 क ०० अ 0 0 क © © कके 


मद्रास प्रदे मँ मूद्वित कादयपसंहिता(१) नाम का अगदंतन्त्र 
विषयक क अन्य न्थ भौ मिक्ता है। उसमे गारुडीविद्या ( सपै- 
विचा), विषनादक ओषधप्रयोग, मान्तरिकपरयोग, विषौ की भिन्न र 
जातियों ओर भेद तथा दल आदिका वणैनहै) इस संहिताका 
लेख डल्लन तथा मधुकोद्च मै उदधतत अगदतन्त्र विषयक रंरोर्का 
से केसा भी नहीं मिलता है । इसमे वे दोनौ इलोक भी नहीं 
द्विये है । इस प्रकार अगदतन्त्र कै ज्ञाता किसी अन्य अरवंचीन 
कृाड्यप का अथवा प्राचीन अगदाचायं कादयप के सम्प्रदाय वाके 
किसी अन्यकाहयी यह ठेख प्रतीत हौताहै। हस कौमारभ्रत्य 

\ विषयक संहिता मँ दसकी गन्ध तथा नाम भी नहीं है| 


इस प्रकार करयप तथा कारयप्‌ सब्दो के भिन्न र दिखा देने 
सै हन उपरिनिदि्ट कारयपोँ के प्राचीन होने पर भी विषय कै 
मेद से कारयपरसहिता नाम से मिर्ने वा उपरिनिर्दिष्ट दोनो अन्धो 
कै अर्वाचीन होने से ठथा इन कादय्पो के साथ मारीच शष्ट्‌का 
व्श्ेषणन र्गा दहौनेसे शस कोमारमृत्य संहिता का आचार्यं 
मारीचकरेयप नाम वाला भिन्न ही आचाय प्रतीत होता रै) तथा 
उसकी यह नयोपकरुग्ध प्राचीन संहिता भी भिन्न द्यी प्रतीत 
हौती है। क्यप द्वारा उपदिष्ट होनेपर भी तदोयत्व ( उस 
विषयक ) बौधकं प्रत्यय से समानाधिकरण समास होकर पुंवद्भाव 
मे कश्यप की संहिताः इस्त अथंको दृष्टिमे रखते हए इसका 
कारय पसंहिता यदह नाम उचित ही है। 


अष्टाङ्ग हृदय भँ बाक्क क रोगो के प्रतिषेष विषयक अध्याय 
म वृद्धकदयप (२) तथा कदयप (ई) नामसे दो ओषध योग दिये 
हए दै! वृद्धकरयप तथा कद॑यप का पृथक्‌ २ निर्देश होने सेस 
कादयपसंदहिता में बद्धकदयपोक्त पिषय के न मिलने पर भी कदयप 
नामप्षेदविया इमा बा्कोका अह्र दश्चाङ्ग धूप धुपभ्रकरण 
मं कुद पाएभेद से मिरता है । क्यप नाम से दिया हृ भाक 
के यक्षराक्षस आरि की बधार कौ नष्ट करने वाखा अभयष्त 
वीर्मट(४) मे भी दिया है । वस्तु्भं तथा रक्षोष्नत्वादि की समानता 
से" यह वदी प्रतीत होता है, 

खौरङ्ग ( मध्य एशिया ) नामक स्थानक भूगभं से बावर 
मैनुस्करिप्ट ( 80 € १०४००३67 ) स्प से प्रसिद्ध नावनीतक 
नामका एक प्राचीन ठयक अन्थ अभी मिखादै। इस पुस्तक 
कौ भोजपत्र पर छिखित प्राचीन छिपिको देखकर विदानो नेशे 
तीसरी चौथी चताभ्दी मे किखा हआ निश्चित किया है} अन्ध 
स्नातो इससे मी प्राचीन दोनी चादिये । इसमे आत्रेय, क्षार- 





----------- 
(१) ० १ से ४ उपौ० संस्कृत प° १९-२० देसे । 


# यह्‌ अन्ध यूरोप तथा खदौर से भी मुद्रित इभा ३ ¦ 

† इस अन्ध की उपरम्नि ॐ विषय मेँ भारतीय इतिहास की 
रूपरेखा ध, ९८२ (जयचन्द्र॒वि्ारंकार ) पर लिखा है- 
सन्‌ १८९० मं त्रिटिश्ञ भारतीय सेना कै ॐपि््नैय नावर्‌ नामक 
प्क अफसर को एक दूसरे अंग्रेज कै घातक की खोज धूमते फिरते 
चीनौ तुकिस्तान कै उत्तरपू्वीं दोर कौ कुचार ( कुचा) नामक 
मस्ती से एक स्तूप के खण्ड मे से भिकाली गद मोजयन पर 


पाणि, जातुकणै, पराक्षर, मेड, हारीतः सुश्रुत, कादयप त॒था जीरकं 
आदिके नामभो दवियेह्येदै। इन प्राचीन आचार्यौ की संहि- 
ताओं के योगो का शसम संयह होने से परन्तु अष्टङ्हदयौक्त एक 
भीयोगकेन दने से यहु निबन्ध कश्यपं, कारयप, आत्रेय, सुश्रुत, 
तथा मेड आदि से पश्चात्‌ तथा वाग्भट से पूवे का प्रतीत होता है। 
इसके कौमार श्रत्य विषयक १४ वें अध्याय मे कारयप तथा जीवक 
नाम से कद्ध ओषध योग दिये है । यां कौमारमृत्य कै प्रकस्ण मेँ 
जीवक के साथ आया हआ कारयप संभवतः इस कादयप संहिता का 
आचायैहीहै। स्वारथ॑मे अण्‌ करके अथवां उस गोत्र के अथै 
केद्यप का कादयप शष्ट दवारा मी व्यवहार सभव होते से कृदयप 
के स्थान पर कादयप दिया हुआ प्रतीत होता है। वहीं पर निम्न 
लोक दिये ह जिनमे कदयप के नाम से गुटिका ओषधियो के रूप 
म विक्ञेष योग दिया है-- 

आसवेन सुजातेन बालानां दापयेद्धिषर्‌ । | 

सुखं भवति तेनास्य काश्पपश्य वचो यथा ॥ १० ॥ 

तेन कष्टगतो वायुः चिप्रमेव प्रमुच्यते । 

रिरोरोगेषु श्शमनं वमनं चेव शाम्यति ॥ ११॥ 

कृमिगुदगतो यस्य गुणिकायाः प्रेषयेत्‌ । 

तेनास्य सीख्यं भवति काश्यपस्य वचो यथा ॥ १२ ॥ 

शक॑राकौद्रसंयुक्तीं पाययीत चिकित्सकः । 

सुखी भवति तां पीस्वा काश्यपस्य वचो यथा ॥ १३ ॥ 


नाबनीतक म इससे पूवं केष्लोको के दप्त दोने से श्स ग॒रि- 
कौषथ का क्या स्वरूप है यह नीं कहा जा सकता ¦ काश्यपसंहिता 
मँ स्थान र पर गुटिकोषधिर्यो की रचना तथा उपयोग दिये रै, 
उन्दींमेसतेकिसी एक को केकर अपने अनुभूत अनुपान विश्चेष के 
साथ यहां दिया गया प्रतीत होता है । 

प्राचीनं रावणक्त वारतन्त्र में काश्यप तथा ब्ृद्धकारयप के नाम 
दिये दँ । शस कौमारतन्त्र मे बृद्धकारयप के साथ आचार्यरूप में 
आया भा कादयप भी यही कोमारगरव्याचायै कदयप प्रतीत 
होता है । 

ञ्वरसमुचय नामका एकर प्राचीन अन्ध हैँ जिसमे ज्वर कै 
विषय र्मे प्राचीन ऋषिर्यो के वचनो कासंयह किया गया है। 
जिसकी एकं ताडपुस्तक, छक्पि के अनुसार सात-ठ सौ व॑ पूरं 
की तथा दूसरी ४४ नेपाली संवर (३० प० ९२४) मँ ङिदिी 
हु मेरे पास हे। ज मरन्थका ठेख (र्षि) समय दही इतना 
प्राचीन है तव अ्न्थकारचना समय तो इससे भी प्राचीन होना 
चाहिये । इस अन्ध मे कदयप नामस्ते वृहुतसे लोक दिये हष 
दै । इन इकोको की कारयपसंहिता मँ आये हए रलोको से ्तंगति 
है, इसका पीछे निर्देश किया जायगा । इससे यह निख्वयपूवैक कहा 





` चिखिी एवः पोथी भिर । वह अव बावर-पोथी कहकाती है । वह 


करकतते मँ डा० हानंखी के पास भेजी गद ओर गुप्त युग ब्रा्मीमें 
रिखिी संस्कृत की पोथी निकखी । वह वैचक का अन्ध है जिक्तके 
परे अश्च मे लदयन के युण बखाने गये है! बावर पौधी अब 
आक्सफोड मे है । उसके पूरे फोटो च्मप्यःतर ओर अनुवाद दानखी, 
नेआ. स. ईइ. जि. २२ में अकारित्‌ कयि दै--अमुवादक । 


उपौद्धात का हिन्दी अनुबाद. 


कशल कक तक कत 


जा सकता है कि उरसमुच्चय मेँ आया हुआ कारयप इस संहिता 
काञाचा्यं करयप दही है) तथा उस्म वियिहए इरोक भी इस 
संहितातेद्टील्यिगयेदहैं। 

इसी प्रकार सुश्रुतकौ व्याख्या के निबन्धसद्यह(९) अष्टाङ्ग 
हृदय (२) की टीका तथां चरक कौ चक्रपाणि टीका में क्यप नाम 
तेअन्यमभीदो तीन रोक दिये हृरद । परन्तु इस संहिताके 
बहुत से भार्गो के खण्डित होने से संभवतः वे इरोक इस खण्डित 
मागमदहो। 

पीयुषधारा के मर्मावानप्रकरण(2 मे उक्तं च कश्यपः 
संष्ितायां, वर्षदाद्कादुर््वम्‌, इत्यादि द्वारा प्रारंभ करके निम्न 
दलोक दिया है-- 

अन्तः पुष्पं भवत्येव पनसो दुम्बरादियत्‌ । 
अतस्तु तत्र कुर्वीत तस्स बुद्धिमान्नरः ॥ 

( अर्थात्‌ कटहर तथा गुर की तरह बारह वषंके बादखी 
अन्तःपुष्पा होती है, इस लिये उसके साथ बुद्धिमान्‌ पुरुष सङ्ग कर 
सखक्ता.है ! | 

उपदयुक्त इलोक के ज्योतिष के ग्रन्थमे होने से करयपसंदहिता 
नाम का अन्य ज्योतिषका न्थ मी हौ सक्ता है । कारयपसंहितके 
जातियत्रीयाध्याय म अये इए गभांधान से संबन्धितं विषय के 
अश्चरूप मे टित होने से तथा इस संहिता मँ आष रचना द्वारा 
गर्भाधान के निषय का प्रतिपादन किया होने से यदु इलोक संभवतः 
उस उुटित भागम आयामा भौदयो सकता है। उस अवस्थमें 
पीयुषधारा मेँ वणित कदयपसंहिता भी संभवतः यही हो । 

जी वक-संबन्धी विचार-ूर्वोदिष्ट कादयपसंहिता कै कल्पाध्याय 
के अनुसार ज्ञात होता है किकरयप द्वारा उपदिष्ट महातन्नर रूपी इस 
संहिता को कनखरू निवासी तथा ऋ चीकपुत्र ब्द्धजीवक नामवाले 
किसी महि ने उत्ते महण क्या तथा संश्चिप् करके उसे तन्वररूपर्मे 
प्रकारित किया । 

महासारत के प्रारम्म म जामदर्नोपाखल्यान मे श्चीक नामं 
के महिं का उररेख भिता है । असीरियन्‌ देच के पूवदृत्तमें भी 
गाङव आदि के नाम की तरह ऋचीक का नाम मो भिरताहै। 
साधक प्रमाणो के अमाव म इस बृद्धजीवक का पिता कौनसा 
क्चीक है, यह नदीं कहा जा सकता । पुराण, इतिहास आदि में 
तथा अक्रेय सुश्रुत आदि प्राचीन वेधक अर्न्थो मे मी वृद्धनीवक या 
जीवक का नाम कदी मी दिखाई नदीं देता दै परन्तु नावनीतक 
के कौमारथत्य प्रकरण मेँ क्यप के समान ह्य नाम(शोगरहण पूवक 
छर्दिं एवं उरोषात.^रोग में जीवक की ओषधि का भी उल्लेख होने से 
तथा बार्मैषञ्य के विषय एवं काश्यप के साहचयं से यदी बृद्ध- 
जीवक प्रतीत होतादहै। इस वृद्ध जीवक तन्त्रम छरदिंरोमके 
प्रकरण के खण्डित होने से वद्‌ ओषधि यर्दा नदीं मिङ्ती है) 
उरोधात रोग म ओषधिर्यो का निर्देश्य करने वारे रोक बीच्र 
मैचखण्डित है परन्तु अवदिष्ट भाग में पिप्पली के साथ मिराकर 
किसी ओषयिं का प्रयोग दिखाई देने से कुद समानता प्रती 
होती है । सुश्रुत फे उत्तर तन्त्रम ध्ये च विस्तरतो दष्टाः 
राबाघष्ेतवः, द्वारा सामान्यरूपं से निर्देश करके उसकी व्याख्या 


` (७४१ सेभक्क की टि० उपो०संसछृ धरण २०२१ दे\ ` 
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करते हुए डद्ठन नँ "“पार्वतकजीववन्धकप्रतिमिः, दारा जिस 
जीवक का संकेत किया है, कौमारभृत्याचार्यौ की श्रेणी में दिया 
होने से संभवतः वहु यष्टी वृद्धजीवक है । चक्रदत्त ने भी जीवक के 
नामसे सौरेश्वर धत दिया हुआ है। अन्य दीकाम्रन्थो मे भी 
कुमारो के ल्ि उपयोगी कास~श्वसनारक ओषधिर्यो जीवक के 
नाम ते उदन मिक्ती है। 

यह वृद्धजीवक कौन है ? सका अनुसन्धान करते पर हमे 
भगवान्‌ बुद्ध के समय के महावग्ग नामक पारीमन्थ गौद्धजातक्‌ 
तथा तिन्बतीय गाधार्भ म कुमारमच्चः सिेषण युक्त जीवक. 
नामक किसी प्रसिद्ध देय का इत्तान्त भिरुता है । इसमे कुमारभश्च 
विश्चेषण तथा जौतरक्‌ नामक प्रसिद्ध ठेव के मिलने से इसे परिचयः 
के लिये महावर्ण नामकं बौद पाटौग्रन्थ के आव अध्याय मे निम्न 
क्थानक भिरुता है- 


राजगृह ( बतेमान राजगीर-पथ्ना जिला ) सिं छखवती नाम 
की किसी वेद्या दारा सथः प्रयत बार्कको दासी ने दयुपं (तज) मे 
रखकर बाहर पक दिया । राजकुमार अभय उसे देखकर महरु मेँ 
के आया तथा दासी दारा इसका पालन-पोषण किया \-“उत्दुषटोऽपि 
जीवति, ( द्योडा हआ या पौक दिया जाने पर भी जीवित) 
इस व्युत्पत्ति के अनु्तार्‌ इसका नाद जीरक ह तथा राजकुमार 
दयात पाकन-पौषण किया जनि के कारण पारी माषा के अनुसार 
इसका नामक्‌ (को) भारमच्च (कौमारद्त्य, कुभारग्ृत) भी 
हौ गया 1 उसके बाद कालक्रम सेद्द्धि कों ग्राप्त हौकर जीविकाकी 
दृष्टि से विचयाध्ययन कै स्वि राजकुमार को बिना कै ही उसने 
तक्षदिखा जाकर वहां कै किसी प्रसिद्ध तैयसे सात वषं तक वेक 
विया का अभ्यास किया) विच समाह्ि के ब्राद आचायं ने. पाथेय 
बृधिकर उसे विदा किया ओर वह्‌ वह से लौट गयाः भा मे साकेतं 
( अयोध्या ) पहुंचकर सत वर्षौ से क्षिरोबेदना से पीडितं किसी 
सेडानी के धर पहुंचकर उस तरुण वैच ने एत नस्य आदि ओषधिर्यो 
से उत्तको स्वस्थ कर दिया तथा सत्कार मे भिरे हु धन, दास तथा 
रथ आदि केकर राजगह पहुचा । उत अजिति धन कौ पोषणंकै 
परत्युपकार रूप मं उसने राजकुमार अभय को देना चाहा परन्तु 
उसने अस्मीकृत करके उसका सम्मान किया तथा राजभरासाद कै 
अन्दर दयी उसका निवास स्थान बेनदा दिया! इसके बाद मगध कै 
राजा बिम्बिसार का तीतर भगन्दर.रोग उसने एक ही केप मेँ अच्छा 
कर द्विया । इससे प्रसन्न होकर राजाने उसका ५०० कियो के 
आभूवर्णो से सत्कार करके उस तरुण जीवक को अपने अन्तःपुर मेँ 
रहनैवले प्रयुख बौड भिधुर्ओं फी भौ चिकित्सा की अनुमति भ्रदान 
की । पिर सात व्षौ से िरोवेदना से पीडित णक सेठ करो किसी 


ओषधि से संज्ञादयीन करके कपाल का भेदन करके उसमे ते दो 


छुमियो को निकार कर पुनः कपाल को सीकर कु दिनो मँ उसे 
स्वस्थ करके उससे सत्कार रूप मे बहुत सा थन प्राप्न किवा । उत्तवे 
बाद राजाज्ञा से बनारस जाकर आन्त्र्न्थि( ¶. 8. 0 [पठण 
७1४५०१8 ) रोग से पीडित किती सेठ के ल्ड्के के पेट की भेदन 
करके उसको स्वस्थ किया ¦ उस.सेठने भी उसका धनद्वार कुत 
सत्कार किया । उसके बाद राजा की आङ्घा से उज्जयिनी के युजा 
प्रोत्‌ के पाण्डुरोग को एत प्रयोग द्वारा छान्त करने के दिये 
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पहुंचा । धृत कौस पीने की इच्छा वारे राजा कौ जब उसने 
कषायरूप से धरत का पान करा दिया तौ उसे वमन हौ गया। तब 
राजाकेडर से पदलेतेद्ी तैयार की हद हथिनी पर सवार होकर 
भागकर राजगृह कोट गया । ओषध प्रयोग द्वारा वमन होने से 
स्रस्थ हुए राजी ने जीवक के खियि हिवि देश ( शोरकोट-~मुध्य 
पंजाब ) मे दोनेवाङे गृगणचमं आदि की सेट भेजी । पिर आनन्द 
तथागत की उचना से रुग्ण हुए भगवान्‌ बुद्ध को जीषक ने विरेचन 
कके प्रयोग से खस्थ किया) प्र्ोत ओर बनारस के राजाद्वारा दिये 
हुए सगचर्म, कम्वर आदि जीवक ने भिष्ठुको के ल्यि भगवान्‌ 
तथागत को अपितं कर दिया) 
दिञअ(श)तीय गाधा के अनुसार विम्बसार द्वारा अुजिष्यामं 
उत्पन्न हुए पुत्र कों माताने एक टोकरौ मेँ रखकर फक दिया। 
उस बारुक का राजकुमार अमय ने पाकन-पौषण कयां इसलिये 
उसका नाम कुमारश ( श्ष्य ) हो गया । वह्‌ भैषज्य पिधा का 
अभ्यास करके राजकुमार की आज्ञा से कपार्मेदन आदि सस्यततन्त 
(ऽणण्टाप ) का विक्ेष ज्ञान प्रष्ठ करने के लिये तक्षशिला 
पहुंचा । वहां शल्यतन्तर कै परम विद्धान्‌ अत्रिय से रिक्षा रहण 
करके शदयतन्त्र मे अत्यन्त निपुण हो गया, तथा अपने गुर्‌ अत्रय 
ते मी बहु गया | ड. प. ४५० मँ छिखित बुद्धधोषकरत धम्म(२।पद्‌- 
व्याख्या मे जौधक द्वारा ५०० भिश्चुक सहित अगवान्‌ बुद्ध के 
भोजन तथा बुद्ध कै पादत्रण की चिकित्साका निर्देश है। इसके 
अतिरिक्त सतीगुम्बजातक, संकिच्धजातक तथा चु (ई)दंसजातक आदि 
म मी जीवक का निर्दर है । 
उक्षने कभी अम्बपाखी नामक उद्यान मै एक विहार वनवाकर 
सादे बारह सौ (१२५० ) भिष्ंभं के सहितं बुद्ध को निमन्त्रित 
कटके उसका सत्कार किया । राजगृह के श्रीगुप्त परिखा ( मोदहछा- 
वस्ती ) मेँ उसने किसी स्तूप कफाभी निर्माण त्रिया था । इस जीवक 
ने विभ्बसार के पुत्र अजात को बुद्धके दशनो के खियि प्रेरित 
श्या था । इद्यादि अन्य भी इस सम्बन्ध की बहुत सी आख्यायि- 
कायैः जातक आदि बौद्ध अन्धो म मिरुती है । इस विषय मेँ वुद्ध(*) 
नामक पुस्तक में श्री 0िवल्णण६ नामक विद्वान्‌ तथा श्री (*)गिरी- 
नद्रनाथ महोदय ने बहुत कुद लिखा है) जीवक ने भपने ध्र के 
समीप श्रोगुप परिखा मं एक उदान तथा बुद्ध का व्याख्यानचस्वर 
( व्याख्याने के छियि वेदी-अ{गन ) वमवाया हज था । गृह चत्वर, 
वृक्ष आदियो के अवशेष के चिह् वदां आजतक भौ विधमान है एेसा 
विक) मदाश्चय का कहना है । 
उपयुक्त वणेन के अनुसार प्रसिद्ध जीवक नामक वैच बुद्ध तथा 
बिम्बसार के समकालीन आज से २५०० वषे पूवं (३० पू ६०० ) 
हमा प्रतीत होता है । | 
। नौद्धग्न्धोक्तं जीवक का मगध देच के रहने वाटे, विम्बसार 
द्वारा युजिष्या नामक वेदया मै उत्पन्न इए तथा तरुण वैके रूप 
भ निर्दे किया गया है ¦ उसने बाल्यावस्था के बाद तक्षशिला 
जाकर वहां के किसी आचायं से सात वं तक दे्विद्या का जध्ययन 
किया 1 उसके बाद महावग्ग कै अनुसार बौद्धभिष्चु्जो के सत्कर्ता 


वैथ, तिम्बतीय कृथा के अनुसार स्तूपनिर्माता ओर बाद मं तथागत 


६१) २ से ६ तक की टि० उपोण संस्कत ए० २१-२२ देख । 


के सम्प्रदाय मं प्रविष्ट हुए, तथा मञ्छ्म निकाय के अनुसार बुद्ध कै 
सरणागत तथा उपासक होने की प्रतीति होती हे 1 परन्तु कृर्थयप 
संहिता के अनुसार इस ग्रन्थ का आचाय जीवक कनखल्वासी, 
ष्यक पुत्र, पांच वषं कौ अवस्था मे मी वङि-पङित (द्ुरियो तथा 
सफेद वाला ) के काण वद्ध प्रतीत होनेवाला, वेदवेदाङ्ग के क्षाता 
तथा आहिताग्नि कश्यप का सिष्य, महषिर्य दारा सत्कृत, अपने 
वरो द्भव, शिवकद्यप के मक्त तथा वेदवेदाङ्ग कै पण्डित प्रतिसंस्कर्ता, 
वात्स्य का पूवेपुरूष तथा श्रुति एवं स्ति के अनुकूल भागं का अनु- 
यायी प्रतीत होता है । 

बुद्ध सामयिक जीवक के भैषञ्यसंबन्धी वृत्तान्त मे राजगृह कै 
सेठ के कपारु तथा वाराणसी के सेठ की अर्तं के मेदन का उल्केख 
मिलने से वह्‌ श्यत का चिश्चेषन्च प्रतीत ह्येता हैन कि बाल- 
रोगो का । शदस्यतन्त्र के विद्वान्‌ के रूपमे उल्लेख होने मत्रसे 
ही उसकी बार्चिकित्सा या अन्य चिकित्साओ मे अनभिङ्गता थी, 
पेसा मैरा अभिप्राय नहीं है। परन्तु जिस प्रकार शल्यतन्ाचार्य 
खश्रुत का अन्य विष्योके ज्ञानके निर्दैश्च होने पर भी उसकी 
शल्यतन्वर के विषय भ ही प्रसिद्धि दै उसी प्रकार यदियह मी 
वारर्कोके रोर्गो का पिदशेषन्षथा तो तद्विषयक ब्रन्तान्त अवदय 
मिरख्ना चाहिये परन्तु णेसा नहो मिरूता है ! परन्तु इस श्रन्थ के 
आचाय जीक्क को तौ प्रारम्भ से द्यी बाल्रोगो का मुख्यरूप 
ते अनुभव होने से यहं स्पष्ट रूप से वारुतन्त्र का आचार्य प्रतीत 
होता है। 

बुद्ध के समय काश्यप तथा जीवक की एतिहासिक समकालीनता 
मिलने कै कारण इस ्नन्थ मेँ साथ २ आये हुए कदयप तथा जीरक 
दोनो बुद्ध के समकालीन तथा बौद्ध. भ्रन्धो मे अयिहुएदै, ठेसी 
कल्पना भौ उचित नहीं है क्योकि कार्यप तीर्न मायो मे ज्येष्ठ 
था तथा वह्‌ दाञ्चेनिक ओौर याज्ञिक था। महावर मँ उसकै विषय 
मँ भिल्ता है कि उरुनिख्व ग्राममेँ बुद्धने उसे बौद्धधर्म मे वीधित 
किया था फिर उसे देखकर पिम्बसारनेभी बौद्धमतकौ स्वीकार 
कर जिया । उसके दाश्ैनिक होने का उ्छेख मिर्ता है इस प्रकार 
उसकानतो वेधके रूपमेन कौमारभ्व्याचायंके रूपमे तथा 
न मरीचिकै पुत्रस्पमे दी उर्छेख मिलता है। गौद्ध मन्धोक्त 
जीवक का तिश्वतीय कथा के अनुसार भी तक्षरिखा स्थित आत्रेय 
से अध्ययन का उच्रेख मिर्ताहेन कि मगधदेशीय कारयपसे । 
दस प्रकार बौडकाश्यप एवं कश्यप मे बहुत सी असमानतारये होने 
से तथा केवर नाम मात्र की समानता सेद्ध जीवक के पिषयमं 
कुछ नद कदा जा सक्ता । ` 


इसे अतिरिक्त बौदफालीन जीवक का कुमार हारा पारन 
किया जनि के कारण पारोमाषा के अनुसार कुमारभच्च तथा इस 
ग्रन्थ के आचाये का कुमार ( बार ) सर्गो के आया हीने के कारण 
कौमारण्रत्य होने से भौ दोना एक नहीं हो सकते क्योकि आयुर्वेद 
के प्राचीन आड विभागौ मसे एक चिमाग वारुचिकित्सा संबन्धी 
कौमारभृत्य है उसके शाता तथा उपदेक्क कौमारशथस्य रुदखातते है । 
इस ्रङ्ृतग्रन्थ का "कौमार्त्यमष्टानां चन्त्राणामाद्यमुच्यतेः 
(“कौमार्डत्यमतिव्धनमेतदुष्कम्‌, इत्यादि अन्थ ठेव तथा “का~ 
एयपीयसंहितायां कौमार्ये इस पुष्पिका ठेख से कौमार भूत्य 
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र 


(100) 


विषयक तथा "कौमारशत्यास्स्वपरे जङ्गमस्थावराश्रयात्‌ ¦ द्वियो- | मेँ होने वके इस प्रतिसस्कतौ का वास्स्य होना उचित है; वंश 


नि च्रवते धूपं कश्यपस्य मते स्थिताः? तथा भिषक्षौनारश्व्यस्तैः 
इत्यादि वाक्यो दारा इस अन्ध के आचाय कदयप तथा अन्य वैय 
का कोमारभृत्यत्व प्रकट होता है । इसके विपरीत बुद्धकालीन जीवक 
के च्यितो बौद्ध मे कमार अभय द्वारा पालन किया जाने कै 
कारण विबाध्यन से पूत हयी कुमारण्त्य छब्द घै निर्देश किया-गया 
है, कुम्रारभृत्यकेज्ञाता के रूपमे उसका निर्द्र नद्यं है! यदि रेस 
होता तो बार्चिकित्सा तथा उत्तके क्ाताहोनो का निर्देश क्यो नहीं 
ह ¦ इसके अतिरिक्त यहं भी नदीं कहा जा सक्ता कि कुमार दारा 
पालित जीवक कौ विषेष विदा के कारण दी इस्च प्रस्थान ( विभाग ) 
का नाम कौमारभत्य हैक्योकिप्राचीनक्ारसे दी इस प्रस्थान का यह 
नाम सुश्रुत, नावनीतक आदि मं मिलता है। तथा न केवर जीवक 
अपितु किसी मी कुमार द्वारा न पाठे गये, पावतक बन्धक आदिका 
भी कौमारभत्याचा्य केरूपमे उल्लेख मिरुताहै) इस तन्त्रकै 
आचायं के बौदत्वर का मी कहीं निर्देश नदीं है । बौडविद्वान्‌ की 
वाणी अथवा केखनी द्वारा अन्तःकरण से निकखी कौद्ध दाया मी 
इस अन्ध मे कहीं भी नहीं मिलती है । इससे प्रतीत होता है कि 
बोदधयन्धोक्त जीवक तथा इस त्न्र के चायं वृद्धजीवक में वहुत 
ही मेद है, 


जेन प्रन्थोँ मे अये इए उत्सपिणी तथा अवसर्पिणी पद यहां 
मिते हँ तथा जेन इतिहास के पर्यालोचन मँ जीवक नाम के एक 
प्रसिद्ध पुरुष का उर्रेख मिक्ता है जिसके श्रुतन्धर राजकुमार, 
जीन्धर तथा जीवस्वामी नाम मी हैँ । जिसका महापुराण, जीव- 
न्परचरित्र"तथा ग्चचिगतामणि आदि जैनमरन्धों मे मी वर्णन सिरता 
है । उस राजकुमार ने अपने पिता को नगरी से निकृटकर अपने 
बाहव से रच्ुर्ओका संहार करके राजपद कौ प्राप्त किया तथा 
जेनधमं स्वीकार किया । अपने द्वारा उपक्रत एक नन्धर्वसे प्राप 
विषहुरण मन्त्र के प्राव से इसर्मे स्पश्च॑मात्र से विषापदरण सक्ति का 
निदश्च भिल्ता है । इस प्रकार इसका न तो वैय विधा के आचा्यत्व 
का भौरन कौमारथ्त्यकेक्ञाता होने काही निर्देश मिता ३1 

इस वृद्धजीवकीय तन्त्र मे वैदिक(१) धर्म से भनुपाणित अनेकं 
विषय तथा ठेख भिरूते है । इस्त प्रकार इर अन्थ का आचार्यं बौद्ध 
तथा जेनमर््थो मे अये इए जीवक से भिन्न अन्य हये कोई प्राचीन 
चौक का पुत्र बृद्धजीवक है! ेसा इस भन्थ से ज्ञात होता है । 


वारस्य निरूपण--इक्च संहिता के कल्पाध्याय कै रेख से यह ज्ञात 
होता है कि वृदढजीवकीय तन्ररूप मेँ आई हुदै तथा कार प्रवाह से 
लप्र हृदं इस कारयपसंहिता"को अनायास नाम के यक्ष से ग्राप्त करके 
जीवक के वंवा, वेदवेदाङ्ग कै पण्डित तथा दिवकश्यप के भक्त 
वा स्य नामक किसी विद्धान्‌ ते पुनः संस्कत करके प्रकारित किया! 
इस वणन से यह जिश्चासा होती है कि यद वातस्य कौन है तथाः 
किस सम्य हआ है १ इसके विषय मेँ निम्न उल्लेखनीय है । ` 


वत्स गोत्र मे उत्पन्न हृष्ट अथं के अनुसार ॒वात्स्य यह केवर 
कुल का नामदहै। जीवक का भागव करूष मे उस्केख होने से तथा 
वत्स के खगु कु मे उत्पन्न होने का निर्दैश्च होने से जीषकवंश्ष 





(९) १ की टि० उपो० सस्छरत्‌ प° २२ देखें । 


ब्राह्मण आदि मे मी 'वार्स्याहूास्स्यःः इ प्रकार वात्स्य का 
उर्केख भिता है । वंशबाह्यण मै वंद नाम से उरिर्खित यही है 
या कोई टूलरा यह नदीं कहा जा सकता । इपर प्रतिसंस्कतां वात्स्य का 
क्या नाम दहै तथा जीवक की कोन सी सन्तति ८ पीद्यी) में यह हुआ 
है, इस विषय मँ विदेष कुद नदीं भिलता है! अनायास नामक्‌ 
यक्ष को प्रसन्न करके उत्तमे इस तन्त्र दै प्रादि का वणन करने 
यह प्रतिसंस्कर्ता यक्षजात्ति षमी विया समृद्धि के प्षमयं अपना स्वं 
(होना) प्रकट करठाहै)! यक्ष जात्तियं प्राचीनकार से प्रसिद्ध 
थी! यौ के साथ भारतीय का परिचय तथा सम्पकं सीं प्रचीन 
ही है। यक्ष के सम्प्रदायको दौदधर्मसे धाचीन वततराते हुए 
श्रीयुत कुमारश्स्वामी ने यक्ष के विषय मँ कुत विदेचन 
किया है। यह सम्प्रदाय पीछे से बौद्ध तथा जन सम्प्रदाय कै 
अन्दर भिक गया । प्राचीन बौद्ध तथा जेन अर्न्थो मं सीं 
यक्षः का निर्दह मिलता है । वुद्धके समयी मारतम यर्चौकी 
पूजा प्रचङ्ति थी ¦ मरत में इधर उधर यक्षो की प्राचीन मतिया 
भौ मिलती दह! न केवर भारत नें अपितु रमठ, जागुड, बाष्टीक 
आदि सीमापरान्तके प्रदर मं भौ पराचीन समयसे यक्षो करी .पूजा 
का निरद॑द भिरुता है ! किसी की मी अपने जीवन काल मेँ देवता 
की तरह पूजा नरह कौ जाती 1 वल, वीयै, दिद्या आदि दारा सर्धं 
जाति काकुद समय बाद ही देवतार्भो की तरह पूजा एवं सम्माय 
सम्भव है । वत्स्य नै जिर यक्ष से श्स विडप्त तम्नर-को. प्राप्त किया 
था उस्र अनायास नामक यक्ष के पिषय मे किचार करने परं एक 
स्थान पर उसका नाम मिलता है । अनक पञ्चरक्षा नामक र्व 
वौडध मन्थ भिता है उसके चीनी भाषामें भी बहुत से अनुवाद हष 
है । जिनमे से एक अनुवाद ई. प. ३१७ से १२२ म मध्यएरिया 
निवासी कुचभिष्ठ पोश्रीभिनने किया है रेसा निश भिल्ता है। 
इस भारतीय अन्ध का इतने दूर तथा उप्त समय मेँ इजा अनुवाद 
उसके रचनाकार कौ ओर भी प्राचीन सिदध करता है; उस अन्थ 
म मी क्गभग २०० यक्षो का निर्देश है। तथा भिन्न रदे के रक्षको 
के रूपमेँ वैश्रवण ( कुबेर ) आदि यक्षीधिपो कौ आराधन बिधि, 
उनके आराधन से वातिकः, पैन्तिक तथा ररैष्मिक रोगो की निवृत्ति, 
वैच, म्भ के वारको के रोग तथा बाख्य्रहौ की पूजा आदि का 
उङेख है । उसी यन्थ मे महामायूरी विधा कै प्रकरण में रमर देश्च 
के रक्क के रूप मे रावण का निर्दे है। मन्त्र विचा द्वारा ` रोगनि- 
वृत्ति के रूप मँ रावण का अन्यन्न भी उस्छेख भिरुता है । मान्तिक 
प्रक्रिया द्वारा वारको की चिकित्सा विषयक प्राचीन रावणतन्त्र भी 
मिरुता है । पञ्वरक्षा के महामायुरी व्द्याके प्रकरणम अमुक २ 
देश के पूज्य यक्षो का निर्देश करते इए "कौशाम्ब्यां चाप्यनायासो 
भद्धिकायां च भद्विकः, इत्यादि वाक्य दवारा कौलाम्बी ( कोसम- 
इलाहाबाद कै पास ) के रक्षक रूप से अनायास. नामक यक्ष का 
निर्देश भिरूता है । कौशाम्बी बुद्ध कै समय भ्म अ्रिद्ध र्थं । इस 
प्रकार उसच्खकेद्ारा उसं समय भी पूज्य श्रेणीमं निर्दिष्ट 
अनायास यक्ष कौ बहुत प्राचीन होना चाहिये । बुद्धके सम्यमी 
पूज्य मानी गह यश्च जाति के पूवे समय मे विद्यमान अनायास से 


# उसके यक् संबन्पी ठेख से तुरुना कौजिये । 
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बात्स्य दारा इस तनध्र की प्रपि का वण॑न्‌ मिलने से वात्स्य मी बुद्ध 
ते पू प्रतीत होता है । एक प्राचीन पुस्तके म महामायूरी विया 
कै उपसंहार मै "आय॑महमायुरी विद्या विनष्टा यत्तञुखात्‌ 
भरतिलन्धा' इस उव्रेख ते यक्षो द्वारा भी पिदा का सम्प्रदाय 
{ परम्परा } भिता है । इससे अनायास तामक यक्षसे मी इस 
तन्त्र की प्राचि सात ही है । इसके अतिरिक्त आत्रेय गाग्य॑, शौनक 
आदि के समान आष नाभसेमी यह बात्स्य प्राचीन ही प्रतीत 
होता दै । वद-वेदाङ्ग के पण्डित तथा शिगकदयपके भक्तसूप से 
निदेश भिरुने से यह वात्स्य वेदमागनुपायी सी प्रतीत होता है । 


यहां यह एक पिचारणीय प्रशन है कि इस बृद्धजौवक तन्त्र के 
द्ारीरिक स्थान मे कार का निरूपण करते हुए आद्धियुग, देवयुग 
तथा कृतयुग द्वारा तीन म विभक्त क्रिया दुभा उन्ननावस्था रूप श्चुम 
कार कौ उत्सर्पिणी रब्द से, त्रेता, दापर तथा कटि द्वारा तीनमं 
विभक्त किये इष्ट अबनत्यवस्था रूप अहम काल को अवसर्पिणी शब्द 
से उत्तरोत्तर क्षीण होते हृद शारीर समूद को नारायण अदि 
श्ष्द से तथा आयु कै मानकौ पर्ितोपम शब्द द्वारा व्यवहृत 
किया गया दहै । इस अन्थकेदस अश मै निर्दिष्ट युगमेद सेन 
कभी सुना गया, न कयी देखा गया तथा अदभुत ` शारीरषिन्यास 
कौ विचित्र म्भाँवस्था, पिकासवाद तथा अवनतिवाद मँ से किंस 
सिद्धान्त के आधार प्रर है यह विचारणाय द्वै। श्स 
प्रक्रिया से पूर्णरूप से न भिर्ने पर भी चरक विमा(शेन 
स्थान ततीयष्याय म कृतयुग का आदि कारसू्प | 


विभागकस्कै शारीरसंहनन तथा आयु के मान आदिर्यो की भीयथो- , 


पतर अत्रनति का निर्देश मिरता है । उसकी व्याङग्रा(२) मेँ चक्रपाणि 
बै यथापूव उत्कष॑व्ाद तथा यथोन्तर अपकपैवाद दनक व्यास कै 
बचर्नौ को उदधृह किया है 1 इस प्रकार उत्कं तथै अपक्षं के तार- 
तम्य का निद श्रुति तथा स्मृति के अनुयाय सम्प्रदायो मे मी अंडञरूप 
मँ मिल्ता है। भीजाकोवी(र) ने भी शइनसाश्क्लोपीडिया आफ 
रिलीजन एण्ड इथिक्स भाग १ के पृष्ठ २०२ पर इस प्रक्रियाको 
पुराणसंमत बताया है । 


, 

महापुराणः, कमंप्रक्ृति तथा जीवसमासवृत्ति आदि जैनग्रन्धो 
मै उत्सपिणी-अवसर्पिणी कारुविभाग, वज्र आदि शारीरसंहनन के 
भेद तथा पल्योपम आदि आयु के मार्नौ केभिरने परमसौ उसमें 
ब्ज, ऋषभ, नाराच आदि ६ प्रकार के शारीर संहनन तथा आयु 
कं भान का पच्योपम तथा सागरोपम ह्यं दारा निर्देश्च भमिल्नेते 
तथा शस बृद्धजीवकीय तन्त म नारायण, अथेनारायण, वौ्चिक 
तथा प्र्धिपिशितरूष चार प्रकार के शारीर संहनन तथा आयु कै 
मानकामी परितोपम षष्ट दवारा निर्देश होने सै विषय की थोडी 
बहुत खाया के मिरने प्र भौ पूणेरूप से समानता नदीं है । 


बाद्य ( चेद से बराह्म-वेदविरुड ) सम्प्रदायो के समान श्रौत- 
सम्प्रदययकेभौ बहुत प्राचीन अन्थ विलप्तहो ग्येहैँ। पूं 
सम्प्रदायो के प्रसिद्ध शब्द को पीछे के सम्प्रदायो दार चियिद्ोने 
पर भी पूवसम्प्रदाय के अन्थोकेन मिर्नेसे बादमे जाये 
शम्ब भिरूते रै उन्दी ङे प्रतीत होने रगते . ह ! भन्थ के पूवापर 


(९) शतं ३ तक की टि० उपो० संसृत १० २३ देख । ` 





प्याछोचन करने पर भी हस लेश्चमात्र विषय के अतिरिक्त इस 
ग्रन्थ मँ जेन एवं बौद्ध अष्यात्मिक अथवा अन्य कोड रेस प्रक्रिया 
नदीं भिरती है । प्रत्युत जिस अध्य्राय मे उत्सर्पिणी, अवस्षपिणी 
शद का निर्दे है वहीं अगे वाक्यो मदी समुद्य कारणो 
( सृष्टि की उत्पत्ति) का उस्लेख करते हए अभ्यक्तं, महत्‌ आर्दि 
के क्रम सेस ख्यदश्चेन के अनुसार सृष्टि की उत्पत्तिके भिल्नेसे 
तथा इसके आगे गभावक्रान्ति अध्याय में श्रौतदश्चेनों ॐ अनुकूल 
देदबर के गुणो से युक्त सवेगत संसासे जीर्वोका निर्देश मिल्नेसै 
यह उन्नत, अवनत तथा श्लुम, अश्चुभ कारु, शारीरसंहनन तथा 
आयु के सान आदि का उल्छेख भी प्राचीन श्रौत एवं स्माते सम्प्र 
दा्योके अनुसार्य प्रतीत होतादहै) तथापि उत्सर्पिणी तथा 
अवसर्पिणी शब्द के उपरन्य श्रौत-स्मातं मरन्थोमे कहीमीन 
भिरे तथा जेनश्रन्थो मँ इनके बाह्य से भिल्ने से, तथा नाम 
जौर संख्याका विभेद दहने पर भी संहनन आदिके भौ उरं 
जेन ग्रन्थो मे भिलने से श्र संहिताके दसं मे जेन सम्प्रदाय 
के पिषय की क्रक भिरस्ती ्ीदहै। यहां आया हृजा आयुका 
मानक पितोप शष्ट भी जेन अर्थो के पर्र्थोपम ब्द का 
अपन्न प्रतीत होता है) सैण्ट पीटसंबगे बृहत्कोश्च तथा जैकोबी कै 
हनसाश्क्लोपीडिया ओफि रिरजन एण्ड इईथिक्स-भग १ के 
पृष्ठ रण्रम भी ये रब्द जैनसम्प्रदाय केषी वतल्यि है अभिः 
धान राजेन्द्र नमक जेन ब्रहत्को्र्मे भी श्न शब्दो काथ उसी 
सम्प्रदाय के अनुसार किया है श्रीमती स्टीवेन्सनने भी ष्टी 
हारं आफ जैनिज्म' नामक पुस्तक के पृ. २७२-७६ पर जेन सम्प्र 
दाय के विष्यो को केकर उत्पसर्पिणी तथा अवसर्पिणी शष्दोका 
कारुपरक अर्थकिया है (शहाडीं नामक विद्वान्‌ ने भी बौद्ध 
सम्प्रदाय केञेख मे इस पिषय का निरूपण क्ियाहै। शस प्रकार 
जेन सम्मदाय के विषयो की केशमात च्छया भी इसे जेन सम्बदाय 
के उद्गमके वादका सिद्ध करती है) किन्तु जेन सम्भरदरायमें 
महावीर तथा बुद्ध सम्प्रदाय में गौतमबुद्ध के विशेष प्रसिद्ध षह्ोनेसे 
आचाय प्रतीत होने पर मी उन्दी के ग्रन्थो मे महावीर से पूवंवत्ती 
पादवनाथ आदि २२ तीधं्करो का ओर गौतमलुद्ध के पूकेवतीं कनक- 
मुनि आदि का उल्छेख होने से 'तथा अशोक दवारा गौतम बुद्ध के पुव- 
वन्ती कनकमुनि के स्तण कै जीर्णोद्धार (र)सम्बन्धी शिरारेख तथा स्तूय 
की प्राप्ति से प्राचीन कालम भी इन सम्प्रदायो काश्सीरूपर्मेया 
थोड़े अन्तर के साथ दोना प्रकट होता है । हस रकार जेन सम्प्रदाय 
का महाप्रीर द्वाया तथा बौद्धसम्प्रदाय का गौतमबुद्ध द्वारा प्रारम्भ 
किये जाने विषयक इतिहास आज मी अधूरा है । प्राचीन कारम 
मी वेदविरुद मता्यायिर्यौ का स्त दौर्धनि(रोकाय अन्धके 
लेग्ब से स्पष्ट है । उपनिषद मे भौ तद्विषयक आक्षेप के मिर्नेसे 
उनका स प्रकट होता है \ अस्िनास्तिदविषटं मतिः (४,४.६० ) 
हसं यन्न द्वारा पाणिनि ने भी दोनो ( वेदमताद्धयायौा तथा वेदविरू- 
दमताुयायी ) सम्प्रदायो का होना खचित किया हं । जेन अन्था के 
अनुसार पार्व॑नाथ आदि पूवं आचार्यो मे परस्पर बहुत व्यवधान के 
हयेन से षल्पोपम, सागरोपम आदि शब्द वाचक संख्या कौ मह्ता 


से तथा उपरत सम्प्रदाय की पूवं परम्परा के अत्यन्त दीषं दने से 
~ ~ + ~ ~ _-_ 


(९) १ से ३ तक्‌ फी टि० उपो संकेत १० २४.ज्रखं ' 
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उत्सपिणी आदि शब्द आद॑त ( जेनसाम्प्रदायिक ) होते इए भी 
भवतः महार से पुवं समय सेही प्रसिद्ध है अथव्‌। उपलब्ध 
श्रौतस्माते अन्धो मेँ न भिलने प॑र मी संभवतः प्राचीन भिकप्त भर्न्धौ 
म इनका व्यव्ह्यार आया इम हो । इस अवस्था मेँ महावीर से पूर्व 
इन शर्व्दोका इस अन्म अनुप्रवेदा होने से शसम अर्वाचीन 
विष्यो कौ शङ्का नहीं होनी चाहिये । 

रेवती कल्पाध्याय मेँ मातङ्गी.विया कै प्रात शाबर राब्द से 
रने केयूर शब्द युक्त -मन्त्रका निर्दे है) मातङ्गी का उर्लेख 
दक्षिणाम्नाय ( दाक्षिणात्य वैदिक सम्प्रदाय कौ तरह बौदसम्प्रदायो 
म भी भिलता है\ इतने मत्रसे ही इते बौदधविया नहीं कदा जा 
सकता । यदीं रेवती कदाध्प्राय मेही इस विद्या कै उपक्रभस्वरूप 
वैदिक यज्ञ का निर्देश करके "मातङ्गी नाम विधा बद्य्थिराजषि- 
सिद्धचारणपूजिताऽचिता मतङ्गेन महर्षिणा कश्यपपुतरेण 
कनीयसा महता तथसोभ्रेण पितामहदेवालादिताः दारा स्पष्ट 
रूप से हसक उत्पक्ति श्रौतसम्प्रदार्यो से बतखा कर वैदिक पद्धत्तिसे हयै 
इसके विधान कौ पूरा किया है। स प्रकार सम्भव है कि मताङ्गी 
विद्य पीछे से बौद्धयरन्थो मे भी कीं मिख्ती हो ! परन्तु यह विचा 
भ्राचीन वैदिक सम्प्रदायर्मे मी निपान थी । श्सल्यि श्प मन्थे 
आया हु मताङ्गी शब्द बौद्ध विद्या! की शङ्का उत्पन्न नदीं करता । 
हाइन नामक विद्वान्‌ दारा तूदा प्रदेश { चीन की उत्तर पधिमौ 
सीमा पर ) से उपरुब्ध प्राचौन मन्थ मँ भगवान्‌ बुद्ध कै जीवक के 
प्रति दिये गये उपदेशश्च मे बावर मेनुर्किष्ट गतं नावनीतक के 
साथ वके ग्रन्थ में तथा प्रक्षा आदि बौद अर्न्थोमे भी प्राङत 
भाषा कै शब्दो से यक्त मन्त्र व्यवहार कै दिखाश् देने ते ८४ सिदध 
नाथ आदि के समय से पूत समय मेँमी प्रङृत शर्ब्दो से युक्त 
मरना का व्यवहार विमान था ¦ श्सल्यि भर्नश्रौ मे प्राकृत शर्ब्य 
कै प्रवेश्च मात्र से कुड्‌ नदीं कहा जा सकता । 


इसके अतिरिक्त रेवती कल्पाध्याय म जातदहारिणिर्यो (उत्पन्न 
हुए को नष्ट करनेवारी ) का निर्दर करते इष्ट भिष्ुणिर्यो के च्वि 
श्रमणिका तथा निं थी राब्द का उल्लेख किया है। यथपि श्रमणं 
ङखब्द बौद्ध एवं पीछे के अन्य विदानो दवारा बौद भिष्ठु्को के खयि 
ही प्रयुक्त किया गया है तथा महामाध्यकार दरा श्येषां च विरोधः 
शाश्वतिकः (२.४. ९) इस खत मँ दचाश्वतिक त्रिरोष स्वरूप 
“श्रमणब्राह्यणमू यह उदाहरण दिया दोने से बौद्धो तथा ब्रह्मणो 
के परस्पर सघष को लेकर श्रमण शब्द बौद्धभिष्ठु परक दही प्रतीत 
होता है तथापि उससे पूवं पाणिनि द्वारा भी "कुमारः श्रमणादिभिः 
खत मेँ भमण शब्द का उल्लेख होने से बौद्ध तथा जेन सम्परदार्यो 
कै उदय कै पश्चात्‌ द्ये यह रब्द आया है-रेता नदीं काः जा 
सकता । श्रमण शब्द शासरिक क्लेश्च आदि द्रा उत्यश्च इद शम 
( थकावर ) के अनुसार वैखानस(९) ख्व मे तृतीय आश्रमवाङे 
( वानप्रस्थी ) के अथंर्मे, इहदारण्यक(२) मं त्यागी भिष्ठुके सूपर्मे 
तथा तैत्तिरीयारण्यक() ओौर रामायण(८) आदि (५) अनेक प्राचीन 
भरन्थो से भिष्ठु एवं तपरस्वर्यो के चयि प्राचीन कार सेद्ी भ्रयुक्त 


क्षेत हआ मिरुता है । श्रमण शब्द प्राचीन कारू से ही न्यवहृत 


(१) से ५ तक क्री टि० उपो० स्॑सकृत ० २५ देखं । 
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होता आ रहा है टेसा श्री चिन्तामणि) वैद्य ने अपनी पुस्तक भं 
च्खिदहै। 

निग्रैन्थ शब्द्‌ का अनुसन्धान करते हर हम देखते है कि 
दिग्य(र)निकाय मेँ उप्त समय प्रचरित अन्य सम्प्रदायो कीश्रेणीरमे 


-प्रस्थानान्तयैय दथा प्रतिपक्षरूप से निदिष्टं किसी व्यक्ति का निग्मन्थ- 


नाथपुत्त ( निभन्थनाथ पुत्र ) शब्द से उल्छेख किया गया है ! कु 
विद्वान का कथन है कि निग्रेन्थ शब्द जैन भिष्ुर्ओ के सिय प्रसिद्ध 
होने से तथा उस समय महावीर के संभावित प्रतिपक्षी के रूपमे 
मिलने से निभ्रेन्थनाथ पत्र छब्द से महावीर का निर्द॑श किया गया 
हे । किन्तु महावीर के निप्रन्थनाथ पुत्र होने से उसका पिता या 
आचाय निथ॑न्धनाथ हुमा । इसमें साथ पद के होने से उसके पिता 
कै समय मी नि्न्थ की प्रसिद्धि तया बहुलता दोनी चादिये | शख 
प्रकार प्रतीत होता है कि निन्य सम्प्रदाय महावीरसे हयै प्रारेम्मं 
नहीं हज है अपितु उससे पूवं भी प्रचरित था श्री दिन्टरनीज(३) 
नामक विद्वान्‌ ने भी निन्य सम्प्रदाय को महावीर से पूवं का 
वतलाया है ¦ जेन यरन्ौ म महावीर से पदौ आदिनाथ पाच्वंनाथ 
आद्िका भ्ये आयार्थरूप रँ उर्छेख मिरे से तथा आजतक भी 
पूवं तीर्थङ्कररूप मँ जेन ्म्प्रदाय मे उनका सम्मान होने से प्रतीत 
होता है किश्स जैन सम्प्रदायका महावीर दारा विदोषं विकास 
किया जाने से पीडे सेउप्की प्रधान आचायरूपमें प्रसिद्धि शने 
प्र भी निन्य सम्प्रदाय ही जैन सम्प्रदाय होता इय पूर्वं तीर्थकर 
परम्परा द्वारा द्यी प्रारम्थः ह प्रतीत होता है! जैन द्वारा अपन 
सम्प्रदाय के भिक्षुं के अथ में प्रदयुक्त कियाजने पर मौ नि्॑न्थ 
शब्द सिषृन्तहृदय अम्थिरूप्‌ निरुक्ति के अमुस्ार विवेक वं श्वानं 
क्ती शरेणी मे आरूढ(४) का बौध कराने वाङ तथ हृदय की (५) अ. 
न्थियो के खुल्जाने रूप आध्यासिक अथै मँ आस्तिक ( वैदिक ) 
सम्प्रदाय के ग्रन्थौ मे भो अत्यन्त प्राचीन कारु सं प्रयुक्त इ 
दीखता है, 

पूवं समय से प्रसिद्ध इन शदो को देखकर दी बौद्ध तथा मेनां 
ने भ्रमण तथा नि्म॑न्थ श्यो का पीछेसे अपने र सम्प्रदाय के 
भिधुर्ओ के चयि प्रवौग किया प्रतीत दौता दहै) भाषा विञ्लान की 
दृष्टि से का प्रवाह से घटिका शब्द की तरह प्राचीन शर्ग्दो का 
मी रूपान्तर था अर्थान्तर म रायः प्रयोग हौता देखा गया ड। 
उदाहरणार्थं बोधायन, आश्वलायन, वराद; आपस्तम्ब आदि प्राचीन 
एवं प्रमुख खत्रकासे द्वारा श्रौत एवं स्माते यज्ञभूमिं के अथं मेँ प्राचीन 
ग्रन्थो में स्थान २ पर प्रयुक्त किया जाता हमा विहार(&) शम्द 
बौद्धो दारा बौदधमि पुकसंघ के निवास स्थान कै रूप म, तथा 
इ्मश्चान मे स्थितं चिन्त के असीष्ट देवता, पीपल, मन्दिर, श्षिख्र्च 
आदि अथौ मे प्रयुक्त दोने वाला चेत्य८७) शब्द पीछे से स्तूप के 
चयि प्रयुक्त होने र्गा है । प्राचीन कार मेँ तपः, शान तथा अवस्था 
मे बृ व्यक्ति कै ल्य प्रयुक्त किया जाने वाला स्थविर(८) छब्द भी 
बौद्धो द्वारा शरेष्ठ तथा विदेष विद्धान्‌ के अथं भ्रयुक्त दने लमा) 
शसु प्रकार अर्वाचीनता के प्रेमी श्न विहार आदि श्यो को भमौ 
बौद्ध साभ्य्रदायिक कड प्रकते हँ परन्तु केवर इतने भात्र तै प्राचीन 


५१) १ ते < त्क क्री द्वि° उपो" संस्कत प्र २५-२६ देख । 





२६ 


उपोद्धात छा हिन्दी अनुवाद 


५1 छन न कक क कर [11 


व्यवहार कौ विना देवे इन्हे अर्वाचीन कहना उचित नदीं है। 
हसी प्रकार यंदा भये हुए अरमण, निग्रन्थ आदि शब्द भौ प्राचीन 
तपस्िर्यो के ही खक है । 

यहां आये हृए लिङ्गिनी, परित्राजिका; श्रमण का निग्रन्धी, 
कण्डनी, चीरवस्कक्षारिणी, चरिकी, माठृसण्डङ्क तथा अवे- 
क्षणिका आदि मधुकरी वृत्ति दारा धर २ जाकर अपने सम्पकंसे 
जातहारिणी का प्रचार करती इद्र नाना भिष्ठणि्यो के घ्रेणी मं 


निर्दिष्ट भेदो मे से परिजाजिका, श्रमणका तथा निन्थी को च्योडकर्‌ | 


अन्य कौ भौ मेद प्राचीन दूसरे यर्थ या सम्प्रदायो मँ भाजकल 
नहीं मिक्ता है । अ्वौचीन अन्धो मँ अये हदसत, परमहंस, 
कुटीचक, बहूदक आदि भेदौ कौ न देकर केव इन कालग्रवाह्‌ से 


ह्री सिद्धः करता हे । 

वदं रेवती कद्याध्याय के जातदारिणी कैप्रकणण म सिहल 
( ङ्का ) तथा उड़ ( उड़ीसा ) आदि दैक तथा' खतः मागध आदि 
जातिर्यो का उद्केख मिलता है । वहां खश्च, शक, यवन; पर्व, 
तुषार कम्बोज भादि का उर्लेख भी है, यवन की तरह खश 
आदि शब्द भी मनुस्छृति आदि अन्धो में भिर्ते है, रेतिदहासिक 
विद्धान्‌ मी श्न जातिर्यो को प्राचीन मानते है! ( एषनु००- 
76079 १४४1१०४ ) नामक पुस्तक में हणो का चतुथं शतंब्दी 
(ई. प, ३७२) मे यूरोप प्रवेश का उल्छेख मिलने पर भी 
२५०० वषे प्राचीन अवेस्ता यन्धमे हनु ( हण ) जाति का प्रतिपक्षी 
जाति के रूप मे वणेन मिटे से तथा जरुष्ट्र्‌ चे मी पूवेवतीं केरसप 


{ ह्ध8०्‌) ) नामक इरान दे के राजा दवाय उस्र जाति की, 
विजय का उर्केख मिलने से हणो का समय (ई. पू. ७००) है रेस | 


मोदी (९) मह्योदय ने प्रतिपादित किया है। महाभारत(र) म भी 
हण, परहव, यवन, रक, पुण्ड, किरात, द्रविड, खद आर्यो का 
उक्केख मिलता हे । शगगोदिभ्यो यज्‌ ( ४-१-१०५ ) इस ॒यत्रोक्त 
गण मेँ शक, "इन्द्रवरणेतिः (४-२-४९) खत मँ यवन तथा "कम्बो- 
जाशटक्‌! ( ४-१-१७५ ) इस खन्नोक्त वातिक के कम्बोजादि गणं 


चक, यवन आदि का उल्रेख भिरूता है । श्स प्रकार श्न सश््योका| 


पुकार मे मी प्रसिद्ध दोना स्पष्ट है । 
इस अन्ध के प्रत्येक अध्याय मे 'अ्युकाभ्यायं स्याख्यास्यामः, 
ारा प्रारम्भ करके दति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः, दवारा समाप्ति, 
श्विभ्योपक्रमणीय अध्याय में राष्ट तथा अथंमें वैदिक विधान द्वारा 
चि्यो का उपनयन ओौर अश्रि, सोम), प्रजापति आदि वैदिक 
देवतार्भो का स्वाहाका च्पति उचीयाध्याय मेँ वैदिक वाक्य रचना, 
हौनदन्तोद्धेद मे मारुती इष्टि तथा स्थालीपाकं होम का विधान, 
युश्रोत्पत्ति कै नाना विधान मँ अन्य सवको द्धीड्कर श्ट (पुतरे्टि ) 
का विधान; स्वेप्मदोषको दूर करने के स्यि साविश्नी होम का 
विधान, दिष्य रक्षा के ल्यि भयुक्र दने बके धूप म 'अभिस्तुः 
आदि वैदिक वाक्य का प्रयोग, रेवती कल्पाध्याय मेँ नाह्मणयरन्धा 
के अनुसार फेतिदासिक वाक्य तथा वहीं वघ, रुद्‌, आदित्य आदि 
देवताओं का कीर्तन तथा "दीघजिद्धी च कुन्दसि, (४-१-५९) 
पाणिनि केश त्र के अनुसार वैदिक प्रयोग मे आये हए डीप्‌ 


(९) १-२ तक क द° उपो० संस्कृत ¶० २६ देखें । 


प्रत्यय युक्त दीधेजिहयी का उल्लेख, भोजन कल्पाध्याय मँ कारौ, 
पुण्ड, अङ्ग, ( पूवींविहार ) वङ्ग ८ बङ्गारु ) काच, सागर, अनूपः 
कोशल ८ अवध ) तथा किङ्ग ( उड़ीसा , दैश्च का तथा देक्षसाल्म्या- 


| ध्याय मँ कुमारवतै, निकरिवर्ष, ऋषसमद्रीप, पौण्ट्रवधेनः मृत्तिका, 
| वर्भमान आदि बहुत ते प्राचीन देशौ का कतेन करके इनसे अधिके 


प्रसिद्ध पाण्ड्य ( उत्तरी मद्रास ) का निदेश न करना, बाह्णीकमिषनग्‌ 
का उल्छेख होने पर भी यवन तथा सोम के भिषजो का उद्लेखन 
होना, राजतैर की प्रशस्ति मेँ इश्ाकु, खुबाहु, सगर, नहुष; दिरोप, 
भरत तथा गय पर्यन्त प्राचीन राजाओं काही उल्लेख करना, रस 
धातु तथा रलो के मषथिरूप में व्यवहार का करदं न मभिर्नाः 


| समुदय कारण ( खष्टि उत्पत्ति ) क उख भे प्राचीन सख्य दश्लैन 
विद्धप् सम्प्रदायो का हयी दिया जाना इन उपयुक्त भेदो को प्राचीन | 
| परन्तु वौद्ध तथा जैनो के अध्यात्मवाद कान भिलना तथा दीप्ता. 


के अनुप्तार हयी अष्टप्रकृति तथा षोडक्ष विकारो का निर्देश होना, 


मयो घस्मराः स्नेहनित्याः, तथा सीरं सात्म्यं सीरमाडुः पवित्रम, 
इत्यादि तरैदिक छल्द एवं पर्थौ का दस्लैन आदि बहुत से प्राचीनता 
को सिद्ध करने वाङ प्रमाणो के मिर्ने से यह ब्द्धजीवकीय तन्त्र 
अत्यन्त प्राचीन प्रतीत दोता है । देमाद्वि आदिमं पुरार्णो के मनुः 


| सार आरोग्यशाला के निमँण का विधान दौने प्रर भी आजकरु के 


विद्रान्‌ उसके निश्चय के जयि उस्तके अनुरूप श्िलेख तथा 


| देरान्तसीय ओर मतान्तरोय सेखो की अपेक्षा रखते दै--श्सके 


अनुसार प्रामाणिक एवं रेतिहासिक दृष्टि से आलोचना कस्ते हुए 
हम देखते हे कि २३०० व॑ पूवं अश्चोक दवारा सैसाधारण के खयि 
चिकित्सालय के उद्वाटन के भिल्ने तथा कौटिलीय जथंदाल में 
मी दुर्म बनाति हए उसमे भैषज्य गृह कै वनाने का उष्टेख मिरने 
पर मी, चरक आदि मँ रसायनश्षाखा का निदं दोने पर भौ 
सर्वसाधारण के लियि आरोग्यश्चाखा का निर्दशन दोना तथा उसी 
कै अनुरूप शस संहिता के कलपाध्याय मँ मी रसायनञ्चाख तथा 
उस प्रकार के चिकित्साख्य आदि के नि्मांणकान भिलना, अ्रितु 
हस्ते विपसत रोगौ के धर जाकर उेच द्वारा ओषधि का त्रिधान 
बतराना, इत्यादि द्वारा भी इख यन्थ का निमण प्राचीन दी सिदध 
होता है । क्यप के साथ बृद्धजीवक का उम्तर प्रद्युप्तर सूप मे 
निर्दिष्ट संवाद भी हसे प्राचीन हयी सिद्ध करता है! कादयपीय 
मदहासंहिता कौ बृद्धजीवक दारा संश्च कर कै श्स तन्त्र के निर्माण 
का उख मिखने से काश्यपीय महासंहिता का सय तो इसने 
मी प्राचीन प्रतीत होता है । 

किन्तु जिस प्रकार श्रमण श्चन्द ब्राह्मण आदि अर्न्थो मे मिर्ता 
है उसी प्रकार यभ्थि शष्द्‌ के उपनिषद्‌ आदि म मिलने पर मी 
निर्न्ध राम्द्‌ का तपस्वी के अथ॑ प्रयोग का भागवत पुराण को 
चछयोड़कर अन्य्‌ वैदिक ग्रन्थो तथा महाभारत आदि प्राचीन अन्धो 
मे कीं मी स्पष्ट कूप से उछेख नहँ है । अर्वाचीन नागार्जुन आदि 
ले उपाय हृदय तथा कलित विस्तर नामक ग्रन्थो मे जनो के अर्थम 
ही यह नि््र॑न्थ शष्द प्रयुक्त फिया है । वाचस्पत्ति(९) आद्रि आस्तिक 
दाश्चैनिको ने भी वेदविरुद्ध दानिक कीश्रेणीमें दी श्न शष्दोका 
निर्देश्च किया है । निन्य सम्प्रदाय ही जैन सम्प्रदाय है एेसी आश्ुनिक 
विद्वर्नौरी मी धारणा है) शस संहिता मेँ आय हुए जैन सम्प्रदाय के 


(१ ).रि० उपो० संस्कृत ¶० २७ देखे । 


उपोद्धात का हिन्दी अनुव 


कक क कीरं 


छत्सपिणी तथा अत्रसपिणौ आदि असाधारण खण्ड भी इसी वात को 
अक करते है । इस प्रकार महावीर से प्राचीन तीथकर के समय 
यदि श्न र्दः की प्रसिद्धि न्दीथी तो इस सम्प्रदाय के प्रधान 
आचार्यक रूप रै प्रकट होने वाके महावीर के खमय इन ₹र्ब्दोकौी 
लोक मेँ प्रसिद्धि होने से उस्र समय ( महाठीर के समय) इन दूसरे 
सम्प्रदाय के च्ञ्द का इस मन्थ मे अनुप्रवेश हुआ प्रतीत होता है) 


अर्वाचीन विदानो की यहमभी धारणा दहै कि इस यन्य शकः हूणः | 
पटहव, खश, यवन तथा कम्बोज मदि चान्यो के आने से भी यह्‌ | 
गन्ध बुद्ध के वाद कामालम पड़ता है । इस प्रकार महावीर के वादी | 


इस ग्रन्थ का निर्माण इभः है-रेपी शंका उन्न होत्री है \ किन्तु 


अनिश्चित समय वाङ कुङ्‌ चन्द्रौ के अनुप्रवेश कै दैन सात्र से| 
ह्यो न्थ का काल निधौरित नदीं किया जा सकता } इसके अतिरिक्त | 
पीछे ते जिन अर्धो का प्रतिसंस्करण होने का स्पष्ट निर्दे दौ उनम | 
कुङ्‌ सन्दिग्ध र्ट के आधार पर ही ग्रन्थ के काल का निर्णय | 
करना तो ओर मी दुःसादस है ! विद्वानों के किसौ समय तके द्वारा | 
निशित कयि हए मी बहुत से विषय पीछे समय प्रवाह से अन्य | 
वरवान्‌ तव के उपस्थित होने पर॒ शरीरिक (वेदान्त) खत के | 


न्तर्काप्रतिष्ठानाव्‌? के अनुसार परिवितित होते देखे गये हें! 
यदि प्राचीनता को प्रकट करनेवले पूर्वोक्त लक्षणो को कु 
समय के ख्यि च्ोडकर अर्वाचीन विद्रानौ की धारणा का 
अवलम्बन करर तो मी कालगप्रवाह से विठुप्त श्प तन्ते के वत्स्य 
दारा यक्षसे प्रात्र करके पीछे से संस्करण करने का संहिता 
कल्पाध्याय मँ स्वयं अपने सुख से उख क्रिया होने से न 


केवल शेवत्ती कपाध्याय मेँ आये हण नियन्थ आदि क्ट, अपितु | 


पूवैमाग म आवे हए उत्सपिणी आदि अ्वाचीनता की संका उत्यन्न 


करनेवारे शब्द तथा विषय मी वृद्धजीवकीय तन्त्र के निमण के | 
बाद संस्करण के समय वात्स्य कौ ठकेखनी द्वारा प्रविष्ट कथि गये | 


प्रतीत होते है । चरक संहिता तथा खत संहिता, के पूवेभाग में 
परतन्तरीय बाल्यह विषय कै न मिख्ने पर भी सुश्चुत के उत्तर 
तन्त्र मेँ शालाक्य, कौमारणरृत्य आदि प्रस्थानान्तरीय विष्यो का भी 
संग्रह होने सै २७ से ३८ तक के अध्यायो म कौमार शत्य के प्रसङ्ग 
म मूर मेँ आचाय के नाम का उछेख न होने पर मी वीकाकारो ने 
जये पारव॑तक, जीवक, बन्धक आदि का निर्देश किया है उससे प्रतीत 
होता है कि कञ्यप जीवक आदि के कौोमारश्त्य तन्त्रः से ही 
संमवतः यद्‌ विषय च्या मया है । सुश्चुत के बारतन्त्र प्रकरण में 
८ उ, तं. अ. २७ ) जिन स्कन्द, रेवती, शीतपूतना, चङुनी, सुख- 
मण्डिका, नैगसेष आदि खी तथा पुरुषरूप बाल्य का वणन है, 
उनसे भिरूते जुरते द्य यहो का वर्णेन शस संहिता के चिकित्सित- 
स्थानीय बारुग्रहाध्याय मे मिता है । रेवतीकटपाध्याय मे रेवती 
के मेदरूप ते जिन जतदहारिणियो का विद्ेष वणेन हे वे सुष्चत के 
उन्तरतन्त्र मँ नदीं भिर्ते है । यदि इन दोनो अध्यायो के विषय 
साथ २ छ्खि गये होते तो जतहारिणी का विषय न्यूनाधिक रूप से 
सुश्रुत के उत्तरतन्तर म भी अवदय होना चाददिये.था । रेवती हु स्कन्द 
आदियो का प्रथम चिकित्सितस्थानीय वार्यहाध्याय मे निरूपण करने 
के बाद पुनः रेवती कल्पाध्याय मँ रेवती के विकास स्वरूप बहुत सी 
जातदारिणियों के पूर्वापर अन्ध केख की अपेक्षा अत्यन्त विकसित 
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रूप मँ मिल्ने से रेवती कद्पाध्याय का यह विक्शित्‌ ङे कश्यप 
तथा जीवक के पश्चात्‌ वास्स्य के समय प्रतिसंस्करण में प्रविष्ट किया 
हुआ प्रतीत होता है ! विना विभाग के द्यरा प्रतिसंरकार करने प्र 
प्रायः रेसौ ह्य हंदयोःपरदक गड़वडउ त्पन्न हो जाती हैँ जिनका 
अगि वर्णन किया जःयैगा ¦ संहिता क्व्टाध्याय को पूण करने की 
दृष्टि से वात्त्य द्वारा जडे हु खिकभाग के देशसात्म्याध्याय में तथा 
खिर्माय से पूववती मोजन कर्पाध्वाय मँ सी सात्म्य ने प्रसङ्क ठ 
बहुत से प्रादीः दसौ का उडेख है । मोजन कट्पाध्याय में कुरुक्षेत्र 
क्ते केन्द्र मानकर चास दिया के बहुतसे देच का उछेख करने 
हुए सिन्धु, सौवीर आदि पाश्चात्य ( कच्छ ) काड्मीर, चीन 
आदि उदीच्य ( प्रणष्ट), काञ्ची, पुण्ड्र) अङ्ग, वङ्ग आदि 
पौरस्त्य ( ९७७१८८८ } तथां दक्षिण ( 8०५४ ) मँ कलिङ्ग, पटल, 
नाम॑देय आदि देका उष्ठेख किया गया दै! रामायण कार 
म जिसप्रकार दक्षिणात्य ( 8०४९४ ) नगरों का विहेष पार 
नदीं था उसौ प्रकार यद खी किद्ग, पदन आदि नमंदा पयैन्त 
दे का ह्य निर्देश ह ¦ खिलभाग के देरसात्म्याध्याय के खण्डित 
रूप मे मिलने से पूवं वथा दश्षिणदेल का निर्दर करते हुए प्राचीन 


| देशो का उछेख होने पर मी वचिरपारी, चीर चोर, पुलिन्द, द्रविड 
| आदि दुरवतीं दाक्षिणात्य देक तथा कुसारवत्त, निकरिषषं, आदि 
| पूवव देश का विकससितसूप मँ उदेव भिल्ता है । अश्लौक कै 


शिकङेख तथा अन्य प्राचीन साहित्यर्मे अये इये देश भी 


| यथपि प्राचीन दीदे ेसा हम अगे ख्िगे तथापि दौ्नोँमें देखो 
| कै वर्णन कौ तुरना करते इए बरद्धजीवक कै ुवेमाग तथा वात्स्य के 


खिरुमाग मे मय की दृष्टि से स्पष्टरूप से बहुत अन्तर प्रतीत 
होता है! खिक्माग क देश सात्म्याध्याय मं मगधासु महाराष्ट्रम्‌ 
ेसा उछेख मिलता है । वेद मे तथा जरासन्ध के समयं मगधका 
निर्दर होने से तथा पुरातत्व के विद्मनौ ठारा भजक राञ्णृड मं 


। उस स्थान की प्राचि से यद्यपि मगध रज्यको प्राचीन कहा 


जा सकता है, तथापि अन्धके पूवंमाग्मे नामद्वारा भी अनिर्दिष्ट 
सगथ का उन्तरभाम म महारण्ट्र के रूपमे उछेख होने से पाण्ड्य 
देख तथा पाक्ष के निर्देशन दोने से तथा बड अन्धो में 
अनायास नामक यक्ष से अपने पुवं के मन्थ की उपर्न्धि का 


| उदछेख होने से बुद्ध तथा महावीर के पश्चात्‌ नन्द ष्यं चन्द्र कै 


समय मगध की महारष्टर्के रूम प्रतिष्ठा के समय वातस्य 
की उत्पत्ति प्रतीत होती है। शसते उस संस्कषए्ट मं अये हद 
( अनुप्रविष्टं ) श्न श्यो से सन्देह उत्पश्न इआ प्रतीत 
होता है! 

नावनीतक के डेखक उण आदि के क्ख म कोमारम्त्य कै 
आचाय जीवक का नाम रिरुने से तथाम दावग्ग आदि बौद अर्न्धोँ 
कौमारभरत्य धिेषण वाङ प्रसिद्ध बरृदधजीवक का वृत्तान्त भिल्ने से 
दयोर्नौ मेँ चिकित्सापाण्डित्य, नाम कौ समानता तथा कोमारशरत्य 
छब्द का समानरूप से उक्केख होने से बौद्ध य्न्धोक्त जौवक ही 
कौमार शत्य का आचार्यं जीवक रै-रेसा कु विद्वानों का मत है । 
जबं तक शस कृद्धजीवकीय तन्त्र की उपकभ्ि नहीं हृदं थी तव 
तक कौमारशरुत्य के आचा< श्दधजीवक का परिचय देने वाङ प्रमाणो 
का अमाव होने से तथा बौद्ध अन्धौ मे जीदक की अत्यन्त प्रसिद्धि 


= = 
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होने से दग्धाश्चरथन्याय# से दोनों को एक हौ समञ्चना संगत प्रतीत 
होता था 1 इस प्रकार इस तन्त्र के आचाय तथा वौदधयन्थोक्त जीवकं 
की एकात्म्यता होने से इस तन्त्र कै आचाय बृद्धजीवक को बुद्ध 
कालीन मानने से पूर्वोक्त उत्सर्पिणी आदि द्ब्दौ को देखकर भमी 
सन्देह उत्पन्न नहीं होता था! परन्तु अब इस तन्त्र की उपरन्धि 
दारा बृद्धजौवक का बहुत-सा परिचय भिर जाने से उनके विषय सै 
पिताकाभेद, देशभेद, गुरभेद, विदोषण तथा विक्ेषण रहित 
नामो का भेदे, धमेमेद आदि वहत सी बाते भिरुती है ¦ बौद्ध 
अन्थोक्त जीवक का कौमारशरव्यत्व महारग्ग कै अनुसार कुमारद्रारा 
पर्न किय जाने के कारण है न कि कौमार्य का आचाय होने 
तै, बोद्ध प्रन्धोक्त जीवक संभव है--कौमारणशरत्य विया का भी पण्डित 
हो, विन्त बहुत से बौद मर्थो मे उसकी धट्नार्भो तथा चिकित्सा 
आदि विषयो का अत्यन्त विस्तारपूवंक वणन होने पर भमी उ्तकर 
कौमारमृत्य के आचार्यत्वं तथा तद्विषयक इस प्रसिद्ध तन्त्र के निर्मा 
फा उल्टेख तक क्यों नहीं है ? इस तन्त्र के धिषय मेँ अन्तरङ्ग दृष्टि 
से त्रिचार करने परमीदोर्नौ का परस्पर भेद ह्ये दषटिगोचर 
हता हे । तङ्हाङ (1 ४०७४६ ) प्रदेश मेँ हारनले द्वारा उपर्य 
चीन मन्थ मे बुद्ध द्वारा अपने समकालीन जीवक को उपदेक्ष देते 
म्र उल्लेख मिरुता हि । यदि वही यह्‌ बद्धनीवक दहो तो म्रन्थ कै 
भन्द्र्‌ स्थान २ पर धन्वन्तरि आदि की तरह जहां बाह्ीकभिषग्‌ , 
काङ्कायन तथा अन्य विदेशी वै्यो के नाम तथा चिकित्सा सम्बन्धी 
विषय दिए हँ वहां अपने गुर्‌ भगवान्‌ बुद्ध के नाम, उसकी 
प्रिद ओषधि्यो तथा ग्रसङ्गवद्य करीं २ उसके आध्यात्मिक 
विषय आदि को लेश्चरूप मँ भी क्यो नदी दिया है 1 इसमें बौद्धमत 
को ठेरामात्रे भी छाया नहीं मिलती है । महावग्म आदि केञेखते 
जीव्रक की रास्यतन्ते के विषय मँ मी विञ्ञेष प्रसिद्धि तथा कुशरुता 
का परिचय मिरता है । किन्तु शस ग्रन्थ मे शल्य॑तन्त्र का परतन्त्र 
के रूय मं निर्दक करके उसके विषय मेँ उदासीनता खचित होती 
है । शस प्रकार शस यन्य का आचार्य, बौद्धमन्थोक्त मगधदेशनिवासती 
भजिष्या के गभे से उयन्न अभय के पुत्र जीवक से भिन्न प्राचीन, 
कनखर्वासी, ऋचीक का पुत्र, करयप का शिष्य, महषियो द्वारा 
सम्मानित तथा कौमारणत्य विषय का आचाय प्रतीत होता ह । 
भ्रसङ्गवक्ष निर्दिष्ट अन्य आचार्यौ का विवरेण-- 
क्यप द्वारा उपदिष्ट प्रारम्भिक एवं विस्तृत महासंहिता कौ 
शदधजीवक ने संक्षिप्त करिया तथां समयान्तर से वातस्य ने उसका 
प्रतिसंस्ार करके प्रकाडित किया, देसा श्छ संहिता के कस्पाध्याय 
मे निर्देश होने से जिस प्रकार आत्रेय द्वारा प्रारम्भ म उपद्रिष्ट 
संहिता को अंध्िवेश ने तन्त्रका कूपदिया ओौररउसौी तन्व की 
नवकृ ने प्रतिसंस्कृत करके वतेमानरूप मेँ प्रकाित किया, तथ जिस 
प्रकार दिवोदासरूप धन्वन्तरि द्वारा प्रारम्भ मेँ उपदिष्ट संहिता को 
सश्रुत ने संहितारूप से परिक्तिद किया भौर. पीछे से उसीकौ 
नागाजन या अन्य किसी प्रतिसंस्कता ने संस्कार करके वर्तमान 


~~ 
# जिस प्रकार रथ के षोड के जर जने से रथ निष्प्रयोजन 


दो जावा है उसी प्रकार किसी एक आवद्यक वस्तु के नष्ट हो जनि 
पर॒ जब उससे सम्बन्धितं दूसरी वस्तु स्वयं नष्ट दहो जा--उस 
अवस्था मं यद ग्यवक्षत होता है! ( अज्ुवादक 


उपोद्धात क! हिन्दी अनुवाद 


रूप भे प्रकारितं किया है, उसीप्रकार्‌ कश्यप दवारा उपरिष्ट मूलभूत" 
महासं।दितां को वृद्धजीवक ने संक्षिप्त करके तन््र-का रूप दिया 
उपसीको समयग्रवाह से वात्स्य ने प्रतिसस्छरत करके वर्तमानरूप मँ 
हमारे सम्मुख उपस्थित किथा दै । इस प्रकार आजकर मूलद्षंहिता 
तथा उनके रूपान्तरभूत तर्न््रो के पथक्‌ र उपरुन्ध नोने के 
वतमान रूप मेँ भिर्ने वारी चरकसंहिता हयी अग्निवेरतन्त्र या 
अत्रैयसंहिता होने से, वतमान प्रतिसंस्छत सुश्रुत संहिता दी मूल. 
खश्चतसहिता या धन्वन्तरि संहिता होने से तथा वात्स्य द्वारा प्रति- 
संस्कत संहिता ही वबृदधजीवकीय तन्त्र या मूलकार्यप संहिता होने 
से उपलश्य एक्‌ २ ग्रन्थ तीन यरन्थोके प्रतिनिधि कैरूपर्मे 
हमारे सामने उपस्थित होता है । इन उपर्न्ध तीनो प्राचीन यर्थ 
मं प्रतिसंस्कताँ के रूप मेँ भिलने वाले चरक, नागान तथा वात्स्य 
( अनिश्ित काख्वाला ) तृनीय अणी मे, उनसे ऊपर तन्त्रकर्ता 
अभिवेशः सुश्वुत तथा बृद्धजीवक द्वितीय श्रेणी मेँ तथा उने मी ऊप्र्‌ 
मूरसंहि ताओं के आचाय ( उपदेश्चक ) आत्रेय, दिवोदासरूप 
धन्वन्तरि तथा मारीचकदयप प्रथमश्रेणी म आते है । शस प्रकार श्न 
सदितार्ओं म पुनवंसु अत्रेय, धन्वन्तरि तथा कदयप प्राचीनतम 
मूर आचा हैँ । 


प्राचीन रूप मँ मिलने वारे आश्रैय, धन्वन्तरि, कश्यप आदि 
मूर आचार्यो का निशित समय निर्धारण दुष्कर होने के कारण 
श्नका पौवापय, परस्पर सहभाव तथा आत्रेय, अभ्चिवेश, चरक, 
धन्वन्तरि, दिवोदासः सुश्रुत, क्यप, बरृद्धजीवक तथा वात्स्य आद्रि 
आचार्यो के उद्धव को वतखाने के ल्यि कौ मी धारावादिक रेति- 
हासिक रेख न मिलने से उनके त्रिषय मेँ कुद भी कहना यपि 
ुःसाहस है तथापि हम यह देखना है किं इनके उद्धव की अधिकं 
सै अधिक तथा कम से कम कौनसी अवथि निश्चित की जा सक्ती 
हे जिससे इनके विषय में कुछ अस्पष्ट-सा ज्ञान भी हो सके तथा 
परस्पर एक दूसरे का अन्वेषण करते हुए संभवतः हरमे कदय, वृद्ध- 
जीवक तथा वत्स्य के विषय मेँ कद्ध प्रकार मिल सके इसी 
अभिप्राय से अन्य विद्वानों के मतो का निदेश करते हए श्न प्राचीन 
आचार्यौ के विषय भँ अपने हृदय कै कु मावो को प्रकट करते है । 

धन्वन्तरि तथा दिवोदास-- 

सुश्रुतसंहिता मं धन्वन्तरिरूप काशौराज दिवोदास द्वारा सशचुत 
को उपदेश देने का निर्देश है । धन्वन्तरि दिवोदास के परिचय कै 
लिये वेद मेँ वेधचायं धन्वन्तरि का कहीं उल्छेख नहीं भिरूता है । 
ग्वेद मे जा वैयक के विषय भिरूते दै वहां देवभिषग्‌ अश्विनी- 
कुमारो का ही वैरूप में उल्रेख है । ऋग्वेद कै प्रथम मण्डलक 
बहुत स्थानो पर दिवोदास नामक राजा का उल्छे मिर्ता है । 
उसके साथ (जतिथिग्वः श्षम्बरशषश्रुः सुदासपिता, इत्यादि श्ररता 
एवं वीरता संबन्धी विशेषण दिखाई देते है । काठकसंहिता के मन्न 
भागम भी ब्रध्नश्च दिवोदास का उर्केख है । इस त्रैदिक दिवोदास 
का काशी का राजा होना तथा धन्वन्तरि से किसी प्रकार के सम्बन्धं 
का निदश्च नहीं मिलता है । इस प्रकार ऋम्वेद तथा काठकसंहिता 
मं अये इए दिवोदास का समय अत्यन्त प्राचीन है तथा वह पय 
भी प्रतीते नदीं दत्ता है । 

पौराणिकं इतिदास मे भी दिवोदास नाम के अनेकः व्यति 








मिर्श्ते हैं । इनमे से हरिवराकर पुराणकै २२ वे अध्यायमें काञ्च 
के वंशं मं धन्वन्तरि तथा दिवोदास का काशिराजं के रूपम उर्रेखं 
मिरता है । वह्‌ वंसावटी निम्न प्रकार से है- 

कार 


समा 


वन्त 


धन्वन्तरि 
केमास्‌ 
मीमरथ ( भीमसेन ) 
दिवोदास 


अलकौ 


काङ् के पौत्र धन्व नामवाङे राजा ने समुद्रमन्धन से उत्पन्न 
अश्च नामक देवता कौ आराधना करके अन्ज ( कमर ) के अवतार 
श्प धन्वन्तरि नामक पुत्रको प्राप्त किया। उस धन्वन्तरि ने 
भारद्वाज से आयुचैद का ज्ञान प्राप्त करके उसे जाट भार्गो मं विभक्त 
कारके शिष्यौ को उपदेश दिया ¦ इसकी प्रपोत्र दिवोदास ने वारा 
णसी† नगरी की स्थापना कौ। दिवोदास का पुत्र प्रदठेन था, 
दिवोदास के समय शल्य इहै वाराणसी को प्रतदंन के पौत्र 
काश्चीराज अरकं ने पुनः बसाया, टेसा हरिवंशषुराण से प्रतीत होता 
है । हरिवंश के अतुसार चयल्य हुई वाराणसी क। दिवोदास द्वारा 
पुनः बसाये जाने से वाराणसी कौ उससे पूवं भी वियमानता प्रकट 
हने पर मो महाभारत(९) के अनुक्षासन पवे मे दिवोदासं दारा द्यी 
वाराणसी कै निर्माण का निर्दर है। 


सहदामारत मेँ मी चार८(२) स्थानो पर दिवोदास का नाम आता 
है 4 महाभारत मँ भी दिवोदास का काशीपत्ति(र) होना, वाराणसी 
कौ स्थापना, हर्यौ दात पराजित होकर भरद्वाज की शरण मे जाना, 
उसके द्वारा किये इए पुत्रष्टि यज्ञ से भ्रतद॑न नामक वीर पुत्रकौ 
उत्पत्ति मादि मिरुते जुरते विषय ही भिरूते हैँ । इसमे दिवीदास 
के पूैपुरर्षो मेँ अन्य ग्यक्तिर्यो के साथ केवर हयंडव आदि प्रसिद्ध 
व्यक्तयो के द्य नाम दिये दै \! अग्निपुराण (अ० २७८) तथा 
गरूडपुराण ( अ० १३९ शलोक ८-१९ ) में मी वेब धन्वन्तरि की 
चतुरं सन्तति ( पीड ) मँ दिवोदास का नाम दिया है। 





# वाराणसी मे गोविन्दचन्द्र विजय के राज्य मँ १२०१ संवत्‌ 
मे छिखी इई हरि्वंद्य की एक प्राचीन ताडपत्र पुस्तक हमारे 
संग्रहालय मँ है । उसके पाठ कै असुकार भी यष क्रम निरता है ¦ 

{ इस प्रकार वारणार नामक किसी व्यक्तिने वाराणसी कौ 
ग॑नाया-यह प्रवाद निमूर है ! (हिन्दी विश्वकोर-कान्ञी शब्द देखै) 

(१११ से ३ तक की टि" उपो० सस्त १० २९ देखें । 





२९ 

महामारत(१) के समुद्र मन्थन प्रकेरण मं धन्वन्तरि देव के 
आविर्भाव का वर्णन भिरूता है ¦ पुराण आदिम भौ धन्वन्तरि 
का निर्दैक्ल है) अशग्तेय(रपपुराण में सयुद्मन्थन से उत्पशच धन्वन्तरि 
का आयुर्वेद कै ध्रवतैक के रूपमे निर्देश किया मया है) परन्दुवेदं 
सँ धन्वन्तरि का उक्केख न होने से त्तथा हरिंश्च पुर्ण में समुद्र 
मन्थन से आविभूत अन्न देवक्ताका धन्व राजा के पुत्र रूप मै उस्पन्न 
द्येन के कारण यौगिक धन्वन्तरि नाम होने से दोनो की सङ्गति 
क्रते प्र अग्न फे ही धन्वन्तरि होते पे दोनो मं अमेद मानकर 
समुद्र से उत्पन्तिके प्रसङ्ग मे अन्ज देव्ता कोमी भवौ धन्वन्तरि 
नाम॑ से ही संभवतः कहां गय] है । शोख्यि दैयाचायं दिवोदास 
दै पूर्वपुरुष धन्वन्तरि के छ्य लौकिक एवं तैर्थिक व्यक्तयो द्वारा 
अब्ज देवता का अवतार होने से देवरूप भँ निर्दश्च किय गय) है । 

भरद्वाज ते सम्बन्ध, वाराणसी कौ स्थापना तथा प्रतदंन नाम्‌ 
के पुत्र क़ परमानता ते.-दरिवंङ तथा महाभारत मे वर्णित दिवोदास 
की एकता प्रतीत होती है। कौषीतकी ( सःख्यायच ` ऋद्यण८२) 
तथा कौषीतक्री बाह्यणोपनिषत्(«) म मो दैवोदासि ( दिवोदास के 
पुत्र ) प्रतदंन का ब्रह्मविद्या की प्रा्िका वणन मिरूता है । काठ- 
कसंहिता८५) के बाद्यण अं म भी आरणि के समकालीन मीमसेन 
कै पुत्र दिवोदास का उल्लेख भरिरुता दै । 

इस प्रकार हरिवंश पुराण के अनुसर काद राजां की सन्तति 
रूप शन सबक कार राजा द्वारा स्थापित कारी चामक देच ॐ राजा 
द्ये से काशिराज सशब्द से कडा जाना, धन्व राजा का पुत्र दने पै 
उसका धन्वन्तरि नाम से व्यवहार तथा जत्रेय आदि की तरद 
धन्वन्तरि क्रा मी पूर्वाचार्यं भरद्वाज से ही आयर्वेद विद्यां कौ उप्‌- 
रुन्धि का निर्देद है ¦ महाभारत तथा हरिवंश मे धन्वन्तरि के श्रपौत्र 
कास्ैराज दिवोदास का वैवक के आचायंरूपर्मे निर्देशन यिख्ये 
यर भी सुश्रत मे कारीराज दिवोदास का युत आदि्यो के उपदेश्चक 
के रूप मे उच्छेल मिलने से वैधाचायं धन्वन्तरि की चतुथं सन्तति 
( पीदौ ) मे दोने से तथा अपने पुवेपुरुष की विचा कै आदर की 
दृष्टि से दिवोदास ऋ भी वैश होना सङ्गत प्रतीत होता है । षन्दन्तरि 
की सन्रिङृष्ट सन्तति ( चौथी पीढ़ी ) भे होने से, उसके सम्प्रदाय का 
प्रका करने के कारण तथा उसका स्थानापन्न होने से धन्वन्तरि का 
अवतार मानकर छश्रुततं हिता मे “धन्वन्तरिं दिवोदासं सुश्रतप्रश्च- 
क्यः उचुः आदि दवारा धन्वन्तरि तथा दिवोदास का जो अभेद प्रकद 
किया गया है बह उचित ह्ये दै । आयुर्वेद कै आचायेरूप से प्रसिद्ध 
धम्वन्तरि के प्रपौत्र दिवोदास तथा खुश्रत मँ आये इट आयुवद के उप~ 
देश्चक धन्वन्तरिरूप दिवोदास श्न द्यनो की सद्गति होने से धन्वन्तरि 
का आयुर्वेदीय सरष्दाय अपने रिष्या कौ तरह द्विवोदासरूप अपनी 


सन्ततिमे भी गया हुआ स्पष्ट सूप से श्रततीत होता है। मेरे पास 


खुश्रतसंहिता की एक ताडपत्रश की पुस्तक है जिसके प्ररम्भमें 
इत्युवाच मगवाय्‌र्‌ धन्वन्तरिः" यह वाक्य नहीं है ! धन्वन्तरिरूप 


# इस पुस्तक में बहुत से पाठभेद दै । इस संहिता के अन्त 
म सुश्रत कानिषण्डुसीदिया हृजाहै। शस संहिता के पाठके 
अनुसार. शध्चतसंहिता क्व नया संस्करण करके भरे मित्र भी यादवी 


वे परकाडित किया हे ¦ | 
(१)१से५ तकं क टि० उपो० सस्त पूण २९ देखं। 
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दिवोदास के पास सुश्रुत आदयो के जाने का उर्केख होने से प्रारभ 
म इस प्रकार का वाक्य दोना उचित भी नदीं है । 
पूवौदिष्ट हरिवंश पुराण के केख मे कलग म दिवोदास द्वारा 
वाराणसी की स्थापना का उच्छेख होने से धन्वन्तरि तथा उसके 
प्रपौत्र दिवोदास का समय कलियुग मेँ प्रतीत दौता है । परन्तु कलि 
युग जें कौन-सा समय दै इसकी प्रतीति उससे नदीं होती 
कारी के युवराज ब्रह्मदप्त का आयुर्वेद के अध्ययन के ज्यि 
तक्षशिला जाने का वर्णन जातक ग्रन्थ मे तथा फिर काद्चौराज के पदं 
प्रर. आरूढ जह्यद्त के साथ जीवक कौ भट का वणन मदहावग्ग मेँ 
मिरुता ड । महावण्ण मँ यपि कारौ शब्द भी आवा हआ हैः 
परन्तु वहा वाराणसी शब्द का प्रयोग अधिकता से किया गया हे । 
बुद्ध द्वारा भी वाराणसी मेँ हयी धमेचक्र ( धमोपदेश्च ) कै प्रवतैन का 
दव्छेख मिरुता ह \ जातक अन्धो मँ मी बहुत स्थार्नो पर वाराणसी 
शब्द आता है । पाणिनि ने देश वाचक कालौ शब्द का 'कश्या- 
दिभ्यष्टन्जिटौः ( ४-२-११६ ) खत मेँ स्पष्ट निर्देश किया हे । 
तथा नगर वाचक वाराणस्तौ शब्द नघादि गण भँ मित्ता है 
( नधादिभ्यो दक्‌ ४-२-९७ वाराणसेयः › महाभाष्यकार ने भी 
वाराणसेय उदाहरण कई वार दिया है । जावारोपनिषद्‌ मदि मं 
वाराणसी शब्द के मिरने पर मौ प्राचीन उपनिषदो मं काशी शब्द 
तो मिरुता है पर वाराणसी शब्द नहीं मिरूता है । इससे अनुमान 
किया जाता है कि देशवाचक काशी शब्द प्राचौन कार से प्रचित 
है तथा नगरी वाचक वाराणसी शष्द उपनिषदो के समय के बाद से 
ही प्रसिद्ध इ है । पुराणौ मे काशी तथा वाराणसी ये दोनो 
ब्द मिते ह । शतिहास मे बुद्ध के पश्चात्‌ कभी कौशर के राजा्ओं 
द्वारा, कमी मगथ के चिशुनागो द्वारा, उसके बाद ओय, शुङ्ग तथा 
गुप आदि राजाओं दारा तथा अन्त मेँ हषेवधेन द्वारा वाराणसी के 
विजय का चृप्तान्त भिरुता है! उन २ राजाओं के शतिवृप्त का 
अनुसन्धान करने पर धन्वन्तरि दिवोदास तथा प्रतदंन आदि क 
साम द्म न भिकुते दै । प्रत्युत वातिककार कात्यायन द्वारा 
भ्दिवश्च दासे से दिवोदास शब्द को सिद्ध करने, मद्दाभाध्यकार 
द्वारा '्दिवोदासाय(श)गायते, उदाहरण के देने, कौषीतकि बाक्षणः 
उसकी उपनिषद्‌ तथा ्छक्सवानुक्रम(र)खन्न मे मी दिवोदास कै पुत्र 
च्रतदैन के उर्रेख, काठकसंहिता के ब्राह्मण भागम मीमसेन के पुत्र 
दिवोदास के उल्छेख तथा महामार ओर हरिवंश पुराणम भी इसी 
के समान वैव विदा के आचाय धन्वन्तरि के प्रपौत्न, वाराणसी कै 
स्थापक, प्रतद॑न के पिता तथा अकं के प्रपितामह तथा कंङिदुग 
म होनेवाे दिवोदास के वणन भिख्ने से दिवोदास का समय कलि 
युग मे देतरेय बाह्मण के समय तथा काठकाद्मण, कौषीतकी ब्राह्मण 
तथा उनकी उपनिषदौ के समय या कु पूवे सिद्ध होता है 1 


दरोषीतकिः बाह्मण के कार के विषय मँ विचार करते इण 


अवेतवेतु आरुणि की कथाओं के संवाद कै आधार प्र पश्चात्य लेखक 
वेवर(३) ने छिखा है कि कौषीतकि उपनिषद्‌ तथा बृहदारण्यक का 
कारु समान दै ! विन्टरनीज()नामक विद्वान्‌ का मी इस विषय 


मरै यष्ट सस है । उसने कौषीतकि जद्मण को पेतरेय ब्राह्मण से बाद 





(१)९ सेर तक की टि० उपौ० संस्कृत ९० ३० दे । 





का स्वीकार विया है। श्री चिन्तामणि(शविनायक वैध ने पेत्रेय 
ब्रह्मण मै ( ७-११ ) कौषीतकि बाह्मण के वचन दिखला कर टेतरेय 
ब्राह्मण से पूं कौषीतकि बाह्मण का समय हसा से २५०० वषं पुवं 
सिदध किया । एस. बी. दीश्षित(र)मदोदय ने ज्योतिषं कौ गणना 
के आधार पर कौषीतकिः ब्राह्मण का समय ( ई. पू. २९००-१८५० ) 
के बौच मे बत्तराया दै । कौषीतकि ब्राह्मण ( १७-५) का यास्के की 
निरुक्ति (१-९) भँ आया होने से तथा तीस अध्याय ब्राले 
दोषोपि राह्मण का ्रिश्षच्चस्वारिक्चतो आह्यणे संत्तायां, उण्‌ 
( ५-१-६२ ) खन मे तथा कौषीतकी के पूवं पुरुष कुषीतक का 
^विकर्णकुषीतकात्काश्यपेः ( ४-१-१२४ ) सल मे पाणिनि द्वारा 
ग्रहण किया गया दने से कौषीतकि ब्राह्मण पाणिनि तथा यास्क सेभी 
प्राचीन है--रेसा कीथ(र) ने छ्खि है । पाणिनि के समय का 
विचार करते हण मंजुश्रीमूकू क्प नामक बोद्ध एतिहासिक यन् कै 


आधार पर च्वि इए श्तिदास् मं श्री जायसवार्जी() ने 
पाणिनि का समय ( २६६-३२८ स्वी पूवं ) छिखा है तथा अन्य 
व्यक्तियौ ने ८५०० शस्व पूर्व) रिखा है ! परन्तु पाणिनि के रेख मं 


वेदःवेदाङ्ग सम्प्रा्यो के प्रवतेक ऋषि, देश, नगर, राम, नद, नदी 


आदिरयो का उचर्लेख ्टोने पर भी गौतम जुद्ध तथा महावीर के 
सम्प्रदाय का एक भी विषय न भिरने से बुद्ध तथा महावीर से पूतं 
(७००-८०० इस्वी पूर्वं) पाणिनि का समय है एेसा (५ )गोरडस्ट्‌- 
कर्‌ महोदय ने छिखा है \ भ्रीयुत वेरवल्वर (६) तथा भाण्डारकर (9) 
कामौ यदी मत है श्रीयत चिन्तामणि (<)विनायक वैव ने पाणिनि 
का समय (९०० रस्वी पूर) बतलाया है । शस प्रकार तिभिन्न मतो के 


दिखाई देने पर भ पाणिनि तथा उससे मी पूतवतीं यास्क दवारा 
गृहीत कौषीतकिः ाश्चण का समय बहुत पदरे का प्रतीत द्योते हण 


भौ कम से कम शस विषय मँ सव एक मत वरे है कि कौषीतकि 
ब्राह्मण का समय बुद्ध के बाद कातो निधित नदीं है\ शस प्रकार 
देतसेय तथा कौषीतकि ब्राह्मण के मध्यका होने से यद दिवोदास 
उपनिषत्कारीन प्रतीत होता है ओर अपने प्रपितामह धन्वन्तरि क 
अपने से मी प्राचीन सिदध करता हे । 

मिकिन्दप्ठो(९) ( भिरिन्दप्रर्न ) नामक पालीयन्थ म द्वितीय 
रताग्दधे स्वी पूव) केभिकिन्द (षिश्ण्थातलः 108 0 080५8} 
क भ्रति नागसेन कौ उक्ति मे "चिकिस्सकानां पूर्वका भाचायाः 


द्वारा प्रारंभ करके गिनाये हए आचार्यौ मं धन्वन्तरि कानामम 


ह । इस मेँ रोमोतन्ति निदान, स्वभावस्मुत्थान तथा चिकित्स 
आदि म आचार्यरूप से दिया दोन से तथा नार्ेन हयारा अपने रं 
पूवं चिकित्सा के आचाय रूप मे निदिष्ट धन्वन्तरि महाभारत तथ 
आयुवेद के यन्थो म भिर्ने वारा सुशवुत संहिता का आचार्य प्राचीः 
धन्वन्तरि हयी स्प्टरूप से प्रतीत दोता है ! अथवा कपिर, नारः 
आदि के साथ आने से यह मूर धन्वन्तरि का धोतक भी द्यौ सकत 
है । शस के अतिरिक्त द्वितीय तृतीय शताब्दी रस्त पूवं मे बने ह! 
मरू ओर साची के स्तूपो के शिरूकेर्खो के संवाद्‌ तथा सरूच : 
स्तूप म जातक अन्धो के नाम का उचेख द्यौने से पाड जतिक अन्यं 
करी उस समय सी उपस्थिति तथां प्रसिद्धिः सिद्ध ती हे । चतुः 


शताब्दी र्वी पुवं मे वैशाली मे इई बोद्धमदहासभा मं भी जातः 
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गन्धा की प्रसिद्धि थी रेसा मैक्डोनर आदि पाङ्चात्य विद्वान्‌ कहते 
ह! शन अर्थौ के उस समय प्रसिद्ध होने से यन्धौकासत्वती इस 
सते मी प्राचीन ह्यना चाहिये । इन मेँ से अयोघर(९) ( अयोग , 
नामक एक जातक मँ बु के किसी पूवं जन्म मेँ राजपुत्र कौ अवस्था 
म धर्मचर्या के ल्यि राजा की आज्ञा प्राप्ठ करनेके स्यि एक कथा 
दी हई है जिस मँ धन्वन्तरि, वैतरण, भोज आदि चिकित्सका का 
नाम केकर ओषधि तथा विषापहुरण के द्वारा लोगो का उपकार करने 
वाङ धन्वन्तरि के मान विद्धान्‌ मी काल के मुखम चके गये 
इत्यादि द्वारा ख्य की महिमा का उछेख करके अपना ध्मानुतग 
प्रकट किया मया है। इस कथा के द्वारा बुद्ध के किसौ पूर्वजन्म मे 
मी धन्वन्तरि, वैतरण तथा मोज आदि काशस्तकोकसे वरे जनि 
(त्यु) काउछेख किया गया है यहु कथा उत के किस पूरं 
जन्मकी है यह ज्ञात न होने पर मी अत्यन्त प्राचीन काल्कौ 
दचकं प्रतीत होती है । आचैखरीय(र) जातक माला के अयोगृह 
जातक मँ व्याधिर्यौ कै नारक धन्वन्तरि आदि का अतीतरूप म 
सम्मानपूर्वैक निर्देश किया गया है । आ्यैखरीय जात्तक म केवल 
धन्वन्तरि का ही नाम किया है! अन्य आचार्यो का केवल प्रभृति 
ब्द से ह ग्रहण किया गया है । परन्तु पाली के ठेख में धन्वन्तरि 
के साथत्रैतरण तथा भोज केनाम का मी उछेख भिल्ता है । सुश्वुष 
संहिता कै प्रारंसिक वाज्य मेँ धन्वन्तरि रूप दिवोदास के पास त्रियः- 
प्रा्िके स्यि उपस्थित इ रिर्ष्योँ वेतरणका भी निर्देश 
किया गया है । इस मे शसुश्वुतम्र्टतयः उः» रस वाक्य में प्रति 
ग्द से भोज आदि का अ्रहण किया गया है ठेसा छण ने व्याख्या 
मर दिया ह ¦ परन्तु मेरे पस जो खत कौ प्राचीन ताडपुस्तक है 
उसके मू मेँ ही “ओौयधेनववैतरणौरभ्नयौष्काचतकरवीर्य- 
गोषुररङितभोजसुश्चुतप्रष्धतय उचुः इस वाक्य दयार वैतरण 
दके समान भोज काभी स्ष्टरूप से उल्लेख किया गया है 1 इस 
अयोघर नामक पाडीजातक मेँ निर्दिष्ट धन्वन्तरि दिवोदास के रिष्य 
्रैतरण तथा भोज के साच ˆ से मूर धन्वन्तरि प्रतीत नदीं दता, 
अपितु धन्वन्तरि का अवतार रूप होने से सुश्चत म धन्वन्तरि राब्द 
वारा व्यवहृत दिवोदास प्रतीत दौता है । यहां सुश्ठत आदि अन्य 
न्यक्ति्यौ का उक्केख न होने पर॒ भी उपनिषत कारु मं दिवोदास्त 
के मिलने से, सुतसंहिता मे दिवोदास का धन्वन्तरिरूप से व्यवहार 
होने से दिनोदासरूप धन्वन्तरि के शिष्य वैतरण त्तथा भोज का 
सुशतसंददिता भँ मिलने से तथा जातर्को मे अये इट विषप्रतीकार 
के विषय का युष्ठतसंहिता के कल्पस्थान म मिलने से भोज 
वैतरण के साथ आये इष सुष्त आदि कामौ हृन्दींकेसराथका 
समय प्रतीत होता है जैसा कि ख॒श्चतसंदिता मे दिया है । न्ने 
पुराण के अनुसार आयुर्वेद चिदया के ग्रहण करने मेँ सुश्वुत भी धन्व्‌- 
न्तरि के हिष्यरूप मे भिता है । शस प्रकार दिवोदास रूप धन्वन्तरि 
क्री गौदध जातक र्न्थो से सी प्राचीनता सिद्ध होने से उस कै पूवं 
पुरुष मूल धन्वन्तरि को तो उस से भी प्राचीन दीना. चादिये । 


किसीर्का यहभी मतदहैकि विक्रमादित्य के नवरर्त्नौरम 
क्षपणक, अमरसिंह आदि कै साथ आया इजा धन्वन्तरि ही प्रसिद्ध 


उपोद्धात का हिन्दी अनुवाद 





३१ 
वकककककक त 


कविं था, न कि वैय । प्राचीन वैयाचायै धन्वन्तरि के भिल्ने से 
केवर धन्वन्तरि नाम की समानता से यहु भान्ति उल्यन्न इ प्रतीत 
होती हे । 

कारयपसंदिता के रिष्धोपक्रमणीय अध्याय मे दौम्य दैवता 
का निर्दैश्च करते इष प्रजापति, इन्द्र, अदिविनी कुमार . तथां जपने 
तन्त्र के पूर्वं आचाय कदयप के समान अन्य प्रस्थान ( विमाग ) 
ॐ आचार्यं धन्वन्तरि का भी सखाहाकार कै द्वारा यहण एवं 
सम्मान किया गया है जव क्रि इस मं आत्रेय आदि का उव्छेख नहीं 
किया गया है! दिवोदास, युश्चुतं तथा अन्य धन्वन्तरि के अदयायिर्यो 
का भी इसमे उक्केख नदीं है \ द्विणीय अध्याय मे "परतन्त्रस्य 
खमयस्‌ः इस पद द्वारां शल्यतन्त्रका परतन्त्र के रूप में ग्रहण करने 
से मी उस्र समय धान्वन्तर सम्प्रदाय कौ उपस्थिति स्पष्ट है । आघ्रेय 
संहिता मै मी इति (भधन्वन्तरिः' “धान्वन्तरं मतम्‌ “धान्व- 


न्तराः+ इ.यादि दारा अनेक स्थाने; पर धन्वन्तरि तथा उस सम्प्रदाय 


के अन्य पूवं आचायौ का सम्मानपूरव॑क निदश्च किया गया है। 
प्रन्तं दिवोदास तथा सुश्ुत का इस मे भी कीं स्पषटरूप से उच्केख 
नी किया है । सुश्च मेँ आत्रेय तथा कश्यप का उदछेख नहीं है । शस 
प्रकार मारीचि क्यप तथा पुनव अत्रेय से धन्वन्तरि की प्राचीनता 
प्रकट होती है । इस के अतिरिक्त काश्यप संहित मँ केवर धन्वन्तरि 
का द्यी उछेख होने से तथा आत्रैय संहिता मँ धन्वन्तरि के सम्प्रदाय 
वाल का मी उच्छेख होने से धन्वन्तरि सम््रदाय के फैलने के बाद 
आत्रेय पुनर्वसु की उत्पत्ति प्रतीत होती है! धन्वन्तरि के पुनव 
अच्रिय से भौ प्राचीन सिदध होने सेउसके अतुयायी अरिनिवेश्च 
सेड आद्धि सेतो वह निरिचत द्यी प्राचीन है। मेडसंहिता तथा 
चरक संहित्ता मेँ आये इष्ट धान्वन्तर छत आदि के उल्लेख सेभी 
यहे प्रकट ह्येता है । खुश्चत संहिता के शारीरस्थान के ठृतीय अध्याय 
मै लौ नक, कृतवीर्यं, पाराशर्य, माकण्डेय, सुभूतिगौतम आदि प्राचीन- 
तम पूर्वं आचार्यौ का िर्दक्च मिरतां है । इसके विपरीत आत्रेय तथा 
कादयपसंहितः मे काङ्कायन आदिकामी पूवे आचायौ करूपे 
निर्देश हे! उछण की शश्रुत दीका में किसी रकेमत से दिवोदास 
क रिष्यरूप(२ मे काङ्कायन का उर्छेख किया गया है । इस अव- 
स्थाम दिवोदास क रिष्य काङ्कायन का त्रिय तथा कास्यप 
संहितम निर्देश होने से दिवोदास तथा धन्वन्तरिं का आर्त्रैय त्था 
कश्यप से पूवं दयोना जौर मी खद्‌ हौ जाता है । 


हरिवं्य पुराण मेँ घन्वन्तरि की भरद्वाज से आयुवंद विद्या की 
प्राचि तथा दिवोदास दारा मी भरद्ाज के आच्रम का उर्केख दने 
से तीन पीदियो के अन्तर वा धन्वन्तरि तथा दिवोदास के साथ 
सम्बद्ध भरद्वाज एक ही व्यक्ति है मथवा उसी गोत्र का कोड अन्य 
व्यक्ति है इस विषय मँ ऊु्ध नहीं भिर्ता है + चरक संहिता के 
दपक्रम मे मी भरद्वाज द्वारा आघ्रेय की विद्या प्रापि तथा बाद मे भर- 
द्वाज के मत का अक्रिय द्वारां खण्डनं तथा वातकलाकलीय अध्यायं 
म कुमारक्चिरः विशेषण युक्त भरद्वाज का निर्देश है श्सी प्रकार 
कार्यप संदिता के रोगाध्याय मे सौ छ्ृष्ण भरद्वाज का निर्देश हे । 





्रधाचा्यं धन्वन्तरि है \! परन्तु नवरत्न मँ आया इजा धन्वन्तरि | शस ब्रका आयुर्वेद के र्थो मे नाना भरद्वाज का आचायरूप मँ 


बेधाचाय्‌ वन्वन्ता ९! बरव + _  ------- 
(६) से २तक की टि० उपोण संसृत १० ३१ देखे । | 





(१) १-र२ की दि० उपो ° संस्कृत्‌ प° ३१-३२ देर । 


३२ कपोत शा 


खल्छेख मिक्ता है । शससे एक हयी याः उत्त गोत्र वारे भिन्न २ 
दाज नामवाके व्यक्तियों के साथ धन्वन्तरि, मारीच क्दयप, आनेय 
पुनवेसु तथा दिवोदास का समकालीन संबन्ध प्रतीत होता है । 
आत्रेय पुनवंसु तथा मारीच कदयप द्वारा गृ्धीत धन्वन्तरि यद्यपि 
मृरधन्वन्तरिं की सन्तति हौने के कारण उश्च नाम से व्यवहुत दिवौ. 
दास भी हो कता है तथापि कर्यप द्वारा स्वाहाकार देवता के रूप 
मं सी धन्वन्तरि का निर्देश किया होने से, आत्रेय तथा कश्यप वोर्नौ 
दारा काशीराज कै रूप मँ प्रसिद्ध दिवोदास को भ्रकट करने वाछे 
काशीपति तथा दिवोदास आदि किसी विद्ञेषण से रदिते केवर धन्व 
न्तरिं शब्द द्वारा उसका मिर्दे् किया ोनेसे तथा महाभारत कै 
सनुसार धन्न्तरि का अष्ट प्रस्थानो का आचायं तथा उसकी संहिता 
के प्राचीन समय मँ विधमान हौने कै निर्दे प्रतीतहोताष्िकि 
मूर धन्वन्तरि संहिता कै विषर्यौ को केकर ही आत्रेय तथा क्यप ने 


स्थान २ प्र धान्वन्तर मत दिये हैँ । पूर्वोक्तानुसार दिवोदास नामक 
राजा के साथ आये इए, गाव के प्रति केवर मारीच फदयप कै 


आश्रम का निर्देश मष्टामारत मँ मिलने से दिवोदास के समय मासैः 
च कश्यप का अतीत रूण मे होना ब्रकट ्टोता है अथवा आश्रमम 
मारीच कडयप की उपस्थिति भी संवतः हौ सकती -है । शस प्रकार 
मारीच क्यप क्य समय धन्वन्तरिं कै प्रह्चात्‌ तथा दिवोदास के पुवं 
या उसके साथ आता है ! चरक तथा कादयपसहिता मेँ परस्पर आत्रेय 
द्वारा समारौचि क्यप का तथा मारीचि कष्यप द्वारा पुनवंसु आत्रेय 
का निर्दे होने से, आत्रेय संहिता के वातकराकरीय अध्वाय मे 
मारीच कडयप तथा आत्रेय पुनवेखु कै परस्पर संवाद का उष्ेख केने 
से तथा दोर्नो मं उसी रूप भँ अथवा कुद अन्तर के साथ भरद्ाज का 
उक्केरट भिर्ने से श्न दोनो आया का काल कगमग साथ २ प्रतीत 
ष्ोता है । 
खुश्चत-~ 

खंश्चनसंहिता(९) मे च्लि कि सुश्च॒त संहिता का निर्माता 
विश्वामित्र का पुत्र सुश्रुत हे । चक्रद्त ने भी यैका(रोम एसा द्ये 
ङ्खिा है । महामारत(रोमं मौ विश्वामिन के पुरो भें सुशव॑त का नाम 
सिरता है 1 ऋग्वेद के नाना मर्न्वो को द्रष्ट तथा भगवान्‌ राम का 
धनुविंद्या का उपदेशक महिं विश्वामित्र अन्य ष्टौ प्राचीन व्यक्ति 
प्रतीत होत्ता है । स॒श्युत का उपनिषत्कारीन दिवोदास के हिष्य रूप 
म उछेख दोने से तथा सुञ्चतसंदिता भे कृष्ण८ीका नाम भिरने 
से कदयप तथा आत्रेय क समान गोच्रवाख विश्वामित्र का पुत्र 
खष्ठत भौ दिवोदास की तरह उपनिषत्काल मेँ तथा भगवान्‌ 
ओौकृष्ण के उद्धव के पश्यात्‌ हआ प्रतीत होता है ! ऋषि विश्वामित्र 
द्रारा अपनं पुत्र सुश्वेत को काश्चीरान धन्वन्तरि ( दिवोदास) के 
पास अध्ययन के ख्यि भेजने का उचछेख भावप्रकाङ्(५) मेँ भी है । 
डदरुण की व्यार्या मे विश्वामित्र के नाम से उद्धत यैथक के वचन(६) 
मौ भिर्ते है! इस विश्वामित्र के विषय भं पूरणं प्ररिवय नीं 
मिलता हे । 

खत संहिता के समय के विषय भँ विचार करते हुए हस 
( ८४९७ ) नामक पाश्चात्यं विद्वान्‌ ने सुष्ठ॒त आदि को १२ वीं 
त्का, जोन्स 'विच्छम (अ०४९३)8०४. } ते ९-१० श्चताग्दो 


भोम 


हिन्दी अपुवष 








(४) भ्से३तक दौ टि० उपर संसत इ २९ देख! 





का तथा अन्य कु चिद्धानोँ ने इते चतुं-पचम शताग्दपे का माना है । 

मेकडोनल(१) नामक विद्वान्‌ क्खिता है कि सुश्चुतं १० प 
चतुथं शताभ्दी से पहले का प्रतीत नही होता है क्योकि बावर्‌ 
गिलस्करिष्ट के प्रकरण चरक तथा सुशुत के साथ वर भावो मं हौ 
समानता नहीं रखते अपितु उनमें शर्य की भी समानता मिरुतीदै। 

वेबर(र) ( प्रतण्टः ) छिखता है कि भाषा तथा जञेखी मे सुव 
की वराहमिहिर के ठेखो से समानता है । 

अन्त(दोमे हवटं गोवन ( प्र. 0०९०) ने तो यषां तक 
क्खिदियाहैकिसखश्चत नाम काकोई न्यक्ति आजतक इभा दी 
नहीं हे । ओर यदि हज मौ है तो वह्‌ साक्रिरीज ( 8०0७8 ) 
कै -तिरिक्त भौर को नीं है । 

किन्तु उपयुक्त के विषय भे हरमे यद्‌ कहना. है क्ति ठ्यभग दौ 
सदश्च वषं प्रचीन दाशंनिक भायै नागाज्ज॑न# का उपायहृदय मामक 


`` 
(१)१से३ तक की रि० उपो० संसृत पृ २२-३३ देख । 


# नागाज्ुन नामवारे अनेक प्राचीन विद्वान्‌ मिक्ते है 
नागाज्ुन की रचना रूप से मिरुने वारे कक्षपुर, योगशतक, तत्व 
भकार आदि अनेक न्धो मेँ कक्षपुट आदि कौतुक अन्धो ( जाद्‌ 
येने के ग्रन्थों ) का प्रणेता सिद्ध नागाज्ुन-श्स विशेषण युक्त नाम 
वाङ ग्यक्ति को बताया हे । वैयक विषय मेँ योगङतक नाम का 
अन्ध अभी भिखा दहै जिसका तिग्बतीय माषा मै अनुकराद मी 
मिर्ता है । नागाज्ञुन की दी एक अन्य भचित्तानन्दुपरीयसी, 
नामके वैवक की संस्कृत मेँ [रुख हुड ताडपुस्तक तिन्वत के गीममं 
मेहे रेस सुनने भँ आता है । श्सके अन्य मी न्थ भिर्तेहैः। 
तन्त्र भ आया इञा बौद्धो क! अध्यात्म विषयक तत्वमरकाश्च, परम 
रदस्य सुखाभिसंबोधि तथा समयसुद्रा आदि सरे व्णन्य न्थ है । 
केवर बौद्धदशेनो के निषय भँ माष्यभिक वृति, तवशा तथा 
उपायह्ृदय आदि अन्थ दँ । इन भिक्न २ यिषय के अन्धो कानिमौता 
क दी व्यक्ति या भिक्त २ यहु विचारणीय अन है। अष्टम 
दाताब्दीमे भारतम यात्रा के थ्यि अये हए अस्वेरुनी नामक 
यती ने अपने से सौ वष पूवं रसायन विधा में निपुण, बोधिसत्व 
( बुद्ध बनने के ञ्यि तपस्या करने वाला ) तथा अस्यन्त प्रसिद्ध 
नागाज्जुन नामक विद्धान्‌ का उछेख किया है । ७ वीं इताब्दी प 
भारतम आये हये द्यून सङ्ग नामक चीनी यात्री ने अपने से 
सात-आठ सौ वर्षं पुवं शान्तिदेव तथा अश्वघोष आदि की तर 
अत्यन्त प्रसिद्ध बौद्ध विद्रान्‌ शातवाहन के मित्र नागाजुन का उष्छेख 
कियादेजो कि रसायन के द्वारा पत्थर को भौ स्वर्णं बना देता था। 
राजतरङ्गिणी के ठेखक कर्दण ने बुद्धः के आविर्भाव से १५० 
( डेढ सौ ) वषं पूवं नागाज्ुन नामक प्रसिद्ध विद्वान्‌ के होने का 
निरदेश्च किया है । श्स प्रकार भिन्न २ सम्यो के मिलने से इन 
नागाजुंर्नो मेँ एकता प्रतीत नही होती अर्थात्‌ थे परस्पर भिन्न २ 
मतीत दते है । नागाजुन दवारा शातवाहन को पत्र भेजने का वृष्तान्त 
अन्यन मरकारित हुआ है । मेरे सं्रहाख्य मँ एक फया हणा 
संस्कृत भाषा मे ताडपत्र पर छिखा हआ श्चातवादन चरित कहे जिसे 
"इ्टतेत्वो बोधिसत्वो महासत्वो महाराजगुरः श्रीनागाज्जुना- 
भिघानः शाक्यमिदुराजः इस प्रकार के स्पष्ट उछेख ष्यने सै 


गोभिसवस्थानीयः, ऊुरुकुा के उपवेश कै क्प्रण- नास्तिक तथा 
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दाक्नेनिकं न्थ उपरन्ध हुआ है ! भारत मँ मूलसंस्छृेत ञेख के न 
मिलने पर भी अत्यन्त प्राचीन कारुसे चीनी भाषा म विद्यमान 
अनुवाद से हमारे परम भित्र श्री तुच्ची भदहोदय ने संस्कृत मे पुनः 
अनुवाद करके जो प्रकारित किया है उत्त यन्के प्रारम्म मै अन्य 
तन्वो के प्रसङ्ग मे ओषधिविध्या षड्विधा-अओषधिनाम, जोषधि- 
गुणः, ओषधिरसः, ओषधिवीय॑, सच्चिपातो, विपाकश्चेति भैषज्य 
धसां, इत्यादि दारा मेषञ्यविवा के प्रधान विधयो को देकर बाद मेँ 
शाख का वणेन करते हर “वथा सुवैदधको भेषजङुशषरो सेत्रचिततेन 
शिकः सुश्रुतः इत्यादि दारा भेषज्यविथा कै आचारयरूप मेँ 
सम्मान एवं गौरव के साथसश्रुतका नाम दियाहै) इस प्रकार 
र्गमग दौ सहखवषं पूवेवतीं आयं नागान दवारा मी आचाय के 
रूपमे सुश्रुत का नाम दिया होना शस्तकी अर्वाचीनता के प्रतिवाद 
के ल्यि पर्याप प्रमाण है, 

इसके अतिरिक्त पूर्वोदिष्ट खोड प्रदेश से प्राप मोपत्र पर 
ङ्खि हुए नावेनीतेक नामक ग्रन्थ की कपि को दैखकर सव विद्वान 


` ने इसे तृतीय या चतुथं हताण्दी का निधित क्षिया है। पराचीन 


काल मेँ आजकल कै समान शीघ्र चलने वाके स्टीम दैजिन, हवाई- 
जहाज, तार, रेडियो आदि के अभाव में मी इस मारतीय अन्थ कै 
शते दुर्गम तथा दूर प्रदे मेँ प्रचार एवं प्रा्ि के छथि विशेष समय 
की अपेक्षा होने से यन्य की रचना अैरमी प्राचीन प्रतीत होती 
ह । इस गन्धम मङ्गलाचरण कै सू्पर्मे बुड्‌ का उश्छेल मिलने 
से बुद्ध के कितने समय पश्वत्‌ श्स प्रन्थकौ रचना हु है यह 
नहीं कहा जा सकता । इस प्राचीन मन्थ मँ अक्रियः पुनर्वसु तथा 
उस्तके अनुयायी क्षारपाणि; हारीत, जातूकणे, पराशर तथा भे 
आदि तथा काइयप जीवक ओर चुश्रत के नाम तथा उनकै नाभ से 
जीषधिर्यो का उक्र भिरुता है । उसमे सार हुदै कुद ओषध्यो ॐ 
वतेमान चरक संहिता मेँ भिर्ने पर सी उस्म आत्रेय नाम से. 
-उक्केख किया मया है । चरक तथा नासाजञैन कै नामो का शर्म उल्लेख 
नरह भिर्ता है । चरक नाम से प्रसिद्ध चरकसंहिता के आविर्मावि 
~ ~^ 


श्ाक्यभिष्ठु नागाजंन श्चातवादन का समकारीन सिद होता &ै। 


श्यन्‌ सङ्ग ने बोधिसत्त्व तथा धातुवाद ( रसायन ) कै विद्वान्‌ हौनैसे 


सी सातवाहन के समृकालीन नागाञ्जुन का सम्भवतः उच्टेख 
किया ह । नागाजुंन द्वारा शातवाहन को रसायन शुटिका ओषधि 
के देने का उर्केख भी भिरूता है। बाणभद् के हषं चरित (उ. ८ 
समतिक्रामति च फियस्यपि कारे तामेकावली तस्मान्नागराजा- 
श्रागाञचनो नाम. --- रमे च, त्रिसमुद्राधिपतये श्चातवाहनाय 
नरेन्द्राय सुहृदे स ददौ ताम्‌" इस रेख से नामार्ुन द्वारा जपने 
मित्र शातवाहन को रत्न की एकावली { हार ) कै देने के उक्छेख 
से श्न दोनों की मित्रता तथा समान काल प्रतीत हत्ता है। 
शस भकार शातबाहन का समकारीन वौधिसत्वस्थानीय अत्यन्त 
विद्वान्‌ तथा तन्तर विद्या मेँ निपुण नामाजुन रसायन तथा परैषक का 
भी विद्वान्‌ प्रतीत होता है । इस प्रकार तन्नो से युक्त बौद्ध अध्यात्म- 
यन्थ तच्छपमकाद्च आदि मी श्स तान्िक तथा बोधिसत्त्व नागान 
के हो सकते दै । पाटशिपुतर कै शिवपट पर छित हट “नागार्खनेन 
छिखिताः स्तम्ये पाटङिपुत्रङेः तथा वन्द जौर चक्रपाणि द्रा 


वि गये (नागाजुन के अञ्ुक २ रोग के प्रतिकार ढे किनि भौतरष- | 


५ उ० हिर 


उपोदढात का हिन्दी अनुवाद 


६६ 
के बाद्‌ यदि नावनीतकका निमाण हृ हौ तो वाग्यट अदि 
ग्रन्थो के समान प्रसिद्ध चरक का उच्छेख शसम अवद्य होता । इस 
प्रकार यह चरक के समयसे थी प्राचीन प्रतत होता है। यदि 
किस बौद्ध ने इस्तग्रन्थकानिर्माण क्याहौतो पवकम मी प्रसिद्ध 
बौद्धाचायै नागाद्ञैन या अन्य कित्ती वैक में प्रसिद्ध रौद्धाचायका 
भी इसमे जल्लेख होना चाद्ये था । दस प्रकार यह अन्थ आत्रेय, 
उसके अनुयायी, श्रुत, कादयप तथा जीवक कै वाद तथा नागाञ्चन 
कै समयते पूवेकाहोनेसे इसमे आया दुश्रुत भी नागाद्ुन से 
पूवं का सिदध होता है । 

इस प्रकार सुश्रत न केवर आयं नागाज्ञुन तथा नावनौत्तक 
सेद्ी प्राचीन है अपितु महाभाष्यकार के 'तद्धितेष्वचामादेः+ 
( ७-२-११७ ) तथा इको गुणबद्धी ( १-१-२ › खो की व्याख्या 
म श्यीश्रुवः, तथा श्ाकपार्थिवादीनासुपसंख्यानम्‌? (२-१-१७०) 
इस वार्तिक मेँ कतपवासाः सीश्रुतः ुतपसौश्वतः, निर्देश से यद 
महाभाष्यकार तथा वातिककार सेमी प्राचीन प्रतीत होता है, 
इतना ही नही, पाणिनि ढार "कार्तकौजपादयश्च, ( ६-२-३७ ) 
कत उत के गण मे 'सीश्चुतपार्थिवाः, मे अपत्य अथै के खस्वकं 
प्रत्ययान्त सीश्रुत शष्के दिया होने सेन केवल सुश्रत अपितु 
उसके वंस वारे अथवा उसके दिष्य ओर सम्न्वधी भी पाणिनिसे 
प्राचीन प्रतीत होते है । 

पाश्चात्य विद्धान्‌ वेवर(९) का मत है कि मषहामाष्यकार्‌ द्वारा 
'सुश्ुद-सौश्वतः' मे हरन्त सश्ुत शब्द दिया होने से ऋरत॑कौज- 
पादि गण मँ सौश्रुत शब्द के मिल्ते पर भी बाद मँ उसके प्रक्िप्त 
होने से पाणिनि दवारा उस्तके उपविष्ट श्येने का निश्चय न शने, 
नाष्यकार दारा उस खचर की व्याख्यान की होने से उसके पाणिनीय 
सिद न होरे ते तथा महाभाष्यकार द्वारा खुश्रत कै वै्कावाये शौचे 
का प्रमाण न मिल्ने से महाभाष्य मे आया हुआ श्रुत यष्टौ व्यक्ति 






है एेसा'निश्चय से नहीं कदा जा सकता । परन्तु एेसी बात नही है, 
योगः भी इसी नागाजैन क प्रतीत होते हैँ । रुप्तम शताम्दौ का 


निर्देश करने वाला भल्वेरुनी का ठेख घ्युन्‌ सङ्ग के ऊेखं से हयौ खंडित 
हौ जनि के कारण, उसके अनुसार अन्य नागाज्ञुन कै न भिरे से 
आसुश्रविक तथा कास्यनिक समय को छिखक्र श्ातवाहन के सम. 
कालीन नामान से हयी जभिप्राय प्रतीत होता है । माध्यभिक बृत्ति 
तथा उपायहृदय ( छायानुवाद रूप से प्रका्धित ) मं तान्विक विष्यो 
से रहित केवल अध्यात्म प्रधान प्रौद शैली के होने से इस तान्तिक 
नागार्जुन ते भिन्न नागाजुन की कृतियां प्रतीत दती है । उपायह्दय 
म दश्चैन से भिन्न विष्यो के प्रसङ्ग मे यैषञ्य विन्या के प्रधानविषय 
रूप ६ भैषज्य धर्मौ का केवर साधारण रूप से ( नाममात्र ) निरदेश्च 
होने से तथा धातु रसायन आदि विष्यो का बिल्कुरु उषेख न 
होने से इस उपायहृदय तथा माध्यमिक वृत्ति का निर्माता अन्य ही 
महायान पथ का स्थापक दाश्ेनिक आर्यं नागान प्रवीत दता है । ` 
राजतरङ्गिणी मेँ निर्दिष्ट नागाजैन क बौद्ध होनेपर भी राजा 
के रूप मं उछेख किया या है! माध्यमिक वृत्ति आदि के कर्ता 
नागाजैन का कर्ही मी राजाके रूपमे उचेख न भिल्ने से केवर 
समान नामवाला राजा नागाजंन कोर भिन्न ही न्यक्तिप्रतीतहोताहै 
(१) शसकौ दि० इपो० संस्कृत ¶० ३४ क १ देख. 
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“नुत्‌ शतः, कर्मकृत्‌ कर्मकरः» यदि र्द की तरह ही रन्त 
सुशरुत्‌ छम्< निथप्‌ प्रस्ययान्त है तथा अदन्त सुश्रुत शब्द क्त प्रत्ययान्त 
है।ये दोने शाब्द केर प्रत्यय मेद सेअद्िक मेद को प्रकर करते 
हुर्ण्कदही अथंके मजक दै दको गुणचद्धी? इस सत्र की व्याख्या 
से अन्तिम इकार तथा उकारकोही गुणो सकने के कारण अग्नि, 
धाय. वश्च मड श्यादि इकारान्त तथा उकारान्त शब्दौ मेँ ही 
गुण होता है। उपधागत ('अखोेऽन्स्यात्‌ पूवे उपधा, अथात्‌ अन्तिम 
अल--वणंसे पूवं वर्णका नाम उपधा दहोताहै) शकार, उकार में 
युण नर्ही होता यह द्रिखरने के लिये हलन्त शष्ट मेही प्र्युदा- 
हरणका दिमाजनास्तंमवहोने से तथा दखन्त सभ्रुत. शब्द में 
गणनदहो सकरन के कारण (उपधा भ्रं उकार होने से) माष्यकार्‌ 
ने प्ुश्रत्‌-सौश्रत्तः, यह हलन्त श्ष्द दिया दै । हलन्त सुशरत्‌ ग्द 
की तरह अदन्त सुश्रु दम्दसे मी 'सौश्रुतः र्द वनता है, 
बाञ्नन्प्र, माण्डव्य इल्यादि शब्द्‌ केव्ररु बश्च तथा मण्डु से हौ कवन 
सकते है इसस्यि इसमे श्रकृति ( मूल शष्द ) देने कौ आव्रदयकता 
नदहोनेसे ही च्बश्चुः-च व्यः; तथा (मण्डुः-माण्डल्यः, न 
च्िखिकर केप्रर बाश्रगयः माण्डन्यदही दियादहै। श्सी प्रकार यदि 
सौश्रुन शष्ट भी कवर दलन्त सुश्रुत शष्ट से ही बनना सम्भव 
दोतातो उस अवस्था मे प्रकृतिरूप से हरन्त सुश्रुत शब्ड साथ में 
देने की आत्रस्यकना नर्द थी । हलन्त सुश्रुत शष्ट की तरह अदन्त 
सुश्च सब्र से भी सौश्रृत शब्द बन सक्ता दै । परन्तु उपधागत 
इकार, उकार की वृद्धिके उदाहरण के छ्यि अदन्त ङ्रष्डसे बना 
हमा सौश्रुत शब्द उपयोगी न होकर हरन्त शब्द से बना हआ 
सौश्रुत शब्द उपयोगी है क्सरते अदन्त शब्द से वने हए संश्रुत 
सष्ट् मे अथे क भेदन होने पर भी प्रकृति (मुल शब्द-हरन्त 
सश्रुत सन्द ) सहित ^सुशरुत्‌-सौश्रुतः' देना यिश्ेष अथं रखता 
हे । इसी प्रकार '्तद्धितेष्वचामादेः ( ७-२-११७ ) इस खनत 
की न्याख्णा मे मौ अन्तिम उपधाकी वृद्धि के अपवाद रूप 
मे आदि अच्‌ (स्वर) की वृद्धि करने मे अदन्त सुश्रत शब्द 
कग उपधादृद्धि सम्भर न होने से तथा इलन्त सुश्रुत शब्द ही 
शस उदाहरण के लिये उपयुक्त होने से माष्यकार ने हलन्त प्रकृति 
( खथुत ) के साय सौश्रुग ब्द द्विया है । शस प्रकार दोनो स्थानो 
म हलन्त प्रकृति ( सुश्रुत ) शब्द देकर जो भाष्यकार ने अदन्त 
प्रकृति का निराकण किया ह उससे यह सिद्ध होता है कि अदन्त 
सश्र रष्भसे भो संश्रुत शब्द बन सकता है। इसोलियि कातंकौज- 
पादि खमे निदि प्सौश्रुतपार्थिवः, तथा गोच्रान्तेवासी माणव- 
्ाह्णेषु चेपे ( ६-२-६९ ; ख मे निर्दिष्ट 'भार्यासश्रतः श््द 
का यौगिक अथं दिखाने के च्यि काडिका, पदमत ६) तथा 
न्यास आदि न्धः के रचयितार्ओं ने किती स्थान पर 'सुश्रतस्य 
च्रात्राः सौश्रुता २ “सुश्रुताऽपस्यं सीश्चुतः तथा चिती २ स्थान पर्‌ 
कस्यचित्‌ सुश्रदोऽपत्यं सौश्चत इत्यादि निवचनो द्वारा दोनों 
अदन्त तथा हलन्त घुभ्रुत शदो ते सौश्चुत शब्द वनाया है । इससे 
भरतीत होता हे कि बहुत काल पूव इन न्याकरणाचायौ द्वारा भौ अदन्त 
तया हरन्त दोनो शम्द सौश्रुतब्द की प्रकृति के रूप में स्वीकार 
किच. थे । यहां य पक भ्न दो सक्ता है चि वातिकन्मर तथा ये 1 यदा यष्ट एक प्ररन हो सकता है कि वार्तिककार तथा 


(२) धसद्मो दि° उपो° संस्कृत ए० ३५ कारम २ देच । 


भाष्यकार द्वारा दिये हृ (कुतपसौश्रुतः, तथा यसणपाछ्कार द्वारा 
दिये हए ्वार्थिवसौीश्रतः' सर्ग्यो मँ हलन्त सुश्रुत दाव्द सै संश्रुत 
दाब्द की निष्पत्ति है या अदन्त सुश्ुतक्षब्द्रसेदोनोमे क्या मेद 
है । मेरा यह अभिप्राय नहींहै कि पाणिनि के उपदेश्चरूप मेँ 
भिरे बारे गणपाठ में आये हुए सव॑ शब्द पाणिनि द्वारादौ 
उपदिष्ट दैः । समय प्रवाह से उसमे दूसरे शब्द भी पीछेसे अनु- 
प्रविष्ट हो सकते दै किन्तु एक ही कारु वाङ प्राचीन भाष्यकार 
तथा वार्तिककार आदि दासा खत्रोके उद्राहरण्म दिये होने ते 
गणपा मेँ अये हए सौश्रुत शब्द को तथा धिषे वक्तव्य कै न होने 
से भ्थाख्यारहित कुछ स्तरो कौ केवर भाष्ये न दिया हौने से उन 
सर्ब को अपाणिनीय बतलाना हुःसादस है । भाष्यकार द्वारा बहत 
से अभ्याख्यात खत्रौ को यदि अपाणिनीय कहु द्विया जाय तो उस २ 
अध्याय तथा पाद के अन्तमेंदी दृष षत की संख्या किसर प्रकार 
पूरौ ही सकती है । पाणिनि के कातेकौजपादि गणम निर्दिष्ट शर्न्दौ 
का उनुसन्थान करते हए शेखर आदि ग्याकरण अर्थौः मे “सौश्रुत- 
पार्थिवाःशब्द के मिरने से भिन्न र सौश्ुतो तथा पाथिवे। (राजाओं) 
का परस्पर संबन्ध प्रतीत होता है) तथा पाथिव शब्दसेभी 
सौश्रुतशचब्द का पूवं प्रयोग होने से प्रतीत होता है कि उस समय 
सौशुते को राजा्ओं द्वारा मी सम्मान प्राप था 'सौश्चुताः पार्थः 
वाश्चः इस बहुवचन वाङ समास मेष्टौ “सीश्रुतपाथिवाः, शब्द 
बना होने से पाणिनिके समयम मी अनेक सुश्रुत सम्प्रदाय वाङे 
वचो का अनेक राजाओं के साथ सम्बन्ध प्रतीत होता है। स॒श्रुद- 
संहिता सश्चस्थानके युक्तसेनोयाध्याय(९) मेँ वैद्य इरा अच्छी 

प्रकार निरीक्षण करके राजा की रक्षा करना, स्कन्धावार (शिविर 
छावनी ) मँ मी राजा के साथ रहना तथा राजाद्धाराभावद्यका 
बिशेष सन्मान करने का उन्छेख मिर्ता है) खत्रस्थान केरप- 
संहार(र) मे भी शस शाख का राजा्ओँ तथा महात्मार्म दारा अध्य 
यन करनेका निर्देश होने से इस श के शातार्मो (वेद्यः) के 
साथ राजार्ओं का विक्ञेष प्षंबन्ध चित किया गयादहै) शतंते 
राजन्‌ भिषजः सष्टखम्‌, ( ऋक्‌ १-२४-९ ) इस मन्त्र के अंश 
द्वारा भी प्राचीन कारम रार्ओ तथा व्यो का परस्पर संबन्ध 
खचित द्धोता है 1 महाभारत) तथा कौरिखीय(४) अ्थंरास्त में मी 
युद्ध कै प्रकरणम विश्चेपरूपसे इाखचिकत्साके ज्ञातार्ओका 
सभाव निर्दिष्ट है। जिन्हे सदा शख से युद्ध करने प्ते 
उन सेना से युक्त राजार्थं के साथ शल्यचिकित्सर्कोका दीना 
आवरयके मी है । सुश्रुत के इल्यचिकित्सव होने से दी उसके अनु- 
यायी सौश््तो के भी राजाओं के साथ निकट संबन्य के अनुस्तार 
प्रचकिति हए “सीश्रतपार्थिवाः, शन्द को पाणिनि द्वारा गणमें 
प्रविष्ट किया जाने से न केवर सुश्रुत अपितु उसके अनुयायी शल्य- 
चिकित्सक सौश्रुतो की भी अस्यन्त प्राचीन कार से प्रसिद्धि तथा 
राजाओं दवारा सम्मान की प्रतीति होती है । कादिका म “सीश्रुत- 
पार्थिवाः, इत पाठान्तर के भिठने से सौभरो का राजाओं के साथ 
यचपि संबन्य श्चात नष्टीं ोता तथापि इससे सौशरुतौ की प्रसिद्धि 
तथा सम्मान तो प्रतीत होताष्टीहे। स्याकरणके अनुसार खुश्चुत 


का वैधक्राचायैत्व प्रतीत न होने पर भ ुश्रतम्य छत्राः सोश्रुताः, 
ता पानकानि 0 रं 


(९) श्रे क्क कमी रि० उपो० सक्छरुत १० ३५ का० २ देखे । 


ऽपीद्चात छा हिन्दौ अयवादि 


| 
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द्वारा सौश्रर शब्द काथं छिखने वाके काशिकाकारः तथा न्यास 


कार आदि प्राचीन वेयाकरर्णोके लकेखसे मी वह अलभत खुश्चत 
साधारण व्यक्ति प्रनीत म होकर विद्या-सम्धरदाव का प्रवत॑क होने 
से सेश्रुनः का आनाय प्रतीत होता है) विद्या सम्प्रदाय के प्रतेक 
केरूपमें इस शल्प्राचायै सुश्रु कौ छोडकर अन्य किस्लौ सुश्रुत 
का कहौ उल्छेख नदीं मिक्ता है ' भिषभाचा्य सुश्रुत का नागाज्ञुन 
दारा उपायहृदय मै, वाग्भट, नावनीतक, उ्वरससुच्चय आदिमं 
तथा जयव्मां के दिलञेख्मे मौ उल्लेख सिने एवं इसी के अन्ध 
कारव आदि दैशोमें अनुवाद दौतेसे, हरिवंश पुराणके सदृ 
दिवोदास का बाह्मण उपनिषत्‌ आदि मे ।मख्ने से, सुश्रुतसंहिता 
म विदामित्र के पुत्र सुश्रुत दारा दिवैदाससे आयुवेद के अहण 
का उव्छेठ होने से तथा महाभारतम मौ विदामित्रके पुर्वमें 
सुश्रत का उल्लेख होने से प्राचीन समय्से षी श्स जस्यचिकित्सक 
सुश्रत की ही सम्प्रदाय-प्रवतैक आचायंके सूप मं प्रसिद्धि भरतीत 
होती है) 
स॒श्चसंिता मे आष रचना के दिखा देने, बौड शयया न 
दीखने, रस धातु आदि ओषधिर्यो के प्रायः नं मिलते, शौनक, कृत- 
वीव, पाराश्चये, मकरण्डेय, सुभूति गौतम आदि कुद प्राचीनं 
आचार्यौ के ही उल्छेख होने तथा दिवोदास ओर सश्चुठ श्चष्द के 
स्परप्रक्रिया मेँ उदाहरणरूप मै मिर्ने से दश्चुताचायै प्राचीन दही 
प्रतीत होता है) इस प्रकार प्राचीन काल से अत्यन्त प्रसिद्ध तथा 
` सरके मस्तिष्क मे पिद्यमान शल्यवचिकित्सक इस सुश्चुत को दोडकर 
किसी दूसरे अनुपस्थित सुत की कट्पना करना व्यर्थं है। इस 
चयि व्याकरण के सत्रकार, वातिककार तथा साष्यकारो द्वारा निर्दि 
स॒श्न मी यही है जो पाणिनि से पूवं दिवोदास के समान ही उप- 
निषत्कारीन प्रनीत होता है । बरूबान प्राचीन आश्रय कौ दोडकर 
उदामोन नहीं होना चाहिये । कहा भी है- 
“व्याख्यानतो विरोषप्रतिपत्तिनं हि खन्देहादरुष्णम्‌ ।१ 
इसके अतिरिक्त आग्नेय पुराण मे (अ २७९-२९२ ) नर, 
अश्व तथा मोजः से संबन्वित आयुवेद के तरिषय मे लिन्ञासापुवंक 
प्ररन करने पर रहष्चुत कौ धन्वन्तरि द्वारा उसके उपदेश का 
वर्णन भिल्ने से धन्वन्तरि कै समान उसका रहिष्य सुश्चुन मी 
मनुष्यः के आयुर्वेद की तरह गौ तथा अश्च संबन्यौ आयुवेद 
कामीज्ञाता प्रतीत ह्लेताहै\ यह आग्नेय पुराणम जावा इञा 
सश्रत भी धन्वन्तरि के साहचर्यं से युश्रतसंदिताका चायं 
( सिवन्धा › ही प्रतीत होता है । एक व्यक्ति का अनेक विज्ञानो मं 
प्रवेद होना प्रायः मिक्ता है ¦ डाङिदोत्र के अन्ध मेँ प्रष्ठ (श्चिष्य) 
रूप से सश्चत का नाम आता है। अश्वास कै प्रवतंक रङिहौत्र 
के विषय गे श्रौ गिरीन्द्रनाथ(९) महोदय ने विशेष सरूप से विवेचन 


किया है! करकन्ता से प्रकाशचित जयद्त के अश्वचिकित्सा कौः 


भूमिका मे मौ कु वर्णन दिया है । एतद्विषयक निस्ठृत विवरण 
व्ही सै जानना चाहिये! शालिद्ोत्र अन्थकाकुदख अश कर्द 
पुस्तकार्यो मेँ सं मवतः भिल्ता है । मेने उसे नदीं देखा है तथापि 
पूरवनि्दि् देमद्वि के लक्षणप्रकाञ्च.के अश्वमरकरण में कु शकि- 
होर के अदवच्लास्न संजन्थी वचन उद्धूत मिक्ते ह । इसमे सुद्(र) 
~ ---------------~----_~_______~____ 


(१) १२ त्क की टि० उपो० स्त इ ३५ का०रदेखं, 





॥ 
1 
॥ 
॥ 





=-= -----+----~ 


भित्रजित्‌ तथा गान्धार आदि पुत्र एवं गमं अप्रि शिषः द्वारा प्रदन 
कयि जते पर दालिदौव के अश्वसंम्बन्धी उपदेश तथा प्र्टाकते 
रूप मे लाकल्िहोत्र के पुत्र रष्रुत का उच्केव पिल्ताहै; दिष्य 
केख्यिमी कसीर अन्थर्मे पुत्र डब्दय का निर्दे निच्नाहै) 
परन्तु वहां श्पुत्राः शिष्याश्च पृच्छुन्ति विनयेन महामुनिम्‌" इस 
वाक्य द्वारा पुष्र एवं चि्ष्यो का पृथक २ निर्दञ्च ने फे तथा सुश्रु: 
का अनेक वार पव्रसू्पसे सफ्ट रष्लेखहौनेसे शादिषद्ोत्र दार) 
अश्वद्ाख्च के विषय मँ उपदिष्टसुष्वुम छाटिदहोत्र का युश्रही प्रनौनं 
होता है इसके परिपरीत रश्रुतसंहिना मे ज्ल्यचिकित्सक र्त 
का विश्वामित्र केपुत्र स्पर्मे निदं किया गया है! महाभारत 
द्विम मीपेसाही भिल्ता है) पूव निदरिष्ट शाकिह्ेत्रौक्त 
अश्वासिषेक्‌ मन्तरामे आयुञदके आचार्यीका निर्वह करते हुए 
( ¶. १२ ) अत्रय तथा उसके शिष्य अगिनवेज्ञ, हारीन, क्षारपाणि, 
जातूकण्यै, पराद्चर तथा अन्य आचा्यौकां उल्लेख हने पर भीं 
धन्वन्तरि तथा दिवोदास आ उच्केख नहीं भिलता. यदि शालिहोत्र 
तथा धन्वन्तरि दारां उपटिष्ट सश्चत एकदह्मी होतो अश्व्ैछक के 
आचार्यं शारिदोत्र या उसके ह्िष्य सुश्ुमने आयुर्वेद कै अन्य 
आचार्यौ के साथ तत्काटीन एवं अत्यन्त प्रसिद्ध धन्वन्तेणिः तथा 
दिवोदास का उच्छेख क्यो नीं किया! तथां सुश्ुत्संहिता के कर्ता 
सश्च को मी अच्वश्चाखर के आचाय होने परम्नैएक प्रस्थान सूप 
मे इतने प्रसिड अपने पिता या आचाय दाकिहौत्र का करटी प्रसद्ग 
वद्र तो लिर्देक्घ करना चाहिये था । अन्य आचाय के तैयक विष्यो 
ते भरे हए तथा पीछे से भिलाये रये उम्तरतन्र मँ सुश्रुत, सीश्रुत 
या प्रतिसंस्कर्ता ते इसका नाम स्यो नदीं दिया । क्स प्रकार शसालि- 
होत्र का शिष्य एवं पुत्र सुश्रुत तथा धन्वन्तरि दारा उपदिष्टं विद्वा- 
मित्र का पुत्र सुश्चन दोनो भिक्त २ व्यक्ति प्रतीत होते ड) 
शालिहोत्रेण गर्गेण सुश्रतेन च भाषितम्‌ ! 
त्वं यङ्ाजिखाखस्य पतस्सव॑मिह संस्थितम्‌ ॥ 

दुभ गण करन सिद्धोपदेरसंग्रह नामक अश्वै्क अन्थ कै 
उपयुक्त श्लोक मेँ सश्रुत का अश्ववैधक कै उष्देष्टाके रूपमे रर्केख 
किया गया है । परन्तु अग्नि पुराण के अनुसार धन्वन्तरि के दिष्य 
सश्रतका भी अच्वत्रैयकका ज्ञाता होना प्रकट हौताहै। शस 
प्रकार यह नहीं कहां जा सकता कि इस इलोक म अश्वश्चास कै.उप 
देलक के रूपम दिया हमा सश्रत श्ाछिहौत्र का दिष्यहै या 
धन्वन्तरि का । यदि श्ाछिहोत्र तथा गग के साहच्यं से श्स दुर्म 
गणोक्त सश्चन को ऋ्लिदोत्र कारिष्य मानभीर्ं तौञसीके 
वचन कै अलुसार श्सका अद्वद्याख्च संबन्धी कोड अन्ध हौना 
वाये । परन्तु शस शारकिदोत्र के पुत्र सुश्रुत का आजकर एतः 
द्विषयकः को$ यन्थ नहीं मिक्ता है । उसके ग्रन्थ का उस्लेख कचर्नो 
को उद्धरण तथा नाम मात्र मी शस गणक्त अन्ध के अतिरिक्त 


-अन्य करिसती भी अआयुतैद के अन्थमे न्दी सिख्तादहै। श्स चि 


कत ख॒श्वुत के विषय मे अब ऊुद्‌ भी कहना कठिन है ! अर्यो के 
भिलने^्ते, अन्य अन्धौ मे निर्देश दने से, अन्य आचय द्रात 
ग्रहण किया जाने से तथा शचिरङेख आदि के उस्रेष्ठ से धान्वन्तरः 
सश्र की जिस प्रकार प्रसिद्धि है वसी खालिहौतचके पुत्र छ््ुनकी 
प्रसिद्धि नीह! छछस्यिजदां मी स्तक नामका निर्देश 


३६ 
भिर्ता है वहः साधक श्वं बाधक प्रमाणो के अभाव म स्रस्यचिकि- 
त्सक एवं धान्वन्तर सुश्वुत की ही प्रतीति दोत्त है । 

कुछ रोग दोन स्रुतो को एकता स्वीकार कर तथा सालिदौनर 
कै लेख सै सुश्रत को शाङिहोत्र फा पुश्रं मानकर नकुरक्रत अश्चि- 
किरा > “फायाहः स ॒ुरङ्योषतनयः श्रीक्षाकिहोत्रो सुनिः? 
इस प्रारम्भिक वाक्य मँ आये हुए तुरङ्गधोष शब्दसे अश्वघोष का 
ग्रहण करके शाखिद्यत्र को उसका पुज मानते है । तथा पूष्रं निरदँशा- 
लसार शाङिदहोत्र का पुत्र सुश्रत होने से शारदो तथा सुश्रुत को 
कनिष्क के समकारीन अश्वघोष से मी अवौचीन मानते हैः। परन्तु 
नेपार से प्राप्त अश्वचिकित्सा की दो पुस्तका मे मङ्गलाचरण वारे 
उपयुक्त पथ केही न दिये होने से जूलमें ही यह मत खण्डित ही 
जाता है । परन्तु यदि उस प्धकोमान मी ख्या जाय तौ भी 
क्चाखिदोत्र कै यन्थ तथा अन्य अश्वचिकित्सा के र्न्थोके प्रारम्भं 
ब्रह्मा तथा श्द्र के साथ आया ह तथा मूरुसंहिता के करतां के रूप 
मँ निर्दिष्ट शालिहोत्र प्राचीन ही अ्रतीत होता है । साछिदोत्र के मन्थ 
मे श्षवाकु तथा सगर दारा शाकिदोत्र से प्ररन करने का निर्देश 
होना मी दारिदोत्र कौ प्रचीन सिद्ध करता है, शादि्ोत्र का 
केवल पृःचतन्तर के प्रारम्भ मे ही उर्केख नदीं है अपितु महाभारत के 
वनपवं(१) मं अश्वौ के पारखी नङ्की कथा मे भी श््सका उच्छेख 
ह । वहां आये हुए क्ञारिहोत्र का अश्वौ के विरेष्न रूप मँ वर्णन 
होने से तथा मन्य प्रकरण को देखकर वह्‌ यदी आचायं प्रतीत दोत 
है । उपरुष्ध ज्ञाछिदहोत्र संहिता चाहे सालिदोश्र की हस्तङ्िखित हो, 
ऋषे पतिसंस्कृत दहो ओर चाहे उसी क सम्प्रदाय वाले किसी अन्य 
व्यक्ति दारा उपदिष्ट हौ परन्तु अश्वदाख्र का परम आचायं शालिदोत्र 
अत्यन्त प्राचीन व्यक्ति है इसमे किसीको सन्देह नहीं षै, श्स 
भरान्नीन ऋषि कां युधिष्ठिर कै भार नकुरु द्वारा अपने अन्थकै 
मङ्गलाचरणं मेँ आचायंरूप मेँ सन्मानपूवैक ग्रहण किया जानाभी 
उचित है, ससे पूर्वापर यन्थ की संगति भी ठीक वैठती है । प्राचीन 
कारु से प्रसिद्ध इस ऋषि को दछोडकर वुरङ्गयोष से अश्वधोषकी 
कत्यना करकं शाछिहोत्र तथा सुश्रुत को क्रमशः उसके पुत्रं तथा पौत्र 
मानने सै तो सारा श्तिहास दी गड्वड हौ जाता है । अश्वास का 
प्रथम आत्वाये ( प्रवततैक ) यदि कनिष्क सामयिक अश्वघोष का पुत्र 
दो तो कनिष्कके बाद दही स्के शालका निर्माण होना चाहिये, 
उस अवस्था मेँ कौरिलीय(२) अर्थसास्र मँ अये हये अश्चज्ञाला- 
निर्माण, आदार -कर्पना, उनकी जातियां तथा चिकित्तकं के नाम 
श््यादि संश्चेप मे भिल्ने वाङ विषय उसमे कहां से आ गये । अशोक 
द्वारा भारतीय चिकिस्सा के आधार पर अपने दैश् कीतरह विदे 
मं मी अश्र जादि प्युओं के चिकिर्साख्यो का उद्घाटन किया 
जान. किसके आधार पर माना जाय । य स्पष्ट है कि अश्वघोष बुद्ध 
संम्प्रदाय का प्रधान आचायैहै। परन्तु शारिदोन्न कै मन्थ मेँ 
अश्वाभिकेक प्रकरण में केवर श्रौत छथि के नाम, ब्रह्मधोष, श्रोत- 
यविधान तथा घो को देवताओं के रूप मे निरदैश करते हुए मी 
श्रौतं एवं स्मार्त देपरताओं का द्य उरुकेख भिर्ने से च्वालिहोच्ाचायं 





बेदमागाजुयायौ प्रतीत दोता दै । शारि्ो्र न्थ तथा सुभरूतसंहिता- 


भ बोड ायाकेनभिल्नेसेभीये दोन वौद्धाना्यै अश्वघोष की 


~~~ 9, 
(१)१सेर त्क कौ रि० उपो० संस्कृत प० ३६ का० २ दें | 


डपोडात का हिन्दौ अनुव 


4.४.१५ १ ५ 


सन्तति प्रतीत नहीं होती हे ! अश्वघोष का साकेतव्ती तथा शारो 
पश्चितोन्तरप्रदेरावर्तीं होना भी श्सी बत को प्रकट करताहै। 
अश्वघोष के पुत्र रूप मं कल्पित शारि के पुत्र सुश्रुत के सार्थ 
यद्वि सस्याचायं सुश्रुत का अभेद माना जाय तो कनिष्क तथा. अश्र- 
घोष के समकारीन नागान ने उसके पौत्र रूप मेँ मनि ग्य सुश्रत 
की सुप्रसिदध भिषगाचायं रूप मेँ केसे प्रशंसा की है तथा इस अवस्था 
मँ नागाज्ञुन दारा सुश्रुतसंहिता का प्रतिसंस्कार किये जाने विप्रक 
निद॑शकामभाक्याजथंहै १ दोनो सश्चते; का अभेद तथा किष्क 
सामयिक होने पर पाणिनि, वार्तिककार ( कात्यायन ›) तथा भाष्य. 
कार आदि दवारा सुश्रुत शब्द का ग्रहण कैसे संभव हो सक्तां है, 
सख्यि यह सव निरथेक है । 

अन्त में युक्तिपूवेक विक्रम संवत्के पूवं ६ ठो शताब्दी मँ 
संश्रुत के समय को सिद्ध करने वाके हा्न॑रे ८.4. ए, १०१ 
त.ण्606] ) नामक पाश्चात्य (२) विद्धान्‌ के ञेख कै अनुसार भी वह 
प्राचीन .सिद्ध होता हे । कुच(२) विद्वान्‌ कते कि पूर्णरूप से 
निश्चय नष्टौने पर भी सुश्रुत का समय शेस्वी संवत्‌ से ६०० वरं 
पूवं है 1 कुच अन्य(₹) विद्धान्‌ कहते है कि सुश्रुत मेँ सात प्रकार के 
कुष्ट का वणेन भिर्ता है । इस रोग का भारत तथा चीन दैशकै 
निवासिर्यो ने २५०० वषे पूवं ज्ञान प्राप्त करिया था । इस प्रकार सश्चत 
रुगभग ठाई हजार ( २५०० ) वषं प्राचीन प्रतीत होता है । सुश्रत 
संहिता का रैटिन भाषा म अनुवाद करने वारे श्ासरर (४) 
( तश्यञलः ) नामक पाश्चात्य विद्रान्‌ तथा श्रीयत गिरीन्द्रनाथ(५) 
मुखोपाध्याय आदि ने भौ हस्वी सन्‌ से कगभग एक्र सहल वषं पूवं 
(३० पुण १००० ) सुश्रुत का समय निश्चित किया है । 

हस प्रकार भिन्न २ विद्भानोके दृष्टिकोणसै विचार करने पर 
सृश्चुतसंहिता के पूवं माग का समय कम से कम भी आज से २६०० 
वषं पूव प्रतीत होता है । 

कुछ लोग स॒श्चुतसंहिता मँ पूवं आचार्यौ की भरेणी मेँ निर्दिष्ट 
सुभूति गौतम कौ शाक्यरसिह का श्िभ्य मानकर सुश्रुत को बुद्ध कै 
बादर का स्वीकार करते ह । अष्टसादलिका तथा शतसाहसन्निका आदि 
बौद्ध अन्धो मे यथपि सुभूति नाम अवद्य भिरुता है परन्तु वषं 
आयुष्मत्‌ सुभूति, स्थविर खभूति आदि शब्द दी दिये गथे है, 
सुभूतिगौतम का उर्केख नही है । बौद्ध मे सुभूति के अध्यात्म 
विषय का उक्केख किया गया. है । वैधक के आचार्यरूप म वदां 
उसका उर्केख न मिलने से सुश्चनसंहिता मेँ आया हआ सुभूति. 
गौतम बौद्ध न होकर अन्य षी प्राचीन बैधाचार्यं प्रतीत होता है । 
सभूतिगोतम को यदि बौद्ध आचाय माना जायतो उसे भी पूर्व 
आचार्यौ मेँ गिनने वरे ख॒श्वुत के ठे मेँ बौद्ध दाया अवश्य मिर्नी 
चाहिये । बौद्ध छाया के न मिलने से सभूतिगौतम गौड नहीं हय 
सकता । स्थविर सुभूति का व्याकरण मिलने से केवर नाम्‌ की 
समानता होने से वह सुभूति भी प्राचीन तथाबुद्ध का प्रषान सिष्य 
प्रतीत होता है । 

वैक दीककार दवारा करी २ उद्ृत बृदध सुश्वुत के वचन कै 
दिखाई देने से तथा उन उदृषून वचने के वर्तमान सुश्चुनसंहिता मेँ 
न मिने से तथा "जौपधेनवमीरभ्चम्‌, श्यादि सुथुतोक्त पथ मे मी 


(१) १से५तक की टि० उपो० संस्कत १० ३७ का० १ देख । 


ॐपौद्धात का हिन्दी अनुवौद्‌ 


क स्किन 





सश्चत का प्रथक्‌ निर्दर होने सेकु रोग कते है किः वर्तमान 


खुश्वुतसंदिता से भिन्न बृद्धसु्त का सौश्चुत तन्त पूचैका मेँ विधमान | 


था । परन्तु युश्वुतसंहिता मं बृद्युश्चतका पूर्वाचार्य मेँ निर्देश न 


होने से, महाभारत के आदिमे मी विखामित्रकेपुत्र करूप मे| 


केवर सुश्॑त का ही उक्छेख होने से,. महामाभ्यकार, नावनीतक, 


से, उसके वचनो! के अनुसार बद्ध सुश्चुत का चस्याचायं सिद्ध न हने 
रीकाकार्रौ एवं अर्वाचीन ङखक दारा कीं २ उद्धत चद सुश्रुत 
से कौनहै, कब हुजा है, इसका कौनसा ्मन्थहै, किस प्रस्थान 
( विभाग ) का यह आचायं है--हृत्यादि सवं विष्यो के अज्ञात होने 
से पूर्वोदिषट दिवोदास के दिष्य, प्रसिद्ध एवं विश्रुत सुश्रुत कौ 
चड़ कर अज्ञात वृद्ध सुश्रुत को शल्यतन्त्र॒का पूर्वाचाय सिद्ध 
करने के च्थि अच्यन्त दढ प्रमाणो की अआव्द्यकता है! शसक 
अतिरिक्त 

जौपधेनवमोरभं सौश्रतं पौष्कलावतम्‌ । 

हेषाणां श्स्यतन्त्राणां मूान्येतानि निर्दिशेव ५ 

उपयुक्त इईरोक सुश्रुतं हिता के उपक्रम मे कारौराज दिवोदास 

के पास रिष्यरूप से आये इए ओौपघेनव, ओरञ्र, पौष्कलावत, 
करवीयै, गोपुर रक्षित, खश्रुत आदि का निर्देश करके का गया है 1 
इनम जौ पयेनव, ओर, पुष्कलावत्त तथा सुश्रुत दारा बनाये इए 
तर्न का निदेश करने के खयि तदीयाथेक प्रत्ययान्त सौश्रुत अदि 


अपने हौ अन्ध मेँ पुनः सौश्रुत राब्द दिया गया है'यदि इस सौश्ुत् 
शब्द को देखकर अन्य सुश्रुत की कस्पना की जाय तो उस्र न्यायसे 
ओपधेनव आदि आचार्यौ के तन्त्र भी एथ रूप ओँ मिरुने चाहिये । 
अपने श्रन्थ मेँ अपना ही नाम उच्केखं करने की प्रथा कौटिलीय 


यर्थ्ाख आदि भाचीन अन्थौ मे मी मिरूती है। इसखियि ओौपघे- | 


नव आदि तन्त्र के समान अपने तन्त्र ( सुश्रतसंहिता ) की प्रधानता 
दिखकाने के छ्यि अपने नामका निदश्च करना अनुचित नहीं है। 
उपरूग्ध सुश्रुनसंहिता भँ कीं २ जो अवाीचीन विषयो की प्रतीति 
होती है वह संस्कार के कारण या पाठभेद के दोष से संम॑व है 
जिसका विवरण पीके संस्करण कै प्रकरण भँ दिया जायगा । 

वैदिक अवस्था मँ आर्यो के निवासं स्थान की परिस्थित्तिय) के 
अरुसार विभक्त वसन्त; ग्रीष्म; वर्षा, शरद्‌ , हेमन्त तथा शिशिर श्न 
६ ऋतुर्ओ का वैदिक सादिव्य(र) मे उद्केखं भिल्ताहै, शनम 
वसन्त या अन्य किंसी एक ऋतु से प्रारम्भ करक समाप्त किये हु 
ऋतु पर्यावतं ( ऋतुर्ओं के चक्कर ) को संवत्सर कहते है । प्राचीन 
परिस्थितियों में निर्मित यह ऋतु विभाग बाद मे "वसन्तादिभ्यष्ठक्‌ 
( ४-२-६२ ) खचर दारा पाणिनि दयाराम अष््ण किया गया है 
त॑था आजकल भी रोक मे प्रचकिति है । सश्रुतसंहिता के शऋतुचर्या- 
ध्याय म पके उत्तरायण आदि कौ प्रारम्भ करके प्रचलित प्रक्रिया 


(१५ १ की टि० उपौ० संस्कत ए० ३७ का० २ देखें । 





३७ 
के अनुरूप शिदिर से प्रारम्म करके हेमन्त तकः ६ ऋतुओं का नि्दंस् 
करके पुनः अगले ही वाक्य मँ सदी, गमीं तथा वषा के मेदसे तीर्न 
दोर्षो के उपचय ( संचय ), त्रकोपं एवं संशमन की अवस्था के 
अनुसार अमुक समय मँ उपचित एवं प्रकुपित दोष को अमुक समय 





| म शान्ते करना चाष्टिये इत्यादि भेषज्य प्रक्रिया के उपयोगी ऋतु 
नागाज्जुन, वाग्भट त्तथा ज्वरसमुचय सादि खुदत नाम का द| 
निदेश होने से, अरब आदि दूरदेर्शोमेमी इत सुश्चतकी संहिता, 
का दी अनुबाद एवं प्रचार दोनै से, कम्बोडिया स्थित यशोवर्मा के 
रखिरलेख्मे भी सुश्चत का दी उर्छेख होने से, कृदसुश्चत माम से| 
भिर्ने वाङ वचर्नो मे प्राचीन रचना एवं प्रौढता न दिखलाई देने, 


को तकाने के च्य शृ तुः सत्यादि दारा दक्षिणायन वारे विभाग 
को दिया है । इसमे वर्षा, शरद्‌ , हेमन्त, वसन्त, सीष्म तथा प्रावृदू 
ऋतुओ का उल्ङेख होने से प्रथम प्रक्रिया {ऋतुविमाग) मँ चार 
मास सर्दी के तथा व्ल मास वर्षा के अत्तिदहै; ओर द्वितीय अक्रियः 
म दौ मास सर्दी के ओर चार माक्तवर्षाके दोतेदं! दूसरी प्रक्रिया 
चिकित्साविक्ञान के उपयोग के सिये प्रतीत दोती है कादयपसंहितामे 
क्तु सम्बन्धी अध्याय के खण्डित होन एर भी अव्रिय ओौर भेडसं- 
हिता मे भैषज्य सम्बन्धी दितोय ऋतुविभाग का द्धी महण किया गयां 
है । इस भकार आयुरवदीव पद्धत्ति मेँ चिकित्सा की इष्टि ते हेमन्त एवं 
शिशिर के अभेद तथा प्रावृट्‌ ओर वषां केभेद को प्रकट करते इ 
चतु विशेष का गरहणं करने केचि दही षु तुः इत्यादि पद से 


। आयुर्वेदीय मागं के अनुषार स्वदेश के अनुरूप ऋवुनिभाग सुश्रुत 
| म द्विया गया है । किसी यीकाकार ने शृ" शब्द का उपयुक्तं अर्थ 
| किया है। परन्तु यह टीक नदौ है क्योकि किसी शाह में 
| साबैदेदिक ऋतुविमाग कौ एक रूप से कहना संगत नहीं प्रतीत 
| होता ! भारत या अन्यकसीमौदेश्चमं सब जगह एक समान 


ऋतु धिमाग नहीं हो सक्ता । प्रत्येक देर सदं तथा गर्मी के 
मेद से ऋतु प्रायः बदकरती रहती है सद्र भदे (छंका-सीलेन) 


| म प्रायः सदा छर्म तुदँ समान दोती है । परन्तु ठेसा सब जगह 


| नदीं हौ सकता । कहीं बहुत देर तक अत्यन्त सदी पड़ती है, कं 
पद्‌ दिये गये हैँ । सव तन्त्रँ म इसकी प्रधानता दिखाने कै ल्द, 


बहुत देर तक भयंकर गमी पडती है ओर कीं वर्ष की बहर्ता 
होती है । मद्रास्त आदि दश्चिणके प्रदे म मार्गशीर्षं क्था पौष 
भमै आम की मंजरियां (बौर) आ जाती जौर फाल्युन तथा 
चैत्र म उसके फर मौ पक जाते है । ज्यः २ ऊपर य्व॑तीय प्रदेश्यकी 
ओर चरते जांय त्यौ २ आम पकते हैँ । इस प्रकार पवतय प्रदेर होये 
सेनेपारूमे वैशाख म आमर्मे बौर आतादहै ओर अन्तम माद्रपद 
तथा आश्विन मेँ इसके फर पृक्ते है । श्सी प्रकार काक, पुष्प, फल 
तथा ओषधि -आदि के पकने का समय यी देक्षभेद से भिर २ शतां 
है। देख के अनुसार संदी -गर्मीं तथा जल्वायु आदि मै परिवततैन 
दो जने के कारण जहां जैसी परिस्थिति हो, उसी के अनुसार गुण 
तथा दोषो को जानकर चिकित्सकों को चिकित्सा कायै मे भक्ष्ठ 
होना चाददिवे, इसच्यि शद तुः पदु से आचाय का उषदेश्च स्थर 
भर्ती ह्येता है पठं प्रचङ्ति ऋतु भिमाग का प्रारम्मर्मे निर्देशं 
करके शह तुः के दवारा उपदेश स्थ मेँ दूसरे ऋतु विभागमे 
पराबद्‌ तथा वर्षा रूप बृष्टि के समय के दुगुने दिये दोनेसे वहु 
स्थान ेसा होना चाहिये जहां सदीँंदो मास तथा वर्षां चार 
मास दोत्ती है । स्थानभेद से वषा का तारतम्य ८ कमी अथवा अधि. 
कता ) देखने मेँ आताद्ध दहै)! भारतर्मे भी यीष्मके जन्त मँ 
नंगारु कौ खादी अथवा अरब सागर सेजल केकर उठे हुए कदल 
( मानल ) वायव्य दिखा की ओर बदृता हुआ ` उन २ प्रदे मे 
क्रमशः वषा करता जाता है तया हिमाख्य या अन्य ञे पद्ध 


३८ 
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कौ चोरय से रुककर पश्चिम दिक्लामैन जा सकने के कारण 
चिरापूजी ( (ा्लष्फएपणकु ) आदि स्थानो मे बहुत अधिक वर्षा 
करता है । ज्यो रये प्राकृतिक परिस्थितियां अधिक पैदा होगी 
स्वो २ वां कै समय की अधिकता बदृती जायगी यह वैश्षानिर्कौ का 
सिद्न्त दै । सुश्रुत में दिये इट भैषग्यानुव्रुर द्वितीय ऋतु विभाग 
भे वर्षां तथा प्रावृट्‌ कतु का पृथक्‌ २ निर्देश किया गया है। काशी 
मे वषा समयकेदरगुण्य का अभाव होने से इस द्वितीय ऋतनिभाग 
का वहां होना सम्भवेन होने से इहतु पदसे उसी हितीय 


ऋतुविभाग के हौ अनुरूप को दूसरा प्रदेश प्रतीत होता दै । सुश्रुत 


की टीका काभ्यपके नाम ते निम्न श्लोक भिकरूते है। 
भूयो वर्षति पर्जन्यो गङ्गाया दक्षिणे जरम्‌ । 
तेन प्राबृषव्षास्यौ ऋतु तेषां प्रकरिपतौ १ 
गङ्गाया उन्तरे कखे हिमवद्धिमसं कुरे । 
भूयः शीतमतस्तेषां हेमन्तश्षिशिराद्रत्‌ ॥ 


इनं दरोकौ के दारा गङ्गा के उत्तर मेँ हिमालय प्रदेश मै हेमन्त 
शिरिररूप शीतदरशण्य तथा गङ्गा के दक्षिण ओं प्रावृद्‌ वरूप 
बृषटदैयुण्य का बोध होता है । यहां बाङ्का? पद से वाराणसीगत 
गङ्गा का ग्रहण नहीं है क्योकि वहां गङ्घाके दक्षिण तथा उत्तरे 
उपयुक्त भेद प्रतीत नीं होता है । अपितु गङ्गाद्वारं से निकलने 
वारी गङ्खा का ग्रहण है क्योकि वहां उत्तर मे श्ीतदैयुण्य तथा 
दक्षिणम वृष्दिगुण्य का होना सम्भव है । उपर्युक्त सिद्धान्त से 
ह तुः शस पद से वृष्टि समय द्ैगुष्य वाके गङ्का कै दक्षिण भाग में 
स्थित किसी प्रदेय का ग्रहण होना चादिये। 

यचपि भावप्रकास() मँ प्रिश्वामित्र दवारा अपने पुत्र सुश्रुत 
करो अन्य सौ सुनि पुत्रके साथ दिवोदास से" तैकं विदाके 
अध्ययन के स्यि काशी भेजने का निर्देश होने तथा | 
संहिता में मौ आश्म म विद्यमान कारीराज .दिवौदाक्त कै पास 
जाकर सुश्रुत आदिर्यो के अध्ययन का उरछेख होने से काञ्ची स्थित 
किसी आश्रम म सुश्रत आद्ियोकौो उपदेश्च द्विया गया प्रतीत 
होता; परन्तु हतु दवारा निर्दिष्ट उप्यक्त वृष्ठयुण्य समय 
के काली में संभमवन होने से तथा महामारत मेँ आङ हई दिवोदास 
की कथा मेँ हैदर्यो द्वारा आक्रान्त दिवोदास का राज्य छिन जाने 
पर भरद्वाज के आश्रम म जाने का उर्छेख मिलने से संभवतः राज्य 
छिन जाने पर सुनि के आश्षम म अथवा प्राचीन राजार्ओं के अन्तिम 
अवस्था मे वानप्रस्थ की प्रथा के मभिर्ने से वानप्रस्थी होकर आश्रम 
भ जाकर बृष्टिसिमय की अधिकता वके. गङ्गाद्वारं के दक्षिणस्थ 
किस प्रदेश मे दिवोदास द्वारा स्रुत को उपदेश्च दिया जाना प्रतीत 
होता है । इस प्रकार शृ सुः पद्‌ से आश्वमस्थ का अभिप्राय 
अतीत होता है । आश्रम आकर उपदेश करने पर भी दिवोदास कौ 
पूर्वाधिपत्य फी इष्टि से सुश्रुत मेँ काडिराजरूप से निर्देश किया 
गया प्रतीत होता हे । महाभाष्यकार दवारा श्षाकपाथिवादि (२-३-७०) 
शण के उदाहरण मँ “कुतपवासाः सीश्रुतः छतपसौश्रुतः> के 
निर्देश दारा सौशुतो के कम्बरङ्प कुतप ( छाग कम्बल -.&. 9० 
[.. णिकणेलन०१्त९े ० ` 0४ छकारः भ छकणणनद्य ४०४४ 





(१) ससक की टि० उपो० संसत १० २८ का० २ देख । 





उपौढात का हिन्दी असेवाद्‌ 


[५,५1.191 सकट 5०७०-७ केतव 
२०४ (705पा0त€8 ) की प्रधानता का उल्छेख होने से स॒श्रुनकी 
सन्तत्ति या रिर्ष्योका मो हिमाख्य के समीप किसी देशे रहने 
की कल्पना होती है । प्रचण्ड गरमी से सिर को तपाने वारी वारा. 
णसी में रहने पर करतप प्राधान्य ( कुतपरूप कम्वर जोदना ) युक्ति 
युक्तं प्रतीत नष्ट होता । 


यहां उपयुक्त दो ऋतुविभागो का उर्लेख देखकर शरीयुत 
एकेन्द्रनाथ घोष(१) का मत है कि गणित के हिसाव से संता कै 
निर्माण तथा संस्करण भँ १५०० (उद्‌ हजार्‌ ) वषं का "अन्तर्‌ 
प्रतीत होता है । तथा पूर्वोक्त व्ण॑न के अनुसार पन्वन्तरि, दिवोदास 


` तथा सुश्रुत म शतने समय का व्यवधान नहीं ह्यो सकता । सुश्चुतैके 


अनुयायी या किसी अन्य व्यक्ति दारा बादमे कयि हर संस्करण 
यह्‌ संभव है । परन्तु सुश्ठनसंहिता के संस्करण युक्त इस उ्तरतन्व 
काही सतवीं-माठ्वीं रतब्दीमे अरव आदि देयो मेँ अनुत्रादः 
भिल्ने से तथा कम्बोदिया मँ भिखे हुए यज्लोवर्मां के शिलाकेखे 
भी इसका उर्लेख मिर्ने से इतने दूर देशो मेँ इसका प्रचार होने 
के खियि विष कारु की अपेक्षा षो से तथा वाग्भट, उर समुच्चय 
आदि में भौ उ्तरतन्त्र के मिर्ने से नागाज्जुन दवारा इसके संस्कार 
का उल्केख होने पर भौ शस वतमान रूप मँ उपस्थित संस्कारथुक्त 
संहिता का समय अन्ततोगत्वा १७-१८ सौ वषं पूरवं का निशित होने 
से क्समं उप्रिनिर्दिष्ट १५०० ( दे्‌ हजार ) वर्षं मिलने से मूल- 
संहिता का काल २२०० वषं पूवं निश्चित द्योता है। 

धन्वन्तरि दिवोदास, वार्योविद (२) तथा वामक(2) कारीपति 
रूप से निर्देश होने से प्रतीत होता है कि बहुत से वयाचा्ं राज. 
धियो द्वारा प्राचीन कालमें काश्ीमे वै्कपरिया की प्रतिष्ठा की 
गे थी । बुद्धकालीन काशी के युप्राज ब्रह्मदत्त का आयुतरैद त्रिया 
के अध्ययन के लिये तक्षद्धिखा जाने के जात्क अन्धो म किये गये 
उस्लेख से पूत्रैपरम्परागत्त आयुर्वेद भथ की रक्षा के ल्थि काञ्चीक 
राजकुरमं अनुराग प्रकर होता है । सुश्चसंहितामे ओौधयेनव, गौरश्च 
सौशत तथा पौष्कलावत आद्धि चास का समान रूप से निर्द्र होने 
से तथा इनमें से किसके तन्त्र. का उस समय वि्घेष प्रचलन था 
इसका निदेश न मिल्ने पर भो नागाञ्जैन तथा टीकाकातँ द्वारा 
सुश्चुत तथा सीन का चिदेष य्दण किया होने से तथा ओपथेनः 
आदिकेनामकामी निदंशन होने से यह कलना की जा 
सकती है कि रुशत का सम्प्रदाय पश्चिम द्विञ्चामे वथा धिद्ञेषरूप 
से पुवं के देशो मँ प्रचक्ति था । यदतो निशधयस्ते नदीं कहा जा 
सकता कि पश्चिम देशो मे काय चिकित्सा तथा कालो आद्धि पूवं 
के देशो मँ सुत की शस्यचिकित्सा हयो प्रचरित थी। काञ्ची के 
धन्वन्तरि सम्प्रदाय मेँ भी आटे" प्रस्थान ( विमार्ग ) का उल्लेख 
भिरुता हे ! "विचिधानि क्षाराणि, भिषजां प्रचरन्ति. रोके द्वारा 
स्वयं आत्रेय ने भी सव स्थानो मे अनेक भ्िकित्सा-विकश्ाने, के 
प्रचार का उच्छेख किया है । चरकसंहिता के असार प्राञ्रार तथा 
काम्पिस्य आदि देर मे, मेड के केखानुार गान्धार मे तथा 
काश्यप के अनुसार गङ्गाद्वार परर स्थित कनखरू आदि ञं आयुर्वेद 
गा के उपदेश्च का उर्लेख भिल्ने से उन र स्थाने पर भी इस 


(२) १-३कीदि० उपो° संत ¶० २८ देखे + 


उपोडाव छ! हिन्दी जनुवाद्‌ 
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विधा को प्रतिष्ठा प्रतीत होती है) इस भकारं न केवरु गान्धार 
उपितु बाह्णीक भिषग्‌ काङ्कायन के उल्लेलं से, ब्टीक से केकर 
काञ्ची पयन्त पथिमोत्तर देक मेँ आयुवेद के प्रचार तथा उन्नति 
क अनुपान द्योत) है। परन्तु जक्क यर्थ काशी के युवर्ज 
ब्रह्मदत्त द्वारा तक्षशिला जाकर आयुर्वेद के अध्ययन के उच्केखसेः 
महागण के अनुसार मगधनित्रासी बुद्ध-समकालीन जीवक दारा 
समीपस्थ कार्यौ की उपेक्षा करके तक्षशिला जाक रमेषञ्य विदाम 
विश्चेष कुञ्चछता प्राप्त कर्के लौटने पर विचा प्राप्त करके काशिराज 
पद पर प्रतिष्ठित ब्रह्मदत्त कै समय किसी सेठ के पत्र के पेट का जप 
* रशन द्वारा कारी मे हशखचिकित्सा कौ प्रतिष्ठा तथा अन्यं भी कहत 
से रोगियों कौ शखचिकित्सा तथा कायचिकित्सा द्वारा नीरोग 
करते के कारण उत्पन्न इदे जीत्रक की ख्याति के उल्लेख मिल्ने से 
त्था देशदेशान्तर से विया प्रा्तिके ल्यि जङ्गासुओं के तश्तरिला 
आने का जातक अन्धो मेँ चिर्देञ्च- मिख्नेषै कालक्रम से बुद्ध के 
समय अन्य विधाओं की तरह भैषज्य विश्या ( पिहेष रूप से शल्य 
विज्ञान) की भी काडी की अपेक्षा तक्षद्चिला रमे अभिक प्रतिष्टां एवं 
उन्नति प्रतीत होती है बाद मेँ काक्लीमँ समय २ परर रार्ज्यो के 
उकरूटकेर के इतिहास भिल्ने से मी क्रमशः कादली मेँ आयुर्वेद विया 
के हास तथा आचायं विकर्षो दारा चचा बाहुस्य के कारण तक्षशिला 
मे उन्नति की सम्भावना हयै सकती है । अन्ततोगत्वा अरोक कै 
समय अपने देश के समान विद्यो मे भी चिकित्साख्यो के उदघाटन 
दवारा यह आयुर्वेद च्रिद्या दूर २ तक फर गदे! परन्तु बादर 
कालक्रम से तक्षशिला के समान उस विदापीरर्मे मौ विदाकाषङास 
हयौ गया ! इसका कारण यी इतिहास मेँ भिरुने वा राजविष्खवं दी 
होने चाहिये । इसी प्रकार बुद्ध के समय तकश्चद्िला की अपेश्चा काशी 
म त्िकां शासदहौ गयाद्ौना। 
आत्रेय-- 

“इन्द्रः ऋषिभ्यश्चतुभ्यैः कश्यपवसिष्टात्रिश्गुभ्यस्ते पुत्रेभ्यः 
शिष्येभ्यश्च प्रददुर्हितार्थम्‌? दारा कादयपसंहिता म पूवं सम्प्रदाय 
के उर्केख के भिल्नेसे आयुर्वेद्मे अत्रिका मी एक सम्प्रदाय 
म्रतीत होता है यदं अत्रैय गोत्रवाङे सिष्षुरात्रेय, ङष्णन्रेय तथा 
पुनव॑सु अत्रय नामक्र आचाय मिलते है! अन्य भो अनेक अत्रि 
परम्परा वाके आचार्य हो सक्ते हैँ । जिस प्रकार कौमार-भ्रत्य 
संहिता मे क्यप परम्परा मारीच विश्लेषण युक्त कश्यप मूक 
आचाय दै उसौ प्रकार आत्रेय परभ्परामे पुनर्वसु विह्धेषण चाला 
आत्रेय -अरिनवे्ध आदि का उषदेक्क त्था चरक संहितां मूड 
उपदेदाक आवार्य है! उसी पुनव्ु अश्रेय को माताके नामके 
ऊनुसार चरक म-- "यथाप्रश्नं भगवता व्याहृतं चान्द्रभागिनाः 
(ख.अ. ६३) तथा भेडसं्हिता मे सुश्नोता नाम मेधावी चन्द्रभाग 
मुवाच इ) (१. २९ ) दारा चन्द्रमागर तथा चन्द्रमागी' नमसे 
कदा गया है! चरक मे--नत्रिस्वेनाष्टौ ससुदिष्टाः कृष्णात्रेयेण 
धीमता? ( ख. अ. १९ ) तथा मेडसदिता मे ष्णा्रेयं पुरस्छस्य 
कथाश्चकरर्महर्षयः, इत्यादि पदो के आधार प्र॒ ऊध कोग यह भी 
कहते है कि पुनवेद्ु मात्रेय कौ हौ कृष्णात्रेय नाम से व्यवह्कृत किया 
गया है) इसके विपरीत कृष्णात्रेय नामसे दिये इए शाराक्य 
विषयक उद्वरर्णो को देखकर भी्ण्टदन्त तथा च्िबदास आदि 


कते है कि कृष्गत्रियं अच्रेयं पुनर्वखु से भिन्नरहदां व्यक्ति है। 
चरकसंहिता मँ आदि से जन्ततक अक्रिय अथवा पुनवेसु आत्रेय 
नाम से व्यवहार होने से, भेउसंदितामं मी पुनर्वसु अत्रेयकाष्ी 
निर्दे होने सै, अघ्रेय परम्परा याठे कृष्णत्रेय नामक किती अन्य 
आचाय के मतकामी चक तथा मेडसंहितार्मे दिया होना संमव 
हने से तथा कृष्णत्रेय ओौर्‌ पुनरथ अत्रिवका कीं मी एकत्र 
प्रयोग न मिलने से कृष्णत्रेयं तथा पुनवंसु आत्रेय भिन्न २ आव्यं 
प्रतीतदोते. है । 
चरक संहिता मँ आत्रैय पुनवेखुद्दारा वार्योविद तथा उसके 
सहभावो मारीच क्यप का पृ आचायैके रूपमे उल्केख किया 
होने से मारीच कदयपके वाद तथा चरक संहिता के अनुसार 
कम्पिस्य की राजधानी पाच्रारु देश मँ स्थितं पुनवव॑ु आत्रेय 
आच. य॑ प्रतीत होते है । कादयपसंहित। के चतुष्पाद वर्णन म निम्न 
दरो दिया है- 
अस्य पादचतुष्कस्य न्यन्ते श्रेष्ठमातुरम्‌ । 
तदर्थं गुणवन्तो हि चयः पादुः इहेप्खिकाः ॥ 
नेति प्रजापतिः प्राह भिषङ्मूरं दिकिस्ितम्‌ । 
उपर्युत्त ररक के अनुसार कादयपसदहिता म केत्ररु चतुष्पाद 
का वणन है ओर वहु भी सधि रूपमे । श्सके विपसैत चरक 
संहिता में परे खुड्डाक चतुष्पाद अध्याय मे उन चतुष्पादो के 
चातुयुण्य के द्वारा षोडङ्कलार्ओ का वर्णन करके अगे मदाच्तु- 
ष्पाद अध्यायमं उसी की विस्तृत व्याख्या होने से कर्दयप तथा 
अल्रैय का क्रमदाः पौर्वापयं प्रतीत दोता है! तथा क्यप के समय 
की अवेक्षा अच्रेय के स्मय क्रमपाठ अधिक विकसित अवस्था 
दृष्िमोचर दती है । 
इसी कार रोर्गोका वर्णन करते हुए भी कादयपसंहितार्म 
संक्ेपसेद्यी रोग दिये तथा उनसे संब्रद विषयोको भी कैव 
एक २७ अध्यायुमेंद्यीदिया गयाप्है जब कि आश्रय सदहितार्मे 
शसं विषय के चार अध्याय दिये है इन सेक महदासोगाभ्याय 
म दयी काइयपोक्त सव विष्यो को दे दिया गवा है तथा इससे पूं ई 
कियन्तः सिरसीय आदि तीन अध्यायो मे अन्य विष्यो के दिये होने 
से श्सर्मे विकत्ित अवस्था दृष्टिगोचर ददौती है । शस प्रकार अनेकं 
उदाहरण भिर सकते है । - 
मन केवर कश्यप तथा अप्रिय का पौर्वापर्य्य है अपित्तु चरक 


संहिता मे ग्मविक्रान्ति दिषयकः नाना मर्तो कै वर्णन मे 'विव्रति- 


पत्तिवाद्‌स्स्वत्र बहुविघाः सूत्रकारिणाख्षीणां सन्ति के द्या 
कुमारश्चिरा भरद्याज, काङ्कायन, मद्रकाप्य, मद्र सौनक, वडिञ्च, वैदेह 
जनक तथा धन्वन्तरि आदि आचार्यौ के साथ खत्रकर्तां ऋषिक 
रूप भ स्वयं मारीच कश्यपका नाम ङेकर उसके मत कु उच्छेखं 
कियादौनेसे स्पष्टे किं आक्रिय संहिताके निर्माणके पूर्व॑ही 
अन्य अर्न्धो कौ तरह मारीच कश्यपका अन्थ मी. विदमान एवं 
प्रसिद्ध था! । 

्वरकसंहिता के महाचतुष्पाद अध्याय मँ मैत्रेय (ध्रतिपक्षी) 
के कश्रतिङर्वन्‌ सिध्यति प्रतिकुर्वन्श्नियते, अभ्रतिङुर्बन्सिध्यवि, 


सिध्यति प्रतिङर्वाणः " -वणेस्सा्टसमन्विता \ मेटसंदितायां ए.(१५) 


यदा मेड द्वारा शौनक नाम से गृद्यव प्रतिपदौ के मतक 
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भप्रतिङ्धवन्म्रियते तस्माद्धेषजमभेषजेनाविशिष्टस्‌, इस सिद्धान्तं 
का खण्डन करते हर “मिथ्या चिन्त्यत इस्यात्रेयः दवारा आत्रेय 
का सिद्धान्त दियादहै। श्सीके समान भेडसंदिता कै चतुष्पाद 
अध्याय मे मी श्सी उपयुक्त सिद्धान्त का खण्डन करके नामोस्रेख 
सहित अत्रय का षिकुरु मिलता ञजुरुता मत दिया होने मे तथा 
चरक संदिता मे भरद्वाज से प्राप्त आयुर्वेद विद्या को विराद करकै 
पुनव अत्रैय दारा उपदिष्ट उसफे अग्निवेश्य, भेड आदि ६ शिष्यो ने 
यहण करके पृथक्‌ २ तन्त्रँ का निर्माण फिया। इस उल्डेख के मिर्नेसे 
उसी के अनुसार मैडस्तंहिता के प्रत्येक अध्याय मे शदत्याह भगवा- 
नाप्रेयः' दारा उपदेशक ( आचार्य) रूपमे आत्रेयका निर्दे 
होने से तथा पूर््रीचार्यौ के वणेन मँ क्श्यपकै भी नाम का उस्केखः 
होने से मेड की अपेक्षा आत्रेय के समान करयप की भी भाचीनता 
निविवाद सिद्ध है। 

भेडसंहिता मँ अद्रय तथा क्यप का नामं दिया दहै, काद्य 
संहिता मँ मेड तथा आभ्रेय पुनर्वसु का नाम द्विया है तथा आत्रेय 
संष्टिता मे मारीच कदयप का नाम दिया है। इस प्रकार परस्पर 
नामोल्लेख होने से क्था चरक संहिता म आत्रेय दारा वार्योविद 
तथा मारीच क्यप कां प्रतिपक्षी के रूप मे तथा काद्यप संहितां 
क्यप दारा वायोर्विद को उपदेश देते का उचर्टेख भिरनेसे 
समकारीन अनेक प्रसिद्ध आचार्यौ कै परस्पर मत तथा नामोर्डेख 
की संमावनां होने से भेड से कुद समय पूर्वं तथा परस्पर नामौ- 
स्छेख सद्ित एक दृस्रे के मत्त का निर्दर करते वारे आत्रेय तथा 
मारौच कश्यप परस्पर समकालीन प्रतीत होते है। अथवा जि 
प्रकार श्स॒कादयपसंहिता मे अपने ग्रन्थक निवन्धा एवं प्रसि. 
संस्कत वृद्धजीवक तथा वात्स्य कै नाम तथा मत का उच्छेख कश्यप 
दवारा संभव योने से बाद मे संस्कार अथवा प्रतिक्चस्कार के समय 


का माना जाना चाहिये । उसरी प्रकार बादर्मे होने वाले मेड आदि. 


का नाम तथा मतोस्छेख भी पौषे संस्करण कै अवसर पर अनुमविष्ट 
इञा प्रतीत होता है । 

इसके अनुसार कौटिलीय अ्थंशाखर आदि प्राचीन मन्थं 
मानवः ब्स्पति, वातन्याभि आदि तथा यास्क द्वारा गृ्यत अन्य 
पूवाचार्यो का मौ पक्ष मरतिपक्षरूप से उर्छेख होने प्र भी तने 
` मात्र से इन समकालीन न्दी कष्टा जा सकता । पुस्तकों मै खित 
हए अतीत भनचारयोौ के विषर्यो कौ देखकर भौ परस्पर भिमसरूप 
ते छिखने की भी प्राचीन ग्रौली टै । श्ससे अन्य आचार्यौ के एकप 
नाम एवं मतीर्लेख मात्र से उन्हं समकारीन कहना उचित नही 
ै। पूवं एवं पश्चाद्‌ के दो आचार्यो कां जहां परस्पर कर दूसरे का 
नाम एवं म॑तोल्छेख करना सरंमव प्रतीत नदीं होता वहां भी नाद्‌ 
मँ किये गये संस्वरणो मे पूवं एवं उन्तरकालीन आचाय का परस्पर 
नाम एवं मतोक्रेख संभव हे, जैसा कि इत यन्य मे प्रतिसंस्करण 


के कारण जीवकं एवं ॒वात्स्य का नाम एवं मतोस्केख कर स्थानौ 
चरक मे मतय नामसे निर्देश किया गयादहै। दोनों अन्धो 








गृहीत-मत के संवाद के भिरने से. सुद्धि चरक मँ समयवश्च नाम 

का परितेन दो सकता हे ! अथवा शौनक ङुरु का नाम ्ोने ते 

सथां स माता के अनुसार कमर होने से संभवतः दोनों एक ही 
। 


उषपोद्दात का हिन्दी अनुधादं 


पर॒ किया गया है । अथवा दौ समकालीन आचार्यौ का स्वयं भी 
परस्पर नाम एवं मतोक्केख संभव दै । इस प्रकार वाद म पर्ति. 
संस्करण किये हृद य्रन्धो मेँ परस्पर नाम आदि देखकर उनके 


गौवांपयं अथवा समक्ारीनता का निस्य करने के किये यक्ष्म दृष्ट 
एनं अन्य साधनों कषे नका विवेचन करना आवदयक है । 


बहुत से विद्वान्‌ तिग्वतीय उपकधार्भो ( पणभा ९ ) 
मं आये हए तक्षशिला निवासी आत्रेय से जीवक के अध्ययन के 
उल्लेख के आधार पर बुद्धकालीन जीवक के गुरु अत्रय कौ ही 
चरक संहिता का मूर आचायं पुन्रवेसु आत्रेय मानकर उसकौ बुद्ध 
कालीन निदिचित करते दै । परन्तु जीवक के विषय मेँ तिम्बतीयं . 
गाथा्ओ के समान बषदे्लीय तथा सिहर्दैशीय गाथां मी 
प्रचक्ित दँ । इन गाधार्भो मे परस्पर अनेक भेद दिखाई देते है । 
जोवके के अध्ययन के निषय मेँ महावग्ग के अनुसार किसी 
जाचाये से उसके अध्ययन का उष्छेख मिरता है, उसके अनुसार 
उसक्रा युर अत्रय था ेसा प्रतीत नहीं होता । चुछक सेद्ध जातकं 
मे भी तक्षचिक्षा मे ५०० रियो के गुरु किसी प्रसिद्ध बोधिसल 


का निदेश मिलता है । उसकी कथाओं मै पापक तथा जीवक का भी 
निर्देश भिकता है । सिदल(१) की गाथार्ओ मेँ शाक्त द्वारा विशेष 


विदा पाये हुए कप्य ( कपिलाक्ष ) नामक गुरु से जीवक कै 
अध्यन का उर्रेख मिरुता दै । तथा बहदेक(र) की गाथार्भ भँ 
तक्षशिला का वणेन नष्ट है । अपितु वाराणसी जाकर जीवक कै 
अध्ययन का उरुकेख मिरता है \ शस प्रकार गाथां भरं परस्पर 
विरोध दोने से किसको प्रमाण माना जाय १ श्न उपयुक्त विरेभी 
कथार्ज मँ से केवर तिख्बत्रीय माधार्भ के आधार पर अप्रेय फो 
अर्वाचीन सिद्ध करना युक्तिसंगत एवं शोभन अतीत नहीं टता 1 
केवर श्न दुल प्रमाणो के आधार पर चरक संद्टिता कै मूर आचाय 


पुनव आत्रेय का समय निर्षारण करना दुःसांस है! यदि आत्रेय 


जीवक का गुरु ्ौ तो जीवक ने अपने मन्थिमे आत्रेय का गुर ङ्प 
से निर्देश क्वो न्ट किया ? क्याङ्गूर विनय के तृतीय भग कै 
६९ अध्याय (९२ से १०द पटो पर ) मेँ जीवक मार ( छ्वे गे 
सोन जु) नामक वैराज के विषय मै निम्न कथा भिल्ती है 
(जीवक ने राजा से पाथना करके आजीविका के सिये भैषज्य विषा 
पकर कपाख्मेदन की चिकित्सा के िेष अध्ययन के खयि 


तक्षरिला ( ष्येजोग्‌ ) स्थित रस वामे प्रवीण श्यन्‌ शेकि भु 


(९) जीवके चिकित्सा विक्चान के अध्ययन केस्यि तक्षशिलां 
गया । वहां का आचार्यं उक्ते पढ़ने के छथि सहमत टौ गया 1 उस्न 
समय न्द्र क सिंहासन शोरने खगा क्योकि जीवक कपरक्ष्य क 
दवारा विधा में चिषेष निपुणता प्राप्ठ करने रूगा । जिसके बाद उसे 
गौतम बुद्ध कौ चिकित्सा की अमति भिरी धी दैखिये-+ 
8१) ग एिष्ठतोण$०) 0 0606९ एषते पृष्ठ २३९, 

(२) जीवक ने रोगो को आरोग्य प्रदान करने तथा रोगो सं 
मुक्ति दिकाने के छियि चिकित्सा शाख का अध्ययन प्रारम्भ किया । 
उसमे वारणसी जाकर एकं प्रसिद्धः चिकित्सक का हिभ्यस्व स्वीकार 
केरके दीघर ही अपनी प्रतिमा के-कारण शस शाख मेँ नैपुण्य भप्त 
कर सिया \ देखिये-1/९ष्ध०त ०६ ४€ 6णए0९७€ 70708 | 
भवम हलस्य २, उदुष्यतत पृ १९७, 


#: 


॥ +| 


। 
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( नित्यम्रज्ञ ) नामक वैय के पास जाने के ख्यिराजासे ब्रार्थना की, 
तत्र राजा ( तरिम्बसार ) ने पञ्चसारे (प्ञ्चहिं ङ्ङ्षो) नामक 
तक्षशिला के राजा के नाम प्त्रेक्खिद्धियाकि मेरा पुत्र जीवकं 
नित्यग्रज्ञ नामक विद्वान्‌ से मैषज्य पिद्ाकीप्रा्तिकेल््यि आरहा 
है, उसके अध्ययन का प्रबन्ध करनेकी कृपा करे) निम्बसार का 
वहु पत्र लेकर जौवके नते तक्षुरिलखा जाकर वहांकै राजा को 
दिया 1 तव राजा के कहने प्र नित्यप्रज्ञ ( ध्युन्‌ डेकिगु) नामक 
वैच से जीवक ने भेषञ्य विद्या का ग्रहण किया । ध्युच्‌-सद्‌ा जथा 
नित्यः, रोकिन्प्रज्तायाः, भूः-सुनुः, सम्बर्धी-इस अथं के अनुसार 
तिम्बती भवा में उसके युर वाचक ध्युन्‌ देकिमु नाम ऊ अनेकः 
बरार व्यवह होने से ज्ञात दोत्ताहै कि जीवक का युर तक्षशिला 
म रहने कला तथा कपारु मदन चिकित्सा में विशेष निपुण तथा 
प्रसि नित्यप्रज्ञ नासक कोई वैच था ! राहुल स्ताङ््ृत्यायन नामक 
बौद्ध पण्डित दवारा पाली माषा से हिन्दी माषा मँ अनुदित विनय 
पिव्कमेभीक्खिा है कि--“उस समय तक्षरिला मे (एक ) दिशा- 
प्रमुख ( दिगन्त प्रसिद्ध ) वेध रहता था? । यहां मी आत्रेय नामस 
जीवक के गुरु का निर्देश नर्ही मिरता है) तिब्बतीय गाथाओं कै 
आधार पर आत्रेय को जीवक का गुर्‌ मानने वाङ विद्वानों के पास 
कोर अन्य प्रवर प्रमाणदहै या नही, यहु विचारणीय प्रन है) 


इसके अतिरिक्त आत्रेय पुनवेख ने अरिनवेश को दिये गये उपदेश का 


स्थल 'जनपद्‌मण्डरे पाञ्ारचेत्रे काग्पिस्यराजधान्याम्‌ः दारा 
स्पष्टष्प से काम्पिल्य प्रदे बताया है) यदि त्िब्बतीय एवं जातकः 


कथार्ओो के आधार पर बुद्ध सामयिक जीवक के तक्षद्िला मै आन्रेय 
द्वारा अध्ययन के उल्छेख के अनुसार तक्षा के अध्यापक आत्रेय 


को दही अरिन्वेख का गुरु मानां जाय तो अगि्निवेरसंहिता मं तक्ष 
चिका का उल्केख क्यो नही मिलता है \ तक्षहिखा मे भूगभं से 
निक्ठे हुए तोन नगरौ मेँ से दक्षिण दिद्ा वारे विर्मादण्ड नामक 
भागको ठेतिदहासिक विद्वान्‌ ५०००-१२०० वषं ईस्वी पूवं का मानते 
है । पाणिनि(१) ने मी अपने खत मेँ तक्षङिला का निर्दड किया 
है 1 इतिहास के विद्वान्‌ बुद्ध सेभौ पूव तक्षशिल मँविध्ा का 
प्रचार मानते है । महावस्गं तथा जातको के अनुसार मगधनिवासी 
जीवक तथा काशी के राजा ब्रह्मदन्त का वैधक श्चा के अध्ययन के 
चयि तरक्लिला जामे का उच्छेख भिरने से प्रतीत होता हैकि उस 
समय तक्षशचिखा अन्य विद्याओं के समान आयुवेद विधा का भी 
प्रधान वियाप्ैठ ( एणेग्छाऽर्‌ )-था ¦ पुनवेसु आत्रेय तथा उसके 
शिष्य अग्निवेश को यदि उक्त समय माना जाव तौ अग्निवेश्ल- 
संहिता तथा आक्रैयसंहिता के रचयिताओं ने उस प्रसिद्ध विद्ापीठ- 
रूप तक्षरिखा का अपने अर्न्थो मे वणेन क्यो नदीं किया। 
वेशसंहिता मं पुनव अत्रेय के जितने भी उपदेश (२) स्थानो का 
उब्डेख किया है, उनम एक भी स्थान पर तरखिखा का नाम नहीं 
है 1 इतनी प्रसिद्ध तक्षशिका का यहण न करके काम्पिल्य आदि में 
उपदेशः का उच्छेष करने से प्रतीत होता है कि उस समय तक्षरिल 
की प्रसिद्धि द्यी न्दींथौ। इसलिये तक्षरिखा की विचापीठ के रूप 
मँ प्रसिद्धि से पूवं दी काम्पिल्य मँ आत्रेय पुनवेसु दारा अग्निवेर 
को उपदेन्ल दिया गया प्रतीत होता है । काम्पिद्य(ई) देश वैदिक 


८९) १ से ३ तकः करैटि० उपो संस्कृत ¶० ४९ का० १-२ देख । 


द उ० हि 
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समयसे प्रसिद्ध है । श्ुक्ख्यलुवैद, तैत्तिरीय, मैवायणीय तथा 
काठकसंहिताओं मेँ मी काम्पिल्य खब्द सिरता है । पाल्चारुलब्द(१) 
भी वेद, बाह्मण यन्थ तथा उपनिषदो म सिक्ता है) तक्षशिला कां 
इसे प्रकार वेद, ब्राह्मण तथ उपनिषद्‌ दि प्राचीन मरन्धौँर्मे 
उद्केख नहीं मिक्ता है महाभारत म भी उपक्रम तथा उप- 
संहार मेँ ओौर रामायण(रौ में भी केवल उम्तरकाण्ट मे तक्षशिला का 
उल्लेख भिक्ते से तक्षदिखा कौ बाद में प्रसिद्धि प्रतीत होती है) 
न केवर आत्रेय तथा अग्निवेद्ध ने उसका वणन नहीं किया अपितु 
नाना दैश्च का वणेन करते हए मासन कड्वप्‌ तथा उसके दिष्य 
वृद्धजीवक ने भी तक्षदिला का उल्लेख नदीं किया है ¦ सुश्चतसंहिता 
तथा मेटसंहिता मे सी उसका नाम नदीं मिलता दहै। बुद्धसामयिकं 
जीवव वे आचाय का केवर आत्रेय तथा तक्षरिला निवासी के रूपं 
मे निर्दे सिक्ता है तथा चरकसंहिता मे आए्चायै अक्रिय काञच्रेय 
पुनव नाम से तथा काभ्पिल्यनिवासी के रूप भँ वणेन भिल्ता है । 
यद्वि जीवक ओर अग्निवेद् दोनो एक द्यी त्रेय के शिष्य द्ौते 
तो जीवक की कथा मेँ उसके इतने प्रसि सतीथ्यं ( सहाध्यायी) 
अग्निवेद्ध का नाम तथा अग्निवेदध के रेख मै उस्त विचिष्ट बुद्धि एवं 
प्रतिभात्तम्पन्न प्रसिद्ध जीवक के नाम का निदेश क्यो नही भिलता 
है । अग्निवेद का आवार्य आत्रेय पुनवखु केवर कायचिकित्सा का 
ही विद्वान्‌ प्रतीत होता है । इखीलिये अग्निवेदा आदि उसके शिष्या 
ने मी उसी विषय म अपने मन्थः की रचना कौ है । इसके विपरीत 
जीवक का युर अत्रय कायचिकित्सा के अतिरिक्त खल्यचिकित्छा 
म विशेष कुरार था जैसा कि उसके दिष्य जीवक की चिकित्सा 
भ्रजरिया द्वारा स्पष्ट है । इस प्रकार चिकित्सा के विमागौ कौ विभि- 
न्रता भी दोर्नौ अचर्य को भिन्न २ व्यक्ति सिदध करती है उप्यक्त 
वर्णन के अनुसार यह कहा जा सकता हे कि तक्षशिला की विवपीठ 
के रूप मे उश्नत्ति णवं प्रसिदि से पूवं ही कास्यपः आत्रेयः अग्निवेश्यः 
सेड तथा दिवोदास आदि का आथुवद के उपदेश के दण एवं 
धारण का समय है! इसी प्रकार पाणिनि के कच्छ्छदि रगण( ४-र- 
१३३ › तथा तक्षदिलादि गण (४-३-९३ ) मेँ अये हुए देशवाचक 
कारभार शाब्द के वेदं तथा ब्राह्मण न्धो कौ तरह अत्रैव तथा 
अग्निवेशसंहिताओं मँ न भिख्ने से प्रतीत होता है वि कादमौर की 
उस समय विचमानत्ता होने पर मी वि्यपीठ खूप मं प्रसिदि देने 
से पूवं उसकी स्थिति गौण ( अप्रसिद्ध ) थी । अन्यथा पात्रा (गङ्गा 
यमुना का प्रदेश) तथा काम्पिल्य ५4 कभ्पिक-फरुखाबाद }) के 
आसपास छिखी गदे आत्रेय संहिता मँ काभ्पिस्य के समीपवर्ती तथा 
शते प्रसिद्ध काश्मीर का उर्रेख न दौना आश्चयं का विषय है । 
ससके अतिरिक्त तिव्वतीतर माथार्जो को प्रमाण मानकर यदि 
ज्ञीवक के आचार्यं कौ आत्रेय माना भौ जाय तो मी गोववाचक 


____-------------_-~ र 





~ यः 
# उपरन्ध महाभारत मँ रक्षशिखा शब्द आदिपर्व के तृतीयाः 


ध्याय मे यो वार तथा स्वर्गासेहण पं के पांच अध्याय भें अता 
हे । गुरवे प्राङ्नमस्टृत्यः ८ ९-५५ अध्याय ) से महाभारत का 
उपक्रम हे । उससे पहला भाग उत्त दारा बाद मे पूरा किया गया ह~ 
दसा महाभारत के विमलौ म ( छणयतकणभय 0. ८. 1. 9०1 
अपा क, प) मेने निर्देश किया दै, 3 

( १) १-२ कौ दि० उपौ० संसृत ¶० ४९ का० २ देख ! 


७२ 


® क क 0902-2 


उपोद्धात का 





६, 7 इ). -, ६ १ ए. 4. & , +. 


आत्रेय शब्द्‌ द्वारा अनेक व्यक्तिर्यो का उर्लेख मिलने से केवल 
गो्रवाचक आत्रेय शब्द से ही उसे पुनर्वसु आत्रेय नहीं कहा जा 
सकता । किन्तु तिब्तीय कथा कै अनुसार बौद्ध अन्थोक्त जीवक 
के अध्ययन स्थान तक्षदधिला का अध्यापक आत्रेय, पुनर्वसु आत्रेय 
कै पश्चात्‌ वौद्धकालीन तथा कैत्ररु गोत्र की समानता वाला कों 
अन्य ही आत्रेय प्रतीत होता है । राजर्षिं वार्योविद का बुद्ध कै समय 
या उसके वाद्‌ इतिहास में कदी उच्छेख नदीं भिरता । वार्योविद 
के समकालीन पुनवैसु आत्रेय का मारीच कस्यप कै साथ तथा 
उपनिषत्कारीन समय प्रतीत दोता है । इसल्यि आत्रेय पुनवेसु कौ 
बुद्धकालीन निश्चित करना अत्यन्त दुबे प्रमाणो पर अशित है । 


भभ्िवेश्च- 


चरकसंहिता मे आत्रेय पुनवैसु के प्रधान सिष्यरूप मे निर्दिष्ट 


अग्निवेद तथा उसके सतीथ्यं ( सहपाठी ) भी उसके समकारीन 
ने चाहिये । 


अभ्चिवेर सहिता में तक्षशिला का उल्लेख न दोन से परन्तु 
प्राणिनि) के गर्न मं तक्षद्िला का उक्केखं मिखने से तथा पाणिनि 
दारा स्गीदि(र) गण मेँ जतूकणै, पराशर तथा अभ्चिवेद दाब्दं का 
उल्लेख द्विया होने से अभ्िवेश का समय पाणिनि से भी पूव प्रतीत 
होता है यद्यपि रेता कौ नियम नही है कि पाणिनि कै उन २ 
गर्णो मे समानवगीय ( समानश्रेणौके) श्चष्दरह्ी दिये गये हो 
तथापि भाषा की दृष्टि से प्रायः एक जाति कै शर्ष्दो मेँ प्रत्यय आदि 
की समानता होने से सानन्दो की एकाकारा दिखाहै देती है जिससे 
पाणिनि के गणे ऋषि, देश, नदी, नगर तथा प्राणिवाचक शब्द 
भ्रायः साथर वियिद्एदहै। इस गर्गादि गणम जतूकर्ण, पराशर, 
भिषन्‌ तथा चिकित्सितं आदि शब्दो के पाठ से भिषज्‌ तथा चिकि- 
स्सित शर्य कै सान्निध्य से पराद्रार शब्द वैघाचाय परादारका 
बोधकं प्रतीतं दोताहै। उस गणम आया हुजा अगिनिवेन्न शब्द 
भी उसी न्याय से अत्रेय कै शिष्य बे्याचायं अग्निवेञख का बोधक 
ना चाद्ये । इससे अग्निवेश पाणिनिसे मी प्राचीन प्रतीत 
हिता है । 


पूवेनिदि्८३) देमाद्वि लक्षणप्रकाश्च म उदश्रतत शारिदोत्र कै 
दलोकें मे आथुवदाचार्यौ की त्वी मे हारीत; क्षास्पाणि, जातूकणे, 
परादार आदि सतीर्य सहितं अग्निवेश्य का नामोरङेख आचाय 
अत्रेय के साथ मिलता है । पाटकाप्यकरृत दस्त्यायुर्वेद कै चतुथेस्थान 
के चतुर्थं अध्याय मे स्नेह विदेष(४) के' वणेन मेँ अग्निवेडा का 
नाम आता है । चरकसंहिता मेँ पुनव॑सु के नामसे दिये ए द्वैवि- 
ध्यवाद्‌ को पालकाप्य मे भरद्वाज के नाम से तथा चातुविध्यवाद 
को रोतम के मतके रूपमे दिया हभ है। पारुकाप्य में | 
ध्यवाद को अग्नवेद्ाके मतके रूपमे दिया हृद) वतमान 
चरकसंहिता मे अन्य स्ने का उस्ल्व भिख्ने पर भी चार स्नेहो 
का दी सुख्य प्रयोग मिक्ता है! यहु परिवतत॑न संस्करण के कारण 
प्रतीत होता है । 


स्थान २ पर अये हुए विषर्यो से प्रतीतं होता है रिः प्राचीन 
मषिं वेद्-वेदाङ्क की तरह आयुर्वेद के विष्यो के भी पण्डित ये। 


 ( ९) १ स्तक कौटि० उप° संस्कृत ए० ४२ का० १ देरखं। 
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यद्यपि एक नाम वाले अनेक व्यक्ति दहो सकते हँ तौ भी मञ््म- 
निकाय (१ मे गौतम बुद के साथ आध्यात्मिक चचाँ करने वाले सच्चक 
( सत्यक ) नामक निगण्ठ ( नि्न्ध ) नाथ पुत्र कामी गोत्रपरक 
अभिवेदा शब्द द्वारा निर्देश किया गयादहै। प्च एवं विभक्ष कौ 
युक्ति्यो के अभाव मेँ यद्‌ वही अश्चिवेशच है अथवा नहीं, यहु निश्चय 
करना कठिन है क्योकि किस व्यक्ति विष्टोषके निणेय करनेके 
लिये दढ साधनो की अपेक्षा होती है तथापि त्रेय, व्राह्मण सन्ध 
एवं उपनिषदो कै समय के सिद्ध किये हुए दिवौद्यस, प्रतदन आदि 
दै हय समान काक वजे होने से उसका शिष्य अभिवेद्य रेतपथ 
आाह्यण मेँ आयुवैदैय विषयो के भिलने से समवतः वं ब्राक्नण (रोम 
निदिष्ट अश्चिवेश्य ( अभिवेद्य का दिभ्य अथवा सन्तति) का पूवं 
पुरुष प्रतीत्‌ होता है । आत्रेय शस प्रस्थान मं प्रपान आचायं मानां 
गया है । उसके अशिवे आदि ६ प्रधान रिर्य ने उसके उपदेश 
कौ ग्रहण करके अपने २ विचारो के अनुसार पृथक्‌ २ तन्त्र बनाये। 
उनम से मुख्य तन्त्रक्त के रूप भँ चरकसंहिता मे उस्छेख दने से 
अभ्चिवेदया का तन्त्र सबसे अधिक प्रतिष्टित माना जत्ता था। जिस 
प्रकार आकाश्च कै मध्यमे स्थित एक दयी मणिकी प्रभा उप्र प्रदेश 
ॐ तारतम्य कै अनुसार भिन्न २ प्रतीत होती दह उसतौ प्रकार एकष्ी 
आचार्यं आत्रेय के उपदेश अभिवेद्य, हारीत, क्षारपाणि आदि 
पिद्ान्‌ रिर्ष्यो के अन्तःकरर्णो मँ जाकर अपने र च्रहण, धारणः 
मनन, प्रयोग एवं अनुभव की शक्ति के भिन्न होने से भिन्नर 
योग्यता वाके तन्त्रो के निर्माणके कारण हए । इनमे से अरिवेन्ल तन्त्र 
सत्रे विद्धिष्ट था । इसील्यि बद्र मे हस अश्चिवेरा तन्त्र काही चरक 
ने संस्करण करके लोकम प्र्तिदध फिया। इसकी विद्िष्टता के 
कारण ही हारीत तथा क्षाराणि आद्वि अन्य आचार्यो के मन्धो का 
प्रचार कम था भौर दसीरियि माजवे पिञुप हृषदै) 
तन आत्रेय कै उपदेश को ग्रहण करके वना हई अभ्भिवेश्च 
संहिता का पीछे प्रतिसंस्वप्ती के रूप र्म भिने वाखा चरक कोन 
हुआ है तथा किसर समय हुआ दै इस्तका विचार करने पर इम देखते 
हे कि यथपि भिन्न र ग्रन्थो मे विभिन्न जगर्ह पर चरक इब्दका 
प्रयोग आता ह तथापि उनतते विभिन्न अर्थौ का बोध होता, फिर 
मी चरक नाम से भरसिद्ध आयुवैद के कोर आचाये हये दै, वे जाचायं 
चरक अमुक न्यक्ति ही ये यह निश्चयपुवेक नहीं कदा जा सकता । 


(१) १-२कीटि० उपो० ससछरृत ¶० ४२ का०रदैर्ख। 

% 6) कृष्ण यञुर्वेद की एक शाखा भी चरक नाम से प्रसिद्ध 
है ! उस्र न्षाखा को मानने वाके भी चरक करते दै णेसा इतपथ 
आदि बाह्यर्णो मेँ छिखा भिरुता हे । 

(१) ररित्तयिस्तर नामक बौद्ध अन्ध कै श्म अध्याय मे- 
'अन्यतीथिकश्रमणनाद्यणचरकपरिनाजकानाम्‌? मे श्रमर्णो के साथ 
चरक दण्द आता है जो कुद भ्रमणद्लीरु तपस्विरयो का बोधक है । 

(प) वराहमिददिरने ब्रहस्नाप्रक ८ १५-१ ) मे संन्यास के वणेन 
म-श्याक्या जीविक-(#) भिश्ुवृद्धचरका नि्रन्थ-(†) वन्याशनाः" 
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(#) जीभिक-मजीविक सम्प्रदाय जिसका प्रवेतक गौतमबुद्ध 
का समकारीन मङ्खल्िपुत्र गोसु इवा है । 
(†) निभ्रन्थ--जेन । 





उपोद्धात का हिन्दी अञुवादं 





भावप्रकाञ्च # मँ जह आयुर्वेद के आचार्यौ का वणेन सिरता 
हे वहां रिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष तथा छन्द आदिं 
£ वेदा सहित वेद तथा अथववेद कै अन्तगतं आयुर्वेद के ज्ञाता 
दोषनागने भूमण्डल का वृन्तान्त जानने के छ्यि चर { गुष्ठचर) 
रूपमे वेद तथा वेदाङ्गो के ज्ञाता किसी सुनि के यहां आयुर्वेद के 
पण्डित कै रूप म अवतार अरहण किया तथा “चर इव? इस निवेचन 
के अनुसार चरक नाम से प्रसिद्ध इअ । फिर उसने अत्रेयं के शिष्य 
अध्िवेर आदि दाय बनाये हये आयुर्वेद के तन्त्रो का संस्कार करके 
चरकसंहिता नामक यमन्थका निर्माण किया। इस प्रकार चरकं 
संहिता कै प्रणेता तथा आयुर्रैद कै चायं चरक का इतिहास 
मिरूता है ¦ 

चेक राब्द वैद्यमात्र का ज्ञान कराता है इसीसे षक दो स्थलं 
पर अन्य व्यक्तिर्यो के छ्ि्यि मी चरक शब्द का व्यवहार दिखाई देता 
है, छेसा मी बहुत से रोग कहते है । परन्तु चरक शब्द का वैधमात्र 
के पर्याय के रूप मे अभिधान मन्थो (कोक) मेँ प्रयोग होने पर सुष्टुत 
आदि अन्य आचार्यौके ल्यिमी चरक खब्दका प्रयौग होना 
चाहिये था, परन्तु देसा नहीं है, अपितु चरक संहिता के प्रणेता 
व्यक्ति विददोष के खियि रूढ हुआ येह चरके सम्द स्वभावतः उसी का 
बोध कराता दहै, हस प्रकार कुद अन्य व्यक्तियों के लिय प्रयुक्त 
हुआ यह चरक रब्ड "कलियुगी भीमः की तरह ओपचारिक 
( लाक्षणिक ) ही समञ्चना चाहिये । अथववेद मे आयुर्वेद के विषर्यो 
के विश्चेषरूप से मिख्ने से कदयप तथा सुश्चत कौ संहिता के समान 
चरकसंहिता म मी अथववेद कै प्रधानरूप से वणन होने से उसक्व 
चरक शाखा वाखा होने पर भी चरकाचाय होने मे कोड व्याघात 
नही होता । 

इसप्रकार गोत्र ¶ नाम से अच्रेयकी तरह श्ाखाकेनामसे 


आदिमे चरक शब्द दिया है जिसकी व्याख्या करते हुए भद्धोत्पल 


ने न्वरकश्चक्रधरः अथात्‌ चक्र धारण करने वाले तथा रुद्र ने “चरका 
योगाभ्यासङरशला सुदाधारिणधिक्िसानिपुणाः पाखण्डभेदाः' 
अर्थात्‌ योगाभ्यास मेँ कुश्चरु मुद्रा (योगासन की अवस्था विशेष) को 
धारण करने वाङ तथा चिकित्सा मे निपुण संप्रदाय विद्चेष वाङे-- 
यह्‌ अथै किया है । 
(९) री हषं ने नैषधचरित (४११६) मे देवाकर्णय सुश्रुतेन 
वचरकस्योक्तेन जानेऽखिरम्‌, इस द यथक पथांदा मे “चरः स्पश्च 
एव चरकः” अर्थात. गुक्षचर अथं किया है | 
(र) बरह्यणे ब्राद्यणमितिः? तैत्तिरीय संहिता कै इस मन्त्र मँ अये 
हुये चरक शब्द का आष्यकार सायनने वास्त के अयमभाग पर खेल 
करने वाखा नट अर्थं किया है । 
+ “अनन्तधिन्तयामासं 1! 1 "-अन्थोऽयं चरकः कतः । 
इत्यादि ( भावप्रकाद्च पूवंखण्ड श्म प्रकरण &०-६५ ) 
( अुवादक )} 
† गोत्र-^अपस्यं पौन्रप्र्ति गोचरम्‌? । ( ४-२-१६२ ) 
( अन्नुवादक्‌ } 
† सदस्रजिह शेषनाग फा अवतार पतश्चङि को माना है तथा 
अगे पतञ्जलि जौर चरक का अभेद अदर्धित किया है अतः यां 
अनन्त ( शेष ) का अवतार चरक को मानाहै। (अनुवादक ) 
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सी इसकी चरकरूप म प्रसिद्धि हो सकती है । अथवा उस व्यक्तिका 
चरक यह नाम रूढि रूप से भी हौ सकता है । जथवा प्राचीन काल 
मे पश्चिम दिना नागजाति का इतिहास मिलता है, भावप्रक्ि 
के अनुसार उस जति का कोड विद्वान्‌ शेषनाग के अवतारके रूप 
मे चरक नामसे प्रसिद्ध हुवा हो बृहज्जातक कै व्याख्याकार रुद्र 
के अनुसार वह आयुर्वेद विध्या का विशेष पण्डित था । वहु लौकौप- 
कार कौ दृष्टि से मधुकरी वृत्ति धारणं करके गांव २ मेँघूमरे कर 
वेचक कै उपदे तथा चिकित्सा हयारा लोगो का उपकार करता था । 
अतः संचरणक्ञीर (घूमने बके) भिक्षुका सूय धारण करने 
चरक नाम से उसकी प्रसिद्धि इडं हौ यह मी खम्मव है! अस्तु, 
हसका किती भी कारण चरक नाम प्रसिद्ध हया हौ, परन्तु इस चर 
काचायं का अत्रेयसंहिता कै उपदेशोको रहण करके अभिवेश्च 
दवारा बनाए हये तन्त्र का प्रतिसंस्कतां होने से आयुर्वेद विचारे 
अतिनिपुण होने के कारण प्राचीन समयसे दी जाचो्यको ्रेणी 
में सन्मान था, रेखा प्रतीत होता है । श्सील्ियि वाग्मट आदिर्योने 
मी चरकाचायंका विद्घेष रूप से कीतंन किया दै। जयन्त ट्ट 
( मध्यकालीन काश्मीरी दाश्चनिक) मे मौ अपनी न्यायमश्चरोमें 
श्रत्य्तीङृतदेश्षकाल्पुरुषदश्लामेदानुसारिसमस्तव्यस्त पदार्थश- 
चिनिश्चयाश्चरकाद्यःः इस प्रकार से चरकाचायं को बहुत सन्मान 
के साथ स्मरण क्रिया) 
चरक के समय का विचार करते हये पाणिनिके “कडचरक£ 
चक्‌ः ( ४-२--१०९ ) उञ मं चरक शब्द देखकर कुद दिद्वान्‌ कहते 
है कि चरक पाणिनिसेभीपृवैहुएदहै। परन्तु इस दते आयां 
इमं चरक शब्दं कठ शब्द के साहचयं से तथा चरणव्युदह (वेद्‌ कौ 
साला) मे निनाय होने से चरकडाखा संहिता का निर्माता है अथवा 
उसी सम्प्रदायका कौई अन्यदही प्राचीन महि दोना चाहिये! 
आजकर चरक क्ाखा संहिता म॒द्वित इदं भिख्तीभी है। इसी 
प्रकार भमाणवकचरकाभ्यां खञ्‌ ( ५-१-१४ } खत म आया हुवा 
चरक शाष्डभी चरक नामक एक रौकिक व्यक्ति परक होते क्षी 
अवेक्षा चरककश्चाखापरक दोना अधिक उचित प्रतीत होता है क्योकि 
जित्‌ काः स्वरधिषयक विधान है तथा स्वर का विद्चेषरूप से वेदिक 
प्रक्रियामेंद्यैप्रयोग दोतादहै। 
याक्ञवच्क्य स्मृति को व्याख्या मे विश्वरूपाचार्यं (८ वीं शताम्ै) 
द्रा उद्धृत (तथा च चरकाः# पटन्तिः इस वाक्य मँ अश्िर्यौ 


# चरक ेसा कहते है--आरूणी कै पुत्र श्वेतकु को उस्ने 


ब्रह्मचर्यं धारण कराया । उसे अश्विनीकुमार्यो (१) ने मधु (२) तथां 
मांस ओषधिरूप मे बताया । उसने कडा--्रह्म्वयं कोः धारण करने 
वाला मै मधु ( खराब ! कैसे सेवन करू! उन्दौनि उत्तर दिया कि 
यदि मदुष्य अपनी आत्मा द्वारा जीवित रहता है तो वह दूसरे पुण्य 


त ज जन म 


(९) चिकित्सा की सजिकर तथा मेडिकल दोर्नौ पद्धतिर्यो को 
लानने वाङे। आजकरु के अनुसार उन्ं ४. 2. 8.8 कटा आ 
सक्ता है । 

(र) मधु --शराब । चरक मै भी मधु शब्द शराव के स्यि जाया 
ई--“विबन्धध्नं कफभ्नं च मधु रुभ्वस्पमास्तम्‌ । ( च. ख, ७ 
अ १८६ ) ( अञ्चुवादक ) । 
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दवार मैषञ्य का उपदेश दीखने से आपाततः यह वैधक का नरिपय 
प्रतीत होने पर मी आपत्कारु म मधु ( सरा) कै ब्रह्मचयेकाः 
बाधक न होकर साधक कै स्यमे निर्देश है। इसके साथ ही वाज- 
सनेयियोँ के वचन दिये हयेन खे तथा उनके साहचर्यं से यह स्पष्ट है 
कि यद्दां चरक शब्द चरक शखावा्लीके च्िदही प्रयुक्त इं 
है । कारिकावृत्ति के रेखातुसार मी वैद्चम्पायन केख्यिजो चरक 
खन्द का व्यवहुर हभ है वह भौ चरक शाखाके प्रवतक होने से 
ही है! ( वेक्चम्पायन कानाम चरक है । इसीलियि उसके सव शिष्य 
मी चरक कहुकाते है--कारिकावृत्तिः ४-२-१०४ ) 
द्युव यजुःसंहिता के ३० अध्याय के पुर्षमेधप्रकरण के 
१८ वै मन्त्र मे दुष्कृताय चरकाचार्यम्‌, यद मन्त्र रण्ड आता 
है । उसकी स्याख्या करते हए हिन्द भाषा भाष्यकार मिश्रजी ने 
-वरकाचायं का अथ॑वेचाचारयै किया है इससे वेाचाय चरक अत्यन्त 
प्राचीन हए है, ेसा भी कोई २ कहते है । परन्तु इस प्रकार व्यक्ति 
परक अथं करने मे क्याकारणदहो सफ़तादहै। पुरुषमेवमं चरका- 
वार्यं को द्ष्करत देवता को अर्पण करनेके वाद्‌ फिर यज्वा किस 
वस्तु को उपहारमेंदे। महोधरनेतो केवर चरको का अयं 
अर्थात्‌ युर इस प्रकर सामान्यरूप से अव्यक्त ही विव्ररणदे द्विया 
है । चरक शाला वालो का आचाय यहु अर्थमी प्रकरण विरद 
प्रतीत होता है क्योकि इस प्रकरण मेँ भिन्नर जाति तथा भिन्नर वृत्ति 
(आजीविका ) वारे पुरुषँ का मैधोपहरणीय के रूप मे उपादान 
दिखाई देता दै, ( अर्थात्‌ यज्ञ मेँ वलि करूप मँ संभवतः छाये जाते 
इ दीखते रै) नकि किसी साखाधिश्चेष के अनुयायीया व्यक्ति 
विकषेष का। इसी मन्त्र मे कितव-८ जवारी ) आदि दुकन्तिमान्‌ 
( दुष्ट आचरण वारे) निम्नप्रेणौ के लछोगो को अपने योग्य 
देवताओं के अप॑ण किया जाता हमा दिखाद देता है! इससे रेस 
प्रतीत होताहै कि दष्करत देवताकौ अपण किया जने वाखा 
नवरकाचायं मी कोई दणन्तिमान ही होना चाहिये! मराथे के ज्ञान 
कोश्च ( &1००1०]८६8 ) के कर्ताका मतै कि यह पद चरक 
साखा वार पर आक्षेप है। परन्तु रतपथ बाह्मण मँ चरक शाखा का 
गौध कराने वाखा चरक पद कड बार दिखार देने पर्‌ मी केवर 
उस संभरदाय मात्र का बोधक दहोताहै,न कि उस पर कोरे आष्षेप | 
तेत्तियैय ब्राह्मण के मन्त्रम मौ दुष्कृताय चरकाचार्यम्‌, यद्‌ 
प्र हे, वहु! सायन ने चरकायायै का वांसो पर खेल करने वाख का 
आचाय अर्थात. नट अथं किया है किन्तु बह चरक क्ख! के आचार्य 
का कहीं बोध नहीं दोता। कृष्णयजुर्वेद के मन्म दिखाई देते 
वारे पद का, आश्षुप कौ दृष्टि) उस विभाग कौ-चरकल्ाखा का 
आचायं परक अथे करना उपयुक्त नहीं है। शस प्रकार प्रकरण को 
दृष्टि म रखते हंद सायन की व्याख्याके समान यहांभी उसी 
प्रका दुकृन्तिभान अथं दी उपयुक्त दै। नैषध चरितशम जिस 


भी कर सकता है । इस अकार मुष्य सब तरह से अपनी रक्षा करे 
( अथात्‌ चिकित्सा के रूप मे आवदयकता होने पर मांस तथा श्राव 
कामी सेवन किया जा सकता हे) इसपर वाजसनेयिर्यो ( शु 
यजजव॑द कौ क शाखा वाले ) ने कहा--ईत्यादि " -“*( याज्ञवस्क्य 
शका बार्क्रीडा १-२-३२) 

# जितत समय दमयन्ती नल राजा केप्रेम मे मूष्टिति दो 


प्रकार चर का अथ॑ स्पद्न्न्दूतकियादहै ओर चरसे स्वाथेकन्‌ 
प्रत्यय करके चरक बनाया हे वेते ही यहां मी स्पद्गण्दूतवृत्ति वाल 
का प्रधान यहुमी अथैहौो स्कतादै। इस्त अवस्थामें प्रकरण 
शुद्धि कितव -( जुवारियो) को संगति तथा दुष्त दोने से. योग्य 
को योग्य व्यक्तिकेच्यिही अपित करना चादिये-द्स न्याय के 
अनुसार दुष्कृत देवता कौ अपेण किया जाना उचित प्रतीत होता 
है । यजुर्वेद के भाष्यकार श्रीस्वामी दयानन्द जीने खाने वा का 
आचाय ( भोजनमद्ध ) अथै किया है। यह अथं चर्‌ गतिभक्ष- 
णयोः, इस धातु से किया प्रतीत होता है, 

नागेश्च भटर ( व्याकरण के पण्डित ) की न्वरे पतञ्जलिः 
तथा चक्रपाणि की '्पातज्ञरमहाभाप्यचरकप्रतिसंस्छृतेः इनं 
उक्तियो के आधारप स्थिर कौ हृष विक्ञानमिष्चु, मोज, मावमिश्र ८ 
आदि के वचनो को 9 ण मानकर कुद लोष¶ चरक ओर पत्त्जलि ° 
को एक दी मानते है तथा कुड लोग भिन्न २ मानते है। इस 
विषय मेँ हमारे विचार निम्न है-- 

पत्रि ने अर्णद्यवनः साकेतम्‌, अर्थात्‌ यवना (युनानिर्यौ) 
ने अयोध्या पर आक्रमण किया--इस वाक्य दवाय युनानिर्यो कै 
आक्रमण को अतीतरूप मे तथा पुन्यतरं याजयामः अर्थात्‌ 
पुष्यमित्र की स्तुति करते है" शस वाक्य द्वारा अशोक के बाद वैदिक 
रम के पुनरुदधारक पुष्यमिन्न को वपैमानरूप से उल्रेख किया है । 
देस प्रकार पतञ्जलि विक्रम संपतके प्रारभते दोसौ कषे पृवंका 
निश्चित होता है, माण्डारकर महोद्यनेभी महाभाष्य, पुराण 
पाश्वा्य इतिहास आद्वि की आलोचना करके प्रहामाष्यकार पतञ्जखि 
कासमयस्सासेदोसौपृवें निश्चित भिया दहै। ज्यादा प्राचीन 
न जाकर केवल ्निपिरकके रेखके अनुसारी चरककौ यदि 
कनिष्क का समकाटीन स्तरीक्रार करं सो कनिष्फ ओौर पुष्यमित्र 
के समयम दो तीन सौ वपं का अन्तर्‌ होने से क्रमश्चः इनके समर्यो 
म होने वाके चरक ओर पतक्जलि को एक नानने की कस्पना समाप्त 
हो जाती है । 

योग ओर व्याकरण मं म्यबहूत पतञ्जलि नामकौ वैद्यके 
न देकर वहां अन्यद चरक नामदेने्मक्याहिषुदहौ सकता है, 
महाभाष्य मे ! गनर्दीयस्स्वाहः पेसा निर्देश होने से भाष्यकार £ 
अप्रने आपको गोनद देरवाप्ती प्रकट करता है । “एङ्‌ प्राचां देशः 
दस यत्र की व्याख्या कालिकाकार नै गोनर्दीय उदाहरण द्विया 
है, दससे गोनद देश पिम भागम प्रतीत दोतादै। भाण्डारकर 
महोदय ने इसे वतमान शगोण्डाः बतलाया है! कादमीर राज्य के 
प्राचौन इतिहास मँ गोनद नामक राज। का वर्णन भिरे से कारमीर 


उसकी सदैखि्यो ने राजा को सकी उवनादी। तत्र राजा ने 
मन्त्री तथा वै के सर्हित प्रवेश्य किया 1 उस समय अन्त्री तथा वेच 
दोनो ने राजा से कदा--कन्या कै श्र केसेगके विषयमे राजा 
का कोड दौष नहीं है । दे रजन्‌ ! आप सुनं-अच्छी प्रकार सुने हृ 
चरक (दूत) के वचन से मे सब छु जानता दं कि श्प दमयन्ती 
को नरु राजा कै दिये चिना इसका सन्ताप दूर नर्यं दोगा अथवा 
चरक तथा श्चुत के वचनो के अनुसार मै सब कुद जानता हं कि 
स दमयन्ती का ताप (ज्वर ) नरद ( खस ) कफे बिना दूर नरहीषहौ 
सकता है ! ( यह इरोक द्रय्थ॑कं है ) 
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ही गोनद दैशहैरेखामौ क्सिीर्कामतदहै) यदि भाष्यकार 
पटज्छि ही गोनदींय हो ओर उसका चरक से अभेद दौ तो चरक- 
संहिता के प्रतिसंस्करण चरक अपनेदैड गोनद का क्ींमी 
उर्केख क्यो नदीं करता। चरकसंहिता म पाच्लाल { रुदेरुखण्ड 
ओर मैरठ डिवीजन », पंचनद ( पंजाव ), काम्पिल्य ( फर्खावाद 
जिठे में कम्पि यास ) आदि प्रदेर्खो का उच्छे है परन्तु वदां 
गोनद का कीं नाम तक मी नहीं है । यदि पतञ्ल्िकादी दूसरा 
नाम चरक हौ तो व्याकरणमहामाष्यकार पतञ्जलि “गोनदींयस्स्वाह” 
कहता इञ च्चरकस्त्वाहः रेसा एक बार मी क्यो नदीं कहता ¦ 
इस प्रकार समयः, नाम तयादेश केभेदसेचे दोना पृथक्‌ रही 
सिद्ध टोतै है ! पतद्लि के महायाष्य मै बीच रमं लोकोक्तिया; 
समासोक्तियां एवं व्शासोक्तिर्यो का बाहुल्य है तथा उसकी माषा 
एक दम दुर्बेधि है परन्तु चरक संहिताम चरक इरा संभावित 
रेखां ज्ञ गंमीर अथं वाल द्यौता इञा भी सरतत एवं मनोहर रचना 
तै छहृदय व्यक्तिर्यो के इय को आनन्दित करता इमा अन्यद 
शैखी का प्रतोतत होतादहै। इस प्रकार लेखकी रेलीका भेदभी 
दोनो के अमैक्य (भेद) कोदही प्रकट करतादहै। इसके अतिरिक्त 
यदि पतञ्जलि दह्यी चरको तो व्याकरणके नये तथा विद्छार अ्रन्थ 
महाभाष्य एवं योग के विषय मे शौरषण्य ( स्वशरेष्ठ ) पातज्जङ योग- 
खत्र का निर्माण करने वाला पतञ्जकि, वैक मेँ अपने प्रतिमायुक्त 
नये यन्थ का निर्माण न करके केवर दूसरे केकेख पर संस्कारमाच 
करके कैते सन्तोष कर सकता था । 

चक्रदत्त की टीका मँ शिवदास ने "तदुक्तं पातञ्नर' इस उदेरय 
तेजो रलेक दिया दै उसके रस्थिषय प्रतीत दौनेसे, तथा इत 
रेक के चरक संहिता मे उपलब्ध न होने से देस्ा पत्ती होता 
हे कि रसतरैयवः मँ पतञ्जलि काकोदै अन्यदही यन्य है! रसवेचक 
के विषय मँ यन्थ छ्खिने वाखा रसायनाचायं पतञ्जलि अपने दूसरे 
न्थ चरकसंहिता यै रस धातु आदि ओषर्धौको क्यो नदीं प्रविष्ट 
करता ! चरके तो धातुओं का केवर नाममात्र अतादहै तथा 
पारदका भी केवर एक्‌ वार वणेन है ।! इसके सिवाय कदी मी इस 
विषय का विशेष उव्केख नहीं किया है, ओर न इस विषय कौ अपने 
रसवैदयक्र के दूसरे अन्थमें विस्तृत रूपसे देनेको खलनादी है, 
एक्र ही वै्यक के विषय मँ रसवै्यक मँ पातज्जरुतन्त्र नामसे तथा 
“अग्निवेशङ्कते तन्ते चरकम्रतिसंस्छते, के अनुसार कायचिकित्सा 
म चरकसंहिता इन दो विभिन्न नार्मासे यन्थ निर्माण काक्या 
प्रयोजन हो सकता है \ जब स््रयं चरक, प्रतिसंस्कताँ दृढबल, प्राचीन 
टीकाकार भट्टार हरिचन्द्र आदि तथा अन्य वाग्भट आदि आचाय 
ने सव जगह समानरूप से एक ष्टी चरक नास से व्यवहार किया 
है, तब अर्वाचीन चक्रपाणि तथा नागे ने ही क्यो पतजकि नाम 
से उल्केख किया है १ पतञ्जलि के आयुर्वेद के भौ आचाय दने से 
योग, न्याकरण तथा वेचक मँ अन्ध निर्माण करने से भोज आदि 
द्रारा इसका भिर्देख न दोना ठीक नर्द हे । 

पातञ्जलमदहाभाष्यचरकथरति संस्कृतेः 1 
मनो वाश्ायदोषाणां इ््रंऽहिपक्ये नमः ॥ 

चक्रपाणि के इस छख द्वारा मी चरक ही पतञ्नङि है यहु सिद्ध 

श्रना कोद शब्दयोजना के अदुकूरु नहीं है! यद्दां पर यदि 
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चरक पदर उसनामके व्यक्तिके ल्यि आयादहौतो बचरक्छाया- 
हिपतये? कहना चददिये था) चरकः दाब्दं का प्रतिसंस्छरत पदक 
साथ आना उपयुक्त नदीं है क्योकि 'नासेकदेले नामग्रहणम्‌" 
अर्थात्‌ नाम कैक अद्ध सै सम्पूणं नामकम अहणदहो त्प है- 
सवे अनुसार चरकं शब्द से यदि चरकसंहिता का अदण किया 
जाय तो प्रतिसंस्कृत पद के साथ अन्य हयै सक्ता है इस्तसे चरक 
नाम से पूर्प्रसिद्ध किसी मन्थ विदेष का प्रतिसंस्कती पतज्जलिदहे 
यह प्रतीत होतादहै न कि चरक दी पतञ्जलि है) 

अव हें द्रेखना ङे कि (इति चरके पतञ्जलिः नानेज्ञः 
चार्य॑की इस उक्तिकाक्वया आद्यं हौ सक्ता है ? "चरकसंहिता 
यन्थ मै पतक का यह वचन हैः यदि देता अथ द्यौ तो इस उद्धूत 
वचन कौ चरक सहिता" में मिक्ना चादियै परन्तु इस उद्धूतं 
वास्य का चरक संहिता न होना इस आद्य ठे विपरीत है! 
चरकसंहिता के खच स्थान कै ११ वें अध्याय तथा विमान स्थानके 
ये अध्याय मे आप्त का निवेचन इसमे उद्धन रीतिसे भिन्नही 
रीतिसे विया है। इस्त प्रकार चरक पर पतंजलि यह अथं करप 
चरक की व्याख्या मेँ पतज्ञलि ने रेखा कडा यह भी अथंदहो सक्ता 
हे । इस प्रकार चरक के व्याख्याकार पतज्ञक्ि की यहु खक्तिहै, 
रेरा समञ्ना चाहिये 1 इससे प्रतीत होता है कि चरकसंहिता पर 
पतज्ञलि की व्याख्या अनुपरुब्ध होने पर भ्धै, थी अवदय ¦ ङ्‌ 
ल्येग्‌ आजकल यह कहते भी ल्ग कि पतश्लि स्यं चरकन 
होकर चरकं का व्याख्याकार था । ङु खग कते है कि पतञ्जलि 
चरकसंहिता की मजृषा नासक यका का करने वाखा है क्योकि 
आरय॑प्रदीप नामक आधुनिक पुस्तकमे छिखादहै कि चरकसंहिता 
की पतज्नल्िकर- मजृघा व्याख्या थी नागेङ् दारा रचित मंजुषा- 
ख्य व्याकरण अन्थ मे पू्रटिरूख्िति-ति चरके पतञ्जलिः? यदह 
वाक्य दियं हुमा है । संजृषा निद द्वारा नाया इजा व्याकरण 
प्न अन्य प्रसिद्ध ही है । परजलिक्रुत चरक की मंजूवा रीका न करी 
दिखाई देती है ओर न कहीं खननेमै आतीदहै ओरन चक्रपाणिं 
आदि दीकाकासने शका निर्दद्ही किया दहै) इस प्रकार अन्यं 
साधन ( प्च की युक्तयो ) के अमाव न्श्विय न कर सकने 
'चरकग्रिषंस्छतेःः तथा “चरके पतञ्जकिः, आदि अस्पष्ट वाक्यो कै 
आधार पर दोनों को एक सिद्ध नदीं किया जा सकता ! 

इसके अतिरिक्त जो विषय अथवा देञ्च जिसका विद्येष द्यं 
से परिचित एवं अभ्यस्त हो वदी अनुप्राणित हौकर कार २ उसे 
हृदय मे आता है! उद्ाहरमके च्य महमिष्य मेँ पाटलिपुश्र 
के अतेक बार उर्केखं होने सै महाभाष्यकार का उससे विषं 
परिचय तथा उनका निवासस्थान प्रतीत होता! उक व्यक्ति कै 
नाना विष्यो मे न्थ निर्माण करने पर एक ग्रन्थमें दूसरे मन्थ 
से संबन्धित विषय आले पर अयु मन्थ मे रसका प्रतिपादन किया 
गया है ेसा कहना तथा दोर्नो अरन्थो मै एकी ऋअद्याय कै व्च॑न 
देना यन्थकारै का तसीका है) इस्त भकार अनेक अन्था कै रचयिः 





# आप्तोपदेद्य रूप दाष्ड प्रमाण माना जाता है! अनुभवं 
द्वारा वास्तथिक तच का जिसे पूर्णं निङ्वय हौ तथाजौ रागद्ेषादि 
के कारण मी कभी श्यते विपरीत न क उसे आप्र कते है ठेस 
चरक मँ पतश्नलि चै कदा । { नभेरमन्ञुषायास्‌ > ! 
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ताओंके कुख्‌.विषय, उक्तियां एवं युक्तय अत्यन्त प्रिय होनेसे 
नाना ग्रन्थो मँएकदही रूपम प्रायः भिल्ती दहं जतेकि भाप्ती 
कै कतां वाचस्पतिमिश्च फे अपने ग्रन्धके प्रारभमे दी इडं व्यापक 
विरुद तथा उपन्धि युक्तियां उसके दूरे दञ्च॑न वै निवन्धो में 
भी थोड़े बहुत अन्तर से प्रायः मिलती दहै। इसी प्रकार चरकाचायं 
एवं महामाष्युकाए पतञ्जलि के एक ही होने पर महामाष्यगत विषय 
चरकसंहिता मेँ ओर चरकसंहिता के व्रिषय महााभ्य मै जगह र 
क्यो नदीं मिरुते ज कि दोनो विचा का उद्गम एकौ इद्यय 
सेहभादौ। यपि इस्तमे यह कडाजा सकतादहैकि अग्निवेश 
संहिता का चरक केवर प्रतिसंस्कन है इस खयि मूल अन्थके 
पर वरदत्तं होकर उसने संकोच के साथ अपनी लेनी कौ चराया 
है ओर इसी क्यि महाभाष्यकारके मर्व को व्यक्त करने वारी 
उक्तिय, खन्द तथा अन्य पिद्ेषताएं चरकसंहिता मे सनिहित नदीं 
कीहै परन्तु महामाष्यमें तो केरल सखौकी ही परवश्ताथी 
उसमे महामाष्यकार ने जव स्वच्न्दतापूवेक अपनी वाग्वारा, 
उद्राहुरण साधनौक्ति एवं लोकोक्तियों दारा यज्ञन एवं व्याख्यान 
मे अपने कोद्र काप्रदश्चेन फियादहै, तव करं स्थर पर अत्रसर्‌ 
प्र्ठहोने पर भौ चरकाचायंके भर्व से अवद्ध ( ओतग्रोत) 
वे्यफ के पिषयो क्ते उसने क्यो नहीं प्रविष्ट किया । जह कीं सत्र 
कै परवद होकर उसेवे विषय आवश्यक रूपसे कहने प्डंदे 
उने वे उसके हृदय के विकास नदीं कहै जा सकते दै । जैसे केवल 
वातिक, पेन्तिक, ररेष्मिक रब्द। के उद्राहर्णदरेना वैयक पिचाका 
जानना नहीं कहा ज। सवता । वदां "तस्य निमित्तं संयोगोत्पातौः 
(५-१-३८ ) खत पर निमित्त अथं के खयि द्विये हुये ्वातपित्त- 
श्रेष्मभ्यः शमनकोपनयोर्पसंरंयानं कतेष्यं, सन्निपाताच्चेति 
वक्तव्यम्‌, इते वातिक के परवद दोक्रर दी वातिक, पत्तिक, 
दरेष्मिक, साञ्निपातिक आदि उदाहरण दिये है । इसी प्रकार भाष्य- 
कार ने “उद्‌ः स्थास्तम्भोः पूर्वस्य ( <-४ ६६) पत के “उदः 
पूर्व्वे स्कन्दे च्छन्दस्युपसंख्यानं रोगेः इस वातिक के उद्राहुरण 
मे लाचासरी में “उच्छन्दको रोगः? दिया है। परन्तु जहां उद्राहरण 
देना प्रन्थकार की अपनी इच्छा पर हो वां दिया हज उद्राहुरण 
ही मन्थकार के अन्तत मार्गो कौ प्रकट करता ै। भष्यकार ने 
धः सम्प्रसारणम्‌” इस खत की व्याख्या म (अन्तरेणापि निभित्त- 
शब्देन निमित्तार्थोऽवगस्यते" यह छिखकषर उर्निमन्तकं "दधि. 
त्रपुखंक्मत्यच्वो उवरः पदरोगनिमिन्तक्र “नड्‌वरोद्कं † पादरोगः" 
तथा भाुनिमित्तक "आयुर्वै धृतम" ये उदाहरण दिये है 
यहां पर (जायु शृतम्‌*फे समान '्दुधित्रपुसं प्रस्यक्छो ऽवरः 
तथा (नड्लोद्कं पादरोगः? भी प्राचीन आचार्यौ के वाक्यो के ही 
उद्धरण प्रतीत होते है । अन्य भी निमित्त तथा निमित्तिके अभेद 





हो जाता है । ( अनुतरादक ) 
† *नङ्वरोदकम्‌ जिसमे नड या सरक्ण्डे अधिक हों देते पानी 
(हरा हुआ जोह का पानी) से पादरोग हौ जाते ह । (अनुवादक) 
‡ आयुष्ठैतं नदौ पुण्यं भयं चौरः सुख प्रिया । 
वैरं यूतं गुरुकानं श्रेयो आह्मणपूजनम्‌ः ॥ ( अनुवादक ) 


(~ 
# दही भोर खीरे के एक साथ खाने से प्रत्यक्चरूपसे ज्वर 


को प्रकट करने वले बहुत से उद्राहरणोके संमव होनेपर्‌ इन्दी 
पूर्वोक्त उदाहरणा के देनेसे महामाष्यकारका वैक पिषयका 
जानना प्रतीत हौ सरता है परन्तु केव इतने मात्र से उसका 
चश्कहौोनासिद्ध नहींहोता। यदि इन दोनो की एकतादीती 
प्रसङ्गवश्ल व्याकष्ण के मन्म अयि हुये इस तरह के विषय अपते 
बरेधक यन्थमे उसने क्यो नदींल्चिहे। दभित्रपुसका वर क्र 
देठसूपमे तथा नद्वलोद्कका परादरोणके हेतुूप मे उच्छेष 
चरकमें म्यों नदीं भिल्ता, ओर उ्कन्दक नामका रोग भाव. 
प्रका में मिल्ने पर सौ चरक मै-क्यो नदौ भिर्ता । महामाष्य. 
कार ने विदेपरूप से परिचय, निवसत णवं प्रेमके कारण जिस 
पाटलिपुत्र का बार २ उदके किया हे चरकसंहिता मेँ उसका वर्णन 
एक बार मी कर्यो नहीं मिलता) गर्गादिगणस अये हुये वैचा- 
चार्य क स्मरण कएने बारे अग्निवेश पराशर, जतूकर्ण आदि श्द 
के उदाहरण देना उचित दौने पर मी यैीष्यका< ने उनके उदाहरण 
नहीं दिये। अन्यत्र मी (जाघ्न्तवदेकस्मिच्‌, ( १-१-२०) 
“स्वरितास्संहितायामनुद्रात्तानाम्‌ः ८ १-२-३९ ) 'समासस्यः 
( &-५-२२२ ) आद्वि चता कौ व्याख्या्भ मे अचि का उर्के 
होने परस्मररका विषय हौनेसे ही माष्यकारने अभ्रिबे्का 
वेधाचायंकेरूप मेँ कहीं मी परिचय नहींदियाहै। चरकमे दि 
हुए 4 प्राचौन वचचार्यो के महाभाष्यकार ने नाम तक भी नहीं 
दियेदहं। 


करतुक्थादि ख (४-२-६०) की व्याख्या मेँ उक्थादिगण रँ 
मये हुये आयुन॑द शब्द के ठक्‌ प्रत्यय करूप का उसने निर्दे 
नहीं किया है । वहां “विद्यार्षणेत्यादिः वातिक मे वियाके 
उदाहरण रूप वायस्तपिधिक्रः, सापरविधिकः, आङ्गविघः, घामत्रिचः, 
येविधः, आदि देकर मौ स्वयं आचार्यूप से अधिष्ठित आयुर्वेद- 
विया का प्रति्ापूंक नाम मी न केना, ®शोगाख्यायां ण्ठुट्‌ बहु- 
खस ( २-२-१०८ ) सत्र की व्याख्या मै सेगवाचक शब्द क्रा 
उदाहरण न देना, रोगाच्चापनयने (५-४-४९) शस सत्रमे 
चिकित्सा रूप विज्िप जयं मे काशिका की त(ह तसि प्रत्यय के 
श्रवाहिकातः कुर" आदि किसी एकका मी वर्णन न होने परभी 
भाष्यकार को चरक कदूना आश्र्यकारक दय है । 

(चतुभ्येर्थं बहुं चुन्दसिः ( २-२-६२) खत्र ॐ श्पष्ठ्थ्यै 
चतुर्थीं वाच्याः इस वातिक के उदाहरण के रूपमे द्विषे हुये 
तेन्तिरीय(६) वाक्य मेँ रजस्वला के पारुन करने योग्य धर्मञ्ञास् के 
नियम द्विये हँ उनके पालन नकरने पर सन्तान की अनिष्टोयत्तिरूय 
फक होते दै-पेसा महाभाष्य मिञ्चेषसूपसे द्विया है। शसो 
प्रकार सुशरृतके शारीरस्थानके द्वितीष अध्याये मौ फरनिर्देश्च 
सर्हित इसी प्रकार कै नियम दिये हैः परन्तु पतश्जछिसे अभेद 
रूप मे संभावित चरकाचायं ने शासेरजातिषल्राष्याय मै महामाभ्य 
म॑ विेषरूप से उर्किखित विष्यो को सामान्यरूपसे हयी कहा है 
तथा उसके फरु नहीं कद ई । पात्रं (वर्तनौँ) मे मीमेद है, 
यह भौ एक विचारणीय विषय है । 

माष्यकार के असुता स्त्यै धातु से धनीभाव अर्ध सी 


[~~ 
(\ ) इसकी रि० उपो० संस्कृत प० ४६ का० १ दें । 
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दाब्दः वनता है (स्त्यै ्टयै संधाते ) तथा श्सु धातु से प्रवृत्ति अथं | निरोधः (१-२) (ता व सच्ीजः समाधिः ( ६-४५ ) 


म पुंस शब्द बनता है 1 इसी प्रकार धनीभाव रूप अथेकौल्ेकर स्री 
सन्द का व्यवहार हौता है! चरक के अनुसार धनीमाव को केकर 
पृस राच्द का व्यवहार हौीता है ¦ प्रसव माताका धमं होने से तथा 
घूङ प्राणिगर्भविमोचनेः इस पएणिनीय धातुपाठ के अलुसार 
व्यवहार मे “खी सूतेः माता सूतेः आदि प्रयोगी ठौक इं, 
परन्तु भाष्यकार के अनुसार प्रसव पुरुष का धमं होने से "पुमात्‌ 
सूतेः यदह प्रयोग ठीक है । (माता सूतेः यद प्रयोग दृ सरे अ्थंकौ 
प्रकट करने से ओपचारिक ८ लाक्षणिक ) जानना चाहिये, इस 
प्रकार चरक तथा माष्यकरार कवी प्रक्रिया मँ सेद है, इन पक्ष-प्रत्ति- 
पक्ष की युक्तिर्यो के आधार पर मैरी दृष्टिमे चरक एवं पतज्नलिके 
अभेद की अपेक्षा भेद ही अधिक सिद्ध दहौतादह। 


इसके अतिरिक्त चरकसंहिता के चारीर स्थानके १ स अध्याय्‌ 
मे पुरुष के वर्णने के प्रसंङ्गमँ अथयेदह्ुये योगसे पातज्जलू योग के 
विषय की तुनः करने पर भी यदी प्रतीत हौताहै ज्ारीरस्थान 
के प्रथम अध्याय मे पूर्वदिष्टं २२ प्रद्नो मंसे षड्धातुसमवा- 
यारमक ( खादयदचेतनापषष्ठा-& धातु्ज के समवायरूप } अथवा 
'्वतुविदातितच्वसमवायार्मक (मनोदसशेन्द्रियाण्यर्थाः । भक्ति 
श्राष्टघातुकी-२४ त्त्वौ के समवायरूपः) वेदनाततथा योग के निवतेन 
के योग्य कम॑पुरुषं ( चिकित्साधिष्ठित पुरुष) कै विषयं २९ 
प्ररनो का समाधान करके सव वेदनाएं जिसकी निदत्त दो गड दहं 
से पुरुष के विषय मेँ “कछ चैत! वेदना सर्वा निषत्ति याल्त्यरोषतः 
हस प्रन के उन्तर मे भगवान्‌ आत्रेय कहते है कि-- 


योगे मोक्ते च सर्वासां वेदनानामवर्तनम्‌ \ 
मोनत्ते निवुत्तिर्निःलेषा योगो मोश्धप्रव्तंकः ॥ 


अर्थात्‌ अन्तःकरण (मन) के विषयक दुर्योग ( सिथ्यायोग) 


से उत्पन्न सुख-दुःख सेरहितदहदोने की अवस्थाका जिसमे उदय, 


हौ गया हैदेत्ेयौमका वर्णन है) फिर 4 व अध्याय मँ अभिवेद्य 
के पटने पर अत्रेयने प्रवृत्ति तथा निदृत्ति कौ शृथक्‌ २ वांरकर 
निवृत्यात्मक अपवर्गं के स्यि पूर्वोक्त सत्सङ्ग ब्रह्मचयं आददिका 
साधन केरूपमें गताय मे विश्चेषरूपसे वणेन कियादहे। इन 
दौर्नो पुर्रीपर अध्य्रायो मे षक ही विषय मङ्गीभेदसे अत्रेयनेदही 
वर्णन किया है । इस प्रकार प्रतिसंस्क्त चरककेरूपमे संभावित 
पतश्चछि से प्राचीन ही यह केख साल्म पडता है । 

सश्रत भे चिकिव्सा चास में उपयोगी होने से चिकित्सा कै 
अधिकरणं पंचमहामूत एवं आ्मा कै समवायरूप कस पुरुष 
( चिकित्साधिष्ित कमं पुरूष ) की, भेडसंहिता म भी उसी प्रकार 
कै षडधातु एवं चेतना के समबायकूपप तथा इस कादयपसंहितामें सी 
"शरीरेन्द्रियात्मसस्वखसुदयरूपं पुरूषमाचक्तते अआत्मानमेकेः 








| 





( पृष्ठ ६७ ) के अनुसार शरीर एवं शरीरी के समवायरूप ({ कम~ | 
पुरुष ) काही वर्णन दै । इन्हीं के अनुसार म्राचीन सिद्धान्त कौ | योगन्‌ कहते है ! उसके दे येद है! सगीज ओर निवन समाधि । 


दृष्टि मै रखते इए मगवान्‌ आध्रयने भी उतनादी ल्खि होगा 
जौर मोक्ष कै लिड उपयोगी योग का विषय पीछे से इस प्रकरण 
मे प्रतिसंस्कार करते हु -दरकने प्रविष्ट कर द्विया, यह मार्नैतो 
चरक तथा पातज्ञरु यमे कदी इडं योग कौ प्रक्रिया समान होनी 
चाहिये थी परन्तु रेस नदीं है । पातज्जरु में--योगधित्तष्त्ति- 


| 








तस्यापि निरोधेन सव॑निरोधाद्धिर्बौजः समाधिः ( ६-५० )# 
इत्यादि खला दाया अन्तकरण की वदिषन्तिया कौ रोक क 
आत्मस्वरूप एक बृत्ति की स्थापना करना आर अन्तर्मे आाल्माकार्‌ 
चृन्तिकौ मी नेक कर्‌ निवात दीप कीीत्तरद् अपने आपके 
कर ङेना- इस प्रकार संप्रज्ञात ओौर असम्प्रज्ञात येद से ( सवौज 
तथ निर्वीजमभेदसे) नो प्रकारचा योग दिया ओर इस प्रस्प्र 
के योग के दौ जाते पर ऋतम्भरा प्रज्ञा आदि (चतं विमति इति) 
फल होते! तथा सक्ष का स्वरूप निम्न दै--न्तदा दष्ट 
स्वरूपेऽवस्थानम्‌? ( २-२३ ) अत्‌ दष्टा का अपने स्वरूपं म 
स्थित्‌ हौ जाना ग्पुरुषार्थशून्यानां युणानां प्रतिभ्रसवः कंवल्यं 
स्वरूपनिष्ठा बा चितिराक्छेः अर्थात्‌ पुरुषाधेन्य रुणो का उदय 
होना ओर विद्युद चित्तिदाक्तिकाञपनेरूप मेँ हिर रहना दी 
मोक्ष ह~ इत्यादि दारा जात्माकां कसी के स्ताथन रहना, अपरि 
वर्त॑र्चीलता, अपने चित्‌ स्वरूप मं रहना, यह चरम सिद्धान्त रूप 
से वर्णन किवा है ¦ इसके विपसीत चरकसंहिता मे- 

आत्मेन्दियसनोर्थानं सक्जिकर्षात्‌ म्वर्तते ! 

सुखदुःखमनारम्भादात्मस्थे मनसि स्थिरे ४ 

निवतंते तदु भयं विस्वं चोपजायते । 

सहारीरस्य योगज्छास्तं योगद्धषयो विदुः # 
अर्थात्‌ इन्द्रियो ओर मन कौ बाहरी पिषर्योसे लौटाक्र्‌ सच 
अत्ता मै स्थिर करना यौन कहलात्ा है ¦ ओौर 

मोच्तो रजस्तमोऽभवा ढरुवत्कसंसंक्तयात्‌ । 

वियोगः कर्मसंयोगौरपुनर्भव उच्यते ॥ 
अथीत्‌ जब र्नोगुण ओर तमोयुण समाप्त होकर केवर सत्छ- 
गुण चेष रहे, वरूवान प्राक्तन क्न क्षीण दयो नार्यै तथा रारीर ओर 
अन्तःकरण { मन) के साथ आल्या करा स्थायीरूप से व्ियौग दौ 
जाये उसे सोक्च कहा है। 

इन दोनो की यदि हम तुलनाकर तो हम देखते है कि चरक 

मे केवल स्वगुण कै श्चेष रह जाने पर आत्मा मँ अपने अन्तःकरण की 
वृत्िर्यो के स्थिर करने को योग तथा त्रैथुण्यावस्थाकैे संपादनम्‌ कै 
योग्य सरीर तथा अन्तः करण के वियोग कौ मोक्ष कदा है \ पत 
जलिनेतो सबीज समाधि के बाद अन्तमं निर्बीज समाधि द्वारा 
अन्तःकरण की स्ववृत्तिं के विख्य हौ जाने पर उनका फिर उदव 
नहो उसे यौग तथ अन्तःकरण (मन) की ृत्तिरूप सुख दुःखं 
की दाया कौ समाप्ि होकर आत्मा का कूटस्थ { अपरिवतनन्चीर ) 
तथा चितस्वरूप होने कौ मोक्ष कदा है! अत्तः सुख्य प्रत्तिपाद्य 
विषर्यो म ओद दीखता है ¦ इस प्रकार चरकोक्त योग "आत्मस्थे 


क्र 





मनसि स्थिरे, रजस्तमोऽभमावाव्‌ , शुद्धसत्वस्माधानाच्‌? इत्यादि 


# चिन्तवृत्ति के निसेध ( ८जफन्टणक््ेण त प्त ) को 


अर्थाच्च जव वासनार्ओं क कुद अंश रेष रहं जाय तथा आत्मा कौ 
सन्ता वधमान र्देतौ उसे सबीज समाधि कहते ई । उस सबीज 
समाधिके भी निसेव दहो जने पर सवकुद्ध निरोध दौ जातो दहै 
उसे निबीज समाधि कहते है जिसमे आत्मा का मी शक्‌ अस्तित्व 
ने रहे \ ( अनुवादक ) 


% €. 


उपोद्धात छा हिन्दी अनुवादं 


[3 9. 


वार्यो के आधार पर रजोगुण तथा तमोधुण समाप्त होकर शुद्ध 
सखगुण के रोष रहने पर सत्वगुण प्रधान मन के आत्मा म स्थिर 
ह्यो जाने के कारण पत्ञ्ञलि के सम्प्रज्ञतश्रेणीमे के हुर योग में 
ही अन्तनिहित दो जता है । यद्िमनकेख्यदोने का प्रत्तिषादन 
किया जातां तो-साच्िकवृत्ति के मौ परिहार से ध्येयमात्र प्रकारा- 
वस्था रूप अत्तम्भ्रज्ञतयोग का बोध दहोता। पतज्ञलि का योग 
सम्प्ज्ञात श्रेणी से भी परे असम्प्रज्ञात श्रेणी मँ जाकर समाप्तदोतादै 
तथा उक्ती अवस्थामं ही इष्ट सिद्धि होती है--दइस प्रकार योगकौ 
सुख्य श्रेणियो मे मदर है, 
प्रक मे- 
भावेज्ञश्ेतसो ज्ञानमर्थानां छन्दतः क्रिया । 
दृष्टिः श्रोत्र स्मृतिः कान्तिरिष्टतश्चाप्यदशनम्‌ ॥ 
दृत्यष्टविधमाख्यातं योगिनां बलमेश्वरम्‌ ¦ 
शद्धसच्वसमाधानात्तत्सवमुपजायते ॥ 


( इत्यादि द्वारा < (आठ ) योग की विभूततियां दी हैँ। यथा 
(१) दूसरेके मनम प्रवेश्य करना (२) सत्र विष्यो का ज्ञान 
(२१ अपनी इच्द्ानुसार कायं करना (४) दिव्य दृष्टि (५) 
दिन्य श्रोत्र (६) दिग्य स्मृति (७) कान्ति(८८) अपने आपको 
तिसेहित कर सक्रना ) --ये सव्र आत्मार्मे मन के स्थिर दौ जने 
पर ही होती रै तथा उनको केवल ईश्वरीय शक्तियां ही कहा है। 
इसके अतिरिक्त पतञ्जलि ने आत्मपिषय॒ुक योग के ऋतम्मरप्रज्ञा 
आदि फक के हँ । उप्त योग को सिद्ध करने की अवस्था मँ अभ्यास 
कौ बाते के ल्य तारकादि की तरह उन २ विषयो मं किये 
जने वाटे धारणा, ध्यान तथा समाधि कूप योग के शङ्गभूत्‌ संयम 
का, परचिन्तज्ञान, सवैभूतरुतज्ञान ( सतर प्राणिर्यो कै खब्दौ का 
जान, पू्वेनातिज्ञान, दस्तिवल सुबनज्ञान, तराच्युहज्ञान, कायव्युद्‌- 
शान आदि बहुत सी सिद्धियो का पिभूत्तिपाद में विभूतिर्यो के रूप 
मै वणन दियादै) इस प्रकार दोनो मे हेठहेतुमद्धाव (भिन्न र 
कारणो ते भिन्नर कार्योका होना) तिभिन्न है, प्रक्रिया का 
भेद है, करटी २ एक ही विषय मे भिन्न २ पारिभाषिक शर्ब्दो का 
प्रयोग है तथा विभूतयो कौ संख्या भी इम ८ नदीं है। उन 
विभूति का भी (ते समाधाबुपसगीष्युर्थानेः के अनुसार सुर्य 
योग के मामं मे व्याघात होनेसे वणेन नदीं कियाहै। 


योग ्ौर मोक्त क साधन के वर्णन मं कहा है-- 
सतासुपाखनं सम्यगसतां परिवर्जनम्‌ । 
ब्रह्मचर्योपवासश्च नियमाश्च परथग्विधाः ॥ 
धारणं घर्मश्षाख्धाणां विक्तानं विजने रतिः 
विषयेष्वरतिमेकचि व्यवसायः परा धतिः ॥ 


इत्यादि द्वारा सत्सङ्ग, असत्यङ्गवजन आदि बहुत सै उपाय 
बताये है । नमे ब्रह्मच आदि कुष्‌ उपाय पतञ्जलि के यम-नियमों 
म मी भते रै ¦ ससङ्ध, उपवास, शख्लधारण आदिय को वहां 
साधर्नौरमे नहीखिखा है) अपितु वहां अभ्यास तथा वैराग्य को 
जोभियोयवेदहेतु रूपमे र्चिदहै, ओंकार की उपासना, मैत्री, 
करणपा, सुदिता, उपेक्षा आद्वि चिम्तसम्बन्धौ कर्म, प्राणायाम तथा 


# चरक मँ यथपि मत्री, करुणा, मुद्रिता, उपेक्षा आदि हन्द 





आसन आदि, जिनका योग के अद्गरूप में विदेष उल्लेख किया है 
उनका चरकसंहिता र्मे उल्टेख नदीं किया । इस प्रका साधनी 
मी पूष्णे समानत्ता नहीं पाई जाती । सुख्य उपादेय अश्च म थोड़ी 
बहुत समानता तो खव जगह भिर सकती है । 

हके अतिरिक्त योग विद्या मी पतक्नलि कौ ही आविष्करूत नहीं 
है, इसते पूवे महामारत अददि मी इसका वणन मिरुताहै। 
'हिरण्यगमं योग का वक्ता है--दस वाक्य कै अनुसार दिरण्यगभं 
के समयसेदी योग विद्याका दाश्वतिक उदय माना गया है। 
महेजओदारो की खुदाई मँ योगस्थ पुरुष की मूतिं के मिर्ने से भारत 
म योग का ्रचर्न अत्यन्त प्राचीन है--ेसा सर जान मारसंछे ते 
अपनी युस्तक (10011€}०५%70 ०० 170४3 नणौटभ70 एन्‌) 
के ५४ पृष्ठ मे अपना मत प्रदरित किया दै) श्चीयुत सुरेनद्रनाथदास 
गुप्त ने अपनी पुस्तक ( पाऽ 0 [पवना रिपोर 
9० 1) के२२६ पृष्ठ पर यही लिखा है | इत प्रकार स्वरूप, हेतु, 
फर, साधन, पारिमापिक्‌ सदौ की भिन्नता, पतञ्जल योग त्रिया 
मं समय के व्यतिक्रम ( व्यवधान ) से विषय का विकसित होना 
तथा दोनो की ठेखन रीरी मं मेद होनेसे दौर्न लेखक भिन्नर 
प्रतीत होते है । 

महाभारत के अङ्वमेध के अनुगीता प्व के १९ अध्यायं 
'अतः(९) परं प्रवदयामि योगश्षाखमनुत्मम्‌ः शस वाक्य द्वारा 
प्रारम्भ करकेदी हृ योगविधार्मेमी इत्ती प्रकार इन्द्रियो को 
रोक कर मन को आत्मा मं स्थिर करके मोक्ष के लियि योग करना 
लिखा है तथा उसके उपाय रूप से योगदा का अभ्यास, एकान्त 
मे रह कर संयम तथा इन्द्रियो को क्श्म करना छ्िखिा है। इस 
प्रकार योग से मनुष्य में इच्छानुसार नाना शरीरौ को उपरन्ध 
करना, देवतार्भो को वञ्च मे करना, निभैयता, अक्ले, निखा 
आदि उत्पन्न हो जाते हस प्रकार महाभारत म जिस योगका 
वणेन किया है वह पूण॑रूप से न भिर्ने पर भी इसका कुद अदा मेँ 
सान्निध्य चरकसंहितागत योग प्रक्रिया मे भिर्ने से हम कह सकते 
है विः चरके प्राचोनयोगका ष्ठी असुस्रण क्रिया गया दहै न 
कि पात्र योगका। इस प्रकार श्न दोर्नो आचार्यौ की विभिन्न 
योग प्रक्रियां मी इन दोर्नो को भिन्न २ व्यक्ति ही सिद्ध करती दै 

इसके अतिरिक्त योग खन्न के कर्ता पतक्जछि एवं महाभाष्यकार 
पतक्चलि भी एक ही व्यक्ति हँ अथवा सिन्न २, इसमे मी विद्वानों 
परस्पर मतभेद है । महाभाष्यकार पतक्षङ्ि का समय धातु एवं 
रसायनो की उन्नति से पूवंका होने से रसायन शास्र का आचार्य 
पत्रि मी भिक्नर दी व्यक्ति है -इन्में केवट नामकादही 
साम्य है एेसा सुरेद्रनाथ दास प्र ने अमनी पुस्तक ( पाभ॑ण ० 
10015971 एपाज्छगृष्प़ि एण 1) के २६१ पृष्ठ पर र्लिा है) 
अप्रासङ्गिक होने से इप्त विषय मं हम अधिक विचार नहीं करते। 


नामों सेये शब्द नहींदवियेहैंफिरमी ये रसष्ट कुड्‌ थोडे से अन्तर 


सते अवदय मिरुते है, यथा-- 
मेन्नी कारुण्यमारतेषु शक्ये प्री तिर्पेक्लणम्‌ । 
प्रकृतिस्थेषु मृतेषु, वेवृतिश्चतर्विधा ॥ 
( च. छ. ९ अ. २५ इलोक ) ८ अनु० ) 
( १) इसकी ठि० उपो० संस्कृत ए° ४७ ददं । 


“८/५ 
अल्वेरुनी* नामक रेखक तो जभिवेद्ा तथा चरक मंदी अभेद 
मानता है परन्तु यह म॑त 'जभिवेक्रते तन्त्रे चरकम्रतिसंस्करतेः 
यं तन्वकार णवं प्रतिसंस्कर्ता का स्पष्ट मेद दिये दहोनेते खण्डित दहो 
जाता है । परन्तु यथपि दोनों आचाय सिन्नररहैतो भी दोनोंके 
मर्न्थोका एक दही व्यक्ति द्वारा संकलित किया जाने से तथा उनके 
नाम मत्र शैष रह जानि से वतमान समयमे तोदो्नौ का अभेद 
साद्टीहो गय) है, यह्‌ बड़े दुख का विषय हे । 
वतैनान मे उपकब्ध प्रातिसंस्कन चरकसंहितामें मी अधिकांश 
रूपमे प्राचीन सख्य दश्ंनको ही क्न से, बौद्ध मतकी च्छयान 
हीने ते तथा प्रतिसंस्कार के समय संभावित रूप से प्रविष्ट के भें 
श्यी प्राचीन एवं प्रौदू रचना के दिखाई देने से प्रतिसंस्कतत चरक 
भी अर्वाचीन प्रतीत नहीं दता । किन्तु भिषभ्जितीय अध्याय में 
न्यायदङ्चन के निग्रह स्थान आदि बहुत से पद्रर्थौ की समीक्षा 
होना, शके विषय कौ प्राचीन सिदध करने मे बाधक 
शते दै। ओौत (वैदिक) दा निक अरन्थो मे गौततमखत्र 
से पूर्व॑ तथा बौद दाद्यनिक सन्धो मेँ नागाञ्जुन के उपाय- 
हृदधय आदि मन्थो से पूवं विगृह्यसंमाषा मेँ उपयोगी न्याय, 
छर, जाति, निययहस्थान आदि पद्वर्थौके न सिल्ने से प्रतीत 
होता है कि बौद्धो के महायानिका विचार्यो के उदय होने 
पर दोन ( हीनयान तथा महायान के अनुयायिर्यो ) मे ज परस्पर 
सघष हुआ तत्र पश्च प्रतिपक्ष, जय-पराजय, नियम-व्यवस्था आदि 
कै अनुसन्धान करने परजो वाद्रविवाद का पिषय पके संक्षेप 
मेथा उसीको गौत्तम तथा नाग।ज्ञुनने अन्धनिर्मांग के इारा 
परिष्कृत करके उसे नियमित कर॒ दिया, पक्ष्रतिपक्षरूप से दने 
वाके विवादके विषयको वादमे होने वाङ दिङ्नागः, ध्मकीति 
आदि बौद्ध आचार्यौ हारा प्रमाण समुच्चय, प्रमाण वातिक वाद, 
न्यायहेतु बिन्दु आदि अरन्थो मे, न्यायवे शेषिकाचार्योँ दारा वात्स्यायन 
माष्य, रद्योत्तकर वातिकतात्पयं रीका तात्पयं परिश्युद्धि आदि अरन्थो मे; 
तथा जेनाचार्यौँ द्वारा तत्वसंग्रहु आदि अपने अन्धो भँ मध्यकाल्में मीं 
वदाय हुआ हम देखते । इस प्रकार समय २ पर विम्य के भवसर 
के उपस्थित होने परः विमद॑नीय ८ विचारणीय ) पदार्थौ का असु- 
प्रवेश ( पीछे से प्रवेश ) दोतादही रहतादहै। आयुर्वेद के प्राचीन 
रन्यो में सुश्रुत, मेड आदि वादविवाद के विषय मे उदासीन दी 
रदे हैँ । कंड्यप ने वैया के परस्पर विचारणीय विष्यो के उपस्थित 
होने पर संधायसंाषा को देकर विगरृद्यसंभाषा का विषय विस्तार 
सेन देकर ऊेलमात्र हयी दिया है इन प्राचीन आचार्यो द्याया ग्रह्यीत 
मागं के अनुसार आत्रेय तथा अभ्िवेद्यको भी अमनी संहितामें 
सन्धायसंमाषाकोदहीदेना चाहिये था क्योकि चिकित्सा के विषय 
मे विवाद हौने पर जवर व्यक्ति येन कैन प्रकारेण स्वपक्षप्रतिष्ठापन 
प्व परपक् कै खण्डन र्मे र्गता है तव वस्तुत के तिरोदितद्ो 
* महमूद गजनवी का समकालीन तथा उसका सभा-कवि। 
सने भारत गँ संस्कत का अध्ययन करके भारतीय विचयार्जो पर 
पुस्तक क्खिी हे ( समय श श्वीं शताब्दी का पूर्वाधं )--अुवादक । 
† बौद्ध धर्मका अर्वाचीन रूप महायान है जिस्म मगवान्‌ 
बुद्ध के मूर उपदेशो मे बहुत सा परिवतंन कर दिया गयाहै। 


उपोदात का हिन्दी अञयुवाद 


वश ॐ. 2. 1. ८. फ. । £ 
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जाने से अनर्थंकी संमावना होतो है, इस ल्यि वस्तुतच््व के अनु- 
सन्धान के ओौचित्यको दृष्टिर्मे रखते हये विगृद्धसंभाषा मं उप्‌ 
योगी छक, जाति, नि्हस्थान आदि हितकारी मायं मँ बाधक ददौ 
जते है । 

उपरुब्ध चरक संहिता मँ वादविवाद कै प्रकरण मँ किखा है-- 

विगृद्यभाषा तीं हि केषाञ्चिद्‌ द्ोहमाकहेत्‌ । 
कुरा नाभिनन्दन्ति करूहं समितौ सताम ॥ 

अर्थात्‌ इसमे सन्धायसंमापा कौ ही भधानता दी है। यहां तक 
क्य विषय हयी भयवान्‌ आत्रेय-का प्रतीत हौतादहै\ इसके बाद 
विगृद्यसं माषा के विषेष पदार्था को लेकर प्रवृत्त हये है । वदां पर 
(इमानि खद पदानि भिषम्बादक्ञाना्थंमधिगस्यानि मवन्तिः 
अर्थात्त ये पद वैक के परिवाद विषयोके ज्ञान के लिय जानने 
चाहिये, यहां से प्रारम्भ करके इति वादुमार्गपद्ानि यथद्‌ च- 
मभिनिर्दि्टानि भवन्ति” अर्थत इस प्रकार आवश्यकतानुसार 
वादविवाद के छ्ियि प्य कानिर्दैश्च कर दिया! इस प्रकार प्रारंभ 
एवं उपसंहार ( समाप्ति} दारा ध्भक्‌ प्रतीत होता इजा अन्य 
प्रकरण प्राक्च विषयों से खी्वकर पीकेसे चरक के समय अचनुभ्रविष 
प्रतीत होता है। प्रचीन समयमे मी विभिन्न मत वाङे भिंन्नर 
आचार्यौ के होने से पररपर उनम विचार विमं हदोताद्ी दोगा) 
इस विषय मे पूर्णं प्रमार्णो के अभावे हम निश्वयसे यदमी नीं 
क सकते कि उस समय वादविव्ाद के नियम नदीं ये ¦ मासकवि 
कै प्रतिमा नाटक+ मे प्राचीन शाखो मं मेधातिथि का न्यायज्लाख् 
विरेष प्रतिष्ठित माना जाता था । वहं मी वादविवाद्‌ कै विषय का 
उर्छेख ह । परन्तु यहां बादेस्पत्य अथश के पृथक्‌ उर्टेख दने 
के कारण न्यायस्चाख् से खब्दमात्र दारा तकैका अहणदहै या अन्य 
विषय का यह नदीं कदा जा सकता । जओौर यदि तके श्खलकाद्ी 
दण तोभी उसमे वादविवाद करा विषय दहै या नदीं, गौर 
होने पर भी उसका क्या सरूप है यद निश्चयपूवक नर्ही 
का जा सकता । गौतम तथा नामाज्जुन से पुव के अन्धौमे शस 
विषय कै न भिर्ने से ठेसा प्रतीत होता है कि गौतम तथा नागाजन 
के सम्य पश्च--प्रतिपश्च भावके विह्ोषरूपसे प्ररुता धारण कर 
केने पर सामान्यरूप से मिक्ने वाके प्राचीन विषयों का ही विहेष 
ग्रसार दयो गया ड ! इन बातों को दृष्टि मँ रखते इये चरकः, गोतम 
तथा नागाज्जैन दवारा निर्दिष्ट वादविवाद के विषयों कौ यदि दम 
पौर्वापर्य की दृष्टि से तुल्नाकरेतो हम देर्खगे कि न्याय, भतिन्ना 
आदि अवयव. तथा सिद्धान्त आदि के विषय मं चरक ओर गौतम 
कधी उक्यो नँ समानता होने पर मी गौतम ने वाद, जल्प, वितण्डा 
आदि शछाखरीय विचा के कथातरैविष्न की दृष्टि से सं्राय संभाषा 
रूपो वाद को त्चन्ञान की दृष्टि से ओर यियृद्ध संभाषारूपी जल्प, 
(वितण्डा) को पक्ष-परतिपश्चकी इष्टिसे दिये दै तथा जल्पर्म 
उपयोगी दयोने शी दृष्टिस्ते इी खरः जाति, निय्हस्थान म्मादिका- 
निरदश्र किया है । परन्तु चरक की अपेक्ला गौतम मेँ छङ, जाति, 


नियदस्थान आदि क विभाग तथा संख्या कै अधिका भिख्तेसे 
पनन ~" ---------- 


० 


* साज्ञोपाङ्ग वेद, मनु के धमशा, मदेख्वर के योगच्चाखः 
छृदस्पति. के अर्थेश्ाख, मेषात्तियि के न्यायञ्चाल्ल ओौर भरचेता के श्राद्ध 


( अनुवादकः ) | कर्प कौ पदृत्रा हू \ ( भत्तिम-नाठक श ७९ ) | 
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गोतम मँ ।वेकसित अवस्था प्रतीत होती है। नागार्जुन के उपाय. 
दय मे कु पदाथे गौतम ओर चरक की अपेक्षा सिन्न प्रक्रिया 
दारय कुर्‌ संकषिप्न होने पर भी अधिकन्यूनत्रैविष्य, दृष्टान्त्ैविध्य, 
सिद्धान्तधमचातुविध्य आदि २० प्रदनोत्तरनम्बन्धी अनेक विष्यो 
के विकसित अवस्था में दिखाई देने से ओर विकासवाद ( 21९१४ 
धठप पह्ण्फ ) कौ दृष्टि पे चरक की अपेक्षा गौतम ओर नागा- 
जन के सभय मेँ व्रिकसित विचा के भिल्मेसे प्रतीत होता है 
किषक दही वादविवाद के युगमेहोने परमौ कुच समय के पौवा- 
पयं से चरक का समय गौतम तथा नागाज्जैन के समयसे प्राचीन 
प्रतीत होताहै। सुरेन्द्रनाथ दास ने भी अपनी ( त्म्‌ 
1000187 2011080 ०1 7 ) में यही मत प्रकट किया दै । 
बौद्धत्रिपिरक के चीनी अनुवाद ( 01065 १९१11} 5 
01001616 › मे भिल्ता है कि चरकनामक वैद्य कनिष्क राजा 
का राजवेधय था । उस्ने उसकी रानी के किसी भयंकर रोगकी 
चिकित्सा की थौ । इससे चरकाचायं कनिष्क कफे समय दहोनैसे 
प्रथम शताब्दी में हभ है रेस पाश्चाच्य रेखक सिल्यान केमीका 
मत है । इतिहासं के अनुसार दा्च॑निक नागार्जुन का कनिष्क कै 
समय होना तथा नागान के उपायह्दय तथा चरकके ठेखमें 
विगृ्चसंभषा के समानरूप मं भिलने से चरक तथा आयं नागार्जुन 
दोर्नो छी कनिष्क के समकालीन सिदध होते द। परन्तु शिकारेख 
आदि कै द्वारा कनिष्क राजा क बौद्ध होने तथा नागार्जुन का कनिष्क 
के समकालीन सिद्ध होने पर भी चरकसंहिता का प्रतिसंस्वता 
चरक ही कनिष्क का राजव चरक था दसम विदानो का मतभेद 
है । भ्रीयुत कीथ* महाशय इसी मत के है । यद्वि चरक कनिष्का 
का समक्रारीन दौ तथा उस्तका राज्वेयदहौ तो उसके कोम 
कीं तो बोद्ध सम्प्रदाय की द्याया ( द्चल्क ) भिर्नी चाहिये थी 
परन्तु इसके विपरीत चरकसंहितामे ' वैदिक मन्तो दारावरैदिक प्रक्रिया 
काही प्रयोग क्यो किया गयादहै। कुद रोग इसके प्रद्युत्तरमें 
कहते है कि प्राचीन अभ्निवेद्च संहितामे सांख्य दर्च॑न तथा वैदिक 
प्रक्रिया पदरेसे ही विध्यमान थौ, चरक तो श्स संहिताका केवर 
प्रतिसंस्क्तो मत्र था इसचख्यि उसमे बौद्ध विनचासै का 
प्रवेश नदीं हो सकता था । कैवरु इतनेसेदयी चरक कौ प्राचीन 
सिद्ध नहीं किया जा सक्ता । कुद रोग कहते है कि चरक संहिता 
मे कुद स्थो प्र स्वभाववाद का उरे है जिसकी टीकां 


* रक परम्परा के अनुसार कनिष्क क। चिकित्सक धा, 
उसने उस्तकी खी की कठिन रोगावस्था मँ चिकित्सा की थी । परन्तु 
दुभाग्यवस पीछे से ज्र हम इन कदानियो कौ सुनते तो दम 
नदी क सक्ते कि इन कदानिर्यो का कितना मूल्य है ( पताभण्प 
0 उण्णा [४6भपा€ 6. 8. दल 2. 406 ) । 

† कृनिष्क का समय ७८ से १०० ईसवी-स्मिथ १२० ईसवी 
मानता हि । ( अनुवादक ) 

‡ भद्त्तिेतु्मावानां न निरोधेऽस्ति कारणम्‌ 1 

ेचित्वत्रापि मन्यन्ते हेतुं हेतोरवर्तनम्‌ ॥ 
(च. ख. अ. १६ शोक २७ \ 
ल वय भाव ( पदार्थो ) की प्रवृत्ति अर्थात्‌ उत्त्ति मे कारण 
ता £ परन्तु विनाज्ञ मे कोड कारण नी । अर्थाद्‌ भावो का नाद 
भकारण ह) ( स्वभावतः } दो जाता हे । (अनुवादक † 
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चक्रपाणि ने बोद्धमत का संकेत विया है इसस्यि शसम बौद्ध मत 
का प्रवेश दहे) परन्तु इसके प्रत्युन्तरमे कु लोग कते है करि 
इतने मा्रसे ही बौद्ध मते का प्रवेश नदी कदा जा सकता क्योकि 
स्वमाववाद केवल बौद्धो कादौ नहीं दै। इससे प्के भी 
विद्यमान था। 


यदि चरकं को कनिष्क का राज्वैय मानेतौ उपायहृदय अ 
नागाजुन ने जां चिकित्सा कै प्रसंगर्मे सृश्वुतकौो स्मरण कियाहै 
वह अपने समकालीन बौद्ध राजा कनिष्क कै राजत्रैय एवं श्तने 
प्रसिद्ध विद्वान्‌ चप्कका नामोररेख तक कैसे मूल गया । यदि 
दन युक्तिर्यो के आधार पर चर्कको नागाजनसे भी वादका 
मानाजायतौ चरकका समय नागज्ञंनसे भी अर्वाचीन प्रतीत 


होता ६ । 


नागाजेन द्वारा अपने दाद्चैनिक अन्ध उपायहदय मेँ प्रसङ्गवश्च 
आये हुये वेचक के प्रकरण मे पूतैवतीं आध्रेय अभ्भिवेश्च कश्यप आदि 
कौीत्तरह चरक तथा बौद्ध मतानुयायी जीरक का नामोष्छेखन 
करना ठीक हीह । चरक के वदं नामोल्छेवन होने मात्रसेही 
यद्वि उत्ते अवाँचरीन मानलंतो इस युक्ति कै आधार पर आच्रेय 
आद्विकोही दरम अवीचान मानना पड़गा। नागार्जुन कै उपाय. 
हृदयम सुश्चनकानामष्टोनेपर भौ चरकका नामन द्योतका 
कारण संभवतः यहदोकि सुश्रुत संप्रदायका प्रादु्माव का्चौमें 
हआ था जओौर चरक संप्रदाय का पान्न, काम्पिस्य आदि पश्चिम 
पदेशे । शसख्यि उस प्रदेश म उनकी प्रसिद्धि स्वाभाविक थी । 
परिणामरवरूप पुवं द्विल्ला के देश्य मँ स्त की अधिक प्रसिद्धि दो 
गदं ओर इसटिये इयाम, कम्बोडिया आदि देर्त्यो के यश्रौवर्मा 
तथा जयव्मा^ के रिरुल्खौमे वैकेरूपर्मे सश्चत का उल्छेख 
मिरुता है । नागान का संबन्ध विदेषरूपसे दक्षिण प्रदेश तथा 
मगधसेथा इसल्यि पूवं दिस्लाम प्रसिद्ध तथा अपने स्माजमँ 
सम्मानित खुश्ुत काही नाम उसे ध्यानम आया दहो! परन्तु सुश्रुत 
से भी पहले उस्चरक का नाम याद्‌ आना चाहिये था क्योकि 
अपने समकालोन राजा कनिष्क कै राजवैध तथा विद्वान्‌ दने के 
नाते चरक से उक्षका परिचय अवक्ष्य दहौना चाहिये था। इतक 
अतिरिक्तं राजतरगिणी के रेखक ( कद्हण ) ने भी कनिष्कव्रत्ति 
म चरक का नाम क्यो नहीं दिया । इनके आधार पर तथा गौतम. 
दत्र के आविभाव से पूव मी न्याय वितण्डा आद्रि विवाद के विषर्यो 
के प्रचख्िति होने ओर चरक की केखनरोटीर्मे मौ प्राचीन ब्राह्मण 
मन्थो की हौ ज्षरुक मिलने से सिरु अगदि विद्वान्‌ चरक कौ कनिष्क 
का समकारीनशनदीं मानते दै । 

श्स प्रकार जव हुम चरकके समय का अन्वेषण करतेदहैँतो 
द्मे बहत से मत दविखाद्दे देते दै) इसके समयके पूणं निश्चय 
करने के स्यि अभी बहुतसे प्रमाणो के खोजने कौ आवग्यकवा 
ह 1 श्रीयुत प्रफुर्लचन्द्र राय नैः मी अपनी पुस्तक ८ तमङ्ग 0 
तावप गलो प०ा ¶) मे चरक तथा सुश्चुत के विषयमे 
बहुत से विचार प्रकट किये है। 





पि 





* यद्लोवमा- ८ कम्बुज का राजा ८८९ से ९०८ इेसवी ) तथा 
जयवर्मां-- (यहु भी कम्बुज का राजा १२ वीं शताब्दी ) । (अनुवादक) 


ॐपौदात का हिन्दी अनुवादं 





वार्योविद, दारुवाह्‌, नग्नजित्‌ तथा भेड 

स कादयपसहिता के रोगाध्याय मँ क्यपसम्मत सोर्गो कै 
दवेविध्यवाद (९) का उल्लेख होने से तथा वमन विरेचनीयाध्याय मेँ 
भी मन्थकेच्चुरित हौनेसे वार्योविद कै नाम से किसी अव्यक्त यत 
के दिये होने से वार्योविद का उल्छेख भिरता है । कुक्कुणक चिकित्सा 
सम्बन्धी अध्याय -के अन्त मे वार्योविद नामकराजा कौ मारीच कश्यप 
दारा बारभैषञ्य(र) के उपदेदा का निर्दड सिरता है । उत्तर मागमे 
अनेक स्थानो पर जीवक द्वारा प्रदन एवं सम्बोधन के मिलने पर 
भी बीच २ मं पार्थिव, विकांपते, चपोन्तम, चप तथा नराधिप आदि 
हारा भिलने वाले राजा कै सम्बोधन, अन्य कसो दूसरे राजा के 
सम्भवनदौने से तथा एक्‌ स्थान पर नामपूवंक उव्डेख होने से 
उसौ वार्योविद कै प्रति किये गये प्रतीत होते ई । इसी प्रकार देश्च- 
सात्म्याध्याय मे सी 'काञ्चीराजो ( काशिराजं ) महास्युनिः में 


कालललीराज द्वारा निर्दिष्ट व्यक्ति नी वही वार्योविद प्रतीत होता है । शस | 
प्रकार दस संहिता के अनुसार मारीच कदयप का दिष्य तथा उसका | 
समकालीन वैयाचायं वार्योविद काश्मी का राजा प्रतीत होता है; | 
आत्रेय संहिता के वातकलाकलीय अध्याय मेँ मासेच तथा वार्योविद | 


का पक्ष-प्रतिपक्षरूपमर निर्दड दोने सेमी दोनो का सहभाव 
प्रतीत हौता है । वातकलाकटीय(३), यज्जः(४) पुरुषीय तथा आत्रेय 
मद्रकाप्पीय(५) अध्यायो मेँ आच्नेय कै साथ एकत्रित इष्ट ऋषिर्यो 


मे वार्योविद का उल्लेख होने ते जत्रेय तथा वार्यौनिद का सहभाव । 
तथा स्थान २ पर उसके मरतीका उच्छेख मिलते से वार्योविद क | 


यज्जःपुरुषीया्याय मं आत्रेय कै | 
छर । नाम कारे किसी गन्धार्‌ के राजा दारा चन्द्रभागा नाम वाली माता 


| के अचुसार चान्द्रमाग संजा वाले पुनवंद्ु आत्रय से विष के पिषयर्म 
कारीराज तथा वैयाचायं प्रतीत होता है काश्ीराज रूप मै मिलते | युता चान्द्र अ 


वाके वेाचायै दिवोदास, वामक तथा वार्योिद भादि तीर्न के प्रस्पर | मित्यादि, कौ अरुणदत्त की व्याख्या म नस्मजित(६) के वचन का 
पौवापय के विषय मेँ अभौ तक कुद ज्ञात नदीं है । यपि आजकरू | उल्ल -भिलः 

नतोच्छेख नदं _  । उल्लेख-यिल्ने से अशटङ्गद््य 
वार्योविद का ्रन्थ तथा मतोल्लेख नदीं भिर्ता है. तथापि सत्रे | ते तथा मेड संहिता ज मौ इत विवसन्वन्धा प्रयन क्ते भिल्ने से 
तथा कारयपसंहिता मँ उसके मत कै उच्टेख मिरे से यदह कदाजा | यह्‌ वही ( णक दी › व्यक्ति अतीत होता है । दारुक तथा नञ्चनिव्‌ 


। काराजाकेरूप में उच्छेख भिख्नेसे, इन्दु कौ टीका के अनुसार 
। दोनो का समानाधिकरण के रूपम दिया होने से त्तथाइन दोन के 


त्य करा कोई आचाये हो । आत्रेय खु तथा | ति हने 
कोमारयत्य का कोड आचाय हौ । इत मकार आत्रेय पुन तथा | विषय मेँ उस्र नाम से निच्ने कले गुणो कौ समानता दौनेसै 


वैधाचा्य॑ दोना मी स्पषटहै, 
सह मत्र तथा कारौपति रूप मँ निर्देश होने से वासक्‌(&) मी 


सकता है कि यह उक्तः समय कोद प्रसिद्ध आचाय था} संभवतः 
यह्‌ मौ कदरयप से बारूमेषज्य कै उपदेद को य्हणं करने वाला 


मारीच कश्यप के समकालीन रूप मँ निर्दिष्ट, परस्पर एक दूसरे का 
उल्छेख करने वाङे अत्रय पुनववसु तथा मारीच कदयप के समान 
कारू वाकां ह्य प्रतीत होता है । 
उपास्यमानद्विभिः कश्यपं बद्धजीवेकः। 
च्वोदितो दारचाष्टेन वेदुनार्थैऽभ्यचोदयच्‌ ॥ 
काङयपसंहिता कै उप्यक्त वचन कैः अनुसार संहिता के पूवभाग 
मेँ बृद्धजीवक कौ प्रन पृ्ने मप्रेरणादैने बाला दार्वाह प्रतीव 


होता है। वदी रोगाथ्याय मे श्प॒द्चरोगा अआगन्तुचातपिक्तकक | 
त्रिदोषजा इति दार्वाष्टो राजिः कै दारा सर्गो के पाद्वविध्य- | 
| का उल्लेख भिलता है । वदी क्षचधिय यजमानो के खयि हयी दिशििजय 
रोगदैविध्यवाद कै रूपमे वार्योविद का तथा रोगपा्धविध्यवाद कै | 


वादं के मत के द्वारा उसका राजर्षिं रूपमे निर्दे किया गयां है। 


रूप मेँ दारूवाह का पृथक्‌ निर्देश दहोनेसे, ये दोर्नौ विभिन्न म्यक्ति 


८१) से ६ सक की टि० उपो० संस्कृत्‌ ए ४९ का० २ तथा | 


पृ० ५० का० १ देख। 





म्रतीत होते हं! राजर्धिं दारूबह्‌ कहां का है, यह इससे प्रतीत न्दी 
होता । किन्तु अष्टङ्गसंय्रह के उन्तर्‌ स्थान मँ विष कै वर्गो कै 
विषय मेँ पुनवंखु, नभ्नजित्‌ विदेह, आलम्बायन तथा धन्वन्तरि 
के मत का उच्छेख सिक्ने ते नघ्जित्‌(१) नामका भी कोड 
वेच प्रतीत दोत्ता है ¦ उसी की इन्दु(र) की व्याख्या मे *नञ्मननितौ- 
द्ारुवाहिनः पद द्वारा नञ्चजित्‌ तथा दारुवाह दोनों कन्द 
कौ समानाधिकरण कै रूपमे दिया है। यहां इत्तन्त दारुवाहिन्‌ 
छब्द का प्रयोग होने पर्‌ भौ चरक की चक्रपाणि(३) 
व्याख्या मे दारुवाहु नाम द्विया द्ोने से तथा कादयपसंहिता 
मे सी दारुवाहनामसे हौ उच्छेख होने से केवर अन्तिसि वर्णं के 
भेद दोन से दोन एक दही व्यक्ति प्रतीत होते है; अन्यत्र कहीं 2 
मिलने वाका दरक) मी संमदतः यदी दार्काह दौ, दारुबाह्‌ 


| तथा नञ्चजित्‌ के अभेद खौ मानकर अतुसतन्धान करने पर सुद्धित 


भेटसंहिता मे निम्न रोक मिलता 
गान्धारभूमौ राज्षिम्भिजित्स्वर्ममार्गद्‌ः । 
संगद्ध पादौ प्रच्छ चान्द्रभागं पुनर्वसुम्‌ ॥ 
एवसुक्तस्तथ तस्मे महर्षिः पार्थिवर्षये । 
विषयोगेषु विक्तानं प्रोवत्व वदुतां वरः ॥ ( प २० ) 
उपयुक्त दरोक में “रजर्षिंम्षिजित्‌? इस पाठ के भिल्ने पर 


| भी श्री यादवजी{५) महाराज द्वारा तश्ोर पुस्तकार्य मे मिर्ने 


बाली पुस्तक के अनुसार 'राज्धिन्रजित्स्वर्णमार्मद्‌ः, पाड दिया 
होने से तथा पूर्वापर वाक्य के अनुसार प्रथमान्त राजधि पाठ केद्य 
उचित हने से उस पाठ कै अनुष्ठार भेड के समकालीन नस्नजित्‌ 


प्रडन क्ये जाने का निर्दे भिलक्ता है ! अष्टङ्हृदय के "रसाद्क्त- 


मे {इति नञ्मजितो मतम? के भिख्ने 


शस गान्धार राजषि का नाम केवर विष के विषय मै अपिघु वैचक 
के विषय मँ मी आचार्यं भाव प्रकट होता है, पूर्वनिर्दि्ट सारद. 
श्रौक्त अश्वशाख मँ मी आयुर्वेद के आचार्यौ मेँ विनञ्चजित्‌ का नाम 
भिरता है । यह भी प्षंमवतः वही व्यक्ति ही । मात्स्य) भँ 


। वास्तुद्याख ८ गह निर्माणकखा ) के उपदेङक के रूपमे मोः नञ्चञित्‌ 


का उर्केखं है ¦ यह नञ्नजित्‌ गान्धार का राजा द्य है या कौडई अन्य 
व्यक्ति यह नदीं कदा जा सकता 1 
इसके अतिरिक्त एेतरेय बनाह्यण(<) मँ क्षत्निय यज्चार्मके 


फल्चमस मक्षण के साम्परदायिकत्व प्रदद्यौन मँ नञ्लजिद्‌ मान्धार 


रूप राष्टरसम्पत्ति के फर का उल्लेखं होने से फल्चमस भक्षण दारा 
रेरवयै को प्राप्त किय इए, सन शज्चु्ओ को विजय करने वारे एक 


(९) श१्से <त्क कीटि० उपौ० संस्कत एण ५न्का०् र्‌ 
तथा ¶० ५१ का० \ देख । 





५५२ 


उपोद्धात का हिन्दी अनुवादे 


कक्कर अककशः (0440०४४, ,।\ ० 


नञ्जित्‌ नाम कै क्षविय गान्धार के महाराजा का सिरदेश्च भिर्ता 
है । इस प्रकार यदा निर्दिष्ट गान्धार का राजा नप्नजित्‌ ही देर तथा 
नामं की समानता के कारण मेदसंहिता म सम्मानपूवंक राजषिरूप 
म निर्दिष् गान्धार का राजा नञ्नजितव ही दोना चादिये। रतप 
ब्राह्मण(९) मँ मी चितिशक्ति में प्राणो के उपधान करने के विषय मं 
नञ्मजित्‌ के पुत्र स्वजजित तथा गाम्धार कै नञ्मजित्‌ का उल्लेखं भिरूता 
है । वह ्रार्णो की महिमा का वणेन करने वाके राजन्य वन्धु का 
निर्दय होने से इससे मी शारीरविधा के आचाय गान्धारः के राजा 
नस्नजित्‌ का ही निर्दे प्रतीत होता है । यहं उसके पुत्र स्वजित्‌ का 
उर्छेख ह्येते से तथा भेडसंदहिता मेँ नञ्नजित्‌ के “स्वग॑मागंद्‌" इस 
गिशेषण से उसके किसी विजय के वृत्तान्तं कौ खलचना भिर्ती है) 
उपयुक्त वणन के अनुसार नञ्चजिल्‌ को एेतरेय तथा शतपथ ब्राह्मण 
कै कार का सिद्ध करते हट "नञ्मजितो दार्वाहिनोऽप्यन्न इन्दु के 
दस वायम अपि शब्दके कारण यदि दो पृथक व्यक्त्या की 
कल्पना मी की जाय तो मो ओपदेक्षिक सम्बन्ध से चञ्नजित्‌ के 
सम्बन्ध से पुनवेसु आत्रेय तथा उसके रिष्य मेड का समय मौ 
ेतरेय तथा रातपथ ब्राह्मण के कारुसे बाद का नीं है। इप्सियि 
शस्वर्ण॑मार्मदः इस पद के आधार पर यद्‌ कइना कि गान्धार के राजा 
नग्नजित्‌ ओर मेड दारायत्त नामक पारसीक राजा के समय 
(५२१ से ४८५ ईस्वी पूवं ) के है--युक्तिसंगत नदीं हे । 
दसौ प्रकार महामारत८र) मँ युग के अन्त मँ अन्तर्हित वेद 
तिदस आद्धि को अपने तपोवलसे प्राप्न करकेउस २ विधाके 
प्रकाशक महर्षयो कै विवरण मे कृष्णात्रेय का चिकिस्सक के स्पेमें 
उर्केख भिता है । यद क्रृष्णात्रेय दी पुनव आत्रेय हैँ या नदौ, यदु 
एक पृथक्‌ प्रदन है । तथपि मेड संहिता तथा चरक संहितार्मेमी 
कृष्णाचेय कै उपदेश का उस्लेख होने से उसके सहभाव पुनव 
आत्रेय का महाभारत से प्राचीनत्व तो शसते भी प्रकट दोतादहै। 
इस प्रकार आत्रेय कै सहभप्रीस्प्रसे मारीच कश्यप का 

उद्रेख, वार्योविद का आत्रेय पुनव तथा मारोच क्यप के साथ 
सहभाव, कृष्णात्रेय तथा पुनव॑सु आत्रेय का समानाधिकरण ( एक 
व्यक्तित्व ) के रूप मे निर्देष; महामारत भ चिकित्सा के भ्रवत्ेक 
के-रूपम कृष्णात्रेय का उल्छेख, आत्रेय कै शिष्य सूपे मेडका 
उव्केख, भेड के सहभावी तथा आत्रेय पुनवञुङे सिष्यरूप में 
गान्धार के राजी नग्नजित्‌ के उल्लेख, नग्नजित्‌ तथा दारूवाह के 
एक व्यक्तित का निर्दे, दारुवाह का कादयपसंहिता म निर्देश, 
गान्धार कै राजा नग्नजित्‌ का रेतरेय ब्रह्मण म तथा गान्ार कै 
भ्राणत्तख के वन्ता नग्नजिच्‌ तथा उसके पुर स्वजित्‌का भी रतपथ 
बाह्मण मे कीर्तन, द्विणोदास का जाद्यणय्न्थौ तथा उपनिषदौ मेँ 
उर्खेखं तथा धन्वन्तरि का उसके पू्वेपुरुष के रूप मे भिरुना, श्व्यादि 
बात कौ देखकर उनके अनुसार विचार करने पर्‌ श्गात होता है कि 
मारीच -करश्यप, पुनर्वसु आत्रेय, भेँड; नग्नजित्‌ दारवाद तथा वार्यो- 
विद इत्यादि भैषज्य चिथ के आचाय रेठरेय तथा सतपथ बाह्मण 
के समय से बाद के नदीं हैँ अपितु धन्वन्तरि तथा दिवोदास के द्ये 
समान ब्राह्॑ण य्न्थ तथा उपनिषदौ के संमय एक साथ 
थोडे डत पौवपये के साथ विद्यमानये। 


(४) ९-२ की रि० उपा० संस्कृत १० ५१ का० १ देख॑। 


इस प्रकार उप्यक्त वणैन के आधार पर यदह कहा जासकता 
हैक वैदिक कारमं प्रारभ इ यह भारतीय आयुर्वेद विद्या 
उपतिषद तथा ब्राह्मण स्र्न्थोके समय मी इसी प्रकार महषिर्यौ 
एवं प्राचीन आचार्यो द्वारा मारतम ( विक्ञेषकर भारत के भश्िभ 
प्रदरे में) उन्नति कौ चरमसीमा पर पहुंची दृ थी। 


रसशाख के म्रन्थ-- 

यद्यपि भाव्रप्रफोश्च आदि अर्वाचीन ग्रन्धोमे कुड्‌ विदेशी 
ओषधिर्यो, विदेशी चिकित्सा पद्धति; धातु रस आदिके विशेष 
प्रयोगं, अकफीम का उपयोग इत्यादि अवाचीन विषय भिरूते है तथा 
इससे कुद प्राचीन काल के सिद्धयोग आद्वि मं पारदं तथा धातुओं 
का सामान्यरूपसे प्रयोग भिक्तारहै। तथापि दहमं देखते दहै कि 
वाग्भट कै समय तकं इस प्रकार के अवाँचीन विषय बहुत कम 
उपरूब्ध होते है । समवतः चतुथं खताच्दी मँ छिखित बावर नामक 
विद्धान्‌ दवारा उपलन्ध नावनीतक नामक अन्य र्मे, तथा उक्षसेभी 
प्राचीन माने जने वाके हानेले नामक विद्धान्‌ दयाया उपलब्ध ङेख 
मे मी स्वणं आदि धतुर्भो का उच्केख दने पर भी उनवधै सोधन 
अदि की विदधेष प्रक्रियार्ओ तथा पारद के उपयौग आदि का यिङ्धोेष 
निवरण नही भिरता । मह्‌ावरग म जीवक कै वृन्तान्त मे वनस्पतिर्यो 
के अन्वेषण के ख्ियि गुर से नियुक्त जोवक दारा चिकित्सा मे अनु- 
पथोमी एक भौ ओषयि के न प्राप्न कर्‌ सकने कै वणेन, धरत 
नस्य आदि ओषधिर्यो अथवा सक्रिया द्यरा रोमियो की चिकित्सा 
तथा रस धातु आदिक कर्मी न भिल्नेसे प्रतीत द्ोता रै कि 
जीवक के समय तक मी रस धातु अद्रि ओषधिर्यो का अचार नीं 
था । चरक(१) तथा सुश्रुत(२) मे मौ धातु तथा मणयो का ओषधिर्यो 
म केवरु नाममात्रका दी उर्केख भिरूता है । उनके श्लोषन, 
सिद्धौषध, पारदोषध तथा अहिफेन आदि का वर्णन नदीं भिरुता 
है। कादयपसंहिता के चिल्मागमे अक्रिय तथा भेड कै समान 
शोधरोग मं केवरुदौ तीन बार्‌ दी अयोरज ( लोदचुर) तथा 
ताप्ररज का उच्छेव भिख्ता है । काश्यपसंहिता मे यन्चमि उनके 
रोधन एवं भस्मीकरण का निदं नष्टं भिक्त दै तथापि खाने के 
खिये उनके उपयोग का निदेश भिल्ने से यह कदा जासकता दहै 
कि उनका शोधन इत्यादि किया जत्ता होगा) धातु तथा पारदं 
आदि का उपयोग इसके अतिरिक्त श्समं नदीं मिख्तादै। तथा 
अदिफैन जादि अर्वाचीन वस्तुओ कामी इसमे निर्देश नदीं है। 
स प्रकार ज्यो र प्राचीन यर्न्थो का अन्वेषण करतेद्ैत्या २ दमे 
ये अवौचीन वेस्तुएं कम भिरूती जाती है । 

शस रसायन विधा की उत्ति कव तथा कं से दुई दै श्स 
विषय म परिचार करने पर रसायन निधा में प्रयुक्त ने वाल 
कैमिदट्री ( तपलणभ्प ) सन्द अल्केमीविश्चान को खचित करता 
दे । किसी र व्यक्तिकानत है कि केमिन्रीखन्द मिश्रदेक्ीय स्वामी 
शब्दस वनाद) इस प्रकार भिश्रदेश से उत्पन्न हुई रसायन 
च्छि अरव तथा मीस के द्वारा युरोपमं कैरी है। परन्तु कुड्‌ 
विद्वान्‌ कहते हे कि भिश्रदेशच मे उस विया के अथं म कक्यामीः ब्द 


 भिख्ताह्यी नदी) तथा वक्षं रसमयन विधा की प्रागुत्पत्ति कै 


(१) १२ कीटि० उपौ० संस्कृते १० ५२ करा० रवेर । 


उपोद्धात कां हिन्दी अनुवादं 


बक ककज्दत 
इतिहास के विषय मेँ भी कोई निदेंद्च नहीं मिलता है! कुद रोगो 
काकहना दै कि कैमिष्टरी र्ष्द वतीय शताब्दी के अरष्देश्धीय 
^किमाइः खन्द से बना हआ है । इस “किमा” शब्द को सिनिस 
नामक विद्वान्‌ ने अपने अभिधान न्थ (अल्केमी अथं मेँ 
प्रयुक्त किया है । इससे ज्ञात होता है कि यदहविच्ानतो भिश्रदेस्च 
मओौरनतो मीस देख मे उत्यन्न हुई है ! क्योकि यदि वहां उत्पन्न 
होतीतो क्या उस देक कै हैरोडोटस, डायोडौरल्ल, प्छुचाट तथा 
ष्टीनी आदि प्राचीन रेखक उसके विषय स कुद मी नीं ङ्िखिते १ 
वतीय, चतुर्थं दाताब्दौ तक मिश्र तथा यीस वार्त को तो रसायन 
विधाकाज्ञान दही नहींथा। अङ्केमी विदाम पारदका प्रयोगतो 
पीछेसे दी भिरुता है) इस प्रकार पाश्चा्य देयौ मेँ रसायन तिचा 
का सवत्ते प्रथम जानने वाला स्याबर नामक एक अरबदेशीय विद्धान्‌ 
था। तथा अरवसेदही इस विद्या का जन्य सव देखो प्रचार 
हआ है । कु विद्धान्‌ कते है कि वैदिक कालम सोमरस का 
वहत अयिक व्यवहार मिर्ने से कग्वेदके समय से है रसायन 
विद्या माप्त मे प्रचक्तिथी। उसी के अनुस्तार चरक आदि के 
समयमे युषत्तथाश्रीरकैरस आदिके अथं मे रस ब्द का 
भरयोग द्ोताथा1 इसके बाद रस के समान तरर्ताके कारण हीं 
पारद तथा अन्य द्रव धातुर्ओर्मेमीरस चन्द का न्यवहार दने 
रूगा ! इस प्रकार मारतीय रसायन चाख का मूक अत्यन्त प्राचीन 
है! यह रसप्रक्रिया सवंप्रथम रस विषयक तान्विक अन्धो मे भिलती 
है, तथा उसके बाद के रसयन्थोँ भँ इसका विकसित रूप दिखाइं 
देता है) विद्वान का यद विन्वार है कि यह विद्या नागान दवारा 
प्रारम्भ की गड है । लोहङाख का पतक्जछि द्वारा निम्पण करनेका 
अनेक स्थानो पर निर्देश मिरुता ह । पारसीक मत के प्रवेक जर 
थुष्ट से पूवं उस देश के निवासी मागी जाति वाख हारा इस युक्च 
रसायन विद्याको भारतीय ब्राह्यणो से प्राप्ठ करने का इृन्तान्त उनके 
इतिदास से भिरूता है । म्रीसदेद् कै रसायनस्रन्थौमें मीइस 
विधा के विषयं पारसीक (परिया) देन का स्थान र पर 
निर्देश्च है । इस प्रकार्‌ यह प्रतीत होता हैकि यदह रसायन विचा 
सबसे पदे भारत मेही आविभूत हुहैथी। भारतीय वर्धो के 
अरव देर मं जाने से तथा चरक ओर स॒श्रुत के अरव देश्च में 
अर्युवाद होने तथा भारतीय चिकित्सा का आदर दहोनेसे मारत्तसे 
ही अरवमें इस विचाके प्रचारःकी प्रतौति होती है अरब देज्ञ के 
इतिहास से प्रकट हदोतादहै षि, ११-६२ वीं राताब्दीमें अरव देख 
मे मी रसायन ज्ञाख्न उन्नत अवस्था मथा) शसख्यि यदह कहना 
निरर्थक है कि पारद के सोधन आदिकाज्ञान भारत ने अरब से 
सोखा । पौ० सी० राय आदि इतिद्ास ङेखक लिखिते है कि यूरोप 
आदि पाश्चात्य देश वार्लो ते रसायन श्चाख्च को उपादेयता न जान 
कर कदं छताब्दौ तक उसे यदहण नष्टं किया) पौरे कालक्रम से 
उसके गुर्णो को जानने पर बहुत अर्वाचीन काल मे है षाश्चाच्य दै 
म इसका प्रचर्न हुआ है । 
रक्तपारद के भारत्रसे यीस तथा रोम में जने का वर्णनं 
मिरुता है । उसके विषय मँ विवेचन कृरते हए जावसवारूजीने 
रक्तपारद, शब्द रससिन्दूर के च्यि व्य्वद््त इ बतरया है | 
परन्तु रक्तपारद न्द रससिन्दूर के छथि न भिकुकर र्दियुक 





५३ 
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के पर्यायौ मेँ भमिल्ने सै रक्तपारदस्षे संभवतः दियर ८ द्विगरफ ) 
का यहण किया गया है) 

ध्रथमशताब्दषे वाठ भर्तरहरि के “उत्खातं निधिच्चङ्घ्या 
्तितितखं ध्माता गिरेर्धातवः? वचन से कु्() रोग कहते है 
कि भारत में रसविद्या के प्राचीन होने की कल्पना दद्‌ होती है। 

ध तुविज्ञान पहलेसेदहीथा यहु बात तो मात्रेय, सुश्रत तथा 
करयप आदि के द्वारा धातुओं का उल्लेख किया दोन से स्पष्ट दै, 
कश्यपने भी सचे जात शिक्य के लिय स्वरण॑प्राक्लन तथा उसके अव- 
केहनरूप फर्क को दिया हे । श्रुति एवं स्म्रतिरयो मेँ धारो त्था 
र्नो के धारण आदि से जायु, आरोग्य वं श्रेयस्‌ की म्राप्ति काः 
उर्केख भिल्ने से प्रतीत ह्ोताहैकि भारतीय कोस विद्या के 
उपयोग कां ज्ञान अत्यन्त प्राचीन कारूसे था, यजुर्वेद मे (प्रथमो 
देव्यो भिषद््‌ दरारद्रको मी प्रधान ( मादि) वैचाचार्यं वताय 
हे । आत्रेय आदिने व्रह्मा कौ म्राथभिकतादी है, वदांरद्र का 
उल्केख न्ह है । नाथ सम्प्रदाय तथा तक्षाम मौ स्थान र षर 
रसवैद्यक का विषय मिल्ता है) तन्तर्लाख तथा नाथ सम्प्रदाय म 
शिवका परम जाचाय ङे रूप मेँ निर्देश कियाहै। इसप्रकार 
तार्विक आदि प्रचङ्ति रसवैधक के यरन्थौमेरुद्र का मरू (प्रधान) 
आचाय ह्योना संभव है । रसविदा के प्राचीन तन्त्र मर्थो मँ भिल्ने 
से तथा चरकः, खुश्रत ओर कास्यप आदिके अर्म्थोमे मी छेशरूप 
भं मिल्ने से से अर्वाचीन नहीं कहा जा सक्ता । यहमीक्डाजा 
सकता है कि जिस प्रकार अरबदेशर्मे सातवीं चतान्दी मे प्रचरित 
हए भी रसायन ज्ञस्रको यूरोप वार्लेने सोर्दवीं (१६ वीं) 
सतान्दी मे ग्रहण किया था उसी प्रकार. पूवं प्रचलित तन्तौक्त रसख- 
चाख्र को वैदिक सम्प्रदाय वाके आत्रैय"आदि महषिर्यो ने मो अपने 
समय मं ठेखरूप म अह्ण करना मारम्म कियाद) 


धातुर्जो कै शोधन एवं योग आद्यौ के दवारा तम्त्रोक्त भारतीय 
रसौषधनिर्माण प्रक्रिया मी प्राचीन कार तँ गुप्त, अप्रचखिति अथवा 
मांशिकरूप मे वत्तेमान शी । पीछे से उस विध( कौ नायाञ्ुन भादि 
मारतीय रसिया के अग्चार्य ने मकाद मे छक्र विकसित किया 
प्रतीत द्योता है इसीलियि सम्मवतः प्राचीन अर्न्थ मे रसविधा का 
विद्ेषं विवरण नदय मिलता है 1 


( ३ ) संस्करर्णां की तुलना तथा तत्सम्बन्धी विषय 
ग्रतिसंस्करण-- | 
प्राचीन आचार्य के नाम से मिलने गरी संहितार्भो मं कद्ध . 
जीवकीय तन््ररूप काय पसंहिता, चरकसंहितारूप अक्रिय धब 
अग्निवेश्यसंहिता, सख॒श्रतसंहितारूप धन्वन्तरि संहिता तथा मेटसंहिता- 
ये सन प्राचीन संहितां हैँ । उनमें जहां कीं अर्वाचीनता का सन्देह 
उत्यन्ने करने वाङ पद, वाक्य तथा प्रबन्ध इत्यादि भिरूते्ै, वे 
संभवतः पीठे से संस्करण के समय अनुप्रविष्टं इष प्रतीत होते है । 
इनम से काश्यपसंदहिता के संक्षिप्तरूप वृद्धजीवकीय तन्त के 


वासस्य द्वारा भरतिसंस्करण का उर्छेख इस संहिता के कल्पाध्याय में 


* यद्‌ विचारणीय प्रद्नहै कि भतहरि प्रथम खताम्दी में 
थाया नही) 
( २) शसकी टि० उपौ० संस्कृते ¶० ५२३ का० २ देखे । 





स्यं किया हुआ है। आत्रेयस्तंहितात्मक अग्निवेसनन्तर के चरक 
हारा प्रतिष॑स्करण का निर्देश्च चरकसंदिता के 'अण्निकेशचदुते सन्तर 
चरकप्रतिसंस्कृते? इत्यादि रोक दारा स्पष्ट हे । सश्रुतसंहिताके 
प्रतिसंस्करण का यथपि मन्थ ( सुश्रुतसंहिता ) मँ स्पष्ट उर्लेख नदीं 
मिरूता है तथापि डट्छन आदि रौकाकार इते नागाञ्जन दाय प्रति- 
संस्कृत मानते है । अस्तु, नागार्जुन इसका प्रतिसंस्कतां हो चाहे न 
हो परन्तु यह तो सव विदान्‌ स्वीकार करते दैः कि स्थान २पर अन्य 
वरिषर्यो के मिलने के कारण सुश्रुतसंहिता का वतेमानरूप प्रतिसंस्कृते 
टी है। मेड संहिता मेँ “चन्तुरिति कश्यपः" दारा दिये हुए क्यप 
का चक्चुनिवुँन्तिवाद तथा काद्यपसंहिता मेँमेड के नाम सेद्विया 
हआ ६ वषं के बाद विरेचन देने सम्बन्धी मत उपलष्ध भैटसंहिता 
म न भिननने का उल्लेख पहले किया जा चुकाहै। सउ्करसमुच्चयरमें 
उद्धृत भेड व वचनो मसे परचासरसे अधिक्रभेडके ₹रकोकोंके 
मुद्रित भेडसंहिता मे आंङ्लिक(१) स्पमे मिलने से ज्वर्‌ प्रकरण 
फी तरह अन्य प्रकरर्णो कामौ स्थान रप॑र्‌ खण्डित एवं अधूरा होना, 
बीच २ र्म अन्य त्रिषर्योका होना तथा पुनः किया गया प्रतिसंस्फ- 
रण स्पष्ट प्रतीत होता है! इस गड़बड़ से सन्देद उत्पन्न होता है। 
आत्रेय रूप एक ही आचाये के उपदेश को ग्रहण करके पृथक्‌ र 
न्थ का निर्माण-करने वारे अग्निवेश्य तथा मेड के अर्थे मेँ अनेक 
समानताओं एवे सत्राय के मिख्ने से पुनः मतिनिश्रम हो जाता है। 
शस प्रकार मेडसंहिता गँ दौखने वारे दोष (कमियां) समय के 
कारण प्रतीत होते दहै! यथपि यहां मी प्रतिसंस्करण का कीं 
उल्लेख नहीं भिरुता है तथापि इसमें प्रतिसंस्करण का होना स्पष्ट है । 
आत्रेय आदि कौ संहितां को केकर बनाये हुए अग्निवेश्चतन्त्र 
आददिका चरक आदि आचार्योने जौ संस्करण किया है उसके 
स्वरूप के विषय में विचार कर्वे पर हम देखते कि दृढवल्ने 
चरक द्वारा किये संस्करण का निम्न स्वरूप बताया है-- 
विस्तास्यति(२) रेशोक्तं संक्तिपत्यति विस्तरम्‌ 
संस्कत कुरूते चन्श्रं पुराणं च पुनर्नवम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ संक्षि माव को विस्तार से कह दैना तथा षिस्तृतरूप 
मदिये हु भार्वोको संक्षेप मँ कह देना यहु चरक कै संस्करण 
कोरेलीदहै। पूर्वोक्त संस्करण अआापोद्धाप अथवा संय्रहु-विगरह 
प्रतरियामें सेकि्षीएकद्वाया संमवदहै। आवापोद्धाप प्रक्रियाका 
यह अभिप्राय है ि संक्षिप्त पृवेय्न्थ के स्थानम दूसरा ष्टी विस्तृत 
ठेख तैयार कर दिया जाय तथा विस्वृत पुवंग्रन्थ के स्थान म अन्य 
संक्षिप्त ठेख वना द्विया जाय । तथा संग्रहुवियह प्रक्रिया का अभि- 
प्राय यष्टि किपूवं अ्रन्थर्मे संक्षेपके कारण विषयक स्पष्टन 
होने से उसे स्पष्टकरने के ल्यि विस्तारस्तेदे दिया जाय, तथा 
अत्यन्त विस्तारसे दिये हण विषय कौ सररूतापृवंक ग्रहण णवं 
धारण कर सकने के स्यि उसके सारांश को रेकर पुनरुक्ति के रूप 
म संक्षेप ते कह दिया जाय । शनम से यदि प्रथम ( आवापोद्ाप ) 
प्रक्रिया द्वारा संस्करणक्रियागया हौतातो आत्रेय एवं अरिनवेकश 
तन्त्ररूप मूल अन्थ का अभिकांश्च रूपर्मे स्वरूप ही बदर जाता-तथा 
नदी रचना नन जाती । तथा उस अवस्था म चरकसंददिता भं 
` बीच रमं आत्रेय तथा अग्निश्च के रतिवचन, प्रश्न आदि नदी 


(१) १ सेर्‌ तककी टि० उपो० संस्कृत ¶० ५९ देत । 
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दिये दने चादिये। परन्तु चरकसंहिता मे वक्तव्य विषर्यौकौो 
सामान्य तथा विषेप रूपसे न ककर उसा विषय कु संक्षेप एं 
विस्तार से तथा वाक्यमेदसे वार २ कहागया है। इसत प्रकार 
चरकसंहिता का मावापोद्राप प्रक्रिया द्वारा ननतनिबन्धनात्मक सस्व 
रण नदीं किया गया है अभितु मूलय्न्थ मेँ संक्षेप मेँ आये हए 
निषर्यो को स्पष्ट करने कैच विस्तारसेदे दिया गयाहै तथा 
कहीं २ विस्तृते विष्यो को रहण एवं धारण के उपयोगी वनने 
के चियि संक्षिप्त करद्वया गयाहे। इस प्रकार चरकाचा्यैने 
पौनरुक्तय भरक्रिया दारा भी इसका सस्करण किया प्रतीत होता है, 
चरकाचायं उपलब्ध संहिता का स्वतन्त्र रूप से रेखक न द्येक 


आत्रेयसंहितारूप अग्निवेश तन्व्र का. प्रतिसंस्कतां ही रहै। इस 
विषय मेँ निम्न प्रमाण दवियेजा सकते है। 


आत्रेय संहिता के निदान, चिकित्सा आदि स्थानों मेँ प्रायः 
विषयो के अनुसार ही अध्यायो के नार्मो कानिर्दैश किया गया है। 
श्सके विपरीत पञ, भिमानः शारीर आदि स्थार्नौ मे करटौ २ विषयों 
के अनुसार नाम होने पर भी अश्पाय के आदि वाक्य के प्रतीक 
कै अनुसार दीघंजीवितीय, अपामागत्' इुलीय, आरग्वधीय, कलिधा- 
पुरुषीय तथा अवुस्यगोत्रीय त्यादि नाम प्रायः भिलते है । आदि- 
प्रतीक के अनुसार दविये नार्मो म कं नाम मिभक्ति सदहितष्ो 
दै द्विये गये । उन र अध्यार्यो के उपसंहार के संग्रह श्लोकौ मे 
मी उन अध्यार्यो का उन्हीं नार्मो से उर्केख किया होने सै यह 
कषा जा सक्ता है कि इन अध्र्य के नाम पीछेसे केवल शिष्य 
सम्प्रदाय दारा हौ नदीं रखे गये दै अपितु मूख्यन्धकर्ता की छेनी 
द्वारा ही र्खि गये दै । भेटसंहिता मेँ मी ख, मिमान, श्चासीर तथ। 
शन्द्रिय आदि स्थार्नो मं आदिप्रतीक के अनुसार दियेहुए नाम 
स्वस्प से भेद के साथ इससे समानता रखते है । उदाहरणार्थं -- 
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श्सी प्रकार आत्रेय तथा भेडसंहिता मं इन्द्रियो पक्रमणौीय; िखै- | 
घणीय, वातकलाकलीय, विधिशोणितीय, दश्चप्राणाथतनीय, दश्च | 
मूलीय, अष्टोदरीय, रसतिमान पुरुषनि(त्रिचय, खुडडीकासर्भाव- | 
क्रान्ति तथा जातिदत्रीय इत्यादि अध्यायो के समान नाम मिरते है} | 


स्नेहन, स्वेदन तथा निदान जौर चिकित्सा सम्बन्धी अध्यायो | ह | , 
| ही उन प्रतीको द्वारा प्रारभ करके चरकक्तंडिदा का स्वयं निर्माण 


के विषयों के अनुसार दिये इष्ट नाभो मँ अवने आप दही समानतां 


के संभव होने प्र भीदो्नोँ अन्धौ मे एकड्ी प्रतीक कै दारा) 


अध्याय कै प्रारम्भं दौने, विभक्ति युक्त प्रतीक के अनुसार दी 


अध्यायौ के नाम तथा समान नाम वाले अध्यायो म वरिङ्तेष विषय | 


को समानता होने सेक ही खत कै अनुसार ( अर्थात्‌ एक हयी | यही मकर करती है । भेड 


आचाय के उपदैल् कौ अह्ण करके ) दये विभिन्न व्यक्तियों द्वारा | 


इनका छ्िखिा जाना संमव है! यदि उन दोनो सँ परस्पर कड 
संबन्धयन दहो तथा उन्हंषक द्यी आचा्य॑का उपदैदी नभिखाहौ 
तौ दो स्वतन्त्र केलों मं इस प्रकार कौ स्षमानता सहज नहीं प्रतीत 
हती । इसलिये शेस प्रतीत होता है किं अत्रय द्वारा उन्ही प्रतीको 
से प्रारम्भ करके उपदिष्ट अध्र्य के वाक्यो एवं विष्यो कों 
केकर अपनी २ बुद्धि के अनुसार उसे वदढाकर तथा दूसरे विष्यो को 
सम्मिलित करक भेड तथा आरिनवेद्च चे पृथक्‌ २ तन्त्रो का निर्मम 
कियाद श्स्पमैख्यि इनमें परस्पर इतनी समानता है; कौर 
आत्रेय तथा भेडसंहिता मेँ अध्यायो के आदि प्रतीक के भिन्न होने 
पर भी अध्यार्योकेनाम समान दयी मिल्ते है सैसे- 


भेड का प्रतीक 
इह खल्क्षरीरे पट्‌ स्वच 
अन्तर्छहितकायस्त 
चर्ण शिरलि यस्यैव. 


शरीरविचयः शरीरोपकाराथं इह 


हारीरसंख्यामचयवक्षः 
यस्य गो्रयचूणाभं 


पूर्वरूपाण्यसाध्यार्नां 


| पुरूषो ग्याधितरूपौ मवतः गुरुव्याधिर्नरः 


~ ० 


इनकी देखने से प्रत्तीत दहोतादहै कि अरिनिवेद् ने आअत्रेयसंहिता 
मे उन २ आदि प्रतीका के अनचचुसतार दिये हुए नाम. तथा प्रतीको 
को उपस्ती सूप मरखादहैतथामेडने भी अपने अन्थर्मै आदि 


तथा चरकसंहिता चरक का प्रतीक 
अध्यायो के नाम 


प्रतीक की विभिन्नता दने पर मी अध्यार्योकेवे ही पूर्वपरम्परागतः 


नामरखेरँ+ दोनो संदिताओं मे अध्यायौ के नार्मो या अदि 


नन ~ ------ -------------------------- 





प्रतीको मं जहां समानना मिलती है बह अतत्रय दवाय दोर्नौ चछ 
समान उषदेक्ष द्विया जानैके कारण उचित ही दै! अग्निदेद्ध 
संडिता मे आये हुए अध्यायो के नाम सथा प्रतीक यदि स्वयं अश्चि- 
वेद दाद दिवे ययेर्धाते सकीथ्यं मेड द्वारा उनके अल्ुस्तरण किये 
जाने का कोद कारण प्रतीत नहीं होता है! ओर यदि चरकाचायैने 


क्यातो भौ उससे प्राचीन समय वाक्ते मेड ते उस्तका अनुसरण 
किस प्रकार किया ह्येणा ¦ मेड तथा अग्निवेश दोन उखंहितार्ओ में 
आरु स्थानो तथा ६२० अध्या द्रा संख्या क्ये समानता भी 
संहिता के चतुष्पाद अध्याय में (ध० १९५) 
“सिध्यति अतिङुर्वांण इत्यात्रेयस्य शासनम्‌? दारा अप्रतीकार- 
वाद का खण्डन करते इद नामपूवेक द्वियै इर आतर के मतका 
वतमान चरकसंहिता के मडाचतुष्पाद अध्याय (ख० अ० १०१ 


| विस्तारपृव॑क भिल्ने सै नी शतकीपुष्टि दोतौदहै! शस प्रकार 


आत्रेय मत्तकेदोन अन्धौ मं समारसूप से मिलने से आन्य कै 
उप्देद की पूवंस्थिति स्पष्टे! चरक तथा मेड दोनो मं खुङ्खाक 

चतुष्पाद अध्याय मे समानरूपं भिख्ने वाले दण्ड चक्र इत्यादि 
सिडान्त स्लेक भी अत्रेन्संहिताके दही होने चाहिये; इस प्रकार 
इन दनो संदिताओं मे समानसूप से मिख्ने दारे अच्वार्योके नाम 
तथा विष्यो को देखकर यह का जास्क्ताहे कि इन दोर्नी में 
ओतप्रोतरूप म विद्यमान जान्रेयसंहिता इनसे पूवं ही विमान 
थ ! उसी अक्रिय संहिता तथा उसके विष्यो को ठेकर अविदयकता- 


-लुसार अपने विचारो से उसे परिवर्धित्त करके संक्षेपप्रियड ने 


संक्ि्रूप से तथा विस्तारप्रिय अग्निवेदा ने विरठुनरूप से एृथक्‌ २ 
तन्नो के रूपमे उपस्थित किया! अओटसंहिता मे चतुष्पाद ॐ विषयं 
मं एक ही अध्याय दिया है । इसमे पहले आन्नेय तथा शौनक कै 
विग्रतिप्त्तिवाद को देकर आत्रिय के ज्ञानवैशिष्ठव का वेन च्या 
है! तथः पीछे चतुष्पादो के वर्णन रके बाद स्िद्धान्तरूपमे संक्षेप से 
सिषकप्राधान्ववाद का उल्केख किया है ¦ इसके विपरीत आत्रेय. 
संहिता मेँ इस विषयमे दो अध्याय है । इसमे परे खुङ्खाकाध्याय 
मं चतुष्पार्दो का वणेन करके सिषकूप्राधान्यवाद को सिद्धान्तरूप से 
देकर अगे अध्याय ( महाचतष्पाद्‌ अध्याय ) मे मैत्रेय ( ज्लौनक ) 
तथा आत्रेय के मतो का पक्ष-प्रतिपक्षरूप से निर्द॑ख कियाद) शस 
भ्रकार एक दही विषय एक ( मेडसंहिता) मे संक्चिष्ठरूप म तथा 
दूसरे ८ अग्निवेदासंहिता) मेँ विस्तार से दृष्टिगोचर ददौतेदहै। 
इसी प्रकार अग्निवेद्च तथा येडसंहिता सं अन्य जी अनेक स्थानों 
पर कड विषय क्रमशः विस्तार तथा संक्षेप से मिकतेरहै। 

काड्यप), चरक, मेड तथा छुश्रुल-इस सव संहिताओं मेँ गद्य 
एवं पद्य दोनो मिख्ते हैँ । टीकाकारो ने क्षार पाणि, जतुकणं, पराद्लर 
आदिक वाक्यो केभीजहां२ उदधरणदिये दैवे मी यख एवं 
पद्यभय होते से उनके अन्थ मा मद्य-पद्यमय प्रतीच होते है! ज्वर- 
समर्चय मेँ केवर एक्‌ उर के विषय में कारय; अत्रय, श्रत, 
हारीत तथा अन्य भी प्राचीन आचार्यौ के केवर ष्द्चमय वाक्य 
मिरुते है । शनम दिये हृ दारी, श्वारपापि,, जातूकणं तथा भेड आदि 
सती्यं आचार्ये के वाक्य कौ देखने पर प्रतीत होताहै किडब्दों 
का भेद होने पर भप उनम एक ही आचाय का उपदेच्च समान ङ्प 


+£ 
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से दलता है मेडसंहिता के समान सत्रेण के अन्य ष्य 
जतृक्तणे, हारीत, क्षारपाणि आद्वियो कै मी सम्पूणं तन्त्र यदि 
उपटब्य हो ज्य तथा मेड का भी सम्पूर्णं तन मखण्डिति रूप में 
भिर जाय तो उन सग्रकी त॒ना करने प्रजो अश्च एक आचार्यं 
के उपदेश्ररूप सते सव्रमे समानस्य र्मे भिल्ता हो उतना अस 
प्राचीन एवं आत्रेय का समञ्चन] चादिये । तथा इनम परस्पर 
जितना ध्भिन्न अंस है वह उनके अधने २ भिचार्‌ एवं दृष्टिकोण कौं 
प्रकट करता है अथवा संस्कार के कारण प्रतीत होता है! उस 
अवस्था म अग्निवेश के तन्व तथा चरक द्वारा प्रतिसंस्करन अंशम 
सेद करने भी खविधादयो जायेगी इस प्रकार अत्ररसमुच्वय में 
आये हए कुद विषयो मेँ परस्पर समानता को देखकर भौ यदौ प्रतीत 
हेता है कि साथ २ अध्ययन करनेवाके भिन्न र रि्ष्यो के क्रयो 
म एक ही अत्रेयरूप आचाय का उपदेश्च उन प्रेरणाद्रे रदादहै, 
चरकसंहिता के विषय मेँ कु लोग कहते है कि चरक नामसे 
प्रसिद्ध संहिता चरकाचाये की अपनी ही कृत्ति ( रचना ) है । कुङ्‌ 
छोर्गो का विचार है कि संक्चेपसे विध्यमान पूरवैतन्तरे को पूर्ण॑रूपसे 
परिवसित प्प्वं परिवर्धित करके चरकाचायेने एक नही स्वना 
वनादौ है तथा कुद लोगो का यह भी मत है कि आयुर्वेद के ज्ञाता 
ऋषिर्यो द्वारा परस्पर एकचित होकर किये गये संभाषर्णो एवं 
संवार्यो के सारश्च को ऊेकर चरकाचा्यं ने उसे चरकसंहिता के 
रूप मै उपस्थित किया ( वसमती वषे ९ धृष्ठ २७८ )--इ्यादि 
अनेक विभिन्न मत दिखाई देते दै । परन्तु पूर्वोक्त वणैन के अनुसार 
मृरुभूत आत्रेयसंहिता तथा उसी के आधार पर बनाये ्ुएट अग्निनेशच 
तन्त्र की पूं स्थिति का स्पष्ट ज्ञान होने से, तथा 'अभ्रिवेश्करते तन्त्र 
प्वरकप्रतिसंस्केतेः चरक की शसन स्पषटोक्ति के आधार पर यह कहा 
जा सकता है कि तन्त्र का रचयिता अग्निवेश्च ही है तथा चरकने 
तो दूसरे तत्प्र तथा अपने विचारं के अनुसार कु अन्य उपयोगी 
विष्यो दार, उत्ते वदाकर तथा अन्य मी संस्कारोपयोगी विदोषता्ओं 
को उस्म भिखाकर इस अभ्निवेशतन्त्र का प्रतिसंस्कार दी किया है, 
यद्धि चरक ष्टी स्वयं इस तन्ते का रचयिता होता तौ वह उसरूपमें 
अपने नाम का उल्लेख क्यौ न करता । य्न्थमे संत्रोन आदिक 
रूप मे अग्निवेश का नाम" अनेक स्थानौ पर भिलता है, परन्तु 
चरक का नाम "चरकप्रतिसंस्कृते, शस उर्छेख के अतिरिक्त 
मे ओौर कीं नदीं मिर्ता है । चरक के उम्तर भाग कौ पूर्णं करने 
वारे कृठबरु ने भी निम्न रोक के द्वारा चरक का केत्रर संस्कतं 
कैष््यर्म तथा दादशपाहच्तसंहिता का अग्निवेश की कृति कै रूप 
मे स्पष्ट निर्देश्य किया है - 
अतस्तन्श्रोत्तममिदं वरकेणातिलुद्धिना 1 
संस्कृतं तन्त संघृष्टं विभागेनोपरूच्यते ॥ 
यस्य हादशसाहस्ती हदि तिष्ठति संहिता । 
चिकिस्सा बहिवेश्षस्य स्वस्थातुरहितं प्रति ॥ 
यदि वरकदहीश्स यन्थकरा रचयिता होता तो उसके बादका 
तथा उसके अन्थ को पुणे करने वाखा दृढवबरु भो अभिवेद्य कोह 
गन्धकं तथा चरक को संस्कर्ता के रूपमे क्यो निर्देश्च करता। 
संभवतः सबं जगह घूमने फिरने की प्रकृति के कारण अन्वथं चरक 
संशा बके किसी आकयं दाया इस मन्ध का संस्करण करके उसका 


प्रचार, प्रवचन, प्रयौोगकुशलता तथा लोकोप्रकार के खयि प्रवृष्त 


-होने के काण उसं संहिताकी चरक नामस प्रसिद्धि हौ ग 
-होगी । हसौ प्रसिद्धि कै कारण चरकाचा्यं के पिषय मे न्थ का 


कर्ता होने को भ्रान्ति उत्पन्न हो गईं प्रतीत होती है । 

शस प्रकार दृवरु की संस्करण की पूर्वोक्त परिंमाषा के अनुसार 
स्थान २ पर कुद्क पद, वाय तथा सन्दभै चरकाचायं की केखनी 
ते मो अनुप्रविष्ट दो सकते दै । चरकसंहिता का सामान्यरूप से 
अनुसन्धान करने पर कु श्स प्रकार के विषय चरकाचायें की 
लेखनी से छ्िखि गये प्रतीत होते है । उद्राहरण के स्यि चरकंहिता 
म निदिष्ट वाद-तिवादके विषयमे दिखा देनेवारी अवाम 
विकसित्त अवस्था चरक के समय की प्रतीतद्ोती है जेल कि पूरव 
निर्देश कियाजा चुकादहे। । 

स्वेदप्रकरण मेँ मेडसंहिता मे सङ्करस्वेद, प्रस्तरस्वेद आदि आह 
स्वेदोकाद्यी उस्छेव किया गया दै उपलब्ध चरकसंहिता म 
भेडोखिखित आड मेदो के अतिरिक्त पवि भेद ओर मिखाकर 
१२ ८ तेरह ) स्वेद का निर्देश भिता है । यदि ये तेरह भेद अगरिव 
दायी उपदिष्ट होते तो आत्रेय की अनुगामी मेटसंहितामें मीये 
तेरह भेद ही मिलने चाहिये । कादयपसंहितामें मौ आर ही भदौ 
के मिल्ने से प्रतीतदहोतादहैकि प्राचीन समयमे आरु विभाग द्धी 
ये । प्राचीन आढ विभागो के साथ जोड़े हट दृक्तरे भेदो म जेन्तक 
तथा होराक सछब्द के सवेथा भिन्न प्रतीत रोने से पूर्वोक्त आठ. भेदो 
के साथ अन्य पाच भेदो को मिलाकर तेरह भेदो का वणेन करना 
चरकाचायं की विकासदृरष्टि कौ मरकर करता है । 

भेडसंहिता मँ खुद्कीकागभावक्रान्ति के त्रिषय मे एक ही अध्याय 
है । उसमे गभे को मावृज तथा पिज न मानने रूप भरद्ाज कै 
मत का खण्डन करके उस मत की स्थापना करते हुए आत्रेय कै मत 
का निर्देश किया है । चसक कै खुद्खीकाध्याय मे भौ वय विषय है, 
शस प्रकर दोनो मं समानता देखकर यह कदा जा सकता दै कि 
अध्िवेश्च संहितामे आया हुमा यही आत्रेय कामत दहै, परन्तु 
चरक मे उसके बाद दूसरा मदागभावक्रान्त्यध्य्राय है) उसमे गमं 
संत्रन्धी अन्य विष्यो का निरूपण किया गया है! इन विष्यो के 
भेडसंहिता मे न भिर्नेसेश्ते बादमं चरवः के समय का विकास 
कदा जा सक्ता है । अथवा यह मी सम्भावना हो सकती है किं 
खुद्धीका पद्‌ के दिये होने से महागभावक्रान्ति अध्याय भी पह से 
ही अभिवहन संहिता्मेदहो तथा मेडसंद्िता मेँ वह कारुक्रमसे 
खण्डित ( ठ्न) हो रायाद्दो। 

वतमान चरकसंहिता कै उपक्रम मेँ ऋषिर्यो के समुदाय में 
इन्द्र द्वारा प्राप्त आयुर्वेद शरिवाके भरद्राज द्वारा प्रकारन से तथा 
आत्रेय द्वारा उस विया को भरद्वाज से प्राक्च करने का उच्छेख न 
होने पर भी आत्रेय के शिष्य अग्निवेश्य आदि दारा तन्त्र के निर्माण 
तथा उन भिवे आदि के तन्त्रौ की रोक मँ प्रसिदि का निदं 
अशिवेश कौ अप्रेक्षा अपने संस्करण की उक्रष्टता दिखाने के सिय 
चरक दारा अभिक उचिते प्रतीत दोनेसे, अभवे द्वारा बाद में 
कहीं मी भारद्मजसे सस द्थिकी प्राक्ठिका निर्देशन होने से; 
प्रत्युत मारद्वाज के मत क्रा खण्डन करने से तथा भारद्राज के 
निषय म विशे कुद भो निर्देश्चन करने से प्रतीत ्ोत्तादै कि 
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'अथातो दीर्धैीचितीयमन्यायं व्याख्यास्यामः, इति हं स्माह 
भगवानात्रेयः? हन दो वाक्यो के वाद सीधा हिताहितं सुख दुःखम्‌? 
से अरिनवेञ्यतन्त्र कां प्रारम्भ इञा है तथा श्नके बीच का अवतर- 
गिकांस सम्भवतः चरकाचायं ने पुरा किया है। “हिताहितमः 
इत्यादि वास्य मेँ दीखने वाली प्रचीन यन्थकी प्रौढता का श्ससे 
पूवं के वार्यो मेन भिर्नाभी इसी बातत कौ प्रकट करता है । 

वर्तमान चरकसंहिता तथा मेडसंहिता के “नवेगान्धारणीय 
अध्यायो की तुख्ना्मे हम देखते हैकि चरकसंहिता मे वेगो के 
निरोष कै ओौचित्य एवं अनौचित्य सम्बन्धी विषय को दहीदियाहै। 
इसके विपरीत ेडसंहिता मे अष्याय के आदि त्था अन्त मे उस 
विषय के हौने पर मी बीच भँ दन्तधावनः, धूमवती आदि अन्य 
विषय दिये हुए हैँ । इस प्रकार अग्निवेद संहिता मे सन्दश्य 
तथा येडसंद्िता मेँ ॐेख, रचनाः अथवा उपरूष्य न्थ की विक्रुतिं कै 
कारण अश्युद्धि प्रतीत होती है । 

नावनीतक नामक अन्धे अच्रयकेनामसतै दिये हुए बहुत 
से योग एवं ओषधिर्यो के चरकसंहिता मे भिल्ने परमभी दौ तीन 
ओषधिर्यौ केन मिलने से तथा चक्रपाणि शिवदास आदिं दारा 
अभिवेश् कै नाम से उदधतत छु इरोर्को का चरकसंहिता मे न 
सिखने से अग्निवेदय संहितामं से संस्करण के अवसर प्र कुद 
अंज्ञ निकार दिया गया प्रतीत्त होता है। 

शस्य प्रकार येडसंहिता तथा अभिवेरातन्त्र कौ सामने रखकर 
प्रत्येक विषय मे तुरना करने पर अन्य भी बहुत से स्थलों एर 
विभेद दृष्टिगोचर होते है । 

चरकसंहिता मेँ अध्यार्यो के बौच्व र्मेमी स्थान २ पर आये 
हुए गद्चवाक्यो कै संद्धेप णवं विस्तार के स्यि कर्द पच तथा कीं 
गद्य रूप मँ भी संह एवं विग्रह रूप भिर्ताहै।\ बीचरम भी 
(अवन्ति चान्न, "अचर श्लोकाः इत्यादि दारा करीं संक्षेप के ल्यि 
तथा की उपपादक अथं कौ खचित करने के खयि पय ( इलोक्‌) 
दिये हे तथा प्रत्येक अध्याय के अन्तम भी अत्र श्छोकाः, दारा 
अध्याय कै विषयक्तो शकक मँ दिया इञा है। सं्िक्ष ञेख के 
ग्रहण सौकर्यं ( आराम से समञ्षने ) क चयि विस्तृत रूप देना तया 
विरतृत केख के धारणसौकर्य ( याद करने ) के च्वि संक्चिप्त रूप में 
देने की प्रणाली प्राचीन आचाय के केलौ मँ मी भिल्ती है. 
ल्याकरण मदामाष्यकार की मी यष्टी रैली ह \ कुसमाञ्जलि आदि में 
कारि काज के प्रतिपा विष्यो का पुरणिका रूप में गधवकक्यो दारा 
विशद्रीकस्ण ‹ स्पष्टीकरण } दिया गया है तथा द्ाखदीपिका 
मामती आदि मेँ शसक विपरीत विस्तृत मारवा को संक्षेप से कारिका 
रूप मेँ द्विया गया है । सुश्चुत तथा कास्यपसंहिता में मी स्थान र प्रर 
संग्रह वथा विद्‌ ८ संश्चेप ओौर विस्तार ) से वर्णेन भिल्ता है । इस 
प्रकार एक टी विषय को संक्षेप ण्वं विस्तार दोर्नौ प्रकार से निरूपण 
कृरना मूक आचायै के द्वारा भी सम्भव द्धो सकता हे! किसी एक 
प्रकार से कही हर पूवं आचाये की उक्ति को पीछे संस्कर्ता दारा 
किसी दूसरी प्रकार भी कदा ला सकता है ! चरक संहिता के निम्न 
दइकोक द्वारा यह स्पष्ट कए गया है कि गहन विष्यो कां जन्ति 
होकर शान प्राप्त करने के छियि श्स प्रकार के सष्ेप णवं विस्तारसरूपम 


23 उक्छिभेद मे पुनरुक्ति दोव नदी दोता रै- 


< उण ह° 


# 1 । 
चव कत छत च र शिक 
गदयोक्तो() यः पुनः शरोकैर्थः समनुगीयते 1 
तद्न्यक्रिन्यवसायार्थं द्िरंक्तं तन्न ग्यते ४ 
इस रकार संक्षेप तथा विस्तार द्वारा की गह रचना “भरौडिर्म्या- 
सखमासी च» के अनुसार पुनरुक्ति दोष नदी है अपितु खुण है । 
हसी प्रकार चरकाचा्य ने अग्निवेश तन्त के एक २ वाक्य 
कौ केकर कहीं उसे पूरा करने के चयि, कौ संक्षेप एवं विस्तार दै 
ल्यि तथा कदं महण एवं धारण भँ उपयोगी वेनाने कै स्थि, उसे 
पूणं करने तथा वदनि कौ दृष्टि से अपने कद्ध वाक्य त्तथा पद्‌ आदि 
सम्मिलित करकै मूक आचाये तथा अपने वाक्यो को तिरतण्डल- 
रूप मेँ मिलाकर प्रतिसंस्करण किया दै । जिस प्रकार भारत अन्ध 
मे अनेक कथानक, वैडम्पायन आदि के प्रडनो्तर आदि पूरणिकरा 
वाक्य तथा आदि जौर अन्त म उपक्रम तथा उपसंहार अन्धौ को 
जोड्कर्‌ उसे महाभारत कारूपदेद्रिया यया दै हसी प्रकार चरक 
ते भ रेखा द्यी संस्करण करकेद्खे दूसरे परिमाजिति रूपम 
उपस्थित कर दिया है ¦! इसल्यि गूलयन्ध के परवश द्ोने के कारण 
मूलय्न्ध मे जसा लिक्य का पौव पयेक्रम था› प्रतिसस्छृत यन्थ म 
भी तरेता द्यो द्योने से छठतसंहित्ता कौ अपेक्ठा चर्कसंदिता मे अन्ध 
का निषय अधिक विश्वङ्कक्िति मिक्ता है । इस प्रकार चरकनेभौ 
उसे टीक नद्यं किया\ यद्वि वहं स्वतन््ररूप से चरकसंहिता की 
स्वना करता द्यो इता प्रौढ विद्वान्‌ होकर भौ श्या शस पौर्वापय- 
क्रमरूप सन्द शुद्धि को ठोक न करता । समास एवं व्यासरूप भं 
पुनरुक्त प्रकीर्णं विषय को संकलित करते इए भी उस्नै इस दोषं 
को दुर क्यौ नदीं किया । ज्वरससुच्वय मे आशिन, भारद्वाज 
आदि के वचन के मिक्ने से उनकी संहितार्ओतेमी विष्यो को 
संग्रह्‌ करके इस संस्करण मँ चरका वाये ने संभवतः दिये द! इस 
प्रकार बहुत प्रयत्न एवं परिश्रम से प्रतित्स्कृत करके इत प्राचीन 
संहिता को चरकं ने अनेक विषयो ते युक्त कर दिया है, श्सीर्यि 
इस संहिता के अन्तर्मे इदबरुने श्ससंहिताकेषानसे ही दरे 
तना के ज्ञान तथा इसकी मदन्ता का निर्देश करते इष का दै कि 
यदि्ास्ति तदन्यन्न यन्नेहास्ति न तत्कचिच्‌? । उपयुक्त युर्णोः कै 
कारण तथा अन्वर्थक चरक नाम के अनुरूप स्वे जग धूम २ कर 
प्रचार करने कै कारण अन्तरङ्ग दृष्टि से इस न्थ के अक्रियः तया 
अग्निवेद्च संददितः रूप होते पर सी बहदरं दृष्टि से वतमान संता 
की चरक संहिता नाम से द्यी प्रसिद्धि दै, 
ञडसंहिता मे म उतने हयी अध्यायौ के दोन से तथा स्स 
मन्थ ( चरकसंहिता ) मे मी णक सौ बीस(र) अध्व त्था जार 
स्थानौ का आत्रेय तथा अग्निविद दण उपदेकल्ञ किया दौनेसे 
प्रतीत होता है कि इस सम्पूणं अन्थ कै अपस्मार भ्ण सखे 
अगले भाग द कारवद्याव लघ हो जाने से तथा चरक के 
समय मी उसका संस्करण न दने से पौरे आत्रेय दारा उपदिष्ट 
हारीत जादि के सर्न्थो से विष्यो को ङेकर संभक्तः इद्र ने श्सकी 
पूति की है \ पीछे सते पूरा किये इट उतने अख भं विभिन्न पच्चप्रायः 
केख का दोना भी इसी का समर्थन करतः है ¦ 
अनिवेद्य के नाम से चक्रपाणि तथा शिवदास आदि दास 
उदु्रूत वचर्न के भिर्ने से प्रतीत द्योता है कि संभवतः उस समव 


___-- ~~~ 


(१) १२ की टि० उपो० संस्कत ० ५६ क २ दख । 
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समय भी अथिवेद्धतन्तरे की उपस्थिति की संमावना होने से उस 
अग्निवेदातन्त्र सेद्धी शेष माग की पूति न करके चचिरोनछवृत्ति 


दारा अन्य तन्त्रँ से विषौ को एकत्रित करके इदृबरल दाया चिकि 


स्थान के अन्तिम १७ अध्याय तथा सिद्धि ओर क्पस्थान की पूर्ति 
करने क्या हेतु है ? अश्निवेश्तन्तर से पतिं न करके अन्य तर्न््रौसै 
पूति करने का उर्छेल दृढवल ने स्वयं किया है । ठ्गभग एक हजार 


वर्षं पूवं छिखित एवं उत्ते प्राचौन उवरसमु्चय मै चरक के वचनी 


के मिरे तथा अभ्चिवेदा कै वचर्नौ केन मिलने से, वाग्भट भादि 
दायाभी चरक क्षा उच्छेख होने सेतथा खलीफा हरररसीद 
कैसमयमभीषश्सौ चरकसंहिताकाद्टी अलुकाद होने से प्रतीत 
होता है कि वाग्भट तथा दृढवर आदि के समयसे पूम्रैष्टी अधिवैश्च 
का तन्त्र प्रित हौ चुकाथा चक्रपाणि तथा शिषरदास्र मदि के समय 
तक यदि अभ्भिवेरातन्त्र मिक्ता दोतातो भिन्न २ पिरयो मं अभिवेश 
तथा चरक कौ समानता्ओं तथा विषमतार्ओ का अनेक स्थानों पर 
वणेन होना चाहिये था । परन्तु श्सके पिपत यषां अग्निवेश के 
कु ही वचर्नो के उद्धरण दिये होने से प्रतीतदहोता हैकिं ये 
उद्धरण प्राचीन नित्रन्थ एवं रीकाओं से दिये गयेदै। 

सुश्चनसदहिता के संस्करण के विषय मे य्रन्थमं कीसी स्पष्टरूप 
से उक्छेव नदीं है । केवर श्रतिसंस्कर्ताऽपीषह् नागार्जुनः, उदछण 
कै श्स निर्देश के अनुप्ररदहो कुड रोग नागाञ्जैन को हसका 
प्रतिसंस्कना मानते है । नागाज्ञुन को मौ म्रतिस्ंस्कर्ताी मानने 
पर ॒सुश्च॒त उससे प्राचीन सिदध होता है) परन्तु नागाज्ज॑म 
के वतमान श॒श्ठतसंहिता का प्रतिस्स्कतां होने मे कोशे प्रन 
प्रमाण नही भिल्ता है। यदि वहु प्रतितंस्क्तां होता तौ चरक 
के अग्निवेशङ्कते तन्त्रे चरकम्रतिसंस्छतेः उर्छेव की तरह वह 
भी अपना प्रतिसंस्कताँं कैरूप म उल्लेख क्योन कर्ता? भार्यं 
नामाज्ुन तथा दूरे किसी नागान के विषय म भौ अन्य भरन्थौँ 
म शव्यतन्त्र के विषय मेँ कहीं उल्केख नदी भिरुता । आयं नागाञ्जैन 
के उपायहृदय मेँसुष्टुतमका नाम दिया होने परभी पूर्वनिर्दिष्ट 
भेषज्यविथा के प्रकरण मेँ शद्यतन्त्र का प्रथक्‌ निदेश नदीं भिता 
है । तथा यह भी विचारणीय है किं शान्तिप्रधान बौद्धमार्गायायी 
तेथा बोधिसत्व विद्वान्‌ दने के कारण शक्षसाध्य शस्य चिकित्सा मे 
उसकी रुचिं ( प्रवृत्ति ) किस प्रकार दो सकती धी । आय॑ नागाज्ञंन 
या तान्त्रिक नागाञ्जुन द्वारा यदि इसका संस्करण किया जातातो 
उसमे स्वाभाषिकरूप से बौदधमत की च्छया अरस्य होती । इस 
मन्थरे कदं नाम मात्र को मी बौद्ध दाया नहीं मिरती है पितु 
निम्न इरोक के दारा स्थानर पर राम त्था क्ष्ण क्री 
मैषिकं मन्त्रौ के प्रयोग तथा सांख्य दशन के अनुसार अध्यास का 
विष्य दिया हज है-- 

महेन्दरामङ्ृष्णानां ब्राहणानां गचामपि। 
तपसा तेजसा वाऽपि प्रश्ाम्यध्वं शिवाय कै ॥ 


# जिस प्रकार पक्षी जाति भिन्नर क्थार्नोसै खोटे कणोको 


बीन र कर संग्रह करते हँ उसी प्रकार भिन्न २ अन्थो से जब 
चोदा २ अदा संग्रहं करके किसी पिषयको पूरा किया जाय तब 
यद्‌ शाब्दे व्यवहृत होता है । ( अनुवादक ) 





उपोद्धात का हिस्वी अयुवीद्‌ 


तक अथिवेरतन्त्र उपलग्ध था। परन्तु उस अवस्था मे दुदव्रल के 


दस प्रकार नागाज्ञुन को सुश्रुत का प्रतिसंस्कर्ता सिद्ध करने के 
श्यि अन्य बवान प्रमर्णौ की अपेक्षाहै। बहुन से प्राच्य एवं 
पाश्चाच्य विद्वानों की सम्मति है कि वतेमान समय मेँ सुश्रत का पुनः 
संस्करण ही मिलता है । कहीं २ अववावीमे विषयो के मिल्नेसे 
मेरी भो यहीराय हेकि स््सकासंस्करण हृभादहै) परन्तु शस 
संस्करण मे चरकसंहिता की तरह पुनरुक्तियां नहीं भिकर्तीदहै। 
दस्मे संस्वर्ता तथा उन्तर माग के छ्ेखकका यश्चपि स्पष्ट घ्रेख 
नहीं है, परन्तु मैरे पास ६३३ मेवार ( नेपाली ) संवत्‌ मे छिखित 
ताडपग्रीय सुश्चत है उसकी पुष्पिका ( समाि भाग) मे पूर्वभागे 
“सुश्रुते शस्यतन्त्रः रेसा उव्छेख है तथा उन्तरतन्त्र के अन्तर्मे 
"इति सौश्रते मषठोत्तरतन्त्रे चसुःषष्टितमोऽध्यायः, भतो निघ- 
टुमविषयति हृतिः तथा उस निषण्टु माग के समाप्त ने पर- 
स्यां संहितायां महो्तरायां निघण्टुः समाप्तः, रक्छेख 
मिरुता है । यथपि दुम्‌, अर्थं प्रत्ययान्त सौश्रुन श्षब्ड से सुश्वुत के 
ग्रन्थकामीग्रहणहो सकता है तथापि पूवं तथा अपर अन्धके 
भागमेंकेखकीष्कष्ी हेरीके ओचित्यकफो दृष्टिमे रखतेहुए 
पूव॑भाग मेँ सश्चत शब्द्‌ तथा उम्तर भाग मेँभिग्र ही सीत श्चब्द 
से निर्देश ष्टोने के कारण पूवं भाग सुश्वुत-ङ्िखित है तथा उ्तर 
भाग उसी कै वंश्च वाङ किसी अन्य ( सौश्रुन ) भ्यक्ति द्वारा छिखित 
प्रतीत होता है। निघण्डु भाग कै उपक्रममे दिवोदास के उपदेश 
का उर्केख ने पर भी मुरु आचाय के एक दोने से यह्‌ न्थमी 
मूल ग्रन्थदही दै, इसक्रो सिद्ध करने के ल्यि संभवतः दिवोदास 
का निर्देश्च किया हो तथा निघण्टु भागम अये हए केख मं कु 
विकसित अवस्था होने से तथा उम्तर मागके शमदो के विङ्ेष रूप 
से भिलने से यद्‌ निघण्डु भाग मौ संभवतः सौश्टुतं का दहै। भपृणं 
अद्य को पूण करने की दृष्ट से इसमे उन्तरतन्त्र सम्मित करनेवाले 
सौश्ुताचायं ने पृ॑माग मेँ भी संभवतः कध संस्करण का हये! 
महाभाष्यकार द्वारा सीश्वुतदयष्द से युक्त उदा्टुर्ण के देने से, 
सौशुतो की मी पदर से प्रसिद्धिका बोध्ोताहे। सुश्ुनके वंक 
वर द्वल्यविथा के पण्डित सौश्रुतौ का राजा के साथ प्षम्बन्ध 
होने कै कारण ही अत्यन्त प्राचीन कासे नसौश्रुतपार्थिवाः' उदा- 
हरण प्रसिद्ध शै । श्स प्रकार यष कहा जासकता है कि सु्वुत के वं 
वाके या उसके किसी शिष्य ( सौश्टुताचायं ) ने पूत्रेभाग का संस्करण 
करके उन्तरतन्त्र ओर निधण्ट भाग उसमे पीडे से सम्मिर्ति कर 
द्विया है) 


पूव आचाय की संहिता के उपर्न्ध होने पर मी अत्य आचार्यौ 
के अन्धो मेँ मिलने वारी विक्षेषता्मी को टेकर पूवं संता की 
कभिर्यो को दूर करके उसे सर्वाङ्ग पूणं बनाने की दृष्टिसे पीछेसे 
पूर्व॑वतीं दिवोदास कौ संहिता को केकर उसर्मे अन्य ग्रन्थो के विष्यो 
की स्वतां ने उन्तरतन् कै रूपमे सम्मिरिति किया प्रतीत दोता 
है । स्वयं मन्थकर्तौकी उक्तिसे स्प्टहै कि उन्तरतन्त्र का विषय 
विदेदयाभिप आदि के श्लाराक्यतन्त्र से संबन्धि है । सुदछतसंदिता 
कै उम्तरभाग ओँ कौमारशृत्य के प्रकरण मेँ अन्य आचार्यौ का निर्दे 
करते इए मूल म यथपि 'कुमाराकाघदैसुभिः” दाया सामान्य 
उल्लेख टोने पर भौ रीकाकारो व्यया घात्ैतकं बन्धक जीवक आदि 
का निर्देश किया जाने से त्या जीवक के इस कौमारमूत्य विषयकं 


ॐपौदात का हिन्दौ अनुवादे 


| | 
ग्रन्थ कै मिरु जाने से संभवतः उस प्रकएणर्मे कादयए तथा जौप्रक | 


के विषयो कौ भी उन्तरलन्त्र मँ सम्मित कर दिया गया है) 

सुश्रुत के उन्तरतनत्र मं रसमेद विषयक ६४ अध्याय तथा 
दोषमेदतिषयक अन्तिम (६६ ) अध्याये बीच में ६५ वां तन्त्र 
युक्तयो का अध्याय है । कौटिलीय अथशा मँ तन्त्रयुक्तिर्यो का 
अन्तिम अध्याय है। इनकी तुलना करने पर हम दैखतेहैंकि 
दोनो म अधिकरणे प्रारंभ करके उद्य पर्यन्त ३२ युक्तियां दी 


हुई है । तथा बीच मे भौ उद्देश, निर्देश्ष, उपदेश, अपदेशः प्रदेश; | 


अतिदैल्च आदि तथा अन्य अन्धेन अयि हए बैदौ तथा भन्य 
भी पदार्थौ मँ ( अपने २ वैक तथा नैतिक विष्यो को च्छयौडकर ) 
परस्पर समानता कौ देदकर एक की दूसरे पर दाया प्रतोते होती 


है । श्नमे किसकी किस पर दाया है इस विषय मे परस्पर विचार | 


करने पर म देखते है कि कौटिलीय अर्थदाख् मे ओपनिषदाधि- 
करण की समाघ्िपर अन्थके अन्त मेँ तन्त्रयुक्तिं दे इृदंरे। 


इसी प्रकार सुश्रुत के उत्तरतन्त्रमे मी साथर द्विये जने योग्य | 


रसयेद तथा दोषमरेद प्रकरणे बीचर्मे तन्त्रयुक्तिः के अध्याय 
कै द्रिये होने से पूर्वापर सङ्गति कौ देखकर यह का जा सकता दै 
करि यद किसी दूसरे ग्रन्थ को देखकर किया गया है अथवा संस्करण 
के समय भी यहु अनुप्रवेश संभवदहै। चरक संहितार्मेमी मन्थ 
कै अन्तमं ही तन्त्रयुक्तियो का विषय दिया हा है, जोकिदृद- 
बर द्वारा पूरित मागमे ह बाद मे मिहाये इट उत्तरतन्त्रमेभी 
पूवंमाग की तरह इसकी प्रामाणिकता सिद्ध करने के च्यि धन्वन्तरि 
की उक्तिरूप भ्यभोधाच मरावान्‌ धन्वन्तरिः, ववयं रेक ने 
स्ंमधतः चयं जोड दिया है। इस प्रकार सुत संहितामें पीछे 
सम्मित पयि हए विष्यो कौ मृख्प्रन्य के अगि स्तरतन्त्रर्प मेँ 
पृथक्‌ जोड़ दिवा गया है । चरक कँ समान मूर अन्धके साथद्यी 
विषय कौ भिखाकर परस्पर एकाकार नदीं कर दिया गया है । शसते 
संहिता मँ संह पिये हु नवीन तथा प्राचीन विष्यो म परस्पर 
सुगमतासे भेदं कियाजा सकता ै। मुद्धितं सु्ठतसंहिता में 
प्रथम अध्याय के अन्त मँ 'सर्विशमन्यायशतं पञ्चसु स्थानेषु 
संविभज्य उप्ते तन्त्र शेषानर्थान्‌ व्याख्यास्यामः, इस पाठ कै 
मिन से पूव॑संहिता के ससय ऽन्तरतन्ध्र की मी उपस्थिति भरतीतत 
होने षे दोनो माग एकष्टी समयके दने चाये! परन्दुमेरे 
सं्रह्मल्य मै विवमान प्राचीनताख्पन्र पर श्वि इद सुश्ुतमें 
स्थान २ पर बहुत से पाठभेद भिरे ह । यदा मी ८." ` 'संषिभ- 
ञ्य उण्वरे व्याङ्यास्यायः, यदे पाठ मिलता है। शस पाठके 
अनुक्ता १२० अध्यायो को पाच स्थानो मे विभक्त करके फिर 
भनि व्याख्या करेगे, श्तना हौ अन्ध का आशय है। इसत उत्तर. 
तन्ध्र का निर्देश नही भिर्ताहै। शुतीय ध्याय के प्रारममें 
भध्याया की गणना करते ण अुद्रित पुस्तक मे विया इमा "दवुशं 
षटु, यद पाठ भी ताद्पुस्त मै नष्टौ भिख्ता है। जिन्त 
टन्तरदन्त्र के अभ्यार्यो के रिषर्यो को इनवित करने वारे "अत॑ः परं 
स्वनाम्नैव तम्व्रसुतरसुभ्यते, से भारम करके विधिनाऽधौत्य 
युाना मस्ति प्राणदा शुषि, शत्यादि ४कोकं तो ताडपुस्तक् 
न भी भिरूते है । पी उत्तरतन्पर कै जोदने कै भादः उसके विषयों 
क्षी सत्वी बरे ये दलोक मी संमवतः पीठे ते भ्वप्रविध्से गये) 
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वृदडधजीवकीय तन्न के विषयमे तो यह कदाजा सक्ता 
कि प्रष्यीन कारय संहिता के बहुत विस्तृत होने से बृद्धजीव 
दवारा उसकौ संक्षिप्त करके तन्न वनाने का उक्केख सहिता के कस्प- 


ध्याय म मिलता है शसखियि जिस रूप म कादयपसंहिता थौ उक्ती 


रूप मे बृद्धजीवकीय तन्त्र नर्द है अपितु अन्य संक्षिप्त रचना कै 


कारण स्पष्टरूप से उसका रूपान्तर हौ चुका दै ! परन्तु बृद्धजीवक 


ने मी संक्षेप करते दु मूल्संहिता की उपेक्षा करे स्वतन्ध रचनां 
नदीं को है अपितु उसीके उपदेशरूप वाक्यो तथा विषयोकोदी 
केकर विस्तृत अंशल फो चोडकर उसी का केवर संक्षिप्तरूप कर दिया 
जैसा किः उसके के प्रतीत होता है । 

कादयपसंहिताके पूव॑माग तथा चिर्मायमे सी आदि षे 
अन्त तका प्रत्येक अध्याय ने इस्याह भगवान्‌ कश्यपः तिष्ट 
स्माह भगवान्‌ कश्यदः' शत्यादवि वाक्यो के समान सूप से मिलने 
प्रमी ग्रन्थ के अन्दर आये हृद सब विषय कदयपके हीर, 
देती बात नदी है अपितु सिद्धान्त तथा उपदेश्च वाक्य दी केव 
कदयप के है तथावीच मे उस रपय के व्यिं दिये इर 
पूरणिका सूप से उपक्रम तथा उपसंहर वषय पी से इद्ध 
जीदकं द्वारा तन्त्र बनाते समयमो संभवतः दे द्विये गयेष्ध) 
द्व अध्यायोके आदि तथा अन्तमं ्टरत्याष्ं कश्यपः, यहु पद 
तौ जीवक ने संभवतः शतल्णिदे दियादै पि लोग इस 
न्िषय को उस्तकी कपोल्कस्पना न समद्यकर काश्य पसंहिता के 
तारष्पभे हो जानकर ससे प्रामाणिक मान । काद्यपरंहिता के 
पू्॑माग मे 'साहसादतिबाखस्य सर्वं नेच्छुल्ति कश्यपः (म- 
वसयोस्तु मण्डं सरवैषां करयपः पूवम्‌ भथ कश्यपोऽअवीत्‌ 
सर्वमष्येसदसम्यर्‌ , त्यादि स्थली म तथा लिर्नागमे मी 
'पाययेदिति कश्यपः, श्यथास्वमिति कश्यपः, शेय ईति ह 
स्माह कश्यपः) इस्यादि स्थल मँ पुनः कश्यपं शष्द का उल्क 


होने सै प्रतोत्त दता है कि जीवक द्वारा कश्यपे सिद्धान्तो का 
अर्थानुवाद किया गया है अथवा वृद्धजीवकं के उपदेशक मारीच 


कश्यपनेमी प्राचीन क्यपपरम्पया कौ चकित करने कै किये 
स्थान २ पर श्रति कश्यपः पद दिया दै । अस्तु, श्रोषन्ये 
ध्यपदेश्चा भवन्ति, ॐ अनुसार शसम 1 हरं सथ सिद्धान्ते आदि 
उन्तिर्या कश्यप की दी प्रतीत दहौती है । मस्ति ओदि प्राचीन 
ग्रन्थौ मँ भ्षिष्य भृयुने मुके वथा पतामश्रेवे दिने सा्वेस््य 
के उपदेश को शब्दरूप तथा भावकर्म पर्ण करके तेथाउते 
पणं शरक बनाई हृदं संहितानो के मनसंहिता कथा यास्क्यः 
संहिता भदिनामरदे रहै । यहां भी इतौ प्राचीन आर्षं रैरीका 
अनुसरण शिया गया प्रतीते होता है। पूवंसम्द्ायो का उच्छ 
करते हद करयप के समान उसके पुश्र क्यपो का निर्देश होने 
पर मौ प्रस्येक अध्याय के उपक्रम तथा उपसंहार म दवि ह स्माह 
करयपः, तथा अन्यके मध्यमे भी स्थाने पर्‌ कश्यपोऽ 
रवीत्‌) “हति करयपः, आदि दारा कष्यप शब्द से ही भवाय 
नी उरकेख किया ई । 

स संहिता मै दो माग है । करपस्थान तक पूषवमाग तथा उस्तके 
नादं खिरूमाग । दौर्नौ हो माग म भ्रलयेक अध्याय के उपक्रम सया 
उपसंहार मँ क्यप के उपदेश हप म स्पा करयपः" पद्‌ 
मिरुता है! स्वरसयुश्वय म क्रप्यप नाम हे दिवे इष क्वन्‌ इस 


(8) 


[ 





॥ 


संहिता कै पूवैभाग तथा उत्तर भाग दोना म मिरूते है । पूवमाग में 


सर्वत्र क्यप कै रशिष्यरूप मे जीवक काततथा उत्तरभाग ममी 
अधिकांश रूपमे जीवक का तथा कही २ किसी अन्य ग्यक्तिका 
मी उच्छेख मिरूतादै। शसम पूवे तथास्न्तर भाग्मेषएक ष्टी 
उपदैश को खचित करने वाके परस्पर संयोजक वाक्य दौर्नौ मागो 
मँ भिरूते(श) ह । 

स प्रकार पूव णवं उक्तर दोन भागो के परस्पर संबद्ध होने 
चे एक शरीर सरूपसे बना हुआ यष मन्थ आपात्रतः कर्यपसंहिता 
स्प ह प्रतीत दता है । परन्तु पूवैभाग के अन्त मेँ पू्वे्रन्धके उप- 
संर सूपमें ग्रन्थकीौ समि क्रा निर्देश कएने वाला कल्पाध्यराय 
दिया इभा है । उपसंहार को मन्थकै अन्तर्मे होना चादिये। 
अश्रिय तथा भेदकौ प्राचीन संहिता सत्र, निदान आद्धिं आढ 
स्थानौ तथा १२० अध्यायो मे पूणो हृ भिल्ती है । उसो के अनु. 
सार यष्ट काश्यपसंहितामे मी पृकषेभाग मैदहीआठ स्थाने तथा 
१२० अध्याय परे हो जति ह| इसत संहिता के कद्पाध्याय कै निम्न 
दोक के अनुसार भी शतके आठ विभाग दृष्टिगोचर कते है--~ 


सूत्रस्थाननिदानानि विमानान्याप्मनिश्वयः । 
दृन्दियाणि चिकिरसा च सिद्धिः कहपाश्च संहिता ॥ 
इसके बादर अन्त म खमाक्ता चेयं संहिता, लतः परं खिख- 
स्थाम भविष्यति, यद संहिता की समाप्ति का सलक पुष्पिका 
घाग्य भी द्विया हुमा भिखता है| इस प्रकार आठ स्थानौ तथा 
१२० अभ्यार्यौ बाहा यहु पूर्वमागष्टी ब्ृद्धजीकषक द्वारा संश्छिप्त मी 
हुं का्यपसंहिता प्रतीत शती है । 
उसके बाद पू्व॑माग म अनुक्त विषयो कौ (तया पूष्भाग मं 
भये हुए विषयो कौ मी पिकस्सित सूपे ) तथा श्थर उरते कुश्च 
शव््यक एवं परकीणं निषर्यो कौ स्ंम् करके पूप्रेभगोकतं क्रम 
कोभिनाध्यरानं मस्ते हीः सुश्रुत मै १२० अध्यायं धाटी पूर्॑संहिता 
मै भाषः उन्तरतन्ध्र के समान ८० अध्याय बारां स्िलमाग पष्ठ सै 
भैष गया प्रतीत होता है । 
मेघदूत भावि कुद अर्न्थो मं, सयं लेखक दवत कथांदाकौ तते 
भाणो मे विमत्त करम पू एवं उन्तरमाग केद्रियेष्ठोने से सब 
जगह यथपि पसा नियम नष्ीं गनाया जा सकता तथापि कोदम्बरी 
भौर ददकरुमास्वरित भावि मेँ पूर एवं उत्तसमागमें स्वनाका सेद्‌ 
छपा कीं २केखक फेमौ मेदक खष्ट उक्ेडक्िा है। ध्न 
प्रन्थो मे उसके गदमे परे कवि हप माग का केव उ्ठस्मा नाम 
पेषी निर्देश कियागयाहै) म्रन्धकी नाभ सो सम्पूणं ग्रन्थ कै 
भयुस्तार, फादम्मय, दश्ष्कमास्चरिते भाषि पणी है| कुष्‌ विदानो 
का विचारदहैकि रामायण भँ मोरमके षर पर कुशसथाशख्ष 
दरारागयिहुप मागमे पश्चात का अंश बद्मे पूरा फरके जोड़ा 
याहे) उस मागका उत्तरकाण्ड भासते पृथक्‌ म्यवहार होने 
पर मी सम्पूणं प्रन्थकीतौप्कष्ीनाम से व्यार मिक्ता है, 
देसे स्थाना म जद उन्तस्माग मे रेदरीरी फी भिन्नता प्रतीत होसी 
हौ बह धता प्वं समयकेमेध्से निर्माणकेमेद्‌ फो मी अभुभान 


प कना 


किया भाता है | घशरुतं फे पूताय मे मी फौमारद्ष्य तथा श्चारामैयं 


(१) श्छ रि० ठपौ० संङंत ¶० ५८ का० १ देये, 
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आदि मिषयान्तरो के विकसित अवस्था मिलने के कारण एका 


ही ङेखकं की रचना ्ौने से उनका विस्तरत वणेन मिलना चाष्ठिये 
परन्तु शस्यतन्त्र कौ प्रधानताकी रक्षा केख्ियि ये त्रिषय बहुत 
संक्षेपसे दिये गये ै। उष्वरतन््रकेरूप मै पुनः मिख्मे बारे 
विस्तृत प्रस्थानान्तसैय विषयो का बादम सम्मिलित शिया जाना 
प्रकट करने के छियि उन्चरतन्व्र नामसे नर्दश्च किया गया है। 
केख की स्वनाम भेदके द्वारा निर्माणे भी येद मालूम षहो सकता 
है! श्सौ प्रकार काश्यपृसंहिता का खिरूभाग भी यदि पू्ैमाग 
कै साथष्टी बनाया ग्या ता तौ पू्रेभाग मँ द्विये हुए अवर 
आदि पिष्यो कै साथ खिकभाण मेँ दिये हु उत्रर आदि पिषर्यौ 
छी समानता को ष्टि मेँ स्ते हृ उसी के अनुक्तार वणन फियां 
जाता परन्तु खिरमाग मेँ पुनः उन्दी पिष्यौ के देने से तथा उप. 
देर स्थान, समय ओर उपदश्य व्यक्तिकफामी भेद ्रिलाई दैनेसे 
पवैभाग तथा खिलमाग मेँ भ्रन्थ कती, समय तथा स्वनाकामी 
मेद प्रतीत होताहै। विद्वान्‌ छोग च्णरेद म भी खिल्स्पसे 
सम्मिलित पिथिहृण मयका समय भिन्न मानतेषै। यहुः मी 
सिरस नाम से निर्दश्य जानाष्टौ समयक्तथा फा कैमेदकौ 
प्रकट करता ४ । काश्यपस्ता कै कसाध्याय मे आए हुए नतेन 
सखिखयुष्यते, वाम्य के भनुक्तार लिरस्थान मौ इती शृदजौष- 
धीय सन्त्र का भाग प्रतीत होताषहै। तथा दिमाग मे आये हृष 
परिप केमी फाश्यपकेदौ उपशय स्पष्ने से खिरमाग सषि 
ग्रन्थ षी काध्यप्रसंहिता प्रतीतं हौती है) परन्तु श्स संहिता भ 
पुैभाग फे' निम्न छोकमसे दरव द्वारा प्रेरितं कृडजोवेककी 

क्यप फा उपदरक्ष दिया जाना प्रतीत होता है- 

उपास्यमानस्रषिमिः कश्यपं धृद्धजीवकफः । 
शधोदितो दारवाहेन धेधनार्थेऽम्यथोदुयत्‌ ॥ 

हस प्रकारः पूत्र॑भाग मे प्रायः बहुत से अध्यायो मेँ जीवक फा 
प्रश्न तथा फषयप धारा उन्र तिया जाना मिषता है । वत्स के भ 
घी सन्तान ष्ेने से बोष्स्य फेपूथपुरषमे रूपमे निर्दिष्ट जीवक 
फो भार्गष दश दाय सम्मौधन भिया जाना उष्म पर भी 
“भार्मवार्थीनि,, दारा मेत्रर एक स्थान पर भार्गव धब्द से 
सम्भोधन भिया गया है । अन्यश्र सब्र स्थान पर जीवक दष्ट दाय 
हे सम्बोधने किया गयाषहै। दसम त्रिपतोतं उष्तरमाग ( खि 
स्थान ) मेँ दादधराह का उष्केछय नदौ निरता तथा जीयकफ शब्द 
दरार संगीषन भी हीर हीह) भायः सस्थान परर मार्ग 
ष्ट्रे ष्ठी संगोधन भिता है! अन्तर्वष्नीचिकित्सा तथा बष्ु- 
णक आदि अध्यायमे भी कहीं २ जीवकं दथा मार्मम शब्द दत 
सम्बीधन तथा जीवक दारा प्रश्नने करभे प्तप, नराधिप, विदा 
म्पतते, शस्याधि राजा फे सम्नोधनश्रिये हुदै तथा एकं श्याम पर 
ति बार्थोविदायेवुस्‌, द्वार भार्योवित्‌ फो पंश्थप फे उपदैदा का 
षके भिरूताहै । रेख कौ रथनाका अयक्षन्धान फरने पर 
पूवमाग में प्रायः छे की प्रौक्ता माषान्‌ फा प्रात्य तथा निषय 
फी गम्भीरता दीखती है तथा उत्तरमाण मे प्रायः पिकसितत विषय 
तथा निरूपण शीशी मी स्पष्ट एवं पुन्वर प्रतीत होती रै । रेषतीकशप, 
मेदरजतकर्मोचिरीय तथा दुकनिकिस्सा भाथि अध्यायो मे कदी ९ 
पु्ंभाग के समने प्रौढं एवं भाषे र्जना तथा भिषयं भी मंमीरता 
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दिखाई देती है। उपञ्य्त वणन कै अनुसार प्रतीत होताहै कि 
मुख्यरूप से दरारुवाहं द्वारा प्रेरित जीवक ने करयप द्वण दिये गये 
उपदेद्यो पो केकर पूर्वमाग का निर्माण किया है जिस्म कि रचना 
रली मी प्रौद्‌ है तथा अन्यश्र जीवक, वार्योविद तथा अन्य भौ 
व्यक्तियों कौ समय २ पर्‌ द्वियेःगथे कश्यप कै उपदेशो को केकर 
उन्तरभाग की रचना की गर है जिम छि विकसित अवस्था दिखाई 
देती है । न उपर्युक्तं सथल को देखने से दोन भागौ मँ ठेडनी 
एवं समय का भेद स्ण्ट दिखा देता रै। संदिताकै कट्याध्यायमं 
वृद्धजौवकतन्ध कै कु समय तक छुप रहने के बादर वस्स्य द्वरा 
प्रापि एवं संस्वरणके निर्देश के बाद दिवा हा निम्न रोक भी 
, बात्स्य द्वार टी कष्टा जा सकता दै- 


स्थानिष्वष्टसु शाखायां यथ्चन्नोक्तं प्रयोजनम्‌ । 
तत्तदूभूयः प्रवशयामि खिरेषु निखिरेन ते ॥ 

इस प्रकार यष प्रतीत होता है भि अष्टस्थानास्मक पूषैतन्त्र हौ 
काष््यपसं्टिता का संक्िघूध शृद्जीषकीय तन्त्र है । शस पवनाय 
मैन अये हर अवश्य विषयो को कश्यप की उपदैद्च परम्प तथा 
अन्य आचार्य कै अन्धौ ते संग्रह करके वासस्य द्वार ष्टी खिल्भागिके 
सूप म अन्तम जोड द्विया गया प्रतीते होताहै। वस्स्य दाराद्ी 
स भग फ जोड जाने पर भी वश्य के कुदं उपदेशो कौ साक्षात्‌ 
ग्रहण करके तथा कु हयर उधर कै अन्धो सै एकत्रित कर्के द्विया 
अनि कारणदही भ्रन्धर्म कटी प्रीद भौर क्ट स्ाधारण शरी 
दृष्टिगीचर कौन स्वायातिक षी है । इसमे वेर्योविद, काङ्कायन, 
मारदाज, दारषादः हिरण्याक्ष, वैदेह तथा अन्य आचार्या कै मत 
हेर वृदधजीवक का मते मी दिया हज है। अपने सामयिक एवं 
श्विष्यं ने के कारण शृदजीवक को मत व्यप दवार अथवा स्वयं 
जीवकं द्वार भौ पूर्वपक्ष कै क्य मे देकर अन्तं मै चरम सिद्धान्त 
स्पे क्यपका भत द्विया जाना यद्चपि सभेव हौ सकता है 
परन्छु बाद मै वमनधिरेचनाध्याय म कौत्स पाराशयै, अदधकाश्यप, 
देह, वायौधिद्‌ तथा उक समय कै अन्य यी आचार्यौ के मर्तौका 
पूतैपक्षकेकूप मै निर्श करने फे गाद चरम सिदान्तके सूप मे कदयप 
कै मते स्थान पर वासस्य का मतं द्विया हज है। परन्तु पूर्ववादं 
फे कारण बहुत पी हौनेवछि प्रतिसंस्कती बात्स्य का कश्यप तथा 
बृद्धजीषकं द्वारा निश्च किया जाना सम्म न दरोने से वत्स्य 
स प्रभ्य क। संस्कत प्रतीतं ्ौता है यषां दिये हृद कौस्स पाल. 
शाय भादि सम प्राचीनं दी आचा्यहै । सलि उनफे समकक्ष 
भाया हुआ वत्स्य मी प्राचीन आचाय ष्टोना चाहिये दथपथ 
वेशा राह्मण मै भरद्वाज, पाराक्चयै, भश्भिवेश्यः दारी, काप्य, | 
लातुक्तणं तथा अन्रिय भादि बहुत से प्राचीने कऋषिर्यो का उच्टेखं 
मिरुता है । उन के साथ वत्स्य कामी उर्लेख रै) आयुवंद कै 
प्रस्थौ से इन नामो वरे आयुर्वै आचार्या सतव भी प्रकट 
होता है । यथपि यष मक्षनिधा का निदश्च होमे से शक्रा जयुवेदा- 
वायेत्व शि नष्ट केता है, समान नाम बरेये भेन्यं व्यक्तिमी 
हषे सते हैँ तथापि यह नही कष्टा भा सकता कि ये केवर ब्रक्षनिधा 
केषी शाता पे, भायुर्वेद के नदी । शद भावाय की पूरव्ेणी में 
स्वदैथये रूपमे प्रसिद्ध अभ्रियो का उस्केख होने से उती परस्परस 
म दोनेसेये मी आयुर्वेद के चयौ सक्ते ह! भयु के 





गन्धो मेपूर्वाचार्योकेसूपमेद्विये हुए बहुत से नाम का कषस 
वश्च ब्राष्यणर्े प्रायः साथ २ मिल्ने से संभवतः येवेद्ी व्यक्त 
प्रतीत हते है । 


अतिसंस्कर्ता बात्सय ने केवल चिल्यान द्यी नहीं जोडा है 
अपितु कस्पाध्याय कै "संस्कृतं तस्पुनस्तन्तरं बुद्धजी वकनिमितम्‌” 
श्स निर्देश के कारण पृर्तंमानमे मी वत्स्य द्वारा संस्करण किया 
जाना स्पष्ट प्रतीत होता है परन्तु वात्स द्रि अपने पितरो को 
मिलाकर अनेक परिषरयो पते युक्त दिल्या को पृथक्‌ सूप से जोड़ने 
से प्रतीत हौता है वि उसमे पूवैभागे मूल मन्थे विपर्यस्त रूप 
कोर विथ प्रतिसंस्कार्‌ वहीं भिया है भपितु पूरयन्र्मे ही केवल 
कहीं २ पूरणिका वाक्य, कहौं जपना प्रि्ैष वक्तव्य तथा तात्कालिकं 
विषयो कौ देकर धायः उसी स्थमेहोस्दाहे। 


प्रतिस्तस्कार फा उदेश्य जिन्त फिस्तो मौ वेद्तु अथा निकन्धमें 
गुणाधान द्वात उसे उज्जहू करना होता है । शसं उपयुक्त प्रक्रिया 
दारा संस्कार कपे सै उन प्राचीने संहिता के लेख अथवा विषयं 
को संशि वं विस्तरत करके नये विष्य के प्रवरक्ष कंटने से तथा 
अनुपयोगी अं फो परिवतित कारके तथा निकार करकै उनका 
रूपान्तर कर देने का प्रतिसंस्कताओं का प्रयत्न संभवतः उच्ितिद्ो 
परन्तु शस प्रकार पुनः संस्करण होकर प्रचीन संहिता केशे तथां 
प्रतिस्कतीभ; के केव परस्पर नौर-क्षीर (दूध ओर पानी) की 
तरह भिर जनि से प्राचीन संहिताके केलों का प्रतित्कतांभ के 
ङेखौ मेषी अन्तर्माषिष्टौ गया है इसील्यि प्राचीन आत्रेय 
सहिता का अश्िषेश्च द्वारा विस्तार तथा उस अश्षिवेश्च संहिता के 
चरक दारा किये गये प्रति्तस्करण मे वथा इती प्रकार की्यपसंहिता 
कै श्दजीयक द्वात पिये गये संक्षेप तथां उसके वासस्य दवारा यि 
गये प्रतिसंस्करण मे यह केना कडिनिष्ेपि इनमे कितना अंश 
किंसका है । जित प्रकार प्राचीन मुर नावनीतकं अन्ध मे नवीन 
विषयो के प्रवेद दाय अपूर्णं भिपर्यो को पूर्णं करे लाहौर से 
प्रफाहित कराकर प्रतिसंस्कता ने बहुत उपकार मिया है तथा यद 
मौ सन्तोपका विषय है किं बग्मिट, नगेननाय आदि बहते से 
अर्थाचन विद्वन फ अहमयं सिद आओषभियो को सम्‌ प्रविष्ट 
करके इते ओर विद्व कर दिवा ४ । परन्तु श्त प्रकाशनम्‌ यदि 
लवीन पूरिति ( मतिस्ते ) अंको कल्पि के भेद दारां भर्थवा 
कष्टक मै देकर पथक्‌ प्रकाशित कर दिया जाता तौ यद मादस 
करने मे सुत्रिधा स्दतीकिप्नन्थयका कितना अश्च प्राचीन ( भूल 
मन्थ ) है तथा पितना अश्च प्रतिसंस्कारं मँ नया प्रवि किया गया 
है । श्त स्मय काद्र तथा यूरौप से प्रू नावनीतक थक्‌ यद्वित 
हुमा उपरम्ध होता है दतड्यि उन दोनों ( मूर तथा प्रतिसं्कृत ) 
ग्रन्थौ फी वना करते पर्‌ प्राचीन वं अर्वाचीन अंश्च मे यथपि 
नद्‌ फिया जा सकता है, परन्दु कालक्रम ते यदि कभी मूर भ्रन्थ 
यौ उपरुभ्चि नदो कै तो कैव अरतिसंसछतं पस्तकं को देखकर 
यह मेवे फरना संमव नदद होमा । शसम वाग्मद तथा नगेन्दरनाथ 
आदि का उर्केख चयने से कमी माद मे यह सन्देह टौ सकता है 
मि नगेन्द्रनाय के बाद मे मूर नायनीतकं भरम्थ का निमाणं ईमा ईं। 
इसी प्रकार भिसी ससय अरकं तथा वास्स्य द्वारा अतिसंसकत्‌ भरन्ण 
से काश्यपसंहिता, अतरियसंदिता, शृद्धीरवेकीय रतन तथा अभिमि 
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तन्त्रँ की एद्‌ स्थित्ति अवदय रही होगी । रूपान्तर प्रतिसंस्कारो के 
प्रचार के कारण प्राचीन अर्थौ का प्रचार कमदहो गया जीर दसी- 
स्थि पीेसेवेद्प्त हो गये प्रतिसंस्करण मेँ कुद अद्र सेड 
द्विया जावा है, कुद नवीन अं प्रविष्ट कर दिया जाता है तथा कुच 
अंश का रूपान्तर हौ जाता है । इस प्रकार ग्रन्थ के उस २ अंडेके 
साथ आचार्ये काट का नि्णैय करना भी कठिन हो जाता है । 


मस्तिष्क मे उदय होनेवाटे नाना प्रकार फे विचार तथा जन्य 
आचायौ कै उपदेशा के अनुसन्धान सैन्ये र विचार उत्पन्न ष्टौ 
जात है । प्रतिसंस्करण के अवसर पर प्राचीन आचार्यौ क सिद्धान्त 
का भी अर्वचीन आचार्यौ कै विचारो से सास्जस्यन होने पर 
ङपान्तर हौ सकता दै तथा उनको विरुकरू निकाला मौ जा सक्रना 
है । क्षी २ भिरुक्कुरु निर सिद्धान्त भौ पुष सुरुम दोषौ के 
छषारण संस्करण कै समय दूषित दहो जति ह| चरकसंहिता 
चिक्रित्सा्थान के अन्तिम १७ अध्याय तथा सिद्धि ओर कल्प्थान 
कै दुत कि जनिसे पुनः षदव्रर द्वारा पूरित किया जाने से उतना 
अंश यदि दृदुबरु कीहीर्चना मानी जाय तो उमे आत्रेयः 
अभिवेक्ष तथा चरक मे से फिसीकीभीकेखनीक्राप्रवेशनष्टीनेसे 
उस भागं कौ अच्डाई या भुरा का उम्तद्रायित्व इद्र परष्ी 
होना चाहिये । श्त प्रकार यदि अश्भिवेशच ओर चरक ने भौ पूर्व्न्थ 
के जन्त भँ परिच्छेद्य कै रूप से अपने २ यिवार पृथक्‌ दिये होते 
अथवा अक्र अभ्िवेश्च चन्त पृथक्‌ उपरब्य होता तो उन २ भर॑न्थो 
पे उक्ष २ मागमे आये हुए अच्छे य) बुरे गिचारो फा उम्तरद्रायिख 
उन २ प्रषी सक्तां धा परन्तु इसके विपरीतं प्राचीन प 
अर्णी्ौन आचार्यौ के रेख गक्भा-यमुना की तरह परस्पर मिषे हुए 
होने से तथा पूव भरथो कै एथन्‌ उपरुभ्भ न होने से स्थान २ पर 
आथे हय अष्छे या इरे चिचारो च उन्तरदायित किस पर है यष्ट 
नहीं कषा जा सकता । इस अवस्था मे अर्वाचीन चायं के समय 
सम्मित हरं हुटिय का दोष भी प्राचीन आचार्यौ पर पड सकता 
है यष्ट बात येव वर्क कै विषय मंदी नष्टौ है अपितु सुश्रुत 
संहिता तथा काश्यपसंहितामे मो बाद म संस्फरणके समय परविषठ 
ट कु विकार तथा अर्वाचीन विष्यो के सम्बन्ध मँ निश्चयपूषक्‌ 
यष न्धी काज सफनेके कारण किये भिसके है, मूलसंहिता भे 
आचाय के विषय मै भी अर्बाचीनता तयाउन भिकारो फी शङ्का 
उस्पक्ष हो जाती है । जिस प्रकार भारत के विस्तृत होकर महाभारत 
फा सूप धारण फट केने पर अथवा पुनः र हए संस्करणों कै अवसर 
पर प्रभिष्टहृए श्व के प्रथेदाके समयक्रा निश्चयन होने से 
मूशम्ामारत को मौ छोग भगा चीन सिद्ध करने का प्रयल्न करते 
ह । चरकसंहिता मँ आगरा हुआ विकसितं निप्रहस्थान भादि का 
विषय समै आभिय, अमिबेश्च अथा अरकमे से किसी की रेखनी 
हा प्रभिह्ध किया गया है इसका निश्चय न होने से अत्रय के 
विषयमे मो अर्गावीनता कौ शंका उस्यक्च हो मती है । दसौ प्रकार 
कार्यपलदिता च भये हप उत्सपिणी, भवसपिणौ आवि शब्दो का 
शौ वत्स्य ङ प्रतिशस्करणमे ही होना सम्भव होने पर मी) निश्चय 
सं रौमे चे प्रजौनता के साधके बहुतसे प्रमाणी के गगरं दीने 
पर मौ कश्वपं तथा वडजौनक की अर्वाजौनता मी धोका रस्पन्च 
कर हैते दै, 
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प्राचीन मन्धोमेहौ नये विचा्योकौ पीष्ठेसे प्रविष्ट करै 
पुनः संस्करण करने की प्रथा केवर भारतोय अन्धे मेँ ही नदीं भिरती 
हे अपितु अन्यदेशमे मी यदी प्रक्रिया विधमान थी। प्रीसषेच 
की प्राचीन चिकित्सा के आचाय हिपोक्रिरस्त के ग्रन्थे भी श्सी 
प्रकार प्राचीन एवं नवीन विषयो को एकत्र तिर्तण्डुल रूप भे 
भिखाकर पुनः २ संस्करण दहने से उसके विषय मे मी कुछ विवेचन 
न्दीकियाजा सकताहै । इसी प्रकारभिश्र ददा मँ भी एवस. 
प्येयिरस(१) नामक प्राचीन मन्ध के मी अनेक संस्करण हो चुके 
है । पूवं मन्धो मेदी नयन भिचा के उद्य होने पर उन बिचार 
का भी उसीके अन्दर असुप्रवेश, फी पुस्तक के एक प्रान्त पर देना 
तथा कीं टीका टिप्पणी के रूपमे सम्पूणं नये त्रिवासतैषफो मन्थ 
कै मध्यमे भीसंसकरणके समय दिया जा सकता है। प्राचीन 
गरन्धोकासाराश्च मी वषुदियाजा सकताष्ै। तथास्थान मेदसे 
भि हए पाठ मेद मी उकीर्मे धियि जा सकते । शस प्रकार य 
भेद कस्नाक्शिनिष्ठौ जानाहैकि प्राचीन म्नन्थं मे कितना अक्ष 
प्राचीन है तथा कितना अद्र सस्फरण के समय प्रविष्ट किया गथा 
है । समय २ पर्‌ नये पचास फे एकत्र अनुप्रवेश ष्टोते जानिते 
ूर्बापर मन्थलेल मेँ कटं २ परस्यर विरोध तथा व्याधा भी दृष्टि 
गोचर होता दै। शस प्रकार प्राचीन एवं अर्वाचीन प्रिचासै क परस्पर 
एवश्र सम्मिरिति करने से समयान्त मे स्तम जगह ग्ब होती भां 
है । पूर्वोक्त युक्तियो तथा महाबग्ण, पाखीजातक ओर सिम्बतीय गथार्भो 
कै आधार पर भी प्राचीन सिद्ध फिण हुए धन्बन्तरि) क्यप, जीवा 
तथा उक्ती न्याय से जघ्रय सश्चत आदिमे ग्नन्थो मे मी संस्कारे 
फारण आये हद अर्वाचीन पिषर्यो के खप्व पिपी २ पद्‌, बाक्य 
या थिषयकेद्रदौनमात्रसेष्ी यदि मूलम्रन्य कौ अर्णाचीने सिदध 
करने का प्रयत्न फिया जाय सो २३०० वेधं पूतं अद्रोक प्राया सब 
स्थार्नौ पर उद्याटिव सवताभारण के चिपित्सालयौ म सुमिचार पूणं 
तथा सर्वाहि सम्पश्र ब्रन्धे।) उनके शाता यिकिस्सर्क) अनुभूत भोष- 
पिरयो चधा सुन्दर चिरित्साप्रणाछियो कै ष्ठीने का जोउच्छेतं भिता 
है उसका क्या भाधार हो सकता है । क्यप, अभ्रिय, सुश्रुत आदि 
प्राचीन परीदं निधानं तथा उनफे पन्था को यदि अर्वाचीन सिदध 
यरे तो शनम पूते मे मन्थ उस समय प्रसिद्ध नी ये। ४०१ ररी 
पूं मे मेगून नामक पारसी राजा का राजक्रैय दी० पौ० यसंण 
नामक पक यूनानी बै धा। इस प्रकार कै उसके शति्ास्त फे समान 
भारत मं उस समय किसीभी शिदेशी चिकिस्फ फे यषां फे 
चिकित्सारूय मे भाने फा वृष्तान्त नही भिर्ता है । शसा पे पूवक 
मष्टायज्ज नामक प्राचीन बौद्ध वैफ धन्ध भी आत्रेय आदिक 
सिद्धान्त के भयुक्तार दी ने से शसते एथक्‌ प्रतीत मदौ होता। 
समयम ङ्प मै मिषने बि, क्यप, आश्रय, सुत आदिक 
प्र्ध। तथा उनके माशायोौँ फो यदि द्यो द्विया जाय तो शिराः 
केखमें दिये हृद सत्रंसयारण चिकिस्प्षार्य फिन भनुपसिथतं 
ष्यक्ियो फी कपना के भायार प्रर मनि जायेगे । यदि थै भक्रय 
आवि आचाय भक्षोक के चिक्रित्ताय के उधूधाट्न के बाद कै 
भानि आयतो शोकोपकार की एषि से भस्यन्तं उपादैय इन घाधरेण 





(२) १सकौ रि जपो सस्त १५ ९० काण २ रैखं। 
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अओौषधाल्यो का इन अत्रय आदिय ने उल्क क्योनं हीं किया 
है । इनके अतिरिक्त आत्रिय आदि का कौ मौ केख इनते प्रभावित 
नदीं प्रतीत होता, 

हसौ प्रकार स॒श्चनसंहिता आदिमं भी आये हुए कुद स्थुल 
सिद्धान्त, गरुत सिद्धान्त अथवा अपूर्णं अंसो को देखकर ऊख र्गो 
को इसके विषय मेँ अश्रद्धा उत्पन्न दहो जाती दहै! यह भी मूलङेख 
तथा प्रतिसंस्कार कै परस्पर नीर-क्चीरके रूपमे भ्कि होनेसे 
ही है) कालक्रम से विज्ञान, अन्य विद्याओं तथा यन्त्रो के उत्तरोत्तर 
भिकास एवं परिष्कार हो जानि से नये २ सिद्धान्त के प्रकट होते 
जानिते प्राचीन ऋषियो के पूर्वं सिद्धान्त संभक्तः दर्म स्थूल एवं 
ङृण्ठित भके ही प्रतीत हो परन्तु उनका विचार करने क्म दंग 
( दृष्टिकोण ) सोभित नदौ कहा जा सकटा 1 एक व्यक्ति दारा अच्छी 
समङ्ची जाने वाली वस्तु का दूसरे द्वारा भः वैसादहौ समञ्च जना 
आकदयकं नहीं हे । एक दिन उचित प्रतीत ह्यौने बालो वस्तु अरले 
हयी दिन इसते विपरीत मी मालूमदहो सकती है! जिस प्रकार 
मारत मे अत्यन्त प्राचीन कालस प्रचलित शज्लोधित धातुओं एवं 
रसौबधिर्यो के उपयोग की पद्धति को अन्यदेश्लीय विद्धान्‌ अनेक 
हयताभ्दिय तक अनुपयोगी एवं अहितकर समङ्यते रहे ।वेद्ी लोग 
आजकल उसको उपादेय एवं हितकर कहकर उसका व्यवदार करते 
ह इसी प्रकार हमारे प्राचीन आचार्यो के बहुत से सिद्धान्त 
पाश्चाच्यत्रज्ञानिक प्रगति के कारण बहुत समय तक अन्यथा माने 
जाने के बाद अब पुनः दृष्टिके परिष्कतदहो जने के कारण सु 
न्वितसूप मे माने जाने लगे । प्राचीन समय मेँ किसी विजान 
के अनुसन्धान के छथि क्यार साधनये शस पिषय में कुद उच्रेख 
न मिलने पर भी यद कदाजां सकताहै कि प्राचीन सम्प्रदाय 
परम्परा, अनुभव, निरन्तर रूगन एवं तपस्या के आरोक सै उञ्ञवर 
प्राचीन ऋषियो के हृदयो म प्रकट हट बहुत से सिद्धान्त त्निमंख 
एवं सुन्दर मी हो सकते है । 

एक ही विषय पुनः विचार करने पर अत्यन्त परिमाजितदो 
जाता है । स्वयं यन्थकर्ता हौ अपने पुव॑केख का पुनः परिमा्तजित 
विचासके उद्य ष्टोने पर आवापोद्वापर धकिया दासा बिक्कुर 
चिपसैत संस्कार कर सकता है! उस अवस्था्मे अप्नेदी इय 
स वारर उद्य हट विचार्य के परस्पर सम्भ्क॑से ख्य प्रमेय 
८ श्चातन्य विषय » तथा तास्काछिक विषये! के अनुभवे दयार कयि 
गये संस्कारसे गु्ोम ठदधिद्ी होती है! समयान्तर से इसमे 
गड़बड़ की संभावना नदीं होती! वरदान रोम निम्न प्रकार क्र 
संस्करण उचित समक्षे दै - 


आवापोडरणे तावद्याकदोकयते सनः । 
पदस्य स्थापिते स्थेयं हन्त सिद्धा सरस्वती ॥ 


( अर्थात्‌ जव तक मन स्थिर न्दी होता तव॒ तक आवाप जओौर 
उद्वाप होते रहते है परन्तु पद के स्थिर होने पर अथात्‌ पद-पदा्थं 
के संबन्ध के सम्यक्‌ ज्ञान हो जाने पर सरस्वती सिदध द्रौ जाती है 
अर्थाद्‌ अपने व्यम हो जाती हे), 

चिन्त बाद मे आलोचना करते हए. प्राचीन महषि्यो के उप्‌- 
देक्ारमक अर्थो मै जभिभ्राय सेदसे पूर्व॑यन्थके मंमीर वाक्यो 
के अन्यथा प्रतीत दने से त्तथा तत्कारकं नये विचार्यो के | 


„__ ._.-------~----~---~-+--~~~---=----------- -----------*~----- ~~, 


पूर्वं विवास के अन्यथा ( भिपरीतरूप मेँ ) प्रकट दोन से पूवं ग्रन्थ 
म नवोदित विचारो को प्रविष्ट करके आकापौष्धापं प्रक्रिया द्रा 
परिवर्तन, विकास एवं संक्षेप के इारा पूवं ग्रन्थ का शूपान्तर युक्त 
प्रतिसंस्करण करने अर्वयीन रोमोक्ी जो मनोदृन्ति है, वह 
उचित प्रतीत नही होती । प्राचीन सिद्धान्त वं छर के विपरीत 
हो जाने से उनका स्वरूप हयी बदल जातः है अथवा दोषोकी सङ्का 
से वे मलिन प्रतीत दोन र्गते दहै प्राचीन ख, माध्य आदिमं 
उन्त, अनुक्त एवं द्विर्त आदि दोष को दूर करने के क्िए्अन्य 
विदानो ने ख आदिय को उस्तौ प्रकार रखकर अपने विचार 
को वातिक के रूपमे पृथक्‌ प्रकट किया है । इत्ते इत भाग्य आदि 
मै आये हुए पद द्वं वाच्य आदि म अन्यथा दृष्टि उत्पन्न नहीं 
हये पाती ) इसी प्रकार समयान्तर से नये विचारो के उदव ओर 
विकसित ह्यो जाने से तथा पुवसिद्धारन्तौ को अन्यथासिद्ध करने कौ 
दृष्टि े म्रतिसंस्कार करने कै इच्छुक व्यक्ति यदि मूयन्य कौ 
उसी रूप म रखकर अपने विरोष विचार एवं व्याख्यानो से युक्त 
समाकोचनात्मक अन्य रन्ध कौ खिलरूप में प्रथक्‌ जोड दे 
तो परस्पर भिभ्ितन होने से प्राचीन णवं अर्वाचीन विष्यो 
का धक्‌ २ मेद, चिचत के विकास्तका वान तथा पूर्वापर 

छेख ण्वं विचार्य की अच्छाई आओौर बुरादईक्म भी कषान ठीकरे 

हो जनिसे कोड गङ्वड्‌ न हौ) इसके वरिपरोत कु ल्मैग 
प्राचीन सन्थोमे भी कन्दी सन्देद्यस्पव शब्दो के मिल्नेसे हइ 

समस्त अन्ध कौ अर्वाचीन बतखनि कगते दै । परन्तु प्राचीन अरन्या 
न संस्कार के न ष्टोने पर मौ उन छदो का अदयुभ्रवेद्ध संव ने 
से केवर उन स्रब्दो कतो देखकर दी न्थ को अर्वाचीन कष्टना 

संगत नह्य प्रतीत होता । कुच क्दन्‌ इस प्रकार कै छब्द तथा 
अन्य पेते ही विष्यो को उन अन्धो मं दिखाकर अपने अभिप्राय 
कविना भध्रमा्णौ केसिद्ध कियिद्दी उन ग्रन्था का आयुभानिक 

समय बताते रहते है परन्तु उनके उन विचार्यो मे क्या प्रमाण 

ह, यद नदीं कदा जा सक्ता \ इस प्रकार अन्यत्त प्रमार्ण सेड 

विवार किया जातां है \ उनके मन मे आये दप अक्तावारण प्रमार्णी 

करा स्पष्ट ज्ञान दोन पर हौ तथ्य के निर्धारणे विधा हो सकती है। 


इस भ्रन्थ का संहिंतास्व तथा तन्त्रत्व 

हत यन्थ के संहिताकल्याध्याय यै (संहिताकल्पं भ्यास्या- 
स्यामः दारा प्रारम्भ करके निम्न श्लोक दिये द । जिनमे शछका 
तन्न के रूप मेँ उल्लेख किया सया है -- 

ख पृष्टोऽन्येन वैथेन ` " " "(मूल उपोद्धातं ए. ६२ देर) । 

इसके बाद “समाप्ा चेयं श्वंहिताः दारा इसका उपसंहार 
किया गया है । इस प्रकार मुर ओर पुष्पिका वाक्यो मँ संहिता ्वं 
तन्त्र दोना रूप म इसका उल्छेख किया गया है। इस अन्धके 
उपक्रम तथा उपसंहार के खण्डित द्यौने से उसके ढारा इतन्य 
विषय कै सगन्धे कुदः नहीं क्म जां सकता । 

परन्तु संहिता छन्द का न्यवदार तन्त्रे खन्द दे व्यकुर की 
अचेष्ठा प्राचीन है । प्राचीन आषु मे बनाये इण अन्य प्रयः 
संहिता नाम से तथा उसके बाद प्राचीन साच्यं द्वारा बनाये हष 
ग्रन्थ तन्त्र नाम से न्यवह््त दोतते ये । संहिता खब्दका अथं ऋिरयो 
क प्रविसा एवं दवान बरु ति प्राप्त प्रकीणे (भिक र सिष्य से सम्ब 
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न्धित) उपदैल्लौ को सामूहिक सू्पसे एकतर करकेभ्मन्थ कास्प 
देदेना दहै) तथा तन्त्रे शब्द भित्र विष्योको भिन्ने प्रकरण 
वं सन्दभ सहित दा््रकारूपदेदैने के अधमे प्रयुक्तं हौताहे। 
दत प्रकार अप्रिय, धन्वन्तरि तथा क्यप आदि द्वारा मूलं उपदिष्ट 
ग्रन्थो का संहिता नाम से व्यवहार हौना चाहिये। तथा ईन मूः 
संहिता मै अभ्मित्रेश, सुश्न, बृद्धलीवक आदि द्वारा प्रकरण कै 
अनुसार विषय को ठीक कके शाख का रूप देने कै बाद तेयार 
दु ग्रन्थो का तन्त्र नाम द्विया जाना चाहिये चरकसंहिता के 
प्रारम्य मँ- 
तन्त्रप्रणेता प्रथममध्चिवेश्ो यतोऽभवत्‌ । 
अथ मेडादयश्चक्रः स्वं स्वं तन्त्रः" "^ ॥ 
व्यादि द्वारा अरिनेवेक्च आद्वियो को जो तन्त्रकतां केरूप मं 
उच्छेख किया है, वह उपयुक्त परिभाषा के अनुसारहीहै। 
संहितां का निर्माण ऋषिर्यो दवारा सयं अथवा उनके उपदर्शो 
क्ते क्ञब्दकश्षः अथवा अर्थंशचः ( यावाथं ) अरदण करके रिर्य दारा 
किये जने की प्रायः प्रधा है रिर्ष्यो द्वारा निर्माण पिये जाने पर 
भी केव उनके भावो को प्रकट करने के कारण संहिताओं का 
नाम मूक आचार्यं के अनुसार ही रखा जाता है । तन्त्रकर्ता मूर 
संहिता कै उपक्रम्‌ तथा उपसंहार मेँ प्रदनोत्तर रूप में अपने तथा 
दूसरो के मता को देकर उते तन्त्र कारूपदे देते हँ । अन्य विे- 
षृतार्ज को प्रविष्ट करके प्रवि्तस्कर्ता मूलसंहिता को पि्ालरूप में 
उपस्थित कर देते है । इस प्रकार प्रतिसंस्कतां के लेखर्मे तन्त्र का 
तथा तन्त्र भँ संहिता का अन्तमौव दोताहै। 


जिस प्रकार उपरुग्भ चरक तथा सुश्चुत मे क्रमशः आत्रेय तथा 
धन्वन्तरि कौ उक्तियां गुरु ख कै रूप म, अभवे सुश्रत आद्विर्यो 
की पृरितक्तियां शिष्य घलनरूप्‌ मै, अन्य आचर्यो की उक्तियां 
एकीय द्ररूप म तथा चरक, दढव्ररु आदि की उक्तियां प्रतिसं- 
स्वत खञ्जके रूय मे एकत्र (९) भिलती ह, उसी प्रकार काश्यपसंहिता 
ममौ कायप की उक्तियां शुरुखत्र के रूप मँ, वृद्धजौवक की 
उक्तियां ज्िष्य खत्र के रूप मे, अन्य आचार्यौ कौ उक्तियां एकीय- 
सुतर कै रूप मँ तथा चात्स्य कौ उक्तियां प्रतिसंस्कतु खत्र के रूपमे 
एकत्रित भिरूती है \ 

जिस प्रकार पुनवैखु अश्रेय द्वारा सवेप्रथम उपदिष्ट संहिता को 
केकर बनाये हुए अग्निवेशके तन्त्र कोही चरक द्वारा प्रतिसंस्छृत 
करक प्रकाशित किया जाने से, अत्रेयसंहिता ही अभ्िवेक् तन्त के 
रूपक्ो प्राक्च करके आजकल चरक संहिताके सूधमे दृष्टिगोचर 
होती है । अथवा जिस प्रकार धन्वन्तरि के अष्टप्रस्थानात्मक उपदेश 
करो केकर दिवोदास द्वारा अन्य प्रस्थार्नो के उपदेश के लुप्त होजने 
चर्‌ मी केवल ज्चल्य प्रस्थान कै विषय म उपदिष्ट संहिताकोसुश्तने 
अप्ते तन्त्र का रूप दिया तथा उसी का समयान्तर से संस्कार हआ, 
इसलिये धन्वन्वरिसंदिता ( विङ्ञेषकर ज्टयसंबन्धी विषय ) 
आजकरु सुश्चतसंहिता के रूप मे भिरुतीं है । उसी प्रकार संहिता- 
कल्पाध्याय के केख के अनुसार कारयपसंहिता हयौ संश्चिप्र बृदडधजीव- 
कीयतन्त्र का रूप धारण करके तथा समयान्तर से बात्स्य दारा 


(११ श्सद्री टि० उपौ० संस्कृत ए० ६२ का० २ देख । 








परतिसंस्कृत होकर श्स ग्रन्थकेरूप में हमारे सामने विद्यमान है। 
ज्यो २ उत्तरकक्षा आतीदहैत्योर पू्ैकक्षा पृथक्‌ रहती हई मी, 
आव्रापीद्राप, विवधेन एवं संस्कार से अन्य स्व्ररूप कै उदयं एवं 
प्रचार के कारणं विषप्त हौ जाती है अथवा उन्तरकक्षा भ अन्त्िहित 
होकर एक हरीर हो जानी है ( परस्पर भि जती है ) इस प्रकार 
तृतीय संस्कार से युक्त होकर ये संहिताए तन्त्रे तथा प्रतिसंस्कार 
हमारे इष्टिगो चर होते है । यथपि हन न्थ कै पूर्वापर पर्यालेचन 
करने पर करीं प्राचीन णवं प्रौढ ऊेखचैखी तथा कीं साधारण 
हौली के दिखा देने से पिवेचकरः को श्नके विषयमे कुद प्रकाङ 
मिरु सकता है तथापि वतमान चरकसंहिता मेँ कितना अत्रेय का तथा 
कितना अंश अभ्चिवेश ओर चरककाहै, सुश्च संहिता मेँ मी कितना 
अंश्च भूल धन्वन्तरि का तथा कितना अंश द्विवोदास्) सुश्चत तथा 
प्रतिसंस्कर्ता कादै, हसी प्रकार कदयपसंहिता मे मी कितनाअंरा 
मूरुकार्यपसंदहिता का है ओर कितना अंश वृद्धजीवक एवं वत्स्य का 
है तथा वृदजीवक दवारा किये गयेक्षकषिपका क्या स्वरूप है श्यादि 
बाता का टक २ श्षान हौना समव नदीं दहै । 


कश्यपः आत्रेय, भेड तथा सुश्रुत के भ्रन्थोंकी 

परर्पर तुलना 

प्राचीन संहितार्ओ मे पूवं उषरुब्ध चरक, मेड तथा सुश्वतसंहिता 
ओर नवीन उपलब्ध काश्यपसंहिता के स्थान, अध्याय, प्रकरण, 
ग्रन्थ रचना तथा विषयो की परस्पर तुरना करने पर निम्न 
समानतार्पँ वं विषमता एृष्टिगोचर होती षै । इस काइ 4 पसंहिता 
के प्रकरण एवं अध्यायो का स्वथं ग्रन्थकार ने कद्पस्थान के अन्तिम 
अध्याय मेँ इत प्रकार वणेन किया है- 

“अष्टौ स्थानानि वाच्यानि" ` ˆ "“" ` ` तन्त्रं सखिलमुस्यतेः 
( भूर उपोद्धात प्र. ६२-६३ देख )। 

कायप, चरक, मेड तथा सुश्रुत संहितार्भाो के स्थान पं 
अध्यायो की तुलना निम्न प्रकार से की जा सकती दै- 
स्थान 





वृद्धजीवकौयतन्त्र चरक मैटसन्व सुश्रुत 

सल्तस्थान अध्य्राय २० २० २० ४६ 
निद्ानस्थान „+ ८ ८ ८ १६ 
विमानस्थान + ८ ८ ८ 2९ 
सारीरस्धान ; ८ ८ ८ १० 
इन्द्रियस्थान ), १२ १२ १२ > 
चिकित्सास्थान) ३० २० ३० ४० 
सिद्धिस्थान + १२ १२ ९ (१२१) 
कर्पस्थान १२ १२ ८ (१२ १)८ 
१२० १२० १२०५ १२० 

खिरुभाय ८० ६६ 


उपयुक्त चारो मन्धो म से चरक, मेड तथा काद्यपसंदहिता 
आदि तीनो म चखिरु स्थान को छ्योड्कर स्थान, अध्याय तथा 


अध्यायो की कुर संख्या मेँ मी समानता* है । कादयप एवं चरक 


+ मेडसंहिता के अध्याय मी जन्य स्थानो म समान है परन्तु 
सिदि एवं क्पस्थान कै खण्डित होने पर भी चरक तथा काद्यप 
संदिता के अनुसार कुरु १२० अध्याय प्रतीत होते दै । 
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अर्थौ कै अवयवौ का विभाजन करने पर हम कड सकते कि 
कार्यपसंहिता कौ चरक ओौर मेडसंहिता मेँ चाया दिखाई देती ह 
अथवा उपरक्त तीन अन्धकारो नै किसी एक दही आचार्यक 
अनुसरण किया प्रतीत होता है । इन सव आचार्यौ के पश्थिमम्रदेशा 
के निवासी हौनेके कारण इनके र्न्थो मे समान द्या का हौनां 
उचित यीहै । शनम से भी चरक तथा भेडसंहिताम एकी 
चिकित्सा का विषय हौनेसे तथा षक ही अत्रय के उपदेर्खोकौ 
सहण करके अधिवेक्च तथा चरक द्वारा तन्नो के निर्माण का उख 
भिलख्ने से नामौ ॐ तिद तथा विष्यो के निरूपण मँ विदेषरूप 
से समानता भिलती है) चरक तथां येडसंहिता दोनो मँ निदान- 
स्थान रै एड प्रधान सेग दिये गये है) चिकित्सास्थाने भी 
व्योनो मेँ उन्दी पूर्वौद्धिष्ट आस्सोर्यो काही पहले वर्णन करके फिर 
आगे अपन्पी २ बुद्धि कै अनुसारं बहतसे रोग की चिकिव्सादी 
गई है! दोनो ॐ खत्रस्थान मं आवह समास नामं एवं तुल्य 
विषय वाके अध्यायो का उल्छेख पके किया हीजा चुका है। 
इस प्रकार अगेभी बहुतसे स्थानौ पर समानता दिखा देती 
डे! ओद केवर इतनाही है कि मेड को रचना संक्षिप्त साररदित तथा 
साधारण दहै, परन्तु इसके विपरीत स्वयं आत्रेय अथवा अभिवद की 
रचना मेँ तो भौटता प्वं विषयगाम्मीयै दहै दी अपितु पीडे से चरक 
तथा ृढवक द्वारा कयि गये संस्करण मँ मी गुड भाव एवं रहस्य 
पुर्ण तथा असाधारण रचना दिखाई देती है 
इस कारयपसंहिता के कौमारख्त्य क्रा यन्थ दोन से श्सर्मे 
कारक के तथा धात्री, गर्भिणी ओर चिका कै विषय होते से अनेक 
विश्चेष विषय, ग्रहरोग तथा भरैषज्यप्रक्रिया्ओ का भेद होने पर 
म्फ उपरम्य माग में स्मेहदाध्याय आदि समान नाम वाके साधारण 
विषय थोडे बहुत अन्तर के साथ निम्नरूप गँ मिरूते है- 
कादयपरसंहिता आत्रेयं ( चरक ) संहिता 
२२ वां स्तेहभ्याव १३ वां स्नेहाध्ाय 
२२ ,; स्वेद्धाध्याय ९४ ,; स्वैदाध्याय 
२४ ,; उपकल्यनीयाश्याय १५ ,, उपकस्पनीयाश्याय 
२५ +, वेदकध्याय ६६ ,, चिकित्साग्रार्तीयाध्याय 
२६ ,, चिकित्सास्ंपदीयाध्याय १७ ;, कियन्तःिरश्ीयाध्याय 
२७ ,, रौमाध्याय १८ ,; च्चिद्ोधाघ्याय 
१९ ,, अष्टोदरीय रोगहश्याय 
२०; महारोगाध्याय 
२९१, अष्टौ निन्दितीयाष्याय 
आत्रेय तथा काश्यपसंहिता मे कष २ ख्दौ तथा रचनम 
भेद होने पर भ्पे विषय तथा कहीं ञेखकी रैलीर्म परस्पर 
समागता भिल्ती है । 
२. कारयपसंहिता के खिकूमाग म- 
यथा विषं यथा शस्त्रं यथाऽभिरद्चनिर्यथा \ 
तथौषघमविश्षातं विच्लादमखतोपमस्‌ ॥ 
अत्रेय { चरक ) संहिता के खषस्थान के प्रथम अध्याय मे-~ 
यथा विषं यथा शस्त्रं यथाऽधिरहानियंथा । 
तथौषधमविश्ातं विश्षावमश्छतोपसमम्‌ ॥ 
६ उण ह° 


उपोद्धात का हिन्दी अनुवाद 


छंडिता मेँ केवर सिद्धि एवं कल्पस्थान कै पूर्वापरकाही मेद है, 


६९ 

यह भसेमान दलोक द्योनोम इसी रूपमे मिल्ताहै) इस 
रकार के इलेक कौ देखकर प्रनीत दोतादहैकि एक पूवं आचाय 
दारा उदघ्त दलेक कौ दूसरे अर्वाचीन आचायंने अह्ण किया 
हो अथवा किसी एक ही पूवं आचाय करा यह दलक कि्दीं बाद 
म हने वाके दौर्नो आचार्यौने अहणकर ल्य हौ यही 
संभव है । 

२. कादयप संहिता मेन 

ओषधं चापि दुर्युक्तं "८ मरू उपोद्धात ए. ६३ } 

आत्रेय संहिता म~~ 

ओषधं हछनभिन्ताचं -*८ मूर उपो० ए. ६३ ) 

इसी प्रकार काद्यपसंहिता के खिकस्थान के ज्वरचिकित्सा मे- 

सर्पिः पिन्तं क्षसयति --*( मू उपौ० इ० ६३ ) 

आत्रेयस्तंदिता के ञ्वरनिदान प्रथम अध्याय मे- 

स्नेहाद्‌ वातं कमयति' ` `( मूर उषौ° इ. ६३ ) 

यगङवपसंहितः म- 

मञ्जावसे वसन्ते. `` ` ` "८ मूर उपो० ए. ६३ ) 

आग्रेयं ( चरक ) संहिता २-- 

सर्पिः शरदि पातव्यं `" " "(मुरु उपो० ए. ६४) 

इस प्रकार रचनायेद से दोर्नौ अन्धो मे एक दी विषय 
भिरुता है । 

३. काश्यपसंहिता कै रोगाध्यायर्म रोगके विषवमे एकस 
केकर आठ तक भेद देकर अन्त मँ असंख्येयवादर दिवा दै शसो 
प्रकार आचय संहिता के खचस्थान २६ अधथ्याय्मे रसके विक्ष्य 
मगेभ्षी एकस प्रारंम करके पदङे आठ तक येदं देकर अन्तम 
असंख्येयवाद दिया होनेमसे दौर्नौ मँ समान शैली इृष्िमीचर 
होती है। 

४. रोगौ के विषय मेँ कारयपसंहिवा मे (ष. ४१) जो <० 
वातिक, ४० पैन्तिक तथा २० हङैष्मिक रोग दिये 1 चरकसंहिता 
कै खजस्थानकेरन्वें मध्याय मीवेदही रोग उतनी संख्याम 
तथां लगभग उन्ही नामो से दिये है श्स प्रकार शस विषयमे बहुत 
समानता ई । 

५. काश्यपसंहिता के लक्षणाथ्याय (9. ५१) मे सात्विक राजस 
तथा तामस स्व के जो अवान्तर भेद दिये रहे, सत्रेयसंहिता के 
सारीरस्थान कै सातवे अध्याये मी केवर सात्तिक भेदो म णक 
मेद कम है, अन्य सबमेद क्षमानदैः। दोनो की केखदौली को 
देखने पर भी गम्भीर विचार एवं नये २ विषर्यो से शुक्त मौटढ दैली 
दृष्टिगोचर द्ोती है 1 

खुश्चुतसंदिता मँ तो खिरस्थान से पूवंभाग मै अध्यायो की कुक 
संख्या मे १२० की समानता दोन पर भी विमान, इन्द्रिय तथा 


सिद्धिस्थान नदी है, शेष पांच स्थान दही है तथा उन्म मी अध्यायो 
~~ ~` ~~~ 


#द्सी प्रकार निम्न इ्लेक भी दोनो संहितार्ओ के श्न्दिय- 
स्थानो मे क द्यी रूप मेँ मिलता है- । 
यस्य गोमयचुर्णां चूण मू्जनि जायते । 
सस्नेहं अर्यते चेव मासान्तं तस्य जीदितम्‌ ॥ 
( भुवाद्क ) 


६६ 


उपोद्धात छा हिन्दी अनुवद्‌ 





की संख्या मै समानता नह है । गर्भावक्रान्ति अध्वाय मं बालकं 





इत्यादि वार्यो म अनेक स्थान म धान्वन्तरीय प्रक्रिया का 


तथा धात्री आदि से संबद्ध विष्यो के मी हौने से कणवेध; स्तन्य - 
परीक्षा, सामुद्रिक लक्षण तथा सच्वभेद इत्यादि कुष्‌ विषयो मं 
प्रायः वृद्धनीवकीयोन्तं विष्यो से समानता दिखाई देती है । शल्य. 
म्रथान सुश्वुत म शल्य से संवन्धित विषय पूव॑मागमें दह तथा-- 
शालाक्य आदि अन्य विषय उन्तरतन्त्रमँ दिये इए हैँ । खिलमाग 
मै ६६ अष्प्राय है बृद्धजीवकीयतन्त्र म वाङुकोपयोमी प्रधान 
विष्यो का पूवैभाग मँ पके संक्षेप मे निर्दर करके फिर खिरूमाग 


ममी प्रायः वेदी कद्ध पूवेमागमँ अये हुए धात्री आदिसे 
संबन्थित विषय विस्तारसे दिये है श्स्मे खिरु भाग म ८० 
अध्यायदह। इस दृशिसे कुद समानता है तंथा भिन्न विषय दने 
से, उनके विभागनिरूपण्श्चैली तथा रेगौ के निर्दर आदिमं 
विषमता दविखारे देतौ है, 


न प्राचीन आं ग्रन्थौ कौ आ्छोचना करने पर हम देखते 
है कि रारीर, विमान, श्न्दरिय तथा सिद्धि स्थान आदि के विष्यो 
को अन्य स्थार्नो मे देकर सुश्रुत मँ कहीं २ रस स्थान कै प्रथक्‌ दिया 
होमे पर भी अन्य ग्रन्थो के समान यहां मी अष्टस्थानीय विषर्यो 
कै होने से अवान्तर अध्थ्रायो मँ करीं २ विषमता होने पर भी बहत 
से स्थानो समानतामी दहै) अध्यार्योकी कुर संख्या मे सवत्र 
समानता दै ! प्रतिपान विषयो मेँ मी अपने २ न्थ के प्रधान विषयौ 
ङे भिरने पर भी प्ताधारण विषय सवम मिरते है । उन २ अध्यायो 
म उन २ विषयों के निरूपण की समानता तथा न्यूनाधिक रूपम 
बहुत से अध्यायोके नामोमे भौ समानता मिल्ती दहै, इसे 
श्न सवका किसी एकही प्राचीन सम्प्रदाय का अनुसरण किया 
जाना अथवा समकारु मे प्रचलित एक रेखदीरी प्रतीत दोत्ती है । 

क्यप, आत्रेय तथा धन्वन्तरि के सम्प्रदाय भिन्न होने पर 
भी शनम परस्पर परिचय णवं आदर था । काश्यपसंहिता म नाम- 
निर्देशपूवक आत्रेय पुनवेसु का मत द्विया हुआ! है 1 दि तरणीयाध्याय 
( पृ. १२९) मे दादपक्रिया कौ रद्य केरके कदा है 

परतन्श्रस्य समय" "(मृ उपो० ए. ६४ ) । 

स प्रकार शस्य विद्या कौ उपादेयता का निर्देश्च करके अत्यन्त 
च्तेटे बालको के जरण के उपक्रम कै जिषय मेँ कदा है कि 

'तेषासुपक्रमं' ' "संशमनं बन्धनमुक्क्लिक्नपरक्ञारनं, 
अणिधानं, क्लोघनं, रोपणं, सचर्णीकरणमिव्येतेः ` “ ` मयेव, 
स्ावणपाटनद्हनसीवनेषणसाहसादीन्यतिषारेषु न कुर्यात 

रौगाध्याय म त्रणके बन्धन, रोपण आदि कै निम्न प्रयौग 
देकर उचित श्चल्यक्रिया का भी सिर्देश किया ईै-~ 

वेसरप॑णं चात्र वदन्ति सिद्धं." -“*( मूर उपो० पृ. ६४) । 
अदिमरी के प्रकरणम निम्न रोको मे अदमरीके उद्धरण का 
निर्देश करके अत्यन्त छ्लोटे बालक मँ श्सका निषेव किया गया है-- 

शाङ्यवस्यश्मरी बस्तौ `" ' ( मुरु उपो० १. ६४), 

इस प्रकार कश्यप द्वारा सल्यक्रिया का अदरपूरवैक परिचय 

एबं उसके प्रयोग तथा अप्रयोग का व्ण॑न भिल्ता है! अत्रेयसंहिता 
ममी कस्यप का मत तथा धान्वन्तरं धत आदिका उपयोग 
भिरूता है । 


"वृद चान्वन्तरीयाणामन्रापि भिषजां मतम्‌ । (च. चि, म. प) 





निर्देश करनेसे आत्रेयके भीशस तरिषय्मे श्षान का परिवय 
मिरुता है । 

मेडसंहितां मँ मी चरकसंहितार्मे निर्दिष्ट आत्रेय के मृत तथा 
क्यप कै मत का उछठेख मिक्ता है-- 

पिवेव्कस्याणक्‌ सर्पिः." ( मूक उपो० पृ. ६४ \ । 

इत्यादि वार्यो म षान्वन्तर ओषधौ का उपयोग दिया है। 
तथा च्ि्ोदर (¶. १६८ ) भौर अशेरौग (पृ. १८२ मेँ रस्नक्रिया 
का निर्देश) शस प्रकार मैड दवारा भी कश्यप, अत्रय तथा 
धन्वन्तरि सम्प्रदायो का आद्र किये जाने का वणेन भिर्ता है ¦ 

सुभरुतसंहिता के अद्मर प्रकरण (चि. अ,७) मँ निम्न 
कोको द्वारा शस्यतन्त्र का आचाय सुश्चुन मौ कायचिकित्सा कै प्रति 
आदर प्रकट करता ै- 


धृतेः शारः कषायैश्च" ` ~ * मूर उपोऽ पृ. ६४} । 

अष्टप्रस्थानाचायें धन्वन्तरि कै प्रस्थानान्तर (अन्य त्रिषय संबन्धी) 
निवर्धो मे कौमारथत्य आदि विङ्ेष विषयौ का विद्धोषषूपर्मे 
सम्भवतः निर्दे दो । शस रस्यसंबन्धी निबन्ध ( सुश्चुतसंहिता ) 
केमीपूर्वभागमें ्लारौर स्थानम गर्भिणी के प्रकरण म (पृ. २०३) 
प्रसङ्गवश्च कौमारमरत्यसंगन्धी विष्यो कामी संक्षेपे निर्देश क्रिया 
गया है । यहां पर अन्य आचार्य क नामनिर्देश्चके विना दहीजो 
इस प्रकार कै कौमारभूत्य विषय का वणन किया षै, वहु कदयप के 
मतत को देखकर लिखा गया है अथवा स्वयं उसका ही मत है यद 
तो नहीं कदा जा सकता परन्तु शतना अवश्य कहा जा सकता है 
कि कौमार्श्व्य के विषय म भी उसका प्रवेश अवदयथा॥ ये 
स्वयं एक २ यिषय के आचाय ्ठोते हट अन्य विष्यो मे उन 
आचार्या का सन्मान करते ये। आजकल भी भिन्न अगोकी 
चिकित्सा मे विश्लेष निपुण (80699119 ) पाश्चात्य चिरित्सक 
अन्य अमो कौ चिकरित्ताम उस अंगके रोर्गोके विद्धोषक्षो का 
आदर करते है । कायचिकित्सर्कौ ( 2050908 ) को रस्लचि- 
कित्सकौ ( 8०४6008 ) की तथा शखचिकित्सर्को कौ कायचि- 
किन्स्को की उस २ चिषय मेँ अपेक्षा होती है। तथा यदु उचित मी 
है । किन्तु आत्रेय, मेड आदि ने कदयप तथा अत्रय आदि का 
नामपू्ंक निरदैश्च किया रै, किन्तु सुश्वुत ने कायचिकित्सरको कै 
नाम नहहींद्विये है अपि तु केवर उनके विष्यो का द्यी निर्देश 
कियाहै। कश्यपद्वारा भकत्रेयके नामका निर्देश दोने परभी 
ङिष्योपक्रमणीय अध्याय में (धन्वन्तरये स्वाहा? द्वारा देवता रूप 
मे धन्वन्तरि के नामके निर्दैक्च के अतिरिक्त अन्यत्र कर्ही मोडउप- 
कुभ्ध ग्रन्थ म आचाय रूप मँ धन्वन्तरि के नाम का उल्छेख नरह 
किया है, अपितु केवल शाल्यसम्प्रदाय का ही उक्छेख किया है । 
वह॒ सम्प्रदाय धन्वन्तरि, दिवोदास अथवा अन्य किसी प्राचीन 
आचाय का है, यह्‌ नदी कदा जा सकता है । वेदो मे मी रस्यविघा 
के मिलने से यष्ट कहाजा सकता है कि वैदिककाल से ष्टी धारा- 
परवाह रूप म आने वारी यष शस्ययिथा आत्रेयः, करयप आदि से 
पूवं मी विधमान णवं आषत थौ । अत्रेय पुनवंखु ने भौ केवल 
धन्वन्तरि का हौ उचर्छेख किया है, दिवोदास तथा सुत का नदीं । 
यह्‌ नदीं कहा जां सकता है कि धान्वन्तरीय शब्द से शद्त आदि का 


खपोद्ातं का हिन्दी अनुवाद 


अभिप्राय है अथवा धान्वन्तर शस्य सम्ब्रद्ाय के अन्य प्राचीन 
आचार्यौ का हण किया जाता है। उस केख से केवर चछल्यसम्प्र- 
दाय के पूर्वं जाचार्यौ काही ज्ञान होत्तादै) 


इस म्रन्थ का विषय- 


क्स यन्थ का परिषय कौमारश्त्य है) इस्तका प्रयोजन खुश्चतने 
“कौमारण्चत्यं नम इमारभरण- °." (मू. उपो. पृ. ६५) । ( च. 


अ.) बतलाया है! अधात्‌ वारक के पालनपोषण, धारी के क्षीरदोष 
( दूषितदूष ) के संोधन तथा दूषित दूध एवं यहो से उत्पन्न हौचै 
वाले रोम की चान्तिके ल्यि कौमारश्छव्य का प्रयौजन है) चुश्चुनने 
अपने यन्थके चछस्यप्रधान होने से ख स्थान(१) क अनुसार 
उन्तरतन्त्र मेँ २७ से ३८ तकर के १२ अध्र्य मै कौमार्य विषय 
का वर्णन किया दहै । किन्तु वहां पर विशेष रूप से यहः स्कन्द 
पूतना आदि के प्रतिषेव तथा उनके च्य कुद उपयोगी ओषधिर्यो 
काही उर्छेख किया है) इस प्रर इसमे बहुतसे ज्ञातव्य 
विष्यो का उल्छेखन होने से खुश्वुत का कोमारथ्त्य पूर्णन होकर 
आहिक रूपमहो प्रतीत होता है) चरकाचायं ने अपने अन्धे 
मुख्य रूप से कायचिकित्सा क' ही विषय दोन कै कारण आयुर्वेद 
के आठ अर्क्खोमे से कौमारथव्यका केवल नाम सात्र हौ उल्छेख 
किया है) 

स कारयपसंहितामें तो बारकौ की उत्पत्ति, रौर, निदान, 
चिकित्सा, यह आदि का प्रतिषे तथा उससे संबन्धि अन्तवेत्नी 
( गर्भिणी ) तथा दुष्प्रजाता तथा धात्री आदिकेदोर्षो के निहैरणके 
उपयोगी पिषर्यो तथा उसके साथ ही चारीर, श्न्द्रिय तथा विमान 
स्थान आदि मेँ आने वाके विषयों कौ मुख्यरूप से देकर बीच र 
म प्रासङ्िक एवं पिषयान्तरों से उसकी पूतिकी है। सस प्रकार 
ग्रन्थ के आदि से अन्त तक मिलने वाके इसं कौमारखत्य विषय के 
उपलन्ध भाग कौ तरह खण्डित भागम मी मिर्ने की संमावना 
होनेसे ङ्स अन्धका विषय स्वाङ्गसम्पन्न कौमार्य प्रतीत 
ह्यौताहै। तथा यद्ध बात अन्थर्मे स्थानं र पर आये हट बाल 

वन्धी प्रदनोत्त्ते, "कोमारण्डत्यमष्टानां तन्त्राणामा्यसुख्यते 
(ए. ६१९) कौमारण्यस्यमतिवधंनमेतदुष्कम्‌? ( पू. ९२ ), इत्यादि 
ग्रन्धान्तग॑त वाक्यो तथा कहीं २ पुष्पिकावाक्यो मे आये इट ङौमा- 
रश्टत्येः (१.९. १४५ सं. क. ) इत्यादि पर्दो से भी प्रकट होती हे । 
प्राचीन नावनीतक नामक अन्थ के कौमारश्रत्यं विषयक चौदहु- 

हवं अध्याय मे करयप तथा जीवक के नामोर्केख सहित नाना 
षध प्रयोगो के भिलने से तथा अष्टाङ्हृदय के उन्तरतन्तर म कौमा- 
रभ्रेत्य विषयक तीन अध्यार्यो म कदयपके नाम से दिये इट दन्द 
सयोग मैषज्व तथा यदुर द ्ाद्गधूप तथा कारयपसंहिता के अनुरूप 
स्तन्यदोष पसीक्षा आदि के भिल्नेसेये दोनो ठेखक मी कौमार. 
भृत्यके विषय मे श्से प्रामाणिक मानते । सुश्चतसंहिता कै 
कौमारग्रल प्रकरण मे भ्ये च दिस्तरतो र्टाः कुमारानाधटेतुमिः 
दवारा सामान्य नि्दंद्च दोने पर भी उक्षकी व्याख्या मे दल्छन द्वारा 
"पार्वतकजीवकयन्धकग्रश्टतिभिः मँ उचिचित कौभारणरत्य के 


तीन आचर्य मेस दो कातो केवर नामी ह्ेषड्चा हु 


( १) इसकी टि० उपो० संस्कत ए० ६५ देख । 


६ ॐ 
है, इस यन्थ के मिकरूने से जीवक अवर्य हमारे सामने दुनः आ 
जाता है- 

कोमारणश्टत्यास्स्वपरे जङ्कमस्थावराश्रयात्‌ । 

दियोनि जवते धूपं कश्यपस्य मते स्थिताः ॥ (क.स्था.घू-क.) 

कार्यपसंहिता के उपयुक्त उस्केख से प्रतीत होता है कि 
कौमारसृत्य कै विषय मँ अन्य मी प्राचीन आचार्यं हुष है! क्यप 
के अन्य भी अनुयायीये तथा कौमारश्त्य के विषय मै क्यप 
प्रधान जचायं था, यह मीज्ञात होता है । 

कोमारश्त्य के विषयर्गे, शौारीरिकप्रकृति के विपरीत हौ जाने 
से, स्कन्दरेवती आदि वाल्य की विकृति से तथा स्तन्य आदि 
के दूषित होने से उत्पन्न होने वाङे बारक्को के रौर्मो का उल्केख 
करके नाना ओषधियां, वा्यदप्रतिकार तथा अन्यं भी इससे 
संबन्धित विषय दिये हौतेदं। कायचिकित्सा तथा भूतविद्या के 
बारुमेषञ्यसवन्धी तथा गभं, धानी एठं खत्तिकासदन्धी विष्यो 
को प्रधानरूप से केक तुधा उसे हयी बाकर पथक्‌ प्रस्थानके रूप 
मे इस कौमार्य का उद्य होता है; इस भकार इस्त कौमार- 
त्य मे चिकित्सा के समान मूतविधा के विष्यो कामी प्रवेद रै); 
भेषञ्य विदाके पमान भूतयरहादि प्रतिषेष विद्या वैदिक अवस्था 
म भी थी । च्यन्दोग्य उपनिषद्‌ ॐ सप्ठम अध्याय मे 'नषुत्रविशां 
भूतविष्ां स्प॑ंजनविध्ास्‌? द्यरा प्राचीन विचारो में भूतविचा 
कामी निर्दे किया गया दै । अथर्ववेद मेँ भी यह विचा तथा इसके 
उपयोगी मन्त्र बहुत से मिलते, श्सका पदक मौ उच्छेख किया 
जाच्ुकाहै) श्सी ज्यिश्से आधवंणविचामी कृडा जाताहै। 
इतिदास कौ दृष्टिसे मी यहु भूतविद्या पराचीन कार्म सवंत 
भिर्ने से जपनीः सत्ता कौ अत्यन्त प्राचीन कालीन खिद्ध करती है । 

कौमारच्रत्य के पिषय मँ आजकल क्ियाकार्युणोन्तरतन्त्र 
भिल्तादहै।! उसर्मे बा््क्रोके रोर्मो को उत्पन्न करने वाके यद्‌, 
उस २ दिन, मस्ति तथावषंकेमेद सै पीडा पहुंचने दा विश्चेष 
वाल्ह्‌ तथा उनके निवारक सन्त्र्रयोय, कल्प, कुद ओषधियां 
तथा घातु जदिर्यो का वणेन किया गया दहै! शसम सकन, रेवती, 
पूतना आदिके ऊतिरिक्त अन्यभी सैकर्ड बालग्रहं दिये, 
मन्त्रौ मेस पौराणिक दाया भिख्ती है तथा विधानमाखा से 
उद्धत स्कन्द तथा माकंण्डेय पुराण के वाक्य दिये इय है । जाज- 
कर वारुतन्त्र के विषय मेँ बारुचिकित्सागरत# कल्याणवर्मां क्त, 
बारुतन्र तथा योगद्ुधानिधि आदि अर्वावीच अन्ध भो मिरुते ह । 
इनमें मी वर्षं, मास तथा दिनांके मेदे विभिन बार्ह दिये 
इए इस प्रकार श्न यरन्थो में तथा क्रियाकाट्युणोन्तर तन्त्रम 
समान छाया भिल्ती है! शस कादयपसंहिताे तो यह पूतना 
आदि थोडेदही अह दिथेदहै तथा वषं, मास्त वं दिनके भेदसै 
पिभिक्न यहम नदीं दिये दै, स्कन्द रेवती तथा पूतना गदि 
प्राचीन नामोसेद्यी इनका उचल्टेख किया गया है, इसमे मन्धो 
मे मीप्रायः वैदिक छाया भिरुतीरहै। कीं २ ( मातङ्गीविथा के 





> बारचिकिन्सपदृत नाम को तापन्र पर॒ छिखित जीण 


प्राय पुस्तक नेपारू के राजकीय पुस्तकाख्य मेँ है जिसर्मे जपे 
तथा दूसरों के बनाये इण पर्चो म काररोर्यो कौ मषविर्यो का सं 
कियागयाडे। 
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भैषज्य विषय भी यि्रहीहै। श्छ प्रकार श्न दोनो मँ विभिह्न 
प्रक्रिया दिखाई देती है। दोनो अर्थ कै विष्यो कौ तुरना करने 
पर क्रियाकाख्युणोन्तर तन्त म विकसितं अवस्था द्विखाई देती 
है तथा काश््यपसंहिता मेँ उसकी अपेक्ष] अत्यन्त प्राचीन सम्प्रदाय 
का आश्रय भिलताहै) स्रत में दविथै हु बार्ह मे भौ विकसित 
अवस्था नहीं मिलती है । 

रावणक्रत# बाल्कुमारतन्त्र, कुमारतन््र अथवा दशयीवबार- 
तन्त्र नामक एक प्राचीन बार्तन्त्र भिरुताहै। सा मी सुना 
जाताहैकि यतन्त का दटी-सातवीं इताब्दी मे चीनीमएषा 
मेँ किया गया अनुवाद भी है । इस अन्थ्‌ के विषय मे विञ्छियो- 
धीं रेष्टानर्‌ पेरिस, नामक पुस्तक में विदोषं विवरण दिया ्ुमा 
है 1 उस प्राचीन कार मे तथा तनी दूर अनुबाद के दोन से अन्ध 
को श्ससे भी प्राचीन हीना चाहिये । इस यन्थमेंमी वषै, माक्ष 
तथा दिनके भेद के अनुसार यह पूतना आदि के भेदोका 
उक्छेख होने से शस विकसित अवस्था को भी अर्वाचीनं नहीं कहा 
जा सकता, तब अपिकसित अवस्था को तो इससे मौ अवदय प्राचीन 
होना चाहिये । 

बालग्मह रूप से स्कन्द का उक्रेख तथा उसको आराधना विधि 
शस संहिता म मिरूती है। स्कन्द की उपासना प्रणाली प्राचौनं 
है । छान्दोग्य ८९) उपनिषद्‌, गोता,(२) तथा महाारत(र मे भी 
स्कन्द क। उस्लेख भिरता है ! महाभास्त के वनपव॑में लियो 
के गभेनाद्चक तथा बार्कौके रक्षकर सूपे स्कन्द का उल्केख 
है । स्कन्द आदिर्यो का बार्यहके रूपमे महाभारत तथा घ॒ञ्ुत 
मेँ प्रायः समानरूप से वणेन किया गया है। पारस्कर ग्ल 
मे भी नवनात बालक के बिनाद्यके हेतुरूप में स्कन्द का उल्लेख 
किया गया है। इसका श्रीदयुत मन्यथ(४) नाथ सुखोपाध्यायने 
विश्चेषरूप पै वणन किया है | 

इस्त कादर्यप संहिता में स्थान २ पर भिरे वारे अनेक नवीन 
धिषय; विचार, सुन्दर निरूपण देखी तथा विद्व दृष्टिकोण शस 


निवन्ध कै विषय र्म प्राचीन ऋषिर्याके भिचा की उच्चताको 


प्रकट करते है । 

उदाहरण के लिये-~- 

दन्तजन्माध्याय (. १११ मं दातो के मेद, उनके सम्पत्‌ एवं अस- 
म्प॑त्‌ (गुण ओर दोष), बारुक तथा वालिकाओ। के दरतो मभेद श्त्यादि 
दांतों कै विषय मे मनेक नर बाते मिकती है जौ अन्यत्र उपरुग्ध 
मरही होती है । . 

स्वेदाध्याय ¶.२६) में स्वेद के विषय मै अनेक ज्ञात्तम्य विषर्यो 
का निरूपण किया है । आधुनिक वाभ्पस्वेद्‌ (ऽध््छण ४/४) आदि 





+ ईस बारतन्त्र मे नन्दा, सुनन्दा, पूतना, मुखमण्डिका कट. 
पूतना, शकुनिका, शुष्करेवती, अयंका, तिका, निक्रेतिका, पिलि- 
पिष्टिका तथा काञयुकरा इन १२ तृपां का निर्देश है। अन्थ- 
कख निम्न प्रकार से है- 


भथमे दिदसे मासे व बा“ (मूर उपोदयात १. ६६ देखें } 1 
| (१) १-४ की टि० ज्पो० संसृत १० &६का० २ दे॑। 


उपोास शा हिर्यं) 





प्रकरण ( %.२०० मँ ) प्राकृतिक शब्द से युक्तमन्तर मिल्ते ह तथा | की प्रक्रियाओं से श्समे कोशे कमो 
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दिखाई नहीं देती । बारूको के 
स्वेदन के विषय मेँ मामिक प्रक्रिया का वणेन मिलता है, 

छक्षणाध्याय ध. ५७) मू सामुद्धिक रक्षणो का विद्नेष वर्णन किया है 
परन्तु वे अन्तमं खण्डिति दैँ। लक्षणप्रका्चोदधृत पराशरसंहिता 
म भी दसी प्रकार कैप्रौद सामुद्धिकः लक्षण द्वियेहे) इस म्नन्थके 
खण्डित अद के बिपयको भी वहीं से देखना चादहिये। 

रोगो म अन्य उपद्र्वो फे उत्पन्नौ जाने परपूर्रै तेगया 
उपद्रव की थक्‌ २ चिकित्सा के सिद्धान्त कोन मानकर दोनो की 
साथ २ चिकित्सा के विषय मं अपनी सम्मतिदी है (पृ. ३९) । 

प्रसव के विम्ब होने म (नट वेदोष) अन्य 
आचार्यौ कै व्यायाम तथा मुसल आदिक दस आघात करने के 
पक्ष का युक्तिपूवैक खण्डन किया गया है (षर. ८५ )। 

अच्यन्त चेरे बाकका मं अश्मरी के उद्धरण तथा तीक्षण जओष- 
पिरयो के प्रयोग का विश्लेष कूप से निषेव किया गया है (र. १२२) । 

वारको मे बस्तिकमं के अच्छी प्रकार प्रयुक्तं किये जाने पर 
वैय वाक तथा उसके पिताआदि सबके चयि वहु श्रेयस्कर दै 
तथा ठीक प्रकार से प्रयुक्त न की जाने पर अन्थं करतीरहै, श्स 
स्यि बालको मेँ किंस समयसे लेकर बरितिकमं करना चाहिये, 
इस विषय म अनेक आचार्यौ तथा अपने मतकौ देकर विर्ेष 
विचार किया गया है (र. १४७ ) । 

वारको के फक्करोगमें तीन पद्ि्योके रथके निमांगकां 
उर्रेख भिर्ता है (ध. १४१) । 

एकनाभिकयोः कस्माच्‌ सुय मरणजी वितम्‌ । 
रोगारोग्यं सुखं दुःखं न त॒ वृतिः समानजा ॥ ध. १९४ ) 

इत्यादि वाक्यो द्वारा यमरु ( जुड्वा बारक-प्08 ) के 
विषय मं विचित्र प्रशन तथा युक्तिपूकंक उम्र दिया है विष्रमञ्वर 
कै.जिदेश्च मे वतीयक, चातुथिक आदि जवस के उस २ दिन हीने कै 
कारणो का वणंन किया दै (ष. २२९ ) । 

अन्य सव आचार्यौ द्वारा वारक्कों के दे मास मँ अन्नभाश्षनं 
का व्रिधानदेने परर मीशहइस संहिता के आचायंने उस संस्कारका 
निर्देश करके टे मास्त मेँ केवर फल कै सेवन तथा १२ मस के 
बाद अन्न चाहने पर थोडा अन्न देने का भिधान द्विया ष्टोने 
से? श्ण अभ्निवर वारे अत्यन्त दरे बाङ्क को मृदु पाक्वाङे फर्टो 
के रस तथा एक वषं के बाद अश्न का उपयोग छिखा है । आधुनिक 
पाश्चात्य विद्वान्‌ भी हसी प्रकार अस्यन्त च्रे बा्को कौ फलो का 
उपयोग करातने दँ तथा १२ मासकेवादष्ौवे अन्न के उपयोग कै 
पक्ष मे रै (खि. स्था. अ. १३ )। 

वेदनाध्याय मै वाणी कै द्वारा अपनी वेदनाकौ प्रकट करने 
असमथं नारको की भिन्न २ वेष्ार्ओ के दवारा अमुक र रोग 
तथा अञ र सङ्गा की वेदना्ओं कै आसुमानिक शान का वर्णन 
भिरुता र (१. २२ )। 

जाप्ततश्चोपदेषषोने श्रस्य्चण्छरणेन च । 
अनुमानेन च ध्याधीम्‌ सम्धग्‌ किधाद्िचसणः ॥ 

चरक््षदिता स्मान स्थान के चतुधं अध्याय क उपयुक्त श्लोक 
दारा निद्छन, पूवरूप तथा कूप ( रक्षण ) आदिर्यो को जानते कँ 
छथि प्रत्मक्ष मादि ख्पाय दिभेहै। सुशलसे भो दश्च॑न, स्पन, 





खपौढात &! हिन्दी खुद & ९ 





प्ररन आदि उपार्यो का उच्छेख किया है। शस प्रकार प्राचीन | चिकित्सा मिक्षान मेँ पित्त, कफ, रक्त तथा जरु आदि चारो कोनो 
सम्प्रदाय मे दद्छेन, स्पञ्ल॑न तथा प्रन आद्िर्यो के द्यरा निदान । दोपकेरूपरमें दिया दहै, वह मी उसका हदवय भारदीय प्राचीन 
आदि पञ्चरूपों कौ विवेचना करके रौगक्नान का निर्दे किया दहै) | त्रिदौषपद्धति से अनुरक्त होने के कारण श्चुत के विचार्य की 
नाडीवि्न का उर्केख चरक; सुश्च आदि प्राचीन अर्न्थो तथा इस | विकसितं अवल्था ्रत्तीत होती है । 
कारयपसंहिता मे भी नही मिलता है! नाडीपरीक्षा का उरुकेख प्राचीन विजान में अञ्चि) तथा सौम अधवा उ-ण(र) जौर 
अर्वाचीन मरन्थोमे दही मिलने से यह विषय पीछे प्रचक्िति हभ | रीतये दौ मौलिक त्छ माने गये है जो कि स्यष्टरूप से सव 
प्रतीत होता है । नाडोविज्ञान के भारतसे चीन मे जनेके कारण । पदां मेँ ओतप्रोत्त ह । जिसे वैदिक यज्घपरक्रिया र्मे प्रारम्भ से ष्टी 
यह विज्ञान भारतीय ही प्रतीत होता है \ यह विज्ञान भारत मेद्य | अन्नितथासौमकी उपासना की परिपाटी च्छी आ रहय है, 
आविध हज है भचवा किती दूसरे देश से यदां आकर प्रचकिति | शारीरिक परिस्थिति मे नी ज्चीत तथा उष्ण के प्रतिनिधि सोम तथा 
हभ डे, यह विषयान्तर होने से इसके विष्य अँ हम अधिक्‌ विच्छर | अद्भिर शुक्र तथा स्सेणित को चरर क्य उत्पत्तिका कारण माना - 
नँ कस्ये ¦ अस्तु, भा्वौन अन्ध मेश विषय के न भिल्नेपे | हे श्सौल्यि खन मे गभं को अघ्नीषोमीवः कहा है। प्राचीन 
इसे प्राचीन कया कडिन है ¦ अत्यन्त च्छोटे बाकर मे अपने कष्ट | अ्यर्वेदाचार्यो ने बात के योगवाही होने ते पित्त अथवा कफः के 
को दूसरो को यथावत्‌ समञ्चाने के लियि वाकरक्ति के उदथ न | साथ मिक जने पर भी अथं तथा क्रिया की दिक्तितदृष्टिके कारण 
होने से उसकी भिन्न २ चेष्टाओं से रोगो को पचाने की प्रक्रिया | सत्त्व, रज तथा तम की तरह अञ्नि,वायु तथा सोमरूप वात, पिन्त, कफ 
श्स कारयपसंहिता के वेदनाध्याय (श्र. ३२ ) मँ तथा अन्यत्र भी | तीनो घातु दे कौ धारक तथा विक्ष्व होने पर दोषरूप होकर रोर्मो 
स्था र पर भिरूती है । केकारणकेरूप्मे मानी दै, इसी सिद्धान्त के अनुसार स्थापित 
खच्म विचार सक्ति से विस्ठृत शृष्टिकोण वाके प्राचीन आचाय | त्रिदोष-पद्धतिको हौ कश्यप अक्रेय तथा मेड आदि प्राचीन 
जिस २ विषय में भी प्रडृन्त होते दै उस २ विषय कै अन्तस्तरू तक | आचार्यो ने प्रण किया था । ज्यो र कमञ्चः कचि मै परगति 
प्रवे करके यथावच चान कराते दै। कौमारशत्य के विषय मँ | आती है त्यो २ नये २ सिद्धान्त उदित होते जते है! श्छीलियि 
म्वृन्त इए आचाय कश्यप ने अन्य आचाय द्वारा स्व॑स्लाधारण | सश्चत ने पदे वात, पिष्ठ, कफ इन तौन दोषो को द्धै अधानरूप 
विषर्योः की तरद बारूकौ ( विद्ेषकर अस्यन्त द्ेटे बार्को ) क | से रोर्मो का कारण बतलाकर भी पुनः विक्त रक्त के दवारा स्प बहुत 
सम्बन्ध मेँ अनेक उपयौगरि विषर्यो का संकेत किया है । से अनर्थौ ( रोर्गो ) को देखकर तीर्न दोषो के समान चतुथं रक्त 
बात, पित्त कफ आदि तीनो दोषो क निदेश वैदिक साषित्य मेँ को मी प्रान कारण स्वीकार किया दहै, दिषोक्रिटस के चिकित्सा 
मो सिकता हे । ऋमवेद मे भतनिधातु शम॑ वष्टतं शमस्वति, दारा विधानर्मे भी पित्त, कफः रक्त तथा जर श्नवचार्रतो को जो दोष- 
रूपम नाना है, वद मी उसका हृद्य भारतीय ब्र्चीन विदोष- 
त्रिधातु ष्ट का उर्ठेख किया दै । शस शब्द की सायनने चत्‌, च उ 
चित्त, कणः रूप निदोपपरक व्याख्या की है 1 नूमफील्ड नामक पद्धति से अनुरक्त होने के कारण सुश्वुद ढे ? क्य विकसित 
विदान्‌ ने भौ उसी न्यारा को स्वीकार किया है ! जमर आदि | अवस्था प्रतीत होती है! श्छ प्रकारये विक्ित हए विचार 
ऊ बिदानो ने स्सा दूसरा दौ अर्थं किया है, किन्तु पौ. सी. | ऋलकरम से प्राचीन पद्धति के दी परिष्कृत रूप प्रतीत दोतते है। 
राय८९) मदैद्य किखते है कि अथववेद मँ अये हष वातयुल्म त्था क्गदयपसं्हिता के कल्पस्थान (१. १७८ ) मं अदुमुत एवं विस्ठत 
ष्वात्तः श्व्यादि पदो मे दूसरे अर्थं की सङ्गति न होने से तथा | जद्युन कर्प क त्रयोगृ दिया हुजा है ! चीन देश के करसगर नामक 
सर्वत्र एक ही रूप के जौचित्य कै कारण यद छन्द तिदौषपरेक दौ | स्थान मे बाबर नामक पाश्चात्य अन्तेघक क भूगमं से बौद्ध स्तुप 
होना चाहिये  श्खका दूसरा अथं कश्ना सङ्गत नदीं है ¦ यष्ट | के साथ क्षात् म्रन्थ उपलन्ध ष्ट द जिनमे से तीन अन्ध वैशवक दे 
नरिदोषपद्धति अर्थो मे मी आत्रेय, कद्यय तथा खश्ठत आदि से केकर | दै! शनम से प्रथम नावनीतक दै ! दूसरे मन्थ मे विस्तारमृक लद्युनं 
आज तक धाराप्रवाह्‌ रूपसे चली आ रदी दै; सुष्ठतसंहिता मे | के खण दिये तथा तीसरा एक ७२ पृष्ठ का न्थ है जिसे अनेक 
अनेक स्थार्नो पर वात, पित्त कफ आदि तीर्न दोर्षो अथवा धाङुओं | ओषधि्यों के यौग दिये इष है । यष्ट पङ ष्टी कहा जा चुका है कि 
को देदसंमव तथा रोनोत्पत्ति भँ कारण माना गाह) सुश्छत मे | इनकी छ्पि के प्राचीच होने से इनको निर्माण कारु ओर प्राचीन 
कहीं २ चिदोष(२) के साथ रक्तको भी चुं कारण माना हैः प्राचैन हना चाहिये । हद्रित नावनोतकर्मे मी प्रारम्भे ही विस्तारपूवंक 





मद्ादश के प्राचीन गौड वैक अन्य तथा वावर दारा उषरुन्य | काश्चिराज द्वारा सश्चत को रुडन के विधान का उपदेद्य दिवा गयां 
चावनीतक आदि अर्न्थोौ मै मी त्रिदौषपद्धत्ति का ही अवरुम्बन शिया | है! उसमें रद्युन की उत्पचि तयः कद्ध प्रयौ्गो म मेद दौम पर 
प्रतीत लेता है । महाव्रम्म तथा विनयपिटक मे जीवक कौ चिकित्सा- | नी बहुत अक्तो मं कारयपौय उद्यन कल्प दी दाया भिरुती है 
पनि मैभी यद्य चिदोषम्रक्रिया मिलती है । कोव्यायन के | माषा कौ स्वेना कौ देखने पर भी नावनीतक की जपेश्ठा काश्यपद्धे 
वातिक मे मी वात, पिन्व तथा कफ का व्यवहार दिखाङं दैतारै। | ङेख मे भारीनता क्ल्कतौ हे । चरकसंहिता मे मी खघ्युन श्छ 
४६० वर्षं ईस्वी पूव प्राचीन हिपोक्रिध्स नामक पाश्चात्य चिकित्सक | प्रयौग दिवो है । इस प्रकारं ्राचचीनकारू के चिकिरसायन्थो ओमीं 
कै जन्म से पके भी भारतम त्रिदोषपद्धत्ति विधमाने थी ! उसके, भिलनेकारे क्युन के उथयोम को देखकर अवी चीनता ष्ठे क्का 

~~~ 1 ाककाकानक 


( १) १.८ की दि” उ्ौ० संस्कृतं ० &७ का १-२ देरी ८ २) १-२ क टि० उपो० संसत &० ६७ क!० २ हिः 
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चकन ककन्देन 


उत्पन्न नह्य होनी चाहिये । लद्युन के युर्णो की अधिकता के कारण 


"रसेन ऊनम्‌” ( केवल एक रस की कमी ) इस व्युत्पत्ति के अनुसार 
इसे “रसोनः कहते है । चिकित्सा मे यद विशेष उपयोगी है) 
धाभिक दृष्टि से यपि स्मृतियन्थो मे से ब्राह्मण। ( द्विज) के खयि 
अवदय महित माना है किन्तु चिकित्सा के मर्थो मँ इसकी बहुत 
महिमा बतला दै । इस्त कारेयपसं हिता के कलट्पाध्याय्मे महषि 
कदयप्‌ ने अमृत के उद्गार (डकार) से दसकौ उदयत्ति कौ बतखाकर 
केव स्थान दोष से दुर्गन्धि होने के कारण धमंशाख कौ मयादा के 
अनुसार द्विज दाय स्पष्टरूप्‌ से अग्राह्य होने पर भी लोकोपकार 
को दृष्टि से श्सकी गुणमहिमा तथा कल्प का वणन किया है । 
जातिभरिज्ञेष दारा निषिद्ध सुरा आदि तथा सत्रके चयि अभर 
हस्तिमांस् तथा गदे के मूत्र भादिकेमी गुणौ को इष्टि म रखते 
हुए आष॑म्रन्धो मे भी भिन्न २ सगौ मे इनका उल्लेख किया गया 
हे । गुणो के वणेन मत्र से हम यह कभी नी कह सकते कि वे 
उपदेद्रक विरुकुल धम॑भावना से शूत्य थे । तथा ऋसका यह भी 
कभी अभिप्राय नहीं हैकि धर्मपरायण व्यक्तियों कौ भी इस्तका 
सेवन अवय करना चाहिये, क्येःकि कदा मी है- 
न ह्याख्मस्तीस्येतावत्‌ प्रयोगे कारणं मवेत्‌ \ 
रसवीर्यविपाका हि शमंसस्यापि वैके ॥ 
( वात्स्यायनीये कामद्त्रे सा० अ० अ०२) 
( अर्थात्‌ केवर शाख मेँ वणित होने से दी किसी वस्तु का 
उपयोग करना आवश्यक नदीं दै चर्योकि वेक मं तो वुत्त के मस 
के मी रस, वीय, विपाक आदि गुणो का वणेन भिक्ता है ) यचपि 
कयेनयाग हिसा की इष्टि से अनुषादेय है इस दोष को स्वीकार करणे 
सी इस रोक के उत्तम फलो को चाहने वालो की इ्टसिद्धि कै 
स्थे “श्येमेनाभिचरन्‌ यजेत' यह वेद्धिक निधान भिरूता दी है । 
न्यो हि दिसितमिन्छेत्‌ सस्यायमय्युपायः दाया मीमांसा भाष्य 
के टीकाकारः शवरस्वामी ने भी शका समथंन क्रिया है । लड्युन का 
उद्धेख गौतमथमं यत्र ( १५-३० ), मनुस्मृति ( ५-५-१९ ); याक्घ- 
वस्क्य स्मरति ( १. १७६ ) तथा मद्ाभारत (८. २०३९४, १३. ४२६३) 
आदि म नी मिरुता है । 
हिय ( दीग~-& ०१०९१४९ ) को देखकर भी अ्वाचीनता की 
टका उत्पन्न नदी ह्यो सकती । क्योकि हग का अत्यन्त प्राचीन 
कारु से मारतीय यर्न्थौ म उपयोग मिर्ता हे | धामिक मरन्थोर्मेभी 
श्रद्ध आदिमदहीग का पितृप्रिय (पित्रौकोप्रिय)के रूप र्मे 
उस्लेख मिता है । चरक, सश्चत तथा कादयप संहिता मे भौ स्थान र 
पर ओषधियो क साथ इसका उपयोग भिता है । काद्यपसंदिता 
आदिमे हींग के स्यि बाहीक खन्द कामी भयोग किया गयाहे। 
इसलिये संभवतः ब्धीक देश ( बरुख-अफगानिस्तान का प्रदेश ) 
बाल से भारतीर्यो ने श्सका उपयोग प्वं परिचय प्राप्त किया शे! 
इसीखियि उस देश क नामके अनुसार ही श्सका नाम 
प्रतीत होता है। परन्तु आत्रैय तथा कदयप आदि द्वारा बाष्टीक 
भिषक्‌ कांकायन तथा बाष्टोको के पुनः २ उररेख से प्रतीत होता दह 
कि भारत तथा बाष्टीक देद्य का परस्पर सम्पकंत्तथाश्न देद्य के 
बर्थ का परस्पर परिचय अस्यन्त प्राचीन कार से था । बाष्कीकप्रदेश 
यवमे।( शूनासि्यो } के ब्माक्रफण से पूजी दरानियम भाति के 


दधात क हिन्दी भलुवाव 





साम्राज्य मेँ प्रतिष्ठित वरङ्ख नामक प्रदेश था। उस इरानजाति ङ 
उन्नति कै समय उस जाति के वै तथा उनकी ओषधिर्यो का भारत 
के प्राचीन अरन्थो र्मे मिख्ना संगततदही है) 


भावप्रकामे पारसीक यवनी ( खुरासानी अजवायन) कै 
उल्लेख द्वारा अन्य देशो की वस्तुओं के भिल्ने प्र भौ चरक, 
स॒श्चुत तथा कारयप संहिता आदि प्राचीनो मँ इसका उल्लेख 
नहीं मिलता है । चिन्तु केवर यवानी शब्दं काही निर्देश है, 
यवानी शब्दन तो यवनशखब्दसेद्यी वनादै ओर न यह यवन्‌ 
के संबन्थ को प्रकट करता है । श्टन्द्रवरूणभवकर्यस्दसददहिमारण्य- 
यवयवनमातुराचार्याणामानुष्छ्‌" (पा. ख. ४-१-४९) इस स॒मे 
पणिनिने यव रब्द से यवानी डइाब्द बनाया है। वाविककार 
कात्यायन ने ध्यवादोष्ठैः द्वारा दुष्ट ( कुत्सित) यवके अर्थं 
स्रीरिङ्ग मे यवानी स्ब्द बनाया है। स प्रकार यह प्राचीन यवानी 
राब्द भौ भारतीय ही है। इससे अन्य दंकाएं नहीं होनी चाहिये । 


हस प्रन्थ मे आये हए देशो का वणेन 


षस पुस्तक के उपरबग्ध अन्तिम पृष्ठ पर अये हृ ॒देशसास्म्या- 
ध्याय (खिलस्था.)र्मे देर चिश्चेष के अनुसार रोग विष्लेषो को वर्णन 
करने के खयि उस समय शस विद्या (आयुर्वेद ) की उन्नति कौदृष्टि 
से प्रसिद्ध कुरुभेत्र को मध्य {( (लण्टाः) मानकर उसी के 
अनुसार पूवं आदि दिशाओं कै देर््चो का उसर्रेख भिल्ता है। यदि 
यह्‌ अध्याव सम्पूणं रूप मेँ भिरुता तो उस समय के अन्य मी बहुत 
से देशो का परिचय भिर सकता था । परन्तु शस अध्याय के यदीं 
वीच म खण्डितरूप में दौ समाप्त दौ जने से भूते व्यक्तिकेमुंह से 
बरात्‌ आपा यापन छीन खियि जाने के समान उत्कण्ठा को बीच मँ 
ही रोकना पड़ता ै। अन्तिम भागके दु्ठह्ो जने कै कारण 
पिम तथा उत्तर दिश्चाकेदे्ौ करा परिचय न मिर्ने पर भी पूरव 
एवं द्रक्षिण दिदाकै कुद देँ का पस्चिय भिरुता है) पूतं एवं 
दक्षिणदिस्ाके भी सव प्राचीनदेो का उच्छेख नहीं है, अपितु 
केवर रोगोचित कुष देशौ का दी उच्लेव है) इनमे से प्रियङ्ख- 
नवध्वान-वानस्ी-कुमुद-पिदेह तथा घट आदि देर्खो का अन्य उप्‌ 
लश्य गन्धो मेँ संत्रादकैे न मिख्नेसे निश्वयनदहौस्षकने पर भी 
शन साथ आये हुए निम्नरिखित देर के नाम प्राचीन प्रतीत दोन 
के कारण उपरक्त सव दरो के नाम भी प्राचीन कारु कते व्यवहृत 
पिये जाते प्रतीत दते दै । निग्नङिखित देशो कै नामो का प्राचीन 
परिचय सदित उस्टेख श्रीयुत्‌ कनिर्ह्ाम नामक विद्वान्‌ (-4 णभ 
एटणट्णषणप़ ग 17018 )}, श्री नन्दलार महोदय ( लद्ण्हष्ण- 
०९] तामणणकफ ) तथा 2. च, 89509 ( &पनलए४ [ताड 
०४1010६ ( विशण र 9 1०0)9 ९०] ¶ ) आदि ने अपने प्राचीन 
भोगोरिक र्थो रमे कियाद, 


मध्य सै--वुररक्षेत्र प्रदेश ओकि १०० योजनके चेरोमे था। 
यष्ट सर्वन्न प्रसिद्ध दी है। 


पूवं दिक्षा के देश-- 


कुमारवतिनी--महाभारत ( सभा० अ० २९) मे कुमार देश 
का उ्छेख भिरूता रै । यहु रीवा के पास्ष का ऊुमार दै कहराता रै । 


उपोद्धाल का हिन्दी अञुकाद्‌ 
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कटीव्ष--बह्नाल के वधंमान प्रान्त मेँ आजकल कटवा प्रदेश 
नाम से प्रसिद्ध है। 

मगध --ऋगवेद्‌ तथा अथ्वैवेद मे यी मगधदेश का उल्लेख 
मिख्नै से प्राचीन समयसेदह्यौ इसकी इसी नाम से प्रसिद्धि मिरूती 
है। मागध का उच्लेख तैत्तिरीय बाह्मण ( ३-४-१-१) तथा 
जेभिनीय ब्राह्मण (१६५ ४रममभी है) 

ष्छषभ होप -मदाभारते ( कनपवे अ० <) मे ऋषभ का 
उल्केख है । बहत्संहिता्मे भी दक्षिण मे ऋषम का निर्दे है। 
क्‌ रोग इसे मदुर! के समीपस्थ ऋषभ पर्व॑त का प्रदेश मानते हैँ! 
परन्तु पूं द्वारम स्थित ऋषभमदेर से दी इसक्रा असिग्राय 
हौनां चाहिये) 

पोण्ड़ूवर्ध॑नक--रसे पुष्द्रवर्धंन भी कहते हैँ ! यद्‌ पुण्ड्र देख कौ 
राजधानी थी ! हरिवंश, पद्य तथा ब्रह्माण्डपुराणं वादुदेव नामक 
राजा की राजधानी केरूप मेँ इसका निर्दैश् है।! आजकल यह 
मार्दा श्रान्त मँ स्थित पाण्डुवा प्रदेश कहकाता है ¦ महाभारत भँ 
मीमदिग्विजय सें पृं दिशामें पुष्दर देश का उचर्ले है तथा बराह 
संहिता मे पौण्ड्रे का उच्छेखभिरूता है ¦ श्रीयुत पाजिटर महोदय 
इन दोनो को भित्र २ मानकर पुण्ड को ्गाके उत्तर म अङ्ग 
( पूर्वी विहयार-मागल्पुर का जिला ) तथा ह्न दे के मध्यर्मे, तथा 
पौण्ड्को गङ्गा के दक्िग म वत॑पान सन्धा प्रगने कै अन्तगत 
वीरभुम प्रदेशा कदते है । 

खत्तिकाव्धमानक--यह संभवतः वधंमान परदेश है । माकण्डय 
पुराण तथा केतारपच्रविंश्ति आदि भं विन्ध्य के उन्तर म तथा देवौ 
पुराण (अ० ४६) मँ बङ्गकै समीप दधेमान देश का उक्डेख 
किया गया है। 


कर्वड--मदहाभारत कै भोमदिग्विजय मे पूर्वम क्वंट देरं का 
उल्छेख ड । बरहत्संदिता मँ मे इसका निर्देश भिता है । 

मातङ्--युकिकद्पतर नामक यन्थ मँ कामरूप के दक्िण- 
पूवं मँ मातङ्ग देश क रत्नौ की खान के रूपमे निर्देश किया गया है । 

ताम्रलिक्---दसका महाभारत ८ भीष्म. अ. ९; समा. अ. २९) 
के मीमदिरिविजय, ृदहत्संहिता त्तथा अन्य मी पुराण, बौदधम्मन्थ तथा 
दशकुमारचरित आदिमे भौ उच्केख भिकरुता है । द्युन्सङ्ग ने सी 
इसका उल्केख किया है \ अलोक के दिराठेखो मँ भी इसका निर्देद 
ह \ यहु ब्ग के मेदिनापुर प्रान्त मेँ तमल नाय से प्रसिद्ध स्थान 
प्रतीत होता है) 

व्दीनकड्--चीन देल का उच्केख महाभारत ( सया. ज. 
५१) तथा मनुस्परति (१०-४४) मँ मौहै। साहित्य परिषत्‌ 
पञ्चिका म चीन खन्द का वर्तमान अनामा ( ^ पण ) देशा के 
बोधक के रूप ने उर्केख किया गया है) रेशमी वर्खलो की प्राचीन 


कारु से चीनांशुक के रूपमे प्रसिद्धि रहौ दहै। तथा मोपदेश म 


# इस संहिता मै .संचीरकसरः यह पाठ चपा होने पर भी 
चीर का आगे दक्षिण के दे मेँ वणन द्ोने से पुवं दिशा | 
के दही ओचित्य होने से तथा प्राचौन छल्पिमे नकारक स्थान पर 
रकार पाठ की सम्मावना होने से शखष्चीनकम्र्‌ः पाठ दी उचित 
प्रतीत दोत्त है। 


रेशाम्पे वर्का व्यापार मी धा, तथा वह चीनकाराञ्यमीथा। 
चीनक इस कम्रत्ययान्त दाब्दसे च्घुचीनकैेरूपर्मे उस्तप्रदेदाका 
बोध हौताहे। 

क्छैशल्य--गोरर टश उत्तर कदल देश का रामायण (उन्तर. 
अ. १० ), पद्चपुराण ८ उत्त अ. ६८ ) तथा अवदान शतक आदि में 
मी निर्दे मिक्ता है। 

कलिङ्क--पहासारत ८ वन. अ. १९३ } के सहदेव दिग्विजय, 
बृहत्संद्दिता तथा अश्क के ह्विरलेखो मं श्यौ इसका उल्लेख 
मिरुता है ¦ महाभारत के समय उत्कर का वहत सा हिस्सा कलिङ्ग 
राज्य के अन्तत था । काङिदासर फे समय कलिङ्ग तथा उत्कक 
भिन्न रये (रघुवंश सगं) 


द्क्िण दिशा के देश-- 

च्छाञ्ची-- महाभारत ( सीष्म. अ. ९) पञ्चयुराण ८ उन्तर अ, 
७४) में भी इसका उल्लेख है महामःष्यमे मी चीरः; चौक तथा 
कच्वी का उल्लेख भिल्ता है ; द्रविड चोर देश कौ राजधानी थी। 
काच्ची आजकल मी "काञ्चीवरम्‌ः नाम से प्रसि दहै । 

काबीर-- यह कावेरी नदी के अ{सपासत का प्रदेश प्रतीत दो्त 
है । कावेरी का उच्छेद स्कन्दपुराण में मिलता है ! काल्दिासने भी 
इसका उच्छेख किया है । ( रघुरवं सगं ४) 

दिरिपारी--इह चिचिनापछी का ही दूसरा नाम प्रतीत द्ौता 
है! त्रिशिर नामक रावण कै सेनापति के नाम से इसका नाम पके 
नरिदिरः पी था उक्तीकी समयान्तर से त्रिचिनाय्ठी नाम से 
प्रसिद्धि ह्यो गड है) कालान्तर से श्सी कै उरगपुर तथा निचुलपुर 
आदि नामभीद्ो गए है । प्राचीन काल में यहु पाण्ड्य तथा चोल 
की राजधानी थी) 

चीरराञ्य--दसका मदामाष्यमें भौ उल्लेख है। चौर शब्द 
चो कुद कोग केररुपुत्र छब्द का अपञ्नंर तथा संक्षिप्त रूप बतलाते 
ह । यह आजकरू मैखर राज्य के अन्तत है । 

=चोर--चोर तथा चोरू एकद्यीहै) अरोक्के शिरल्ेख म 
चोड चन्द से व्यवहार किया गया है! काच्चीपुर कै चौक नामक 
राजा के नाम से दशसका यह नाम था ) पद्मपुराण मं चोरू क्य द्रविड 
देश मे उर्छेख किया गया है । पाणिनि कै गणपाठ मै सी देरवाची 
चोर खब्द भिल्वाहै। इहत्संहिता्मे मी इसक्ड उकर्केख भिरूता 
हे । यह आजकर कारोमण्डर प्रदेडा के अन्तग्त है । 


युलिन्द्--मदहाभारत के सहदेव दिग्विजय मँ दक्षिण मे पुकिन्द 
का उव्केख है; अलोक के शिरङ्ेख मे भौ इसका निर्दे है। 
स्मिथ नदा के तट पर विन्ध्य पवेत के मध्य म पुलिन्द देश कौ 
बतलाता है । तारातन्त्र मे कामरूप कै उन्तरमाग में तथा महाभारत 
के वनपव॑र्य हरिद्र के उण्र~श्िम प्रदेश मे भी पुडिन्द का 
उक्डेख होने से प्रतीत होता है कि पुलिन्द जाति के असार अन्यत्र 
मो इसका प्रयोग किया गया है 1 स्मिथ मद्ोदय लिखति है कि 
दिमार्य प्रान्त की नातिर्यो के छ्यि पीछेसे पुजिन्द शब्द म्रयुक्त 
दोनेख्माथा। 

ड्‌ (द्र) बिड--महाभारत के वनपवे, वरादसंहिता तथा 
मनुस्रति आदि मेँ मी इसका उल्लेख है ! मद्रास से रेकर कल्याकु- 


७२ 


मारौ त्क का प्रदेश द्रविड नामते कष्टा जाताथा। बूर 


द्रविडकादही दूषय नाम चोर बताते है । 


करघाटं -महाभारत ८ समा. अ. ३९) कै सहदेव दिर्विजय 
मं दक्षिणमें करहाट देश्च का उल्केख मिलता है । स्कन्द पुराण कै 
सष्याद्रि खण्ड मँ श्से काराष्ट्र देश्च की राजधानी छिखा है ¦ भाण्डा- 
रकर महौदयने भी ४, त. ‰. पुस्तके श्सदेशका वर्णन करिया 


है ! आजकर यही देह कराड नाम ते प्रसिद्ध प्रतीत होवा है । 


कान्तार - महाभारत के सहदेव दिग्विजय ओँ दक्षिण मँ कान्ता- 
रक देशका उर्केख भिल्ताहै। शतेष अरण्यक भी कहते दै। 
महाभारत ( सभा. अ. ३१ ) तथा देवीपुराण मँ मी अरण्य का उदेख 
भिरुता है । यद दे आजर जओरङ्कावाद तथा दक्षिणग ककण 
कहकाता है । वहां की राजधानी तगर थी चिक्षका आजकल नाम 


दरौलताबाद है । 


धराह्‌ - वितस्ता के दक्षिण मे वराहावतारके स्थान की जिस 
प्रकार वराहमूरुकेरूप भ प्रसिद्धि दहै उसी प्रकार कौशिकी नद्यै 
कै किनारे नेपारु के आसपसर कोकाय्युखतीथ स्थानकी प्रायीन 
समय से वराह क्षेत्र कै रूप में प्रसतिदि है । वरादहपुराणमें मी इसकी 
महिमा का वणेन है! परन्तु यहां जो वराह सबद द्विया 2 उसकी 
दाक्षिणालय देशो मँ गणना की, नकि पश्चिम णवं पूवं कदर्यो 
म । श्सखियि यह वराहशब्द दक्षिण दिश्चा के किसी दूसरे ही वराह 
नाम से प्रसिद्ध देश के छियि आया प्रतीत होता है । संभवतः यदी 


आज करु बरार है । 


आभीर--गुजरात के दक्षिण पुवं भाग मेँ स्थित नमेदा नदी 
के मुहाने का प्रदेशा आभीर नाम से करता था । श्सी को यूनानी 
( 401८४ ) कहते थे । महामारत मेँ ( समभा. अ. ३१) सङ्के 


पास सोमनाथस्ते रगे इट गुजरात देश की सरस्वती नदी कै 
किनारे पर आभी का निर्देश मिस्ताहै। किसीर्के मततं 
जरात के दक्षिण मँ स्थित खरत प्रदेश भौ आभीर देर मेँ सम्मि- 
किति था, तारातन्त्र मे ककण के दक्षिण में तापती नदी के पश्चिम 
किनारे तक आभीरो का वणेन भिकरता है । स्यास्षन महाशय बाडई- 
विकर मे आये हुए आफीर ( 08" ) देश को ही आभीर मानते है । 
इखियड के मतम मारतके प्रश्चिममें तापती ते देवगद्‌ तक के 
प्रदेश को आभीर कहा है । वन्करिड मदोदय सिन्धु नदी कै पूवं 
म आमीर देश को मानते है । विष्णुपुराण (अ. ४) तथा बक्षाण्ड- 
पुश्रणमे आभीर देश मंसिन्धु नदी का उल्लेख मिरुता है। 
आभीर सब्द के जातित्राचक होने से जिक्र प्रदेदामे वद जाति 
रहती थी उस २का नाम आभीर ष्टो सकरताहै। यषां पर कुरुक्षेत्र 
को मध्य ( (१६) मानकर दक्षिण दिच्चा मेँ वणित आभीर देश्च 
गुजैरप्रान्त ( युजरात ) तर टौ सकता है, जहां जकर भी मोरो 
का निवास है, बृत्संश्िता मे सरी दक्षिण मैकऋैत्य माग मे आभीर 
देर का निर्देश भिरूता है । 

ऊपर माये हृ ये देश प्राचीन ष्टी परतौत होतेह! यशां 
मगधासु मष्टाराष्टरमे, द्वारा मगध का महाराष्ट्र के श्प मे निरे 
तथा कौरास्य्‌ देश का उक्लेख दै । ४०० वषं सवी पूवं म कोख 
देश का मगध राज्य केअङ्गकेरूप मे वणेन मिलता है। बुद्ध के 
समय कोरर देदकौ मी प्रतिष्ठा थी। महाराष्ट्र श्यो गक 


उपोद्ाच का हिन्दी भजुदाख 















प 000 कनक नाक द ०-द> 0-0 कछ -०& 





अन्तगैत हीने कीः परिस्थिति का आर. डी. बनजीं तथा पच, आर, 
चौधरी ने अपनी प्रचीन पुस्तकों मे, मौय॑कार से पूवे नन्द के समय 
तथा बुद्रकालीन शिश्युनाग वंश के अजातराश्चु के समय उरुकेख 
किया हे | कोचर का प्रथक्‌ उल्लेख होने से पाण्ड्य देश के कीन 
न करने के साथ मगध का महाराष्ट्र के रूप म उल्रेख होना बुद्‌. 
कालीन समय कौ सचित करता दै । वात्स्य क्षारा पूरित खिलमाग 
म दस वणेन के मिलने से तथा वासस्य के प्रतिसंस्करण मँ इन उत्स- 
पिणी, अत्रसपिणी, श्रमण, निर्थ॑न्थि, शक, प्र्लव, हण आदि सन्द 
हःस्पद्‌ शदो के मिलने से भी वास्स्य का समय बुद्ध के समदालीन 
प्रतीत होता हे। 


श्स संहिता के पूवेभाग म भोजनकल्पाध्याय (श्लो, ४०-५१ ) मे 
भी कु देर्शो के नामो का उल्लेख मिलता है। इनमे से कुरु-क्रुषेत्र- 
नेभिष-पाक्राल- कोरर -श्रसेन-मत्स्य-दश्ाणं -रिक्िरादि ( हि- 
मादि )- विपाशा-सारस्वत-सिन्धु-सौवीर -कारमीर -चीन-अपरचौ- 
न-खश-बोक-काौी -पुण्ड्‌-यङ्ग-वङ्ग-कलिङ्ग-किरात आदि कुद 
प्रसिद्ध देशे का महाभारत दि प्राचीन गर्न्थोमे मी उच्छेख 
मिल्नेसेये देश भी प्राचीन दे प्रतीत होते दैः इसके अतिरिक्त 
माणीचर-हारीतपाद-दासेरक-स्ातसार-रामण-काच- अनूपक-पटडन 
आदि देशो का अन्यतरे कीं नाम न मिलने से ये अप्रसिद्ध 
देश भौ प्राचीन कारकेही प्रतीत दोतेदै।ये देर कषां कै 
श्त भिषय में निचार करना विद्वानों का काम है। खिरमाग कै 
देशो मे महाराष्ट्र के रूपमे निदिष्ट मगध का यषां नाम भी नहीं 
दिया है । कोशल का उर्छेख अवदय है । वहां पर॒ निर्दिष्ट अन्य 
भी बहत से देशो का यदं निर्देश नदीं दै । प्ररु प्राचीन समक्षे 
जाने वङे तथा वाद मँ जिनका व्यवहार छुप दहयौ गया है पेसे 
सिन्यु-सौवीर-कर-पा्नारु-तथा बाहीक आदि दे का ही पृव- 
माग मं उकर्छेख भिरताहै। शस प्रकार पूवे तथा उत्तरभागं 
जये इद देशो के अनुसन्धान करने पर वुद्धकाखीन वात्स्य से. पूरव 
भाग के रचयिता बृद्धजीवेक तथा मूर आचाय कश्यप का प्राचीनत्व 
सिद्ध दहयता है । 


(४ ) भारतीय चिकित्सा का वर्णन 


इस भारतीय आयुवेद विधा का विकास अपने प्राचीन सम्प्र 
दायके दाराही हा दहै अथवा इत्तमे किसी दूसरे देश्च की 
चिकित्सा का मी सहयोग है १ यूरोप देर म मीस मे सबं प्रथम 
सम्यता तथा चिकित्सा के विकास का इतिदास भिल्ने से उस देश 
की चिकित्सा का भारतीय चिकित्सा पर को$ प्रभाव है अथवा 
नर { तथा अन्यदेरौीय चिकित्सार्मो का प्रभाव न होने परमी 
भारतीय चिकित्सा अपने देश मँ ही सौमित रदी है अथवा उसका 
प्रभाव दूसरे देषो मे भी पुचा है? त्यादि विषयो पर विचार 
किये विना प्राचीन भारतीय आयुवेद की स्थिति का सम्यक्‌ ज्ञान 
संभव नदो हे तथा आदुवेद के प्राचीन आचार्यौ का मारतीय उपदे 
परम्परा दारा भचर्ति सम्प्रदाय भी शिथिरु हो जायगा । , ६६ 
मकार उप्त, विषयो के संबन्ध मँ विचार करने के खयि अनेक 
करद्रानो के मतो को देकर इम कच अपने विचार भी प्रकट करते ह। 

कुच्‌ रोग भारतीय चिकित्सा की अपेक्षा पाश्चात्य चिकित्सा 
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कौ प्राचीन सिद्ध करने कौ अच्छा सैदो्मो मेँ कुर सादृश्य देखकर 
मारतीय वैधक पर पाश्चात्य विज्ञान कां प्रभाव भानतेहै तथा मेड 
का मान्धार देच कै निवासी के रूप मँ उल्लेख होने से कहते हैँ कि 
यवर्नो के सम्पकं के कारणः उसकी चिकित्सा पतिम मी यवनो 
को परमाव था! । 

श्सके अतिरिक्त कुद छोग कहते है कि सवग्रथम युरौप मं 
चिकित्सा विक्नान का प्रादुर्भापि $सवी-संवत्‌ से पूवं पांचवी हशनाब्दी 
म (र. पू. ४६०) हिपोक्रिरस (घा1००८०४९७) नामक ग्रीक विद्वान्‌ 
कै द्वारा हआ है, जो कि वहां के चिकित्सा विज्ञान का पिता कष्टलाता 
है 1 उसकै विकित्सामर्म्थौ मँ जीरा-अदरक-मरिच-दाख्चौनी- 
इराय ची-तेजपत्र आदि कुद रेसी वस्तुर्ओका प्रयोग मिरता 
हैजो कि यूरोप मँ उत्पन्न नहीं दौती है, अपितु केवर भारतम 
उत्पन्न होती है तथा भारतीर्यो दारा ही ज्ञात § । उससे ६० वषं पुव 
(ई, पू. ४०० ) थियोफेर्ट्स ( (४९०७७४०७ ) नामक विद्वान्‌ के 
केख ओँ मी बहुत सी भारतीय वनस्पतिर्यो का प्रयोग मिलता है, 
श्सौ प्रकार अन्य मी बहुत से प्राचीन पाश्चात्य चिरवित्सर्को दारा 
मारतीय वनस्पतिर्यो तथा ओषध्यो का उल्लेख किया ्ौने सै यह 


कषा जा सक्ता है कि उनकी चिकित्सा म भारतीय चिकित्सा 
विज्ञान का प्रभावं है) 
इस प्रकार दौर्नो पक्षो के विचारो के मिरूने पे वस्तुस्थिति का 


निर्णय करने के स्यि चिकित्सा विज्ञान के साय २ सभ्यता, 
यातायात तथा प्राचीन इतिहास के विषय मेँ मौ विचार करने कौ 
आवश्यकता है श्यस्य श्न सब विषयो कै सम्बन्ध म मी संदयेप 
से विचार करके हम अपने प्रकृत ( मूक ) विषय पर आगे 
भारतीयों के समान अपने को आयं कष्टने वाङ पाश्या्यौ कै 
प्रथम उद्गम स्थान के विषय मेँ कु लोगो का मत हे कि उत्तरधरुव 
(तिण्ः-एनह १ के समीप का प्रदेश टी उनका मूर स्थान थां 
तथा वहं से आर्य रोग क्रमश्चः पौरे है । कु अन्य विद्वानों का 
मत दै कि सुदूर उत्तरभागं षी आयौ का प्रथम उदुगमस्थान 


है \ वहां से परकर कुद पश्चिम प्रदेक्लो मँ तथा ङ पूवं प्रदे 


* यह अव सिद्धो चुका है कि प्राचीन शण्टो-मायंनः 
ग्रीक, शरानी, स्छैवोनिक, य्थटोनिक, श्टैरी-सैलटिक तथा तुखेरियन 
आदि सब भाषाणं एक ही मूक माषा से निकली हैँ जिसे हम शण्टो- 
युसेपियन या स्थूरु रूप से आयेन कह सकते हँ । संमवतः दूसरी 
सदल्ाब्दी शस पूर्वं के प्रारम्म म उस श्डो-यूरोपियन अथवा 
आर्यन माषा कै बोरने वाल के दारा वह माषा तथा एक ब्रहुत 
विकसित संसरति एशिया तथा युरोप मे केली इड थी! ऽस मू 
आर्यन भाषाको ब र्नेवारेयांतोडेन्युबकीषारी मे हंगरी कै 
रैदानों में रहते ये जैसा कि ७१९७ ने अपनी पुस्तक (कणत 
छाशण्ः 9 1०419 मे किला है अथवा 09्ण्० तथा जन्य निद्वर्नौ 
के अनुसार बे कैसपियन सागर के पास दक्षिण रूस म रदतेये, 
अस्तु, यद निविवादः है कि ये आय लोग मूमि के उत याग पर 
रहते ये जहां पर भोजपत्र तथा वैत आदि के शश्च अधिकांड मे दोते 
है । तथा ये बृक्ष अनेक विद्वान के अनुसार पूव प्रशिया से पामीर 
तक कचे मे दोतते । इरानी परम्परा के अनुसार आर्यो का 
® मूलस्थान (4.0) पकदो०~ € 00फट 1900 9 ध€ प्यथ 
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उपोद्धात का दिन्दी अनुबाद 
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म चके गये हैः इनमें ते पुवंकी ओर जने वेदी भारतीय है, 
परन्तु यह स्वसम्भत है कि संसार के उपरम्य साहित्य मे ऋग्वेद 
सवे प्रथम एवं प्राचीन साहित्य है| ऋग्वेदं मे अयि द देल, 
नदी, नगर, अम तथा पवत आदि सब, पान्राल, सिन्धु तथा सौवीर 
आदि देशा के आसपास कै प्रतीत होते है । श्सर्गे अये हए आर्यो 
कै वर्णन म उनका किसी अन्य स्थान से आने तथा उनके किसी 
अन्य प्रथम्‌ उद्गम स्थान का निर्देश नदीं मिलता है शसम सुर 
तथा असुर के परस्पर संघं का दृत्तान्त मिलता है । इसके 
अनुसन्धान से प्रतीत होता है कि पान्नारु, सिन्धु तथा सौवीर का 
प्रदेश्च ओर उसके सर्मीप का रान, वेविरोनिया तथा असीरिया 
आदि का प्रदेश ही आयौ खा रयम उद्गम त्थान धा! अस्तु, यह्‌ 
प्रथम उद्गम स्थान कोश मी हो किन्तु समस्ते प्राचीन जोतिर्यो कौ 
प्राचीन भाषार्ओ के साथ ऋण्वेद की यषा की समानता हदौनैसे 
भाषा शाख कीषटृष्टि से भी विद्वानों की यह सम्मति है कि अत्यन्त 
भ्राचीन कालम पकी मू वृक्कौ चार्यो मोर पैलो इये 
शाखा-प्रस्ाखार्य है ¦ 

प्राचीन पाश्चास्य जातिर्यो तथए भारतीय ज्राति में केवर माषा 
की ही समानता नदी है अपितु अन्य सभ्यता आदि मी समान हैं । 
इससे प्रतीत होता है कि प्राचीन परिस्थिति मेँ विमान एक ही 
सभ्यता प्राचीन पाश्चात्य जाति तथा भारतीय जाति म समानरूप 
ते कैल गई श्सीखियि उनम न्यूनाधिक समानता मिरुती है ! अथवा 
यह भी संमव है कि वैदिक आयैसभ्यता द्यी चासो ओर फेकती 
हुई प्राचीन पाश्चात्य जाति मँ मी पहुंच मड हौ तथा उसौ की 
हमे अर्कः भिरुती दो } 
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काकैश्चद्च ( 09८०४७०8 ) का एक प्रदेश वतमानं अजरबेजान 


( पण्ड ) माना जाता है । मित्तानी या मितन्नी ( धान 
0578 ) अभिका मँ भित्र, नासत्य, इन्द्र वरुण मादि देवहार्मो 
के नाम मिकते ह तथा १८०० से १४०० शस्व पूवं के बौच मेँ आर्यो 
क एक्चिया माइनर म उपस्थित होने के अन्य मी चिह भिक्त 
इन प्रमाणो ते प्रतीत होताहै कि इस कार्म नह भूमि के 
अनुसन्धान मँ आर्यो की बहुत सी चखाद विमान थीं ओौर 
संमवतः श्सी कारु मँ श्ण्डो-इरानियन पूवं कौ ओर चरुकर 
हिन्दुस्तान तथा इरान में बस्त गये ये ! इसके गाद श्ण्डो-इरानियर्नो 
म ल्लीघ्रद्ये धाभिक अनुशासन के प्रदन पर मतभेद्‌ होकर दै 
विमाग हो गये तथा बद्‌ शाखा जिसे हम इ्डो-भा्य॑न कहते हैँ 
जौर मी पूव मेँ दिन्दुस्तान मँ पंच गड 

दिन्दुस्तानियो तथा इण्डो-मर्यर्नो के सादितव्य तथा धमं 
(अर्थात्‌ इनके श्रन्थ अथववेद तथा अवेस्ता ) के तुरुनात्मक अध्ययन 
सै स्पष्ट प्रतीत हौवा है किं इनका आदि खरोत एक दी ध महै तथा 
इनके सीति-रिवाज मी एक टी है । यद धमं पुणरूप से क्मंकाण्डीथा 
तथा प्राचीन काल मँ यह ध्म निःसन्देह रूप से एकं ही मूल आर्यन 
भाषा के बोरने वा से भ्रारेम हआ था क्योकि इस कमकाण्ड के 
बहुत से" अंश आन माषा कौ बोरने वाली दसस श्चाखार्जमें मी 
मिलते ह । श्नके रौतिरिवाज मी बहुत प्राचीन भतीत होते दै 
क्योकि ये होमर के कान्य, अवेस्ता न्थ तथा वेदो मे अये इए 


सति-रिना्जो के समान ही दै । 
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बेनिलीनिया दै के कसा्टि्त* (98568 ० पू० १७६०) 
वंश कै राजकुमार कै नामो मे खयै. इन्द्र तथा मरुत्‌ चान्द कै 
भिरुने से, पश्चिम एदिया के कैपोडसिया ( 0०१०१००४ › नामकं 
स्थान म हिताइटी† ( पा#४५९३ ) तथा मिम्तानी ( डप ) 
नायक जातियौँ के परस्पर सष के वाद के ( 8. 0. 1860 ) सन्धि 
शिरकङेख तथा उनके परिवाह के समय साक्षीरूप से मित्र, वरुण, 

श्र तथा नास्त्य जदि के उच्छेख से, वोगस7 क्वाय ( 8ण््४2 
एष्या इ. पू, १४००) के शिलेव मँ संख्यात्राचकई आदि 
श्यो केरिल्ने से तथा सीरिया¶ृ जओौर पैलेस्यइन ( फिलसतीन ) 
कै राजार्थो के नाम आय॑ रज्ार्जओ कै नामो के समान होने से वैदिक 
सभ्यता का प्राचीन समयमे मी तनी दूर प्रचार(८र) होना स्पष्ट है | 
सभरियन प्रदेश तथा भारत कै प्राचीन राजा्ओँः मै साधारण 
वणापञ्रंश कै अतिरिक्त विदोष समानतां भिरुती है । उनके 
मनस्‌ (र) नामक आदि व्यतव्रस्थापक तथा भारतीय मन्धोक्त मनु क 


धु एशिया ( पएशिया माहनर 9 मेँ भार्यो की 
उपस्थिति के ्रमाण 

* कसाद्ृरिस्‌ ( कांशी ) रोगो मे बैभिलोनिया मेँ १७६० ‡० 
पुवं म अपना राज्य स्थापित किया धा) इनके रानाओं के नामे 
हरमे इप्०३ ( ऽप्ययं ) 1०088 (1०7४ -दन्द्र ), पप 
( पभ पच०~-मरत्‌ ) तथा एष्ष्ठच्ऽ ( 1७9 090»-0600 } के 
नाम भिरते हैँ । तथा उन्हीं लोगो ने ष्टी उस स्मय घोडे का भी 
प्रथम वार प्रयोग किया धा । अथात्‌ इन्दोने ही पहले पदर षोड कौ 
उपयोग मं काना प्रचकित फिया थां । 

† एण््टिः एण्णोप॑७ रथात सँ मित्तानी राजाभौ तथा 
दित्तादयौ राजारमो दारा ११६० ईंसवी पूं मै कयि गये सन्धि. 
पत्र मे 1-१४-५ ( इन्द्र ), 0-८०-09 ( वरण ), #प्-1-प४, 
(भिव) तथा 1-59-91 -1--9 ( नास्त्य ) आदिं सायै 
देवताओं के नाम मिक्त दै । तथा कुद भिन्तानी राजार्मो के नाम 
मी 8०६७7108, 10०६४४६, <7४8४० ४०४ आदि आयं नाम भिरुते है । 

{ भिन्तानिर्यो के वोगस क्वाय दिलारेख मे ( लगभग १४०० 
दे, पु. ) 41:8 ( एक )) 768 (चनि), 28029 ( पच ) 3४४४७ 
( सात ); पभभ ( नव ) आदि आय संख्या भि्ती है । 

$ (भभ्य००० के दिनत्ताक्ती ६६-१५ शताब्दौ ३. पूरर्भे 
संभवतः कोद आयन भाषा बोरे थे । तुलना कीजिये-सर्वनाम- 
ङस्स्‌ › कुत. । क्रिया -एस्मि ( अस्ति ) वतमान ( र्ट्‌ ) की विभक्ति 
नुमि ( नोमि ) रूप आदि । 


¶ 7611-6 प्डा०४ ( तेर~मल्‌-अम्ना ) मे मिरे हए 
भराचीन केखो म इमे सीरिया तया फिरुस्तीन के राजार्ओं के नाम 
मौ भय नार्मो के समान भिर्ते है । उदाहरण के छियि--अप- 
४दडफ, णकः त११७, ए8७तेक॑कन्तथा 4099४» आदि । 

॥ सुमेरियन प्रदेश के प्राचीन उक्छुसि, वक्कुक्त, निभिरुद,+पुनपुन, 
नक्ष अनेन; ""*शगुरः, मनिश्चमंज, नरम अंश, दरीप इत्यादि 
राजाओं की क्रमशः श्वा, विङ्ुक्षि, निमि, पुर्चय, अनेना, सगर्‌, 
भप्तमश्नस, अंहुमान तथा दिरीप आदि भारतीय राजा से बहुत 
समानता भिर है { सरस्वती मासिक पत्रिका १९३७ यप्र अङ्कु ) 

५१) १-२ की दि० उपो० संसृत ९० ७२ का० २ देख! 


अपीदात का हिन्दी अनुपादं 








नाम तथा कायम समानता मिरूती है तथा वदां के शिललेखो मँ 
दिये हुए प्राचीन ग्यावदुपरिक नियर्मौ म मुके नियर्मो की समानता 
दृष्टिगोचर होती है। सुमैरियनः प्रदेरा के नाम, वस्तु तथाके्खो मं 
भारतीयता की समानता के विषयमे श्री वेैडेल* नामक प्रैचात्य 
विद्वान्‌ ने भी बहुत कृ खिलि हे। 

इस प्रकार दोनो देशौ के राजा म जो आनुक्रमिक समानता 
भिलती है वह सुभैरियन्‌ राजाओं का भारत पर रासन अथवा 
भारतीय राजार्भ का सुमैरियन प्रदे पर श्चापस्तन का परिणाम हो 
सक्ता दै अर्थात्‌ ये दोनो बति संभव हो सकती है । दयोफि एक्‌ 
देर के राजाओं द्वारा दूसरे देच पर शासन करना सवधा संभव है| 

सुर तथा असुरौ के पारस्परिक प्राकृतिक विरोध को दृष्टिर्मे 
रखते हु द्यी पुरार्णो तथा ऋण्वेद मे स्थान २ परर असुरो का उछेख 
मिरूता है । असीरियन्‌ तथा बेबिलोनियन्‌ जात्ति कै प्रधान उपास्य 
देवता भी असुर तथा अहुर नाम से मिलते हैँ । अप्ीरियन द्ब्द 
भी प्राचीन भारतीयों द्वारा विष्नैषरूप से परिचित असुर श्ष्द से 
हयी वना प्रतीत होता है । 

आजकल श्री सिटान लायड तथा डाक्टर हेनरी फरद्कपोड की 
अध्यक्षता मेँ श्यकं देशा के ययल अगर नामक स्थानर्मे जो भूगभं 
का अन्तेषण हुआ है उसर्मे एक भग्नावशेष प्राचीन मन्दिर तथा 
उसके अन्दर कै कमरे मँ अनेक मह्वपूणै प्राचीन वस्तुओं तथा 
महेशोदारो की खुदा मे मिली ई वस्तुर्भो से भिरुती-जजुलती कुद 
वस्तुओ के भिरे से श्राक देश की पांच हजार वषं प्रासीन 
सभ्यता मेँ भारतीय सभ्यता का प्रभाव दिखा देताहै) तथा सर 
आरेरष्टीन कै अन्वैषण मँ बलोचिस्तान तथा दक्षिण शरान मँ उप- 
टन्ध आचीन वस्तुर्ओ के कारण उनका यह भी मतदहै कि भारत 
तथा प्राचीन सुमेरिया (आजकर कै शरान) का भी प्राचीन कार्म 
परस्पर समान सभ्यता का संवन्ध था। 


मैथिक(१) सोसायटी के ठेख के अनुसार फपिलस्तीन ( 1९- 
06 ) देश की भूगभंसेमिली सभ्यताका अन्वेषण करने पर 
उस दैश् ॐ समय २ पर विभिन्ने दैरखो द्यारा आक्रान्त होने के कारण 
उन रस्थानों मँ उनर दर्शो के पूव चिष्ठमिल्ने पर मी एक 
स्थान पर महेभोदायो की खुदा मे सिटी हे प्राचीन भारतीय 
सभ्यताके अजुरूप चि के मिख्ने से यह कषा जासकता है कि 
वदां भारतीय सभ्यता का प्रकाश्य ष्टी सर्वप्रथम पहुंचा था। 

आजक्रर यातायात की व्यवस्था के अत्यन्त परिष्कृत होने पर 


* आजकल वैटरु (1. ^. ९५१६] ) नामक विद्वान्‌ ने 


महेशषीदारौ त्तथा हृरप्पा कै भूगभं से निकरे ए तथा मैसेपोटेमिया 
ओौर सुमेरियन प्रदेश्च मे मिके हुप मुद्राओं तथा इतिहास आदि का 
अञुसन्धान करके उन २ देशम मिलेहुएसुद्राभादि्मे णक दो 
व्यक्तियों के साथ भी प्राचीन भारतीय राजा्मो क्षी नामो मं तथा 
कष्टौ २ अक्षरो, संकेतो, वस्तुओ तथा शिस्पकला आदि में समानता 
देखकर उन्हंने दोनो देयो के धाक्तन सम्बन्धो के विषय मँ भकस 
आफ सिविरिजेश्न इन रेख रण्ड हिस्टरी" नामक पुस्तक मँ अपने 
विवार प्रकट कयि 


( १) इसकी टि० उपो संस्कृत प° ७३ का० १ देख । 


ॐपोश्धात का हिन्दी जद्युवदि ७२५ 
® 0 कि क 0 स 2 क क त कि ति कनकः 
सी भिजपुर अद्धि कै सुन्दर भिद्धीङे वर्तन को समीप कै शहर | प्रत्यक्ष असुभवको हयी यदि प्रमाण मानकर भरतक्ी प्राचीन 
मेभीकेजनेकैल््यि लोगो को बहुतं अधिक सावधानी बरतनी | अवस्था का अनुस्नन्वान क्रियाजायतौ भारतीय स्श्यवा हौ सवस 
पडती है । तब अत्यन्त घने, दुम तथा कृकडीले ओौर पथरीले | प्राचीन प्रतीत होती है! महेजोदारो केनूग्भ॑से यी बहुत सी 
। 
| 
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भदै से धिरे हट भिश्च, फिरस्तीन, इराक तथा भारत म परस्यर | अत्यन्त प्राचीन देवतान की मूपरियां उरकूव्ध इडं है । शनम बह्मा, 
खुद्द अकुकार आदिं कै ङेजनेकी छविधा होने पर भी अत्यन्त ¦ विष्णु तथा महादेव की सम्मिख्िति त्रिमूति, हस्ति, व्याघ्र, खडिगि 
नाजुक ९ एन००६९ ) सिद्धी के बरतनो कौ मी कःसेगरी मेँ समा- | (गेंडा) तथा गग सदहितङधिवकी मूर्नित्था स्री देवताञ्भ वी 
नता देखकर यह कहा जा सक्ता है कि उनका परस्पर असाधारण | मूत्तिय मौ भिल्ती ह । ची देवता ( 9४; ७०३) की मू्ियां 
परिचय था । सिन्धु नदी के किनारे वा्कानवस्थान मँ, इम, परिया, एलिवा 
माइनर, स्ौरिया, श्लिलिस्तीन, सादपस, एज्छीरन्पीतट, बाल्कन तथां 
मिश्रदेलमे नौ भिल्तीरहै; व्री देशक क्रेयद्धौप मेँ अय तथ) 
पृष्ठ भाय पर सिंह तथा व्याघ्र से युक्त 1८००५ नामक्देवी की 
मति, एलोनिया देद्धर्मै स्िहके वाहन वाल्मी कण्लल नामक 
प्राचीन दैवीकी मूर्तियां भिर्तीहैं इत प्रकार महेजोदासे के 


इ्दना ही नहीं अपितु पाश्चात्य कौ त्रादोन शालां उथा | 
| 
* (क) भिश्रदेश के पूप सम्प्रदाय मँ अपरिवतंनीय तथा कुल- विवरण बा पुस्तकः के अर भारत" तथा अन्व देश मेँ दक 


भारत्रीर्यो की प्राचीन परिस्थिति मे सिखन वाङे धामिक, सामाजिक 
तथा आध्यात्मिक आदि बहुत से विषयों मँ समानताके योतकः 
सभ्यता के चि ठेतिहासिक* के भिन्न केखोके दुरा अचैक 
स्था पर भिख्ते है । 





परम्परागत पुरोहितता, सेनावृत्ति, शिल्पव्थापार तथा दास्ता (सेवा- नान्‌ भजे का परिचय मिलता दै । 
नौकरी ) र्य चारो विभागो मेँ मारत्तीय वर्णैमेद की च्या सिल्ती 
दै । वहां के प्राचोन इतिहास मे भारतीय शतिहास के समान जल- 
प्लावन { समसुद्रयात्नरा } का वणेन तथा प्रजापति स्थानीय "क देवता 
का उल्लेख मिरुता है। उस दै की भाषा के मात-श्वु-आत्मू-पुष्‌- 
उषा-माप-अपृप-त्रा आदि शर्ब्दो मं क्रमशः थोडे या सम्पूणं रूप 
से माता-श्म-आत्मा-पुष-उषा-आप-अपृप तथा नर॒ आदि शब्दों 
काब्द्र एवं अथंसे साद्य मिल्ताहै। दस विषयमे श्री 


दि सप्तमः, इस प्राचीन स्थृतित्तियम की समानता कै पिले 
से, प्राचीर तेम तथा मरीस देर के सम्धदार्यो में भिल्ने वाङ लिङ्ग 
पूजन, नन्दिपूजन, पिवृश्राद्ध,) अग्नि्ारा, अन्नहोम, गुखकुरूदिक्षा- 
प्रणाली, जातसंस्कारः पुनजंन्म तथा अध्यात्मवाद अदटिर्मे सारतीय 
िषर्यो का असाधारण रूप से प्रविषिम्ब मिख्ने से तथा अंगरेज 
जात्ति की पूवं अवस्था रूप केच ( (धलध८ ) जाति कै धर्माचार्यरूप्‌ 
इइ. ( ८१ ) जाति के धार्मिक नियमो मँ कौस दषं पर्यन्त 
ध्यानचन्द्र ( वपभाटी तणपतणा का ङण उण्मकफ पण] | ब्रह्मचय धारण, अन्तिम अवस्था मै वानप्रस्थप्रणाली, उच्चकुर में 
प 7०. 3, 2. 250 ) तथा श्रीअविनार चन्द्र ने ( सबण्ट्तः० | वि्यादान तथा आत्मा के अमरत्व इत्यादि विष्यो मै भारतीय धर्म- 
1४त7> एण्‌ 1 २. 245 } मे बहुत कु क्खिा है! अन्य मन्त्रौ | च्छाया के मिक्ने से यहं कदाजः सकताहै कि मरतीप सभ्यता 
की तरह शाखाभेद के दारा पाठभेद के निनादी णक परम्परा से । का सम्बन्य न केवर अव्यन्त प्राचीन मूर्लाखाजं मं ही था अपितु 
ही भारत मै व्याप्त इंए वैदिक सावित्री मन्त्र कै ज्ञान से तथा ऋण्वेद्‌ | उसके बाद तिमत हृदे उपजति्यो तथा उपल्ाखाःओ मँ मी 
के सौर मन्त्रौ दवारा प्रतिपाद्य खयं देवता की उपासना भारतीयो का | भिर्वा ३ , 
प्राचीन असाधारण धम समन्ना जाता है । भारत से' सुदूर पथ्िममें * बह्मा, विष्णु तथा महादेव की मारतर्मे प्राचीन कारुसेद्धौ 
स्थित प्राचीन एवं निशारू तथा नष्ट मार्तण्ड ८ खं देव्ता ) का | उपासना कौ आती र्यी है ¦ देश एवं काल के अनुसार भिन्न २ 
मन्दिर सी मारतीर्यो की चिरकाल से ची अनि वाटी उं की | देवताओं कै उपासना र्मे उत्पन्न हद मतभेदो दौ दूर करने के ल्ियि 
उपासना को खचित करता हं | मिश्रदेरा के प्राचीन नगर मँ अभ्र- | उमामहेश्वर, हरि ( विष्णु ) तथा इर ( सहदेव ) जी ढी दक्ता कै 
चकित उर्यापासना के बाद मे किसी राजा के समय जनता द्वारा | समान ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर कै अभेद को प्रकट करने केखियि 
प्रतिरोध करने पर भौ बल्पुवंक उसके पुनः प्रवर्तन का | सम्मिङ्तिरूप से इनकी त्रिभूतिं की उपासना प्रचरित हरे । देवी 
इतिहास तथा पांच हजार वषं प्राचीन उसके समाधि्व के साधर | पुण (अ. ६० )मेँमौराजा दिलीपके द्वारा क्ममिकाचर चर 
वेदिक उक्ति्यो की छाया ( समानता ) वाला खय॑स्तोत्र खुदा इञ | भिमूिं की उपाक्षना का उर्केख भिरूता है । ये अत्यन्त प्राचीन 
भिरुता हे । मिश्च देल्च म उपरुन्ध पांच हजार व॑ प्राचीन बठ॑न | कार से प्रसिद्ध मारत के अक्ताधारण देवता हैँ । श्ससख्यि महेशो- 
आदि की शिल्पकला कै विषय मेँ आजकर गवेषणा करने पर | दारोमे मी चिमूति तथा शिवकी सूतिका भिर्ना उवित द्छै 
महेज्ञोदाररो तथा हरप्पा के भूगभे से निकली ह प्राचीन भारतीय | है ।! इन मूरतिर्यो कै साथ मिर्ने वारो खीमूति भौ भारतीं दारा 
शिव्पकला के साथ तुलना करने पर न केवर दौर्नो मै सभानता | प्रघ्बौन काल गै उपासना की जने वाली खीदैवता कीदही भूतिं 
दी है अपितु भिश्रदेद्च की अपेक्षा मौ भारतीय कराम की श्रेष्ठता | प्रतीत होती है)! शक्ति की उपासना करने वाखा सम्प्रदाय सी 
के कारण विद्वान्‌ कोगमिश्र की अचेक्ठा मी भारत कौ अधिक | भारतम प्राचोन काल्सेच्लछाओआ रदा है) मद्धामारतः, रामायण 
प्राचीन मानते है । तधा पुराण आद्िर्योर्मे मी इर्गां जदि देषिर्यो की उपासना का 
(ख ) रोम दे की श्ट्रुस्कन ( ए्प०४० }) नामक्‌ प्राचीन | शतिदास भिर्ता है । वेदो की तरह प्राचीन कार छेदी प्रसि 
तिके धार्मिक विषय मेँ सात तथा पांच प्रीदिर्यो मे वैवाहिक | तन्त्र आदि अनेक शख मे मी शक्ति की महिमा, उसकी उपासना 
संवन्ध के निषे के विषय मे वध्वा वरस्य वा तातः कृढस्था- । तथा उसके उपासक महषियो को वर्णन मिरूता है पूवं तथा पश्चिम 


७६ उपोशात श्छा 





मारतीर्यो का प्राचीन कारम दूर २ दैश्लौ मेँ पहुंचने तथा 
उनसे परिचय का वणेन निलतादहै। वैदिक कलमे मी जुञ्यु 
आदिका अन्य द्वीपो मेँ जाने का दृष्तान्त भिकता है। प्रस्चीन 
इति्दास कां अनुसन्धान करने पर ययाति राजाके अनुद्रु तथा 
तुवेसु आदि पूर को आक्षान मानने के कारण पिता दारा अभ्य 
देखो मे निकाल देना, पाण्डवो दवारा दूर २ देशौ की विजय, महा- 
भारतकी ल्ड््मेदूरर दैश्च के राजाओं का एकत्रित होना, 
भारतीय राजाओ का गान्धार आद्वि पश्चिम प्रान्त के साथ वैवाहिक 
संबन्ध, पुराणम नीर नदीकेनाम का उर्केख, पाश्चाच्य देश्च के 
प्मचीन इतिहास तथा मुद्रा आदियो मँ मी समान ना्मोवाङे कुर्‌ 
रजार्ओं के नामो का महाभारत तथां हरिव पुराण मँ भिलना, 
तथा मतुस्तंहितार्मे मी अन्यदेशौय जातिके मूलस्रोत का व्णैन 
श्यादि द्वारा प्राचीन भारत का अन्यदैर्ोके साथ संबन्ध प्रकर 
होता है। बाद्‌ मेँ मी (रै, पू. २१७) (कभ शो, प्प््णपषुणि) 
नमक राजाके राज्य मे भारतसे १८ भिष्चुओ का चीन्देशर्मे 
जाने का वणेन तथा इसवी पूवं २०० मेँ (0४०४० नामक चीनी 
व्यक्ति के भारत मं आने के वृम्तान्त का श्रौद्ुत(१) काङिदास्त नाग 
ने उच्छेख किया है । 

प्राचीन समय के यातायाज्ञ कै विषय मे अनेक विदानो के 
भिन्न २ मतद) अस्तु, श्सकास्पष्टीकरणतो सरमय दी करेगा । 
तथापि यह निधित्तहै कि प्राचीन मारतीय आर्यो तथा प्राचीन 
पाश्चच्य जातिर्यो की सभ्यतार्ओ में अत्यन्त प्राचीन कालम भी 
परस्पर धनिष्ठ संबन्ध अवश्य था) इस सथ्यता के संवन्ध को 
छ्तोडकर अव हम अपन प्रकृत विषय ( वैधक ) पर्‌ आते है । 

संसार मँ जितने भी प्राचीन चिक्रित्सा साहित्य है उनमें 
ऋग्वेद के वाद का अथर्ववेद म आ्राया हभ वैक साहित्य स्वसे 
प्राचीन माना जाता है । मारतीय चिकित्ाविश्चान का उत्पन्ति- 
स्थान होने के कारण अथववेद वैश्ानिकोकी दृष्टि मँ मी अमूल्य 
न्थ हे(र) । 





मेँ प्राकार की तरह फैठे हुए हिमालय मे उन्तर तथा दश्चिण भाग मेँ 
जनेके साधर्नोकेच्यि षाटियोके द्वार रूपमेँ विद्यमान उथान 
( स्वात नदी का प्रदेश ), जालन्धर, पूणेगिरि तथा कामरूप दद्र 
म चार शक्ति ( देवी ) के महापीठ है । इसके अतिरिक्त अन्य मी 
सेकड पीठं तथा उपपौठ भारते प्राचीन कालसेहै। शक्ति ॐ 
भेदकूप कारी आदिं की उत्पत्ति, तथा उनके चरित्र के शति्ास 
मी भारतीयहीरै।. जो रोग शक्ति की उवासना के सम्प्रदाय 
कादौ हजार वषं से अर्वाचीन बतलाते है उनके प्रतिवाद के ल्यि 
महेशोदारो भँ उपरग्ध शस प्रकार की प्राचीन मूतियां मौ पर्याप 
- दे इस प्रकार उत्तरम हिमारूय से ठेक्र दक्षिण मे सेतुबन्ध 
रामेश्वर तकं न्याप्त हभ मारतं मं उत्पन्न शक्ति कौ उपासना का 
सम्प्रदाय अपने गुर्णो के कारण श्ाखाओं तथा उपक्राखा्मौ द्वारा 
जन्य देशे मे भी फर गया हे! इसलियि स्थान र प्र भिलने बाली 
सीदेवतार्ओ की मूति्यो का भिन्न २ नामो दाए व्यवहार होने पर 
मी वे मारतीय्‌ सभ्यता के प्रभाव को फैलती हर प्रतीत होती है।. 


(२) ४-२ की दि० उपो० संस्रृत १० ७४ का० १ देखे 
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अथववेद मे आये हुए रोगो की मन्त तथा ओषधि दोनो हरा 
चिकित्सा का विधान दियाष्माहे। श्सी कोदृष्टि म रखते ष्टु 
ही कौदिकयत्रकार ने मी कहीं २ रोगो मेँ केवल मन्त्रौ का उपयोग 
तथा जर का प्रयोग कियाहै। तथा किन्दींर रोर्गो मेँ सरन कै 
साथ २ जओषधिर्यो का उपयोग भी किया दै! रोगोत्पत्तिः के कार 
णभूत दुष्ट देवता तथा म्रहस्कन्द आदिय का भी मन्त्रो मे वर्णन 
भिता है । अथववेदीय चिकि्सा-म उन प्रह आदिय कौ दूर 
कृरने के लियि मर्नत्रौ का प्रयोग तथा रोर्गोको दूर करनेके छ्य 
ओषधियो का प्रयोग भी मिख्ता है । इसके वाद धीरे २ मन्न द्वारा 
उपचार की प्रथा कम होकर ओषधिर्यो दवारा उपचार की प्रथा 
वदती गहे ॥ आजकरु भी कुद अंश मँ अर्न्थो तथा न्यवहारमेंभी 
माम्प्रिक विधा का उपचार के शूप मँ प्रयोग भिल्तादहै। 


अस्ीरिया तथा वेविरोनिया देशम मी प्राचीन काठर्मे 
मारतीर्यो के आथवेण तथा तान्तिक प्रयोगो के समान ही उपाय 
प्रयुक्त किये जाते हुए दिखा देते है । उदाहरण के लिय, अपवित्र 
पुरुष कै सहवास, सम्पकं, संभाषण एवं उच्छिष्ट मोजन आदि 
तथा मूत, प्रेत ओर पिशाच जदिर्यो से रोगों का हौना, विकरारु 
एवं भयंकर मूतिर्यो की कल्पना, रोगो कौ दूर करने कै चियि सर्र 
दारा अभिमन्त्रित जलका पीना तथा ओषध का सेवन करना, 
ताबीज का वाधना, पिष्टि तथा धुरि ( ए०ण्व्शः ) से रोगिर्योको 
टकना, विशेष २ वृक्षौ के परमतो द्वारा रोगिर्यो को हवा करना, रोर्गो 
को उत्पन्न करने वारे दुष्ट देवताओं कै सिये बकरे तथा खर आदि 
को नखि दैना, ताच्तिक पद्धति के समान विरोधी न्यक्ति के केर, 
नख तथा पवोकी धूरि कौ अभिमस्तित करफे प्रतीकार करना, 
ऋश्वेद में सिने वकि मादक देवता के समान दी भदक नाम वारे 
देवता की उपासना द्वासयरोर्गोका परिद्ार श्व्यादि। भोजने 
पूवं प्रातःक।रू ओषधि का सेवन, विरेचन की महिमा, तैरुकै 
दवारा विरेचन, उद्र रोग मेँ पाद्री नमक तथा खश्युन का उपयोग, 
प्रमेह रोग मभूत कौ परीक्षा, दातो केरोर्गो मेँ कृमिर्योका कारण 
दोना--शत्यादि भौर मी आयुवेद के अनुरूप अनेक विचार ण्वं 
प्रयोग उनके यद्या मिरुते है । जिस प्रकार आधवेण सम्प्रदाय र्मे 
शान्ति, पुष्टि आदिक प्रयोग करने वारे धार्मिक आचाय॑ष्टी 
मान्त्रिक प्रक्रिया एवं ओषर्पोके प्रयोगे सो्गोकोष्ूर करतेथे 
उन अथर्वा कते थे । उसी प्रकार मिभ आदि देशो के प्राचीन 
इतिद्ास मेँ भी भिख्तादहैकि जो ध्म॑युरु ्टतेयेवेष्टी चिकित्सक 
भी ष्ोते ये, उन्दं ( 2९8४ 0000 ) कहते थे, इसीखिय उनके 
देवाख्य ( मन्दिर) टी चिकरित्साख्य होतेये। इन स्थार्नोमे 
ओषधियो के उक्हेख संबन्धी प्राचीन ङेख भी भिरुते र! 

हैरोडोटस्‌ नामकं त्िद्रान्‌ छिखता है कि बैमिोनिया देश्र्मे 
चिकित्सा के स्थि सोगिर्यो को बाजार तथा जनसश्रुदाय म रखने 
के वृ्तान्तो के मिर्ने से प्रतीत होता हैकि उस समय वषं 
चिकित्साविश्चान की विहेष उन्नति नहीं धी परन्तु शसके प्रतिवाद 
रूप मे(९) भयाम्बंरु थोम्पन नामक विद्वान्‌ रहस्वी पूवं ७०० समय 
कै अदेनना ( 475.0528 ) नामक वैद्य का उपरुग्ध हुआ 


(श ) इसकी टि० उपौ० संस्कत ¶० ७४ कार देखं। 


उपोदात का हिन्दी अनुवाद 


कथकर कलनशक्छकि 


परिचय पश्र उपस्थिति करके कहता है कि बेबिलोनिया देश के 
निनासि्यो का विकित्साविज्ञान कम नहींथा तथा बत्तठाता है 
कि हेमूर्वन { घण प्त ) राजा के समय रेसा राजनियम 
था कि विपरीत शल्यचिकित्सा करने वारे हस्यचिकित्सकं 
( 8४&€००३ ) दण्ड के मागी होते थे ! उसी कै दारा नेचिकित्सा 
भ ७-८ दिन मेँ आराम हो जाने, नासिकात्रण मेँ वहिः उपचार 
केद्वारा होते वे रुधिर लस्लाव मे आन्तरिक ओषधिर्यो दारा 
उपचार शव्यादि अनेक सफलतार्ओ का उर्लेख भिल्नेप्ते ज्ञात 
दौतादैकि उस देश्च्म प्राचीन कारु से हयी चिकित्साविक्ञान 
उन्नत अवस्था में धा) 

असीरिया देक्तरम प्राचीन कार्म भी ज्चखवचिकित्सा विदोष- 
रूप से प्रचकित थी ेसा (१) प्ल्पएटप क ज्ल्क्ट्ने लिखा ह । 

मित्र देश्च के प्राचीन वेपर्याख्य त्वकूपन्न मै १५० तथा णवसं 
( £ ) नामक त्वक्पत्र मँ ज्वर, उदर सेग, जलोदर, दन्तद्योध, 
आदि १७० प्रकार कै रोगो का वणन भिल्ताहै। उस देके 
बारहवं वंश के समय क्ख हं एक पुस्तक मै किसी 
खी के रजोविकार एवं अबद आदि रोगौ तथा आजकल भिल्ने 
वाके नेत्ररोर्गोकेमेददियेह्एरै। उसी्मे खश्म सर्गोकौमी 
गणना कौदहौने ते रोगो की उपेश्ठा नही कही जा सकती अधित 
रोगो के विषय मँ वहांकेविद्दार्मोका ज्ञान बहुत उन्नत था ेसा 
प्रतीत होता है । हैरोडोटस्‌ नामक विद्वान्‌ मी नील नदी के मास- 
पासके प्रदेश को स्वास्थ्यप्रदं बतलाताहै, वष्ठांभी असीरिया 
देश की तरष्ट भून, प्रेत तथा देवताओं के प्रकोप से रोगोत्पत्ति मानी 
जाती थो । (२) उ्ण्९ #ऽ०८४ ) नामक विद्वान्‌ छिखता है 
कि उनके चिकित्सायन्थ मन्तर-बाहृस्य थे तथा धार्मिक पुरौहितदही 
चिकित्सक भौये। (३) (५. एलपणलण्ध) सौ चल्िखिताड कि 
प्राचीन भिश्रदेश मेँ मी अथववेद कै अनुरूप ही मन्तर-तन्न्न सहित 
चिकित्ताविज्ञान तथा रसायनसश्ाख् का व्यवहार हौता था) 
(नीश्री सुरेन्द्रनाथ दात्त गुप्तने मी ङ्खिा हैकि प्राचीन सिश्र 


देल मँ वैर, शत तथा वानस्पतिक ओषध्यो का भी व्व्वदार्‌ 
मिक्ता है 


रोमदेशकी प्राचीन इदटरस्कन ( ए०७०४ ) जाति तथा 
गरस दे की पराचीन जातिके धाचीन श्चिहास म सी रोगनिवा. 
रण कै स्यि देवताओं की उपासना; प्रानाः तथा बलि आदि मान्धिक 
उपन्चार भिल्ते हैं । 

कैर्टिक जाति के मौ वेद्यक तथा धम का परस्पर धसिष्ठ संबन्ध 
धा, उस जाति के इश्ड नामक धमंगुरु द्यी चिकित्सक ये। 
( ¶,, ८805 १५) छ्िखिता है किं अथर्वैवेद क्री पद्धति के समान 
उन्म मी मान्तिक तथा ओषधसंबन्धी दोनो चिकित्सा प्रचङ्ितर्थी । 

यूरोपीय य्थूटन ( गश्प॑०छ ) जाति की प्राचीन चिकित्सा 
मेँ मसंबर्गं ( कलष्ष्लजपर्ड ) के मान्विके प्रयोगो ( (8 ) 
के. साथ कु भारतीय वैदिक मर्न्वो का सादृश्य है । कमिरौग तथा 
अस्थिमग्न चिकित्सा में तो यह सादय निकुर स्पष्ट दिखाङ देता 





..--~---~---~~--------~----~-------------~----------------------~-----------~-------- ~~ ~= 


ै-पेसा णडा (६) कून्‌ (49109 ए प०) जी किखता है । 


(१) २ प्वं २-६ तककी टि० सं, उपो. ए. ७४ का. र ओर 
ए. ७५ का. १ मं देखे। 


ह. 80० तथा प, ण०ा15* नामक विद्वान्‌ भी लिखति 
है किस जातिमे प्राचीन काट मेँ मूत, देवप्रकोप तथा पार्पौ 
को सर्गो का कारण, दैवप्रकोप से उत्पन्न व्याधि प्युबलि द्वारा 
प्रतीकार, सयोग परिहार के लियि दृष्टो की त्वचार्ओ पर मन्त ङ्खि 
कर हाथमे धारण करना+ मन्त्रपाठः यन््रधारण, दैवमूतियो को 
स्नान ओर जक्पान कराना तथा ध्रूप आदिक द्वाराः भूतादिर्य 
को दूर करना इत्यादि विधियां सिरत) इसका अनुसन्धान 
करने पर शनम मौ अआथवेण तथा भारतीय आयुर्वेद भ्रक्रियाका 
सादृदय मिलता है । लि्ुनियाः आदि जातिर्यो के ब्द विह्ञेष, 
आचार न्यवहर तथा चिकित्सासतंबन्ध विष्यो म भारतीय च्छाया 
गिल्तीहे। जौली (फ.चणगाग ने यह मी च्छि है कि 
उत्तरौ अमेरिका कौ रेड इन्ङ्यिन च्यारोको { 067०४९७ ) अति 
कौ प्राचीन मान्त्रिक चिकित्सां मी अथववेद के मर्न्नो कौ बहुत 
समानता भिर्ती है । 

चीन देश्चके सदे चार हजार क्यं प्राचीन अन्थर्मे उवर्‌ कै 
दस हजार मेदो तथा आमाद्चय कै १४ विभार्गो कय निर्देश किया 
दै ¦ नाडी परीक्ा का उसमे वि्ेष विधान दियादहै) शस्वी धृव 
४०० वषं से ऊेकर प्रतिवषं नये उत्पन्न श्ोने वले रोगो का उसमें 
एक्‌ निधण्डुपन्र ( 1८५८४ ) दिया इजा चीनदेश्च के चिकित्सा 
मन्थो म आद्रंक, दाडिममूल, वत्सनाभ ( 4०००१४८ }; गन्धकः, 
पारद, अनेक प्रकार कै प्राणियों के मलमूत्र तथा असंख्य दृर्लोके 
पत्र एवं मूर आदिय का जौषधरूप मे उल्लेख कियाद) चीन 
देश मे आजकक मी दश्चो क पत्रमूरु आद्धि अनेक द्रव्य ओषध 
रूपर्मे बिक्तेदहै। चेचक कै दके ( #०००१०४८० ) का इन 
मी वहां प्राचीन कार्म था) (श्री उरेन्द्रनाथदासने छिस 
है किः चिकित्सा शाख के इतिद्‌ास ( चलाऽ्ध्णफ 0 वतमं ०८) 
के रचयित्ता स्यारिसन्‌ के अन्युसार चीनदेख वाला ते चिक्त्ति 
विज्ञान भारतसेदह्ी त्राह क्ियाथा) 


चीन राज्य स्वी पूवं २०० वर्षं सामयिक होनेसे किसी २ 
व्यक्ति का मतद कि कौटिल्य अर्थल्ाख्रमे चीन को उच्केख दहने 
से कौटिस्य शाल्र भराचीन नरी है परन्तु उसके विपरीत यवेस्ता- 
ग्रन्थे निर्दिष्ट पांच अतिर्योमें चीनेका मी उल्लेख हने 
चीन देङ्‌ प्राचीन दी है। जयचन्द्र(र) विघाल्कार ने ङ्ख दै 
कि भौ मोदी के अचु्तार चीन नामका माण्डल्कि राज्य इंस्वी 
पूवं ९०० इातान्दौ मे था, 

तुफीन देके दक्षिणर्मे काराश्चर नामकं स्थाने प्राचीन 





# तण वथा अस््थिभग्न कमी चिकित्सा मर्न्वोके दारा की जाती 
थौ जिसकी 4. एण ने जमनी के प्राचीन मसंबमं मास्त्रिक 
प्रयोगो के साथ तुलना की है! (०. फणप्. 8. 5. 8. रण 
4 ८. 754 } ¦ 

+ अथर्ववेद कै माच्तिक्ष प्रयोगो की च्यारोकी जाति के पवित्र 
विधान तथा -उन्तरी अभैरिका केरेड इन्डियन मँ प्रचलित अभ्य 
मान्धिक प्रयोगो के साथ पूर्णस्य से ठुल्ना हौ सकती है) 
(ए, ८. छ. ए० 4 2. 184 ए उ. गणपत ) 

(१९११-२ की रि. सं. उपी.ष. ऽधकारमेंदैलं) 





स्यम कु प्राचीन कुच ऋतिवां रहत्ीर्थीँ। 
प्रारंभ से पूठं कव उनका वहां आगमन हज, इस विषय भुं कु 


भी क्षात न्दी होताहै) सब लेग उस कूच जाति को आयौ कील्लाखा' 


मानतते हैँ । वाद मे २-३ रताष्) मे व्यापारियों कै साथ बौद्ध 
धथ प्रचार के. च्वि आये हुए कुह भारतीय भिष्ुओं को देखकर 
उन्दने अपने पवैदेश्छके भारतीय होने के नाते उनका बहुत 
खन्मान किया-ेसा उनका (१)8तिवृन्त मिलता है , 

इस जाति तथा उसदेश्च के विषय यं चीनी भाषां ङिखित 
प्राचीन इतिहासे च्िादहेकिद्ितोय इताब्दी मे मध्य एरिया 
के आक्तपाकस् के प्रदेशा को विजय करनेकी शच्छासे जवं चीन 
राञ्यने उस्तपर आक्रमण करने की शच्या कौ, उस स्मय उस 
प्रदेरा म बरुवान्‌ कूचजाति रहती थी । उसको विजय न कर 
सकने पर दोनो देशौ मं परस्पर मैची संबन्ध स्थापित हौ गया, 
रैस्वी सन्‌ के प्राम के बाद २१६-३१६ समयम कदां बौद्धधमं 
पृ्णरूप से प्रचक्ति था । कुमारजीव नामक वौद्धभिष्चुक वहीं 
रहता णा । अन्य भी बहुत से बरौद्धभिध्चक वदं पहुंचे थ । बवहुतसे 
दौष्धस्तूप तथा मन्दिर मी वहां क्नायेगये थ । वे अमीतकमभी 
भूगमं से उपलब्ञ होते हं । भारतीय व्यापारी तथा बौद्धधमं प्रचारक 
इसी मागंसे चीन देशम आते जतिये। र्स्वी सन्‌ के प्रारभ 
से पदशेह्ी दक्षिण देख बालके ल्यि चीने यदह व्यापारिक 
मागं था । ह्यन्सङ्ग नामक चीनी यत्री यी इसी मागसेदही भारत 
म आयाथा। शस प्रकारे षृसके चीन तथा मारतसे प्राचीन संबन्ध 
का वर्णन भिरुतादह) यदि इसकी खुदादकी जायत अवमभी 
बट प्राचीन भारत सै संबन्ध रखने वाले बहुत से चिष्ठ भिल्ने 
कौ आदा है) वहां ब्र्मदेरकीलिपिमे च्खिष्ुए बहुत से प्राचीन 
संस्कृत ग्रन्थ तथा भारतीय संस्छरृत भाषा से कूत्वमाषा म अनुदित 
काष्ठपट्टिकाओं प्रर खुदे ए तथा क्खि हुए अनुवाद यन्ध सी मिले 
हैँ । स्टाश्न(२) नामक सिद्वान्‌ ने लिखि कि वहं भूगसं से अन्य 
मी बहुत सी प्राचीन वस्तुएं उपरुन्ध इद हें । 

भाषा विज्ञान के पण्डित ए० सी० उरनरने उस कूच मापा 
कीः संस्कृत के साथ तुरना करते दष्ट कुद भारतीय आयुर्वेदिक 
आओषधिवाचक संस्कृत खण वदयां से द्रूटकर दिये जो कद्ध तो 
अविक्रृतं ( मूक ) अवस्था मेँ है तथा कुद म उचारण अथवा थौडे 
बहुत स्वकूप काभेदरै। वे खब्दनिम्नदहैजो कि रायर एशिया 
रिक सोसाश्टी पत्रिका.) मे प्रकारित हए है- 


माश्चष्ठ ( भार््िष्ठा ) शारूवणीं ( ्ारूपणीं ) 
ऋद्धौ (करभबीन) किरोत ( गिलो ) 
अपमाकं { अपामागं ) कुन्तकं ( युन्द्रक ) 
सारिप ( शारिवा ) चिपक (जीवक ) 
मरगी ( मार्गी ) सश्वभो ( शिश्षपा ) 
किश्चेर ( किभ्के) पिष्पार ( पिप्पली ) 
त्वर्‌ ( तगर ) अष्वकाम्ता ( अङ्वगन्धा ) 
पुद्कुरच ( अरङ्गराम ) तेचव्ती ( तोजोवत्ती ) 
करणसतारि ( कल्चसासी) मेत (मेदा 





(१) इसकी टि० संज उपौ० ए० ७५ करा०२ मेदं) 
(२) २-३ कौ र सं° उयो० २० ७६ का० १ मेँ दैद। 





दस्नी सन्‌ कै 











पोत ॐ! हिन्दी अनुवादं 


पितरी ( विदभ्रौ ) खादिर्‌ ( खदिर ) , 
पद्मै ( सक्ष्मेला) मोत ( अजमोद ) 
्रियङ्क ( त्रियङ्घु ) कोरा ( गोरोचन ) 
विरभ ( विडङ्ग ) पिस्सौ ( विश्वा 
उपद्रव ( उपद्रव ) समां ( सोम ) 


दर प्रकार अनिश्ित पूवं समय से शतनी दूर विधमान प्राचीन 
वरूच जात्ति का भायंजाति के रूपमे स्पष्टसरूप से उल्लेख होनेसे 
तथा उसी के अनुसार बाद मँ वहां पहुंचे हए भारती्यो का उनके 
द्वारा आत्मीय के रूप में सन्मान का उस्लेख होने से कूच जाति 
भारतीय आर्यजाति सिद्ध होती है। शस प्रकार भारतीय आर्यं 
जातिकेरूप म निश्चित इद दरूत्व जाति की भाषा मे भारतीय 
ओषधिवाचक रा्ब्दो के विक्रूत एवं अविकृत रूप मेँ मिलने से यह्‌ 
कहा जा सकता है क्रियातो सारप्तीय जाति के उस देशभ जनि के 
साथद्ीये शब्द भी वहां प्टुचे होगे अथवा समयान्तर सेये श्यब्द 
वदां पहुचे हमे ¦ दोनो ही अवस्थाओं मेँ भारतीय आयुरदेद का इतने 
दूर तथा इतने आचीन कारु में प्रचार दोना उसकी प्राचीनता 
को सिद्ध करता । 
श्रानं देच के निवासी पारस्तियो के ° वेस्ता नामक मृूरग्रन्ध 
का अधेवेद से तथा उसकी भाषा का देववाणी ( संस्छरत ) से विद्चेष 
सर्य दिखाद् देता है । उनके उपास्य देवत्ता अद्र का भारदीर्यो 
दारा "रचित असुर से उचारण मात्र का अन्तर्‌ है) भमि की उपा- 
सना, गीपूजन, खयोपासना, दोमग्राधान्य तधा मित्र आदि देवतार्थं 
सम्बन्धी मनेक विष्यो मेँ मारतीय दचरुक मिख्ती दै । इतिदासशार 
भी क्खतं कि शयान जाति भारतीय जातिसे द्य विभक्त हु 
। रान देस म एकमैनियन्स ( 4008616€11788 ) राजा के 
कुरुर तथा प्रथम डेरियस ( (णण ह. पू. ५२१) नामक 
राजा के समय मे डमोकेटियस्न्‌ ( ए€०1२९0८8 ) नामक तथा कुद 
समय बाद स्टेतियस् ( ८८88 ) तथा अपोलोनीडस्‌ (47०. 
०९७ ) नामक ग्रीक वैय ये । श्न तथा मीस देश्न की चिकित्सा 
के विषय मं परस्पर विचार करने पर शयन देश्चकी पिषित्सा 
ग्री देर कौ चिकित्सा का प्रभाव धा, दइस(१) पिषयक उच्टेख भ 
भिख्ता है । शरान देश मेँ पस्तेनियन्‌ राजा के राजवंश में मीकवैर्धो 
की तर भारतीय वेश्च मी थे । स्पीगर+* नामक विद्वान्‌ ने छ्खिा 
दे कि उस देश के तथा दूसरे देश के ठै ( चिरफित्सकोँ ) मे परस्पर 
प्रतिस्पधां मी थी । इस प्रकार शरान देश्य की चिकित्साके जिन 
अयो मे असाधारण भीक विषय भिस्तेरहैःउस् २ अश्च मेँ म्रीक- 
चिकित्सा का प्रभाव माना जा सकता है तथापि वैकं के विषयमे 
वहं जो २ भारतीय आयुर्वेद के रोग तथा श्चारीर सम्बन्धी विचार 
समानरूप से भिरुते है अथवा भीक आदि साधारण मी भारतीय 
विचार वां भिरते हँ उनम भारतीय चिकित्सा तथा भारतीय तैरथ 


(९) इसकी टि° सं० उपो ए० ७६ का०२्मेदेर्सै। 

* स्पीगरू कता है कि यहु स्वाभाविक है कि अधिक आबादी 
वाङे नगररो मे बिदेशी चिकित्सका कौ देशी चिकित्सकों के साथ 
प्रायः प्रतिस्पर्धा रहती थी । ससेनियर्नो के समय मी योक वैष 
राजक्रुरु मे भिर्ते हैँ तथा स्पीगर की खम्मति मेँ मारतीय वैभी. 
वां अवश्य ये । ( एर धट ) ए. 2, 2, एज 4. १59, 
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काही प्रभाव समद्यना चाषिये ) श्रीयुत कौथ (4. 8. एश) 
महाद्धयने मीस त्रै्यक मेँ भारतोय आयुर्वद विषयो कौ जो 
समानता दिखाई देती है वहां भी सा्चात्‌ अथवा परब्यरा ते, 
( 16५४ ० एर्भः } सास्तीय प्रभावद्यै है जिसका आभे । 
निरूपण किया जायगा । इरान तथा भारत देश्यमें वैते मी परस्पर ; 
समीपता है । उसौ इरान देशा के राजा प्रथम डेरियस की सहायता 
केरूपमें स्वी पूवं ४७९ समयमे मारतीय सेना का सीस के 
सैनिकों के साथ युद्ध(१) का उक्केख भिल्ता है । इस प्रकार इरान 
तथा भारत के पारस्परिक धनिष्ठ सम्बन्धर्मे वहां भारतीय दैरयोङी 
भी उपस्थिति होने से वहां भारतीय वैः का विषेषरूप से प्रभाव ' 
प्रतीत होता है) इरन देशकी पदौ भारतीयन ( एलणृक्णं ) 
भाषा मै भिषज, भेषज तथा मन्त आदि कब्दंः से साद्श्यतः 
रखनेवाके क्रमः वेषज ( 8863189, ए€>[शं ) भिजिष्क | 
( एलु ) तथा साश्र आदि दाब्दं मी भिल्ते दहै । अर्मौनियन 
( 4८९ ०१*० ) माषामं मी इन रर्न्दो के समान ही दाब्द 
( छण1ञ्, ए20छप्लु ) निरते है) श्रानी भाषा मे मी 
वैचनताचक भिजिष्क शब्द्र तथा ओषधिवाचक वेज शब्द भारतीय 
भिषग्‌ तथा भेषज शब्दो के ही उच्चारण भेद से रूपान्तर है 
इस अवस्था मं अजधवेवेद तथा ऋग्वेद मै आये हुये प्रधान छब्द 
मी यदि वहां मारतस्तेही पचे तौ भारतौय आयुर्वेद का प्रभाव 
इससे मी बहुत कुद असमान करिया† जा सकता है । पारसी मत 
के प्रवनैक जरथुष्टर्‌ से भी प्राचीन उस देषा की मागी जाति द्वारा 
भारतीय बह्यर्णो खे इस गुप वैक विद्या कौ प्राप्त करने विषयक 
चतुथं सताग्दी के रोम के इतिहासकेखक, अमीनस्‌ तथा रीँनस्‌ 
आदि के रेखां के मिलने से तथा इरान दैर मै अत्यन्त प्राचोन 
कारसेद्टी भारतीय वैक कै स्पष्ट प्रभावे तथा मारतीय बै के 


॥ 
| 
॥ 





(१) इरकौ टि० सं° उपो० १०७७ का० श मेँ देखं। 

* ओषध, विरोपण ( वाव भरन), ओौषधोपचार, वैय श्न 
सवके लिय एक सामान्य ब्द वेश्यग्‌ है । ठुरुना कीलिये- संस्कत 
भिषज्‌-भेषन्‌ : पदल्वौ मेँ यह शब्द केदाज्‌ रूप मेँ भिकता है । 
इसके अत्यधिकः विक्त रूप आशुनिक फारसी का बेजिरक शब्द, 
आरमीसियन भाषा कै बेङ्िर्क ( वैच ) वेऽशकेर ( विरोपण-घाव 
भरना) हैँ । छर 1. ©. लाप), ठ. ८. ए. ९०4, 2.77. 


+ प्राचीन इरान्‌ कै प्रचलित चिकित्सा विङ्धान प्र यीर्कौका | 
विलकुर भी प्रभाव नदीं है। इरा कै अवेस्ता नामक अन्धं | 
मँ ( 5४५९8 ) राब्द्‌ प्रयुक्त हज हैजो कि निश्चित रूप में | 

( 


----------- ~~ ¬ 
„न ~---------"-------- 





गाधार्ओ की अपेक्षा प्राचीन ऋग्ेद तथा अथवेवेद मेँ प्रयुक्त इए 
भारतीय शन्द भेषज या भैषज्य से निकला हमा प्रतीत द्ोता है । | 
शस शब्द्‌ का मूर इन्डो -यूरोपियन नी है तथा ग्रीक रोग मौ | 
शते प्रयुक्त नदीं करते यथे ¦ इस श्चब्दका इरानी भषा्मे होना शस 
बात को प्रकट करता है कि इरानिर्यो ते चिकित्सा विश्वान पीक से 
नहीं, जपित हिन्दुस्वानिर्यो से यण किया है। यदि हम वह 
आन मी रकि अथववेद तथा अवेस्ताण्कद्ी कालकेदैः तो भां 
यदु निःसन्देह है कि ऋग्वेद श्न दोनो से प्राचीन शे तथा यष् 
द्म्द्‌ ऋरवेदमे भी पारा जाता: 





9 € 

अत न 0 2 क 0 क ठक कक 
दृन्तान्त मिलने से वहां म{रतीय आयुर्वेद का प्रका चिसर्क्रार दै 

पष्ट प्रतीत हता है । आधुर्वद के चरकः तथा दृदजीदकीर्‌ अदिं 
न्धे मँ बाह्ोकनिषद्ू के रूपमे काङ्कायन का उल्लेख सिल्ता टै; 

प्रत्चीन कालम वुत्त देर्‌ वरू इरान कै अादिपत्यमे अका. हया 

वल्ख्‌ दैक बाह्नौक चब्द्र से कदलः थ । इुश्रुतसंहितं खै व्यषड्या 

म काङ्कायन कोजौदखश्रुत क्छ सीध्वं कड्‌ः है उसे पअरास्णिकं 

मानकर बह दिये इर 'बाह्वीकूभिषजः करः» दारा निदि कायन 

दारः बाह्ीरू देम प्रचचिति वैयक विषा मौ मारतीय द्यी सिद्धं 

होन 

रूपमे संवाद करनेवाले काङ्कायन को आचायः कै सोथ स्सम्भान 

देने से निबन्ध संग्रह आदि गरन्थर्म संसत मकार्मे चिं हए 

उसके वचर्नो का उल्लेख मिलने से उसका चिक्त्सि सम्प्रदाय भ 


् 


है । इसके अनिरिक्त यरत्तीय आवचार्यीके छाथ पद्ध प्रतिपक्ष 


अन्यदेदीय न होकर भारतीय प्रतीन हदा; बुद्ध सामयिकः 
जीवक केगुरु रूपमे निर्दिष्ट आन्रेय तथा क्यप दरा निर्दिष्ट 
बाह्टीकभिषक्‌ काङ्कायन का समय यीक वेर्यो के सम्पर्क मेँ आचये हु 
पर्वादिखित श्ानी साजा के समयसेकम सेक्म मौ एक दौ 
खताम्दरी पूवं का सिखने से वहां भारतीय का संवन्ध तथा प्रभान्‌ 
प्राचीन हौ सिद्ध होता है ययि निश्वयपूर्व॑क कुद न कह सकने 
पर भी (इनसाष्च्लोपीडिया व्रिटेजिकाः न।मक(१) बृहत्कोद् म 
च्लि किड्रान तथाभारते से छ्‌ वैयक रिषय गीसतैयक 
म गये हए दिखाई देते दै 

इस प्रकार अत्यन्त वर र्दे चखा तथा उपशाखाद्प 
अनेक प्राचीन जातिर्योमें सी न्यूनाधिकसरूपसे भारतीय प्राचीन 
व्यवह्टतिर्यो, अथवेवेद के समान मान्त्रिक प्रयोग तथा ओषधप्रयोम 
दारा चिकित्सा सम्प्रदाय के उवक अनेक लक्षण मिरे, 
अनावक्यक विस्तार कै डर से इनका केवल संकेतमात्र ही किया है । 
इन उदाहरणे; से भारत त्था अन्य देयौ का प्राचीन काक २ 
परिचय, सम्पकं, व्यवद्ार तथा विच्ाविज्ञान कै परस्पर विनिमय 
कानिश्वय होता, 


प्राचीन भारतीय सभ्यत्त कै अन्य विषयो कौ तरह आयुर्वेद 
भ प्राचीन ही है । आध्यात्मिक विव्वा्यो तथा बाह्य कलाकौश्चल 
आदि मँ उन्नति के श्चिखर पर परहा हुआ भारत सवते अुख्य 
दारीरयात्रा कै स्यि उपयोगी चिकित्साविज्ञान मँ किस प्रकार 
उदासीन रह सकता था ! आयुर्वदीय संहिताओंमेतो इसदखषटिकी 
उत्पत्ति के साथ दही ज्या से आयुर्वेद का उद्राम बतलाया गया है । 
अन्य वि्ार्ओ कौ तरह वैक विषय भी क्‌, यजु, साम, 
तैत्तिरीय तथा अथर्ववेद मेँ विश्नेषरूप से पाये जाते है! 

वैदिक कारुसे ददी आयुर्वेद का स्न्मानदह्ोने से इसे उपवेद 
नामद्धियागया है! वैदिक काल मँ अन्य विदार्जो की तरह 
आयुवेद मे भी बहत से विचारञ्चीर तथा त्वद ऋषि हए रहै । 


| उस समय सैकदा वैर्यो, हजार्यो ओषधिर्यो, अनेक रोगो तथा उनसे 


उपार्यो कै होने का प्रतिपादन पद्रले द्यी कियाजा चुका है । उसकी 
बाद भी आश्चुनिक विचारो के अनुसार स्गभग तीन हजार वषं 
प्राचीन सानि जनेव्ञे ठेततरेय, रातपथ तथा कौष्रीतक्रि आदि ब्राह्मण 


(६) इसकी टि० सं उपो ए ७० कान र्ये दर्ख' 


८० उपोद्धात फा हिन्दी अचुवादं 


ग्रन्थौ म छान्दोग्य तथा गर्भोपनिषत्‌ मँ श्रौत एवं गृष्यस््रो मेँ ओर 
रामायण,(१) महाभारत८२) तथा पुराण द्र्य मँ मी जह्ग-प्रव्यङ्ग, 
सारीरिक रोग, उसके परिहार के उपाय, ओषपि आदि आयुर्वेद के 
विषय, उनके इतिहास तथा उपाख्यान आदि का उर्केख भिलता है । 
महाभारत) के युद्ध मे भी स्थान २ पर योद्धा के साथा का 
जाना, सव उपकरणों से युक्त तथा शाखो म पारङ्गत अनेक 
चिकित्सकों का युद्धरििरो म उपस्थित होना तथा उनके द्वारा 
आहत ( घायल ) रोगियों की चिकित्सा का उल्लेख मिरता है। 
मत्थू(८) ने भौ श्स पिषय का निर्देश किया है। रामायण मं 
सुषेण वैच की कथा प्रसिद्ध ही है। 

कौटिलीय अर्था के युद्ध (५) प्रकरण मँ शख, यन्त्र, अगद, 
स्नेह, चख तथा दरितिचिकित्सक ओर खौनतिकित्तक आद्विर्यो के मौ 
सेना के पृष्ठभागे होने का निर्दच मिक्ता है। पुराण-शतिदास 
आदि मी यह विषय पर्या मिरुता है । 

मदाभारतमे आतादहै किं गाङ्व ऋषि गुरुदक्षिणा देने के 
स्यि घोड़ो की प्राप्िके खियि जव काश्ीराज दिवोदास के पास् 
पर्चा तो उसे दिमाल्य की तर्हटी मे वायन्यदिशा मेँ मारीच 
कक्यप का आश्रम बतलाया गया 1 इसप्रकार दिवोदास के कु पूरं 
अथवा उसके साथ दयी आश्रम बनाकर रहने वे मारीच कदयप का 
उल्लेख, मारीच कडयप का ऋकसवानुकप सत्र तथा ब्ृहदेवता मेँ 
भी उच्छेख है, आत्रेय के समकालीन के रूप मेँ मारीच केक्षयपका 
उल्लेख, वार्योविद का म।रीचकदयप तथा आत्रेय पुनव के साथ 
सहभाव, कृष्णात्रेय तथा पुनवेसु आत्रेय का समानाधिकरण ( एक 
व्यक्तित्व ), चिकित्साविश्चान के प्रवतेकके स्पर्मे कृष्णात्रेय का 
महाभारत में निर्दक्, आत्रेय कै शिष्यसूप मे मेड का उर्रेख, मेड कै 
सहभावी तथा आत्रेय पुनर्वसु के शिष्य के रूप ये गान्धार के राजा 
न्चजित्‌ का उर्छेख, नश्रजित तथा दारुवाद का एक ही होना, दार- 
वादं का काद्यप संहिता मँ निर्देश, गान्धार के राजा नभ्रजित्‌ का 
पेतरेय भ तथां गान्धार कै भ्राणवित्‌ नश्रजित्‌ तथां उसके पुर स्वर्जित 
का द्त्त५थ ह्मण मे कीतेन, दिवोदास का कोषीतकिमाष्मण, कौषी- 
तकि उपनिषत्‌ , काठकसंहिता के ब्राह्मण अद्रा तथा महाभारतम 
उस्रेख तथा दिवोदास के पूव॑पुरुष के रूप मँ धन्वन्तरि का उर्केख 
इत्यादि उदाहरर्णो को दृष्टि म रखकर विचार करने पर्‌ प्रतीत होता 
है वि मारीच कश्यप, पुनवेसु आत्रेय, भेड, नग्रजित्‌ दारुवाद तथा 
वार्योविद आदि चिकित्सा शास्र के आचार्य, एेतरेय, कौषीतकि, रात- 
पथ, काठक तथा अन्य बाह्मण ग्रन्थो से पूं तथा धन्वन्तरिं ओौर 
दिवोदास के समान दी बाह्मण अन्ध तथा उपनिषदो के कारु मँ थोडे 
बहुत पौर्वापयं सम्बन्ध के साथ वियमान ये, जैसा कि प्दञे मी 
निर्देश किया जा चुका है। आत्रेय तथा कादयप आदि द्वाराभी 
बहुत से पूर्वा चायौ के मत तथा नाम का निर्दे मिरुता है \ इन 
आत्रेय आदिर्थो द्वारा संहितार्ओं के निर्माता ोने प्रर भी पूर्वाचार्यौ 
कै विग्रकीणै विषय भी संगृहीत किये गये प्रतीत होते है । 

इसप्रकार वैदिके कार से परम्परापूवंक आया हभ तथा क्रमशः 
विकासके द्वारा वृद्धि कौ प्राघ्ठ हमा चिकित्सा विज्ञान प्राचीन मर्थो 


(१) १-२कीरि० सं° उपौ० ०७७ का०२ मे देख, 
(४) ४-५ की टि० सं० उपौ० १०७८ का० १मदेद्े। 


के खुप्तहोजनेके कारण यचपि आजकल उपकन्ध नष्टौ होता है 
तथापि उपलब्ध आत्रेय, सुश्रुत तथा कर्दयप आदि के अर्धौ मँ भये 
हए विष्यो को देखने से यह कहा जा सफ़ता है कि उस समय वह 
विज्ञान अत्यन्त उन्नत अवस्था मेँ था । कायचिकित्सा (2९८1००९) 
के विद्वान्‌ आत्रेय, कदयपं तथा मेड आदि दारा भी शल्यक्रिया 
( $प््टलए़ ) कानिर्देश्य करने से शात दोता है फि शल्यविवामी 
प्राचीन थी तथा उस्र समय पृथक्‌ प्रस्थान ( विज्ञान) के सूप 
प्रसिद्ध थी । हन आत्रेय आदि दाया उलिखित शालक्य आदि अन्य 
ह विभागो के विषय मे मी विचारपृणं एवं प्रद्‌ मन्थ हग । काल 
वरा ये यन्थमी लुप्तो चुके रै, यद भी खेद का विषय है । 
आशिन, भारद्वाज, जतुकरणे, परश्चर, हारीत, क्षाराणि, भानु- 
पुत्र, मोजं* तथा कपिरुवरू आदि आचार्यो के भूततन्त्र के मूड 
ग्रन्थो के आजकल न भिरुने प्र भी उनके वचन प्राचीन ताडपत्रीय 
ज्वर समुच्चय मे तथा इनके ओर श्नके अतिरिक्त अन्य भी कुद 
आचार्यो के वचन बाद के तन्त्रसार, चरक को व्याख्याओं तथा 
निबन्धग्रन्धो म उद्धृत मिरते दै । इनसे स्पष्ट शात होता है मि उस ` 


समय तक मी उन आचार्यो कै मन्थ उपरुग्ध ये तथा उनका परिक्षी. 
खन भी किया जात्ता था। 


प्राचीन आत्रेय, कश्यप आदि, काम्पिस्प तथा गङ्गादार आदि मँ 
तथा भिन्न २ स्थानों मे रदने वारे भाचायं उन २ स्थानो प्र अपने 
शिष्य प्षम्प्रदाय मेँ उपदेश्च परम्परा द्वारा टी केवर अपने विचार 
को प्रकट नरी करते थे अपितु जिस्सप्रकार आजकरु के वेच भिन्न २ 
संस्थाओं तथा विद्यापीठो के प्रतिनिधि रूपमे भिश्च २ संस्थाओं तथा 
विदयार्फ्ठो के प्रतिनिधि रूपमे भिन्न २ स्थानो मेँ एकत्र ्ोकर उसे 
सम्मेलन का रूप देकर उसमे नतीन एवं प्राचीन विष्यो के सम्बन्ध 
मँ विचार करते षँ उसीप्रकार प्राचीन कारम भी समयर पर 
भिन्न २ देशो के तत्कारीन विद्वान्‌ एवं प्रसिद्ध आचाय भिन्न २१ 
स्थानोमं एक्त्रष्टो कर तथा परिषत्‌की स्थापना करके परस्पर 
विचार विमशे किया करते ये। इसप्रकार विचार विमस्चंके बाद 
कसौरी पर कसे हुए उज्जञ्वर र्नो के समान वे सिद्धान्त, नवीन २ 
विचार्‌ तया उनके अभिप्राय आदि उनकी संदिता्भ मे स्थान पातेये। 

पाणिनि द्वारा मी शगदिभ्यो यञ्‌? ( ४-१-१०५ ) स्त के 
गर्गादि गण मेँ जतूकेणे, पराश्चर, अभ्िवेश्च आदि शब्दो का उेख 
किया दने से, कथादिभ्यष्ठक्‌" ( ४-४-२ ) सत्र के कथादि गणमें 
आयुर्वेद शब्द से साघु" अथं मे आयुर्वेदिक पद को सिद्ध किया 
होने से प्रतीत होता है कि उस समय भी आयुर्वेद धिथा उन्नत अव- 


स्था्मथी तथा उप्त विधा के कुरर विद्वान्‌ मी बहुत से ये। 


* यहु भोज धारानगरी का राजा नष है अपितु चध्ुत का 
समकालीन प्राचीन आचायं षै । 

+ हिमारखय के पारव, चैत्ररथ वन, जनपदः मण्डर, पान्नार श्षत्र, 
काम्पिल्य कौ राजधानी तथा पञ्वगङ्गा नामक स्थानो पर आयुर्वेदीय 
विषर्यो पर विचार करने के रयि मदषिर्यो के एकत्र होने का चरक 
संहिता भें स्थान २ पर उष्छेख भिरुता है । विमानस्यान मेँ परिषदो 
का निर्देश्च मीहै। कादयपसंहितामे मी जातिदत्रीय अध्यायंर्मे 
“इति परिष ( ¶, ७९ ) भूयांस (¶. १५२ ) श्त्यादि द्वारा परिषत्‌ 
तथा विद्वानों के समवाय का उच्छेख भिर्ता है 1 
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न क कक सक क क वमि 





“मन्त्रायुरवेद प्रामाण्य नत्प्रामाण्यमाप्तप्रामाण्यात! (२-१-६७) इस 


खत्र दात खकार गौतमने जिसप्रकार उन २ ओषधिर्यो के उपयोग 
तथा उषददेस्च के अनुसार उन २ रोगो की निवृत्ति से आयु्ंद तथा 
विषभूत अद्लनि ( विजस्मै ) के प्रतिषेष के चियि सन्त्र के फर्लीको 
देखकर उनः प्रायाणिकता कौ स्वीकार किया है उसी भरकर सव 
वेदनाओं के ल्यि आयुर्रैद को प्रामाणिकः नानक्र उसकी व्यवस्था 
करनेसे श्न प्रचीन आचा के समय भी आयुर्वेद वि्याका प्रचारः 
उसका सन्सान तथां प्रामाणिकना ज्ञात होती है! न्यायमश्तै(१) के 
रचयिता जयन्तम ते मी इस विषय मेँ उहुत कु किख है । 
महावग्ग अगि पान्मीयन्धे म कालाञ्चन, रसाञ्जन; स्नोनोञ्चन 
तथा भैरिकर आद्रि ओषधिर्येः, सगन्दर्‌ अदि रोगो, त्रिदोष, स्वेदन; 
वस्तिकमं आदि वहुन से भारतीय आयुर्वेदिक विष्यो कै उन्दी शब्दो 
मे भिल्नेसे तथा जीवक कै चिकिर्सछा बष्तान्त सै बुद्धके समय 
( ६०० हस्व पूव ) मी मायुवैद का भचार स्पष्ट प्रकट दोता है) 
महावग्य मँ आये हुए जीवक के चरित्र का अनुसन्धान करने 
पर गुर्‌ द्वारा ओषयियो कौ आलोचना करने कै स्यि नियुक्त कयि 
गये जीवक द्रा एक भमी अनुपयोगी अषोधि के प्राप न कर सकने 
के उङेख तथा भेषज प्रयोग द्वारा अनेक तीव्र रोगो कौ चिकित्सा 
क्या इतिवृन्त भिरुने से उसका कायचिकित्सा मै तथा अन््रमेदन 
कपारुमेदन आदि द्वारा चिकित्सा का उर्लेख भिकूने से खल्यक्रिया 
ममी हसे असाधारण क्ञान का परिचय भिर्ता है) महावग्गः 
तिन्बवीय कथाओं तथा जातको मे उस्तके द्वारा बुद्ध तथा तत्कालीन 
राजा्ओ की चिकित्साका निर्देश दने से उसका बुद्ध सामयिकं 
होना तथा उन्ही कखे के अयुसार उसका तक्षदिखा मँ अध्ययन का 
मी निश्चय होता है। परन्तु महावम्‌ कै अयुत्तार उसका किसी 
प्रसिद्ध आचार्यं दारा दी पिश्वध्ययनं का उल्लेख भिकरूता है! कुष 
लोग कहते है कि तिन्वतीय गाधाजं { िणलाढण पृ}63 £. 94 ) 
के अनुसार आत्रेय द्वारा उसका विधाध्ययन भिर्वा है । ईसभ्रकार 
वास्तविकता का निश्चयन कर सकने के कारण यदु नर्हकहाडा 
सकता कि यह आत्रेय हयी चरकं संहिता का मू आचाय पुनकेु 
आत्रेय है, चरकसंहिता कै अनुसार भौ उपसं समय पुचवेसु आत्रेय 
भिष्वराक्रेय तथा कृभ्गात्रेय आदि तीन पृथक्‌ अत्रर्यो का वैक रिचा 
के आचायैके रूपमे ज्ञान होता है) वस्तुतः आत्रेय केवर गौच्रनाम 
हीह, उस गोत्र म उत्पन्न हण अनेक व्यक्ति पूवापर सम्बन्ध से 
आत्रेय नाम से के जा सकते है । जीवक के आचायैरूप मे मिख्ने 
वाला आकन्नेय इनम कौनसा है, श्सकानिश्चयनं दहने से कैत 
आत्रैय छन्द कौ समानता पै शस पुनवंखु आत्रेय को हौ जीवक का 
गुरु कहना कठिन है 1 आत्रेयं वारा विक्लषणीयाध्याय मै तीन प्रकार 
की ओषथियौ के वर्णन मे “शछखप्रणिष्ानं पुनश्डेदनभेदनन्यथन- 
दारणरेखनोत्पाटनप्रच्छुन्नसी वनेषणस्तारजरौकसश्च' ( १. ५७८ ) 
द्वारा शस्य चिकित्सा का केवर नाममात्र उल्लेख किया है त्था वह 
भी उस अध्याय कै विषय के अन्तमं ङष्णच्रैवके नामसेदिये 
हने से कष्णात्रेय का ष्टौ मते प्रतीह दोता है, कार्यपसहितामे 
"परवन्प्रस्य समयम्‌, दारा चस्यविच्या का परतन्त्र के रूप मं उस्लेख 





( १) दसवरि टि० सं० उपो० पु” ७८ काण्श्मे देख); 
११ उन हिन 


€ ९ 


होने के समान त्रेय > मी श्धान्वन्तरीषाणास्‌ तथा "एके, इत्यादि 
द्व्य हमरा धन्वन्तरि सम्प्रदायका निर्दड किया है) चिकिन्सा 
स्थानके द्वित्रगीय अध्याय्‌ मेँ दचल्यकिचया द्वारा उपचारो कामी 
निर्दे है। परन्तु वड निर्॑ख पीषछेसे दृद्धवर द्वारा पूरित अं्ञर्मे 


ही भिल्तादहै) यीकाकार के विभिन्न मतके द्वारा उस अंके 


र ~ ~ ~~ ~ ~~ ~~" 


आत्रेय अथग अद्धिवेशौय होते का संवद मिन्ने प्रमी उसी 
अध्याय में इति षड्विधमुदिष्ट श्षसकूमेमनी षिभिः, (रलोक ६१) 
नथा देषां चिकित्सा निर्दिष्टा यथास्वं स्वे चिकिल्छितेः (द्लोक ९१९) 
इन्यदि.वचनः ङे भिखनै से इसका प्रस्वानान्तरीय्‌ तथा परकीय 
सम्प्रदाय के रूपमे निर्दर सिया कया है ¦ उक्ते पूवं अशंचिकित्सा 
कै प्रकरण अ. १२१ र्मे उदयार्थं नाचा प्रकार कतै जषधिर्यौ का 
प्रथम निर्ददा करके निम्न इख द्वारा चख क्तर वथा दाह ( ०८. 
ध्ट७धप्०य ) प्रकिया को दूरे जचा्यके मत्तकेरूपमे दिया दहै 
तथा अस्पक्ञःन के कारणानि कौ सन्न्ठना हौने से पूणज्ञान कौ 
आवद्यकतः दिखाकर इस्र विषय म अश््रेयाचाय ने अपनेकौ तटस्थ 
ही र्खादै- 

तत्राहुरेके शखेण कलनं हितमशछेसास्‌ । 

दाहं चारेण चाप्येके दाहमेके तथाचिनः ४ 

जस्त्येतदरितन्त्रेण धीमता इष्टकमणा 1 

क्छियते विविधे कसं अंशास्तत्रे सुदार्णः ॥ 

(चि. अ. १२ उलोक ३३} 


खुश्रनसंहिठा मे ग्ट प्रस्थानोमें से किस प्रिय मं उषदेश्च 
करू, दिवोदास की हसं उक्ति के समान अक्रिय पुनवद्ु की इसप्रकार 
की किसौ उक्छिकेन मिलने से, अच्रियसंहिता म विषतन्वं आदि 
अन्व विष्यो का प्रवेश ल्योने पर भी शल्यविद्या के विषय म उपदेश 
न मिस्ते, आत्रयकै छम रि्ष्यो के कायचिकित्सा विषयक 
अर्न्थकेदहौ निर्मीण करने से, तथा शल्यचिकित्सा के विषयमे 
उक्तके किसी सौ शिष्य का उचर्कलेख न यिलने से जकर कायचि- 
कित्खा तथा राखविकचित्सा मै असाधारण यौरयता वाके चिकत्सर्वत 
{ एर भन &० 84 इप्ुक्छ५७ ) कौ पृथक्‌ प्रसिद्धि क्ते समान्‌ उस 
समय पुनवेसु अच्रिय कै कायचिकित्सा के षिषय में दही असाधारण 
पाण्डित्यं तथा आचायैमावकौी प्रतीति होती है) सदाएवन्ग में निर्दिष्ट 
जीवक की तो कायचिकित्छा के समान इूनिकित्ा मं मी असा- 
धारण विदन्त का परिचिय सक्ता है! यदि यह जीवक पुनवंसु 
आत्रेय का दिष्य दोता तो उस आकेय के अन्चिवेश आदि अन्य र्भ 
चिर््यो द्वारा इस असाधारण योए्यत्ता वारे अपने सर्हारी का नामौ- 
र्छेख अव्य होना चाहिये था ¦ आच्रेय पुनव से पूवं अति 
घरस्परः वाके किसी अन्य आत्रेय का जीनक कसिष्य दो, यह्‌ कल्पना 
म नकी जः सकती ! क्योकि उस अवस्था मेँ चरकसंहिता कै 
उपक्रम तथा मध्य दे जहा प्राचीन टवं प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्यौ का 
निर्देश किया ह वहा इतने प्रसि तथा आयुवेद के विदान्‌ जीवक 
का नाम क्यो नहीं दिया गया है । यदि आत्रेय पुनवेखुं कै बुद्ध 
कालीन जीवक के गुर्‌ आघ्रैय से भौ अर्वाचीन माना जाय तौ 
वार्योविद, वामक आदि काक्चीनरेश्च तथः वेदेह निभि के समकालीन 
वर्णन करते हुए आत्रेय पुनर्वद ने जातक के अनुसार वैच्क का 
अश्ययन करनेवारे काश्टीपति जष्वदन्त के नाम का भी उल्लेख क्यो 


८ र 
नहीं किया है ? उसके समः 
कर्यो नहीं दिया ? अग्निवेश कै आचाय आत्रेय 


॥ 





पाटलिपुत्र का उसने भिर्देश क्यो नहँ किया । इस 
पुनकेखु का काल अर्वाचीन नहीं ह्ये सक्ता है। 


व्यक्तिदहो। 
विधाघ्ययन किथा हो । ईपटिये केवर आत्रेय शब्द 
रेकर आत्रेय पुनर्वसु को जीरकं का गुरु सिद्ध 
नहींहे। इन सर्वात का पदे भौ निदेश किया गया है 
वृदधनौप्रक तथा जीवक नाम्‌ से श्धक्‌ २ प्रसिद्धि होना भी दोनों 
के भेद तथा पुपर भावको प्रकर करता दै । इस प्रकार सब वतीं 
पर विचार करने पर तिब्वतीय गाधाजों मेँ निर्िष्ट आत्रेय मी 
एनस आत्रेय से भिन्न तथा पश्चात्‌ का प्रतीत होता ह । 

यदि पूर्वोक्त विवरण के आधार पर्‌ शं तन्त्र के आचार्यं ढृ्ध- 
जीवक ओर मदावग्य आदि कौदध अर्थो मे निर्दिष्ट प्रसिद्ध कैथ 
जीवक के जन्मस्थान, यरङ्ल ( रिक्षास्थान ) तथा चिकित्सा के 
श्तिवर्तो मे परस्पर विपरीत सवाद के मिलने पर भी परिशेष 
कृष्टयो से लिखि गये दतिदासो मे जो शसते निपयीत उस्लेख मिक्ता 
है वद संमवतः प्रमेय अंडा मात्र को केकर ही छ्लाि गया है। 
महावग्ग मे उसके पूवं चरित्र के अनुक्तार उसका कुमारमृत्‌ नाम 
उचित होने पर भी ऊमारभवो इस विरेषण से तथा राजकुमार 
अभय दारा पालन किये जाने का निरद्च दीने से उसकी सङ्गति 
नहीं बेठती । पालीयन्थो के जदुतार उसका कौमार्य के ज्ञाता 
केरूपर्मद्यी निर्देश है। पूवं सम्प्रदायो कै अनुसार कुमारश्रघ्य 
सब्द्‌ से वारुचिकित्सा का हयी बोध होता है। कारोदास(१) ने भी 
श्सी अथेमे स्स शब्द्‌ का प्रयोग किया श्तने प्रसिद्ध उस्र तैय 
का गारुत्निकित्सा का उल्छेख न होने पर भौ, उस विष्य में ज्ञान 
हौ सकता हे । प्राचीन श्तिदारसो भं कदी २ नैसर्भिक विष्यो क 
उपस्थित दने प्र किसी दैवीय शक्ति अथवा किसी कौतुक 
0थाम्ण९) का स्थान २ प्र उरकेख मिर्ता है । इसका अरन्तदृष्टि से 
मनेन करने पर वह्‌ रहस्य किसी दूसरे सूप में प्रतीत ष्ोता है। 
श्स यन्मे निर्दिष्टं पाच वषं वाे जीवके के गङ्गा के कुण्डे 
डगेकगो रुगाकर क्षणभर मेँ वलिपङति द्रियो प्वं सफेद बालो से) 
युक्त दोकर कृद्धमावको प्राप्न कटने मे कु कौतुक है । बौद्ध यन्धोक्त 


की बृद्धि, वैक कै अर्न्थो 
स्पे अनेय का उदरे तथा महक मे अन्रेय के नाम का 


( १) इसकी टि” संरकृत.उपौ० १०८० काप दे्ं। 


खपोद्धात का हिन्दी 


कालीन कादयप ने मी श्सक्ना नाम 
का आत्रेय पुनर्वसु 
तथा काभ्पिरप निवाप्ती के रूप मँ निर्दैशच मिक्ता है । बुदसामयिङ 
जीवक के आचार्य सतरिय का तक्षिखा मेँ निर्देरा भिल्ता है, 
कोम्पिस्य वेदिक्कारु से प्रसिद्ध है तथा तक्षरिला की प्रसिद्धि तौ 
पीछे हदे है, जेसा कि पहके मो कद्‌।जा सुका हे। यदि आत्रेय 
पुनव को अरवौचीन माना जायत शनने प्रसिद्ध तक्षशिला तथा 
प्रकर आष्रैय 
संभवेतः इसके वाद 
तक्षशिला मे वसिष्ठ आदि शब्दो की तरह आत्रेय गौत्रतव्राछा काय 
चिक्रित्ा तथा राव्यचिकित्सा दोर्नो का विद्यन्‌ कोद अन्व हयी 
उसी भत्रेय से ही बुद्धकाडीन जीवक ने संभवतः 
मत्र कोदही 
करना उचित 










असुकाद्‌ 
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उल्लेख न होने पर मी तिग्बतीय गाधामो मे तक्षदिला मे जीवकं 
का अत्रय द्वारा वेथविधा के रहण का उर्लेख मिलता है चरक. 
संहिता मे आत्रेय द्वारा मरीचि क्यप का उरलेख होने पर भी 
परसिद्ध जीवकः का उर्छेख न होने से संहिताकार मारौ चकद्रप कौ 
अपेक्षा जीतकर बाद का प्रतीत होता है। वृद्धजीवकीय गन्थर्मे 
प्राचीन कर्यप के साथ जोव के प्ररो तथा प्रतिप्र्नो का निर्देश 
भी अपने ग्रन्थ कौ मौलिकता का परदर्शन करने के अभिप्राय से ही 
प्रतीत होती हे । श्स अवस्था मे उसकी छेनी द्वारा मौ उस समय 
यो उत्सर्पिणी, अ्रसरविगी, निर्॑न्थ अद्धि लोकप सिद्ध शदो का 
भवेश संभवे है । हस प्रकार स्थालीपुलाक न्याय से नाम तथादेश्च 
के समानता मात्र से जवरदस्तो इस आत्रेय को मी वही माना जाय 
तथा वृदधजौवक को भी बौद प्रन्थोक्त जीवक ही माना जाय तो मी 
आत्रेय तथा जीवक का समय बुद्धकालीन सिद होता है, न कि 
उसके वाद्‌ काश्स प्रकार भी ये २६०० वष स्त अवांचीन सिदध 
नदीं होते है। 

बुध सामयिक जीवक भी शव्यप्रक्रिया तथा अनेक प्रकार क 
अससतधारण ओौषवप्रयोर्गो से प्रसिद्धि पाने के कारण उस समय 
दोनो प्रस्थानं मे ( शस्य तथा कायचिकित्सा भिभाग ) पिद्घेषरूप 
से प्रसिद्ध था । उस समय अच्छे गुरुभं के कारण अध्ययन त्था 
अषापन की प्रणाली गौरक्युक्त होने के कारण अन्य भौ सैको 
म्यक्ति्यो के आयुर्वेद के विज्ञान कायचिकित्सा तथा शाख्विकित्सा 
दोन मे पूणं यौवन पर पहुंचा हुआ धा। 

मनेय के शिष्यरूप मँ उछेख होने से जीवकः ने, उसके वर्णन 
म आये हट उसके निया कौशल तथा उसके परिणामो को एटि में 
रखते हृद प्रतीत दता है कि कायचिकित्सा के ज्ञान कै रिय चरक 
संहिता कौ प्राचीन अप्रतिसंस्केत अवरस्थात्राली अत्रेयक्तंहिता का 
तथा शस्यपरस्थान के ज्ञान के ल्थि आत्रेयसंहिता मे भौ सन्मान- 
पुव॑क धन्वन्तरि का उछेख होने से प्राचीनकाठ मं असाधारण रूप 
से प्रक्निद्ध सुश्चतसंद्िता अथवा उसकी पूवं अवस्थारूप धन्वन्तरि 
संहिता काही अध्ययन किया था। यहु जीवक वद्य हो, चाहे दूसरा 
दौ, उसने बारतन््र के श्रान के स्यि मी उस समय प्रसिद्ध 
कारयपसंहिता का दी अध्यन किया प्रतीत होता है। इनके साथ 
दी उससमय परम्परागतं आशिन, भारद्वाज आदि की उप्ग्प 
संहिताओं को भी उस्तने विश्चेष्चान के छ्य संभवतः देख श्या द्यो । 
उस समय उपस्थित श्न जपं रन्ध की ओर्‌ प्राचीन कारु मं 
परसिद्ध तथा इतिदास मे भो मिलने वारे आत्रेय आदि आचार्यौ को 
स्योढ्कर अनुपस्थित विदेशो आचार्यौ द्वारा अध्ययन की कल्पना 
करना सगत प्रतीत नदी होता । यदि रेता होता तो अक्रिय का 
उष्ेख करनेवारे तिञ्बतीय गाथा तथा जातकं आदि सर्न्थो म 
श्त आशय का निदेश भी अवद्य होता । 

भाचीने कारुसेही भिन्न र विधा क सम्परदार्यौ द्वारा पुज्नतं 

% स्थाखीपुखकन्याय--दाडी मे एकं चावल को पका हआ 
देखकर शेष के प्क्नेका भी जिस -भकार अनुमान कर च्या 
जाता हे उस प्रकार किसी वस्तु के एक अं को देखकर जव दोष 
काजनुमान कर छिया'जाता है तम यहु व्यवहृत होता हे । 
८ अयुवादके ) 





< ॥ = 


॥ रषि 


क्व व कक क शकक 


भारतीय पथिम चिभाग मेँ तक्षदिरुश्किे आसपास 

बुद्धकाल से पूवं पाणिनि, न्याडि सदृ अन्य भी सैका वेद 
वेदाङ्गो तथा आयुर्वेद कै पणित द्वारा प्रतिष्ठित था 1 इस विषय 
भँ रास डेविड नामक विद्धान्‌ का मत भारती नामक मासिक 
पच्चिकोा (वर्षं ४८ पृ ७०४ रमे दिया है कि तक्ष्चिखा 
विन्वविद्याख्य मेँ आयुर्वेद, षतु्ेद, गान्यवे विद्या, अर्थाख, रसायनः 
धर्म॑राख्र आदि वहतं सी विद्यार्ओ का अध्ययन तथा अध्यापन 
दौताधा । आयुर्वेद शास्र का विहेष रूपं से अध्ययन दहौताथ } 
उस विश्वविद्यालय मेँ बेविलोनियस, भिद्यर, फिनिरियन, सीरियनः, 
अरव तथा चीन देलक भी बहुतसे पण्डित वैक की रिक्षाके 
सवन्ध मँ एकत्रित होतेये । इस प्रकार तक्षशिला की महिमा का 
वर्णन किया है । किन्तु उपर्युक्त वणेन करते हट उसने जो यदह 
ल्िखाहैकि उस समय ग्रीक लोग भमी जायुर्वेद की चिकित्सा के 
स्यि तक्षदिखा मेँ आति थे तथा वीं जाकर जीवक ने भौ आयुर्वेद 
चारन का अध्ययन किया था । यह सभवतः बाद मेँ बौद्ध कारु के 


प्रसार के समय को दृष्टम रखते हए ख्िखिा गया है । जातक | 


यरन्थौ मे भी तक्षशिखा विश्वविद्यालय मँ मारत के भिन्न र प्रदेर्छोौ 
दे आये इए विद्यार्थियों का भारतीय अध्यापको द्वारा भारतीय 
पूर्व-सम्प्रदाय के स्यति, आयुर्वेद, धरोर्देद, अ्थंदाखर आदि अर्थ 
के ही अध्ययन का उछेख मिक्ता है 1 आत्रेय द्वारा जीवक के | 
अध्ययन का काल प्राचीन दहै ¦ इस प्रकार जीवक के अध्ययन | 
संबन्धी विष्यो तथा बाद के बौद्ध-सामयिक विर्यं को परस्पर 


निर्द्र जीवकः के अध्ययनके समय मगधर्मे भी बौद्धः धमं की 
प्रारंभिक -अवस्था उत्पन्न हौ गई थी । बुद्ध के श्तिद्न्तके द्वारा 
मी उस समय मगध, साकेत, कपिलवस्तु आदि आसपास के 
प्रदो मेदी उसके प्रभाव की प्रतीति होती है । मञ्छम्‌क्िकाय 
आदि एारीत्रिपिटकं य्म्थो का अन्नुसन्धान करने पर यमुना के 
पञ्िस विभागमे बुद्धः के जने तथा उसके धमत्रचार का उद्ेख 
नही सिरता है । तक्षदधिला के वणेन करने वारे महावग्गर्मे मौ 
उस प्रदेदा मे बौद्धधर्म के प्रभाव का निर्दड नहीं है । अकेकजेण्डर 
( सिकन्दर ३२६ ईस्वी पूर्वं ) कै आगमने के समय मौ अन्य किसी 
राजा द्वारा अधिष्ठित तक्षक्चिला म बौद्धधमं का प्रभाव प्रतीत नदीं 
होता है । वाद मे अशोकं के समय ( ईस्वी पव रद्र से २३२) 
अथवा भिलिन्दर दारा बौद्धधमके गहण के बाद बौद्धधर्म का 
प्रचार दौने से तक्षशिखा विश्ववियाख्य म मी उसका प्रभाव णं 
सकता है । यद्धि मीक वैय क वहां आनाहुआदहौतो वह बाद 
मेँ बौद्धधमं के प्रचार के समयदही संभवदहो सकता है \ बुद्ध 
सामयिक जीवक के अध्ययन के समय तो मीक वैद्यक् के पिता 
हिपौक्रिरस ( ताणण्नक8) का जन्म मी नही हमा धा 
श्सल्यि उसका आना संमवदही नदींहै। तथान उसके बाद कै 
अन्य ल्नर्गो का वहां अभ्यापक ष्ोना संसवदहै । उस समय भीक 
वैक के अध्ययनके स्यि भारतीर्योका उनके देम अतिक 
तथा यहां मारत मँ आकर भारतीय वैद्यके प्रवीण ह्ौकर 
ग्रीक वैका भारत र्मे अभ्यापक होने का वर्णन भारत तथां भ्रीक 
किखीभी देश के इतिहास में नही मिक्ता्ै ¦! भारत मे राजदूत 







५ £ २ ४. 
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बनकर आ हुए स्वयं यौक वैद्य मेगस्थनीज ( 2९&९5४७९०९ऽ ) 
दारा भी गमक वैर्घोका मारत मे अध्यापकं दोने तथा त्रभवका 
उछेख नहीं किया गया है अपितु इसके विपरीत चन्द्रसुपर के राज्य 
मै रहने वले विदेदधियो की चिकित्सा मी *मारतौय वेर्यो द्वारा 
किये जाने का उछेख किया है ! इस प्रकार स्पष्ट प्रतीत होता है 
कि मारत मेँ च्विकित्सा चिन्नान भारतीर्यो केही हाथमे था ! 
श्सर्मे विदेलियोा का नाम मालसी प्रभाव नदींधथा)  * 


हिषोक्छिटस संबन्धी विचार- २ 


पाश्चाच्य ओक उदक म पधान जाचायंकेरूपर्मे हिपोक्रिटस 
का निर्दर मिक्ता है ¦ उसका जन्म कास ( ००8 ) नामक स्थान 
मै ४६० स्वी पूवं अथवा दूसरे मत से ४५० ईस्वी पू में हु 
था । इसने अपने पित्ता ८ छ €9०11€8 ) नथा ( सलः ण्ताण्यठ ) से 
विद्यारहण कौथी । विद्याध्ययन के च्यिदूर विदेय भी वह 
गयाथा । <५से ११० वषं कौ अवस्था में उसके जीतन कारु कै 
विषय मै अनेक मतभेद दिसखाहं देते है । ‡ष्ठेटे ( ८1४० ई० पूु० 
८२८-३४८ ) नामक विद्यान्‌ ने हिपौक्रिटस के भैषज्य विश्ाके 
अध्यापन की वृत्ति का उछेख प्रौयागोरस्र ( 2 0डद्वुणणपड ) स्रन्थं 
तथा दशन विषयक केद्रसं ( £090प्यऽ) यन्थ मे दो बार 
किया ड । टिमियस ( 7199€८ ) नामक इन्द्रिय विज्ञान विषयक 
ग्रन्थ मँ उसने इसके नाम का उषछेठ नरी किया है । अपने 
नैतिक अन्थ मे अरिशटाटकई ( 4 पंऽ०४्< ई३० पू० २८४-३२२ ) 


एक खत मै भिया देने सते म उत्प्नहो गयादहै । महावग्ग मेँ १ * विदेरिर्यो कै च्वि भौ यसे भारतीय अधिकारियों की 


निधुक्ति की जाती थौ जिनकी ङ्यूटी पर देखना होता था कि कोड 
विदद कीमारनदहोजाय \ वदि उन्म से कौ बौमार हौ जातां 
था तौ वे अधिकाय उसकी चिकित्सा के लिय चिकित्सक क 
मेज देते थे तथा अन्य प्रकार से भी उसकी देखमभार करते ये) 

( न८व175 कनश्टुष्ञटण्टऽ तै 5 स्पकठ 2. 42 ) 


+ 8499, (सुददास), (दध ( जोकुजस ) तथ। इण ८५ 
( सोरानस्‌ › केखको द्वार लिखित हिपौक्तिस्स के प्राचीन जीवन 
चरित्र से ज्ञात हौताहै कि ददिपौक्रिरस्त कास ( ००8 ) नामक 
स्थान म ४६० ईस्वी पूवं मे उत्पन्न हुजा था! 
( सा एशएन्मक्उ ४०) 1 2. 1 ) 
पूवं अन्य ( ए८०६९४०८८७ ) से ह्मे ज्ञात दोताहै कि 
दहिपोक्रिरस (0०5) देश का रहने वाला एवं (-4ञनकछ5) था तथा 
उसका व्यवसाय चिकित्सा खख के विद्याधिर्यो को पढानां था। 
इस अन्ध ( ए०ध्ण्वु० ४७ ) से इमे इसके अतिरिक्त कु विद्धेव 
ज्ञात नद्यौ दता कि वह ददिपोक्रिटस फीस ( छयुल्क ) केकर विशश. 
र्यो को पदाता था) 
( £)*‰028 ए0४भद्ु०एण8 311 5, 6. ) 
( पएषएण्न्म्४टऽ णा 1 ८. कद) 
( 8€€ &180 (0181096 ए0860त्णड. {015 ०) 1 ८. + 1) 
§ अरिशटक के रन्ध से हमे चत दीता है करि हिपोक्रिरस 
पके से दयी महान्‌ दिपोक्रिटस { (४८ 0८८४ ००४९३ ) 
कदराता था ) 
[ एत रन 1२. उततर) 


८४ उयोद्धात् छ हिन्दी अहुव् 





नामक विद्धान्‌ ने दके नाम का केवल एक वार हौ उड वियः | कामतहे विये श्व ग्रन्थ दिपोक्रिय्सके ही है-यह पणे विश्वास 
हे । शसक दारा दिपःतक्रिर्स के सेषज्यविदा के अध्यापन की वृत्ति | के साथ नहीं शहा जा सकता । "दपर ( (पभए6) का मत 


करने का समन होता है । ग्रीक इतिदास केखकः दिरोडोर्त | है किन अन्था म कु हिपोक्रिर्स के होने पर भी सव्र उसे 
( 67040 टर पू ४८४४२९५ ) दारा पथागौरस आदि | नहीं है अपितु बहुत से मन्थ उसके किसी वंवा ठे, उसके शिष्य 
विदानो का उ्केल किया जाने पर मी अपनी पिद्धटो अवस्था मँ | अथवा उस्वै किसी अनुयावी द्रात लिखि गये प्रतीत दोतते है । 
विचमान हिषोक्रियसका वर्णनन करने सै प्रतीत द्येताहैकि | पौ. सौ. रायं तथा अन्य भी कनो को रेप्ीदहीराय हं, 
उस समय तक्ष इसकी इतनी प्रसिद्धि नहीं थौ , कास नामक स्थान | हिपौक्रिरस से प्राचौन डेमोकेडिसि † के प्रन्थो कामौ हिपोक्रिस्स 
के पूवं इतिहास के अन्वेषक शदरजोग ( एश ) नामक पिष्टान्‌ क अन्धो स समवि दुभा २\ मिक्ता दह! इनमे से एकारिज नामक 
कोमीकास्त के बहुतसे छ्ेखौमे मी इसके विषयमे कुष्ट विशव | अन्य उाद्धक्रस नामक विद्वान्‌ द्वारा, आ्दक्युरेश्चम नमक 
उपलन्य नहीं हआ है ¦ अन्य प्राचीन अन्धौ मेमीदश््षके विषयं | ग्रन्थं ठेरियस विद्वान्‌ दारा तथा दौ तीम अन्य ममन्थ मेनन नामक 
विदेष निर्द॑द नदीं मिक्ता है + विद्रान्‌ ढारा पहले से ज्ञातये । नेचर फ मेन नामक ग्रन्थ 

तभाटण+ (८. ३० प० १३०-२००) का मत है कि हस्ती अरिष्टाटल (१) विद्वान्‌ इाराज्ञातथा तथा वह मीरउस मन्थ को 
पूवं ४२७ ते ४०० समय से पहले दी इसने अपने अन्थ का संपादन पाङ्िवस फा जानताथा । यह निश्चय से नहीं कदाजा पस्षकता किं 
कियाथा । तथा एल्प्टुः कामत ईस्वी पूवं ४३० से ४२० तक | अचु यन्य हिपोक्रिय्त की अपनी रचना है । रेसा कोड म्प म्नन्थ 
काट) च्न्दोग्य, व्याकरण तथा सेखरोडो का अनुसन्धान | नदीं भरिता है जिते चिकिःक्षा विज्ञान के पिता हिपोक्रिस्सं की 
करने -पर किसी र कामत दै कि अलेक्जेष्डर्‌ के बाद रस्दी पूवे अपसी रचना कहा जा सके । उसके नामसे मिलने वे ग्रन्थौ 





३०० वषं मे हिपोक्रिस्स के अन्ध की रचना हई्थी । उसके नाम | का यदि संग्रह कियाजय तौ सेकडो अन्थ एकत्र हौ सकते है 
ते बहुत से ग्रन्थ उपलब्ध दते है । इनम प्रसर विसे तथा | जिनमे परस्पर विभिन्न तथा विरुद्ध भचार मिलते दं । यदह विभिन्न 
लेखदैली की भिन्नता दिखाई देने से ¶ध्ोमर ( ट. एषण्$प्धथः } | सम्प्रदाय वके तथा ग्री देश के विभिन्न स्थान एव विभिन्न का 
मन 0 न 3 कले विमनो दारा सिल मथ अनेक यनो का संद मतीत 

भी दहिपोक्रिय के विषयमे क्िस्ती तथ्य का ज्ञान नहीं होता ह । + 


(0. > ४, पण इ 2 044. 8 [0 ७४०6.) | नहीं कंहाजा सकता । तथा उनम से कुद तो निश्चित द्ये दिपो- 
+ म्रन्थो की रोली कदं बार उसके काल निर्णय का अश्रान्त | क्रिर्स के नहींहै। 
साधनदहेती हे, कवार न्हीँमीहोती हे । अरुंकार शासका (४ ८. ए, पण ए ९. 543. ए. गणारछलाः ) 
वद्व्ती होनाद्सो प्रकार की पहचान दहै ¦ यह जिन अन्धो 
पायाजतादह वे प्रायः ४२७३० पू०्से पुरने नदीं द्यते मौर 
न ४०० ३० पू पाठे के होतेहै क्योकि इसी समय से एटिक्‌ 
व्याख्यावाओं के प्रभाव से इस शैलीमे परिवतैन प्रारम हो सया था, 
( प1एएण्ना68 ४०} { [पप्षठतचनन ९ हर्श) 
‡ इन सब प्रमाणो से उसका कारु ४३०-४२० ई० पूण 








* उन ग्रन्थौ म से बहुत से निःखन्देद उसके परिवार 
किसी व्यक्ति अनुयायिर्यो अथवा रिष्यो द्वारा च्चिगयेह-जो 
फि उसकी रचना पाने जाते । 

( 7०0&-2, ©, एध, ताञ््णष ग प्तप (लप्ञपप 
ए. ण्य) 


| ह ¶† परः रक्रिटस के अन्मे पूरवंद्ी उमोकेडिस्र नामक 
ठष्हुरता है ओर यह सिद्ध होता है कि ङेखक या तो स्य हिपोक्रेसस | : द दिपाननिर्त $ त पुं हौ मोटि 
रसौ नद्धान्‌ की म्यह चुकी थी जिसके समयमे बहुत से मुल्यं ठेख 
था या उक्ती वै्यकप्रस्थान ( 3०००] ) का अनुयाय ओर उसका | ~ 
तेयार इए ये जिनका कि यहां भनुव्राद किया गया था, 
समकालीन दूसरा ही कोड योग्य विद्वान्‌ धा । | 
( पाए०००५६७ प्रण ए २, श्र. ) ( पिाए०५१४६३ ४०) [7 ९, उ ¶%1 ) 


§ ङ अंशौ मे व्याकरण ओर कन्द्रचना सवसे अधिकं {नमे से कोन से न्थ हिपोनि्स क ६ रस विवा 
तिध्ित प्रमाण । यदि निषेधवाची ८४ उपसगे स्थान पर को निधि उततर नह दिया जासकता दे । एता कोर मन्ध 
0०. का भ्योग दो तो यद निश्चित रूप स॒ उत्तर सिकन्दरिया | न द जिस छिथ दम पू वास के साथ कह सक क 
८ जिसका संस्थापक सिकन्दर महान्‌ था ) काल का निश्चित चङ्क चिकित्सा विज्चान के पिता ( एण्य ०६ 7०९16१०९ ) दिफेक्रिस्स 
है । २०० ३० पू० कै परवती के की एक अन्य स्म पि्ेषता काह) उस संर की पुस्तकं जिनकी संख्या १०४ के सगमन दै 
अस्वामाविक शब्दाडम्बर ओर अभिव्यक्ति कौ वक्रता है जो उतनी | नाना मकार के तथा विरुद्ध विचार वले भिन्न २ मर्तोके विने 
दो असंदिग्ध है जितनी मि यह अनुभवातीत है ¦ दिपोक्रिरस | शस क्लि गहे । ये बिढान्‌ प्रीसदेश्च तथा प्रीकसा्दित्य मे 


की कुद रचनाए यद्‌ विदेषता स्पष्ट रूप से प्रदर्दित करती हैं! अत्यन्त भिन्न र समय मं इए द तथा श्नमभेतेकिन्दीर विदधाना 
( वा ए०्५ ४68 ५} 1 ध०तप्लठ० 2, 32. ) तो परस्पर कगभग ५-६ स्रौ कषैत्क का अन्तरः है। 
¶्‌ "एए पाए मे लगमग ७० से अधिक क्ख | ( 2. 8. ४०1 2 98 } 


१ 
पुर्ल्तु उनम से किसी क्ते भी पणेनिश्चय कै साध हिपीौक्रिरस क्म | { श ) दसकं दि सं उपौ० पु५ ८२ क १ मदेखं 


1 








पीडिया जरिरेनिकाः मे च्लि है किसोमदेश् र्मे तृतीय * रनाब्दी 
ईस्वी पश्वात्‌ तक के क्वि हट कुश अन्धौ का मी हस्ये 
समवि है । हिपोक्रिरस कौ महान्‌ का षद दियः गयादहे । 
विकामाविजा (प 19 कणश) का मत है परि पिना अन्ध निर्माण 
के ही इसका नाम प्रचलित है । दिपोक्रिरसीय अन्था के अलुवाद 
की भूमिकाः म लिला है कि अरिष्टाटल से पूवं के काप (07४5) 
नामव मन्धो के संग्रहे हिपोक्रिस्स के के के न भिल्नैरे 
प्रतीत होता दहै कि दिपौक्रियसके नाम से प्रसिद्ध प्रथो कां ठेखक 
हिपोक्रिरस नदीं है अपितु पाल्विस ( एणे$णपऽ }) रानक्‌ अन्य 
हो विदान्‌ है। पश्चाच विद्वान कौ सम्मति हैक्ि प्राचीन अन्ध 
म भी समव प्रभाव से पाठविेष, अवपोद्राप प्रक्रिया दारा 
संस्करण तथा परिवधैन आददिं द्वारा बहुत सै विकार उत्पल ह 





के है । दिषोकरिरस के नाम से जो सकद ग्रन्ध प्रकत हे वे प्रायः 


छोटे २ तथा एक २ पिषय का वणन करनेवारे दै दसवीं पश्चाद 


१३०-२०० समय म ग्याल्न (69€0 ) नामक विद्वान्‌ ने, 


हिषोक्रिस्स के नाम से प्रसिद्ध कुद म्रन्यौ का विवर दिवा है: 
उसको मौ द्िषोक्रिय्सके नाम से प्रसिद्ध अन्थ रूपान्तरित 
अवस्था म डी भले है । गन्धने मी दहुट्‌ से श्रन्थ 


न्द 


उद्य 


एशिया माइनर से भ्िदहैन्थाणक द अन्ध स्िक््ली प्रदेक्च दे । 
भिङेडहै) इस प्रकार इन अर्न्थो कै पुरानन यीद्राव्यमै न भिख्ने | 


तथा रूपान्तरित अवस्था य यिल्नेकाज्ञान ड्ोता है) यद्वि उसके 
नाम से मिरनेदारे सव अन्ध उसके दरा च्खि हद तथा उसी काल 








के दोतते तथा रीर यं उसके मन्धो का उक्ती के समयस ही प्रवद 


*बादके ओर्‌ बहुत ते आशशुनिक अन्धौ का कार रौमन 
सान्राज्य केसमयकादहै। शनम से संभवतः वहते तेम हस्व 
पश्चात्‌ २०० वषं तककेभी च्लि हद 

( ए. ए. प्रण -पः ८. 584 } 

+ विकरूामात्रिजं कहता है कि विना लेखा के ही प्रसिद्ध 

हिपोक्रिटस नाम का इस प्रकार का प्राचीन विवरण भिरूता दे, 
( त10४०५८४९8 ९० [ ९. इ {र ) 

‡ अरिष्टारख्से पठं के काप ( (0७) नानक अन्ध 
संग्रह मे हियोक्रिरस के किसी केख का उद्धरण नदीं मिलना है तथः 
वह्‌ इका ठेखक ह्विपोक्रिरस को सही अपितु पाकिबिस्त कौ मानता 
हे ॥ वर्ततः उस महान्‌ निकिल्छकर ( हिपोक्रिरक्त ) तथा उन लेखो 
के नरह को जिनमे उसका नाम आता है, दम निश्चयपूवेक 
1714}2 क लड, दक्एऽध्पञ के 10106168 तथा 246&0प् 


स बाद का न्दी कद सकते । ॥९81४३ तथ!{ 2210165 चतुथं उतान्दौ 


ढै पर्वा मे हुए दै तथा प९००य अरिद्ययल काक्षिष्य वा 


( छवा ए००४४68 ०] 1 [प्वपण्छंज्ठ २. ष} 

३८९) दस संग्रहुकामृक त सदिग्यहै हीः तिप यदं 
अपदे रचनाकाल ओर गान के मध्यवती समय म अखभ्डरूप 
( ८, 8, एण्‌ उ ₹. 584 ) 
(४७) दिषोक्रिय्त के इन संदह मसे सवप्रथम यन्थ एरिया 


मम्मी नरहींर्दा दै) 


माद्नर से तथा एक या दौ ग्रन्थ संभवतः सि्तरी से भिक हैं; 
( ए. 8. प्ण 51 2. 584 ) 








क 





चिक 





हता तो प्लेटो तथा अरिशरक ह 
विव्य मै स्सके नाम के निर्दे की तरह ण्ठेये के टिचियकस्तं नामक 
यन्य तथः मौके अन्य प्राचीन विद्धनोके अर्न्थोमे नौ उसके 
सैषञ्य गन्थः के प्रचार कैस्तवन्यं म बहुन कुद्ध उल्ल मिलना 
चादिये धा। यदि चिकित्सा पिज्ञानं के पित सक्ष जननिवारे 
हिपोक्रिरस के सम्प्रदाय फाअपन देशम हयी विरैषरूपयै प्रचार 

दोता नो उनके बाद के व्यक्ति भवज्य परिचयः मँ विहोषत प्राप्त करने 
| के च्थि मिश्र देम न जति) हिपोक्रिरत्तं के बाद ३८२-२६४ 
हैस्यी पठे मे युडक्ससत ( ४५९०२०३ } नामक्‌ शिदवान्‌ दयाय मिश्र 


मी 


देशम जाकर २५ णास तक हेकियोपोलिस नामक स्थान के एक 
भिषक्‌ एुतोदित से यैषज्य विद्या कै अध्ययनका वणन इतित मे 
भिलता(४) है । पूरव॑द्तल के समान वाद मै नी प्रीवा का 
चिकित्सा दिह्णान के अध्ययन केचि भिक्रदेक्च मे जाने से उक्ल 
समय तवामी यसम मिश्र देश्चका प्रनाव प्रकट हदा हे) 

अपने सश्व्रदाय के प्रचार के छ्य स्नीडद् {468} 
; अथत्रा मतान्तरं सै काद (०3) नामक स्थःन के रहनेवारे 
हिपेक्िव्स के ववं उस्त्काल्य को जटाने के अभियोगः से तथा 
विचावृदधि के च्वि चुवाव्स्थामे ही अपने स्थानके द्धौड्कर दृतौ 
जनह चे जाने काः इतिदा भिक्त्रा+ है; अयने सुख्व स्थान पर 
रहकर उसके व्रचार की विधः नही थी । उस समय अुद्रण कः 
आदिका असाव हौनै से अजक के समान्‌ प्रचार की सुपिधःा 
नरह थौ । इधर उधर निल्नेवाछे दहुद सै प्रतीक लेख के अनुसार 
प्राचीन काल म अध्यवन त्था अव्यापन ही प्रचार कै साधन 
मिर्ते द । ग्री तथा अक्जेण्ड्विा -म किये गये उसके प्रचार 
अथवा कांस का संयद भल जतां तो ग्याल्न कौ दृष्टि का 
बहि्मीव न होता तथा उत्ते केवर एद्धिया मादनर ओर सिली सै 
ही दढन का प्रयत्न मौ न किया जाता! लिटिरे(र) का भी यही 
कथन है ¦ यीस ये बाहर भिश्रदेकरमे श्री पूवे ठतौव राताब्दी- 
वाके पण्ड्मैयस नामक विद्वान्‌ ठथा रोमदेश्च मेँ र्स्वी पुवं प्रथम 
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| इताब्दी के स्किर्पियाडिसर ( 4&5नशए*€३ }) नामक विद्वान्‌ 


_-__------------- 
* (४) इस प्रकार यह्‌ निश्चित प्रतीत होता है कि हिपौक्रिटप्त 
ते अपनी अरसिक अक्स्थामें दही अषनेदैश कोसदा के लिय 
चये दिया था! ४४४ ने इसके तीत विभिन्न कारण दिवेरै- 
श--स्दप्न मिला हुआ आदेश, २-्ञानवृद्धि करने को उसकी 
अदम्य अभिरूषा, ३-उस पर्‌ रूगाया हुमा यद्‌ शछजाम कि उसने 
निडियः ( ५९;& ) ढे पुस्तकाख्य को जलाया वा । 
` (४. ८. ए. प्र० पर! 2, 54 ह. ्प्डणला, ) 


(४) दिपोक्रिटस कै पुराने जीवन इष्तान्त मे एक किस्सा 
निरता है कि उसने नीडोस के सप्रकार के एक अन्य किस्से के 
अनुलतार कास ( 008 ) के 'आरोग्यमन्दिर' के पुस्तकाय कगे जक 
डार तावि वह उस पुस्तकाय मं संगृहीत जान का एकं मत्रे शाता 
। होने का पूर लाभ ङे सके। 

( पाए०्मा४४७ पण] ४, 18. ) 


(१) १-२कौटि०्सं. उपो. ९.८२ को. ञ्य ए. ८३ 
| का. १ म देखे, 


_.------------------ 
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हिपोक्रिस्त ये विरोध मे अपना कायै करते हुए प्रतीत होते दे । 
चिटरे काकहना है कि कास नामक स्थान में हिपोक्रिरस्त सम्प्रदाय 
के पुस्तकाल्य के होने का प्रमाण भी नदीं मिक्ता है! किटि के 
अनुसार ( 100००९४७ प० 0. शश 1 ) 
कापंसत संग्रह के १०० से २०० वषं के अन्दर ग्याल्न की व्याख्या 
के बाद वु संग्रह हआ प्रहीत होता है) इस प्रकार कूपान्तरित 
अवस्था मँ श्धर उधर विधमान उसके नाम से मिर्ने वाके सव 
ग्रन्थो का ग्यालन दवारा संकलन करने से, इनमे से कुच भर्न्थो की 
व्याख्या करने से, उन्तरोत्तर दे शदे दान्तौ के चिकित्सा विज्ञान कै 
नदृने से तृतीय राताब्दौी तक नये बने इट अन्धौ का भी उसमे 
परवेद कर देने से, नवीन स्थापित रोम साग्राञ्य के सहारे से, ईस्वी 
पश्ात्‌ सप्तम रताब्दीमें केरिन भाषामे मी इसका अनुवाद 
ष्टौ जने से तथा यूरोपके कुछ देशोम भनौ इसके सम्प्रदाय का 
प्रचार हौ जाने से बाद मेँ उसकै नाम से प्रसिद्ध न्थ का जितना 
प्रचार हुआ है उतना मीस मेँ प्राचीन काल मे नहींथा। 
ग्यालन के समय नक भी पूवं के असीरिया, परिया, बेवि- 
लोनिया आदि दूर देर म उसके यन्थकेनमिख्नै से वहां मौ 
हिपोक्रिरसीय व्िथाकेन होने से मण्ड्कष्टछति से भारतम उस 
विधाकाहोना कैसे संभवदहो सकता, ॥ि 
प्रीस तथ भारत की चिकित्सा मेँ समानतार्ण- 
कीथद तथा भकृडोनकरू आदि विद्धान्‌ हिपौक्रिरसर के वैक 


* केरिर्टस ( 05३ ) के रएण्ड्ियस ( 4८११९४३ १-- 


जो ह° पु० तीसरी सव्य के अन्तिम चरण मिश्रे चिकित्सा 
करता थ। ओर विथिनिया ( छंध०1& ) निवासी एस्क्टीपिडियस 
( 45०1९79० ) जो पद्ली सदौ ० पुर मेँ रोम मेँ चिक्तित्सा 
करता धा--ये दोनो उसके क्र निन्दकोमये। श्नदोर्नोदी का 
कौ न्थ आजकरु नहीं भिरुता है । 
( ®, ए. एण उ ९. 584. ) 
+ अनुवाद की सबसे पुरानी पाण्डुकिपि, जो कि हरमे उपरुन्ध 
है-श्सा की सातवी सदी की है यह स्पष्टतः हयी जाली डायन^ 
मीडिया ( 1०501018 ) का ऊारीनी (1.५०९ ) अनज्नुवाद है । 
(8. ए ४०1 21 2. 584.) 
‡ यूनानौ तथा भारतीय चिकित्छा प्रणा्ियो मे अनेक अं 
मं जो अत्ययिक सादृश्य है वह बहुत पले से मदाहूर है! दोनो 
मे इममे अनेक स्ाडश्य मिरतते है 1 जैसे- तिदोषसिद्न्त, वात, पिन्त, 
कफ कै प्रकोप से रोग होना, ज्वर कौ तीन अवस्थाय ओर अवान्तर 
रोग यूनानिर्यो के ^.प्द)9, 1२९78, हद म, से मिरुते जुरते 
है, रोहण ( पल्भाणट् ) के साधर्नो का उष्ण जौर शोत अथवा 
शुष्क ओर स्निग्ध जाति मे विभाजन, दो विरुद्ध प्रक्रि की ओष- 
धिर्यो हारा सौग का उपद्यम, रोग की साध्यासाध्यं (एः ण्ड्००अ)8) 
पर हिपोक्ररस्र का बहुत अधिक जोर देना, बिकित्स्को से शपथ 
लिवाना, शिष्ट व्यवहार के नियम तथा चिकित्सकौ के ल्थि आचार 
व्यवहार संबन्धी नियम-जिनका रोगी पर बहुत प्रभाव पड़ता है 
सधा ओर मी अनेक बारोक समानतापं है । दोनो भ्रणाखियां स्वास्थ्य 
पर ऋतु के परमाव को बहुत महत्व देती है । भारतीय विश्वास के 
विपरीत इम कर वार तेज शराब को ओौषध के रूप मँ बहुत उपादेय 





ॐपीद्धात का हिन्दी अनुवद्‌ 


वक्कक क अ क अछ ह - 
न्थ; में निदान, उबर आदि रोग, भैषज्य प्रक्रिया, भेषज आदि 
अनेक विष्यो की भारतीय आयुवँदिक चिकित्सा से समानता 
वतरति है । हमारी दृष्टि मे मी बहुत सी समानताषं हैँ! भारतीय 
अर्न्थो मँ रोगो की उत्पत्ति, निवृत्ति तथा अरिष्ट लक्षणो कै अनु- 
सन्धान के लियि स्वर्प्नौ के अध्याय मिते है! असीरिया, बेबि- 
लोनिया आदि दै मेँ मी असुरवनिपाल ( &&८-६२६ स्वी पूत ) 
नामक साजा के (यह ङब्द संस्कृत के असुरावनिपाल शब्द से 
वना प्रतीत द्ोता दै) समय स्वप्नं के विषयमे विचार करने की 
प्रवृत्ति थी । य्ीस दश्चैनो मे भी उसी प्रकार के विचार पहर भिख्वे 
थेजोकिदिपोक्रिरसकै लेखे भी दिखाई देते है तथा रैस्वी पूव 
चतुर्थराताब्दी तक मी विद्यमान ये! परन्तु पीरेसेवेटप्त ष्टो गये 
प्रतीत दोते हैँ (४. ६. ए. ०1 1 १. 549. ए. पामाः ) 
आयुवेदमेर्द्रकेकोप आदि से महामारी आदि संक्रामक 
सोमो के उत्पन्न दौने का वर्णन मिलता है । होमर के केख के अनुसार 
प्रतीतदहोतादहैकि यसम मी प्राचीन कार मेँ श्सी प्रकार शैव 
प्रकोप से रोग आदि की उत्पतन्ति मानी जानी थी। हिपोक्रिरस कै 
पूवं पुरुष एसिक्कुपियस ८ 4.ऽगृद०३ ) का भी यही विचार था । 
हसी प्रकार भारतम प्राचीन बैक के दाश्च॑निक विष्यो से 
युक्त होने के समान यरीसदेश म दिपौक्रिटस से १०० वष पूर्व॑ 
तक विचमान चिकित्सा विक्ञान भी दश्चंनिक विषर्योसे संबर 
भिल्ता है । उसके बाद हिपोक्रिटस द्वारा उस्म से दार्च॑निक विष्यो 
को हटाकर # केवर भैषज्य चिच्ाके नये प्रारंभ किये जानेका 


~ न न ज 


तथा चावुर्थिक ( 09 +€ ) ज्रौ की मीमांसा की गह है, क्षय 
का विस्वृत विवेचन किया गया है जब कि हृद्रोगो का बहुतष्टी कम 
वणन किया गया है! श्ण विज्ञान सम्बन्धी सादृश्य भ्म है, सब 
अंगो की युगपत्‌ वृद्धि स्वीकार की गहै, पुंलिगि का शरीर ऊ 
दाहिने अंगों से सवन्ध माना गया है, जुडवां क्वो के पैदा होने 
कादोर्नो मेँ एक ही कारण बताया गया है। आवे मास्त का भ्रूण 
जीने मेँ समथं ओर सातवे मास का जीने मे अस्तमं कहा गया है। 
सृतञ्रण को गभ॑ से निकाल्ने के चयि भी सदश्च उपाय बतराये गये 
हैः । शल्यचिकित्सा मेँ पथरी भौर अरं के आपरेश्चन मेँ रक्तमोक्षण, 
रजको कै प्रयोग, दागने की क्रिया ओर अनेक दाल्योपकरण तथा नेन्न- 
विज्ञान में दाहिनी सख की चिकित्सा वार्थ हौ का प्रयोग करने 
की प्रथा मी सदश्च है। यह नहीं कहा जा सकता कि इन सढ्र्श्यो 
म कितने यूनानी प्रभाव से आये हैँ जौर॑ कितने स्वतन्न विकास से 
उत्पन्न हृष ह । धातु का सिद्धान्त जो साधारण दृष्टि से देखने पर 
एकदम यूनान से उधार ल्या गया प्रतीत होता है- सांख्य के 
त्रियुणवाद के अनुकर है । त्रिगुर्णो मेँ एक बात का वर्णन अथर्ववेद 
म मी भिरूता है ओर कोरिक खल कै व्याख्याकार का दावादहै कि 
खत्रकार वातपित्त कफ के सिद्धान्त को सानता था! 
(पाण ० 8801४ [नध्लनप्पट ९. 513 04. 8. शप). 
# रोमनिवासी सेर्सस्‌ ( 0€15४8 ) ने तथाकथित दिपाक्रिटस 
के मन्थो कौ भूमिकामं क्दाहैकि हिपौक्रिरसने ही चिकित्सा 


को दशेनसाख से प्रथक्‌ किया । 
` (परनन एषा, सए, 2, 8. एण स 2. 584) 


उपोद्धात का हिन्द अनुवाद 


€ ७ 


कक कक्कर लक कक ककल नस ककव कक कतक कक 4 © < 0 © कत 


उच्छेख भिर्ता है । इस प्रकार प्राचीन दैर्योमेँ भारतीय प्राचीन 


सभ्यताकैखरोतके समान ग्रीस्मे भी भिख्नेसे प्रतीत होता 
हे कि बाद मं-गीस दैश्में प्राचीन खरोत कफो इशक्रर हिपोक्रिटत्त 
के समय उसे नया स्वरूप दिया मया धा! हिपोक्रिरस द्वारा 
नकीद्धावित भैषज्य विज्ञान का यद्वि मारतम मी प्रमवदहोतातो 
आजकरू भारतम मी उसी मकार का दाद्यनिक विष्यो से श्ुल्य 
चिकित्सा विज्ञान दृष्टिगोचर होता । उसमं हिपौक्रिरस द्वारा नवो- 
द्धावित विदेष विषय तथा उसीके शर्ब्दो कौ दाया आदि मी 
दिखा दैनी चाहिये, परन्तु वैसा दिखाई नही देता है। शसक 
विपरीत भारतीय वधक आज मी दादेनिक विषयो से युक्त तथा 
उसी रूपम विद्यमान दहै। तथा भारतीय प्राघीन परम्परागत 
विधर्यो के हिपौक्रिस्स की चिकित्सामे भिख्नेसे भरतीतहोताहै 
कि मारतीय वैक कौ प्रतिष्ठाके वाद ही हिपोक्रिरस की चिकित्सा 
का प्रादु्मवि इमा था। 

यह कहना कडिन है कि वात, पित्त, कफ आदि शारीरिक 
मूल तच्च मीस देश्से मारत म आये दैँ। पाश्चात्य विद्वान्‌ 
त्रिथातुवाद कौ यीस का नहीं मानते है अपितु इसका सूल भिश्र 
दे के मेत्‌ (८) सम्प्रदाय कौ मानते है 1 भारतीय 
आयुर्वेद के विषय मेँ कीथ नामक विद्वान्‌ की उक्तिका प्यारोचन 
करने पर ग्रीसवैवक मे सैरिक उक्तिर्यो के भिल्ने पर भी उपक्रम 
तथा उपसंहार की इष्टि से आयुर्वेद कै विषर्यो के मिर्ने सै मारतीय 
वैक को ग्री कै वैक से प्राचौन तथा उसका मूल माना है, 
“न्निर्नो अरिविना, इत्यादि आदिवन सत्र मे अयि इट ऋग्वेद के 
मन्त्र मे व्रिधातु(१) शब्द कै दवारा वात, पिन्त, कफ रूप तीन धातुर्जो 
का ग्रहण करके उनके शमन के द्वारा उत्पन्न सुल की प्रार्थना के 
भिल्ने से, अथर्ववेद मे कफरोग के निद्रान तथा चिकित्सा कै 
(६. १४. १-३ ) पप्तं (१. २४. १, १८. ३. ५), भेषज तथा 
रोमौ के निदानके रूपमे वात (४. १३. २) तथां वरूणपुत्र, 
अचि, सोचि आदि शब्दौ के द्वारा रेष्म, वात तथा पित्तज्वरं 
का निर्दे्च मिरे से भारतीय वैच्यक में इङेष्म, वात तथा पिन्तरूप 
त्रिधातुवाद वैदिक क्षार से ही चल आ रहा प्रतीत होता दै । कीध 
का कहना हैकि कौशिकदत(र)मे मी त्रिदोषं का उच्लेख है 
महाभारत() मेँ भी इसका उर्छेख भिरुता दै । शारीरिक वाति, 
पिन्त, कफ आदि तत्व कौनसे है श्स विषयमे मल्धुपः आदि बहुत 





+ त्रिधातुओं का सिद्धान्त प्रथम इष्टि सर्वथा यूनानसे 
उधार लिया गया प्रतीत दता हे । 
( 018४, ० 88708. 1.18. ए एलप्ः ए, 513. ) 
† भिधिर्यो का मेतू का सिद्धान्त युनानि्यो म ( पपथणठपाः8 ) 
( तरिधा ) के सिद्धान्त के रूप मेँ आजतक विश्वमान हे । 
(ए. ८. 2. ०, 1 ९, 541. } 


‡ ये त्रिधातु हैः - वा्त-नाडी संस्थान, पिन्त-पाचक संस्थान 


तथा उष्णता -उत्पादन, कफ-उष्णता संतुलन तथा श्लेष्मा णवं 


अन्थि्लाब । 
(गष पधक ० फ्ित०ल 19 ©, पच्छ २, 91.) 


(२) १-रकौदटि० सं० उपो० ० व्छक्रा० रमे देख, 





से विद्रार्नौकेमतद्िये इरदै। यहुतोषएक मिन्नद्यी प्रश्न है) 
परन्तु त्रिधातुवराद का सखररूप कुच्‌ मी हो यह निशित दहै कि यह 
सिद्धान्त प्राचीन एवं भारतीय हीः है। शस प्रकार अत्यन्त प्राचीन 
वैदिक कार से परम्परागत त्रिरोषवाद को मीस से भारतम आया 


हआ मानना कों युक्तिसंगत नहीं है । भ।रतीव चिकित्सा विक्षान 
कै प्रादुभौव के साथदहयी सोम ( चन्द्रमा), खयं तथा अनिल (कायु) 
के समान विसग(१) आदान तथा विक्षेपरूप कायं करने वाके 
शारीरिक अन्तस्तत्वं वातः पित्त, इकेष्म का उदय हुआथा) इस 
भारतीय प्राचीन विक्लन क्रा अन्य विज्ञानो के साथ अन्यदर्घो 
ममीलजानास्तंमवदहोस्कताहै। जे. जे.* मोद्यीने स्खिहैकि 
त्रिधातुवाद भारतीय सिद्धान्त दीह) दहिपोक्रिरसने भारतप्तेद्ी 
इसे यहण किया था। 


पाञ्चाभौत्तिकवाद मी प्राचीन भारतीय -सिद्धान्त है! मायुरवेद 


म मी आत्रेय, धन्वन्तरि तथा कदयप आदिद्धाया श्सश्यीरको 
पच्चभूतात्मक वत्ताया गया है। श्सील्यि श्न पच्भूर्तो के सद्दित 
अवस्थामं न रहकर पृथक्‌ रहौ जाने पर श्रृल्यु कौ पद्रत्वं८२) 
शब्दसे मी कहा गया है । इन पांच भूतो म से आकादतत्व कौ 
¶ृथक्‌ रखकर चतुभूतवाद का सिद्धान्त लोकायत आदि मतो 
प्राचीन भारतम भी भिल्ता है हिपोक्रिरस(३) ने चातुर्मौत्तिक 
वादको एकीयमत (प्राचीन व्यक्तियों ते क्रि्ौ एक के मत) 
के रूपमे देकर उसर्मे अपनी रचि प्रदरितन्ीकीहै। धार्मिका 
इतिहास मेँ भिर्ता है कि ग्रस देश मेँ यह चतुभूतवाद सव॑प्रथम 
एम्पिडोविलस ( ८१९०००68 इ, पू, ४९५-४३५ ) नामक विद्धान्‌ 
ने प्रारमकियाथा इस एमश्िडोकलिसि का श्रयान, मारते आदि 
समीप के पृष्देो मँ आगमन, वहां से दाद्यनिक विष्यो के ज्ञान 
तथा मीस मे दाशैनिक विष्यो के भचार का उकच्छेखं(*) मिलता 


एभ्पिडोकिलिस दवारा उद्भूत इस पूर्व॑वाद्र ( चतुभूत वाद ) का खण्डन 
करते हुए दिपोक्निरस के मस्तिश्क मे प्राचौन मारतौय पाञ्वमौतिक- 


` वाद का सिद्धान्त साक्षात अथवा परम्परारूप से अवद्य उपस्थित 


था दैसा प्रतीत होता है | प्रमूर्तोमेसे एकभूत को द्धोद्कर चार 
भूर्तो के द्याया शरीरोत्प्ति का वणेन भारतीय प्राचीन सिद्धान्तो 
म मिर्ता है, भूत हेतु प्रत्याख्यानवाद ( जिस सिद्धान्त मँ पंच- 
भूतो का दवुरूप मेँ खण्डन किया गया है ) भारत मे प्राचीनकाल 
मे नदीं भिल्ता है ! यदि भारतीय चिकित्सा पर हिपोक्रिय के 





* यह्‌ यूनानो का ( 2१४४ या स ) दयी प्राचीन भारतीय 
आयुवैद का पित्त है । यदह एक सवविदित तथ्य है कि आदुर्वद 
श्रसीर की तीन धातुर्जो अर्थात्‌ वात्त, पिन्तं, कफ के. सिद्धान्त पर 


-आजित है ओर शस त्रिधातु के भारतीय सिद्धान्त को यूनानी वैद 


कै जनक ८ पिता) दिपोक्रिटस ने रोर्मो के कारण कौ व्याख्या करने 
के खयि अपना ख्या । 
(एण्पपकरः १1) [तोप ततद त0णषटा ० ए ०. 2. 428.) 


# एम्पिरडोक्ठियस ने चार तक्वौ-अभि, जरू, वायु पए्थ्यी का 
सिद्धान्त स्थापित किया । 


4. पभ ० एश एश भद्रके ए, 140, 
६२) १-~४ की टिर्क्तं ° उपो० पृ० ८५ का० १-२ में रेदं 


1 





बिवातैका प्रभाव होता तो श्ख प्रत्याख्यानवाद ( पंचभूतो के 


खण्डन का सिद्धान्त ) ढौ मौ भारतीय वैधक र्मे सिरुना चाहिये 


था } इस प्रकार हिपोत्रिरस इरा प्रतिक्षिप्त पूवेवाद ( चठुभूतवाद ) | शत्या 
| अपश्चंश प्रतीत* होते हे । भारतीय तिल वाचक “सिममं इण्डिकम्‌' 


के रतम निल्नै तथा हिपोर्रिरटप्त द्वारा नवोदित भ्रत्याख्यानं 


वादकैभारतभ न भिल्ने को देखकर भी इनके पौर्वापये का निश्चय | 


किया जा सकता है तथा यह्‌ भी कह। जा सकता है कि किका | 
| भारत विषयक ज्ञान तथा सारतीय वस्तु का व्यवहार तथा उपा- 


किस पर प्रभाव है। 


इसके अतिरिक्त आत्रेय संहिता(१) ॐ वातकलाकलीय अध्याय | 


मे परस्पर एक दूसरे के विचारो को जानने कौ इच्छा से एकत्र | ॥ 
| अदरक तथा शकरा आद्धि भारतीय असाधारण मषपिर्यो का प्रवेश 


होकर विचार करते हुए महधिर्यो मँ वातप्रघान्यवादके सूपे 


कुद, भरद्वाज, काङ्कायन, भागव तथा वायोँदिद कै; पिन्तप्राधान्य- | 
वादी परसौचि कै तथा कफं्राधान्यवादकेरूपम काप्यके मतक | दोता है कि हिपोक्रिटस को उन वस्तुर्जका निश्चित रूपे क्ञान 


| था । ईस्वी पूवं ३५० मँ होनेवाले धियोफरर्टस ( ¶06०एपरजैऽ ) 


देखकर अन्त मँ पुनर्व९ आत्रेय ने 'छर्वं एव खलु वाठपित्तरछे- 


स्माणः प्रकृतिभूताः पुरुषमायुषा महतोपपादयन्ति, द्वारा तीनो | 
कै सम्मिलित प्राघान्यवाद कौ आत्रैय ने अपने मत्तकेरूपम्‌ं दिया | 
ह । हिपोक्रिरस*् ने एक २ प्राधान्यवाद को एकीय मतके रूप | 
म देकर फिर समुच्चयवाद का निदश्च किया है। पकैकप्राधान्य- | 
वाद्‌ मनाम निर्देश नहीं किये है! सयुच्चयवादकौी मी अपने | 
| प्रत्यक्षु ज्ञान कै विना वे ओषधियां ग्रीक वरै के हदय मँ स्वयं 
| उदित नदी दो सकती । श्सी दृष्टान्त से दिपोक्रिसस के चिकित्सा 
| विन्ञान मे मिलनेवाङे रोग, निदान, ओषध, उपचार आदि सारतीय 
काल मेँ प्रचलति एकेकब्राद तथा ससुच्चयवाद का अनुवाद क्रिया | ` --{------------{1171 
गया है तथा सञुल्चवयवाद मेँ हिपोक्रिटस ने मपनौ रचि प्रदरदित | 


हारा उद्धावित सिद्धान्व के रूप मँ नहीं दिया है। अत्रेय ने भिन्नर 
मती को देकर अन्त मे समुच्चयवाद कौ अपने सिद्धान्तकेखूप्मे 
दिया है । इस प्रकार स्पष्ठ प्रतीत होताहैक्रि भारतम प्राचीन 


की है, 


शतन! ही नहीं अपितु चरक तथा सुत मँ दन्तरौगो मँ पैत्तिकं | 
आदि भेद दिये हँ । हिपोक्रिटसने भी दन्तक्चौथ तथा दन्तवेषटन | प) 
आदि सर्गो के उकर्लेख मँ ष्ठ ( 5716) दारा पन्ति का दोष | प्प ( मरिच) सत्यादि अनेक भारत्रीय वनस्पति्यो का अपने 
| म्देरिया मेटिका मे वणन कियाहै। हेला की प्रथम दत्ताब्दी मेँ 
| 10500063 नास्क ग्रीक वैच ने, उस समय यूरोप के बाजार मेँ 


| आनेवाली अनेक भारतीय वनस्पतयो के चिकित्सा सम्बन्धी गुर्णो का 


केरूपमँनिदेश कियाहै) श्स प्रकार राष्द ( छि ) के 
अपश्च से मी प्रतीत होता है कि यहां पेत्तिक दन्वरौरगो कै निदान 
कै सूप म मारवीर्यो द्वारा वणित पिन्तका ही संकेत है। शसी प्रकारं 
व्हा सुखदौर्भन्ध्यकै प्रतिकार केस्यि जिस ओषपिका निर्देश्च किया है 


उसका {०0182 ००९९१०९४ ८९५६ ( मारतौय ओषध ) श्ञब्द से व्यव- | 
हार(२) विया दै, देता जे. ञ.(२) मोदी 1.74. & 8,1, 72.8.(एण्ड्) 


ने छिखा दहै, 


उस रोगकी उस ओषधि का भारत द्वारा श्न होने पर ही भारतीय | 
आौषध के रूप म उसका उरकेख करना संभव हो सक्ता है! यह | 


एक षद हौ उसके भारतीय ओषधियों के क्षान कौ सिदध करता दै, 
सके अतिरिक्त हिपोक्रिटस कै मेदेरिया मैडिका ( निषण्डु न्थ ) मे 
आये हुए जतमनसी ( जटामांसी ) जिखिवेर (ङ्गवेर), पिपरनिभ्रम्‌ 


* उनम कुद कहते है कि मनुष्य रक्तमिमित है, क॑ कते 


है कि पिन्त निमित है ओौर कुद लोगो का कना है कि वह कफा- 
निभित है । वास्तव मे मनुष्य एक संधान है। विभिन्न बिद्वार्नौ ने 


अपने मर्तो के अनुसार उसे भिन्न र नामदियेदै 
( ल10ण० 8 #0) [प ४. ३, ) 


(१) १-३तककी टि. सं. उपो. ¶. ८५ कारम २ ओर ८६ 
काका०१ म देख! 





| ( सरिच वा पिष्पली ), पेपेरी ( पिप्पली ), पेषैरिसर रिजा (पिप्पली 
| मूल ), कोस्तस ( कुष्ट ), कदंमोमोस ( कदन ), सकरून ( छर्क॑त ) 


इत्यादि ओौषधः वाचक शाब्द स्पष्टरूप से भारतोय आयुंद कै 


( 8€ऽछए 1006प८ } तथा मारतीय्‌ करञ्ज वाचक “याहेद्धुपा 
श्ण्डिकाः रम्दो म सारतवाचक्‌ शण्डिक दाब्द के प्रयोग से उसका 


दान्‌ साक्षात्‌ प्रतीत होता है। 
हिपोक्रास्+ ( 8100००४३ ) नामक योगौषधि मे दालचीनी 


दिखा देता है ¦ उस योगौषथ का "हिपौक्राक्ष नाम होने से प्रतीत 


नामकं विद्वान्‌ ने भी "फा्कस इण्डिका, ( 2१७०३ {०0108 ) नामकं 
ओषधि मे इण्डिका रब्द का निदद्च किया ह । बहुत सी मारतीय 
वानस्पतिकं ओषधि्यों के गरी दे मे पर्ुचते का पोकाक(१) आदि 
विद्वानों ते उल्लेख किया है जो जषधिक्षां भारतं मं यै उत्पन्न होती 
है तथा मारतीय वैधे द्वारा भिन्न २ रोगो मेँ प्रयुक्त की जाती है 





* (8) इसा से कगभग ५०० वर्षं पूवं ददिपोत्रिरस्त ने संस्कृत कै 
मर्न्थो मे प्राचीन कार से वणित 86 [0600 ( तिरु ) 


| 797005४० 8 पभा 3( जटामासी 2); 80508 धपे. 
| शि (कुन्दर ) दाण्टाण्थाः किन ( शृङ्गवेर ) सालः 


पूणरूप से अन्वेषेण करके अपने विरतृत मेदेरिया मैडिका मेँ उन्हे 
सम्मर्ति कियाथा जौ कि परे अनेक वर्षौ तक एक प्रामाणिक य्रन्थ 
माना जता रदा हे) 
(4 0 पाऽचणष त 69 2642081 इना 6९ ए. 123 
ण त. पर एाभुर्भ णो, ) 
(४) ग्रीक तथा मारतीय ओषध्यो कै नामो म समानता 


| है । उदाहरण के स्यि-- एकलः, एकृल०णडयो8, ©0अण, 


2110९18, ए 3708700008, पत ०08, 0600, उनत्भाःत 
इत्यादि गरौक ओषधियों के क्रमशः पिप्पली, पिप्पलीमूल, कुष्ठ, 
शरङ्गवेर, कदम, वासा, गुरगुर तथा दाकर जदि मारतीय नाम है । 
( दलाल 180 7 4.0मलण४ {०018 2, 203 
४. १ कणाह--४ल्किने०९, ) 
1 दिपोक्यस -- एक दीपके एवंकृय वे्कीय पेय-जो कि दालचीनी, 
जदरक आदि म्तारछा तथा शक्र ओर शराब के योग से बनता है । 
(8. 3. ४०1 शा 2, 584. ) 
८१) श्तकी रि० सं उपो० ९० ८६ का०२ मे देसे। 


उपोद्धात का हिन्दी अवाद्‌ 


८९ 


मी मी णी पी 211६५५५०... 1.9... 0.9. १ किन शनि द छे 


चिकित्सा विष्यो की समानता भी उक्तकी चिकिसा कौ भारतीय 
विज्ञान के आधार पर स्थित हरे सिद्ध करतीदहै। इसी प्रकार 
अनेक प्रमार्णो के आधार पर डा. जे. जे. मोदी ने रायल एङ्िया. 
टिक सोसायटी मे 5 4 ण्णण्८व० ९ वुप्श्णशकफः नामक केख में 
यह सिद्ध किया है किं भारतीय आयुर्वेद ह्य सम्पूणं विदेशी 
चिकित्सा पद्धतिर्या का मूल है} उसके वैयक अन्ध मँ भारत 
म ही उत्पन्न हौनेवाली टैसी अनेक वानस्पतिक ओषधि्यः का निदेश 
भिता ह । इस प्रकार यह प्रतीत हौता है कि हिपोक्रिरस कौ 
भारतीय वैक का ज्ञान अव्य था चाहे वह साक्षात्‌ हो ओर चाहे 
परम्परा द्वारा हौ) 

म्याकडोन (१) नामक विद्धान्‌ नै पहङे यष लिखकर कि शयौस 
ने भारत से बहुत से विज्ञान चयि परन्तु यह निश्वयपूर्वय नहीं 
कहा जा सकता कि ग्रीस ने भारत से चिकित्सा का यहा किया है तथा 


हे । इम्पीडोविलस के भारत के समीप तक आनि का प्रमाण भिर्ने 
पर भी हिपोक्रिरसत के मारत अनि के विषयमे कोड प्रमाण भिख्ता 
है या नहीं यद्‌ कहना कठिन है । हिपोकरिटस्त कै न केवर अपतं. 
दे में अपित दूर रदेर्यो* म जाकर भिन्न २ विज्ञानो कै संचय 
करते का विद्वानों हारा निर्देश मिख्नेमे प्राचीन कार मे येषज्य 
विद्या मेँ प्रतिष्ठित भारत या उसके आसपास भी उसका जाना संमव 
हो सकता है किन्तु इसका स्द्ट उल्लेख न भिल्ने ते भारत कौ 
विद्या प्रदान करने कौः तरहु भारत द्वारा उसके साश्चात्‌ विद्या अह्ण 
के विषय मे री निश्वयपूव॑वः कुद नहीं कहा जा सकता । 

यद्यपि प्रथम डरियस नामक राजा के समय ( हेस्वौ पुवं ५२१) 
डेमोकिडस नामक यूनानी शल्यवच्िदित्सक कै इरान देश मे आनि 
का कृत्तान्त(९) मिरता है तथापि डमोकिडसका समय हिपोक्रिरस्र 
से पुव होने के कारण उसके द्वारा श्रा दश्च की धिकित्सा पर 


भेषज्य विद्या पर भारत का प्रभाव पड़ा है या नही जगे लिखा दै | हिपोत्रिटस सम्प्रदाय के प्रभाव की शका नहीं ह्यो सकती है। 
किंश्िपिरक के अनुसार चरक के कनिष्क प्लामयिक होने से | हिपोक्रिरस के समयके वाद ठेरियस(२) नामक व्यक्ति का अरदक्षीर- 


हिपोक्रिरस यारतीय वैधक से प्राचीन सिड होता दै इसस्यि 
भःस्तीय चिकित्सा पर श्रीस्त का प्रभाव पड़ा है" ¦ परन्तु यदि 
चरकाचायंही इत आत्रेयसंहिता का मूर आचाय हौता तौ यह 
उपयुक्त पौवापय क्रम टीकर कहा जा सकता था । चरकाचायै, चरक 
नाम से प्रसिद्ध आत्रेय संहिता का निर्माता नहीं है अपितु केवर 
प्रतिसंस्कतां ही है यह्‌ संहिता तो आत्रेय तथा अभ्रिवेश्न के समय 
कीरै, यह पहर ही कहा जा चुका है । काश्यप तथा मेड आदि का 
भिर्देश करना भीसश्सी बातकौ सिदध करतादहै। आत्रैेयका समय 
पहले हो उपनिषत्कालीन बताया जा चुका दहै) यदि तिव्बतीय 
गाथार्ओं का ही अवरम्बन किया जाय तौ भी आत्रेय बुद्ध से अर्वाची 
सिद्ध नदीं होता है : इस पौर्वापर्यं के अनुसार इससे विपरीत आत्रिय 
काही प्रभाव हिपोक्रिटस की. चिकिव्सा पर प्रतीत होता हैन कि 
हिपोक्रिरस का प्रभाव अकच्नेय पर । 

कुद्ध रोग कडते दहै कि हिपोक्रिरख से प्राचौन शम्पीडोकिलिस 
( 760००163 ) नामक वैच ने अध्यात्म विचा पूवैदेदय से 
प्राप्तकी थी} भैषज्य विचा मी संभवतः वही सेप्राप्त की थी दहिपो- 
क्रिरस् के भारते अने का गोण्डल्युं के ठकुरने सिर््रश्च किया 


* भारतीय ओषधि्यो केयुर्णोको केवर अपने देयम दी 
नदय अपितु दूसरे देोमेमीक्लान था! 

( ताऽ ण 4 फ 21601681 इनट०न्ड-0ठपठन्‌ ) 

( १ ) इसकी टि० सं० उपो० १०.८६ का० २ मे देखें । 

† यूनानी परम्परार्ओं के अनुसार शत दोता है कि पा४९७, 
५०00५168, 6०७१९०03, 06000 तथा अन्य विद्रार्नो 
ने दरंनदाख के अध्ययनकेच्थिपूवींदेर्लोकी यत्रा कौ थीं। 
इसलियि परिया ( इरान ) के माध्यम दारा युनानियो प्र मारतीय 


विचारो का प्रभाव पड़ने कीकम से कम रेतिहासिक संमावना 
आवश्य है । 
( तश्णप्‌ ग पतप कटप्पा ०1. 1 ९. 29 


षि 7" 2. ^. प्ण). 
‡ कुड विद्वान की राय में हिपोक्रिरस्तने भारत भ चिकित्सा 


7 साखका ज्ञार प्राप्ठकियाधा। 


१२ उम हि5 


मैमनून ( 4 प०लटह 6970४ ई. पू, ४०४-३५९ ) नामक 
राजा के सप्रय ईस्वी पथं चतुथं खताब्दै मँ इरान तथा भारत कै 
आसपास अने कातथा शस्व पूवं चतुथं दाताब्दी के अन्त मँ 
मेगस्थनीज(३) का भारतम अनि का वृत्तान्त भिल्ताहै। परन्तु 
इन दोनो व्यक्तियों के हिपौक्रिरस के ही सम्प्रदाय के अनुयाय 
होने का कोड प्रमाण नहीं मिर्ता है । देरियस्त द्वारा हिपौक्रिटस के 
आर्दीकुलेङन नामक अन्धका एक बार उच्छेखं करने परमौ ञ्से 
प्रमाणो कै अमाव म दिपोक्रिरस का अन्ुयायी नहीं कदा जा 
सक्ता । राजदूत होकर मारत मे आये हए मेगस्थनीजं कै 
मीक मैय होने पर भी मीक वेद के उपदेशा प्रचार तथा 
भरयौग आदि का कष्टं उल्लेख नदीं मिरूता है! अपितु शके विपरौत 
उस्ने भारतीय वैद्यो की प्रशसा तथा उसके दारा विदेशिर्यो 
की चिकित्सा का उद्छेख किया है । कैच होति हृ भी उनके द्वारा 
भारतीय वैरो काआदर किया जाना तथा उनकै द्वारा चिकित्ति 
का उल्क किया जाना भारतीय चिकित्सा विज्ञान की समृद्धि तथा 
गौरव का सचक है मारत के समीप पर्हैचे हए टेरियस नामक 
धिद्वान्‌ ने मी दहिपोज्निटस के सम्प्रदाय वाके अथवा किसौ अन्य 
सम्प्रदायवाङ्‌ श्रीक वैच दाय भारतम भ्रचार तथा उपदे का 
उल्ञेख न करने सै तथा अपने शण्डिका' नामक मन्थ मे मी 
इसका उर्केख न करने से उसके दह्यारा मी नास्ते भीक भरमावकी 
रतीति नदीं होती है । प्रव्युत उन्ठर मारत मेँ पर्व कर वह्यं से 
लौटने के बाद उसने २३ भरन्थो के स्वरूपवाङे अपने (पर्सिका"(२) 
नामक तथा “ईण्डिक!ः नामक ध्र्थो म भारत के पिषय म बहुत कुर 
लिखा है । इसमे मारतीय गज ८ हाथी ), बन्दर, तोता; मैना, कीट 
रङ्ग ( कीट विशेष ) आदि के समान बहुत सी वनस्पतिर्यो का मी 


न~~ ~ ---~-~~--~ 


( उमम प्ण ० ५० २4९३1०1 8०१०००८ 22, 190 
0९ त, त, 0096 अए०अ6€ ) 
* कद] ता है कि हिपोक्रियस ने बहुत दूर र की यत्रार्ये 
की थी ( 8.8. ए० उ २, 584. ) 


(१) १-४तककी दिण सं उपो. ४. ८७ का, २ पृदेखे। 
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वर्णन किया है । भारत मेँ क्िसेरोय, दन्तसेग, नेत्रतेग, मुखत्रण तथा 
अस्थित्रम आदि रोगो केन दहने के उश्लेख(9) भिल्ते से भरत 
मै अयि हुए इतन देद्य के राजा के राजपरैय पद पर प्रतिष्ठित इम 
ग्रीक त्रेय दाया भारतीय विषयो के संग्रह से भारत मे प्राचीन 
कारु से प्रतिष्ठित तयप विचा कै अन्य पिषर्यो का मी समवतः 
संमह किया है । 
प्राचीन प्रीक वंद्यक सम्प्रदाय 

हिपोक्रिट्ष के चिकित्सा विज्ञान का भारत पर संभवतः प्रभवं 
नहो, किन्तु हिपोक्रिटपतसे पूं मौ यौखमेंप्रिनोशन्स ओंफ कास 
( एप्००7005 ० 088 ) तथा फर्टं प्रिरेटिक+* ( 105४ ए16- 
पप्शाला८ ) इन्िडोकिलसा ( ०१९१०५९६ ) तथा स्तिडौसः 
( 1908) नामक तीन सम्प्रदाय यै, जिनमे पाथागोरस कै 
समकारीन डेपोकेडिस ( 72600060९3 ) आदि बहुत से वि 
वैच २) ये । भारत पर उनके प्रमा कै विषयमे सी कुद नहीं कहा 
जा सकता । ये सम्थ्रदाय मी हिपोक्रिरक्त से अधिक से अधिक सौ 
वषै पृवं(२) ही ये \ इससे अधिक प्राचीन प्रनीत नहीं होतिरहै। 
क्न सम्प्रदायोपसे यीएक ती व्ही मन्त्रप्रधान सम्प्रदायदही 
प्रतीत होताहै) हेष दौनोमँ दाशेनिक विषय भिखा हज है, 
भारवे ग्रीसमं अध्यात्म विया ठे जाने वारे पाथागोरसकै 
संपकालीन होने से, उपस्के साथ संत्रन्य हौनेसे तथा पाशगोरस 
ॐ संबन्ध मँ वणेन फरने वले उने दोर्नौ पूव सम्प्रदायो भी 
कहीं २ भारतीय विषय का सम्प दिखाई देने से उनमें ग्रीक प्रभाव 
तथा उतना विज्ञान का संबन्ध नहीं मिलता है। सुस्ानगर कै 
कारागारमेँ द्वस के साथ बन्दी हुए उमोकेडिस दवाय वोडे 
सेगिरनेसे द्री हु श्रानदेशके राजाकीर्टंगको बिना 


५ कोस ओर पठे प्रिरेटिक ( उम्तरकारोन-प्रिरेटिकं पूवैका- 
लीन थे वचपि दोनो को हिपौक्रिरस्त सै पहले का समदा जाता है) 
ढे पूं विचार यह प्रदशित करते है कि कोस के चिकित्सा सम्प्रदाय 
भं अधिक ध्यान रोगो के प्राकृतिक इतिहास भिद्चेषतः धातक ओर 
म्रघातक परिणाम की संभावना पर दिया जाता था। 

( पा0००१6ऽ ०. 1 2. हा. ) 

† इम्पीटोर्िलस-फिलालोस से कुच पहले हुमा । वह वैच की 
भपेक्षा "चिकित्सकः अधिक था) यृ्पि गैलनने उसे इष्टी के 
चिकित्सा संप्रदाय का जन्मदाता कदा है! उसकी रिक्षा्ओ का 
चिकित्सा संबन्धी पद कुर्‌ तो जादृ ओौर कुद नीमहकीमी भा । 
छारीरिक धातुभो पर उसका कायं इटली ओर सिरकी कै चिकित्सा 
सम्प्रदायके सदश है जिस्म दा्चैनिक ढंग की कु सयंसिद 
म्धन्यताएं मान टी जती है । 

( साएण्न 68 प्रण), 1 [पा7०पपण०० 2. 19 -18. ) 

{इन दो सम्प्रदायो के अत्तिरिक्त एक ओर मौ प्रसिद 
सम्प्रदाय रिनिडोस मं था। उगरू्पो मे पथ्य" ( एद््ोप्पलः) 
नामक हिपोक्रिरस की रचना मँ शके सिद्धान्तो का खण्डन है । 

( ता०0००१४९8 01,  [0्ातवप्त्०ण ए. 13. ) 

(२१) १-९तककी दि. संर उपो, १.८७ कृा० २ भौर ८८ 
कार्म दें 





के हयी षथास्थान जोड्कर अच्छाक्र दैन से भाग्य से यस) के 
मिलने पर भी तद्विषथक्‌ वणेन मे श आदि उपकरर्णो की पृणता 
कै अभाव का] उष्रेख होने से उस समय तक प्रीतम राख 
क्रिया की अपू्ण॑ता का ज्ञान होने से प्रतीत होता है कि उस समय 
ग्रीक वैचक अपनी प्रारंभिक अवस्था थी । यदि ग्रीक्चमे प्राचीन 
काल से दी चिकित्सा विक्ान प्रौदृरूप मँ विचमान होता तौ उसके 
वराद हिपौक्रिरस्र को चिकित्सा विज्ञान के पिता ( भ्ण 0 
14661606 ) के प्रद पर आरूढ न किया जाता । हिपोक्ठिटस को 
उक्त प्रद पर आरूढ करने सै उस समय प्रक वैक कौ रोरवावस्था 
प्रतीत होती है। उस्र समय ग्रीसदेश मे यदि मेषज्य विया उद्गत 
अवस्थामे होतीतो म्नोरसां नामक विद्वान्‌ द्वारा भिभ्र हेश्चकी 
मेष विद्या के पिषयमे पाधागोरसके भिस्मय का उस्छेखन 
होत्ता । इसल्यि पाथागोरस के विस्मय से यह खचित होताहे कि 
उक्त समय अन् देर्घोके दारा कास आदि स्थानो मे विज्ञानयुक्त 
भैषज्य विया कै नगौत्ानके होने परभ मिध्रदेक के समान 
उक्षत अवस्था नदं थी । प्रो. ओसलर‡ ( 0 ) नामक विद्वान्‌ 
कामी कहना किग्रीसर मे विज्ञान युक्त चिकिसा रैस्वी पूं द्री 
दाताब्दी से हयी प्रारम्भ हुजआदहै। दहिपोज्रिस्स से पूवं के इन 
सम्प्रदायो म मी मास्तीय चिकित्स) के समान दानिक विष्यो 
का सम्मिश्रण तथा मारतीय ज्ब्द की दाया आदि भारतीय विज्ञान 
के चिह भिल्ते है । मिश्र देश मँ रोस देश से पूते चिकित्सा विज्घान 
कै मिख्ने से तथा ग्रस देश पर मिश्च के प्रभाव का उल्लेख भिरने 
से प्रतोतष्टोताहै कि प्रीसदेश्च ने चिकित्सा विज्ञान मिश्करते 
प्राप्च किया है । तथा भारत्ैय चिणो ॐ मिलने से भारत का प्रभाव 


* यद्यपि वह शद्यक्रिया के साधना ( उपकरणा ) से सम्पन्न 


नहीं था फिर मी पदे वषमे ही वह्‌ इतना सफल हा करि उस 
दीप के निवासि ने उससे समञ्चौता कर छिया कि वह एक टेरेण्ट 
के वेतन प्रर वहां एक वषं तक रहेगा । ( कगभग ३८२ स्टङ्िगनएक 
इथिभनियन टेकेन्ट ) 
{ छगु ० 6९९०९ एत], 1१ 2. 180-181 तण, ) 
+ पाथागोरस के समय मिश्र की वयक की श्तनी उन्रति हौ 
गर थी किएक जिकास यात्रीका ध्यान आङ्ृष्ट कर सके । उवे 
सिदयान्तो का श्रेणीकरण ओर चिमाजन हो गया था । उनके चिकित्सा 
व्यवसाय के नियम नि्षीरिते हो गये ये। 
( तल'०त०४य8 1 84. पाजण फ़ ०६ &16606 ए ०). 1१ 
९. 228 ए ७५५४6९8. ) 
‡ ज्ारीय ओषधि का-डो किं धमं ओर विक्षान के सेमिश्रण 
का परिणाम है-उदरम दी सदी ३० पू० के यूनानिर्यो कै प्रतिभा 
जर सामाजिक अवस्था है । ( 096 ) 
देखिये-(10€ £ 69} 195076०8. 0 ४९ प्फ 
9०, 1 ८. 3१०... य, ववणकनृन्वङश्प, ) 
६ नील कीषादी ओर मेसोपौरमिया दोनो मे द्यी चिकित्सा 
शाख जादू टोने ओर विश्न का संमिश्रण था! इस प्रणारी का 
यूनान प्र बहुत पुवंकारु मँ दी प्रभाव पड गया धा । 
(६, ‰. 2. ९०. ¶. २. 541 ए 2, गफ ) 
(१ ) इसकी दि० सं° उपो० १० ८८ काण म देर्खं। 


ष्क, 








1, 4 1 


सौ खचितदहोतादहै | विद्रा्नौष्का विचारहै कि यीप्षदेश्च की 
विकित्ता का प्राचौन सोत भिश्च के समान भारतसी है, 

उत्तर की प्राचीन मूर सभ्यताकै शाखा प्रदाखा भेदसे संव 
ओर फैरने पर पूर्वं शाखा द्वारा भारत के समान पथिम स्ालाके 
दारा सत आदि देौ मे मौ मेषस्य विज्ञान प्राचीन काल से ही 
प्रवृत्त हा हो यह मौ संम नदीं है; म्स के प्राचीन महाकवि 
होमर ओडिसी ( 0षैषश््छ ) नामक प्रन्धमें देवल सै ही रोगे 
की उत्पत्ति तथा दैवप्रसाद--पूजा, यज्ञ, मन्त्र, उपास्तना आदि से 
सोमौ की निवृत्ति का उल्लेखाः भिलता है! इसके इियड 
(11४4 › नामक मन्थ मे श्लक्रिया की बहुत थोड़ी इ्ल्क मिल्ती 
है । तथा भे सर(९) कै मतानुसार वह भी वहां बेत्रिकोनिया के 
प्रभाव ते ही आङ प्रतीत होती है \ उक्षके दोनो भर्न्थोमे कदी मौ 
सेग निवृत्ति के लिय ओषधियो का अन्तः प्रयौग (प््लः४४। पट) 
नहीं मिक्ता है! प्राचीन काल की धारणा के अनुसार उस्तके ठे 
म सेमा ॐ प्रतीकार के लियि दैवो की उपासना तथा मन्त्रं आदिका 
उललेख८२) भिर्ने ले, उसीके केख मे देवप्रसाद से ही मिश्र देङ्‌ 
दारा रौ को शमन करनेगरी ओषधयो की प्राचि के उकर्केख 
से तथा िश्रदेशच के विषय मे ही उपयुक्त बर्ति छिखकर अपने देल 
कै विषय परै कुछ मी न छिखते हृ९ मौन अवलम्ब कर केने पे 
स्पष्ट है ध उस समय तक ग्रीसमे वैज्ञानिक भैषज्य पिया का 
उद्य न्ह हमा धा तथा दृसरे देशौ से उस्तकी प्राति भी नदीं 
इरे थौ । 

ग्रीस देश की पौराणिक कथा्मौ ( ©19351०81 पःऽचण् ) मे 
सेषञ्य विषा का वृष्तान्त मिक्ने पर्‌ भी वा््जई ( ५४15८ ) नामकं 


पवि 


______-------------- 

* (४) यूनानी चिकिसकौ द्या प्रयोग म रये जानै वाके 

अनेकं द्रन्य मिश्र से आति ये। यूनानी चिकित्सा कै नीतिनियरमो 
का आधार मिश्रौ चिकित्सा कै नीति नियमो म निहित है 1 

(४) दानी जौर भारतीय चिकित्सा शाखो से यूनानौ को अनेक 
बति प्राप्त इई , 

† इसी ओदिसी मेँ कदा गया दै करि रोग रोगो को देवतां 
दारा बरपा किये तिदह ( प 296 {प्र 411) इसखिये उनका 
शलाज मी वेदी कर सकते दै ( ए. 297 ) इसञ्यि दौमर कै 
समय जादू टोने की चिकित्सा यृन्निर्यो म प्रचरति थी -रे्ा 
असदिग्धरूप म माना जा सकता है । 

( ए. ४. 7. प्रण. ए २. 540 ) 

‡ दोमर ने मिश्र को श्रद्धाश्चङ्ि अपित्त क है क्योकि उसका 
हौ "पिवुदेवताः समस्त फेरियन जाति का चिकित्सा सास्र कौ 
रिक्चादेता दहै) 

( € उप्र्ठान्डो (ए्स्पकल०४8 ग 01048 +०1. 1 

ए. 840 ४. ©. पच, धिपकणृतोणष्मा } 

§ अतः वाश्ज मदोदय मिम्न टिप्पणी करते द--चिकित्सा 
कै भराचीन इतिहास विषयक तर्यो को केवर यूनान ओर रौम के 
प्रसिद्ध ङेखको मै दहीद्दा गयाहै। ओरवे तथ्य श्स.ठंगसे 
व्यवस्थित किये गये दै कि वे उस प्रम्परागत सिद्धान्त के अनुकर 


(१९) १-२कीदटि० सं० उपौ० ¶० ८९ का० १ मे देखं। 


उपोद्धात ॐ! हिन्दी भलुव दि 


_--------~~~----------------------------------~------- 
ककण 


९य्‌ 


विद्रान्‌ का कहना है कि उकम आई हई 
खोतसे दी निकली इई नदीं है) 

स)रततीय वैदयक तथा यरीकवरैवक मेँ भिल्नेवाी विषर्यो की बहुर्‌ 
ती समानतां का पहले ही व्णैन किया जा चुकाहे। विभिक् 
देर क विद्वानों म केव दो-तीन विष्यो मेँ विचार्यो कौ समानत 
तौ आकस्मिक भी ही सक्ती दै । परन्तु अनेकं तथा अस्मरण 
धिषयौ कौ समानता, एक का दूसरे पर प्रभाव हृद विना त्थी 
साक्षाद या परम्परा द्वारा परस्पर यातायात आदि के सम्पके कै 
विना संमव नहीं है ¦ जपने कौ आयं कने वाल! के प्राचीन मूर 
ल्त ज्ञे छायारूप याला उथशालाओं ने मान्ति मेषज्य प्रक्रियां के 
प्रायः मिख्ने पर भी, शाखा तथा उपद्चाखाभ। म विभक्त इ 
वेज्ञानिक मेष्य विया के मारत के समान ब्रौसमे भी भिकने कै 
प्रमाण होने से दोनों देर्थो के चिकित्सा विज्ञान म समानता कौ 
देखकर प्रतीत द्येता है कि साक्षाद्‌ अथवा दूसरे देशो के द्रः 
विज्ञान का संक्रमण मासत-ते प्रीस मेँ अथवा प्री से भारत रभ 
हुआ है । यदि भारतीय वैचक्र पर ग्रीस कां प्रभाव होदा तो गक. 
यक मे आये हृद विषय, छब्द तथा प्रक्रियापं न्यूनाधिक रूप ते 
भारतीय तरैचक मे अवद्य मिल्नी चाहिये थी, परन्त रसा दिखा 
नहीं देता दै । प्रत्युत शके विपरीतं पूर्वोक्त वर्णन के अनुसार 
सारतीय असाधारण विषय, भःरतीय शब्दो की दाया तथा कदी ९ 
स्पष्टरूपेण भारतीय नाम से द कि गये उच्छेख के प्राचीन ्रीक 
्रैयक मै भिल्ने से भारतीय भैषज्य विहान का थद बहुत आलोक 
पराचीन मीक वैक पर अवदय पडा प्रतीत होता है, 

नालन्दा विश्वविध्ाख्य म अमुक रोगो मेँ अञ्खुक छल चिकित्सा 
की जाती थश प्रकार प्रतिपादन करके { 7ण्णीदभ+ (8 


नि [वी 
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क --- -- 
ह्य जिसके अनुसार यूनानी खछौत से प्रदुभूत न होने वाली सभी 


पद्धतियौ को अस्ीकार कर दिया जाता है । 
( प उपात्‌ 1०5कपणलः४8 ज ५०८ त०द०४ +र ०, 
¶ ए, 580 छप उद. पपा ०ढमणकप* ) 
* हमै अपनी चिकित्सा पद्धति अरव कै दारा दिन््ुओं से 
मिली हे । आघुद के अन्धो मे रेते नाम बिरकुल नदीं मिलते ह 
जो किसी विदेक्षी अभिजन करौ खच्चित करते हौ“ 1 १७ वीं सदी 
तक यूरोपीय चिकित्सा पदति हिनडुर्मो कौ चिविरसा पदति पर 
आधारित थी । भारतीय (आयुर्वेदिक ) जीर यूरोपीय शरीर 
स्वना विज्ञान की पारिमाधिक शब्दावलि कथे तुरना करने से यहु 
वात स्पष्ट दो जायेगी , 
मस्तिष्क के विभाग--श्चिरोत्रह्म जौर हिरोविरोम । 
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तुरुना दीजिये--शिरोत्रहय (्लण्लणछ ( सैरीनस ) 
विसेविलोम (लशण्शाप्छ ( सैसैबेरम ) 
हृद्‌ याष पछन्ड ` (दा) 
महापार (मदा-मेग्ना पड) येपतिरी 


इस प्रकार हम देखते ह कि आाुंद न अपरिष्कृत शाल है 
ओर न नीमदकीमी है 1 श्सके पिपरीतं शायद वह्यी संसार क्म 
तवसे प्रचीन जौर ससे अधिक शतीय चिकित्सा पद्धति है, 
अब भी उस्म अनेक रेसी जानकारियां हज युरोपके क्सि मी 






९२ 
५4५१५ ०ब। 
ए ) नामक विद्वान्‌ छिखतादहै किं भारतीय आयुर्वेद के 
शखमें कोडमी विद्रैरौ चब्दे रहीं मिलता है प्रत्युत पा्ाच्य 
केयक में शारीरिक अवयवो के निर्ैश करनेवाङे बहुत से शदो में 
भारतीय प्राचीन न्द्र की छाया दिखा देती है । 
यवनां द्वारा भारतीय भिषयों का ग्रहण 
एण्मनगगृल्वार* एत्न मे लिखा है कि शयोक 
चिकित्सा मे उस देक की भिनोयन (147४०90 ) नामक प्राचीन 
जाति के खच्डता के नियमों के, मेसेपोटेमिया, असीरिया, मिश्र, 
, इरान तथा भारत आदि देशो से शरीर रचना विज्ञान का, भूत त्रेत 
आदरर्यो दवारा रोगो कौ उत्पत्ति का ओषध नि्मणविद्याका, 
आयुवेद के समान अनेक ओषध्यो का तथा शल्यसम्बन्धी रास- 
विज्ञान के भिरुने से उसकौ उत्पत्ति के चार खोत ये, परन्तु इनमे से 
कितना अंश किसर है यह्‌ नही कहा जा सकता ।` इस प्रकार इनमे 
कितना अद किसका है, श्सका ज्ञान न होने पर यह स्पष्टहै कि 
श्रानी वेचक की तरह भारतीय वैक के मी कुद विषयो का मीक 


वैक में प्रतिसंक्रमण हमा है । हि 
ग्री देश में किसर समय, किस र देर से तधा भैषज्य विदा 


सम्बन्धौ किन २ प्रिषयो का प्रतिसंक्रमण हुआ है, इसका यथावत्‌ 
निरूपण कर सकना दुष्कर होने पर भी भारत से इस पिषय कै 
शान केरियिजो संभावनाएं मिलती है उन पर हम प्रकाश्च डारगे। 

हिपोक्रिरस से प्राचीन ` हैराकिररस(१) ८ पटभ्नरलाप्ञ ) 
नामक दाशेनिक द्वारा रैस्वी पूवं ५०४ म क्िखित पुस्तक मँ 


अनेक वार उद्छिखित पाथागोरस (-एप्ष्०४३ ) नामक मीक ` 


विद्वान्‌ रस्वी पूवं ५८२-४७० मँ ग्री मेँ हुमा प्रतीत ह्यता है । 
पोकाक ( ८०००५९९ ), स्रोडर ( 8०४८०९८ ) आदि पाश्चात्य तथा 
अनेक भारतीय विद्वानों द्वारा पाथागोर्स के मारत मँ आगमन तथा 
भारत से आव्यास्मिक एदं दार्यंनिक विष्यो का ग्रहण करफे यस 
मे उनके प्रचार का उनके किया गया है। भारत से भैषज्य 


भधभ्यवसायी चिकित्सक के लिथि बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकती हो! 
( 8०८ ^ 36५४७ ०६ पछाण्वप कल्वाल्मो कृष्ट्माणलण 

णि भग 6४ (भ 2. 7 -8 ) 

* यूनानौ चिकित्सा के तीन स्नोत है- (९) मिनोयन जाति, 

(र) मेसोपौदामिया, (२) मिश्र । श्रानी तथा भारतीय खोत्त भी 
धूनानी चिकित्सता के कुद अंचर्गेदेनहै। परन्तु यह देन किस 
मात्रा मे है तथा उसका सरूप क्या है--इ्स विषय मेँ अभी निञचय- 


पूवक कुद नहीं कंडा जा सकता है त 
(४. 8. एण. उष 2. 198 ) 


† (७) डा° एनफील्ड का कथन है--हम देखते हैः कि ज्ञानो. 
पाजेन के ल्य पाथागोरस, अनाभ्नरेकस्‌ ओर पारो आदि अनेका 
विद्रा ने मारत कौ यात्राकी थी। ये सव विद्यान्‌ पीछे यूनान 
के महान्‌ तत्नवेन्ता ( दाश्चेनिक ›) कदरये । 

(घतपतप्र उिप्फलट्तणपक्ति १, 2५8, 23 4235 ए घ. 8. 3५:08) 

0) यद निश्चित है कि वह (पाथगोरस ) भारत आया था। 
मेरा विश्वास है किर इसे सतःसिद्ध सावित कर सकता रं । 

( 1०41४ 77 6८६५९) २००००४८ 2. 353, ) 
५१) श्वी टि० सं° उपो० ९०९० का० शमे देसे । 








उपोद्धात का हिन्दी अनुवाद 
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विधा के ग्रहण करा स्पष्ट प्राचीन उच्छेख न भिलने पर भौ दसी पू 
छठी इताब्दौ में पाथागोर्स^ की संस्था के स्थापित होने, 
पाथागोरस् सम्प्रदाय के अनुयायी तथा उसके दारनिक रिर्ष्यौ के 


दारा ही भेषज्या† विज्ञान मँ सर्वप्रथम रचि प्रदर्दित कटने तथा 


( ० ) महान्‌ तस्ववे्ता पाथागोरस को बहुन सी प्रेरणा मारत 
से मिरी थी। 
(१. अकणल्वल-सदुणः98 पणे 06 [ण्वः ए, 44-59.) 
(५) हिन्दुओं के मतानुसार किससे मानव प्रकृति का निर्माण 
होता है--श्सकी समीक्षा करते हुए स्वीडन के कारन्ट ने ङ्ख 2- 
स विषय मेँ अफलातून ओर अरस्तू मी पाधामोरस की धारण 
को मानते ओर धारण श्ञायद भारतस्ते खी गई है जडांकि 
पाथागोरस अपना तत्वङ्घान सम्रद्ध करने के छथि गयाधा। 
( 70९०द्ु०ण्ङ ण ४€ प10त0०8 2. 77. ) 
(€) रखोगरू का कथन ह--पुनजैन्म का सिद्धान्त मूरतः 
भ।रतीय उद्गम का है ओर पाथागोरस ने उसका यूनान में प्रचार 
किया । ( प्छ 0 [नप्लामन्ष २. 109.) 
(£) श्रीयत प्रिसिपका कथन है--"पाथामोरसर ने अपने 
सिद्धान्त म।रतीय स्रोत से ल्यि ये-यदह्‌ एक सवंविदित तथ्य है । 
भिभाश्क के नाम से बौदधमं के सिद्धान्त मो बहुत प्रचरति हुए ै। 
( 1907890 7150010 2, 68. ) 
(£ ) इस विषय मे; जिसका अमी वणन किया गया है-सचार 
चाहे कुड्‌ भी क्यः न रही हो, छेकिन पाथामोरस भारतीय दक्ञन 
ओर विज्ञान प्र अवरूभ्वित था यह बात बहुत सीमा तक टेक 
जान पड़ती है । धाभिक; दाश्ैनिक या गणित्तसम्बन्धी जो सिद्धान्त 
उसके नामसे मिलते कगमगवे समी टी सदीरेपू.कै 
भास्ती्योको ज्ञातये यदिशृ् निरा दैवयोग ही सम्ला जाय 
तोये दैवयोगमी इतने अधिकैः कि उनका सम्मिलति वज्ञन 
काफी हो जता हे। पाथागोरस्तका ही पुनजैम संबन्धी सिद्धान्त 
अन्य सिद्धान्ते से असंबदधसा है ओर उसको स्थापना की को 
प्रमाण शवला नहीं भिली उसके आधार पर उस्कौ न्याख्याकी 
जा सके! श्सौरियि यूनानी रोग भी उसे विदेल्ली उद्राम से आया 
हुआ सम्चते थे । पाथागोरसने यह्‌ सिद्धान्त मिश्र से खया 
यह संभव नहीं है क्योकि पुराने भिभ्िर्यो कौ उसका शन दही नहीं 
था। पीछे प्रचार मेँ जदं धारणार्ओ के वव्रजूट्‌ यदह बहुतदही 
कम संमव है किं पाथागोरस भारत आया होगा । केकिन उसकी 
मेर भारतीर्यो से दरानर्मे इ हो सकती है । 
( पिणत ० 0700प् 00टोऽ ध्र पण. 7 2, 22-23. 
ए 7, ?. 0. एम.) 


* पश्चिमी यूननर्मे्रीसदीङ. पृ, में पाथागोरस के अनु. 
यायिययोँ का संग्न स्थापित हुआ । 
( पाए००५६८३ ए ०1. 1 2, 452. ) 
† पहले पदर चिकित्सा शाख मे अभिर दिखाने वाङ 
तत्ववेत्ता पाथागोरस के अनुयायी ह्यीये। क्रोटन का अङ्मेयन 
( पाथागोरपस के ब्ृद्धावस्था कै दिनो का एक युवक शिष्य जिसकी 
दशेन की अपेक्षा चिकित्सा साख म अधिक मभिरुनवि थी ) यचपि 


|, , 0. =] 
हिपोक्रिरस के मैषञ्य विज्ञान पर उनकी ही विधा के प्रभाव पड़ने कै 
उल्रेख(१) चे प्रतीत होता है कि भारत से भैषज्य विद्या को लेजाने 
वाके पाथागोरस के धिरण्यं इरा ही हिपोक्रिरसर पर भारतीय 
भैषज्य विद्या का प्रभाव पड़ा द । पोकाक ( २००००४९ ) कौलनरुक 
आदि विदार्नौ* का कहना है कि पाधागोरस ( इंगलिक्ञ ) के ग्रौक 
सब्द 'पुत्थगीरसः का संस्कृत मुलरूप बुदगुरु है । पाधा गेरस ऊे 
दस्चन तथा मारतीय बौडदश््॑नो मे परस्पर बहुत समानता† है। 
केवर दन मे ही नही, अपितु थिबोट(र) तथा पिमूतिभूषणदम्त(३) 
आदि के अनुसार उनके गणित मे भी भारतीय प्राचीन इुल्वगणित 
( तधल्०फटप ) का सादृश्य मिलता है । मारत से उत्त सभय दस्चन 
तथा गणित आदि बहुत से विषर्यो का अह्ण करते इर सम्मव्रतः 
उसने रोकोपयोगी तथा चिरपरतिष्ठित भैषज्य षिद्याकाभमी अहण 
किया दहो । मारतीय भैषज्य विधाके मी पाथागौरस द्वारा रीस 


देश्ये ले जये जाने के विषयमे वेदो ( 8600९ )‡ सुश्रुन के 


विश्वुदधरूप से पाथागोरस का अनुयायी नहीं था किर भी उसके 
सम्प्रदाय से संबद्धथा। रेसाजान प्डताहै किं हिपोक्रिरस के 
प्रस्थान ( 8५४००] ) पर इसका काफी प्रभाव पड़ा । 
( त100०9४63 ए0] { 1०४7०. 2. रा. ) 
# पाधागोरस् कौ बुद्धगुर्‌ से अभिन्न सिदध किया जाता रहा 
है। कौल्न्रुक मीदोनों को अभिन्नही मानते थे) संस्कृतका 
बुद्धगुरुस ८ प्रथमा की सु विभक्ति ) = पुथागौरस्‌ ८ युनानी ) = 
ए ००९०८४३ ( आग्लसूपपप ) । 
( 1०५1४ 10 ७८९०८-०५०न९ 2. 564. ) 
† गणित शाख के इतिहास ल्खिने वाले कैन्टर ( (५०६४० ) 
को यूनानी रेखागणित ओौर श्ुलखढत्न का अत्यधिक साद्य देख 
कर बहुत आश्चयं हुभा । उसने श्सते जेसा किं नितान्त स्वाभाविक 
ही था यहु परिणाम निक्डा कि श्लथ सिकन्दरिया के हिरो 
प्रस्थान (२१५ ई.पू.) से प्रमावित दहै) शुरो का काठ 


रगमग आरघ्वीं सदी हे. पु- ठहरता है। डा० यिबोट (८. 


गृण) ने दिखलाया है कि ४७ साध्यके प्रमैयकोजोःफि 
पाथागोरस के नाम पर परम्परासे चखा आतादहै हिन्दुओं ने 
पाथागोरस से २०० व॑ पूवंही हरु कर दिया था। इसप्रकार वी. 
श्रौडर का यह परिणाम पुष्ट होता है कि यूनानी तत्ववेन्ता ( पाथा- 
गोरसं ) ने भारत से प्रेरणा पार थी । 

 ( पाञणड ग तप्त क्ण छ 07. ए. 0, ण 

९. उत.) 

‡ महान्‌ तत्ववेन्ता ( पाथागोरस ) ने अपने तान्त्रिक रहस्य 
ओर अध्यात्मवाद भारतीय ब्राह्यणो से प्राप्त क्यिये। श्री पोकोक 
( ८०५०५९९ ) ने अपने श्यूनान मेँ भारतः { 1०018 19 (८६९०९ ) 
नामक अन्थर्मे उसे बुद्धयुर्‌ या बुद्ध से अभिन्न सिदध क्ियाहै। 
यृष् बड़ी आसानी से अनुमान किया जा सकता है कि वह अपने भार- 
तीय गुरुओ से प्राप्न अनेक आयुर्वदिक नुस्खे युनान ठे गया होगा । 

( € 0षद्ाण 920 लप्ण्कत्ः म प्लभाप०द् 4 प 86्वा०९ 
९. 162. ) 

(१) १-३ तक की दि० संस्कृत उपौ० ¶० ९० का० २ ओर 

९१ काण्श्मे देखं। 


खपोद्धात का हिन्दी अनुवाद्‌ 
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अनुवाद की भूमिका केण एल०(११ सिषम्‌ रत्न, गोण्डलभ ङे 
ठाकुर तथा जी० एन ०८२) मुखोपाष्याय आदिर्यो ने उल्लेख किया 
है । पाथामोरस के दा्च॑निक अनुयायिर्यो का दिपोक्रिटस् के भैषज्य 
विज्ान पर प्रभाव के दिखार देने से प्रतीत होतादहै कि संभवतः 
पाथागोरस भी भैषज्य विज्ञान का वेता था। कोटन नामक स्थानके 
अस्कमैश्नो ( 41598600 ) नामक विद्वान्‌ के पाथागोरस की संस्था 
का भौ अनुयाय होने तथा वैक विद्या में रुचि होने से हिपोक्रिट- 
सीय सम्प्रदाय मेँ मी उसके पूर्णरूप से प्रमाव के उद्लेखौ भिरूने 
से प्रतीत होता है किं पाथागोरस की मी कोड मेषज्य विधा संबन्धी 
संस्था थी ! पाथागोरसं कौ. विधा के संव्रन्थ म अनुसन्धान करने एर 
सानवश्चरीर मँ मानसिक तथा शारीरिक रोगो की निवृत्ति के खयि 
संगीत आदि साधन का उपयोग अक्ति परीक्षा केदारा छरौर के 
आन्तरिक विकारौ का ज्ञान; पञ्चुमांसमक्षण अदहितकारी हने से 
उसके न खाने मँ श्रेय, आरोग्य तथा पथ्य का महत्व, कछासयीरिक 
शच्छिवृद्धि कै उपयो का अनुसन्धान, प्रत्येके व्यक्ति की प्रकृति -के 
विषम होने से क्षवके ल्यि आहार व्यवस्था एक समान न होकर 
प्रकृति के अनुसार भिन्न २ होना, इत्यादि विषयं मिरूते है । 


* युनानियो में चिकित्सा शाख के प्रतिष्ठापक पाथागौरस 
(५८२ ड. पू. ) के सिद्धन्त तत्वतः भारतौय ये कदा जाता 
उसने भिधि्यो से ज्ञान राप्त किया हम आगे दिखर्येगे कि 
भिश्िर्यो ने चिकित्सास्ाख मारत से सीखा । अपने अन्थ (पाञण्प 
ग एणकः मै एनफौल्ड ने दिखाया है कि पाथागोरस ने 
पूवं के अर्थात्‌ हिन्दु तव्ववेत्ताो से अपने सिद्धान्त यदहण कयि ये। 
उसकी शिक्षार्ओो की बुद्धकी शिक्षा्ओं से स्तनी अधिक समता रै ङि 
श्रीयत पोकोक ने अपने यन्थ (008 1; 0८6०८ म पाथामोरश् 
ओर बुद्धगुरु या बुद्ध को एक ही सिद्ध करने का वत्न किया है | 


( ० ताभ 9 4० 46108} 8न€०८ 2. 190 
191 ए छ. त. एभ्र सपमुलट, ), 


+ पहले पहले चिच्त्सा ज्ञा मे अभिरुचि दिखाने वाके 
तत्ववेता पाथायोरस् के अनुयायी द्ीयथे। क्रोटन को अलेमेयन 
( पाधामौरस् के वृद्धावस्था के दिनो का एक युवक शिष्य जिसकी 
दद्यैन की पेक्षा चिकित्सा श्चा मे अभिक्र अभिरुवि थी ) यञ्जपि 
विद्यद् रूप से पाथागोरस का अयुयायो नदीं था फिर भौ उसके 
सम्प्रदाय से संकथा! रेसा जान पडता है किं हिपौक्रिरस के 
प्रस्थान ( 8५०01 ) पर इस्तका काफी प्रभाव पड़ा । 

( पा एएण्नभ् रण. 1 2. उ]. ) 

‡ पाथामोरस के प्राना संव, तापसौचित आत्मनिरीक्चण, 
असंयत वासनार्ओ को वश मँ करने के खयि संगीत प्रयोग, उसकी 
मुख की आकृति से विचारो गौर वासनां को ताड जाने की शकि 
उसका आदार संयम ओर शारीरिक शक्ति के प्रति उसकी अत्यधिक 
जागरूकता-ये सव प्रसिद्ध दै: यह्‌ मौ कहा जातादहै कि वद 
पञ्चुमांस भक्षण कै च्योड देने की शिष्चा देता था । श्सम्ः पुचजन्म 
ऊ सिद्धान्त से गदरा संबन्ध है ओर हुम मान सकते है कि उसने 
यह मन अपनाया दगा जैसा कि उसकेनाद्‌ ए्परटोग्किस ने किव । 

( छाभम 9 206 इ ०. 1 ए 2, 399 णा, ७१०४४, ) 

(१) १२ कीटि० संन उपौ० पृ० ९१ काण मेदेखं। 
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पाथामोरस के जितने मी अदद भिलते है उनमें शरीर कौ स्वस्थ 
रखने कै स्यि अपदे अनुकर पथ्यसेवन आदि नियमो के पालनं 
को धिक्षेषस्थान दिया गया है। पाथामौरस के सम्प्रदाय मेँ रोग- 
निवृत्ति के किये ओषधियो के प्रयोग कौ अयक्ष पथ्य तथा आहार 
विहार कै नियमा के पारन पर ध्यान दिया जताथा ओर यदि 
ओषधिर्य का प्रयोग किया मी जता तौ अन्त प्रयोग ( ¶प्धः०8 
४७९ ) की अपेक्षा यथाशक्ति केप आदि बाह्य क्ञारीरिक उपचारो 
पर दिदेष ध्यान.) दिया जति था । दस्वी पूतं ५३० मेँ पाथोगोरसं 
गै क्रोटन नामक स्थानम रहुच कर उपदेश दैने पर वहु{ के तीन 
सौ व्यक्तियों हारा उत्तके उपदेश के अलुतार ओषधम्रयोग को च््ेड 
कर पथ्य तथा आहुर विहार के पारनसे स्वास्थ्य रक्षा करने को 
शचपर्था केने का उच्छ भिल्ता हे) अनेक देलौ म धूमे हए 
मिश्र देश मै पहुंचकर पाथागोरसने वह्‌ आगन्तु्भ कौ चकित 
क नेवाखे सैषञ्यविद्या के विदोष प्रचार को देखकर वहत आश्चयं 
प्रकट किया, क्रोटन नामक प्रदेश मे पाथागौरप्त के साथ विद्यमान 
पाथागोरस के सम्रद्ाय बके मीरो नमक व्यक्ति के जंवाई उमो- 
केडिस ( 7५५०९५९5 ) हारा प्रवतत भषञ्यविषयक सम्प्रदाय कै 
ईस्वी पूवं तृतरीय-चतुथे दाताब्दी मे प्रचसितिई होने के गरोर्स 
( ७०४९७ ) नामक विद्वान्‌ द्वारा निदेश होने के अनुसार भैषज्य 
श्ञाख संवन्नी उपदा को देने वाल, उसके उपदेशो को ग्रहण 
करने वाले व्यक्तियो दाया आदर किया जने वाला, भिश्र र्मे भेषञ्य 
विद्या कौ उन्नति को देखकर प्रसन्न होने वाखा तथा भैषज्य सम्प्रदाय 
क प्रवतैक डेमोकेडिस को अपने रिष्यरूप मे स्वीकार करनेवाला 
पाथागोरस भेषञ्यविज्ञान का भी आदर करनेवाला, ज्ञाता तथा 


+ फिर मी दूसरी जर यदह सी सर्वथा संभवं लगता दैक 
आहार, शिक्षण ओर अध्ययन के ये नियम्‌ सं7ठनं के अन्य सवर्स्य 
पर रगृ नहीं होते थे 

( ताण ० ७१८६८९४०, 1४ 2, 229 ७०४६३. ) 

† पाथागोरस के कुद खास रिष्या ने-जो वि संख्या म तीन 
सौ के लगभग थे-एक प्रकार कौ प्रतिज्ञा से अपने कौ पाथागोरस 
कै साथ ओर परस्पर एकः दूसरे के साथ दृद्‌ सम्बन्ध मे बधि किया। 
शस संगठम के चिह के रूप मे उन्न विशि आहार, कर्मकाण्ड 
भौर जत अपना लियि ये। 

( 0750 ० ०१९66 ४०1, एए २. 529. ७०४९९. ) 


‡ पाथागोरस के समय मिश्र की वयकः की इतनी उन्नति हयो 
मई थौ किएक जिल्ला यात्री का ध्यान आङ्कष्ट कर सके! उस्तकै 
सिद्ान्ता का श्रेणोकरण ओर विभाजन हौ गया था! उनके चिकरि 
त्सा व्यवसाय के सियम निधारित हो गयेये। 

( प्लषण्वग॑ण्ड ए 84, € तभजाल एना ग. 10. 4 
पाञणद ० 6660६ प्र०, {ए ए, 325 -670028, ) 

ई ओौषय विक्ञान तथा शल्यचिकित्सा म जब पाथागोरस के 
शिष्य मिलो का दामाद डिमोकेडस्‌ प्रसिद्ध हो रहा था तब पाधा. 
भोरस्‌ क्रोटन म विद्यमान था। 

{ पाश्णरु 0 ६६०८ ९०. ए 2, 3917-0. ) 

(१) श्सकी टि० सं० उपो० १०९१ का०२मंदेदे, 


वपोडाह का हिन्दी अज्ञुकाद्‌ 


प्रवर्तक प्रतीत होता है) मारत से दारैनिक विष्यो के ग्रहण तथा 
मिश्र की सैषञ्य विषघाके ददन का उच्छेव होने से भारत सथा 
मिश्र मै जानेवार पाथागोरस को मैवञ्य विधाका ज्ञान सिश्र तथा 
भारत दोनो दै से हुआ प्रतीत होता है) इस प्रकार यरस् दवारा 
निर्दिष्ट उसके उपदेशे दिये इए स्वास्थ्य सम्बन्धी पिषर्यो के 
भारतीय आयुर्वेद मेँ मिरने से तथा हिपोक्रिटस्त के भेषञ्य विक्घानि 
म मी भारतीय वैचक् विष्यो की समानता कै दिखाई देने से प्रतीत 
दोताहैकिभारत के साथ अपने संवन्धका वणेन करने ब्र 
पाधागोरस ने साक्षात्‌ अथा परम्परा से भारतीय विज्ञान कै हार 
ग्रीस देशीय सैषञ्य विज्ञान कौ प्रारभ किया था। 

इसके अतिरिक्त हिपोक्रिरस से कु समय पूवं ग्री मे विध- 
मान तीन चिकित्सा सम्प्रदायो मसे एक सम्प्रदाय के प्रव्तैक 
एम्पीटोक्लिसि का मी इरान तथा भास्तके अक्षपासके प्रदेशो मेँ 
जाने तथा भारतीय दाञ्चनिक विधाको प्रीस्र मंलेजने का पी 
सी ०८९) राय ने वर्णन पिया है। भारत मे पान्रमौतिक तथा चातु 
मौतिक्वाद्‌ मी प्रारम्भसे दी भिल्ते है । एम्पीडोक्किस्‌ द्वारा मीस 
म चतुभतवषद का अभूतपूवं नया प्रचार तथा ननीन भैषज्य सम्प्र 
दाय का भौ प्रारंभ किया जाना भिरता है। दिपोक्रिरस्त द्वारा उस 
वातुभँतिकं क्षरीरवाद का ही प्रत्याख्यान ८ खण्डन } भिल्ता है 
तथा उसके द्वारा प्राचीन तीनो प्षम्प्रदायो म आवापौद्वाप विभि 
तथा परिष्कार के द्वात संस्कार करके अपने सम््रदाय का उद्भव 
प्रकट किया गया है । श्त प्रकार हिपोक्रिटस के पूर्व॑व्तीं एम्पीडो- 
रिलस द्वारा भारत मे जाकर सक्षात्‌ शूप से अथवा इरान देश के 
दारा भारतीय दशन विध्या के समन द।श्ंनिक विषयो से सम्मिधित 
मेषज्य विचा का भौ प्रहण किया गयां प्रतीत हौता है! शस द्वारा 
भी यस्त मं प्हुचा हअ! मारतीय चिकिसा विज्ञान दहिपोक्रिटस कै 
हृदय मे सद्करान्त हो सकता है । उप्र जिद्धि हुए दिद्रानो के नाम 
कैव उपलक्षणमाच्र है । दसीप्रकार अन्य भी रेते करई आक यिद्यन्‌ 
हो सकते है जिनके द्वारा भारतौय विवा साक्षात्‌ हूप्‌ से अथवा 
इरान आदि देशौ के मागं से दोतो षदं पाश्चाच्य देको मे पहुंची दो, 
प्राचीन इतिहास मेँ उनके नाम नदीं मिते है इखयियि इस विषय 
मे स्पष्ट उस्केख के विना कु नहीं कहा जा सकेता । 


पूवंकाल मे दही नही, अपितु हिपोक्रिरस के पश्चात्‌ भी भारतीय 
व्यवहार कै दशन के स्यि अये हए इविभमैरस ८ एर्णलप३ ) 
का उदाहरण मिलने से प्रतीत होता है कि पूर्व॑परम्परागत भारतीय 
सभ्यता का अध्ययन करते के रिय श्ससे पूवं भी बहुतसे भीक 
विद्वाधू मारत में अये गे तथा उनके द्वार बहुत सी भारतीय 
सभ्यता उनके देश्च म पहुंची होगी । 


भारतीय विद्वानों का भरीस मे जाना 


केवर ग्रीस देल वाखा काही प्राचीन भारत म आगमन का 
वर्णेन नही मिलता है अपितु मारत्तीय विद्वान्‌ एवं वर्चो का मी 
पश्चततय देर्ो मे जाने, उनसे ज्ञान ग्रहण करते, उनका आदर तथा 
उनको उपदेश देने के वृत्तान्त $तिदापस् मेँ भिल्ते हैँ । ईस्वी पूरं 


२३० सामयिक प्रसिद्ध गायक अरिष्टाय्ट कै लिष्य अरिष्टौक्सेनस 


८ १) इसंकौ रि० उपो० संस्कृत ० ९२ का० २ मे+देखं । 


उपोद्धात क हिन्दी अनुद 
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( 42500569 ४८३ } नामक विद्वान्‌ कै ठेख कै अनुसार ग्रीसदेश की 
राजधानी एयेन्त मँ साक्रिरीज नामक (६०५८४१९७ 8. © 469- 
399 ) प्रसिड दाशेनिक के प्ता अध्यात्म विषय म उनके सिद्धान्तो 


का उपहास के रूपं मे खण्डन फ्ररते हुए किसी भारतीय के अध्यात्स 
विषयक संभाषण कै बिले स्ते तथा ८ एणञडय३ ) नासन दिद्न्‌ 
द्वारा मी कयि गै इम संवाद फ उच्छ को देखकर प्रतीत हौता दै 
किं हस्व पूवं चतुथं दताब्दौ से पूव भौ भारतीयों का वृलाह्नयेः 
(शओ्रीर्को) के साथ परिचयथा। इस प्रकार छ. ©, छ्य ०६००* 
द्वारा प्रका्िततल्ेखसे मी प्रदीत हता है कि अछ्ेक्जेण्डर्‌ कै यारत 
म अनेसे पूवं भी भारतीव विद्वान का मीस में जानः, ऋ सादा 
का ज्ञान तथा यक्त विद्वान फै साथ विचार विमक्चं विवंमान था: 





युनानी ओर भारतीय दानिक चिन्तनमें जो अदन 

साद्य भिलता है उसकी ओर मेव आदि अनेकः मनीषी वार वर 
विद्वान का ध्यान आर्ट कस्ते रहेदै, णडेटिक ओर सांख्य 
सम्प्रदायो तथा ओरकिञ्मि ( 053) श्रौर वोद्धधमे के 
साद्य सचे दे ! 8. च, ८30 ने अपने नवीस्‌ सन्ध "0€858&€ 
० एं ४६५ सं दिखलाया है कि अफलातून की पुस्तर्को मै विदेदकर्‌ 
हचपााऽ-ठेसे साद्रय बहुत अपिक्र द ¦ 1468 का सिद्धान्त 
वेदान्त काही सरलरूप है। ६० द अध्याय के अन्त्‌ दै अने दाल 
'पास्फीलियन षट्‌ क स्वप्नः विल्दुर ही मातैव रममस 
हुआ हे, पकृष्णोःठ म वित्‌ खमाज के तीन वग-सरक्षक, व्यव्‌- 
स्थापक ओर व्यव्साथी अरतीय स्षटतिकार के तीन दणै-द्राह्यणः, 
छतिय ओर वैरस्य दै । चन्द्रमुत कै दर्दर भ स्थिन दुनानी राजदूतं 
मैगस्थनीज ने सौ यष कदादहै--अनैक दाते हिन्दुओं कै 
नीतिनियम यूनानियोँ से भिर्ते जुरते है । उदादणाथं यदह विन्शस 
कि विश्वकी सृष्टिं ओौर प्रच्य कालका निश्चित है, ओर यहु कि 
पृथ्वी का अकार वतुंर है, यद कि निय'मक ओौर निमता परमात्मा 
दी इसकी व्याख्या कर सकता है, विश्व के प्रारम्भिक तत्व अनेकं 
हैँ केकिन आप्‌ (जरू) ततव ही पहला तत्व है जिसे विश्च की 
रचना इई है, यह पि चार त्वो के अरावा एक ओौर तत्व ह 
जिससे आकार तारे आदि बने है, ओर यदह कि शृथ्वी ब्रह्माण्ड के 
न्द्रे स्थित दै इसी प्रकार जन्म तथा आत्मा एवं जन्यमभी 
अनेक विष्यो मँ मारतीयौ के विचार युनानी विचार्यो से यैर 
खाते है! अफरतून की तरह ही वे मी आत्मा की अमरता ओर 
परलोक मेँ दिये जति चाके दण्डो के अनेक किस्से कहते है। 
प्रायः इन साद्य को देवयोग अथवा विचारों का स्वतन्त्र विकास 
कहकर उनकौ उपेक्षा की जती रही हे ' हीरोडौरस्‌ ने सपष्टही 
कहा है कि यूनानमे पुनर्जन्म का सिद्धान्त भिश्र से आयादहै 
रेकिन उस युग मे भारत ओर यूनान का संबन्ध था यहं सिद 
करने वारा कोड समसःमविक प्रमाण अव तक्‌ नहीं मि सका है। 
केकिन यह प्रेसाणामाव छी युक्ति बहुन दी निर युक्ति ह ओर 
अभी हार में यूसेवियस्त { 0०56४०७ ) का एक महत्वपूणं संदभं 
मेयै दृष्टि मे आयाहै जीभ. 4. ४. लपण्ताश्द्वाय (जोकि 
(४0826 ताण ण त ए00४ { (ध्नः ष क 
केखक है) नजर अन्दाज् कर दिया गया दै \ सन्दभं इस प्रकार ईै- 
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अच्छी प्रकार देखकर हो उदये 
अनुसर अकरेक्लेष्डर्‌ कै 
परिस्थितिरयो फा सम्यक्‌ अध्णययं 


विद्‌ शरतमे वेह अथवा भर्‌ 


8 ९।। 
"6४ 
न्न 
८1 
न्नी 


त्म रहने वाके यूनानिर्यो ने 


मरत चै विषय मं यूनानि्याको पूणे ज्ञान क्रादिया हौ) विजयं 
करी इच्छा ठे मारतम खाकर तथः कुड प्रदैद्यको जीत छत्रे पर 
सै यंउना{िपति अकेक्डेष्डर के द्ीघ्र यारनदेखैट जते मँ 


विरक्ता से थौ हुड अपनी सेनाकी सच्ान्ति हयी केव करण 
प्रतीत नदी होतः है । जपिदु जिस मायं रहे अदे धे उत्ते च्छोड्कर 
नवीन समुद्र यगते दीघर सैटजलने त मु्राराक्षसत की उक्ति के 
अनुसार कोड अन्य कारण भी प्रतीतदहोता है; भारत मे आकर 
मी अच्वजेण्डर के दौर लटज से प्रतीत हौक्है 
कि चाणक्य नामक मन्त्री सहितं चन्द्ररु द्राः दास्ित तथा 
समय रप्र दौने दे आघाते को चहते हट अपने पूर्वं सम्प्रदाय 


क अ ० 


>~ 
[से 9 =<०९८ 


गायक एरिष्टोग्जनस्‌ भारतीयों कै विषयमे यह कानी कतः 
है । एक भारयीय अथेन्स' मेँ सुकरात से मिला ओर ससे पृष्धने 
लगा फिदुम्हारे द्धन काकायंक्या है । इकरात ने उ्तर दिया 
मानवीय चरित्र ओौर कायं कौ स्मच्चनाः। इस पर भारतीय हस 
पड़ा ओर कदने लगा कि कोड मनुष्य तव तक मानवीय प्रकृति भौर 
काय ( 0४९००९०8 } को केसे समदय सकता है जव तक कि उसे 
दैवीय चरित्र जौर काय काज्ञाननदहो 


इस कथा कां भाव स्पष्ट है । यूसेवियस ने इसे प्रामाणिक कट! 
है \ गायक एरिष्टोग्जेनिस्त्‌ अरस्तू का रिष्यथा ओर स्वरौ के 
विषय मेँ भरामाणिकं लेखक था । उस्तका कार ३३२० ई. पू. हे, 
इसलियि हम 'निःसंकोच मान सक्तेदैकिर.प्‌. चौथी सनदी 
मी अयेन्स मे मारतीयये जो यूनानी बौर ठेते थे ओर जिन्हने 
वस्तुतः खकरात से दाश॑निक च्व की शौ । इससे भारत भौर 
यूनान के पारस्परिक संबन्ध कै विषय मे हमे अपने विचारो मेँ कृद 


परिवर्तन करना होगा । 


( ^. एष्व ए, 1958, ) 








( 4 प्नकल्छणड ) नामक धिद्वान्‌ के चेच कै अनुसार ग्रीसदेरो क 
राजधानी एयेन्त भँ साद्धिसयज नामक (8०००४९३ 8. © 489 - 
399 › प्रसि दानिक के साथ अध्यात्म व्रिषय अँ उनके सिद्धान्ते 
का उपहास कै रूप मै खण्डन करते हृष किसी भारतीय के अध्यात्म 
विषयक संभाषण कै निलन से तथा ( छप्ञचछं ४5 ) नामक तिष्न्‌ 
दप भी विये गये इस संवाद के उर्टेख को देखकर प्रतीत होता है 
कि शस्वी पूवं चतुधं शताब्दी से पूवं मौ सार्तीर्यो का यूनमनयः 
{ रीका) कै साथ परिचय था! इस्त प्रकार ५०७. 61०50 * 
द्वारा प्रकादितच्खसे भौ प्रतीत होता है कि अल्ेक्जेण्डर कै मारत 
मे अनेसे पूतं भौ भारतीय विद्वानों का सत म जानाः शीर सावा 
का ज्ञान तथा ग्रीक विद्वान के साथ विचार विसं वियमान धा) 





* यूनानी जओौर भारतीय दाद्चेनिक चिन्तन में जो अदधत 
साद्य भिकता है उसकी ओर प्रेव आदि अनेक मनीषी वार्‌ वीर 


विदानो का ध्यान आष्ट कत्ते रदे हं षडेटिक अर सांख्य ¦ 


तस्थरदायोः तथा ओरपिलज्म ( 05० ) नौर वौदधधमं कै 
सादृश्य सचे है! ए. प, एत्णनर ने अपदे नवीन अन्ध 2168886 


०१ एा० न दविखलाया है कि अफलातून की पुस्तक म॑विेवकर | 


पक्णछठा०-ेतते सादुदय वड अधिक हँ ! 1०88 कौ सिद्धान्त 
वेदान्त काद्य सरलकरूप है ¦! १० दै अध्यत्यं दे ञन्तमे सस्ते दाल 
"पाम्पीखियिन षड्‌ का स्वप् विल्छुक ही भारतीय दनम र्य 
हुआ है । छशपणाः० सं दणित समाज के तीन वमे संरक्षक, व्यद 
स्थापक ओर व्यवसाःथी भारतीय स्द्तिकास के तीन वण-ब्राह्मणः 
छतरिय ओर्‌ वैरय हैँ । चन्द्रखु्ठ के दरवार मे स्थित युनानी राजदूत 
मेगस्थनीज ने भौ यद्य कहा है--अनेक वार्तोमे हिन्दुर्जो के 
नीतिनियम युनानि से मिर्ते जुकूते हं । उदाहणा्थं यह विश्वास 
कि विश्वकीसष्टि ओर प्रख्य काल क्ता निशित है, ओर यह कि 
पृथ्वी का आकार वर्त॑ल दै, यह कि निय(मक जौर निमाता परमात्मा 


हयी इसकी व्याख्या कर सकता दै, विश्व कै प्रारम्भिक तत्व अनेक | 
है केविन आप्‌ ( जल ) तत्व ही पहला तत्व है जिससे विश कौ | 
रचना हुई है, यदह कि चार त्वौ कै अलावा एक ओर तत्व है | 


निससे आकाश तारे आदि बने है, ओर यदह किष्थ्वौ ब्रह्माण्ड के 


केन्द्र मै स्थित है! इसी प्रकार जन्म तथा आत्माएवं अन्यभी | 
अनेक विष्यो मै भारतीयों के विचार यूनानी विचार्यो से मैल | 
लात है! अफलातून की तरद ही वे मी आत्मा की जमरता ओर | 


परलोक में दिये जनि वलि दण्डो के अनेक किस्से कते ह । 
परायः इन साद्य को दैवयोग अथवा विचारो का स्वतन्त्र विकासं 
कहकर उनकी उपेक्षा की जती रही है' हीसेडेरस्‌ ने सपष्टदी 
कहा हवि यूनान मे पुनजन्म का सिद्धान्त्‌ भ्र से आया है 
केविन उस युग मे भारत ओर यूनान का संबन्ध धा यह सिदध 
करने वाखा कोई समसामयिक प्रमाण अव्र तक नहीं मिल सका है \ 
रेकिन यह प्रमाणामघ्र कौ युक्ति बहुन दौ निर्यैल धुक्ति है ओर 
अभी हाल म युसेवियस ८ एनलणंण७ ) का एक महत्वपूण सद्म 
चरी दृष्टि म भया है जो फ. 4, ४. (पप्तल दारा (जोकि 
0०४९ पाज ग {४९ 09 1 लः शा के 
केखक है) नजर जन्दाज कर दिया गया है । सन्दभं शस प्रकार है- 
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अलुसार्‌ अचेक्लेण्डर कै आने सै पूते भी संभवः भारतीय 
परिस्थितियों द्धा स्म्यक्‌ अध्ययन करने के छ्य वेडुत त श्पीक 
विद्धान्‌ भार्तमे देदह रहने वाके यूनानिर्यो ने 


अशदा यारत मं रहने 
मारद के विषयमे परद्र पणं ज्ञान कसा द्िख्‌ दो दिडय 


युनानिर्यो कौ पणं ज्ञान कर 
कधी इच्छा से भ्त मे अकर तथः कुद देको जीत कने पर 
स यवनाधिपहि अल्क्जेण्डर के द्चीघ्र नारतसेलौट जने गँ 
प्विरकाल ते थकी इद्‌ अपनी सेनाकौ अदन्ति ही केवर कारणं 
प्रतीत नदीं होता है \ अपितु जितत मागेसे जये ये उसे द्धोडकर 
| नवीन सुद्र मा्मसे शीघ्र लौटजनि में सुद्राराक्षस की उक्तिके 
| अनुसार कोड अन्य कारणमी प्रतीतहौताहै। भरत मै आकर 
| मी अलेक्नेष्डर के शीघ्र लौट जाने के उच्ल्ेखसै प्रतीत होताहै 
| कि चाणक्य नामक मन्त्रौ सुदित चन््रणप्त दारा शासित तथा 
| समय २ प्र हने वाठे आघातं को सहते हट अपने पूवे सम्प्रदाय 


~ ~~~ ~~ ---~ ~~~ 
त 








(गायक षरिष्टौग्जेनस्‌ भारतीयों के विषय मं यह्‌ कान्पी कडता 
| हे । एक मारवीय अयेन्सः मेँ सुकरात से मिल जौर उस पृद्ने 
| लगा फ तुम्हरे द्॑न काकयैक्या है; डकरात ने उम्तर दिया 
मानवीय चृरित्र ओौर काचं कौ समञ्चन! । इस पर मारतीय ईस 
पडा ओौर कदने लगा कि कड मनुष्य तवं तक मानवीय प्रकृति मौर 
| कारं ( ८९०००९०० } को करते समञ्च सकता है जव तक कि उसे 
सवीय चरित्र ओर काठ काज्ञाननदहौ 


दस कथा का भाव सष्ठ है ! यृत्तेवियस ने इते प्रामाणिक कदा 
है ! गायक एरिष्टोग्जेनिस्‌ अरस्तू का रिष्यथा ओर स्वरो कै 
विषय मँ प्रामाणिक लेखक था} उसका कार ३३० ई. १. है । 
दसल्यि हम 'निःसंकोच मान सक्ते दै किड.पू- चौथी सद्यी्मे 
मी अयन्त मेँ मारतीयये जो बनानी वो केतेये भौर जिन्दनि 
वस्तुतः सुकरात से दानिक चचा की धी । इससे भारत ओर 
यूनान के पारस्परिक संबन्ध कै विषयं मेँ हमे अपने विचारो ॐ ङ 
प्रिवतंन करसा दोगा \ 

( प्प एवाः ए {936९ ) 
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कमी रक्षामेँ तपर भारतदेश मे उस स्मय युनानियोका प्रभाव 
अधिक नषींधा। 

त्रिल डूरोण्ट+ ( पण] पाक ) नामक विद्वान्‌ क्िखिता 
ह कि प्तक्षशिका, काशी, उज्जयिनी तथा विदभं आदिनगरौमें 
भ।(रतीय विदत्रत्रियालय ये । अकिकजेण्डर दारा तक्षशिला के आक्र 
` मण के समय तक्ष्िला सम्पण एक्षिया म सबसे उन्नत भारतीय 
त्रिर्वविचाल्य था। वहां सम्पूणं कलार्ग, सव विज्ञान, सैनिक 
रिया तश मैषञ्य चरि्ाकी शिक्षा देने वे बहुत से बडेर 
धिद्राना तथा देश दरेद्ान्तसौ से आये हृएं बहुन से विधाधिरयो दारा 
समृद्ध महान्‌ विश्वद्रिधाल्य था यह भारतीय विद्याम कै लियि 
अत्यन्त परसिद्ध स्थानं हो गया था! अन्य सब्र विद्यार्ओ की अपेक्षा 
भी इस षिहवविदाल्य कौ भैषज्य विधा विशेष प्रसिद्धि तथा 
प्रतिष्ठा थौ । एरियन ( ^18 ) नामक व्रिद्रान्‌ का भी कहना 
है कि (तक्षशिला अत्यन्त महान्‌ तथा उन्नत नगर थीः) स्मिथ 
के अनुसार अलेकजेण्डर का इतिहास लेखक एरियन ( ^ प्ण) 
नामक विद्वान्‌ सिन्धु के समोपस्थ मूषक राज्य का वर्णन करते हुए 
छिखता है कि “उक्त दरे के रहने वाले १३० वषं तक जौवित रहते 
थे । उनफ़े शस द्रीर्घायुष्य का कारण परिमित आहार हयी था । अन्य 
निधा की अपेक्नावे वेक विद्या के अध्ययने विष रुचि 
रखते थे' । मूषक प्रदेश मँ १३० वषं कौ आयु फो असाधारण रूप 
म देकर, मूषक कै उव्लेख द्वारा संभवतः अल्क्जेण्डर का सिन्धु 
्रदश्च तक आगमन सनित किया है। स्टराबो(?) (8४५० } 
नामक विद्वान्‌ भी छिखता है कि ( ए १० ००४ एला ३०० 
7४16 00४ 19 80 1106 दत्लु कष त= फष्त- 
606! ( अर्थात्‌ उन्है चिकित्सा श्रिज्ञान के अतिरिक्त अन्य किसी भी 





* (8) चन््युप्त के समय म. उन्तसीय भारत के दो सौ प्राचीन- 
तम नगर मँ एक तक्षशिला धा एरियन रेतिदासिक लिखता 
कि्यह एक विद्या ओर समृद्ध नगर था स्टरागौ लिखतादहै 
कि वह बहुत विस्तृत नगर है तथा यहां के कानून बहुत अच्छे 
है । यह नगर सेना ओर विधाका केन्र था)" ""त्रारीन 
भारत के करं एक विखविबाटर्यो मँ यह सबसे अधिकं विख्यात 
धा) जिस प्रकार मध्ययुगमे पेरिसमें क्षा्रगण एकत्र होतेये 
उसी प्रकार तक्षरिखा मे बहुतसे विचारी एकत हुआ करते ये। 
दात्र यहां कै प्रसिद्ध गुरुओ के पास सभौ प्रकार कौ कराएं ओौर 
शान विज्ञान सौखा करते थे। यहां का आयुवेद शिक्षाख्य सारे 
पर्वीय जगत्‌ मेँ खूब प्रतिष्ठित ओर प्रसिद्ध था ( पृष्ठ ४४१-४४२ ) 

@) सिकन्दर के आक्रमण के समय तक्षशिला नगर दिया के 
रुख मेन्द्र के रूप म समस्त एड्विया म सवेविदित था । मपने 
आयुर्वेद भिधारय के ठियि तो यह मौर भौ अधिक प्रसिद्ध था। 

{ णपु 9 ताला्भ्०्ण- की षण्णा २. 557 ) 

¶# बां के निवासत एक सौ तीस वषं की उमर तक पहंयते 
भे ¦ उनका दीर्घायुष्य उनके सुस्वास्थ्य का परिणामथा जोकि 
आहार विषयक संयम से प्रष्ठ किया जाता था । 

( एण्‌ पाणु ० णतप. इणणा६ 2. 105.) 

(१) इक टि० सं० उपो० १० ९४ का० १ मेदेव 
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विषय का सम्यक्‌ ज्ञान नहीं था । पाथागोरस्त आदि्यो के इतिवृर्तो 
के द्वारा भारत म अध्यात्म आदि अन्य वरिघाओं की भी उन्नति 
के स्पष्ट उर्लेख होने से, इस ठे से भी यही प्रकट होतादहै करि 
अन्य विचा कौ अवेक्षा भेषज्य विद्या म भारतीय अधिक पू 
थे । जन्य साथ चरने कौ इच्छा वे बहुत से भारतीय विद्रार्नौ 
म से तक्षशिङा से आदरपुवैक साथ काये हट कल्याण (शाण 
7८0 गधु०तप०३ 9 3171069 एप € अगत्6।८७ ००116 
0170 8818205 ) नामक भारतीय विद्वान्‌ का ग्रौसाधिपतिं अङ. 
वंजेण्डर अन्य सव दाशेनिक विद्वान कौ अपेक्षा अधिक सन्मान 
करता था । पीछे देह त्याग की इच्छासते चित्ापर आरूढ दने 
पर ओसाधिप्रति ने उप्तका अव्यत गौरव के साथ अन्तिम सन्मान 
किया था । रापसन(१) ( 79500 ) नामक विद्वान्‌ ने लिखा ह 
कि इस भारतीय विद्वान्‌ का वणेन एरियन तथा द्टरावो नामक 
विदानो ने भौ किया है । मेक्समूलर के कथनानुसार वह्‌ कल्याण(२) 
नामक विद्वान्‌ ग्रस तकेमौी गया्था। यह एकं उदाहरण दही 
भारत के तात्काछिकि गौरव को खचित करता रै । 


अलक्जेण्डर द्वारा अपनी सेनाम य्रीक वैके होते हुएभी 
उनको सपविषचिकित्सा का ज्ञान न होने सै सपविष की चिकित्सा 


के ल्यि भारतीय वयो के रखने, अन्य रोगो की चिकित्सा भ 





* यहु ( भारतीय चिकित्सा ) विज्ञान यूनानि्यो के मारत 
आगमन पयन्त ( २२७ है. पू. तक ) निरन्तर वदता रहा । युनानी 
श्तिहास लेखक एरियन ने सिकन्दर के अक्रिमण के समय मारत की 
अवस्था का वणन करते हुए एकं विचित्र तथ्य का उल्लेख क्रिया है 
जिससे तात्कालीन दिन्दू चिकित्सक के गौरव का परिचय मिक्ता 
हे । वह कहता है कि सिकन्दर फी सेनाके साथ यथपि अनेकं 
कुशल युनानी चिकित्सक विमान थे परन्तु उन्दने सपद 
(जो वि पंजाब मेँ प्रायः द्योते है) के प्रति अपनी असमर्थता प्रकटं 
कर दी थी। इसलियि सिकन्दर को श्स॒ विषयमे भारतीय वो 
को बुलाना पड़ता था जो करि सपेदंश्च की सफ़रुतापृवक चिकित्सा 
करते थे। भैसीडोनिया का राजा श्नके दस्तकोशर से श्तना 
प्रभावित हो गया था कि नियाकंस के अनुसार उसने अपने शिविर 
म बहुत से अच्छे भारतीय वेरो को नियुक्त कर रखा था तथा अपने 
साथियो को उसने सपेदंश अथवा भन्यभी दारुणरोर्मोमे इन 
भारतीय वैरथो से सलाह सेने को कद्‌ रखा था | एक ओर जबकि 
यूरोपीय विषविज्चान के पण्डित आजतक भी सपंविष के छवि 
किसौ दिदिष्ट (30०५8६०) ओषधि की तलाश ल्गेहुणदहै 
भारतीय चिकित्सकों कौ क्गमग २२०० वषं पूव शस कुशरता का 
गोरव प्राक्च था! इसोलिये संभवतः अलेक्ञेण्डर जिते मारतम 
सिकन्दर कहा जाता है-यदां से रौटते इए अपने साथ कु 
भारतीय चिकित्सा शाल के अध्यापकों को अपने देरलकेगयाथा। 
यूनानी चिकित्सा शाख के प्रारभिक श्तिदहास से भी श्स॒ अनुमान 
अथवा कल्पना की कुद पुष्टि होती है । 

( 90 ताण ण 4 21601091 86००६. 
९. 189-190, णा प्र, प, छपनुरभभणेरर, ) 
( १ )१-२ की.सं° उपो० ¶० ९४ का० २ मं देख | 
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भी प्रनीणं होने से अखक्जेण्डर दाया अपने शिविर में भारतीय 
वचो कौ रखने, स्वदेश को ङौसरते हप ग्ीस्ाधिपति दवारा भारतीय 
कवैयो को आदर सहित अपने साथनके जनेके तथा अपने देश 
कौ लौर्तेषुए मागमे भी भारतीय चिकित्सक द्वारा सपेदष्टकौ 
चिकित्सा के उरे भिल्ने से भारतीय आयुर्वेद का प्रभाव पीछे 
मी भीसदेक्च मे दिखाई देता है। 


मारतीय आलोक क प्रसार मेँ अशोक के 


शिलालेख शआ स्थान 


न केवल प्राचीन काल मे अपितु अशोकः) के समय उसके 
तेरह शिरकेख(२) के अनुसार अन्तियोक ( यौन ) नामक भीक 
राजा ( ५०४००४०३ 1€08 8.0. 261-246 &19 0 8), 
तु्मयस (९०९४०९०8 एप 5व6]ए0०३, एण्ड ण एम 285 
24 8. 0), अन्तिकोन ( 4१६०००8 60868 0 180९609. 
०9 218-259 8. 6. ), मगसर ( 298 0१ (प ष्टा€ ४0 ४08 
पपत ० एए मूत्यु-258 8. 0, ) तथा अलीकुन्दर ( अङे- 
कृजैण्डर- ^1९४8४त€ा' ० ए ८प8 27 2-958 8. 6. तथा मतान्तर 
से ^160व&८ ० (@0मण 252-244 8. ©. ) के देखो तथा 
यवन, कम्बोज, नीर, चोल, पाण्ड्य, ता पर्णी, दरदविषः, वञ्जनाभकः 
नाभग्रान्त, मोज, पिति, निक, मन्ध तथा पुछिन्द आदि ठ सौ 
यौजन कै अन्तरसे षले दैर्शो 
तथा धर्मं क चष्ट मिक्ते है। श्सञ्ेखसेच्वात दोताहै कि मारत के 
भिन्न २ प्रदेय ॐ समान सीरिया, मिश्र, मस्तीटोनिय), पश्चिमी 
मिश्र, रषिर, यवन, कम्बोज आदि दूर के देशौ में मी अश्चोकने 
भारतीय धमं की प्रतिष्ठा की थी । विमलग्रना(द) की कालचक्र नामके 





# ८. व, 50 रचित 06 पणत्डट पताक 9 19- 
08? नामक्‌ अन्थ कै प्रथम भाग १. ४०६ पर निर्याकस के नामस 
उद्धरण दिया है कि-“भारत मे चिकित्सकों कै लिये सपद रौगिर्यो 
की चिकित्सा के अतिरिक्त ओौर को कायं नदीं था, क्योकि जैसा 
कि यूनानी जोग समस्ते ये, सारतीर्यो को रोग बहुत कम होते येः, 
तथा इसके विपरोत “4758023 1४41082 नामक ग्रन्थ मेँ निर्याकस के 
निम्न उद्धरण दिया है- सिकन्दर क पास चिकित्सा कायं मँ अत्यन्त 
निपुण बहुत से भारतीय व्यक्ति थे! उसने अपने सारे शिबिर म 
यह घोषणा कर रखी थी किं यदि किसी न्यक्ति को सांप काटे तो 
उसकी शादी श्चिनिर मे चिकित्सा करार जाय 1 प्रन्तुये दी व्यक्ति 
अन्य रौ्यो एवं कष्टो कोमी दूर करने मँ समं ये-१, २२३ । 
इस छेष के अनुसार वे केवर आजकल के सपेरो के स्ख दी नर्ही 
ये अपितु आयुवेद के आ प्रस्थार्नो मेँ आये इए विषतन्त्र के समान 
दे अन्य चिकित्सा विज्ञानके मीज्ञाताये। इसप्रकार कै भारतीय 
व्या को सिकन्दर ने अपने पास रखा था तथा उन अपने देर में 
छे गया प्रतीत होता है! इसम्रकार ४1088 ताण ण 
1619 न लिर्याकिसच का “8 9०656 रल 38706 (ला टाः 
2171 ‰० 6 ०्लः 01868868 570. {9708 8180; यह वाक्य न 
मिलना तथा उन्द केवर सपर के समान ही बतराना~माश्रयंजनक हे । 


(१) १-३ तक की रि० सं०- उपो» १० ९५ का० १-२ मर श्खं। 
१६ उ० हिर 


सरै मी जक्ोक की धर्मविजय | राजार्ओं कै दै के आठ 


व्याख्या मे भीवुद्धके निर्वांणके बाद उर दै्शीकी उन र 
माषार्थो मेँ यान्य, पिटकन्नय आदि बौडमन्थौ के अनुवाद होने से 
धर्मप्रचार का निर्देश मिक्ता है। उसमे मी पारसीकदे तथा 
नील नदौ कै उन्तर भे सवम देक का उल्केख भिक्ता है । अञ्लीकने 
केवल धरमैविजय है नही किया था अपितु उसके शहावाज गी 
नामक स्थान मं मिले हए- 

"रवन्र विजिते देवानां भियस्य' ` `मुभ्याभाम्‌, मूर उपै 
दातः पू ९५ देर्खे । 

श्स द्वितीय (९) शिललेखमे असोक दारा भारत के भिन्न र 
प्रदेश के समान भारत से बाहर अन्तियोक नामक ग्री राजाके 
तथः उसके आसपास ॐ अन्व राजार्ओ के देशौमें मी प्श्यु्ज तया 
मनुष्यो के लिये ध्थ्‌ २ दो प्रकार के चिकित्साक्य प्रारम्भ कियियै 
तथा उनम पश्च्जो तथा भनुरष्यो के उपयोगी ओषषिर्यो की सौ 
व्यवस्था कौ थो । आवदयकतानुसार ओषधि, फर तथा मूलो के वृश्च 
भी सव स्थानौ पर रुगाये जाने के उच्टेख से प्रतीत दीता ह कि 
उस समय तक मारत के समान भारतसे बाहर अन्तियौक आदि 
कै श्यो ओ मी भारतीय चिकित्सापडति तथा ओषधिर्यो कै जयेष्ठा 
८ आवस्यक्ता ) प्रवृत्ति तथा प्रचार था । तेरह ध्मविजय शिर 
ङेख मे अन्तियोक के साथ तु्मया, अन्तिकोन, भग तथा अरीकः- 
सुन्दर आदि चासौ राजार्यो का स्पष्ट उव्लेख मिर्ता है! वहं श्न 
सौ योजन तक करे इय दने का निर्दड 
है । दूसरे शिकङेख मँ अन्तियोकक नामकं यवनाधिपति कातो 
नामपूरवक महण किया गया है । अन्य राजा्मो कं ¶े चान्ये 
तस्यान्तियोकस्य सामन्ता राजानः? कै दवारा उनके समौपवरती 
होने से सामान्यरूपसे उक्लेख दने पर भी अन्तियोकके साष्चयं से 
भौगोलिक दृष्टि से सीरिया पदेश्च के चार्यो ओर स्थित दने से तथा 
ताभन्त शब्द कै ओौचित्य के कारण सम्भवतः ये वे इ तुमंयः 
अन्तिकोन, मग तथा अलीकुन्दर आदि राजा ह जिनका तेरद्वे(२) 
शिलङेख म अन्तियोकं के साथ निर्देश किया मया है। मरीसाधि- 
पति अेक्मेण्डर के अरोक से प्राचीन होने के कारण अल्लोक कै 
समकाटीन अन्य राजा के साथ होना क्षम्भवन ष्टौने परमौ 
भारते आने के कारण परिचित ह अलेक्जेण्डर के पौचकालिकं 
सम्बन्ध कौ लक्ष्य करके अरीकुन्दर खन्द से प्रसिद्ध भ्रीसाधिपति 
अेक्जेण्डर का रहण करके ग्रीसदेच्च मे मी भारतीय भमाव समा 
जा सकता है ! परन्तु एतिहासिक विद्वान्‌ समय की विभिन्नता के 
कारण तथा अन्य राजार्ओं कै अक्लोकं के समकारीनं होने से यष्टा 
अलीकसुन्दर छम्द से भ्ीसाधिपति अङेवजेष्डर का अदण न करके 
अक्लोक के समकालीन एपिरस प्रदे के तथा कुद विद्वान के मत 


----------------स- नवप 
# श्न दूसरे तथा तेर शिराऊखो मे सीरिवाधिपति अन्ति- 


योक का दयी यवनराज के रूप मे निर्देश है, अरीकसुन्दर का नहीं । 
इससे इत होता है कि प्राचीनकारं मे सीरिया देश्च की जातिके 
ल्ियि दी यवन श्चन्दका व्यवकषर हौता था! परन्तु आजकल तौ 


यवन दब्द से मौप्त वालो कादी रहण होता है! उह विचारणीय 
श्रदन है) ॥ 

(१) १-२ की टि० सं° उपौर १० ९५ का ९ ओौर १, ९६ 
क० १ मदेदं। 


९८ | उपोद्धात का न्दी अनुवाद 


कक कक्कर क कक ककशकर क्छ 
से कौरिन्थ प्रदे के, अलवजेण्डर का ग्रहण करते हैं । भ्याजानः' 
दस पद के कारण यह अशोक सामयिक अक्कजेण्डर ही मतीत 
होता है। यह सव्र होते हृ मी आठसौ योजनतकके देशम 
धामिक प्रभाव्रके होने से, सौरिया के आसपास के देशो मे भारतीय 
चिकित्सापद्ति का मी विरेष प्रभाव हौनेसे, श्न दोनो क्षिलरेखो 
मे मीसके प्राचीन खोतकेरूप्म उषिखित मिश्रमे भमी भारतीय 
भ्रभाव एवं आलोक के भिरे ते, यीसके मिश्रता सीरिया कै 
समीपहीहोनेसे, एपिरस तथा कोरिन्धप्रदेखोके भीग्रीस्े 
सभ्मिल्ति होनेसे, यस द्वारा मारत तथा उसकी विचा के परिचय 
क प्रा्तिके उर्लेख से, शीस की आध्यात्मिक विचा मे भारतीय 
दशनो का ध्रभाव मिक्ने से, हिपोक्रिरस के नाम सेड त्तसेत्तर अर्न्थौ 
के संदर्न सै तथा उसके मन्धो मँ आयुवेदीय विष्यो की समानता 
मिलने से दादोनिक तथा धार्मिकं विष्यो ॐे समान चिकित्सा विन्नान 
ममी अद्लोक के समय म्मीस्चमे भारतीय प्रभानं का परिचय 
भिलता है । इसदै उस समय भी पाश्च देलौ मँ भारतीय आयु" 
वैद परिया, भारतीय चिकित्सापद्धति, भारतीय ओषधिर्यो, भारतीय 
वो तथा भारतीय वैधक अर्न्थे का कितना आलोक तथा गौरव धा, 
इस्तका पर्याप्क्ञान हौ जता है, 


म्री तथां भारत को प्राचीन काल से सम्बन्ध 


आजतक विदोष प्रमाणो कै न मिलने परभी प्राचीन कारूर्मे 
ग्री. तथा भारत के पारस्परिक यातायात वेधा वाणिज्य कै सम्बन्ध 
को देखकर यह कदा जा सकता है फि मारतीय वैध गीसमें 
पहुंची हदे थी । * वक ( एप० ) नाम विद्वान्‌ का कहना है कि 
अलेक्जेण्डर के काल से बहुत सम्रय तक यीस तथा भारत कै धनिष्ठ 
संबन्ध के भिरने से तथा हिपोक्रिरस, डिओसकोराष्डास ( 0105. 
0010965 } तथा ग्यालन आदि कै केखो के अनुसन्धान से. प्रतीत 
होता है कि भारतीय वेर्यो हारा भ्यदहृत की जने वारी बहुत सी 


* बक ने अपने गन्ध 106 लाए) ० 1464ान०€ ध 
९ एभ]18७# (106 # 1800 मँ आधुनिक चिकित्ाराख्च कै 
उदुगम यूनानौ चिक््सााख" पर भारतीय वैक के प्रभावको 
बहुत कम स्वीकार किया था) छेकिने इतिहासं का अधिक परि. 
लन करने के वाद उसे अपने धिचारो मँ परिवतेन कर यह कहना 
पडा कि प्यह समदना अनुचित नदीं है कि दोनी देशों के व्यापा- 
रिक सम्बन्व के द्वारा भारतीय वैरथो के अनेक चिकित्सा कायं 
प्राचीन युनानिर्यो को भी छात हट हर्गे । यथपि अवतक इस संबन्ध 
मर कोड पुष्ट प्रमाण तौ नदी मिलता है । दूरय ओर इतिहास के युद 
अधिक अवांचीन युग मे अथात्‌ सिकन्दर कै भारत पर आक्रमण के बाद 
दोनों देशो म घनिष्ठं प्म्बन्य स्थापित हमा जो कि कई सदियों 
सक अद्रूट रहा! इस युग कै प्रारम्भिक दिसते मेँ युनानी चिभित्सकों 
ने मारतीय वे द्रा व्रती जाने वाली अनेक ओषधियां जर 
चिकित्सा की प्रक्रियां अपनाली थीं-ेप्ता हिपोक्रिरस , डायस्को- 
रिडिप्त ओर गेख्न के केरा से ज्ञात होत्रा है । 


(ण्यः तपण (र्ण पण, 1 ©, 4६- 426) 





1.1 
आओषधियों तथा चिकित्सापडतियों का अभ्यास करने वारे ग्रीक 
वेच ने ग्रहण किया हुआ था। 

'ारतीय तथा ग्रीसदेशीय प्राचीन वैधक विज्ञान म बहुत सी 
सभानताएं मिलती है। शीस के चिकित्साविज्ञान पर ारतीय 
प्रभावं को कुद लोग जो नदीं मानते हैँ तथा क्‌ लोग संदिग्ध 
मानते है उसे देखकर हमे आश्चयं होता है । हस्तरिशखित प्राचीन 
पुस्तक के मिलने से पृतं प्रसि प्राचीन भारतीय ग्रन्थो का काल 
निणेय अत्यन्त कठिन था । परन्तु भारतीय विज्ञान की बहुत सी 
राखाओं मे स्वतन्तरूप से विचार तथा उनम अन्यदेश्ौय विज्ञान 
कै आलोक्‌ का अनादर मिलता है भारतौय भैषज्य विषर्यौकै 
अन्वेषण म आजकर बहुत मे लोग भारतीय विष्यो का भारतीय 
हौनाही सानते* है तथा भारतीय प्राचीन भैषज्य विचा की 
आखेचना करते हट तथा उसके गृढुविचार, सक्ष्मबुदधि का विकास 
तथा ठेख-सौष्ठव आदि के अनुसन्धान मँ उसका स्थान अत्यन्त ऊँचा 
होने का परिचय मिलता है णसा 1 न्थुवगेर ( फरश्णण्नषटु् ) 


नामक विद्वान्‌ का श्ना दे । 
हेरोडोटस तथा फौलोष्टररस्त आदि प्राचीन पाश्चास्य विद्रानौ 


कामौ कहना है किं मारतकाप्राचीन कालसे ही पाश्राच्च दे 
के साथ परिचय, सम्पकं तथा व्यवहार था) प्रथम दाताब्दीर्मे ने 
वाके प्ठेनी‡ नामक ग्रीक विद्वान्‌ केरे सेमी भारतीर्यो द्वारा 
वौनेस्पततिक एवं योगौषधियो ( ९८९०६९१ ल्वाण०९३ ) को 


* न्युवगेर कहते है-इस युगकी मारतीय जौर यूनानी 
चिकित्सा शास्यो की रूपरेा ओर्‌ अनेक विवर्णो मे इतना अधिक 
साम्य है कि यह्‌ कोरे आश्वयंकी बात न्दी कि कितनी दही वार 
भारतीय चिकित्साश्षाख की मोखिफता सन्देह की दृष्टि से देखी गई 
ओर कड बार तो अस्वीकार कर दी गई । इसका विद्ेष कारण यह्‌ 
है कि महत्वपूणं भारतीय ग्रन्थो मं से अधिकांश का कालनिणेय 
बहुत सुरिकरुसे दो पायाथा ओर्‌ अभी षार म अनेक पाण्डुलि- 
पियो के प्रकार मे आने से पदे तक वद भी सवथा संदिग्य था। 
आधुनिक खोजा के पीडे विज्ञान ओर कलार्जो के क्त्र मँ भारतीर्यो 
की प्रमुख सफरूतारओं के विषय मे विद्वान क। ञुकाव उनकी मौलिकता 
को स्वीकार करने कौ ओर है । 

( पशप ९, पाज ग ल्वनण ९०1. 1 ९. 45 ) 

+ न्युव्र का कथन है कि मारतीयो का वैचकल्लाख्र भके दी 
वह भारतीय की अन्य विशिष्ट सफलताओं की समता न कर सकता 
हो तो मी लगभग उतना द्वी महत्वपूर्णं है । ओर अपनी शानसमृदधि, 
गम्भीरचिन्टन एवं क्रमवद्र विवेचम के कारण पौरस्त्य चिकित्सा 
शासो म उसक विशिष्ट स्थान है । 

( फटणण्छह्ूटः, तश्णद्‌ ० प्ता (1909 86्वे 
छि एाभ्फशिः ०. 1 2. 437. ) 

¶‡ डायस्कोरिडस के समकालीन रोमन ठे कं प्ठिनि ने अनेक 
भारतीय जड़ो बृरियो ओर ओषधिर्यो का उषेख किया है । 

( पा0वप णगो6ण्ला०९०४8 10 & ४० 80160०8, 8. £, 
8 2, 5051. ) ओर देखियि- 

( 1ण्शवण्पा8€ एशाकल्€ 10078 906 ¶6 प्लत 
00 2, 102 फ उ, 9, एकस )178710 ) 


उपोद्धात का हिन्दी अनुवाद 


ड ४. ॥ द 5 0 क ठ । = । द ॥ 8 > 8 0 ० किक क © कक सनतत कि 
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विक्रय ॐ लिय ग्रीस्देर्मे के जाने का उक्केख भिर्ताहै।! मीस 
तथा भारतं कै प्राचीन कार मँ पारस्परिक संबन्ध को तथा पक्षाघातः 


५ ष. ~" ¶ ^. ; ५ 


६९ 


ही क्लि है। पीछे सी मंक नामक किसी भारतीय वैच दवारा अरब 
के राजा { खलीफा ) हाउन अकू र्छीद ( 4. ¬. 700 ) के राज. 


अम्लपिन्त आदि शोमा म भारतीय दवारा किये जाने वारे धतूरे के ¦ डर मेँ जाकर उत्तके रोग को दूर कएने तथा चरकृ कै वितन्व का 


प्रयोग का युरौपवाछ द्वारा भी हण किये जाने का उर्रेख करता 
हुमा रोयल* ( &.0%1€ ) नामक विद्वान्‌ पाश्वाच्य देलौ म सी 
भारतीय प्रभाव का वणैल करता है \ हैमिर्टनौ नामक विद्वान्‌ का 
भी मत है कि प्राचीन मीक पैयक मे भारतीय आयुवैद का! कु 
अं मे प्रभाव था त्था भारतीय भौर ग्रीक चिकित्सा प्रणाली मं 
समानता दिखडदेतौ है) श्स विषयमे बनर्जौदुकी मी यही 
सम्मति है, शीयुत रमेशचन्द्रदन्त ने भौ अपनी पुस्तकः मेँ एेसा 


* दरम मे धत्रे के पत्ता का धूत्रपान करना यूरोप मेँ आशुनिकर 
बात है केकिन मारत मै यह बहुत पुराने समय से प्रचक्तिदै 
( &0516 ) देखिये-~ 


( प्रव प 90091€९71€048 30 ९४80१ 80९०८68 एप 2. ए, 
सिकः 2. 49 4 एवय ग 0750 0€ान०€ ) 


† जव हम यह भौ देखते हैँ किं पाथागोरस ने ब्राह्मण-पद्धत्ि । 
को प्रचक्ित्‌ किया-ˆˆ(तव हभ मानना पडता है कि) प्राचौन यूनानौ | 


वैधक प्र भारतीय वैयक का कुद प्रभाव अवदय था । भारतीय ओर 
यूनानी वैधक की समानतां श्तनी अधिक है कि काकतालीय न्याय 
से उनकी व्याख्या नही की जा सक्तो । 
(१. छपा +००. ताण 0 हतान ०९ # ०1. 1 2. 42) 
( पलाश 10 & णनलह 10608 ए. 196 ७ ९. न. 
08716731 ) 
‡ ेसा नदय जान पडता कि हिन्दुर्ओ ने अपना वैक का 
कान अपनी किसो प्डौसी जातिसेखियाहो | यूनानीदी रेसे ये 
जिनसे वे यह श्चान ठे सक्ते ये केकिन दोनो देश्लोकी दूरी बहुत 
अधिक्‌ थी तथा उनके परस्पर संबन्ध भी सतत्र नहीं ने रहत्ते ये 
साधी विदेश यात्रा ओर विदेशी सम्पकं के प्रति दिन्दुओ की 
बड अरुचि थी । इन सव्‌ वातो पर विचार करने से यहु धारणा 
कि हिन्दुओं ने युनानिर्यो से वैक क्ञान प्राप्न किया, बहुत ही अपुष्ट 
आधार पर स्थापित जान पडती है । 
(पत्लालणऽ 19 4906४ 068 ?, 191 6७, ए8४€ःट€} 
& यूरोप म मारतीय वैचक की प्राचीनता अभी तक समञ्ी 
ओर मानी नहीं ग है। ओर समग्र आयंसंस्छृति का उद्गम 
यूनानौ सस्कृति को समने की प्रवृत्ति निष्पक्ष विवेचने मँ बहुत 
बडी बाधा है । जसा कि डा० वाइज ने ीक ही कदा है-- वधकं 
कै इतिहास संबन्धी तथ्यो का अन्वेषण अमी तक केवर यूनांनी ओर 
रोमन छेखको के यरन्थो मँ ही किया गया है, जौर यूनानी संस्कृति 
से भिन्न उद्गम से निकर्ने वारी प्रत्येक बात कौ अमान्य करने 
की परिपारी के अनुकूल उरन्द आयोजित कर दिया यया है । बचपन 
सेदीहम प्राचीन साहित्य से परिचित है ओर प्राचीन ठेखर्को की 
प्रतिभा की प्रभासे दीप्त उन घटनाओं को, जौ हमारे चिन्त पर 
अंकित रै, स्मरण करना ह्मे बहुत पसन्द है । इस प्रभाव को मिटाने 
के लिये दिषय का गम्भीर परिशीर्न, नवीन प्रमाणो की जांच 
तथा निष्पक्षता की आवद्यकता है ! चान पिपाक्षा ओर सत्यप्रेम हमें 
नवीन रेतिदासिक प्रमार्णो का परि्ीर्न करने को प्रेरित करते इं । 





एक्चियन माषा मे अनुवाद करने का उल्लेख सिल्ता है। शलस्य 
( 8916४ ) नामक मी कोई भारतीय वैय खलीफा हान अल 
रशीद के राजक्रुमे था! उसते फिरूस्तीन तथा वहांसे मिश्र 
जाकर वदी प्राणत्याग किया-ेसा अरव के हन्न असेव नामक्‌ 
विद्वान्‌ ने निर्देश) किया दै । इस्त प्रकार इससे पूवं भी बहुत ते 
मारतीय वैध एवं विदार्नो के दूर २ जने की संभावना दो सकती है। 

उपर्युक्त वर्णनो के अनुसार पाधागोरसे आदि के समयसे 
समय २ पर्‌ अनेक ग्रीक विद्वानों के षिच्याप्रा्चि के ल्ियि मारतम 
आने, भारत तथा उसके आसपास के ब्रदे्धोसे विधा के ग्रहण 
करने, प्राचीन कारू कु भारतीय विद्यर्नोके भी प्रौस्रमं 
जाने, भारतीय विद्वानों के वहां आदर, भारत से लौरते हए यीला- 
पिपति अलेक्रजेण्डर द्वारा अत्यन्त अनुसन्धान करके भारतीय 
रर्यो को अपने देद्य मे ठे जनि, अद्ोक के किलारेखो ॐ अनुसार 
उसके समय सी पाड्चाच्य देशौ मे मार्तीय चिकित्सा विक्षान के 
प्रचार कै दृम्तान्त सिल्ने, दिपोक्रिस्स के नाम से प्रसिद्ध सवे मन्थो 
के प्राचीनन ह्येकर विद्वान कै मतानुक्तहर पीछे से विकसित 
विद्ानयुक्त लेखो फे उनम मिक्ने से तथा मारतीय व्क मँ ओक 
चरेयक के असाधारण विषर्यो के न मिख्ने से, अपितु यीक वेचक मं 


भरतीय वैक की च्या अनेक स्थानो पर मिलने से प्रतीत होता 
ता च 


सम प्राचीन संरकृति ओर विष कर वैक शाख का आदि 
निर्माति दोन का दादा यूनानी मनोषियो ने स्वयं कमी नहीं किया 
हे जो किः परवती विद्यान्‌ उनकौ ओर से कर रहे है । 
नियसैकस्र ( उप एरिवन ) ने क्ख है कि संपदश्च की कोड 
चिकित्सा यूनानी चिकित्सक नहीं जानते, केकि भारतीय वेध 
वड खूबीकेसाथ कर क्ते दरियन ने दी कदा है कि-- 
“अस्वस्थ होने पर यूनानी कोय बाहर ते चिक्त्सा कराते दै ओर 
वे भारतीय प्रत्येक साष्य रोयकी अदभुत ओर दैवीय विधि सै 
चिकित्सा कर देते दै । 
डायसौराश्सड (साकी परी सदी) प्राचीन द्रन्ययुमं 
विज्ञान का सवते प्रमुख ङेखक् थाः! डा° रायर ने अत्यधिक खौज- 
पूणं निबन्ध भे दिखाया है किं डायसीराञ्डस्त पुराने भारतीय 
द्रभ्ययुण विशान का कितना ऋणी था। ३० परभ्तोसरी सदी के 
यियोक्रोखस पर मी यही बात लागु होती है! इ० पू०५वीं सदी 
के यूनानो चिकित्सक क्लासियस के ठेखो मँ मौ भारतीय द्र्य 
का विवरण मिका है । यह्‌ प्रमाण शृङ्खला वदां पूणं होती है जवं 
यद सिद्ध कर दिया जाता है कि “चिकित्सा के पिताः के 
जाने वाङ दिपोक्रिरस ने अपना द्रव्यगुण विज्ञान हिन्दुओं ठे प्राप्त 
ञान के आधार पर बनाया। हम इस विषय मे डा°रोयर काञद्युत 
निबन्ध पद्ने की सम्मति पाठको को देते है । सय कते दै-श्विश्च 
की पहली चिकित्सा मणली के क्यि हम दिन्दुभों के ऋणी हैः। 
( 0ाकभ्ठ 19 1078 #०), 11 २, 249. ) 
{ द्िन्द सभ्यता का इतिहास ) 
८ ११ इक दि० उष० संस्कृत १० ९८ का० ९ में देर्खे 
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हैक प्राचीन कारुसेही परस्पर परिचित णवं यातायात करने 
वारे पाथामोरस आदिर्यो अथवा मारतीयो द्वारा मीक वैक को 
वदने के स्यि न्यूनाधिकरूप मे समथ र पर भारतीय वेचक 
विश्चान वहां षह्ुवाया गया दौ । हिपोक्रिरस्त अथवा उस्से भी 
प्राचीन वैक्ञानिकरूप मे विकसित हरं ओक चिकित्सा पर 
न्युनायिकरूप मँ भिश्च, बेविरोनिया आदि अन्य प्राचीन दैर्शो 
कै विक्ञानका भौ प्रभव पड़ा है किन्तु ग्रीक चिफित्सा विक्षान 
अन्य देलौ की तरह साक्षात्‌ अथवा परम्परा से मारत का 
भी अवदय ऋणी है । तथा यहभी निशितै कि पौकेस्ते उदित 
दुरं मोक वैश्षानिक चिकित्सा का पूते प्रतिष्ठित मारतीय आयुर्वेद 


विज्ञान पर नाम मात्र मी प्रभाव नदीं है, काः 
दिपोक्रिरस नामक प्रकाण्ड पण्डित ने अन्यदेशं एवं प्रक्रियाओं 


कै चिकित्सा संबन्धी विष्यो का निरीक्षण करने तथा अपने विचासैं 
एवं अनुभरगो के आधार पर उनमें से उपयोगी विषयो कौ द्ंटकर 
चिकित्सा के विषय मेँ अत्युत्तम सिवन्ध तैयार कि थे। श्सखियि 
उसे पाश्चात्य चिकित्सा का पितो ( ९76 ॐ 2{€010106 ) 
कषा जाता है । दिपोक्रिस्सके अरन्थोमेजो विषय दियेडएहैःवे 
संमवतः उसी के परिष्छरत विचारो से उत्पन्नहए तथा उसी कै 
मस्तिष्क की उपज हो विन्तु उन्म भारतीय आयुर्वेद के विष्यो से 
समानता रखने वारे जो शब्द; विषय तथा विचार भिकरुते हवे 
साक्षात. अथवा परम्परा से भारतीय प्राचीन वे्यफके ही प्रतिफल 
होने चाहिये । यदि प्राचीन भारतीय अचर्यो द्यारा अन्यदेश्लोय 
प्राचीन मेषञ्य सम्प्रदायो का अनुसरण किया गया होता तो उन 
प्राचीन आचार्यो के श्न्थ भो अन्यदेश्लीय सम्प्रदायो के अनुरूप 
ही दोन चादिये थे। किन्तु सा नदीं रै! अपितु पूर्वोक्त वर्णन 
के अनुसार (षृ. १४-६५ ) एक दी मृषामें रखो ई अनेक 
प्रतिमार्ओ के समान एकी अ्रकारकेये विभिज्ग निबन्ध किसी 
एक ही प्राचीन आयुैदिक आंस्लोत सै निके इट प्रतीत होते 
है । इसस्यि हिपोक्रिरक्त दवारा प्रवतित अथवा उससे प्राचीन 
म्रोकं व्रैधक का प्रभाव, वैदिक कार से चरे आने वारे तथा एेति- 
हासिक ओर भूगभं की द्रष्ट से भी उसे प्राचीन काल से प्रसिद्ध 
भारतीय आयुर्वेद विजान पर पड़{ हौ-यदह कहना किन है । 

यदपि पांच हजार वषं पूवं ज्योतिष विधा के प्रवर्तकं भी 
भारतीय द्यी ये, रेता पाश्चात्य विद्वान्‌ मी कहते है । परन्तु 


* ज्योतिषश्चास्न कै प्रवर्तक दिन्द्‌ छोग ये आधुनिक सभी 
ञ्योतिषशास्ली उनके समोक्षण को अतिप्राचीनता को स्वीकार करते 
है । कासिनी, बेली जर प्टेफेयर आदि विद्वान्‌ ह्मे बताते है कि 
डिन्दू ज्योतिषराश्िर्यो के इसा से तीन हजार वषं पूवं के निरी- 
क्षण अभीतक तथा उस कारमं उक्त विाके बीच कौ गर 
उनकी प्रगति को सिद्ध करते है । भारत के प्राञ्च ज्योतिषी पवाग 
का निर्माण करते ये, वे ्रदर्णो का नियैक्षण ओर उनके समय की 
घोषणा करते ये, उन चन्द्र की कलर्ओ ओर उनके यो की गति 
काश्चान था, कोरबुके कामत है कि उनके भयन गति संबन्धी 

पन्तच्य टोलेमी की धारणा से कही अधिक दीक ये। 


{ अण पिज चाट 4 प (त्व०9] 3५1९0७6 
1514 छ छ, त, 508२४ 97010266 ) 


उपोष्टात रा हिन्दी भ्ुवादं 


गीसदेश मे ज्योतिषविथा की उन्नति के विषय मेँ, द्वितीय रत्ताब्दी 
म होने वाङ किसी यवन ( यीक ) विद्धान्‌ का जातक ग्रन्थ; विचार्यो 
की विरिष्टता के सारण प्रसारित हज भरतीर्यो दाय मी अदर 
की दृष्टि से संस्कृत मे अनुदित किया जाकर यवनजातक भ्नामसे 
आरत मे याक्नञ्योतिष विचाका निर्दशन फराता है। वराह 
मिहिर आदि बाद के ञ्योतिषाचाये भी यवनाचायं का निदेश करते 
हे । इस अकार रोम का सिद्धान्तमी भरत मे प्रसिद्ध दो गया। 
प्राचीन वैवक के विषय मेँ ठेसा को उदाहरण नहीं मिता है 
जिससे उत्ते यवनो ढारा प्राप्त कहा जा सकै । यदि वैक के विषय 
मँ मी रे कोर प्राचीन यवनो का सम्पकं अथवा सदयोग दता 
तो भारतीय शारीरा, शबव्यप्रक्रिया, कायचिकित्सा, ओषधिर्यो 
अथव अन्य भौ किसी वैक प्रक्रियाके विषयर्मे यवन प्रभाव 
का निर्देश प्राचीन भारतीय आयुर्वेद कै अर्थो मे अवश्य भिर्ना 
चाहिये था । 


आत्रेय क्यप आदि प्राचोन आचाय 'बाहीकमिषष््‌' "वाहीकः 
भिषजो वा, "बाहीकास्स्वपरेः श््यादि सार्ष्दो दवारा कांकायन का 
नमग्रहणपूरव॑क तथा अन्य भी वाष्ठोक देश के वथो का सम्मान- 
पूर्वक आचायैरूप से निर्देश करते है । आत्रेय तथा क्यप अआ{दिर्यो 
दारा भी उस्ठिखित यह बाहीके देश रर्कोके आक्रमणसे पूवं 
वरुखं नाम से प्रसिद्ध ह्ानदेशे था । उस समय उस देश्चमें 
यक विचा की उन्नति थी तथा वह्‌ भौ अन्य आदि आचार्यौ के 
साथ त्रिमलं करने वालो की श्रेणी मे काङ्कायन का निदश्च होने से 
मारतीय वैयक प्रक्रिया से भिर्ती जुलती द्यी थी, उनम साधारण 
विचार मत्रकादी अन्तर था। यदि सुश्चतेके व्याख्याकार के 
लेख को मुल ( 0पक्शाण् ) रूपम्‌ मानाजाय तो उक्त काङ्कायन 
का सुश्रुत के सतीथ्ये (सहपाठी) के रूप मेँ उल्केख दोनेसे 
"वाद्टीरुभिषजां वरः दारा निर्दिष्ट कद्यन में भौ वेचक विज्ञान 
कास्रोत भारतीय दी प्रतीत द्योता है । 


यदि भारतीय वैधक ग्रीक आचार्यो दवाय प्रभावित दतो तो 
पक्षपात शत्य होकर अत्यन्त सम्मान के सघाथ षिदेश्छौ विद्वर्नो को 
भी आचार्यौ की श्रेणी मे स्खने वारे गुणयादही तथा छ्रतश्च करदयप 
आत्रेय आदि भारतीय आचाय सका अवश्य उर्ङेख करते । 


ग्रीसदेश मेँ शखचिकित्सा का बाद में प्रचार 

यद्यपि जित्त प्रकार प्राणिर्यो की स्वास्थ्य रक्षाके चियि प्रारभ 
से द्यी न्युनाधिकरूप मँ ओषधियां विमान थीं उसौ प्रकार राज- 
नैतिक संबन्थ से भिन्न २ राजार्थो में भाचीन काङसे ही परस्थर 
संवषं के परिणामस्ब्ररूप आहत ( धायू ) व्यक्तियों के उपाचार 
के स्यि शल्यचिकित्ता मी क्सीन क्सिीरूपमे प्राचोनं काल 
से विधमन दोनी चाहिये । हौमरके केखसे गीस ममी सस्य 
विकरित्ता की कुट्‌ रक भिखरूती दै तथापि यहु निश्चित है कि 
भ(रतीय भेषञ्य विश्वान को विदेय मे पहुंचाने वाके पाधागोरस 
आदि पाश्चाच्य विद्वानो ने जिस प्रकार कायचिकित्सा ( 060०9 
९५५००) की प्रारम्म मँ स्थापना की थी उस प्रकार 
वैशानिक शल्यचिकित्सा ( ऽपण्ठा०। 8601190 ) कौ स्थापना 
नही की धी । यसं मे शस श्वक्ष्मनिकित्सा का भचार कायचिकित्सा 
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कै वाद समयान्तर से ही हुआ प्रतीत हौता है! मिश्रदेश में 
वैश्ानिक शखरवैधक कै दैस्वी पुवं तृतीय शताब्दी मं होने तथा भ्रीस 
देश द्वारा भिश्र से शखचिकित्सा के रस्वी पूवं प्रथम रसताब्दी मेँ 
गहण करने का उद्केख() भिरता है । दिपोक्रिरस के केखसे 
भी प्रतीत होता है कि उस समय उसे शिरा, धमनी, अस्थि आदि 
का श्चारीरिक ( ^०भ४०८४०8] ) ज्ञान विल्कुर नदौ था । ^जी. 
एन. वनज का मी यही विचार है । योर्‌ नामक विद्वान्‌ की 
मी कहना है कि लिटरे(२) (1) के मतम दहिपोक्रिरस को 
श्षारोरिक दहितके ल्थि व्यायाम आदि बह्म ज्ञान के अतिरिक्त 
आन्तरिक कषान विक्लेष नहीं था। हिषाक्रिटस के ग्रन्थो मे शरीर 
कै विषय मेँ बहुत कम ज्ञान मिलता है ओर वह भी उसने भिश्र 
कै द्वारं प्राप्त किया था-ेसा मीस के इतिदास मे मिरुता 1 
कौथ नाम्क्र विद्वान्‌ {कौ रायमे गीस में अस्थि, धमनी आदि 
कै क्ञान की खचना देने वाला कोर प्राचीन के नहीं भिर्ता है । 
बनर्जी का मी कहना है कि भ्रीस मँ प्राचौन कारमं सुश्वुत के 
समाद कोर प्राचीन शासरिक मन्थ नही था । 


किसी विद्वार्‌ की रेसीभी सम्मतिहै कि प्राचीन कारमं 
मारत के काशौ आदि पूवं देशौ मे श्विकित्सा तथा तक्षङिला 
आदि पश्चिम दर्शो मे कायचिकित्साका विचेष प्रचार होने सै 
पाश्चास्य देशव सर्वप्रथम सन्निकृष्ट पश्चिम विभाग से कायचिकित्सा 
काज्ञानदही अपनेदेर्शोमे ठकेग्ये द्य तथा फिर समयान्तरे 
धीरे २ पूवं देशो मँ भौ अपने प्रसार, सम्पकं तथा परिचय आदि 
के होने पर बाद में वहा के शवक कैज्ञान को भी वे अपने 
देश मेङ गये द्यौ परन्तु शख्रचिकित्सा सम्प्रदाय के कारिराज 
दिवोदास द्वार प्रारम्भ विये जने से मुख्यरूप से काशी आदि 
पूवदेो मे ही मिख्ने पर भी आत्रेय भेड कंद्यप आदिय द्वारा 





* श्य वात का अबतक कोड निश्चित प्रमाण नहीं भिका है 
कि दिपोक्रिटस के समयया उस्केपीकेकीदो सदियों मे यूनानी 
वैथ वच्छेद्‌ करते थे । ॥ 

(पघलाश्णोऽ 70 &.0नस४ ००४७ 6.1. 8०6 . 191) 

+. सं्रह मे क यन्थ हैँ जिनमे पहला “सिर के घावः ३. पू. 
थौ सव्य का दै। इसको कड गिश्री हस्तकिखित मन्ध से समता 
है। हो सक्रताहै दिः इसका कु अं मिश्रौ उद्गम कादौ । 

(2.2. एण. 27 २, 585. ) 

{, युनानी शल्यचिकित्सा के अर्थो मे मानव शरीरकी 
अस्थिर्यो कौ भारम्मिक स्स्व के अभाव के कारण भारत तथा युनान 
कै प्रस्पर प्राचीन संबन्थ के विषय मे किन्दीं भिश्चित प्रमार्णो का 
भिना लगभग असम्भव हे । 

( पाभणप ०६ 8४०७, 18, 4, 2, लप्र 2, 514. ) 
, ६, अस्थिशास्लीय सिद्धान्त का कोई संक्षिप्त संग्रह प्रारम्भिक 


यूनानी संदिताओं मँ नदीं मिर्ता जैसा कि चरक ओर सुत मे 


मिलता है । 


( प्रनाच्छ 7 &.पमंटण (ता, 0 ©. प शक्य 


ए. 194. ) 
( १) १-२ की टदि° सं० उपो० ¶० ९९ का० १-२ मे देख । 
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मी बहुवचनान्त शधान्वन्तयाः आदि श्दां सै अन्व प्रस्थान के 
रूप मँ निर्देश होने से तथा अपने कायचिकित्सा प्रधान उपदेशो 
मै भी शखचिकित्सा सम्बन्धी कुष्ट विषयो कां निर्देश करने से 
प्रतीत होता है कि आत्रेय आदि्यो द्वारा प्रचङिति कायचिकित्सा 
म प्रसिद्ध पश्चिम प्रदेशमे भो रखचिकित्सा विज्गान प्रचकिति थां 
तथा उस सम्प्रदाय के अनुयाय भो संख्या मे बहुत थे । तक्षशिला 
मे अध्ययन करके विशिष्ट ॒विद्र्ता कोप्राक्ठ करने वारे जीवक के 
च्वि महावमभ आदि मँ चस्रचिकित्ता म कुडल्ता का उल्लेखं 
दरोने से क्षिका म शखचिक्त्सा विज्ञान कौ उन्नति भी स्पष्ट 
प्रतीत होती दै! सु्ठतस्पहितामं दिवोदत्ति के रिष्य दुश्वुत के 
सतीथ्यके रूप म अनेक देदावारे व्यक्तिर्यो का परिचय मिरुता 
है! उनम से शस्य के विषयमे विनैव तन्त्रो का निर्माण करने बाले 
चार(₹) चायो मँ पौष्ककावत का भी उल्लेख है । संभवतः यह 
पौष्कलावत प्राचीन सान्धार की राजधानी के रूपमे ज्ञात पुष्कलाकत 
का रहने वाला हयौ दौ सकता है उसका भी सम्धरदाय तक्चिल 
के आसपास के प्रदेर्खो मेँ प्रचलित दौ ओपगव भी पश्चिम प्रदे 
का रहने वाखा आचाय धा तथा बह्णीकभिषक्‌ काङ्कायन के समान 
जर भ आश्ुनिक भारत से बाहर पश्चिमोन्तर प्रदेश ( गणः 
ऽथा प0पप्रटः ए०सेण०्ट) का रहने वाला था जिसकी कि 
हम आगे विवेचना करेगे ! इस प्रकार सौ्वतसम्प्रदाय के प्रसार के 
निर्देश न मिल्ने पर मी तक्षरिला तथा यान्धार्‌ आदि के आप्तपाघ्व 
का प्रददा पश्चिम देर्यो मे प्रसिद्ध इन पूर्वाचार्य के सम्प्रदायो के 
उर्छेख के कारण शखविकित्सा मे मी उन्नत था~रेता प्रतीत होता 
दै । जातक प्रथो के अनुसार जोवक के तक्षशिला म अध्ययन के 
समय उप्ते युर दारा कपालमेदन करते क उल्लेख से तथा सहा- 
वसग के अनुसार वदां से अध्ययन करके खेटे पर अक्क द्वारा 
मी ऊपालमेदन का उच्छेख भिल्ने से यह कदा जा सक्ताहै क्रि 
उस समय तष्ट्धिखा मे उष्वैज्ुविभागीय सालाक्ष्य विज्ञान का 
म्प प्रचार थ| 


३२७ शस्वी पूवं मे अलेक्जेण्डर के भारत से लौटकर भृत्यु होने के 
बाद मी २०४ ईस्वी पूवे मे भि देद्च केअलेकजेष्द्रिया नगर मं उद्धाटित 
संगरहाखय ( ४५० ) म दिरोफिलस ( अल्ष्णृप्एड ) तथा 
एरास्तिष्टरेस ८ ए० "७78 } नामक दिद्रर्नो ने स्चारीरिक शान 
सम्बन्धी लेखो को स्थापना की थी जिनके इंस्वी पश्चाच्‌ द्वितीय शता- 
ब्दी मे होने वारे स्यार्न नामक अक विदन्‌ द्वारा द्भढने प्रर 
सी उपलब्ध नहीं होने का उव्केख "मिल्ता है) ग्याल्न ने भी 





(१) इसकी दि० सं० उपो० ए० ९९ का०२ मेँ देख । 


* (क) सिकन्दर मदान्‌ की शत्य ओर सिकन्दरिया के वस्तु- 
संग्रदाख्य कौ स्थापना ( २०४ ई. पू. ) तक एयसिषटरेदसः, दैरोपि- 
लस आदि महान्‌ शरीररचना विज्चान वेन्तारओं ने अपने अन्वेषण 
कतो छिपिवद नही फिया थां म्याकन के समय उनकी कोड कृत्ति 
पिद्यमान नहीं थौ । 

( पथानल्फड 10 &.णमलण 105 २, 199 6, 7. 

एवय) 

(ख) दिपोक्रिरस कै विष्य म स्थिति चाहे कुट्‌ मी योन 
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भिश्रत्ते दौ क्ासीपविज्ञान कीं प्राप्ति का उल्लेख कियाहै तथा 
उसकै अन्य विष्यो के अनुसन्धान से प्रतीतदोतादहै कि मिश्रदेदय 
मे तृतीय दताब्दी से सरीर तथा श्ख्लचिकत्सा का विदेष ज्ञान 
हुमा था! रीस तथा मिश्देद्च कै शखवैयक के शख सै भारतीय 
सशखवैयक के शस ( 1०5 पप्णलणौ8 ) की समानता भिरती है । 
जौ, एन (९) सुखोपाध्याय भी कहते है कि भ्रीकवे्यक कै दाख 
घश्रुतोक्तं शख के अनुरूप थे । (२) हा नरे नामक विद्वन्‌ कौमी 
यही राय है। इस समानतामे भारतीय शखचिकित्सा कां भौ 
ग्रोकधिकित्सा पर कुद थोडे बहुन अंश मँ प्रमाव प्रतीत होता है । 

मारत म इधर उधर्‌ प्रौदरूप म विद्यमान अनेक विदार्ओ तथा 
अन्य विदार्भो को अपेक्षा मौ दस्य तथा कायचिकित्सा विभागं वलि 
सैषज्य विज्ञान कौ तक्षङ्धिला आदि प्रैर्लो मँ प्रसिद्धि कौ देखकर 
उन अपने देशमे पर्ुचने कै ख्यि ग्रीस के राजा अलेक्जेण्डर 
महान्‌ ( 41९६०0९८ ४6 7680 ) द्वारा गान्धार के आचाय 
पौष्कलावत तथा सुश्रुत के सम्प्रदार्यो से तक्षशिला, पुष्कलावत तथा 
गान्धार आदि प्रदेश म उन्नत वैज्ञानिक शखचिकित्सा का मी विज्ञे 
वरूप से आदर तथा अष्टण किया गया धा उसका प्रमाण यह हे 
क्रि अस्कजेण्डर के शिविर मे भारतीय चिकित्सकों कीं नियुक्ति 
तथा उन्हे अपनेदैलमे ले जाने का श्तिवृम्त भिरुता है। अपने 
हश्च मै षियाकी बृद्धि के चिवि तक्षशिलाके राजा की सहायतासे 
विषयवासना से विरक्त होकर वानग्रस्थवृत्ति को धारण करने वाले 
अष््याद्मिक विद्वान्‌ ' कल्याण ( &91805 } कौ ले जाने वाटा 
अलेक्जेण्डर बहुत से कोकोपयोगौ तथा विशेषकर रात्त दिन संधषं 
करने वाले राजाओं हारा अपेक्ष॑गीय सक्लचिकित्सो तथा कायचिकि 
त्सर्को फो मी अपने दश्च मे अव्ये गया होगा । अलक्जेण्डर 
के इतिवृत्त मे मी इका उर्केख मिलता है तथा ईस पूवं ३२७ मे 
मारत मेँ पहुचकर अकेषजेष्डर के लौर्तै हुए मृत्यु के उपरान्त अके. 
वजेष्ड्िया मै उद्धाटित वैज्ञानिक राख्लचिकित्साके प्रदश्चैनर्मेभी 
दिखार देने वाला भारतीय प्रभाव शसो वात को प्रकट करता है । 

राच देश्च्मे मिश्रदेश के चिकित्सकौ दवारा प्रथम उरियस 
नामक राजा की चिकित्ता के शृत्तान्तके भिल्ने से मिश्रदेश्रमे 
ईस्वी पूर्वं ठेतीय शताब्दी से पूवे मी शखचिकित्सा के होने कौ यधपि 
प्रतीति दती है तथापि उसमे उनकी असफलता कै भी ृन्तान्त 
सिने से उस राखचिकित्सा की अवस्था मी प्रकट दोती है | मिश्र 
भे प्राचीन काल में शारीरिक विक्ञान का उदाहरण नही भिर्ता है । 
ओर यदि भिरतां मी ्ै तो उसपर भारतीय प्रभाव था जिसकाकि 
हम आगे वर्ण॑न्‌ कसे । 

ग्रीसदेश्च मँ उपलब्ध प्राचीन मूतियो म मसपेशियो के यथावत्‌ 
चित्रिणके दसैनसेमोे यद दीं कदा जां सकता कि उन्हं प्राचीन 


कलम विरेष शारीरिक क्षानथा, मूतियो म मांसपेश्यियोका 


रही टौ, लेकिन इतना तो अप्तंदिग्ध है किङ. पू. तीतरी सदीमें 
दिरोफिरुस ओर एयसिष्टरेटस के सिकन्दरिया के प्रतिष्ठान मे शव- 
श्ठेद प्रचरित था । 
{ अाभैणप 0 89०5, 1410. ए. 5114-4. ए. ल. ) 
(१) १-२की दि. संण्उपे, १.१०८ का०म देख, 


उपौदात छा हिन्दी अलजुवाद 
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चित्रण तो भारत, समेरिया, बेविलोनिया आदि देश मे मी प्राचीन 
काल से दही मिक्ता है । मू्ियो मे बाह्यपेशिर्यो के चित्रण मेँ अच्छा 
या बुराश्से तो केवर चित्रकला कौ इरर्ता अथवा अङरुशर्ता का 
ही परिचय मिक्ता है ! शसम किसी का मतभेद्‌ नदी दे कि आन्त 
रिक शरोरिक अवयवो का ज्ञान होने पर भौ चि्कलामे उतत 
बढ़ाकर दिलाया जा सकता है । परन्तु चित्र मे यथावत अद्भुन के 
दर्ख॑लमात्र से आन्तरिक क्ासरिक अवयवो के विगरेषज्ञान की कलयना 
नही की जासकती । वास्तव म शखतरैव क के लिये उपयोगी शारोरिक 
ज्ञान तो आन्तरिक, खद्म एवं बहुत विष्यो से युक्त भिन्न ही वेस्तु 
है । आजकल भी बहुत से रेपे व्यक्ति भिल सकते हैँ जो चित्रक 
म लिष्णात दोतते हए भी आन्तरिक क्ञारीरिक ज्ञान से शुल्य है तथा 
आन्तरिक ्ारीरिक ज्ञानम प्ण होते हए मी चित्रकला म एकदम 
कोरे होते है । इसप्रकार बाह्य एवं आन्तरिक चान बिल्कुल भिन्न २ 
वस्तुं है। कसल्यि एक पिषयमँ ज्ञान दोनेसे दूसरे पिषय मं 
ज्ञान द्येना आवद्यक नहीं है । भारत मँ स्ताकेत ( अयोध्या ) तक 
पहु चकर बाद में बौद्ध धमं ग्रहण करने वाङ ग्रीस देश के मिरण्डर 
( ला४०१८ ) कै वृन्तान्त संबन्धी मिरिन्द प्रश्न नामक बौद्ध 
पाटीवन्थ मे ग्रीक के राजा भिराण्डर के प्रति उपदेश तथा धन्व्‌- 
न्तरि* आदि के उसे का पदे हौ वणैन किया जा चुका है। 
उसर्गे छ्खिादै कि वाणा द्वार विद्धत्रणमे मसि की विक्तिसे 
त्रिदोषकी बृद्धि होकर ज्र आदि हो जाने पर शखचिकित्सक 
रणको शख से सीक करके, क्षार आदि दारा सओौधन करके तथा 
केप से शोथ को दशकर उपचार करते है । ेसा करने मेँ वे कोद 
पाप नहीं करते है अपितु इसमें लोकोपकार कौ ही भावना होती ह। 
उप्त दृष्टान्त से उसमें ्रणोपचार, शखचार्न तथा त्रणव्रन्ध आदिमे 
उसके यक्षम विचा तथा स्थान २ पर विरेचन, रोगोत्पत्ति, निदान, 


ओषधप्रयोग आदि गहुत से वेचक विषर्यो का उर्छेख मिक्ता है । 





>» नारद्‌, धन्वन्तरि, अंगिरा ओर कपिर आदि विद्वान्‌ रोर्गो 
की सम्प्राि, कारण, स्वरूप, प्रगत्ति ओर उपचार आदि कौ मरी 
प्रकार जानते ये! इनमे से प्रत्येक ने अपनी २ संहिताए ( यन्य) 
लिखी रैं, 
भििन्द्‌ प्रडन 
( ¶, १. 08 09103 दारा सम्पादित 9०] रप) 


+ कल्पना कसे कि एक जरण की चिकित्सा करते हुए“ 
एक अनुभवी वैव ओर शल्यचिकित्सकं तेज गन्ध वाटी ओर काटने 
वाली खुरदरी मल्दम का लेप कर देते है ओर उससे तरण की शोध 
दूर्‌ हो आती है“. “““ । कल्पना कपे कि वे उसे न्तर से चीर 
देते है भौर कारिटिक पे जलादेतेहै। इसके बादवे उसे किसी 
क्षासेय द्रव से धुल्वाकर एक ठेप ल्या देते हँ जिसप्ते जन्त से घाव 
भर जातां है ओर बहु म्यक्ति स्वस्थौ जाता है अब हे राजन्‌ ! 
बतला, भ्या चिकित्सक ने मरहम का लेप, नतर से चीर-फाड 
कास्थिकि स्प ओर क्षारीय जल से प्रक्षारन-यह सव हिसा से प्रेरित 
हौकर किया था। 

( 06 @प९अ्००ऽ ० एण 11०५8 ) 

0ा्मणनभत्त 0 ए. ५४. ए8 903 २०. 29५) 
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हार्नरे * ८( ०16 )के अनुखार हस्व पूवं ६०० से पूष मी 
भारतीय चिकित्सा विज्ञान कै अत्यन्त उन्नत होने, राख्चिकित्ता, 
अस्थि आदियौ का ज्ञान तथा शासीरक्ञान के होने; प्राचीन भारतीय 
त्रैयक रन्ध रासीर विज्ञान के विश्लेष विवरण को देखकर सबके 


प्राचीन 


मिश्र में चिकित्सा विज्ञान 
प्राचीन म्रीस देके तथा अन्य विदार्नके ठे्खोका अनु- 
सन्धान करने प्र ग्रीसवैचक का मूल शखोत मुख्यस्य से भिश्र 


| प्रतीत होता दहै, यसम वेज्ञानिक चिकित्साके प्रारभ ह्येनेसे 
विस्मय, दिपोक्रिरस के सम्प्रदाय मँ दावच्छेदन विधा ( 55० | पूतं ही मिश्र मँ वैज्ञानिक चिकित्ता की अतिष्ठा हुदंथीः दे्ोकरी 


धं) के न मिलने, ठरियस का मारत मेँ आगमन, भारतीय शारीर । समीपता से भी यह वात सङ्गत प्रतीत होती है ¦ इतत प्रकार यमे 
विज्ञान के भीसदेश के चारीर विज्ञान के मूल दोनेके खण्टनन | मिभके भैषज्य विज्ञान सपर वीरज नये अङ्कुर प्रादुमंन हए प्रतीत 
हो सकने त्यादि बहुत पसे भारतीय वैक के गौरव के उर्केख | होते है । भिश्च का मैषञ्य विज्ञान नी कनिसी दूसरे देश के विष्ठान तत 
मिरूते दै । | अनुप्राणित् हज है जधवा जपने ही देच मे स्वयमेव ही प्राहुभूत 

सी प्रकार टायज † ( 798 ), डा. हर्यन ( 7. पतनः" । होकर प्रतिष्ठित इजा है, शसा निश्चय करने कै लये बहुत जे 
एण्ड ) डा. इकेट ( ए. घ्प्माल ) डा" वाहन ( 77. '15€ ) | प्रमारो को आवदयकत; है । अद्रोक के दिले से उत्त समय 


तथा विदट्नी ८ (षपध्ण्छा ) आदि विद्वान्‌ मौ इसीका समथेन | ८ 8. ©. 275-238 ) मारत से निश्च में म्यी षल्य संस्थायो तथा 
करते है । 


चिक्ित्तर्को के जनिका स्पष्ट उल्लेख भिल्नेसे तथा मारत से 

* हम यह मानले कि हिपोक्रिरस के समय शवच्छेद्‌ के प्रच- | विदान तथा वयो कौ आदरपूव॑क अपने देद्च ओँ केजाने वाठे 

र्न का कोई पुष्ट प्रमाण नदीं मिलता है ओर हम यह जानते ही है | अकेक्जण्डर कौ श्लु के वाद ( 5. ^. 322 } उद्धित हृद भैषज्य 
कि कगमग ड. पू: ४०० मेँ ठेरियस मारत आया था । तव इस बात | विज्ञान म अनेक स्थार्नो एर भारतीय च्छाया का सम्पक दिखा 
का प्रल्ाख्यान सखुगमत्ता से नही करिया जा सकता कि यूनानिर्यो | देने पे प्रतीत होता किउस समय त्क सिध्म भौ मारतीय्‌ 
का शसीररचना विज्ञान भारतीय द्रीरर्वना विज्ञान पर अव- | चिरि विदान काप्रभाव था । माण्टारक्रर की अशोक(९) नामक्‌ 
लम्बित है । | पुस्तक के अनुसार ॒पीफेनितत { एष्एक्पंप्ड ) ने वर्णन किया 








भारतीय अन्धो म निहित शरीररचना शाल्ीय जानकारी | हक असक के दिरूल्खमें मौ निदिष्ट निश्र के तुरमय्‌ ( ६५. 
कौ प्रकाश्च मे काया जाय तो शायद बहतो को वड़ा आश्चयं होगा, | € 5 ५190610108 ) नामक राजा चे अक्क्जेष्डिया के प्रसिद्ध 


मुस्धेभी रेसादही हाथा ¦ उसका विस्तार भौर स्न्दभंश्चुद्धि 
आश्चयंजनक दहै । आवक्यकता इस बातत की है कि उन प्र पिचार 
करते इए ध्यानम र्खाजयेकि वे बहुत प्राचीन ( सम्भवतः 
हे, पु. ्ठोसदी) है ओर परिभाषा करने की उनकी अपनीदही 
टौरौ है । 
( 06्वान०6 ० 4 0०ल०४ 10त> 2, 7 एण्‌ क 
एत 006 }€ ) 
¶ कौनिसवर्ग विन्वविधार्य कै उपाध्याय डायज ने यूनानी 
चिकित्सा प्रणारीर्े से भारतीय सिद्धान्तो को स्पष्ट दूंढ निकारा है । 
वख्िन के डा. हश्चंवगे कहते है कि भारतीय विद्वार्मो के कौद्चल- 
पूर्णं विधिर्योकाज्ञान हौ जने से यूरोप की सम्पूणं प्लास्टिक सजेरी 
पर नवीन प्रकार पडता है । संज्ञायुक्त त्वचा के एक हिस्से को 
दूसरे स्थान प्र लगने ( अप हिष्ट) की विधि भौ पूणेरूप 
से भारतीय है। यही उपयुक्त ङेखक मोतियामिन्द के आपरेशन कै 
अन्वेषण का यज्ञभी भारतीर्योको दही देताहे। इसका यूनानी, 
इरःगे अथवा अन्य किसीमीदेश्च वालको बिल्कुरु ज्ञान नहीं था' 
कई शारीरिक शद्यक्रियाओं कै विषय मं उरन््ोनि अपने एक 
विदवन्तापूणं निबन्ध मँ छ्खिाहै कि भारतोर्योको शस्यक्रियाका 
अच्छान्ञानथा ओर वे प्रवीणत्तासे यहु कायं क्रते थे। यूनानी 
चिकित्सक इन क्रियाओं से सवेथा अनभिङ्ग ये इस सदी के प्रारभ 
मे हमने मी उनकी जानकारी पकिर्‌ बदा पिस्मय प्रकेड किया, 
( पृ, १७८-१९३ ) 
पांण्डीचेसी के डा. द्युकेट हरमे विश्वास द्विलाते दँ कि धन्वन्तरि 
कौ-जो किं दिपौक्रिटस से पूववतीं थे (१९०५०४०४) का ज्ञान था । 
डा, वाज का कथन है--कि हिन्दु को दारीररचना शाख 


! 





ओर रारीरक्रियाविज्ञान का 


पुस्तकालय की स्थापना अथवा उसी वृद्धिकी थी तथा उस्त पुस्त 
काल्य का अध्यक्ष वहुत्तसे भारतीय अन्धो के अनुवाद के छ्ियि 
उत्छुक् था । शरान तथा मीसक्ते इौ पूवं ४७९ मे इए युद्धम 
ष्केटिया के रणक्षेत्रे थीस्त के सैनिक के साथ पूवं निदि 
(पृ. ७८) भारतीय सेना के सवषं का अनुसखन्धान८र) करने पर 
इतनातौ स्पष्टह्ी हैकि श्यनका भारतके साथ धनिष्ठसैत्री 
संबन्ध था । अभियातव्य (जिस पर आक्रमण किया जाय ) यस 
को मारत तथा अभ्ययात ( आक्रमण करने वाके) भारतीर्यो के 





र का चान था । हिन्दू तत्ववेचार्ओ ( दा. 
निक ) कौ दस वातकाश्रेय है कि उन्होने शरुत शरीर की जीवित 


शरीर के स्यि उपयोगिता स्वीकार की, हालांकि उन्हे इस विषय्‌ 
मे कदम र पर पूरव्ाहिर्यो का विरोध सहना प्डा। हिन्दू द्ये 
वै्काख की ससे महत्वपूणं राखा-ल्लरीर रचना विज्ञान के 
सवेमरथम वज्ञानिक च्ञाता जौर प्रतिपादक यें। (० १७९ ) 
आंख की तथ प्रसवसंवन्धी अन्य ्चल्यक्रियायं भारत मेँ सुदत तकः 
की जाती रदी ह जौर हमारे आघुनिक शास्यचिकित्छक दिन्दर्भो 
से ही नाक की प्लास्टिक हट्यक्रिया जान सके है। 

हिटनी कहता है--"यचपि ओषधिर्यो जौर उसके साथ विनि- 
युक्त मन्व के पाठके रूपमेँ अदुर्वेदका मूलवै मै मिलता है 
तो भी वह्‌ ( आयुवंद ) बहुत कम महत्व की चीज है जौर उस्तका 
वाङ्मय ( साहित्य ) बहुत पीछे का है । 

( 1पप्प्ण्वपत०ण ४9 कपट 3 803 उकः 

2. श्वा) 
(१९) १-२का ८० स०्उपौ. $. १०२ का. रखे, 


१०४ 


उपोद्धात शा इडिन्दी अनुवादं 


[७ , 1. 6, | 


ग्क्त द्वारा अवदय जाननेके कारणं यहु कहा जा घकतादहैकि 
दिपोक्रिटस से पूर्वं मौ यस तथा भारत का परस्पर परिचि अवद्य 
धा । उस युद्धम भारतीर्योके समान 'मिश्र देश वालके मी 
सष्टभावं का वृत्तान्त मिल्नेसे मिश्र तथा भारत के भी परस्पर 
परिचय की संभावना पस्क्ती है महाभारत तथा कौरिस्य के 
अनुसार युद्ध करने की इच्छा से दूसरे देशम जाने वाली 
भारतीय सेना के पाथ मास्तीय वेौकौ मी साथ अवदय होना 
वाहये । उस समय न केवर ग्रीसदेक्च वालं इारा.अपितु सद- 
योगी भिश्वहेन्च वाल दारा मी भारतीय वैर्थोके साथ परिचयका 
अनुमान कथा जाता है । परन्तु उससे पृदे मिश्र देश को चिकित्सा 
स्वयमेव उग्र हुड धी अथवा दूसरे देशौ के सहारे से इसका निणंय 
करने की आवदयकता है । 


मिश्रगत भाचीन भैषज्य विज्ञानके स्वरूप के विषय मेँ अनु 
सन्धान रने पर प्राचीन सेषञ्य विज्ञान के चिह्स्दरूप विरसं 
पेपिर्त ( ४०८७-० ) नाम से प्रसिद्ध तलक्पत्र उप- 
लब्ध द्् है। जिनमे सै काहुन यपेपिरसका समय प्रायः हेस्वी 
पूवं ९८५०, एडविन स्मिथ द्वारा उपलब्ध त्वकधत्रोौ का समय 
परयः शस्व पूवं १६०० तथा णविरस पेपिरस् का समय प्रायः 
शस्वी पूवं १००० वषं पूवे माना जातादहै। परन्तु श्न समे 
क विषयमे विद्वान मँ मतमेददोनेसे थोडा बहुत अन्तरमभीदो 
सकता है । विद्रान्‌(१) रो्गोका कहना है कि कान चेपिरस 
पन्न मेँ विरेचन आदि कै विषयः रोग परिज्ञान, प्रतिकार, उपथोग 
म अनि वारी ओषधिर्यो तथा रोगचिकित्सा प्रक्रिया ओौर एवि. 
रस पेपिरस एत्र मे सपंद्श्च से केकर क्षयप्ैन्त १७० अथवा अन्य 
मत से ७०० रोर्गो का निर्दैश्च किया गया है। विलङ्ूराण्ट ( णपा 
एप्ण$०६ ) नामक विद्भान्‌ का यहम कदनादहैः कि “उनमें कुद 
सेग प्रतीकारन्यवस्था पत्रभी ब्राप्तष्ुर दैः जिनमे किसी पदधी- 
रुधिर (1०१ -दिपकली-गुहेरे आदि का रक्त ) खञर के कान, 
दान्त, मासि तथा मेदा, कडु के मरितष्क, सोरे हे खली का दूध, 
मह्मचारिणी खी का मूत्र तथा मनुष्य गदहा, कुत्ता, सिद, मजार 
तथा युका ( जं ) के शुक आद्विर्यो का ओषधरूप मे निदेश किया 
गया है । कुद रोगो मँ मन्तिक प्रक्रियाका मी सिर्दद्य भिरुता 
है। वे लोग प्रायः मन्त्रभ्रयो्ौ मे भिदवस करतेये। बारदवे वं 
-केराजाकेभूभिसे निकले हर छव के साथ चषक ( ४*3९3- 
पात्र ) छोटी कडुचियां ( 80098 ), शुष्कं योषथियां तथा मुल 
जओषधियां मी उपर्न्ध हुरे है । इस वणन से प्रतीत `दहोतादहैकि 
मिश्रे प्राचीन कारु भा चिकित्साकी ओर र्चिथी। भिश्र 
मे सैषज्य विचा संचन्धी ङेख त्वक्पत्र ( चेपरी ) रूप) से मन्दिरे 
भरे एद, राजकुरुमे मी मैषञ्यरूप भ मन्त्रप्रयोग त्तथा 
उसकी प्रतिष्ठाथी। कृष रोग कहते है कि एनिरस पेधिरस 
नामक पन में मनुष्यो तथा देवताओं के आरोग्य को करने वाङ 


के रूप भं रा") नामक देवता का निदं ख भिठता है । उनका यह्‌ | 


“सः देवता मारत के "विः के समान प्रतीत ह्येता है । 





(१) ~र तककी सुण उपो० ९० २०२ कार्र्में देद। 


असीस्या तथा बेबिलोनिया मेँ भाचीने काल सें 
भेषञ्य विषयक ज्ञान 
असीरिया तथा बेविलोनिया मै मी प्राचीन मंषज्यसंबन्धी 
विषय का वणन पहरे ( ० ७६ में ) किया जाचुका है । बेबिलोनिया 
के हेमूर्वैन्‌ ( 09700 प80 3. ©. 1900 तथा अन्य मतासुसार 
8. ©. 2500 ) नामकं प्राचीन राजा के समयक तेरह लेखो के 
उपरून्ध होने का वृत्तान्त मिक्ता है । जिनमे त्रण आदिय की रीक 
प्रकार से चिकित्सा करने वाल को पारितोषिक तथा रखचिकित्सा 
म विपरीत ( पप्ण्णद्व ) कायै करने वा को दण्ड इत्यादिः देते 
का वणन भिरुता है । मनु(१) आदिने भी मिथ्या उपचार करने 
वार्छँ को दण्ड को व्यवस्था की है । हिमूर्व॑न्‌ राजा के समय का पृण 
वृत्तान्त न भिख्ने से केवर इतने से उस समय की परिस्थिति का 
सम्यक्‌ शान नदीं होता है । उसके बाद अस्ुरवनिपारू(२) नामक राजा 
के समय भेषञ्य विया में कुद उश्चति प्रतीत होती है जिससे पूवं 
प्रचङ्िति मान्त्रिक उपचार्य मे कुद शिपिर्ता दिखाई देती है । 
परन्तु उसं समय मी मास्तिक प्रक्रिया दारा उपचार पिश्वमान 
अवदय था ! कु विद्वन का विचारदहै कि भैषञ्यके विषय में 
मिश्र का प्राचचीन्‌(२) खरोत बेल्िलोनमिया प्रतीत द्योता है । 
मिश्र, बेविलोनिया, चीन, इरन रादि देशोंमें 


भआरतीय शब्दां का साद्श्य 

भिश्च, बेविलेनिया, असीरिया, चाद्डिया तथा सुमेरिया आदि 
प्राचीन दर्शो की सभ्यता का अनुसन्धान करने प्र उनम भारतीय 
शब्द एवं विष्यो की समान सखाया वाङ चन्द तथा विष्यो कै 
स्थानं २ परर मिलने से तथा शशैवाषुः आदि प्राचीन भारतीय 
राजार्ओ के नामो के सुमेरिया देश के राजार्ओं में मिर्नै से शनम 
समान सभ्यता कामप्राचीन संबन्ध प्रतीत द्योतादै तथा कीर 
मैषज्य संबन्धी विषय तथा शर्ब्दो कौ भी समानता मिक्ती है 
जिनका कि परे भी (¶० ७२-८२ मेँ ) निदश्च किया जाचुका 
है । शके अतिरिक्त निम्न शब्दो मे मौ सादृरय(८४) मिलता है-- 


भारत मिथ भारत बेविरोनिया 
खयं ( इरि) दोरस अदि द 

दैश्वर ओसिरीस सत्यत्रत दसिसद्र 
देश्वरी सित्‌ अहिदन्‌ र्न्‌ 
शिव सेव दहन द्गनतु 
सक्ति सेखेत चन्द्र सिन 
परक्ृति परस्तं वायु विन 

श्वेत सेत मरुत्‌ मतु, मतु 
मातु भतेर दिनेच्च दियानिसु 
खयेवंश्ी खरियस्त माडिक  मङ्क 
क्षत्रिय खेत अप्‌ अप्सु 

अरिं अत्तिस्‌ तमस्‌ त्यामत 
भित्र मिभ पुरोहित पटेिस 
शरव ` भि सेठ 

रवि ङ्य तमात तयम्‌ ` 


(१) १-४ तक की टि» संम उपो० ए १०२ कान २ भौर 
९.१९ का २ भ्ठ; ` 


उपोद्धात का हिन्दी अनुवाद 
ठ 2 2 क 2 ७ 2 2 -2 © [11311 


भारत(९) के समान भिश्र मेँ छिङ्गपूजन तथा वैल का आदरथौर | के सम्बन्ध मिश्र, असीरिया, वेविलोनिया आदि दरश कौ अपेता 


९० 


29 


मेविरोनिया मं पृथ्वौ की पूजा इत्यादि बहुत्र षे समान सभ्यता कै | मौ घनिष्ठये। 


संबन्ध मिलते है । 

शरान के प्राचीन मूलयन्ध जेन्दावस्त के चार यामौ मे एक 
भाग वेन्दिदाद्‌ नामक है, उस्म भेषज्यसंबन्धी विषय दिये इष 
है । उसमे सामा वंशोत्पन्न थित नाम क वैध सवप्रथम था। उसने 
रोगतिवृन्ति के लिये अपने अहुसेमल्दा नामक देवता की प्राथेना 


करके सोम ( चन्द्रमा) के ताथ २ ब्द्धिको प्राप्त हदौने वाटी दस, 
हजार ओषधिर्यो क प्राप किया ! हजौम ( सोम्‌ ) वनस्पतिर्योः का ¦ 


राजाथा } उस धित नामक वैच द्वारा क्षथवैये तथा सहरवरसे रोग 
चिदन्ति कै ठपार्यो को जानकर तथा शखविकित्साविज्ञान को आप्त 
करके ञ्वर, कख, हिरोसेग, क्षय आदि रोगौ कौ दूरं क्रते के 


वृत्तान्त तथा ओषधिर्यो के निर्माण के पण्डित, खीर तथा रोगिर्यो | 


को प्रसन्न करने वले वैय से मवितव्यता श्त्यादि की रिक्षा कौ 
ग्रहण करने कै द्तान्त मिकते८२) है । जेन्दावस्ता तथा वैदिकसाहित्य 
षौ आलोचना करने पर ज्ञातदहौताहै किदन कै देवतार्जो के 
विषय मेँ रन्दो का सादृश्य केवल देवतार्थं के नार्मो कै विषय मेँ | 
ही नही है अधित उनम यह इई गाथार्ओ के अनुवादसे प्रतीत होता । 
है कि उनमें संतत राब्दौ की भी बहुत सी समानताषं भिल्ती ई | 
भारत के प्राचीन सम्प्रदाय कौ तरह यहां सौ ञच्चि की उपाप्तना, | 
होम, श््टि, याग, आदि बहुत से विदय मिलते हैँ जिनका पहले । 
( पृ० ७ ) वर्णन किया जा चुक्ड है \ इभोम छब्द वाके सोम की 
परश्ंसा, उसका मषधियो का राना हौना यथा यक्ख मं उपयोग 

आदि बहुत से विष्य शसम मिलते है । जेन्द तथा संस्कृत माषा 


1 


न ण त य न न 
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चीन देशम भी प्राचीन भैषज्य के विषयमे पहले (१, ७७) 
निर्देश किया जा चुका है) उक्त दिद कैसवते प्राचीन भैषज्य 
ग्रन्थ का समय दत्व पूवं २५९७ वतखया(६) गया है ! चीन देक 
म मारतीय बौद्ध धरम के प्रसाद, वौद्ध धमका प्रचार करने वलि 
मारतीर्यो क वहां जाना, भारतीय अर्म्थो का वहां प्राचीन काल 
से प्रचार, मह्यमारत तथा प्राचीन भारतीय यर्न्धौ र्मे चीनदेर कै 
चीनां (रेलम-अ ) आदि क्‌ वर्मदः तन्त्र्र्न्धो मं चीनी 
आचार ( उभ्यत्र › का निर्देक्, कौटिलीय अर्थंशाख मँ चीन देर 
से आई इुई' वस्तुर्जो पर श्युर्कन्यवस्था { प्प) का निर्दे 
इत्यादि वहतं से पारस्परिक व्यवहार कै साधन के मिलने से, 
नरैदिकः काकर्य चीनदेशे का किप नाम से व्यवहार होता था इस्तका 
क्ञानम होने परमी यह स्यष्टहै कि चीन नाम व्देद्च का 
मारत से तथा मारत का चीन से परस्पर परिचय, यातायात तथा 
वाणिच्य संवन्ध प्राचीन कःलसेहौी थ ' काद्यपसंहितामे मी 


। चीन देश्च का उच्छेद भिल्ता है) चीनत्था भारत केरस्तेमें 


कारा्लर नामक स्थान पर वर्तमान प्रचीन कूच याषामे भी मारः 
तीव जौषथ वाचक रन्दो की समानता के मिलने का पले 
८ द्‌, ७८ » व्ण किय! जा चुका है । 
प्राचीन भारत का अन्य दर्शो के साथ संबन्ध 
उप्यक्त वर्णैत के अनुस्मर असीरिय।, वेदिलोनिया, रैसोपौ- 
| भिश्च आदि प्रचीन उन्नत दे ओर चाला-प्रखाखारूप 
म वर्तमान पाश्चात्य जातियों ॐ, यहां तक कौ अभैरिका गत रेड 


निम्न समान शष्द(इ; मिलते है- रष्डियन ( 76 1202523 } जर चौन जदि दर देशो ममी 
तंत नद , जन्द आजतक मिख्ने वाली वस्तुओं म मारतीय अन्ध; भूगनैसे मिके 
व्क र सस्छत न हट विषय, आचारञ~यवदयार तथा आयुरैदीय भैषज्य विया कौ 
सरस्वती हदरहंयति असुर अहुर ^ ऽ ति 
सपतसिनछ हहिन्द देव व समानता दिखा देती दहै} जिस प्रकार आथवण सम्प्रदाये 
सोम ओम विश्वेदेव विदयोक्ैव | भायः भूतप्रक्रिया एवं मान्तिक प्रक्रिया ते अुक्त चिकित्सा भिल्ती 
नासत्य नाद १५ य त ९१ | है उसी प्रकार का चिकित्सा सम्प्रदाय प्रायः समी प्राचीन देकं 
अयैमन्‌ पर्वमन्‌ नास्त यकप्तिव | तथा जातिस मे भिल्ताहै! सवदे मँ शस प्रकार की असा- 
विवस्वत्‌ विवङध्वत्‌ चु करव धारण समानतां केवल काकतालीयं न्यायसे दी नदी हो सक्ती 
कान्यउ्चानस करसं द इना है ! शस प्रकार प्राचीन मारत तथा अन्य प्राचीन देशो में बहुत से 
अध्व ` रथ्वी क शत स्थानौ पर गिख्ै वाली समानतां परस्पर साक्षात्‌ अथवा परन्पस 
ॐ ९ इरति से ( एव्म ० पताप९०६) उनके परि चय, सम्यक तथा व्यवहार 
आति आच्‌ -इति दता जभोता कौ खचित करती है । । 
बदिः वरेर्मन्‌ आप्री आणी ~ 
गाथा गाधा पूरु पशु ऋ कोई वात जव एकदम अचानक ( एप्प 26610 €०१९.1 
अथवन्‌ अथवन्‌ अहि अजि ०००८४०८९ ) हो जाय तव॒ उपद्ुक्त कहावत प्रयुक्त होती है ¦ 
यज्ञ यस्न 


अपांनपात्‌ अप॑नपार्‌ 

इत्यादि बहुत से खब्द समान रूप एवं समान दाया वाठ 
मिर्ते है । इस विषय मँ (७४४४ णः ठ, 1, काक््लों द्व 
४89 ॥ 1.. 21113 ) मे विशेष निरूपण किया गया है; वेदो 
के समान अवेस्ता्मे मी ३३ प्रधान दैवता्मो की गणना की गक 
है । उपञयुक्त वणेन तै प्रतीत होता है कि प्राचीन हरान तथा भारत 





(१) १-३ की टि° सं° उपो० ¶० १०३, का० १-२ मँ दें । 
१४ ऊ० हिर 


जैसे एक कौवा अचानक आ जाता है ओर उसी समय तार्‌ का फल 
मी अचानक ही उसके सिर पर भिर पडता है \ दोनो घटनाएं अपने 
आप मँ विल्कुरु सहसा इई दै! ८ काकस्यारामनं यादृच्छिकं 
ताखस्य पतनं च ! तेन ताखेन ` पतता काकस्य वधः छतः । 
एवमेव देवदत्तस्य तद्चागसनं दस्यूनां चोपनिपातः । तेश्च तस्य 
वधः कृतः} तत्र यो देवदत्तस्य दस्यूनां च समागमः स काक- 
वारसमागमसहश्शः )-अनुवादकः 
( ९) शसक दि०.सं० उपौ० ¶० १०४ काण र म देखे 


१०६ 


उपोद्धात का हिन्दी अनुवाद 
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प्राचीन भारतका प्राचीन कारसे दी जन्य दैर्घोके साथ 
सम्बन्व होने का अनेक विद्वान) ने उल्लेख किया दहै | मिश्र तथा 
उसके समीप के अन्य स्थानम मौ मारतं के कवाणिञ्यं संबन्ध के 
होने का तत्कालीन (4. 7. 100 } सिथर देश्च के परिप्ठस्त८र) 
(शण्ड) नामक विद्वान्‌ ने मी उल्लेख किया है । सर विलियम 
जोन्स (8 "1111390 १०7९३ ), सजर्‌ विरफोडं ( धिश्नुणः 
11070 ), लुडस्‌ ज्याकोक्ओट्‌ ( 1.0प३ र्ल्णा7म ) आदिः 
विद्रार्नोने मी प्रतिपादन क्रियाहै कि मिश्र मे सभ्यता; कठा तथा 
स्छति आदि का ज्ञान भारतसेहीगयाथा। 

'पाश्चान््य विद्वान्‌ अये मनसे स्वौकार करते दै करि मारतीय 
भैषज्य विचा का प्रभाव प्रीसदेदाक्षी चिकित्सा पर पड़ा) मिश्र. 
परिया तथा अरव द्वारा भारतीय चिकित्सा विज्ञान मीस मे पहुवा 
हे तथा श्न देदा वाख ने सी इसे भारतसे प्राप् किया हैः इसप्रकार 
अपया मत प्रकट करते हुरजेनने. + मोदीने वाहृज्ञ नामक 


* सर विल्यिम जोन्सं ने रायल णडियाटिक सो्ताश्टी की 
रिपोटे मे यह विश्वास व्यक्त किया हैक्ि भिन्न बहुत प्राचीन काल 
म मारतीय आर्य का उपनिवे्न था । मैज्ञर विर्फोडं सरीले ठेखर्को 
कामतथाकि पुराणो का भिन्रस्थानः मिश्रसे भिन्न नष्ींथा। 
दुसरी ओर इस वात का कोड प्रमाण न्यं भिला दै कि भिश्रवासि्यो 
ने भारत का प्रवाक्त कियाद्े। इस्त प्रकारके प्रमाणोंसे कई 
यूरोपीय केखकीं ने जिनमे हस्‌ जेकोल्ियट्‌ प्रधान है--यद 
स्थापनाकीहेकिमिश्र ने यूनान को समभ्यताका पाठ पाया ौर 
यूनानिर्यो से रोम को सभ्यता का दान मिला } सिश्चने अपनी कला, 
संसृति ओर विज्ञान भारत से प्राप्त किया। मिश्र की चिकित्सा 
प्रणाली मे रेसा कोहं त्व नद्ींदहै जो भुर्ैदभेन हो लेकिन 
इसके विपरीत आयुवेद भँ जो कु है उसका बहुत वडा अंश॒ भिच्र 
की चिकिन्सा प्रणाली में नहीं है, 

( 80 पाऽ ग 4 11९01691 8616066 
९. 194-195 

† प्ता प्रतीतदहौोतादहैकि यूनानी ओषधिर्यो परर भारतीय 
जोषधिर्या के प्रभाव को अवे दिर से स्वीकार किया गया है तथा 
यह स्नीकार करते हट वह भिर, इरान तथा अरव कै माध्यम से 
यूनानी चिक्रित्ला पर भारत कै अप्रयक्ष (1८वो०९.४) भ्रमाव को 
भूर गया प्रतीत होता दै । अव यह्‌ सिद्ध हौ चुका है कि थूनानी 
चिकित्सा विज्ञान जपने ज्ञान के किथे बहुत अच तक इन देशो की 
ऋणी दे" ““" ओर इस प्रकार वहु चिवित्सा संबन्धी शान कै च्यि 


विद्वान्‌ कामतदियादहैकि नसवर दे कौ चिकित्सा पतिर्यो का 
मूक एक ही हं । पाधागोरस अथवा हिपोक्रियस कै पव॑ ने यीस- 
देर में जिस चिकित्सा विज्ञान का सवैप्रथम रहण किया था वह 
भिश्देद्व के विद्रान की सहायतासेदी प्राप्तकियाथा तथ्‌ मिभ 
वाख ने मरी इते रहस्यपूणं पूवं दे से प्राप्ठ किया थाः) हस विषय 
म मोनियर विलियम्स * (तथ. ध०णालः णला]*००5) नामक विद्वान्‌ 
कामी कहनादहैक्रि प्राचीन यूरोप क र्ट की उन्नतिसे पूर्वं ही 
भारत ने उ्योत्तिष, गणित, विज्ञान तथा भेषज्य आदि विघार्ओ मँ 
उन्नति करली थी । सभ्यता तथा ज्ञान कै तत्व का प्रारम्भ पूवैदेशमें 
हअ थातथा वहीसेदही व्ह पश्चिम दिक्षा में फैलाथा। इसके 
विपरीत वह पश्चिम से पूवेदेशो में नदीं फेटा है । 

प्राचीन समय मेँ सिन्धुनदीकेपारकैदे्छो को भी सम्मि- 
कित करके ता्ताल्िक केन्द्र तक्षशिला) तथा शरावती आदि के. 
आसपास के दे से पूवे म आसाम तथा उन्तप्में चोर आदिद 
तक एकात्म्य रूप से अत्यन्त प्राचीनं कार से प्रतिष्ठित भारत कै 
पश्चिम में स्थित मिश्र आदि पड़ोसी देयो से परस्पर यातायात, 
सम्पकं तथा परिचय अआदिकेन होने कौनसी बडी मासी 
दूरी बाधक थौ! 

वेदिक काल मेँ भुज्यु आदि के अन्य दीपो मँ जने, पितवा दवारा 
देश से निकार दिये गये असुदुहय तथा तुवंसु के अन्य द्वीपो मँ जाकर 
नये वृद्ञ का प्रवतेन तथा पाण्डवौ द्वारा दूरर देशो मे भी विजय 
आदिर्यो के वृत्तान्त के मिर्नेसे भारतीयों का अन्य देलौ म 
आवागमन प्रतीत होता है । ऋग्वेद आदियो मेँ भी सामुद्रिक नार्व 
का उछेख तथा प्राचीन ग्रन्थो मे मी सादिक व्यापारि्थो की श्युल्क- 
व्यवस्था का उछेख भिल्ता है । वेद मेँ अन्य देखो मेँ जानने वाके 
एक पृथक्‌ श्रेणी केरूप मं विघमान व्यापारियों का पणिः नाम 
से निर्देश भिरुता है । ए० सी° दास(र) का कहना है कि इन्हीं 
न्यापारिर्योने ही पचिम परिया, ग्री, मिश्र तथा सेमेटिक 
प्रदेय म भारतीय प्रभाव डाला है । -महाजनक तथा शङ्कर). 
नामक जातको मं भी भारतीय व्यापारियों के सिंहर, बेबिरोनिया, 
तथा छुवणेभूमि ( दक्षिण पूव एरिया ) आदि प्रदेर्शोर्मे जने का 
उदेव भिल्ता है । कालिदासने भीरघु कौ लक्ष्य करके पार- 
सीक(४) देद्य ( पाश्चिया) तक्‌ स्थर मागं से जाने का उच्छेख 
क्यार) बादभमी चीन से खौतान धाद के रास्ते स्थल्मार्मसे 


* (ॐ) यूरोप के बहुत से अतिप्राचीन राष्ट्रो हारा विविध 


विज्ञानो के परिचय ओर प्रयोगकौो जानने से पर्याप्त पहके दी 


भारत की ऋणी दहै । हिपोक्रिटस् तथा पराथामोरस ने यूनानी. | हिन्दू रोगो ने ज्योतिष शाख, बीजगणित, अंकगणित, वनस्पत्तिराख 


चिकित्सा प्रर मारत के अप्रत्यक्ष प्रभाव का ब्णेन किया है... 


डा" वादइज ने अपनी पुस्तक "14प स5€00 ० }४6्वोन = 
मं च्छिद कि इन सम्पूण चिकित्सा पद्धतयः का कोशे एक 
सामान्य छत ह ".“- यूनानौ तच्व्ता्भं ( दाद्चीनिर्को ) कौ मिश्र 
के महात्मारभो से सहायता प्रप्त दु थौ तथा इन भिश्च के महात्मार्मो 
ने अपना बहुत कु कषान पूवं के किसी रहस्यपूणं देर से प्राप्त 
कियाथा। । | 
| (हणप पताक 0पदणह ठणलिदिर एण. 2. 46) 
( ६) १-रकीरि० सं उपो. १. १०४. का. १ देखे, 


ओर चिकित्सा शाख मेँ विद्ेष उन्नति करली थी व्याकरणम तौ 
उनकी उच्रतां का संकेत करने फी आवदयकता ही नहीं है । 
( 24. तपल क 11118708-) 
( संस्कत गख डिक्डनसै ¶. सं. २९१) 
(४७) सभ्यता ओर ज्ञान के तरो का उद्गम सदा प्राची से 
ही हआ है । उनका प्रसार मी प्राचीसे प्रतीची की जर इमा 
हैन कि पश्चिमे पूवे की भर । 
( संस्कृत इंगकिद डिवश्चनरी 9. सं. २२. ) 
(१) १-ण्कीटि.सं०्उपो, धृ. १०५. का०मँ देख) 


उपोद्धात का हिन्दी अरुवाद्‌ ` १०७ ` 

[381४1143 नश ककम कछ कछ © =© € कि द सकि कन्ठ क 
भारतम आधये इट फाहियान नामक चीनी यात्री के पसौीलोन | होने पर सी वह गोत्रनाम से व्यवह कों अन्य अत्रेव भौदहो 
(लंका) से जमा के दवारा अपने देल्ञ चीनको लौटने के, मीस | सकताहे।जे.जे मोदी खत कासनय दैत्वी पूवं १५०० तथा 
तथा सैम मँ जलम सद्य दुषिधापूर्क पच सकने वाले भारतीय | डीरोधिया च्यापकिन ते धन्वन्तरि का समय हिपोक्रिरस के समय 
हाथी तथा शेर आदिर्यो के केजाने के वृत्तान्त सै, परिचम दिशा | से १२०० वषं पूरं माना है; प्रीयुत अक्षयङ्कमार मजस 

म भी मारत से शौघ्र लोधन बरे यवनराज लेक्जेण्डर कौ महान्‌ | ने विदेह के राजः जनक का समय दस्वी पूत २५००) अगस्त्य करा 
तेना कै चियि पर्याप्त नौकाओं की उपस्थिति के अनुसन्धान से तथा | मय श्स्वी पू २२००, जावाङ कया स्मय दस्वी पूवं २००० 
मिश्र, मेसोपोटेमिया आदि देलौ मँ जलमागं के ही अनुकूर होने से | जाजलि का ईस्वी पूवं ६९००, पल का ईस्वी पूवं १८००, कव का 
यह स्पष्ट है कि मारत का पाश्चास्य देलौ के साथ प्राचीन कारुसेडी | ईस्वी पूवं १८००, धन्वन्तरि का ईस्वी पूवं १६००, भीमसथ के पुत्र 
परस्पर यातायात, परिचय तथा सम्प आदिकाः ग्यवहार अवद्य था। | द्विवाद्रस का ईस्वी पूं १५०० तथा चरक जर सश्रतसंदिता के 


धन्वन्तरि आदियों की प्राचीनता समय कम्य दैवी पूवं १५०० तथा १५०० माने ह(९) 1 2. 
भारतीय आचुर्वेद रूपी सखोत के मूर उद्गम का अनुन्वान ए {का नधन दै कि भार म षज्य धिया म वत (र 
चट्जीका स 
करते पर प्रत्रौत दता है कि उपरून्ध आयुवंदिक अर्न्थो के आचायं श ही < सजत तथी । > खी.§ स का सतह त र 
रूप मे निर्दिष्ट धन्वन्तरि, दिवोदास, कादयप, आत्रेय, अश्चिवेर जय वा भ दरः नि आरत क ल तथा रथा 
मेड तथा घुश्वुत आदिर्यो का समय अर्वाचीन नहीं है! धन्वन्तरि करने योस्य नही ४ | । 
का महाभारत, हरिवंशपुराण अन्य पुरार्णो (षृ. २९), भिङिन्द- न 
“ श्र विदानः तथाः हिपौक्रिरस के लेखो के समान 
पहनो नामक पालीयन्थ ( पृ. ३० } तथा अयोधर जातक (ए. २९ ) देश 9 विदानः ; # 


दिवोदास का इरन प्राचीन धन्वन्तरि, अश्निय तथा कदयप दियो के मूल भर्न्धौम 
जदि मँ उच्लेख भिल्ने सै, भीमसेन के पुत्र दिवोदास का दरवरः न ॐ "य मन्‌ अवायन विषयो वे भ्र क मिलन 
महामारत तथा काठकसंहिता म ओर परतदंन के पिताकेरू्प्मे अ 


=यीतवि मी. चित्त प्रकार प्राचीन मन्दिर कौ नूतन दिव्य आष्िके दारा 
दिवोदास का कौषीतकि बाह्मण, कौषीतकि उपनिषद्‌ (१, २९ ) पर मी, चि प्रकार पाचन न नूलल नं दिके डरा 
मैद्धार करने पर भी उन्दं सर्वद मेँ नूतन नहीं कहा जा सकता 


कात्यायनीय ऋछकस्वानुक्रम ( ए. ३० ) तथा महा नप्य मे निर्दैद 
सौद क व्य्‌] 
हाने ते दिवोदासं दारा स्थापित वाराणसी का महार् आदि > शाम भर य॒दा भी उनकी प्राचीन मौलिकता मे कं ई व्याघात नहीं 
त 


| 

उषछेख मिलने से ९. २९-३०) मारीच क्यप का सहाभारत) ऋक्‌ | या देशः 

सर्वानुक्रम, बृहदेवता (१. १८ ) तथा अथवं स्वानुन्नम मे निद | प्राचीन काल मे खमरिया तथा मित्र देय की उस्‌ उतत 
होने से, मेड द्वारा निर्दिष्ट गान्धार के नरनजित्‌ का एेतरेय तथा | 

सतपथ ब्राह्मण मे (१,५२ ) निद्र होने से मेडका सत्रेय्‌ 

के सिष्य तथा गान्धार के नग्नजित्के साथीके रूपमे निदश्च | 

हने से, आत्रेय का मारीचक्दयप दारा, वक्योद्धार सहित आचाय | 

खूप मे मेड द्वारा तथा ङ्ृष्णात्रेय नाम से महाभारत मे निदेश दते, 

से तथा भारद्वाज का भी मदामारतमे निर्दे हौनेसेये भारः । 

द्वाज, धन्वन्तरि, दिवोदास, अत्रय, मारौचिकश्यप, नश्नजित्‌ दारः | भावात्मक वस्त॒ है ओर रोग रकारात्तक । इस्त नकारात्मकं से 
वाह तथा वार्योविद आदि .परस्पर सच्रिकृष्ट प्ंगन्ध हौने से उप- | भावात्मक कीओर जानिकी समस्याको दक करनेके च्थिदी 
निषत्‌ कालीन आचाय प्रतीत होते हैँ जिसका परे भी कईं स्थानौ धन्वन्तरि ने वीड्ा उढाया था ! 






[क "क परिक 


जञल्यतन्त्र ‹ क्रियात्मक सरीर } के विषयमे लिखते हष 
श्री चे. ज, मोदी मदाद्य लिखिते है कि नारतीय इास्यदास् के 


के पिता सश्चताचा्य श्सारे १५ वींसदौपूवेदोग्येहं) | 
( घ" 1. 0.6. एन. 7 ए. 415-16. ) 


+ भारतीय चिकित्ा शखर के संस्थापक धन्वन्तरि ने 
दिपोक्रेयस से कोर १२०० वर्षं पूवं यह घोषित किया! था कि आरोस्य 


प्र निर्देश कियाजा चुका है) उपनिषदौ के विषयमे विचार ( 8००५९ 49९०४ ०६ तएव 111४. 1.1 1. 
करने पर कौषीतकि तथा रेत्तरेय का समय चिन्तामभि विनायक ९. 11 एृ+नत्ी९ (मपर ) 
वैच महोदय ने शस पूवं २५०० वष तथा ज्योतिष गणना के अनु- } धर्मक्ाल ८ कानून साख } कौ तरह चिकित्सा शख का 
सार दीक्षित ने ईस्वी पूर्वं १८५०-२९०० निश्चित किया है 1 पारी | भारतवघ म पर्या दके ही विकास दौ चुक्रं था। 
तथा महावग्ग के ठेख, सिहल तथा ब्रह्मदेश की गाथा्ओं ओर (40९0६०6२ #तप८ध० ८. 49 8 ए, £. [श्छ 

तिव्बतीय मूक ङेखौ के अनुसार अत्रय के ही जीवक के गुर्‌ होने ६ तथ्यतो यह्‌है कि १५०० ईै° पू० से ५०० ३० पु9 
म ग्रमाणौकेन मिल्ने ते, आत्रेय के तक्षरिला के उत्थाने कै | तक ञं मारतीय लोग धर्म, अध्यात्म, क्सन, विज्ञान, कला, संगीत 
बाद मेद्यते पर पान्नाङ तथा गङ्गाहयार के आसपास्के प्रदेलो मं सर चिकित्साद्याख म तने अधिक अगि वद्‌ गयेयेक्रि अन्य 
घूम २ कर उपदेश देने वाके अघ्रैयके द्वारा व्िपीठके रूपम कोई जाति इनकी स्पा नदीं ख्डीदहदौ सक्ती धी ओर जरान 
प्रसिद्ध तक्षरिखा का अवदय उ्केख होना चाहिये धा, परन्तु | विज्ञानो को हन शावा मेसे किसी में मौ उनका ञुकावल्‌ कोड 
उसके नामकामी निर्देशन दहोनेसे तथा मारीच कक्यप द्वारा | नर कर सकता थ 

म का उचलले होने से आत्रेय पुनव के प्राचीन ही सिद्ध होने (२, ५. कणभ्व्प-५6 5१०० ० ४४९ तत 
स तिव्बतीय कथाओं के अनुसार जीवक के गुरु आत्रेय को बुद्ध 0४९9 एप 799 8108 £, 5. ) 
कालीन मानते की शङ्का टीक नदींहै) जीवकके युर के आत्रेय ८९) श्सकी टि. सं ० उपो० ए. १०६१ का० ६ देख 





सभ्यता के मिर्च से उसका सदयोगी भारत उस समय मोह निध्रा 
म सोया हग हो, इसकी सम्भावना नहीं हौ सकती ¦ मिश्र देश 
भूगभं से भिज इए शवो के ररीसे मँ कपाल्मेद के सन्धान दै चह 
मिलते हँ जिनका जकर कै अत्यन्त कुश्र सल्यचिकित्सन्न हारः 
भी समथैन किया जाता हे । धेतिहासिफो के अनुसार मिश्रे मँ 
विक्रमसंवत्‌ के प्रारम्भे २५० वगृ पूवे (8, 4. ३०६१) शल्य विचा 
की उन्नत अवस्था तथा उसके २०० वषे वाड उसी के अनुकार गीष 
देशम मी दल्य विघाके उदय का उष्ेख मिलता है सुश्रत के रव्य 
विज्ञान म अन्यदेलोकौ रव्य विचा कीया न िल्ने सै सुश्रत 
का समय अन्ततौयता नी २६०० व॑ से अवलीन सिदध न होने 
से तथा पश्चाच्च विद्वानों ह्यराभ्ी ङ्स मतक समर्थन किया जानें 
सै प्रतीत होता है कि अन्य देदो से एवं द्य सुश्रत के मय भारतीय 
तव्य विचा भोढावस्था मे पहुंची इङ थी। कार्यपसंहितः तथा 
आत्रेयसंदिता म सी चस्य विया का उल्लेख होने से इससे पूव मी 
उसके प्रचार के होने का परिचय मिरूता दै । महावग्य तथा जीवक 
ठे इतिहास मे भी कपालभैदन तथा आम्त्रवेधनर आदि शय्यध्रस्था- 
नीय तथा प्रस्थानान्तरीय सैषज्यो मँ भारत मै षिरेष कुस 
र्ता दिखाई देती है, उसमे पृवंभमी रामायण तथा सहामारत 
के युद्धौ मे जव घायल व्यक्तियों के सरीरो मै चुमे हट वाण आदि 
रर्यो को निकालने कौ आवदयक्रता होती थी उस सनभ्रय भी उनको 
निकालने काज्ञन होने से रव्योद्धरण विद्या नाम सै शल्यविया 
कौ उपरथिति को ख्ल्वना भिर्ती है। इतनादही नदी अपि 
आयुवेदीय प्रवाहं के निरन्तर प्राचीन उद्गम कौ आलोचना करने 
पर हम देखते दँ कि अथवेवेद तथा ऋग्वेद मै मी भन्चसंधान आदि 
शस्य विषय उपरुब्ध दोप है । 


भ्रव्येक देश तथा काल मे भारतीय सोत की ञ्यापि 
इस आयुैद्‌ विकञान म कैवरु धन्वन्तरि, जत्रैय, दयप तथा 
आदि--जिनके कि मन्थ उपलभ्न है--वैही मूर आचाय नही 
दँ भपित पीछे एक २ प्रस्थान कै आचाय करयप, आत्रेय तथा सुश्रत 
आदिर्यो दारा कुद्ध पूवं आचार्यौ का नाम पूर्वक निर्दर क्रिया गया 
है तथा बुद्ध को विना नाम के परेः अपरे, इत्यादि श्दो से ही 
खचित किया गया है ¦ प्राचीन भारद्वाज त्था आशिन आदि नी 
संहितां के कतो कै रूप मँ प्रसिद्ध दै । आजकल कालक्रम से 
अश्विन आदि संहिताओं कैन मिख्ने पर मी उनका विषय तथा 
उनके वचनो कै उद्धरण आदि ताडयपत्रीय स्वरससुचय आदि प्राचीन 
वैथक ग्रन्थो मे निल्ते हें । आयुर्वेद के अन्धो से अधि, इन्द, भरद्राज 
जदि मूल आचायस्यमं तथा उरक परम्परा कै द्वारा इस 
सम्प्रदाय का ब्रसार इभा भिस्ता है । अध्रि, न्द्र गादियो जा 
वेदयो मे भौ वधके रूपमे उक्लेख क्रिया गया है। इ सम्प्रदाय 
परम्परा के कारण भारतीय घलघोत अस्यन्त उक्त अवस्थामे है, 
वेदिक कारु से ही आुवद का उदय तथा उसकी सश्द्धि प्रकट 
हती हे । इस प्रकार अत्यन्त प्राचीन काल्से ही वैदिक विन्ञान 
रूपी निद्चाल रौली से निकल कर यह्‌ आयुर्वैद कूपी चोद भिन्न २ 
आचार्यो की विचार धारांर्ओो से वृद्धिको प्राप्र होता इ अनेक 
देशो एवं कार मे व्याप्त हो गया । यह्‌ भारयीय चोत्त वंशा्को के 
समान केवर उपरिभाव सते ही विवमान नदीं था अपितु नाना देर 


मा 


उपोद्धात छा हिन्दी अदुवाद 


के अनेक आचार्यो का अनुसन्धान कटने पर चार्यो ओर फेला इञः 
भिल्ता है 1 

डहण ते काङ्कायन का सुश्रुत के सतीथ्ये (सहाध्यायी } कै 
स्पे निरे क्रिया है। आधेय ने इसका वबाहीकभमिषक्‌ तथा 
"वाह्णोकभिषजः व? इत्यादि पद दारा बाहीक देश के उत्कृष्ट वैव 
कै रूपमे निर्देश किया दै मारीच करयपने भौ नामपृवेक इसका 
मत दिया है । शस प्रकार यह काङ्कायन मी उतसत समगर के छोर्गो 
वरा ज्ञात दूसरे देश का प्राचीनतम आचाय प्रतीत होता हे। 
वाहीक देत कै सुख्य वैवके रूप मेँ प्रसिद्ध इसत कद्ुयन का 
दिवोदास कै िष्यकेसर्ूपरमे निर्वैरं दोनेपे प्रतीत होताहै कि 
भारतीय दैषज्य विया न केवह मारत दी सपितु अन्य दो में 
सै गादरहरप मे प्रचलित थी, तथा यह"मी ज्ञात होता हे कि भारत 
के भिन्न र प्रदेशों के समान अन्यदैशोरेमी लेग स्प व्यिकी 
प्राप्चि के लिये जिज्ञाप्त वं दिष्यरूपमे यहां अत्ति ये। यदि उसे 
दिवोदास कादिष्यन भीमाना जायतोमी भारतीय प्राचीन 
आचार्यो ष्य उप्तके मत्त का निर्दख किया होने सै उनका परस्पर 
परिचय तौ स्पष्टरूपसेथादह्ी 

सुश्रतकैक्खपेज्ञातदहौतादहैकिन कैव काङ्कायन अपितु 
ओौपवेनव, वैतरण, रज्र, पौष्कछावत, करवीये, गीपुररक्ित तथा 
मौज आदि मी दिवोदास के रिष्य ये! अयोधर नामक पालीनाततक 
मै बुद्ध के पूर्वजन्म के उच्छेख मँ अतीत वै्य धन्वन्तरि के सथ 
भिल्नेवले सुश्रत के सतीथ्यै भोज तथा वेतरण का उच्छेख भी इनके 
प्राचीन संबन्य को सिद्ध करता है । इस प्रकार प्रतीत होता दहैकिये 
अओषयेनव आदिः आचाय प्राचीन कालके तथा विभिन्न देर केये)। 


पौष्छललावत, कर्वीयै तथा यौरध्र आदि श्ाचार्या के 
विषय मेँ विचार-- 


प्राचीन आचार्यो क नाम प्रायः पिता, माता, आचायंगोत्र, देष 
अथवा विन्द अस्ताधारण गणो के अनुसार हते पे। इसलिये प्राचीन 
व्यक्तयो के नामो कौ देखकर यद स्वाभाविक जि्ञासा दोती दै कि 
इनके नार्थो का मूल (आधार) क्या दै) इसदसियि पौष्कटावत 
आदि नाम भी किसी देद्च अथवा व्यक्ति विद्वेष के अनुसार तत्र जातः” 
अथवा स्तत्र भवः" अर्थं मे प्रयुक्त किये गये प्रल्य्यो सहितं बने हष 
प्रतीत द्योते है । 


युष्कलावत नाम का कौडई मी व्यक्ति भारतीय इतिहास मे नदीं 
मिलता है । किन्तु यह शब्द देदा विषेष कै बोधक के रूपमे मिरूता 
ह ¦ इसस्यि '्पुष्करावत नामक देश मेँ होने वारेण इस अथे कौ 
केकर दे के अनुसार यद्‌ नाम प्रयुक्त किया गया प्रतीत होताह 
प्रष्णुपुंसाण(१) के अनुसार पौष्कलावत भरत कै पुत्र पुष्कल द्वारा 
स्थापित देश है) बाद्मीकि रामायण(२) मेँ भौ इस्तका उच्छेख 
मिरुता है । वेदौ मँ आये हट आसंन्रःवत्‌, पर्स्यावत्‌ , शयंणावते 
इत्यादि तथा सदाभारत कै वारणावत यादि नार्मो के सदृश दौनैषे 


-यदह पौष्कलावत सी भारत के पश्चिम विभागका कोड प्राचीन दैक 


प्रतीत होता है । गान्धार राज्य की प्राचीन राजधानी का यह्‌ नाम 
था! अलेक्जेण्डर कै आगमन के समथै मौ यह नरी गान्धार में 


(१) १-२कौटि० सं० उपो० ¶० १०७, का० १ मेदेखं ) 
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धरधानर्पं से विधमान धी १ दरियन्‌-ष्टग तथा रची सादि व्डुन ! पामा {इष्टये ) गमन्‌ यमसैनः 
हे प्राचीन मीक विदान दारा मौ सिन्धुके समीप नहानगयैषेि! रविः स्य दतर 
ल्प मँ इसका उचव्छेख होने से प्रतीतहोताहैकि यह यीक कर्यो | स्शरप स्वःरस्‌ 
ह्वार विशेषरूप से परिचित तथा उह्िखित(६) थी । यइ पौष्कलकत इटः प्रदर ऊतय ( इथ््रम ), इरन्‌ ८ सदनस ), अवोचि 
नामक आचाय उसो देका प्रतीतदहौता है । इशत द्रया विद्वेषस्य | ॥ चपिपल्ि ), दद्ध {उबर इत्यदि रदाष्ड्‌ स्री कयः ङ्द, 
से साद्य प्रवान(२) तन्त्र द कर्ता कः स्प इसका नदद ह्रे से दधत्‌, अस्थि तधा न्ह =! म्र स्त दः स अपश्च न्ह == 
प्रतीत हता दैक प्राचीन काल मै गान्धारदेद् की भ्यर्‌ | ह ¦ अन्य सखी वदु दष्टः र दनान त्थः ८ तिच्छ्य्‌ ल 
चिषित्ता मे प्रतिष्ठायी | है : स्देस्तः यै मानस्तिश्ठ तथा चारौ दौ पकर) दै स्वास्थ्य 
करनं ब्द भो (करदीर देने दे वादेः अथं कम स्वक | दा दमन निल है; द्वन म्द श्ुनध्य द्दिषःः-दासीर, 
प्रतीत हेता है ! फरकीरपुर(द कूर दृद्रती कै चिलि पर हते को । मारलाश्चः (न. अ. २४) इन्दः दैव्य जः सव्यः स्य 
उर्केख मिलतः है ¦ काल्क्ि एराणर्मे भी दस्वीरयुर्‌ का उच्लेख है: हं: उवेस्ता में मन्ध्र {सन्ते उव्‌ ( उद्गत) न्थ करन (न्द्ध 
दषद्रतीवेदरम ची परक्िदधथी) क्लकौर्‌ परम दोपे के अलुतार | दा्तरी अथर करप ° हारा सन्तः दनः स्योदिय्ः न्धः दु 
उसका यहं होते से द्य आचायेका यह स्थर प्रत्त हता है) ¦ सूद तन्‌ प्रचर ङे सरोगनिवतैन्न मे उपय; कम दपैन्‌ सदिः इ; 
अथवा सछख्नधिकित्सक देने वे हाथ में कुङलताल्य वीय कौ धरण | अरव येषज्य सम्धदवने सीदे हो नद, यवि उवं दरूद 
करने के ( दस्तक्कलल ) कारम सी संभवतः इस आचायका यह | तीन रोगप्रतौकार के उपय चिचत है: व्देस्वा मै `न ्िरन६) 
( करवीयं ) नाम हो । | रव्द ( जिन्तदः दाद बँ गोका इद हौ च्यः इं) सा प्रधान 
श्सके अतिरिक्त इरानदेश के प्राचीन अदेस्ता मन्थ के वेन्विदद , नव न व व द नकि मनना क 
नामक चैषज्य अकरण मँ उतत देश की दव्य दिवित्ता के मु | संसक्त पयाय गो चव्द विह्न पतत इः इ; अन्वन्धा 
जाचार्यं का क्षत्रं नाय से उक्छेख भिल्त है ¦ जलल व्यवह । ॐ ब र मो चत्‌ नय च्यः द उः तदव, 
दने वधल वेन्डिद्ाद ब्द का प्रादौन स्वकूय श्मिदरैवादात() कदा ¦ मस्म का व तव स्वा क स € । 
जाता है । वेदिकसन्प्रदाय मँ हुन्दर मव ॐ दोधक सर्‌, देद पदि | जवेसता नं नयञ्यबिानः चेचः तोन तथा ोननिकतति क जाय 
छ्य मे विपरीत ८ असुन्दर } अथक खचित करम के टियि अघ्ुर | = ति चारा व = च ठ य व 
तथा विदेव्‌ आदि प्रयोग मिल्तेहै, उसी न्याये दवौदात दव्द | * र ` (वि वि भि ् ~ ` ने 
मै पिव शब्द के चाथ पविः दाव्द रुपाकर्‌ भवस्य वि्ादिवन । डर चव = व निकाल, वच, रो उवं परिचासकरप 
का वोधक भविदैवोदातः शब्द दिवोदास सम्प्रदाय काद्य अपञच॑द् | च्छद ्िदान्त खा ही वणेन किय ई; धित द्वस उुरमब्दसै 
रूप हो सकता है! धित नामक वैच ने अहुरमञ्ड से ओदधिर्यो ¦ विषतीच्रार के छिव विहचिक्तः तथा दल्ट्दकिन्लः ॐ ङि 
तथा कषयं बोर सोदरवर से कायनिभितसा तथा शनत | सौव छित मत करन ना इल ल 4 । विवि 
म॑ िक्षाम्हण कौः इस उल्लेख से उर देश मं चखचिक्रित्सा क्रा | दाव्द ने दिषश्चिकित्सः सथा 'दिष्व्व' दव्य दी इल्फ दिदं 
प्रारंभ करने वाला क्षशर्रैय॑(५) सिद्ध होता है) भि नासक वेष के रा ल तन्वः समानता हत 
मी आचार्यस्य मे निदि शथे तथा सोदरवर कौन क-रत यर सार्गत्था सवारन दन्दो भ साल्वक समानता दते इष 


विचार करने पर हम देखते इ कि विदेवोदात द्ष्द् म दिवोदास 
राब्द का साद्रद्य होने से उसके साहचयै से चिकिन्तः रिज्ञान र्म 
सोहरवर की सुश्वत सै तथा रास्यविकित्सा विज्ञान के प्रारमदत 
क्षधवैयं कौ दिवोदास कै रिष्य, रश्यप्रस्थान के आचार्यं तथा सुश्ुत 
कै सतीथ्यं करवीये से दन्दो तथा कार्ये म समानता दिखाई देती 


है! भारतके प्राचीन आचार्यौ के निर्देललुसार बाहीकभिषक्‌ 


कायन करा मारते पे परिचय कौ तरहु वेन्दिदाद्‌ कै ठेखके 
अनुसार दिवोदास, उश्चुत, करषीय मारनीय आचार्यौ सा 
दरान्‌ सै परिचय प्रकट होता है) अवेस्ता नामक अन्ध म भारतीय 
ल्द तथा विष्य की समानता का पूवं वणेन किया ज्यका है । 
उस्म आये हुए सगो मेँ भी हमै निम्न समानताएं भक्ती है- 


= 
{१५ 


भ, अथर्वेद मे अतिकार तथः घ्देस्तः म चिरेन का द्यैव 
से अधम यद है 

+ यह ष्क अद्यु संङ्ेत हे कवि भारतीय चिकिन्सााख कै 
भै चार पाद वक्ते येद! उनको गप्ना चिकित्सके, रोग, 
जौषथ जौर परिचारक केरूपमेकी ग्रहै जतकति हिपोक्नेससने 
केवल तीन ह भाय वियेदहें। 

८ ९€ ८५७०, ग्ण १, £. } 2, ‰ &, ०}. {९ £, 759 

छद 1. ~. (ऽअ. 

} (2) ष्त्थरैयं घातुर्थो का प्रथम प्रयोय करने वाका था ¦ "छ 
एक चाक प्राप्न किय! जिक्धका कि षर एदं न्त्‌ नाय सौरे 
वने हुए थे । इसत प्रकछर चाकू (दख) से चिवित्सा करने वरल 
वह्‌ प्रथम व्यक्ति था । इसो प्रकार वनस्पति दारा चिकित्सः करने 


8 44 


अथैवेद्‌ अवेस्ता अर्थं 
तक्मन्‌ तमनु उवर्‌ ब ् र ति वो 7 8 8, छ. रन ष. ), 2. श 
अप्वा अजह अपवाह (दरप्वकठमा फ { (3, 5, 28. प [१ ए 220) 





८ १) १-५ तकवे टि० सं उपौ० ९०१०७, का० १-र म देख ! 


(9) ह. ए. च, एण, एप २, 758. 


(१) १-ष्तक्कीटि०संण उयो ० श्ण्८का९ मं देख । 
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देती है ! भारतीय सम्प्रदाये भी कणैवेधन संस्कार के चल्यि सुवणे- 
खि तथा चुडाकमं संस्कार मेँ सुपरणैयुक्त उस्तरे का विधान भिल्ता 
है ¦ खुशत मे राव्यचिभित्सा मे प्रयुक्त होने वटे रलो के विषय 
मँ ल्खिादै कि्तानि ८ श्खाणि) प्रायशो लीहानि पवन्त" । 
श्सकी व्याख्यामें लिखः है कि “खेहाः पड सुवणादयः› अर्थात्‌ 
सुवण आदि पांच धातुओं केद्वारा सुवणं का ब्रयुकूप से निदं 
किया है! उपयुक्त वणेन के असार उनके त्रितः नामक प्रथम 
वेके भी आव्वायरूपं निर्दिष्ट क्षश्ववैयं शब्द मै करवीये, षिच 
वीये, क्षतवौयं इत्यादि सारतीय संस्कृत सन्द की समानता दिखाई 
देने से यहु भारतीय सम्प्रदाय का करवीयंया मन्य कोई भारतीय 
आचायैके समान प्रतीत देता है, 
तूढइाड स्थान मेँ दानक नामक विद्वान्‌ द्वास उपरूब्ध ठेखों 
मे जीवक कै प्रति दिये ये बुद्ध फे मैषज्यसंवन्धी उपदे्लौ में 
संस्कृत के साथ प्राचीन इरानी याषाका मी अनुवाद उपरूब्य होने 
से प्रतीत होता हैकिप्रादचीन इरान ने भारतीय भैषज्य का ग्रहण 
किया था तथा उसका आदरपू्व॑क अपनी माषा मेँ अनुदाद किया था! 


एथ पृ 241 





अवेस्ता मे भैषज्य प्रस्थान कै उद्धावक कै रूप मँ धित तथा 
सेननिद्न्ति की प्रार्थना करनेषाले थौतान का निर्देश है इसीप्रकार 
वेदम भी तित तथात्रैतन का उव्छेख भिल्ता है जिक्षप्ते कु 
विद्रार्नो()कीरायदहैकि द्द के सादृदयके कारण वेद तथा 
अवेतस्तामे आये हुएयेएकदही व्यक्तिः! ऋश्वेद मे त्रेतन का 
एक वार ही उल्लेख होने पर भी मारनेकी इच्छ सै दीषैतमस 
व्षिक्न जर तथा अञ्चि मं गिराने वाके तथा उसके जङ्घो को काष्ने 
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की प्राना कै भिल्नेसे वेदिक तरितमे भी भैषज्य संबन्ध दिखा 
देता है । तथापि चित राब्द कौ अभ्चिपरक व्याख्या दी होने सै 
तथा सजड्य का प्रकरण होने से वहां मौत्रित का भैषज्य सम्बन्ध 
स्पष्ट नहीं मिलता है । इस पिषय मेँ ओर विचार की आवरयकता है । 
ओरभ्न शब्द “उरश्चस्यापत्यम्‌, अथवा “उरश्ने भवः, अथं के 
अगुसार व्यक्ति अथवा देरावाचक्‌ उरभ्र श्चब्द्र से बना हुआ प्रतीत 
होता है। उरन्न नामक कोई व्यक्ति अथवा देद्य प्राचीन भारते 
नहीं भिक्ता है । वेदम उरभ्र त्थाउरण शब्द्‌ मेष (मेड) के 
बोधक के रूपमे प्रसिद्धहे। वेदम भी सिन्ध मे बहने वाली 
ऊर्णावती नदी का उल्लेख भिता है । गान्धार तथा उसमे उश्तर 
केदेशामं प्राचीन काठ्सेही मेर्षोके प्राचुर्य॑का वर्णन भिता 
हे ¦ उसी प्राचुयं के कारण हयी संभवतः नदी का नाम मी ऊर्णावती 
था 1 अध्वयंवो य उरणं जघान इस ग्वेद के मन्त्र मँ (२. १४ ४) 
इन्द्र द्वारा मारे हुए उरण नामक असुर्‌ का उल्छेख भिर्ता है। 
बेविटोन दैरा के प्राचीन नगै मे एक उर” नाम का नगर मिलता 
है जो चाल्डियनो के समय अब्राहम का प्रधान स्थान तथा सभे- 
रियनो के ईस्वी पूवं २००० वषं पूर्वं सेतैटिक सत्ता कै प्रारभ मेँ 
सारगान धसा्जो के अनन्तर उरशुर' अथवा “उर एन गर्‌” नामकं 
राजा के समय प्रधान उर नगर था वह बेविलोन समय के अन्तं 
तक धाभिक तथा वाङ्मय विषर्यो के लिय प्रसिद्धथा! उर नगर 
म “उरनम्मु(१) ( एर एव्णष्पय ए, 0 23002200 ) तथा 
वृसिन ( 89" ) नामक राजार्ओं के रिकलेख प्राप्त हए दै । 
अप्तीरिथा की पूवंजातियं असुरकेरूप मेँ भिल्तीर्है। इन्द्रद्रारा 


बारे दासज्छति(२) वारे का मिर्देश होने से, वह॒ अश्विय दारा रीरा इरा उरण नामक असुर घंभवतः श्सी देक काथा। उरञ्न 


पुनः रक्षा कि गये मी दीषेतमसश्छषि के मतिपक्षी कै रूपमे 


मिरे वाला बेतन प्रतत होता है । परन्तु वैदिक रेख के अनुसार | 


उक्तका भैषज्य से संबन्ध नहीं मिल्तारहै। त्रित का क््वेद तथा 
अथववेद मँ अनेक वार उर्छेख होते पर भी कदं २ यष तित शाब्द 
अचि आदि देवता प्रक भिरता है! जहां यह तरित शब्द मानव 
भर्व को खचित करता है वहां कहीं २ उक्तद्रष्ा ऋषिके रूप मं 
उसका उल्लेख भिल्ता है । इृहदेवता तथा यास्क कौ निरक्तिमे भमी 
उसका ऋषि के रूप मँ उल्लेख मिक्ता है 1 इन स्थल पर इसका 
अथं भिन्न प्रतीत ह्योता है! जदं वेद के "जाप्यः आप्त्यः नितः 
तथा अवेस्ता के आध्न्यः त्रितः! मे समानता दिखारदेती है वदां 
तरित का परिवेदन ( दुःख ), दुःस्वप्न, स्वणंकार, माकाकार आदि 
दुष्त माजन स्थानी के रूप मे भी उस्छेख भिलने(३) से वेधिक सम्र- 
दाय मे सुरो के चयि अ्ुरौ की तरह हेयरूप मे रहण होने से यद्‌ 
त्रित भी विपक्षी प्रतीत होतादै) त्रित तथा भित की रकाम्यता 
दौने से वैदिक आश्विन भैषज्य सम्प्रदायकी तरह शरानी भित 
भैषज्य सम्प्रदाय का समय भी प्राचीन सिद्ध होता है) परन्तु वेद 
मत्रितका कहीं भौ भैषज्य संबन्ध नदीं मिर्ता है। माटिन८४) 
( श्य ) तामकं विद्वान्‌ का कहना दै कि तैत्तिरीय संहिता मे 
एकः स्थान पर ( १.८. १०. २) आयुष्य केदाताके रूप मँ त्रित 





(२१) १-४ करी टि०सं° उपो प° १०८, का०२ जौर ध. १०९, 
का०१ म्‌ देख। 


आदि र्द मै उर शब्दके अनेते सीदे स्े संबन्धं प्रतीत 
होताहै ¦ °. सी.(२) दास ने छ्लिादहैकि “उरः देल में भारतीय 
राकबृक्ष कौ र्कडियां प्राप हृद दै। यदिश्ष्सदेशके वाचक उर 
राब्दसे दी उरभ्र श्ञब्दबनादहौतो काङ्कायन द्वारा बाहीक देञ्च के 
समान दिवोदास के शिष्य उरञ्र द्वारा यहु उर प्रदेश भी भारतीय 
प्रमाव से युक्त प्रतीत दोता है । 

कुष्‌ लोग गोपुर रक्षित नामस निदिष्ट गोपुर तथा रक्षितदौ 
भिन्न २ आचाय मानते द । कु लोग संयुक्त ( गोपुररक्षित ) 
नामसेएकद्टी व्यक्ति मानते दक्षिण के रिद्प न्थ म गोपुर 
का निर्देश होने सै तथा आजकल भी दाक्षिणात्य दै मे गोपुर 
की विह्णेष प्र सदधि होने से गोपुर नाम से व्यवह््त आचार्यं संभवतः 
दाक्षिणात्य प्रतीत होता है। किन्तु रामायण तथा महाभारतम 
गोपुर का पुरदारके रूपमे मिल्नेसेश्वनेसे ही दैक का निर्धा- 
रण करना सम्भव नहीं है । अथवा यह भी सम्भव है कि गोपुर 


नामक अन्य अज्ञात नगर के सम्बन्धं सेमी गौपुररश्चितनामका 
व्यवह किया गयादौ! 


प्राचीन मोजदेरं के कान्यकुब्ज ( कन्नौज ) देशस्थित भागी- 
रथीके दक्षिण तट प्र १५-१६ कोस कैवेरे ये रैलेदोने का 
वणेन) मिता है ¦ दिवोदास के शिष्य भोज का संभवतः इसी 


देश के अचुसमार यदहनामधा। 


-------------- 
२४१ ) १३ तक की रिण सं० उपौ० ० १०९, का० १-र 
। 
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(उपधेनोन्पत्यम्‌ः इस भ्युत्पत्ति के अनुसार ओपयेनव शब्द | परारम्म य मी अयुद के प्रवर्तक मँ उसका नाम मिलने से 
मिल्ता है! ओपथेनव नाम का आचार्यं अन्यत्र नर्द मिलता है! | साल्व मौ जयुवैद के आचाय सूय मे भिक्ताहै) नहयाभारतमें 
किन्तु “उपगोरपत्यमीपगवः, पाणिनीय सत्र के शस उदाहरणम | भनी गाक्व का काशीराज दिवोदास के साथ उहवासति तथा मारीच 
महामाष्यकार ने उपगु कै अपत्य रूय मँ ओपगव का चिदे किया | क्यपके आश्रनके द्रष्टा केरूपं में पदठे (प. १८) नि्दंश 
है । विष्णुपुराण मे मिथिला के राजा सीरष्वज के माई काश्ीराज | करिया जा चुका है । महाभारत कै अनुसार अश्वप्ातति के प्रसङ्‌े 
कुञ्ज के वंदा म किसी उपयु का निर्देज्ञ मिलता डे! उप यु नाम | उष्ठके दूर देशौ पयेखन का निर्देश है! सुमेरियन ्रदेश्ीय 
का वसिष्ठ गोतरर्ये उत्पन्न एक ऋषि भौ भिर्ता है! ओौरव | प्राचौन युद्धा मँ भावे हर ससद के साथ वाडे ने गाल्व की समा- 
कौत्स राजाके पुरोहित सौश्रवस्‌ के पंचर्तिङ ब्राह्मण (१४. ६. ८ ) | नता दिखाई है ¦ मुद्गर तथा मोद्‌थस्थ आदि भी मारतं मे वेच. 
मे उप का वणन मिलता है । महाभाष्य के (४. १.२.९०) | चा्योकेरूप मे मिर्तेह। बाडल के कृथनाचुसार सुमेरिदल 
'जौपगवे्युनश्छात्रा ओौपगवीयाः, शस निदेश से जौपगव च्यत | पदे के एनद्गठ के साथ वै्विद्या के ज्ञान का दक्‌ “अलु, 
सम्प्रदाय का प्रवर्तक प्रतीत होता है। यदह प्रसिद्ध ओौव्गवही | शब्द दिया हृजाहैः इ प्रकार यदि गख्ह ओर माल्व ठथा 
सम्भवतः ओौपधेनव हौ क्योकि पयायवाचची स््ड दारा व्यवहार | दमदूलक ओर्‌ सद्ग की परस्पर दकात्म्यता हो तो यद मानना 
कर्ने की भी प्राचीन पद्धति भिरुती है ! यह ओौपधेनव कौन | पड़ेगा कि उमेस्िन प्रदेश मे भी भारतीय आचुकदायारयो का 
तथा क्रिस प्रदे का रहने वाला ह यह निश्चित नदीं कंडाजा | मभाज पड्चा इञा धा । परन्तु अत्यन्त प्राचीन हने सते प्राचीन 
सकता । | मुद्राओं के अक्षयो केमी एक मते निशित नोने से तथा 
| 


. उनमें आये हुए संमावित गाक्व, जनक, धन्वन्तरि तथा दिनौदास 
यथपि दृढ प्रमार्णो के अभाव मँ केवल इन तर्कौ के आधार पर आद्वि मे मेषञ्य विषयं कै संबन्धकेन भिख्नेसे पूणं अनुसन्धान 


कुद निश्चित नहीं किया जा सकता तथापि उपयुक्त आचार्यो के | कै निना केवल शतने के आधार पर चिश्रयपू्क कुछ नदीं का जा 
नाम भारत कै भिक्च २ प्रदेशो के समान द्र विदेशे मँ भौ सम्भ- | सकता । इस कादयपसंहिता के मोजनकल्पाध्याय (र. २०६) भे 
वतः धान्वन्तर सम्भ्रदाय के आलोक के प्रसार भ द्वारभूत है अर्थात्‌ | सात्न्याङ्चन प्रकरणम काश्मीर, चीन, अपरचीन आदि देशं के 
ध्नके दारा धान्वन्तर सम्प्रदाय का विदेशो भे प्रसार इ है! | साथ बाहीक, दासेरक, शातसार्‌ तथा रामण आदि देशा कामौ 
श्स प्रकार केवल धान्वन्तर सम्प्रदाय केही नहीं अपितु अन्य | उल्छेद मिलता हे, किसो(६) किसी का विचार दहै कि दासतेरक देश्च 
विभागीय चैषञ्य विज्ञान के आलोक केख्यि मीश्सी प्रकारके | मारवा प्रान्त मै है। विन्त सहाभारत(२) म अनेकं स्थल पर 
दार दने । इससे अभिकं क्या कहा जाय कि ऋग्वेद मे भी प्रयुक्त | दासेरक का उल्लेख हौने पर भी माल्वा का थन्‌ उल्टेख मिलने 


होने वाठ वैक वाचक भिषक तथा ओषध वाच्‌ मेष शण्ड्‌ | से दासेरक मारवा चे पृथक्‌ कोई अन्य दी देश. भ्रतीठ ह्येता है । 
के विकरतरूप बिजिष्के ( एधुश४ ) तथा वेषज ( ए6्७्भु ) | शातसार देद्य का कोई परिचय नही भिख्ता है। तथापि बाहीकः 


शब्द इरान देख कौ पशुभारती ( पदहलवौ ) भाषा मेँ तथा विङिष्क | तथा रामण देद्य के साथ दिये होने से दासेरक तथा श्चातसार भी 


(ए ) तथा दष्क (उ) शब्द्‌ अ्मिनियन | उतके समीप के ही कोड देश प्रतीत होते है! 
(नद रमण देश अरमे()- 
भाषा मे भिरने का पदे निददय किया जा चुका । जव वैच | निया ( ^ षछलप> ) देख को वतराया गया है । रामण पवेत का 


एवं ओषध वाचक प्रधान न्ड प्राचीन काक मेँदूर विदेशों । उच्छेख जेन्दावस्ता मँ यौ मिक्ता है । महामारत(४) म अनेक 


पहुंचे हए ये तब सख विध्या के विष्यमभी चारो ओर फैलेहुणरौ 
९ उन्तर की जातिर्यो के चिदद्र्य हण, पारसीक तथा चीन आदिक 
तो मे कया आवय हे । वाडेक() नामक दान्‌ ने उनेरियन | साथ रमण जाति का तथा निमे "दे के ज्र से रसणवम का 


देशा के प्राचीन सुद्र पर साङ्कतिक अक्षरो स्वि हृ उस्र | निर्देश मिलता ह ¦ इस प्रकार यह कहा जा सकता है किं अरमै- 
देश के शब्दौ तथा मारतीय शब्दो म निम्न समानता प्रदरित | निया देख तक भी भारतीय प्राचीन जाचार्यौ का परिचय था। 





| 
की द शय अस्ति अभि | अलेक्जण्डर द्वारा साथ के जाये गये तथा असलोक कै समयं इधर 
वम साव ग्ड गालव । उधर भेजे गये विद्वा्नो के नार्मो का इतिहास मे ङु पता नीं 
यथं ग युभिया माभि | लगता है । ईैसामसोह के समेय मिशदेद मेँ ्येराप्यूतः नामक कु 
इनवः जनकं सुसिम सरेण | वृत्ति वके विरक्त रहते थे! जिनकी शिक्षा का प्रभावयीश्चु- 
सख सक्र एदु सुदल खीष्ट ( इसा ससीह ) पर भी पड़ा ये पूतं देके व्यक्ति धर्मो. 
इन्दु इन्द्र उस्‌ हरयश्च | देल के साथ २ चिकित्स भी किया करते थे जिनके नाम स्ते 


दिखाया गया है । उस दश्च के प्राचीन राजामौ का शस्यो संवत्‌ | एक पिदेष विभाग मौ हे । इन येराप्यूत का जीवन भारतीय यरो 
के प्रारम्म से रगमग २-३ हजार व पू हीना बताया मया | ८ स्थविर ) भिध्ुर्ओ के समान था \ जायचन्द्र(*) विवारुकार ने 
हे । पूवनिदिष्ट (१, १४) शारदो के अन्ध म आयुर्वेद कै भारतीय इतिहास के जन्थर्मे छिखिं है किये भराप्यूतः अञ्लौक्‌ के 


आचाय के निर्देश मे मारव का उच्छेख दोने से तथा करकके 
(२) श्खकी टि० सं उपो० ९० १०९ का०र्मेदेखं। 








ओर तो ओर धन्वन्तरि तथा दिवोदास काभी वहां उद्धव पश्चाच्च चिकित्धा मे “राप्यूतिक्स ( 06८कृ6प८ ) नाम से 


(१) १-४्तककीटि० सं० उपो० ए, ११० का. १ अद्रेखे। 








समय पाश्चषच्य दैक मं गये हद मारतीय भिष्ठुक अथवा दिकिःसकों 

क्री सन्तति प्रतीत होती हे। फोकाक) ने सौ इसी आद्य के 
विकर प्रकट जिह) अन्यद्योके इतिहासो ममी बहुनसे 
ते व्यत्ति निलीन अवस्था चिल क्कते है! अन्य देके 
तिहार मयी वहुतसैरेदे भारतीय नाम सिक्ते हं जोकि 
उन रे देरी साषार्ओं के कारण्‌ विक्र होकर उन २ देके 
व्यक्ति्यो के ही नाम प्रतीत होते है । जिस प्रकार विद्वान कै कथ- 
नालुश्ठार करोनस् ( &%1005 ) नामक मारतीय व्यक्ति कल्याण 
प्रतीत ह्येता है उसी प्रकार इतिहास मँ अन्य भौ वहुत सते भारतीय 
व्यक्ति हो सक्ते दै जो अपरिचित तथा अन्य देश कै प्रतीत होते दहै 
चरक, सुष्टुत, कादयप तथा मेड आदिय के प्रन्धो मँ अयि हर 
तशा अन्य स्प प्राचीन आचार्यक नाम का निकैचन्‌, पर्यालोचन 
दथा बिषयालु्चन्धन करने पर भी देश, कारु तथा स्वरूप के अनु- 
सार ययुरदेद कौ पृर्छीवस्था का थोड़ा वहत परिचय मिरु सकता 
है! किन्तु विस्तारभय सै अद हम अधिक नहीं किखते है! 


वैदिक सांदित्यमूलक भारतीय भैषज्य 

बद्धिक साहित्य मँ मान्त्रिक प्रक्रियार्ज कै भिल्नेपर भी 
अदली भेषज प्रक्रिया के भी उदाहरण कम नहीं है । अपितु बहुत 
के अ्ाधारण विषय ऋण्वेद्‌ भँ भौ भिर्ते है ओर अथववेद मतो 
श्रासीरिक ओषधियां, श॒खलचिकित्सा, रोगनिरदेश, सेगोपचार इत्यादि 
सैषज्य संबन्धी विषय ओतप्रोत रूप से मिलने का पूवं (षृ. ५-८) 
निर्देश किय! जाचुका है । वैदिक भर्न्त से ३६० अस्थि्यो(र) तथा 
सैकर्डो हजारो सिरा (र) ( हिर ) ओर धमनि्यो का पौवक्राछिक 
ज्ञान स्पष्ट दै । रतपथ(४) ब्रह्मण मे मी ३६० अस्थियो का वर्णन 
भिता है । वैदिक याग (यज्ञ) प्रक्रिया के पाल्ुकविभागमं न केवर 
पञ्यु्ज का अपितु मचष्यों के भौवछि मेँ भिन्न २ अवयवो के 
पृथक्कएण तथा जोडने का वणैन सिने से तद्धिषयक ज्ञान स्पष्ट प्रकट 
होता है \ चवीं तथा हृदय के निकारने में हस्तकुशकूता भी षिन्ञान 
को बढ़ने वठे अभ्यासको खचित करती दै । वैदिक विषयो कै पण्डित 
कीथ तथा म्यकडोनल+ आद्यो ने भीचल्खिाहै कि "अर्धर्च 
वेद के दरम्‌ काण्ड के द्वितीयखक्त में रारीरिक अस्थि्यो का सुन्दर 
एवं आनुक्रमिक वणेन मिलता है 1 वैदिक काल कै भारतीय को 
भ्रार॑सरमें रयैर तथा शारीरिक शिज्ञानसे संबद्धः विष्यो काज्ञानथा। 

ऋग्वेद, अथवेवेद्‌ तथा यजुवद के मन्न के अनुसार बहुत सी 
ओषधिर्यो के ज्ञान तेथा उपवोग्‌ का वैन पहले कियाजा चुका 
हे । विचरत तथा मन्न अवयवो के रोहण तथा सन्थानके चयि 
जओषधियो कौ प्राथना अथर्दवेद(५) मे मिर्ती है । ऋग्वेद मे सोम 
का जषधिर्योके राजाके रूपम वर्णन भी अनेक स्थानों पर 





भिर्ता है । सोम संवन्धी यज्ञ क प्रक्रियाके प्रारंभ होने के साय 
(~ + दक साथ 


* वैदिक परारीन मारतीय ोगो की अभिरुचि पर्याप्त पदे 
ही सारोर शख के महत््वपूरणं प्ररनो कौ भोर अकृष्ट हो गई थी । 
अथवेवेद्‌ के एकं मन्त्र मँ मानवशसीर के षिषिध अङ्ग का वर्णन 
कड़ी खक्ष्मता ओर पणता के साथ उपरुब्ध होता है । 

ए. 1. 0.0. एपण्न्न्ल्कण्डुञ एण्‌, 77 २, 415. 

(१) १-५ तक कौ टि० सं० उपो ¶, ११०-१११ देख! 


उपोद्धात का ह्किन्दी अदुवाद 
> 6 ठक (1 4 1117141 6 ८ 0 


| नवप दै 
ही रोमकाप्रभुन ओषयिकै रूपै परिचय भिरुता है) वहतं 


ते मन्त्रो से यदिनौकुमारो के वेच दयेन तथा सोम ओर अदिवनी. 
कुमारौ के पारस्परिक घन्ष्ठ संवन्धका ज्ञान होता है। सतँ 
मी अनेकः स्थानौ पर समका ओषयिषूप म निर्दर भिख्ता 
हे ¦ सोमका याञ्चिक तथा मेवजसंस्थार्ओ से विरेष संबन्ध होनेते 
मी यहु विया प्राचीन सिद्ध हौती है। अथर्ववेद म कुष्ठ ओषधि 
के वणन कारक दक्त() मे ङु ओषधि का प्राचीनकाल मेँ इश्चाकु 
काम्य तथा वस द्वारा ज्ञान दौनेकेनिर्दरश्यसे प्रतीत होताहैकि 
प्राचीन काल्से ही भषधियां का अन्वेषण तथा ज्ञान बहुत से रोगो 
कोथा । इतना ही नहीं, अपितु वेदिक मन्त्रौ सै उपस समय हजासे 
जोषधियो तथा सेको वेचो के होनेका ज्ञान भी मिलता है। 
ओर वेदिक कार्म ही नदीं, अपिठुभ्या ओषधीः पूर्वा जाता 
देवेभ्यच्ियुगं पुरा* इत्यादि वैदिक मन्त्र से मी ज्ञात दौताहैकि 
तीनो युगोसेपू्े मी जौषविर्योकाज्ञन था) 

वैदिक नक्षत्र इष्टि म शतसिषक्‌ नामक्‌ नक्षत्र का तथा याज्या, 
अनुवाक्या ओर तेत्तिरीय(२) मन्व मँ वरूण तथा शतभिषक्‌ नक्षत्र 
का सेकड ओषधियो को पूरं करके आयुष्य को देने वलिक रूप 
म उर्केख मिलता दै । इस ल्यि इस मन्त्र के अनुसार सैकडे। 
ओपपि्यो को देनै वाके इस नक्षत्र का उस नाम से व्यवहार प्राचीनं 
प्रतीत होता है । वीं दूसरे ब्राह्मण वान्यो मँ शतभिषक्‌ का एक्‌ 
अन्य निवर्च॑न() दिया है कि 'असुरप्रहारशवस्य चिकित्सनने 
देवानामारोग्यरुन्धिय॑स्मिशनकत्रे बभूव स एव श्तभिषष्‌ इतिः 
अधीत जिस नक्षत्र मँ चिकित्सा द्वारा अघर के सैकड प्रहासं 
से देवताओं कौ आरोग्य सभ हुआ हौ वह रइतमिषक्‌ नक्षत्र है । 
कृत्तिका भादि नक्षत्रौ का कार गणनासे मी अत्यन्त पराचीन 
सिद्ध होता है । उनमें से एक नक्षत्रवाचक दातभिषक्‌ चन्द का 
वेदिक का मेँ मी अनुसन्धान करने पर प्रतीत होता है कि खों 
ओपधियां, उनके उपयोग तथा लाभो का अत्यन्त प्राचीनकालसे ही 
ज्ञन था । 

उपनिषदो (*).मे भी आध्यात्मिक प्रक्रियाओं मे नाडी आदि 
काक्ञान भिक्ताहे। योगसागें मे भी शारीरिक प्राणवह सक्षम 
नाडिर्यो का अनेक प्रकार का ज्ञान तथा आन्तरिक वायु कै इच्छा- 
गुसार सञ्रार तथा निरो आदिमे ङुद्चल्ताका वर्णन भिरुता 
है । तान्निक पद्धति म मी षट्चक्रमेदन, भिन्न र स्थानोसे वर्णौ 
की उत्पत्ति, मूधाभाग मेँ कान, आंख, नाक आदि से संबन्ध रखने 
वाली शृ्दिरयोका ज्ञान कराने वाली नायका अनुसन्धान, 
शानवह्‌। नाडयो का केद््रस्थानौय गुरुपद ( प्रधानस्थान ) मँ कुण्ड- 
किनी से उत्पन्न हद जीवशक्तिके संयोगसे लाम तथा आस्ादन 
आदि आन्त्रिकलज्ञानके होनेका वर्णन भिल्नेसेश्ख परिषयर्मे 
उगकीा अन्तमुंली ज्ञान प्रकट होता रै महेोदासे कै मूगं में 
उपरभ्य योगावस्था की सूतिर्थो की रचनाको देखकर मी प्रतीत 
होता है कि यौगिक आन्तरिक क्रियाओं का विन्ञान प्राचीन था। 
वसन्त(५) जी. रेके ( ए, 0. ६५1८ ) ने वैदिक मरन मै मये हृद 
आन्तरः नाडी चेक्र तथा उनके अपष्ठु के विषयमे बहुत सा 
प्रकाश्य डला है। 


१ 


- 
(९) १-५ तक कौ टि० सं० उपो० १. १११ का० १-२ देख । 





याश्चवल्क्य ९) स्मृतिर्मे यौगकै द्वाराश्करीर की 
वणेन करते हट विवरण सहित ३६० अस्थिर्यो, प्राणे के आयतन, 
७०० दिरार्ओो, ९०० स्नायुर्भौ, २०० धमनिर्यो, ५०० मंसपेरिर्यो, 
रसो के परिमाण वले कैश्च, रोम आदि त्था हृदय से निकी हु 
७२ हजार नाडिये का निरूपण करके शस विक्ञानकौ यौग कै 
ल्यि उपयोगी वतलया है । रामायण तथा महाभारतम मी शस 


` नेक के परिषयके होने का निदेश कियाजा चुका है। कौटिनीय 


30 


अर्थशाख मेँ मौ शख चक से संवन्धित बहुन सु पिष्य भिरे ह । 
उसके चौदह ओौपनिषद अधिकरण मे प्रात, अषभुन उत्पत्ति 
वाली भैषज्य, मन्त्रयोगं तथा अपनी सेनाके नाद्के प्रतीकार 
संबन्धी बहुत सौ ओषधयो के प्रयोग दिये हुए है । 


उपोद्यात का हिन्दी अनुवाद 


१९३ 


न्क क कति ककन छ न्स 





उत्पत्ति का | होती है । ङु अन्य ज्ाार्ओकेजो श्रौत एवं स्मात॑ घञ्न उपन्ध 


होते हं उनसे उन २ मूल श्रुति श्चाखार्ओं के विलोप होने का अनु- 
मानष््ताहै। ये वेद आनुश्रविक प्रक्रिया तै उन २ श्षाखार्भी के 
रूप मे अत्यन्त प्राचीन कार से असंख्य आयं महर्षिये' के भावनार्ज, 
हृदयो तथा सखे मेँ भतप्रोत इए सपनी चारौ ओर पैली ह 
गौरवपूणं स्थिति कौ चित कर्ते हैः इस प्रकार कै पदिक सम्प्रदाय 
मे उन्वमेध सदृ महपूण यज्ञ के अद्गरूप मँ मेषज संबन्धी आख्यानं 
को यान होत्ताथा; इससे श्रुनियो की अध्ययन तथा जष््यापन प्रक्रिया, 
निरन्तर पारायण तथा जभ्यासत,याद्चिक कल्य, प्रयौग, चर्चा, अनुष्टान 
तथा ऋत्विक्‌ आद्वि्यो के दवारा आं विन्यासं चार जरसे गोतप्रीत 
होने के कारण मन्दिर आदिर्यो म मिलने वले कुद्ध भैषज्यसंबन्थी 


वेद संसार के सव साहित्यौ मेँ श्रेष्ठ माना जाता ह । पू लेखो नथा कहीं २ मिलनेवक्छे ्चिलाकेखें मे आये हुए भैषज्य 


निर्दिष्ट प्राचीनतम हिताश्ती (पा) तथा भिनत्तानी (षण) | संवन्धौ विषयः से पृते प्रतिष्ठित दैथक सभ्यता के उदय कै साथर 
जाति्यौ कँ पारस्परिकं सन्धिशिरकेख मे नासत्य, भित्र, वरूण तथा | भारतीय भेषज्यरस्थान के महत्व व्यापक स्थिति तथा प्राचीनता सिदध 
इन्र जादि वेदिक देवताओं के साकषिरूप मँ उल्केख का अनुसन्धान | होती हे । शस प्रकार नाना शाखा-रशालाजो भँ फैले हंद ऋक्‌, 


करने पर उस समय अपनी प्रतिकशाके पालने साक्षीरूपसे 
किये गये वैदिक देवताओं के उस्रेख से वैदिक सभ्यता की केवल 
तात्काखीनता ही उचित नदीं होती है अपितु उस समय तथा ऽतने 


दूर अन्य भाषा तथा अन्य जातियों के शिले मे मीष्ैदिक | 


देवताओं के साक्वीरूप मे निर्देश तथा उद्धरण फे मिलने से वैदिक 
सभ्यता की सरवोपरिभाव से प्रतिशषा तथा प्रचार के साथ र पुर्व 
परम्परा द्वारा अनुवृन्ति तथा अत्यन्त प्राचीनता मी सचित होती 
हे । ओर इतना ही नहीं जपितु ऋग्वेद आदि त्ैदिक साहित्य भ 
अनेक स्थार्नो पर अये हुए सैषज्य विधां कै प्राचीन आचाय नासत्यौ 
कामी इस रिलकेख मे उक्छेढ होने से भैषज्य विक्ञानकी भप 
प्राचीनता खचित होती है । 


सके अतिरिक्त वेदिक यो मँ अश्वमेध की बड़ी प्रतिष्ठा मल्ली 
जाती थी । प्राचीन श्तिदास मेँ अनेक शक्तिशाली राजा्ओं दारा 
चारौ ओर के राज्ज को वक्ष मं करके जपने गौरपर के वदाने तथा 
पारलीकिक क्स्याण की प्रा्तिके चयि क्स यज्ञके अनुष्ठान का 
अनेक स्थानों पर वणेन मिलता है । वैदिकका से प्रवत्तित इस यज्ञ 
की अन्ततो गत्वा वैदिक धमे के पुनरुदधारक पुष्यमित्र द्वारा भी 
क्रिया गया था िससे उसकी बहुत प्रतिष्ठा वद गह! समुद्रय॒प्च क 
सिलाङेख मं भी इस यज्ञ का सम्मानपूतैक उर्टेख किया गया  । 
श्स यज्ञ का प्रायः श्रृतिर्यो की समी श्चाखाओं, संहिताओं, बक्षण- 
मर्थो तथा शरौतय्नो मे निर्देश्च मिलता है । शस अश्वमेध के समय 
राजा्ओं की परिषद्‌ म महिर्यो के सम्मुख वषं मर गारं जनेवाटी 
मिश्र २ भायाओं म तीसरे दिन मेषज विधाके कीर्तन किये जानि 
का भश्रखायन(२) तथा शाङ्ख्यायन(३) सघ्र्मे मी निर्देश मिलता 
है। मेक्समूलर (४) ( 0० ४ा)५ः) का मी कहना है कि अश्वमेष मेँ 
भेषज विया का कीतंन किय जाता था चरणब्धूहकार ने ऋक्‌ , 
यजु, साम तथा अथवं प्रस्थार्नो की सैको तथा हजार शाखां के 
निक्त हने का प्रतिपादन किया है) काल्क्रमसे बहुत सी 
शला के नष्ट हौ जाने पर मी आजतक अनेक शाखां उपलगञ्ध 





(१) १-४की टि. सं० उपो, १. ११२, का०१ म देस) 
१५ ड० हि० 


षिण रणिरीर 
साया 9 जज 


अवं आदिर्यो मँ मी श्सके विष्यो कै व्यक होने पे, याक 
परक्रिया्ओं म मी शका कौतेन दौने से तथा आदुर्वेद नाम से 
वेदिक प्रस्थान के प्राचीन काल से ह्ये विमत्त होने से प्राचीन 
भारतीय वैदिक मूलरूपी स्रोत से परम्परा दवारा प्रवृत रस भारतीय 
भेष्ञ्य विज्ञान की प्राचीनता निश्चित रूप पे प्रकट होती है। 
कोलकं ( ए. ©०16४१००४८९ } नामकं विद्वान्‌ ने इसके विषय गँ 
कदा है कि-- € 36008 काट ६६०0628 अप्त एज 
16 पशः5' अर्थात्‌ हिन्दू सदा गुरु रहे दैन कि रिष्य। तथी 
सौनियर विलियम्स ने कदा है कि--18 ०0४ ६6 ०७७९००००१०५१ 
( मू उपोद्धात १० ११२ देखं ) सभ्यता एवं प्रका के प्रथम.अद्भुर 
सदा पूवेमेदही उदितहुडैतथा पवसे पथ्िम की भोर द्यी 
सदा उनका प्रचार इमा है न किं पश्चिम से पूवक जीर। 


भारतीय भूगभं के अनुसार भाचीन भेषल्यविषयक 
बिमशे- 


जिप्ष भारत कौ प्राचीन सभ्यता मिश्च, मेसोपौरामिया आदि 
प्राचीन देयो की सभ्यता के साथ साद्य रखती हृदे उनसे भी 
आगे वदी हुई है उस मारत के महेश्नोदारो प्रदेय की खुदा मेँ मिडे 
हृद प्राचीन निवासं स्थान, स्नानागार्‌ तथा मल्गप्रणाली आदि री 
स्थापत्य विधा के पण्डितो दारा भी प्रर्ंसित प्राचीन निर्माण कला 
से पांच इजार वषै पूवं मी भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान ८ छङुष्धभं० 
०००४०00 ) का पूर्णरूप से परिचय मिलता है, व्ही खुदाई मेँ एक 
काकेरगकाबडामोर सा मिला है जिसका अनुसन्धान णवं 
परीक्षा करके डा° सनारष्ठा नामक रसायनाचा्यं ( (लर्ण ) 
तथा डा० इमीद ने का है कि- यह शिलाजीत का पत्थर हैजो 
कि पवेतीय प्रदेश्च से वहां आया है, यह मूररोग आदि मे प्रयुक्त 
होता है तथा विदरोष्रूप से यह ओषध कायै मे ह प्रयुक्त होता है १ 
जान# माशेल ने भो परीक्षका के इत प्रकारके परिणामो के 





# 77 प्रदेहा था ९8 प्रदेश मं पाया गया कोय जैसे 
कारे पदार्थं का कडा वडुतं दिनों तक एक समस्या बना रषा ०" 


जन न 


११४ 


२, 1 ष. 8 पकः 








सित इसका विवरण प्रकाशित किया है। इस प्रकार वहं शिला 
जीत के भिर्ने से मेषञ्य विया पर अच्छा प्रक्र पडता है। 
धन्वन्तरि, आत्रेय तथा कद्यप आद्विर्यो ने मी अनेक स्थानो पर 
क्षिक जीत के उपयोगका निर्देश दिया दै। नावनौतक मेँ भी 
शसक प्रयोग दियाहुभाहे। जिक्र दिदखाजीत की उत्पति उक्त 
प्रदेश म नदीं होती अपितु दूरके पक्तीय प्रदक्लौ सै उपसे लाया 
गया है, उसका मेषज्य के रूपमे प्रादौन आचार्यने भी निदेश 
कियाहै। तथा उसके रसायन कप एवं महिषा का भार्तीय 
आदुवंद मँ वर्णन है; चिकार तक भूमर्ममे दवे ते नष्ट दुई 
सओषधिर्यो कान गिलनः स्वायाविक्न ष्च है परन्तु माण्यवन्त जो कोर 
ओषः अथव दस्तु भिरखी भी है, उस्र असाधारण वस्तु के चिरकाल 


फाक भै भी भेषजस्य से उसके उपयोग का उव्छेख होते से प्रतीत 


प्रयोगं करने के र्यिदहौ संह कियागयादहोगा। दरिणमै सीर्गौ 
को भजक मो भास्तीय वैच ओषधियो मे प्रयुक्त करते ै। शस 
विषय मे जान माशंरुनेमी च्खिादहै कि दरिण फ सीम का 
जषभि्यो अथवा वाणिज्य कै छ्य संग्रह किया गया हौगा । 


काहदयपसंहिता के जातकर्मोत्तरीय अध्याये तथा चरक कै जाति. 
खत्रीय अध्यायर्मे मी बालको के विनोद तथा बुद्धि कै विकास कै 
ख्ये अनेके प्रकार के पश्यु-पश्चियौ की आरति बारे खिन का 


वणन मिलता है 1 खिलौनो का आयुवेद के साथ संबन्ध होना कोई | 


भश्वये की वात नदद है! शस प्रकार श्तिदास के अनु्तार मौ 
भारतीय चिकित्सा विज्ञान पांच हजार वष से प्राचीन सिद्ध होताहै। 








भारत सरकार के पुरातच्व विभाग के वौभिस्ट श्री सनारछा मेद 


उस काले पदां की जांच फरने मेँ कृतकायै हुए है । यह स्याही का | 


कडा नहीं हे । यह एक प्राचीन ओषधि है जिते शिलजीत कते 


हे ओर जो आजकरु भारतम खूब प्रयोग मेँ छाई जती ह ओर | 


अनेक रोगो को अच्छा करती है। अजीणं, मधुयेह तथा यजत्‌ णवं 


प्लीहा के रोगो के स्यि यद अतिकश्चय उपयोगी है । यदु हृद्य की| 


प्रक्रिया कौ नियमित करती है तथा शवाससंस्थान कै स्थि हितकारी, 
हे । यदह'उ्तेजक ओर कफनिर्सारफ है ! 


डा० हमीद धारा दिया गयास्प पदार्थं का विद्रहेषण प्रथमं 
परिरचिष्ट्मे दियागयादै। यद काला रिलजीत चद्धानी मै पे 
निकल्ताहैजोकि म्ैजोदारौ में पाये गये दहै । यहु हिमाख्य कौ 


भधोवर्ती, मध्यवती ओर ऊपर की पवैत श्रेणियो मे पाया जाता है । ` 


णणहमभुषन्पडः० & प्ल {०0४8 तसच्भणः एने. 
0 वण ४८30], 
८१) ष्की टि० सं. उपो० १०११३ म देखें । 





उपोद्धात शा हिष्ी अन्युदादि 


1 


भिन्न २ देशी के प्राचीन मेषञ्य के विमशोकी 
आवश्यकता 
यदह यह कड दैन आवश्यक है कि जिस प्रकार मदेनौदासै 
कौ खुदाई का अु्तन्वान कर्नेसे भारतीय सभ्यता पांत हजार 
वर्षी से प्राचौन सिद्ध होती है उसौ प्रकार प्राचीन कख तथा वस्तु 


। आद्वियौ के चह केभिल्नेसे मिश्र, बेडिलोनिय, सौदिया तथा 


रीन आदिदेर्छोकी सथ्यताभी चार-प्रांच हजार वषं प्राचीन 
निधत्त होती है| हन प्राचीन सभ्य तथा उन्नतं देश्य ये प्राचीन 


| कारम भी ज्ञान-विज्ञान की विशेषा अवदय रदी होगी तथा 
| जीवन कै सिय उपयोमी न्याकहारिक मैपञ्य ण्वि का हौनातो 
| ऊौर मी आवय्यकः है। प्राचीन उन्नत देशा कै मैषज्यसंवन्धी 
के वादं भिर्ने से भारती पराचीन वेचक का गौरव दौ वदत दहै ¦ | अपने पृष ल्ोत खौ दमि । पेषी नापक त्वक्पत्र मँ पर्लीरुधिर, 
इतने प्राचीन समयमे ओर कौन यै वेक चिहोकै प्राप्त स्लेतैकी | दञर आदविर्यो के मासि तथा मेद, कच्छप-मस्तिष्क तथा मनुष्य 
आ्ाकौजा केतौ) वहीं भूगर्भ ते वहां उत्पन्न न होकर | 
हिमाख्य मे उत्पन्न दौनेवाठे रिणो के सगो कै जनका टेर भिरते | भारतीय आवद सग्रदाय मे निरे नं मिलता है । इस प्रकार 


हैः । आध्ण(९) सहितो म हरिण कै सीमा का प्षेतिय (क्षय, कषठ, | की भषधियं उसी देर कै प्राचीन घोतोसे निकली हुई प्रतीत 


अषश्मारः यादि ) रोय कै प्रतीकाराथं उधयो भिलने सै तथा पदिक | 


शुक जादि बहुत सी देसी अप्ताधारण ओधधियां मिलती हँ जिनका 


होती रै) श्सी प्रकार अन्यरेश्लौमे भी बरहुतसे रसे असाधारण 


त | विषय दहो सक्रतेदजो उती देश के प्राचीन सम्प्रदाय से निके 
शोतादेकि यहां भिल्ने वले हरिणे सर्गो का, ओपयिरूप मँ | 


हुए प्रतीत होते है बाहीक भिषक्‌ काष्कायनका निर्दैक्ञ होने 


| यद कदा ला सकता है पि अन्य मी बहुतसे विदेश्लौ चिकित्सक 


भारतीर्यो द्वारा तथा सारतीय चिकित्सक विदैश्कियो दाय क्षातये। 
कादयपसंहिता कै विर्भाग कै षत्तिकोपक्रमणीय अध्याये द्विये 


| | दए ्वेदेश्याश्च प्रयच्छन्ति विविधा म्केष्ुजातयः' उररेख से 
वां पर बहुत से धातु अथव। भिदो के खिौने मी भिठे है। | 


प्रतीत ष्ेता हैकरिश्स अन्धके आचायैको भोभारतसे बाहर 


| की बहुत सौ म्लेच्छ जातिर्यो को क्षान था। म्ले शब्द महाभारत 


तथा हरिव आदि प्राचीन स्र्न्थो मे मौ भिकताहे। ययातिकी 
कथामे पताकी आश्वाका पालन न करने से तुवै तथा अनुदर 
का शाप कै कारण वेदबाह्य म्लेच्छ जातियों के वंदप्रवतेक के रूप 
मँ उरे किया गया है । कोशकार के श्रष्यन्तो म्छेष्ुदेश्षः 
स्याद्‌? श्स उल्क कै आधार पर संभवतः भारत कौ सीमार्जौ पर्‌ 
स्थित देश्च कै म्केच्ौ की ओर यह निर्देश प्रतीत द्ोताहै। 
पाणिनीय धातुपाठ मँ मी म्डढेच्छणधातु दी इदे है। मदा- 
भाष्यकार प्रतञ्जछि ने ^तेऽदुराः हेश्यो हेख्य हति पराबभूवु- 
स्तस्मागग्ेच्छा मा भूमेस्यध्येयं भ्याकरणम्‌, मे शुरो का म्लेच्छ 
जाति के रूपमे उष्लेखं किया है । सिन्धु नदी के सिनारे उपरून्ध 
वस्तुओ म अनेक समानतार्मो के कारण श्रानियन्‌ तथा असी. 
रियन्‌ आदि प्राचीन म्लेच्छ जातिर्यो का भारतीयों के साथ परस्पर 
परिचय का ज्ञान होने से संभवतः उस समय प्रसिद्ध श्रानियन्‌ 
तथा अक्तीरियन्‌ भद्ध भारत से बादर की विविधं उन्नत म्लेन्द्‌ 
जातियों का म्केच्ड्‌ शब्दसे निर्देशकिया गयाहयौ। श्न विदेशी 
म्ङेच्छ जातियों का उच्छेख शस संधिवाके चिरुभागमं दोनेसे 
प्रतीत दता है कि जीवक अथवा वासस्य कै समय अन्यदेश्ीय 
चिकित्साओं का भी शान होने से संभवतः उसने एेसा निर्देश किया 
हो । चरक के विमान स्थाने मी "विदिधानि हिभिषजां शल्ाणि 
भश्वरम्ति रोके, के द्वारा उस स्मय व्यवहार मे अनेक चिकित्सः 
पद्धतिर्यो कै प्रचार का निर्देश किया गया दै । आजकर सौरविकरिस्सा 


डपीदात छा हिष्दी अनुचाद 


( इयं चिकित्सा ); जलकचिकित्सा, 
चिकित्सा आदि अनेक चिकित्सां के प्रचार के स्मान उस 
समय मारत तथा विददिश्छीमे मी अन्य प्रक्रिया्जाके द्वाराः 
मेषभ्य प्रचार का ज्ञान होता है। वैदिक कार से प्रद 
भारतीय आयु्वैद सम्प्रदाय के भारतीय द्यी सदधि होने प्र 
भौ काल्क्रमसे न्यूनायिक रूपमे मारत्तीय विष्यो का दिदरैर्‌ 
सम्प्रदायो मे तथा बिदेशी विषयो का भारतीय सम्प्रदायम्‌ अनुध््सं 
हयौ गया प्रतीत होता है । भिन्न र प्राचीन देखो की विकित्छार्म 


मैषज्यचिचित्सा तथा रख्- | किक्हां केदोन रै व्रिषय कहां ह, 
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यथावत्‌ अनुसन्धान के बिना केव सानान्य ज्ञान के आधार षर यह 


कहना कठिन है कि उनके तत्कालीन सैषच्य-संवन्धी ज्ञान का 
क्या स्वरूप था तथा उनकी चिकित्सा के विवय अपने ही दे रे 
असाधारण प्राचीन सखौ से निकले हर ये अथवा अन्यदेदौय छौर्त 
से उनका उद्गम इञ था) भिन्ने स्थानो पर मिलने द्‌ 
भिन्न २ दिषर्यो कौ देखकर हम केवल अनुमान हयै कर सक्तेहं! 
इस विषय का निशित ज्ञान कुद नही हो सकता- है । प्राचीन दैर्यो 
के प्राचीन विषयो को केकर यद्वि पृथक्‌ २ श्रव्येक की यथावत 
आलोचना कौ जाय तो संमवत्तः हमै ऊुद्धं परिणाम निकाल्ये सं 
सहायता भि सकती है कि उस समय अमुक २ अं मे इन 
सम्प्रदाय म समानता थी, तथा अमुक्र अंद्च मे विषमता थी। समान 
विष्यो का भी अमुक सम्प्रदाय से असुक का उद्गम हुजाथा तथा 
अमुक २ विषय उस्र सम्प्रदायके अपचेही थे) कालक्रम से 
प्राचीन दे की पूवं परिस्थिति का यथावत्‌ ज्ञान कराने वाके 
बहुत से चिणो के कप्त हो जाने से सम्पूणरूप से ज्ञान हौनां यश्चपिं 
किन है तथापि जो अवरिष्ट चिह उपरुब्ध होते है उनके आषार्‌ 
प्र भी उनकी अन्तः स्थित्ति का बहुत कुद ज्ञानदो सक्ता है। 
मिश्र मे प्राचीन मैषञ्य संवन्यौ त्वकूपत्र तथा रौमप्रतीकार 
व्यवस्थापच्र ( एप्लञ०् एध ०७8 ) आदि उपलब्ध दुर ह 
असीरिया मे हेमूवंन्‌ राजा कै समय के भैषज्य विषयकः तेरह शिख- 
रेख भिक है, इरान कै प्राचीन अवेस्ता नामक यन्य के वेन्दिदाद, 
य्न तथा यदत प्रकरर्णो मे भैषञ्य संवन्धी विषय मिरूते हँ 
तथा ब्रृटिर् म्युज्जियम के संग्रहालय मे र्खे इष्ट खमरिया 
परदेश के भूगर्भं से निकली हुदै इट पर खुदे इट जौ शिरालेख भि 
है उन्म सी भैषज्य संबन्धी विषय मिलते है। चौन मै मी प्राचीन 
भैषज्य सम्बन्धी विषय मिरूते है । इसी अकार अन्वेषण करने पर 
अन्य भौ बहुत से विषय मिल सक्ते हँ । सद ओर दृष्टिपात किये 
चिना केवर अपने सम्प्रदाय अथवा चिकित्सापद्धत्ति को ही मौलिक 
कहने से व्यक्ति वाखविकता प्र॒नदीं पहुंच सक्ता । इसलियिः 
शस समय आवदयकता इस वातकी है कि प्राचीन इतिदास्त, 
मदे्ोदारो के भूगभं से निकटी वस्तुओं तथा प्राचौन विचारों को 


सामने रखकर पांच हजार से अधिक वर्षा की सभ्यता वाङ तथा 
प्राचीन काल मँ भी परस्पर परिचय, यातायात्त तथा सम्पके वाके 
भारत, सिश्र, शरान, चाचर्डिया, बहीक, बेविलोनिया, सीरियां तथा 
चीन आदि पराचीन देखो के जितने भी भषञ्य सम्बन्धौ विषय 
मिक है अथवा मिलते रहते ह उन सब कौ सामने रखकर तथा 
भारतीय प्राचीन आयुवेद कौ परिस्थिति का मी अनुसन्धान करके 
समानता तथा विषमता की तुङ्ना की ष्टि से यह देखना चाहिये 


[त व 





दौर सा विष्य काके 
म्रतिषल्तिहुमादहे न्था किर विषय का प्रभव अध्वा आक 
ङसि विषय पर प्डाहै इत्यादि! दरुरे द्ध के लोकः क 
धरण करने वाले दथा अथैवयस्क खकः वेय क्ते मारतीय देद्य षर्‌ 
प्रसव कौ संका विल्ङुर (नमू 


( “५ ) उष्संहारं 


प्रादीत्‌ आचाय का गौरव- 
जती है दवि भ्राकीनर समय मँ धन्वन्तरि 
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-न्तस्पी सत्त सै आकर पाश्चात्य 
क नदौध दृष्टि वाले विदान्‌ भी अत्यन्त 
समान कै साथ देखते हैः इससे प्रतीत होता दहै कि प्राचीन 
महतियो कं विज्ञान सागर कितना अगाध था जिकत्तमं माज मी 
रत्नो की कम्पे नदीं है; चे अत्युच्च अन्ध हौ मारत की प्राचीन 
वरिमूतियः हैं क मिलने वाले सव निवरन्योरमे इन्हीं अन्धी 
दीडी प्रधानता दिदाई देत है! उल दृष्टि से विषयो क्म 
अनुसन्धान करने पर इन अन्धौ के प्रत्येक वाक्य सार एवं निष्कषं 
पणं तथा दत्रमय दिर देते हैँ जिद परिष्कृत इद्धि वाके यिन्‌ 
अपने प्रवचन से विश्चाल विषय का रूप दैरकतेदें! इनमे से 
परिश्रल करने वाले कोम भूभे से नाना रत्न के समान अस्य 
सिद्धान्त र्त को द्व कर निकाल ज्र} प्राचौन समयम 
निल्ने वाके इ प्रकार ॐ पुसंस्छरत विचार्यो से तत्कालीन विचारो 
क्री उक्ति का सम्यक हान होता ई परण्तु उसके वाद विचारो की 
वृद्धि का क भी ठेसा उदाहरण नदीं निरता है ¦ हशस्यचिक्स्ता 
का सुष्वतसंहिता के बाद वाग्भट आदि दो तीन विद्वानों ने केङरूप 
ठ ही सिर्ैश कियः है तथा उस मौ सौश्वतविज्ञान की दी जंङिक 
दायः! दिदाई देती है । रेतिदासिक दृष्टि से नी जीवक कै समय 
तक यद्व विज्ञान हमे दिखाई देता है। इतनी उन्नत अवस्था मं 
पहुचा हुमा यह विज्ञान सहसा कहां छप ह्य गया दै १ इतका 
कारण संभवतः खखन्रिया म लेक्लमात्र विपरीततासेमी अनं की 
संमवना हो, अथवा दस न्रियाके मोषण होने के कारण उसे 
छोड दिया गया दो, खान्तिभरिय बाह्यो दारा उसकी उपेश्ठा की 
गह हौ या धर्मलाख्लकाररो दारा चिकित्साद्न्ति की निन्दा की दोन 
के कारण. अध्यात्मवाद की दृष्टि ते शसम दसः के द्रिखाई देने से 
अथवा अदिततावाद ओर दचपारमिततारू सिद्धान्त के विकस्तित होने 
ते इसका रौप हौ मया ह्यो । यह तदी कडा जासकता किं इनमें से 
दोना कारण सामने जया जिससे सर्वोपकार बह विज्ञान; व 
दस्तकौशल- वद उपदे परम्परा ठथा वह उपकरणों कां परिष्कार 


प 
५ 
{ णाक 


+य 





# दद्य पारमिता- बौद धम॑यर्न्थो मँ बुदधत्व भ्राप्निकैच्यि दस 
गर्णो कौ पराकाष्ठा तक पहुंचना आावद्यक वताया गया है ¦ ये दस 
रुण प्पारमिताः कदटाते है । पारमिता का अथे दै उच्चतमं अवस्था 
या पूणता ( २९१७०५००३ ) जिससे मनुल्य भव्त्तागर्‌ से पार हो 
जाता है । ये निन्न दस है--१. दाच २. शीरु ३. शन्ति ४. वीये 
५. ध्यान ६. प्रङ्ा ७. उपाय २, प्रमिधान ९* बर १०. इने । 





इत्यादि दुतगति से हास को प्राप्त होता हभ शरिद्त्तमाज कै हाथ 
से निकर कर आजकल भारत मै विधाविज्ञान से शून्य नापित 
नाति ( नार्यो ) मँ केशरूप पे भिता है । धन्वन्तरि सद्य पूर्वा 
चायो द्वारा उन्नत की हई वह पराचीन विचा आजकल रेत्ते व्यक्तियों 
के हाथां मे पड्कर उत्ततेत्तर हास को प्राप्त होती हृ दीप निर्वाण 
के समान समाति की प्रतीश्चा कर रही है 1 गुणग्राही तथा उन्नत 
पाश्चात्य विद्वानों ने आजकल अपने अथक विचार्यो, परिष्कारो तथा 
नये २ प्रयोगो एवं अनुभव से परिवतित प्वं रूपान्तरितं करके, 
शल्यवि्ा, गरममेषज्य, बालभैषज्य, कायविकित्ा तथा विकृति. 
किशान भे विरोष रूप से उक्नतति करली है, जिससे आजकल अपे 
भा्चीन विचार एवे पूरैगौरव को मूके हट भारत मँ भी चारो 
ओर फली हई पाश्चार्यचिशचित्सा के विज्ञानयुक्त कुशलता से उपकार 
दो रहा है। केवल शल्यचिकित्सा कौ ही यहु अवस्था नदीं है 
अपितु श्चालाक्ष्य आदि अन्य पिज्ञान तो उत्पन्न हतेद्ी जीर्ण-शीणं 
ही गये थे । ह, कायचिकित्सा मेँ भवस्य वाद मेँ मी भैषज्य विषा 
क हजारो पण्डित उतपन्न हृद है तथा सैके वैयक अन्ध छख गये 
हे जिनं यदि एवत्र किया जाय तो आज मौ एक विशाल मन्धराशि 
मिरु सकती है । परन्तु भत्रेय आदि महषिर्यो के समय आन्तरिक 
विज्ञान के बल से उत्पन्न हुए जिन सिद्धान्तो णवं विचारो के कारण 
आयुर्वेद उन्नत एवं सखदध हज! धा, पैसे उन्नत एवं नवीन विचार 
उसके बाद प्रकारित नदीं हुए है । केवल प्राचीन सिद्धान्तोको दी 
भञ्गीभेद से दिखाकर अथवा नवीन अनुभूतं ओषधिर्यो द्वारा 
संवधित करके प्राचीन अन्ध के केयल अनुत्राद्‌ अथवा संग्महरू मेँ 
नेवीन शरीरो को धारण करके भिन्न २ निबन्ध मरे सामने 
उपस्थित होते है । जह तक षज्य का प्रन है इम देखते है कि 
नवीन यौगोषधिरयो कै आ्रिष्कार तथा नवीग अनुभवः कै अनुसार 
भ्रन्ो के निर्माण दारा धातु तथा रसं भषधियः मे बृद्धि होतो हरं 
दिखा देती है ¦ आजकल भी आयुर्वेद के व्य सन स्थाने पर 
श्सोके मागे को रहण क-कै उसके उग्रयोग तथा प्रयोग सै सफलता 
भास कर रहे हे ओौर यदि हम यह क करि यदी पधिषय आयुर्वेद के 
मन्व शस्थारनो के नामकी मीरक्षा कररहयङहै तो यष्ट कोड 
भव्युक्ति नहीं होनी । प्राचीन महर्षयः के समान उसके बाद कै 
वेध भी यदि अयने विचार पिभञ्य अनुसार नये २ सिद्धान्त का 
भाविष्कार करते, प्राचीन सिदान्तो का परिष्कार कर, अपूणे अंश 
फो पूर्णं करते, अपने अनुभव कै अनुसार नये २ संस्कार करते, 
उश्व विचारो बटे प्रौढ निबन्धो की पुनः २ रचना करते तो 
भारतीय आयुर्वेद स। शने समय मेँ उन्नति ङ शिखर प्र प्रहुच 
जाता । आजकर बद्ते से विदान्‌ वै कालवद्य तथा उपेक्षा से शास 
को प्रास हए भारतीय आयुर्वेद के प्राचीन गौरव कौ दृष्टि मँ रखते 
इए उसके प्रचार तथा परिष्कार के च्वि नवीन विचार पणं निबन्धं, 
भचार सस्थामो, परिष्कृत मागो तथा ओषय निर्माणदयालर्मो के 


सरो प्रयत्न मं गे इए दिखा देते दै । आजकल श्रीयत गणनाथ | 


सेन बो द्वारा प्रक्ष शायर तथा सिद्धान्त निदान का निर्माण करक 
माचीन श्चारीरिक अवयवं तथा रोगनिदान के विषयमे बहुत से 
विशेष विचार प्रकट किये गये द । इसी प्रकर कविरत्न आयामि 
भूषण राय ने रोगविनिश्चय, साख्य, निष तथा प्रख्ति के विषय 


उपोद्धात का हिन्दी अश्वाद्‌ 


दोठे २ तन््ोका निर्माण किया है तथाडा० बालङ्ष्ण शिवराम 
सुज्ञ ने नेत्र चिकित्सा के विषय मेँ कोई अन्ध छिखा है । इन संस्कृत 
भाषा के नवीन निबन्धो को देखकर बहुत आन्चा दिखा देती रै, 
जराजीणं हृद मौ यदह भारतीय अधुवैद पिवा जागरूकः सद्म 
बुद्धि वके तथा उद्योगी भारतीय एवं विदे्ी विदानो के सहयोग 
रूपी रसायन से ही संभवतः च्यवन ऋषि कै समान पुनः यौवन 
क पराप्त करे । समयवश्च बत से विषयों मेँ वैज्ञानिक प्रकृति, 
परिष्कृत रासायनिक प्र्नियार्ओौ, नवीन आविष्छरत दूर वीक्षण तथा 
अन्तर्वक्षण आदि विष यन्ना, भिन्न २ देके निद्रानों कै साथ 
साक्षात्‌. अथवा ठेख, निबन्ध जदि के दारा विमद, शारीरिक 
अवयवो की खक्घम दृष्टि तथा नतरीन विचार युक्त सैकड़ों निबर्न्धौ के 
प्रकासिन के कारण आजकरू पाश्वाच्य विद्वानों द्वारा उन्रत तथा 
अनेक साखायुक्त भेषज्य विदा कौ आरोचना करते हए प्राचीन 
भारतीय आयुवेद विचा कुद्धं रोगो को आजकर स्थूर एवं बालक्रीडा 
मठे ह प्रतीत टो, किन्तु प्राचीन समयम जवि विचार विम 
के लिये दुगेम नदी, वनः पवत जादि के व्यवधान के कारण एकं 
दूसरे देश में जना दुष्कर धा उस समय वन के भुन आदि पद्यु्ओं 
के साथ रहने वारे धन्वन्तरि, कंरवप, अत्रेव आदि प्राचीन आचायौँ 
दारा यन्त्र आदि भौतिक साधनों के अभाव मेँ केवल अपनी प्रणि. 
धान शक्ति एवं आन्तरिक बुद्धि के सहारे जौ विचार आविष्छरत 
किये गये ये उनका आशुनिक उन्नत विज्ञान के दवारा परिष्कृत दशि 
वाके मिद्वान्‌ आज भी जो आदर करते दै, वद्‌ कोर कम गौरव कौ 
बात नदीं दे । भारतीय तथा अन्य विद्वान्‌ भी चिरकार तक उनद्धी 
स्स ङपाके च्यि ऋगी स्हैगे। उन प्राचीन चायो का हरमे 
संक वार अभिनन्दन करना चाहिये । 


प्राचीन ब्रन्थों का लोप तथा उनकी स्ता- 


देप्युगसे हौ केकर भ्यौका यह विज्धान-प्रयद्‌ संहिता, 
माह्यण, उपनिषत ; खल, तन्त्र, माष्य, येका, उर टीक्रा तथा निबन्ध- 
रूप अनेक रावा दवारा वहता इजा तथा ऋषि्यो, आचार्यौ जौर 
निवन्यङेखक की विचार षाराओंँसे ष्ट होता हुआ मानव समाज 
का निरन्तर कल्याण कर रहा है ¦ शसोख्यि माजकल उस वि्चान 
के सकड विमाग भिरते हँ तथा प्रत्येक विगाग के अनेक प्राचीन 
आचाय तथा तारतम्ब के अनुसार उनके विभिन्न विचार १शिगोचर 
होते ह । परन्तु आर्यो के मूर सवंस्लभूत आथविद्ान रूप महाक 
स्तर वेद की भी अनेकं दाला अङ्ग तथा उपाङ्ग मी बहुत कुद 
विच्छिन्न होकर विदुघ्र दोगये है । बहुत सी शाखा्ओं के तो नाम 
भी शेष नदीं रहे हँ तथा विन्दौ रक्रा संष्टिता, आक्षण तथा 
खञं आदिर्यो मेँ कदी २ निर्देश भिरुता है, इसी प्रकार प्राचीन 
महि जदि आचार्यौ के उपदेश्च रूप ङेख मी लप दोुके है । 
कन्हं र मर्तो काकेवक नाम मात्र भिरूता है तथा बहुता के सम 
भी दप होगये होगे । 

यदिः हम भजक किसी मी विषय के किसी एक भी उपलम्ध 
प्राचीन मन्थ का अध्ययन कर तो उप्तसे हमे बहुत से प्राचीनं 
आचाय, उनके द्वमरा श्त अन्थ तथा विक्षेष २ मतो के केवल 
नामोषठेख मिस्ते ह । यास्क के निरुक्त से अन्य भी बहुत से वेदौ 
के अथंकए्ने वार्लेका कत होतारै। श्सौ प्रकार पाणिनि के 


उपोदढाव का हिन्दी अयाद्‌ 


$ $ 





खर से शाकल्य, गार्व, गाग्यै, आपिशलि, कादयप तथ। स्फोटायन 
आदि प्राचीन न्याकरणाचा्यौ का तथा पाराश्चये, कम॑न्द, रिलालि 
कुशाश्च आदि भिष्ठु, नर तथा खत्र आदि अन्य प्रस्थान के आचार्यौ 
का, कौटिखीय अधेसाख से पराशर, उद्नस्‌ , विशालाक्ष, कोणप, 
दन्त, भरद्वाज, वातन्याधि; बाहुदन्ती, पुत्रेपिद्चुन आदि प्राचोन 
अश्लाखियो का, सायन के वेदभाष्य से मेधातिथि, शाकपूणि तथा 
अथिस्वामी आदि प्राचौन वेद के व्याख्याताओं का, पूर्बोत्तर-मीमा- 
सान्न से आरमरथ्य, काशकृत्स्न, ओड्लोमि, बादरी आदि प्राचीन 
वेदोपनिषत्‌ के मीमांसका का बोध होता है। इसौप्रकार उपकग्ध 
श्रौत स्मातं दशंन, ज्योतिष आदि के मरन्थोसे भी हजार्यो संहितार्ज, 
तन्त्र, खल, व्याख्यान तथा निवर्न्धो के रचयिता महषिं आदि तथा 
भिन्न २ विष्यो के आचार्यौ के केवर नाम भात्र का बोध होता है, 
बहुतसे भारतीय दादयेनिक तथा बोडगन्थ चीन तथा तिम्बतो ावार्ओं 
म अनुदित इ केवर चछायारूप मेँ भिल्ते हँ । केवर इजार 
वर्ष प्राचीन वौद्ध्मन्थ भी सेकड। नष्ट होचुके है। शस प्रकार की 
रोमहषण वटनाणं श्रुति, स्ति, आगम, वेदाङ्ग, उपाङ्ग, द शेन, मादि 
मे जथवा बौद्ध प्वं जैन सम्प्रदायो मे कहां नदय मिल्तीरै । शस 
आयुर्वेद मँ भी आत्रेय, सुद्धत, मेड तथां कार्यप आदि की 
उपरुम् संहिताओं के उछेख से काप्य; वार्योविद, वामक, वेदेह, 
काङ्कूतयन, दिरण्वाक्च, श्लौनक, पार्ये, गाग्यं, माठर, कौत्स, 
मौद्गस्य, कुद्धिक, सुभूति, माकंण्डेय, करवीयं आदि बहुत से प्राचीन 
आयुवेद के आचार्यौ का बोध दता है जिनमे से क्यो के स्थान २ 
पर कदन तथा मत उद्धत मिरते है! उन आचार्यौके वे मन्थ 
कहां ठु होगये है । यदि वे सब यन्थ उपरुग्य दयोसर्केतो एक 
विद्छाल आयुर्वेदीय मन्धराश्चि तैयार होसकती है । केवर दौ तीन 
उपरम्य अन्यो का दी अच्छ्यै प्रकार अवगाहनं करने से प्रतिमा 
एवं शान से उञ्ज्वर सैको तच्छपूणे उपदेशो का ज्ञान मिर्ताहै। 
इस प्रकार नाना प्रस्थान मे विभक्त पराचीनं आचार्यौ के सब अन्य 
यंदि भिर सद तो विद्वानों के कितना लम द्वैसकता है। कस- 
णासय प्राचीन सधिर्यो द्वारा विचारषाया कूपी रस्त से विज्लान 
क्परू को वदनि क कारम हम उनके यद्यपि अनुगृहीत ई तथापि 
पूण परिपक्व फर्छ से हम वच्ितद्यौ है, 


प्राचीन कार ते द्धी मय २ पर होने वारे प्राकृतिक, वेङृत्तिक 
तथा आकस्मिक क्षोभो, एक दूसरे राष्ट्र के परस्परे वारे 
युद्ध आदि नैतिक उपद्रवो, बारम्बार होनेवाञे विदेशौ शासको के 
दिभ्वंसक्यरक अक्रमर्णो, साम्धरदायिक सघष, तश्वश्चिला, नाङन्दा वथा 
दिकूपश्चिख आदि दे िद्चारू पुस्तकार्यो के भस्मसात्‌ एवं धूलि- 
सात्‌ होने तथा जर, अद्मि आदि के विष्ठर्वो से हजारो प्राचीन भ्रन्य 
हृष्टौ चुकेदै। न केवर प्राचीन कामे अपितु मजकरुभी 
प्राचीन विधास्थानो मे आआमौण पणेशालर्ओ ( चर्शाखर्ज) म 
स्थित सैकदडा भर्न्थो के जनि के उपात्ते क्षणभर्मे नहो जनिसे 
तथां बहुत से प्राचीन विद्वानों ह्यय संगृहीत भ्र्म्थो के भी अब उनके 
परिवार तथा संतति मेँ संरक्षक के अमाव से, बनास्थासे तथा मद्री, 
नदी प्रवाद, बाजार मँ फलन, भूगभं एवं पूरूराशि मेँ अनिक्त 
कार तक पड़े रहने से, पुराने दोकर जीण-सीर्णष्टो जने से तजा 
दीमक आदि कीड से खाये जनेके करण बेचे हरः मन्थ मी 


भय [वा चि 


उन्तरोत्तर नष्ट होते जा रहे है ! श्सख सबको देखकर किस विद्यादयुराय॑ 
का हृदय दुःख से नहीं फटने कगता ¦ अनेक षिज्ञानो से पूणं इछ 
प्राचीन कोद का इस प्रकारसे नष्टो जाना वडेदुःखखक्ी बाते! 
इस प्राचीन विषा को नार सै बचने के ख्ये भजक 
सक प्रयलशील, युगग्राही एवं दयाल नारतीय तथा पाशच्वि 
विद्वान्‌ इवर-उधर धूम २ कैर अन्वेषण करते हद विना्ोन्धुख 
बहुत से प्राचीन भर्न्ोकोद्ढ र कर चिकार रहै दै! वोर्‌ 
परदेश के भूगर्भ से निकले हुए वारर मेन्युर्करिष्ट नाम से प्रसिद्ध 
नावनीतक आदि बहुत से प्राचीन ठेख आजकल खण्डित अवस्था में 
मिक है । बहुत से रोय चीन, तिब्बत जादिदेर्शो मे बनाकर वहां 
भिर्ने वाके मूल केरा तथा असुवादो से कुड श्रन्थ को उपस्थि 
करते है । श्न जोग का प्रयज अस्यन्त प्ररंखनीय्‌ है। अद जिन 
सखोन्युख प्राचीन विद्ाकी रक्षा एकमात्र युष्या विद्धान्‌ खः 
श्रौमान्‌ ( धनी › व्यक्ति द्यी कर सकते ह) गनोनानौ लेन 
क्तन्य हैकिजो पराचौन यन्थ अभी तक अवशिष्ट ह उनको प्रर 
सेमी द्र टकर प्राप्त करने का प्रयज्ल करना चाद्ये) 
पुरातन कस्तु बाह्य तथा पुरातन लेख प्राचीन्‌ समय क्री यन्तः 
परिस्थिति को सुवित करती है। अतीत समय की अवस्था को 
जानने के लिये ध्नके अतिरिक्त ओर कोड साधन नदहींदहै, प्राचीन 
कार्कीजो सी वस्तुं तथा ठे आदि उपलब्धं होते है उनम 
न्युनाभिक मातर से कु न कुड प्राचौनत्ता कौ इयर्क भिर्ती ही है ¦ 
थोड़े बहुतस्मय के पौर्वापर्यं वज प्राचीन सभ्यता कै समान खों 
बंधे हुए असीरिया, वेविलोनिया, सुमैरिया तथा मिश्र आदि प्राचीन 
जातियः; के पाश्चाच्य देशो मेमीकार धम से होने गे अकक्जेण्ड्या 
के विद्या पुस्तकाय के अभ्भिकाण्ड आदि तथा समय २ पर शौन 
वाङे राजनैतिक तथा साम्प्रदायिक विष्ठवौ से उनकी बहु= सी प्राचीन 
एतिहासिक वस्तुं नष्टष्टो रदँ तथापि उनम अनेक वस्तुर्मो 
तथा ऊर्खो के साथ २ शर्व के भिल्ने से, कीं २ पिरामिड ८ एए 
70193 ) एदं स्तुप आदि्यो मे श्तिदास के मिल्नेते तथा कीर 
ईट, शिलां तथा धातुओं मे चिरकालीन भन्थं तथा इनिवृष्ठः के 
मिख्ने से भराचीन कर से प्रचरित एदं स्थान २ पर भिल्ते वाष्के 
प्राचीन कक्षे से अस्ीरिया, बेजिलोनियः, सुमेरिया तथा [मिभ 
आदि प्राचीन देश्च की आचुक्रमिक प्राचीन सभ्यता के समय-निर्षा- 
रण के सथ २ उनके प्राचीन विषयो का्चानमभमी सगमता से दै 
सकता है । परन्तु श्सके अतिरिक्त मारतम प्राचीन कारु से ह 
आहिताञ्चि अथवा रौमक मभिके द्वारा क्र्वोको जलाते की भथा 
होने से अन्य अविष्ठ वस्तुर्जओ को मी वितरित कर देने ते मन्दते 
केसी बार २ होने वारे विप्ठ्वा के कारण ढुषठद्टो जाने से प्राचीन 
समय म मल्युधरविकं पद्धति (युर ते मौखिक रूपमे शिक्षा अण 
करना) की प्रथा के कारण संहिता, खतं आदि प्राचीन ग्रन्थो दे 
ङेखन की रुचि की वेरर्ता के कारण तथा बाद मे मोजपक्र ओर 
ताडपत्न आदिय पर च्वि इष केखो के भी समव २ पर होने वाङ 
पारस्परिक एवं वैदेशिक संघर्षौ के कारण बहुत कुद जल जाने तथा 
नष्ट हौ जाने से, आजकृरू भारतीय शतिवृत्त के अनुसन्धान के चिवि 
खोतान, कास्तगर आदि स्थार्नो म इरे खदा तथा चीन, तिम्बतं 
आदि म भिश्च वाड केखो के अनुसन्धान से भारतीय पुरातनं 


की 
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इतिदृन्त के बहुत कम रक्षण मिख्ने से, पुराण आदि कथार्ओ के 
लने पर्‌ भी महाभारत के गणेकशौपाख्यान के समान बीच रमं 
अदुभिष्ट अर्वाचीन विष्यो, जालङ्कारिक दृष्टि से प्रविष्ट अतिरयो- 
क्तिर्या तथा भिन्न २ सम्प्रदाय के हस्तक्षेप से अपने २ अनुसार 
भषव्वीन के लोपं तथा परिवतंन से उसे अटिन ( किक्रेत) कर देने 
सेतथा प्राचीन अलो कीमौी अन्य देशक लेखो, शिलरेखे तथा 
शूरभै ते उपलब्ध परज्ञान आदि के साथ प्तमानता होने से भाजकढ 
भदलोदारौ की खुदाई से उपलब्ध पर्याप प्रमार्णो के भिल्ने से पूवं 
मारत की प्राचीन परिस्थिति का वास्तविक ज्ञान दोना अत्यन्त 
किन था \ परन्तु आजकर महेजोदासे तथा हरप्पा की खुदा में 
भिलने वाके भिन्न २ विषयो से म्राचीन भारतीय परिस्थिति पर 
वदत सरा प्रकाङच पड़ता है । भारत मँ महेज्ञेदारौ तथा हरप्पा के 
समान गङ्खाके किनारे ओर भी बहुत से प्राचीन प्रदरा भिक सक्ते 
हे ¦ तथा कालक्रम से अनुसन्धान के उपयो के उन्नत हौने से अयौ २ 
खदाई मे ओर पदाथं तथा केख आदि प्रकाम आते जायेंगे तथा 
ञ्य २ कालक्रम से हरप्पा तथा महेजोदारो मे मिलने वाङ प्राचीन 
अनिश्चित अक्षरो एवं लिपि के पटे जानेस प्राचीन विषय प्रकट होते 
जायमे, त्यौ र प्राचीन भारतीय पुरावृत्त ओर मी स्पष्ट होता जायगा। 
अन्त मँ हम पाठको की सेवा मे निवेदन करना चाहते है कि 
आजकरू मुद्रणयन्त्र फे बहुत प्रचार दहो जाने से भारत तथा अन्य 
दे मे भी प्रचरित, नवोपरूब्ध तथा बहुत से अप्रकाशित भारतीय 
न्थ भी प्रकाश्च मे गये है । इस प्रकार एक २ पुस्तक की हजार 
प्रतियां होकर धर २ मेँ प्रचलित द्यो जाती हैँ जिसे प्रचङित यर्थ 
कामी विेषरूपसे प्रचार हो जाता, अप्रकादित अन्धौ का 
स्वस्ताधारण मेँ प्रका हो जात्ता है, अन्वेषण तथा लेखन के परिभ्रम 
के किना ही अस्पन्ययसेहौी अधिक खामदहो जातां है तथा अपने 
पूवज दाया मी बहत से अदृष्ट एवं अश्रुत प्राचीन मन्थ सदसा ही 
देखने को तथा अध्ययन करने कौ भिर जातेदहैँ। यदह यद्यपि 
सन्तोष का विषय है परन्तु माजकर के मुद्रणमें स्याही के दृट्‌ होने 
प्र मी दुष पत्रौ पर प्रकारित मन्थ दद्‌ ताडपत्नौ पर च्छि हुए 
अर्न्थो कौ तुरना मे चिरस्थयी नहीं होतेह इस्ील्ियि आजकल 
सौ वषं पूर्वं प्रकादित पुस्तकों के भी वणं विक्रतहो जातेः तथावे 
स्वथं मी जोणं सीहो जाती है । सुद्रण कला की दुकभता के कारण 
टेखनकखः उत्तरोत्तर हास को प्राप हो रही है! पदच्छेद की 
स्पष्टता तथा श्युद्धि ( 4&व्नपणश्ण्प ) के कारण मन को आकर्षित 
करने वाछी सुद्धित पुस्तकों के सख्य दोन से विद्यमान लिखित 
पुस्तक के सरक्षण का ध्यान भौ कम होता जारहा है। सुद्धित इ 
उन्हीं पुस्तक्ोका पुनभयु्रण संमवदहै जो प्रायः अध्ययन तथा 
अध्यापनकेकाम्म आतीदहैः! जो विशेष कामे नहीं आती दै 
उनका पुनमुद्रण नदीं होता है । रेते वहतत से मन्थ आजकठ दुरम 
हो गये रेते अर्म्थोकोभरुद्रित इभः जानकर कोई क्खिता भी 
नहीं तथा एक बार सुद्रणहौ जाने से उनका पुन्मुद्रण भी नहीं 
दोतः । इसप्रकार दोनों ओर से वचित हुए ये ग्रन्थ उत्त, "ते हृष 
मी पूर्वं सद्धित पुस्तक की आयु के समाघ्ठदहो जानेपरसौ दो सौ 
वथो म॑ ससा समाप्त दो जाती है । कालक्रम से अन्य मी बहुत से 
शचीन मानु्परिकं विषय नष्ट हो गवे है तथा यह कंका होने 


लगती है कि प्राचीन आचार्यौकैगौरव का स्मरण कराने वारे 
अन्यं भी यन्थ कहीं हमारे हाथ से निकल कर नाम मात्र शेषन 
रह जाय! इसख्यि शस भावी आश्चंका को पहले सेदी ध्यान में 
प्ख कर प्रकाश्चकौ का कतव्य है कि जिन सर्म की रक्षा करना 
आवदयकं हो उनकी कुष्‌ प्रतियां खुदृद एवं स्थायी प्रो पर 
प्रकाशित करने की प्रवृत्ति बदानी चाहिये जिससे वे शीघ्रनष्ट न 
हो सके ¦ पुस्तकार्ख्यो मं मी उन्हीं इद्‌ प्रतिय को ही अत्यन्त 
सुरक्षा एवेक रखना चाहिये तथा संहिता, ब्राह्मण, सन्न, भाष्य आदि 
कुद एसे ग्रन्थ जो हमारी प्राचीनता कै सवसव समञ्चे जति है ( चाहे 
वे हमारी व्यावहारिक अध्ययन परम्परा परविष्टर्हो चाहेनदहो) 
उनको किसी मी व्यय पर ताडपनत्र अथवा अन्य सुदृढ पत्र पर 
उत्तम स्याही से जिकर यत्नपूवेक पुस्तकार्टर्यो मे रखना चाहिये 
जिसप्ते इद्‌ प्रो पर लिखि हए सात-आठ सौ वषं क्री आयु वाले 
तथा ताडपन्न पर च्छि हुए हजारो वर्षा की आयुवाले आजकल 
उपरून्ध अन्धो की तरह ये भी चिरकारु तक सुरक्षित रदं सकते 
दै । भोजपत्र प्र छिखित पिप्परादशाखा संहिता की केवल एक 
अवरिष्ट प्रतिसे ही हमे आजकल उप श्ाखाका ज्ञान होता है, 
चिरकारु से विदत प्रमाणवातिक ताडपन्न रूपी कवच र्मे सुरक्षित 
रखा हुआ हजारो वर्षो के बाद भी पुनरुस्नी वित अवस्था में उपलब्ध 
हआ हे । भूगमे से निकले हुए श्यो पर खुद दए रेखो तथा शिला. 
के से उन तीन हजार वषं प्राचीन रोगो की सभ्यता का ज्ञान 
होता है जिनका नाममी प हौ चुकाथा। श्तनाष्टी नदीं 
आजकरु महेशओदारो तथा हरप्पा मँ भिल्ने वाली मुद्राए पांच 
हजार वषं प्राचीन सभ्यता कौ प्रकाश से खाकर भारत के प्राचीन 
गौरव को बदा रही दैः अस्तु, श्तना हौ चाहेन हो परन्तु श्तना 
तौ निशित दहै कि ताडपत्र पर छिदि हए ञेख हजारो वषं तक नष्ट 
नही हो सकते । यह्‌ काश्यप संहिता भी ताडयपत्नो पर ङ्ख दोन 
के कारण ही श्तने समय कै व्यवधान के बाद भी विनाश्चसे बचकर 
अव प्रकाशित हो सकीदहै। अन्तमं मे आशा करताद्रं कि मन्थो 
कै चिरस॑रक्षण का यहु साधन विद्वानों एवं धनीनमानी व्यक्तिर्यो 
को अवदय पसन्द आया । शसके साथ मँ अपने वक्तव्यं कौ 
समाप्त करता हूं \ 


नेपाल प्रन्थमाला का प्रथम प्रकाशन 
अनेक पदविर्यो से विभूषितनेपारु के महाराजाश्नीश्रीश्री 
युद्ध रामदेर जंगवहादुर फे विच्याचुराग तथा अपते देश्च म उपकरूग्ध 
प्राचीन अर्थो के प्रकाश्चन की इचि के अनेक अचिनन्दर्नो के साथ 
उपोद्धात सहित यदह कादयपस्ंहिता नेपा अन्धमाला कै प्रथम 
प्रकाशन के रूपमे प्रकारितदहोरहीदहै। 


कत्ता व्च्छश्चन 
श्स उपोद्धात मे जिन भौ प्राचीन अर्वाचीन, प्राच्य तथा पाश्चात्य 
विदान के मन्थो अथवा विचासो को मेने उद्धृत किया है उनका 
मे अत्यन्त कृतज्ञ षट । कृतता प्रकाशन के अतिरिक्त उनकेच्ण से 
उष्ण होने का ओर कोई उपाय सुद्धे नही खड्लता हे । इस मन्थ कै 
प्रकाशन तथा संश्चोधनरमे श्रौ मान्यवर आचाय यादव जी ्रिकम जी 
महाराज ने जो परिभ्रम्‌ णवं सदायता की रै न्दं मै सुम्भानपृवैक 
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बहुत धन्यवाद देता ह! पण सोमनाथ श्ना ने शस उपोद्धात मं स अक्कियन के इन इृट-ष्ट इद खन्द के द्वारः अभिलश्लित 
भूपः संल्ोधन जदि कै द्रा अद्ाधारण सयोग दिया षह उन भी स्थान पर कित प्रक्र पहुंचा जास्त ह) दुल अङ्के इक 
मनै बार र धन्यवाद देता! अन्त मँ डा सौकरुल्चन्द्र तथा । इुगम मारं पर्‌ च्छन्‌ इन्त इ प्रनीत दतः है: तथापि नभः 


मास्टर इन्द्रधिहारी रारणकौ भौमे धन्यवाद देना नीं मूल पतन्त्यह्मल पन्नगः इत न्याय कै अदुर्‌ वथष्टन्ति रवि 


न ननमा ज क भ 


सकता जिन्दधेने अयेजी मन्थोः के स्थल णवं उद्धरण निकाल कर्‌ नायम दाक विनियौन तथः सस्यती देवीक् देल समद क 
द्विये है) ; द्य अदुरबैद का परिशील्नन्‌ क्वि हृद हौने पर मी अद्युं यै 

अन्तमं निवेदन हैकि शस प्रकार कै गहन मिषय परर विचार प्रक्राद्धक प्राचीन सदियों ध्यानं करके केवल इसे उद्र कै 
करते के लिये केव आयुदैदिक तथा अन्य संस्कत अर्थौ का ही अवत्तम्‌ प्रह हाहिलकौ दृष्टिदे यथादत्तं जदुर्ेद कै प्रन्ध 


र, ' 


परिक्ीटन आद्दयकः नदी है अपितु मारतीर्यो के समान ग्ीप्तः , तथा श्त संहिता का अध्ययन क्न दे ऊ परिचार उत्तर इद ई 
दिधर तथा इमान आदि आदि अन्य देश के इतिदास् अनेक भाषा उन्हे, रके अन्द व्यक्ति ङे च्वि द्ोने काली स्दमधिक् वुटि 
तथा विवय प्राच्यं एवं पादचाच्य विद्मने यरन्धाकारतथा प्रकौमं के च्वि कना चत्चन्‌ कर्न इ विदःतुरारी द्वं रुणद्द 
केखद्प भिन्न २ विचा का अनुसन्धाने, ऊहापोह, भन्वडृष्टि से | रद्वा कै विनोद एवंकै्य कै मोस्ःहन के चिथ इम उदौद्धात्‌ 
वस्तु का यथार्थ्ान शयादि बहुत छ साधन कौ अवश्यकता है ¦ | पुष्पाकलिकते रूप मे अपरः कै ककन मे सष्टर प्ति 

श्न स्व साधनो दवाय गन्तव्य भार्म पर चलने का दुःखाद करने ¦ करतः टं 


अनुवाद ~~ 
सत्यपाल अायुर्वेदालंङ्ारं 





ज्वरमथरु्चय मेँ काश्यपसं हिता फे पिलने षाले शछोक- 


ञ्वर के विषय मे अनेक प्राचीन छषिर्यो के वचने का सग्रह 
रूप एक “ज्वर"समपुच्चयः नामक भाकीन धन्धदहै सेर पुस्तकाल्य मेँ 
इस पुस्तक की नादयप्रतर प्रर क्सि ह्रो प्रतिय है श्न्मेत्ते एक 
आचीन अक्षरो म ल्खिी हुड नथा अपूर्णं है जिसके अन्त ५केखका 
समय ५४ नेपाली संवतसर दिया हया है । दूसरी जो है वह पूण 
है नथा नेवार (नैपाली ) सक्षय म छली हरं &ै। छिपि कौ 
देख कर्‌ वह माठ सौ वषं प्राचीन प्रतीत होता है) पुस्तक रूपमे 
लिखि जने का समय ही जव इतना प्राचीन है तव॒ उसके निबन्ध 
कास्मयतोभोर भी प्राचीन होना चाहिये) श्सर्मे आशिन, 
भरद्वाजः क्यप, चरकः, सुश्वुत, मेड, हारीत, भोज, जतूकर्ण, कपि- 
खुब आदि प्राचीन आचायौ के हौ नाम निर्देश पूरक ज्वरविषयक 
श्लेक संगृहीत है । अर्वाचीन आचार्यो के वचनो के उद्धरण न दिये 
हने से मी यह अन्ध प्राचीन सिद्ध होता है। शसम कादयपके भौ 
वृत से उ्वरविप्रयक वचन दिये हृष दहै जो श्स कादयपसं दिता कै 
विकषेषकर पूवेमाग तथा कुद खिमाग मँ प्रायः उसरी रूप मे भिरुते 
ह! जो यहां नदौ मिस्ते है बे ही संभवतः श्स संहिता कै छित 
भागर्मेञागयैषी । कीं र थोड़ा वहत पाठभेकमी मिरूता है, 
उदाहरण कै छ्यि उ्वरसमुच्वय में दिये हृए पाठभेदो को मोरे अक्सो 
मे रखकर तथा सुद्रित काश्यपपंहिताके पृष्ठो का साथ में निर्देश करके 
उररसमुचय में उद्यृत इस संहिता के इलोक नीचे दिये जाते रै- 
'ूर्वोद्धवनिमित्तेन योऽपरो जायते गदः । 
तदुपद्रदमित्याइरतीसारो यथा श्वरे ॥ 
१,०१०.५... दिद्ाश्च प्रवदन्ते" "^... 
( मूल उपोद्धात ¶० ११८ देख ) 
मू त्ाडपत्रीय कारयपसंहिता के १९२ पृष्ठ फे इउ्तद्दोनेसे 


उसके स्थान पर शस मुद्धिते पुस्तके म॑ एक रिप्यणी ( ९०0४ 1१०४९ } 
दीह है किदिति भाग का विषय मधुको व्याख्या मेँ उद्धृत 
भाङ्ुकितन्त्र क श्टोक पे समानता रखता है । उसी श्वुरित (खण्डित) 
एषठ के सन्निएातो के भेदविषयक छक उ्वरसमुच्वय मे कीर 
कश्यपं नाम से दिये हुए हैँ । उस खण्डित पृष्ठ के अगे तथा पीछे 
कै पृष्ठो केषश्लोको के भमी उ्वरसभुच्य र्मे भिल्ते से बीच के श्टोकं 
मीवेदहीदहोने चाहिये ¦ बौच मै विङुप्त मागके इलोर्कोमे कुद 
निम्न शलोक खण्डरूप मे भिरे रै- 


“तस्य शीतज्वरो निद्रा चपुष्णा पाश्च॑सदमहः । 
1१1१7152. 5. सन्निपातः सुदार्णः | # 


# @ ## ® @%9 क कोक # च> 9 


( मूल उपोद्धात प° ११८-१९ देख ) 


श्सके बाद भुद्भित पुस्तक से सादृश्य रखने वारे इरोके अवर. 
समुच्चय म निम्न भिल्ते ह~ 
(तर्व॑श्नोतोभवं स्वस्य रक्पित्त प्रकुप्यति १ 
9 ००९०७११००००० ७९७०७०० ००७ "देवासतोपमदध ||\/ 
( मूर उपोद्धात पृष्ठ ११९-२० देखें ) 
इस प्रकार प्राचीन स्वरसमुच्चय म अनेक स्थानौ पर श्स 
काश्यपसंहिता के उद्धरण तथा संवादो के भिलने से प्रतीत होता र 
कि उस समय तक कादयपसंदिता का प्रचार तथा आद्र था भौर 
यद प्रामाणिक समद्षी जाती थी । भिस मन्थर केवरु प्राचीन 
चछषियो के ही वचन संगृहीत हो उसमे कादयपसंदिता के न केवड 
पूवं भाग अपितु खिरुभाग के भी उद्धर्णो के मिलने से यह 
खिरूमाग भ प्राचीन ही प्रतीत होता है । 
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सव्यक खदिर के क्या रणः है १ अतिरेहिर तथः 
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१---बदधजीवकीय तन्व की उयदव्य तादटपत्र पुस्तक के गदि ¦ 


अन्त तथा मध्य मै खण्डित ह्ौने सै इदमे २९ से प्रारभे कर 
२६४ तक पृष्ठ हैँ । तथा ९ से रेक स्श४ तकके षष्ठो भौ मै 
क्च म ३०८२२, १५, ३६) ४०} ४७, य ५०७४) ७७, ७, 
८८, ८२, एदे, यद, ८, ९९, मद, ११२, १२५. दरद) १९ 
१२१, १२४, १२७५ १२९, १२१; १३४८ १२५, १६४२, १६५५..१६६.. 
६९२, २२५, २४७; २८९; २५१; २५२, २५२२५२८ तथा २६५ 
~> खण्डित है , इ प्रकर बौद २ मे खण्डति दने सै अपणं अंशं 
ल वन्द्य इत दव्दित कियः गयः ई : वियमान पष्ठः मै भी कु 
लोपं ह्येव र त्था ङस्य रेह लाते से पदे वही जः 
तवते है-उनदै भी यिन्दुनाल्य द्वारा सुवित किः मया है\ पाठे 
को श्य यन्थक्ो इस वात दौ ध्यान से स्खति हए हो पठन! चाहिय 
कि यदं यन्थ मूर पुस्तक दे २९ देषृष्ठे हौ धरये हुदै: 
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स्वय एड र) सेर ददरः शश्र. 

[न न {< + शु न यरः ती न पथु 

दसस छव्य पुथ सप य रहः (लह इस पर 

|} (1 
2" श्ण # २९ दै = € ओः 
ठ द्वारम्य ही स्स्व षृष्टसे हतः हे; दस पृं कै २८ भुं 
५ (५, ताः ६ 
शत्‌ २ श्विद्थः दः समयक ध्ण-यहु कष्टनाः कठिन ३! 
न (दत अध्य ल ~ र प्त न 2 
सुस्थ स इं अध्याय स दसं सेहेन सस्वंन्यौ श्रदने द्धै धूं 
| वि । ल्य (म (9 क ४ {य म [* रु धन ज सयः खटः 
स ऊठ य्य अश्न जीवच्छ क्ारः जवद्य सस्ये ईर स्यः 
~ 5 शो =. 2 -रस्डित ४ 

य सव्यं इं हय दस्छन््ी ग्रश्व ठ दद “रक्त हं ¦ यह 


अध्याय पकन्तरूप से यहीं से दी धरारम्भ नहीं होका रहै! जागै 
सगवान्‌ कश्यपं द्वारा दिये ययै उततर को देखते दए मी अतीतं 
हता है छ इदं खेदेन क अहिरिक्त गो सौ परष्कति जादि 
कै सम्बन्ध सं भी जन्य बहुत सै ग्रश्च कथि यये हनि; 

_ इस अध्यायः क सख्य विष्य रेहनं है । चाके 
स्वास्थ्य, बट शवं युद्धि की वृद्धि के सिये प्रा्दीन कारू म वारूको 
दो मेक श्रकारं कै थोय रहन ( अवरेह ) के सूपे चटनि 
दधे परम्परा थी! जिस भकारं जकर वालको के स्वास्थय 
शचं छंद्धि के स्यि अनेक प्रकार की जन्मघुद्धियौ का श्रयो 
किया डता उसी प्रयोजन कै स्यि प्राचीन कार मेंदन 
रहन भोगे का भरचर्न था! इन स्न योगों स्वर्ण ष्ठ 
विशेष स्यान था ¦ स्वर्भं विकेषरूप से मेधावर्धक होता हे । 
इर्ये सयः जात बारूक को भी मदु के साथ स्वणं चदाने च्ञ 
दिथान्‌ भिर्ता & ¦ वारकः के किये भतिदन व्यवहारं में अनि 


२ काश्यपसंहिता वा बद्धजीवकीय तत्रम । [ रेहाध्यायः ! 


_ ` ________. _ __ ~~~ 
वारे इन लेहन योर्गो को दक्तिग भारत मे उरसन्द' कहते है। ¦ इसी चयि यहां वात, पित्त तथा कफ का स्थूण सब्द्‌ से निदेश 
इति प्रष्ठ सहाभागः क्यपो लोकपूजितः ¦ किया रया हं । सुश्रुत सुत्रस्थान २१ अध्याय भी स्थूण 
रशं प्रोवाच निखिलं प्रजानां हितकाम्यया | | शब्द्‌ कासी अथं पयोग. किया गया द. वतिप्ते 
किये  _ . ~ «^ | ष्माणणव देह्तंभव देतवः। तेरेवाव्यापम्नेरधो मध्योध्वेसच्निविष्टेः 
दस भकार ्रश्न कथि जाने र रोक पूजत एव ष्यः रारीरमिदं धार्यते ऽगारमिव स्थूगाभित्तिसभिरतश्च तरिस्थूणम्महुरेकेः? । 
शाली भगवान्‌. करय ने रोगो के हित कौ कामना से उपयुक्त | इस शरीर रूपी सकान के छलिगप्रे वात, पित्त तथा उेप्मा तीन 
रशन छा पूं रूप से उत्तर द्या । ~ स्थूण ( स्तम्मो ) का काथं करते हं! उन्हीं वात पित्त कफ 
यदन्नपानं प्रायेण गर्भिणी ची निपेत्रते | 
रसो नि्धतते तादक्‌ त्रिधा चास्याः पवतते ॥ 


रूपी तीन स्तम्भो पर यह मकान स्थितहे। वे ही स्थूण 
गभिणी द्धी प्रायः निस प्रकार के अन्नपान का सेवन करती 


1 
| 
| 
| 
| 
| 

। ( स्तम्भ ) जब विक्त हो जते त्र सरीर के नाशका 

| कारण होतेह)! इसी शरीरकी मुख्य रूपे येही 
डे उससे वेसा ही रस वनता है तथा वह रख तीन प्रकारसे। 
काममे जआत्ताहै १.उसख रसका एक भाग माता { गभि- | 

| 

1 

| 

| 

| 








तीन प्रकरतिर्यां कही गई है । 
(नाः न (न ५ (~ (~ 3 भ (~ 
, ८? चातकः पात्तेच्छः काचत्‌ कादनन्धव हनः । 
णीखी)केश्रीरके पोषण मे २. एक भाग गभं (एण्लण्ड) त्‌ ह्‌ 
के पोषणसे तथा एक भागस्तर्ना की पुष्टि केखियि 


दन्द्रप्रकृतयश्चान्ये समस्थूणास्तथाऽपरे ॥ 

युक होता हे! अशेगास्तु समस्थुणा कतिकाद्याः सदाऽऽतुरसाः | 
वक्भ्य - गर्भवती खी जिस भोजन का सेवन करती है कुद भ्यक्ति वातप्रकृति, कुद पित्तप्रकृति तथा कु श्रेष्म- 
उससे स्वयं उक्तके शरीर कातो पोषण होता हीडहै अपितु | गछति के होते है! कुछ व्यक्ति इन्द्र (दो देोर्षोका संयोग ) 
अपरा ( २।५८८४४५ >) दह्वारा गर्भका भी पोषण होता, है । | भक्ति तथा कुदं समस्थूण प्रकृति के होते है। इनमे से 
सुश्व॒त मे कहा है - “गस्य खल रस्तनिभितता "` परिवृटि- । समस्थूण म्रकृति के व्यक्ति स्वस्थ होते हैँ तथा वातिक जादि 

वति” इसी टीका! सँ उल्दण ने क्ख है--"रसनिमित्तेति । प्रक्रति के मनुष्य सदा रोगी ही होते दै । 

माततरिनि शेषः । इसके साथ २ गर्भिणी के स्तनो की मी पुष्ट वक्तन्य-- वास्तव मे प्रकृतियां सुख्यरूप से उपयुक्त तीन ही 
होती है । सुश्रुतसंहिता शारीरस्थान अध्याय ४ मे कहा है- । होती है परन्तु उन्दी दोषो ॐ परस्पर संसर्भं से वे सात रकार 
श्लेषं चोष्व॑तरमागतं पयोधरावभिप्रतिप्ते, तस्माद्‌ यभिण्यः पीतोन्न- | की हो जाती है । यथा--१,. वातिक २. पैत्तिक २. रटैष्मिक 
पयोधरा भवन्तिः इसकी टीका मे उल्हण कहता है--स्तनाश्रय- । ४. वातपैत्तिक “५. वातश्ठैष्मिक ६. पित्तरसैन्मिक तथा 
मेव कफो प्रञजितं स्तन्यतासुचमत प्रपूतायाः पुनराहाररपेनाप्याय्यते' । | ७. सम प्रङति ( जिसमे वात वित्त तथा श्छेष्मा समानरूप से 
चरक शा० अ० ६ मी कहा हे- "तच समैरसवानाहारः | विधमान हो )1 सुश्रत मे मी सात प्रकार की ्रङ्ृतियां 
स्लियाखिधा रसः प्रतिपचते स्वशरोरपुटये स्तम्याय गसेवृदधये च । | मानी गह ह सप्रकरृनयो भवन्ति दोषैः पृथकद्वि्ः समस्तैश्च | 
मत्पुषटथमेकांशो द्वितीयो गर्भपुष्टये। | तथाचरकसु.अ ७के निम्न श्खेक में भी-समपित्तानिल- 
तृतीयः स्तनयुषठ-यथं, नार्या गस्तु पुष्यति || | काः केचिदरमौदिमानवाः 1 इदन्ते वाताः केचिलियन्तराः 
ताद्क्शरकृतयस्तरमाद्रर्भात्‌ म्रतति देहिनः । | वयास । ह तथा शब्द्‌ द से वि न का ग्रहण क 

बातपित्तकफस्थूणास्ति्ः श्रकृतयश्च ताः ॥ उपर्युक्तं खात ही प्रङ्ृतियां मानी गड हैँ । इन सात प्रकार 





५ प्रक्ृतिर्यो मं से समस्थूणा ( सम ) प्रक्ति वारे व्यक्ति स्वस्थ 
नारी केग्भं की जिस विधि से पुष्टिहोती ₹ै, प्रारंभ 


न मौने गये है 1 तथा शोष वात आदि प्रकृति वारे सव यउ्यक्ति 
(गभं) से दही मनुष्यो की उसी प्रकार की प्रङृततियां वन | नित्य आतुर ( रोगी-अस्वस्थ ) माने गे हे । 
जाती ई 1 ये भकृतियां सुर्य रूप से तीन प्रकारं की-- १. उपयुक्त सातो प्रकार की प्रक्तियां होते इए भी वास्तव 
वातस्वूणा २. पित्ता तथा ३. शलेष्मसधूणा होती है । | वे ही व्यक्ति पूर्णरूप से स्वस्थ माने जते है जिनमे तीनो 
१ = न्याव मकै जिस ढंग का पोषण मिका दोष समावस्था मे विच्मान होते है । समावस्था सरे यह 
उसी भकार कौ जागे उसकी अङृति वन _जाती हे । सुश्वुत | अभिप्राय नहीं है कि वात पित्त तथा कफ तीनो दोष समान 
शा०ज०४मे कहा दै ~ क्रसोगितंयोये यो भवदीष उत्करः । | परिमाण म विद्यमान हौ अपितु समावस्था से तात्पर्यं यह हे 
ङृनिकयते तेन "^" 1 गमोवस्था सेह्यी भृति कानिर्माण | कि तीनों दोषो को जिस अनुपात ८ ए००.४०० » स होना 
दोता दे ! उसे बदलना मव्यन्त कडि हे । “वः स्वमावो दि | चाहिये उसी अनुपात रं हं । वातिक पैक आदि ' वास्तव मे 
यस्याति तस्यां दुरतिक्रमः} श्वा यद्रि क्रियते राजा किस नाश्चा- परद्तियां नहीं हँ अपितु जिस व्यक्तिमे जिस दोष की प्रधानता 
र पनन ॥ ( हितोपदेश 2। होती है उसे स्थुरुरूप मे वही नाम देदिया गया हे । वास्तव 
जायु्वेद के सिद्धान्तानुसार वात, पित्त, तथा कष इन | में वे अमुक २ दोषो की ब्रद्धावस्था ही समश्चनी चाहिये । इन्द 
तीनो दोषो परी शारीर की स्थति ह\ जिस पभ्रकार तीन | प्रकृति कहना उपयुक्त नदीं हे । किसी भी दोष की वृद्धथवस्था 
स्तम्भो से मकान की स्थितिदे उसी भकार ये तीनो दोष | सदा रोग को ही सुचित करती हे ! दोषो की समावस्था ही 
समावस्था मँ विद्यमान होकर शरीर का धारण करते ड ¦ | स्वास्थ्य दै ! निकारो चातुवैषम्य साम्यं ङतिरन्यते । सखसंश्चक- 


टेहाध्यायः ¶ | 
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मासेग्यं विकारो दुःखमेव च॥ ( चरक सू. अ. ९ ) दोषो की 
वमावस्थाको ही प्रकृति मानादहे) यहां क्‌ रोग शेका 
उपस्थित करते ह कि कोई भी व्यक्ति समवातपित्तकफ नहीं 
हो सकते हं क्योकि ्रष्येक व्यक्ति के आहारं मे थोदी बहुत 
विषमता अवश्य होती है भौर माता के जहार रस क अनुसार 
ही ्यक्तिर्यो की प्रङतिर्यो का निर्माण होता है । इश्लल्यि माता 
ॐ आहार क विषम होने षे गर्भं कभी भी समधातुप्रकृति 
नहीं हो सकता है ! अतः किसौ न किसी दोष को प्रधानता 
होकर कोई व्यक्ति वातप्रकृति, कोई पिततप्रकरति तथा कोई 
श्केष्मग्रङृति के ही होते हं ! इसखियि वातिकायाः सदऽऽत॒राः' 
यह कहना उचित नहीं है । भगवान्‌ आत्रेय चरक संहिता 


डे विमान स्थानम इस तकं का खण्डन करते हुए कहते है , 


कि--समवातपिन्तद्लेषाणं द्यरोगमिच्छन्ति भिषजः, यतः प्रकृतिच्या- 
लेग्यं, आतोग्यार्थां च मेषजग्रदृन्तिः, सा चेष्टरूपा, तस्मात्‌ सन्ति 
समवातपि्तदट"्म्रकरृतयः । न त॒ खलु सग्ति वातप्रकृतयः, पित्तपरक 
तय; इङेष्मप्रतयो वा, तस्य तस्य किर दोषस्याधिकमावात्सा सा 
दोषपरकृतिख्ब्यते मनुष्याणा, न च विछतपु दोषेषु प्रकृतिस्थत्वसुप- 
पने, तस्मातैताः प्रकृतयः तन्ति, सम्ति त खल वातलाः, पित्तराः 
उलेष्मलाश्च, अग्रकृतिस्थाम्तु ते ज्ञेयाः" ! चिकित्सक रग समवात- 


पिकफः पुरब को ही नीरोग अथवा स्वस्थ मानते ह । प्रकृति . 


को हो आरोग्य कहते है 1 जरोम्य के चयि ही भेषज कौ मरचत्ति 
होती हे ! कहा भी है-चतुगी भिषगादीनां दस्तानां वातुवेक्ते ! 
प्रवृन्तिवप्तुसाम्यार्था चिकित्ेत्वभिधीयते ॥। समवातपित्तकफधातु 
वारे पुरुष हो सकते हँ तथा होते दे । वास्तवमं वातिक, येत्तिक 
तथा रव्मिक श्रहृति नहीं होती दै! वह तो दोषो की 
प्रधानता होने से दोषपरहृति हे तथा इसे भग्हृत 
( रग्णाचस्था ) ही जानना चाहिये ! इसीको दष्ट मे रखते इए 
कहा गयः हे-'“वातिकायाः सदाऽऽतुराः' चरकसंहिता सू. ज.७मं 
मी बिलकुरू देखा ही वर्णन 
वातलायाः सदाऽऽत॒राः ॥ इन वातिक प्रकृति आदि बारे 
मनुष्यो को हम उपचार रूप से ही स्वस्थ क्ट सकते है चस्तु- 
तस्तु इनम अमुक २ दोष की प्रधानता होने सेये 
विकृति ही है । 
एताः प्रकृतयः प्रोक्ता देिनां वद्धजीक्क / ॥ 
एता आधित्य तच्छक्ञो भे घज्ञान्युपकल्पयेत्‌ । 
य एता वेदं त्वेन न स सह्यति भेषजे ॥ 
हे बुद्धजीवक ! ये मनुर्यो कौ भ्कृतियां कटी 
चिकित्सकः को चाहिये कि इन प्रृतिर्यो के अनुसार हही 
ओषध्यो की कर्पना 
को तत्वपूर्वक जानता है अथवा उन्हे ध्यान म रखता है 
वह चिकित्सा कायं में कभी भी व्यामुद ( मोहित ) नही 
होता हे 1  _ 
विल(ड)ज्गफलमात्रं तु जातमान्न्य देहिनः । 
सेषं ` मघुसर्पिभ्यौ मतिमालुपकल्पयेत्‌ ॥ 
वर्धमानस्य तु शिशोमासे मासे बिवधयेत्‌ । 


अथामलकमात्रं तु परं विद्वान्न षधंयेत्‌ ॥ 


सूत्रस्थानम्‌ । 


छया गया है-- तेषामनातुराः पूवं 


गई है । त्वन्न 


करे)! जो व्िकिल्सक इन प्रकृतिर्यो 


| ^ 





: इद्धिमान्‌ चिकित्सकः को चाहिये किं उत्पन्न इए वारूकं 
कतो विडङ्गफलठ ( वायविडङ्ग ) के बरावर ( भार मे, ओषधि 
मथु तथा खपिस्‌ ( असमान मात्रा ) के साथ देवे । तथार्ज्योर 
द्विष्ट की वृद्धि होती जाय अ्येक मास षश्च को मात्रा 
भी बद्ाता जाय परन्तु चिद्रान्‌ चिकित्सक आ मर्क ( अवरे ) 
ङे परिमा दे अधिक ओपधि की मात्रा न द्वि । 

बक्तव्य - प्राचीन काल म वैक्ञानिक मापतोर का उदय 
न होने से प्रचलित वस्तुं ही माप तोर मं ज्यवहंत दोती 
थीं । इसीलिये वारको की ओषधि के सख्यि विडङ्कः तथा 
जामर्क द्वारा ओषधि के परिमाण का निर्देश किया राया हे! 
सुश्रुतसंहिता के शारीरस्थान मे जोषध का परिमाण भिन्न दही 
ठंग ते बतलाया गया हे -^ तच मादू क्षोरपावाङ्कःलपरैदय- 
` अह {ख} सकितामपथना्ं विदध्यात्‌, समेखस्थिस्तमिनां कर्क 
मात्रां क्षोराज्दाय, कोलसंनितामन्नादा्ेनिः" ` यहां बारू्को का 
तीन श्रकार का श्रेणीकरण किया गया है $. चीराद्‌ २. 
कीराद्वाद ३. अक्नाद्‌ । पुक्‌ वषं की उस्र तक बार्क परीराद्‌ः 
दो वर्षं तक क्तीरान्नाद्‌ तथा उससे ऊपर अन्नाद्‌ कषटढाता हे । 
हीराद्‌ ऊ छ्यि उतनी भौषथ का विधान दै. जितनी अंगु 
के षो पर्वं पर र्ग सके ! कीरन्नाद्‌ कै स्यि कोरास्थि के 
बराबर तथा अन्नाद्‌ के खयि कोक (बेर) के बरावर 
` (भारम ) ओषध निधौरित की गरदं है। अन्य भ्र्न्थोमे 
वारको को निम्न परिमाण में सौषधं देते का विधान किया 
| रया है- प्रथमे मासि जातस्य रिदोभेषजरक्तिका । अवद्या तु 
। कातंन्या सधुक्षारसिता्मैः ॥ घ्वैकां वध॑येन्तावयावत्‌ संवत्ससे भवेत्‌! 
तदूर्ध्वं माषददिः स्वात्‌ यावत्‌ भोच्छाग्दिकः ॥ आजकल वारको 
| की जोदधकी मात्राज्ञात करनेके खयि रण्यण्ड का निस्त 
। फामृला उ्यवहृत होत! है-11€ 7५;€ 15 ६ 9:*19€ ५)€ 
| € 1 इष्ड ए धल ०6 7 पल एप 1, {४€ प्च) 
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००० किसी भी जाय ॐ बाख्क की मात्रा वस के दारा 
क यु को मात्राटदसात १२ भ 


ज्ञात की जा सकती हे । उदाहरण के लिये एक वषं ॑के वार्कः 
ङे द्यि ओषध की मात्रा 





| 
| 
| लर्थात्‌ पूणं मात्रा की प्र 


- 
५५ 


१ 
१९ +~ १२ 


€ ३ . 
होगी । इसी प्रकार तीन वषं के बाल्कके र्द्म ३९२ = 


१ 
॥1 


| 

। या.+ मात्रा होनी चाहिये । दससे आगे ५२ खे ९६ वंके दारको 
| के लियि भौषध की मात्रा पूर्णमाच्राका रै से ई तथा ९७ से 
| २० वषं तक सेट मात्रा होनी जरहिये 1 इसके अतिरिक्ष 
| करने के चये (0) 
किये जाते हं परन्तु सबसे 
होहेजो किश्रायः 


वाको छी अौषध की सत्रा ज्ञाते 
¦ तथा 0711; के उपाय भी प्रयुक्त 
| अधिक प्रचलित ४प्ण्ड का फामूंरा 
व्यवहूत होता हे ॥ 

। क्षीरा जननी येषामल्पक्षीराऽपि वा भवेत्त्‌ । 
। दुष्टर भरसूता या धात्री वा यस्य तादृशी ॥ 


। दुष्प्रजाताषशव्याधिपीडितायान्च चे सुताः । 


प ए श्यपस्रष्िसः 


पादनि तास लन गु सोता कपत ००१, जः 


वातिकाः वैन्ये चय च्यः ककवर्जिताः) 
स्तन्ये येन तुष्यन्ति पीय पीत्वा इद 
भिदः निदि ये पाशा 
स्मल्पमृ्नूपोनश्च लोकता दीपाप्नख्शच भे 
निरमयाश्च सनस शताः । 
सवैः म कुथः 


घा परम्‌ | 
एवंविधा शिम कश्यपः } 


¡ स {स 
हि 
लटन श्त डौ, सस 


यला छे) शो शषप्रसपक्त 
५ "1 
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४ 
| 
॥ 
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44 ) 
अछायः शक्र क्‌ सननं 
आकतद या इषि द) जल्ला जी 

से न~ न ५: ~ 
पोदौ के प इ; नशन | 
अथ्रायदर ह ्ररन्मु माप त कणोत सि रदु 
प छ चपर क कद 
शतै अलि =, 
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किक 
1.3.71 
क ^ 
१ ॥॥ 


न्न्य 


गन नौ 

शिः) 

कानवै 

+ य 
> 
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ग॒ 


ण 
शकक ५ र 
= रैं 


न्रम्ि दीप्ह, जै पगष्युन्थ हु 

{ कमजोर ›) जद्खोवारे तथः क्ल हौ, ऊ तीन २ दिनं क 
मलूत्याग नहीं करे, देसे यारू्को का सेहल कर्पै-रेस 
भगवान्‌ कद्यप का मत हे । 


केहन से हां क्या तात्पर्य ह इसका पूं मी निर्दड फिवः 
जा चुका) वाख फो स्वास्थ्य शा के स्थि भिन्न? 
ओषधय तथा स्वप जादि मधु मे निखार जो बारूकको 
श्वराद जाती हे उन्हं सहन कहते ई \ 


2 च ह ® # & 2 # © $ 9 # > # > 9 


` "च मन्दाङिजिरसे जनः । 

निद्रादधयेदषधिर्मूचः स्वल्पो यो टढगाचरकः ॥ 
कल्याणमाठकोऽजीर्णी गुरम्तन्योपसेविता(त्ः) । 
-सुतः सबरसाशिन्या उध्वजचरुरुजान्वितः ॥ 
स्रामे उवरेऽतिसार च कामलाशोथपार्डुषु । 
हद्रोगन्धास्कासंषु गुद बस्त्युदररसामय |} 
आनाह गर्डवेसर्भं दयरोचकयो(बैत्ते) । 
७५ १५५७५५१० ५५९०००२ ह सवेग्रहेषु नच | | 


न॒ लेदयेदलसके नाहन्यदहनि नाशितम्‌ | 
न दु्दिनपुरोबासे नासाप्म्ये नातिमात्रया ।। 


रेहन किन्हं नहीं करान! चाहिये--मन्द जररान्चिवारे, ` 


निन्षल्टुः बहुत मर एवं मूत्रकास्याग करने वारे, स्वल्प 
एवे चद्‌ ( कठोर ) शारीर चारे, कल्याणमातृक, अजीर्णं कं 
रोगी एवं भारी स्तन्य ( दूध) -का सेवन करने वारे, सब 
रमा अथवा खाहर रसो का सेवन करने वारी स्री फे पुत्र 
ऊरष्वंजधु रोर्गो से युक्त, जामरोग, उवर तथा अतिक्लार में 


अथवा जामात्तिसार जीर उवरात्तिसार्‌ मे, रामर ८ पीकितरा- . 


१०४४०००९ ) करोथ ( +न्‌ 3 तथा पाण्डुरोग म, दप्रोग, 
शासं, कास, गुदरोग, बर्तिरोग, एवं उद्ररोग मे, आनाह 


-4 एर ५८८ ) सण्डविसर्ष, चरूवान्‌ छदं ( वमन » पं 


ए व क म 
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` अङ्न्चि{ य्य) म, सव प्रकार क प्रहरणो मे त्त 


ओक्य छःन्रम्‌ } { रद्रप्रापः 


निनो कजत त 1 -- 





नकन 


अलुद्क्‌ रोग त्रं बालका को खेन स करव । इसके अशि, 
प्रतिद्धिन, भोजन करने के उप्रशभ्यं दश्चिने म छा सन्नते ये 


खा भटा टो हा ससि भ छद्मा त अमी 1 सपध्य्‌,, नष 
ञ्‌ छेहय तभा शश्र पश्चा मे नो सेह नष ऽना सादये 


माना यस्यः किङ 
ऊह्पाण उ धथ अन्लर स्वरम पपि 
ह---कस्यणपक्षयस्लम । जि ना 
पा पारदो 7 द रव लपक 
णं} षणा साक सहपान 
चू} नव्वजवनखघ्नु ते आमित शोक्रापल सप्र 
प व (ह [153 

दः द द तमत्‌ चया, जप बुष, सनक 
श गोरो को उथवजप्वस गर कात्य सोम कष 


अन्छऽश्-- कट्या ' मातृक सस्यख 
माता कल्णण युक्तहो 
होप 1 शोषी फ 


५ 
~) 


१; | 7 दलम) 
वशाल ६ ७५६ ०. 
ह ५ 


¢ 


श त 7 कन 


५ 1 नि ९ 


7) | += 


-\ ^) 


1 \। 


1५4 


} 
त 
# 
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प 1 


क्न 


कि १५ ना, ॥, 1 
५1) षु त = शक ष न 11 १ 1 [1 कके (४ 8.1. स 1 71 
" ^" ५411 ~~~ | ग ॥ † { 7 भा {य | ) £, । #) ॥ 17 ^ 
क, १ का ~+ क (नीप र ~ ि नि भ .. कै 
सम शत स प्रा नद्य माक दन 
य" द, | १ ~ द: 1 मन्‌ श । 1 लय पर {1 “ फ, # 8 । प । 
म्नात ॐ शुकः जाने से आहुर्‌ जामाश्चय मह भ्ण श 


है! वहने की जर्‌ आता आर न खयर दी जर 


जता है । अन्दर ही आलप्ती की तरह पड़ा रहता है इखीदिरे 
इसे अखुसक का है । दरक्षके लच्तण निस्त होते है ऊक्षितनश्य- 
तेऽव्य्थं प्रत(म्थैत्‌ परिकुलति ' निरु सारतश्चंवं कुक्षा पुपरि धावति ¦ 
सेवितान्यन्नपालानि सविस्य य्यः" "¦ 
तानि सा्म्यानि बालस्य तस्मघ्तान्युपच्तापयेत्‌ }! 
देशकालाथिमात्राणां न च दु्थाद्यदिक्छपम्रय 
गर्म के समथ गरिगी जिस अक्नपान का सेवन करतीहै 
काके को ये ही साल्य होते है ¦ इसल्यि उन्हीं का सतन 
कराना चाहिये । इसमं देक, कार तथा सधिमात्रा का व्यत्त. 
क्रमम करे! अर्धात्‌ सास्य होतेहृषटमी देक्च, कार तथा 
आध्िमान्ना का ध्यान रखकर ही उनका सेवन करे अन्यथा 
सास्म्य होने पर्‌ भी वे विपरीतार्थक्ारी सिद्ध होगे) 
वक्तव्य- वारक को वही अन्नपान जिशेष ख्पसे सस्म्यहो 
सकता है सिसका गमव्था मे माता द्वारा सेवन कियाय 
सात के आहम्‌ रससेही गै की पुष्िहोतीदे। गर्भङे 
त्येक अवयत्र मे उस्र आहार रस का प्रमा भ्यं दौ जातत 
है । सीलिये माता जिस भकार के जहार का सेवन्‌ करतो 


गर्भस्थ बाख्क की वैसी ही अङ्कति भी बनती है! साल्यसे 


भभिग्राय उस चस्तु सेहै जो निरन्तर उपयोगे आते सै 
अमुक हो गई हो ¦ चरक विमानस्थान अ०१मे कषा ह~ 
सान्ब्ण नासं नत यदान्गुपषतं, सात्म्यार्थालपकयार्थः । 


द्रव्याणां क्ेदनीयामां विधिश्वैगोपदेनयते 

विघृप्य घोते दृषदि प्राङ्मुखी लधुनाऽम्बुना 
मआमन्य सधुसर्पिभ्यौ लेहयेत्‌ कनकं शिष्ुम्‌ ॥ 
घुत्रणेपराशनं तन्मेधाभ्निवलवधेनम्‌ | 
चमायुष्यं सङ्कुलं पुण्यं वृष्यं बस्य प्रहापहम्‌ ॥ 


।| 
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111 11) नः नद ; छ ८“ + १५ | {२३ न्छ ¦ पर्ण ~~ ~~न द 
नद्यः स्थेत" ¦ वर्म शह श्ःर {रहल त दः उतदुःनादाल््वपस्मारपःप्नलिद । 
ष्क 1 + क च < ^ ( अ) ॥ श स श शः [1 श 4 नीप | न ॥ 1४ गस ५ : 
^ त्ने कमक = १ ~~ ॥ “+ ॥ # ॥ टम्‌ (७ क क, ५, 
ध म "द" वन ह म का = ॥ त्न नशः -- प. _ तै ॥ स््द् 1 (9 १९ श दास श 
^ ५१५ % षि +, १ ५ {| त श न= (ष 9 श्ट 
नृनं द्द? क्व = नन ए ०. "दपः = हदः ~>, > ट ॥ 
५1 ् = न ~ ॥। क ४ ष 7 श भ ॥ 1 ४। 
# १ [न १ + = तन व ~ \ “ ५५५ २२ कनौ ~ न (1 श ॥ | 
[ लजस त आः ¢ ` | न २' ग न म ~ (पा = 1 " ` “ = 1 ई 0 1 {१ 
॥.. # षच न त्र ॥ ॥ [म क > ए . न ५ 
म धदव्रलजनेय परयत, ताना वनतः धानःवरयव्यनदन् वधन | = "1१६ गथ मन (युचद्द्द > 
५1 1; = 44 + 1447 +? स  ! ¢" ॥ 11 1 
भ स्वर्णर दयः छस्ध ~ | ८ स्थः स्थ ~ = 2 “ । 
7 सूवणवरष्छय्‌ हयः लब्ध सदस शक क जन क ६६ । 4 चद थि द्ुदधि कै छि मश्िष्ठा, 8 
= (न्निः [0१ [ षि [| ॥ [॥ (१ ६ =“ ८४ भक (ना [व ॥ १ १५९ 4 (8) ¶ 
१ ०५ मणो = चया ॥ १४, + ण [षि ४ क (ङ्क छिस, 4 1 ॥ 1 
(त # प्य ४ द्‌ | स्वृ न (11 (प ध्र (2) ^ भ स 1 1 >, = 1 दद 10 7 १ ५६ ६ 4२4) छ ख प ) = | त्रक; 
1 पे, {८147 £ = द(न र ~ १. ६ ~ ९ अकत्दल( म) प्‌ निद्र ५ 
१) ॥ । न्त) ५ ॥, 9 हः ~) 
लन ह ५ ५५ टृ ग नन ५ “ ५ क्छ 
५ दुर्वसः 1 ("1 न्य | नून) र 1 ( न न < 1 कि, तप ६! र ॥. [प ॥ 
ह्‌ रट दह आहः आदः ९ श्र | न = नदा ककर श्रु ददद्धल स 'सल्कर्‌ श्र 
१ र ५ म भ । द्ध ५ [- 
प्ट ॥ ५ < ८ 2 + द (कन 4 81 
ष्व म-- 21 } द श्य > ८ सेहः ", छश्नः साहि श्र 
अपने स्लन्‌। ०३ ५ सीस यर दिन तंक काङ्को । ६ ष्ण्ठ + कनः सक्च । 
ञ्ज [> [1 [भनि [\ र ॥ < क श [, 3 ध 
स्तम्‌ £ श्रु म पकौ 1 श्ट (9 न इ 2.1 ल्द 1 र्‌ ॥ रः ४ [जी एण 
~: (गड! खणूली ह । प्सु म कह ६ ८ टरा रर} (प्ष्दन्यां 
र ४ ५६ ¢ द्र व ॥ ५ + * ष ५) ४०२ (1 
एतम कादि, ` सफलः चच | 
| ॥ 1 #1 
{६ ससैन्थवेधुलं पर्दी दधाजननद्ु्ठ 
४ | (१ |¦ 


धसनीन। हदिस्थानां विवरलत्वादनन्तरन्‌ । यतुयात्त्सायाद्रा खान्‌, 
स्तम्यं प्रवर्तते ॥ तस्पाद्‌ पथपैऽदह्ि सधु्परनन्तभिश्च मन्ते त चः 
ल पाययेत्‌ , द्वितीये रूदमएसिद्ध सपस्दर्तीये च ¦ परन्तु यट; 
उपर्युक्त सुवर्णद्राान या र्दन से ्भिप्राय प्रतीत न्दा त 
हेज पि जातकर्म के वाद्‌ दो सीन दिन चक दिया जाता द्‌ 
अपितु यष्ट निरन्तर सेवन रने कै खयि दी इन रहनी तः 
प्रयोग दिया मधा है । जये जाजकरू छोटे शिशा का भिन्नं २ 
प्रकार की जन्मघुष्धियें का प्रयोग कराया जाता है उसी तह 
लाके को स्यश्थ खनने के च्वि इन रेख का प्रयोग करः 
जाता हशः प्रतीच होता दे | 
जयष्यन--ाथु दी शद्ध क ल्म शी सुवण काप्यः 
१ सक्त है स्त (वकित्छास्थान के मेष्डापुप्कार्मय 


ह 
ष (+ (५ कभमन्ण्ः + ५ ग । 
प क रत प्रत्र्यास्वि जमु कासरस््यनम्‌ ` 


५ 


१५ १ 


म्‌ 


+ ५ 


॥४५ 
४ 


वाहन 0 पकृ कयन 
#। #। ९,१८.१ '/ २ 





"सन्दाय दपर त क 
भ १1 1 भ ८५ ~ 1 ५.१ 4 न च्यु 1 | | स्वद्् । न्तु 
-1 "~ + ८4 शु | 
नि स न्‌) ({वस्वस्य चण पु्चरद्ु हत 
दस ° ¦ {व्यु सः सपे ससुर द ने ६1 म 
५ . ५ ९ 
त्य ० (+ धि = # ॥ } पिस त 
् ् ह | तः न्प 4 { ष १ 0 ! 
~ ५ ति ॥ नि हि (1) ( भवान 
~ ५, 


| 
। 


स 


के अङ्कर, गार ( पीत श्प ) दिप्पी, शिच 
धा सः धानमक को (सखकर्‌ घषक साधं तपाकविि 
क्या गय । चह वृत उत्तम मेधाजनक डै। 
वि सिद्धा्धकाः कुर संन्धवं सारिवा ष्वा | 
ल्यश्चेति तः सन धुत नाग्राऽमय्‌ स्मृतम्‌ ॥ 
न पिशाचान र्ञसिन यक्ता न च सात्तरः। 
प्रबाछन्ते कुमारं तं यः प्रा्ीयादिदं घृतम्‌ 
ही, सर्प, छट, सन्धय, स१९ = 
ट; सन्ध, सारय ( श्रनन्तभूद 
? च्‌ 
तथा पिप्पली से घृतपाक ववसे श्रत श्चिद्ध किया णे 
दरक साफ समग्रत । दल चत्त कं सेवन करने वाटे 
खारक को पिश्चान्, राकस, थक्त तथा भाचृकापं कोड्‌ धा 
(श) नही पुय पाती! ज्हह्उ. ल. ऽमभी 
अतय श्रत का सही चार मटर 
नह का चं पार रता ह ~. नार सिः'्वंकव्चासान्ि. 
ब वरैः! सकणः साधितं पीतं वाडमेषास्तिक्दभृतम्‌ । 
रण्यं पापरक्षोर््नं भृतोन्पादनिबहणम ¦ | 


४ 


५1 


६ 


कार्यपसंहिता वा बरृद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । [ च्तीरोद्प्यध्यायः ५९ 








(न्दनः) सैन्धवं बल्ले । ¦ जीवनीय गण--चरक में निम्न दिधा है--जीवकषभकौ 





खदिरः प्ररशिनिपर्णी च स्थतृ = 
केवुकेति कषायः स्यात्‌ पादरिष्टो जलाढके 1 । मेदा महामेदा, काकालौ, क्षोरकाकोरो, सुदगमाषपण्यौ जीवन्ती 


, मधुकमिति" । इनमें से प्रथम & अःषधियां अष्टवर्ग मै आतीष्ै 
। जिनके प्रायः अरभ्य होने से उनके स्थान पर करमशः विदारी- 
कन्द, शतावरी तथा अश्वगन्धा जादि प्रतिनिधि दव्य खयि 


छधेश्रस्थं पचेदत्र तुल्यक्तीरं धृतस्य तु । 
घृतं संवधनं नाम तेद मघुयुतं सदा ॥ 


¢ धते [| # पत्य श न~ ~ ह ^ ष ॥ 4 † 
निन्याधिवे शीरं संसपत्याशु गः च्छेति | जाते हे । क्योकि कहा मी है -राज्ञामप्यषट्रपतु यतोऽयमतिदुलभः । 
पङ्कुमूकाश्रतिजडा युज्यन्ते चाशु कमेसिः || : नोट-यह अध्याय यहु मध्य से ही खण्डित हो गया हे । 
खदिर, पएरश्निपर्णी ( पिटवन ) स्यन्दन ( तिन्दुक अथवा ००२०० 


क य. दोन ( 
अञ्जन >) सेन्धव, दोनो बरखा ( बरा ओरं अतिवल्छा » ओर यति, 
केडुके ( केसुआ-कन्दराक विशेष )-इनका एुक दक जक ‰ ` वाचार ब 
म चकथि कषाय बनावे ! इनमे समान मत्रा दुग्ध तथा = `" | 
आधा प्रस्थ घी डालकर घृतपाकविधि से पक्वे । यह संवर्धन | ५ # १ # च = ४ = ० न ००० €= न = र ० ऊन क ० न, = „= „^. | | 
नामका धृत ह । इसको सदा मधु के साथ मिलाकर टेहन । == न ५५००, ५५५०१००... शक्रुनी कटुतिक्तकेः | 
करे ! सके सेवन से वारुक शीघ्र ही व्याधिरदित होकर | स्कन्दपश्ठीग्रहौ ज्ञेयौ व्यापन्ने सान्निपातिके । 
बृद्धि को प्राप्त होता दे, शीघ्र चरने फिरने र्गता हे तथा पङ । पूतना स्वाटुकटुङे सेषः संस्दोपजाः ॥ 
मुः ग्‌ + \ ¢ “ 1. 4 च 

से यक हो जति ह जरथाय इ यी ल जर्दी ले चलने लगते भें धात्री के द्व के विषय में विशेष विवेचन किया गया ह । 
# भु कन है जह खनने कमते ह तथा मूख । इसमे धात्री केदूधकी बद्ध तथा उसके शोधन के अनेक 
द च हप सु चा ब्रूल , प्रकार दिये गये हे । ब्रहदोषो के कारण भी दूघ प्रायः दू.षतहो 

, _ 9 ' जाता है । सवप्रथम इस अध्याय में उन्हीं भिन्न २ ग्रहोसे 

सखरसस्याटके बनाद्यया दयुत्‌त्रस्थ षिपाचयेत्‌ | दूषित इर दृध के रक्षण दिये गये है । 

स(बत्सा)ऽजागोपयसामाटकाटकमावपेत्‌ ॥ , अहो ले दूषित दू के रुकतण--चदि दूधका स्वाद्‌ कटु 


त्रिफलाऽशमती द्राक्ता बचा इष्ठ हरेणवः । ` एवं तिक्त हो तो उसे शकुनी मरह से जरन्त ( दुषित >) 
पिप्पलीपिप्पलीमूलचबग्यचिच्रकनागरम्‌ || । समक्षना चाहिये । यदि दूध दूषित हो तथा उसमे सन्निपात 
त्यक्पत्रबालकोशोरचन्दनोतपलपद्यकम्‌ , | | (सब दोर्षो के सम्मिकछित > के.र्तण दिषवाई देँ तो उस पर 
शतावरी नागबला दन्ती पाठा प्रियङ्का || ` स्कन्द्‌ युवं पषठीगरह का प्रभाव समन्चना चाहिये । यदि दूध 
देवदार हर्दे जीवनीयन्च यो गणः 1 ! का स्वाद साड ( मर) एनं क्ट हो तो धतना का अकोप 


बिड सि ¦ समन्लना चाहिये । दोष सव प्रकार के दूषित दुर्धो मे'सम्मिर्ति 
बेडङ्ञो गगगलर्जातिः'  -- - “~ -" ~“ ~" | हि 
विडङ्को गुग्गुलुर्जाति ।। | दोषों का प्रभाव होता हे। - 


~ |  बहुविरुमूत्रता स्वादौ कषाये मूत्रविड्परहः । 
( इति ताडपत्रपुस्तङे २९ तमं पत्रम्‌! )  तेलवरणे बली तुल्या टरतवरणे महाधनः, ॥! 
[षं । शस्वी नू च्‌ ती णो > , 

राह्मी स्वरंस -- १ आढक । गोषेत - १ प्रस्थ । जिनङे बच = द्धो ५, सन सु्दतः । 
जीवित हो उन गी तथा बकरिर्यो का दूध--एुक २ आदृक । ` ह > दवत दृध षौ अभाव-यद्‌ दू्च स्वादु ( मधुर ) 
इसमे नरिफला, अंशुमती ( शाकिणी ), ` दा्ता, चच, कूट, ¦ दै तो (उस दूध सवन करने वारे वारक को) मल 
हरेणु (< रेणुका-सुगन्धित द्रष्य ), पिप्पली, पिप्पलीमूक, ¦; त गन अहत दोगा । यदि दूध कषाय रस वारा है 
भ्यः चित्रक, नागर (सोढ), त्व्‌ ( दाखचीनी ), पन्न । तो मूत्रग्रह तचा मसश्रह ९ सूत्र तथा मरुकी स्कावर) हो 
( सेजपत्र 1 बरक 6 नेन्नरनाल 3; उहीर ( खस म), -्वेत. ! जायगा । यद दूध तङ्वणं चाल ह तो उसका सेवन षटरने 
अन्दून, उतर ( नीर कमर ), पद्मक ( पश्माख अथवा श्वेत- | बाष्ठा वारक न होगा । यद्‌ दूध धरतवणे वाखादहैतो 
कमर ) इातावरी, नागबला, दन्ती, पाटा, प्रियङ्क, देवद, ` वाकं स्वण जाद्‌ महान्‌ पेश्चययुक्त होगा । यदि दूध धूञ्वर्णं 
हरिद्रा, दारहरिद्रा, जीवनीय गण की जषधियां, वायविडङ्ग, ` ( व )काडहेतो वाख्क यशस्वी दोगा । तथा 
य॒ तथा जाति पत्री" “इत्यादि द्रव्यो का परिभाषानुसार । यदि दूध विरुकुरु शुद्ध ( सव गकार के दोर से रदित > हे 
करक सरक धृतपाक करे । इस दृत का रहन करावे इससे ` तो उसका सेवन करनेवारा बारुक सवंगुण सम्पन्न होभा । 
उप्त राभ होते हे ¦ तस्मात्‌ संशोधनपरया नित्यं धात्री प्रशरयते ॥ 


--: इसङ्िये नित्य संश्चोघन मे ख्गी इई धान्री 
१ अत्र (विपाचपेत्‌" इति मुद्धितपुस्तकपाडः 1 | . इई मरशस्त मानी 


“५१५५५१५ ०१५ ०५००५१०१ ५०१५ १०५५०... .,.. 





= . | गई हे 1 अर्थात्‌ दूष पिकाने वारी धात्री (ए९५प४६) का नित्य 
२० २० पृतरेतः २२ पृत्रपयंन्तो प्रन्थस्ताडपत्र पुस्तके. खण्डतः । संशोधन करते रहना चाये जिससे उदृसके घ कौ संशोधन 





ती रोत्पच्यध्यायः ६1 सूत्रस्थानम्‌ । ७ 











हो जाय तथा वालक रोगग्रस्त नहो सके! धात्री के दूध | तेरुखेवन, तथा बरितयां सभी कीरवधंक (दूध को बदृाने 
पर ही पूर्णरूप से बारूक छा स्वास्थ्य निर्भर है। अतः धात्री | वरे ) है| 
का वमन विरेचन आदि कै द्वारा शोधन आवश्यक हे । | वक्तष्य-जागे लधुराण्यन्नपानानि द्वारा बहुत से. शीर. 
कषायप्ैर्धमनेविरेकैः पथध्यभोजनैः । ` वर्धनकेयोग ओर दिये गथेहँ। ये उप्यक्त दो रोक भी 
वाजीकरणसिदधैशच सहेः चीरं विशुष्यति ।॥ यदे वही दिये जाते तो विषय को देखते इष्‌ अधिकं उपयुक्त 
अव दूषित स्तन्य ( दध ) के रोधन फे भिन्न २ उपाय । होता । क्योकि दुग्धशोधक भयोरगो के वीच ही दुग्धवधंकः 
किख जागे । कथायपान, वमन, विरेचन, पथ्य ( हितकारी ) ¦ योगो के दिये जाने से विषय मे कुच ्यासङ्ग हो जाता है। 
भोजन तथा वाजीकरण ॐ लिये अथवा वाज्ीकरण ओषधिर्यो से| पाठा महौषधं दर्‌ मू्ांयुस्तकवत्सकाः | 
सिद्ध किमे इए सेहो ॐ सेवन से धात्री का दूच शुद्ध होता हे । | सारिवारिष्टकटुकाः करातं त्रिफला वचा ॥ 


त्रिफला सरिकटुका पाटः मधुरसा वचा | गुद्ची मधुकं द्रात दशमूलं _सदीपनम्‌ । 
फोलचू्णं तवचो जम्बया देवदार च येपितम्‌ ॥ | स्लोन्नन्च पटोल्च गणः चीरव्रिशोधनः ॥ 
सर्षपप्रघ्तोन्मिप्रं पातव्यं कतोदरसंयुतम्‌ । | लाभतः कथितस्तेषां कषायः स तु सेवितः । 


चीरं शोधयति चिप्र चिरव्यापन्नमप्युत ॥ 
त्रिफला, त्रिकटु ( सट, मरिच, पीपर ) पाठा, मधुरसा पाठा, सोर, दारहल्दी अथवा देवदार, मूवां ( मोरबेक ), 
८ मघुय्टि अथवा दरा्ता ) बच, कोर ( बेर 9 का चूर्ण, जामुन | नागरमोथा, इन्जो, सारिवा, अरिष्ट ( नीम ), कटुकी, 
की चाक, देवदार भौर सर्षप सव मिखाकर एक प्रसृत (८ तो०) चिरायतः, त्रिफला, बच, गिरोय, मुलहरटी, दाक्ञा, दक्षमूर, 
चूं मधु के साथ सेवन करना चाहे । यह दूषित दुग्ध कै | दीपनीय द्रव्य, रकतष्न ८ श्वेत सरसो ) तथा पदोरादि गण 
ङ्म श्रेष्ठ शोधन है । की ओषधियां ये सभौ दुग्ध के सोधक है। इनमेसे जोर 
वक्त --८ तोर को मात्रा आजकल के भनुसार बहत | द्रव्य प्राप्त हो सके उनका कषाय वनाकर सेवन करने से चिर. 


अधिक दहै। इसे समधानुसार रोगी के बर को देखकर कम | कारीन सीरदोष भी स्र ही दूर दो जाते द । 


एतत्‌ स्तन्यध्य दुष्टस्य श्रेष्ठं शोधनमुच्यते ॥ 





किया जा सकता हे । वक्य--स्तन्यशोधक-- चरक मेँ निग्न १० स्तन्यश्षोधक 
> ^~ चि ओषधियां दी ईहै-पाठामदहौषधसुरदरुमुस्तमूरवायद्चीषत्सकफल- 
ङगविरपरालारभ्या पिष्पलीचूणचूमतम्‌ । किराततिक्तकटड़रोहिणीसारिवाकषायाणां च पानं प्रद्चस्यते। तथा- 
यूषपथ्य विदध्याच्च दह्यन्नपानं च यल्लघु ॥ ऽन्येषां तिक्तकषायकटुकमधुराएां द्रन्याएां प्रयोगः क्षीरविकारविशचै- 


आपद्रक तथा पटोरुपत्र के रस से पिप्परीचृ्णं का सेवन | षारभिस्मी्य मात्रां कां चेति क्षोरविशोधनानि । इसी रकार 
करना चाहिये तथा साथमे पथ्यके रूपमे यूष ओर रघु | सुश्रुत. सू. अ. ३८ मे स्तन्यशोधन के छिपे वचादि, हरिव्रादि 
जन्नपान का प्रयोग करना चाहिये । तथा सुस्तादि तीन गग दयि है--वचाघस्तातिविषामभयमिद्रदा- 

वक्तव्य--१८ गुने जट मे मूंग आदि को पकाने से यूष | रूणि नागकेदारं चेति। दरिद्रादारुहरिद्राकलक्षीकुटजवीजानि मधुकं 
सिद्ध होता हे । कहा है--अष्टादशयुणे नीरे सिम्बीधान्यशतो रसः । | चेति ॥ एतौ वचाहरिद्रादी गणौ स्तन्यविशोषनो । सुस्ताहरिद्रादार- 
विरलान्नो घनः किञ्चित्‌ पेयातो यूष उच्यते । अथवा--पेदलान्‌ | हरि दराहरीतक्यामककविभौतकगुष्टेमवतीवचापागकडरो हिणीशाङ्ग्ट 
वितुषान्‌ ्रष्टान्‌ चतु्भागान्बुसायितान्‌ । निष्पीड्य तोयमेतेषां संस्छृतं | तिविषद्राविडीभट्टातकानि चित्रकश्चेति! एष युघादिको नाम्ना 
युष उच्यते ॥ यूष पेया से कुड गादा होता हे। इसीखिये कहा | गणः दकेष्मविषूदनः । योनिदोषहरः स्तन्यशोषनः पाचनस्तथा ॥ 
हे - “यूषः किच्चित्‌ घनः स्छृतः। परोरादि गण--पुश्वुत सू. अ. ३८ मे कहा है--रोख्चन्द- 





धातकपुष्पमेला च समङ्खा मरिचानि च । | नङुचन्दन मूत ङ्च पाश कडरोहिणी चेति। 
जम्वूत्वचं समधुकं दीरशोधनसुत्तमम्‌ ॥ | सकतोद्रः कफसंखषटे सषृतः _ शेषयोभेवेत्‌ । 
धाय के एर, एला, मंनीट, मरिच, जामुन की दार तथा नेत्येके श्लेष्मणः स्थानात्‌ चीरं ह कफसंभवम्‌ ॥ 
मुरुहटी का चूर्णं उत्तम दुग्धक्ोधक होता हे । उप्यक्त कषाय कफ से दूषित हुए दृधके खयि मुके 
नाडिका सगुडा सिद्धा हिङ्कजतिसुंस्छेता । | साथ तथा शेष दोनो ( वात तथा पित्त ) से दूषितमें इत के 
त्षीरं मांसरसो मद्यं ीस्वधंनसुत्तमम्‌ ॥ साथ देना चाहिये । कुठ विद्ार्नो कामत किं इषे घृत के 
वाजीकरणसिद्धं बा त्तीरं च्तीरविव्धनम्‌ । | साथ नही देना चाद्ये रपोकि त रेष्मा (कफ) का 
घृततेलोपसेवा च॒ बस्तयश्च पयस्कराः ॥ | स्वान है तथा दुग्ध कफ से उस्न हुभा हे! 


नाडिका ( कारङ्राक ) को गुड के साथ सिद्ध करके उसे मस पष्क य॒दा इलया. शालय धृतम्‌ । 
हींग तथा जायफल से सुसंसृत करे ! यह सुसंस्कृत योग | गन्यमाज पयः काले लवणे चाप्यनोद्धिदम्‌ ॥ ` 
दूष, मांसरस, तथा म अथवा वाजीकरण ऊँ निमित्त अथवा । चआहारप्िधिरदिष्टः _ स्तन्यशोधनकालिकः । 
वाजीकरण ओधधियो से सिदध किया हणा दृण, शतसेवन, । गुषश्नसे्मांसानि दिवास्वप्नं च वज्ञयेश्‌ ॥ 
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रो [व त 
वन्टथ्य---चशक दः. ॐ. ८ सै सश्कधन्‌ छः 


आहार दिधि दी गई है--रानारनविधिस्तु दुषक्षीरषया यवभै- ` 
सत्थ 


पूभदाकिपथिकभुद्हयेणुककुरुत्य्टसौवौरकतुणेद कमैरेयभेदकच्छुन- 
करलप्रायः स्यात, क्षौरदोषविरौषंश्विक्षयावेक््य तत्तदविवासं कायं 
स्यात्‌ यव णेवून आदि के सेवनं के द्य र दूषक 
डोः की परीक्षा करं के उदरे दोष क अनुसार ही अष्पयं के 
` उल ६ दिध का फारत क्रक च्छेद: 

शोधनाह्ा सयभधावाष्रा यस्याः कीरं विशुध्यति । 

त्र" दौरभचनने हिणः 1! 
द वेद को चाहम कि उपध ध सर अद 
स्वश्च सै ही जित खी कः दूए सूं अता ह उदरूके कीर 
जनन { दुग्धदद्धि ) का प्रयत्नं करे : 


९१५ 4५५५ 
मधुशस्यन्रपानानि द्रवाणि लवणानि च | 
मयानि सीधुषव्य॑नि शाकं सिद्धाथकादते ॥। 
वराहमहिपादुध्वं मांसानां च रसो हितः| 
लश॒नानां षलाण्टून सेवनं शयनं सुखम्‌ ॥ 
(कोधाध्वोमयशोकानामायासानां च बजेनम्‌ । 
च्म ""या भवतति वत्स इति न्षीरविनधनम्‌, ॥ 
धषागे दुण्यश्द्धि के लिये बहत से पशरीषा दिथे शये) 

मंधुरे अन्नपान, द्रवपदार्थ, रवण, सीधु भ, 
दिषद्दार्धक ८ श्वेव सरसो ) से भिन्न ज्ञाक, सुर सथा सहि 
+ ( सैसे ) को द्ोदकर अन्य प्यओं का मांसरस, कशुन, पराण्डु 
'पिष्वपूर्वक शयन करना, कोध, सा्गमने, भय, शोक तथा 
कन्य परिश्रम के कार्यो का परित्याग-दुग्धरहित खी कै रिय 
समी कीरवर्धक उपाय हैँ । 


क 9 
यःसु 








वक्तव्य--सीषघु-गन्ने के रस से बनाई इई मच {श | 


0) €त ता धद्व: 0806 |प्ं०८ १ को सीधु कहते है ॥ 
यह पक्ष एवं अपक्त येद से दो प्रकार की होती है! भावप्रकाश 
मे कहा है--दक्षोः पववैः समैः सिद्धः सीधुः पक्षरसश्च स । मेसै- 
श्रयः कीधुः स च शीतरसः र्तः॥ इसी प्रकार शाङ्धरे 
संहिता से मी कहा है--पेयः शीतरर्खाधुरपकमधुरदरवैः । 
सिद्धः पकरसदशीधुरसपकमधुरद्रवैः ॥ 


वटादीनां च चृक्ञाणां स्षीरिकायाश्च घल्कलम्‌ । 
पाक्यः कषायः कथितः चौरं तेन पुनः तम्‌ । 
पाक्य शुडविडोपेतं सघृतं शालिमाशयेत्‌ । 
छंपि शुष्क्तनीनांः तत्‌ सीरोपजननं परम्‌ ॥ 

“ शर्दिडक ययं सीरीकरछोकी छारु का काथ वनाकर्‌ 


उमे यकार खर । जव इसमे छीर ( दुध्र >) ` डाङूकर पुनः 


१, अपया या भवे्त्या धतत श्षौरमिषरथयम्‌, इति पाठर खाधु । 











| 


| 
। 








राहिवावीरसेक्तूणां भरूनि शकाक्तयोः | 
पेखनि वूचेकल्पेन श्रेष्ठं हीरविवधनम्‌ । 
स्वस्णबनष्टे शुष्डे वा दुष्टे खाध्यीक्िते हित्तम्‌ ॥ 
इसी प्रकार शालिधान्य, पष्टिक-धान्य, देस, ऊर, गन्द 
(जख्ज द्भ), इत्कट ८ वृण येद्‌ अथक दार) सारिकः; 
कीर्णः ( व ) इद्ध, कृषः तथा काश्च छी उडु खेचरं उदक 
स्थ दुष्यं च्छा सरल्यार्‌ एरक धू्लाष्षर पनथ दनाय 
देवन कश्ना दुधके वदने का प्रेष्ठ उपाय माना गयाङ्कै। 
स्पश बीभ हे स्वभादसे ही सः शुष्य शया दद्धि दोप 
९ वलद उणने ; से दुदेतः हुः दुग्ध एनः शद्ध इद 
परवत होमे रुगदा है ! 


कै 


वक्तव्य--कीरीटृ्--म्ययोपोदुम्वरा्त्थपारौषष्टक्षपादपाः ¦ 
चरक शा० अ०८ मे दुरधवधंक ओषधियां निग्न दी इहै. 
क्षीरजननानि त मथानि संधुवज्यानि याम्यानूपीदकानि च शाक. 
धान्य्रस्तानि द्रवमधुराम्मूषिष्ठाशादासः श्वीरिण्येश्वीषधयः क्षीरपानं 
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खियाः स्तन्थनाकषो भवति । अथास्याः क्षीरजमनाधं सौमनस्य. 
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है---4 1पद्ण०४ ० 019060981 = €४५४ 17006363 
४06 8९०६609 त एता, 56 १०९ जिधपाए दता, व ६ 
इ्टनल्0प © थो 18 250 1 भीप््टदष्€ते छ रक्नठणः छ्य 
846८078 8४५ 266९8, 1६ 13 053४01९ धा धह = 0ध-5 
रधर ग पट फषद्षकाण्‌ हो2743 18 तर्विप्टप पमण ककन 
ध105. पप्र [कतम सन 10०८०७६४ 706 श्ट्नन् 
छ४ 0 016 ६1943, 088 10 ९2०४ ०0 € अतगत ० 
पणन गहन एष्ठृनकष्ण3 19८ एष्टा एत #© 170४ 
९856 86076100 0 थार, ९8 28 अपभ०७६३ 0 € 9 पणर 
६०।९५४०४०४. पाश्चात्य चिकित्सा विक्ञान मे 9८०४९ €६- 
भ, = पप्प् दपण तथा एम मुख्य स्प से 
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म स्तन्यपदृत्ति का सख्य कारण ( ए ) मानसिक है 


। अर्थात्‌ मतायाधात्री का बारुक के प्रति प्रेम या आकर्षण 


सुख्य कारण हे । यदि धात्री को बारुकङे मरति प्रम यः आकर्षण 


नहींहे तो सपु सब उपाय रगभग ्यर्थं सिद्ध होते है । 
सखये सुश्चुत के निदान स्थान अ० १० मे कहाहै कि शुक 


भ्रषुतति के समान स्तम्यप्रवरुतति भी मानसिक मारवः बर आधित 
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1 
| 
॥ 


हे--आष्टाररमयोनित्वदिवं न्यमपि ख्ियाः । तदेवापत्य संपर्शाद्‌ 
दद्लेनात्‌ स्मरणादपि ॥ यहगाच्च चरीरस्य श्ुक्रत्संपरवत्तते ॥ स्नेहो 
निरन्तरस्नय प्रपत्र हेतरुच्यने ॥ जव माताप्रेमसे बार्क क्तो 
देखती ह अथवा उखे सौद सं उढाती दै तत उस स्तनो 
की आरक्त का प्रवाह वदृकर उनसे दग्ध का ाव होने 
लगता ह 1 


अ्याहतबलाङ्गायुररोगो वधते सुखम्‌ । 
शिश्युघाच्रयोरनापत्तिः शुद्धक्तीरस्य लनत्तणमर ॥ 
शुद्ध क्षीर क लक्तण--वार्क कं चट, अङ्ग तथा आयु 
अव्यःटत ( निर्वा ) हो, उट रोगो से रहित ( स्वस्थ ) होकर । 
सुख पूवक वृद्ध को प्रप्त होता हो तथा शश्यु एवं धात्री 
कोकौडक्छलदोतो दूध को श्युद्ध समञ्चन चाहिये । | 
वक्तस्य--चरक शा०अ० ८ में शुद्ध स्तन्य के निश्न भौतिक । 
गुण दिये दै--्कृतवयंगन्धर ससन्चंुदपात्रे दुद्यमानञदकं व्येति, | 
प्र्तिभूतत्वान्‌ » तत्पुष्टिकरःगोग्यकरक्रेति र्तन्यस्षन्पत्‌ ¦ जिसका । 
वण गन्धः रस तथा स्पश्च स्वाभाविको ओर जो जलयुक्त | 
पात्र मं इहा जने षर जूके साथ मिलकर एक दहो जाय 
वह दूध शुद्ध हाताह। इसी प्रकार सुश्रुत शा० अ० १० 
भी कहा है--अथास्याः स्नन्यमप्सु परीक्षेत, तचचेच्चीतलममलं तनु 
शाङ्धावभाप्तम्प्ु न्यस्तमेकामावं गच्छत्यफेनिलमतन्तुमनोल्छुवते न | 
सादति वा तच्छुदमिति विचात्त्‌ । तेन कुमारस्यारोग्यं क्रीरोपच्यो | 
ववृ मवत्नि ! यही रक्षण सुश्रत निदान स्थान मे भी दया 
है -यक्षारमुदफे श्िप्रमेकोमवति पाण्डुरम्‌ । मधुरं चाविवणं च 
प्रसन्न नद[नद्‌श्वत्त ॥ 
संभवन्ति महारोगा अशुद्धदीरसेदनात्‌ 1 
तेपामेवोपशान्तिस्तु शुद्धक्तीर निपेवणात्‌ ॥ 
अश्द्ध दूधके सेवन से बाटकको कंडूवडेरे रोगहो 
जाते । शद्ध दूध के सेचनसेवेही रोग शान्त दहो जाते 
हे। अर्थात्‌ शिश दूधपरही आश्रित होताहै । यदिद्रध 
दोप-युक्त होगा तो उसे अनेक प्रकारके रोग दहो जायेंगे । 
यदि दूध शद्ध होगा तो सद रोग चान्तो जतेदहे। 
तृणं कीटं तुषं शकं मक्तिकाङ्गमलाष्टकम्‌ ङ्ानि लोष्टकः) । 
केशःणास्थ्यादिवं विद्याद्रज्नमित्युपचारतः ॥ 
वञ्च का लच्षण--तृण, कीट (कीडे) तुष (धान के 
श्िरुके >) शूक ( ऊणांदि भक्षक कीट ), मक्खिर्यो के शरीर के 
जवयव तथा कोष्ट ( पत्थर ), केश, इन तथा अस्थि आदि 
ये सब उपचार से वचर कराते हैँ 
सदान्नपानेन यदा धात्री धज्रं समष्युते । 
पच्यमानेन पाकेन दह्यनन्नत्यान्न पच्यते 
अपच्यमानं विक्किन्नं वायुना समुदीरितम्‌ । 
रसन सह सप्रक्त यात स्तन्यवहाः खराः ॥ 
स्वेखोतांसि हि श्चीणां विवृतानि विरेषतः 
39 तत्‌ पयोधरमासायय सिप्र विकुरुते शिया: ॥ 
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सूत्रस्थानम्‌ । ` 





स्तनरोगो का कारण--जव धात्री अन्नपान ( खाने पीने) 
के साथ "व्रः को खाजाती है तो वह वच्च अन्न न होने खे 
( ष्ट्व ००प९ होने से ) पच्यमानावस्था अथवा पाकावस्था 
सं नहीं पचता ह । न पचा वह "वः व्खेद्‌ को प्राच 
इअ २ वायु से धकेरा जाकर रस के साथ मिलकर स्तन्यवहा 
हिरा ( 1001091. 0५४5 >) मे पहुंच जाता ह । इससे सखर्यो 
के सवर खरोत बन्द हो जातेदें इस प्रकार वही कं स्तोमं 
पटंचकर शीघ्र ही विकार उत्पन्न करता हं । अर्थात्‌ जवर खी 
किसी एेसे विजातीय दन्य का सेवन कर खेती हं जो स्तव 


। सशरीर कं खयि सप्म्यि न हो तव वह विजःतीयद्रन्य 


( ग €ं९४ ०००; ) होने से रीर में पचता नहीं ह तथा वह 
रदवाहिनी सोतो के मागं वन्द्‌ कर देताहे। इस प्रकारं वह 
मर स्तनो मे पटं चकर विकार उर्पन्न कर देता ह । 


रूपाणि पीतवच्रायाः प्रबद्धयाम्यत उत्तरम्‌ । 

छजीणेमर तिर्लानिर निमित्तं व्यथाऽरुचिः ॥ 
पवभेदोऽङ्मदश्च शिरोरुग्‌ द( त्त बधुप्रहः । 
कफोकलेदो उवरस्तषण। विडभेदो मूत्रसंम्रहः ॥ 
स्तम्भः क्नावश्च कुचयोः सिराजाल्ेन संततः । 
शोथशूलरुजादाहैः स्तनः समष्टं न शक्यते ॥ 
स्तनकीलकमित्याहुरभि षजस्तं विचक्ञणः । 
कीलवत्‌ कठिनोऽङ्गु बाधमानो हि तिष्ठति ॥ 


अव में "पीतवच्रा* ( जिसने चच्र का सेवन कर लिया हे ) 
स्री के रन्षणों का वर्णन करूंगा । पीतवच्ना के रुक्तण--उस 
खी को अजीर्णं, अरति, ग्खानि, चिना कारण के सारीर में पीडा, 
अखि, पर्वमेद्‌ ( सन्धर्यो मं पीडा), अङ्गमद॑, रिरःश्रूल, 
दव ( आंखो मे जकन अथवा क्तवशु-दीक ), अङ्गग्रह- 
कफोखरेद्‌ (कफ के कारण जी मचराना ) वर, तृष्णा, 
विड्मेद्‌ ( अतिसार ); मूत्र की स्कावर, स्तनो मं स्तम्भ 
( अकङ्ान >) खाव ( ञ्छ ) होते ह ओर चारो ओर 
हिरा का जार ( ४०५९३ ) दिखाई देता है । तथा श्ञोथ 
( 7091200 ), शूक (भः ), सुजा ( स्पर्शाकमता 
९४१८८०९७३ ) तथा दाह ( एषणः ६९०5६४०० >) के कारण 
स्तन का स्पदं नहीं किया जा सकता । बुद्धिमान चिकित्सक 
इसे स्तनकीटक ( स्तन॑विद्रधि- गष) 2405०९88 ‡ कहते 
ह! इसका यह नामद्स चल्यिहैकि यह कीरः की तरह 
किन होकर अङ्गो मे वाधा पहुचाता हणा विद्यमान रहता हे । 


एष पित्तात्मना शीघं पाकं भेदं च गच्छति। 
कफाशचिरं क्लेशयति बातादाश निबतेते (बिवधेते) ॥ 
शाखाशशिरोभिस्तु यदि विमार्गन्न प्रपद्यते । 
श्माक्रष्यमाणं बालेन चिप्र निर्धावति स्तनत्‌ ॥ 
निदुंद्यमानसुर्पीडाद्रजं सक्तीरशोणितम्‌ । 
्रथवाऽभ्येति सहसा भर्यत्तं चोपलभ्यते ॥ 
यदि पित्त की अधिकता हो तो यह स्तनकीर्क 





= 


( 10 कनो 4 1256635 ) सीध ही पक जाता ह 


काश्यपसंहिता वा वुद्धजीदकीय वन्त्रम्‌ । 


[ ठन्तजन्मिकाध्यायः २० 


~ ~+ ^+ न च भात (ज १ ८ न न (न य 9 


तथा पककर | करती दै, दूसरे के यहां जिसका रारन पाटन (- पोषण ) 


फूट जाता हे 1 कफ के कारण यह चिरकारू तक कष्ट देता है | एवं तप॑ होता है, तथा जो दूसरे के घर में रहती है--वह 


तथा वायु के कारण शीघ्र ही बद जाताहे । बाख्कके द्वारा 
स्तनपान के समय आकृष्ट होता (चसा जाता) इु्ा 
यदि वह शाखा तथा जिर जदिके द्वारा विपरीत मार्गो में 
न चखा जाय तो स्तन के द्वारा ज्ञीच्रही बाहर निकर जाता 
है । अथवा यदि उत्पीडन करके ( दवाकर ) दोहन किय 
जाय तो वह “वच्च दुग्ध तथा रक्त के साथ सहसा प्रस्यत्त 
रूप से नाहर निकर जाता हे । 


वक्तम्य--आाधुनिक विक्ञान के अनुसार स्तनकीख्क को 
ए 2010 + 086688 या 05635 0 ५16 2१९५१ कहा 
जा सकता ह जो बदट्करं १०८९ का रूप धारण कर सकता 
है । यह स्तनकीरुक या अन्य कोई भी स्तनरोग साधारणतया 
गर्भवती या प्रजाता चयो को ही प्रायः होताडहै । सुश्रुत 
संहिता के निदान स्थान मै स्तन रोर्गो का वर्णन करते हए 
कहा है--प्रमन्यः संवृनद्रारा कन्यानां स्तनसंश्रिताः । दोषातरस- 
रणत्तासां न मवन्ति स्तनामयाः ॥ तासामेव प्रजातानां गभिणीनां 
च ताः पुनः ¦ स्वभावादेव चिक्रता जायन्ते संमवन्त्यतः ॥ सक्षीरौ 
वाऽप्यदुर्धौ वा प्राप्य दोषः स्तनौ स्रियाः । रक्तं मासं च सदूष्य 
स्तनरीगाय कलते ॥ प्रसव या ग्भावस्थासे पूरं खिर्यो में 
स्तन-संध्रित दुग्धवह खोतस्‌ ( 18616218 ) संकचित होते 
ह अतः उनसे रोषो का भ्रवे नहीं हो सकता हे । गर्भावस्था 
द या प्रसव के वाद्‌ वे स्वयमेव विस्तृत हो जाती है इसख्ियि 
उनमें स्तनरोग होने की संभावना प्रायः बनी रहती हे । 
घृतपानं प्रथमतः शस्यते स्तनकीलके ॥ 
खोतांसि मादेवं स्तेहाद्यान्ति वज्रं च च्याव्यते॥ 
निर्दोहो मदनं युक्त्या पायनं च गलेन च । 

८ इति ताडपत्नुस्तके ३२ तमं पत्रम्‌ । ) 
शीताः सेकाः प्रलेपाश्च धिरेकः पथ्यभोजनम्‌ ;¦ 
खवणे चाधिदग्धस्य दोषदेहन्यपेच्तया । 

स्य पाटनं कुर्यान्मृजां विद्रधिवच्च तत्‌ ॥ 
स्तनकीलक की चिकित्वा--रतनकीरूक की चिकित्सा मेँ 
सवं प्रथम घृतपान कराना चाहुये ! इस भकार खेह से खोत 
गदु हो जाते है तथा' सच्च निकंल जाता है । इसके खियि 
युक्ति पूर्वक रोहन ( दृध निकार देना) मर्दन, तथा गरे 
( मुंह ›) से ओषधि का पान कराना चाहिये । फिर श्लीतसेक 
( 0०4 (0०९७ >, ब्रकेप, विरेचन तथा पथ्य भोजन 
देना चाहिये । वोष तथा शरीर (इन दोनो केवर ) को 
दृष्टि मे रखते इए अविदग्ध ( अपक्त ) विकार का सावण 
करना चाहिये ओर पके इुए का विद्रधि की तरह पाटन 
( 0 ०४ 1ण्मअ० >) करना चाहिये । 
परबद्धितभोक्वी च परालाल्तिततपेणा । 
परवेश्मरता धात्री मुच्यते स्तनकीलकात्‌ ॥ 
ज धात्री दूसरे के यषां हितकारेक ८ षध्य ) भोजन 


स्तनकीरक्र नामक रोग से मुक्त हो जाती है । अर्थात्‌ उपयुक्त 

प्रकार की धात्री को स्तनकीरुक नामक रोग नहीं होतेरह । 
दशनीय स्तनौ पीनौ सुजातौ संहतौ समौ । 
सुकरो पयेकीलौ च श्र व्वीज्ञ(चिच्छ)न्ति दु्ेदः ॥ 
ततो रुजामयाप्नोति कायं तन्त्राघचारणम्‌ । 


इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः । 
इति क्तीरोरपत्तिनांमाध्याय उनर्विंशतितमः ॥ १९॥ 
~ 9 -५--~- 


जिस माता याधाच्रीके स्तन द्चनीय ( सुन्दर >) मोटे, 
सुन्दर आकृति चारे, उत्तम संघात वरे हो तथा दोर्नौ 
स्तन आकार मे समान, सुन्दर ओर अगे सरे गोरु, धुण्डीदार 
होते है, उन देखकर दुष्ट जन ईप्यां करते दै ( अर्थाच 
उनकी नजर खग जाती है ) । इससे धात्री या मातार्ग्ण 
हो जाती है 1 इसमें तान्त्रिक प्रक्रि्ार्जो का प्रयोग करना 
चाहिये 1 
परिहप्याम्मासं ठु निशि नेयं चतुष्पथम्‌ ॥ 
एतच्छुत्वा लचस्तथ्यश्रषिपल्यः प्रहर्षिताः । 
प्रशशंसुमेहाव्मानं कश्यपं लोकपूजितम्‌ ॥ 
उसखीको कचा मांस डालकर रन्निको चीरहिपर रे 
जाना चाहिये । इस तथ्य बचन को सुनकर ऋषि पल्िय 
बहुत प्रसन्न हुदै तथा रोक पूजत महात्मा कश्यप फी 
ग्ररंसा की । पेखा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था । 


इति ्तीरोत्पत्तिर्मामाध्याय उनतिङहतितमः ॥ ५९॥ 


"म ८-०~ 


विद्ातितमोऽध्यायः। 


अथातो दन्तजन्मिकमध्यायं व्याख्यास्यामः ।। १॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ २॥ ` 
अव हम द॒न्तजन्मिक ( दातो की उन्पत्तिका जिसमे 
वर्णन हो ) अध्याय का व्याख्यान करेगे 1 एेसा भगवान्‌ 
कश्यप ने फहा था। 
अथ खलु भगवन्‌ देहिनां जातानामभिवधंमा- 
नानां कतिषु मासेषु दन्ता निषिच्यन्ते, निषिक्ताश्च 
कियता कालेन मूतौभवन्ति, मूर्तीभुताश्च कदोद्भि- 
यन्ते, कानि चेषां पूचंूपाणि, के चोपद्रवाः, कन्ै- 
षामुपक्रमः, किच्च ॒दन्तजन्म प्रशस्तमप्रशस्तं च किं, 
कस्माच्च स्वमङ्कमभिवधेमानं प्राणसंशयाय भवति, 
कियन्तश्च दन्ताः, कतिचैषां द्विजाः, कियता च कालेन 


` दन्तजन्भिकाध्यायः २०] 
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पतन्ति, पतिता वा जायन्तेः दन्तसंपदसंपच्च 
कीटशीति । ३॥ 


भगवन्‌ ! प्राणियों के उस्पन्न होकर बढते हवे कितने मासं 
मे दातो का निषेचन होता है (अर्थात्‌ भसूडीं के अन्दर 
दांत वैरते ह ), निषेचन के कितने समय वाद्‌ वे मूर्तरूप 
धारण करते है, मूतंरूप होने के वाद्‌ कब प्रकट होते 
( फएूटते ) है, दांतों के निकर्ने के क्या पूर्वरूप होते ह, 
दन्तोद्धेद के समय क्या २ उपद्रव होते है, इन उपद्रवो की 
क्या चिकिस्सा है, कौनसी दन्तोत्पत्ति म्रश्षस्त तथा कौनसी | 
अप्रशस्त मानी गह हे, तथा कयो दांत अपने निश्चित परिमाण 
से अधिकं बद्कर प्रार्णो के ख्य भय ( संकट) उर्पन्न | 
कर देता हे, दातो की संख्या कितनी होती हे, इनमे से द्विज 
(दो वार होने वारे ) कितने है, ये कितने समय मे गिरते 
तथा गिरकर पुनः निकर आते हैँ, कौन से दन्तसंपत्‌ तथा 
कोन से असंपत्‌ होते है । 


छथोवाच भगवान्‌ कश्यपः--इह खलु चरणां 
दातिशदन्ताः, तत्राष्टौ सक्रञ्जाताः सखरूढदन्ता भवन्ति, 
अतः रोषा द्विजाः । याव्स्वेव च मासेषु दन्ता निषि- 
च्यन्ते तावत्खहुःसुद्धियन्ते । यावस्स्वेव च मासेषु 
जातस्य सत उद्धिद्यन्ते ताधस्स्वेव च वर्षेषु पतिता 
पुनरुद्धियन्ते । तत्र मध्ये द्वावुत्तरौ राजदन्तज्ञौ ` 
भवतः, तौ पवित्री, तस्मात्ताभ्यां खर्डे न श्राद्धमहति, 
अपपिच्रो हि सः | तयोरुभयतः पाश्चयोरपि वतौ?) 
तयोरपि द॑, शेषाः खरूढा हानव्या इति चोच्यन्ते; 
तथाञवस्तात्‌ ।। ४॥ 

भगवान्‌ करयप ने उत्तर दिया--मुर्यो के ३२ दांत 
होते है, इनमे आठ सङनात ( केवरु एक वार उस्पन्न होने 
वाले ) तथा उसी अपने स्वरूपम ही बदने वारे होते हें 
शेष ( २४) द्विज हँ । जितने मासमे दातो का निषेचन 
होता है उतने ही दिनम वे फूट आते ( जर्था््‌ यदि 
चार मास मे दांत निषिक्त होतें तो चार दन मं वे पूटकर 
बाहर निकर आते ह ) ओर वच्चे के उत्पन्न होनेकेबाद्‌ 
जितने मास मे दांत परते ( निकरूते ) हे उतने ही वर्षो 
म गिरकर वे पुनः. निकर आते ह ८ अर्थात्‌ यदि छठे मास 
मे दांत निकल्ते हो तो वे चे वषं म गिरकर पुनः [ स्थायी 
दात ] निकल आते हैँ ) । उपर की पंक्तिमें बीच्तकेदो 
दातो का नाम राजदन्त ( मध्य न्रोर-€४] 11101365 ) 
` होता है, उनको पवित्र माना गया है, इस्िये उनके खण्डित 
हो जाने पर मनुप्य श्राद्ध के योग्य नहीं रहता अर्थात्‌ बह 
किसी का श्राद्ध नहीं कर -खकता हे, क्योकि वह अपविच्र हो 














द्विज = ( द्विजांयन्तै-दयो वार उगने वाके ) अर्थात्‌ दूषकं 
दात~ 6८८०, क्योकि दूध के दात्त एक बार शिर कर 
दो बार! उगते ह । 
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जाता है । उन दोर्नौ ( राजदन्त ) के पर्च॑में दोनो जोर 
वस्त ( 1,*॥6८2] {035 ) होते है, र इनके दोनो ओर 
दंष्ट्रा ( शौवनकील्क, (1९ या ए5५ 16त॥\ ) होते हें । 
( इख प्रकर ये ६ हुए ) शेष स्वरूढ ( अपने उसी स्वस्पमं 
बद्ने वारे › हानन्य अर्थात्‌ हयुप्रदेश यं होने वारे ( च्वेण 
दन्त--) ०७0१5 ० ८01४5 ) कहाते है ( अर्थात्‌ ये १० 
हवे ) इसी प्रकार नीचे की पंक्ति मसी समक्चना चाहिये 
( अर्थात्‌ २० हाननव्य ओौर १२ शेष हुवे इस प्रकारं ऊर ३२ 
द्रात होते है), 
वक्तव्य - आधुनिक मतानुसार भी दन्तोद्धेद्‌ दो प्रकार 
का माना गया है । (१) बाल्यावस्था ( 1५०९ ) में तथा 
८२) किरोरावस्था ( ५५५१४००१ ) सें । दतो के प्रथम 
समुदाय (8९ ) को “दूध के दांत (धिः षव याट 
04४ 6०० ) कहते हं तथा दूसरे को “स्थायी दाद 
( ९०००९ [61147010 >) कहते ह । 
प्रथम समुदाय के दात (दूध के दांत ) बच्चे के उत्पन्न 
होने के कई मास पूवं मसुरो के अन्दर बीज रूप से (€) 
विद्यमान होते हँ । धीरे २ उनसे अस्थिनिर्मांण (0351५810) 
प्ारंभहोता है तथा दीतो की आकृति बनकर वदते इवे 
मसूरो को विदीर्ण करके वाहर फूट आते है । इसी को हम 
दन्तोद्धेद्‌ था 70॥;द कहते हैँ । ईस संहिताः के उपर्युक्त 
प्रकरण से इन्हीं तीनो अवस्था्जो के खयि क्रमसः निषिक्त, 
मूर्तिमान्‌ तथा उद्धेदन शब्द्‌ दिये गये है । इस विषय भं 
01) की ९००6060४ 8114 ०१९416४] प्रटन्0€४6 भ 
न1व76४ 1० 1०0) नामक पुस्तक के ७५ पष्ठ पर क्वा है- 
111९ दला भ ल पिषः ( पणा ० पट्धएणकषफ ) इतौ 
19१€ € 8६९0 (1019 € ] म 0 8ण्टय०] ०15 0६0. 
7९ (प्र, एण पलु >€ ० ५० ध€ 66०१६, सोपः पए 
01९. 48 ` 05810८84109 20४२6८३, € ४0८४ 11565 8४१ 
1635108 परण ०१प56३ ९050107) ० 1४5 6 भऽपो् 
2० ‰1€ फ, {311 न धल 7€८०कन € 0०) २०४१२९8 
1४8 96५९. (115 परत 7५८7९38, 10 108 [अ 5६० 
63, 15 0 क© प्लत फ€0 ए-6 (णह 0 वृ्लोणपटु, 
दूध के दांत निम्न क्रम से निकरते हैँ-- 
१. निचे मध्य के त्नोटक (106 ए८ण(फ्थ] [पमश्छर ) 
"से दस मास 
२ उपर के चारौ न्रोरक ( प्रु (९ ५ 1४द्छ्‌] {प7.- 
085 ) ८ से १२ मास 
२. निचरे पाश्वं के त्रोटकं ( 1८055 » तथा निचरे ओर 
ऊपर के प्रथम चर्वण ( 19४ ०975 ), १२ से १४ मास 


४. निचे तथा उपर के शीवन या कीटक ( ण्या 
एए ४८८ ) १६ से २२ मास 


५. निरे तथा अपर के दूसरे चर्बण ( 2 ८००5 ) 
२४ से ६० मास 


इस प्रकार इन २० दांतों के निकरे के साथ २१ वर्षं 


१२ 





काश्यपसंहिता घा बृद्धजीवकीयं तत्रम । 
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की अवस्था तक प्रथम दन्तोद्धेद { टिप [लापय ) | रता इन सव बाता में जति की चिह्नोपता, निपेकः स्वभावः 


पूण हो जाता है । इसके बाद दातो का दुसरा सुदाय (स्थायी 
दांत यां ईऽद्ण्न्णवेष्पण 12€0४10 ) प्रास्भ होता हे । म्रधम 
समुदाय के दातो के समान दूसरे समुदाय के दांत भी जन्म 
से पूं ही मसूरो मे बीजरूप से स्थित होते हँ परन्तु ये प्रथम 
की अयेक्ता मी अधिक गहरे होते दै । "५" की पूर्वोक्त पुस्तक 
मेही आगे छ्िखा है- 3179046 28 20 पण गष, 11८ 
&€८115 0 {16 5600८ ऽलः 8150 € 15168 10 #6 थण {006 
मिपो, ८006 ल्द 568४९ पढ ६१०३८ 0; ४ पणा 
+८्९. 
स्थायी दात निम्न क्रम से निकरूते है- 
१. प्रथम पश्चात्‌-चर्वण या त्रिमूली (1 अ पनण् ). 
५ से ७ वं 
२. मध्य कै तरोरक ( €] [नऽ )- ददै से ८ वेषं 
३. पार्श्वं के च्रोटक ( 1.1€81 [पभ5€75 )-७ से ९ वषं 
. प्रथम चर्वण या द्विमूखी ( 1 ॐ. अन्प् १5 )-९ से 
११ वषं 
५. दितीय चर्वण या द्विमूली ( 2 ५. छ०ण्95 )- 
१० से ९१२ वषं 
&. श्ीवन या कीलक ( @४01068 0" € 1९९४ )-- 
9१ से १४ वषं 
७, द्वितीय पश्चात्‌ चर्वण या त्रिमूखी ( १ ००. "0०75 )-- 
११ से १४ चर्षं 
८. तृतीय पश्चात्‌ या चर्जण या च्रिमुरी या ज्ञानदन्त 
(3 ०. 00195 0 ५१5१०१५ €।४)-- १६ से २१ वर्षं 
या उससे भी बाद मे। | 
इस रकार जानदन्त ( 75007 +€) ) के निकार्ने के 
साथर दा्तोकी ३२ संख्या पूरी हो जाती हे तथा दन्तोद्‌ मेद्‌ 
काकार्य भी पूर्णं हो जाता हे। 
तत्र कुमारीणामाशतरमत्पाबाधकरं च दन्तजन्मः 
सुषिरत्वादंशानां मदुस्वभावाच्च; प्रकृष्टकालमाबाधा- 
बहुलं तु करुमाराणामाचक्तते, घनत्वादंशानां स्थिरस्वभा- 
वाच्च । दन्तानां निषेकमूरतिंत्वोद्धेदब्रद्धिपतनपुन्माँव- 
निदृत्तिस्थितिपरिक्चयचलनपतनटटदुबेलता जातिधिशे- 
षान्निषेकात्‌ स्वभावान्मातापित्रोरलुकरणात्‌ स्वकमधि- 
शेषाच्चेत्याचच्षृते महषयः; तथाऽन्येऽपि शरीरघद्धि- 
होसग॒णदोषभ्रादुभावाः ॥ ५॥ 
मत ५१६८४ त जदरी ककल है तथा कष्ट भीकम 
ता कि उनके दृत सुषिर ( सच्छिद्र ) एवं ण्ड दोते 
ह! र्ङरफोके दात देरमें $ ह तथा ४ ४ 
होता क्योकि उनके दांत घन ( ठोख ) तथा स्थिर ८ इद ) 
होते दै । दातो का निषेक, मूतंरूप होना, प्रकट होना, इद्धि, 
पतन ( सिरना ) गिरकर पुनः न निकलना, स्थिर र्ना 
। (अमे रना ), सीण होना हिर्ना, गिरना, ददता, एवं दु 


माता-पिता का अनुकरण ( पल्ष ) तथा अपने प्राक्तन 
कर्मो की अपेच्वा होती है रेखा प्राचीन महिं कहते ईह, तथा 
अन्य भी शरीर की वृद्धि हास, गुण, दोप उत्पन्न होते हे । 
वक्तन्य- 12८, {५2२10 29167507 अपनी पुस्तक "101 
तणाव, फे १४ पष्ठ पर इस विषय मे चलिते है कि-- 
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अर्थात्‌ दात के बहुत से विकार तथा उनके निकर्ने के बहुत 
से विक्त तरीके आनुवंश्चिक भ्रतीत देते हं। सन्दर दांत 
निःसन्देह एक पारिवारिक दैन है । अर्थात्‌ यदि माता पिता के 
दांत अच्छ होते हँ तो प्रायः सन्ति के दांत भी अच्छे होते द 
चरणां त॒ चतुर्थादिषु मासेषु दन्ता निपिच्यन्ते। 
तच्र एदन्तजन्म च, प्रयेमुत्तरदन्तजन्म चः, विरलदन्त- 
जरम चः हीनदन्तता चः, अधिकदन्तता चः करालद्‌- 
न्तता च विवणेदन्तता चः स्फुटितदन्तता चामङ्ल्या 
भचति । तत्र शान्त्यथ मारुतीमिष्टि निवपेत्‌ , स्थाली- 
पाकमनाहिताग्नेः प्राजापत्यभिव्येके;ः तथाऽन्येष्वपि 
सङ्गोनाधिकभविषु तथा तद्धोरं प्र्णाम्यति ।॥ £ ॥ 
पुरुषो के ४ थे माक्ष मेँ दांत निपिक्त हो जाते हं । सद॒न्तजन्य 
( दातो के सहित जन्य ), पहरे ऊपर के दांत का निकरना 
( साधारणतया सबसे पहरे निचरे तथा मध्य के त्रोटक 
1पमऽला३ निकरने चाहिये ), दातं का विरर ( दूर २--3५५. 
४४९९५ > होना, दातो का कम होना, दातो की संस्यरा अधिक 
होना, दांतों का कराल भयंकर ( र्म्बे ) होना, दार्तोका 
मैरा होना, तथा दातो का स्फुटित दोना ( खिरना >) आददे ये 
सब अशुभ माने गये ह । इनकी शान्तिके ख््यि मारुती इष्ट 
( यज्ञ॒ ) करे 1 ऊच रोग कहते हैँ कि अनाहिता्नि पुरूषो की 
स्थाीपाक ( पुरोडाश्च ) प्रजापस्य इष्टि से करे । इसी प्रकार 
न्य अर्गोके कम या अधिकर्होनि परटणेसा ही करे जिससे 
वह अनिष्ट शान्त हो जाता हे । 
चतुर्धिधं तु दन्तजन्माचक्षते. सादरः संवृतं, विघरतंः 
दन्तसंपदिति । तत्र सामुद्रं त्यि; नित्यसंपातात्‌ , संब 
तमधन्यं मलिक, विव्रतं बीतमनिस्यलालोपहतमसंदछन्न- 
दन्तत्वादाशुदन्तवेवस्येकर मासन्न।बाधमिति ॥ ७ ॥ 
चार प्रकारकी दार्तो की उत्पत्ति मानी गई है- (५) 
सामुद्ग (२) संदृत्‌ (२) विद्धृत्‌ (४) द॑न्तसंपत्‌ । इनमे 
'सासुद्ग" वर्ज्यो के दातो के कय की अवस्थामें होते हैं क्योकि 


उनके दांत सदा गिरते रहते दँ । संच्रत्‌-जधन्य ( अप्रशस्तं ) 


ॐ दनैः प्रकुरुते यत्र दन्ताध्रितोऽनिरः । 
कराखान्विकयान्दन्तानस कलो न सिष्यति । 
( भा. प्र. मध्यभखर्ण्ड चि° ७२ ) 


दन्तजन्मिकाभ्यायः २० ] 
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है, इसमे दात मेरे होते है । विघ्रृव्‌-जिसमे निव्य खाखाक्लाव 
( 8:17" ) होता रहता है तथा हठे द्वारा दातत के पूरे ढे 
नजानेके कारण दांतमैरे हो जते हौ तथा उनम सदा 
रोग होते रहते हो ॥ ७॥ 


चट्थं तु मासि दन्ता निषिक्ता दुर्बला मवन्त्याशत्त- 
यिणश्चामयबहुलाश्च, पञ्चमे स्यन्दनश्च प्रर्षिणश्याम- 
यवसुलाञ्च षष्ठे प्रतीपाश्च मलम्राहिणश्च विवर्णश्च घुणद्‌- 
न्ताश्च भरन्ति, सप्तमे द्विपुटाः स्फोटिनश्च राजिमन्तश्च 
खरुडा्च रक्ताश्च विषमाश्चोन्नताश्च भषन्ति, तथाऽष्टमे 
मासि सुवगुण्षंपन्ना मवन्ति । पूणेता समता घनता 
शुक्त खिग्धता ऋछचणता निर्मलता निरामयता किच्ि- 
दुत्तसोन्नतताः दन्तबन्धनानां च समता रक्तता स्िग्धता 
बहद्रनस्थिरमूलता चेति दन्तसंपदुच्यते । हीनोल्ब- 
णसितासिताऽप्रविमक्तदन्तवन्धनत्वमवप्रशस्तमुषी घद्‌- 
न्ति। तत्‌ स्वमावाहन्तोदूखलकेषु यच्छोणितं गर्भ 
निषिक्तं तदेव जातस्य समतोऽसिवधेमानस्य क्रमेण ` ` 
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( इति ताडपत्रपुस्तके ३४ तमं पत्रम्‌ । ) 


॥ 


चतुथं मास मे निषिक्त हुवे २ दांत दुर्वछ, शीघ्र गिरने 
चारे तथा बहत से रोगो से युक्त होते रहै, पांचवे मांस सें 
निषिक्त हुए २ दात हिखने-के, हषं ® एवं अन्य रोगो से 
युक्त होते है, चठे मे निषिक्त हुवे २ दातत प्रतीप-देद्‌ , मेरे, 
चिचणं तथा कड मे खाये हवे ( ८०१०४ ) होते है, सातवें 
मे निषिक्त हुए रे दांत दौ पुट-जड्‌ वे (इक्टं दो दांत 
निकरुना ), चरटकनेवारे ( खिरने वारे ) रेखा युक्त, ट्टे इवे, 
रू, विषम ( समान न होना ) तथा जगे को उभदे हवे 
होते है, ओर ८ वे मास मे निषिक्त हुए २ दांत सर्वगुण सम्पन्न 
ते है। दातो की पूर्णता, समानता, कठोरता सफेदी 
स्निग्धता, चिकनापन, नि्म॑रु होना, नीरोग होना, तथा दूध 
के दांतों का ङकद उन्नत-बड़ होना ( जिससे वे निचरे दूरतो 
को ढकरें ) तथा दन्तबन्धन ( मसू ) का समान, खारः 
स्निग्ध तथा बडे घन एवं स्थिर मूर चङे होना ( अर्थात्‌ 
उनमें दांत अच्छी भ्रकार जमे हवे हो ) ये दन्तसंपत्‌ ( दातो 
के गुण ) करते ईँ । दातो का हीन ( कम होना ), उल्वण 
८ अधिक होना ), सित-एुक दम सफेद होना ( स्थायी दांतों 
का रंग हल्का पीराप्रन-८)०ः> ४४४- चये हुवे सफेद 
होना चाहिये >), असित-कारे, तथा मसुरो का अख्गण २ न 
होना ( म्रव्येक दांत का मसुङा जस्पष्ट अलग दिखाई देना 
चाहिये ), अग्रशस्त माने गये ईह । दातो. के गरदो ( 25) 





म गर्भं के खमय जो रक्त स्वाभाविक रूप से निषिक्तं होता हें 


ॐ शीतरूक्षपवाताम्टस्पर्ानासहाः दविजाः । 
तत्र स्यर्वातपित्ताभ्यां दन्तहर्षः स कौतितः ॥ 
( मा० प्र° मध्यमखण्ड चि० ६< ) 


सूत्रस्थानम्‌ । 


५ 
वही रक्त, ® उत्पन्न होकर समान ख्पसे वदने वाटे व्यक्ति 
मं क्रमसे" "(दातो को उत्पन्न करता )। 


( ताडपन्न पुस्तक में ३४ वा (षट ) 
वक्तभ्य -यह ग्रन्थ खण्डित रूप से मिलता है इस चये 
बीचरे मे इर्के प्रष्ठ ट्त । इस अध्याय मे भी पूर्वोक्त 
लिवरण के वाद्‌ षष्ठो के लुक होने से अध्याय को यदीं अधूरा 
ही समाप्त कर देना पड़ा है । यदि यह्‌ अध्याय पूराहोता तो 
संभवतः अध्याय के उपक्रम मे कहे हुए कई महत्व पूर्ण प्रश्नौ 
की इसमे विवेचना मिरूती । अस्तु, उस विषय से तो जब 
तक इसका खण्डितः दोषांश कीं से उपख्व्य नहो तव तक 
हमं अपनी जिक्तासा को शान्त रखना ही पडेगा! किर भी 
हम पाको के ज्ञान के ल्यि आधुनिक विक्तान की गवेषणा 
के आघार प्र यथा संभव प्रकाश डार्ने का प्रयत्न करेगे । 
वर्चो के दांत निकर्ने का समय रेसा होता है जिसमें 
वर्चो को बहुतसे रोग हो जाया करतेहै । दांतोके उद्रमके 
विषय मे आधुनिक विद्वानों के परस्पर तविकु विपरीत 
दो सिद्धान्त हमारे द्िगोचर दोते है (३) दातो के निकलने 
के समय वच्चे को निध्ितरूप से बहूतसे रोग घेर रेते ह 
(२) दातो काउद्रम दातो के निकर्ने के सिवाय जौर 
किसी बात (रोग जादि ) का उत्तरदायी नहीं है 1 70419 
12916300 अपनी पुरुक 86: (01102 के १५ चष्ट पर 
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उपयुक्त बात मुख्य रूप से- "दूध के दत, ॐ विषय सँ 
ही है । अस्तु, आपाततः इनमे से कोई भी सिद्धान्त दीक हो, 
तन! तो सानना दी पड़ेगा किं शि प्रसव ( (भाण) ) 
के समान दातो का उद्धम स्वस्थाक्स्था होने पर भी किसी र 
मे विकृत (रोग की) अवस्था धारण कर रेता है तथा 
उस अवस्था मे उसे नाना प्रकार के रोग षेर रेते है । परन्तु 
दन्तोद्धेद पर रोग वर्चो के र्गो की जिम्मेवारी वहत अधिक 
डारु देते हँ । दन्तोदधेद. के समय होने वाछे भ्रत्येक-दछोटे से 
रेकर वड़े तक-उपद्व की जिभ्मेवारी दन्तोद्धेद पर ही थोप 
दी जाती है । आयुर्ेद्‌ के मर्थो मँ इस विषय मे किखा है- 
पृ्ठमगे विडाकनां ब्रहिणां शिखरोदगमे । दन्तोदमेदे च बारानां न 
हि कचिन्न दूयते ॥ वास्तव मँ हमें दन्तोदधेद पर इतनी अधिकं 
जिम्मेवारी नदीं डारुनी चाहिये । हां, कुद विङृति अवश्य हो 
जाती है । बच्चो के वातसंस्थान ( 2:6९०४5 ऽं 9 
मेँ कुद विकार उघ्पन्न हो जाते हैँ जिससे बच्चा चिद्चिशा 
तथा कमजोर सवश्य हो जाता है! इसके अतिरिक्त ओर 
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ॐ 8170 की पूर्वाक्तं पुस्तक के ८१ पृष्ठ पर छ्खा दै- ^ ध्न्‌॥ 
६ एप्प] णप ° 1००29 रक्त से दांत बनते है । 


१, ताडपत्रपुस्तक में इस्तसे आगे दो पृष्ठ खण्डित है । 


१४ 
कोई रोग हो यह अवश्यक नहीं हे । यदि वच्चे फे भोजन 
एवं परेधान ( कपड़ा ) की जर ध्यान रखा जाय तो बच्चे 
को साधारण तथा कोद कष्ट नहीं होता है । वच्चो का निम्न 
उपद्रव सृख्यरूप से हो जाते हे- | 
१. उवर--किसी २ वच्चे को दन्तेद्धेद्‌ के समय ञ्वर हो 
जाया करता है 
२. वसमन-कभी २ वस्चोको दन्तोद्धेद्‌ के समय वमन 
प्रारंभ हो जाते है । यह्‌ अवस्था विशेष रूप से तव होती दै 
जब कि बच्चा रुगभग १-१ ‡वर्षका हो जाता- है) इसं 
समय तक वह केर दूध या अन्य तरर भोजन ह ङे रहा 
होता हे ! अव बच्चे को धीरे र टोस भोजन (8०ा१-) देना 
प्रारंभ किया जाता है । इसत समय वच्चे फे मसूडे बहुत नरम 
होते है, कटोर भोजन को चबाने से उसके दारतोमे ददं होता 
है इसलिये वह उस भोजन को आधा चाया हुवा ही निग 
जाता हे वह बिना चाय इवा भोजन उसे पचता नहीं ओर 
परिणाम स्वस्प उसे वमन हो जाता है जिसमे कि कठोर 
भोजन काञ्च ही मुख्यरूप से निकलता है। यह वमन 
दन्तोद्धेद के वाद्‌ सवयं शान्त हो जाती हे। 


अतिसार - दन्तोद्धेद के समय बच्चे को अतिसार 
भी ल्ग जते है! इसमे मरू पतला अवश्य होतादहै 
परन्तु उसका रग दीक हौतः है तथा उसमें चिना पचा हुजा 
अदा नहीं होता } भोजन में परिवतंन करने से भी मर की 
संख्या मे कोई विरोष अन्तर नहीं होता तथा इस अतिसार 
से वच्चेके भारे भी कोई कमी नहीं होतीहै! ® कुद 
रोगे का विचारदहै कि दन्तोद्धेद्‌ के समय अतिसार एक 
स्वाभाविक एवं राभप्रद्‌ प्रक्रिया है 1 परन्तु यह धारणा टोक 
नहीं हे । ४ाग्ण की पूर्वोक्त पुस्तक के ७८ पष्ठ पर स्पष्ट लिखा 
डे कि नाका) ०6९ 15 पटलः 9 ६०० भणण, 1४ 28 धक 
& ७४ अड, अर्थात्‌ अतिसार कभी मी अच्छा नहीं हे यह 
संदा बुरा लच्तण है 1 सामान्य लोग घरो मे कदा करते है कि 
दन्तोद्धेद्‌ के समय होने वारे अतिसार को नहीं रोकना 
चाहिये 1 परिणाम यह होता है कि जव बच्चा दिन प्रति- 
दिन दुर्बरु होता जाता है तब चिकित्सक को खुराते ड जो 
किं अतिसार को रोकने का अ्रयत्न करता है परन्तु तव 
तक वह रोगी असाध्यावस्था को पहुंच चुका होता है । अन्त 
मे वह अभागा बच्चा जेप ( (0पण्पा००५) के द्वारा 
अपनी इहरीका को समाक्च कर देता है । परन्तु इसका दोष 
भी रोग चिकित्सक को ही देते हैँ ओर कहते है कि दस्त को 
रोकने से वह दिमाग में पहुंच गया है (1 ०९५४ {० 1€,त ) 
ओर इसी खियि जच्चा मर गया है ! अपने इस अक्ञान को 
शमे दूर्‌ करने का अवश्य प्रय्न करना चाहिये । 


कास वबच्चेको इस खमय खासी मी हो जाती है। 
परन्तु खासी का कारण प्रायः दन्तोदधेद्‌ न होकर दूसरा ही 


का र्यपसहिता चा 
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वद्ध जीवकीय तन्त्रम्‌ । [ चूडाकरणीव्राध्यायः २) 











होता है । च्चे को छाराल्लाव बहुत हज करता है । दिन सें 
तो यह्‌ साव स्वाभाविक रूपसे मुंह से वाहर को गिरता 
रहता है । परन्तु जब बच्चारात्रमे या दिन मे सोता दै 
तब वह खाच बाहर न निकर कर अन्दर गरे में जाकर 
सवरयन्त्र के मुंह को चन्द्‌ कर देता है जिससे वच्चा बार २ 
खांसता द । 

जआक्तेप ((0१०5)०४६) ~ दन्तोद्धेद के समय सधारणतया 
ञआ्तेप नहीं होते परन्तु यदि बच्चे को ना८्५्छ्हो या कोड 
अन्य मानिक दुर्बरुता हो तो उसे आक्तेप हो जाया करते ै। 

पामा ( ५९०४ )- इस समय बर्च्चो को पामा तथा 
सुजरी भो हो जाया करती हे ¦ साथ ही प्रायः शीव पित्त के 
दाग ( एत108714] 85} 63 ) भीदहो जाया करते ह | 

पूवंरूप- मुंह से सखलाखाव होना, मसूडों का सूजना 
तथा वेदना युक्त होना, तथा वस्तुओं को काटने को दरच्छा 
करना ये दन्तोद्धेद के पूर्वं ख्पदहोतेदे। 


उपक्रम--दन्तोद्धेद के उपद्रव यद्वि विरेप प्रचरुरूप 
धारण न करटं तो विरोष उपक्रम की आवश्यकता नही होत्ती 
हे, दांतो के निकलने के बाद वे स्वयं श्रान्त हयो जाते है । कटा 
मी है-दन्तोद्धदेठु रोपपु न वारमतियन्त्रयेत्त. । स्वयमेवोपदाःयन्ति 
जातदम्तस्य ये गदाः । परन्तु यद्धि उपद्रव अधिक गंभीर हो 
जांय तो उस २ उपद्रव का उपाय अवश्य सावधानी से 
करना चाहिये 1 साधारणतया वच्चे का .मोजन टीक करने 
का प्रयत्न करना चाहिये 1 यच्चे को दीक अनुपात मे विट- 
मिन, शुद्ध वायु, सूयं की धूप तथा उपर्युक्त भोजन भिखने 
की पूणं वस्था रखनी चाहिये । दन्तोद्धेद्‌ के समय वच्चे 
के मसूर्खो पर मधु में मिखाकर सुटागे की खीर, उंगली 
खगाकर ग्लिसरीन या नीम्बू का कड़ा रगडना चाहिये, 
दसस वात सुखपू्व॑क निकर आते है। दन्तोद्धेद ॐ समय 
वच्चे के भोजन की मात्रा घटाकर दर देना चाहिये तथा 
उस कम की हुं भोजन की मात्रा को शुद्ध जर द्वारा पूगा करना 
चाहिये । प्रयत्न करना चाहिये कि वच्चे को कोष्टवद्ता 
( (० प50ए ०० > न रहे, एतदर्थं ‡ ग्रेन सुग्धरस ( त्व 
000०" ) दिन मे दो वार देकर पेट साफ कर देना चाहिये । 
सुह मं चूसने के किये वच्चे को कई कदी चीज देनी चाहिये 
जिससे उसके हनु (०५५ ) की हद्धि ( विकास) पूर्णं ॑रूप 
सेहो सके। 
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एकविद्ातित मोऽध्यायः । 
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रोहिणी खयङुन्नामूलं द्रे हरिद्रे बृदतीफलरसैधंतार्थव त्‌ 
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ॐ 1०6 ~- कच्च का एक रोग ह जिस्म विगमिन डी 
€ र्व्पणए-7) >) कौ कमी से उनकी दृष्धखुयां कमजोर होकर टेडी 
हो जाती है । 
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पचेत्‌ › पच्यमानेऽपामागं चावयेत्‌ । सिद्धेन केपाली. 
महन्यहनि प्रह्तयेष्ठिमद्रीयाच्च, आशु वधते पीना समा 
च पाली भवति । मधूच्छिष्टसजैरसयवरवत्सकैरण्डान्य- 
न्तधूमं दग्धा तेन भस्मना म्रितां कर्मपालीं बिमूदरी- 
यात्‌ › शु घतते पीना समा च पाली मवतीति | 


ऋ छ छ 11 
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कणपाली की बृद्धि के उपाय- रोहिणो ( करकी ) कैच 
की जड, हरिद्रा, दारुहरिद्‌! तथा कटेरी के रस मे इनसे आपे 
परिमाण में षत डार्कर पकावे । पकती हुई अवस्था मँ ही 
इसमे अपामा का चूर्णं डर दे । इस सिद्ध घृत से कर्ण॑पाखी 
( छौर-1.०\"1९ ) को प्रतिदिन रगड़े तथा मादि करे । 
इससे कर्णपारी शीघ्र बद्ती ह तथा मोटी ओौर समान ८ स्प 
मे समान--चिकनी ) होती है उपर्युक्त शत से रिनिग्ध हई 
कणपाली पर मोम, राक, जौ, इन्द्रजौ तथा एरण्ड क पत्तो को 
अन्तघूम विधि से जलाकर उस भस्म को उस पर र्गा 
( 1०5१ करे ) । इससे कर्णषारी शध वदती है तथा मोरी 


च, 6 


ओर चिकनी भी हो जाती दे । 

वक्तभ्य--कर्णपाली वद्ाने के छियि सुश्रुत सु० अ० १६ मं 
निम्न योग दिये है--. ्रधास्याप्रदु्टस्या मिवधना्थःभ्यज्गः ! तयथा- 
गोधाप्रतुद बेष्कगनृपोदकवसामञ्जानौ पयः सथिरे गौरसर्पैपजं च 
यथालाभं संभरत्या्कालक॑वलातिवरनन्तापामार्गाश्वगन्धाविदारिगन्धा 
्षोरश्युक्लाजङशुक्मधु रवग॑पयप्याप्रतिवापं तैर वा पाचयित्वा स्वनुगुपत 
निदध्यात्‌ । सरैदितोन्मदितं कणं स्नेहेनैतेन योजयेत्‌ । अथानुपद्रवः 
सम्यग्बलवाश्च विवर्धते \ स्वेद्‌ ओर माकिद किये हुए कान प्र 
उपर्युक्त ओषधिर्यो से सिद्ध किये हुए तैर का प्रयोग करने से 
कर्णपारी बृद्धि को प्रात होती है। २. यवाश्वगन्धायष्ट यहवैस्तिश्वोद- 
तनं हितम्‌ । ₹. शतावय॑शवगन्ाभ्यां पयस्पैरण्डजीवनैः । तैलं विपक्तं 
सन्तौरमभ्यङ्गात्‌ पाहिविधैनम्‌ ।॥ येतु कर्णांन वर्षन्ते सवेदस्नै- 
होपपाद्विताः। तेषामपाङ्देशे च्च कुर्यात्‌ प्रच्छानमेव तु॥ उपयुक्त 
स्नेहन, स्वेदन अभ्यङ्ग भादि के छारा यदि कर्ण॑पारी की बृद्धि 
न हो तो अपाङ्गदेश ( कर्णुत्रका के थोडा नीचे) दिव्‌ 
करना चाहिये । 


@ # 
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तत्र श्लोकाः । 
नाभिषभ्राजयपुत्राणामन्येषां वा महात्मनाम्‌ । 
कन्‌ विध्येत्‌ सुखप्रष्युरिह लोके परत्र च ।। 
पआआमच्छेदेऽव्ययो ह्यत्र कुवेधाद्रोपजायते | 
अभिषक्‌ तत्र मन्दात्मा फं करिष्यत्यशास्धित्‌ || 
इह रोक तथा परलोक में सुख को चाहने वारे अन्तानी 
वेद्य को राजपुत्रो अथवा अन्य बडे लोगोंकेकार्न का वेघ 
नहीं करना चाहिये । जामच्छैद्‌ ( कच्चे वेध ) अथवा ऊुबेध 
८ गरूत तरीके से वेध >) करने पर यदि को उपद्रव हो जाय 
तो शाखो को न जानने वाला, मन्दबुद्धि तथा अज्ञानी वैध 
क्या करेगा । 


कदा वेध्यं कथं वेध्यं कुत्र वेध्यं कथं व्यधः | 


सृत्रस्थानम्‌ । 
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दितोऽदितोऽव्ययः कश्च तज्ञः किं प्रपद्यते ॥ 
तस्माद्धिषक्‌ सुङ्कशलः कणं विध्वेद्रिचक्तणः । 


शिशोषेपप्रमत्तस्य  व्म॑कामार्थसिद्धमे ॥ 
इति हं स्माह भगवान्‌ कश्यपः । 


इति चूडाकरणीयोऽध्याय एकविंशतितमः ॥ २१ ॥ 
= र ५ १.4 ~^ 

कणवेधन कव, केसे, तथा कटां करना चाहिये १ किस 
प्रकार का वेध हितकर तथा अत्तकर हे १ इसके उपद्रव क्या 
हं ? इव्याद्‌ वातो कामूर्खं वेयको कुद्यु पता नहीं होता, 
इसल्यि अत्यन्त ङंशर एवं निपुण चिकित्सक को धर्म, कास 
तथा अथं (घन )>कीग्राप्ति के स्यि हषं से युक्त शिशु ॐ 
कणे का वेधन करना चाहिये । एसा मगवान्‌ कश्यप ने 
कहा था | 


वक्तव्य - भारत म साधारणतया सव प्रदेशो मे उत्पत्ति 

के पश्चात्‌ वाल्क केकानोंके वेधन की प्रथा प्रचरति हे। 
कणवेधन से बहुत से रोग नदींहो पते है-देला प्राचीन 
ऋषियों का विश्वास था । हमारे चि कव्सा म्रन्थे एवं धर्मशाखो 
मं अनेक स्थानो पर दसा उल्छेख मिता है । सुश्रत मे कर्ण. 
वेधन की विधि अत्यन्त विस्तारसे दी हुई हे। वहां उसकी 
विके साथर उसका प्रयोजन, उधद्रव, तथा चिकित्सा 
जादि का भी वर्णन मिलता हे। सुश्रुत सू० अ० १६ मै कदा 
--रक्चामूषणनिरित्त बारुष्य कर्णो विष्येते) तौ धष मात सप्तमे 
वा ु-लपने प्रश^तेणु तिथिकगणपुदूतनक्षवेणु कृतमङ्गरस्वरितिवाचनं 
धात्यङ्क कतारषराष्क वा कमारमुपवेद्य दाल्कौटनकैः प्रलेभ्वाभिसा- 
न्त्वयन्‌ भिषग्‌ वारदस्तेनाकय कर्णे दैवते छिद्र आदित्यकगावभा- 
सिते रनेः रानैदैश्षणदस्तेन ज विध्येत्‌, भतलकं ख्च्या, वदलमारया, 
पूवं दष्षिणकुमारस्य, वामं कुथाः, ततः पिचुकं प्रवशयेत्‌ ॥ 
इससे प्रतीत होता है कि कणवेधन्‌ का उद्देश्य बारको.की 
मरहवाधाओं से रक्षा करना तथा उनमें भूषण पहनाना हे । 
कहा भी है--कर्गन्यये छत्रे वारो न यहैरमिभूथते । भूष्यते तु मुखं 
यस्मात्‌ कार्थस्तत्‌ कणंयो्व्य॑धः ॥ कर्णवेधन दरे या साततरै मास 
मे किया जाताहे । उल्हण के अनुसार कर्णवेधन देः चयि 
छा यः सातवां महीना जन्मसेन रेकर भाद्रपद सेरेना 
चाहिये । तदनुसार माघ या फार्गुन मास आता है। यष्ट 
शिशिर ऋत हे । इस ऋतु मे कण्वेधन का मुख्य कारण यह 
प्रतीत होता हे कि उस समय व्रण मे पोक ( षणृ्प०० >) 
काडर बहुत कम होता है तथा ब्रणका रोपण मी दीघर ह्येता 
हे । इसीख्यि धर्मशाख मे जो रणवेधन का विधान दियाङ् 
वह छठे या सतवे मासमे नदीं दियाहै जपेतु तीसरे यो 
पांचवे वषं मे दिया ह । कात्यायच गृह्यसूत्र १-२ का वचन है- 
'कणेवेभो वषं तृतीये पत्रमे वा? । कर्णपारी फे बीच मै एक 
स्वाभाविक पतरास्रा चि होताहे उसी नैं वेध करना 
चाहिये कर्यो क उस स्थान पर शिरा, धमनी नाड़ी आदि 
नहीं होती दहै तथा इस भाग में तरुणास्थि भी नहीं होती ह 1 
यां केवर 0०४5 ४55८८ तथा थोड़ी वसा होती है । इसी 
स्थान को दैवत छिद शब्दं से कदा गया द्वै ¦ येधन ङे 


१६ काश्यपसंहिता वा बृद्धजीवकीयं त त्रम्‌ । 
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बाद्‌ छिद मे एकर पतला सा धागा डार दिया जाता है जिससे | ( चर-अचर ) भेद से दो प्रकार के उत्पत्ति स्थान माने गये 


वह दिद बन्द्‌ नहो जाय। 

उपदव-विपरीत कणंवेधन से तीन प्रकार के उपद्रवबहो 
सकते हैँ । (.१) रक्तछाव-घमनी जाद्‌ कै विध जनेस 
होता दै (२) वेदना-यह नाड़ी (९८५८) के विध जाने 
से होती दै (३) उ्वर इव्यादे-चण से सफाई जआदिके न 
होने से जीवाणु्जो के प्रदेश ( 11.10) ) से ज्वर्‌ आदि 
रोग दहो जते दहै । इसदल्यि पटे से ही अच्छी प्रकार स्थान 
देखकर वेधन करे तथा चण मे जीवाथु्ज का प्रवेदानदो 
सके-इसका प्रयलन करे । इस अध्याय का नाम चूडाकरणीय 
अध्याय है जेसा कि अध्याय कं अन्तम लिखि वाक्य “इत 
चूडाकरणीयोऽध्याय प्क विदतितमः'' से स्पष्ट है । यह अध्याय 
प्रारम्भ मे खण्डित है इसख्यि संभवतः इसके खण्डित अंडा 
में चूडाकर्म का प्रकरण दिया हो । चूडाकमं या चूडाकरण से 
अभिप्राय प्रथम वार बाख्कके सिर के बार को कटवानेसे 
हे जिसे केशच्छैदन या मुण्डन संस्कार कहते ह । यह वारक 
के जन्मसे ठेकर मृत्यु पर्यन्त ( निपेकादिरमानान्तो नित्यं 
यस्योदितो विधिः) क्थ जने वारे वेदक संस्कारो, मै से 
आढवां सस्कार है 1 आश्वरायन गृह्यसूत्र १।१७।१ के अनुसार 
यह संस्कार वृतीय वषं सं कियाजाताहे। कहा भीहै- 
“तृतीये वषं चौलम्‌ ` । पारस्कर गृह्यसूत्र २।१।१ के अनुसार 
यह प्रथम वं मे किया जाताहै कहा है-सावत्सरिकम्य 
नचूडाकरणम्‌ ` । 

इति चूडाकरणीयोऽध्याय. एकरविहतितमः ॥ २१ ॥ 


=>; ८० 


द्वाविचतितमोऽध्यायः। 
छथातः स्नेहाध्याये व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥२॥ 


अब हम स्नेहाध्याय का व्याख्यान करेगे । रेसा भगवान्‌ 
कश्यप ने कहा था । 


स्नेहो, द्वियोनिरक्तश्चतुर्विकल्पश्चराचरसमुत्थः । 
सपिंमेज्जवसाख्य खगग्रृगजलजप्रभवमाहुः ॥ ३ ॥ 
तेलानि चोद्धिदेभयस्िलचूतसर्षपबिभीतविल्वेभ्यः । 
एरण्डातसिशिग्रुमधूकमूलककरज्ञेभ्यः ॥ ४॥] 
स्नेह की दो योनियं ( उत्पत्ति स्थान या कारण ) कही 
गई है । तथो चर ओर अचर उत्पत्ति वारे इसे चार विकल्प 
माने गये है । इनमे से घृत, मजा, तथा वसा तीर्न पती, 
पशु तथा जर के ( अर्थात्‌ सब प्रकार के ) भाणिर्यो से उस्पन्च 
दते है । तथा चौथा स्नेह (तैर ) तिरु, आश्र, सरो, 
बहेडा, बिल्व, पुरण्ड, असी, सुहाजना, महूजा, मूली, तथा 
करञ्ज जादि उद्भिदं ( चनस्पतियो ) से मक्त होता ह! 
वक्तन्य--चरक सू० ० १३ मे कहा ह-स्नेहानां दविधा 
सौम्य } योनिः रथावरजगमा । स्ने के रथावर जर जगम 


५ 


हे । वही जागे पुनः कहा है- तिलः ग्रियालामिऽयौ विम।तकथध्ि- 
वाभवेरण्टमधूकस्षै.गः 1 कुमुम्भवव्वारकमूल्धाकस्लिको चका- 
चोटकरञरियुकाः॥ स्नेहाश्च याः स्थावरसंश्चता तथा ्युर्ज्नमा 
मत्स्यसगाः सपक्षकः । तेपां दधिक्षोरघ्रनामिषं वसा नैषु मञ्ना 
च तथोपदिदयने ॥ इस प्रकार तेरु साधारणतया स्थावर 
तथा श्रुत, वसा जओौर मज्जा जंगम स्नेह माने गये ह । साधा- 
रणतय्रा इसख्ियि कषा है कि तेर भी मधी आदि से 
प्राप्त किया जाता है । ्‌ 
घृततेलवसामञ्जां पूवैः पूर्वो वरोऽन्ये (न्त्ये) भ्यः | 
मुख्यं घरतेषु गव्यं संस्कारात्‌ सवंसासम्याच्च ॥ ८ ॥। 

घृत, तैर, वेसा तथा मजा इनमे से यथा पूरं अगले से 
धरेष्ट माना गया है अर्थात्‌ घृत तेरुखे, तैर वसा से त्तथ। 
वसा मजासेश्रेष्टहै । ध्ृर्तोमे मी संस्कार तथा सवे खयि 
सार्भ्य होने के कारण गोषृत मुख्य माना गया हे । 

वक्तव्य-- संस्कार से अभिप्राय संस्कार के जनुचत्नसे हे 
अथात्‌ यह अपने गुर्णो को व्यागे बिनाही संस्कारार्थं डाली 
गे अन्य ओषधिर्यो के गुर्णो को अपने अन्दर धारण करता 
है । अन्य सरह मे ये गुण नहीं है । वे संस्कारार्थं डाली गई 
अन्य शोषधिर्यो के संसग से अपने गुर्णोकोस्राग ेतेहे। 
चरकमे भी धरत को सव स्नेहो से श्रेष्ट मानाहे । परन्तु वहां 
गोध्रत का विद्ठेष परिगणन नहीं किया गया है जपित 
सामान्य स्पसेहीच्रृतके गुण ल्खिहै । कषा सपिस्तख 
वसा मभ्ना सवंस्नेहोत्तमा मताः । एभ्यश्रैवोत्तमः सर्पिः संस्कार 
यानुवरतंनात्‌ ॥ धृत की सर्वोत्तमताको दिश्वातते दुष्‌ अष्टाङ्ग 
संग्रह में कहा है--माधूर्यादव्रिदाहित्वालन्मायेव च सं।लनात्‌ । 
अर्थात्‌ उसकी श्रेष्ठता के मधुर, अविदाहि एवं जन्म सरे ही 
घृतं का निरन्तर प्रथोग--यै तीन हेतु अधिक दि है। ज्म 
से जिस वस्तु का सेवन किया जाता है वह सास्य हो जाती है 
इसी लिये ्रङ्ृत संहिता के उप्यक्त श्लोक में "सर्व॑सासम्याच्चः 
विदोषण दिया गया है । 


विनिहन्ति पित्तमनिलं पीतं सर्पिः कफं न च चिनोति 
जनयति बलाभ्निमेधाः शोधयति शुक च योनि च ॥६॥ 


घृत के सामान्य गुण--श्रत सेवन किया जाने पर पित्त 
तथा वायु काश्चम्रन करता है परन्तु कफ का संचय नहीं 
करता । यदह बरु, अग्नि जीर बुद्धि को बद्राताहे तथा शक्र 
जर योनि का होधन करता है। चरक निदान स्थान के 
भथम अध्याय मे कहा है-स्नेदात्वातं शमयति दौत्यात्सत्त 
नियच्छति । घनं तुस्यगुशं दोघं सस्काराु जयेत्‌ कफम्‌ । उप्यक्त 
श्रीक द्वारा चृत के अन्य गुण दिये गये । सुश्रत सु० अ० 
४५ मे घृत के निम्न सामान्य गुण दिये गये है-घनं तु मधुरं 
सोम्य द, शीतवी्य॑मस्पाभिष्यन्दिस्नेहनमुदाव्तौन्म दापस्मारशू- 
ञ्वरानाहवातपिन्तप्ररामनमग्निदीपन स्गृत्िमतिमेधाकान्तिस्वरला- 
वण्यसौकुमायौजस्तेजो वङकरमायुष्यं वृष्यं मेध्यं वयःस्थापनं यरं 
चनुष्यं दछेष्माभिव्ैनं पाप्मारक्षमीप्रह्षमनं विषहर ष्क्षोश्नं च ॥ 
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दी्रागनयो बलिनः सरेहनिद्या 
उन्मादिनो धृतिधिरपूत्रसक्ताः । 
गुल्मादिताश्वादिदष्टा विरूदा 
| [9 # 
बै तर्पिणः प्रवरां ते पिषेयुः ।। २०॥ 
स्तेह की उत्तममात्रा किर देनी चाहिये - जिनकी जाट 
राग्नि दीकश्च है, जो बरुवान्‌ है, जो अ्रतिदिन स्नेह का प्रयोग 
करते $. जिन्हे उन्माद रोग हो, जिनकी शःत (धारण शक्ति) 
कमजोर हो, जिन्हे मर एवं मूत्र कष्ठेनता से आताहो,जो 
गुङ्मरोग से पीडित हे, जो सपं द्वारा दष्ट हौ, जिनकी प्रक्रत 
खक्ष हो तथा जिन्हं विसप॑ रोग हो-उन्हं स्नेह की उत्तम 
मात्रा पीनी चाहिये) चरक सू० अ० १३ मे कहाहे- 
परमूतस्नेहनित्या ये दतपासा सहा नयाः । पावरकस्चोत्तमवलो 
येषां ये चोम्तमा बले ॥ गुसिनः सपैदष्टाश्च वीसर्पोपहताश्चये । 
उन्मत्ताः कृच्छमूत्राश्च गाढवच॑स एव च ॥ पिवियुरुत्तमां सा; 
प्रनेहङक्क्ानिलशोणितारुचि- 
विचर्चिकास्फोटधिषेषु कर्डो । 
मृदौ तथाऽग्नौ प्रवदन्ति मध्यां | 
बले च मध्या श्रशने चयेस्युः।२१॥ 
स्नेह की मध्यम मात्रा किन्हें देनी चाहिये -ग्रमेह, 
वातर्छ, अर्चि, विचर्चिका ( 6०7) ) फोडे, विष 
विकार तथा कण्डू ( खुजरी ) के रोगिर्यो मे, जिनकी जार. 
राग्िगरदुहै, जो मध्ण्वर वारे है तथा ॐ खानेमे भी 
मध्यम हो अर्थात्‌ जो न बहुत अधिक खाते हौं जीर न बहुत 
कम --उन्दं स्नेह की मध्यम मात्रा देनी चाहिये । चरक सु 
० १३ मे कहा है--अरःकस्फोरपिडकाकण्डूपाशमिर्द्रताः । 
कुशिनश्च प्रभीढाशच बातदयोणितिकाश्च ये ॥ नातिव्दाशिनश्चैव गरदुको- 
छठास्तयैव च । फियुमध्यमां मात्रं मध्यमश्चापि ये वहे ॥ 


बलिषु वृद्धेषु सुलोचितेषु 
जीर्भेऽतिसारे रकासयोश्च | 
जेषां हिकोष्ठो न गुणाय रिक्तो 
मन्दाभ्रिका्य च कनीयसी स्यात्‌ ॥ २२॥ 


स्लीह की हस्वे मात्रा छिन्द देनी चाहिये--बारकः, बद्ध 
तथा जो सुख फे अभ्यासी है (अर्थात्‌जो किसी प्रकार के 
परिश्रम के कार्यं को करने के अभ्यासी नहीं), जीणं 
जतिखारऽवर तथा कासरोगरमे, कोष्टका खटी होना जिनके 
लिये हितकर न हो अर्थात्‌ कोष्ठ के खाली होने पर जिनं कष्ट 
हता हो, जिनकी जाठराभि मन्द हो, वथा जो छृन्च हौ-उन्हें 
स्नेह की हस्व मात्रा देनी चाहिये । चरक सू९ ज० १२ में 
कहा है-ये तु वृद्धा बालाश्च शुश्कमारः सुखोचिता: । रिक्तकोर- 
त्वमष्ितं येपां मन्दा्रयश्च ये ॥ उवपतिसारकासाश्च येषां च्िरसमु- 
त्थिताः । स्नेहमात्रां पितैयुस्ते हस्तां ये चावरा बके ॥ 


दोषातुकर्षिस्यनुसारिणी च्‌ 
यल्ञोपचर्या ब च । 








सूत्रस्थानम्‌ ! १९ 


उयेष्ठाऽथ मध्या न बलं तिहन्ति 
सन्योन्ययीः(?)खेहयते सुखाच्च ॥ २३ ॥ 
हृस्वा परीदहारसुखाऽत्रिकासा 

वृष्याऽथ बस्याऽप्यनुघतैनी च | 
देशं वयःकालबलाग्निसासम्या- 

न्यालद्द्यमात्रां मतिमान्‌ विदध्यात्‌ ॥ २४ ॥ 
उपर्युक्त माव्रा्जौ के गुण स्नेहं की उत्तम मात्रा सम्पूर्ण 


रोर्गो के मार्गो में जति हृषु दर्पो कोक्षीणयः नष्ट करती हे । 
यह यरनपू्ैक सेवन करनी चाहिये ( अर्थात्‌ प्रन्येक व्यक्ति 
असानीसे इस मात्रा का सेवन नहीं कर सक्ता) यह वर 
को बठानेवारी है ! मध्यस मात्रा-प्रस्पर एक दूसरे के बर 
को जधिक कम नही करती तथा सुखसे स्नेहन कर देती 
हे । हस्व मात्रा--यद परिहार अर्थात्‌ परहेज मे सुखकर है 
( इस मान्ना का सेवन करते हए परहेज स्वरपं मात्रा स तथा 


स्वस्प कारः तक ही है >) यह विकासे उपद्रवो को उसव्पन्न नहीं 
करती तथा चृण्य ( वीर्योस्पाद्क ) है, यह बर को वदा है 
तथा रीर मे चिरकार तक रहती हे अर्थात्‌ शश्र ही बाहर 
नहीं निकर जाती हे । बुद्धिमान वे को चादिये फि वह देच 


( जांगरू-आनूप आदि ), अवस्था (बार, वृद्ध, युवा सादि). 
कट ( ग्रीष्म, शरद्‌, वर्षा आदि ); अग्निबल तथा सासम्यको 
देखकर मात्रा का निर्धारण करे अर्थात्‌ उसे उचतम, मध्यम जर 
हस्व मे से कौन सी मात्रा देनी दै--इसका निश्चय करे । इन 
मात्रा्जो केगुण चरक मे निम्न प्रकार से दिये ईै--उन्तम 
मःत्रा--विकारन्‌ शमय येषा धरं सम्यकू प्रयोजिना । दौपानुक- 
पिणी मात्रा सवैमागतुारेणी । वस्या पुननैककरी दार्दरिन्दरिय- 
चेतसाम्‌ ॥ मध्यममात्रा-माव्रेषा मन्दव्रिधरंश्ा न चानिदलहा- 
रिमी। सवेन च स्नेहयति ज्लोधनायै च युज्यते ॥ हस्वमात्रा-- 


परिहरि खुला चैषा मात्रा म्नेहनद्हणी । वृष्या वस्या निरघ्राधा चिर 
चाप्युनुचतंते ॥ 


पिन्तानिलात्माऽनितलपित्तरोगी 

तामः शि्ुवणेबलायुरक्तः ( ची ) । 
मेधेन्दरियार्थ धिषशस्लदाहै- 

रार्ताः पिवेथुधरेतमेव काले ।५ २५॥। 


अच यह बतखायाजायगा करि उपर्युक्त सेहो मे से कौन सा 
स्नेह किसके लिये हितकर है । धृत का सेवन किर करना 
चाहिथे- जिनकी पित्त एवं वातप्रङृति हो अथवा जिन 
पै्तिक एवं वातिक रोग हो, जो कमजोर रहो, जो शिश हो, जो 
वर्णं, बर, आयु, मेधा ( धारण शक्ति ) तथा इन्दिर्यो को 
चाहनेवारे तथा जो विष, शच एवं दाह से पीडित ह--वे 
उचित कामे षृत्तकादही पान कर । 

वक्तव्य - "कारे से अभिप्राय घृत के स्यि निर्दिष्ट कार 
अर्थात्‌ शरद्‌ कार से दे । पूर्वं कहा है -"पिेच्छरदि सर्पिः, । 
चरक से निम्न वर्णन मिरुता हे-- वातपित्तप्रकृतयो ब्रातपित्त- 
व्रिकारिणः । चन्तुष्कामाः क्षवाः तणा वृद्धा बालास्तवाप्रलाः ॥ मादुः 


२० काश्यपसंहिता वा इृद्धजीवकीय तै नम्‌ । 


[ स्नेह ध्यायः २२ 


णकाक 9 गणगणं 


प्रकर्छकामाश्च वल्वखंस्वराथिनः । पुष्टिकामाः प्रजाकाणः सौकुमायो- 


भिनश्च ये ॥ दीप्त्योजः स्मरतिमेवाभिवुदधीन्श्िबकाथिनः। पिवयुः 
सविरा्तशच दाहशषछविषाभनिमिः ॥ सुश्रत चि० अ० ३१ मेँ धूत के 
निस्न गुण दिये ईै--रूश्चक्ष7पिषार्तानां वातपिन्तविकारिणाम्‌ । 
हनमेधार्मरतीनां च सपिः पानं प्रशस्यते ॥ 


प्रचद्धमेदःकफमांसवाता ॥ 
नादीक्रभिठ्यःध्यनिलातेदहाः | 
क्ररानुको्रास्तलधीयकामा- 
च 9 वेयु द्‌ 
स्तेलं पिवेयुनं तु तीव्रक्रु्े ।। २६ ॥ 
८ इति ताडपन्नपुस्तके २७ तमं पत्रम्‌ । ) 


सैल का कन्दं सेवन करना चाहिये- जिनमे मेद, कफ, 
मांस तथा वात बहे हुए हि, जो नाडीत्रण, उद्रछुमि तथा 
वातरोग से पीडित हो, जिनके कोष्ठ ऋर हो, जो तनुता 
८ छृशता-पतरापन ) तथा वीयं को चाहनेवारे है--उन 
थ्यक्षियो को सैर का पान करना चाहिये । परन्तु तीच कष्ट सें 
तेल का पान न करं! चरक सु० अ० १३ म कहा है-षृद- 
दलेषमभेद स्काश्चरुस्थूल्गलोदराः ! वातव्याधिभिराविष्टा वातप्रकृत- 
यश्च ये \। वरुं तनुत्वं ल्युतां दृढतां स्थिरगात्रलम्‌ । स्निग्धरलश्ण- 
तनुलवक्तां चै च काडक्षन्ति देहिनः ॥ कृभिकोष्ठाः करूरकोष्टास्तथा 
नाडिभिरदिताः। पिवेयुः शीतले काठे तैलं तैरोचिताश्च ये॥ 
यद्यपि वैरपान का कार पहर प्राचरट्‌ ऋतु वतराया है परन्तु 
आत्ययिक विकारौ म इतका मे भीतर ( स्नेह) पान 
कराया जा सकता है । इसीरियि अष्टङ्गसंग्रह सु० अ० २५ 
कहा है--निद्यःनरे पिन्त संसर्गे पिन्तवर्यापि । व्वरमरे तु शीतेऽपि 
दिवा सह च योजयेत्‌ 


( इति ताडपत्र पुस्तके ३७ तमं पत्नम्‌ 


संश॒ष्कमेद .कफरक्तशाक्रा 
यातातपाध्वश्रमरेौच्यनित्याः । 
शशाग्नयो वातनिपीडिताङ्का 
वसां पिवेयुश्रं तिधातुकाम्यः \। २५ ॥ 


चसा का किन्हं सेवन करना चाहिये- जिनके मेद्‌, कफ, 
रक्त तथा शुक्र ( वीयं ) सुख गये (क्षीणो गये हो 
ओ निस्य चात्त, आतपं ( धूप ) तथा मार्गं चरने के श्रम एवं 
रूक्षता को सहते हँ, जिनकी अभि तीन्र हो, वायु से जिनके 
जङ्ग पीडित हो, तथा जो इति ( धारण शक्ति ) ओर धातुर्ज 
की वृद्धि चाहते हो उन वसा का पान्‌ करना चाहिये) चरष्छ 
सु° अ० १३ भे कहा है -षाततरसदहा येच रूक्षा भाराध्यव- 
रिताः । सद्युष्करेतोरयिरा निष्ीतकफमेदसः ॥ अस्थिसन्धि्चिरा- 
स्नायुभमनेष्ठपहास्जः । वल्वा मारतो येषां खानि चाद्य तिष्ठति ॥ 
मह्चाधिवरु येषां वसासा म्याश्च ये नुः) तेषां स्नेहयितव्यानां 
वसापानं विधीयते इसी श्रकार सुश्रुत चि० अ० ३१रमेभी 
का दे-व्यायामकशचिताः ल्यु करतोस मदार्जः। मद्‌।भिमारुत- 
प्राभा वसायोग्या नराः स्मृताः ध 





दीप्रागनयो घस्मराः स्नेहनित्याः 
ल्तेशन्तमाः शरूरकोष्ानिलातांः । 
मजञ्जानमेतेषु भिषग्िदध्यात्‌ 
सेहो भवेत्सात्म्यतो यध्ययोयवा॥२८॥ 


मजा का शिनं सेवन करना चाहिपे--जिनकी अभि दीक्च 
हो, बहुत खानेवाखे हो, जो नित्य स्नेह का सेवन करते हो, 
क्के को सहनेवारे हो, जिनके कोष्टक्रूर हो तथा जो 
वातरौगी हा-उन्ह चिकित्सकको मजा का सेवन कराना 
चाहिये । अथवा जिनको जो भी स्नेह सास्य हो उसका सेवन 
करना चाहिये । चरक सू० अ० ३ मे भी कहा है--दीपता्नयः 
वलेदासहा घस्मराः स्नेहसेवेनः। वातार्ताः कररकोएाश्च स्नेद्या 
मञ्चानमाप्ठयुः ॥ दसी प्रकार सुश्रुत चि० भ० २५ मेभीका 


“हे -करादायाः क्लेशसहा वातात दीप्तव्रहयः । मञ्जानमप्तुयुःसवे 


०“ || 
व्यायाममथचिन्तामैशुननित्याः भमाध्वकृशदेदाः । 
सनेद्यास्तथावि वाः स्युबलकालबयोग्निसात्म्यज्ञः । २६ ॥ 
किनक्छा स्नेहन करना व्वाहिये- चर, कार, अवस्था, 


जाघ्राि तथा सास्म्यक्छो जाननेवार्छोको चाहयेकि निस्य 
यायाम करनेवाके, निस्य मय पीनेगङे, नित्य चिन्ता म 
खगे रहनेवारे जथवा मस्तिष्क संबन्धी कायंज धिक करने- 
वाङे, निरय मैथुन ( भोगविरास ) मे रुगे रहने वारे, श्रम 
तथा मार्गं चलने से छल देहवारे तथा अन्य भी इसी म्रकार 


के पुरर्षो को स्नेहन करायें \ चरक में स्नेहन $ योग्य निम्न 


व्यक्ति दि ईै--स्वेयाः शोधयितव्याश्च रूश्चा वातविकारिणः ) 


व्यायाममचच््नीनित्याः स्नेष्याः य्युयेः च चिन्तकाः । अर्थात्‌ य्ह 


स्वेदन एवं संशोधन ( वमन~पिरेचन >) के योग्य पुरषो को 


विरोषरूप से गिनाया हे । स्वेदन एवं संश्ञोधन से पूवं स्नेहन 
का करना अच्यन्त जावश्यक है । कहा भी दहै--- नेदमने प्रयु- 
त्वीत ततः स्वेदमनन्तरम्‌ । स्नेस्वेरोपपन्नस्य संशेधनमनन्तरम्‌ ॥ 
न-स्नेदयेदर्भिणीं न प्रसूतां 
न चीरपं नेव दग्धातिवरद्धो । 
न शलेष्मपित्तोपहतान्तयाग्नि 
मूच्छांरुचिग्लानिशरृशामनत्रटस ¦! ६० ॥ 
बस्तौ न नस्तश्च धिधिक्रियायां 
छद्यौ उपरे विटभरकोपे कफे च । 
बृह स्यलाञ्येषु गलामयेपु 
नस्नेदयेत्‌ स्नेदमदात्ययेषु । २१॥ 
तेषां स्तेदाच्छपानान्ते (ते) बंधन्ते व्याधयो श्रृशम्‌ । 
असाध्यनां चा गच्छुनित स्तेहपानासिवर्धिताः ॥ ३२॥ 
किनका स्नेहन नही करना चाहिये--गभिणी, प्रसूता, 
दूध पीनेवारे बारुक, दगध ( जले हुए ), जिनकी अतिवृद्धि 


हो ( जिनके हरीर की जावश्यकता से अधिक बृद्धि ५ महे), 
श्ठेष्म एवं पित्त से जिनकी जान्तरग्नि चीण इई रहै, मृषो, 


स्मेहाश्थायः २२ ] 


अर्चि, ग्छानि, स्यन्त आमदोष तथा प्यास मे, बस्ति एवं 
नस्यकर्म जिस समय कयि जा रहे हो, छदि ( चमन ), ज्वर, 
मरुरोग ( अतिसार) तथा कफ के प्रकोप मे, शरीर की 
अत्यन्त जडता मँ गरे क रोर्गो मे तथा स्नेह के अधिक सेवन 
से जिन्हे मदात्यय रोग हो जाता हो- उनका स्नेहन न करे 
इनको केवल स्वच्छ स्नेह का पान करनेसेवेर व्याधिर्यौ 
बद जाती है तथा स्नेहपान से बदी हई ध्याधिर्यो जसाध्य 
हो जाती) 
चक्तम्य- जो नि्य मद्य पीते है उनको स्नेहनं करना 

चाहिये परन्त॒ जिनं अधिक मद्यं के सेवन से मदात्यग्र रोग 
हो गया हो उनका स्नेहन नहीं करना चाहिये। चरक सें निश्च 
पुरुष स्नेहन के अयोग्ध गिनाये ईै--मभिष्यण्णाननयुदा नित्यं 

न्दाञ्ययश्च ये । वृष्णामूर्खापरोतत।श्च गमिण्यस्तालक्चो षिणः ॥ अन्नद्विष- 
स्यन्त जठराभगरादिताः । दुबैटाश्च प्रतान्ताश्च स्नेहम्ाना मदा- 
तुर ॥ न स्नेद्या वतैगानेषु न नस्तौवस्तिकर्म॑घु । स्नेहपानातस्रजायन्ते 
तेषां रोगाः खुदारुणाः ॥ सुश्रत चि० ३१ ज० मै भो कहा है- 
विवजयेत्‌ स्मेहपानमजीणीं चोदरी उव । दुर्बरोऽरोचकौ स्थरो 
मूलातो मदपीडितः । द््ध॑दतः पिपासां; श्रान्तः पानङ्वान्वितः ॥ 
 द्तवस्तितिरिक्तश्च वान्तो यश्चापि मानवः । रकल दुर्दिनं चैवन च 
लेहं पिवेन्नरः ॥ अकाले च प्रसता खी स्नेहपानं विवजयेत्‌ । स्नेहपा- 
नाद्धवन्त्येषरं नृणां नानाविधा गदाः ॥ गदया वा कृच्छूतां यान्ति न 
सिश्चन्त्यथवा पुनः ॥ गर्भादये सरेषा स्यू रक्तशेदमलास्ततः । स्नेदं 
जद्चान्निषेवेत पाचनं रूक्षमेव च ॥ 


वायोरभ्रगुणसं रौचयं खरताऽप्रृतिञ्व्ेलनदानिः 
शुष्कग्रथितपुरीपं लक्तणमस्लिग्धगात्रस्य || ३३ ॥ 


अक्लिग्ध भ्यक्ति के रुक्ण-- वायु का जपने गुर्णो से 
न होना अर्थात्‌ अनुलेम न होना, र्ता, ककंशताः अय 
( बैचेनी-९५अ 6७ ), जाठरा्षि की दुवेरूता, तथा पुरीष 
( मरु >) का सुखा ओर र्गनिवाखा होना-ये अलिग्ध व्यक्ति 
कै रक्षण है । शरक सू० अ० १३ भे जल्िग्ध के निन्नं रक्षण 
बताये दहै- पुरषं ग्रथितं रूक्ष, वाधुरभरयुणो, मृदुः । पक्ता, खरत्वं 
रोक्ष्य च गस्यालिग्धरक्षणम्‌ ॥ इसी प्रकार सुश्रत मे भीये दी 
रक्षण दिये है--पुरषं मथितं रूं कृच्य्‌ादनं विपच्यते । उरो 
विदहते वायुः कोषठादुपरि धावत्ति ॥ दुरव॑णो दुकैलश्चैव रूक्ो भवति 
मानयः ॥ 


धृतिमेदुपुरीष्ं मेघापुष्टथग्नितेजसां वृद्धिः 
काले शरीरवृत्ति; स्निग्धस्य वदन्ति लिङ्गानि ॥ ३४॥ 


सम्यक ल्िग्ध के लक्षण--रोगी रयं ८ €&ऽ.€३ऽ ‡) 
अलुभव करता दहै, मरू श्दु ( नरम ) हो जाता हे, मेधा, 
पोषण, जाठरान्मि तथा तेज की बृद्धि होती हे ओर शरीर की 
सव धृत्तिर्यौ ८ कार्य ) ठीक स्मय पर होती रहती ह-ये 
सम्यक्‌ स्निग्ध के रु्तण ई । चरक सू० अ० १३ भँ सम्यक 
जिग्य के निन्न रक्षण दिये है--वातानुलोभ्य द॑प्तोऽभिवंचैः 
लिम्बमसंदतम्‌ । मादवं लिग्धता चार लिग्यानासुपजायते ॥ 


सूञ्गस्थारस्‌ । 


॥ 
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गौरवजाञ्योव्क्तेशाध्मानानि पुरी षमविपक्म्‌ । 
छअरुचिरपि पाण्डुतन्द्रे वदन्द्य तिरिनिग्धलिङ्धानि ॥३॥ 

अतिल्लिग्ध के लक्षण--श्चरीर का भारीपन, जडता, सरीर 
या इन्दियो का अच्छी प्रकार कायं न करना, उव्क्छे ( जी 


` मचलाना-- ५०००० ), आध्मान (येद का वायु के कारण 
, पूरन ), कचा मरु आना ( ८५1५6०९1 1६० ), अररिः 


पाण्डुता तथा तन्द्रा--ये अतिस्िग्प के रुषण हँ । चरक सू 


 ॐ० १३ सें दसके निश्च रक्षण दिपै ह--पाण्डता गौरव जारं 


॥ 


1 


॥ 
। 
॥ 
1 
॥ 
॥ 


# 
॥ 


| 


पुरीषस्याविपक्ता । तन्द्रौररचिरस्लेशः स्यादतिलिग्पङचणम्‌ ॥ 
हसी भ्रकार सुश्चत चि० अ० ३१ मेँ भी कहा है-मकूदेषो 
सुखश्ावो गुददादः प्रवाहिका । पुरीषातिप्रवृ-त्तश्च श्र जिम्धस्व 
कक्ुभम्‌ ॥ 
द्रवभितलघृष्णमन्तं काले पार्यं वज्ञाग्निस्ग्युक्तम्‌ । 
स्यः स्ेहपारमिच्छन्‌ मुञ्जीत शयीत गुपश्च ॥ ३६ ॥ 
स्नेहपान से पूर्वं क्या हितकर है--अपने चयि स्नेष्ट्पान 
की इच्छावारे व्यक्ति को चाहिये कि वह दव (1१) 
मित ८ मपा हृभा-मान्रा मे ), लघु, उप्ण, सात्म्य, बरु एवं 
अभ्भि से युक्तं अन्न को उपयुक्त कारुमे (जो समय उषयुक्क 
समक्चा जाये ›) खये तथा एकान्त मे शयन करे । 
वक्तव्य - यौ "स्वः, रे स्थान पर श्वः पाठहोतातो 


| अधिक उपयुक्तं था अर्थात्‌ जगे दिन जिसने खेहपान करना 
हे उसे पहरे दिन्‌ उप्यक्त धिधि का पाकन करना चाहिये । 


चरक मे कहा है~-द्रवोष्णमनभिम्यन्दि मोज्यमन्न प्रमामतः ५ 
नातिलिग्धमसंवीणं शवः स्नेहं पातुःमच्छता। 


उष्णोदकोपचारी जितेन्द्रियः स्यान्निगा शयनस्थः । 
ठयायासवेगसोषः्यागी स्तेदाच्छपोऽस्वप्नः ।। ३७ ॥ 


स्नेहपान के पश्चात्‌ क्या हितकर तथा क्या अहितकर है- 
स्ते को पीकर (जीर्णो जाने पर ) तथा पान करते हए 
भी दोनो अवस्थाओं मे पुरुष को उष्ण जरू का सेवन 
( प्रयोग ) करना चाहिये । जितेन्दिय होकर ८ ब्रह्मचयं. 
पूर्वक > रहना चाहिये । सोने तथा बैठने को जगह पेसी होनी 
चहिये जहौ सीधी हवा न आती दहो । तथा भ्यायाम ( परि 
श्रमके कायं ) वेगा (मरु मृत्र जपानवायु आदिके कैग) 
क्रोध तथा दिवास्वप्न का त्याग कर देना चाहिये । चरक सू० 
अ० १३ मे कहा है--स्नेहं पीत्वा नरः स्नेहं प्रतिभुज्ञान एव च । 
उष्मोऽकोपचार स्यात्‌ ब्रह्मचारी क्चपाश्चयः ॥ राक्र मूतव्रानिरोद्यरा- 
नुदीणीश्च न धारयतः ¦ व्यायामसुच्चेवंचनं क्रधल्लोकौ हिमातपौ ॥ 
वरजं यदथ्रवात्तं च पेत शयनासनम्‌ । स्नेहमिथ्योपचायादडधि जायन्ते 
दारुणाः गदाः ॥ इस विधि का पार्न स्नेहपान के दिर्नो में 
तथा उसके षाद उतने ही दिन आर करना चाहिये । इस 
विषय मे चरक सिद्धिस्थान अध्याय १ में कहा है--कारस्तु 
दस्त्यादिपु याति यावांस्ता न्‌ मवेद्‌दिःपरिदारकारः । श्रत्थास्वन- 
स्थानवचांसि पान स्वप्नं दवा मेथुवेगरोधान्‌ ॥ शीतोपरचारातप- , 


| श्लोकरोषासत्यञेदकालारितमोजनं च ॥ इसी प्रकार अगस ` 
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नन भी कहा हे--मोञ्योन्नं मात्रया पास्यन्‌ श्वः पिवन्‌ पीतवानपि । | 
दरवोष्मनभिष्यन्दि नातिलिग्धभसद्भुरम्‌  ऊणोदकोपचारो स्यात्‌ 
ब्रह्छवारी क्षपारायः ।! वग्यायामवेगप्ंतेधश्लोकदषेहिमातपान्‌ ॥ | 
प्रवातयानापानाष्वमाष्याव्यद्रन स्थिती: । नी चात्युच्चो पवानाहः स्व. 
प्नभूमरजांसि च ॥ यान्यहानि पिवैन्तानि तावन्त्यन्यान्यपि त्यजेत्‌ ॥ 


संस्निद्यति मृदुकोष्ठो नरख्चिरात्रेणः सप्तरात्रेण | 
सेहाच्छपानयोगाञ्जीवक्‌ ! यः क्रुरकोषठस्तु ।। ३८ ॥ 
हे जीवक ! अच्छं रनेह के पानसे गदु कोष्ठ वाला व्यक्ति 
तीन दिनम स्निग्ध हो जाता है तथा कठोर कोष्ठ वारा 
ग्यक्ति सात दिन मे ज्िग्धहोताहै । चरकमें कहा हे- 
मृटकोहखिपत्रे7 खिचत्यच्छोपक्तेवया । लिति करकस्तु 
सप्तरत्रेण मानवः । 
द्राज्ञापीलुत्रिफलागोरसतप्राम्बुतहणमदानि | 
सुक्लाऽथ पायसं यो मृहुकोष्ठः संस्य(सते नान्यः।।३६॥ 
खदु कोष्ठ वारे व्यक्ति को दाक (अंगूर या सुनके का 
रस ) पील्टुरस, त्रिरा, गोरूत्र, उष्णजल, नवीन तेयार की 
ई मय, तथा दूतक सेवन करने से ही विरेचन हो जाता हे । | 
परन्तु इनसे क्रर कोष व्यक्ति को विरेचन नहीं होता हे । चरक , 
सुऽ अ० ५३ मे कहा है-णःमिक्तसं यस्तु क्षारसुहछीडितं 
दाच । पायक्तं कृसरं सपिः कादम्थैत्रिकलारसम्‌ ॥ द्राक्षारसं पीलुरसं 
जलमुष्णमथापि वा } मवं वा तरुणं पीत्वा मृदुकोष्ठो विरिच्यते ॥ 
विरेचयन्ति नैतानि कररकोष्ठं कद्टाचन । भवति कूरकोष्ठस्य ग्रहष्यत्यु- 
सर गनिला ॥ सुश्रतमे तीन प्रकारके कोर्टका वणेन क्रिया 
गया है--तत्र दुः करो मध्य इति त्रिविधः कोष्ठो भवतिं । 
तत्र बहुपित्तो भरु । स दुःध्रेनापि विरिच्यते । बहुवबातश्केष्मा 
कूरः स दुविरेच्यः 1 समदोषो मध्यमः; स साधारणः ॥ 
पित्तबहुेतराल्पा म्रहणी मवति मृदुकोष्ठिनां तस्मात्‌ | 
युबिरेचया मृदुकेोष्ठाः प्रायः पित्तं ह्यघोभागि ॥ ४०॥ 
ढ्‌ कोष्ठ वारे व्यक्तियों की ग्रहणी मं पित्त का आधिक्य 
होता हे तथा इतर दोष (वात ओर कफ) अल्प मान्नामें 
हेते है इसस्यि इन्हे विरेचन सुगमता सेहो जाताहै। 
वर्योकि पिन्व दनक अधोभाग से स्थित होताहे । चरक सू 
ज० दम कटा हे--उदोणपित्ताऽद्यकफा प्रहमी मन्दमाहता। 
मृदुकोहस्व तस्मात्‌ स सुविरेच्यौो नरः स्मृतः॥ 
ब्न्व--प्रहणी से जभिप्राय ज्ञद्ान््र का प्रारम्भिक माग 
हे \ शता दरिमाण १२ अगुरु होताहेि । इसमे अर्धपक्त अन्न 
क्रो वक्ाने के लिये पित्ताक्षय { तणा स्तव्यः ) से पाचक्र 
पवि ({ 8116 ) तथा अभ्न्याश्चय ( २००५९०३ ) से उसका रसं 
षथक्‌ रे सरतो द्वारा आकर एक सम्मिरिति सुख ८ 4 गाम 
म म्लः) के द्वारा म्रहगी मे पर्हुचतादहै 1 उनङे द्वारा 
अपक जश्च का पाक टोकर जगे जाता है इसे पित्तधरा करा 
भी कहा गयाहे । सुश्रुत में कहा है-षी पित्तथरानाम या 
कला परिकौतिता । पकामाद्ायमध्यस्था मही परिकीतिता ॥ इसी 
तरकार चरक मे भी इसे अग्नि का अधिष्ठान माना गया हे । 








काश्यपसंहिता चा व्रुद्रजीक्कीयं तनच्रम्‌ । 


| 
| 
| 
| 


[ स्ने्टाच्याय१ २२ 


कह! है--भर.यथिडनमन्नध्य ग्रह रात्‌. ग्रहणी मता । नभेरपरि सा 
द्यभि वरोपस्तम्यद्हिता ॥ अपक्षं धारयत्यन्नं पक्वंत्यजति चाभ्यधः ॥ 


तर्मू्छामुल शोषः शब्ददरेषाङ्गमदंज॒म्भाभिः | 
तन्द्रीवाग्देदसादेः स्नेदन्ञा(ज्ञोऽ)जीयंतीव्याह । ४१॥ 


स्नेह के जीण न होने के लक्तग~- स्नेह के गुर्णो को जानने- 
वारा ग्यक्ते प्यास, मूर्छा, मुखशोष, शब्दद्धेष, ( किषी प्रकार 
का राड जच्छान ङगना), अङ्गमद, जमाह, तन्दा तथा 
वाणो ओर देह का अवलाद्‌ (खिन्न होना) इन रूक्षणो से 
स्नेह कै अजीर्ण को जानता है । अर्थात्‌ उपर्युक्तं रक्षणो को 
देखकर यह जाना जा सकता है किं सेवन करिया इजा स्नेह 
जीण नहीं इभा हे । 


जीणजीगेधिशङ्खी केवलसुष्णोदकं पिवेत्‌ तद्धि 
उद्रारध्य विषुद्धं जनयति भक्ताभिलषंच || ४२॥ 


स्नेहाजीर्णं की चिकित्सा-जिसर व्यक्ति को सेवन किये 
इए स्नेह के जीर्गहोने या न होनेको शकारो वह केवर 
उभ्ण जर पीये । इख उद्धार (डकार) ठीक हो जातीरे 
तथा भोजने भी रुचि उत्पन्न होती हे। 


तैलेऽधिको (के) विदाहः सर्पिषि मूच्छ, बसा हल्ला सः। 
मञ्जनि मौरवमेषां दोषेरत्पा प्रवृत्तिस्तु | ४ | 


यदि सनेहाजीर्ण तेर के आधिक्यसे हो तो विदाह ८ कोष्ट 
मे जखन `), धृत के जयधिक्यसेहो तो मृद्धं, वलासे हद्वास 
( जी मचकरना ›) तथा मजा से शरीर का भारीपन होगा। 
इन व्यक्तिर्यो को ( प्रचृद्ध > दोषो के कारण प्रवृत्ति (कार्ये 
सचि ) भी अस्प होती है । 


स्नेहाजीर्णं तृष्णा शूलं परिकर्तिका च यस्य स्यात्‌ । 
# #@ ऋ 
समतीतजरणकाले त्य प्रच्छुदनं श्रेयः | ४९ ।। 


स्नेह के हारा जजीणं होने पर जिसे प्यास, शूर तथा 
परिकर्तनवत्‌ वेदना हो उसे स्नेहके जीर्णदहोने के कारक 
व्यतीत हो जाने पर वमन कराना श्रयस्करदहै । चरकमे भी 
कहा है -उजणेँ यदि वु सेद तृष्णा स्याच्चदये द्वषक्‌ । शोतोदकं 
पुनः पीत्वा भुवत्वा रक्षान्नमुदिखेव ॥ अर्थात्‌ यदि वमन करने परं 
भी जजीणं लक्णक्षान्तन हो तो श्लीतरु जरु पीकर पुनः 
वमन करे । सुश्रत मं उस अवस्था मे उष्ण जल से वमन 
कराने का विधान दिया ~व चानुपक्ञाम्यन्त्यां स्नेहयुष्टाम्दुना 
वमेत्‌ ॥ इन दोरनो के विरोध के परिहर के खयि अष्टाङ्संभ्रह 
मे सखि! है--अजयं बर्वत्यां तु यीतैदि्या च्छते सुखम्‌ । छदंवेत्‌ 
दलान्त च पीत्या शातोदकं पुनः ॥ रूक्षान्नमुष्िखेत्‌ भुक्त्वा तादृश्यां 
` त ककानिक ` सतदोषस्य निःशेषं स्नेहदष्णा वुनोदधरेत्‌ ॥ अर्थात्‌ 
पित्त प्रकृति वारे पुरूष मे शीतल जरु तथा कफः वात प्रङृति 
एवं समदोष पुर्ष में उष्ण जरु का प्रयोग करे। 


` उद्रारस्यं विशुद्धिः कांता स्थिरता लघुखमत्रिषादः 
। बलवागिन्द्रियसंपञ्जीर्भ स्नेहे बलसुखे च 


1 


1 
1! ४५ ॥ 


स्नेष्टाध्यायः २२ | 





कर्णाज्िप्राणबलं स्मृतिकेशौजसां ब्रद्धिधृतिपुष्िः 


हि 


शान्तिस्तव्याधीनां भुक्त्वाऽनु स्तेहपीतरय 


स्नेह के जीर्णं हो जने के लक्लण--उद्गार (डकार) का, 


सूत्रस्थानम्‌ । 


। 


राफ आना, भोजन या जन्य कार्यौ में सचि होना, शरीर की ` 


व्थिरता, लघुता ( हख्कापन ), अविषाद (चिक्रता न होना); 
बरु, वाणी तथा इद्ि्या का सम्पत्‌ ( शष्ट गुणो से युक्त 


होना 9 तथा बरु जौर सुख की प्रा्षि होती हे) तथा स्नेह. , 


पान के वाद्‌ कान, ओँल तथा प्राण्यक्ति चख्वान होती है, 
स्मरणशाक्ति, केरा, ओज की बृद्धि होती है, धारणगशक्ति पष 
होतीडे तथा उन व्याधियौं की श्न्तिहो जातीहे। 


अर्थात्‌ जिन २ व्याधियो के उदेश्यसे स्नेह का सेवन किया, 
गथा था, स्नेहपान फे जाद्‌ वे व्याधियां चान्त हो जघ्नी चाहिये । 
' जिस मात्रे स्नेह का प्रयोग करना चाहिये उससे सिश् 


पित्तानिलामयघनं वस्युङकटीटटीकरं वृष्यम्‌ | 
ऊजेस्करं श्रमघ्नं विव्यात्‌ स्तेहा्पीडं तु ॥ ४७ ॥ 


स्नेह ॐ अवपीडन के गुण-सनेह का अवपीडन (नालिका ¦ 


स॑ स्नेह का डाख्ना >) पित्त तथा वायुकेरोगो को नष्ट करता 
छ तथा यह बसति, ऊर एवे क्श को ददे करता है जर 
धृष्य उर्जस्कर ( बर देनेवाला >) तथा श्रम ( थकाक॑ट) को 
दुर करनेवारा हे । 

वक्तन्य-वपीडन से अभिप्राय निचोढदकर रस निका 
लना है । का हे--अवपीव्य दीयते यस्मादरवपीदस्ततः स्मृतः । 
वस्कीकृतादौषधाचः पीडितो निखुतो रसः ॥ सोऽवपीडः सयुद्दषटः 
तीश्द्रन्यसमुद्धवः ॥ गरो सन्निपाते निद्रायां विषमञ्वरे ॥ मनोः 
विकारे ऊभिषु युज्यते चाव्रपोडनम्‌ ॥ अथात्‌ किसी ओषधि का 
रस निकारकर नाक सें वदं २ टपकाने को अवपीडन कहते ह । 
सन्निपात आदि रोगों में यह प्रयुक्त होता दे 


वर्णस्वरमेधौ जःशुक्रायुधतिबलाग्निसंबरद्धिः | 
विस्मू्रानिलघ्रत्तिः सुखेन संभोजनस्नेहात्‌ ॥ ४८ ॥ 
स्नेह के सम्यक्‌ प्रकार सेवन करने से वर्ण, स्वर, मेधा, 
ओज, शक, जायु, ति ( धारण शक्ति ) वरु तथा जाठराभि 
क्री बृद्धि होतीहै तथा मल, मूत्र एवं वायु सुखपूवक 
खर जाते ह । 
ञ्वरपारड्कुष्ठशोधा्ठण्मूधाच्छयेरोचकोक्लेदाः । 
महणीन्द्रियोपघातस्तैभित्यानाहसूलाद्याः ।। ४६॥ 


स्नेह के अपनचार अर्थात्‌ विधिपूर्वंक सेवन न करने ते 
ऽवर, पाण्डु, कुष्ट, ज्ञोथ, प्यास, महो, ददि ( वमन >), अरुचि 
उस्क्रेद्‌ ( जी मचरूना ), अहेणिरोग अर्थात्‌ संग्रहणी 
( अथवा ग्रहणी रोग शौर दन्दियोपघात अर्थात्‌ इन्िर्यो 
का स्वस्थ न होना >, स्तेभनित्य (जडता), मानाद्‌ ( अफारा ) 
तथा शुरु जादि रोगो जाति । चरक सु० अ० र्मे 
कषा दे---तन्द्रा सोत्लेश आनाहो उवरः स्तम्भो विसता । कष्टानि 


कण्डूः पाण्डुत्वं शोफाशौस्यरचिस्तृषा । जठरं अ्रणीदोषः स्तैमित्य 


वाक्यनियहः । श्युरमामप्रदोषाश्च जायन्ते स्नेदविश्रमात्‌ ॥ 





॥ 
। 
| 
। 


२३ 





| सनेह्ापचारजास्ते रोगाः, स्वेदोपपादिताये ते) ष्ु | 
॥ ४६ ॥ | बसनघरिरेचनयोगा रूकाशननक्रमृत्राधयाः 


।| ४५ || 

स्नेह के विधिपृवेक सेवन न करने सखे उत्पन्न होनेवाङे 
रोगो मे स्वेदन, कमन, विरेचन के योग ( ओषध ) रुक्तं शष 
का भोजन तथा तक ओर मूत्र का तेवन करना चाहिये । चरक 
से कदा है--त्राप्युखनं रस्तं स्वेदः कालप्रतीक्षणएम्‌ ! प्रति प्रति 
व्याधिवलं वुदध्वः ल्ेसनमैव च ॥ तत्रारिष्धयोगश्च रूक्षुपानान्- 
सेवनम्‌ । मूत्राणां विफलायाश्च स्नैहव्यापरत्तिभिपजम्‌ ॥ 


मात्राकालवियुक्तः स्नेहः सात्म्योपचारगृणहीनः । 
युक्तो ठ्यापदश्रच्छति तस्मिन्‌ संशोधनं पथ्यम्‌ !। ५१ ॥ 

उपद्रवो के काष्ण मान्नातथा काट से रहित ( अर्थाव्‌ 
मात्रा तथा जिन र कारेः में भिन्न रे स्ने के सेवन का वृर 


त्रिधान बतराया है उनसे अतिरिक्त कारो में) तथा सास्म्य 
उपचार ( पध्वापध्य ) से रदित स्नेह ( भात्‌ स्नेह कै बा 


। पथ्याथ्य का पाख्न न करनेसे) उपद्रवो को उत्प कर 


| देताहे। इन उपद्रवो मं संक्लोधन अर्थात्‌ वमन विरेचन 


| 
| 


॥ 
1 


॥। 
1] 


१ 
१ 
॥ 


1 
। 


-- -~ च न न्न 








कराना चाहिये ¦ इसी भाव को चरके निम्नख्प मे प्रकर 
किया गया है-- अकारे चाहितश्चैव मात्रया न च योजितः । स्नेह 
भिथ्योपचाराच व्यापचेतातितसेवितः॥ 


स्तेहद्धेषी क्षमो मदुकोधः स्तेदमदयनिव्यश्च । 


अध्वपरजागरखीभ्रान्ता नाच्छं धपेबेयुस्ते || ५२॥। 
तेषामन्नेविविधृः स्नेहस्य विचोरणा सात्म्यम्‌ | 
निर्दि मासाः कालाग्नितयःश्रकर्षा्च ॥ ५३ ॥। 
५ = € घरति [२ 
गुरुपानमोभ्यनांसंगुडदधितिलशाकदुगधनियृदैः । 
न स्तेहयेत्‌ प्रमेहे न सैष्ठकपशोषरोगार्ताम्‌ ॥ ४४ ॥। 


जच्छ ( केवल ) स्नेह का किर सेवन नहीं करना चाहिये- 
जो स्नेह कोन चाहते हौ, जो कमजोर तथा खदुकोष्ट टे; 
जो नित्य स्नेह एवं मद्य का सेवन फरदे्हो, मार्गं के चरने, 
जागरण सथा खीरमन कँ कारण जो थक्र गये हो उर्हं अच्छ 
स्नेह का पान नहीं करना चाहिये ! उनको मास (ऋतु ) 
आदि का निदश्च करके काट, जाटराश्चि तथा अवस्था के अनु- 
खार गुर पान, गुर भोजन, गुर मांस तथा गुड, द्धि, तिक; 
शाक, दुग्ध तथा निपूंह जादि विविध अन्रपानोमे सेजौ 
सास्म्य हो-उसके साथ स्नेहकी दिचारणा बनाकर देनी 
चाहिये । परन्तु इनके छारा प्रमेह, कुष्ट, कफः. तथा क्ञोषरोग से 
पीडित व्यक्तियों का स्नेहन नहीं करना चाहिये 1 चरकमे कहाहै- 
स्नेह दविषः स्नेहनित्या सृदुकोष्टाश्च ये नराः । क्रेद्राक्षदा मचननित्या- 
ह्तेषाभिष्टा विचारणा ।॥ अर्थात्‌ इनं केवर ( अच्छ › स्तेष्ट नं 
देकर उपयुक्तं विचारणार्जो के रूपमे प्रयोग करना षाय । 
हसी भाव को सुश्चुत चि०अ० ३१ मे निक्नरूपमे दियाहै- 
युकुसारं कृशं वरद दिषु स्नेहदिषं तथा । तृष्णातंमुष्णकाले च सष्ु- 


` भक्तन दापयेत ॥ य्ह मतं लयात्‌ भाल ( नोदुन ›) शम्य 


न. 


कारयपसंहिता वा व्ृद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 


[ स्वेद्राध्यायः २३ 


नाका 11 षयोग 


| 
केवल उपलक्षण मात्र है । इससे अन्य विचारणां काभी ¦ 


करना चाहिये । ॑ 
परहण करन | ; चाहिये जिससे प्रयुक्त किया हुभा वह स्वेदन हितकारी हो सके । 


८ 
तरोषण्नेद्ेवयैः स्नेहैः सिद्धेयेथाघ्वमधिकारेः 


्ि । 
सेष्चास्तथाभिधाः स्युखिफलासत्योषल्वणादयेः ।। ५४! , 


उपर्य प्रमेह आदि के रो गिरयो का रोगानुसार तत्तदोषहर- ¦ 
त्रिप, त्रिकटु वथा ख्वण जादि दर्ग्यो से सिद्ध चक्रिय दुषु | 
अविकारी अयाद्‌ ककार न करनेवारे-स्नेहो से स्नेहन करे । | 
चकर म कहा ‡ - स्मेरैय॑धाश्वं तान्‌ सिद्धैः स्नेदयेदविकारिमि । | 
पिष्यलीभिर्दरीतग्या सिदैखिफल्या-पि वा इसी प्रकार खष्टद्ग , 
संग्रह मे भी का है- यडानुपामिषक्षोरतिलमाषषरा दयि । ङुष्- | 
श्लोकपमेरेषु स्नेह्य न प्रकर्पयेत्‌ ॥ त्रिफन्म पिप्पली पथ्या युग्यु- 

श्रादिपवेपाचितान्‌ ¦ स्नेहान्यथास्वमेतेषां योजयैदविकारिणः ॥ 


स्नेष्ितदेदस्यादौ सेदमनन्तरमध भयुञ्जीत्‌ 
सम्यकिस्निग्धस्विन्नेविंशोधनमनन्तरं कायम्‌ ॥ ५६ ॥ 
इति खेहाध्यायो दरा विक्षतितमः ॥ २२ ॥ 


=^ श = र +^ 


विख व्यक्ति कः स्नेहन कर चस्या गया है उसे पहले, 
स्वेदुन कराजा ्वाहिये ; किर ठीक प्रकार से स्नेहन ओर 
स्वेन हो जे गर संशोधन ( वमन, विरेचन आदि पञ्चकम 
की कियाय ) कराना चाहिये । चरक मे भी कहा ह -रनेदमये 
प्रयुश्ौत ततः स्वेदमनन्तरम्‌ । स्नेहस्वेदो पत्रस्य संशोधनमयेतरत्‌ ॥ 
इति स्नेहाध्यायो द्वाविंशतितमः ॥ २२ ॥ | 
नट ८ ~ । 


चयोविशतितमोऽभ्यायः.| 
श्रथातः स्वेदाध्यायं व्याख्यास्यामः 
इति ह स्माह मगवान्‌ कश्यपः ॥ २॥ | 
खव हम स्वेदाप्णाय का ध्याख्यान करेगे । रेसा भगवान्‌ | 
कश्यपने कहा था । 
सम्यकरिनग्धस्य भगवन्‌ कथं स्वेदं प्रयोजयेत्‌ । 
श्ननत्ययं भिषग्बाले द्रव्यं स्वेदोपगं च किम्‌ ॥३॥ 
मन्दातिसम्यकस्िक्न नां बालानां लक्षण च किप्‌ । 
कः स्वेद्यो न च कः स्वेदय इत्युक्तः प्राह कश्यपः ॥ ४ 
शु स्वेदविधि छतसं बृद्धजीवक ! तस्ततः । | 
यथा बात प्रये क्तव्यः प्रयुक्षश्च यथा हितः ॥ ४॥ ¦ 
जृद्धजीवक ने पृष्का भगवन्‌ ! सम्बक् स्निग्ध भ्यक्तिको 
किव प्रकार स्वेदन करना चाहिये १ ब,रकमे कौन से स्वेदो. 
पग ( स्वेदन मे सहायता देनेवाङे ) दम्य स्वास्थ्य को देने- 
बारे हें ? मन्द स्विन्न, अस्विश्न, अतिस्वि्न, तथा सम्यक स्विश्च 
कको के क्या २ रकण ह १ स्वेदन के योग्य सथा जयोग्य 
करम है खर्थात्‌ किनका स्वेदय करना शचाहिरे तथा सिना 
गरही १ श्छ प्रकार प्रश्न किये जाने पर महर्षिं कश्यप ने उन्तर 


दिया-हे ब्रद्धजीवक ! तु स्वेदन की सम्पूणं विधि को अच्छी 
प्रकार सुन । क्रिस प्रकर वारक मे उसका म्रयोग करना 


स्तेमित्यशूलकाटिन्यतरिवन्धानाहवा हैः । 
हृल्लासारुच्यलसकशीतासहनवेपनेः || ६ ॥ 
( इति ताडपत्रपुस्तके ३८ तमं पनर्‌ । » 
ातश्लेष्मोद्धधरं दष्टा परथग्बा स्वेद इष्यते 
याते स्निग्धः कफे रूको द्योः साधारणो मतः ॥ ७॥ 


स्तैमित्य, ( जडता ), शूल, कटोरता, मल्चन्ध, आनाह, 
वाणी का निग्रह (बोरुन सकना-गंगापन), ह्लास (जी 


मचलाना ), जरचि, अर्सक, कीत को न सहन कर सकना 


तथा कम्पन-दस्यादि रकण को देखकर वातश्रेष्म अथवा 
प्रथक्‌ २ ( वातिक एवं श्रेष्िक़ ) स्वेदन करना चाहिये । 


चात की प्रधानतार्मे स्निग्ध, कफ की प्रधानता स्क तथा 
दोना का संयोग होने पर साधारण अर्थात्‌ स्निग्ध एवं रुक्त 
मिखा इजा स्वेदन देना चा्धिये । चरक सू० अ० ५४ 
कष्टा है--पातदकेष्मणि वाति वा कफे वा स्वेद इष्यते । रस्निग्थरूक्ष- 
स्तथा स्निग्धो रूश्वश्टा युषकस्पितः ॥ अर्थात्‌ केवर चात मं स्निग्ध, 
श्रुष्म मे रुक तथा वातकफ ( दन्न » में स्निग्ध 
दोन प्रकार के दर्श्या घे तेथार किय! हुआ स्वेदन देना चादिये। 


ओर रूक 


बालानां कृशमध्यानां स्वेदं आआघस्थिको हितः | 
शीतन्याधिशरीराणां बालानां च षिरोषतः ।॥ ८ ॥ 

कृश एवं मध्यवरू वारे वाको को आवस्थिक (रोग 
एवं बर की अवस्था के अनुसार › स्वेद देना चाहिये । वाको 
को स्वेद देते हए विशेषकर शीत ( सरी), भ्याधि एवं क्ञरीर 


का ध्यान रखना चाहिये अर्थात्‌ सर्दी कमहे या अधिक तथा 
॥ ५ ॥ | इसी प्रकार म्याधि जौर शारीर्कि बर को भी न्मे 


रखना चाहिये । 

वक्तम्य--सदीं जधिक ्ोतोस्वेद अधिक माघ्राम दिया 
जा सकता हे । इसी प्रकार यदि रोग बख्वान है तथा काय. 
रिकं बरु भी पर्याप्तो स्वेद्‌ अधिकदिया जा सकतादे। 
परन्तु यदि रोग सदु एवे श्नारीरिकि बरूभीकमहो सो स्वेद्‌ 
भी थोडादही देना चाहिये 


वृषणी हृदयं चश्ु्ेदु वा स्वेदयेन्न वा । 
शेपोवद्कणसन्धींस्तु मध्यमं, रोष मिष्टतः ॥ ६ ॥ 


अण्डकोष, हृदय तथा नेत्रो को शद ट स्वेद देना चाहिये 
अथवा विरकुर ही स्वेद न दं ! रोप ( जननेन्दिय ) वकण 
८ रार्ना ) वथा सन्धिर्यो में मध्य स्वेद देना चाहिये। तथा 
शरीर के शेष जवयर्चो पर॒ यथाप्रयोजन श्ट, मध्य अथवा 
महस्वेद्‌ दे सकते है । 

वक्षभ्य-यर्ह देशभेद से स्वेद खदु, मध्य तथा महान्‌ 
तीन भकार फा स्वेदं बताया हे ! इनमे से अण्डकोष, हृद्य 
तथा नेत्रो को साधारणतया स्वेद नहीं देना चाहिये अपितै 
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अन्य उपायो का ही अवेरम्बन्‌ करना चाहिये ! परन्तु यदि 
इनमे स्वेद से ही अच्छे होनेवरे रेगहदोँतो खदु स्वेदं देना 
चाहिये । जननेन्द्रिय, राना तथा सन्धिरयो मं मध्य स्वेद्‌ तथा 
दोष अरो पर आवश्यकता के अनुसार सदु, मध्य 
अथा महस्वेद निर्भयता के साथ दिया जा संकताहै। 
चरक सु० अ० १४ मे भी कहा है--“षणौ हृदयं दष्ट स्वेदयेनमृद्‌ 
नेव वा । मध्यमं वडश्णं रोषमङ्गावयवभिष्टतः 


कुःमदोत्पलपद्यानां पत्रेराच्छाद्य लोचने | 
वाससा घाऽथ ऋछदणेन बाले स्वेदं प्रयोजयेत्‌ ॥। १०॥ 
सुक्रावलीचन्द्रकान्तशीताम्बुकरभाजनैः 
सपरोदभीदणं हृदयं बालस्य स्वेदकमंणि ॥ ११॥ 
सम्पूणं शरीर का स्वेदन करते समय चन्न तथा हृदय की 
रक्षा का उपाय- कुमुद, उत्परु ( नीरुकमरू ) तथा कमर के 
परतो जथवा नरम कपडे से बालक के नेत्रोको अच्छी प्रकार 
ढककर स्वेद देना चाहिये । तथा स्वेद देते इए मोतिर्यो की 
मार्ज, चन्द्रकान्त मणि तथा शीतरु जरू से भरे हुए पात्रों 
से बारुक के हृदय का निरन्तर स्पञ्ं करते रहना चाहिये । 
अर्थात्‌ जब बारुक को स्वेदं देना हो तव कमर आदि 
कै कोमर पत्ता चे बालक कीज दक दं तथा हृदयग्रदैश 
को भी यथासंभव उपायो वारा शीतर रखने का प्रयत्न करं 
जिसे उन प्रदो पर स्वेद्‌ न परह । चरक सू० अ० १४ 
कहा है-सञदेकक्तकैः पिण्व्या गोधूमानामथापि वा। पञ्चोत्पल- 
प्रलावा सकय: संदृय च्तषी ॥ मुक्तावलीभिः श्लीतामिः शीतर 
जतरैरपि । ज गा्रैजंल्जहस्तैः स्वि्यतो हृदयं स्मरेत्‌ ॥ सुश्रत चि° 
अ० ३२९ सं कहा है-स्नेहयभ्यक्तदारीरस्य रीतेरान्छाय चक्षी ! 
स्वियमानस्य च म॒हर्बदयं सीतखेः स्पररेत्‌ ॥ इसी प्रकार अष्टाङ्ग 
संग्रह सु° अ०२६ मे भी कहा है-न्नोत्पलादिभिः सक्तुपिण्ड्या 
वाच्छा् चन्लुषी । रसीतेमुक्तावी प्चकुमुदोत्ल्भाजनंः ॥ सुदुः 
करैश्च तोयाद्रैः स्वि्यतो हृदयं स्पृशेत्‌ ॥ 
कपूर चूणेमास्येन घारयेत्‌ सिद्यतः सुखम्‌ । 
फलाम्लयुक्तं खण्डं वा गृष्रीकां वा सशकंराम्‌ ॥ १२॥ 
सुखपूर्वक स्वेदन करने के स्यि मुख में कपूरचूणं को 
धारण करे जथवा खाण्डयुक्त अम्र्वेतस या अम्करसं वाके 
फरो या शकरा से युक्तं गृद्रीका (सुनकर) धारण करे। 


अथात्‌ स्वेदन करते समय मुंह मेँ कर्पर, खाण्ड से युक्त अम्ल- 


फर जथवा सुनक्का धारण करमे से सुखपूर्वक स्वेदन हो जाता हे 


शीतगोरवविष्टम्भशूलादीनां मिवतने । 

तद्विपययभावे च स्वेदं प्राज्ञो निषतयेत्‌ ॥ १३॥ 

स्वेद देना कव वन्द्‌ करना चाहिये-शीत, गौरव (शरीर 
का भारीपन ) विष्टम्भ तथा शरू ( वेदना ›) आादिर्यो के शान्त 
हो जाने पर तथा इनसे विपरीतं भाव उच्पक्नहो जाने पर 
बुद्धिमान्‌ ग्यक्ति स्वेदं को वन्द कर दे! अर्थात्‌ जब शरीर मे 
उष्णता तथा हख्कापन आ जाय ओर विष्टम्भ शू आदि 
शस्त हो जायं तब स्वेद्‌ वन्द्‌ कर देना चाहिये ! 

 काण० 


सूत्रस्थानम्‌ । २५ 
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विषादमूच्िडदाहपित्तकोयारतिभ्रमाः । 
स्वराङ्खदानिवह्ल्यमतिखििन्नस्य लक्तणम्‌ ॥ १४ ॥ 
अतिस्विन्न के खण - विषाद, मूध, प्यास, दाह, पित्त 
प्रकोप, अरति ( ग्लानि ) रम, स्वर ओर अङ्गो की दुवरूता 
तथा विद्धवलता ( भ्याकुलता )--ये अतिसिविन्न पुरूष के रक्षण 
ह 1 चरक सु० अ० १४ मे कहा हे-पित्तमरकोपौ मूर्छ च यरी 
रसदनं वृषा । उाहन्वेदाङ्गदौ वस्यनतिस्वि्स्य लक्षणम्‌ ॥ सुश्रुत चि° 
अ० ३२ में कहा है--स्वितेऽ्यर्थं सन्थिपीदाविदाहः म्फोटोत्पन्तिः 
पिन्तर्क्तप्रकोपः। मूर प्रानिदाहनष्णे उन्मश्च ॥ इसप्रकार अष्टा- 
इहदय मे मी कदा है--पत्ता्रकोपव्‌ मूधन्वराङ्गमद नभ्रा: । 
सन्थिपी यज्वरदयावरक्तमण्डल्दद्धनम्‌ ॥ गेदानियोगाच्छरदि्' ` ` ॥ 
तचचिकित्सां ्रयञ्ीत यथा वेसपिणां तथा । 
रागन्रणधिसंज्ञाभिः च्छसाध्यं तमादिशेत्‌ ॥ १५॥ 
अतिस्विन्न की चिकित्सा-विसपंरोगके रोगी की तरह 
इसकी चिकित्सा करे ¦ तथा जव राग, चण तथा विसंज्ञा 
( मूरा > ह्ये जाय तव उसे कच्छ साध्य जाने 
वक्तन्य--चरक चि० अ०२९ मे विक्षपं रोग का निम्न 
चिक्रिव्सासुत्र दिया हे-टद्वनोषटेखने रते निक्तल्मनां च सेवनम्‌ । 
कफस्थानगते सा मे रूक्षशीतैः प्ररेपनम्‌ ॥ इसी प्रकार अतिसिविन्न 
व्यक्ति मं भी र्न, वमन, तिक्त ओषधिर्यो का सेवन करना 
चाहिये तथा रुक्त एवं श्चीत दर्यो का प्रखेप खगाना चाहिये 
अष्टाङहदय मे भौ यही विधान दिया हे । वहां शौत 
परकेप की व्याख्या करते हुए अत्यन्त शीतप्ररेपा का निवेध 
करके अनुप्णच्ीत प्रकेपो का प्रयोग र्खादे। चरक सु 
ञअ० ९४ मे अतिसि्न की चिकित्सा मे ड्खिा इ--उद्लस्तस्या- 
द्वदीये यो मैध्मिकः सवैलोविभिः। सोऽतिग्विन्नस्य कतंन्यो मधुरः 
न्निग्धद्यीनलः ॥ अर्थात्‌ अतिस्विच्च व्यक्ति के लिये भ्रीष्मचयोक्त 
मधुर स्निग्ध तथा शवर विधिर्यो का प्रयोग करनां चाहिये । 
परन्तु प्रीण्मचर्या मे दवियेहुए मचपान को टीकाकारो ने स्वधा 
वर्जित बताया ह । 


चातस्याप्रगुणखं च गुरुखं॒स्तव्धगाच्रता । 


मन्दभ्विन्ने न च ग्लानिष्वृष्णादीनां च विभ्रमः ।\१६॥ 
त्र खेदं प्रयुञ्जीत भिषगभूयो विचारयन्‌ । 
बलकालवयोदोषान्‌ पथ्यचेष्टाशनस्थितीः ॥ १७ ॥ 


मन्दस्विनन ॐ छ्तण-- स्वेदन मात्रा से थोडा होने पर वायु 
अनुरोश्न नहीं होती, क्षरीर भारी तथा स्तन्च (जकड़ा हुमा ) 
होताहे तथा ग्लानि ओौर वृष्णा शान्त नही होती। इख 
अवसथा मै अर्थात्‌ सम्यक्‌ स्वेदन न होने पर चिकिरस्सक 
को चाहिये करिंसेगी के बर, कार (ऋतु ), अवस्था, दोषः 
चेष्टा तथा भोजन ( आहार-विहार >) के पथ्य का विचार करते 


हुए पुनः स्वेदन करे 


स्ेदाभिनन्दिता सौख्यं मृदुता रोगदेहयोः । 
काले विसृष्टिः ्ुत्तष्णा सम्यक्‌ खिन्नस्य लक्तणम्‌॥१८॥ 
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अन्य उपायो का ही अवरम्बन करना चाहिये 1 परन्तु यदि 
इनयें स्वेद से ही जच्छ होनेवरे रोगर्होतो गदु स्वेद देना 
वचवाहिये ! जननेन्दरिय, राना तथा सन्धिर्यो में मध्य स्वेद तथा 
दष जङ्घो पर आवश्यकता के अनुसार बदु, मध्य 
जथवा महासेद निर्भयता के साथ दिया जा सकताहे। 
चरक सू० अ० ९४ मे भी कहा है--वृषणौ हदयं ष्टी स्वेदयेन्मृ 
नेव वा । मध्यमं वडक्षणं रेषमङ्गावयवभिष्टतः ॥ 


कुःमदोत्पलपद्मानां पत्रेराच्छाद्य लोचने । 
वाससा बाऽथ ऋदरेन बाले स्वेदं प्रयोजयेत्‌ ॥ १० ॥ 
सुक्ताबलीचन्द्रकान्तशीतास्बुकरमाजनेः 1 
स्परोदभीदणं हृदयं बालस्य स्वेदकमंणि ॥ १९॥ 
सम्पूर्णं शारीर का स्वेदन करते समय चन्न तथा हृदय की 
रक्षा का उपाय- कुमुद, उत्पू ( नीख्कमर ) तथा कमर के 
पत्ता अथवा नरम कपडे से बाख्क के नेत्रो को अच्छी प्रकार 
ठककर स्वेद देना चाहिये । तथा स्वेद देते हए मोतिर्यो की 
मालार्ओो, चन्द्रकान्त मणि तथा शीतर जर से भरे इर पात्रा 
से बारुक के हृद्य का निरन्तरं स्पर्चं करते रहना चादिये । 
अर्थात्‌ जब बाख्क को स्वेद देना हो त्र कमर आदि 
के कोर पक्ता से बारूक की अखं उक दै तथा हृदयप्रदैक्ष 
को भी यथासंभव उपार्यो द्वारा शीतल रखने का प्रयत्न करं 
जिससे उन प्रदरो पर स्वेद न पर्हचे । चरक सू० अ० 4४ 
कहा है- खशदधेरक्तपैः पिण्ड्या गोधूमानामथापि वा पद्चोत्पल- 
पलारैवां स्वयः संदृन्य चदुषी ॥ मुक्तावलीभिः शीताभिः शीतक 
जनैरपि ) ज स्रैजल्जहस्तैः स्विद्यतो हृदयं स्पृशेत्‌ ॥ सुश्रत चि० 
अ० ३२ मे कहा है-सनेहाभ्यक्तयरीरस्य दीतैरान्दाच चद्षी। 
स्वियपानस्य च मुहृष्ैदयं शीतलः स्पृशेत्‌ । इसी प्रकार जष्टाङ्क- 
संग्रह सु० अ० २६ मे भी कहा है-शचोत्लादिभिः सक्तुपिण्ड्या 
वाच्छोय चक्षी । शीतेस॒क्तावखी पद्मकुमुदो त्लभाजनंः ॥ सुदुः 
करैश्च तोयाद्रः स्िचतो हृदयं श्रोत्‌ ॥ 
कपूर चणेसाध्येन धारयेत्‌ स्वि्यतः सुखम्‌ । 
फलाम्लयुक्तं खण्डं वा मद्रका वा सशकंराभ्‌ ॥ १२॥ 


सुखपूर्वक़ स्वेदन करने के च्यि मुख मे कषूरचूणं को 
धारण करे जथवा खाण्डयुक्त अग्क्वेतस्ष या अम्लरस वारे 


फरो या द्ाकैरासे युक्त खद्रीका ( मुनच्छ) धारण करे) 


अथाव स्वेदन करते समय सुह मे कर्पर, खाण्ड से युक्त अभ्ल- 
फर अथवा मुन क्का धारण करने से सुखपूर्वक स्वेदन हो जाता हे । 


शीतगौरवविष्टम्भश्यूलादीनां लिवतेने । 
तद्िपययमावे च स्वेदं प्राज्ञो निवतयेत्‌ ॥ १३॥ 
स्वेद देना कव वन्द्‌ करना चाहिये--शीत, गौरव (शरीर 
का भारीपन ) विष्टम्म तथा शूर ( षेदना › आदिर्यो के शान्त 
हो जाने पर तथा इनसे विपरीत भाव उ्पन्नं हो जाने पर 
बुद्धिमान्‌ भ्यक्ति स्वेद को वन्द्‌ करदे अर्थात्‌ जब शरीर में 
उष्णता तथा इदरूकापन आ जाय ओर विष्टम्भ शूर जादि 
शम्ब षो जायं तब स्वेद वन्द्‌ कर देना चाहिये ¦ 
ॐ क519 


सूत्रस्थानम्‌ | 


--------. 





विषादमूच्छाठिडदाहपित्तकोपारतिभ्रमाः । 

स्वराङ्चानिरवेहल्यमतिखिन्न्य लक्षणम्‌ । १४ ॥ 

अतिस्विन्न के क्षण विषाद्‌, मूर्धा, प्यास, दाहः पित्त 
कोप, अरति ( म्कानि ) श्रम, स्वर जौर अङ्गो की दुव॑र्ता 
तथा विहरता ८ व्याकुलता )--ये अतिस्विक्न पुरुष के रुण 
ह । चरक सू° अ० ९४ में कहा हे--यित्तप्रकोपौ मूर्वां च शरी 
रसदनं तुषा 1 दाहन्प्रेदाङ्गदे व॑स्यननिसवि्नस्य लक्षणम्‌ ॥ सुश्रुत चि० 
अ० ३२ मे कहा है--रिविनेऽन्य्थं सन्थिपौदाविदाहः स्फोटोत्पन्तिः 
पिन्तग क्तमकोपः । सूर्यं ्रानिदाहनप्णे क्सश्च । इसी प्रकार अष्टा- 
ङहदय समे भी कटा है--पित्तालकोपत्‌ मृदछास्वराङ्सदनभ्रमाः । 
सन्धिपीडाज्वरद्यावरक्तमण्डल्द्यनम्‌ ॥ ग्बरेदानियोगाच्छदिः्' ` ` ॥ 


। तच्चिकित्सां प्रयुञ्जीत यथा वेसर्पिणां तथा । 


रागन्रगधिसज्ञाभिः कृच्छसाध्यं तमादिशेत्‌ ।। १५ ॥ 
अतिस्विन्न की चिकरित्सा-विसपं रोगकं रोगी की तरह 
इसकी चिकित्सा करे ! तथा जव राग, वण तथा विसंक्ता 
( मूर्छ >) हो जाय तव उसे कच्छ साध्य जाने । 
वक्तव्य--चरक चि० अ०२१९मे विक्पं रोग का निम्न 
चिकित्सासूत्र दिया हे--ट इनोषेखने चरते निक्तसनां च सेवनम्‌ । 
कफस्थानगते सा मे रूक्षशातैः प्रलेपनम्‌ ।॥ इसी प्रकार अतिरिवन्न 
व्यक्ति मे भी छ्ङ्कन, वमन, तिक्त जओषधिर्यो का सेवन करना 
चाहिये तथा रू एवं क्षीत दर्यो का प्ररेप रूगाना चाहिये 1 
अष्टाङ्हदय मेँ भी यही विधान दिया हे । वहां शीत 
प्रेष की ज्याख्या करते हुए अत्यन्त शीतम्ररेपो का निषेध 
करॐे अनुष्णस्ीत प्रेषो का प्रयोग छिखाहे । चरक सू 
ज० ५४ सं तिस्विन्न की चिकिसा मे लिखा ह--उक्तस्तस्या- 
द्वितीये यो ेभ्मिकः सवेशोविधिः। सोऽतिस्विन्नस्य कतेव्यो मधुरः 
मिनिग्धद्रातलः ॥ अर्थात्‌ अतिस्विन्न व्यक्ति के सिय भ्रीष्मचर्योक्त 
मधुर स्निग्ध तथा क्ञीतरू विधिर्यो का प्रयोग करना -चा्धये । 
परन्तु श्रीव्मचर्या में दवियेहृए मद्यपान को टीकाकारो ने सवथा 


वर्जित बताया ह । 


चातस्याप्रगुणल्वं च गुरुत्व ॒स्तव्धगान्रता | । 
मन्दभ्विन्ते न च ग्लानिष्ृष्णादीनां च विश्रमः ॥९९॥ 
तन्न स्वेदं प्रयुञ्जीत भिषग्भूयो विचारयन्‌ । 
बलकालवयोदोषान्‌ पथ्यचेष्टाशनस्थितीः ॥ १७ ॥ 


मन्दसििन्न के छ्ण--स्वेदन मात्रा से थोड़ा होने पर वायु 
अनुरोश्र नहीं होती, शरीर भारी तथा स्तन्ध ( जकड़ा इजा ) 
होता है तथा श्छानि शौर वृष्णा शान्त नहीं होती । इख 
अवस्था मै अर्थात्‌ सम्यक्‌ स्वेदन न होने पर चिकित्सक 
को चाहिये कि रोगी के बरु, कारु ( ऋ 9; अवस्था, दोष, 
चेष्टा तथा भोजन ( जाहार-वहार ) के पथ्य का विचार करते 


हुए पुनः स्वेदेन करि । 


स्वेदाभिनन्दिता सौख्यं मृदुता रोगदेहयोः । 
काले विसिः ुत्तष्णा सम्यक्‌ खिन्नस्य लच्णम्‌।९८॥। 





सम्यक्‌ स्विन्न ॐ रक्षण--स्वेद से प्रसन्नता एवे सुख की 
प्रसि हो, रोग खु ( कम बख्वाखा ) हो जाय, देह भी दु 
हो जाय, मल, मूत्र आदिं का वेग यथासमय हो तथा भूख 
जर प्यास रगे-ये सम्यकू स्विन्न के रक्षण दँ । अर्थात्‌ इन 
छन्तर्णो को देखकर जाना जा सकता है कि स्वेदन टीक हो गया 
है तथा अब स्वेदन वन्द्‌ कर देना चाहिये । सुश्चुत चि. अ ३२ 
से कहा हे-सेदास्रावो व्य।पिहानि॑वुलवं शीताधित्वं मादव 
चतुरस्य । सम्यकुस्विन्ने लश्चणं प्राहुरेतन्मिथ्यास्विन्ने व्यत्यये 
यैतदेव ॥ अर्थात्‌ सम्यक्‌ स्विन्न मै सेदाखाव, व्याधि का शमन, 
क्षरीर की लघुता, श्ीतपदार्थौ कौ दच्छा तथा शरीरं की 
शदुता जादि खुक्षण होते है । तथा असम्यक्‌ स्वित्न मं देससे 
विपरीत रु्तण होते है अर्थात्‌ स्वेद नही जता, तथा व्याधि | 
की बृद्धि, शरीर का भारीपन, उष्ण पदार्थौ की इच्छ तथा | 
हारीर की कटोरता आदि रक्षण होते हँ । इसी प्रकार अष्टाङ्गः 
हग्रह मै कहा है-सीतशलकये रिवन्नो जतोऽङ्गानां च मादे । 
पिन्तात्मा पित्तरोगी च गर्भिणी मधघुमेहिनः। 
ुत्तष्णाशोषरोषार्ताः कामल्युदरिविच्तताः ।। १९ ॥ 
काश्यैम्विषार्ताश्च शशाधितिभिरसुताः। 
श्रष्टभश्रविदग्धाङ्खा न स्वेद्यास्ते कर्थचन ॥ २८ ॥ 
कन्हे स्वेदन नहीं कराना चादिये--पित्तप्रकृति जथवा | 
पित्त ॐ रोगी, गर्भिणी, मधुमेही, भूख, प्यास, शोष तथा रोष 
मे पीडित, कामखा तथा उद्ररोग के रोगी, वित ( जिन्हें 
धाव खगा हो ») क्श, मद्य एवं विष के विकारो से पीडित, 
जिनकी जठराग्नि अप्यन्तं तीच हो, तिमिररोग से पीडितं 
तथा अति्ारं रोगी अष्ट ( जिनकी अंत अथवा गुदा-काच 
निकली इई हो, जिनकी अस्थि भग्न हो तथा जिनके अंग 
जले हए हौ-उन्हं कभी स्वेदन न करावें । चरक मेँ कहा हे-- 
कषायमचनित्यानां गभिण्या रक्तपिन्तिनाम्‌ । पित्तिनां सातिस्तासणां 
रक्चाणां मधुमेहिनाम्‌ ॥ विदग्धश्रष्टवध्नानां विषमयविकारिणाम्‌ । 
श्रान्तानां नष्टसंज्ञानां स्थानां पित्तमैहिनाम्‌॥ तृष्यतां द्ुधितानां 
च क्रद्यानां शोचतामपि । कामच्युदररिणां चैव हतानामाटयसेगिणाम्‌॥ 
दुकंटातिविशुष्काणामुपक्षीणौजसां तथा । भिषक्‌ तेमिरिकाणां चन 
स्वेदमवतारयेत्‌ ॥ इसी प्रकार सुश्चूत मे भी का है-पाण्डु्ेही 
रक्तपिन्ती क्षयतः क्षामोऽजीणीं चोदरातोँ गरातैः । वद््यातों गभिणी 
पीतमरचो नेते स्वेया यश्च मर्व्याऽतिसारी ॥ 
स्वरभेदप्रतिश्याथगलग्रहशिरोरुजि । 
मन्याकणेशिरः शले गोरवे श्वासकासयोः ॥-२९ ॥ 
कुक्चिपाशकटीप्र्ठविडग्रहे मूत्रयद्समणि 1 
शक्राघाते प्वधे केोष्ठानाहविबन्धयोः ।॥। २२ ॥ 
विनामार्दितजम्भास हलभन्याशिरोहे । 
अङ्गम महत्वे च वेपथौ वातकण्ट के ॥ २३॥ 
शीतशोथामखल्वी(ज्ञी)षु पाणिपादाङ्ुमारते । 
्रायामाक्तेपशूलादौ स्वेदः पभ्यतमो नृणाम्‌ | २४ ॥ 


स्थेवन . कषां २ करना चाहिये-स्वरसेद, । 


कास्यपसंहिता चा बृद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 





[ स्वेदाध्यायः २३ 





गकग्रह ८ गरे का पकड़ा जाना ) शिररोग, मन्या ( रीवा 
शिरा > शूर, कर्णशूर तथा शिरःशूर, गोरव ( अङ्ग का भारी- 
पन ) श्वास एवं कासरोग, कुरि्रह, पाशचग्रह, करिग्रह, पृषठग्रह; 
तथा विड्ग्रह ( मरुबन्ध ), मूत्ररोग, यच्ारोग, शुक्राघात 
( श॒क्ररोध अथवा वीर्य का बाहर करण न होना )› पक्ताघात, 
कोष्ठ का जानाह ८ आध्मान ), विवन्ध ( मरु तथा मूत्र के 
रक जाने पर ), विनाम ( वातप्रकोप से शरीर के नमन होने 
वारे छु्णो से युक्त अपतानकः, धुस्तम्भ, बाह्यायाम तथा 
आभ्यन्तरायाम आदि रोग) अर्दित ( 0191 ए 575 ), 
जुम्भारोग ( जंभाई ) हसुयहः मन्याग्रह, शिरोग्रह, अङ्गमर्दं, 
महस्व ८ अण्डचृद्धि-प; ५००९९ आदि ), वेपश्चु ( कम्पन »; 
वातकण्टक ( वैस सँ वातिक वेदना ), कीत ८ सदं रुगना ‰; 
शोथ, आमदोष ( विषूचिका-अरुसक्‌ आदि ), खल्ली ( खश्ची 
तु पादजंघोरुकरमूलावमोरनी-हाथ पैर आदि मे खिचावर के 
साथ दद॑ होना), हाथ, पैर तथा अन्यशङ्गौ मे वायुका 
मकोप, आयाम ( अङ्गा का फेना >), आत्तेप ((णप\र्प ०६) 
तथा श मं मनु्यो को स्वेद करना व्यन्त हितकर माना. 
गया है । चरक सू० अ० 4४ स्वेदन केलिये निम्न रोगो 
का परिगणन किया गया है-मनिदयाये च कासे च हिकाश्वास- 
ष्वलाधवे । वणैमन्याशचिरःशङे स्वरभेदे गलग्रहे ॥ अदितेकाङ्गसर्वाङ्ग 
पत्तावाते विनामके।! कोष्टानाहविवन्पेषु सुकराघाते विजुम्भिके ॥ 
पाशृष्करीकुक्चिपंमदे गधरसीपु च । मूतरछच्छू महत्वे च सुष्कयोरङ्ग- 
मर्दने ॥ पादोरुनानुजद्घाततिसंयदेश्वयथावपि । खद्टीपष्वामेषुं शीते च 
वेपथौ वातकण्यके ॥ सद्कौतचप्यामशल्पु स्तम्मगौरवसिपु । सर्वेष्वेव 
विकारेषु स्वेदनं हितमुच्यते ॥ 
जन्मप्रभृति बालानां स्वेदमष्टविधं भिपरक्‌ । 
्रयुञ्चीत यथाकालं रोगदेहग्यपेत्तया ॥ २५ ॥ 

जन्म से रेकर चिकित्सक बाखर्को मं यथाकार रोगत्तथा 
श्षरीर शारीरिक वरः) के अनुस्वार जट प्रकारका स्वेदन 
प्रयुक्त करं । 


हस्तस्वेदः प्रदेहश्च नाडीप्रस्तरसंकराः | 
उपनादहयोऽवगादहस्च परिषेकस्तथाऽटमः।। २६॥ 
आढ प्रकार के सेद्‌--(१) हस्तस्वेद (२) मदेह (३) नाडी- 
स्वेद (७) प्रस्तरस्वेद्‌ () सङ्करस्वेद (६) उपनाह (७) अवगाह 
तथा (८) परिषिक । 
वक्तम्य--चरकमें स्वेदो की संख्या देसे अधिक दी है । 
वहां सुख्य रूप से अिस्वेद एवं अनसिस्वेद्‌ ( जिनमे अभि का 
सम्पकनदहौ) दो सेद्‌ देकर अभ्िस्वेदो के पुनः १३ मेदं दिये 
गये है--पङ्करः प्रस्तरो नाडी परिषेकोऽवगाहनम्‌ । जेन्ताकोऽदमधनः 
कुः युटीमूकुम्मिकैव च ॥ क्रुपो होकाक श्वेते स्वेदयम्ति जयोदशच ॥ 
सुश्रत भें केवर चार प्रकार का स्वेद शिनाया है--१. तापस्वेव्‌ 
२. उभ्म॑स्वेदं ३. उपनाहस्वेद्‌ ४. दवस्वेद्‌ । चरक में इनके 
अतिरिक्त दृक्षरे प्रकार केस्वेदनवे विरजो अभिषे गुणके 
जिनादही स्वेद्न+करते है अर्थात्‌ इनमे अभ्नि का सग्पकं नष्ट 
होता हे ! ये १० गिनाये गये ह--न्यायाम उष्णसदनं गुरूप्रावरशणं 


स्वेदाध्यायः २३] 





चधा । बहुपानं भयक्रोधावुपनाहाहवातपाः ॥ स्वेदयन्ति दशैतानि 
नरमभिगुणाषएृते । इनमे साक्तात्‌ बाह्य अधि का सम्पकं नही 
होता हे । ये अपने उश्ण स्वभावके कारम ही स्वेदन करते है । 
इसी प्रकार अनभिस्वेदो के विषय सें सुश्रत मे कहा है कफ. | 
मेदोऽन्विते वायौ निवातातपदुरप्राचरणनियुद्धाध्वञ्यायामभार- | 
हरणामषैः स्वेदमुत्पादयेत्‌ ॥ परन्तु यहां केवर आट स्वेदो का 
वर्णन किया हे) यहावेही स्पेद दिये गये जो बारकोको 
सुविधा पूरक दियेजा सक्ते क्योकि इस संहितामें, 
षिलेष रूप से वारको काही विषय दिया गयाहे। 
जातस्य चतुरो मासान्‌ हस्तस्तेदं प्रयोजयेत्‌ । | 
अप्रमादी निवातस्थो विधूमागन्यूषपणा शनैः ।। २७ ॥ | 
हस्तस्तेद्‌ का त्रिघान-उसपन्न हर्‌ वाख्क को चार मास, 
तक प्रमाद्रहित होकर निवातस्थान ( जहां सीधी एवं तेज , 
हवा न जती हो ) सें वैटकर धुं से रहित अधि की ऊम्मा ङ | 
कारा धीरे २ हस्तस्वेद्‌ ऋ प्रयोय करे । 


वक्तन्य--हस्तस्वेदं का तात्पयं अथि के द्वारा अपने हार्थो 
को गरम करे उसे बार्क के शरीर को स्पशं करना हे) 
छोटे बाखक को विशेषकर सीतऋतु मे गरम रखने की आव. 
श्यकता होती हे परन्तु उस अवस्था म बाकक बहुत अधिक ` 
नाज्ञक ( 3९25४०८ ) होते ह । वे जरा भी अधिक उष्णता | 
को सहने मे जसमर्थं होतेह । हार्थो षे द्वारा स्वेदनं करने का 
उदेश्य यह हे कि वारक को कहीं अधिक स्वेदन चदे दिया 





जाय । अपने हार्थो को गरम करमे से व्यक्ति को परे जि | 
का अपने शरीर पर अनुमवहो जातादहै इससे बारुक को | 
अधिक उष्णता लगने की सन्भावना विल कम रहती हे । 
स प्रकार बारुक को निर्भयतापूर्वक स्वेदन दिया जा सकता | 
है । परन्तु स्वेदन करते हए यह ध्यान रखन। चाहिये कि एेसे । 
स्थान पर न वेढा जाय जहां सीधी एवं तेज हवा आती हो । | 
तथा अभि भी धूम्र रहित दोनी चाहिये अन्यथा बाल्कके 
नेत्रो तथा श्वासमार्गमे कष्ट होगा । | 


निवतमाने बालस्य सौद्धमर्थिं यथाक्रमम्‌ । 
प्रवतेमाने काडिन्ये तेषां स्वेदं प्रवर्धयेत्‌ ॥ २८1 
धीरे रे वारक की सुकुमारता ( एना००० ) हटकरे शरीर ` 
मे कठिनता (कटोरत)) अने पर उनका स्वेदन बढाना चाहिये! ; 
सन्ति चाप्यपरे बालाः सुमायाः सदासुखाः । । 
पृतक्तीराशिनः कल्या द्राणां महात्मनाम्‌ ॥ २६ ॥ | 
कुछ बाख्क रेश्चर्थश्ञारी महापुहर्षो के पुत्र होतें । वे | 
सुकुमार तथा सदा सुखी होते है, उन खाने पीने को पर्याप्त | 
शृत तथा दूध मिच्ता है तथा बे स्वस्थ होते दे । | 
मध्यमा मध्यमानां च दरिद्राणां च दुःखिनाम्‌ ) | 
निषेकदेशसारम्ये च तान्‌ विद्यात्‌ परिडतो भिषक ३० 
दूसरे बारुक स्यम करते हँ जो मध्यम श्रेणी वाल क 
तथा दरिद्र एचं दुखी भ्यक्ति्योके पुत्र होते हे । इससियि बुद्धि. 


सूज्रस्थानम्‌ । 


२७ 
मान चि्किट्सक को चहिये किं इनके निषेक ( उस्पत्ति >) तथा 
देख ८ स्थान ) के सात्म्य को जाने । अर्थात्‌ चिकित्सक बारूक 
के घरानं (कुरू) का क्तान प्राप्त करे तथा यहमभी जानेकी 
उसका पालन-पोषण सिस प्रकार की स्थिति ( धनी अथवा 
निधन ) मँ हज हे । जिससे वह प्रघ्येक बार्क की प्रथक्‌ २ 
परिस्थिति के अनुसार चिरिस्सा का विधान कर सके । 

अषिरोपेण बाधन्ते सव सर्वान्न रान्‌ गदरा: । 

विशेषस्तु महान्‌ दृष्टो दक्षिणाहारसेषने ॥ ३९ ॥ 

सव प्रकार के रोग सव प्रकार के मयुर््याको बिना मेद्‌- 

भावके कष्ट पटुंचाते हँ । अर्थात्‌ रोग धनी एवं निर्धन के मेद्‌ 
के विनादही सवरोगोंको समान रूपसे आक्रान्त करते ईै। 
अन्तर ( भेद ) केवर ददिणा ( धन >) आहार तथा ओषधि में 
होतादहे! धनी एवं निर्धन व्यक्ति मे अन्तर केवल आर्थिक 
परिस्थिति काहीहोताडहै। रोगकीदृ्ष्टिसे कोई अन्तर नहीं 
हे अर्थात्‌ रो्मो से धनी व्यक्ति भी नहीं बच पाते हं! ऊेवल 
धन होने के कारण वे अच्छी से अच्छी ओषधि एवं पथ्यका 
सेवन कर सकते ह जवकि निर्धन व्यक्ति को धन के जभावमें 
अधिक करट को स्ेरना पडता है । 


देशकालवयोमात्रासवेरग्गुरुल।घवैः । 
सवेदोऽतिरिक्तो हीनो बा हन्याद्रालं यथा धिष्‌ ।३२॥ 
देश, कार, अवस्था, मान्ना तथा सवपप्रकार के रोगो की 


¦ गुरता अथवा रघुता की दि से अतिस्वेद्‌ तथा हीनस्वेद्‌ विष 


के समान चारक को मार देते ह । अर्थात्‌ बारुक को स्वेद देते 
समय यह ध्यान रखना चाहिये कि किसी भी दशि से स्वेद का 


। अतियोग तथा अयोगनदहो। 


तस्मादवेदय दशादीन्‌ काठिन्यं सुङ्कमारताप्‌ । 
शिशोः स्वेदं प्रयुञ्जीत यशोधन्या(स)थंसिद्धये ३३}; 
इस लिये यज्ञ, घन्यवाद्‌ ( अथवा घर्म ) तथा धनकः 
प्राप्ति के स्यि चिकिःसक को चाहिये कि वह देदा, काङ 


¦ अवस्था जादि तथा कठोरता एषे सुङ्कमारता की ष्टि मे रख 
` हए बालक को स्वेदन का प्रयोग करावे । 


गलकणशिसेमन्याकर्णाक्िचिन्युकोरसि । 
अभिष्यन्दात्‌ समुच्ुने प्रदेहस्वेद इष्यते !। ३४ ॥ 
परदेहस्वेद्‌ कहां देना चाहिये--गलकर्ण, शिर, मन्या, क 
जलो, चिज्ुक ( सोडी-012 ») तथा छातीमे अर जभिश्यः 
रोग के कारण ररर मेंरोथ होने पर प्रदेह स्वेद्‌ करर 
चाहिये । 
वक्तव्य--ग्रदेह स्वेद्‌ से अभिप्राय प्ररेप (रेप करने) से ह 
एरण्डवषशिमरुणां त्वक्पत्रेः कल्कसाधितेः । 
समूत्वुक्(किर)लवगेः प्रदेहः स्यात्‌ सुखोष्मभिः ३ 
शीतीमूतं तु निश्ेभ्य लेपयेद्परापरम्‌ ) 
अनेकशस्तु विज्ञाय स्विन्नं स्वेदं निवतयेत्‌ ।। ३६ ॥ 


२८ कार्यपसंहिता वा बृद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । [ स्वेदाध्यायः २३ 
ऋषय रिप म 


द्ऽेवांतकफरेश्च प्रदेहः शिग्रवद्धितः। | धान्य ) अथवा तुष, पायस ( खीर ) अथवा कृशरा ८ खिच- 
अन्यैरपि करीषेश्च गोखराश्वामिवस्तजैः || ३७॥ =, डी ) को बिद्धाकर ( फटाकर > उस पर श्वेत एरण्ड, रा 


एरण्ड तथा आक के पत्तो पर स्नेह लगाकर उन्हं गरम करक 


त्वचा ( छार ) तथा प्तौ का कल्क ८ छुगदी ) बनाकर उसमे ¦ त ॥ निवि अच्छी क ० द (नह की 
गोमूत्र इक्क--( अग्रमांस-हद्य का मांस >) अथवा किण्व | त य षि इष्‌ ) वार्कः तेह च्ल ककर स्पूत्क 
( स॒राबीज-) ९०७४ ) तथा सैन्धव डाख्कर उस कल्क कौ हल्की ` हि 2 । इसे भस्तरसवेद कहते दं । दस निरन्तर वदरते रहना 
गर्मी केद्वारा प्रदेदस्वेद्‌ क्रिया जाता है। टण्डाहो जाने परं | बाह । चरक सू अ० १४ म कहा है 
पूर्वं रेपको उतार कर दूरा ठेप कर देना चाहिये । इस चकशमीपान्वपुलाकानां वरात्रारायसटशरोत्कारिकारीनां वा 
भकार अनेके तरह से ( पर्या ) स्विन्न ( पसीना आया हभ > | स्तर कोरोयाविनो तभरन्छद पद्वारलरनृकाकेपवच्छदे वा स्वभ्य- 
जानकर उस स्वेद ( प्रदेह ) को हश दे । इसीभ्रकार अन्य बात ` कसवैगात्रस्य शयानस्योपरि स्वेदनं प्रस्तरस्वेद इति वरियात्‌ । सुश्रत 
एवं कफनाशक दर्यो -तथा गौ, गदहे, चोडे मेड तथा व्री चि अण०द२मे कहा है-कोदाधान्यानि वा सम्यगुपस्वेास्तय 
के पुरीष ८ गोवर-उपरो ) के द्वारा किया गया प्रदेह (प्रलेप) , किङ्जिऽम्यरिमिन्‌ वा तत्मतिरूपके शयानं प्रावृत्य स््ेदयेत्‌ । ए 
भी सुहांजने की तरह ही हितकारी होता ह | । पांशगोराङ्नतुषवसपलारोप्मभिः स्वेदयेत्‌ | इसी लिए अटङ्कसम्रह 
वक्तन्य--पदले रेप के टण्डाहो जाने पर दूसरा रेष करदे भ भी का दे--यभारसयन्याग पहितरुलानाडलायां स वणप 
तथा उसके भी रण्डा हो जाने प्र तीसरा नया केष कर देना स्य निवातशरणशयनस्य विलिजि प्र्तीयाविककोक्षेयवातदुरपत्रान्य- 
चाहिये इस प्रकार रेपो क द्वारा जव पसीना आजाय तच लेय | तरो तच्छे सौरकाजिनपरवारादिभिः स्मवच्छन्नं स्रदयेदिति 


म्रदेहस्वेद्‌ की विधि--एरण्ड, वांसा तथा सुहाजने की 


के द्वारा स्वेदन वन्द्‌ कर देना चाहिये । संस्तरस्वेदः ॥ 
=, _ २ ९ ॐ, 
वंशमुञ्जनलायेश्च यथायोगं यथालुखप्‌ | । तसः कररोमा सेरोदनेखिकटोरकै 1 
नाडीस्वेदं भ्रयुज्जीत निवाते वञ्चसंव्रतम्‌ ॥ ३८ ॥ । उष्णः सलवणस््ेहैरम्बरास्तरितेः सखः ।॥ ४१ ॥ 


किख्वातसीदधिक्षीरसंयुक्तैः पिण्डकः क्रतैः | 
स्थानस्वेदनमिच्छन्ति सङ्करस्वेद उच्यते ।॥ ४२ ।। 
सङ्करस्वेद की विधि-रुवण एवं सने फे सहित उष्ण 
तथा सुखकारी खीर, कृशरा ( यवागू-खिचद्टी ), मास दनु 
सवेदनद्यया उन्ूपरपशु्गकीनां युगाय निगिरितशिरः समा तीन प्रकारकी कठोरं वस्तुओ ( चरक के स्वेद्‌ प्रकरण 
पदादौनारुप्स्भावाना का नथगन्टलनसनेहोषसंदिताना । श धिका वाद पांशु-धूलि तथा पापाण-पत्थर का उल्लेख 
ूयकष॑रदीनां वा कन्भ्यां साध्पमलुद्मन्त्ाजलवयितान नज्या । ह से यहां भी ्रिकढेर शब्दसेवे ही अभिप्रेत प्रतीत होते 
सरेषीकावंशाद रकरजाकौपत्रान्यतमक्नतया गजामहस्तसंस्थानया व्या- ्) -को वचर पर फेराकर तथा उन्हें करिण्व ( सुराबीज ), 
मदौषेया व्यामाषंदीषैया वा ग्यागचतुमगाष्टमागमूलाग्रपरिणाहु- भर, दही तथा दृध के साथ मिलाकर पिण्ड बनाकर इनके 
घोसा सवतो वातहरपव्रदृतच्दि द्रया दवि खिर ्रिनामितया वात. | दरा स्थानिनः स्वेदन ( विष 1 का स्वेदन ) कया 
दरखिद्स्नेहाभ्यक्तगात्नो बाष्पमुपहरेत्‌  वापो ह्नृष्व॑गामी विहः. जाता १ । इसे सङ्करस्वेद कहते है । अर्थात यष स्वेद्‌ सम्पूण 
चेण्डवेगरत्वचमविदहन्‌ सुखं श्मेदयतीति नादस्वेदः ॥ सुश्रत चि० | रान स्थि, नहीं हे भित्‌ जसी स रिग अङ्ग के किये 
भ० ३२ स कहा ३ | ५ व्यवहृत होता है । चरक सु ज० १४ सङ्करस्वेद की निर्न 
पदभरेण वा उममेनायोगुन तस्य युदनमसन्भाय =, निधि दी देत र ान्त.रतरवसाःतरितेनां िण्डेवंधोवतैरपसवेदनं 
रिद हस्तिशण्डाकारां नाडीं प्रणिधाय तं स्वेदयेत्‌) उोपगिष्टं : 54९१: ईत विधा वह पिभ षयो काभी उल किया 
सभ्यक्त युरप्रावरणादृतम्‌ । हस्तिशुण्टिकया नाड्या रेदयेदातसे- | तचमापडरापयान्ततेलामिषौवने ॑ पस शमाः पि- 
णम्‌ ॥ सुखा सर्वाङ्गगा द्यषाम #। किदन, ति मानवेम्‌। व्याभा- त £ मयीजयेत ॥ गाखरोषट्रराहायङृद्ः तवव सिक- 
स्मान्ा चिक॑का हस्तिहस्तसमाङ्रतिः ॥ स्वेदने दिता नाडा ता५ [द्युपाषाणकरीषायसपूटके; |] दरुष्मिकान्‌ स्व दयेत्‌ पूवेवातिकान्‌ 
करज दसितयुण्डिका ॥ इसी प्रकार जणङग हदय स 1 नान युपाचरेत्‌ ॥ सङ्करस्वेद का ही दूसरा नाम पिण्ड खेद भी है । 


नाडी स्वेद्‌ की विधि-- बांस, मूँज तथा नर आरिके द्वारा 
जावश्यकता के अनुसार वख से ठक्कर निवातस्थान में वट. 
कर सुखपू्वंक नाडीस्वेदं का प्रयोग करे! चरक सु० अ० १४ 
भाडीस्वेद्‌ की विधि निग्न प्रकार से दी हे- 


-- ~~~ --_ 





---------~ 


स्वेद का विधान दि व अष्टाङ्संगरह में यह विधि निम्न प्रकारसे दी हतत गृत्कतपाल. 
. परषरणलोषटूलोहुपिण्डानग्निषर्णान्‌ संदश्ेन गृहीत्वास्भस्यम्छे व 

उष्णान्‌ पला ग्र ~ ^ ५ वरत ह # ॥ 
न्‌ पुलाकानास्तीय पायसं कृसरादि वा | निमज्जेत्‌ । तैराद्राभिकवक्नेण वेष्टितः रलेष्ममेदोभूयिष्ठं सरुजमङ्ग 


वाससान्तरिते(तं) बालमभ्य्त मन्थिमदा स | 

प्होरबू नाम्य येत्‌ लप्‌ ॥९६॥ | नन्थिमदा सेदव । पश्िसिकतागनादिकरीपथान्यसपुराकपला- 
चः सहेतोष्णितेः | 2।<गसोत्न थतेः पूव॑बदेषटितैः । गवादिशक्तर्ेण पिण्डीतेन वा 

भस्तरस्वेदमित्याहुरभीच्णपरिवर्तिनः ॥ ४० | ` --------------------- 


भस्तरस्वेद्‌ कौ विथि-गरम क्रि इष्‌ पुराकं (खर | ९, चरकी स्वेदपकरणे ्िकतापांश्ुपाषागेत्युव्लेखदश्चनेनात्रापि 


~ 


निकडोरपदेन ताभ्येवाभिपरेतानि स्युः ॥ 


ज ~ 


स्वेदाभ्यायः २३ | सृन्नस्थानम्‌ । २६ 





उपनाहद्रव्योत्कारिकाठरसरमांसपिण्डैवां वातरोगेष्विति पिण्डस्वेदः । ' कोष्ठकावगाहस्तु यथोक्त एव अवगाहः । अष्टाङ्ग संग्रह सू. अ. रक्मे 
स एवं सक्कराख्यः ॥ . भीकहाहै-तैरेधाद्धः पूणं महति कटाहे कुण्डे द्रोण्यां वावगाद- 


किरातसीदधिक्तीरलवघणेः सास्लचिक्षगेः 1 येत्‌ । सुश्रत मे इसीका द्रवस्वेद्‌ के रूप मे वर्णन मिख्ता हे- 


कुशा ~ षै । । द्रवस्वेदस्तु वात्तदरद्रन्यक्ाथपूण कोष्ठे कट द्रोण्यां वावाय स्वेद- 
दिभिश्च ससह रुपनादः प्रशस्यते ॥। ४३ ॥। येत्‌ ! एतं पयोमांसरसयूपतैख्धान्याम्लश्रतवसामूत्रेष्ववगाहयेत्त्‌ । 


किण्व ( सुराबीज >), जर्सी, दही, दूध, सेन्धव, अम्र ' इस उपर्युक्तं दिधिर्यो के द्रारा अवगाहनस्वेद्‌ किया जता हे । 
( काजी ), कष्ट आदि चिकने पदार्थो एवे स्नेह ( तिरु तेर्‌ ) अव हम अन्थोक्त जन्तिम परिषिक (स्वेद) का भी अन्य मन्थो 
इनसे तेयार किया जा उपनाह प्रश्षस्त है । ¦ के आधार पर वर्णन करते हे । चरक सू० अ० १४ में इसका 

वक्तव्य -उपनाह से अभिप्राय पुर्टिख से हे ! चरक सू० ¦ निन्न वर्मन मिलता दै -बातिोत्तरवात्तिकानां पुनमूलादनास- 
अ० 4४ इसका निस्न बर्मन मिरुता हे--मोधृनशककरेधरो. ¡ क्राथः खखोष्ेः कुम्मवेपुखिकराः प्रनाडवां पूरयस्व यथार्हिद्स्ने- 
यैवानामम्लसंयु्नैः। सत्नेदकरिण्वल्वणैशहपनाहः प्रशस्यते ॥ गन्धैः । हाच्यक्तपातं व लाक्च्छे पिविचवेदिति परिषेकः ॥ अर्थात्‌ परिषेक 
स॒रायाः किण्वेन जीवन्त्या इनपुष्पया । उमया कुष्त्ाभ्या युवत्या ' से अभिप्राय जल का सिंचन करनेसेहे । सवसे पूरवंरोगीकं 
चोपनाहयेत्‌ ॥ चर्मभिश्वोपनदडव्यः सलोमभिगपूतिभिः । उभ्णवीरयैर- | शरीर प्रर यथायोग्य द्व से सिद्ध तेर ।दि की मारि करनी 
रामे तु कौरेयाविकशायकैः ॥ रात्रौ दद्धं दिवा सुद्धन्सन्रद्रात्नौ दिवा- | चाहिये 1 उसके वाददेदको व्ल से ठककर आवश्यकतानु 
कृतम्‌ । विदाहपरिहारारथ, स्या्रककफ॑स्तु चखातटे ॥ अर्थात्‌ स्वेद्यं | सार ओषधि्यो के सुखोप्ण करार्थं से रिप्ती घडे, फुञआरे अथवा 
स्थान पर उपनाह रखकर ऊपर से किसी वख की पधी अथवा | 12०००४९ को भरकर उसके द्वारा परिषेचन स्वया जाता हे । 
अन्य चमडे आदि से बाघ देना चाहिये जिससे उसकी गर्मी इस प्रकार यह स्वेदाध्याय समाष्त होता हे । 
स्थिर रह सके । उपनाह मे लगातार अधिक समय तक पटरी „_ ~~~ 
रखने से उस स्थान पर विदाह होने का डर रहता हे अतः 
उसे आवश्यकता के अनुसार खोरुकर वद्र देना चाहिये । 


खराजाविबिडालेन(लोन्द्र)दी पिसिहतरष्चजेः। 
कै क क $ क छ $ छ @ ४ # @ ३ छ क ७ ॐ @ ॐ ® & + क क ह # ॐ + ॐ 5 = = | | 4.1 | | 
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,५५५५११११....५.०...०.. म्रोद्त चिकित्सितम्‌ | 
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८ इति ताडपत्नुतके २९ तमं पतम्‌ 1 9 वक्तवय--यह उपक्स्पनीय अध्याय हं । चरकूमेमभीस्ने 

गदहे, मेद, चकरी, विडार ( वन माजार >. उन्द्‌ ( छल- । हन तथा स्वेदन के बाद उपकल्पनीय अध्याय द्विया गया हे । 

चरं पशुमेद्‌ ), चीता, सिह तथा तरघ्नु-भाल्‌ के ( मांसरषो | उसमे बतलाया गया है कि वमनं तथा विरेचन कराने के छिव 
से सिद्ध दव आिरयो से अवगाह स्वेदं करना चाहिये 9 । तथा उनवे उस्पन्न होने वारे उपद्रबोकी शान्तिके चिप्र 
८ इति ताडपश्नपुस्तके ३९ तमं पन्नप्र्‌ ) तच्काखोपयोगी कौन २ से द्रन्य तैयार रखने चाहिये । इस 
वक्तन्य--यह श्लोक बीच ही खण्डित हो गयः हे । पूरा ` संहिता के भो स्नेहाध्याय मे कहा है कि स्नेहन जाद्‌ स्वेदन 
शलोक न होने से निश्वयपूरवक यह कहना किनि हे कि इसका | करावे तथा फिर सम्य स्निग्च एनं स्विन्न हो जाने पर संशो 
क्या अभिप्राय दै! फिर भी यहरस्वेर्दो का प्रकरण चरूरहाहे। | धन करना चाहिये । इस किय स्वेद सम्बन्धी वणेन के चाद 
इसी अध्याये पूर्वं जाट प्रकारके स््रेद्‌ गिनाये गेह । | अब संशोधन का प्रकरणी होना चाये । संशोधन से अभि. 
उनमें से यहां & का वर्णन करियाज। युका हि । दो का वर्णन भराय चमन एव विरेचन से हे । यह्‌ व ही मे खण्डित 
शेष हे । इन दोनो मे सखे भी अवगाह स्वेद का क्रम अनथ मे | होने से इससे पूवं का विषय उपरन्ध नही है। परन्तु प्रसङ्ग 
पहछे दिथा होने से यह संभवतः उसका वर्णन हे 1 अवगाहन | तथा अन्य अन्यो के विषर्यो को देखते हये का जा सकता हे 
से अभिप्राय कोष्ठ ( (5 ) आदि से वेटकर अवगाह द्वारा | छि इस खण्डित भागम वमन एवे विरेचन कीः विधिकाद्ी 
स्वेदन करने से है । चरक सु अ० 4४ नाडीस्वेद्‌ देने के | सम्भवतः वणेन करिया गया होगा 1 पाठकों के क्ानके चयि 
उपरान्त अवगाहस्वेद की निम्न विधि भिकती हैत णव च हम संेप से पटे वमन विधि का यहां वणन करगे । चरक 
नियुहाः प्रयोज्या जल्कोष्ठके  स्वदनाथ घरतक्षोरतेलकोष्टांश्च कार- ¦ सू० ० १५ मेका है--उतस्तं पुव स्नेहस्वेदोपपन्नमनुपहतमन- 
येत ॥ अर्थाव ग्राम्य आनूप मांस आदि, वरुण आदि तथा | सम म्तमाक्ष्य सुखे षितं सप्रजःणेमक्तं शिरःसातमनुरप्षगात्रं 
भूतीक आदि दर्ग्यो के कार्थ को तथा धृत दूध एवं तैल को खग्िणमनुपदतखमुवौतं देवताश्िदिनयु सदद्धवचान चिन बन्तम्‌› शे 
स्वेदनार्थं अवगाहन क छिव टव मे भरकर प्रयोग करे । वहीं | नक्षनमिथिकरणयुहतं कार यला नान्‌ स्वस्तिताचनं पजुक्ताभि- 
पर पुनः कटा हे--वातहरोत्क्वाथक्षं ।रतेखघ्रतभिदितसोष्णसखिर रारोभिरभिमन्वितां मधरुमधुकरैन्ववफ।णितोपदितां मदनफल्कषाय- 

-------- | मात्रां पाययेत्‌) अर्थाव्‌ स्नेहन जौर स्वेद्रन करने के बाद संक्षो 

। ध्य पुरुष को शभ दिन एवं सुहत मे पूं रात्रि का भोजन पच 
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१. अतः परं ४० तमं पत्रं ताडपत्रपुश्तके बुटिर्तम्‌ ॥ 


३० 


जाने पर प्रातः कार मधरु, मुखहठी तथा सैन्धव से युक्त मदन 
फर का कषाय पिबरे । इसमे मधु एवं सेन्धव कफ को पतला 
करने के ल्य मिखाया जाता ह । यदि पूतरान्रिका भोजन 
जीर्णन हुआदहो तो उसे संज्ञोन न करावें क्योकि उस 
अवस्था में संशोधन ओषधि पिलाने से विपरीत प्रभाव होगा। 
ओषधि पान के बाद थोडी देर तक प्रतीक्ञा करं । यदि वमन 
नहो तो अप्रवृत्त दोर्षो को प्रवृत्त करने के छिये गर में अङ्कुरी 
डाख्कर वमन कर दे। वमन का अतियोग, हीनयोग अथवा 
मिथ्यायोग नहीं होना चाहिये ) 
इसी प्रकार रोगी को यथाविधि विरेचन भी करवा देना 
चाहिये । संशोधन का विषय चरकं सु० अ० १५ मे विस्तारसे 
दिया गया हे! जिज्ञासु पाठको को उसे वहीं पर देखना चाहिये 
इस खण्डित अध्याय का प्रारम्भ संश्ञोधित रोगी के पथ्य 
से हे अर्थात्‌ संशोधन के वाद्‌ रोगीको क्या पथ्य ( भोजन ) 
देना चाहिये तथा कियिक्रमसे पथ्यकी मात्रा धीरे र वदाकर 
साधारण भोजन दिया जाना चाहिये इत्यादि विषय का इस 
अध्याये वर्णन किया गाहे इस अध्यायके प्रारम्भे 
खण्डित अज्ञ मे सम्भवतः संसोधन का प्रकरण च॑र रहा होगा 
जेखा कि पहरे मी कहा रया हे । अन्त सें वमन धवं विरेचन 
के अतियोग आदि से जो उपद्रव हो जाते ह उनकी चिकित्सा 
का वर्णन किया गया हे । वही भाव खण्डित अध्याय के रार 
म्भिक निख्न ररोक्छंश्च से प्रकर होता है (८ इस प्रकार वमन 
एवं विरेचन से होने वारे उपद्रवो की ) चिकित्सा का वर्णन 
किया गया हे । 
अतः पच्चजनात्‌ कन्ित्सम्यक्शुद्ध प्रकाडितम्‌ । 
लघुं विशदसर्वाङं प्रसन्नेन्द्रियमिच्छुकम्‌ ॥ 
सुखाम्बुसिक्तसवाङ्धमलुलिप्तं विभूषितम्‌ । 
छरतपूजानमस्कारं सनोज्ञासनवेश्मगम्‌ ॥ 
पुराणरकषशालीनां मस्डपृवौ सुसाधिताम्‌ । 
यागु त्रिःसख॒तामुष्णां दीपनीयोपसंस्कृताप्‌॥ 
भोजयेदुक्छलवणां रुतं युक्ताशितो भवेत्‌ । 
मोजनेषु सुद्टयेषु सुधोतेष््रपराहिके ॥ 
जव न्ड प्रकार शुद्ध होने के बाद, जिसे भोजन सें रुचि 
हो, संशोधन से जिखका हरीर हर्का हो गया हो तथा सम्पूर्ण 
अङ्क निर्म हो गयेर्हो, जिसकी सम्पूर्णं इन्द्रियां प्रसन्न हो, 
सुखोष्ण जर से जिसने सर्दाङ्ग स्नान किया हो, शरीर पर 
चन्दन जादि का रेप करके जिसने अपने शरीर को आभूुषण 
आदि से जर्कृत किया इजा हो, देवता, ब्राह्मण तथा बद्ध 
पुरषो की जिसने पूजा तथा नमस्कार क्ियाहो, जो सुन्दर 
आसन तथा घर मेँ वैश हज है -रसे पञ्चजन ( मयुष्य ) को 
पुराने रार्‌ शालि चावल द्वारा साधित { बनादं इदं ), तीन 
वार खत की हुई, दीपनीय दर्यो से संस्कृत, रुवणयुक्त, रू 
एवे मण्डप्रधान ( सिक्थकः रहितो मण्डः ) यवागू मन को 
अछ रूगने वारे तथा अच्छी अकार धोये इए पातरौ मे 
राह कारु म पित्रे ¦ 


काश्यपसंहितां वां घरद्धंजीवकीय तन्नम । 


तराााातााछकतागतक्रकाकष्कागयाकव ववा"  ,  -कन्णयसष 
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शिरोललाटषदुशरीबाद्रषणे साक्तशङ्कके । 
स्वेदश्चेत्‌ पीतमर्डरय सम्यक्शुद्धं तमादिशेत्‌ ॥ 
उद्रारवातकमेभ्यां विशुद्धाभ्यां दिने दिने। 
निरुपद्रवपुष्टिभ्यां सम्यक्शुद्धं विनिर्दिशेत्‌ ५ 
सम्यक्‌ संशोधित पुरुष के रक्ण-मण्ड पीने ट वाद्‌ 
निघ व्यक्ति को तिर, सस्तिप्क, हृदय, म्रीवा, अण्डकोज्ञ, अच्च 
एवं शद्धुप्रदेश ( 16००० 7८०० ) मं पसीना आजाय 
तथा प्रतिदिन डकार एवं अम्य वातकर्मोः से शुद्ध हो जाय 
( अर्थाच जपानवायु, मर आदिमे वादु का अनुरोमन हो} 
कोद उपद्रवन दो तथा हरीर का पोषण ठीक प्रकार से हो- 
उस स्यक्ति का अच्छी म्रकरार संशोधन हुजा समश्षना चाहिये । 
सुखे+पितं जीणभक्तं द्वितीयेऽहनि भेजयेतत्‌ । 
यवागू तु. दृतीयेऽहि दयादस्मे विलेपिकाम्‌ ॥ 
दीपनोदकसंसिद्धां रूक्तामुष्णां ससेन्धवाम्‌ । 
चतुर्थे युद्रमण्डः स्यादोदनश्च सुसाधितः ॥ 
पुराणरक्षशालीनां श्रष्टानां वा कृशात्मनः । 
निस्तुषाणां च मुद्रानां मण्डः यादु (चु)क्तवेषणः(सनः) 
ईषःफलाम्लः कतेव्यो मुद्रमण्डोऽदहि पच्मे । 
ईषत्सेहः छतः षष्ठे सप्तमे च विधीयते ॥ 
जाङ्गलानां रसं सिद्धं तनुकं मांसवजितम्‌ । 
दिनेऽष्टमेऽथ नवमे दयात्‌ सेहाल्पसंस्छृतम्‌ ॥ 
दशमैकादशे चाह्नि लवणसेहसंस्छरतः । 
फलाम्लसिद्धो युक्तोष्णः शस्यते रसकौदनः ॥ 
उष्णोदकानपानौ तु स्यातां वातकफात्मकौ । 
तत॒ उत्तरकालं तु भोज्यसंसगं इध्यते ॥ 
एषां (ष ) मश्डादिसंसर्गो सवंन्याधिक्रियोपगः । 
एनं व्यभिचरन्मोद्यदारुणाल्लभते गदान्‌ || 
भोजन का संसजन क्म-सुखपूर्वक जिसने रात्रिम 
शयन क्रिया है तथा पहर दिन का जिसका भोजन जीर्णं हो 
चुका हे उस व्यक्तिको दूसरे दिन केवर यवागू का भोजन 
करावे । तीसरे दिनि इसे दीपनीय जो से सिद्धकी हु रूक, 
उष्ण तथा सैन्धवयुक्तं चिरेपी ( विरेषी विरल्दवा >) देनी 
चाये । चौथे दिन कृश इारीर वाङ व्यक्तिको मूंगकामण्ड 
तथा अच्छी प्रकार सिद्ध किये इए ओदन देवे । मण्ड पुराने 
खारू चावरु तथा सुने हृषु, एवं दिंरुके रहित मूर्गोका 
बनाया जाता है जिसमे उचित माच्रा मेँ बेसन आदि डारा 
इजा हो ) पांचवें दिन इसी मुद्गमण्ड मेथा सा फराम्लं 
डालकर खटा करके देना चादि । दुरे तथा सातवें दिन उस 
सुद्गमण्ड मे थोडा स्नेह उर देना चाहिये । भास्वें दिनि 
जागर पशुओं का मांस रहित केवर पतखा रस ( मांस रस ) 
सिद्ध करके देना चाहिये । नौवें दिन उसमे थोडा खा स्नेह भी 
डारा जा सकता है । दस्र तथा ग्यारहवें दिन ख्वण तथा 
स्नेह ( श्रत ) से संस्कृत तथा थोडी खटाद्धं डालकर बनाया 
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इआ थोड़ा २ उष्ण मांखरहित रस तथा ओदन देना चाद्ये । 
वात तथा कफ रोग वारो को साथ मे उष्णोदक अनुपान के 
रूपमे देना चाहिये इसफे वाद्‌ सामान्य भोजन दिया 
जाना चाहिये । यह उपर्युक्त मण्ड आदि का क्रम सव व्याधिरयो 
मे सिया जाना चाहिये । जो इस मण्ड आदि के संसजन क्रम 
का ज्रम से उल्छंवन करता हे उसको भयंकर रोग ( उपद्रव ) 


हो जाते । 


चक्तन्य-यवागू्‌-चावर, भंग, तिर आदि के द्वारा बना 
इई सिचदी को यवागू कहते ह । कहा है--यवागू पद्यु तोये 
सिद्धा स्यात्‌ कृसरा घना । तण्डुलेुंदगमावैश्च तिच्ेवां साधिता हि 
सा) यवागमरौहिएी वल्य तपैमी वातनादिनी॥ यवागू पुनः 
मण्ड, पेया एवं चिरेपी मेद्‌ से तीन प्रकार की होती हे! पे 
तण्डुल आदि के घन भागे से ऊपर के केवर द्वव भाग को 
मण्ड कहते दहै । १४ गुने जरू मं चाच्रर डालकर खत पकार 1 
बिना दधाने भक्तावयव सहित उस द्वभाग को पेया, कहते 
ह । तथा १४ गुने जरू भँ चाव को ख पकाया जाय, जव 
उसमे दव कम होकर गादा हो जाय उस गहि पदां का 
विरेपी कहते ई । कहा भी है--िक्थकेः रहितो मण्डः पेया 
सिक्धसमन्विता ! पिकेपी वहस्िय्था स्यात्‌ यवागू. विरद ॥ 
वरसन--दाख्यश्चणकाणान्तु निष्तुपाः यन्तरपेषिताः । तच्चूणं वेसनं 


म्रोक्तं ~ ,„ क 
चरक सू० ५० १५मे यह संसजन क्रम अत्यन्त विस्तारसे दिया 
हे--अैनं सायाहे परे वाऽहि खशोदकपरिषकितं पुराणानां लोदित- 
श्चालितण्डुकानां स्ववविलिननानां मण्डपूवी छखो्णां यवागुं पाययवभ्नि- 
बलमभिस मीय च, एवं द्वितीये वृत्तये चाज्काठेः चतुथं त्वन्नकाले 
तथाविधानामेव -काक्िति्डुलानसुत्स्वि्तां वरिलेपीमुष्गोदकद्वितीयाम- 
स्नेहरुवणामसपस्नेहर्वणां वा भोजयेत्‌ ! एवं पञ्चमे षष्ठे चान्नकाे; 
सत्तमे स्वत्रकाके तथाविधानामेव श्चाठीनं द्िप्रचतं सस्विन्नमोदनमु- 
ष्णोदकालपानं तसुना तनुस्नेहर्णोपपन्नेन सखद्शायषेण भोजयेत्‌ ; 
एवमष्टमे नवमे चात्नके; -द शमे त्वन्नकाले लावरकपिज्जलादीनामन्य- 
तमस्य मां सरसेनौदकलावणिकेनापि पतारवता मोजयेद्शोदकानुपानम्‌; 
एवयेक्रादशे हादसे चान्नकाठे; अत उध्तरेमनुशुणान्‌ क्रमे शेपयुज्ञानः 
सक्वरात्रेण प्रकृत्तिमोजनमागच्छेत। इस प्रकार १२ भोजनक 
करा संसजन क्रम वताया है । जिसके वाद्‌ क्रमशः भोजन 
बदति इए सात दिन के बाद स्वाभाविक भोजन पर आजावे। 


सुश्रुत चि० भ० ३९ सं भी यह विषय निम्न मरकर से 
दिया है--रस्थे परिस्ुते देया यवागू स्वस्पतण्ड्रा 1 द चैवार्थाडके 
देये तिश्लश्चाप्याढके गते ॥ चिङेपीय॒चिताद्धक्ताच थी शकतां ततः । 
ददादुक्तेन विधिना किलन्नसिक्थामपिच्छिलाम्‌ ॥ अस्निरधल्वणं 
स्वच्छ्दगयुषयुतं ततः \ अंशद्वयप्रमणेन दयात्‌ सस्विज्नमोदनम्‌ ॥ 
ततस्तु कृतसंशैन हचेनेन्दरियवोधिना । तवौनंशान्‌ वितरेद्धोक्वुमातुरा- 
वौदनं गृदुम्‌ ॥ ततो यथोचितं भक्तं भोवतुमस्मै विचक्षणः । रूबे- 
णहरिणादीनां रसैद॑ात, सुसस्छृतैः ॥ संसर्गेण विद्दधेऽग्नौ दौोषको- 
पमयाद्भजेत्‌ ! प्राक्‌ स्वादतिक्तौ स्निग्धाम्लक्वणान्‌ कटकं तेतः ॥ 
लवाद्म्कल्वणान्‌ भूयः सवादुतिक्तावतः परम्‌ ॥ रिनग्धरुश्ान्‌ रसाश्चैव 
ग्यत्यासात्‌ स्वस्थवन्ततः ॥ आभे सुश्रत भं कह हे कि जिस ष्यक्ति 


सूत्रस्थानम्‌ । 
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को केवर स्नेहन अथच्‌! वमन ही कराया गया है उदे ७ दिन 
ते साधारण भोजन दिया जा सकता है परन्तु जिष्का क्िरा- 
देधन अथवा अन्य विरेचन आदि जोधन स्यि गये हो उवे 
एक मास तक रघु भोजन आदि पर ही रहना चाहिये । कहा 
है-केदकं स्नेहपीतो वा वान्तो यश्ापि केवलम्‌ । स सप्तरत्रं 
मनुजो मुजञोत लपु भोजनम्‌ ॥ कृतः सिराव्यवो यस्य छृतं यस्य च 
दोधनम्‌ 1 स ना परिहरेन्माप्नं यद्वा वल्वान्‌ भवत ॥ 


ञरापकामलापारुड्कणक्ुघ्रगलामयाः 
दिक्ातिसारश्चयथुकासाद्या व्यभिचारजाः ॥ 
शरलातिसरो शुद्धस्य शीतपानान्नसेवनात्त्‌ । 
शोथोदरञ्वरा चअष्ुख शस्ेददिदाशयात्‌ ॥ 
उपर्युक्त संसर्जनक्रम तथा उसके वाद्‌ पथ्य आहार विहार 
का सेवन न करने से क्या उपद्रव हो जाते है-- 


उवर्‌, आमदोष, कामला, पाण्डु, कर्णरोग, कुष्ठ, गूरोग, 
हिक्का, अतिसार, शोथ तथा कास जादि रोग सर्जन कम के 
उज्लघनसे हो जाते ई । शुद्ध ग्यक्ति के शीतल जल एवं अन्न 
के सेवन से श्रूरू तथा अतिसार दहो जातेर्है। खट्टे दव्य, 
| अधिक स्नेह, तथा दिवाश्यन (दिनम सोने) से सोथ, 
उद्ररोग तथा ज्वर हो जतेर्दै। सुश्रुत चि० ज० ३९ इन 
उपद्रवो का विस्तार से वणन क्रिया गया है-्रुभ्यतः कुपितं 
पित्त कुः्यांत्तास्तानुपद्रवान्‌ । आयास्यतः सोचतो वा चिन्त विश्रममू- 
च्छति 1 मेधुनोपगमाद्धोरान्‌ व्याधीनाप्नोति दुर्मतिः । आक्षेपकं पश्च. 
वातमङ्गपयहमेव च ॥ युपदेश श्वयथुं काक्श्वासौ च दार्णौ । रुधिरं 
शुक्रक्वापि सरजस्कं प्रवतैते ॥ लभते चं दिगसप्नात्तांस्तान्‌ व्याधीन्‌ 
क फात्मकान्‌ । प्डीदोदरं प्रतिदयायं पाण्डुतां यं उ्वभ्म्‌ ॥ मोदं 
सदनमङ्गानापविपाकं तथाञदचिम्‌ । . तमसा चाभिभूतस्तु स्वप्नमेवा- 
भिन्दति ॥ उ चेः संमाषणादायुः शिरस्परापाद्येद्रनम्‌ । आन्ध्यं 
जाख्यमजित्रत्वं वाधियं॑मूकता तथा ॥ हनुमोक्षमधीमन्थमर्दितं च 
खदारणम्‌ । नेत्रस्तम्भं निमेषंवा वृष्णा कामं प्रजागरम्‌ ॥ लभते 
| दन्तचालं च तस्ता्ान्यानुपद्रवान्‌ । यानयानैन रमते छर्दिमूा्- 
मक्लमान्‌ ॥ तथवाद्कपह वौरमिन्द्रियाणां च विभ्रमम्‌ ¦ चिरासना- 
तथा स्थानाच्छोण्यं मवत्ति वेदना ॥ शअ्रतिचङ्क्रमणादवायुर्जङधयोः 
कुरते स्जः । सविथप्ररोषं सोफे वा पादहषैमथापि वा ॥ दीतसतभोग- 
तोयानां सेवा .मारुतन्द्रये । ततोऽङ्गमदं विष्टम्मज्ूलाध्मानपरवेपकाः ॥ 
वातातपाभ्यां बेवण्य्‌ं जरं चापि समाप्नुयात्‌ । विरुद्ाध्यश्चनान्म यु- 
व्यार्थिं वा घोरश्चच्छति ॥ असात्म्यमोजनं हन्याद्वर्वणैमसंरायम्‌ । 
अनात्मवन्तः पशुवद्‌ युते येऽप्रमाणतः ॥ रोगानीकस्य ते मूलमजीखं 
प्राप्नुवन्ति हि ॥ 
कांता वुभुन्ता वेशं लघुता स्थिरता सुखम्‌ 1 
स्वस्थवृत्तानुघत्तिश्च सम्यग्जीणन्निलक्षणप्‌ः ॥ 


अन्न के सम्यक्‌ जीणं होने के च्ण--मोजन की इच्छु 
होना, भूख रूगना, शरीर का विक्चद्‌ ( प्रसन्न), हख्का, 
स्थिर तथा स्वस्थ होना जीर स्वस्थ भ्यक्ति के समान शरीर 


की व्ियाओं रा होना--ये जीणं 
होने के रुष्ण है । य खाये ए अन्न के सम्यक्‌ जीणं 


_-----------__--~----_ ~~~ 


३२ काश्यपसंहिता वा 





विषादो गौरवं तन्द्री शछेष्मसेकारतिध्रमाः । 
सखस्थघ्रत्तोपरोधञ्च तदजीमेस्य लक्तणप्‌ ॥ 
अन्न ऊ जीर्ण न होने के रक्तण-विषाद, भारीपन, तन्द्रा; 
कफ की बुद्धि, अरति ( ग्खानि), अरम, तथा स्वस्थच्रत्त का 
पान न कर सकना-ये खाये इए अन्न के अजीण के रकण दह । 
मं विदग्धं सक्केष्म रसशेषं तथेव च॒ । 
र 
चतुर््धिधमजीण तु तस्य द्यामि लक्तणम्‌ ॥ 
उपर्युक्त अजीर्णं के ४ सेद्‌--१. आमाजीभ २ विदरधाजी्ं 
३ श्रेष्माजीर्णं तथा ४ रसदोषाजीणं । यह चार प्रकार का 
अजीर्ण होता दहै। उनके लच्तण मै कर्मा । सुश्रुत सू्‌० अ° 
४६ मे भी अजीर्णं के इन्हीं मेदौ का उर्रेख किया है--आमं 
विदग्धं विष्टन्धं कफपि्तानिरचखिभिः । अजीर्णं केचिदिच्छन्ति चतुर्थ 
रसरेषतः ॥ श्रेष्माजीर्णं को ही यहां विषटन्धाजीर्णं कहा गया है । 


यथामुक्तं मवेदामे, धूमोद्रारो षिदाहिनि । 
सक्ेष्मणि गुरुष्वं तु, रसशेषे तु हदद्रषः ॥ 


इनके सामान्य रक्तण-जामजीणे मेँ रोगी को रेसा 
बरतीत होता ह मानो अभी २ भोजन क्रिया गयाहै। विद्‌. 
ग्धाजीणं सें मुंह से धुंभा निकरूता है तथा डकारं आती है । 
शेष्माजीणं से शरीर मे भारीपन होता है तथा रसशेषाजीर्ण 
भ हृदय मे भारीपन (भणण ण प्रम) प्रतीत होताहै, 
सुश्रुत सु० अ० ४६ मेँ इनके निम्न रुत्तण दिये है-माधुरयमत 
गतमामसंं विदग्धसंज्ञं गतमम्भात्रम्‌। किचिद्विपक भश्ोरशूलं 
विष्टन्धमाब(नः दवरिस्द्वात्तम्‌ ॥ उद्‌, प्रशुद्धाव्रपि भक्तकाक्ष न जायते 
हृदयस्ता च यस्य ।-रसाव्कषेषेण तु सप्रसेक चतुर्थमेत्‌ प्रवदन्त्यजी- 
णम्‌ ! अर्थात्‌ आमाजी्णं मे सेवन किया हज भोजन ( आम 
रस ॐ कारण ) मधुरता को प्राप्त होता दहै) विद्ग्धाजी्णं में 
अम्कता को प्राक्च होता है । विष्टन्धाजीर्णं मे भोजन का आधा 
परिपाक होकर पैर मे पीडा तथा शूर होती है तथा नीचे का 
मार्ग बन्द हो जाने से वायु उपर की ओर चदृतीहै। तथा 
रसरोषाजी्णमे शद्ध डकार आने पर भी मोजन की इच्छा 
नहीं होती, हृदय प्रदेश पर भारीपन रहता है तथा मुंह से 
रखारूाखरावं होता रहता ह । इसी प्रकारं अष्टाङ्गसंग्रह सु° अ० 
११ भी कहाहै- तत्रामे य॒रतोल्लेदः चोो गण्डाक्षिकूययोः। 
उदगारश्च यथाभुक्तमविदग्धः प्रवतंते | विष्टन्पे श्ुलमाध्मानं विविधा 
वातवेदनाः मर्वाताप्रवृत्तिश्च स्तम्मो मोहोऽङ्गपीडनम्‌ । विदग्पे 


भमतृण्मूच्छः पिन्ताच्च विविधाः रुजाः। उद्गारश्च सधमाम्रःस्वेदो 


दाश्च जापते ॥ रसरेषेऽच्नविद्रेषो हृद याशुद्धिगोरवे ॥ 


तन्द्रीशूललारतिग्लानितृडिवदादारुचिध्वमाः 
अद्खमदेज्वरानाहाः सवेष्वप्यल्यशो गदाः 
स्वैरसाध्यतोकृष्टः क्रमतो याप्यसाध्यते 

साध्यानां साधनं यत्तु तन्मे प्रवदतः णु ॥ 
श्रामस्योद्धरणं पथ्यं, विदम्षे प्रादरतः पेत्‌ । 
सण्छेष्मणि भवेत्‌ स्वेदः परिशोष्यो रसाधिके ॥ 


॥ 





घ्रे जीवकीय तन्त्रम्‌ । [ उपकल्पनीयाध्यायः २४ 





सव अजीर्णो के सामान्य लक्तण--सव प्रकार के अजीर्णो 
मे थोडी मात्रा तन्द्रा, शूक, अरति, ग्छानि, प्यास, विदाह्‌, 
अर्चि, रम, अङ्गमर्द, जवर तथा आनाह जादि स्तण होते 
हं । जव ये सव उप्यक्त क्षण प्रबरु रूप मे उपस्थितो 
तो रोग अस्राध्य हो जाताहै। इसके विपरीत अल्प रच्तण 
होने पर रोग क्रमः याप्य अथवा साध्य होतेह । इनमे से 
| जो साध्य रोग दै उनकी त्‌ मेरे से चिकित्सा सुन । 
| यदुक्तं पथ्यमशनं तदेवेतेषु शस्यते । 
दीघेकालौषधानां तु मुद्गमर्डः सदाडिमः ॥ 
इनकी सामान्य चिक्रिस्सा--जामाजीण मं आम का उद्ध- 
रण करना चाहिये अर्थात्‌ द्धन के द्वारा जम का पाचन कर्‌ 
देना चाहिये! विद्ग्धाजीणं मे कपड़ा ओढेकर सोजाये 
( अ्ाङ्गसंग्रह मे कहा है-तच्नासुबस्वा दिवा स्वप्यात्‌-अर्थात्‌ 





| विना कुद खाये दिन मे सोजाये ) । र्रेष्माजीणं मे स्वेदन 


देना चाहिये (कफ के विख्य के खिये ) तथा रस की अधिः 
कता ( अर्थात्‌ रसदेषाजी्णं ) में होपण करना चाहिये 
( लद्कन इत्यादि के हारा )। सुश्रुत सु° अ० ४६ मं दनका 
निर्न चिकिरसा सूत्र दिया है--तत्रमि कवन कायं विदग्धे बमनं 
हितम्‌ । विष्टभ्य स्वेदनं पथ्यं रसक्ञेषे शयोत च ॥ यहां चिकित्सा मं 
थोदा अन्तर दहै । सुश्रतम विद्ग्धाजीण मे वमन तथा रस. 
| शेषाजीणं मे सोने का विधान है जव कर यहां पर ॒विदश्धा- 
| जीर्ण मे सोने तथा रसशेषाजीणं में परिशोषण का उल्लेख हे । 
| इसका अभिप्राय यह है कि दनम आवश्यकतानुसार परिवतंन 
। भी क्रिये जा सकते है! इसील्यि अषटङ्कहदय मेँ कषा दे- 
` भ्यथाव्रस्थं हितं मवेत्‌ । 
सस्तेहलबणव्योषः पेयो मांसरसोऽपि ना । 
मालमूलकयुषो वा हितः शाल्योदनस्तथा ॥। 
चिकिस्सितं पश्चजनान्‌ (द्‌) राज्ञो राजोपमस्यवा | 
धनिनां निर्धनानां वा यथाथमुपकल्पयेत्‌ ॥ 
इन अजीर्णो मे पहर जिस पथ्य सोजन का निदश्च किया 
हे वही इनमे देना चाहिये । दीर्घकारु ( अर्थात्‌ उचित समय 
पर स्वयं भी अन्न जीर्णं हो जाता हे ), जौषध, दाडिम सहित 
मू्गो का मण्ड, स्नेह ( अस्प घृत >) रवण तथा त्रिकटु युक्त 
| मांसरस, कच्ची मूर का यूप तथा क्षारिचाचरो का मात 
। हितकर है । 


। बलदं दोषशमनं बलबणसुखावदहम्‌ 
सम्यक्‌ संशोधनं कृत्वा दीघेमायुरबाप्तुते 
इति ह स्माह भगवान्‌ क्यपः 


दष्युपकल्पनीयोऽध्यायश्चतुविृतितमः ॥ २४ ॥ 


। 
|| 
|| 


इस प्रकार राजा, राजास ( रदस आदि ); घनी तथा 
निर्धनो का दीक २ संशोधन करे। अर्थात्‌ धनी एवं निधन 
व्मक्ि्यो का परिस्थिति के अनुसार संश्षोधन करना चाहिये । 
| चरक सू° अ० १९ कः है--अनेन विधिना यजा राजमात्रोऽथवा 





वेदनाध्यायः २५ ] 





सृश्रस्थानम्‌ । 


२२ 





1 ~ = ~ न= ~ ~ ~ ~^ > 


पुनः। यस्य वा विपुलं द्रव्यं स संश्लोधनमदति ॥ दरिद्रस्त्वापदं | भ्रुशं शिरः स्पन्दयति तिमीलयति चक्चुपी । 


प्राप्य प्राप्तकारं विरेचनम्‌ । पिबेत्काममसंभृत्य संमारानयपि दुर 
भान्‌ ॥ न हि स्वैमनुष्याणां सन्ति सव॑परिच्छदाः) नचरोगान | 
बाधन्ते दरिद्रानपि दारुणाः ॥ यद्यच्छक्यं मनुष्येण कतु मौपधमा- | 
पदि । तन्त सेव्यं यथासक्ति वसनान्यशनानि च ॥ 

बल को नष्ट करने वारे ( संशोधनमें प्रारंममें रोगीका 
वरु कुद कमहो जाताहै), दोर्षोका जश्मन करने वारे, 
बर्वर्णं तथा सुख को देने वारे संशोधन को सम्यक्‌ प्रकार से 
यथाविधि करके मनुष्य दीं जायु को प्राप्त करता हे अर्थात्‌ 
चिरायु दहोताहै। चरक सें कषा है-मलापदं रोगहरं वलबर्ण- 
प्रसादनम्‌ । पीत्वा संशोधनं सम्यगादुषा युज्यते चिरम्‌ ॥ 

अष्टाङ्गतंग्रह मे भी कहा है--उद्िप्रसादं वरभिन्द्रियाणां 
धातुस्थिरतवं ज्वलनस्य दीधिम्‌ । चिरा पाकर वयसः करोति संशौ- 
धनं क्षम्यगुपास्यमानम्‌ ॥ 

संशोधन के द्वारा शमन किये इष्‌ दोष फिर प्रादुर्भूत नही 
होते । चरक सु० अ० १६ में कहा है-दोषाः कदाचित्कुप्यम्ति 
जिताः लङ्घनपाचनैः । जिताः संशोधन तु न तेषां पुनरुद्भवः ॥ 

एसा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था । 

इव्युपकर्पनीयोऽध्यायश्चतुविज्ञतितमः ॥ २४ ॥ 


कक ५, १, १ ~ 


[कं क क, 
पथ्चाच्द्ततभाऽ्द्यायः। 
मथातो वेदनाध्यायं व्याख्यास्यामः । १॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ २॥ 


अब हम वेदनाभ्याय का व्याख्यान करेंगे । पसा भगवान्‌ | 


कश्यपने कटा था। 


| 
उपास्यमानमृषिभिः कश्यपं वृद्धजीवकः । | 
| 


चोदितो दारुषाहेन वेदनार्थेऽभ्यचोदेयत्‌ ।। ३॥।। 
बालकानामवचसां विविधा देहवेदनाः । 





प्रादु भूताः कथं वेदयो जानीयाह्वक्तणार्थतः ॥ ४ ॥ 


ऋषिर्यो हारा उपाखना किये जते इए कश्यप को द्ार्वाह 
हारा प्रेरित बृद्धजीवक ने वेदना संबन्धी उपदेश्च देने के खये 


ररित किया ( म्राथेना कौ ) । भगवन्‌ ! सुख से न बो सकने | भिश्रात्‌ । चयोऽधिजिहः खल रोग वः" 


अवकूजत्यरतिमानस्वप्रश्च शियेरुजि | ६ ॥ 
रिरभ्शूल--क्षिरषशूरुमें वारुक सिरको बहुत अधिक 


हिखाता है, जं वन्द कर रेता हे, रात्रि को सोते २ चिर्लाता 
हे (पाथा) 1८०१५), उसे जहार मे ग्छानि हो जाती है तथा 


उसे नींद नहीं आती दे । 
कणं शशि हस्ताभ्यां शिरो श्रमृयने भृशम्‌ । 
अरत्यरोचकासप्नेजानीयात्‌ क्णेवेदनाम्‌ ॥ ७ ॥ 


कण्वेद्ना-कार्नो की वेदनामे वाल्क हा्थोये देोर्नो 
कानों का स्पृ करता है, सिरको बहुत हिखाता हे, ग्लानि 


` तथा अरुचि दो जाती हे । जौर उसे नीद नहीं आती दहै). 


लालासखवणमत्यथं स्तनद्वेपार तिव्यथाः | 
पीतमुद्विरति करीरं नासाश्वासी मुखामये | ८॥ 


सूखरोग--खुखरोग मं बारुक के सुख से अत्यन्त राला- 
साच होता हे, दूधसेद्भष (जस्चि) हो जाती हे, उसे ग्लानि 


। एवे भ्यथा (पीडा ) होती दै, पीये हए दूध को उग्र देता हे 


तथा सासिका से श्वास लेता हे । 
पीतमुद्विरति स्तन्यं विष्टम्भिश्टेष्मसेवनम्‌। 
ईषऽञ्वरोऽरुचिर्लानिः कण्ठवेदनयाऽदिते ।॥ ६ ॥ 
( इति ताडपन्नपुस्तके ४१ तमं पत्रम्‌ 9 
कण्ठवेद्‌ना--गे की वेदना में बालक पीये इए दूधको 
उगर देता है, शछेप्मवर्धंक पदार्थो के सेन से उसे विष्टम्भ 
हो जाता है, हरक उवर, अर्चि तथा ग्नि होजाती है । 
लालास्रबोऽरुचिग्लानिः कपोले शचयधुव्येथा । 
मुखस्य चिवरृतत्वं च जानीयादधिजिहिकाम्‌ ।॥ १० | 
जधिजिद्धिकारोग--इसमे खारास्राव, अरुचि, ग्लानि, 
कपोरु पर दलो तथा पीडा होत्ती ह अौर सुख दुखा रहता ह । 
वक्तन्य-अधिजिद्धिका के रक्तण सुश्चत नि० ज० १६ में 
निभ्न दिये ईह-जिहाग्ररूपः श्वयथुः कफान्तु जिहप्रवन्धोपरि. रक्त- 


॥। क | | 


वारे बाूका की उत्पन्न हुई विविध प्रकार की बेदनाओं को | उबरारुचिमुखस्रावा निषटने्च गलग्रहे 


वैच लकर्णो से किस प्रकार जाने ( पहचाने ) अर्थात्‌ वे कौनसे 
र्षण हँ जिनसे वेद्य वारको के भिन्न २ रोगो तथा बेदनाओं 
को पहचान सकता है क्योकि इस अवस्था मे बारूक स्वयं 
अपने मुंह से किसी भी अपने कष्ट को बतरूने मे असमर्थं ¦ 
होता है । | 
इति पष्ट महाभागुः कश्यपो लोकवरद्धपः । | 
प्रोवाच वेदनास्तस्मै कारणेर्बालदेहजाः ॥ ५॥ | 
इस प्रकार प्रश्न किये जाने पर महान्‌ रेश्वयंशारी तथा 


आयुषी द्शिसे वृद्ध कश्यपने भिन्न २ कारणो से.उत्प्न होने 
वाली बारूको की शारीरिक वेदनाभो का उसे उपदरेक्ष किया । 


५ का9 


कर्टू(ख्ट)के अयुः करट उवरास्चिशिरोरुजः।। ११ 
ग्रहरोग--इसमे बाटक को स्वर, अरुचि, मुख से राख. 


¦ खाव तथा श्वास खेनेमेंकष्होतादे। 


कण्टशोध--कण्ड ( गे ) मे शोध, उवर, अर्चि; तथा 
रिरश दोता हे । 
मुहनमयतेऽङ्गानि जम्भते कासते यहुः । 
घार्रीमालीयतेऽकस्मात्‌ स्तनं( न्यं ) नात्यभिनन्द्ति 
परख्ाबोष्ण्ववेवस्यै ललारस्यातितप्तता । 
अरुचिः पादयोः शैस्यं ज्वरे स्युः पूेषेदनाः ।। ९३॥। 


३४ 


न ददम 
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सु्तोडता ह, जंभाई रेता है, बार २ खांसता दै, सहसा धात्री 
से चिपक जाताहै, स्तन यः दूध की विशेष इच्छाः नहीं 
करता, सुख से लारालावं होता हे, उसका शरीर उष्ण तथ) 
विवरमं (सफेद या पीला ) रहता दै, कलट (माथा, 
; 1 =, 
गरम रहता है, अर्चि होती हे तथा उसके पर टण्डेहो जति 
।९। ४ 
हप सब छण बालक को उवर होने से पूरे होते ई । 


देहमैवस्यमरतिंखग्लानिरनिद्रता । 
वानकर्मनिष्र्तिश्चेव्यतीसाराधवेदनाः ।। १४ ॥। 
अतिसार ( 0; \"०९. शरीर विवर्णं ( पीटा या 
सफेद ) हो जाता हे, अर्ति तथा अुखग्छानि हो जाती है, 
निद्रा नहीं आती, तथा वायु के कर्मा की निवृत्ति हो जाती 
है अर्थात्‌ वादु अपना अनुलोमन का कार्यं॑नहीं करती है- 
ये संब अतिसार के पूर्वं छद्तण है । 


प क 


स्तनं युध्यते रौति चोत्तानश्वावभञ्यते । 
उदरस्तव्धता शौर्यं मुखस्वेदश्च शालिनः ।॥ १५॥ 
उद्रशूल ( 11163118] 00110 )-बाख्कं स्तन पानं 
करना छोड ६ता है, वह रोता हे, उत्तान ( सीघा-ऊपरं को 
मुख कर के ) रेटता है तथा उदर मेँ स्तम्धता होती है, उसे 
सदी रुगती है तथा सुख पर पसीना आजाता हे । 
्मनिमित्तमभीच्णं च यस्योद्रारः प्रषतेते । 
निद्राजम्भापरोतस्य छदिस्तस्योपजायते ॥ १६ ॥ 
छुदिरोग ( वमन प०प्णाण् )--बारुक को बिना किसी 
कारण के बार २ उकार आते हो, तथा निद्रा ओौर जमाई 
आरही हो तो पेखा जानना चाहिये क्कि बालक को वमन होगा। 


निष्टनव्युरसाऽचयुष्णं शासस्तस्योपजायते । 
छकस्मान्मारतोद्रारः करो हिक्का प्रतते । १७ ॥ 
| श्वासरोग-श्वासरोग मे बार्क के छाती ते अत्यन्त गरम 
सांस निकेरते हँ । हिका--दा व्यक्ति मे प्क दम वायु की 
डकार जवे तो हिका होने की संभावना होती हे । 
रतनं पिबति चात्यर्थं न च ठृषिः( ष्य } ति रोदिति । 
शुष्कोछताट्स्तोयेप्युदुबलस्तृष्णयाऽदिंतः !| १८ ॥ 
वृष्णा--भरयधिकं स्तनपान करने पर भी यदि तृप्त नहीं 
होता तथा रोता रहता हो, जीर ओष्ठ तथा तालु सुख गये 
ह+यदि जर का इच्छुक हो अर्थात्‌ जल चाहता हो तो जानना 
चाहिये कि बालक को प्यास र्गी है । 
विशालस्तञ्यनयनः पेभेदारतिक्लमी । 
संरुदधमूत्रानिलविदट्‌ शिशुरानाहवेदनी ॥ १६॥ 
आनाह--जिसकी आं केटी हुई हँ तथा स्तब्ध हो, 
जिसके जोर्दो मै ददं हो, जिसे अरति तथा क्छम ( थकावट ) 
हो, जिसके मूत्र, वायु तथा मरू सभी रक गये हो, उस 
मारक को आनाह ( अफारा ) समन्नना चाहिये । 


काश्यरपरस(हिरा चा ब्ुद्धजीवकीयं कचम्‌ | 


ञवर ८ एल )--दसमै बार्क वार्‌ २ अङ्ग को 
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्रकस्मादष्हसनमपस्मासय कल्पते । 
प्रलापारतित्रैचिन्यैरन्मादं चोपलन्तयेत्‌ ।। २० ॥ 
अपस्मार--दरसमे वारुक सदसा जोर से अदास करनं 
खगा है। उन्पाद्-हदयै प्रलाप ( (लाप), अर्ति 
तथा वेचिस्य ( वचित्तश्रभ--- {1१5४ 11) ५ ) हो आत्‌ टै | 
रोमहर्षोऽङ्गहपश्च सूत्रकालते च वेदना । 
मूत्ङृच्छे दशत्येषठौ बस्ति सपरशति पाणिना । २१॥ 
मूचङ्च्ट्‌ ८ 7;ऽपा९\ )--दसमे वास को रोमं 
(बार का खड़ा होना, अद्रह्पं (अङ्गो मै कप्कपी 
होना ) तथा सूत्रष्याग के समय वेदना होनी है (भ 
तपतु पणंनपप्पठप ) कद आदरात्‌ (ओष्ट को दाता के 
नीये दवाना) करता हे दथा हाथ से वस्तिप्देक्ल का 
स्प करता है । 


गौरवं बद्धता जाङ्यमकस्मान्मूचनिगेमः । 
प्रमेह सक्िकाका (क्रा) न्तं मृं श्रतं घनं तथां ॥२२॥ 
मरमेह--दसं बालक का शरीर भारी होते तथा बंधा 
दुभा षा जीर जड होता ह्‌) सथा धकस्मात्‌ उसका मूत्र निकरः 
जाता है, भिसपर सविखियां बहुत वदती दहं तथा भृद्का रंग 
श्वेत एवं घन होता ह अर्थान्‌ उसका जपिरिक गुरुर अधिक 
होता हे। साधारण मून्र का आवेच्तिक गुरव ( ध्नर्ण० 
दा्णा्त ) १०१० सै १०२० तक होता है । किन्तु प्रमेह 
मे इसका गुरव्व अधिक अथात्‌ गभर १०४०-१०५० तक 
हो जातादहै। 
बद्धपकपुरीपलं सरक्तं घा कृशात्मनः | 
गुदनिष्पीडनं कण्ट तोदं चाशसि लक्तयेत्‌ ॥ २३॥ 
अर्॑सेग ८ वचासीर -?)165 )-दसमे मर वंधा हज 
तथा पक्त हौगा, साथमे रक्त भी होगा तथा वालक कमजोर 
होगा । उसकी गुदा मं वेदना, कण्डू तथा तोद होगा । 
सशकंरातिमूत्रत्वं मूत्रकाले च वेदना | 
परततं रोदिति क्तामस्तं ब्रूयादश्मरीगदम्‌ 1! २४॥ 
अश्मरी ( अग€ 17 31 क्ववल )--यद्ि मूत्र दाकर 
(६५०५ ) से युक्त हो तथा मात्रां अध्रिक होता हो, मूत्र 
व्याग ऊ समय वेदना होती हो, बारुक बहुत अधिक ओर 
कगातार रोता हो तथा बहुत दुव॑र हो तो अश्मरी ( पथरो ) 
रोग समक्षना चाहिये । 


रक्तमण्डलकोत्पत्तिस्तृष्णा दाहो उ्यरोऽरतिः। 
स्वादुशीतोपशायित्वं विसपेस्याश्रचेदनाः । २५॥ 


विसर्ष॑रोग ( 9९४७ )--दक्त रोग में बारुकं के 
शरीर पर रक्तमण्डक ( खार २ चकत्ते- 43165 ) बन जाते 
है । उसे वृष्णा, दाह, ज्वर, अरति, होती है तथा उसे मधुर 
एवं शीत दर्यो के सेवन की इच्छा होती हे । 


दह्यन्तेऽङ्गानि सूच्यन्ते भज्यन्ते निष्टनत्यति । 
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विधृचिकायां बालानां हृदि शूलं च घधेते ।। २६॥ 
विस्षुचिका-बाककर के अर्गो में दाह होता हे, सूची मेद 
सदश पीडा होती है, उते सांसषखेने मे कष्ट होता है तथा 
हदय से शूर होता है-ये बालको मे विसूचिका 
रक्षण होते है । 
शिरो न धारयति यो भिद्यते जृभ्मते सुहः। 
स्तनं पिवति नाव्यर्थं रथितं ह्व्देयस्यपि | २७ ॥ 
विषादाध्मानारुचिभिर्वियादलसकं शिशोः। 
विसूचिकालसकयेःदु्ञाने लक्तणोषधे \। र ॥ 
अरुखक--वारूक थोडी देर भी सिर को ठीक तरह से 
धारण नहीं कर सकता है, उसके शरीर का भेदन होता दे, 
वह बार २ ज॑भार रेता डे, अधिक स्तनपान नहीं करता है, 
ग्रथित ८ गर्वं से युक्त) वमन कर देता है, तथा विषाद्‌, 
आध्मानं ओौर अर्चि होती है-इन रूर्णो से बालक को 
अलसक रोग जन । विसूचिका तथा अलसक रोग के लक्षण 
एवं जष्रधि फे मेद्‌ का ज्ञान कठिनता सेदहोता है! अर्थात्‌ 
हन दोनो मे मेद करनाकंठिन होताहै। विसृचिक्रा तथा 
अरूसक्र दोर्नो आमदोषदहें। इन दोनो के सेदु के लिये चरक 
वि० अ० २ मै कहा है तत्र पिसुचिकामूरध्वं चाषश्च प्रवृ्ता- 
मामद्योषां यथोक्तरूपां वियात । अर्थात्‌ विसूचिका मे आम 
दोषं उपर आओौर नीवे दोनो मगो से प्रब्रत्त होते रहते है तथा 
इसमे तीनो दोषो का प्रकोप होत्ताहै। अष्टङ्गसंग्रह रै कहा 
हे-भिविषे वेदनो ररवाय्यादिशशकोपतः । पत्वीभिरिव गात्राणि 
पिध्यतीति पिदचिक्रा ॥ इसौ प्रकार सुश्रत में कहा दै-- 
सूचीभिरिव गात्राणि तुदन्‌ सनिष्ठतेऽनिलः। यस्याजो्णेन सा वेचै- 
विमचीति निगघते ॥ अर्थात्‌ इसमे वायु के प्रकोप से शरीर में 
विविष प्रकार की सुई चुभने के समान वेदनएं होती ई। 
अख्खक के विषय मे कहा है-ुवलस्याद्यारनेवंहुदकेष्मणो 
वातमूत्रपुरीषत्रेगपिधारिणः स्विरयुदवहुरुक्षशोतङाष्कान्नसेविनस्त- 
दन्नपानमननल्प्रपीडटितं दकेष्मणा च पिवद्धमागैमतिमाच्प्रलीनमल- 
सत्वान्न वहिसंखो भवति, ततर्छयंनिसारवजपम्यामप्रदोषलिद्गानि 
यथोक्तान्ययिदसैयत्यतिमात्राणि; अतिमात्रब्दुश्टश्च दोषाः प्रदुष्टाम- 
बद्धमागास्तियं गच्छन्तः कदाचित्केवल्मैगास्य द्रीर दण्डवत्स्तम्भ- 
यन्ति, ततस्तमलसकमसाध्यं बुवते! अर्थात्‌ इसमे कफ द्रया 
मार्गो के बन्द होने से सेवन किया इजा सन्न पान अन्दर ही 
सुककर आरुसी होने के कारण बाहर नहीं निकरुतवा तथा 
इसमे वमन तथा अतिसार को छोडकर आमदोष के सब 
ङच्लण उपस्थित हो जाते है । 
अन्यन्न मी कहा है-परपातिनो््वं नाधस्तान्नाहासोऽपि पिप- 
श्यते! आमाशयेऽलसीमूतस्तैन सोऽखुसकः स्थतः ॥ यष्टी हून 
दोनों मे अन्तर है। 


दृष्टिव्याङ्कतता तोद शोथश्चूलाश्रर त्तताः । 
सुप्रस्य चोपलिप्यन्ते चक्षुषी चक्षुरामये ॥ २६ ॥ 
चद्धरोग-इसर्मे टि की ष्याङ्कुकता, चन्यं मे तोद, शोध; 


सृश्रस्थानम्‌ । 


| गल, 


| 


| 
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का अधिक आना (1, ००४००) ओर राछिमा 
( 0००७८४०० >) होती है । सोने पर दोर्नो आंखें ( पल्क- 
एए 1४50063 ») परस्पर ( [28्क्ष्ट< के कारण ) चिपक 


ङ्क जाती ह । 


घ्षत्यङ्गानि शयने सोदितीच्छति मदनम्‌ 
शुष्ककरुडबऽदितं वियात्ततश्चाद्रा भ्रवतेते ॥। २० ॥ 
स॒खायते मर ग्रमानं मरद्यसानं च शूयते । 
दाने खथति सस्योढ((?)मा्रायां शुलदादयत्‌ ।¦ ३१॥ 
शष्ककण्ड्‌ ( पण )--इस रोगे वाल्क रत्रिको 
सोते समय अञ्न का घर्षण करता है ( रगडता हे ), वह रोता 


| हे तथा शरीर का मर्दन करना चाहता हे! आद्र॑कण्डू--शष्के 


के बाद आर्क्रकण्ड्‌ प्रारंभ हेती डे) इमं रोगी रगड़ने पर 
सुख ( आनन्द >) का अनुभव करता है । रगड़्ने पर वह वद 
जाती है तथा वदने के वाद्‌ उसमे से खाव ( 115५०१९ ) 
आने रुगता है । इस प्रकार वदी हुई इस आप्र॑कणडू मे शू 
एवं दाह होती हे । 

(३ ^ (~ ~ 

स्तेभित्यमरुचिर्निद्रा गात्रपास्डुकताऽरतिः | 

रमणाशनशय्यादीन्‌ धात्री चद्ेष्टि निस्यशः ।! ३२ ॥ 

पसलातः सातरूपश्च स्रातश्चास्लातदशनः। 

्मामस्येतानि रूपाणि षिदयाद्वेयो भविष्यतः ॥ ३३ ॥। 

आमदोष -इस रोग मे स्तिमितता ८ शरीर का चिपचि- 

पापन ), अर्चि, निद्रा, शरीर का पाण्डु ( ५८०८८ ) 
होना आौर अरति होती है तथा वारक को खेक, भोजन तथा 
निद्धा तथा धात्रीसखेभौ निरन्तर द्वेष (अरुचि याष्णा | 
हे जाती है । यदि उसने स्नान नहीं किया हज है तो स्नान 
करिये इष्‌ के समान प्रतीत दोता हे । ओरं यद्वि स्वान्‌ क्रिया 
इभादहैतो स्नानन किये इए के समान प्रतीत ५५ हे । 
यदि ये लक्षण हौ तो उन देखकर व्य कह सकता हैकि इव 
बालक कौ जामदोष होने वारा है 1 

नाभ्यां समन्ततः शोथः श्वेताश्तिनिखवक्रता । 

पाण्ड़रोगेऽध्निसादश्च चयथु्चाकिकूट योः ।। २४ ॥। 

पतचश्चु्मखमुखविर्मूत्रः कामलार्दितः। 

उभयत्र निरुत्साहे नष्टाभिरुधिरस्प्रः ॥*२५॥। 

पाण्डुरोग ८ «००९८४ )--इसमे नाभि के चारो ओर 

सोथ होता हे । आंख, नाखून तथा संह सफेद हो जाक्ता है । 
उसे अग्निम हो जाता है तथा उसकी आंखो के चारो 
जर कोथ हो जाता है\! कामला (१५८०९१०८ ) रोग 
इसमे आंखे, नाखून, सुख, मरू तथः मून पीरे हो जते 
( 51 ए्८०००४७ के कारण ) 1 चाण्ड एवं कामका इन 
दोनो रोगे मे मचुष्य उत्साह शून्य होता हे, उसकी जठरा 
नष्ट हो जाती है तथा रुधिर के प्रति उसकी स्णहा ( आर्का्ा 
अथवा आवरयकत! ) होती हे । 


मूच्छ भजागसच्छर्दिधात्रदेभारति्रमेः 


[म श 


२६ 


कादयपसंहिता वा वृद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 


[ वद्नाध्यायः २५ 
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षित्रासोद्रेगतष्णाभिर्वियद्राजे मदास्ययम्‌ ।॥ ३६॥ 
मदात्यय मृछ, जागरण ( अनिद्धा [5०४४९ >) वसन, 
धात्री से हेष ( अनिच्छा-अरश्च ), अरति, श्रम, चित्रास 
(डर ), उद्धंग ( वेगो की प्रवर्ता ) तथा वृष्णा-दरन रकण 
से बाखक मे सदा्ययरोग का क्तान होता हे। 
मुसखनोच्छुसिति पोल पीत्वा स्तनं तु यः। 
सवतो नासिके चास्य ललाटं चाभितप्यते ॥ ३७ ॥ 
खोतांस्यभीदणं स्शति पीनसे तौति कासते | 
उरोघाते तथेव स्यान्नष्टनद्युरसाऽधिकम्‌ ॥ ३८ ॥ 
पीनसरोग ( प्रतिश्याय )-जो बालक स्तनपान करता 
इजा बारवार मुख से श्वास रेता है, जिसकी नासिका से खाच 
होता रहता है, ललाट तश्च ( गरम ) रहता हे, स्रोतो का 
वार २ स्पञ्ञं करता हे, द्वीकता है तथा खांस्तता रहता है- 
उसे पीनसरोग से आक्रान्त जानना चाहिये । उरोघात--इसमं 
पूर्वोक्त रक्षणो के साथ २ वारक छाती से वड़े गरम २ सांस 
निकारुता रहता हे । 
स्वस्थवृत्तपरो बालो न शेते तु यदा निशि । 
रक्तबिन्दुचिताङ्गश्च वियान्तं जन्तुकादितम्‌ ॥ ३६ ॥ 
जन्तुश्च ( 1७९५1 146 )--स्वस्थ ( नीरोग ) बालक 
यदि रान्निमेंन सोये तथा उसके किसी अंग पर लाल२ 
बिन्दु दिखाई दं तो यह समन्नना चाहिये कि उसे किसी 
जन्तु नेकाटाहे। 
वक्तव्य--बारको के रोगो तथा वेदनार्भो फे क्ञान के 
लिये सुश्रुत शा० अ० १० मे भी कच रुण संपेष से दवि ¦ 
गये है--अकप्र यद्धे तुरजा यास्य जायते । सुहुमुहुः स्पृक्यति 
तं सएरयमाने चे रोदिति ॥ निमालिताक्षो मूर्चस्ये रिरोसेगे न 
धारवेत्‌ । वस्तस्य मूत्रसःातों श्ना देष्यति मूर्च्छति ॥ विपमूत्रसङ्ग- 
पेवण्यंच्यद्याध्नानान्त्दरजनैः । कोषे दोषान्‌ विजानीयात्‌ सर्वत्रस्था- 
श्च रोदनैः॥ 





यदा तु ललिता घा्री सुखिनी सवेमोगिनी । 
पश्यत्यभीच्छं दुःखप्नं स्वयं कीरं प्रवतंते ॥ ४० ॥ 
बालो वि(ऽप)स्मरते वास्याः सदसाऽङ्कात्‌ पतत्यपि । 
्रसज्ननेन संसगं याति संभोजनं तथा ॥ ४१॥ 
मृतापत्यावकीणं भिः परवद यसदहिष्णुभिः | 
अमङ्गलानि घोराणि पश्यत्याचरतेऽपि च ॥ ४२॥ | 
सेषते विपरीतानि मृत्यु चोदयते शिशोः | 

सुप्र शिशौ निलीयन्ते पक्षिणो दारुणोदयाः ॥ ४३॥ 
बिडालो लङ्कयत्येनं परधूमं च जिघ्रति । 
पराषतारणबलि प्रे्तते लङ्कयत्यपि ॥ ४४ ॥ 
दुगन्धदेहवक्रत्वं नासिकाप्रे मलोद्धबः | 
अहद्यरत्तमाल्यानां मातापुत्रनिपेवणम्‌ ॥ ४५ ॥ 
भस्माङ्गारतुषादीनामधिरोहणसेवनम्‌ । 


1 
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रोदिव्यकमात्मसति ह्ायाशीलविपयेयः ॥ ४६ ॥ 
अल्पाशितोऽतिविश्मूत्रस्त्वविर्मूत्रो षिपयये । 

भविष्यतां निमित्तानि प्रहाणां बेदनाश्च ताः ॥ ४५७ ॥ 

न यः शिरो धारयति क्षिपन्त्यङ्गानि दुवः । 

धासाध्मानपरीताभ्यामन्तवञ्चोपलच्यने ।। ८ ॥ 

( इति ताडपत्नपुस्तके ४२ तमं पत्रम्‌ । ) 


विनो्यभानो बहुधा विनोद्‌ नाभिनन्दति । 
वृटप्रमीलकनिद्रातेः करूजत्यपि कपोतवत्‌ ॥ ४६॥ 


गरहरोग--जब रारन (प्रेमपूर्वक पारन पोषण > करने 
वारी, सुखी, तथा सव वस्तुजं का भोग करने बारी धाच्री 
रुगातार चरे स्वर्नो को देखे, उसके स्तर्नो से स्वयमेव दूध 
परडृत्त होने रगे । उस को बारक का स्मरण न रहै ( जथवा 
बाङ्के को जपस्मार रोग हो जाय ), वालक सहसा गोद मे 
से गिर पड़े तथा दुष्ट पुरषो के साथ संसर्ग एवं भोजन करता 
हो, जिनके पुत्रो की मृघ्यु हो जाती हो, जो अवकीर्णी हौ तथा 
जो दृसरो की चरद्धि ( बदती-रेशवयं ) को सहन न कर सकती 
हो सी धात्र्या भयंकर जमङ्गकर ( जशुभ रकष्णो ) को 
देखती ह तथा उसी के अनुसार आचरण करती ई एवं विप. 
रीत भावों का सेवन करती हैँ तो उस वारक की ख्प्यु होने 
की संभावना होती है । वाल्क के सोये रहने पर भयंकर 
आकृति वारे परी वहां घोसरे बना रेते है, विडाख 
( मार्जार ) उसे रांघ जाता है, पर धूम को सूंधता है, वह 
दूसरे के सिर पर से उतार कर रखी हु वलि को चारता ह 
तथा इसका लद्धन करत है । वालक के शरीर तथा सुख से 
दुगंन्ध आती है, उसकी नासिका के अग्रभाग मे मरोसपत्ति 
हो जाती है तथा माता गौर पुत्र दोनों अशुभ एवे रक्छवणंक्ी 
मारार्जो को धारण करते ह । भस्म (राख ) अङ्घारो वथा 
तुषके देर पर वेऽता है, सहसा रोने रूगता है, उसे र 
गता है, उसकी छाया ( शारीर्कि कान्ति ) तथा स्वभाव 
मँ परिवत॑न हो जाता हे! बाख्क कम खाताहै। उसे 
कभी मक एवं मूत्र भधिक आता है तथा कभी कम आने 
रुगता हे । वालकं जपने सिर को धारण नही कर सकता 
अर्थात्‌ स्थिर नहीं रख सकता, अङ्गो को धर उधर पकता 
› दुबल हो जाता ह, उसे श्वास एवं आध्मानरोग से प्रतीत 
होने रगता हे कि जैसे भव वह बचेगा नहीं । वारक से यदि 
विनोद्‌ किया जाय तो वह उसे पसन्द नष्टं करता । वष 
प्यास, प्रमीरकरोग ( तन्द्रा ) तथा निद्रासे ` पीडित होता 
ह तथो कवर्तर की तरह शब्द्‌ करता है ये सब म्रहरोरगो ॐ 
| प्रारम्भ हने के रपण है । अर्थात्‌ उपर्युक्त रक्षणो को देखकर 
| अनुमान क्रिया जा सकताहै किं बारुक को संभवतः कोई 
| प्रहरोग होनेवाखा हे । अवकीर्णी ब्रह्मचर्यं बत का भङ्ग करने 
| वारा ब्यक्ति । इसका निभ्न रूण दिया है-कामतो रेतसः 
| सेक व्रतस्थस्य द्विजन्मनः । जतिक्रमं वतस्याहुधंमश्ा बह्मवादिनः ॥ 
| अवकीर्णी मवेद्गत्वा ब्रह्न्चारौ तु योषितम्‌ गदं पञ्चुमालभ्य 
¦ नेतं स विशवष्यति ॥ भ्थात्‌ ओ जानवृक्च कर बहमच्यं ब्रत 


1 


| 
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कर गारण 
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का भङ्ग करता हे उसे अवकीर्णी कहते द । अनिच्पू्वकं | भिषग्‌ दरन्यसुपस्थाता रोगौ पादचतुष्टयम्‌ । युगवः कारणं चेयं विकार 
ब्रतभङ्ग करनेवाङे को अवकीर्णी नहीं कहते । | सान ॥ इसी भर सुश्रुत सू० अ० ३ मे भी कहा दै-- 
९ वेचो व्याध्युपसषटश्च भेषजं परिचारकः। एतै पदाश्िकित्सायाः 
| णि नह, सदय | ९ 
र क ॐ ता ५०१] | कर॑सापनहेतमः ॥ वै चरो पाद्‌ मिक्कर ही आेग्यरप कमः 
वदा षः च्छ ह '  हिद्धिके हेषु, 
इस प्रकार वारक के वर, चदि तथा अतिसार आदि । तत्र भिषक्‌ सुती स्यायेनाषेज्ञानप्राप्ो विज्ञान- 
रोगों मे पी दने वारे उप्यक्त लको को चच व हय वाननेकशो दृष्टकर्मा षिदितसिद्धयोगो दक्षो दक्षिणः 
॥ पू ण क्ट चटा [नर 
सिद्ध नहीं होते। ` अदश सः ्वनिरतो ` देवष्टि ¢ „ 
श्येता निचि भोर वेदना बालदेदनाः। थदशा। स्यद्‌ यादानाजवनिरतो देवदिजगुरुसिद्धानां 
९ | क भ [ 
वता क निमा ॥५९॥ पूजयिता  चाभिगन्ता चोत्तरोत्तरप्रतिपत्तिङुशलो गुरु- 
` वृद्धसेवी न्यायाभिनिवेशी व्यपगतभयलोभमोहकोधा- 


इस प्रकार महपि कश्यपने प्रायः होने वे रोगो मे, तोऽयैश न्योऽमदल्लौल्यः सुमुखश्चा्य 
वारको के शारीर मे ्टोने वाली वेदनां तथा लक्षणो को | < = ~ ^ “ उ ्ा सनी चेति ।\४॥ 
। वेद्या चिकित्सक के गुण - सुतीथं (योग्य गुर वाला 


कष्ट दिया हे । 


„ + अर्थात्‌ जिसने योग्य गुरं से शिक्षा ब्रहण की है ), न्यायपूर्वं 
तेषां चिकिस्सितं सं स्मविरद्रं यथाक्रमप्‌ | जिसने गाष्ान भासत रिया ह स की) लो लिन 
दष्टा चिकफिस्सितस्थाने दोपतश्ाभ्यु(प्यु)पक्रमेत्‌ ।।५२॥ | बहुत वार चिकित्सा कर्म देखा इजा है, जिते सिद्धयोगो का 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ तान है, जो चतुर, दक्षिण तथा पवित्र है, निसक। वेश उद्धत 
इति वेदनाध्यायः पञ्चविंशतितमः ॥ २५॥ नहीं है अर्थात्‌ सभ्य वेद वाखा दहे, सब प्राणियों ऊ प्रति 


य 


जिसके सन सें बन्थु (प्रेम ) भाव दहै, जि्के हाथमे सिद्धिद, 


| 
उन र रोगो की चिकिस्सा परस्पर अविस्द तथा यथाक्रम | 
| जो धर्मां रोगिर्यो को देखने वाखा है अथवा धर्म॑ भौर अर्थ 


चिञ्जित्ास्थान से देखकर अथवा स्वयं दोषो के अनुतार करे । । 


रेखा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था । ( घन ) के स्यि रोगिर्यो को देखता हे, जो सत्य, दया, दान 
इति वेद्नाध्यायः पञ्चविंशतितमः ॥ २५ ॥ तथा सरकतायुक्त है, जो देव, ब्राह्मण, गुर तथा शिद्ध 
५५. | महाव्मार्भो की पूजा तथा सेवा करने वाखा है, जो उत्तरोत्तर 

„ ~ । रोग निङतति मे कुकर दै, जो गुर तथा चद्ध पुरूषो की सेवा 
षङ्रातितमाऽघ्याय ! । करता है, जो न्यायवान्‌ है, तथा भय, लोभ, मोह, क्रोध, 
छ्मथातश्िकित्साक्तपदीयमध्यायं उ्यार्यास्यामः 1} १ ।। असत्य, पिशनता ( चुगलखोरी ) से रहित दै, जिसे मद्य की 
इति ह्‌ रमाह भगवान्‌ कश्यपः ।॥ २॥ आदत नदीं हे-जो सुमुख (-दश्चनीय-सुन्द्र आकृति वाला ) 


| . | तथा सव प्रकार के व्यसनं से रहित है-ेसा वेय श्रेष्ठ 
अव हम चिकि्सासेपदीय अध्याय का व्याख्यान करेगे । होता है । चरक सू° अ० ९सेंवेद्यके ४ सख्य गुर्णो का उज्ञेख 


एेसा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था ॥ ५-२॥ दिया गया हुत, परयदातत्ं बशः दणवमता , दाह्यं सौच- 
चिकित्सासंपद्यथोपपद्यते तमुपायमुञ्यार्परास्या- | भिति कय वेवे युणचत॒ष्टवन्‌ । ¶ शाख का सम्यक्‌ ज्ञान २. भनु- 
मः ] चल्वारः खट पादाथिकित्सितस्योपपद्यन्ते । ते | भव ३ चतुराद ( 371 ) तथा ४ शुद्धता-ये गुण अवश्यक 
यदा गुणवन्त उपपदन्ते तदा साध्यो व्याधिर्नातिव- | दँ 1 इन चारो युरो में जन्य सव गुरणो का समावेश हो जाता 
तते । तद्यथा-भिषक्‌, भेषजम्‌; आतुरः, परिचा- | दे । दसी प्रकार सुश्रुत सू अ० ३४ मे कहा हे -तनाभिगत- 
रक इति | ३ | दरास्राथां दृष्टम स्य कृतां ¡ चबुहस्तः शुचः शूरः सम्जापस्कर- 
न ~. भेषजः ॥ प्रत्युत्पन्नमतिर्घौमान्‌ व्ययस्तायी विशारदः! सत्यधर्मपरो 

अब हम उन उपायो की व्याख्या करेंगे जिनके हारा, 


। यश्च स भिष च्यते 
चिकित्सासंपत्‌ ( चिकित्सा का उत्तम गुर्णो से युक्त होना) प्स मकपा तत ॥ ४ ~ 
उस्पन्न हो सके । चिकित्सा के चार पाद होते ह अर्थात्‌ तत्र मेषजक्षपत््‌-सुमूमौ जातं, काले चोद धृतः 
चिकित्सा के कथि चार वस्तुओं का ` दोना _ आवश्यक हे । वे | काले चोत्पन्न ्‌ ; अविकारि, अभितोयजन्तुषिर्मूत्र- 


चारो पाद जव गुणयुक्त हो तव साध्य म्याधि चिकित्सा का | जरादिभिरलुपहतं, तत्तद्रोगयोग्ये, क्रमेण च बिधिव- 
हो ि भध्यक्य (~ । ‡ 
भ्यतिक्रम नहीं करती अर्थात्‌ ठीक हो जाती है (साध्य स्याधि दपपादितमिति ॥ ५ ॥ 


टी ही चिकित्सा की जा सकती हे असाध्य की नहीं । चरक 

मे कदा है-साधनं न त्वसाध्यानां व्याधीनासुपदिदयते) । वे षध के गुण-जो प्रशस्त भूमि मे उस्पन्न हुं हो, उचित 
चारो पाद्‌ ये दहै-- १. चैच २. ओषधि ३. रोगी ४. परिचारक । | समय पर उखाड़ ङी गदं हो, उचित समय मेँ उस्पन्न की गईं 
चरक सूत्रस्थान के खुङकचवुण्पाद्‌ अध्याय मे भी का है-- । हो, विकार रहित टो, जो अग्नि, जर, जन्तु, मर, मूत्र 
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तथा अवस्था अदि सेनष्टनकी गहे, जो अघ्युकरे रोग के 
योभ्य हो तथा क्रमन्लः तरिधिपूर्वक जिश्वका प्रयोग किया हुभा 
शे-रेसी षधि गुणयुक्त होती हे। चरक सू० अ०्९्मं 
ओषधि के निम्न ४ गुण दिये ह--हुता तत्र योग्यत्वमनेकविध- 
विकल्पना । संपच्येति चतुष्कोऽयं द्रः याणां गुण उच्यते ॥ १4. पर्या 
माश्रां होना २. व्याधि के उपयुक्त होना ३. एक ही भोषधि 
से नाना प्रकार की कल्पना्ओं का वन सकना४रस आदि से 
युक्त होना । सुरत सू० अ०देथ्मे भी कहा है प्रस्तद- 
संभूतं प्रशस्तेऽहनि चोदधृतम्‌ । युक्तमात्रं मनस्कान्तं गन्धवभेरसा- 
न्वितम्‌ ॥ दोषध्नमर्टानिकरमविकारि विपर्यये । समरीक्ष्य दत्तं काले 
च भेषजं पाद उच्यते ॥ 

वक्तव्य--सुभूमौो जातम्‌-जोषधि प्र्यस्तभूमि मे उत्पन्न 
हुई होनी चाहिये । ओषध के योग्य भूमि का वणेन करते 
हुए सुश्रुत सु° ज० ३० मे कहा दै- 

श ध्रक्नकौरादमविपवव्मीकरदमसानावातनदैवतायतनस्तिकताभिरनु- 
पहतामनूषरामभङ्खरामदूरोदकां स्निग्धां प्ररोहवतीं श स्थितं समां 
कृष्णां गौरीं लोहितां वा भूभिमोौषधार्थं परीकेत ॥ उपयुक्त प्रकार 
की भूमि सँ उत्पन्न होते के बाद भी ओषधि मं निस्न गुण 
होने चाहिये--तस्यां जातमपि छ्रःमविपरखातपपवनदहनतोय- 
संग्राधमागेरनुपहतमेकररसं पुष्टं पृथवगादमूलयुदीच्यां चौषधमाददी- 
तेत्यौषधभूमिपरीक्ष।िद्ेषः सामान्यः । चह ओषधि कमि विष 
आदि से भवित हो । काठ चोद्‌ त म्‌--म्रस्येक ओषधि योग्य 
कार मे अर्थात रस, वीर्थ, बिपाक जादिकी श्ट से पूणं 
परिपकछ हो जने पर ही तोडनो चाहिये। ओषधिर्यो क 
उखादने के विषयमे सुश्रु सू०म० ७ मै कहादहै- 
सौोभ्यान्यौषवानि संम्येष्वृतुष्वाददः ताग्ने याल्याग्नेयेषु, एवमव्यापन्न- 
गुणानि भवन्ति । सोम्यान्योषधानि सौम्येष्व्रतुपु गृहीतानि सोमयुण- 
भूयिष्ठायां भूमौ जत्ताम्यतिमधुरस्निग्यश्चीतानि जायन्ते । सोमगुण 
की प्रधानता वाली ओषधि को सौम्य ऋतु मे तथा आग्नेय 
-शुण प्रधान ओषधि को जाग्नेय ऋतु मे उखाद्ना चाहिये) 
इससे वे पूणं परिपक् हो जाती ह ॥ ५॥ 


तत्रातुरसंपत्‌-साभ्यरोगाता, सत्त्वबलबुद्धिशरी- 
रेन्द्रियधृतितेजसां दाल्यं, निदानपूवेरूपातङ्कोपद्रवया- 
त्रोपशयानुपशयानां यथावदास्यानं, धाञ्या वा श्रहधा- 
नता; देवदिजगुरुभिषग्भेषजसुटदामभिनन्दनम्‌ , आ- 
स्तिक्यं, विनयप्रघानता, यथोक्तकारितवं बशिखं चेति।॥ 


रोगी के गुण-जिसका रोग साध्य हो, जिसका सत्व 
( मन `) वर, बुद्धि, शारीर, इन्दि, धारणकश्षक्ति तथा तेज 
श्ढ हो, जो निदान, पू्वैरूप, रोग, उपद्रव, | 
उपशय तथा अनुपश्य को यथावत्‌ बता सके, धान्री अथवा 
परिचारक में जिसे श्रद्धा या विश्वास हो, देव, हिज, गुर, 
यैश्च, ओषधि तथा भिग्रो काजो अभिनन्दन ( सम्मान) 
करता हो, जो आस्तिक हो अर्थात्‌ परमात्मा में विश्वास रखता 
हो, जो विनयश्लीर ( नश्न ) हो, जाक्ञाका पारुन करता 
वभा निसकी इन्द्रियां जपने वक्ष मेषे अर्थात्‌ संयमी हो-- 


काश्यपसंहिता दा गृद्धजीचकीयं 
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ठेसा रोगी गुणयुक्त माना गया दहे । चरक सू०अ०मे 
कहा है - स्मरःतनिर्दशकारित्वममीरपवमथापि च । क्ापक्त्वं च 
सेगाणामातरस्य गुणाः रखता; ॥ रोगी मे -१. अपने रोगके 
प्रारंभ होने का स्मरण होना २. चिक्रिस्सक के निर्दशानुसार 
कार्यं करना २. निडरता तथा ४. रोग को अच्छी प्रकार चता 
सकना-ये चार गुण होने चारि । इसी प्रकार सुश्वुत सू° अ० 
३४ सै भी कहा है - आयुष्मान्‌ सत्ववान्‌ साध्यो द्रव्य 7नात्मवा- 
नपि । आस्तिको वैयवा्यस्थो व्याधितः पाद उच्यते ॥ 

तत्र परिचारकसंपत्‌--विपककपायताः आरौर्म्यः 
शक्तिः, भवभक्तः, उपचारत्नता; दाद्ये, शौचम्‌; 
आकारित, सवकर्मसु कौशलम्‌ , अघृणित्वम्‌ › 
््ुद्रपुत्रखम्‌ ; शदेविध्यं दमो, जितक्रोधादिताः 
सदिष्णाता चेति ॥ ७ ॥ 


परिचारक ( सेवक ) के गुण--कषार्यो का पकाना अर्थात्‌ 
जो षधि आदि को पकाने का कायं कर सकता हे, भारोग्य, 
शक्ति, स्वामीभक्ति, उपचार को जानना अर्थात्‌ रोगी के भोजन 
के स्यि युष, रख, आदि बनाना, उसे सुखाना तथासेगीकी 
सेवा ( पव पाश०६ ) का ज्ञान होना, निपुणता, पतिन्रता, हीघ्र 
कार्य करना, सव कार्यौ मे कुशरता, घृणा का न होना, क्षुद्र 
व्यक्तिकापुत्रन होना अर्थात्‌ कुलीन होना, जिसमे दैचिध्य 
( दोगरापन >) न हो अर्थात्‌ इधर की वात उधर ओीर उधर 
की इधर न कहता हो, जिसने अपनी जपनी इन्द्र्यो को वक्ष 
मे किया हुजाहै, कोध जादि पर विजय पाई इई है तथा 
जिसे सहनशचक्ति है--दन गुर्णो से युक्त परिचारक (सेवक) 
प्रेष्ठ माना जाता है ! चरक सु० अ०९्सं कदा है--उपनचारक्ा 
दाक्ष्यमनुरागश्च मतर । रोच चत्ति चतुष्कोऽयं शुणः परिचरे जने ॥ 
१ उपचार ( सेवा जादि )को जानना २ दक्षता २ स्वामी. 
भक्ति तथा ४ पवित्रता~-ये छ गुण परस्विरकमे होने चाहिये। 
सुश्चुत सू० अण रेमे भी कहा हे --{स्वग्धोऽसयुष्टवलवान्‌ युक्तो 
व्याधित्तरक्षणे । वेधवाक्यछ्रदश्रान्तः पादः परिचरः स्मृतः ॥ भाज- 
कर पर्चिर्या के सिये पुरषो की अचेता स्त्रीपस्विारिका्थों 
( 2०७९३ ) क म्रचरुन बद्‌ रहा है क्योकि उनमें पुरषो की 
अपेक्ता सेवा की म्चरृत्ति एवं सष्टानुभूति स्वाभाविक होती 
तथावे रोगीके कष्टको अधिक अनुभव कर सकती | 
चरक मे उपयुक्त चिकिस्सा के प्रव्येक पाद्‌ के केवर चारर 
गुर्णो का उर्रेख किया गया दे । इस प्रकार चिकिस्सा ॐ 
षोडरागुण माने गये दहै । हससियि चरके कषहाहै- कारणं 
षोडश्षयुणं सिद्धौ पादचतुष्टयम्‌ । 


इसी प्रकार शष्टाङ्गहदय भँ भी कषा है-चहप्पादं षोडश- 
शकर भेषजमिति भषजो भाषन्ते ॥ ४ ॥ 


तत्र कोकाः । 
स्य पादचतुष्कस्य मन्यन्ते श्रेष्ठमातुरम्‌ । 
१ 
तदथं गुणवन्तो हि रयः पादा इहेप्सितः ॥ ८ ॥ 
हन उपयु चवारो पादो मसे रोगी को घेष्ठ माना जाता 


रोगाध्यायः २७ ] सूत्रस्थावभ्‌ । ३९ 





त नन दपण र ¢. एवं एप्त ति यधप ल वः प्य = | , . = .. हि 
है तथा उसी पाद्‌ (रोगी ) के खयि जन्य तीनो पुणी पाठो | अवे हम रोगाध्याच्र का व्याख्यान करगे । देसा भगवान्‌ 


( तेच, ओषधि तथा परिचारक >) की अपेता होती दे ॥८॥ | कश्यप ने कहा था।॥९-२॥ ॥ 
नेति भ्रजापतिः प्राह भिषद्धमूलं चिकित्सितम्‌ ।  _ एकोरोगो सनाकरणानान्भारति मागः परमतिः, 
भिषम्रो तिवर्मो हि सिद्धिश्च भिषजि स्थित्ता | ६।। 8 रोगौ निजश्चागन्तुश्ेति वायोतरिदः, तरयो रोगाः 
स युनक्ति प्रयुङ्के च शास्ति च ज्ञानचघ्चुषा । साभ्ययाप्यासाध्या इतिः कङ्धायनः, चलो रोगा साग 
तस्माज्ज्ञाने सविज्ञते यन्तः श्रेष्ठतमो भिषक्‌ ॥ ९८ || न्तुवातपित्तकफजा इति छृप्मो भाजः पच्च शोगा 
यदा चतुणौ पादानां संपद्ध्ति जीरक ! | सगन्ुवातपित्तकफतरिदापजा इति दासादौ रजषिः 
तदा धर्माथैयशसां वेयो सवति भाजनम्‌ ।¦ ९१॥।। पड़ा; षड्ूस्वादन्नपानस्येव्यपिषद्धयः(?); सप्र रोगा 


व को रता करा प्रतिपादन पनायति करप ने कहा वातायेकंकष्ित्िदोषजा इति रम्यकः अषौ रोगा 
यह दीक नहीं ड \ वस्तुतः चिङ्किस्सा का मूल (प्रधान कारण ) वाता्कक्वि्रदोपागन्तुनिनित्ता इतति वेदो नितः 
वेध ३ । तेष तीर्न पादै ॐ ही जाधीन हेते दै तथा सिद्धि अपरसद्घथेयाः समदहीनाधिकदोपभेदादिति वदजीवकः, 
( चिकिसा कौ सखषरुता ) मीवेद्य परही निर्भर हे । वहु एवसनवस्थानम्रुदलभ्याह्‌ भगवान्‌ कश्यपो-द्रावेव खलु 
वेध ही त्षानचचमो क द्वारा योजना ( ओषधि आदि की | रोगौ निजश्चागन्तुन्च, तायरेकविस्तरात्रिति ॥ ३॥ 
व्यवस्था ) करता हे, उनका प्रयोग करता है, तथा शान | प्रमति मामव ने कहा--रोग एक ही प्रकार का होता हे- 
परिचारक को निदश-( 171०० जादि 9 करता ह । इल | सव सगो मे पीडा (कष्ट) के समानखूप में विद्यमान होने 
स्थि ज्ञान तथा विज्ञान ४ युक्तं व्य णा व म गते से) अर्थात्‌ सुक्‌ - वेदनः के विद्यमान होने से ही प्रवेक रोग 
हे जीवक्‌ ! जवे चि करता व सी राता | ती स्‌० को सामान्यसूप से रोग कहते है । वार्योविद ने कडा -रोग 
ह तव वेद्य धम्‌, अथ एवं यश का भागा हाता द} चरक ख्‌० | निज ओर आगन्तु मेद से दो प्रकार के हु! काङ्कापन ने कहा 
अण०्द्ममी वेचकी प्रधानता स्वीकार की गहु दविता | रोग साध्य, असाध्य तथा याप्य मेद्‌ से तीन प्रकार ङे । 
शरान्िता योक्ता प्रवानं मिषगत्र तु 1 पत्तो हि कारणं पक्तुयैथा पत्रैः छव्णमारह्वाज ने कहा --रोग आगन्तु तथा चात, पित्त भौर 
न्यनानकाः ॥ निजेठृवजये सूमिश्वमूः प्रहरणानि च । जठराा- | कक दोप ऊ अनुसार चार प्रकार का है । राजपि दावा ने 
स्वधा सिद्धौ पाद्राः कारणसंक्िताः ।॥ वेचस्यातध्िकित्सायां प्रधानं कहा - रोग आगन्तुक तथा वातत, पिच, कफ ओर त्रिदोष ॐ 
कारणं भिषक्‌ । सदण्डचक्रमरत्ाचाः कुम्भक्राररते यथा॥ न वहन्ति | सदसे पाच प्रक 
गुणं वेचयादृते पाःक्रयं नथा । चिकित्सा सें प्रधान कारण व्यही रि न ५ मकार ५ १ # हिरणयार 
ह शेष तीनो गौण ह वयोज्कि वद्य के अमाव मेये जपि जादि | ने कहा--रोग सात प्रकार ॐ हे--वातादि दोषो से पृथक्‌ तीन 
रोगनिवारण मे समं नहीं होते । दश्ती भाव को सुश्रत सू ( वातिक, पतिक, कैप्मिक ) द्विदोषज ( वातवैत्तिक, वात- 
अ०्दध्मे निम्न सूप लिया हे -च्हनाखयः पादाः यु | श्लैममिक, पित्तररेष्मिक ) तथा त्रिदोष । वैदेह निमिने 
वन्तोऽप्यपाथेकाः । उद्गातृ तू्रदयाणो यथाञ्चयु विनाऽ ¦ | कटा-रोय आठ प्रकार द । उप्त सात के अतिरिक्त 
वैस्तु गुणवानेकस्तारयेदातुरान्‌ सदा ! प्लवं प्रतिनरं कणवार अटवा जागन्तु । बद्धजीवकने कहा-दोषों के सम, हीन 
इवाम्भसि ॥ उपयुक्त गुणवाच्‌ पादचतुष्टय कौ सहायता से रोगं तथा अधिक्र होने से रोग जस्य ह क्योकि संसर्मसे दोषो के 
क प्रतिकार करने को चिकित्सा कहते हँ । चरक में का दे-- मेद अनेक हो जते है ! इस प्रकार अवस्था दोष ( गड़बड़ ) 
चतुणी भिषगादीनां हख्ानां धातुचक्रते। प्रवृत्तिधांठसाम्याध। को देखकर भगवान्‌ कश्यप ने कहा-- वस्ततः रोग निज भौर 
चिकिस्तेव्यभिथीयते ॥ इसखियि इस अध्याय का नाम "चिङ्ि आगन्तु सेद से दौ ही भकार के है। उनके ही अनेक भकार ऊ 
स्ासंपदीयः हे । ॥ ९-1१ ॥ 


विस्तार हो जतेहे॥२॥ 
इति हं स्माह भगवाम्‌ कश्यपः ।। 


॥ (न € 
| हेवुप्रकृव्यधिष्ठानविकल्पायतनाथंतः | 
१ दिश : {1 ॥) कत ऋ (र श $ „ 
ध चिलत पतित र ज्ञेया रोगा असङ्कयेाधचिकिःसानां च धिस्तरात्‌ ॥५। 
1 मगवान्‌ कश्यपने कहा थ 


| . अधिष्ठानदयं तेषां शरीरं मन एव च । 
इति चिकिस्लासंपदीयोऽभ्यायः षडवितितमः ॥ २९ ॥ | मानसानां च रोगाणां कुर्याच्छारीरवत्‌ क्रियाम्‌ ।(*५॥ 


रोगो के हेतु ( कारण ), अरङृति ८ स्वभाव ›) वथा अधि- 
(= ~ षान ( जाश्रय ) के पिकस्य के कारण तथा चिकस्साके 
खपध्ावदातिनमाऽध्यायः। विस्तार के कारण रोग असंख्य माने जाते है भर्थात्‌ हतु, 
श्मथातो रोगाभ्यायं व्याख्यास्यामः ।। १॥ म्रक्रृति जादि केसेदसेहीरोर्गोके अश्ल्य मेद हो जातेरै। 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः । २॥ | इन रोगो के शरीर भौर मन ये दो गधिष्टान ( बाश्रय ) है । 
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करनी चाहिये । चरक सु० अ० २० में भी कहा है--चत्वारो 
तेगा मवनि--आगन्तुवात पत्तररेष्मनिभमित्ताः) तेषां चतुणामपि 
सेगाणां रोगत्वमेकविधं स्वसामान्यात्‌ ! द्विविधा पुनः प्रकृतिरेषां 
आगन्तु नजविमागात्‌ । द्विविधं चैषामधिष्ठानं, मनःक्लरीरिशने णात्‌ । 
व्रिकाराः पुनरेषामपरिसंख्येयाः, प्रकृत्यविष्ठानलिङ्गायतनविकस्प- 
विशेषात्‌ , तेषामपरिसंस्येयत्वात्‌। इसी प्रकार चरक सू० अ० १८ 
म भी कहा हैत एवापरिसंख्येया भिचमाना मवन्ति हि। 
(निदानवेदना णैस्थानसंस्थाननामभिः ॥ ४-५॥ । 
धातु्थूणार्मवेषम्यं तद्‌ दुःखं व्याधिसंज्ञकप्‌। 
धातुस्थूणात्मसाम्यं तु तत्सुखं प्रहृतिश्च सा ॥ ६ ॥। 
वात, पित्त, कफ आदि तीन घातुरूपी त्रिस्थुणों की विष- 
मतासेहीदुखहोतेर्दै । इसे ही व्याधि (रोग) कहतेहै। 
तथा धातुरूपी त्रिस्थुर्णो की साम्यावस्था ही सुख है तथा 
यही वास्तव मं प्रकृति है । अर्थात्‌ तीनों दोर्षो का समावस्था 
मै होनादही शकरृतिया सुख है तथा इन्हीं की विषमावस्था 
को रोग कहते दँ । इसी संहिता के सत्र स्थान के उपरम्ध 
प्रथम खेइनाध्याय म भी कहा है-अरोगास्तु समस्यूणा 
वातिकायाः सदाऽऽतुराः॥ दसी प्रकार चरक सु अ०्७मेभी 
कहा है-तमपित्तानिरकफाः कैचिदग्भादिमानवाः। दृ्यन्ते 
वातला केचित्‌ पित्तलाः दङेष्मलास्तथा ॥ तेषामनातुराः पूव वात- 
लायाः सद्राऽऽतुगशः ॥ दोषो की समाव्रस्था ही स्वस्थावस्था दै । 


हसी लिये चरक सू० अ० १ से कहा है - धातुसाम्यक्रिया चोक्ता 
तन्तेस्यास्य प्रयोजनम्‌ ॥ ६ ॥ 


अव्याहतशरीरायुर भिवर्धैत वा कथम्‌ । 
इत्यथ भेषजं परोक्तं धिकाराणां च शान्तये ॥ ७ | 

चिकित्सा का प्रयोजन --शरीर तथा आयु की अभ्याहत 
सूपमेंतब्रद्धितथाविकारोंकी शान्तिके कछियि चिकित्सा कही 
गई दै । अर्थात्‌ चिक्कित्सा ॐ दो प्रयोजन है--\-शरीर तथा 
आयु की बृद्धि ( स्वस्थत्त ) तथा २-उत्पन्न हए रोगो की 
शान्ति करना । सुश्रुत सू० अ० १ मे कहा है स्वायुद- 
प्रयोजनं -व्याध्युपसष्टनां व्याधिपरिमोक्षः, स्वस्थस्य रक्षणं च । 
इसी प्रकार चरक सू० अ० ६० म मी कहा है- प्रयोजनं चास्य 
स्वस्थश्च स्वास्थ्यरक्षणमातुरस्य विकारप्रशमनं चेति । आधुनिकं 


विज्ञान के अनुसार भी एःकल्णाष्ट तथा ठप दो प्रकार 
की चिकित्सा मानी गई है ॥ ७॥ 


निजागन्तुनिमित्ता च द्विविधा प्रकृती स्जाम्‌ । 
नखदन्ताभ्रिपानीयवघबन्धाधिदेवताः ( तः )॥८॥ 
रोगो की निज भौर जागन्तु ये दो प्रङृतिया (कारण ) 
होती ई । इनमे आगन्तु रोगो के नख, दन्त, जसि, वर्षा, वध, 
बन्ध ( वाधना )› देवता, श्चाप तथा अमिचारकर् आदि 


कारण हँ । तथा निज रोगो के कारण वातादि दोष हें । अर्थात्‌ | ह 


वातादि दोषो की बिषमता से निज रोग होते ह । चरक सु° 
० २० मे कषा है-यखानि तु खव्वागन्तोनंखदशषनपतनाभिषा- 


8० काश्यपसंहिता वा ब्ृद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 


मानपिकरोगोकी भी शारि र्गो की तरह ही चिकित्सा | 


[ रोगाध्यायः २७ 





ताभिचायमितापायिषकरव्यधकेनथपं डनरजजुद्रहनमन्त्रारनिभूतोपस- 
ग। दीनि, निजस्य तु भुं वातधिततरेष्मणां वरेपम्यम्‌ ॥ = ॥ 
। शापाभिचारादागन्तुर्निजा वातादिहेतयः। 
वातपित्तकफानां तु देह स्थानानिमे शु ॥६॥ 

( इति ताडपत्रपुस्तकरे ४२ तमं पत्रम्‌ ) 
जव त्‌ युन से इन वात, पित्त तथा कफ कफे देहे स्थानो 





को सुन । अर्थात्‌ शरीर में वातादिकेकौनरसे स्थानङहे। 
इन दोषो के शरीर में स्वन्यापी होने पर भी इने विशेष 
स्थान तथा कर्म कहै जाते ॥९॥ 


सबेगानामपि सतां प्रायः स्थानं च कम च | 
अधोनाभ्यस्थिप्रजानौ वातस्थानं प्रचत्तुते | १०॥ 
पित्त्यामशयः स्वेदो रक्तं सहं लक्षीकया । 
मेदः शिर उसे ग्रीवा सन्धिरबाहुः कफाश्रयः । ११ ॥ 
शरीर में चात के सुर्य स्थरान--नामि का निचा हिस्सा, 
अस्थि तथा मजा-त्रायुके स्थान कहै जति है । पित्तके 
स्थान--जामाश्चय, स्वेद, एक्त, रुसीका ( 14" `) ये पित्त 


के स्थानहें। कफ ङे स्थान -मेद, सिर, बाती, मीवा, सन्धि, 
तथा बाहूु-कफ के स्थान है ॥ १०-११ ॥ 


हृदयं तु विशेषेण शेष्मणः स्थानसुच्यते । 
मपक्ाशयौ स्थानं विरोपात्‌ पित्तत्रात्तयोः ॥। १२।। 


उपयुक्त स्थानके अतिरिक्त हृद्य कफ का शिरोष स्थान 

मानागयाहै । तथा आमाशय जओौर पक्ाशय कमः पित 
ओर वात के विशेष स्थानद । चरक सू० अ०२० नफ 
स्थानो का जिन्न प्रकारसे उज्ञेख किया गया हे-तेषां ्याणामपि 
दोषाणां शरीरे स्थ्रानविमाग उपदेक्ष्यते, नयथा - वसिः पुरीषाधानं 
कटिः सकरिथनौ पादरापस्थौनि च वातश्यानानि, तत्रापि पकाकशषयो. 
विशेषेण वाततस्थान, स््रदो रसो लसोका सथिरमामाशचय पिन्तस्था- 
नाने, तत्रप्यामाशयो विशेषेण पित्तस्थानं, उरः दिसो यवर पर्वा 
ण्यामाश्चयो मेदश्च केष्मणः स्थानानि, तत्रायुते परिेषेण इरेषणः 
स्थानम्‌। अष्टङ्गह्दुय सु० अ० १२ भी क्रहा है--पकाशयक् 
टिसक्र्रोव्राधथिस्पशनेन्द्ियम्‌ । स्थानं वातस्य तत्रापि पक्ताधानं 
विशेषतः ॥ नाभिरामाद्ञयः स्वेदो लसीका रुधिरं रसः । दृक्स्पर्चनं 
च पित्तस्य नामिपव्रिशेषतः ॥ उरः कण्डं हिरः श्रमं पर्वाण्यामा- 
रयो रसः । मेदो घ्राणं च जिह्वा च कफ़श्य सुतामुरः ॥ १२॥ 

्मागन्तुर्बाधते पूं पञ्चारोषान्‌ प्रपद्यते । 

निजस्तु चीयते पूर्वं पश्चादुषरद्धः प्रवाधते ॥ १३ ॥ 

जगन्तु तथा निज र्गो मे भेद-जागन्तु रोग पह 

शरीर को कष्ट पटुंचाता है तथा उसके वाद्‌ वातादि दोषो को 
उत्पन्न करता है । निज रोर्गो म प्रथम दोषो का चरन होता 
है फर उसके बाद वृद्धिको प्रपत होकर शारीर को कष्ट पटुंचाते 

। चरक सु० ज० २० मे कहा हे -भगन्तुहि न्यथापूव॑सतु पत्नो 
जघन्यं कातपिम्तदङेष्मणां वषम्यमापाद्रयति; निने तु वातपित्त 
रेष्माणः पूं वेषम्थमापयन्ते, जवन्यं व्यृथामभिनिवत॑यन्ति ॥१२॥ 
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तस्मादागन्तुरोगाणामिष्यते निजवत्‌ क्रिया । 
निजानां पूवेरूपाणि दृष्ट संशोधनं हितम्‌ । १४ ॥ 
इसस्यि आगन्तु रोगों की निज रोगो के समान दही 
चिकित्सा करनी चाहिये तथा निजरोगे के पूर्वरूप को देखकर 
संक्लोधन करना चाहिये । अर्थात्‌ यदि निज र्गो के होनेकी 
संभावना हो तो रोर्गोके र्तर्णोके प्रकट होनेसेपूवंही 
इनका दोषं एवं का के अनुसार संशोधन कर रेना चाहिये 


हदि शछेष्मानुपक्छिष्टमाश्यावं रक्तपीतकम्‌ 1 
तदोजो, घेते जन्तुस्तदवृद्धो, रीयते क्षये । १५॥ 


ओज किसे कहते है-श्ेष्मा' से रहित, क राखिमा 
तथा पीरापन च्वि हए जो श्रेत पदार्थं हृदय से रहता है उसे 
ओज कहते है । उस ओज की बृद्धि से प्राणी की बृद्धि होतो है 
तथा उसके क्षय होने पर प्राणीक्तीण हो जाता हे । चरक सू० 
अ० १७ मे ओज का निञ्च वर्णन किया है--हदि तिति यच्छं 
रक्तमीष.सपीतकम्‌ । ओजः दरारे संख्यात तन्नाशान्ना विनद्यति ॥ 
इसी प्रकार सुश्रुतं सु० अ० १५ भी कहा है-मोजः सोमा- 
त्मकं स्निग्धं श्ुच् सीतं स्थिरं सरम्‌ । पिविक्तं मदु मृत्स्न च 
प्राणायतनसमुत्तपम्‌ ॥ देहः सावयवस्तैन व्याप्तौ भवति देहिनाम्‌ । 
तदभावाच शीयन्ते ्षरीराणि लरीरिणाम्‌ ॥ यह जोज प्राणायतन 
( जीवन का कारण ) है । यह सम्पूणं देह मे म्या होता हे । 
इसके अभावे प्राणि्यो के देह नष्ट हो जते है । कई विषान्‌ 
दस ओज को अष्टम धातु मानते । सुश्रत सु० अ० १५ 
कहा दै--“"तत्र रसादीनां शक्रान्तानां धातूनां यत्परं तैजस्तव्‌ 
दस्पजस्तदेव वर्मिप्युच्यते" रस से छेकर शक्र पर्यन्त धातुजं 
काजो परम तेज है उसे ही ओज कहा है । इसी फो बरु भी 
कहते हँ । वस्तुतः बर ओर ओज में भद्‌ है ! परन्तु सामान्य 
तया दोनो म जभेद्‌ मानाहे क्योकि शरीर मे बर की उत्पत्ति 
का प्रधान कारण जही हे तथा जोज्ञकेष्तयसेवलका 
सबसे अधिक हासं होता हे । जज के विषय में प्राचीन अन्धो 
म भिन्न २ वणेन मिरुता है । आधुनिक विद्वान्‌ भी भोज्ञ ङ 
विषय मे एक मत से अभीतक कुटु नहीं कह सके है । 
चक्रपाणि ने चरक की टीकामे दो प्रकार कायज मानादहै- 
““ठतेन द्विविधमोजो दश्चेयति परमपरं च । त्त्राकञङिभरमाणमपरम्‌ , 
उत्पिप्रनाण तु परम्‌ । अ्रधा्ञङ्पिरिमितस्यौजसो धमन्य एव हृदया- 
तरित्ताः स्थानम्‌, तथा प्रमेदेऽपांजञर्पिरिमितमेवौजः क्षीयते, नाष्ट- 
विन्दुकम्‌ । अस्य हि किचित्दयेऽपि मरणं भवति, प्रमेहे त॒ ओजः 
क्षये जोवव्येत्र तावत्‌ । ओजः क्चयलक्षणमपि अर्धाज्ञल्योजः क्षय एव 


बोद्धव्यम्‌? । इसका पूणसूप से निश्चय नहोनेपर भी यहतो, 


स्पष्ट है कि ओज शरीर में एक अत्यन्त महत्व का पदार्थं हे । 
पर-भोज हदयाश्रयी जौर अष्टविन्दु मात्रा वारा है 1 इसकी 
हीकमी होने से मनुष्यकीश््यु हो जाती हे । अपर भज 
बमन्याश्रयी है-उस्तकी कमी हो सकती है, उससे श्व्यु नीं 





१. दरेष्णणाऽसम्ड्तमित्यथंः, एतदेव मन्थान्तरे विशदधपदेन 


36 दर्षितम्‌ । 


& का(ण० 


सूत्रस्थानम्‌ । 


| होती । मधुमेह आदि रोगो भँ इस पर बोज का ही द्य 


& १ 








५ ५ "न 4 ~ 


| होता रहता है 1 आजकल के विज्ञान के जनुसार कईं विद्वान्‌ 
इसे जीवनीय दन्य, ( ०५०७ ) कदं 41४प८० तथा 
कई हसे अण्डकोश्च जादि ग्रन्थिर्योका छाव ( [प्ट] 
उन्नल्गः ग 6 +द्ञतंन्‌लञ, ०रभ्य@ 900 27051४6 ) आदि 
मानते ई । परन्तु आधुनिक विज्ञान से ह्मे अभीतक कोष भी 
रेखा उपयुक्त शब्द्‌ नी मिका है जो भोज का प्रतिनिधि ष्टो 
सके ! श्री रामरक्त पाठकजी ने अपनी चरक की ठीकामें 
हसके विषय में कई भिन्न २ प्रचित विचार दिये ह! उन्होनि 
सूत्र स्थान के 9७ व अध्याय मँ इसका विस्तृत विवेचन 
कियाद । विदोष ज्ञान के स्यि जिक्ठासु पाठक इस विषय 
को वहां देखं ।॥ १९ ॥ 

मधुरस्िग्धशीतानि लघूनि च हितानि च । 

च्रोजसो व्धनान्याहुस्तस्माद्वालास्तथाऽऽशयेत्‌ ,*१६॥ 

ओज की बुद्धि के साधन-मघुर, लिग्ध, शीत, रघु तथा 

| हितकारी पदार्थं ओज की बृद्धि करने वारे है । इसयिये 
वारको को इन पदार्थौ का सेवन करायं ॥ १६ ॥ 

बृद्धिवणबलौजोभिमे घायुःसुखकारणप्‌ | 

वाचादिसाम्यं, वैषम्यं विकारायोपकल्पते ।॥। १७ ॥ 

वातादि दोषो की समानता से श्षरीर की बृद्धि, वणं, षक, 

ओज, जाटराचनि, मेधा, आयु तथा सुख की प्राति होती है 
तथा इनक्धी विषमता से विकार (रोग ) उश्यन्न हो जाते हं । 
चरक मे कहा है- विकारो धातुवेषम्यं साम्यं प्रकृततिच्यते । 
सश्संज्ञकमारोग्यं विकारो दुःलेमैव च : १७ ॥ 


तरेयानां क [> 
तेषामपरि विकाराणां सलच्णंः। 











आआविष्करततमान्‌ व्याधीन्‌ यथाध्थूलान्‌ प्रचददमदे ।।९८\। 
उन असंख्य विकासे म से पने २ रु्तणा सहित हम 
प्रविद्ध २ तथा जो स्पष्ट ह उन ब्याधिर्यो का वणेन करगे ॥१८॥ 
अशीतिर्बातिका रोगाश्चत्वारिशत्तु पेत्तिकाः । 
विंशतिः कफजाः प्रोक्ता बातरोगान्निबोध मे ॥ १६ ॥ 
दनम बात ॐ ८०; पित्त के ४० तथा कफ ( श्रष्मा) के 
२० रोग ई! खरक सु० अ० रण्मभी इतने ठी रोर्गोका 
परिगणन किया गया हे--तथथा-असीपिवांतधिकाराः, चस्वारिश- 
तव्पि्तविकाराः, विति ररेष्मविकाराः ॥ १९ ॥ 


पादभ्रंशः पादशूलं नखभेदो विपादिका । 
पादसुधरिर्बातखुडो वातगुल्फोऽनिलम्रहः ॥ २० ॥ 


गृध्रसीपिरिडिकोदषटौ जालुविग्ेषभेदको । 

उ.रस्तम्भो रसादौ च पाङ्ल्यं बातकण्टकः । २९ ॥ 
गुद भ्रंशो शुदार्तिंशच दृषणा्तेपकस्तथा । 

शेफःस्तम्भः भरोणिभेदो चंक्षणानादविडगदौ (इप्रदौ) ॥ 
उदाव्तोऽथ छ्न्जतवं वामनत्वं धिकग्रहः । 


पृष्ठः पाश्चश्यूलयुदराेषहदू द्रौ ॥ २२॥ 


४२ काश्यपसंहिता वा वृद्ध्जीवकीयं तन्श्रम्‌ । 
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हृन्मोह व्तसस्तोदो वक्लोदरर्पोपरोधकौ । 

मरीवारतम्भो बाहुशोषः कर्टोद्ध्वंसो हनुयहः !। २४ ॥ 

दन्तचालीष्टभेदौ च मूकं वाग्प्रहस्तथा । 

कषायास्यास्यशोषौ च घ्राणनाशो रशाज्ञता। २५॥ 

बाधिर्यषुच्चैः श्रवणं कणेशूलमशब्दता । 

बतमसंकोचविष्टम्भौ तिमिरं शूलमच्निषु ।॥ २६ ॥ 

व्युदासो भव्युदासश्च शङ्खमेदः शिरोरुजा । 

रफुटनं केशमूमेश्च दर्डकात्ते पकोऽर्दितम्‌ । २७॥। 

एकाङ्गकः पर्तवधः श्रमश्रमविजुम्भिकाः | 

प्रलापो वेपथुग्लानी रोदयं निद्रापरिक्तयः।। २८ ॥ 

श्यावारुणावभासत्वसनवस्थानमेव च । 

दहिकाश्चासो विषादश्च बन्ध्यालं षारु-यमेव च ।२६॥ 
„ भवत्‌ मेरेसे वातरोर्गो को सुन--9. पाद्रशञ ( जां 
पैर को उटाकर्‌ रखना हो वहां न पड़कर अन्यत्र ज्ञा पड्ना ) 
र. पादश्रूर ३. रखभेद ४. विपादिको ( बिवाईं फटना ) 
५- पादसु्ि ( पेर का सोजाना-स्क्च स्ञान न होना >) १. वात 
शुड ( खुड-पेर तथा जंघा की सन्धि मे वात का प्रकोप होना) 
%- वातयुटफ ( गुरूः = गिद्रे-4४:1० में बातप्रकोप्र ) ८ अनि- 
छग्रह ( वायु के दारा शरीर का पका जाना ) ९. गृधसी 
( रीग वाय-ऽ०५५०२ >) ५० पिण्डकोद्र्ट ८ पिण्डलिर्यो में उद्धे 
न ) ११. जानुविश्खेष ( जानुसन्धि-ए०९८ ६००४ का दीरा 
होना ) १२. जानुभेद ( घुरटर्नो मेँ पीड़ा होना) १३. उरस्तम्भ 
१४. उरसाद्‌ ( जंघाजो की शिथिरूता >) १९. पांयुल्य ( प॑गुखा- 
रुगद्ापन ) १६. वातकण्टक १७. गुदभ्रंश ("1८01758 0 
०८५ ) १८. गुदातिं ( गुदा मेँ पीडा ) १९. दृषणाचेप ( जण्ड- 
९४०९5 का नीचे न उतरना ) २०. होफाःस्तम्भ € जननेन्दिय 
की जद्ता ) २१. श्रोणिभेद (कटिं पीडा ) २२. षंक्षणानाषह 
( बंकषण प्रदेश-0"ण" सं जानाह ) २३. विड्गद्‌ या विड्ग्रह 
६ मख्रोग या मर्बन्ध ) २४. उताचतं २५. कुम्जता (कुबबा- 
पन ) २६. वामन ( ठिगना होना >) २०. त्रिकम्रह (त्रिकमदेश- 
6०८० का जकदा जाना ) २८. पृष्ग्रह ( पीट फा जकढा 
माना ) २९. पार्व॑शरूरु ३०.उदरवेष्ट (पेटमें अ वेष्टन्‌~मरोका 
होना ) ३१. हृद्द्रव ( हदय क्रा स्फुरण ए9ए्नाभ० ग 
ल्ग) ३२ हन्मोह ( छत्डप {प्य ) ३२. वक्षतोक (छाती 
या ऊुष्फुस मे सृचीवेधचत्‌ पीडा ) ६४ वकचोदधषं ( दती मे 
मषणवत्‌ पीडा जथवा फुपछुस मे घर्षणयत्‌ क्ाब्द्‌ © €ु"1911025 
का होना) ३५. वच्च उपरोधक (षती रा स्का दुभा 
अनुभव होना ) ३६. ्रीवास्तम्भ ( गदन का धकङ़ जाना- 
70५०018 या एल पष्प ) ३७, बाडुशोष ( बाहु्णो का 
खस जाना 9 ३८. कण्ठोष्वेस ( स्वरभेद्‌ जथवा शष फास 
म मद ४०. वन्तचाल ( दांतों का हिलना ) ४१. भष 
आनायो 9 43 कावा { काणो कां स्स 
कसा होना ) ४५. भास्यो ( सुखदो ष-मुख का सुख 
जाना ) ५९, ्रागनाक्ष ( गन्धक्षक्ति का न हो जाना~गन्धं 
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कान्ञानन होना) ४७. रसाक्षता ( जिह्वाको रसकाक्ञनन 
होना ) ४८. बधिरता ४९. उच्वश्रवण (ऊचा सुनना) 
५०. कर्णशूक ५१. अश्चन्दता ( शब्द्‌ का मालूम न पद्ना 
अथवा शब्दन होते इए भी शब्दो का सुनाई -पड्ना ) 
५५२. बर्मसंको च ८ वत्म-परूको का सुकदना अथवा सोरु न 
सकना ) १३. विष्टम्भ ५४. तिमिर ( नैप्रपटर का रोग) 
५५. अ्तिशूल ५६. जक्चिव्युदास (आंखो का उपर च्ठदा 
रहना ५७. अ्न्यदास ( भौजं का उपर चदा रहना) ५८. शष्कु" 
भेद ( शङ्कुदेश्च 1600०] ५९१०४ स वेदना ) ५९. शिरोरुजा 
(शिर मे पीडा) ६०. केश्चभूमिस्फुन ( घारो की जर्डोका 
फएूटना >) ६५, दण्डकान्ञेप ६२. अर्दित ( एष्ता४) 9791938 
६२. एकाङ्क ( एकाङ्गवध ) ६४. पक्तवघ ( पक्ताघात ) 
६०. श्रम ( थकावट ) ६६. भ्रम ( चक्र जाना 6११५1०८5 )} 
६७. बिजुम्भिका ( जंभाई ) ६८. प्रलाप ६०. वेपथु ( कम्पन ) 
७०. म्छानि ७१ रूक्षता ७२ निद्रापरिहय ( निद्वानाक्च ) 
७३. श्यावारुणावभासता ( हरीर अथवा भङ्ग का श्याव तथा 
अरण वर्णं का होना ) ७४. अनवस्थान ( चित्त का स्थिरन 
होना ) ७५. हिका ५६. श्चास ७७. विपाद्‌ ( अग्रसन्नता ) 
७८. वन्ध्यास्व ( वाँक्षपना ) ७९. षाण्ड्य ( नपुंसकता >) तथा 
८० प्रतिश्याय-ये प्रधानरूप से वातिक रोग दह । चरक सू 
२० म भी रखुगमग इन्हीं ८० चातरोगो का परस्गिणन क्रिया 
गया है- तत्रादौ वातविकायनन्याख्प्रास्यामः, तयथा-नख- 
सेदश्च, विपादिका च, पादश्चुलं च, पादरभ्रशचश्च, पाहता च वाता. 
खुड्ता च, युरय्रहुश्च पिण्ट्किद्रेष्टनं च, गृधसी च, जानुमेदश्च, 
मानुविरटेषश्च, उरस्तम्मश्च, उरसश्च, पाङ्कव्य च, गुदभं्स्च, 
गुदात्तिर्च, बृधणोत्देपश्च,शेफःस्तम्मश्च, बदक्षणानादश्च, ओहिमेदश्च 
विडभेदस्च, उदावत रच, खत्वं च, ( दुभ्जत्वं च, ) वामनत्वं च, 
तरिकमर्ुस्य; पृमष्टश्च, यीवावमदंङ्च, ९दर वरट्च, हन्मो हद्व, 
हृद द्रवदच, वन्न उद्धे, वक्ष उपरोधदच ८ वक्षस्तोदद्च ), बाइृश्ो- 
षर्व, गरीवास्तम्भर्व, मलास्तम्भरच, कण्टोदध्वसद्च, हुनुस्तम्भदचं, 
जोऽभेदरच ( श्रक्षिभेदश्च ), दम्तमेददच, दन्तदौयिस्थं च, मूकत्वं 
च ( गद्गदःव च); बाक्सङ्कस्च, कषायास्यत्ता च, सुखशोषद्च, 
अरसकता चे ( अगन्धता च, घ्र णना्नदच ), कणं शर च, श्रक्षब्द^ 
भवणं च, रश्चःशुतिदव, बाधिर्यं च, वत्मैस्तम्भद्च, वर््मसंयो च्च, 
तिभिरं च, क्षिं च, अक्षिःयुदासद्च, भुव्युदार्च, शङ्खभेदद्च, 
ख्लाटभेदश्व, शिरोरुक्‌ च, केशभूमिस्फुटनं च, अदितं च, एका- 
ङरोगस्च, स्रजनरोगश्च ( प्षवधश्च ) श्रक्षेपकन्, दण्डकश्च, श्रमश्च, 
प्रमन्थ, वेपथुश्च जम्मा च, िषाद्रश्च ( दिक्षाच, श्रतिप्ररापश्च, 
ग्छानिश्च, रौक्ष्यं च, पार्ष्वं च, दया जरणावमासतता च, अस्वप्नश्च, 
अनवस्थित्तव्वं चे यक्ौतिवातविकारा वातविकाराणामपरिसंख्येयाना- 
माविष्कृततमा न्याल्यात्ताः ॥ २०-२९ ॥ 

प्रतिश्यायः शरण्यश्च प्राघान्येनानिलात्मकाः । 
तेष्वलुक्तेषु चान्येषु बाया. स्वं रूपमुच्यते ॥ ३०॥ 
शर्य रौच्य लघुत्वं च गतिश्ेत्यथ कमं च । 
विशदारुणपारुष्यसुप्नसंकोचवेरसम्‌ ३१॥ 
शूलतोद्कषायत्वशोषियेखर कम्पनम्‌ । 
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सादहषौँ काश्यबतेव्यासस्॑सनभेदनम्‌ ।॥ ३२ ॥ 


इन उप्यक्त रोगो के अतिरिक्त अन्य जिनका नाम नदीं 
ख्या गय! है उन रोगो में वायुकेजो ककण होते है उनका 
वर्णन किया जाता है अर्थात्‌ उपर्युक्त नामो द्वारा परिगणित 
रोगो के जतिर्क्तिभी जो वायुके रोग होते द उनम निम्न 
लच्षर्णो को देखकर कहा जा सकताहै कि यह वायुका 
ही रोगहे। वायुका अपना रूपया लक्षण-सीत, रुक्त, 
घु, गति ( चखना-एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। 
वायु के ममं- इस प्रकारके रूप वारी वायुके शरीर के भिन्न 
भिन्न अवयर्वोभं प्रविष्ट होने पर निम्न रक्षण होतेह - 
विश्चदता, अरुणता, परषता ( कठेरता-) सुधि (सन्न हो 
जाना या स्पर्ंक्ञान कान होना), संकोच विरसता 
( यंह का स्वाद्‌ बिगड़ जाना), श्रू, तोद ( सुचीवेधव- 
त्पीडा ), कषायता ( मुंह का स्वाद्‌ कषेडा ह्यना ›) शुषिरता 
( दविदयुक्त होना ), खरता ( श्रीर की ककंडशता ), कम्पन 
( शरीर का कपना >) साद्‌ ( क्षिथिरूता ), हषं ( स्थानभेद्‌ से 
रोमहर्ष, दन्तहषं, ध्वजहषं आदि ), कदयाता, वतं ( गोाई 
करना 9, भ्यास ८ विस्तार या फैकना ), स्रंसन ( जपने स्थान 
से थोड़ा हिरन), सेदं (अङ््मेद), उद्वेष्टन पठन), दंश, भङ्ग 
८ टृटना > तथा शोष ( सुखना )-ये वायु के क्म के है । 

चरक सु० अ० २० मे कहा है--सवंष्वपि खसपेतेषु वातवि- 
कारेषूक्तेष्वन्येदु चानुक्तेपु वायोरिदमात्मरूपमपरिणामि कर्मणश्च 
स्वलक्षणं, यदुपलभ्य तदवयवं वा विसुक्तसंदेहा वातपिकारमेवाध्यव- 
स्यन्ति कुश्चकाः; तद्यथा--रौक्ष्यं लाधवं वैश्यं शैत्यं गतिर मूकत्वं 
चेति वायो एत्मरूपाणि, एवंविधत्वाच्च कमणः स्वलक्षणमिदमस्य 
भवति तं तं रारीरावयवमापिद्धातः; तयथा-खंसभ्रशव्याक्राई मेद- 
हषैतषवत॑मदकम्पचारुतोदव्यथाचेशदीनि ; तथा खरपरष विशद ष्ठषि- 
रतारणकषायविरसमुखरो षश्चूटसुपिसंक्ञ्चनस्तम्भनसखनतादीनि च 
वायोः कर्माणि, तैरन्वितं वात्तमिकारमेवाध्यवस्येत्‌ ।; ३०-३२ ॥ 


उदधेष्टदशाभङ्गाश्च शोषश्वानिलकमं तत्‌ । 
मधु राम्लोष्णलवणस्तच्रोपक्रम इष्यते । ३३ ॥ 


वातविकार्रो की सामान्य चिङ्ि्सा-दइन वातविकारों 
की ह्लान्ति के लिय मधुर, जग्क, उष्ण तथा ख्वणरक्त युक्छ 
पदार्था का उपयोग करना चाहिये । चरक सु० अ०रण्में 
कहा है-तं मधुराम्लल्वरस्निग्योष्येरुपक्रमेरपक्रमेत स्तेदस्वेदास्था- 
पनानुवासननस्तःकर्म मोज नाभ्यज्गोत्सादनपरिषेकादिभिर्वातदरमा्ां 
काल च प्रमाणोक्कृत्य; भास्थापनानुकासनं त॒ खु र्वोपक्रमेभ्यो 
वाते प्रधानतमं मन्यन्ते भिषजः, तद्धयाःदत एवे पक्रारयमनु- 
प्रविरय केवरं वैकारिकं वातमूलं छिनत्ति, तत्रावङिति वातेऽपि 
दारीरान्त्ग॑ता वातविकाराः प्र्ान्तिमापचन्ते, यथा वनस्पतेमृले 
च्छ्नि स्कन्धक्ञाखावरोषहङुखुमफल्पलाश्लदीनां नियतो विनाशस्त- 
दत्‌ । उप्यक्त मधुरादि पदार्थो के सेवन के अतिरिक्त स्नेहन, 
स्वेदन, आस्थापन, अनुवासन, लस्य, भोजन, अभ्यङ्ग, उत्व. 
दन, परिषिक आदि वात्र उपक्मो द्वारा चिकिसा फा 


सूत्रस्थानम्‌ । 


छर 
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विधान दिया गया है । आस्थापन तथा अनुवासन का घात. 
विकारो को शान्त करने सें विशेष स्थान है । ३३ ॥ 


द्मरोषः पोषो भ्रमो दाहो वमथुधूमकाम्लकौ । 
्मन्त्दाहि उ्रोऽव्यौष्ण्यमतिस्वेदोऽङ्दाहकः । ३४ ॥ 
खग्दाहः शोणितक्केदो मांसक्तेदोऽङ्गशीये (र )णम्‌ । 
मांसपाकन्मदलो रक्तविस्फोटमणर्डले ॥ ३५॥ 
रक्तपित्तं च कोटाश्च क्या हारिद्रनीलके । 

कामला तिक्तकं रक्तान्धास्यता तथा ॥ ३६ ॥ 
अतृधिः पूतिवक्चत्वं जीवादानं तमस्तृषा । 
मेदूपायुगलादयास्यपाको हारि दरमूत्रिद्‌ ॥ २७ ॥ 


पित्त के ४० विकार--१. ओष ८ सर्वाङ्गीण तीघ्रदाह- 

, जिसमें स्वेद एवं अरति हो 9२ प्टोष ( प्रादेक्षिक दाह-जसे 
अग्नि द्वारा होताहे)३. अम ४. दाह ( तीव सन्ताप) 
५, वमथु ( वमन ) & घूमक (्षिर, म्रीवा, आदिमे धुना 
सखा उठना) ७. अम्छ्क ({ अन्तर्दाह तथा इदयशूख्युष्छ 
डकार ) ८. अन्तर्दह ( शरीरं के अन्दर या कोष्ठ आदिर्ओ 
जत ) ९. उवर 3०. अति उष्णता ( ता्पांशं का अधिक 
होना ) ११ अतिस्वेद्‌ ( पसीना अधिक अना ) १२. अङ्गदाह्‌ 
( अङ्गो मे नरन >) १३. स्वग्दाह (त्वचा में जलन) 3४. श्ञोणि. 
तक्छेद्‌ (रक्त का काला, दुर्गन्धियुक्तं तथा परता होना ) 
५५. मांसक्खेद्‌ ( मांस का कारा तथा दुर्गन्धियुक्त होना- 
0906००5 हो जाना ) ५8. अङ्गकीरण ( अरो का टूटना 9 
१७. मांसपाक १८. चर्मद्र १९. रक्तविस्फोट ८ खार चके 
१५४९३ ) २०. रक्तमण्डरू २१ रक्तपित्त २२. कोट ( रक्तङोड ) 
२३. क्ता ( बाहू, पाश्व, अंस आदि मेँ उत्पन्न हुईं पीडायुक्त 
कादली २ फुन्सियां-^ ००४६ 1एप्ण719हपाऽ ०६116 6 1भ्प्ड 
८1995 अथवा चरक ओौर अष्टाङ्ग संग्रह के वर्णन के अनुसार 
इसे पि6€ऽ 7091€' कहू सकते है ) २९. हाश्ि ( हल्दी के 
नर्ण का होना) २५. नीलिका २६. कामरा ( पीडलिया- 
७२.८९7०€ ) २७. तिक्तवक्त्रस्व (सुखका कडवा सवाद्‌ होना) 
२८. रक्तगन्धास्यता ( मुख सं रक्त की गन्ध आना ) 
२९. अचृति (भोजन में वृक्षि न होना) ३०. पूतिवक्त्रता ८ सुख ` 
का दुर्गन्धियुक्त होना) २१. जी वादान (जी वरक्त का निकलना) 
३२. तम ( जांखो के सामने अंघेरा प्रतीत होन ) ३३. तृषा 
( अधिक प्यास ) ३७ मेदपाक ( मूत्रेन्द्िय का पकना) 
२५. पायुपाकं ( गुदा का पकना ) ३६. गल्पाक (गरेका 
पकना >) २७. अश्षिपाक ( नेत्रो का पकना ) ३८. जास्यपाक 
( सुख का पकना ) २९. हारिदरमूत्र (मूत्र कारा होना) 
४०. हारिदिषिद्‌ ( मख का हरा होना )--ये मुख्य २ पित्तरेग 
कटे है । चरक सु० अ० २० मे पित्तके निम्न ४० रोग भिनाये 
है--पिन्तमिकायश्चत्वारि खदत उध्वं व्याख्यास्यन्ते; तयथा-ओषश्च 
प्लोषश्च , दाहश्च, दवशुख्च; धूमकडच, अम्कवःश्च, पिद।हश्च , जन्त्‌- 





यहद्च ( अङ्गदाहुर्व ) ऊष्माधिक्यं च, अतिसेदङ्च, (अङ्गसेदश्च), 
ङ्गगन्धश्च, अङ्गावदरणं च, सोणितक्रेद शच , मांसक्ठेदश्च, त्वग्दादश्च, 
| मांसदाहश्च, त्वगवदरणं च, चर्मावदरणं च, रक्तकोगश्न ( रक्तवि. 





७४ कास्यपसंहिता वा बृद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । [ रोगाध्यायः २७ 





५ न ~ १ १ 








स्फोाश्च }, रक्तपित्तं च, रक्तमण्डलानि च, हरित्वं च, हारिद्रत्वं च, | स्तेमिव्यं गुरुताऽङ्गप्य निद्रातन्द्राितृप्रयः। 
नीलिका च, कक्षा च, कामला च, तिक्तास्यता च, ( लोदितगन्धाः | मुखमाधुयसंस्रावकफोद्रारबलक्षयाः ।॥ ४१ ॥ 

रयता च) पूतिरुलता च, दृष्णाया पराध च, अदिश, जप्यः | हृन्नासोऽथ मलायिक्यं घमनीकर्ठलेपकौ ॥ धेर ॥ 
पाकश्च, गलपाकश्च, अक्षिपाकशच, गुदपाकश्च, मेदपाकश्च, जीवादानं आमं च गलगण्डश्च वष्टिसाद उदर्क ; | 

च्च, तमः प्रवेशश्च, हरितदारिद्रमूत्नेत्रवच॑तवं चेति चत्वारिशतियन्त- | > पुरीपयेः 
विकाराः पित्तविकाराणामपरिसख्येयानामािष्करेततमा भवन्ति ३४-३५ | धतावमासता-ज्गाना तथा सूपुसपयाः ॥ ४३ ॥ 


; पितताः सवं रूपं ~ । कफ के २० विकार--१- स्तिमितता ( गीङे वख से अज्ञ 
इति वाना, पपत्ताल्यः) स्व सत तस्थ वददयते । | के आच्छिदित होने की तरह प्रतीत ९. 9) र-शरीरका 
लाघ तेदस्यमोषएय च वणाः शुक्तारुणाहते ॥ ३८ ॥ | भारीपन ३-निद्ा (नद्‌ की अधिकता) ४-तन्र 
वेगन्ध्यं कटुकाम्ललखमीषस्स्तेद्च पित्तजा । | (जारस्य ) ५--अतितृक्षि (पेटका क्षीश्र ही बहुत भरा 
दाहोष्णपाकभ्रस्वेदकर्डूकोरस्षषादिमिः ॥ ३६ ॥ मालूम पड़ना ) ६-सुखमाघुय (मुख का स्वाद मीडा होना ) 

अव पित्त ॐ अपने रूप ८ ककण ) कटे जाते ई | ७-संखाव ( सखलाव-सुख से खालास्ताव होना ) ८-कफो- 
जिन देखकर यह कहा जासके कि यह पित्तरोगी है- पित्त | द्वार ( कफ का वाहर निकलना-कफ का धूकना ) ९--वर- 
क अपने रूप-रुता, तीदगता, उष्णता, शुक्छ तथा अरुण | य ( बर का क्षीण होना ) १०--हक्ञास ( जी मचलाना ) 
वर्णं को छोढ्कर भन्य वरणो वारा होना, वैगन्ध्य (आमगन्ध), | ११--मलाधिक्य ( मरु की अधिकता ) ५२--धमनीलेपक 
कटु, अम्ल, ईषन्‌ सेह ( अधिक स्निग्ध न होना )-ये पित्त | ( धमनियो का श्रेष्मा से लष्ठ रहना ) १६--कण्ठलेषक 

अपने रूप है । पित्त ॐ कर्म-इन रूपों वारे पित्त के | (कण्ठ का शटेष्मा से डि रहना ) 3४--भाम ( आम रस 
शरीर के भिन्न २ अवयवे मे प्रविष्ट शने पर निम्न रकण | का उत्पन्न होना ) १५- गरुगण्ड १६--वहिसाद (अभ्चिसाद्‌- 
होते है--दाह ( जकन ), उष्णता ( गमी-प९७४), पाक | जाटराभि का मन्द होना ) १७--उददं १८--श्वेतावभासता 
( पकना-ऽपणणणण०ः ), प्रस्वेदं ( पसीना ), कण्डू, कोट | ( अङ्गो का सफेद माल पदना ) १९ - श्वेतमूत्र ( मूत्र का 
तथा सराव व्यादि पत्तिक विकारौ कै कर्म है । चरक | रंग सफेद्‌ दीना--ए 06, 6516 अथवा = 1एष्प्णोप 
सू अ० २० मै कहा है - सर्वेष्वपि खसे पित्तविकारे- | कै कारण ) २०--श्वेतपुरीष ( मक फा रंग सफेद होना- 
१्वन्येषु चानुक्तेषु पिन्तस्येदमात्मरूपमपरिणामि कमणश्च स्वरक्षणं, | आंव~ष्णणऽके कारण ) असंख्य कफरोगो मे से दन २० 
यदुपलभ्य तदवयवं वा विभुक्तत्देहा पिम्तविकारमेवाध्यवस्यन्ति | प्रधान रोगों का उ्घेख किया गया है । चरक सूु० अ०२० भँ 
कुरराः, तद्यथा~-भौष्ण्यं तेश्ण्य -लाधवमनतिस्नेदो वरश्च श्युक्ला- , भी कफ के २० रोग शिनाये है--रलेन्मत्रिवारांश्च विदधतिमत 
रुणवजों गन्धश्च विस्रो रसौ च कडका्छौ पित्तस्यात्मरूपाणि। एवं. । उध्वं न्यास्यास्यामः, तचध।(--दपनिश्च, तन्द्रा न, निद्राधिक्यं च, 
विधत्वाञ्च कमणः प्वरक्षणभिदमस्य भवति तं तं शरीरावयवमा- | स्तभित्यं च, रुरगात्रता च, श्ाटस्यं च, सुखमयं च, स॒खक्तवश्च 
विश्चतः, तबथा--दाहौषण्यपाकसेदलेदकोधश्चावरागा यथास्वं च | रेष्मोद्धिरणं च, मरस्याधिम्यं चः वण्डोपरेपश्च, बलाश्च, हदयो- 
गन्धवणैरसाभिनिवेत॑नं पिन्तस्य कमांणि, तेरन्वितं पित्तविकारमेवा- | परेपश्च, धमनीपभरतिचेयश्च, गलगण्डं च, अततस्थौस्यं च, दोतताभिता 
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ध्यवस्येत्‌ ॥ २८-३९ ॥ च उददश्च, दवेतावभास्तता च, उेतमूत्रनेशरवर्चत्यं चेति र्विशतिः 
विद्यात्‌ पित्तषिकारातं कमेतत्‌, तदुपक्रमः | । रलेष्मविकायः कलेष्मविकाराणामपरिसंस्येयानामाविष्छृतमान्या- 


सनशो ट | ख्याताः ॥ ५१-५४६ 
कषायतिक्तमधुरसेहस्रंसनशोषणाः ।। ४० ॥ लाः ॥ ४५.५६॥ 


कफजानामसख्यानां प्रधना; परिकीर्तिताः । 
इनकी सामान्य चिकिरसा--हन न्ति 
ख्थि कषाय, तिक्त यवं मपर विर की चतत सहशेर्यगुरुशवेतमाघुयं कफलक्तणम्‌ । ४४ ॥ 
(बिरेवन) नौर शोषण आदि का उपयोग करे । चरङ़ सू अ० | णता चामयोतपत्तौ तस्य कर्माणि चकते । 
२० मँ इनकी निग्न चिकिसा दी हैतं मघुरतिकतकषायश्ीते- | सेदादि चिरकारित्वं बन्धोपचयघुप्तयः ॥ ४५ ॥ 


रुपक्रमेरपक्रमेत्‌ स्नेहविरेचनमदेहपरिषेकाभ्यज्गावगादादिभिः पिन्त- प 
हरम कारं च प्रमाणीडत्य विरेचनं त॒ सवोगकनमेभ्यः पितते |" °> के रकण या जपने रूप--रिनग्धता, शीतता, भारी- 


भानतमं मनयनते भिषजः तदथादरित एवामाशयमुभविश केवरं 4५ न व 
क पित्मूं चापकषेति, तत्रावजिते पिन्तेऽपि शरीरान्तर्गताः रेह आदि ( शरीर मे स्नि्धता होना ) रोग के कणो का 
शाप यथाऽ्नौ व्यपोढे केवलमभिगृहं चिरकाषटीन होजाना ( भथवा चिरकारित्व-प्र्येक कायं धीरे २ 
के अतिरिक्तः विरथ हान जादि वर्यो के उपयोग | करना ), बन्ध, उपचय ( उपचित-संचित होना ), सुधि 
आदि पिचहर किया का ' विशेष योग बता गा ( शरीर का स्पशं कान रदित होना ) तथा विष्टम्भ ये कफः के 
पैत्तिकं रोगों मे विरेचन का विरोष ड पथा गयादै। | कमह चरक सू ज० २० म कषा है-तर्वे्वपि तु खख्वेतेषु 

ष स्थान हे ॥ ६० ॥ इरेष्मनिकारेष्वन्येषु चानुक्तेषु दरेष्मग इदमात्मरूपमपरिणामि कर्म. 
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णश्च स्वलक्षण, यदुपलभ्य तदवयवं वा विमुक्तसंदेहाः श्केष्मविकार- 
मेवाध्यवस्यन्ति कुशलाः, तथथा-्वैत्यदयत्यस्तेदगौरवमाधुयं. 
मात्स्यानि रहेष्मण आत्मरूपाणि, एवविधत्वाच्च कर्मणः स्वरचतण- 
मिदमस्य भवति तं तं शरीरात्रयवमाविशतः, तयथा--द्वैत्यगे- 
त्यक.णटूस्थै्यगौरवस्नेहस्तम्भसुकिक्लेदोपदेहवन्धमाधुयंचिरकारिलानि 
दरेष्मणः कर्माणि, तैरभ्वितं दशेष्मयिकारमेवाध्यवस्येत्‌ ।॥ ४४४९ ॥ 
५. (1 
विष्टम्भश्चेति, तत्र ज्ञः कषायकदटुतिक्तकः | 
खन्तोष्णेश्चाप्युपचरेन्मात्राकालौ विचारयन्‌ ।। ४६ ॥ 
इनकी सामान्य चिकिव्सा--विद्धान्‌ चिकित्सक को चाहिये 
कि मात्रा ओौर कारुका विचार करते हु कफके रोर्गोकी 
ङान्ति के लिये कषाय, कटु, तिक्त, रूक्त, तथा उष्ण द्रर्व्यो 
तथा स्नेहन, स्वेदन जौर पञ्चकम का प्रयोग करे । चरक सूर 
अ०२० मे कटा है-त नडकतिक्तकषायतीक्षनोष्णरूलेरुपक्रमेरुप- 
क्रमेत स्येदतवमनरिरोषिस्वनव्यायामादिभिः दलेष्महरेमतां 
कालं च प्रमागीकत्य, वमनं तु सर्वोपक्रमेभ्यः इलेष्मणि प्रधानतमं 
मन्यन्ते भिषजः, तद्ध्यादित एवामाङयमयुप्रविदय केवरं वैकापिं 
देष्ममूलमपकषंनि, तावरजिते रेष्मण्यपि शरीरान्तगंताः रकेष्म- 
विकासः प्रद्चान्तिमापयचन्ते, यथा--भिन्ने कंदारसेतो श्ाख्ियवषष्टि- 
कादीन्यनभिष्यन्दमानान्यस्भसता प्रशोषमापयन्ते तद्वदिति। उपयुक्त 
कषाय तिक्त, आदि दर्यो के उपयोग के अतिरिक्त स्वेदन, 
वमन, शिरोविरेचन, व्यायाम आदि कफनाङाक क्ियार्ज द्वारा 
कफ की शान्ति करे । कफरोगो की रान्तिके स्यि वमनका 
प्रधान स्थान माना जाता हे ॥ ४६॥ 


सलञेहस्वेदोपचारो च तेषु कमांणि पञ्च च । 
वातत्नानां तु सर्वषामनुत्रासनसुत्तमम्‌ ।। ४७ ॥ 
| ( इति ताडपश्रपुस्तके ७४ तमे पन्नू ! ) 
सब बातध्न पदार्थौ एवं क्रियार्जो मे अनुवासन, पित्त 
पदार्थौ एवं क्रियाओं से विरेचन तथा श्छेष्मघ्र पदार्थो एवं 
ण्यां मे वमन श्रेष्ठ माना गया हे ॥ ४७ ॥ 
पित्तलानां धिरेकश्च वमनं श्तेष्मवातिनाम्‌ । 
येषां चिकिषस्सितस्थानमर्थे तु परि कीर्तितम्‌ ॥। ४८ ॥ 
तांस्तु रोगान्‌ प्रवदयामि न ह्यत्रेतत्‌ सम्यत । 
महागदोऽथ संन्यास उरुस्तम्भस्त एकशः । ४६ ॥ 
उर त्रणासगृध्रस्यः कामला वातशोणितम्‌ 
छमशपस्यपि तथाऽऽयामो द्विविधा व्याधयस्तु ते ।\५०५। 
वातासकधित्रशोथ।स्तु त्रिविधाः परिकीर्तिताः । 
ग्रहणयस्सिविकारश्च कणरोगा रखामयाः ।॥ ५१॥ 
समपस्माराः प्रतिश्यायः शोषाणां हेतवो मदाः 1 
चतुर्धिधास्ते निर्दिष्टा मूर्च्छा क्तेवयानि चैव हि । ५२॥। 
तष्णाच्छर्दि्ासकासगुल्मश्रीहारुचिव्यथाः । 
दिक्छोन्मादशिरोरोगा हृद्रोगाः पाण्ड्संज्ञकाः ।॥। ५३ ॥। 
एते पञ्चविधाः प्रोक्ताः, षडिवधानपि मे णु । 


सुत्रस्थान । 


५ 


विभिन 


उदाघर्ता अतीसाराः, सवेसपां अथामयाः ॥ ५४॥ 

मेदिनां पिडकाः कुष्ठं स्र सप्रोपलक्तयेत्‌ । 

शकदोषाः पयोदोषा मूत्राचातोदराणि च ॥ ५४५॥ 

ष्रावष्टौ वदन्व्येतान्‌ ग्रहास्तु दश कीतिताः। 

योनिग्यापत्करृमिमेहान्‌ विशति विंशतिं विदुः ।५६॥ 

यह रोगों का प्रकरण यहां समाप्त नहीं हुभा है । 

अभी ञ्च उन रोगो का उपदे करूंगा जिनके स्यि अगे 
चिक्ठिस्वा स्थान कहा गया है अर्थात्‌ जिनका चिकित्सा 
स्थान मे वर्णन किया गयाडहै। वे रोग निम्न ईै- 
एक २ रोग- महागद, सन्यास तथा उरस्तम्भ ( महा- 
गद को चरक मे अतस्वाभिनिवेच्च कहा है अर्थाव्‌ जिसमें 
तत्व का यथावत्‌ ज्ञान नहो )-ये एक ररोगहोतेर्है।दो श 
रोग -उवर, चण, जामदोष, गध्रसी, कामला, वातश्छोेणित 
( वा्तरक्त ५०४५ ), अशलं, जायाम ( अन्तरायाम तथा 
वाद्यायाम )- ये दो २ व्याधियां हैँ । तीन २ रोग--वाताख्क्‌ 
( वातरक्तं ), शत्र ( किरास-ङ्ष्ट रोग >) तथा शोथ~ये 
तीन २ रोगै! चार २ रोग--ग्रहणीरोग, अरिरोग, कर्णरोग, 
सुखरोग, अपस्मार, प्रतिश्याय, शोषो के कारण ८ साहस, 
वेगसेध, कषय, विषमासन ), मद, मूच्छ तथा क्टीदता--ये 
चार र रोग दहै! पांच र रोग--तृष्णा, दिं, श्वास, कंस, 
गुर, प्ठीहा, अर्चि, व्यथा, हिक्का, उन्माद, शिरोरोगः, 
हृदोग तथा पाण्डुरो ग-ये पांच र प्रकार के होतेरहै। ६ प्रकार 
ॐ रोग-उतावतं तथा अतिसार 1 सात २ रोग- विस्प॑रोग, 
मधुमेह की पिडका ( (८ 0पा7०ष्ट3 ) तथा कुष्ट ये खातर 
होते है । आठ २ रोग--शक्रदोष, रीरदोष, मूत्राघात तथा 
उद्ररोग-ये जठ २ होतेरँ। दस प्रकार के रोग--म्रहरोग 
१० होते है । २० प्रकार के रोग-योनिरोग, मिरग तथा 
भरमेह-ये बीस २ दोते 1 इन सव रोगाधिकरर्णो का चिकि 
व्ास्थान के हेतु से यहां सं्तेष मे उक्रेख छया गया हे । 
इख प्रकार यहां एक र रोगके तीन वग, दोर के जाट, 
तीन २ ऊ तीन, चाररके आठ, पांचरके पन्द्रह, इुःरेके 
दो, सतर केतीन, आठरके चार, दस का एक तथा बीसरे 
के तीन वर्गं दिये है । चरक सूु° अ० १९ (अष्टोदरीय अध्याय) 
मे इनका विस्तार के साथ वणन किया गया है । विशेष ज्ञान 
क खियि जिक्लासु पारक इसे वहीं देख ॥ ४८-५६ ॥ 








एते समासतः प्रोक्ताश्चिकित्सास्थानहेतवः । 
पू्वोद्धघनिमित्तेन योऽपरो जायते गद्‌: ॥ ५७ ॥ 


उपद्रव का रुक्ण--पूर्वं उत्पन्न व्याधि के साथ पी से 
जो दुसरा रोग हो जाता हे उसे उपद्रव कहते द जिख भ्रकार 
जवर सें पीडे अतिसार दो जाता हे। सुश्रुत सू० अ० ३५ में 
कहा ह-““ततर, ओपस्िको यः पूर्वोत्पन्नं व्यार्धि जधन्यकाल्जातो 
व्याथिरुपसजति स तन्मूरमूरक एवोपद्रवसंज्ञः” । जौ परे उस्पञ् 
इई ष्याधि के उत्तरका ( बाद में ) उस्पश्र होता है तथा 
पटे भ्याधि ङे मृरुमे ही जिसका मूर (कारण ) है उसे 


४६ काश्यपसंहिता वा घ्द्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ 1 [ रोगाध्यायः २७ 








उपद्रव कते ह । चरक मे इसका निम्न रकण दिया है-- | भी प्रकुपित हो जाता हे । सुश्रुत सू० अ २१ में कहा मी है- 
उपद्रवस्तु खल रोगोन्तरकाट्जो रोगाश्रयो रोग एव स्थूलोऽगवा | पिन्तमकोपणरेव चामीक्षणं द्रवस्निग्धयुरमिराहारेदेवास्वप्नक्रोधान- 
सेगातपश्चाज्नायत इति उपद्रवसं्ञः। आजकल के विज्ञान के | लातपश्रमाभिवाताजौनैविरद्धाध्यशनादिभिविरशेषेरसर्‌ प्रकोपमापचते॥ 


४, 








अनुसार 8८०४ = 00८1०००३ ०५ ऽतप का 
अन्तर्भाव 'उपद्व, शब्द्‌ मे होजाता है ॥ ५७ ॥ 

तमुपद्रवभित्याहुरतीसारो यथा उ्वरे । 

चिकित्सितं तथोतपत्ति तेषामेक प्रचच्ते ॥ ५८ ॥ 

उपद्रवाणामिव्येके पूवं नेत्याह कश्यपः । 

उभयत्रैव युक्तं पानमोजनमेषजम्‌ ॥ ५६ ॥ 

शान्तये तत्‌ प्रयुञ्लीत न वधते तथा ह्युभौ | 

यं वा तीव्रतरं पश्ये दु्याधिं विद्धान्‌ स्वलक्षणैः ।६०॥ 

तमेवोपक्रमेतादौ सिद्धिकामो भिषग्वरः । 

उपद्रवो की चिकधिव्सा-कृदं विद्धान्‌ कहते हैँ छि उत्पत्ति 

के क्रम के अनुसार ही रोगो की चिकित्सा करे अर्थात्‌ जो 
मुख्य रोग पहले हभ है उसकी परे तथा उपद्रव (जो 
पीठे से अनुबन्ध रूपमे जा है ) की पीछे चिकितघा करे । 
तथा ऊच आचाय कहते हैँ किं इनमे से उपद्वर्वो की चिकित्सा 
परे छरनी चाहिये । भगवान्‌ कश्यप कहते ईहै- यह दीक 
नहीं हे । उनके मतम दोनों ( मूरुभ्याधि तथा उपद्रव ) 
कीही कश्षान्तिके स्यि उचित अन्नपान तथा भेषज का इस 
प्रकार से प्रयोग करे कि दोनों शान्तहो जायं तथा दोनो मं 
खे कों भी बद्ने न पवे । भथवा सफरुता को चाहने वाछे 
चिद्धिर्सक को चाहिये कि जो व्याधि अपने तीव ८ उग्र- 
+०प€ ) रूप मे हो उसकी प्रहरे चिकित्सा करे अर्थात्‌ जो 
व्याधि अधिक तीव रूप मे हो उसकी चिकित्सा परे करे। 
उसके शान्त अथवा मन्दवेग दोजाने पर पी से दुसरे रेग 
ढी चिकित्सा की जा सकती है ॥ ८-६० ॥ 


यो हेतुः पित्तरोगाणां रक्तजानां स ए तु ॥ ६१॥ 
शोणितं कपितं जन्तुं छि।ति बहुभिर्संखेः ॥ ६२॥ 
रक्तजे रोर्गो के हेते तथा चिकित्सा--पैत्तिकरोर्गो ॐ जो 


कारण है, रक्तरोगो के भी कारणवे हो ई । कुपित इभा रक्त 
भ्राणिर्यो को अनेक प्रकार से कष्ट देता है । 


वेण्येसंतापशिरोक्तिरोगदौवेल्यदौगैन्ध्यतमः भ्वेशाः । 
भ € 
वेसपवि द्रध्युपजिहगुल्मरक्तभमेहमदरातिनिद्राः ।६३॥ 

मन्दाथिता सोतसां पूतिभावः 

रवरक्तयः स्वेदमदानिलास्रक। 
तृष्णाऽरुचिः कुष्टविचचिकाश्च 
कण्ड्वः सकोटाः पिडकाः सकरडवः ॥६४॥ 

रक्तजरोग-विवणं (रक्त फी कमी ते हारोरका रङ्ग 
सफेद हो जाना ); सन्ताप, श्षिरोरोग, अर्िरोग, दुर्बर्ता, 
दुर्गन्धि, तमःप्वेशच ( अन्धकार में प्रवेश करने के समान 
प्रतीत होना ) विसपं, विद्रधि, उपजिह्, गुल्म, रक्तप्रमेष् 
( मूत्र के साथ रक्त जाना-प्रभ्टाणथंप्)० ), प्रहर, अतिनिद्रा, 
मन्दाग्नि, सोता मे दुगन्धि जाना, स्वरच्तर ("४०४3 ), 
स्वेद, मरु, वायु, वृष्णा, अरुचि, कुष्ट, चिच्चिका, कण्डू, कोट, 
पिडका तथा इन रोगो के अतिरिक्त अन्य भी बहुत से अनुक्त 
रोग रक्त विकार से हो जाते । सुश्रुत सू०अ० रश्म निन्न 
रक्तज रोग गिनाये ईह--उष्टविसपपिडकामशकनीर्कातिर्काल- 
कन्यच्छन्यङगन्द्रुततप्ठीहविद्रधिय॒टमवातश्ोणिताशोऽकदाङ्गमर्दासग््र-. 
रक्तपिचपरशतयो रक्तदोष्जाः गुदयुखमेहूपाकाश्च । सी प्रकार 
चरक सु० अ०रेम भी निम्न रक्तन दोष दिये है- कुव 
सपंपिडका रक्तपिन्तमसखग्दरः । युदमेदरास्यपाकश्च ष्टीदा युर्मोऽध 
विद्रधी ॥ नीङिका कामदा व्यज्गं॑पिप्ल्वस्तिरुकारकाः । दरहुश्वम॑दर 
शिनं पामाकोठाछ्मण्डलम्‌ ॥ रक्तप्रदोषा्जायन्ते ॥६२-६५॥ 


छन्ये च रोगा विविधा श्रनुक्ता- 
„ स्तेष्वादितः से्तनमेव पथ्यम्‌| 
वेसपेवज्चात्र बदन्ति सिद्धं 
रक्तावसेकं च विशोषणं च ॥ ६५ ॥ 
रक्तज देःर्षो की चिकित्सा--दइनमे सर्वप्रथम विरेष्वन देना 


चाये । इसकी विसं के समान चिकरितसा की जाती है 
तथा इसमें रक्तमोक्तण जर शरीर का शोषण किया जाता ह । 


, रक्तमोक्षण करते समय सश्चत सू० अ० १४ निम्न बार्तोका 
से रक्त भी प्रकुपित होता है । हमारे प्राचीन शाश सं पित्त ध्यान ररने को कहा गया है--तस्मा् शीति नात्युष्णे नारिवत्न 
कोरक्तका ष्टी मरु माना गयाहे। सुश्चुत--सू० अ० ४६ नातितापिते । यत्रागुं प्रतिपीतस्य शोणितं मोश्यद्धिषम्‌ ॥ रण्छ- 
मे कषा है-कफः पित्तं मलः खेषु स्वेदः स्यान्नखसोम च । नेवचिर | मोरषण अत्यन्त सर्दी जथवा अस्यन्त गमी मे न करके साधारण 
त्व च स्नेहो धातूनां क्रमशो मलाः ॥ कफ, पित्त आदि क्रमक्षाः , ऋत्‌ मे करना चाहिये ॥ ६५ ॥ 

रसरक्तं आदि धातुर्भो के मरू ई ¦ पाशास्य विज्ञान के अनुसार । 
भी पित्ता रक्षसे ही निर्माणमाना गया है । माए 


वक्तव्य--जिन कारणों से पिच प्रकुपित होता हे उन्हीं 


न त्वेव बालस्य विशोषणं हितं 


२ + ~~ 
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पणः एड 82त शुलनगध्णट प्र 0०5760९.008 सिग्धेः सुशीतमधुरेरदाहिभिस्त- 


तरोपचारोऽशनल्ेपसेचनैः | ६६ ॥ 


इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः | 
इति रोगाभ्यायः सप्र्विक्तितमः ॥ २५॥ 


प्ण्टि णा९- एो€ एष्टणटणाऽ कट †०पणलत्‌ णण 0९०४३ 9 
णः वणन ४००१ ०77१७९७, पित्त जौर र्का परस्पर 
वनि संबन्ध है । इसीरियि पिन्तप्रकोप कारणो चे ही रक्ष | 


॥ 


छच्तणाध्यायः २८ | 





म ०. 





वारक का चिकित्सा कार्यं मे अधिक श्लोषण, अधिक 
रक्तमोक्षण तथा आवश्यकता से अधिक संशोधन करना 
उचितं नहीं हे । उसका स्निग्ध, शीतर, मधुर तथा दाह न 
उत्पन्न करने वारे अन्नपान, रेप तथा परिषेचन के द्वाराही 


उपचार करना चाहिये । हेता भगवान्‌ कश्यप ने कहा था॥६६॥ | 


इति रोगाध्यायः सपर्विदातितमः ॥ २७॥ 
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अश्ाविरातितमोऽध्यायः। 
अथातो लक्तणाध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १ 
इति ह स्माह मरवान्‌ कश्यपः । २॥ 
अव हम लत्तणाध्याय का व्याख्यान करेगे । रेखा भगवान्‌ 
कश्यप ने कहा था । अर्थात्‌ इस अध्यायमें बारू्को के शारीर 
मे होनेवारे शुभ तथा अश्युभ रकण का वर्णन किया जायगा ॥ 
भगवन्वचणेर्बाला श्रायुष्मन्तो मवन्ति कैः । 
[क न, प म्री 
सुखिनो दुःखिनः केः कैवंद्यो विद्यादनायुषः । ३॥ 
कति सन्त्वानि मर्प्यानां सन्तयानां लक्षणं च क्रिम्‌ । 


प्रशस्तं निन्दितं दहे यद्यत्तत्तदिदोच्यताम्‌ ।॥ £ ॥ 
भगवन्‌ ! किन रूच्तरणों से. वाक आयुष्मान्‌ होते है अर्थात्‌ 
किन लकषर्णो को देखकर बारुकके दीर्घायुष्य का ल्तानहो 
सकता है १ वारको के सुख, दुःख तथा अनायुष्य (कम आयु) 
का ञान केसे हो सकता है ? मनुष्यो के कितने सत्व होते हः ! 
सर्स्वोके रक्षण क्या? तथा अन्यभी शारीरम जोजो 
प्रशस्त एवं निन्दित भाव हों उन रेका आप उपदेश कीजिये॥ 
पच्चावदानवचनं श्रुता प्रोषाच कश्यपः । 
कत्ल लक्ञणधिज्ञानं सन्तं निन्दितपूजितम्‌ ।। ५॥ 
इन उप्यक्त पांच ग्रशस्त वचर्नो (प्रश्नो) को सुनकर 
महर्षिं कश्यप ने सम्पूर्णं कुक्तण विन्ञान, सध्व तथा अन्य 
निन्दित एवं प्रशस्त भावों का उपदेश किया॥५॥ 
इह खट्ट कुमाराणां वरद्धजीवक ! स्निग्धतनुश्छरण- 
ताम्रा नखा अधिपत्याय भवन्ति, स्थूला आचार्याणां, 
राजीमन्तश्च दीषांश्ायुष्मतां निस्नशक्तितुषाशृतयो 
दरिद्राणां, रूक्ता दुःखभागिनां, पुष्पिता.टर्ट।नां, श्रता 
मण्डला अनायुषां, स्फुटिता अ्स्वतन्त्राणां, विवर्णा 
व्यसनिनां, समुन्नता निपिरडान्ता अल्पाः सुखभागि- 
नां, विपुलेनेखेभेभ्यत्वमाह, स्थूलाः श्वेता विषमाश्च 
भ्राजयन्ति । पादैः पीनः सुपरति्ठतैरू्वलेखैरायुष्मन्तो 
घनबन्तोऽधिपतयः, खस्तिकलाङ्गलकमलशङ्कखवक्रहय- 
गजरथप्रहरणमङ्गलाङ्किते राजानः, तान्नैः ल्िग्धैः 
सुभगाः, उलकु(त्कोटकेमेध्यधनायुषः श्ेतैरधनाः, चले 
खैः परकमंकराः, बहुलेखे रोगिणः, सुदृतत्छदण पारि. 
भिः सवेशुणोपपन्ना भभन्ति, हीनपाष्िभिरनायुषः 


सूव्रस्थानस्‌ । 
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प्रजाहीनाः, चिपिटाः पारदारिकाः । अङ्कलीनखपादेरदो- 
४६ 4 ७ = ९ ^ ई 
घर्दीघांयुषो, हस्वेहेखायुषः । आङ्कलीभिघेनामि्भाग्य- 
वन्तो, गूढ पवांभिर्भोगिनः, स्थूलपर्वाभिराचायाः, लोम- 
शाभिरधनाः । खरपरुषतनुविषमस्कुटितमलिना 
पाष प्रशस्ता । उत्तरपादमुन्रतमसिरमलोमक प्रशस्य- 
ते, बिषसं विपरीत च तस्कराणाप्‌ । गुरफो गूढावल्पा- 
वलोमसिसे प्रशस्यते, धननाशायोल्वणौ, विपुलौ परि- 
कलेशणय । प्रजङ्घा तन्वी प्रशस्यते, स्थूला पतियुतरद्र्य- 
सखन्षयकसी स्तेनाय च । जङ्घे चाुद्रदे असिरे अलो- 
मिक प्रशस्यते, शुष्कस्थूलसिरालोमसे विपरीते, वेध- 
व्यकर्यौ तु नारीणाम्‌ । जानुनी च गृहे धन्ये 1 उरू 
मांसोपचितौ गृूढसिरो शछच्णौ प्रशस्यते । स्फिचौ 
निघृत्ताबलम्बौ 
( इति ताडपत्रपुस्तके ४५ तमं पन्नम्‌ । ) 


नित्रेणावलोमशावविषमौ प्रशस्येत, शुष्काबनपत्याना, 
लम्बौ प्रधाननाशाय, महान्तौ पौश्चल्याय, अल्पकौ 
शीलबताम्‌ । कुक्कन्दरो गम्भीरावलोमशौ भ्रविभक्तौ 
समौ प्रशस्येते, लोमशो भ्रब्रज्याये, प्रदक्तिणावतौँ तु 
धन्यो; विपुलौ दीर्घायुषां, श्लिष्टावनायुषाम्‌ । जघनसु- 
रसा तुल्यं प्रशस्यत इत्येके । कुमाराणामुरसतु विशाल- 
तरं, जघनं तु कुमारीणां, न तु मध्याय कल्पते । बषणी 
प्रलम्बौ ब्रदतो गौरस्य; कृष्णौ कृष्णस्य; गरौ रक्तस्य 
श्यामौ श्यामस्य; रक्त) लोमशो मध्यो स्तौ, पीनौ 
प्रशस्यते, पिपरीतौ दौमग्यपुस्तप्रजाहदानिकरो, स्वस्पा- 
बनायुषां, दुःखाय चेके, गोखरहयाजाधिकाछरृती “तु 
सुभगानामायुष्मतां च विज्ञेयौ । प्रजननं मृदु दीषमु- 
चदधुतं ब्रहत्ताम्रनिव्रत्तमणि महाकोशं महास्रोतः प्रश- 
स्यते, तनु हस्वं लम्बिःधिकोशं खतश्यावषिसतं वामाघ्र- 
त्तमप्रशस्तम्‌ । मूत्रमनाविद्धमतनुकमनल्पमृज्ुवेगं प्रश- 
स्यते, तद्विपरीतमतिगन्थि सवेदनम्युष्णं विवणेमनि- 
मित्तकालमशम्दमप्रशस्तं; .कन्यकानां च स्फालितमूत्र- 
त्वमुभयो्वां नपत्यकरम्‌ । योनिः शकटाङृतिरपस्यला- 
भायः, पीना सोभ्याय, लम्बाऽपत्यवधाय, मर्डला 
ठयसिचरणाय, उस्किप्राऽनपत्यत्वाय, सूुचीयुखी दोर्भा- 
ग्याय, अशविवतसंव्रतशुष्का लम्बा विषमा षिलिङ्गा 
क्लेशलाभाय, मध्यनिविडा कन्याप्रजञननायः उन्नता 
रमणीया मांसला पुत्रजन्मने, व्यञ्चनवती च धन्या, 
श्रतिलोमशा वैधव्यकरी, व्यञ्जनहीना स्वयशसे; 
पिष्ठुमहसाधती व्यमिचारप्रत्रज्याये । तथेव "लोमराच्यु- 
भयतो मभ्यमागता नातिधना प्रशस्यते, वेधब्यायाति- 
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शयूला, अतिस्थूलघनलोमा पौश्चल्याय, अधोजाता 
दौमाग्याय, नामिमतिदत्ता मध्याय । कुकी समुन्नतौ 
प्रशस्येते, लोमशौ प्रत्रज्याये, सिरालौ भोजनाय; 
निश्नी दारिद्रथाय, समौ मध्यलाय्रः दत्तिणोन्नतो पुत्र 
जन्मने, वमिन्नतौ विपरीतौ । ईषदुन्नतमुदरमशिथिल- 
मकटिनमषिपुलं भरशस्यते, दारिद्रयाय शुष्कम्‌ › उन्नतं 
मोगाय, विशालविषमं विषमशीलमोगाय कल्पतेः 
भृशशष्कमनपर्यं; खियाश्चाधस्ताटुपचितमसिरमतिवि- 
पुलमवलिकमनायुषे, मध्यं नाभेरुपरिष्टादनायुषे, एक 
घलिकं धन्य, द्विवलिकं बुदिलाभायः त्रिवलिकं सोभा 
ग्याय, चतु्वलिकं प्रजायुषे, बहुवलिंकमधन्यमनायुषे 
मवल्युदरम्‌ । नाभिः गम्भीरा प्रदक्तिणा वृततोत्सङ्गिनी 
ल्लोमसिराधर्तवर्बिता श्रशस्यते, गर्ताकृतिर सन्नता सुख 
द्ःखकरी, विषमे न्नताऽनायुष्याः खल्पाकृतिरनपत्या; 
विदेशस्था प्रत्राजयति, ब्रहती गम्भीरोन्नताऽऽधिप- 
त्थाय । नाभ्या पायुर्याख्यातः । पार त्ते मांसले स्नि- 
ग्वे अलोमसिरे प्रशस्येते, ्लोमसिरे प्रत्राजयेते । पृष्ठं 
सममुपरिविशालमसिरमलोमकमनावत्तकं भरस्यतेः 
मध्ये निभ्रमायुष्मतां, निमग्नं दुःखमागिना; संत्िप्तम- 
नायुषां, लोमशमसेत्राणामल्पापत्यानां च । लोमस्कन्धो 
वशणिग्भारजीधी कितो रङ्गजीयी वा, शुष्कांसो दरिद्रः, 
तावुभौ दीर्घायुषौ कदाचित्‌ प्रबरजेतामपि; स्निग्धांसः 
कर्षकः, पीनां स चराद्य: कटिनांसः शरः, शिथिलांसो- 
ऽस(शोक्तः; उन्नतां सः पुमान्‌ प्रशस्यते, च्टासा कन्या; 
विपरीते तद्गाणहानिः।कक्ावुन्नतौ प्रथुलौ पीनौ सुव्य- 
इनौ प्रशस्यते, विपरीतावधन्यौ, शरशलोमशौ च 
नारीणाम्‌ । तथा बाहू आनुपूर्योपचितौ गूढारत्ी दीघो 
जानुस्प्शौ प्रशस्येते, सिराततावायुष्मतां, पद्म (त्त). 
बन्दी प्रजाषताम्‌ , असिराबप्रजानां, तियेकसिरौ 
कृच्छजीविनां, तिलवन्ती्त्राजयतः, सशकलक्णवन्तौ 
कलहाय । मणिबन्धने स्थूले पुंसः प्रशस्यते, तनू 
विभः । उभयोरेव तिखो यवपङ्कयोऽच्छिन्नाः प्रशस्य- 
न्ते, प्रथमा घन्या, द्ितीया मुख्याः तृतीया प्रजायुषे; 
स्बश्चिदविच्िन्नाः ह्िग्धा उ्यक्तगम्भीरलिखिता 
छ्ाधिपर्याय, चतस्रो राजर्षेः, पश्च षट्‌ शतपुत्रस्य, सप्त 
देवनिकायानाम्‌ , एकाऽपि चेदषिचिन्ना व्यक्ता सुखा 
योपपद्यते वि 
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काष््यपसंहिता वा ब्द्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 


[ रक्तणाध्यायः २८ 
द्वीणां चातिदी्घाशचातिंहस्वाश्च निन्दिताः । केशभूमिः 
स्निग्धा लोहिता निमेला निक्रेणा च प्रशस्यते । 

मत्तगजवृषभरसिंहशादृलदहंसगतयोऽधिपतयः, स्ति- 
मितगतयो धन्याः, चपलगतयश्चपलसुखदुःखलामिनः, 
तिरयैगगतयस्त्वघन्याः स्वलनाश्चाङ्कविस्फोटिनश्चाप्रश- 
स्ताः । तथा, अ्रतिगौरमतिकृष्णमतिदीघेमतिहस्वमति- 
कृशमतिस्थूलमतिलोमशमलोमशमतिसद्रतिकठिनं च 
शरीरेष्व(रम)भ्रशस्तमुच्यते । तथा बालानां रुषितर- 
दितस्वप्नप्रजागरकोधहष॑विसर्गादानपङ्किस्थेयगाम्भीर्या- 
णि युक्तानि गुणाधिकानि प्रशस्यन्त इति ॥ ६ ॥ 

हे बृद्धजीवक बारुकेों के दीर्घायुष्य के निम्न रक्षण होते 
है नख-सिनिग्ध, तयु ( पतरे ) चिकने तथा तान्न वणं के 
हों तो बारुक जधिपति ( राज्ञा यां स्वामी ) होता है । स्थर 
नख हो तो आचार्यं होता है। रेखायुक्त तथा दीवदहोतो 
आयुष्मान्‌ ( दीर्घायुष्य वाका ), नख नीचे के इषु, शक्ति 
( सीप ) तथा तुषाकृति हो तो बारुक वरि, सूकरो तो 
दुखी, पुभ्पित ८ पुष्पो की गन्धरूप अरिष्ट रुषर्णो से युक्त ) 
होतो दण्ड ग्यक्ति, श्वेतवणं के तथा मण्डराकारहों तो कम 
आयु बारा, स्फुरित ट्टे इषएर्हो तो पराधीन, विचण॑र्होतो 
व्यसनी, उश्नत (उठे इए ), किनारे पर सुद हुएया गोर 
तथा द्धोटे हो तो बालक सुखी होताहै। नख विपुरू्दोतो 
वष मध्य श्रेणी का होता है तथा स्थूरु श्वेत एवं विषम हों 
तो बारुक ्रमणश्लौरु होता है 1 पाद्‌ ( पैर-००४ ) - मेदे, 
अच्छी प्रकारं प्रतिष्टित तथा उपर कीओर रेखा्नो बर्हो 
तो बाख्क आयुष्मान्‌, धनवान्‌ तथा अधिपत्ति ( स्वामी ) 
होते हे । स्वस्तिक, खङ्गरू ( हरु ›) कमर, शंख, चक्र, घोदा, 
हाथी, रथ आदि मङ्गखकारी प्रहरणो से चिद्ित हौ तोवे 
बारुकं राजा होते दह । तान्न वणं एषं चिकनेहो तो रेशवरयक्षारी 
होते है । यदिपैरसुडे इए टतो मध्यम ( साधारण) धन 
एवं आयु होती है । यदि उनकेपेर श्वेतो तोवे निर्धन, 
रेखार्ओ से रहित हौ तोवे दुर्यो का काम अर्थात्‌ नौकरी 
८ दासत्व ) करमे वारे, बहुत रेखायं हो तो वह रोगी, 
गोर तथा चिकनी पड़ी वारे तोवे सर्वगुणसम्पन्न, यदि 
छोरी णदी वारे हो तोकम जायु वारे एवं सन्तान रदित 
तथा यदि उनके पैरश्वपटे हो तोवे दृसरो की चर्यो को 
भगाने वारे जथवा उनसे प्रेम भादि करने वारे होते दै । 
अञ्मुखियां, नाखून तथा पैर आदि यदि दीघं होतोवे दीघायु 
तथा हस्व र्हा तो अल्पायु होते हँ । अंगुलियां--यदि बालक 
छी अंगुल्यां मजबूत टौ तो वह भाग्यवान्‌, पवं ( अगु्ि्यो 
की सन्धियां ) यदि खूब गृढ हो तो भोगी तथा स्थूरूहो तो 
आचार्य, शौर यदि अंगुखियां रोमश्च ( बार्खो से युक्त) हो 
वो बारूक निर्धन होता है । पाषण्ि ( पी-प९ )-खुर 
द्री, परूप ( कठोर ), तजु ( पती ), विषम, फटी हदं तथा 
महिन पदवी शप्रशरत मानी गर हे । उन्तरपाद्‌ (पेर का ऊपर 
का भाग-70ऽप ० 2०0 )- उन्नत (उठा हज ); 
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शिरार्जो से रहित ( जिस पर िराये-ए४७ उंभरी हई न 
षो ) तथा रोम (बार ) सै रहित रस्त होता है । इससे 
विपरीत सथा विषम हो तो वह्‌ बालक चोर होता है । गुहफ 
( टखने-4 ०1० ) मजबूत, छोटे तथा रोम ( बाख ) ओर 
किरा से रहित प्रशस्त माने गये ईह । इसे विपरीत यदि 
वे बहुत उभरे इए हँ तो धननाश तथा बहुत विशार ह तो 
करे ( दुःख ) के कारणदहोतेडै। प्रजद्भा (7.0 रूधः ५० 0 
५6 1९६ )- यह पती प्रशस्त मानी शई हे । स्थुर प्रजद्रा- 
पति पुत्र धन तथा सुखका क्षय करने वाली एवं चोरोकी 
होती है । जङ्घा (1.5 ) - कसी इ. तथा शिरा ओर छोम 
से रदित प्रशस्त मानी गई हे । अतिशुष्क ( सुखी इई- 
पती ) अतिस्थृर त्तथा शिरा जौर रोम से" युक्त अप्रशस्त 
होती है! ये ( अप्रन्नस्त जङ्काये ) नारियों के चियि वैधव्य 
करने वारी होती हँ अर्थाव्‌ जिन चियो की ज्ये 
अप्रशस्त होती ई वे भविष्य मेँ विधवा हो जाती ई। 
जानु ( घुटने-६ ०० }००५ )--मजबरूत प्रशास्त षोते है । 
उर ( जांष-71"8 }--मांस से युक्त, गहरी ( 74९] जभतप 
शिरारभो वारी ) तथा दिकनी-गरशस्त होती द । दोनो स्फिक्‌ 
.( नितम्ब-8०००४ऽ }-निदृंत्त गो), जो लम्बे न हो, 
ब्रण एवं रोमरदित तथा अविषम (जो विषम न हो अर्थाच्‌ 
खम हों ) प्रशस्त होते हँ । शुष्क नितम्ब सन्तान रहित व्यक्ति 
के, छम्बे-प्रधानत। नष्ट होने वालो के ( अर्थात्‌ जिनके नितम्ब 
खम्बे ते हँ उनकी प्रघानत-वद्प्यन नष्ट हो जाती ह ), 
बड़े नितम्ब दुश्चरित्रा के तथा छोटे शीलवान्‌ जारको ॐ होते 
ह। कुकुन्दर ( 18०0191 पपलण्डधिछ )-- गंभीर ( गहरे ) 
रोमरहित, विभक्त हए तथा समान जक्षार वारे भश्चस्त 
होते हँ । रोमयुक्त ऊुकुन्दर भमणज्षीर नियो ॐ होते हे। 
दृषिण की शोर जिसमे जावतं ( चक्र ) होत्रे प्रशस्त माने 
गये दै, विपुर ( बदे ) दीर्घायु वारे व्यक्तियों ॐ तथा शिर्ष 
( भापस मे भिरे हुए ) भरेणयु के होते ह । जघन ( कृर्हे- 
एश })-कुख छोग कहते ह कि कूटे घाती के समान परि. 
माण वाङ प्रशस्त होते दह । बाङ्के की ्ाती विशारू हती है 
तथा वारिकार्ज के कषे (एतण० ९६००) विद्याल होते है। ये 
दोनो छाती तथा कूष्हेसध्यम भाकारवाछे प्रशस्त नष्टं शोतेरहै । 
बुषण ( (९7०5 )--गीर व्ण बाङे अर्क के वृषण रम्बे 
तथा बडे, कृष्णवर्णंवारे के कृष्ण, रक्षवणं वाके के गीर तथा 
श्यामवणं वरे के श्याम ्ोते हँ । रक्तवर्णं तथा छोमयुक्त 
शृषण मध्यम श्रेणी के माने गये हैँ । मोरे वृषण प्रकषस्त होते 
ह । इससे विपरीत अर्थात्‌ पतर हषण दु मस्य वारे तथा 
पुस्त्व ओर सन्तान नाश्रक माने गये है । छोटे श्षण अल्पा- 
युरो के तथा दुःख के कारण शेते हैँ । गौ, गदहा, घोडा, 
बकरी तथा भेड्‌ की भाति वाके वृषण सौभाग्यक्ाङी तथा 
भायुष्मान्‌ बारुकों के होते हँ । प्रजनन ( शेप--एश०)२ )-- 
कोमल, प्रीं, उचत ( उद्य अथवा हर्ववुक्त ), बी 
तान्रवणे की तथा गोर मणि ( ५०७ ) युक्त, महान्‌ कोश्च 
37 तथा महान्‌ शोत वारा प्रशस्त होता है । तथा तच (पतर), 
७ का१ 
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बहुत छटा, बहुत रम्बा, कोशरहित, श्वेत तथा कारे खाव 
वाख तथा वाम पाश्वं मे आघ्रृत्त वाखा प्रजनन अप्रशस्त होता 
हे । मूत्र-जो कष्ट से न आता हो, अत्यन्त पतला न हो, 
मात्रा मेँ बहुत कम न हो तथा जिसका वेग सरलता पूवक 
हो-वह प्रशस्त होता है । इससे दिपरीत अत्यन्त गन्ध 
( ०५०४९ ) वाखा, वेद्‌ नायुक्त ( 05८९७ ), अस्यन्त उष्ण, 
विणं ( शवेतवर्णवाछा जथदा जस्वाभावि वर्णं वालाः-्ष्छ्म 
(ण्णः मूत्र का स्वाभाविक वर्णं माना जाता है, इससे 
विपरीत वणं वाला अस्वाभाविक होता ह ), अनिश्चित समय 
पर आने वाका त॒था शब्द्‌ से रहित अप्रशस्त माना गया ह । 
कन्यार्थो के छियि अथवा कन्या एवं बालक दोनो के छिये 
स्फाछितमूत्रस्व ( मूत्र का इधर उधर फर जाना ) अनपत्य- 
कर ( सन्तानोस्पत्ति को नष्ट करने वारा > होता हे ! योनि 
( ५५६०० )-श्चकटाकार योनि सन्तानोत्पत्ति के लिये 
होती है स्थुल सौभाग्य के लिये, रम्बी अपस्यवध ( सन्तान- 
घात ) के सिये, गोरु भ्यभिचार के स्यि, उष्विक्त ( ऊपर उठी 
इई ) भनपर्य ( सन्तान न होने ) के स्थि, सूचीुखाकार 
दुभांस्य के लिये, बहुत अधिक फेली हु विर्कुरु संकुचित, 
शुष्क, रुम्बी, विषम तथा ङिङ्करहित योनि क्रे के छिये, 
मध्यम रूपसे भिची हह (न अधिक फेरी हुई ओर न सिङुडी 
इद ) योनि कन्या की उत्पत्ति के ज्य, उन्नत ( उदी-उरभरी 
हद ) रमणीय तथा मांसयुक्त योनि पुत्रोत्पत्ति के च्थि होती 
है । व्यञ्जनयुक्त योनि प्रास्त, अत्यन्त रोस वैधव्य उत्पन्न 
करने वारी, ब्यञ्नन रहित अग्रश्चस्त, तथा पिष्ठु (मांसाङ्कुर) 
एवं वसावती ( बसा-मेद्‌ बारी » योनि ज्यभिचार के लिये 
होती है । इसी प्रकार दोनो ओर बालो की पंक्तियों बारी, 
मध्यम तथा जो अत्यन्त घनी न हो बह योनि प्रशस्त होती 
हे । अत्यन्त सथू वैधम्य के लिये होती है । अत्यन्त स्थूक 
एवं घने बाछो वाङी पुश्वरी ( कर्टा ) के सिये, नीचे छश 
इई दुर्भाग्य के छ्य तथा नामि से भी उपर पर्ची इई योनि 
मध्यम श्रेणी की होती हे। ङुक्षि( कोख-ए,*"४६ )-उश्नत ८ उदी 
इर ) भशस्त होती है । रोमयुक्त कोख अत्यन्त धूमने ( मण 
करने ) वाष्टी कै लिय, श्षिरा्ज से युक्त इस्तित भोजनवाों 
के किये, नीचे दबे इए. दरदो के, सम . जकार वारे मध्यम 
बारकेों के, तथा यदि दक्तिण कुचि ( छ६०४ ४५०; ) उमरी 
हई हो तो पुत्रजन्म ढे लिय वाम ऊुषठि (1.४ ५००४ ) उभी 
हई हो तो कन्या के जन्म के छ्य होती हे । उद्र ( 40०. 
५९० )--ङषत्‌ उचत, अशषिथिरु (जो शिथिरन्दीरा न हो ) 
कोमर तथा बहुत बडा न होना प्रकषस्त होता हे ! शुष्क उद 
द्रि क लिये, बङा उद्र भोग के छिये, विक्ञारु तथा विषम 
उद्र विषम स्वभाव तथा भोग वार्छोके होते ड, भष्यन्त 
सुखा इजा उद्र जनपत्यकर होतः है ! खयो का पेद नीचे खे 
बहुत त्रथिक उपचित (बढ़ा हुमा )› शिरो से रदित, 
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अत्यन्त बडा तथा वर्यो ( ककीरो ) से रहित अनायुष्यकरं 
होताहै। नामि से उपर दबा जा होना जनायुष्यकर 
होता है। पेपर यदि एक वलि (च्कीर) हो तो वह 
प्रशस्त होता है, दो वर्यो वाखा बुद्धि के रिरि, तीन 
चध्ियों वाला सौभाग्य के स्थि, चार व्य वाहा 
सन्तान तेथा आयु के ल्य तथा बहुत वद्यो वाला 
उद्र अनायुष्यकर तथा अप्रशस्तं होता हे नाभि 
( एण्पणा०यः )-गहरी, देत्तिण की भोर धरुमी हुई, 
गोकु, उदे इए क्षिनारो बारी, रोम शिरया तथा आवतं से 
रहित प्रशस्त होती है । गर्तौकार तथा अनुन्नत (जो उन्नत 
नहो) नाभि सु तथा दुख को करने वारी है । विषम रूप 
ते उभरी हुई नाभि अनायुष्यकर होती है । स्वल्प आति 
नाली नाभि अनपत्यकर्‌ होती है । अपने स्थान से हटी हई 
नामि भ्रमणश्लीरु व्यक्ति की होती है तथा बद्धो, गम्भीर आर 
उक्नत नाभि अधिपति (स्वामी) की होतीदै। नाभि कै 
हारा ही वायु ( गुदा-५००) का भी व्याख्यान समन्षना 
चष्ठिये । अर्थात्‌ नाभि के समान ही गुदा ॐ रक्तण समन्नने 
चाये । पारश्व-गोर, मांसट, स्निग्ध तथा छोभ ओर 
शिराओं से रदित प्रशस्त होते है ! रोम ओर शिरा 
से युक्त अमणक्ीर व्यक्ति के होते हे । पृष्ठदेश ( 8०५८ )- 
सम, ऊपर से विक्ार, शिरा छोम एवं आवर्तौ से 
रित प्रशस्त होता दहे । बीच के मागमे निम्न हो तो 
भायुष्यरुर होता हे । छचका हुआ दुखियो का होत! है । यदि 
शष्ठमदेश बहुत छोटा हो तो व्यक्ति अरपायु तथा रोमथुक्त 
हो तो मित्ररहित षदं अल्प सन्तान बाडा. होता है । स्कन्ध 
( कन्धे-5)\००10९:5 )- कर्थ पर बार बनिर्यो, भार उटाने 
वां, जुभारियों तथा रंगर के होते है । शुष्क अंस (कन्धो) 
वारु व्यक्ति दरिद्र होते है! ये दोनों ( रोमयुक्त एवं शुष्क 
स्कन्धो वारे) कभीर दीर्घायु भौ होतेह तथावे व्यक्ति 
अमणज्ञीरू होते ह । स्निग्ध अंस ( कन्धा ) कर्षण करने 
दाखा, पीन (मोटे) कन्धे वाका गुणी होता है, कठिन 
( कठोर ) कन्धों वारा श्ररवीर, शिथिल कनो वारा भक्क्त 
( दुर्बङु ) तथा उक्त कन्धों वारा व्यक्ति अर्षत माना 
जाता है । कन्या हके हुए करन्धो तारी धशस्त मानी जाती ह । 
नसे विपरीतमं गुणो की हानि होती है अर्थात्‌ वे अप्रशस्त 
शते ह । कच्च ( बगरू-4२1५ )--उन्नत, विशार, मोटे तथा 
सुस्पष्ट प्रशस्त मामे जाते है । इससे विपरीत अप्रशस्त । 
जियो के अधिक बा वाङे कन्त अप्ररास्त होते ह । बाहु 
(^ ) -बाह वे प्रशस्त होते रै जो ऊमशः उपचित हो 
अर्थात्‌ ऊपर से मोटी तथा नीचे क्रमश्चः पतली हो, जिसे 
भरंछि (कोनी ) ष्ट! जो दुष हं तथा नो को 
स्पशं करने वके हों अर्थात्‌ इतने छम्ब हो कि घुरनो तक 
टके हो । शिरा्ों से युक्त बाहं आयुष्मान्‌ बारा के, प. 
युक सन्तान वा के, शिरार्भो से रदित सन्तानशन्य 

-----------' परान स राहत _सन्तानशूः 


९ निगुदकूपैरा वस्यथंः ! “भरना सप्रकोष्टतलाङ्धरिकरेऽपि 
च । कफोणावपिः इति मेदिनी 


कारयपसंहिता वा प्रद्रजीवदीयं तन्त्रम्‌ । 


प दवा वता ततान वथा £ 
त न ण व ति त जतिता सत ति जति ल जा 9 न भ न. ५५ 
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व्यक्तियों के; तिर्यक ( तिरी ) शिरये इच्छृजीभियो ८ जो 
कठिनता से जीवित रहते हैँ ) के, तिख्युक्त बाहू भ्रमणश्ीर 
व्यक्तियों के तथा मश्चक ( मस्सो ) से युक्त बाहु कटह करने 
वालो के होते ह । मणिव्रन्धन ( करद- "5 )--पुर्षो की 
मोटी तथा चि की पतली प्रशस्त होतीदहै। पुरुष तथासखी 
दोनों की तीर्नो यवपंक्तियां यदि अविष्छिन्नदहैतो वे प्रह्यस्त 
मानी गई है। प्रथम पंक्ति रेश्वयंयुक्त, दुसरी मुख्य तथा 
तीसरी प्रजा एवं जायु के खयि होती है। तौर्नोौ पक्तियां यदि 
अिच्धिन्न ( बिनाकटी इद्--पूरी ), स्निग्ध, स्पर्ट एवं 
गहरी चिद्धित दिलाई दे तो वारक अधिपति दोताहै। चारों 
पक्तियां अविच्दन्न राजषियो की, पांच तथा दुः पक्ति्रां यदि 
अविच्छन्नो तो उसके ३०० पुत्र होते दहै। सात पंक्तियां 
अविच्छठुन्न देवनिकायो की होती है तथा यदि एक भी पंक्ति 
अदिच्न्न एवं स्पष्टरूपमे दिखाई देती हो तो चह स्यक्ति 
न 
सियो के (वारु) बहुत अधिक बडे तथा बहुत चरे 
निन्दित माने गये ह । केशमूमि ( बाख की जदं) स्निश्घ 
( चिकनी ) रोहित, निर्मर तथा चणरहित प्रशस्त मानी गई 
है । मस्त हाथी, बेरु, सिंह, चीने तथा हंस की गतिर्यो बारे 
अधिपति ( स्वामी ) होते है । मन्द्गति वारे प्रश्चस्त होते दहै। 
चश्चरूगतिवाङे ग्यक्ति चञ्चरुतपू्र॑क सुख ठथा दुख 
को प्राप्त करते हँ । तिक्‌ गति वाङ अप्रशस्त माने गये ह । 
स्लखन ( रुड़खड्ाना ) गति वाङे तथा जिनके अङ्ग फटे 
हृष है वे व्यक्ति अप्रहास्त होते ह। तथा अत्यन्त गौर्‌, 
अत्यन्त छृष्ण, अतिदीघं, अतिहस्व, अतिङश्च, अतिस्थूल, 
अतिरोमश ( बहुत अधिक बार वारे ) अरोमश्च ( जिसके 
बिख्कुक बार न हे ) अतिश्ृहु तथा अतिकठिनि शरीर अधर 
शस्त माने ग्रे है । बारुको के रुषित ( पित होना ) रोना, 
सोना, जागरण, क्रीघ, हषं, विस्र्ग ( मर मूत्र आदिका 
त्याग ), आदान (अन्न जल आदि का महण), पक्ति 
( पाचन ), स्थिरता तथा गस्भीरता आदि छक्षण युक्तियुक्त 
एवे गुणवारे प्रश्चस्त माने गये ह । ( इसवे पूर्वं खण्डित अंश 
मे संभवः हस्तरेखाओं आदि कां वर्णन शिया गयाहै। 
पा्ट्को के ज्ञान के लिये अध्याय के अन्तमं हम हस्तरेखार्भं 
आदि के विषय कोसंकेपसे देंगे) चरक शा. अ. ८ 
मे आयुष्मान्‌ बारर्को के निम्न ठक्षण दिये हैः--तत्रेमा- 
न्यायुभ्मतां कुमापणां रक्षणानि भवन्ति, तयथा-एकेवज। सृदवोऽल्पाः 
स्निग्धाः सबद्धमूलाः इष्णाः केशाः प्रशस्यन्ते, स्थिरा बला त्वक्‌ , 
प्रकृत्याकरृतिसुसंपन्नमीषदप्रमाण।त्िदृम्तमनुरूपमातपत्रोपमं शिरः) 
व्यूढ टं समं संरिरष्टशङ्खसःध्युष्वंग्यञज्जनमुपचितं व रनमर्धचन्द्रा- 
कृतिलकारं, बहौ विपुरसमपीलौ. समौ नीचैरद्यो पृष्टतोऽवनतौ 


# ताठपत्र पुस्तक मेँ इससे आगे के दो पृष्ठ खण्डित दै जिसमे 
हाथ की ( सासुद्रिक ) रेखा, तथा फेरपयन्त ऊध्वंजन्र के अवयर्वो 
का संमवतः त्रिस्तारपूवेक निरूपण किया गया दोगा । ख्लीणां चः 
इत्यादि अगे नाक्य मकरो काष्टी वर्णन है, 


छत्तणाध्यायः २८ ] 


पुरिलष्टवर्णपुत्रकौ मदाच कणौ, दैषसरुभ्विन्यावसङ्गते समे संहते 
महत्यौ भुवौ, समे समाहितदसतैने व्यत्तंभागविभागे बलवती तेज- 
सोपपन्ने स्ङ्गापक्गे चक्तपी, ल्वी महोच्छ वासा वं रसंपन्नेषद्वन- 
ताया नासिका, महषटज्ञउनि विष्टदन्तमास्यम्‌, आयामविस्तारोपपन्ना 
इलक्षणा तन्वी प्रकृतिवरणंयुक्ता जिह्वा, रक्चणं युक्तोपचयमूष्मो पपन्नं 
रक्तं ताल, महानदीनः स्निग्धोऽनुनादौ गम्भीरसस॒त्थो धीरः स्वरः, 
नातिस्थूलौ नातिकरशा्रास्यप्रच्छादनौ रक्तावोश, महत्यो हनू + 
वृत्ता नातिमहती मौवा; व्युढमुवचितमुरः, गूढं जह पृष्टवं्श्च, विध 
कृष्टान्तसौ स्तनौ, अं्पतिनी स्थरे पामे, वृत्तपरिपूर्णयतो बाहू 
सविथनी अङ्धल्यश्च, महदुपचित पाणिपाद, स्थिरदृन्ताः स्निग्धाः 
स्ताश्नास्वज्ञाः कूर्माकाराः करजाः, प्रदक्षिः षता सोसङ्गा च नाभिः, 
उरंद्िभागहयोना समा सभुपचितमांसा करी, वृत्तौ स्थिरोपचितमंसौ 
नास्युन्नतौ नात्यवनतौ स्फिचौ, अनुपू वैवृन्तादुपचययुक्तावुरू ; नाद्यु- 
पचित सात्यपचिते एणीपदे, प्रगूढसिरास्थिसन्धौ जङ्वे, नात्युपचितो 
नात्यपत्वितौ गुरौ पूवो परिष्टयुणो पादौ दूर्माकारो प्रकतिथुक्तानि वात- 
भूतरपुसैषाणि तथा स्वप्नजागरणायासस्मितरुदितस्तनमदहणानि यच्च 
्विचिदन्यदप्यनुक्तमस्तितदपि सर्व भकृतियुक्तमिष्ट, विपरीतं पुतस्नि- 
टम्‌, इति दीर्घायुरुक्षणानि ॥ इसी प्रकार सुश्रुत सू. अइम भौ 
बार्को ॐ दीर्घायुष्य, मभ्यमायुष्य तथा अशूपायुष्य के निम्न 
क्षण दिये है--गृढसन्विक्वरास्नायुः संहताङ्गः स्थरेन्द्रियः । उत्त 
सेम्तरसक्चे्नो यः स॒ दीधांयुूच्यते ॥ भर्मास्रखत्यरोगो यः शनैः 
सञुपचीयते । रासीरज्ञानपिक्ञानः स॒ दीवायुः समासतः ॥ मध्यम 
आयु-मध्यमस्यायुषौ ज्ञानमेत उर्ध्वं निवोषमे। अधस्तादक्षयो- 
य॑स्य ठेखाः स्युरव्य॑क्तमायताः ॥ द्वे वा निस्रोऽधिका वाऽपि पादौ 
कणौ च मांसलौ । नासाप्रमूष्वं च मवेदूध्वं ङेखाश्च पृष्ठतः ॥ यस्य 
स्युस्तस्य परममायुभंवति सप्ततिः ।॥ जल्पायुः-जघन्यस्यायुषो 
ज्ानमत ऊर्वं निवोध मै। हस्वानि यस्य पवांणि पुमहच्चापि मैद- 
नम्‌ । तथोरस्यवरीढानि न च स्याद्यृष्ठमायतसम्‌ । उर्ध्वे च श्रवणौ 
स्थानान्नासा चोच्चा शरीरिणः ॥ हसतो जल्पतो वाऽपि दन्तमांसं 
्रदस्यते । प्रेक्षते यश्च ` विश्रान्तं स जी )त्पञ्चविश्चतिस्‌ ॥ 

छत्र छोका-- 

यथा वक्त्रं तथा वृत्तं यथा चक्षुस्तथा मनः| 

यथा स्वरस्तथा सारो यथा रूपं तथा गुणाः ॥ 

जेसा व्यक्ति का संह होता वेसा ही इच (माव) होता 

है अर्थात्‌ सुख भावो के अनुसार बदरूतः रहता है 1 जेसी 
चद्ध होती हे वैसा ही मन होता है अर्थात्‌ च्ञ के द्वारा हम 
मन का अनुमान कर सकते दै । जसा स्वर होता है वेखा सार 
तथा जैसे रूप वैसे गुण । अर्थात्‌ रूप के अनुसार गुण होते ई । 
ताष्पर्यं यह है कि बाद्य जाकृति आदि आन्तरिक भावोंके 
अनुसार होती हे तथा बदरूती रहती है ! कहा भी दे- 
'जाकारे रङ्गितैर्गत्या चेष्टया भाषणेन च । नेश्रवक्त्विकारेश्च 
रुचयतेऽन्तर्ग॑तं मनः” ॥ अंगरेजी मे भी एक कहावत है-- २५०० 
15 € 1०46 ° ०0179. जो मन का भावं होता ह, चेहरे पर 
स्पष्टरूप से उसकी प्रतिच्छवि दिखाई देती है ॥ 

त्रिविधं सत्छमुदिष्ट कल्याणक्रोधसोहजम्‌ । 

्रेष्ठमध्याघमतवं च तेषां प्राक्त यथाक्रमम्‌ ॥ 





सृश्नस्थानम्‌ । 
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सच्च के सेद-सश्व तीन प्रकार के होते रई। १. कल्याण 
खे उत्पन्न होने वाखा (२) क्रोध से उच्पन्न होने वाला (३) मोह 
ते उत्पन्न होने वाखा । इरन ही कमः श्रेष्ठ, मध्य तथा जधम 
कहते है । अर्थात्‌ कस्याण से उत्पन्न होने वाखा सत्व श्रेष्ठः 
कऋछोध से उत्पन्न होने वाखा मध्य तथा मोह से उस्पन्न होने 
वाला अधम होतादै। चरककश्ा.अ. ध्म कहा है--च्रिविधं 
ललु सच शुद्धं रजस तामसमिति । तव शुडधमदोषमाख्यातं कल्यार्णा- 
रात्वात्‌ , राजसं सटोषमाख्यातं रोषांशस्नात तथा तामसम पि सदोष- 
माख्यातं मोदांश्त्वात्‌ ॥ उपर्युक्त सर्स्वो को ही क्रमशः शुद्ध 
८ सास्िक ), राजस तथा तामस भी कहते ह । इनम से शथम 
दोष रहित माना ययाहै। रोष दोनो रोष एवं मोह का अंश 
होने से दोषथुक्त होते दै ¦ रोष एवं मोह मन को दूषित करते 
है । इनके अभाव मे मन शुद्ध होताहे॥ 


७ $ ४ 

अष्ट सप्र चिधा चेषां क्रमाद्धेदः प्रवद्यते । 

सन्ना, सचचय्िंज्ञानं हितमोषधघकल्पने (¦ 

हन स्प्यो के कमलः आढ, सात जीर तीन भेद होते द 
अर्थात्‌ श्रेष्ठ शुद्ध ) सर्व के ८ भेद, मध्य ( राजस ) सर्व के 
७ भेव तथा अधम ( तामस ) सस्व के ३ भेद्‌ होते दँ । आषध 
कल्पना मे सस्व का जानना हितकर होता है ५ 

तपःसव्यदयाशौचदानशीलरतं समम्‌ । 

ज्ञानधिज्ञानसंपन्नं त्राह्यं धिद्याज्ितेन्द्रियम्‌॥ 

शुद्ध सत्व के मेद --१ ब्राद्यससख-व्राह्यसच्व से युक्त व्यक्ति 
तप, सत्य, दया, पवित्रता, दान तथा शीर से युक्त, सम {सब 
म्राणियो मेँ सम दृष्टि रखने वाखा ), ज्ञान तथा विज्ञान से युक्छ 
ओर जितेन्द्रिय होता हे। चरक शा. ज. ४ मे कहा है-शुचि 
स याभिसन्धं जितात्मानं सेविभागिनं ज्ञानविज्ञानवचनप्रत्तिवचन- 
द्राक्तिसम्पन्तं स्मृतिमन्तं कामक्रोधलोभमनमोदेष्यांहषौमषापेतं समं 
सर्वभूतेषु बाह्यं वि्यात्‌॥ सुश्रुत. श्चा. अ. ४्मै भीफहाहै- 
ज्ञौचमास्तिक्यमम्यासो वेदेषु गुप्पूलननम्‌ । भ्रियातिधित्वमिज्या च 
ब्रह्मकायस्य लक्षणम्‌ ॥ 

प्रजावन्तं क्रियाचन्तं धमेशीलं जगस्पियन्‌ । 

छअनीष्येमशलं प्राज्ञः प्राजापस्यं बे च्छुचिम्‌ ॥ 

२ प्राजापत्य सर्व--प्राजापत्य सस्व वाला व्यक्ति प्रजा 
( सन्तान ) युक्तः क्रियाओं ( यत्त आदिक ) की करने वारा, 
धर्मल्लीर ( धार्मिक ); जगस्य सम्पूर्णं जगत्‌ जिसको प्रिय 
हे अथवा जो सम्पूणं जगत्‌ क्तो भ्रिय है ), ईष्यां रदित, शता 
( दुष्टता ) रदित तथा पवित्र होता है ॥ 


शोचन्रतेञ्याध्ययनन्रह्मचयेदयापरम्‌ । 
{जितमानमदक्रोधं वक्तारं चाषमादिभेत्‌ ॥ 

३. आर्षसत्व-शौ च, बत, इज्या ( यज्ञ ), अध्ययन, बह- 
चर्य तथा द्या से युक्त, मान ( अहंकार ) मद, तथा क्रोध को 
जिसने जीत छिया है तथा जो वक्ता हे वह ज्वं सस्व होता डे। 
चरक चछा० अन्ध्मे कहा हे--इञ्याध्ययनव्रतदयो मनरह्यचयं पर- 
मततिथिन्रतुप्रदयान्तमदमानरगदधेषमोदकरोमरोभं प्रतिभाव्चनविशा- 
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काक्यपसंहिता वा ब्रद्धजीवकीयं तन्श्रम्‌ । 


[ रुक्तणाध्यांयः २८ 








न (~ 





नोपधारणक्ञक्तिसम्पन्नमापं विचात्‌ । सुश्चुत श्चा. अ. ४मेमीक्हा 


हे--नपन्रतन्रमचरवंहोमाध्ययनसेविनम्‌। ानयिज्ञानसम्पततश्ठषिसश्वं 
नरं विदु: 

तरिवगेनित्यं विद्वांसं शुरमष्िष्टकारिणत । 

प्ाहुरेनद्रं महाभागमधिष्ठातारमीन्वरम्‌ ॥ 

४. एेन्दसस्व--देन्द्रसव वाङा व्यक्ति त्रिवरा ( धम, अर्थं 
तथा काम) में र्गा हज, विद्वान्‌ , शूरवीर, निन्दित कर्मन 
करने वारा, महाभाग ( महातमा ), अधिष्टातो ( स्वामी ) 
तथा रेशवरययुक्त होता दै । चरक शा. अ. ४ मे कहा ह -देशयं- 
वन्तमादेघवाक्यं यज्वान शूर मो जस्विनं तेजसोपेतमक्ल्ष्टकर्माणं दीर्घ- 
दिनं धम्थैकामाभिरतमन्धं विवात्‌। सुश्रत शा. अ. शर्मेभी 
कहा है महात्म्यं शौयंमाक्चा च सतत शाखवुद्धिता। भृत्यानां 
मरणं चापि माहेन्द्रं कायलक्षणम्‌ 


त्यक्तद्म्भभयक्रोधं प्राप्रकारिणमीश्वरम्‌ । 
समं मित्रे च शो च याम्यं विद्यात्‌ सुनिश्चितम्‌ ॥ 
५. याम्यसच्--जिसने दम्भ ( अहंकार ), भय तथा क्रोध 
छा त्याग कर दियाहे, जो प्ाक्चकारी ( युक्त कार्थं करने वाला ) 
एेश्वयंशाको, भित्र तथा शुम समान ग्यव््यर करने वारा 
तथा सुनिश्चि ( दठनिश्वयी >) व्यक्ति है- वह याम्थस्सरव 
वाराष्टोताहै। चरकशा.अ मेंकहाहे-ञ्खाश्थदृतं पराप 
कारिणमसंप्रदायसुत्थानवन्तं स्प्रतिमन्तमेदव्याङुम्निनं व्यपगतरागद्ेष- 
मोहं याम्यं विात्‌। सुश्रुत शा. ज. ४ मे भी कहा है-्राहकारी 
दृटोत्थानो निभेयः स्यृत्तिमान्‌ शुचिः । रागमोहमददवेषेवजितो याम्य- 
सत्ववान्‌ ॥ | 
अशुचिविशुचिः शूरः शीघ्करोधप्रसादवान्‌ । 
पुर्यशीलो महाभागो वारुणो बम्णप्रियः 
द. वारुणसर्व --जो व्यक्ति अश्वि, विशचि, शूर, शीघ्र 
ही करद एवं शोर ही प्रसन्न होने वारा, पुण्यज्ञोर, महाभाग 
( महात्मा ) तथा वर्णप्रिय है - वह वार्णसतव होता हे । 
चरक शा. अ. मँ कहा है--शर धीरं शुचिमश्चुचिद्रषिणं यञ्वा- 
नमम्भोविहाररतिमञ्चिष्टकमाणं स्थानकोपप्रसादं वारुणं विघात । 
सुश्रुत शप. ज. ४ म भी कहा हे -शीतसेवा सदिष्णुतं पैङ्यं परि. 
केशता । प्रियवा दत्वभिव्येतद्रार्णं कायलक्तणम्‌ ॥ 


स्थानमानपरीचारधमेकामाथंलोभिनप्‌ । 
कोधप्रसादफलदं कौबेरं श्राहुरूजितप्‌ ॥ 


७. कोबेरसत्व-जो व्यक्ति स्थान ( भूमि-मकान आदि ), 
मान ( आदर ), परिचार (सेवा); धर्म, काम तथा अर्थं 
( धन ) का रोभी भथोव्‌ स्थान, मान आदि का इच्छुक हो, 
जिसका क्रोध एवं प्रसाद्‌ ( प्रसन्नता ) फरुप्रद्‌ हो अर्थात्‌ 
कोधं एवं प्रसाद्‌ निरर्थक न हो तथा बर्वान्‌ हो-वह कौबेर- 
सर्व कहराता है ! चरक शा० भ० ४ मेँ कहा है--स्थानमानो- 
पोगपरिवारसम्पन्नं सुद विद्दार घमधिकामनित्यं शुचि व्यक्तकोप. 
प्रसादं कौबेरं वियात्‌ ॥ सुश्चत शा०अ०थ्मं भी कहा है- 
मध्यस्थता सदहिधएुतवम्थस्यागमसंचयौ ! महाप्रसवराक्तितवं कौबेरं 
कायरक्षणम्‌ ॥ 











श्टोकाख्याने तिहासन्नं गन्धमाल्याम्बरभ्रियम्‌ । 
नृत्तगीतोपहासज्ञ॒ गान्धवे, सुभगं बिदुः ॥ 
८. गान्धर्ैपरव--जो ध्यक्ति शरोकः; आर्यान < कथा ) 


.| तथा इतिहास का जाननेवाङा है, गन्ध ८ इत्र आदि) 


माला तथा वरो काप्रेमी हे, नृत्य गीत तथा उपहास का 
ज्ञता एवं रेशवर्यशारी है--वह गान्धर्वसस्व कहलखाता हे । 
चरक श्चा० अ०४ मे कहा है--भरियनृत्यगौन्ादित्रोहापकं श्लो- 
काख्यायिकेतिहासपुराणेषु कुशरु गन्धमाल्यानुटेपनवसनखीविदहार- 
नित्यमन श्यकं गान्धवं विधात ॥ घुध्रत शा० जण्ष्मे भी कहा 
है-गन्धमाल्यभ्रियप्वं च चृत्यवादित्रश्ामिता। विदारशीर्ता चैव 
गान्धरववं कायरक्षणम्‌ ॥ 
ये चान्येऽपि शुभा मावाः शुद्धास्ते चापि सात्तिकाः। 
एतन्‌ कल्याणभूयिष्ठं शुद्धं स्समिहाष्टधा ॥ 
इसके अतिरिक्त अन्यमीजो शुभ एवं साचिक् भाव 
होतेह वे शुद्ध कष्टराते द! हस प्रकार यह कल्याण अंश 
की प्रधानता वारा शद्ध स्व < प्रकारका कषा है। 
वक्तभ्य--चरक तथा सुश्रुत मं साधिक या शुद्ध सस्वके 
७ मेदे दिये गये ह । उनमें प्रजापश्य सर्व का उरकेख नष्टं 
है। चरक० द्या०अ०्श्म कहा हे --शयेव द्धस्य सत्वस्य 
सप्तविधं भेदांशं विचात्‌ कल्याणांशत्वात्‌ , संयोगान्त॒॒ाह्यमस्यन्त- 


| शुद्धं ग्यवस्येत ॥ इन सारतो सास्िक सर्वो मे से मी ब्राह्मसत्व 
-शुद्धतम जानना चाष्िये । सुश्रुत श्ा० अ० ्मँभीकहा 


है-पैते सात्तिकाः कायाः-- ॥ 
| ५ € 
आरोग्यं प्रशमो रूपं ज्ञानविज्ञानमायेता । 
दीधेमायुः सुखा्यक्तं सामान्यं शुद्ध लन्तणप्‌ ॥ 
शुद्ध सर के सामान्य रक्षण आरोग्य, शान्ति, सूप, 
ज्ञान, विल्ान, जर्य॑ता ( स्वामित्व ), दीर्घायु, सुख की भ्रासि 
ये शुद्ध सरव के सामान्य रक्षण हँ ॥ 


दधरोऽसुयकश्चण्ड त्मपूजोपधिभ्रियः । 
सानुक्रोशभयो रौद्रो हन्ता शरस्तथाऽऽसुरः ॥ 
रजस सस्व के भेद्--3. आसुर सस्व--रेश्व्यशाी, 
दुसरे के गुर्णो मे दोषारोपण करने वारा, तीव क्रोधवाला, 
भस्मयुजा ˆ( अपनी प्रशंसा करने वारा अथता अपनी ष्टी 
अआहार्‌ˆआदि के द्वारा पूज्ञा करने वाङा-स्वार्थी ) तथा उप. 
धिरिय ( रागद्धेष अथवा दुरु-कपट का प्रेमी ), अनुक्रोश 
( दया ) वथा भय से युक्त, रौद्र ( भीषण या उग्रस्वभाव ), 
हत्या करने वाखा तथा शूरवीर व्यक्ति--भासुर सस्व होता 
दे। चरक० शा० अ०४्मं कहा है--युर चण्डमसयकमैदवरयव- 
न्तमौपधिकं रौद्रमननुक्रोश्चमात्मपूजकमासुरं विधात्‌ इसी 
परार सुश्चुत श्चा अ० ४ मे कहा है-रेश्वयंवन्तं सदर चश्च 
चण्डमसूयकम्‌ । एकारिनं चौदरिकमासुर तच्वमीदृशम्‌ ॥ 


कूरच्छिद्रपरहारी च रोपेर्यामषेसन्ततः । 
वैरमां साशनायासः# कलहा्थौ च राक्षसः ॥ 


@ वैरे मांसाशने च भायासो यस्येस्य्थः । 
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२. राक्ञस सस्व--जो व्यक्ति करूर, लिद्रमरहारी ८ अवकाश 
अथवा दुर्बरुता पाकर प्रहार करने वारा ), कोष, दैष्या, 
एवं अमष ( भसदिष्णुता-कमा न करना ) से युक्तः वेर 
करनेवाला, मांस खाने वाका तथा कटहभ्रिय ( कगार.) 
हे, वह राक्तससस्व होता डे । चरक शा० अ०४ मेकहादे- 
श्मषिणमनुबन्धकोपं छिद्रपहारिणं करूरमाहार(तिमान्हचिमामिषभ्रि- 
यतमं स्वप्नायासबहलमीषं राक्षसं विद्यात्‌ । सश्चत शा० अ०थम 
भी कहा है--एकान्तयादिता रौद्रमया ध्ेबा्यता । भृशमात्मस्त- 
वश्चापि राक्षसं कायरक्षणम्‌ ॥ 

एषिद्धिडशुचिः ऋूरोऽभी रर्भषियिताऽऽविलः । 
मदयमां सभ्रियः शङ्की पैशाचो बहुभोजनः ॥ 

३. पैश्चाचसर- जो व्यक्ति पवित्रता से देष करने वारा, 
पवित्र, करूर, अभीर ( जो डरपोक न हो), दुखररो को डरने 
वारा, कलुषित, मद्य तथा मांस का प्रेमी, शङ्का ( सन्देह ) 
करने वाका, तथा बहुत मोजन करने वारा है-वह ` पेशाच 
स्व होता है । चरक श्ञा० अ० ४ मे कहा है-महाक्सं खेणं 
खीरहस्काममश्चुचि श्ुचिदेषिणं भीरं मीषयितारं विक्ृतविहायादार- 
शीलं पैशाचं पि्ाव्‌ । सश्चत छा० अ० ४ मे मी कटा ह --उच्ि 
छादारता वैण्यं साहसभप्रियता तथा । खूीरोदुपत्वं नेकंञ्यं पैशाचं 
कायलक्चणस्‌ ॥ 

, तीच्छमायासबहुलं निद्रालु बहुषैरिणम्‌ । 
क्रुद्ध भीरं सण च सार्पं निव्योष्ठलेहिनम्‌ ॥ 

४. सार्प॑सत्व - जो व्यक्ति ती चण, बहुत ` परित्रिमी, बहुत 
सोने वाका, बहत समय तक वैर रखने वाला, अ्रुदधभीरः 
( जब तकनक्रद्ध न ष्टो तब तक डरपोक ), खरीके वज्ञ मं 
रहने वाला, सदा दे को चारने वारा अथवा खदा खाते 
रने वाला है- वह सार्पसस्व होता है । चरक श्ा० अ० में 
कहा हे- करदं शूरमकरदढमीरं तीक्णमायासवहुरुं संतरस्तगोचरमादा- 
रविद्दारपर्‌ सार्पं वियात । सुश्रुत ज्ञा० ञ०४ मे कहा दे- 
तीकशष्णमायात्तिनं मीर चण्डं मायान्वितं तथा । विहाराचारचप 
` सप॑सच्वं विदुनैरम्‌ ॥ 

दानशय्यास्यलङ्कारपानभोजनमेथुनेः । 

निव्योपेतं प्रम॒दितं यत्तं विद्यात्‌ प्रभन्तणम्‌ ॥ 

५. याक्तखस्व--निस्य दान, शस्या (शयन ), जतिञजरंकार 
( आभूषण अथवा सजावट ), अतिपानः, अतिभोजन तथा 
अतिमेधुन मँ रूगा इभा, प्रसन्न तथा खून खाने वाखा ष्यक्ति 
यासस्व कहखाता हे ॥ 

अहङ्कृता महाहासा वैरिणो विक्रताननाः। 

बिरूपा विक्रतास्मानो मूतसच्वा निशाप्रियाः ॥ 

&. भूतससव-जो व्यक्ति अहंकारी, बहुत खानेवारे, वेरी, 
विदत सुख ८ चेहरे ) वारे, विङृतरूप वारे तथा वित 
आत्मा बाङे है तथा जिन्हे रात्रि भ्रिय दै-वे भूतसस्व वारे 
होते ह । चरक तथा सुश्चुत में इसे म्रेतसस्व नाम से कहा 
गया हे । चरक श्ा० ज०४ मे कहा है-आदारकाममतिदखशी- 


~" ------ -~------~--------------~------------------------------~ 
_ यवि्नकऋष्यति तावद्धीस्सित्यथेः । 

















सुन्नस्थानम्‌ । 


वतका । म काककाकाकाकाकाककककककककनकककककककनकककाकाककककककककाकाकाकककककाककककककककाकाककककककककक 
~~~ ~^ ^^ ^^ ^ ^~ ~^ ^~ ~~~ ^~ 0 0 
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लाचारो्चारमसूयकमसं विभागिनमतिलतेुपमकर्मरशं परेतं विचा. 
त्‌ । सुश्रुत शा० अ० ४ मे कह। है--प्रसंविभागमरसं दुःख्चीरम- 
दयकम्‌ । रोद्पं चाप्यद्यातारं प्रतसत्वं विदुनरम्‌ ॥ 
अमपिङ्ुत्सितादारवाग्य॒नं नित्यशङ्कितम्‌ । 
` . चलं दुर्मधसं भीरं शानं विद्ध र्नोकसम्‌ ॥ 

७ शाकुनदसस्व असहिष्णु, कुस्सित ( निन्दित ) आहारं 
तथा निन्दित वाणीम ङ्गे इए ( जर्थात्‌ निन्दित आहार एवं 
निन्दित शब्द का प्रयोग करने वारे ) निस्य श्चंका ( खन्देह ) 
करने वारे, चर (अस्थिर मति), कुण्ठित इद्धि चारे तथा भी 
एवं जिसरे रहने का स्थान ठीक तरह से निध्ितनहो पेसे 
व्यक्ति को शाकुन स्व कहते ईँ ! चरक श्ा० अ०्ण्मकषा 
है--अनुषत्तकाममजखमादारपिदहारपरमनवस्थत्तममषिणमस्तचयं चा 
कनं विचात.। सुश्रुत. श्ा० अ० 9 मे भी कहा है-पवृढकामसेवी 
चाप्यजखाह्ार एव च । अमषेणोऽनवस्थायी लाङुनं कायलक्षणम्‌ ॥ 

इत्येतद्राजसं सत्वं स्रधा क्रोधकारित्तम्‌ । 
व्यामिश्वगुणदोषं च रज एवोपलक्तयेत्‌ ॥ 

इस प्रकार ऋोध से उस्पन्न होने वाला राजससत्व सावं 
प्रकारकाहै। इनमे गुण एवंदोर्षोके मिरे होनेखे इर 
राजस ही समक्षं । 

चक्तम्य--चरक तथा सुश्रुत भँ राजससत्व के & भेद दिये 
उनमें याक्तखस्व नहीं दिया है! चरक मे कहा है - श्येतं 
खलु राजसस्य सस्य षडविधं भेदा विद्यात्‌ -रोषांदतवात्‌ । 
सुश्वत मेँ भी कहा है--“डेते राजसाः कायाः”? ॥. 

द्माहारमैथुनपरं स्वप्नशीलममेधसम्‌ । 
अथैवं पाशवं विद्यान्मृजाऽलङ्कारवर्जितम्‌ ॥ 

तामस सस्व के सेद्‌ १. पाह्लव सत्व-सखदा जहार तथा 
मैथुन मे गे इए, अस्वधिक सोमे चारे, निन्दित अथवा कम 
बुद्धिवारे, द्धि तथा अरुकार ( जम्रूषण या सजावट) 
खे रहिव व्यक्तिको पारावसस्व जानं। चरक शा०अन्४्ें 
कहा है- निराकरिष्णुमवमवेद्ं जुयम्ित्राचाराद्यारं मैश्चुनपर स्व- 
प्नरीरं पारशवं बिचात्‌ । सुश्रुत शाण अ० ध्मेभी कहा ह- 
दुमेवस्त्वं मन्दत! च सवप्नमैथुननित्यता ।! निराकरिष्णुवा चैव 
विज्ञेयाः पाश्चवा गुणाः ॥ 


भीरुमभज्ञमादुनं कामक्रोधवशं गतम्‌ । 
हिंस्रमात्मपरं विदयान्मात््यं सुप्रजसं शठम्‌ ॥। 
२. मास्स्य सरव - भीर, मूख, आद्यून ( अहुत खाने वारा 


पट्‌), कामी तथा क्रोधी (कामतथा कोधसेंल्गा हज) 


हिंसक, अत्मपर ( सद्‌ा अपने मं ही खगा रहने वारा--दृखसें 
की परवाह नं करने वाखा), भधिक सन्तान वाङ तथा 
धूतं श्यति मास्स्यखस्व कहराता है ! चरक श्ा० अण०श्मँ 
कहा दै-मीरमबुधमाहारछन्धमनवस्थितमयुषककामक्रोधं सरण- 
सीर तोयकामं मात्स्यं विद्यात । सुश्चुत शा० अ० भम भी कहा 


हे - श्रनवस्थितता मौख्यं मौर्वं सख्िकाथिता । प्रस्पराभिमदेश्च 
मत्स्यस्वस्य रक्षणम्‌ ॥ 





१. आयनः स्यादौदरिकः' इत्यभरः । 






वधबन्धपरिक्लेशशीतवातातपक्तमम्‌ । 
बद्ध यङ्गदीनमलसं वानस्पव्यं वदेदजु्‌ ॥ 

३. वानस्पत्य सस्व--व्रध, बन्धनः, दुःख, सदी, वायु तथा 
धूप को सहने बारे, बुद्धि तथा अज्ञ से हीन, आरुषी तथा 
ऋजु ( सस्क-सीधे सादे ) व्यक्ति को वानस्पव्य सच कहते 
हे चरक शं० अ० ४ मे कहा ह -अशतं केबलमभिनिविष्टमादार 
सवदा हनं वानसमत्यं विचत्‌ । सुश्रत क्ञा०अ०्ध्मे भी 
कहा हे--प्कस्थानरतिनि्यमाहारे केवले स्तः । वानश्त्यौ नरः 
स्वधमं प्ाया्थैवजितः ॥ ` 

दवयेतश्रिषिधं सन्छं ताससं मोहसंभवम । 
यच्वामेभ्यमक्ल्याणं सवं तच्चापि तामसम्‌ ॥ 

इस प्रकार मोह से उध्पन्न यह तीन प्रकार का तामस 
कहा हे ! जौर जो कुं भी अपवित्र तथा जकरपाणकारी होता 
ह वह सब तामस कहलाता हे । चरक शा० अ० ४ म कहा 
हे-श्त्येवं खलु तापसस्य सत्वस्य तरिविधं येदं भिचान्मोहांस- 
तवत्‌ । सुश्रुत शा० अ०ध्मं कहा है-द्येते त्रिविधाः कायाः 
प्रोक्ता वे तामस्तास्तशा ॥ ॥ 

सच्छं प्रकाशकं धिद्धि, रजश्चापि प्रवतेकप्‌ । 
तमो नियामकं प्रोक्तमन्योन्यमिथुनग्रियम्‌ ॥ 

खस गुण प्रकाशक है ( अर्थत प्रस्येक वस्तु को प्रका्ित 
अथात्‌ विक्चद्‌ करने वाला है ), रजोगुणप्रवतंक है (अर्थात्‌ प्रवयेक 
वस्तु को प्रवृत्त करने वाला--गति देने वाका हे ) तथा तमो- 
गुण नियामक ( निथन्त्रण करने वारा ) होता है। ये तीनों 
परस्पर एक दरे को प्रिय होति है अर्थातूये तोर्नो परस्पर 
संयोग से कायं करते है \ सास्यकारिका मे कहा है--प् 
लघुधरकाराकमिषटपुष्टम्मणं चरु च रजः । युरषष्णक्मेव तमः प्रदीप 
वच्चार्थतो वृत्तिः ॥ प्रीव्यप्रीतिविंशदात्मकाः प्रकाशभ्रवृत्तिनियमाथाः। 
अन्योन्याभिभवाश्चयजननमिश्ुनवृत्तयश्च गुणाः 

यदा यच्चाधिकं यस्य स देदी तेन भावितः । 
शभाश्मान्याचरति फलं मुङ्के तथाविधम्‌ ॥ 

ज्िख भ्यक्ति सै जिस समय जिस रच्च की अधिकता 

( प्रधानता ) होती है वह उसी के अनुसार शुभ. एवं अश्म 
आचरण करता हे । तथा उसी के अनुसार (वेसा ही ) वह 
फर भोगता हे ॥ 
समानस बालानां तस्माद्धात्री प्रशस्यते । 
दद्रेगविन्नासकरी विपरीता न शस्यते ॥। 

इसरिये बारा ॐ चिये समान सखवाली धात्री प्रशस्त 

मानी गई हे विपरीत सस्ववाखी धात्री उद्धेग तथा कष्ट 
उश्यश्न करने वारी होने से निषिद्ध मानी गहै हे। 
न जीबन्त्यथ जीवन्ति कृच्छर धात्रीविप्येये । 
समान त्सा बालानां पुष्िरायुबेलं सुखप्‌ ॥ 
धात्री के विपरीत सत्व (गुणो ) वाटी होनेसे, बारुक 
जीवित नहीं रहते ह । ओौर यदि जीवित रहते भी हैतो 
खस्यन्त कठिनता से । समान सत्व वारी धात्री बाको की 
पुष्टि, जायु, बरु वं सुख को देने वाटी होती हे ॥ 





काश्यपसंहिता वा बद्ध जीवकीयं तन्म । 


[ सक्तणाध्यायः २८ 


नािषयरकानदादयपप तः र शक्यथ ए षािनययणयनभेभ सके मण 
त न भ [ऋ क क, कक + 1 च ५ = ५ ज ५ ५ ५ त ति भमन 


सगस्चङमांसमेदोऽस्थिमज्ञशुक्राणि घातवः। 
त्रोजः सन्तं च सथं च तस्सारं तु निबोध मे ॥ 
त्वचा, रक्त, मांस, मेदा, अस्थि, मजा, शक्र-ये सात 
धातुर, ओज तथा सच्व-ये सव ९ शरीरम सार ष्ोते ह। 
उनके लक्षणो को तू मुक्च से सुन । चरक मे जिन र र्तणो हारा 
मनुष्य के बक की परोक्ञा की जाती ह; उन. प्रक्रत्ति-विङृति 
आदिकेसाथसारकोमीदियाहे। अर्थात्‌ सरके द्वारा रोगो 
ॐ बल की परीक्ताकरनेका भी विधान चरककवि.अ ८ 
कहा हे -सारतश्वति-साकछषण्यौ पुरराणां वलमानविरेपक्चाना्थुप- 
दिश्यन्ते। तथथा---वथक्तमांसमेदोऽस्थिमजनजु्रप्तच्वानि । बल के 
प्रमाण को जानने के लिय सारं द्वारा लक्षण कहे गये है । सार 
के पिषय मेँ चक्रपानि ने कहा है चिद्रुदतसो धतिरुच्यतै" अर्थात्‌ 
विश्यद्तर धातु को "सार, कहते है । जि गुण की विरोषता 
होती हे बारुकर उसी सरार वाखा कहता हे । उदाहरणार्थ 
जो बारुक सखगुण विशिष्ट होता हे उसे स्वसार कहते है । 
यहां आठसारोका वर्णनक्रिया गयाहे। प्रकृत अरन्थमे९ 
सार गिनापे गते है यहां भोज को अधिक गिना गया हे ॥ 
स्वश्रोगरहितो भोगी प्रसच्नऽ्यञ्चनच्छतेः | 
सथ्ःततपप्ररोदश्च खक्सारः सतनूरुहः ॥ 
त्वक्‌ सार बारुक के रक्तण--जो स्वचा के रोर्गो ( असं 
१७६०७९३} से रहित है, भोगी रै, जिसके शरीरकी छवि 
(कान्ति) निर्मरु तथा श्पष्टरूप से दिखाई देने वारी हे, 
जिसके घाव शीघ्र भर जाते दहै तथा जिसके रोग प्रशस्त होते 
है-वहं बारक स्वकसार कहराता हे ॥ 
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( इति ताडपतरपुस्ते ४९ तमे' पत्रम्‌ । ) 


( सूत्रस्थानस्येतावानेव भाग उपरब्धः। ) 
"०4.00.492 + 

रक्तसार बाखक--अरूण भाभा वाला `" (होता है ) 

( सूत्र स्थान का इतना ही भाग उपरुन्ध हुभा हे ) 

वक्तभ्य--उपर्यक्तं श्रोक के बीच ही यह अध्याय 
खण्डित हो गय! है 1 अतः हम पार्क के ज्ञान ॐ खिि अन्य 
श्षाख्लीय म्रन्थो के जाधार पर इन सरो के रकण कहते ह-- 
चरक वि.अ. ८ मे इनके निञ्न र्तण दयि ईै--तकूसार के 
छक्षण- तत्र लिग्वर्रुद्णमृदुप्रसन्नयक्षनास्पगम्मीरयुकुमारलरोमा 
सप्रभेव च त्वक्‌ त्वक्सारणां, सा सारता सलसौमाग्येशव्योपमोगवु. 
द्विविधारोग्यप्रह्ेणान्यायुश्वानित्वरमाचष्टे । स्वकस्तार पुरुष की 
त्वचा स्निग्ध, चिकनी, कोमरु, निर्म॑रु, पती तथा थोड़े गहरे 


9) 








१. इससे अगि श्स ताद्पत्रपुस्तक्र रमे ५० से लेकर ७४ तक 
के <५पृष्ठलुप् हु है, जिसमे सम्भवतः सस्थान का अवरिष्ट 
संरा, सम्पूणं निदान स्थान तथा मिमान स्थानकामी पर्याप्तश्च 
होना चाहिये । 


रक्तणाध्यायः २८ 1 सूत्रस्थानम्‌ । ५५ 





सुकुमार बारछो वाखी एवं प्रभायुक्त होती है । यह सारता सुख, | चिर्यो को बहुत चाहने वषे होते दँ । वे उपभोग प्रिय एवं 
सौभाग्य, उपभोग, बुद्धि, विद्या, अरोग्य, प्रसन्नता तथा दीर्घा- | बरवानरू होते है तथा सुख, पश्व, जारोग्य, धन, सम्मान तथा 
युष्य को प्रकट करती है । रक्तसार के रकषण-गणा्षिरुखजिहा- | सन्तान से युक्त होते है! स्वसार के लक्तण--स्एतिमन्तो- 
नासौष्ठ गणिपादतलनखल्लायमेहनं स्निर्धरत्तं श्रीमद्‌ आजिश्णु | मक्तिमन्तः छृतक्ाः भाज्ञाः ज्युचयो महोत्साहा दक्षा धीराः सुमरवि. 
रक्तसाराणां. सा साश्ता सुखमुदयतां मेधां मनस्वित्वं सौकुमायेमन- | क्रान्तयोधिनस्तयक्तविपादा{: स्ववरस्थितगतिगंभीरदुद्धिवेष्टाः कस्याणा- 
तिवटमक्ठेश्रदिष्णु वगु प्णासदिष्एुवं चाचष्टे ' रक्तसार पुरुष के | भि नतेदिनश्च स्वसाराः, तेषां स्वरक्षगरे गणा व्याख्याताः । 
कान, आंख, सुख, जिह्वा, नाक, होट, हस्ततरू, पादतल, | सस्वसखार पुरुष स्ति एवं शक्ति से सम्पन्न, भक्तियुक्त, कृत्त, 
नाखून, मस्तक तथा मूत्रन्द्रिय जदि स्निग्ध, कारु, शो भायुक्तं | बुद्धिमान, पित्र, अत्यन्त उत्साही, कुशं तथा धीर होते 
तथा उञ्ञ्वरू होते दै । यह सारता सुख, करता, मेधा, तेज- | है ! रण में विक्रमदू्वक र्डते है । उन्ह विषाद बिरुककुरु नहीं 
स्िता, सुकुमारता, अधिक वरुकान होन्‌।; क्टेश् को सहना | होता, उनकी गति स्थिर होती है। इद्धि तथा चेष्टायं 
तथा गर्मीको न सहना दष्याडि बातो को वतातीहै। मांसं | गम्भीर होतीहे) बे कल्याण मे त्पर होते है । तत्र सर्वैः सार 
सार के रह्ण-चङ्खललटारकृकाटिकाःऽक्षिगण्डदहनुयीवास्कन्धो दरकक्ष- | स्पेताः पुरुषा मवन्त्यत्तिवलाः परमगौरवयुक्ताः र्टशटसहाः सर्वा- 
वक्षःपाणपादसन्धयो गुरस्थिपमासोपचिता मसिसारार्णा; सा सारता | रम्भेष्वात्मनि जात्धरत्ययाः कल्याणाभिनितडिनः रिथरस्माहित- 
क्षमां घृततिमलौद्यं यिन्त विद्यां सुखमाजत्रमासेग्यं चह म्रायुश्च दीघेना- शरोयः सुसमाहिरगतयः घान॒नादस्निरथगम्भीरमहास्वराः सुखेरधर्य- 
चष्टे । मांससार पुरुषों के शङ्कु, रखा, कृकाटिका, जख, गोरु, | विन्तोपभोगसम्मानमाजो मन्दजर क्तो सन्दपिकाराः प्रायस्तुख्यगुणवि- 
हनु, मरीवा, कन्धे, पेट, कन्त, वक्त ( छाती )› हाथ, १ एवं | स्तीर्णापत्याश्चिरजोविन्च मवग्ति । इनमे से सब सा से युक्त 

सन्धयः भारी स्थिर तथा मांससे भरी हु होती दै) यह ज्यक्ति अत्यन्त बलवान्‌ , गौरवयुक्त, वेदा को सहने वारे, 

सारता, कषमा, घें, अलोद्टुपता, धन, विद्या, सुख, सर्ता, | आस्मविश्वासी आदि होते है । वे स्निग्ध, गम्भीर एवं महान्‌ 
आरोग्य, बू ओरं आयुका सूचक है । मेदः सार के छक्तण- | स्वर वारे हेते ह । वे सुख रेश्वर्य, धन उपभोग एवं सम्मान 

वृणंस्वरनेत्रकेश्छोमनखद न्तौष्टमूत्रपु रीषेषु विशेषतः स्नेहो मेदः- | घे यक्त होते हे । उन्हे बद्धाचस्था तथारोग देर मँ होते हे । 

सातण, सा सरिता विन्तेश्वयंसनोधमोगप्रदानान्याजैवं सुकुमासोप- | 
चारतां चाचष्टे, मेदः सार पुरूषो के वणे, स्वर, नेच, केश, रोम, 
नख, दन्त, ओष्ठ, मूत्र तथा पुरीष मे स्नेह मी विशेषतः दोती | 
हे । यह सारता धन, वेश्वयं, सुख, उपभोग, दान, सरता | णःभिनिवयं सत्वसार विधात , दिनग्धसंहतदपरतास्थिदन्तनखं बहुंल- 
तथा खु उपचार के योग्य होना- इत्यादि का सुचक हे । | कामप्रजं लुको ण, अक्ृशयुन्तमनकं स्निरधगम्भीरस्वरं सौभाग्योपपन्नं 
अस्थिसार ॐ रुकण--पाल्णियुरफजान्वरविजद्चचवुकरिदःपवं- | महातलं च मल्क, महािरःस्वन्धं ' इट्दन्तहन्वस्थिनखमस्थिभिः, 
स्थूलाः स्थूलास्थिनखदन्ताश्चाग्थिसारा-, ते महोत्साहाः क्रियावन्तः ग्निग्धमूत्रकेदस्वर इदच्छसरमायासापदि ष्ु' मेदसा, अच्छिद्रगात्र 
व्केशसहाः सारस्थर शरीरा भवन्त्यायुष्मन्तश्च । अस्थिसार पुरूषो गुढास्थिसन्धि मांसोपचितं च मांसेन, रस्निग्धताप्रनखनयनताडुनि- 
की पदी, गुरफ, जानु, कोहनी, जच, ठोडी, शिर, पव, दङ्ी, | हयऽपाणिपादतकं रक्तेन, सुप्रसन्नमूदुत्वखो माणं त्वनसारं विधा 
नख तथा दांत स्थुर होते दँ ! वे बड़े उत्साही, क्रियाशील, छश दरिति। एषां पूरव पूवं प्ानमाधुःसौ माग्ययौरिति। ` 


को सहने वारे, दढ एवं स्थिर्‌ शरीर वारे भौर दीर्घायु होते है + 
भज्जासार के रुक्षण--तन्वद्गा वल्वन्तः स्निगधवणंस्वणः स्थूल. पाठका के ज्षानके लिये हम सक्तेप से कररेखा्जो तथा 


दोधदृतसन्धयश्च नञ्जत्ताराः, ते दीवांुपो बलवन्तः भ्रुतविज्ञानवि- | उनके शमाश॒भ फरो का वर्णन करते द । कर रेखार्ज के द्वारा 
तापत्यसम्मानमाजश्च मवन्ति। मञ्जासार पुस्पं फे अङ्ग पतसे | बार्को की जायु, भाग्य, रेश्वरयं, विच्य, बुद्धि, धन, सुख 
होत है, वे बख्वान्‌ , स्निग्ध वणं एवं सवरवार, मोरी-कम्बी | तथा दुःख जादि का वान होता है । हाथ मे स्थित विरोष ` 
एवं गोर सन्धिर्यो वारे, दीर्घायु, बख्वान्‌., श्रुत (शाखक्तान), | रेखार्जो तथा वच्च, नकतन्र, यव आदिं चिद का विशेष प्रभाव 
विच्चान, धन, सन्तान एवं सम्मानयुक्त होते है । कसार | माना गया हे । इसखियि बालकों के दीर्घापुंष्य को जानने के 
ॐ कक्तण-सौम्याः सोन्वपरक्षिणश्च क्षीरपू्लोचना इव अरहर | लिय अन्य प्रशस्त एवं अप्रञस्त शारीरिक छत्रा के साथ २ 
बहुलाः स्निग्धवृत्तसारसमंहतदधिदरिदरनाः परसन्नस्निग्ववणैस्वरा | इन हस्तरेखा्ओं का जानना भी आवश्यक डे! चिकिसक 
भ्राजिष्णवो महास्फिचश्च शुक्र्ताराः, ते खोध्रिया; प्रियोपमोगा- | को इन हस्तरेखार्ओं से विशेष सहायता मिरु सकती हे । 
बलवन्तः खु दवर्यासेगयवित्तनम्मानापत्यभाजश्च वन्ति 1 श्ुकसार | हमारे पूवज सामुद्रिक शाख्वेत्तार्ओ ने हस्तरेखारभो के विष्य 
रुष सौम्य तथा सौम्बद्टि होते हे 1 उनकी जलं दू के |-मं जो विचार कयि है वे संदेप म निरनप्रकार से द! हस्त. 
समान चृष्च अथवा शुर होती दहै । उनको ध्वजोद्ाय ( ८०९ रेखाओं को हम सुख्यख्प सरे तीन भेणिर्यो ( ०1४8868 ) दं 
४०० 9 बहुत होता है 1 उनके दांत स्निम्थ, गोकू, इद्‌, सम, | विभक्त कर सकते दै 1 ( १ ) सख्य रेखा (२ ) अनुगरे- 
संगडित तथा तीच्ण अग्मभाग बाख होते दै । वणं ओर स्वर | खाप, (२) व्र नकत आदि विद्ोष ्ररार के चिद्ध। $-प्रथम 
निर्भर एवं स्निग्ध होते हे । वे कान्तियुक्त होते ह । उनके | शरेणी की सुख्य रेखाप निर्न ह---पितृ रेखा-जो तर्जनी 
नितम्ब वदे होते, वे लियो ढेभ्रिय होते दहै अथवा वे | अंगुरी के यूर से मणिवभ्ध के मभ्यमाग तक केकी इई होती 


वे दीर्घायु होते है तथा इनकी सन्तान भी इन्हीं गुणो से 
युक्त होती है । दन सारो के विषयमे सुश्रतसू-ज. ३५ में 
निभ्न वर्णन मिक्ता है-स्मृतिमक्तिपज्ञाशंर्य॑शौ चोपेतं कस्या- 











५६ 
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डे । 7- मातृरेखा-जो इसी के रुणमगं समानान्तर हेली कै 
मध्य मँ रहती है ! प-भायुरेला-जो कनिष्ठिका अंगुरी के 
मूर से तर्जनी कै मूक तक जाती हे । [-माग्यरेखा-यह 
सणिबन्ध क मध्य से रेकर मध्यमाङ्कुली तक जाती हे। 
स--रविरेखा या विद्यरेखा--जो अनामिका अंगुली के 
भूल से पित्रेखा तक जाती है ! ण--वाणिञ्य या स्वार्ष्य 
रेखा-जो पिवृ रेखा से छेकर कनिष्ठिका तक जाती है । ये 
६ सुख्य रेखायं मानी जाती दह । ये प्रथम श्रेणी की द| २. 
हनके अतिरिक्त दूसरी श्रेणी की कुचं गौण रेखलायें होती है 
जिह अनुग रेखायं कहते है । ¡ पिवृरेखा की अनुगरेखा । 
‡ वागिज्यरेखा की अनुगरेखा-दसे प्रवरत्तिरेखा भी कहते है । 
9). एक आयु रेखा की अलुगरेखा भी होती हे ! इसे शुक्र 
बुध संयोजिनी रेखा कहते हे ! ये द्वितीय श्रेणी की गौण 
रेखायें ह ! २. तृतीय श्रेणी की रेखायें-ये हाथ मेँ भिन्नर 
स्थानो पर विश्लेष २ प्रकार के चिह्न होते द जिनके हारा शभ 
एवं अश्युम भावो का ज्ञान होता है । ये निम्न है-- 


३. वञ्ररेखा 7) नक्तत्र रेखा, #7 यव रेखा, र चतुष्कोण 
रेखा, ° त्रिकोण रेखा, ये सब रेखायं हाथ मं करतरू (२,।८) 
क स्थानविश्ेष मे विशेष फर देती है । 


इन उपयुक्त रेखाओं के अतिरिक्त करतरूमे सप्तग्रहो के भी 
पृथक्‌ २ स्थान होते है 1 आगे ये सब दिखाये गये है । १.२बि. 
स्थान--अनामिका के निचे का जश्च रविस्थान कहता हे । 
२. चन्दरस्थान--मणिबन्ध के बादर तरफ का स्थान 1 ३. मंगर- 
स्थान--करतर का मध्यस्थ । ४. बुधस्थान--कनिष्टिका 
का निश्च स्थान । ५ चृहस्पतिस्थान--तजेची भगुखी का 
निस्न भाग । ६ शक्स्थान-अंगृष्ठ का निश्च स्थान । 
७. शनि स्थान--मध्यमा अङ्खुकि का निन स्थान । हाथ 
म भिश्च र भकार की रेखार्थो, चिदह्धौ तथा मर्होके स्थार्नोको 
देने के वाद्‌ जब हम संरेप से उनके फलो का वर्णन्‌ करते है । 
पितृरेखा--हस रेखा से शरीर के सम्पूणं पितृज भार्वो का 
परिचय होता है । शरीर कै अन्द्र जितने भी कठिन ( कठोर ‡ 
भावहोते दहै वे सव पितृज भाव माने जाते द! इससे ज्ञांत 
होता हे कि बारुक में कितनी ददता है ¦ शरीर के ष्ठ होने से 
धायु का संबन्ध हे अर्थात्‌ इस रेखा को देखकर यु का 
विचार किया जाता है! इसी लिय पाश्रात्य विषान्‌ पितृरेखा 
को यु रेखा (11४८ 9 1४९ ) मानते ईह । मातृरेखा-इस 
रेखा से श्लरीर के सम्पूणं मावृज भार्वो का ज्ञान होतादहै) 
दारीरे म जितनी मी स्निग्ध एवं कोमल चस्तुरं तथा माव है 
वे सच मातृज कषरते हँ । मस्तुदङ्ग ( ८"""-मस्तिक ) 


काश्थपसंष्िता चा ब्रद्धजीवकीय तन्त्रम्‌ । 





[ विमानस्थानम्‌ 
भी मातृज माव माना जाताहै। हसी सिये पाश्चात्य विद्वान्‌ 
मातृरेखा को श्िरोरेखा ( 1९.०६ ४९०० ) मानते ह । भायु- 
रेखा--पहरे बताया जा चुका है क आायुरेखा कनिष्ठा के 
मूर से तर्जनी के.मू तक जाती है । इस रेखा से प्रव्यक्त रूप 
से बारक की आयु का विचार किया जाता है । मनुष्य की पूरणं 
आयु १२० वषं की मानी गह है । का भी है- समाः षिदिघा 
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इत्यादि ॥ ( वराहमिहिर ) यह ायु चुघ स्थान से खेकर इ्‌- 
स्पति स्थान तक क्रमशः १०५, २०, ४० एवं ९० ( = ५२० ) 
गणना के जनुसार ४ भागे मे विभक्त हुदै पूणं जायु ( १२० 
वर्षं ) को प्रकट करती है । भाग्यरेखा--दस रेखा से अधिकतर 
बारुक के कार्यं ( राजसेवा-नौकरी ) स्यादि का विचार सिया 
जाता हे ! रविरेखा--दस रेखा से बारूक की विधा एवं यशः 
प्रभाव आदिका विचार होता है! वागिञ्यरेखा--दइस रेखा 
से स्वार्थ का विषय तथा व्यवसाय जादि का विचार सिया 
जाता इन तीनो रेखा्भो (माम्य, रवि तथा वाणिज्य रेखार्थो ) 
को सम्मिरिति रूप से भाग्यरेखा कषा जा सकता हे क्योकि 


| इग तीर्नो रेखार्जो के हारा बारुक फे भग्य का ज्ञान होताहै। 


इन मुख्य रेखाओं के फलां के अतिर्कि अनुग रेखाप्‌ अपनी ३ 
मुख्य रेखार्भो को दोषरषटित करके अधिक बखत्रान बनाती है । 


तृतीय श्रेणी की रेखार्प--वन्नरेखा-शुभस्थान अर्थात्‌ ब्रहस्पति, 


शक्र जौर सम उच्च चन्द्रमा तथौ धके स्थानम मी म्रहोके 
अपने २ स्वाभाविक भावो को बहते दं! यदि यह वञ्च रेखा 
करर अरहो के स्थानों मँ ( विशेषकर मंगर धीर शनि ) टो तो 
उनकी स्वाभाविक अनिष्टकारिता को बढ़ाते दहै । नक्षत्ररेखा- 
इसके फरु भी प्रायः इसी भ्रकार कै होते ह । परन्तु नचदत्रचिह् 
चन्न की अपेक्षा अधिक बरुश्चाी होता ह । यवचिह्ू--यष्ट 
किसीरेखा या स्थानपरष्टोते अनिष्टकारी माना जाता दै । 
केवर अंगुष्ठ के मध्यमे यदि यह चिह्वष्ो तो शुभ माना जाता 
हे । उस अवस्था बालक विद्वान्‌, भवि अथवा धनवान 
होवा हे । चतुष्कोए--दस रेखा के फरु-बुघ पव बृहस्पति 
स्थानम श्म होते ई । नके अतिरिक्त स्थानो में इसका होना 
अभ्रटकारक होता हे । त्रिकोण--यह रेखा जिस प्र के स्थान 
मे होती है उसी अह की.सबरुता प्रकट करती हे । यह सिह 
साधारणतया सभी स्थानो मे प्रशस्त माना जाता है । इन उप. 
युक्त सभी शस्तरेखाभो एवं चिष्ठो का विचार करके बार्क की 
जायु, खाग्य तथा कमांजीव भादि का निर्णय करिया जाता हे । 
विषयान्तर ने से हमने संकेपमे ही हस विषय को यहां दिया 
हि पतच ञान के लिये पाठको को यह विषय अन्यत्र देखना 
चाहिये । 


~ सि छः 


भद्र्म त्न 





नस्तन अचं सप्त्रहै के चुथक-परूथधक्‌ स्यान, छ. += 


लुती थं किकानस्याकयः । 
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वक्तव्य--इस अध्याय की केवल अन्तिम दो पक्तियां ही 
उपर्ञ्ध हुई हँ । दोष सम्पूणं अध्याय खण्डित है । अध्यायका 


समाधि-षुचक अन्तिम दाक्य ५ इति ) कर्णायजयावष्ठीवनं | 


विमानम्‌ मी अत्यन्त अस्पष्ट ह 1 इसे देखकर यह नहीं कहा 


जा सकता किं हस अध्याय का क्या विषय हे । अन्तिम पंक्ति | 


से थोडी सी ध्वनि अवश्य निकरूती है। “अवेक्तितजान्‌ गदान्‌, 
को देखकर यह कहा जा सकता ह कि सम्भवतः इषम दि 
दोष से उप्पन् होने वारे रोर्गो का वर्णन किया गया होमा । 
जन्त मे उन्हींका देवता तथा नकत्र जादि्छोकी पूजाके हारा 
प्रतीकार दिया इुभा है । इससे अधिक इसके विषय मेँ ऊद 
कहना कठिन है । 
प्रथक्‌ पजा हिताशमप्‌ | 
तिथिनत्तत्रदेघा्चां घ्रन्त्यवेक्षितजान्‌ गदान्‌ ॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः | 
( इति )कर्णायजयानबष्ठी वनं (1) विसानम्‌ ॥ 
पथक्‌ २ देवताओं छी पृजा, हिताङ्ञन ८ पथ्य आहार का 
सेवन ) तथा तिथि, नक्तत्र ओर देवता की अर्चना से 
श्टिदोष नष्ट होते है ॥ 
एेसा भगवान्‌ कश्यपने कहा था। 
( इति ) कर्णायजयावषटठी वनं (१) विमानम्‌ ॥ 


"४ दिति नफ 


शिष्योपक्रमणीयविमानाध्यायः। 


अथातः शिष्योपक्रमणीयं विमानमध्यायं व्याख्यास्यामः १ 
इति ह स्माह मगवान्‌ कश्यपः । २॥ 
. अव हम लिष्योपक्रमणीय विमानाध्याय का व्यास्यान 
करेगे । एेसा मगवानू कश्यप ने कहा था ॥ १-२॥ 
वेक्तव्य-शिष्योपक्रमणीय का अभिप्राय शिष्य का 
अभ्ययन के निमित्त गुरु के पास आना हे । गुर उसकी सम्यक्‌ 
प्रकार से परीक्ञा करके उसे शाख का ज्ञान देता है। क्िष्य 
विधाका अधिकारी हेया नही, यह जानने केखियि ही इस 
अध्याय का उपक्रम क्रिया गयाहै॥ १-२ ॥ 
अथ खदु गुरुः शिष्यमभिगतं विद्यार्थिनं शिष्य- 
गुणान्वितं बिधिनोपनयेदुदगयने पुर्याहे नक्तत्रेऽयुजि 


४ रोहिख्यासुत्तरासन्यस्मिन्‌ वा । धुर्ये प्रागुदक्प्रबणदेशे 


८ वाण 





गोमयेनाद्ि्च गोचमंम।त्रं स्थश्डिलमुपलिप्य; यथोक्तं 
तत्र लन्तणेक्लेखनाभिप्रणयनपरिसमूदनपयुंक्तणवरह्प्रणी- 
तास्तरणाच्योत्पवनाघाराज्यभागाभिहोमान्‌ कृता, पाला- 
शीः समिधो घृताक्ता जुहोति-खभम्रये स्वाहा; सोमाय 
स्वाहा प्रजापतये स्वाहा, कश्यपाय स्वाहा, अश्चिभ्यां 
स्वाहा, इन्द्राय स्वाहा, धन्वन्तरये स्वाह, सरसखत्ये 
स्वाहा, पूणेभगाय स्वाहा, अग्नये खिष्टकुते साहा, इति 
हुत्वा; ब्राह्मणे ह विष्यौदनेन दक्षिणावता तर्पयत्या, 
देवांश्च बलिभिः, गुरवे पृणङ्कुम्म दक्षिणां दत्वा, दद्धि. 
कराग्णः इति प्राङ्मुखो दधि प्राश्य, उपस्पश्याद्धिः; परिः 
क्रम्य प्रदक्षिणं, गुरो बाहं संसप्स्य व्रूयात्‌ -असावहं पुत्र 
इति; पादौ संस्पृश्य ब्रूयात्‌--असावहं शिष्य इति ॥२॥ 

सचसे प्रारम्भ सें आचार्यं को चाहिये कि वह समीप आये 
हए, विया के इच्छुक तथा भगे कहे गये शिष्यके गुर्णो से 
युक्त शिष्य का उत्तरायण कारु में प्रहस्त दिन तथा अशनी, 
रोहिणी, उत्तरा या अम्य किसी नकत्र से विधिपूव॑क उपनयन 
करे ।! फिर पूवं या उत्तरं फी ओर पु्यकारक स्थानम गोचरं 
तथा पानीसे गोमके प्रमाणकी एकनचौकीया फरको 
री पकर तथा यथोक्त लच्णोर्रेखन ( रक्षण के अनुसार भूमि 
सोदना आदि ), अभ्निप्रणयन ( अभिका खाना), परिसमूहन 
( इधर उधर विखरी इ्॑वस्तुर्जो को एकत्र करना ), पयण 
( जल लिडकना ), ब्रह्मप्रणीत-आस्तरण ( यक्त के ब्रह्मा के 
निनित्त बनाया हुभा आसन विक्छाना )» आज्योर्बन ( भूत 


को पवित्र करना अथवा पिघकाना ), अावाराज्याहुति, 


( १) उपनयन का अर्थं अध्ययन के स्ये शिष्य को आचाय 
के समीप छाने से है-अध्ययनाथैमाचायैसमीपं नीयतेऽनेनेत्युप- 
नयनम्‌ ॥ 

(-२ ) गोच -२१०० हाय रुम्दे-चौडे स्थान को कहते है । 
कहा मी है-- ` 

सकदस्तेन दण्डेन व्रिशदण्डेनिवतंनम्‌ । 
दक्ष तान्येव गोचर्म दा स्वगं महीयते ॥ अनुवादक । 

(३) मुख्य होम के आदि ओर अन्त मे जो आहति दी जाती 
है उनमें से यज्ञ कुण्ड के उन्तर भाग मे जो एकं आहति नौर यक्ञ- 
कुण्ठ के दक्षिण साग मेँ दूसरी आहति दौ जाती है उसे आषारा- 
ज्याहुततिः कहते है । जसे श अग्नये स्वाहा । इदमग्नये-इदन्न ममः 
के द्ायाञत्तर मागमे तथा रौ सोमाय साहा इदं सोमाय~श्दन्नममः 
के दवारा दकिण माग मेँ आहुति दी जाती दै । अनुवादक 


ष्य 





आज्यभागाहुति तथा अन्य आाहुनियां आदि तैयार करके धृत 
युक्त पटा ( डाक ) की समिधारओं से निग दैवता्ज तथा 
ऋषियों के नाम से आहुति देवे-अश्ने स्वाहा, सोमाय स्वाहा, 
ग्रजापतये स्वाहा, कश्यपाय सत्राहा, जरिवभ्यां स्वाहा, इन्द्राय 
स्वाहा, धन्वन्तरये स्वाहा, सरस्वत्ये स्वाहा, पूणभगाय स्वाहा, 
अग्नये स्वि्टकते स्वाहा । फिर दक्िणा सहित हविप्य ओदन 
ढ़ द्वारा बाह्यो तथा बिके द्वारा देवताओं को तृप्त करके 
तथा गुरु छो घडा भरे धन आदि की दक्षिणा देकर 'द्धि- 
कराष्णः इत्यादि मन्त्र बोकर पूवं दिशामे सुख करके दधि का 
सेवन करके, जल का स्पञ्चं करके तथा अध्चिको दक्िणमं 
रखकर परिक्रमा करके गुद का हस्तस्पक्चं करके वह के-यह 
चै आपका पुत्र हुं तथा गुरु के पैरो को स्पशं करके कटे यह मँ 
आपका दिष्य दरं । चरक वि, अ. ८ मे िभ्योपनयन-विधि 
निष्न प्रकार से दी है-एवं विधमध्ययना्ैसुपस्थितमारिरा- 
धयिषुमाचार्य॑श्रानुमाषेत--अथोदगयने श्ुकरपतते प्रशस्तेऽहनि ति- 
ष्यहस्तश्रवणाश्रयुजामन्यतमेन नक्षत्रेण योगसुपगत्ते भगवति शिनि 
कल्याणे कदयाणे च करणे मैत्रे मुहूतं युण्डः स्नातः कृतोपवासः 
कषायवद्पंवीतः स“मधोऽग्निमाञ्यमुपकेपनमुटकुम्मांश्च गन्धहस्तो 
मादयदामपरदीपदिरण्यहैमरजतमणिसुक्ताविद्रुमक्षौ मपरिधिकुशखज - 
सर्षपाश्च शुक्छश्च मनसो यथिताग्रथितांश्च मेध्यांश्च म्यान्‌ 
गन्धांश्च ृष्टानादायोपरिष्ठस्वेति, अथ सोऽपि तथा कुर्यात्‌ । तसुप- 
स्थितमाक्चाय समे श्युचौ देशे प्राप्रे उदक्परवणे वा चतुष्विष्कुमात्र 
चतुरस्रंस्थण्डिरं गोमयोदकेनोपरिप्ने कुशास्ती्णं सुपरिदितं परिः 
भिमिश्वतुदिशंयथोक्तचम्दनोदकङम्म्तौमदहेमहिरण्यरजतमणिमुक्तावि- 
द्रमाणकृतं मेष्य मश्यगन्धशुद्धपुष्पकाजस्रषंपाक्षतोपश्चोभितं कृत्वा, 
तत्र॒ पालारीभिरिङ्कदोमिरौदम्बरीभिरधुकोभिवां | 
युपससमाषाय प्राडक्ुखः शुचिरध्ययनविधिमयुमिधाय मधृस्तपिभ्याः 
त्रिखिर्जुहुयादग्निमाशीः प्रयुक्तमंनत्रेेद्याणमग्नि धन्वन्तरिं प्रजा- 
पतिमशिनाविन्द्रसषींश्च स्रकारानभिमन्तरयमाणः पूवं स्वाहिति । 
श्विष्यश्रौनमन्वारभेत, इत्वा च प्रदक्तिणमग्निमनुपरिक्रामेत्‌ 
ततोऽनुपरिक्रम्य ब्राह्मणान्स्रस्ति वाचयेत्‌ , भिषजश्चाभिपूजयेत्‌ । 
इसीनकार सुश्रुत मे भी कहा है-उपनयनीयस्तु ब्राह्मणः 
प्रशस्तेषु तिथिकरणरहूत्ते नक्षत्रेषु प्रशस्तायां दिचि श्युचौ समे देशे 
चतु॑स्तं चतुरं स्थण्डिलमुपरङ्प्य गोमयेन दर्भैः सस्ती रलपुष्पे- 
रजभक्तैर्‌ बैश पूजयित्वा देवता विप्रान्‌ भिषजश्च ततोटिख्याभ्युक्षय 
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(९) जो कुण्ड के मध्य मे आहुति दी जाती हैँ उन्द “माज्य- 
भागाहुतिः कष्टते ह । वे -ओं प्रजापतये स्वाहा । इदं प्रजापतये-श्दघ्र 
ममः । तथा श्रो इन्द्राय स्वाद्‌{ । इद्शभिन्द्राय~ष्दन्न मम । इप्यादि 
दो आहुतियां है । 


(२) स्विष्टकृत होमाइति प्क दहो होती है जोकि निम्न मन्त 
से षत अथवा भात यी दो जती है--ओं यदस्य कर्म॑णोऽ.यरःरिवचं 
यद्रा न्यूनमिहाकरम्‌ 1 अग्निष्टत्खिष्टङृद्धि्यात्‌ सर्वे चिवष्टे सुहुतं करोतु 
ये। मग्नये स्टकृते सुहु हुते सवेभरायद्िन्त दुतीनां कामानां सम- 
इयित सर्वान्नः कामान्समद्धंय स्वाहा । इदमग्नये स्िषटङ्ते-- 
इदन्न मम) 


काह्यपसंदहिता वा वृद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 


[90 कया ाकाकाककाकालााककक कक्कर ककं 
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दक्षिणतो ब्रह्माणं स्थापयित्वाऽभिनिसुपसमाधाय खदिरपराञ्चदैवदार्‌- 


निर्वानं समिद्धिश्चतुणा' वा क्षीरिवृक्षाणां न्यम्रोषोड्धम्बराश्वत्थमधु- 


कानां दथिमधुषृताक्तामिदवीहौमिकेन विधिना सप्रणवाभिमेदान्या- 
हतिभिः स्रेणाज्याहुती याद्‌ । प्रतिरैवतम्र्षपीश्च स्वाहाकारं जुहु- 
याच्‌ । शिष्यमपि काःयेत्‌॥ ३ ॥ 


अथ शिष्यगुणा: -क्तान्तिदादयं दात्तिस्यमानुकरल्य 
शौचं कुले जन्म धमंसत्याहिंसासामकल्याणज्ञानविज्ञा- 
नस्थितिबिनिवेशः पाटवं यथोक्तकारि सं ब्रह्मचयेमनु- 
त्वेको लोभेष्यानिवर्जनमिति; अतोऽन्यथा दोषैः स 
वञ्यैः ॥ ४॥ 


शिष्य के गुण--्तमा, निपुणता, चतुराद, अयुकूरुता, 
( आचार्यं के अनुकर होना ), पवित्रता, उत्तमकुर मे जन्म 
( लीनता ), धमं, सव्य, अहिंसा, साम (-ज्ञान्ति ), कल्याण, 
ज्ञान तथा विज्ञान की स्थिति प्रवेश्ष, पटुता, यथोक्तकारिष्व 
( आचार्यं की आज्ञा के अनुसार कार्यं करना ), बरह्मच, 
उस्सेक ८ गर्वं अहंकार ) का अभाव ओर रोम तथा ईष्या 
का व्याग-ये श्लिष्य के गुण । इसके विपरीत दोषों से 
युक्तं शिष्य का स्याग कर देना चाहिये । अर्थात्‌ उपयुक्त गुणा 
से रहित शिष्य का ग्रहण नहीं करना चाहिये । चरक वि° 
ज०्थमे शिष्ये निम्न गुण दिये अध्यापने कृतबुद्धिय- 
चार्यः रिष्यमेवादितः पसरेत। तथा -प्रशचान्तमायप्रकृतिमचद्र- 


कर्माणमूज्ञचद्रुसःवनास्ावंशं तनुर्क्तविश्चद जिह मविछ्ृतदन्तीष्टमभि- 
ण्मिणं धृतिमन्तमनरकृतं मेधाविनं वितस्मृतिसम्पन्नमुदार सत्वं 
तद्धिधकुखजमथवा तद्विदे तस्वाभिनिवेरिनमन्यङ्गमन्यापन्नेन्दरियं 
निगृतमनुढतवेश्यमन्यसनि नम्थ॑तपवभावकमकोोपनं शौलदौचाचा 
राुरागदाक्षयप्रादक्षिण्योपपन्नमध्ययनामिकाममथैविश्ाने कर्मदर्शने 
चानन्यकायंमल्लम्बमनलपसं प्षवैभूतदितेषिणमाचायसर्वानुरिष्टप्रतिप- 
त्तिकरमनुरक्तमेवगुणसयुदितमध्याप्यमेव हुः । देसी प्रकार सुश्रत 
सू० अ० २ मे कहा है-- ्रादाणक्षत्नयवैश्यानामन्यतममन्धयव- 
यः श्ीरश्चोयैशौचाचारविनयश्चक्तिबलमेषधाधृतिस्मतिमतिप्रतिपत्तियुक्तं 
तनुजिहीष्टदन्ताग्रम ज्वरा क्षनासं प्रसन्न चित्तवराथूचेष्टं॑क्टेशसहं 
च भिषक्‌ हिष्यसुपनपेत्‌ । अतो विपरीत्तयुणं नोपनयेत्‌ ॥ ४ ॥ 


मथ रुरुः-धमेज्ञानविज्ञानेहापोहप्रतिपत्तिकुशलो- 
गुणसंपन्नः सीम्यद्शेनः शुचिः शिष्यषितदर्शौ चोपदेष्टा 
च भिषकशाख्व्याख्यानकङ्कशलस्तीर्थागतज्ञानधिक्ञानः क- 
ल्योऽनन्य॒कर्माऽ्याकृत्तः शिष्यगुणान्पितश्च ¦ अतोऽ 
न्यथा दौषेवेञ्येः ।॥। ५॥ 

गुर या आाचायं के गुणधम, श्लान, विज्ञान, उहापोष 
( तकं चित >) तथा प्रतिपत्ति ८ धरागर्ग्य, प्रागुस्पन्नमतित्व 
अथवा युक्ति ) मे कुक्कु, गुणखम्पन्न ( गुणी ), जिसका 
दषेन या आति सौम्य टो, पवित्र, शिर्ष्यो के हितो का 


१. पूवोक्तैः शिष्यगुनैरपि यथासंमनिभि्यं्त इत्यरथः । 
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विभानस्थानम्‌ । 


९ 





ध्यान रखनेवाला, उपदेशक, चिकिस्सा शाख के व्याख्यान में 
शर, ज्ञान तथा विज्ञान जिसे कण्ठस्य हो, कल्य ८ मंगर 
कारी), जो ओर कोई कार्य न करता हो ( अर्थात्‌ शिर्प्यो को 
जध्यापरन के अतिरिक्त अन्य कोई जाजीविकार्थ कार्य न करता 
हो ), जिसने अध्यापन कायं छोड़ा इभा न हो ( जिषे 
अध्यापन कार्यं म स्चिहो) तथाजो पूर्वोक्त दिष्य मेंष्टोने 
वारे गुणो ञी युक्त हो >) इनके विपरीत दोषो से युक्त गु 
( आचाय ) कां त्याग कर देना चाहिये 1 अर्थात्‌ उपयु 
गर्णो से रहित भाचार्य अध्यापन कायं के योग्य नहीं होता 
है। चरक वि० अ०८ मे आचार्यं को निग्न गुणों से युक्त 
बताया! है--ततोऽनन्तरमाचार्य पसीक्तेत । त्यथा--पर्यपद्ातश्रुन- 
परिदृष्टकर्माणं दक्तं दक्षिण श्युचि जितहस्तसुपकरणवन्तं सवंन्द्रियो 
पपन्नं भ्रकृतिक्ञं ॒प्रतिपत्तिक्गयुपस्कतविचमनहटकृतमनषयकमकोपनं 
क्लेशक्चमं रिष्यवत्सरमन्यापकं क्षापनसमर्थं चेतति, णव॑रुणो श- 
चायैः सृक्षे्मातंवो मेधे इव सस्व्यणेः खुहिष्यमाश्चु वैचयुणेः 
सम्पादयति ॥ ५॥ 


श्रथ शिष्यानुशासनं-भोः सौम्येनानुकूलेन धामि 
केण जितेन्द्रियेणाहूताभ्यायिनां च भवितव्यं, सेनि 
वेदिना समानदुःखेन देशकालकज्ञेन धृतिमता च भवि 
तव्यं, लोभक्रोधमोदेरष्यापरहासवैरमद्यमां सक्चीभ्यो निव 
तेयि(न्ति)तव्यं, गुरुशुश्रषाऽवरेषेणाध्येतव्ये, न चानयु- 
ज्ञातेन न चानभ्यच्य वा गुरुमसमाप्रविद्येन वा प्रचरि- 
तव्यम्‌ ॥ & ॥ | 

क्षिष्य के प्रति उपदैश्ल--वत्स! तुश्च सौम्य, अनुकल 
( आचायं के अनुकर ), धार्मिक, जितेन्द्रिय, अध्ययन के 
चयि जिसे जराया जाय, सच कुद मुक्षे कह देनेवारू (अथात्‌ 
सुक्षसे कुं न दिपाने वारा ), समान दुःख वारे ( अर्थात्‌ 
मेरे दुख को अपना दुख समश्षने वाखा ), देश्च तया कारका 
ज्ञान रखने वाला ओर इतिमान्‌ होना चाहिये । रोम, क्रोध, 
मोह, ईर्ष्या, प्रहासं ( दुसरे की हंसी मजाक उङाना ), बेर, 
मध्य, मांस तथाख्ी से दुर रहना चाहिये । गुर की सेवा 
करते हुषु अध्ययन करना चाहिये । गुर से आज्ञा खयि 
विना, उनकी अभ्थर्चना किये विना तथा विद्या को पूणं 
रूप से समक्त कयि विना चिकिसा कायं मे भदत्त नहीं होना 
चाहिये । चरक वि० अ० ८ में शिष्य के प्रति उपदेश्च का अत्य- 
न्त विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है-अर्थैनमरिनसकाक्चे बाह्मण- 
सकादो भिषकसकारे चानुशिभ्यात--ब्रह्मचारिणा इमश्रधारिणा 
` सध्यवादिनाऽमांसदिन चेध्यसेविना निमत्सरेणार्खर्धाःणा च 
भवितव्यम्‌, न चते मदचनाक्किविदकार्यं स्यादन्यत्र राजद्धिष्टा- 
व्पमाणदरादविपुलखदधर्म्यादन्थ॑स्म्धयुक्ताद्वाऽ्प्यथात , मदपेणेन मत्पर 
धानेन मस्पियदहितानुपतिना च दशवद्धपितव्यं पुत्रवसवदधथिवच्चोप- 
चरताभऽनुवस्तन्योऽहमसुत्सत्केनाबदहितेनानन्यमनसा विनीतेनावेक्ष्य- 
कारिणाऽनखयकेन, न चानभ्वनुक्ञातेन प्रविचरितव्यं, अनुञ्चातेन 


मीरे मयमौीै किणि कि १ 





१. चिकित्सार्थं न्यवहत॑न्यमित्यर्थः । 


किन्‌ आ अ जो क ति ति थि कन 


प्रविनवरता पूवं ग॒वैर्थोपान्वाहर्णे यथाकति प्रयतितव्यं, कमंसिद्धिम- 
सिद यश्लोखामं प्रत्य च स्वगैमिच्डता वया गोत्राह्मणमादौ त्वा 
सर्वप्राणभृतां रर्मासासितभ्यमहर हरुन्तता चोपविंशता च सर्वा- 
त्मना चातुराणामासेस्ये प्रयतितव्यं जीवितहैतोरपि चातुरेभ्यो 
नाभिद्धोर्धन्यं, मनसोऽपि च परस्ियो नाभिगमनीयास्तथा सवमेव 
परस्वं, निभृततेदापरिच्छदैन भवितन्यमश्चौण्डेनापपिनापापसदहायेन 
च इलक्ष्णशुक्लभ्य न्यस -यद्चम्यैदहितमितव्रचसा देशकाख्विचारिणा 
स्मृतिमता ज्ञानो त्थानोपकरणक्षम्पप्छु निचयं यत्नवता, न च कदाचि- 
द्राजद्धिष्टानां राजद्रषिणां वा महाजनद्ि्ानां महाजनदरषिणां वाऽ 
प्योषधमनु चधातस्यं तथा सवेंषामत्यथं वङृतदुष्टदुःवशश्शीलाचारो- 
पचागणामनपवादभरतीकासणां सुमृषणां च तथेवासन्निहितेश्वराणां 
खीणामनध्यक्षाणां वा, न च कदाचिस्छीदन्तमामिषमादात्तव्यभनसु- 
ज्ञातं भवराऽथवाऽध्यक्षेण, आतुर॑कुरं चासुभविश्चता त्वया विदितेना- 
नुमतप्रवेदिना सार्धं पुश्वेण एुसवीतेनावाक्किरसा स्मृतिमता स्तिभि- 
तेनावेदयाविक्ष्य मनसा सवंमाचरता बुद्धया सम्यगनुवैष्टन्यं, भनु. 
प्रविश्य च बाङ्मनोबुद्रौद्दरियाणि न कचित्‌ प्रणिधात्तन्यान्यत्रातुरा- 
दादुतेपकारा्थाद्वाऽऽतुरगतेष्वन्येषु वा मावेषु न चातुरङ्ल्प्रदृ्तयो 
वहिनिश्वारयितन्याः, हसितं चायुषः प्रमाणमातुरस्य न वणयितव्यं 
जानताऽपि तत्र यश्रोच्यम।नमातुरस्यान्यस्य वाऽ्प्युपधघाताय संपद्यते: 
ज्ञानवताऽपि च नात्य्थ॑मात्मनो ज्ञाने भिकत्थितन्यं, आप्तादपि हि 
विकत्थमानादत्य्थमुद्विजन्त्यनेके । इसी प्रकार सुश्रत सू° अ० 
२ मका है--ततोऽन्नि तिः परिणीयाग्निसाश्चिकं रिष्यं बयाव- 
कामक्रोधलोभमोहमानाहङ्करेष्यापारुष्यपश्चुन्याररतारस्यायद्षस्यानि 
हित्वा, नीचनखरोम्णा श्चुचिना कषायवास्सा सत्यत्रतन्रह्यचर्याभिं 
वादनतत्परेणाऽवदयं भवितव्यं, मदतुमतस्थानगमनशयनासनमोज- 
नाध्ययनपरेण भूत्वा, मलियदहितेषु वर्तित्तन्यम्‌ ; अतोऽन्यथा ते वत 
मरानस्याधर्मो भवतति, अफला च विधा, न च प्राकार्डयं प्राप्नोति ॥६॥ 
अथाध्ययनवधिः-रुसः शुचिरदतदस्तः शुचौ देशे 
तद्रच्िदिष्यायावहितायाथशब्दसोङ्कारं वा पूवं प्रयुञ्य 
महाव्याहवीरनूच्य सावित्रीं च चिरभ्यस्याऽधीष्व भो 
इत्यक्ते(क्त्वा) रूपमेकं निगदेत्‌ › तं चानुपठेत्‌ ;, तच्छ 
ष्यो रूपहतं संस्थादतं च र्यात्‌ ; भहणशक्त्यवेन्तः 
खण्डन संदशनापूवग्रहणानि सोदुं यथोक्तश्रवणे तस्या- 
भ्यासो घन्यः, घारणाध्यापनेनाथतच्छरिगमनं तु 
मोक्ञाय । नानध्यायेष्वधीयीतः नं गुरुन्यलीकेषुः 
पसु, न सन्ध्यायां, न विद्यदुल्कानभ्रवरषांऽसृय- 
दशनेषु ( १), न महोत्सवे न भुक्तवान्‌ › नाट्ूतदशेनेः 
न मो्राद्यणगरूपरात्मपीडायां; न पक्चिणीषुः नाप्यष्ट- 
कासु, नाद्यु्न।चप्तद्कौ बस्वरेः, नायुखाद्‌ गुरोः, नाल्- 
जितं, न संदिग्धं, न च क्षुखिपासान्याधिवेमनस्यादिः 


युक्तोऽभ्यसेत्‌ ॥ ५ ॥ 





१, गुरुरेवौकविषयस्वरूपयुपदिशेव , पुनर््युपदेश्ं सुबोधाया. 
वतयेत्‌ , दिष्यस्तश्ुपदेशं शम्दस्वरूपावृ्या च दृदढीकुवांद्िवि भावः \ 
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अध्ययन विधि-सबसे पूवं गुर पवित्र एवं उद्त-हस्त 
होकर पतिन्न स्थान पर सावधान इए क्िष्य के प्रतिं अथ 
छब्द या गङ्कार शब्दपूर्वंक महाव्याहुतिर्यो (ओं भुः स्वाहा, 
ओं भुवः स्वाहा, ओं स्वः स्वाहा, ओं भूशुवः स्वः स्वाहा इति ) 
का उच्चारण करके तथा सावित्री ( गायत्री मन्त्र) का तीन 
वार अभ्यास करके, "वस्स पदो, यह कहकर पहर किसी एक 
रूप ( विषय ) का उपदेक्ञ करे तथा उसको एकवार पुनः 
पाये ( अर्थात्‌ उसकी पुनः आघ्रृत्ति कराये )। फिर उस 
उपदेश को शिष्य काब्द के स्वरूपतथा विषय की आचृत्ति 
ष्ारा इद करे अर्थात्‌ शिष्य उस उपदरक्त को अच्छी प्रकार 
याद्‌ करे । म्रहणक्ति के अनुसार खण्डन तथा संदश्चेनपूवंक 
ग्रहण क्रिये इए को सहना तथा यथोक्त श्रचण क्रिये हुए का 
अभ्यास करना प्रशस्त होता है । उसके वाद्‌ उसे धारण करने 
तथा अध्यापन के द्वारा विषय के तत्वको जाननेसे मोक्तकी 
प्राप्ति होती है ! अनध्याय (अवकाश) के दिर्नोर्मे, यदि 
गुर-आचाथं को पीडा-रोग हो, पव॑ (व्यौहा्यो ) मे, दोनों 
सन्ध्याकार्छो मे तथा बिजली गिरने, उद्कापात, अनभ्र-वर्षा, 
तथा सूयं के दर्शन न होने पर, महोत्सव मँ, खाने के बाद्‌, 
अदु युत वस्तु के दृशन के बाद, गौ-बाह्मण-गुर-अन्य व्यक्ति 
था स्वयं ( अपने अप) को पीडा (कष्ट) होने परं तथा 
पक्तिणी ( जमावस्या तथा पूर्णमासी ) ओौर अष्टका (अष्टमी ) 
आदि की उपस्थिति मे नहीं पढ़ना चाहिये । तधा पदरते समय 
न अस्यन्त ऊंचे, न नीचे, न दुक्त था न क्टीब ८ नपुंसक ) 
स्वर से पदना चाहिये । गुरमुख से बिना पदे, अरक्ित ८ जो 
अताया सीं गया हे ) तथा संदिग्ध स्थल को भी नहीं पढ़ना 
ष्वाहिये ८ अर्थात्‌ उसका अभ्यास नहीं करना चाहिये ) तथा 
भूख, प्यास, रोग तथा उदासीनता के समय भी नहीं पद्ना 
श्वाहिये । चरक वि० अ० ८ में कहा है--तत्रायमभ्ययनविधिः- 
वर्यः कृतक्षणः प्रातरत्थायो पव्युषं वा कृत्वाऽऽवदयकमुपस्पृदयोदकं 
देवगोनराहःणयुरुकृडसिद्धाचार्येभ्यो नमच्छृत्य समे शुचौ देशे सुखोप- 
विष्टो ।मनःपुरःसराभि्वी र्मः यत्रमनुपरिक्रामन्पुनः पुनरावर्तयेद्‌ 
जुद्धथा समभ्बगनुप्रविदयाथततत्वं स्वदोषपरिहारपरदोषध्रमाणार्थम्‌, एवं 
मध्यन्दिनेऽपराहणे रात्रौ च शरव दपःरहापयन्नध्ययनमभ्यस्येदित्य- 
ध्ययनविधिः । इसी प्रषार चरक सु० अ० ८ मे भी कहा हे- 
न विचुत्स्वनातंवीपु नाभ्युदितास दिद नाग्निसंप्लवे न भूमिकम्पे 
न महोत्सवे नोरकापाते न महाग्रहोपगमने न नष्टचन्द्रायां {तथौ 
न सन्ध्ययोनासुखाद्‌ युरोनावपत्तितं नातिमात्रं न तान्तं न विस्वर 
नानवस्थितपदं नातिद्रुतं न विलम्बितं नातिक्टीनं नात्युच्चैनाति- 
नीचैः स्वरोरध्ययनमभ्यसेतत्‌ ॥ ७ ॥ 


छअधीत्यानुज्ञातः प्रचरेच्छवासाः संह(य)तकेशो- 
ऽनुद्धान्तो युगमात्रावलोकी पूर्वाभिभाषी सुमुखः । न 
चातुरकुलमनाहूतः प्रविशेत्‌, प्रविरशंश्च निमित्तानि 
लक्षयेत्‌ । न च सबेतोऽबलोकयेदन्यत्रातुरात्‌ । न चातु- 
रकृलेषु सीभिः प्रेष्याभिरपि सहोपदासं गच्छेत्‌ , न 
चासामपृलापुरस्कृतं नाम गृह्यात्‌, मान्यस्थनिने तु 


कारयथपसंहिता वा बृद्धजीवकीयं तन्श्रम्‌ । 


क, ज त ज त ना ता क ण जा म 0 0 य ण क न ८ न 





[ क्षिष्योपक्रमभीध्यायायः 
ब्रूयात्‌? न च ताभिः संन्यहारमतिप्रणयं वा कुर्यात्‌ 
न च भतरविदितं श्लीभ्यः किच्िदाददात्‌ , न चावि- 
दितः प्रदि(वि)रेत्‌; न च रहसि ख्या सह्‌ ब्रूयादा- 
सीत वा, न चैनां विवृतां प्रेत्तेत वि्सेद्वा, प्रणयन्तीं 
चोपेत्तेतः न च प्रकाशयेत्‌ । न चातुरङुलगृह्यं बहिः 
प्रकाशयेत्‌ , नातुरुलदोषान्‌ प्रथयेत्‌ । दष्टारिष्टमपि 
चातुरं न तत्त्वं नयात्‌ : नित्यमाश्वासयेत्‌ । न मृध्युप- 
रिगतशरीरमसाध्यरोगमनुपकरणं चोपगच्छेत्‌ ;, नौष- 
घमक्रमेखोपदिशेत्‌ › न पराधीनं कुर्यात्‌ । न स्वयं कृत- 
कमौषधं प्रयुञ्जीत शरीरौषधत्याश्ववयसां चाघस्थान्त- 
रज्ञः स्यात्‌ । नित्यसंभ्रतधूपाञ्जनोषधः स्यात्‌ । न चान्य- 
भिषग्भिरधिरोधं गच्छेत्‌ । सयुक्तश्च तेरौषधं प्रकल्पयेत्‌ । 
प्रगल्मो निःशङ्कं उपस्थितपदे विस्पष्टं विचित्रं म॒दूपन- 
यवदुग्राहकमधिरद्धं धम्यं सदा ब्रूयात्‌ । प्रजानां हि 
स्वस्तिकामो भिषगिह्‌ चामुत्र च नन्दत इति ॥ ८ ॥ 
तिक्ता ग्रहण करने के बाद आचायं से अनुमति रेकर, 
शुभ्र वसो को धारण करके, बार्छो को ठीक करके, भ्रमरहितः 
युग ( चार हाथ ) मात्र दूरी तक देखने वाखा ( अर्थात्‌ नीचे 
मुंह क्रिये हुए ), पहर बोरने व्राङा ( मर्था परस्पर मिख्ने 
पर दृक्षरे के बोखने से परे सत्कारयुक्त वचर्नो को नोरूने 
वारा ), तथा उत्तम एवं सुन्दर बात बोखने वारा होकर 
चिक्गिस्छा तेन्नमे प्रवेश्च करे। रोगीके धर्मभे बिना बुराये 
ग्वेश्ष न करे। तथा प्रवेश करते हुए निमित्तो को देखे। 
रोगी के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं का जवखोकन नकरै। 
रोगी केषर म चयो के साथ उपहाक्त न करै । उनके 
ह्ारादी हई पूजा (मेंट) को स्वीकार न करे । उचित 
ठग से ही उनसे बातचीत करे। उनके साथ अस्यन्त 
व्यवहार तथा भ्रीति न करे। पतिके ज्षानके निना सखीखे 
कोड वस्तु नरे । बिनाक्ञनके घर प्रवेश न करे जर्थात्‌ 
आगमन की सुचना दिये बिना रोगी के घरमे प्रवेशन करे। 
सियो के साथ एकन्तमे बातचीतन करे तथा उनक्रे 
पास न पैहे। वख से रहित अर्थात्‌ नश्न अवस्था मेँ उन्न देखे, 
न हंसे 1 यदि वह प्रीति करे तो उसकी उपेष्ा करे तथा उसके 
प्रति अपने भार्वो फो प्रकट न करे। आसुरछुरु की गुप्त 
( ए०५५€ › बातो को बाहर प्रकाशित न करे । जातुरकुरु के 
दोर्षोकोन बद्मये रोगी मे अर्षिरत्तर्णोकाज्ञान हो जाने 
पर भी रोगी से इस तस्व ( वास्तविकता ) का उज्ञेखं न करे । 
उसे सदा आश्वासन देता रषे! मरणासक्न, असाध्य तथा 
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१. करतकंकृत्रिमम्‌ 1 

२. आजकरु कुच्‌ रोग इस सिद्धान्त को मानने लगे है फि 
रोगी को रोग की वास्तविकता का कान अवदय करा देना चाद्ये 
जिससे दह अच्छीभ्रकार परहेज तथा संयम से रदु सके अन्यथा तेय 
कगे गम्भीरता का शान न होने पर वष्ट उसकी उपेक्षा कर सकता है। 


लिष्योपकमणियाध्यायः ¶ ] 


उपकरण ( धन आदि अथवा चिङ्किव्सा के उपकरण ) से 
रहित सेमी के पास न जाये तथा भौषधक्रम ( व्यवस्था ) का 
उपदेज्ञ न करे ! दूसरे के आधीन न रहे । स्वयं छत्रिम षधि 
का प्रयोगन करे ¦ शरीर, ओषध, रोग तथा उन्न आदि की 
भिन्न २ अवस्थां काज्ञान प्राप्त करे। धूप, अञ्जन आदि 
ओषधियां पास से सदा सैयार रहनी चाहिये! दूसरे 
चिकिध्सको ॐ साथ विरोध न करे अपितु उनके साथ मिरुकर 
जौषघ भ्यवस्था करे । अवसर उपस्थित होने पर सदा प्रगस्भ 
एवं निःशङ्क ( सन्देह रहित ) होकर अव्यन्त स्पष्टः विचित्र, 
दु, उपनयवत्‌ ( नीतियुक्त ), ग्रहण करने वारी, अविर 
(जो परस्पर विरद न हो ) तथा धरमंयुक्त वचन बीरे । लोर्गो 
के कल्याण छी कामना करने वाला वेच हदरोक तथा पररोक 
म खी होता है । चरक सु० अ० ८ मे अत्यन्त विस्तार के 
साथ इन सब कर्त॑म्य कर्मो का निर्देश किया गयाहे ॥ ८॥ 


द्मथान्यो भिषगमिषदेन्तस्मै क्षमेत, सान्ना चानुन- 
येत्‌ । पुनः पुनः कत्सयन्तं तु वियृह्यादितो पन्थेनाऽ- 
किरेत्‌, न चास्य वाक्याघकाशं दद्यात्‌ । ब्रुवतोऽपि 
मोक्तं च ब्रुयात्‌ नैतदेवमिति । परिदुसेत्‌ › अपशब्दा 
शास्य षिगृहीयात्‌ , अर्थे छृच्छे चैनमवतारयेत्‌; न 
चैनमवशः परुषयेत्‌ › स्तोत्रगभेरेषेनं धषेयेदिति ।[६।। 
( इति ताडपन्नपुस्तके ७५ तमं पत्रम्‌ । ) 
इसके बाद्‌ यदि कोई दूसरा वेच उसके साथ संभाषण 
करे तो उसे वहन करे तथा शान्ति द्वारा उसे समक्नाये । परन्तु 
यदि वह बार २ कुत्सित वचन बोरे तो उसके साथ विग्य 
संभाषा का प्रयोग करे ! तथा अर्थो से भिन्न र वाक्य उसके 
सामने बोरे ¦ जौर्‌ उसे बोरे का अवकाश (जवंसर-मोका) 
हीनदे। यदि वह वोरुताभीहोतो उसे कहै-यह टीक 
नहीं हे । उसकी हंसी करे, तथा उसके जशुद्ध शष्दो को पकड 
ठे ! तथा उसे कठिन विषय मेरे जाये । अपने वक्ष अथवा 
सीमा से बाहर होकर बहुत कठोर वचन स कटे । तथा स्त॒ति- 
गभ॑ वाक्यो केद्वारा ही उसे नीचा दिखाये | चरक वि० अ 
छ विवाद के विषयमे छ्खिा है--तद्ियेन च सह कथयता 
जआविदधदषंसूत्रसंकुकेरवाक्यदण्डयः कथयितव्यं, अतिहृष्ट सुहुसुंहुरुप- 
दक्षता परं रूपता च परिषदरमाफारेनंवता चास्य वाक्यावकाञ्ञो न 
देयः, कषटश्ब्दरं ब्रुवता #क्तन्यो (नोच्यते इति, अथवा पुनः 'हीना 
ते प्रतिज्ञा" इत्ति पुनश्वाहूयमानः प्रतिवक्तव्यः-परिसंवत्सरो मवापि 
शचिक्षस्व तावत्‌ पर्याक्तमैतावत्ते, सकृदपि हि परिदेपिकर निहनं निह 
तमाहरिति नास्य योगः कतन्यः कथंचिदप्येवं श्रयसा सह विगृह्य 





° ॥ 


वक्तत्यमित्याहुरेफे, न त्वेवं उ्यायसा स विग्रह प्रचसन्ति कुरलः । । 


भो भिषक ! आयुः किं; क्िमाुवैदस्यायुचैदरत्वः 
किं चायुरित्युचयते? कः्यङ्गशचायुवदः; कथं चाध्येय्‌ः 
किमथ चाष्येय › किच्ास्याद्यं तन्त्रं, कश्चैषां धुयः, 


कतमं च वेदं श्रयति, किं नित्योऽनित्यः, किमाश्रय- | न च नाम ताभिः सह समतां ग्डुति, पएकस्मिश 
नच नाम्‌ तानः = 





१. अभ्यागच्छेदित्य्थः ! 
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शायुवेदः, कानि चैषां सु (स्व)लक्तणानि तस्म्घतीनांः 
तिस्धणां च वेदनानामतीतवत्तमानानागतानां कतमां 
भिषक्‌ चिकित्सति, किं चास्यायुर्ेद(स्य)साधनं, किं 
पुख्योऽपुस्यः १ इति ्रष्टो वा प्रतिन्रुयात्‌-भोः तत्रायु- 
जौ वितमिस्युच्यते ॥ "विदः ज्ञाने धातुः, "विदल, 
लाभे च, आयुरनेन ज्ञानेन विद्यते ज्ञायते; षिन्दते 
लभ्यते न रिष्यतीस्यायु्वेदः कप्यङ्गवायुैद इवि 
ष्टाङ्ग; तस्य कौमार भ्यं कायचिकित्सा शल्याहकुकं 
शालाक्यं विषतन्त्रं भूततन्त्रमगदतन्तं रसायनतन्त्र- 
मिति ॥ अत्राह-श्मङ्कान्येतानिः शरीरमस्य कतमत्‌? 
यदाश्रयन्तयङ्गानि, अङ्गानि हि शरीराश्रयाणि भषन्ति; 
अन्राह तस्य शरीरं धमः, धर्म्यं ह्यस्मिन्‌ कमे सिष्य 
तीति ॥। कथं चोखन्न इति; आद-अथवेवेदोपनिषु 
भरागुरपन्नः स्वयमूजहया प्रजाः सिखश्चः प्रजानां परिपा- 
लनार्थमायुेदमेवाप्रेऽखजत्‌ सव॑वित्‌, ततो विश्वानि 
मृतानि । तवस्तं पुस्यमायु्ैदमनन्तमायुपो बधेनमाधा- 
रमाप्यायनममृतमश्िभ्यां कः प्रददौ; ताचिन्द्रायः इन्द्र 
छ विभ्यश्चतुभ्येः कश्यपवशिष्ठाच्रिशरगुभ्यः; ते पुत्रेभ्यः 
शिष्येभ्यश्च प्रददुर्हितार्थं धर्माथेकाममोक्शक्तिपरिषा- 
लनार्थं चेति, एवमुत्पन्नः।। कथं चाध्येय इति, गुरोर- 
लुमतेनेति ॥ केन चाध्येय इतिः ्ाह्मणक्तत्रियवेश्यञय- 
रायुवेदोऽध्ये यः ॥ तच्रार्थपरिज्ञानाथं । ुर्याथं चास्मनः 
प्रजालुपरहार्थ व्राह्मणैः; प्रनासंरक्णाथं चत्रियेः, वृत्त्यथ 
वैश्यैः, श्रूषाधेमितरेः धर्मार्थं च सर्वैः । सुखजीवित- 
दानं हि सर्वधर्मस्याधिकं बरुवते; ततश्च पुण्य एवमायुवदः। 
सुखजीवितदानतुष्टश्च देहिनः. कृतज्ञाय संविभजन्ति 
पुरसतुवन्ति च; तदस्य धमांथेकामनिवेतंकं भवतीति 
किमर्थं चाध्येय इत्यत्रोक्तम्‌ ।। किंचास्याद्यं तन्त्रमिति ¶ 
कोमारभरत्यसष्टानां तन्त्रणामायमुच्यते । 
आयुर्वेदस्य महतो देवानामिव देञ्यपः ॥ 


मतेन हि सेवर्धितमितरे चिकित्सन्ति । बालस्य .. 
हृद्यमोषधमन्यत्‌ › प्रमाणमन्य ( दन्य ) उपक्रमोऽन्ये 
च विरोषाः ।। कं च वेदं श्रयति ? अथवेवेदमित्याहः 
तन्न हि रक्ञाबल्तिदोमशान्वि' ` "` ` ` ` ` ` परतिकसेविधान- 
मुदिषटं विशेषेण, तद्रदायुवेदे, तस्माद यवं वेदं श्रयति । 
सर्वान्‌ वेदानिव्येके, पद्यगद्कथ्यरोयविद्याश्रयादिति; 
न चैतदेवम्‌ , आयरवेदमेवाश्रयन्ते वेदाः । तद्यथा-द्‌- 
दवि पाणौ चतसणामङ्कलीनामङ्छ आधिपत्यं रते, 


[ 


१. च्राधुरकेदो धम्योऽचम्यों बेत्यथेः 
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पाणी भवति, एवमेषायम्रगेदयजुर्धैदसामवेदाथववेदे- 
यः पञ्चमो भवत्यायुर्वेद्‌ इति । किं कारणे ¢ यथाहि 
वेदे सतत व्रदलैलिवरमसंय॒क्तं पुरुषनिप्रेयक्तं चिन्ध्यतेः 
एवमेवास्मिन्नपि वेगे निदनोसपतिलिङ्कारिषटचिकि- 
स्तैः सततमेव दितसुखकरं तरिवगेसार मूतं पुभषनि 
भरेयं चिन्त्यते; तद्यथा च बिविधविज्ञानज्ञानोपपन्ना 
भष्यवचनविदोऽष्टाङ्गया बुद्ध योपपन्ना लक्घनघरवनस्था- 
नासनगसनागमनसमथां अपि च नाम मनुष्या अदेश 
ज्ञानवन्तो नित्यमेव देशन्ञं देशिकमन्वयुरेबमेष खलु 
वेदनापु शिक्ताकस्पपूत्रनि क्तवृत्तच्छन्दोयज्ञसंस्तरज्ञा- 
नसमुचयविशेषज्ञा आयुवद्मेवानुधावन्तिः तस्मादुनूमः- 
ऋग्ेदयजुर्वैदसामवेदाथवं वेदेभ्यः पच्चमोऽयमायरवेदः । 
यतश्च उ्याधितस्यारोग्यमसेगस्य च शेषाः क्रिया 
~ -धूरराथिकममोत्तेषु निवेतेन्ते ॥ कि नित्योऽनित्य इति, 
(नित्य शत ब्रुमः } इतः. १ ्ाषेवचनप्रामास्यादविना- 
शित्वात्‌ सा्यासिद्धर्देशकालसामान्यादितति ॥ किमा 
श्रय इति, बातपित्तकफाश्रयः। ते च द द देवते श्रिताः; 
साङतमाकाश च वातः श्रितः; अप्रिशादित्यं च पित्तं, 
सोमं वरुणंच कफः; तास्तेषां देवताः । धर्माथकामानि- 
स्येके, सच्तवरजस्तमांसीव्येके, साध्ययाप्यासभ्यत्वभि- 
स्येके ।॥ कानि चैषां स्वलक्तणानि तसकृतीनाभित्यत्रो- 
च्यते । तत्र श्टेषमा सिग्ध० 
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( इति ताडपत्रपुस्तके ७६ तमं पन्नम्‌ 1 ) 
( विमानस्थानस्येतावानेव भाग उपरन्धः ) 
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विवाद प्रारंम हो जने पर दूसरे वैद्य से निम्न प्रशन करे- 
हे वेध ! आयु क्याहे? आयुर्वेद का लायुरवैदस्व क्या है ! 
जायु किसे कहते है ! आयुर्वेद के हितने जङ्ग दै १ इसका 
` किस प्रकार तथा किस प्रयोजन के लिये जध्ययन करना 
चाहिये { सका सवसे श्रेष्ठ तन्त्र ( ग्रन्थ >) कौनसा है! 
दने धुरी ( भग्रणी ) कोन है १ यह आयुवेद किस वेद्‌ पर 
आश्रित हे १ यह नित्य है या अनित्य १ आयुवेद का क्या 
आश्रय है १ उनकी प्रतिय ॐ भपने रक्षण क्या है १ अतीत, 
वतंमान तथा जनागत ( भावी ) वेदनार्ओें से वैथ ङिसङी 
चिङ्किष्सा करता हे ? इस आयुर्वेद का साधन क्या हे १ यह 


१. साध्यसिद्धः इत पाटो युक्तः, फटनिष्पत्तरिति तदर्थः; । 
साध्यासिद्धरिति तु वाचभिमतस्यानित्यवरूपसाष्यस्याषिद्धसितल- 
न संममनौयम्‌। 

२० अररे पृरद्रयय्न्यो लप्स्ताडपत्रपस्तके । 

ह 


काश्यपसंहिता वा ब्ृद्धजीवकीय तन्न्नम्‌ । 
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पुण्यकारक हे अथवा अपुण्यकारक ! इत्यादि । यदिद 
प्रश्न उसचे पृषे जायं तो चह उत्तर दैवे--हे वैद्य † जीवन्‌ को 
जायु कहते हँ । आयुर्वेद आयु शब्द्‌ से “वद ज्ञाने" अथव। 
“विष्ट लाभे चः धातु से बनाहे) इसका जर्थदहै कि जिस ज्ञान 
के द्वारा आयुकाज्ञानप्रा्च हो जथवा जायु की प्राति हो- 
उसका नाक् नहो उसे जयद्‌ कहते है । आयुर्वेद के कितने 
भङ्ग हे इस प्रश्न का उत्तर-उसके भाठ अङ्ग है । उदाहरणार्थ 
कोमारशस्य, कायचिकरिसा, शल्यहरण ८ शस्यचिक्रिष्सा ), 
शाराक्य, विषतन्त्र, भूततन्त्र,अंगदृतन्त तथा रसायनतन्त्र । 
यहां यह्‌ प्रश्नहै कि ये जङ्गहै तो इसका श्रीर्‌ कौनसा दै 
जिसका ये अङ्ग आश्रय रेते हु क्योकि अङ्ग शरीर का आश्रय 
खेर स्थित्त होते है ! उत्तर--धमं उसका श्षरीर हे। ध्म क 
आश्रित होकर इसकी श्ियाए सिद्ध होती है । आयुैद्‌ कैसे 
उत्पन्न हुआ ? इस प्रशन का उत्तर देते है--यह परे अथर्व. 
वेदोपनिषत्‌ मे उत्पन्न हुभा । सव कुद जानने चारे स्वयंभू 
बरह्मा ने रोगो को उसपश्न फरने की दण्छासे उनकी रक्ता के 
लिये पहरे आयुर्वेद की रण्रना फी । उसके घाद सम्पूर्ण 
प्राभिर्यो की रखना फी । तदनन्तरं ब्रह्मा ने उस पुण्यकारक, 
भनन्तः आयु को बढ़ने वर, जायु के आधार तथा तृप्त करने 
वारे शौर अर्तरूप जायुवंद्‌ का अरिवनीङमःरं को उपदेक्ष 
दिया । अधिनीकुमारो ने इन्द्‌ को, इन्द्र ने कश्यप, वसिष्ठ, 
त्रि तथा श्छगु नामक चार ऋषिर्यो को, तथा उन्होने हित 
के सिय एवं धर्म, अर्थं, काम, भोक्त तथा श्चक्ति की रक्ञाके 
लिये जपने पुरर तथा शिष्यो को उपदेश्च किया । हस प्रकार 
यह आयुवेद उस्पक्न हुभा है । इसका अध्ययन फसे करना 
चाहिये १ इसका उत्तर-गुर्‌ की अनुमति से । किसको इसका 
अध्ययन करना चाहिये ? इसक। उत्तर -ब्राह्मण, त्रिय, वैश्य 
तथा शद्धो को इस्षका अध्ययन करना चाहिये । ब्राह्यणो हारा 
सका अध्ययन, विषय के ज्ञान, पुण्य तथा मपने जौर खोक 
कल्याण के लिये करना चाहिये । क्त्रिर्यो हारा रोकसंरक्षण 
के दिये 1 वेश्यो द्वारा इत्ति ( जाजीविका ) के सिये तथा शद्ध 
द्वारा सेवा के स्यि मथवा सब वणो द्वारा धर्मं के छिये इसका 
भभ्ययन करना चाहिये । सुख ( स्वास्थ्य ) एवं जीवन का 
दान सव धर्मो" से ओष्ट माना गया है इसलिये यह आयुर्वेद 
ण्य है । ( सुख स्वास्य ) तथ। जीवनदान से सन्तुष्ट इए 
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१. श्न आठ अङ्गा में वाजीकःण का उछेख नहीं किया गया 
हे । तथा पिष विज्ञान के दिये भिषतन्त्र तथा श्रगदतन्त्र दो शम्द 
का प्रयोग्‌ क्षिया गया ह । ठेपता संभवतः प्रकाशन के समय भ्रमन 
हो गया हे । इ्तख्यि यहां अगदतन्त्र या बिषतन्तर दोनो जे ते मिसी 
क्‌ कै स्थान पर बाजीकरण शब्द का पाठ होना चाहिये । 

२. चरक मं शूद्र को पृथक्‌ नामपूवैक आयुर्गेद के अध्ययन 
का विधान नहीं दिया गया है ' पूत्रस्थान अ० ३० मे कहा ३ 
स॒ चाभ्येतव्यो जाञ्जणराजन्यवेद्यैः। तत्रानुपरहावं प्राणिनां बादयसैः, 


आरक्षार्थं राजन्ये, वत्यथं वेर्यैः, सामान्यतो वा धमा्थकामप- 
रियर्ार्थं सवः । 


हिष्योपक्रमणीयाध्यायः १ 1] 
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रोग छतक्ञ हौ जाते हैँ तथा स्तुति करते हँ इस प्रकार इसके 
धर्म, र्थं तथा काम की नि्त्ति होती" हे इसका आद्य (भ्रष्ठ 
अथवा प्रारम्भिक > तन्त्र कौनस है १ इसका उत्तर देते है 
जिस प्रकार सब देवताओं म अग्निकोश्रष्ठ माना गया है उसी 
प्रकार इस महान्‌ आयुवेद के भाट तन्त्रो में कौमारण्ठत्य प्रेष्ठ 
माना गया हे । इस कौमारण्टन्यके द्वारा ही बृद्धि को प्राप्त 
इए धन्य छोग भी चिकिसा करते द! साधारण व्यक्ति 
( 4१४४) की अपेक्ता बारूक की ओषधि हय ( हृदय को 
अच्छी कगने बारी-रोचक-7५७॥९०। ) होनी चाहिये । उसकी 
ओषधि का प्रमाण (मात्रा) भी भिन्न होती है, उपक्रम 
( चिकिस्सा ) मी भिन्न होती है तथा अन्य भी बहुत से 
अन्तर होते ड । यह किस वेदे जश्रित हे अर्थात्‌ आयुर्वेद 
का भघार कौनसा वेद हे? इसका उत्तर देते है--अथर्त॑वेद्‌ । 
अथर्ववेद मे विरोषरूप से रका, बि, होम, सान्ति" ˆ“. "आदि 
द्वारा चिकिस्सा-विधान का उर्रेख किय! गया है। उसी प्रकार 
आयुर्वेद मे भी रक्ता, वकि, होम, शन्ति जादि का उल्छेख हे । 
इषर्यि यह जयुवैद्‌ अथर्ववेद के भश्रित है अर्थात्‌ आयुरवद 
का आधार अथवेवेद्‌ हेः । कुद आचाय कहते हँ कि आयुर्वेद 
ने प॒, गथ, कथा, गेय, विद्या जादि होने से आयुवंद के आधार 
सब ८ चारो ) वेद्‌ ह । परन्तु यह टीक नहीं है । वेदं आयुर्वेद 
केही आश्रित ह । उदाहरणाथं-जिस धकार दक्तिण हाथमे 
चारो गलियों म अंगूढा अधिपति होता हे तथा उन उंगि्यो 
के समान नहीं होता अर्थात्‌ उंग्यं से उसकी प्रशेषता 
रहती हे उसीप्रकार यह आयुर्वेद भी ऋक्‌, यज, साम - 


१. सम्पूणं प्राचीन आयुदिक अन्था मे स्ते स्थान र पए पुण्य 
द्द द्वारा ही कहागयाहैक्यकिद्सके द्राण प्राणिय॒ का इहनो 
तथा परलोक दोनों मँ हित द्योता है । चप्क ०अ० १ में कदा है- 
तस्यायुषो पुण्यतमो वदो वेदविदां मतः । वक्ते य॒न्मनुष्यागं रे- 
कयोरुभयोष्टितम्‌ ॥ आयुर्वेद का उदेदय आयु अथवा स्वास्थ्य प्रदान 
मरना है| संसार मेँ इससे बढ़कर पुण्यजन फ़ कायं जीर कोई नदीं 
हो सकता) सुश्रुत मे वहा ३ सनातना दानामक्चरल्वात्तयेव 
च। तथा दृटफरत्वाच दितत्यादमि देहिनाम्‌ ॥ बाक्समूहाथवस्ता- 
राद पूजिपत्वाच् देह भः, चिर्किपसिःत्युण धतम न किञ्चिदपि शुक्रम) 
दसो प्रकार--यद्धिदं शाश्वतं पुण्यं स्वग्यं यज्ञस्यमायुय वृत्तिकरं 
चे.त अन्यत्र भौ कहा दै ह्षत्नियगिध्श्रान्‌ येगातान्‌ पिः 
पार्थ च । यदुण्यं महदाप्नोति न' त.सर्म॑हामखः ॥ तस्माद्धोगा- 
पगथ तेगान्तं समुपाचरेत्‌ । इत्यादि । अर्थात्‌ यथाभिनि युवद 
द्वा का उध्य्रन कर उसके अनुसार चिकिसा कायं के द्यत 
असीम व्यक्तियों को स्वाथ्य प्रदान करने से व्यक्ति अनन्त पुण्यका 
भागो होता ह । इसख्यि आयुवेद पुण्यकारक हौ माना गया है) 


२. सुश्रत ख० श्रम मोका दै-- इद खत्वयुर्वंदो नाम 
यदुपादगम्थन दस्यालु पायैव प्रजाः दलोकशतसद्लमध्याय सदतं च 
कृतवान्‌ स्वयंभूः । इीमकार चरण्मंमी आयुेदको अथववेद का 
उपवेद माना है परन्तु कई आचाय इते ग्ेद का उपवद्‌ मी 
मानते ह । 


विमानस्थानम्‌ । 
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अथर्ववेदो से भिन्न पांचवां वेद कहकाता है । उका कारण 
यह है कि जिस प्रकार वैदो ब्रह्मज्ञ छषि्यो द्वारा त्रिवर्गं 
( धर्म-अर्थ-कामं ) युक्त पुरूष निश्रेयस ( मोक्त ) का विचचार 
करिया गया है उसी प्रकार इस वेद्‌ ( आयुवद ) मे भी निदान, 
रो गोत्पत्ति, रक्षण, अरिष्ट तथा चिकित द्वारा हितकारी, 
सुखकारक तथा च्रिवग क सारभूत पुरुष-निश्रेयस का ही 
तरिचार श्विया गया हे ! ओर निष्ठ प्रकार विविध ज्तान-वित्तान 
से युक्तः भाप्प्र वचन आदिं के पण्डित, अष्टाङ्ग बुद्धि से युक्त, 
ल्त ( रांवना ), प्ड्वन ( तेरना ); स्यान, भासन, गमन्‌ 
(जाना ) तथा आगमन ( आना ) भारि क्रियाओं मे समं 
होते हए भी मनुष्य दश्च ( स्थान )काक्ञानन होने पर सदा 
उस स्थान के जानने वारे तथा वहां के निवासी ( ४५४९९) 
ऊ ही पस पहंचते है उपतीभकार शिक्षा, कर्प, सुत्र, निरुक्त, 
वृत्त, न्द्‌, यज्ञसंस्तर तथा ज्ञानरासि ॐ विशेषन्त भी वेदना 
( कष्ट-येग > होने पर आयुवेद की ही शरण सं आते ईह । इस- 
सिये कहते है कि ऋग्‌, यजु, साम तधा 
यह आयुर्वैद पञ्चमवरेद कहराता है । क्योकि रोगी मनुष्य का 
आरोग्य ( स्वास्थ्य ) तथा स्वस्थ मयुष्य की शेष { सम्पूर्णं ) 
क्रियाए धमं अथं, काम 
अर्थात्‌ स्वस्थ एवं रोगी प्रस्येक 
मोक्ञरूप चतुर्विध पुरुषार्थं ही चरम ध्येय होता हे । आयरवेद्‌ 
निस्य है या अनिस्य १ इसा उत्तर देते दै--भाषं वचनो के 
प्रमाणो से, अविनाशी होने से, साघ्या-सिद्धि-बादी के अभि. 
मतत की अनित्यत्व रूप सिद्धिं ( 'सध्यपिद्धि' यह पाठ मेद्‌ 
होने पर 'कलनिभ्पत्तिः यह अथं होगा जो कि अधिक उपयुक्त 
ह) तथा देश भौर काल की समानता से यह आयुर्वेद निस्य 
हे! इस आयुर्वेद 
उत्तर वातत, `पत्त तथा क इसके नाश्रयं । वे वात, पित्त 
तथाकफदो २ देवतान का आश्रय करके रहते द! वात 
मारत ८ चायु >) तथा जाक देवता ऊे, पित्त-अग्नि 
तथा अदिव्य देवता के तथा करू-सोम ओौरं वर्ण 
देता के जश्रितहोताहै! ये सव्र इनके देवतार्है। ङु 
रोग इस उप्यक्त प्रश्न का उत्तरदेते है चि आयुवेद के ` 
आघार धमं क्था काम है । कुं कहते ईै--ससव, रज तथा 
तम इसके जगधार है तथा कु कहते है--षाध्य, याप्य तथा 
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अथर्ववेदं से भिन्न 


तथा मोच्त मै निदत्त हो जातोदहै 
टग्रक्तिॐे स्वि घर्मो्थकाम- 


का आश्रय ( आधार ) क्या हे? इसका 


असाध्य इसे आधार है । इन प्रहतिस्थ वात, पित्त वथा कफ 
ॐ स्व ( अपने ) रुग क्या होते हे! इसका उत्तर देते है- 
इनमे से श्ेष्मा स्निग्ध ` “ "( दोती हे) 


वक्तभ्य--यह अध्याय मध्यमे ही खण्डित हो गया ड । 
यहं पर “तत्र श्टेष्मा स्निग्धः" दध्यादि वाक्याच को देखते 
इए यह कहा जा सकता ह कि इसके भाने प्रङ्ृतिस्थ श्म, 
पिति तथा वातकरे कुकण दिये गधे गि । तथा अन्याय के 
प्रारम्भ में स्यि गये प्रश्नो को देखते इए यह जयुमान किया 
जा सकता हे कि इख प्रशन के उत्तर के बाद-(, "िखणां 
च. देदनानामतीतवरतमानानागतानां कतमां भिषक्‌ चिकित्सति"? 
तथा (>) “करि चास्वादयुवद (स्य) साधनम्‌, स्यादि प्रश्नो 
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कै उत्तर दिये गये हौँगे। इस भ्न्थ के खण्डित होने से 
पाठको के ज्ञान के यियि हम इन प्रररनो के उन्तर अन्य चरक, 
सुश्रत आदि आषंम्र्थो के आधार पर यथाशक्ति देने का 
प्रयसन करेगे । सर्वप्रथम हम प्रकृतिस्थ वात, पित्त, कफ ऊ 
छन्तण कते ह । प्रकृतिस्थ कफ के लन्तण--चरक विं० अ० ८ 
मे कहा है---दलेष्मा [ह स्निग्यदलक्षणमृदुमधुरसाःसान्द्रमन्द- 
स्तिमित यु "रशीतपिच्छिलाच्छः, तस्य स्तेहात्‌ ररेष्मलाः सिनिग्धाङ्गाः, 
दरशक्ष्णत्वाच्ञृल्क्ष्णाङ्ञः मृदुत्वाद्‌ दृष्टिर सुकुमायवदात्तगावाः, माधु- 
यातप्रभूतश्ुक्रव्यवायापत्याः, प्ारत्वात्‌ सारसंहतस्थिरङसीराः, 
सान्द्रत्वादपवितपरिपूण॑सवंगात्राः, मन्दतान्मन्दचेष्टाहागविदहाराः, 
स्तैमित्यादक्षीघ्रारम्भाद्पक्षोभविकाराः, गुरुत्वात्साराधिष्ठितावरिथ- 
तगतयः रौत्य।दस्पदघन्तष्णासन्तापस्त्रेददोषाः, पिच्िषरुत्वाह्सुदिलष्ट- 
सारसन्धिगन्धनाः, तथाऽच्छत्वात्मसन्नदर्च॑नाननाः प्रसन्रवणस्वराश्च, 
त एवं गुणयोगच्छलेष्मला वक्वन्तो वसुमन्तो व्िच्यावन्त ओजस्विनः 
शान्ता खायुषपन्तच्ध भवन्ति । कफ स्निग्घ, श्लकचण, खदु, मधुरः 
सार ‹( प्रसादरूप ), सान्द्र, मन्द्‌, स्तिमित, शुर, शीतर, 
पिच्छिल तथा स्वच्छ होता है। श्े्माधिक पुरूष उपयुक्त 
गुर्णो के कारण बख्वान्‌ , धनचान्‌ , विद्यावान्‌ , ओजस्वी, 
शान्त एवं दीर्घायु होते है । प्रकृतिस्थ पित्त के लक्षण--पिन्त 
सुष्णं तीक्ष्णं द्रवं विच्मम्ं कटकं च, तस्यौष्ण्यात्तिन्तला भवन्ति 
उष्णास॒हाः, उष्णसमुखाः, सकुमारावदातगानाः, प्रभूतपिप्लुन्यद्घति- 
रुकपिटकाः, छत्पिपासावन्तः, क्षिप्वलीपक्तिखालित्यदो षाः, प्रायो- 


भृद्रपकपिरुदमश्रलो मकेराः, तेकण्यात्तीक्यपराक्रमाः, तीदेणाग्नयः, 


प्भूतारानपानाः, क्लेशासदिष्ण्वो, दन्दरुकाः, द्रवत्वाच्छियिटमृदु- 
सन्धिवन्यमांसाः, प्रभूतसृषटस्वेदमूत्पुरीषाश्च, विल्त्वातप्रभूतपूतिकक्चा- 
स्यङ्धिरःशरीरगन्धाः, कट्वम्कत्वादस्पशयुक्रन्यवायूरपत्याः, त एवं 
गुण्योगःत्पित्तला मध्यवरा मध्यायुषो मध्यक्ञानविश्ञानविन्तौपकरण- 


वन्हश्च भवन्ति । पित्त-उष्ण, तीण, द्रव, आमगन्धि, 
अम्र भीर कटु होता हे । पित्ताधिक पुरुष इन गणो ॐ कारण 
मभ्य बरूवाङे, मध्यम्‌ जायु वाङे तथा क्ञान-विन्ञान एवं 
उपकरण मं भी मध्यम होते द । प्रह्कततिस्थ वात के र्ण 
वातस्तु स्छरलघुचलबहुरीघ सीतपरुषविश्दः, तस्य रौच्य {दातला- 
रूश्चापचितात्पशरीराः, मरततरूकषक्षाममिन्नन्दसक्तजज॑रस्वराः, 
जागर्ूकाश्च, रघुत्वाच, लघ्चपर्गतिचेश्ाहाराः, चरत्वादनवरिथत- 
सन्ध्यस्थिभ्रहन्वो एजिहाश्िरःस्कन्थपाणिपादाः, बहुत्वाद्हुभ्रलप 
कण्डरासिराप्रतानाः, शीघरत्वाच्छीघ्रसमारम्भक्षोभविकाराः, ओघो. 
लासरागविरागाः, श्रुतयादिणोऽसपसशतयश्च, दोत्याच्छीतासदिष्णवः, 
प्रततश्चीतकोद्रपकस्तम्भः, पारप्यात्परुषकेरदमश्ररोमनखदशन- 
वदनपाणिपादाङ्गाः, वेश्षयास्स्फुरिताङ्गावयवाः. सततश्चन्धि्चव्दगा- 
मिनश्च मवन्ति, त एवं गुणयोगाद्वातखाः प्रायेणास्पवलाश्वाल्पापत्या- 
श्व देप्नाथनाच्चाधन्याश्च मवन्ति । वात रुक्त, रघु, चल, बहुत 
शीघ्र, शीतल, परुष तथा विशद होता है । वातर्‌ पुरुष इन 
गुणो के कारणे अर्पबर, अल्पायु, अरप सन्तान वारे, अल्प 
साधन वारे तथा निर्धनं होते है । अब हम अतीत, वतमान 
तथा भावी वेदना ( रोगों > मेँ से चिकित्सक किस वेदना 
की चिकित्सा करेता है १ इसका उर दैते है-- चरक श्षारीर- 


काश्य पसंहिता वा ब्ुद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 


[ शिष्योपक्रमणीयाध्यायः १ 
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स्थान के प्रथम अध्याय में अग्निवेद्य पुनर्वसु आत्रेय से प्रश्न 
करते है-- श्रथ चातंस्य भगवंस्तिसृणां का चिकित्सति । भतीतां 
वेदानां केच वतत॑मानां भविष्यतीम्‌ ॥ मविष्यन्त्या असम्प्रात्तिरती- 
ताया अनागम: । साम्प्रतिक्या अपि स्थानं नास्त्यतः संचयो द्यतः ॥ 


वेय रोगी के भूत, व्तंमान अथवा भविष्यत्‌ ( मावी ) 
तीन प्रकारके रोगो से छिस रोग की चिकित्सा करता डे। 
वास्तव मँ वह इने से किसी भीरोगकी चिकित्सा नहीं 
करता है। भरिष्यत्‌ की तो चिकित्सा वह कर ही नहीं 
सकता क्योकि वह॒ तो अभी उपस्थित ही नहीं हुई हे। 
अतीत रोग पुनः लौटकर वापिस नहीं भा खकता तथा वर्तमान 
रोग भी “भव्रत्तिहेत॒भागानां न निरोधेऽस्ति कारणम्‌” के अनुसार 
स्थिर नहीं रह सकता अर्थात्‌ सब भार्वो का स्वभाव निस्य 
गमन करने वाला है। कारु मी नित्य गति करने वाला है। 
इस प्रकार रोगी के रोग की अवस्था तथा संबस्सरास्मक कार 
दोनो के नित्यग होने से वतमान रोग की भी चिकित्सा नहीं 
हो सक्तो जतः हरमे यह सन्देह होता है फि इस अवस्था में 
वेद्य रोगी के किस रोगकी चिङ्ि्सा करता है? भगवान्‌ 
आत्रेय इस प्रशन का उत्तर देते है--चिकिःसत्ति भिष्वसर्वाखि- 
काङा वेदना इति । यया युक्तथा वदन्पयेके सा युक्तिरुपधार्यताम्‌ ॥ 
वे रोगी के तीनो कारो के रोगो की दिकिस्खा करता है। 
इसमें निम्न युक्ति है--एनस्तच्छिरसः शं ज्वरः स पुनरागतः । 
पुनः स कालो बल्वांरददिः सा पुनरागत्ता ॥ एभिः प्रसिदधवचर- 
रतीतागमनं मतम्‌ । कालाश्चयमतीतानामातीनां पुनरागतः ॥ तम्धि- 
काठ्सुदिदय भेषजं यस्रयुज्यते। अतीतानां प्रदामनं वेदनानां तदु- 
च्यते ॥ भपस्ताः पुनरागुमाँ याभिः शस्यं पुरा हतम्‌ । यथा प्रक्रियते 
सेतुः प्रतिकमं तथाऽश्रये ॥ अतीत वेदनार्भो की चिक्रिस्ता 
युक्ति- जात्‌ पिर वही खिर का ददं आगया, किर वही उबर 
आगया, फिर वही खासी जाग, कषर्‌ वही कै ( वमन ) 
आगद्ं । इस प्रकार रोक में कदा जाता है । इन प्रसिद्ध वचरनौ 
से अतीत वेदनाओं का पुनः वापिस जाना माना जाता है । 
दन अतीत वेद्नार्ओं के पीडाकाल को रुच्यमें रखकर जो 
ओषध प्रयुक्त होती है वह अतीत वेदनां को शान्त करने 
वाली कहाती हे । खेती को नष्ट करने वारी अतीत वर्षा का 
ध्यान कर के जिस प्रकार बांध वाधा जाता है उसी प्रकार 
अतीत पीडाकारु को रचय मँ रखकर शरीर वा मनं 


चिक्रित्सा की जाती है । यह अतीत प्रशमन चिकित्सा 
( एादग्थ्णप्ण्ट प्९००९०६ ) कहराती है । 


अनागत ( भावी ) वेदना की चिकिष्सा मे युक्ति - पूर्वरूपं 
विकाराणां दृष्टवा प्रादभ बभ्यताम्‌ ! या क्रिया क्रियते सा च ठेदनां 
हन्त्वनागताम्‌ ॥ उस्पन्न होने वारी व्याधिरयो के पूर्वरूप को 
देखकर जो चिकित्सा की जाती है वह भावी रोगको नष्ट 
करती हे । वर्तमान रोग की चिकिःसा का सिद्धान्त--पारम्पया- 
खवन्धस्तु दुःखानां विनिवतेते । स॒खदेतूपचारेण सुख चापि प्रवर्तते ॥ 
न प्तमा यान्ति वैषम्यं विषगाः समतां न च। हेतुभिः सषा 
नित्यं जायन्ते देहधातवः ॥ सुख या आरोभ्य के हेषु के सेवन 
से दुख या रो्गोका प्रवाहरूप से भजुवन्ध निनृत्त हो जावाहे, 


अध्यायः ? } 


ल्लारीरस्थानम्‌ 
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तथा सुख व आरोगस्य की प्रशृत्ति होती है । अर्थात्‌ विषम- 
हेवओं के सेवन से उस्पक्न हु दुप्खो या रोगो की. परम्परा 
सुख हेतु का सेवन करने से दुःखो के अभाव मँ सब भार्वो के 
शणभङ्कर होने से स्वयमेव नष्ट हो जाती है। इस प्रकार 
सुखकारक या आशेग्यहेतु्ओं के सेवन करने से शरीर मे सस. 
धातुजं की ही परम्परा चर पड़ती हे तथा शरीर स्वस्थ हो 
जाता है । समघातुरपँ स्वयमेव विषम नहीं हो सकती हँ तथा 
विषम धातुएं अपने जाप सम नहीं हो सकती है । देहकी 
धातुर खदा हेतर्ज के सदश ही उत्पन्न होती है अर्थात्‌ यदि 
हेतु विषम है तो देदधादुषएं विषम हो जायेंगी जौर यदि हेतु 
(स्वस्थघरत्त आदि) सम हँ तो धातुं सम उत्पन्न होगी । स्वस्थ- 
घृत आदि खमहेतुर्ज के होने से समता का ही जनुबन्ध रहता 
है इसखिये शारीर स्वस्थ रहता दे । 

इन उपयुक्त युको के अनुसार चिकित्सक त्रिकार- 
वेदना की ही चिकित्सा करता है । इसलिये भगवान्‌ आत्रेय 
अन्त मेँ कहते है--युक्तिमेतां पुरस्कृत्य त्रिकालं वेदना निषस्‌ । 
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अव हम ञयुरवेद्‌ के साधन क्यार इस प्रशन कां उत्तर 
देते है ! साधन कारण को कहते हैँ 1 चरक मै धातुसाभ्यरूपी 
कार्यं अथवा साध्यको निष्पन्न करने के सख्यि कारणभूत 
६ पदार्थो का वर्णन किया गयाहे। वे कारण भूत ३ पदाथैही 
साधन मने जाते है । वे साधन-सामान्य, विज्ञेष; दन्यः; गुणः 
कर्म तथा समवायं । इन छओं के दारा धातुखाम्यरूपी 
कार्यं ( स्वास्थ्य ) सम्पादन होता है । चरक सू० अ० १ 
उपर्युक्त छौ साधनो ( कारणो ) का विस्तृत विवेचन करने 
के वाद्‌ भगवान्‌ आत्रेय उपसंहार करते इए कहते हँ --स्त्युक्तं 
कारणं, कार्यं घातुसाम्यभिहोच्यते । धातुसाम्यक्रिया चोक्ता तन्त्रस्यास्य 
प्रयोजनम ॥ आयुर्वेदं शाख का प्रयोजनं धातुसाम्य अथक 
जारोग्य है तथा उस घातुसाम्यशूपी प्रयोजन अथवा कायं 
को सिद्ध करने के छिये उप्यक्त सामान्य जादि & कारण साधन. 
सूप मे माने जाते दै । इस प्रकार ये आयुर्वेद शाख के साधनं 
बताये गये है} 


चतुर्थः श्ारीरस्यानक्‌ः 
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तस्मात्‌ पद्वैव खलु तबोऽपि, तदनुपपत्तेनास्ि 

थमे % $ 
षटस्वमिति; अच्रोच्यते-रसाथंमेषां षटत्वं 
रसविमाने प्रोक्तप्‌ ॥ 
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इसल्यि ऋतुये भी पाच ही होती ई । उसकी उपपत्ति | 


नहोनेसे टी ऋतु नदहींदोती। रस के प्रयोजनं के खिये 
ऋतु 8 होती हैँ जिसका कि रसदिमान ( खण्डित भाग) 
म वर्णन किया गया है ॥ 

स कः कलासमूहं कालं द्विधिधमकल्पयत्‌-शुभं 
चाशुभं चः तौ तुल्यभ(परि)माणौ मूतवतेमानानागत 
बिभागात्‌ । तत्र शुभ उत्सविणीर अशुभोऽवसर्पिणी; ते 
पुनरुभे त्रिधिषे युगसेदेन-्ादियुगं देवयुगं कृतयुग- 
मिद्यस्सर्पिणीः त्रेताद्वापरकलियुगान्यवसपिणी; तयोस- 


१. कः बह्मा। २, जो स्वयं बृद्धिको प्राप्त होता हे अथवा क्रमशः 


प्रायु आदि भावोंको वाता है उसे उत्छपिणी अथवा उन्नतिकाल 
कहते हं । जो स्वयं क्षीण होता ह अथवा क्रमः आयु आदि भावों कौ 


‰9 क्षीण करता दै उमे अवमपिणी या यवनततिकाल कते है ¦ 


९ कार 





न्त्यात्‌ परिमाणं नोच्यते । तच्नादियुगदेवयुगेऽचि- 
न्स्यप्र(परि)माणोद्धवे कमंमोजनपानगतिवीर्यायुषि 
अनिरदश्ये । कृतयुगे तु नारायणं नाम देहिनां संहननं 
शरीरमुस्पद्यते; तस्मात्तदाहुः- तस्य॒ घनं निष्कपालं 


| शिरः, अस्थीनि च सन््छास्पदान्याकरतयो वजगरी- 


यस्यः, हृदि चास्य महासिरा दशेव; स्वगस्य शिरश्चा- 
सेयमच्छेयं, सव॑तोऽस्य शुक्र योजनं चास्योस्सेधः; 
सप्तरात्रं चास्य गर्भ॑वासः, सद्योजातस्य चास्य सवे- 
कर्माणि शक्यानि भवन्ति, न चैनं श्षुस्पिपासाश्रमग्ला- 
निशोकमयेष्याऽघ मेचिन्ताधिव्याधिजरा बाधन्ते; न 
च स्तन्यघृत्ति्भैवति, धमेतपोज्ञानविज्ञानस्थितियुक्ति- 
खाति भवति । तस्य पल्ितोपमाधे(¢मायुरुत्ष्टमाह- 
रिति । चरथ त्रेतायामधेनारायणं ताम देहिनां संहननं 
शरीरडत्पद्यते । तस्वेकास्थिभ्रायं शरीर मादुच्रनप्रसा- 
रणवर्ज्य, ग्भवासोऽस्याष्टमासिकः, स्तन्यजीषिका चः 
द्रे ह्ारस्कपाले, पाश्वैयोरेकेकः सन्धिः उरसि चः 
यस्थि प्रष्ठ, कोष्ठस्य सिरा विंशतिः, शुक्रं च; पलितो-. 
पम(¶चतुर्भागमायुरुत्छरष्ं पूर्वा्ाधरुणावसपेणमिति ॥ 
छथ द्वापरे कैशिकसंहननं शरीग्युत्पयते केशमात्रा- 
रणुशुषिरास्थि, शअतिक्िप्रसन्धि, महादस्तिबलः(लं); 
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सिराुवेषठितगात्रः(त्), भातरसम्धिषु चास्य शुक्रः पलि 
तोपसा(फष्टमागसाय॒रुत्ृष्टं पूरवाचचाधगुणावसर्पणमिति॥ 
श्रथ कलियुगे प्रलप्निपिशितं संहननं शरीर म॒स्पद्यते । 
तस्य षष्टिश्च त्रीणि चास्थिशतानि श्रृशसुषिराणि सलन- 
पूर्णानि नलवदासन्चवधानि, चल्वारि मांसपेशीशतानिः 
सष्ठ स्षिराशतानि हृदयमूलानि, नव _ सखायुशतानि 
भस्तुलुङ्गमूलानि, द्वे धमनीशते ताछमूलेः सप्तोत्तरं 
मर्मशतं, चीणि महामर्माणि, दश प्राणायतनानि, पञ्च 
हृदयानि; च्रीणि सन्धिशतान्येकाशीता(स्यधिका)निः 
चतुदश ॒कश्डराः, कूच द्िचत्वारिंशत्‌.› षट तचः; 
सप्त घातवः ख्रोतांसि द्विविधानि, जातस्य एरथग्दन्त- 
जन्म, दशमासं गर्भवासः संबत्सरादृ्वं प्रतितिष्ठति; 
धाचं च विसजति; तस्य वपषेशतमायुर्कृषट सुखदुःखा- 
धिव्याधिजरामृत्युपरिगतः, ` ` सवेगा्रः, श्षुत्पिपासा- 
गौरवश्रमरौथिल्यचिततेष्यारोषातलौल्यपरिक्लेशमोद- 
वियोगप्रायः; संसारगोचरः; आबाघबहूल इति दे 
युगे सत्त्वरजस्तमोन्वये विद्धि । इति पुरुषस्य 
सृष्टिकारणमुक्तम्‌ | 

मह्या ने कार्थ के समूहरूप कारुको शभ ओर अशभ 
टो प्रकार का बनाया) ये श॒मजौर अशुम कार भूत, 
वतंमान तथा भविष्यत्‌ केसेद से समान परिमाण बारे 
हते हैँ । इनमे भ कारु को उस्सर्पिणी तथा अश्युभ 
कारु को अवसर्पिणी कहते ई । ये दोनो पुनः युगमेद 
से तीन प्रकारके । उत्सर्पिणी के आदियुग, देवयुग तथा 
कृतयुग ये तीन भेद ह । इसी प्रकार अवसर्पिणी के त्रेता, 
दापर एवं कङियुग-ये तीन भद है, युगो क अनन्त होने से 
कनका परिमाण नदीं कहा गया हे ! आदियुग तथा देवयुग 
का परिमाण अचिन्त्य होने से इनके कर्म, भोजन, पान, गति 
वीं तथा जायु का निर्देश संभव नदी हे । कृतयुग म सद्यो 
का नारायणनाम का शारीरिक संहनन उस्पश्न होतादै। 
इसके उसके क्षण कते हँ--उसका सिर घन ( ठोल ) 
तथा कपा रहित होता हे, भर्थियां सव्व से युक्त होती ह, 
ाङ्ृतियां वन्न के समान श्रेष्ठ (स्पष्ट ) होती है, हदय मे 
इसके दश्च महाशिराएं होती ई, इसकी सवचा तथा चिर 
अभे तथा अच्छेद्य होते है, इसके सारे शरीर मे शुक्र होताहै । 
इसकी विक्षारुता एक योजन होती है! खात राश्रि 
( सात्त माख ) यह गर्भ म निवास करता है । उन्न होते ही 
यह सब कमं कर सकता है । इसे भूख, प्यास, श्रम 
( थकराचट ), ग्नि, सोक, भय, द्या, अधर्म, चिन्ता, आधि 
(मानसिक रोग) तथा भ्याधि ( क्षारीरिक रोग) तथा 
शदधावस्था नहीं सताती दै, यड स्तन्यदृत्ति नहीं होता  भर्थात्‌ 
तरारससेदही दृध नहीं पीता। इत मे धम, तप; ज्तान, 


१. नल्वद्धङ्खुराणीस्यथेः । 


क्वाहयपसंशिता षा दुद्धजीवकदीय तन्श्रम्‌ । 


~~ ~ ^ ^-^ ^^ ~ 
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विक्तान, स्थिति तथा युक्ति का आधिक्य दोता है) इसकी 
उन्छृष्ट आयु पलितोपमा्धं होती है । इस के घःद्‌ चेता में 
मवुरष्यो का अर्धंनारायण नाम का शारीरिक संहनन होता 
ड! उसका शरीर प्रायः रुक अस्थिवाखा तथा अआङुश्चन 
( (णणणरस्ण०० ) एवं प्रस्तारण ६ फोीभ॑प््णण ) से रहित 
होता है । आढ मास यह गमे रहता है । स्तन्य (दूध) 
परं यह जीवित रहता है। इसके तिरमेदौो कपाल होते 
है । पार्श्वौ तथा इतीमे शक २ सन्धि होती है । 
पीट तीन अस्थि बाछी होती दै! ८ दो ईष्न्णण 
तथा एक (०८ ), कोष्ट मे बीस शिरे होती 
है । शक्र भी होता । इसकी उक्ष आयु परितोपम का 
चौथा भाग होता है । प्के ( कृतयुग ) की अपेत्ता इसमें 
आपे गुणो का हास हो जाता है । इसके बाद्‌ वापर मे कैशिक 
संहनन वाङ श्रीर्‌ उत्पन्न होता दहे । इसकी अस्थियां केश के 
समान अणु तथा सुर होती ईह । सन्ियां अतिरिक्ष 
होती है । ह्यथ के समान वडा बल होता दहै, सारा क्षरीर 
शिरां से व्याप्त होताहेक्षरीर की स्षन्धिर्यो मे शक (बल) 
ह्येता है भर्थाव्‌ शरीर की सन्धियां अस्यन्त दृद होती है। 
इसकी उच्छृष्ट आयु पकितोपम का आटवां हिस्सा होती ह तथा 
पष्टरे ( त्रेता ) की अपेता इसमे जपे गुर्णो का हास हो जाता 
हे। इसके बाद्‌ कलियुग में प्र्षपि पिशित संहनन वारा 
शरीर उस्पन्न होता है । इसके शरीर मे अत्यन्त सुषिर, मला 
से युक्त तथा नरु की तरह भङ्कर तीन सौ साठ अस्थियां 
होती ईँ, ४०५ मांसपेशियां होती ई, ७०० किरार होती 
ह, जिनका मुरु हृदय होता है, मस्तिष्क मूर वारे ९०० 
स्नायु, ताद्धमूरवाङी २०० धमनिर्या, १०७ मर्म, ३ महामर्म, 
प्रार्णो के १० जायतन, = हृदय, ३८१ सन्धिर्या, १४ कण्डरपे, 
धर च, ६ स्वा तथा ७ घातु होती । स्नोत दो प्रकार 
के होते है । उस्पश्न होने-के वादु उसके दातो का जन्म होता 
हे) बह दस मास तक गर्भे रहताहे। एक वर्षं के बाद 
वह॒ खड़ा होने ख्गता है तथा बोर्ने कगतता है! हसषफी 
उक्छृष्ट आयु १०० वषं होती है । वह्‌ सुख-दुःख, आधि-म्याधि, 
बरृदधावस्था तथा भष्यु से युक्त होता हे अर्थात्‌ वह हन सव से 
विरा रहता है `“ " "` हसका शरीर पूर्ण ष्ोता है । इसे 
प्रायः भूख, प्यास, गौरव ( भारीपन ), श्रम < थकावट ) 
रिथिरता, चित्त, द्या, रोष ( क्रोध ), अस्य, रोलुपता, 
दुःख, मोह तथा वियोग होते हैँ । उसे संसार के सब कमं 
करने पडते हैँ तथा वह कटो से युक्तष्टो्ाहै। ये दोर युग 
सस्व, रज एवं तम से युक्त जानें । इस प्रकार यह पुरुषक्ी 
उत्पति का कारण का हे । 


वक्तम्थ--१. करासमूष्टं कारुम्‌--ष्ोरी २ करान के 
समुह को ही कारु कते है इसीलिये "करा, दाब्द के हारा 
ही कारः शब्द्‌ मनताहे। सुश्चुतसु०य० मे कहा हे- 
स सदमामपि कर्क न लीयते शति कारुः । इसकी व्याख्या 
इष्ण ने कहा हे--“सः कालः पृक्ष्मामपि स्तोकामपि कलां मागं न 
कीयते गतिमत्वात्‌ शिल्ष्टो न भमति'। इसख्ि कदं बिद्वाय 


अध्यायः १] शरीरस्थानसरं । ६७ 
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कहते है--कलशन्दस्य ककाराकासौ लीधातोश्च लकारमादाव काल- | पश्च महाभूतानि शरीरहेतरच्यते । शब्दादयस्तेषां 
रन्दनिष्पत्तिः ॥ २. इस अध्याय में बसाया गया ह कि प्रत्येक गृणा: | गुणवुदु्याऽवस्थितानि महाभूतानि दिगात्मा 
युय मे षुरुष की आयु एवं जन्य गुणो का कमशहास होता | मनः कालश्च द्रव्याणि । द्रग्याश्रया गुणाः । खस्याश्रति- 


जाता है । चरक संहिता मँ मी प्रत्येक युग में करमदाः जायु के ्ं से - 
हास होने का निर्देश भिरुता है ! चरक वि० अ०्दमे कहा षेधो लिङ्ग, बायोश्चलनं, तेजस अआीष्स्यम्‌ ; अपा 


ह-युग ्ुगे थम॑पादः ममेणानेन हीयते । युणपादश्च मूतानामेवं | द्रवतः एथिट्याः स्थेयम्‌ । मनःषष्ठानामिन्द्रियाणा 
लोकः प्रीयते ॥ संवत्सरशते पूर्णं याति संवत्सरः क्षयम्‌ । देहिना- | रीरि त्रीणि विभकृष्टसन्निषृष्टङ्तीनि । मनश्चक्षुः भरोत 
मादुषः कारे यत्र य॒न्मानभिष्यते ॥ प्रत्येक युगम क्रमशः धमं | मिति निप्रकृष्टडत्तीनिः घराणे रसनं त्वगिति सचचिकृष्ट- 
का एकं पाद्‌ ८ चतुर्था >) फम हो जाता है । पञ्चमहाभूत क | बृन्तीनि । तत्‌ सव स्पशेनलक्तषणसशहुः; तदययथा-पुरुषः 
गुणो का भी एक २ पाद्‌ नष्ट होता जाता हे । भिन्न २ कारो | सर्व॑तोगवात ्रासादमभिरूटस्तास्तानथांन्‌ गवान्तेरलो- 


म संवस्सरं के १०० पै भागकेपू्णंटः जाने पर मदुर््योकी > ~ ॐ ९, 
व्क सं ॥ ययत्येवमयमात्मा शरीरस्थ इन्द्रिथरनुपहतेसनःप० ॥ 
जायु मे एक संवत्सर की कमी हो जाती है । जैवे उदाहरण क | त्यबसयमात्सा शचर्स्व ई <2 
| 


स्यि सतयुग का कार ४८०० दिव्य वषं भान! जाता है । 
४८०० के १०० फँ भागं अर्थात्‌ ४८ दिभ्य वर्षो के व्यतीत हो 
जाने पर मनुष्य की आयु म एरु वषं की कमी जाजायेगी । ८ इकति ताडपन्रषुस्तके ७९ तमं पत्रम्‌ । ) 
इस प्रकार ४८०० दिभ्य वर्षो के व्यतीत होने पर त्रेतायुगं के भब हम सभुदयकारण ८ स्ट उत्पत्ति के कम ) को कते 
प्रारंभ दर १०० वषं की आयु क्म हो जायेगी अर्थाव्‌ सतयुग ई--अव्यक्त ( मूरग्रङ्ृति >) से मटहन्तस्व ( बुद्धितत्व पे उरपस्च 
के प्रारंभ मे यद्वि मनुष्य की आयु ४०० वषं थी तोत्रेताके | होताहै, महत्तस्व से अहंकार ( अहं भावना )° अहंकार से 
प्रारभ म दह ३०० वषं रह जायगी । इपर के प्रारंभ से मनुष्य | आकारा आदि पांच सृचमभूत (पंचतन्मान्राएं) उस्यन्न होते ह 1 
की आयु २०० वषं तथा अन्तम कल्युगके ए्रंममे तो | ये जाड भूतप्रकृतियां हु! च्च, श्रोच्र, घ्राण ( नासिका); 
मनुष्य की जायु १०० वषं ही रह जाती है । इसी करम से य़ | रसना तथा स्वचा-ये पांच इन्द्रियां जिद बुदधीन्द्ियां ( हाने. 
आरे मी धीरे २ कम होती जायगी तथा अन्तमं कलियुगके ¦ न्द्ियां 3) कहते, हाथ, पैर जिह्वाः गुदा ( ^८८८) तथा 
१२०० दिव्य वषं बीतने पर संसार नष्ट हो जायगा-प्रर्य | उपस्थ (८ जननेन्द्रिय- ८5४5 ) ये पांच कर्मन्द, शब्द्‌ 
हो जायगा । ३. उस्सर्पिनी तथा अवसर्पिणी - इन शब्दो पर | स्पक्षं रूपं रस गन्ध आदि पांच इन्द्र्यो के पाच विषय तथा 
तथा नारायण, अर्धनारायण, कैशिक, तथा प्रज्धिपिक्षिद | अतीन्द्रिय (जो इन्दिर्योका विष्यन हो; मन~-ये $8 
आदि शारीरिक संहननो के विषय मे उपोद्धात में विरोष | विकार है महदादि सम्पूर्ण अव्यक्तो को स्त्र कते ई त्था 
विचार किया गया हे । इं वहीं देखना चाहिये ५ शाश्वत श्वं चिन्त्य वात्मा को कतेतत कहते हँ । इस 
सयुदयकारणं ठु ब्रूमः--अ्ञ्यक्तान्‌ महान्‌ ; ८ आत्मा ) के निम्न ङुचण दै-चेतना, जष्ुंकार, प्राण, जपान, 
महतोऽहङ्कारः; अहङ्कारात्‌ खादीनि, ता अष्टौ भूत्‌- उन्मेष, निमेष, सुखः दुःख दच्च, देष, स्ति, ति, इदि 
= ` 5 < | आदि । दून ुचर्णो के अभावे ज्यक्तिद्धत होतादै। (करीरः 

प्रकरतयः । चक्षुः शर्नं घ्राणं रसनं सखशंनभिति पञ्चे इन्दिय, आसमा, तथा सत्व (मन > के शुदाय को 
पामे १५६५) 9 < पुरषं 
न्द्रियाणि, दान्येव बुद्धीन्द्रियाणि ; हस्तौ जिहा | कहते ऊद रोग आत्मा को पुरूष मानते! क्तानका 
गुद उपस्थ इति यञ्च कर्मेन्द्रियाणि; शब्द्स्पशेरसरूप्‌- | युगपत्‌ जभाव तथा भाव मन्‌ का_ रुण है! उस (मन) 
गन्धाः पञ्चेन्दरियार्थाः; अतीन्द्रिये तु सनः; इत्येते | के एकष्व तथा जणुत्व दो गुण माने जाते है । प्रयत्न तथा 
पाड विकायाः महदादि सर्वं चेत्रमव्यक्तमाचक्ते, | ञान ॐ युगपत्‌ (साथ २) न होनेखे मन पुक्‌ है, अनेक 
देन तु शाश्वतमचिन्त्यमात्मानम्‌ ! रस्य लिङ्धानि- | न्दी । मन क, सहित ही इन्दियां जथ ( विषय ) के _ अहण 
चेतनाहङ्कारभ्राणापानोन्मेषनिमेषटुखदुः खेच्छाटेषस्य- रने म समथ चिणः । अर्थात्‌ च (कि विषय म न 
तिधुतिबुद्धयः; तदभावे मृताया । शरौरेन्द्रियारमसन्स- | उ ह हो त इन्दि उस विषय क मेण करत म 
9 | ि कदापि समथ नहीं हो सकती । ञकाक्च, वायु, अश्गि, जल 
सञुदयं पुरषमाचन्ततेः अस्मानमेके, | क्ानस्याभावो दथा पृथिवी--ये पञ्चमहाभूत शरीर की उत्पत्ति के कारण कटै 
भावश्च मनसो लकणं, तस्यंकत्वमगयुतवं च ह गुरौ; जाते द ! क्ञाब्द आदि ( शब्द्‌ स्पर्षं रूप रल गन्ध) पांच 
प्रयजनज्ञानायोगपश्चादेकंः प्रथक्‌ (न) । समनस्कमिन्द्रियः | महाभूतो रे गुण ह! शब्द्‌ स्पक्षं आदियुर्णो षी क्रसक्चः दधि 
मर्थम्रहणसमर्थ भवति । खं बायुरतेज आपः प्रथिवीति | इरा विमान पञ्चमहाूतः दिशपु, भस्म, मन तथा कार 
१. जन मनसोऽनेकत्वादमाक्षिप्य एकलववादश्वसके शव व्यव- (चेन) ¶१ न „ मति ° जः ५ व 
स्थापितः । अस्मिन्नेवारथे समनस्कभित्युत्तरवाक्यं साधकत्वेन संग- आकाश का रिद (ण > -अभतिषेच (जमर तनात्‌ पक 

च्छते । अतोऽत्र "न पृथ! श्ति सनकारपाग्श्वैत्‌ साघु । १. अस्याये ८० तमं पत्र छुटित्‌ ताढपत्रपुस्तने । 
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प्रकार की सकावट का न होना ), वायु का रक्षण गति, अन्नि 
का उष्णता, जलका द्रवस्व (1१४५) तथा परथिवीका 
गुण स्थिरता होता है । मन सहितं इन्दो (६ इन्द्रियो ) 
म से तीन विप्र्ष्ट ( दूर ) तथा तीन सज्िक््ट (समीप) कार्य 
के स्यि है! इनं मन, च्च तथा श्रोन्र विग्रङ्ष्ट तथा 
घ्राण, रसना ओर स्वचचा सच कार्यं वाटी है! इन 
सबको स्पश्श॑न रक्तण कहते है । उदाहरण के लिये जिस 
प्रकार कोई मनुष्य चरो ओरसे गवार्तो (क्षरोखो) 
वारे महर मे वेला हुआ इ्रोर्खो के वारा भि २ विष्यो का 
अहण करता हे ( देखता है ) उसी प्रकार यह आध्ना शरीर मं 
स्थित हुजा स्वस्थ इन्दि के द्वारा मन के" 
(योग सै भिन्न र्‌ विषयो को अहण करता हे ) अर्थात्‌ जिस 
प्रकार मकान में कडा इजा सयुष्य केवर द्रष्टा होता है उसी 
रकारं आत्मा भी वस्तुतः केवर दष्टा है । वह्‌ जंख के द्वारा 
रूप को देखता हे, कान के द्वारा शब्द को सुनता दै, नासिका 
ॐ द्वारा सूंघता दहै, इत्यादि । मन अचेवन होता इजा भी 
क्रिया वाखा है तथा आत्मा चेतनायुक्तं है । जव मन आत्मा 
ॐ साथ संयुक्त होता है तभी क्रिया होती है जत एव आस्मा 
श्यपदेश से ही कर्ता कहता है । जास्मा के क्वान की प्रवर्ति 
मन एवं ज्ञनेन्द्रिय आदि साध्नोके योगसे ही होतीहै। 
थदि आत्ा का मन के साथ योगान हो जथवा इन्द्रिय जादि 
करण निर्मल न हो तो विषय का ज्ञान नहीं हो सकता । इस 
ल्यि चरक ज्ञा०अ० १ म कहा भी है-आत्मा ज्ञः करणौर्योगा- 
उ्ानं त्वस्य प्रवते ! करणानामवेमस्यादयोगाद्वा न प्रवतते ॥ 


वक्तध्य--८1 ) इसमे खष्टि उत्पत्ति का क्रम वताया गया 
हे \ अन्यन्र भी सृष्टि उत्पत्ति का यही ऋम मिरुता हे । सुश्रत 
श्ला० ० १ मे कहा है-- 


सर्वमूतानां कारणमकारणं सत्वरजस्तमोलक्षणमष्टरूगमश्विकस्वय 
जगतः संभवहेतुरव्यन्तं नाम ¦ तदैकं वहूनां क्ेवज्ञानामधिष्टानं 
सुद्र श्वोदकानां भावानाम्‌ । तस्मादव्याक्तान्महानुः प्यते तद्िङ्ध 
एव्‌ । तदिन महतस्तछिङ्ग एवाहंकार उत्पचते। स च च्रिविधौ 
त्रैकारिकसनसो भूतादिरिति । तव यैकारिकादददारात्‌ तैजपतसहा- 
व्यद्च तटक्षणान्धेत्रेकादक्ेन्द्ियाण्युः्यचन्ते ! तचभा~-श्रो चत्वक्‌ चद्जि- 
हाघ्राणवाग्धस्तोपरथपायुपादमर्नसीति तत्रे पूर्वाणि पत्र बुद्धीः 
न्द्रियाणि, इतराणि पञ्च कर्मन्द्रियाणि, उभयात्मकं मनः) मूनादेरपि 
तैजससदाय्वान्तलक्षणान्येव पच्चतन्मात्राण्युत्पयन्ते, तयथा ज्चव्दतन्मात्रं, 
स्पक्च॑तन्मावं, रूपतन्मात्रं, रसतन्मात्रं, गन्धतन्मात्रमिति, तैषां विषाः 
क्ट स्पदयैरूप रसगन्धाः; तेभ्यौ भूतानि व्योमानिखानल्जशरोष्यैः, 
एवमेषा-तत्वचतुविसतिर्व्याख्याता । प्रङ्कति ओर पुरुष के संयोग 
सेहीविश्वकीखष्टिहोती दहे) सांख्यकारिकामें इसका वदा 
सन्दर एवं उप्र्तास्मक वर्णन किया गया है--पुरषस्य दर्शनां 
कौवेल्यार्थं तथा प्रधानस्य । पङ्वन्धक्दुभयोरपि सयोगस्तत्छरृतः सगः ॥ 
प्रक्तेमंहांस्ततोऽहकारस्तस्माद्‌ गणश्च षो डराकः । तस्मादपि षोड 
कात्यञ्चभ्यः पंचभूतानि ॥ भ्रङ्ति ओर पुरूष कासंयोगदही सिका 
उपाद्क हे क्योकि प्रद्ृति जड हे तथा पुष स्वभावतः निष्छिय 
है अतःये प्रयक्‌ २ खष्टि को उप्पन्न रने मे समर्थं नहीं ह 


काश्यपसंहिता वा बृद्धजी वकीय त्त्र । 
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दसच्िये दोनो का संयोग आवश्यक दै 1 शकृति सौर पुरूष का 
यह संयोग अन्परे एवं रंगडे के परस्पर संयोग के समान होता 
हे! अन्धे त्नं चरने की शक्ति हे परन्तु उसे मागं नदीं दिखाई 
देता । इससे विपरीत कंगङ़ा माम॑ दैख सकता हे परन्तु उसमे 
चलने का साम्यं विरु नदीं दै । परन्तु पारस्परिक संयोग 
वे अर्थाव्‌ खंगडे व्यक्ति को यदि अन्धे के कन्धे पर बिठा दिया 
जाय तो कार्यं सम्यक्‌ प्रकार से सम्पन्न हो जाता दै। उसी 
प्रकार पङ्ति एवं पुरूष का संयोग परस्पर खष्टि उत्पत्तिरूपं 
कार्यं कते करने मे सफर होता हे । पुरूप प्रकृति के संयोग का 
इच्छुक इसदिये वना रहता है कि वह उससे विवेक ज्ञान भाप 
करके मोत की सिद्धि करता है 1 भौर प्रकृति पुष से इसलिये 
मिलना चाहती है क्योकि पुरूष ( भोक्ता ) के अभाव में 
्रह्ति ८ मोम्या ) की स्वरूप सिद्धि नहीं हो सकती । इस 
प्रकार दोनो का परस्पर संयोग कारय म साधक होता हे । 
सांख्य सम्मत सष्टिविकासक्रम निग्न प्रकार है- 


0, का ह ^) 


पुरषं +-प्रङति 
८ न्यक्त ) 
| 
महत्तव्व ( इतस 9) 
अहंकार 
` | 
चेका रिक तेजस भूतादि 
( साचिक) (राजष) ( तामस ) 
पिस 
„2. रः 
„< श 
& प र 
^ फ 
| एकादश्ञ इन्द्रियां पाच तन्मात्रा 
५ क्तानेन्दियां +-५ कर्मन्दियां + १ मन) 
पश्चमहाभूत 


(५) चेत्रहञ-चेत्र का वास्तविक शब्दार्थं॑सेत ई । 
दर्शन शाख मे चतुविश्चति त्व समुस्ताय ( < प्रकृति + १६ 
विकार) अर्थात्‌ शरीर को रेत्र कहते ई तथा रत्र 
क ज्ञाता को सेत्रक्त कते दै। गीता म कहा 
हृदं शसार कौनेय क्षेत्रमित्यमिषीयते । एतद्‌ यो वेत्तितं प्राह क्षत्र 
क्ञभिति तद्विदः ॥ महाभूतान्यदंकासे व॒द्धिगव्यक्तमैव च । इन्द्रियाणि 
दशैकं च पञ्च चेन्द्रियगोचराः ॥ श्छ दवेषः छखं दुःखं सद्धातश्चेतना- 
धृतिः । एते समात्तिन सविकारयुदाहतम्‌ ॥ देसी प्रकार चरक 
शञा० ० १ सै कहा है--तरेव मावादमराह्यं नित्यत्वा कुतश्चन । 
मावार्कषयं, तदन्यक्तमचिन्त्यं स्यत्तमन्यथा ॥ अभ्यक्तमात्मा शत्रः 
रा श्वो विभुरव्ययः । तस्माचद्रन्यन्तद्ल्यत्तं वर्षयते चापर दयम्‌ ॥ 
व्यत्त चैन्द्रियकं चैव गद्यते त देश्दरियैः । अतोऽन्यत्‌ पुनरन्यक्त 
लिङ्घयाद्यमतीन्दरियम्‌ ॥ खादीनि बुद्धिरव्यक्तमहकारस्तथाष्टमः । 
मूतभक्ृतिरुदिष्टा पिकाराश्चैव षोडशः ॥ बुदधीन्दियाणि प्रैव पञ्च 
कर्मेन्द्रियाणि च समनस्वाश्च पद्वाथां विकारा इति संङिताः ॥ 
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इति कषेत्रं ससुद्ष्टं सर्वमव्यक्तवजितम्‌ । अव्य्तमस्य कषेत्रस्य चेत 

मृषयो विदुः ॥ अव्यक्त को छोड़कर रोष मूलम्रकृति जोर विकार 

का नाम ततेन है । तथा इस त्तत्र के ताता अन्यक्त आत्मा को 

चेत्रक्तं कहते ह । गीता मे अव्यक्त श्रब्द्‌ सत्व, रज, तम इन 

तीनो गुणो के साम्यरूप मूलप्रकृति के चयि जया दै तथा 

चरक संहिता मे अव्यक्त शब्द्‌ जआत्मघंयुक्त मूलप्रकृति के 

स्थिडहे। (1) आस्माके लिङ्ग चरक शा० अ०१ में निर्न 

दिये ईै--ाणापानौ निमेष्रा्या जीवनं मनो गतिः ! इन्द्ियान्तर- 

संचारः रेरणं धारणं च यत्‌ ॥ देशान्तरसतिःस्वप्ने परैत ग्रहणं 

तथा । दृष्टस्य दक्षिणेनाक्ष्ण सन्येनावगमनस्तथा । ईच्छा देषः सख॑ 

दुःखं प्रयत्नशचेतना धृतिः । वद्धिः स्णरतिरहंकारो लिङ्गानि परमात्मनः 
वेरोषिके दर्धन मे मौ कहा है--प्राणापाननिमेषोन्मैषजौवनः 
मनोगतीन्द्ियान्तसविकाणः खखदुःखेच्छ्देष्रयत्नाश्चात्मनो लिङ्ञ- 
नि। 1० मन का रचण--चरक श्ा० अ०१ मे कहाहै- 
लक्षणः मनसौ ज्ञानस्य माप्रो माव एव च । सति द्यालेन्दियाधोनां 
स॒न्निकयेँ न वर्ते ॥ वेवृप्यान्मनस्तो ज्ञानं साज्निध्यान्तचच वतेते ॥ 
जव जास्मा द्वारा विषय के ग्रहण के लिये प्रवृत्त किया गया 
मन उख २ लिषयङॐे प्रहणे लिये उसर इन्द्रिय की ओरं 
जाता है तव वह मनोयुक्तं इन्द्रिय उस विषय को अ्रहण 
करता डे । उसी समय दूसरी इन्दि के व्रिषर्यो को ग्रहण 
करने मे मन प्र्त्त नहीं होता, अत्व एक ही कारु मष्क 
च्लान का होना तथा दूसरे कान होना यही मन का कच्तण 
ह। न्यायदर्शन मे मी कहा दै-युगपञ््ञानात्पत्तिमेनसौ 
किन्गम्‌। एक काल मे मनके द्वारा एक ही विषय का ज्ञान 
हो सकता है । यदिपेसानहोतो ज्मा के विभु एवं सर्व॑ज्ल 
होने से सदा सब इन्दि्यो के विष्यो का एक पाथ ही ज्ञान 
होता रहेगा । इसी के साथ आस्साः इन्दिय आौरं विष्यो का 
संयोग होने पर भी मन का संबन्धनदहोतो ज्ञान नहीं होता 
ओर यद्वि उनके साथ मन कामी संबन्धहोतो ज्ञान होता 
हे । इसी चयि वैशेषिक मे मी कहा दै--“आातमै याथस 
कर ज्ञानस्य भावश्चामावश्च मनसो लिङ्गम्‌” । » सन के गुण ~ 
एकस्व तथा अणुत्व है ! चरक सा० अ० १ मं भी कहा है-- 
अगुत्वमथ चैकत्वं द्रौ युणौ मनसः स्पृतौ । भरवयेक शरीर मे मन 
एक होता हे तथा जणु होता हे 1 यदि मन अनेक तथा मह 
त्परिमिाण बाहा हो तो युगपत्‌ अनेक ज्ञान होने चाहिये परन्तु 
ेखा नहीं होता । इसील्ियिं चरक सु° अ० ८ मं मी कह 
हे-““न चानेकत्वं नाण्वेकं द्येककालमनेकेषु प्रवतंते* स्यादि । 
देसी प्रकार वेरोविक दन मे कहा है--प्रयत्नायौगपथाञ्जञाना- 
यौगपयाच्चैकम्‌” ण युणवृद्धयाऽवस्थितानि -आकाश्च जादि पाच 
महाभूर्तो भँ से प्रथम ( जगकाञ्च ) में केवर एक गुण ( शब्द्‌ ) 
होता हे! इसके पश्चात्‌ के भूर्तं एक रे रुण बता जात्ता 
डे! जैसे-वायु में शब्द ओौर सपक्ष । अग्निम शब्द स्पशं 
अर रूप) जरु मे राञ्द, स्प, खूप तथा रस। ओर 
परथ्वी से शब्द, स्पश्च, रूप, रस तथा गन्ध गुण रहते ह) 
सील चरक शा० अ० १ में कहा हे --तवामेनगुणः 
पूवा य॒णद्ः परे परे । पूवः पूवंयुणश्चव कशो युणिएु स्यतः ॥ 


ल्लारीर्स्थानस्‌ । 
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पा द्भ्य तथा उसका रत्तण--चरक सूु० अ० $ मेँ कहा है-- 
यत्राभिताः कर्म॑युणाः कारणं समवायि यत्‌। तद्‌. द्रव्यं," । 
जिसमे कम ओर गुण जाधित है जौर जो द्रष्य, गुण, कर्म का 
समचायि कारण है उसे द्भ्य कहते है । इसी प्रकार वैशेषिक 
से का है- प्रियावद्‌ यु गवस्समवायि कारणं द्रव्यम्‌ ! दव्यषग्रह- 
वाद्यन्यात्मा मनः कालो दिशश्च द्रन्यसंयदः। ये ९ द्रस्य कहरु 
ह! ज गुण का रच्तण--चरक सू० अ० १ मे-कहा है-खम- 
वायत निश्ेष्टः कारणं यणः। जो समवायी, निच््िवि तथा 

कारण हो उसे गुण कहते हँ । समवायी अर्थात्‌ जे दव्य-गुण- 

ङ्प समवाय का आपय है । इससे हात होता है छि गुण भ्य 

ॐ आशित रहते ह । निश्चेष्ट से अभिप्राय कर्मशरन्य काद 

अर्थात्‌ सुण कर्मं नहीं करते तथा गुण करण मी नहीं होते है । 

गुणसंग्रह - चरक सु० अ० ५ में कहा है-साथाः रवादयो 

द्धिः प्रयलान्ताः परादयः । युणाः प्रोक्ताः" `" " “ "" ॥ हाद आदि 

५ विषय, गुर आदि २० गुण, उदधि, सुख, दुःख, इच्छो, देष, 

भ्रयज्ञ तथा परं आदि १० गुण । ये ४१ गुण कहलाते हैँ । इनमे 

काब्दादि ५ गुण वैशेषिक गुण करुते है क्योकि ये काश्च 

आदि पाच महाभूतो के विशेष गुण ह । गुर आदि २० गुण 

सामान्य गुण कहते है क्योकि ये पांचो महाभूतो मे सामान्य 

रूप से रहते ई । उदधि, इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख तथा प्रयलल-- 

आस्मगुण कहते ई । परस्व जादि १० गुण मो सामान्य गुण 

ही 1 इनके अतिरिक्त कोई २ आचाथं ५ इन्दियो के शब्द्‌. 
जादि ५ विषयो के साथ छटे मन के विषयचिन्त्य विचायं 

आदि का भी समावेश्च करते हँ इस प्रकार उनके मत में गुणो 

की संख्या ४२ हो जाती हे 

नय केस --- 
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वक्तन्य--यह अध्याय प्रारम्भ से खण्डित है । अध्याय के 

अन्त मे समापिसुचक वाक्य को देखकर ही अभ्याय के इस्त 
नास का संकेत मिख्ुताहे। अध्यायके नाम तथा प्रकरणक्छो 
देखते इए यह कहा जा सकत हे करि इसमे ग्भ॑सम्बन्धी 
विवेचन करिया गया होगा । गर्भाय मे गभं की मासिक बृद्धि 

( 1णपपप्यतण८ पर्टणृरणपलण॥ ) का विषय इस अध्याय र 
दिथा गया हे । तृतीय मास से स्म॑की ऋमिक बृद्धि के विषय 

| सेही यह खण्डित अध्याय प्रारम्भ होता ह । इससे अनुमान 
क्रिया जा सकताहै कि इससे पूव के खण्डित भाग में गभ॑ 
धारण प्रश्धिया एवं गर्भधारण के बाद्‌ प्रथम तथा द्वितीय 
मासे होने वाली गभकी बृद्धि का विषय इसमे दिया गया 
होगा 1 पाठको के ज्ञान के लिये चरक तया सुश्रुत जदि अन्य 
जार्चं गन्धो ङे आधार पर हम उस्र बिषयको यहांदेनेका 
प्रयत करेगे \ सबसे प्च अध्याय के नामसे यहस्पषटहिकि 
परस्पर विवाह एवं मेथुन भिन् गोत्र वार्छोषा ही होना 





--------- 
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चाष्िये । इससे सगोत्र विवाह का निषेध किया गया है! | एक खोखली जगह हो जाती है जिसमे ठेसदार दव भर जाता 
यद्यपि समान गोत्र वारे खी पुरषो के परस्पर मैथुन से भी | है इसीरिये प्रथम मास से इसका रूप कफकेसद्श बताया है । 
गभ स्थित हो जाता हे परन्तु उसमे नाना प्रकार के रोग होते | इसी को कट करने के ल्यि सुश्रत श्षा० अण्न मी 
देखे अते है; इसी ल्थि मनु महाराज ने भी सगोत्र | कदा हैत प्रथमे मासि करलं जायते । दूसरे मास सं गभाशय 
विवाह को निषिद्ध ठहराया है--असपिण्डा च या मातुर | शी श्टेभ्मिक कला मोटी होने र्गत है तथा यह बीजरूप 
सगोत्राच या पितिः; सा प्रशस्ता दविजातीनां दारकमेणि | गभंकोचार्रोओरसे षेर केतीहै। इसके ऊपर दो आवरण 
मेने ॥ हसी घ्य चरक संहिता मे भी श्षारीरस्थान का | बन जाते ड । इसी समय गभं के चार्यो ओर गर्भोद्क 
दवितीय अभ्याय इसी ( जतुरय गोच्रीय शारीर ) नाम से दिया | ( [ण्णः ^०८०००) पूकन्न हो जाता है । इसके दबाय से 
गया है । अब हम गर्भ॑धारण प्रक्रिया का वणन करेगे । जव | गर्भावरण की दोनों क्षि्धियां परस्पर मिरु जाती है । चरक 
पूणं युका तथा अविकृत श्ुक्राणु वाला पुरुष पूरणं युवती तथा | श्ना० अ० ४ मँ कहा हे--द्वितीये मासि घनः सम्पचते-पिण्डः 
मालिकलाव से थद इई खी के साथ मैथुन करता है उस | पेचयंदं वा, ततर पिण्डः पुरषः खी पेशी अ ष्टं नपुंलकम्‌ ।* यदि 
समय हषं से परित इई शरीर की उक्छरृष्ट धातु शक्र रूप मे । वह वनाकार गं पिण्डख्प दो तो पुरुष, यदि मांस पेशी की 
भशृत्त होती है। शकर में स्थित शुक्राणु बाहर निकर कर खरी | जङ्तिकाहीतो स्री तथा अष्ुदाङृति हो तो नघुंसक । गभ॑ 
के योनिमा हारा गभांश्यय मेँ प्च कर आतव ( 06४५ ) | होता हे । 
क साथ संयुक्त होता दै तथा वहां गस शारण कराता हे 1 यह | ` अव इम मूर अन्धोक्त विषय पर लाते ई क्योकि इस 
मेथुन ्तुकारूमे ही होना चाहिये) यह कारु चर्यो मे | घध्याय का प्रस्तुत विषय दस प्रकरणके बाद दही प्रारम्भ 
सामान्यतया आर्तव प्रश्त्ति चे ज्ञात होता है । लियो में आतव | होता हे। 
प्रवृत्ति २८ दिनकेवादूहोतीदहै। रजोदुर्लन से खेकरं पहर प्राणस्तु बीजधातं हि विभमजत्यस्थिसंख्य(स्थ)या | 
र | मं हि न परथते ॥ 
सिक श्रम विरः नहीं करना चाहे । इसके वाद चह शुकराद्र्भ्यस्थितो मांसञ्ुभाभ्यां स्ायवः स्मृताः । 
दिनखीको स्नान स्यादि कर खेना चाहिये । स्नान करने | सर्वेन्द्रियाणि गमंस्य सर्वाद्गघयवास्तथा ॥ 
के बाद्‌ वह शद्ध कराती है । इस गकार रजोदर्न के चो जीवास्मा कै प्राण चीजघातु ( शकधातु ) को अस्थि 
संस्थान के जनुसार विभक्त करता हे । शरीर मे प्रविष्ट इभा 
| 


दिनि से रेकर १२ द्विन तक ची तथा पुरूष को सन्तानोत्पत्ति 
बीज रक्त के द्वारा परिवेष्टित हो जाता है । अर्थात्‌ जच पुरुष 


के निमित्त मेशुन करना चाद्ये ! अन्तिम १६ वादिनि मी ह 
योनिसंकोच के कारण मैथुन के चयि स्याज्य हे ^ चरक शारीर | के छक्राणु खी के गभाश्चय मं पविष्ट होते दै तब उस शक्राणु 
के चारो ओरी का आतव फेरु जातः ष! शुक से गर्म॑स्य 


स्थानके ह्वितीय जध्याय मे विस्तार पूर्वक यथा्िधि गर्भा. गि = ह ॥ 
बारूकं के अस्थि एवं मांस बनते है तथा इन दीनो से अर्थात्‌ 


धान का प्रकरण दिवा हभ हे । विशेष ज्ञान के छियि पाठकों स्थि ओौर मांस से स्नायुर्जो का निर्माण होता मा 
को यह अकरण व देखना चाहिये । इत ग अस्थि ओर मांस से स्नायुर्जो का निर्माण होता है । यह गमा 
ह हदे देये । इस गभं को पञ्चभूर्तौ का न्थामे गभस्थ बारुक की प्रथमदो मास की जान्तरिक 


विकार तथा चेतना ( भात्मा >) का आश्रय माना गया । ५ 
सर्थात्‌ जब तक उसमे चेतना या आसना का संयोग न्‌ हो तब षिका वर्णन क्रिया गया द ॥ 
तक गभे कौ स्थापना नहीं होती । इसील्यि चरक मँ कहा है- | ठृतीये मासि युगपन्नियेतेन्ते यथाक्रमम्‌ | 
““शकशोणितजीवसयोगे तु खलु कुक्षिगते गरभ॑संज्ञा भवतति । इख म्रस्पन्दते चेतयति वेदनाश्चावबुद्ध-धते || 
गभ॑ का धीरे र गर्भाशये कमिक विकार होता जाता हे । तृतीय मासरं गर्थ॑की सब दन्दियां तथा सब अवयव 
चरक का०अ० मे कहा हे-स सरवयुणवान्‌ गभतवसापत्र प्रथमे यथम युगपत्‌ ( एकसाथ ) प्रकट हो जाते है । गर्भ॑ स्पन्दन 
माक्ष सम्मृतः सवैधातुकलनं कृतः देदभूतो अधत्यन्यक्तवियहः सद- | करने ख्गता है । उह चेतना तथा वेदना क्षा भी अनुभव करने 
तदभूताज्गाकयवः । पञ्चमदाभूर्ता के गुरो से युक्त जा वह | रुगता हे ! इस मास मे उसकी दन्दरियां अव्यन्त सुम होती 
ज्मा गममाव को प्रा होकर प्रथम मासमे सव धातु्भो का | है तथा मन खख दुख का क्तान होने लगता है । चरक श? 
उप्पावुक होकर सपमे कफः ॐ ससश होतादे! इस समथ | ०४ गे मी कहा है --ततीये मासि स्वेन्दियाणि सर्वाङ्गवयवाश्च 
उसका शरीर अस्पष्टहोता दहे तथः उद्धे अवय सत्‌. भी होते | यौगपचनाभिनिर्वतन्ते । सुश्चुत शा०जण्र्मे भी कहादै-तृर्तये 
भौर असत्‌ न । अर्थात्‌ प्रारम्भ मे जब कराण तथा डिम्ब हस्तपादचिरसां पज्च पिण्डका निवेतंन्तेऽङगप्रतयङ्गविभागश् सूद्मो 
( 0र्थ) का ग होता है तच यह्‌ मीजरूप से गर्भाश्चय | भवति हस मासमे गम ॐ अङ्ग अन्यन्त सूदम रूपे तते है । 
क भान्यन्तरिकः ररेष्क कला मं चिपक्त जाते ह । इस | चरक द इसी माल मे ग्भ के इदय का विकश्ित होन! सूषित 
भवस्था जं इसके अङ्ग आदि बीजरूप मे विद्यमान होने से | किया राया है । बहा कदा है-“ तस्य यत्वालमेवेन्दरियाणि सन्ति- 
सच्‌ कटति देँ तथा रूप मँ मम्यक्त होने से भसव्‌ काते है । नतेः तस्कालमेवास्य चेतसि वेदन निकन्धं प्राप्नोति, तस्मात्ता 
यह नीज समयान्तर से बढता जाता तथा धीरे २ हखमें | प्रति ग्यः स्यन्दते प्राथयति च, तद्‌ द्वौडदय्थमाचचते बद्धाः 
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मात्रज चास्य हृदयं मावृहदयेनाभिसम्बद्धं भवतति रक्षवाहिनौभिः 
तंवाहिनीभिः, तस्मान्तयोस्ताभिभ क्तिः सम्प्यते। त्वेव कारणमवे- 
्चमाणा न द्ैहदय्यस्य विभानितं गभमिच्छन्ति करं, विमानने ह्यस्य 
दुदयते विनाशो विकृतिवा, समानयोगक्षेमा हि मता तदा गर्भेण 
केषु चिदर्थषु, तस्मास्पियहिताध्यां गभिणीं विक्ेवेणो पचरन्तिकुश्लाः।"' 
हस मास मेँ गर्भ स्पन्दन करने लगता है तथा उसी समथ मन 
मन खख दुःख आदि का कान होने रगत हे तथा वह पूरवंजन्म 
के अनुभूत विष्यो की इच्छा करने ख्गता है! इस कारुमे 
गर्भिणी को जो भी इष्टुः होती हे उसे दौहद ( दोहद ) कदे 
हे क्योकि यह इच्छा दो हृद्यो से उन्न होती हे । इस दौहृद 
को अवश्य पूरा करना चाहिये क्योकि वास्तव सं इस समय 
गर्मगत शिश की दृष्छा के अनुकर ही माता की इच्छा इलां 
करती हे । उसे यदि पूरा नहीं किया जाताहे तो गर्भम विकार 
उत्पन्न हो जते । सुत ने इस दौहद को चतुथं मास मं 
माना है} वास्तव मेँ गर्भका स्पन्दन तीसरे मास मे प्रारम्भ 
हो जाता § परन्तु गर्भो दक के क।रण उस समय उन स्पन्दन 
काक बार ग्िणी को ज्ञान नहीं ष्टो पाताहे। चतुथंया 
पञ्चम मास मे जाकर अधिक स्पष्ट हो जाने पर वह इन स्पन्दन 
को जनुभव करती हे ॥ 
सुदमप्र्यक्तकरणस्तृतीये तु मनोऽधिकः। 
चतुर्थ स्थिरतां याति गभः त्तौ निरामयः ॥ 
चतुर्थं मासमे गर्भ॑ गर्भाशयमें स्थिर हो जातादहै तथा 
उपद्रवो से रहित होता हे । इस मास मेँ गभिणी का शरीर भी 
अधिक भारी हो जाता हे । चरक शा० भ० ४ मे कहा है-चतुं 
मासि स्थिर्तामापयते गमः, तस्मात्तदा गभिणी गुरगात्रत्वमधिकमा- 
पद्यते विषेण! इस मास मे गर्भिणी को अपनी देह विदोष भारी 
मादू पड्ने कगती हे क्योकि इस समय गर्भं की विरोष बद्ध 
प्रारम्भ हो जाती है) सुश्रुत शा० ज०३में कहा है-चतुं 
सर्वा्प्रत्यङ्गविभागः प्रभ्यक्तो भवति । गमंहृदयप्रव्यक्तिमावाच्चे- 
तनाधातुरमिव्यक्तो भवति, स्मात्‌ तत्स्थानत्वात्‌ } तस्माद्रभंश्वतुं 
मास्यभिभ्रायभिन्दिया्ंषु करोति ॥ 
गुरगात्रत्मधिकं गर्भिस्यास्तत्र जायते । 
मांसशोणितवृद्धिस्तु पश्चमे मासि जीवक ! ॥ 
हे जीवक ! पाचन मासमे ग्भ॑के मांस भौर र्छमें 
विशेष द्धि टोने रुगती ह ! इसख्थि इस समय गर्भिणी 
भत्यन्त कृश ८ दुर्बङ ) हो जाती हे । जर्थात्‌ इस मास मे मांस 
जओौर रक की अधिक बृद्धिके कारण गर्भंका स्पन्दन भधिक 
बद्‌ जाने से अधिक स्पष्ट सुनाई देने कुगता हे । चरक शा० 
अ०४ से कहा है--पत्रमे मासि गभ॑स्य मांसश्चोणितोपचयः भवः 
त्यभिकमन्येभ्यो भासेम्यः, तस्मात्तदा गभिणी कारय मापते विरेषेण। 
परन्तु सुश्रत मेँ इससे विपरीत इस मासमे मनका अधिक 
न्क होना बताया है । वहां कहा है - पश्चमे मनः प्रतिबुद्धतरं 
भ्‌ || 
गर्भिणी पञ्चते मासि तस्मात्‌ काश्यैन युज्यते । 
बलबर्णोजसां बरद्धिः ष्ठे मातुः श्रमोऽधिकः॥। 
चख मासमे गर्भम बर, वणं तथा ओज की बुद्धि होती 


क्षारीरस्थानम्‌ । 
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हे इसकियि माता ( गर्भिणी ) को अधिक्‌ श्रम ( थकावर ) 
हो जाती है । चरक श्ा० अण ४्मं कहा है--षषठेमासि गर्भ॑स्य 
मंसन्लोणितोपचयो भवत्यथिकमन्येभ्यो मासेभ्यः, तस्मात्तदा गभिणी 
बर्वणहानिमाप्यते विकेषेण । इस मास में गर्भ के बल, वं 
एवं ओज की अधिक शरृद्धि होने से गमिणी हुव हो जाती 
है तथा वर्णं भी पीला पद्‌ जातादहै। सुश्रुतमे इस मासमे 
बुद्धि का आविर्भाव बताया है) श्ा० ५०३ मे कहाहै- 
‹पषष्ठे बुद्धिः” ॥ 
ः 9 
सवेधात्वङ्गसंपूर्णो वातपित्तकफान्वितः । 
सप्तमे मासि तस्माच्च निव्यक्लान्ताऽत्र गर्भिणी ॥ 
सातवें मास से गभं सब धातुजं तथा अङ्क से पूणंहो 
जातादहै तथा वात पितिभौर कषफसेभी युक्त होता है। 
इसखिये इत मास मे गर्भिणी सदा क्छान्ति ( थकावट ) 
अनुभव करती है । चरक क्चा० अ० ष्टम कहा है- समै मासि 
गसः सर्व॑भावैराप्याय्यते, तस्मात्तदा गभिणी सर्वाकार; क्लान्ततमा 
सवत । परन्तु हस मास मे सुश्रत शा० अ०३में कहाहै- 
स्मे सवाङ्गरत्यद्गविभागः प्रव्यक्ततरः ॥ 
अष्टमे गर्भिणीगभाषाददाते परस्परम्‌| 
ओजो र॑सवहायुक्तः पूणैत्ाच्छंलयत्यपि ।। 
तस्मात्तत्र मुहग्लाना सुहृदा च गर्भिणी । 
अत्ययं चाप्युते तस्मान्न मासो गस्यतेऽष्टमः ॥ 
आठवें माप्त म गर्भके पूणदहोने से भर्भिणी तथा गमैः 
रसवहा नाड्यो के योग से ओज का परस्पर आदान प्रदान 
करते है तथा भोज के इधर उधर संचरण करने से गभं के 
विषय सै सद्‌ा घोखा होता रहता ह । अर्थात्‌ जोज के बार २ 
विनिमय से मन मे सदा सन्देह उत्पक्च होता रहता है छि 
गर्भ जीवितदहैयामृतदहो चुका । इसखियि इस मास मे 
गर्चिगी कभी भ्रतन्न होती है तथा कभी गकानियुक्त हो जात 
है कथा उसे अन्य उपद्रव मी होते रहते हँ । इसय्यि इस 
आदे मास को प्रसव के लिये उचित कार नहीं माना हे । 
चरक का० अ०४्मे कहा है-मष्टमे मासि गैश्च मातन गैः 
तश्च माता रसवादिनीभिः संवाहिनीभिंहुसुंहरोजः परस्मरतं भद- 
दारे मभ॑स्यासंपुंत्वात्‌, तस्मात्तदा गभिणी सुदसडखं दुक्त 
मवति मुह हुश्च ग्छाना तथा गमः, तस्मात्तदा गभंस्य जन्म न्याप- 
न्तिमद्धवत्योजसोऽनवस्थितत्वात्‌ ; तं चैवमभिसमीक्षयष्टमं माससग- 
ण्यमित्याचक्षते कुशलाः । भावे मासमे गभके अपूर्णंहोनेसे 
( गंगाधर ऊ अनुसार पूणं होने से-यही पाठ अधिक उचित्त 
प्रतीत होता है ) माता से गम तथा गमं से माता रसवाहि- 
निर्थो दारा परस्पर ओज का ग्र्ण करते ईद! अर्थात्‌ इस 
संमय जज के अस्थिर होने से गभं का जन्म संक्टमय 
समक्चा जाता हे । सुश्रुत शा० अ० दमे मी कहा है-अश्मेऽ- 
स्थिताभवत्योजः, तत्रं जातश्चेन्न जीवेन्निरोजस्त्वान्नेकेतभागत्वाच, 





१. रसवहानाडीयोगादिव्यथः । गङ्गाधर प्रकाशिततचरकपाठस- 

वादादर्थौचित्याच पृण॑त्वादिति पाठः साधुरेव । गभ॑स्य पूणत्वमोजो. 
संभवरि (+ [प ¢ लयः यपीः 

ग्रहणे हेतुः ते, ओनस इतस्ततः सकमणन गभरदल्यत्य पीप्यर्थः, 
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ततो बि संसौदनमस्ये दाप्येत ॥ इस मास मे उत्पन्न हुभा 
गभयातोश्रतही होता हे अथवा उस पाखन करने भे बहुत 
सावधानो की आवश्यकता होती है ॥ 

नवमादिषु मासेषु जन्म चास्य यथाक्रमम्‌ 

पूवेदेटकृतं कमं गर्मावाससुखाञ्ुखम्‌॥ 

जातः स्मरति तावच यावन्नोपैति जीविकम्‌। 

इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः | 

( इति ) श्ारीरेऽससानगोन्रीयं नाम ( क्षारीरम्‌ ) ॥ 
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नवम इत्यादि मास्त मे यथाक्रम इसका जन्म होता दै । 
पूर्वजन्म मे क्वि हुए कम॑, तथा गभावस्था के सुख ओर 
दुःख को उन्न हुभा व्यक्ति तभीतक स्मरण रखता है जव 
तक क्रि वह नवीनं जीवन को प्राप्त नहीं करता। अर्थात्‌ 
नवजीवन प्राप्त करते ही मयुष्य पूर्वजन्म की सब बातों को 
भूरूकर अपने जीवन की विल नवीनता प्रारंभ करता हे । 

वक्तव्य- चरक श!० अ० मे प्रसदकार १२ मास 
तक माना गया है) कहा है--तसिमन्नेकदिवसंमतिक्रा्तेऽपि 
नवमं मामुपादाय प्रसवकारूमिव्याहृयद्मदश्चान्मास्ात्‌, एतावा- 
न्कारः, वेकारिकमतः पर कुश्चाववस्थानं गम॑ैस्य । सुश्रुत श्ञा० अ० 
६ मै मी कहा है--नवमदरमैकादशद्वादशानामन्यतमस्मिन्‌ 
जायते, अतोऽन्यथा विकारी भवति । गभ के गभाश्षय में रहने का 
साधारणतया समय २८० दिन माना गया है । इससे हम 
गर्भ की आनुमानिक तिथि जान सकते ह । अर्थात्‌ अन्तिम 
ऋतुकारू की प्रथम तिथि मे २८० दिन जोड़कर प्रसव की 
तिथि निकारी जा सकती है 1 अथवा अन्तिम छतुखाव के 
प्रथम दिनमे७ दिन जोडनेसे जो तिथि अये वही नवम 
मास मे प्रसव री तिथि होगी) उदाहरण के च्य यदि किसी 
खी को अन्तिम मासिक खवि ¶ दिसतम्बरष्ो हुजाहोतो 
हसे ७ दिन जोदकर अगे ९ महीने गिमने से ७ सितम्बर 
छाताहैजो कि प्रसव की संभावित तिथि ष्टोनी चाष्ठिये॥ 


रेखा भगवान्‌ कश्यप ने कहा है । 
( शति ) शारीरेऽसमानगोत्रीयं नाम ( ज्ञारीरम्‌ ) ॥ 
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गभी वक्रान्तिहारीराध्यायः | 


च्रथातो गमावक्रान्ति शारीरं उयाख्यास्यामः ॥ १॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः।। २॥ 
अब हम गर्भाक्रान्ति हरीर का व्याख्यान करेगे । एेसा 
भगवान्‌ कश्यप ने कहा है । 
वक्तभ्य--टस याय मे यह वर्णन किया जायया कि 
गभोशय मे गभ कंसे उच्पन्च होता है अथवा गमं से जीव 
किख प्रकार अवक्रमण ( प्रवे ) करता हे । सुश्रत शा० अ 
की टीकामे इल्वननेर्खिा है- च्रे दहि शुक्रशोणितं गर्भा 


काश्यपसहिता वा वृद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 


[ गमावक्रान्ति्ञारीराध्यायः ! 
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यस्थमात्मप्रकृतिविकारसंमूधितं गम शत्युच्यते; तस्यावक्रान्तिरूप- 
गमरनमवतरणमिति यावतत्‌ गभाषिक्रान्तिः, साऽस्मिश्रस्वीति ॥ १-२॥ 

जीवस्तु खलु भो सवेगतत्वादीच्रगुणससन्वि्ः 
पू्वंशरीराचावक्रामति परशरीर चोपक्रामति युशपत्‌ ¦ 
न कदाचिदपि बीजशोणितवाय्वाकाशादिमनोवुद्धि- 
भिर्वियुक्तपूवेः, सवेगतस्वान्न न कस्यांचिध्योनौ नोप- 
पद्यते स्वकमंफलानुभवादिति ॥ २ ॥ 

हे वस्स ! जीव सर्वगत होने से ईश्वर के गुर्णो से युक्त 
हुभा युगपत्‌ पूवं शरीर से जवक्रमण ( दचुटकारा ) तथा पर 
( दृसर-भगके ) श्चरीर मे उपक्रमण ( प्रवेश्य ) करता हे । 
भर्थात्‌ जीव एक शरीर को छोडता हे तथा उसके साथही 
दूसरे शरीर मे प्रवेश कर जाता हे । ये कार्थं युगपत्‌ ही होते 
ह । बीजे ( शुक्र ), शोणित ( आतव ), वायु, जआकाश्च आदि 
पञ्चमहामूतः, मन तथा बुद्धि सेकमीभी इसका वियोग नदीं 
होता । अर्थात्‌ गभं में इन सवका संयोग होना आवश्यक ३ै। 
यह जीव स्वंगत होने से जिस किसी योनिम नहीं चला. 
जाता अपितु अपने २ ( पूर्व॑जन्भङरत) कर्मो के फर्छोके 
अनुसार ही भिन्न २ योनि्यो को प्राप करताहै ॥२३॥ 

गमेस्य पुनमेगवन्‌ ! के शरीयावयत्ा आकाशा- 
ननिषेतन्तेः के वायोः, के तेजसः, केऽद्धयः, के 
प्रथिव्याः, के चास्य मातृतः संभवतः संभवन्ति, के 
चास्य पितृतः, किमात्मनः, किंच सात्म्यतः, किच रसतः, 
किंच सु्त्वतः, ल चेते स्वभावा अन्वायत्ता भवन्ति, 
कं चाथमवेतन्ते; इति प्ष्टो भगवान्‌ कश्यप उवाच- 
गभेस्य खलु भो शब्दश्च शरोत्रं च लाघवं च सौच््यं च 
षिवेक्श्च मुखं च कण्ठ कोष्ठं चाकाशात्मकानि 
भवन्ति, स्पशंशच स्पशेनं च रौच्यं च प्रेरणं च धातु- 
व्यूहनं च प्राणश्चापानश्च शरीरचेष्टा च वाय्वात्मकानि ` 
भवन्ति; रूपं च चक्षुश प्रकाशश्च पित्तं च पक्तिश्चोष्मा 
च शरीरवृद्धिख्च तेजसानि भवन्ति, रसश्च रसनं च 
शैत्यं च मादेवं च द्रवश्च सदश्च क्लेदश्च श्ेष्मा च 
मेदश्च रक्तं च मासं च शुक्रं चप्यानि भवन्ति, गन्धश्च 
प्राणं च गौरवं च स्थैयं च मूर्तिश्च पार्थिवानि भवन्तिः 
तस्मात्‌ पुरुषो लोकसंमितः प्रोच्यते । लोहितं च 
मांसं च नाभिश्च हृदयं च क्लोम च यक्रश्च प्लीहा च 
वृक्कौ च बस्तिश्च पुरीषधारणं चामाशयश्चोत्तरगुदश्च 
रुद्रन्तं च स्थूलान्त्रं चेति मातृजानि, केशाश्च रोमाणि 
न्व प्मध्रुणि च नखाश्च दन्ताश्चास्थीनि च सिराश्च 
खायवश्च धमन्यश्च शुक्रं चेति पितृजानि, शआयुश्चात्म- 
ज्ञानं च मनश्ेन्द्रियाणि च प्राणापानौ च धारणं च 
भर रणं च चाछृतिश्च स्वरवर्णोपचय्रिशेषाश्च सुखदुःखे 
ईच्छद्वेषौ च स्मृतिश्वाहद्कार्थ प्रयत्नश्चाबस्थान्तर- 


गमावक्रान्तिश्ञारीराध्यायः ? ] 


ष्क क क कक क क कक), 1, 000  ि 7 117, ~ [क क क 1 0 


गमनं च सत्यं च नानायोनिषुपपत्ति्चेत्यात्मजानिः 

आरोग्यं चोत्थानं च खंतोषश्चेन्दरियप्रसादश्च स्वरबणे- 
[! षंभरि 

बीजसंपच् मेधा च प्रहषेभूयिष्ठता चेति सात्म्यजानिः 


शरीराभिनिवैत्तिश्च शरीराभिवृद्धिश्च प्राणाश्च बन्धश्च 


इत्तिश्च पुषिश्चोत्ाहभ्चेति रसजानि । कल्याणरोषमो- 
हात्मकं तु स्वं न्रिविधयुक्तमगर, तत्रौप॑पादि(दुोकं 
सन्त्व मनश्च लयि८?) निच्यं शुभाशुभमिश्रभावानां 
स्पशं इत्युच्यते । ते सवेभावाः सखकमेण्यायत्ताः कालं 
चावेक्षन्ते 1 वायुर्हि कालसदितः शरीरं विभजति संद. 
धाति चेति ।॥ ४॥ 


भगवन्‌ ! गर्भं के शरीर के कौन सै अवयव आकाश खे 
उत्पन्न होते ह तथा कौन से वायु, जग्नि, जल, एूथिवी, माता 
क बीज, पिता ॐ बीज, सास्य, रस तथा सत्व से उत्पन्न होते 
ह १ तथा ये सब भाव परस्पर कषां मिरूते ई तथा इनके 
परस्पर मिलने से क्या प्रयोजन सिद्ध होताहै? इस प्रकार 
प्रशन करने पर भगवान्‌ कश्यप ने उत्तर दिया-भाकाश्ञ तत्वसे 
उत्पन्न होने वारे भाव~--वरस ! गभ के शब्द्‌, श्रोत्र, रघुता, 
सुचमता, विवेक, सुख, कण्ठ तथा कोष्ट ये भाव जका से 
उस्पन्न होते है । वायुतस्व से उतपन्न होने वाके भाव--स्पक, 
व्वचा, रूक्षता, प्रेरणा ( गति देना ), धातुजां का परिवतंन, 
व्राण, अपान तथा शरीर की चेष्टा ( गतियां )-ये वायु से 
उत्पन्न होने वारे भाव द । अग्नितत्व से उस्पन्न होने वारे 
भावरूप, चश्च, प्रकाल, पित्त, पक्ति ( पाचन), अष्मा 
( हरीर की गर्मी ) तथा करीर कौ दद्धि-ये तेजस--जग्नि 
से उस्पन्न होने वारे भाव ईह 1 जरुतत्व से उद्पन्न होने बारे 
भाव--रस, रसना ८ जिह्वा ) शत्य ( श्ीतरुता ), मृदुता, 
द्रव, स्नेह, क्छेढ्‌ ( गीकापन ) श्ठेष्मा, मेद, रक्त, मांस तथा 
शुक ये आप्य ( जरु से उत्पन्च होने वाङ ) भाव ह । एयिवी 
तस्व से उस्पन्न होने कारे माव-- गन्ध, घ्राण ( नासिका), 
गुरुता, स्थिरता, तथा भूतिं ( आढ़ृति-ढांचा >) ये पाथिव 
( पृथिवी से उत्पन्न होने वारे ) भावं है! घरक हा०अ० ७ 
इन महाभूतो से उप्पन्न होने वारे मावो का निम्न प्रकार से 
उद्खेख किया है- तत्र यद्विशेवतः स्थूरं स्थिरं र 
नमङ्खं नखास्थिदन्तर्नांसच मवं; केशदमश्रुनखलोमकण्डरादि तत्पा- 
धिवं गन्धो घ्राणं च, यदुद्रवसरमन्दस्निग्धमृदुपिच्िलं रसरुधिरः 
वसराकफपिन्तमूत्रस्वेदादि तदाष्वं रक्तो रसनं च, यच्पिन्तशृष्मायो या 
च भाः शरीरे तत्सव॑मागनेयं रूपं ददनं च, यदुच्छ्‌ वासप्रधासोन्मेष- 
निमेषाकुज्चनप्रसारणगमनप्रेरणधारणादि तद्वायवीयं स्पशं: स्पशनं च, 
यद्विविक्तछुच्यते महान्ति चाणनि खौतांसि तदान्तरीक्षं शब्दः 


ोत्रं च, _ य॒स््योक्त्‌ तस्प्रधानं, बुद्धिमंनश्वेति । सरीरावयवसंख्या 
यथास्थूलमेदेनावयवीनां निदि । इसी भ्रकार सुश्रत छ्ा० अ० 


१ मे भी कहा है--त्ान्तरिशवास्त--शष्दः शब्देन्द्रियं सच्च 
समृद्ो विविक्तता च वायन्यास्तु-स्वदचैः, स्पँन्द्रियं सव॑चेष्टा- 
समूहः सवंश्चरीरस्वन्दनं लयुता च , चैजसस्तु-रूपं रूपेन्द्रिये वणं: 


१. श्रात्मनः श्रीरान्तरसदन्धकारकमिप्यथः । २. स्पश्च इति 
0 वैदकमित्यथंः । 


~ जच 


शारीरस्थानम्‌ । 


नालुक्ताचामपि 
विवाद । मातृ अर्थात्‌ माताः्के बीज से उस्पन्च होने वाङ 
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सन्तापो जआजिष्युता पक्तिरमष॑स्तैशण्यं शयं च । माप्यास्तु रसो रसेः 
न्द्ियं सर्व्वसमृह्यो गुरुता सौत्यं स्नेहो रेतश्च ! पाथिवास्तु-गन्पौ 
गन्धेन्दरियं सर्व॑मूत्॑मूहो गुरुता चैति । इसलिये यह पुरूष लोक- 
स॑मत ( जगत के तुर्य >) कहा जाता हे । चरक श!० अ० ९ 
मी कषा है “पुरुषोऽयं लोकसम्मित शत्युवाच भगवान्पुनवंरा- 
त्यः, यावन्तो हि लोके मूर्तिमन्तो मावविरेषस्तावन्तः पुरषे, यावन्तः 





पुर्षे तावन्तो लोके" । षड्वातवः मुदिता “लोक हति शब्दं रभन्ते; 
तयथा ए्थिन्यापस्तेजो वायुराकासं बरह्म चान्यक्तमित्वेत एव च 
षडध.1तवः समुदिता पुरषः" इति शष्ट रमन्ते । पुष इस सहानू 
छोक का ही पक छोटा प्रतिरूप ( पकप ) हे । जितने 
भी मूर्तिमान्‌ भाव इख रोक मे ह उतने दी पुरूष महे 
तथा जितने पुरुष सें दै उतने ष्टी सोक 


सँ ईहे) 
उदाहरण के लिये पृथिवी, जक, अग्नि, वायु, भाकान्च 


तथा अभ्यक्त बह्य-ये दुः धातुं भिरुकर ही खोक कष्टाता है 
तथा इसीक्छो बुरुष भी फते है । चरक में अगे खोक णवं 
पुरुष टी विभूतिर्थो की विस्तृत तुरना की गई हे-तस्य 
पुरुषस्य पृथिवी सूतिः, भापः क्ठेदः, तेजोऽभिसन्तापो, वायुः पराणो, 
वियच्छुषिराणि, बह्ान्तरात्मा, यथा ज्ञ बराद्यी विभविरछोके तथा 


परषेऽप्यान्तरास्मिकी विभूतिः, ब्रह्मणो विभतिलोके प्रनापतिन्तरा 


त्मनो विमतिः पुर्षे सत्वं, यस्तिन्द्रौ खीके स पुरषेऽद ङ्कारः, आदि- 
त्यास्तु आदानं, रुद्रो रोषः, सोमः प्रसादो, वसवः छखं, अत्धिनी 
कान्दिः, मख्दुत्सादो, विश्वेदेवा सर्वेन्द्रियाणि स्न्दरियाथाश्च, तमो 
मोदो, ज्योतिर्शनं, यथा यथा लोकस्य सगोदिस्तथा पुरुषस्य गर्भा 


धारन, यथा कृतयुगमेवं वास्यं, यथा त्रेता तथा यौवनं, यथा द्वापस्तथा 
स्थाविर्थ, यथाकक्िरिवभादुरय, यथाछुगास्तथा मरणमिति, एवमनुमनि* 
लोकपुरुषयोरवयवकिषाणा मग्निवेश्च ! सामान्यं 


भव-रछः मांस, नाभि, हृद्यः क्रोम, यद्खत्‌ ( [धष्लः ), 
ष्टीष्टा ( 86९० ), बरकत ( 19४6 गुदं ); बस्ति < मूत्राय 
81006 १, पुरीषधारण ( पुरीष-मट का जां धारण 
होता हे-3) 8०19 ००)०० ), भामाश्षयं ( 84००५86) ), उष्ठद 
गुदा ( एलण्ण्पः ), अधघरगुदा ( 4४८३ ), शुद्धान्त ( उण्णभ 
{४४6 ०65-छोदी जते ), स्थूरान्त्र ( भदन प6ा ०6 
व्नग-बद़ी आति +--ये माद माव है 7 चरक शा०ज० दर्म 
स्वचचा, वपा (मेद्‌ ) तथा वपावहन ( 40:०8 € ) 
अभिक दिये ह । कषा हे-यानि चास्य माृतः सम्भवतः संभ 
वन्ति, तान्वुव्याख्यास्यामः । त्था--त्वर्‌ च ोदितं च मांसं च 
मेदश्च नाभिश्च, हदयं च, क्लोम च यङ्ृच्च ष्ठा च वक्रौ च 
वस्तिश्च पुरीषाधानं चामाशयश्च पकाशयश्णोष्तरणदं चवाध्रणगुदं च 
चुद्रान््रं च स्थूलान्तरं च वषा च वपावेनं चेति मातृजानि । सुश्रत 
ज्ञा० अ०३ मे कष्टा दै-मांसशोणितमेदोमल्न ह्ाभियक्ल्शी- 
हान्त्रयुदमभृतीनि सदूनि मादजानि 1 पिव जात्‌ पिता के 
यीज सेः उस्पश्च होने वारे भाव--केश, रोम, वाठी, मूष, नख, 
शांत, अस्थिया, क्षिरा, स्नायु घमनियां तथा शक्ये पिवृज 
आवह! चरकः शा० आअ० ३ म सी इन्हीं का परिगणन 
कवा गया हेयानि चारय पितृतः सम्भवतः संभवन्ति. 


ष्ठ 











तान्यनुन्याख्यास्यामः । तचथा--केशदमश्रुनखकोमदन्तास्थिसिराः 
स्नायुधमेन्यः शुक्रमितति पितृजानि । सुश्रत शछा० अ० ३ 
भी कषा है--“ग्॑स्य केददमश्ुलोमास्थिनखदन्तसिरस्नायुध- 
मनरेतःप्रभृतीनि स्थिराणि पितृजानि" । आध्मज ( आस्मा 
से उस्पक्च होने वारे ) भाव--जायु, आस्मक्तान, मन, 
इन्द्रिया, ।प्राण, अपान, धारण ( देह को धारण ) 
म्रेरेणा ८ गति ), आङ्कति, स्वर तथा वर्णं का उपचय (बृद्धि), 
सुख, दुःख, इच्छा, हेष, स्मरति, अहंकार, प्रयत्न, अवस्थान्तर 
गमनं ( अन्य अवस्था्ओ में जाना), परत्व तथा साना 
योनिर्यो मे उस्पच्च होना--ये जा्मज माव है । चरक शा० 
अ० ३ मे भी कहा है--यादि त॒ खद्वस्य गभैस्यास्मजानि, यानि 
चास्यात्मतः संभवतः संभवन्ति, तान्यतुव्याख्यास्यामः; तयथा- 
ताय तायु योनिषूत्पच्विरायु रात्मक्ञानं मन शन्द्रियाणि- प्राणापानौ 
प्ररणं धारणमाकृतिश्वर वणं विशेषाः सुखदुः च्छाद षौ चेतनाधृतिवद्धिः 
स्छतिरहङ्कारः प्रयत्नशचेत्यात्मजानि । सुश्रत शछा० अ० ६ मेँ 
कहा है--शन्द्रियाखि शानं विज्ञानमायुः सुखदुःखादिकं चात्मजानि)। 
सार्म्यज लर्थात्‌ साम्य के सेवन से उस्पश् होनेवारे भाव- 
आरोग्य, उत्थान ( उन्नति ), सन्तोष, इन्धिर्यो की प्रसश्चता, 
स्मर, वणं तथा बीज का उत्तम होना, मेधा (बुद्धि 9, हषं 
(प्रसन्नता अथवा मेथुन से हषे की अधिकता) सार्यज भाव 
है। चरक शा० अ० २ मेका है--यानि चास्य सात्म्यतः संभवतः 
संभवन्ति, तान्यनव्याख्यास्यामः । तयथा--आरोग्यमनारस्यमरो. 
छंपत्वमिन्दियप्रसादः स्वरवणंबीजसम्पत्महर्षभूयस्त्वं चेति सास्य- 
जानि । सुश्रत शा० ज०२३ मे भी कहा है--पीयैमारोग्यं कलव 
मेषो च सात्म्यजानि । रसजं शर्थाद्‌ रस के सेवन से उरपश्न 
होने वारे भाव शरीर फो उर्पन्न करना, शरीर की बृद्धि, 
प्राणः, बन्ध ( बन्धन ) वृत्ति (शरीर की यात्रा), पुरि तथा 
उ्ाष्ट--ये रसज भाव है, चरक क्षा० भ्म कटाहे 


यानि ड़ खल्वस्य गर्भ॑स्य रसजानि, यानि चास्य रसतः संमवतः 
पछमवन्ति तान्यनुन्याख्यास्यासः, तचथा--सरीरस्याभिनिवृत्तिरः 
मिच्द्धिः प्राणानुगन्धस्तृधिः ुष्टिरत्साश्चति रसजानि । सुश्रत 
छाण्वण्देमे भी कहा है--क्रीसेपचयो क्छ वणः स्थिति्ा- 
: निश्च रसजानि । कर्याण, रोष { कोष ) वथा मोहाश्मषफ-- 
सौन अकार का सत्व परे ( कच्णरष्याय में ) कहा जा 

ङ्का है इनमे आत्मा जयवा जीव का शरीरान्तर ह साथ 
संबन्ब कराने वाला सस्व शुम अशुभ जादि मिभित आवो 
का सूचक ( शान कराने वाला) द| चरक शा०अण्र्े 
सौ कट है-भस्ति सस्वपि सत्वमौपपादुकं यल्नीवर्पक्‌ शरीरे 
जिस्वेष्नाति, यस्मिन्नपगमनपुरस्कृते श्ीरमस्य ग्यवितेते, भक्ति. 
विररयस्वते, श्वन्दियाण्युण्तप्यम्ते, डलं हीयते, व्यायय श्राप्यायन्ते, 
अर्माडीचः प्रागाअहाति, यदिन्दियाणामभिय्रादकं च मन इत्य- 
भिषीयते, रंतििविषमारूवायते-छयुद्ं रभसं तामसं चेति । येनास्य 
ख मनो भूयिष्ठं तेन द्वितीयायामनातौ सम््रयोगो भवति, यदातु 
डन सयुञ्यते तदा जातेरतिक्रान्ताया अपि स्मरति, स्मार्त 

व मनस्ौजलुबन्धादनुवतंते, यस्यानुख््ति पुरस्कृत्य 

कुस्वो खतिरर इस्वण्वते इति सत्वयुक्तम्‌ ! ये सक भाष जपने 


काश्यपसंहिता वा बद्ध जीवकीयं तन्त्रम्‌ । 
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[ गर्भावक्रान्तिक्चारीराध्यायः 
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कर्मी के आभरत तथा काकी प्रत्ता करते! काल 
सहित वायु शरीर का प्रिभाजन करता हे तथा इसे धारण 
करता है ॥ ४ ॥ 


तत्र श्लोका- 


शोणितार्दूधृदयं तस्य जायते हृदयायक्रत्‌ 

यकृतो जायते पीहा प्लीक्ठः फुष्फुसमुच्यते ॥ ५॥ 
परस्पर निबन्धानि सर्वाण्येतानि भागव ! ॥ 
तेषामधस्ताद्िपुलं खोतः कण्डलसंस्थितम्‌ ॥ ६ ॥ 
जरायुणा परिवीतं स गभांशय उच्यते ॥ 
यामपकाशयो तस्मिन्न षानाश्रयौ गुदः ॥ ७ ॥ 
तस्मात्‌ संजायते बस्तिः परिष्यन्दाच् पूयते ॥ 
घमनीमुखसंस्थाने स्रोतसी चाप्यधः स्मृते ॥ ८ ॥ 
बिरमूत्रकृमिपक्रासकफपित्ताशयाः प्रथक्‌ ॥ 
सन्त्येते देहिनां कोष्ठे खिया गभशियोऽष्टमः ॥ ९॥ 
शुक्रमज्नास्थि पिवृतो मादृतो मांसशोणितम्‌ ॥ 
षटकोशं प्रषदन्त्येके दे्‌ ° " `" ` " ˆ ` || १०॥ 
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( इति तादपन्नधुस्तके ८१ तमं पत्रम्‌" । >) 


गर्म के क्लोणित (रक्त) से इदुय बनता दै, हदय से 
यकृत्‌ , यज्घत्‌ से ष्ठीहा, तथा ष्टीहा से फुपफुसत ( 1.५०६8 ) 
बनते है । हे भार्गव (श्वगुकुरु म उस्पच्न लीवक) ! ये सब भङ्गे 
परसपर संबद्ध होते ह । हनके नीचे जरायु से युक्त तथा कुण्ड- 
सिनी चक्र मे स्थित एक बड़ा स्रोत दोतादै जिसे गमां्चय 
क्ते हैँ । ( खीणां सु बस्तिपार्वंगतो गभांक्षय इति सुश्रुतः) । 
समं भामाय, पकाश्चय तथा जकन एवं पान का आश्रय 
गुदा स्थित ्ोती है । उससे बस्ति (श्रोणि गुहा~-लपः 
०५४ ) बनती दहेजो ख्रावसे पूरित होती रहती है। इसके 
नीचे धमनीञ्युल सस्थान द्वं स्रोतस्‌ होते है। मनुष्यो के 
कोष म मरू, सूत्र, कृमि, पक्त, जाम, कफ त्तथा पित्त के 
आक्षाय ( स्थान ) एथक््‌ रे होते । तथा स््र्योके कोष्टमें 
इनके अतिरि आाखवां गभांश्य भी होता दहे! पिताके जश्च 
से गर्म मे शुक्र, मज्ञा तथा अस्थियां बनती है ओर माता के 
अंश से मांस भौर शोणित बनते । कुद रोग देहम & कोशन 
बताते है" ` ^" ` ॥ ५-१० ॥ 


वक्छम्य- यह अध्याय यदीं (मध्यमे ही) समाप्तो गया 
दे । हसखिये विषय का पूरणं ज्ञान होना कठिन है । उपरुग्ध 
चिषये ही सन्तोष करना पड़ता द । 


ण्य कन कक-- 


१ अस्यामरे पश्रद्रयास्को यन्भौ शप्स्ताडपत्रपुस्तके । 


शारीरविच्व्यशारी राच्याय॑ः ? } 


शारीरस्थानम्‌ । 
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सारीरविचयशरारीरःध्यायः। 


( दात्र शत्त मता दन्तास्ताघन्त्यु ) खलिकानि च । 

पाणिपादाङ्गुलास्थीनि षष्टिः ्यर्धिंशर्तिनेखाः। 

पाणिपादशलाकास्तु विंशतिः परिकीतिताः । 

पाशिपादशलाकानामधि्ठानचतुष्टयम्‌ । 

टे पाण््योरस्थिनी कूचश्चित्वारः पादयोः स्मृताः | 

द्वावेव हस्तमणिकौ चत्वायाहुररल्निषु । 

जान्वस्थिनी दवे संख्याते चत्वाये्थीनि जङ्कयोः । 

दावूरुनलक द्वे च ख्याते जानुकपालिके । 

द्वाव सावंसफलकावपि द्ावेव चाक्तको । 

डे बाहुनलके दे दे श्रोणितालुषके तथा । 

एकं जघ्यु भगास्थ्येकं भीवा पव्वदशास्थिकी । 

भागेवाऽस्थीनि प्र्ठयानि चत्वारिंशच्च पञ्च च । 

चतुदैशास्थीन्युरसि हन्वस्थ्येकं तु निदिरेत्‌ । , 

शिरसस्तु कपालानि चल्वार्याहुमेनीषिणः । 

चतुर्विंशतिः पार्थं च तावन्ति स्थालक्छानि च। 

चतुर्विंशतिरेबाहुः स्थालकावुद कानि च । 

दरौ शङ्को परिसंख्यातौ दे हनुमूलबन्धने । 

ललाटनासिकागण्डकूटास्थ्येकं विनिदियेत्‌ । 

इत्यस्थिसंख्या सामान्याद्‌ इृद्धिद्ासौ निमिन्तजौ | 

वक्न्य--यह अध्याय प्रारंभ से खण्डित है । इस अन्याय 

मे शरीर के विशेष ज्तान का वर्णन किया गया हे! “क्रीरविचयः 
शब्द्‌ की व्याख्या करते इष्‌ चरक की ठीकामे चक्रपाणिने 
कदा है-“खरीरस्य भिचयनं विचयः, शरीरस्य प्रविभागेन ज्ञान- 
मित्यर्थः । क्ञारीरस्थान के म्रथम अन्याय में पूवं ३६० 
अस्थि्यो का उक्छेख किया गया है । यहां सर्वग्रथम उन्हीं का 
गथक्‌ २ परिगणन करवे हैँ । यह परिगणन स्थूट रूपमे द्विया 


गया है 1 यह संख्यः पूर्णरूप से दीक नदीं मिरती है! यद 

संख्या ३९६३ होती है 1 
दांत - । ५. 
दंत के उछुसवरु ( गशढे ) देर 
हाथ तथा चैर की अगुखि्यो की हडिडयां &० 
नख २० 
हाथ तथा पेर की शराकास्थियां ( धलक्न्ककपञ & 
1106€2687508 {00४68 ) २० 
उपर्य शराकास्थिर्यो के जधिष्ठान # 
पाष्णि देक्च की अस्थियां ४: 
वैरो की दूर्चास्थियां ड 
हाथ की मर्गिबन्ध देह की ( मणकास्थि ) २ 
अरत्नि ( प्रबाहू >) शी अस्थियां - $ 
जानु री अस्थियां ४: 
सक्घार्सो ष्टी सस्वियं . 








उस देक की नरुकास्थियां 

जानु कपाछिका ( 2461123 ) 

अस 

अंसफटक 

अच्चकास्थि ( (०४०००63 ) 

बाह की नकिकास्थियां 

श्रोणि की जअस्थियां 

तालु की अस्थियां 

जनुदेशा में 

भगात्थि 

प्रीवा की अस्थियां 

पीठ द्छी अस्थियां 

छाती म उरोस्थियां 

हन्वस्थि 

शिर की कपारास्थियां 

पाश्वांस्थियां 

गर्श्वास्थियो के स्थारुक (२५५८5 ) 

अल्ुदाङति स्थारूक 

शङ्खदेश्च व्छी अस्थ्यां 

हनुमूरु को कांघने वारी अस्थियां 

कलखटास्थि 

नातिका मं 

गण्डास्थि 

कूटस्थ $ 

इर- २.६ 

वक्तव्यं पर पूर्वं अस्थिर्यो छी संख्या २६० बता 
गह हे परन्तु एथक्‌ ₹ गिनने पर वे ३६२ षे जाती है । चरक 
छ्ा० अन्ने मी ३६० अस्थिर्यो का उर्केख किया गया है 
परन्तु उन्दं मी पथक्‌ २ गिनने.पर वे ३६८ होती हे । जयदेव 
विधारकार ने अपनी चरक की टीकामे हाथ पैर की खरा 
कास्थि्यो के 8 अधिष्ठान ( चस्वा्यंधिष्ठानान्यासा ) तथा 
हाथ जौर वेरो के एष्ट ( चस्वारि पाणिपाद्घष्ठानि) क्ले 
नष्टां गिना हे । इस प्रकार ३६० संख्या पूरी कीटे । यषां भी 
यदि हम शराकास्थिर्यो के अधिष्ठानोकोनः गिन तो संख्या 
कद्ध अश्च तक पूरी हो सकती हे ! चरकोकछ शस्थियां निम्न 
प्रकारं से है-त्रीणि षष्ठ यथिकानि शतान्यस्थ्ना सदह दन्तीलुखकः 
नसः; तयया--दवातरिशदन्ताः, द्वाविंश दन्तोलूरवङानिः वि्तिनेखाः3 
विरतिः पाणिपादशलाकाः, चस्ायंभिश्नान्यासां, चत्वारि पाणिपाह 
पृष्टानि, एयङ्खल्यस्थीनि, दे पाण्योः, दे कूचाधः, चत्वारः पाण्यो- 
म॑णिकाः चत्वारः पादयोशुंरफाः, चत्वार्य॑रल्ोरस्थीनि, चत्वारि 
अद्योः, दे जालुनोः, दे कूपं योः, दे ऊर्वोः, बाहोः मां सयोदधे, दाव- 
श्चकौ, दे ता्धनी, द ओणिफकके, पके मगास्थ, पुसां मेदरास्थि 
पं तरिकस धितम्‌ र्कं गुदास्थि, पृष्ठगतानि पञ्चत्रिञ्चव, पंञदखास्थीर्निं 
वायां, दे जच्ुणि, एव इन्वस्थि, दे नुभूखवन्धने, डे ककारे, दे 
मक्ष्णोः, गण्डयो, न! सक्मयां त्रीणि बोगाख्बानि, योः पर्वं यो- 
अनुदिशविश्चु्िदशतिः पथरास्थोनि च पाश्वंकानि, तावन्ति चेषं 
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काश्यपसंहिता वा ब्रृद्धजीवकीय तन्त्रम्‌ । 


[ शारीरविचखयशशषारीराध्यायः ! 


------------------------ ~~~ 


स्थालिकान्युदाकाराणि तानि द्विसप्ततिः, दौ शङ्को, चारि 
स्षिरः्कपारानि, वक्षति सप्तदश, शति त्रीणि ष््टयधिकानि दता- 
न्यस्थ्नामिति । इस प्रकार हमे प्रकृत अन्थ सथा चरक की 
अस्थि गणना सें निश्न अन्तर मिर्ता हे- 


्वरषछ काश्यपसंहिता 
पाणिपादषृष्ठानि 
कूर्वास्थियां 

हार्थो की मणकास्थि 
गुक्फास्थि 
्र्परास्थि 
अंसफरुक 

बाहू 

मेदास्थि 

ज्रिकास्थि 

गुदास्थि 

चृष्ठास्थि 

जन्रु अस्थि 
रुराटस्थि 

लाखो की अस्थियां 
गण्डास्थि 
नाविकास्थि 
द्ातीमं 
जायुकपारास्थि  : 
कूटास्थि %८ 
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इनके अतिरिक्त अन्य सख अस्थियां परस्पर मिखती है । 
सुश्रुत २६० भस्थियां स्वीकार नष्ठीं करता । व केवर ३.०० 
स्थि मानता हे । बह दांत के उलुषखवकू तथा नर्खोको 
अस्थि्यो मे नहीं गिनता । आजक्रुके शरीरक्ताख के स्ताता 
छरीर मे कर २०६ अस्थियां मानते ह । इस प्रकार काश्यप. 
संता, चरक तथा सुश्वत सवमे ही घररिथर्यो की संख्या 
बहुत अधिक दी हई है तथा गिनने पर उनकी संख्या ठीक 
मी नहीं बैठती है तथा बहुत घे स्थार्नो पर उनमें परस्पर 
समानता नहीं है । उन्षटोने भस्थि शब्द्‌ से संभवतः शरीर के 
सभी करिन पदार्थो का महण कर लिया ड तभी 
शथिक अन्तर टो गया प्रतीत होता हे ¦ शाधुनिक विशन एफ 


पूण युवा मनुभ्य मेँ निम्न जस्थियां मानता है- 

बाहदुर्जं म ३०५८२ ~ ० 

सक्थियो म ६०१९२ >= ६० 

श्षिर जौर श्रीवामे च ३६ 

मध्यदेह । ५० 
ण्ट 


इसका बिशेष विवरण शरीर-स्षाख की किसी पुस्तक में 
देखना चाहिये । यह साधारण सूप म भस्थिर्यो की संद्या 


कदी गड हे । इसमे कारणव हदि अथवा हास भी षहो 
छक्ता दहे ॥ 





न 


द्रौवायतनान्याहुः प्राणानां तानि मे श्छरणु । 

मूर्धाऽथ हृदयं बस्तिः कर्टोजः शुक्रशोशितम्‌ । 

शङ्को गुदं ततस्लीणि महामर्माणि चादितः। 

प्राणो के दस आयतन के गये । इन तू सृक्ेक्षि सुन, 

१-मूर्धा २-हृदय ३-बस्ति ४-कण्ट ५-भोज ६-श॒क्र ७-शोणित 
८-९ दोनो शङ्खं प्रदेश्च ( (९010०८९ ष्टा ) १०-गुदा 
चरक सू० ० २९ मे भी ये ही $ प्राणायतन गिनाये दै- 
दरौवायत्तनान्याहुः प्राणा येषु प्रतिष्ठिताः । शद्ौ मरम॑त्रयं कण्ठो 
रक्त शुक्रौजसी यदम्‌ ॥ परन्तु चरक शा० अ०७ मं शद्ंमदेर्शो 
ड स्थान पर नाभि तथा मांस को गिना गया है--दश प्राणय- 
तनानि तथघथा--मूर्षा कण्ठो हृदयं नाभिः युं बस्तिः ओजः शुक्र 
शोणितं मांतमिति ¦ शष्टाङ्गसंग्रह शा० अ० ५ में मांस के स्थान 
पर जिद्धायन्धन पदा गया है-दश्च प्राणायतनानि -मूर्धां जिहा 
बन्धनं कण्डो हृदयं नाभिवैस्तिगदः शुक्र मोजो रक्तं च । तेषामादयानि 
सप्त पुनर्महाममसंज्ञनि । इनमे से प्रथम तीन महाममं 
कषरते है अर्थात्‌ मूर्धा, हृदय भौर चस्ति को महाममे कते 
ई । जशङ्खसंग्रह से महाममं ७ गिनये ईदै-१-मूघां र-जिह्धा- 
बन्धन-३-कण्ट ४-हृद्य सनाभि ध-बरिति ७-गुदा । दनक 
उपर प्राणायतनो म निर्देश किया गया है ॥ 

नाभिः प्लीहा यङ्कत्‌ कोम हदुवृको गुद बस्तयः 1 

ुदरान्त्रमथ च स्थूलमामपक्ताशयो चपा । 

कोषठङ्गानि वदन्ति ज्ञाः प्रत्यङ्गानि निबोध मे । 

कोष्ट के जङ्ग-- १-नामि ‹ एणान्पः ) र्-ष्टीषहा (ऽए 

९९0 » उ~यञ्त्‌ ( {जिगर-तश्लः ) 9-फरोम £-हदुय 
( पत्डपः ) &-दोर्नो श्रक्ष (गुर्द-ए 1५८९8) ७-गुदा ( 4 णण ) 
८-वस्ति ( 81840€7 ) द-श्ुदान्त्र , 10811 {0९868 ) 
१०-स्थुरान्त्र ( 1.96 1४९७४०९३ ) १ $-जामाश्चय 300- 
%०# ) १२-पक्वादयाय १२-वपा ( हृष्य के चारो ओरी 
मेद्‌ 1५95०९8 ) चरक शछा० अ० ७ में कोष्ठ के जग 
९५ दिये है--पद्च॑दरा कोएाङ्गानि, त्थथा --नामिश्च हृदयं च, छोम 
नच, यद्र, ष्टी च, वृक्कौ च; वस्तिश्च, पुरीषाधारश्चः भामाश्- 
यश्च, पक्ताद्चयश्च, उत्तरणदं च, अधरगुदं च, चुद्रान्त्ं च, स्थूखन्त्र 
च, वपावषटनं चेति । न्मे एक पुरीषाधार को जधिक गिना है 
तथा शुदा के दो भाग उन्तरगुदा वथा अधरगुदा-करके 
पृथक २ णिने है-इसणिये ये १५ होते हे ॥ १२॥ 

छ्मक्षिणी नासिके कर्णो स्तनाोष्ठौ कुकुन्दरौ । 

हस्तौ पादौ श्रुवौ कूटौ बाहजङ्गोरुपिरिडिकाः। 

सक्षणी कणेशष्छुल्यो कणेपुत्राक्षितार क । 

दृषण दन्तवेषटौ च शृङ्चकाडुपजिहिके । 

दन्तलोदहाधिमूलानि हे दे सर्वाणि निर्दिशेत्‌ । 

बस्तिनेस्तिशिरः शेफः पृष्ठं सचिवुकोदरम्‌ । 


ललाटमास्यं गोजिह्वा शिरो हृदयमेकशः । 





१ “स्फिचौ गण्डौ वंक्षणौ च इति पार्श्व साघु । 


शरीरविश्वयक्षारीराध्यायः ! 1] 


पाणिपादतक्ेष्वेव चत्वारि हृदयानि तु । 
शाखाहदयसंज्ञानि पञ्चमं चेतंनाश्रयम्‌ । 
छअदधिबन्धानि चल्वारि विारिंशतिरङ्कलीः । 


अब तु मुक्ते प्रत्यज्ञो को सुन-र भांखे + २ नातिका+ 

३ क्णै+-१ स्तन +२ ओष्ठ+२ कुङुन्दर (जघनास्थिर्यो के 
बाहर की जोर का निस्न माग) +प०९0०४९३ ) + र 
हाथ+रपैर+२भ्‌ ( मौह) +२ कट (अरिद्टक-जषा 
अक्षिगोरूक रहते है ) +२ बाहु की पिण्डिकारे +र जधा 
की पिण्डिका +-२ उर देश की पिण्डिक्ापे +२ सद्धिणी 
८ होट क किनारे ) + २ कर्णशष्ठुकियां-( बाहर से दीखने 
वाखे कान-ए१००५ ० 25 ) + २ क्णपुन्रक्‌ ( कणश्ष्डुटी 
के सामने का उमार-1५श्प७ >) + २ अक्ितारक (आंख की 
पुतखिया-एप्ण)3 ) +रे श्रुषण ( अण्ड-7€5६16168 )+२ दन्त 
वेष्ट ८ मसु ) + २ शाङ्खेदेश्च ( {60100781 7९६03 ) 
+ २ उपजिद्धिका ( 7०८५5 ) + २ स्फिक्‌ ( नितम्ब-चृतद- 
एप0००४३ ) + २ गण्ड ( गार )+ २ वंद्ण ( रानें~-&"०)प } 
+ ५ बस्ति ( 51006 ) + 8 बस्तिश्जिर ( नाभि के नीचे का 
परदेश 9) +१ शेफ ( मूत्रेन्दरिय ) +१ पृष्ट+१ चि्ुक 
( येड़ी ) + १ उद्र ( पेट )+-१ ख्खाट † १ जस्य ( सुख ) 
+ १ गोजिद्धा ( जिद्धा के नीचे की छोटी जीभ) +१ किर 
+ ४ पाणितल तथा पादतरू के हदय ® ( इन्दं श्ाशषाहदय 
आ कहते हे ) + १ हृदय ( चेतनाश्रय ) + ४ भरिबन्धन 
+ २० अंगुखियां = ८७ भ्रस्यङ्ग होते ह । चरक शा०अ०्७्मं 
निग्न ५६ प्रत्यङ्ग गिनाये है -- षट्णश्वारत्मत्यङ्गानि षट्स्वङ्गेषूपनि- 
बद्धानि यानि यान्यपरिसंख्यातानि पूवेमङ्गेषु परिसंख्यायमानेषु 
तानि सान्यन्यैः पर्यायेरिह प्रकाश्य व्याख्यातानि भवन्वि; तयथा-- 
दरे जद्घापिण्डिके, द्वे ऊरपिण्डिके, द्वौ स्फिचौ, दौ वृषणौ, एकं शेफः, 
दे उखे, दौ वङ्क्षणौ, दवी कुङुन्दरौ, एकं बस्तिरीषेम्‌ , एकयुदर, द्रौ 
स्तनौ, दवौ उेम्मुवौ, दे वाहपिण्डिके, चिलुकमेकं दवोष्ठी, दे 
सुक्कण्यौ. ह्रौ दन्दवेष्टकौ, एकं ताल, एका गरुदयुण्डिका, दवे उपजिहके, 
टका गोजिहिका, द्वौ गण्डौ, दे कणेशष्ुरिके, दौ कण पुवको, दे 
अक्िक्टे, चत्वारि अश्िघत्मनि, द्वे भक्षिकनीनिके, दरं भुवौ, एको. 
ऽवड़ः, चसखारि पाणिपादहृदयानि । सुश्रत भं निर्न प्रत्यङ्ग 
गिनाये ई--मस्तकोदरपृष्ठनाभिरुलायटनासाचिवुकव्रस्तियीवा इत्येता 
पकाः । कणंनत्रभुश्वंसगण्डकचस्तनवृषणपाशवस्फिग्नानुाद्र 
प्रचतयो दवे दे, िहतिरङ्कख्यः, सोतांसि वक्ष्यमाणानि, एष 
प्रत्यङ्गविभाय उक्तः ॥ 

खोता सि द्विविषान्याहुः सूद्माणि च महान्ति च । 

महान्ति नव जानीयाद्‌ दे चाधः सप्त चोपरि । 

नाभिश्च रोमकरूपाश्च सूद्मख्रोतांसि निर्दिशेत्‌ । 

स्रोत दो प्रकार ॐ होते ई । ९-सु चम २-महान्‌ । महाखोत 





# इन्दे सुशुत ने तलहृदय नामक मम॑ कदा है जोकि दोनो 


हार्थो तथाकचैतेकेत्केमे होते षै ( मध्यमाङ्कुरीमनुपूर्वेख सध्येपाद्‌- 
तलस्य वलष्ट्दयं नाम ष्ठत शा० ध० ६-२४ ) ॥ 


शारीररयानस्‌ । 
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७५ 


नौ होते है जिनसे दो नीचे ( मूत्रन्द्रिय अथवा जननेन्दिय 
यौर गुदा) तथा सात उपरश्िरमे (२ आंलं+र नाढ+ 
२ कान्‌ +4 सुखविवर = ७ )-ये ऊुर मिरुाकर ९ होते है \ 
रक शा०्अ०७में कहा है-नव मक्ानिति च्छिद्राणि सप शिष्सि दे 
चाधः। नामि तथा रोमष्प सुम खोत समक्षे जाते ह ध 


हृदयात्‌ संप्रतायन्ते सिराणां दश मातरः । 
ऊभ्वं चतस्रो दे तियेक्वतस्रोऽधोवदहाः सिराः। 
ठ्याप्सुबन्ति शरीरं ता भिद्यमानाः पुनः पुनः 
पर्णानामिव सीबन्यः सरणाश्च सिराः स्पृताः! 


हृदय प्रदेश्च से सिरार्भो शी १० मातरे ( सख्य था भक 
शिरारे -10#€ २००४७ ) निकरूती ह जिनमे शर सपर द्धी 
ओर, दो तिर्यक्‌ ( तिरद्धी ) तथा चार जघोवहा क्िरायं ्ोती 
है! ये दसश्षिरयेंही पुनः र विभ होती दुई सारे श्ञरीर 
को भ्या्च कर रेती है । जिस प्रकार पत्तो मे सीबनियां होती 
ह उसी प्रकार सार शरीरम सरण ८ गति ) करने के कारण 
इर “सिरा, कहते है । 
वक्छभ्य- पूरव शारीर स्थान के प्रथम अध्याय मे शिरां 
की संख्या ७०० बताई है । यहां ये १० वताई हँ । इसका 
ञ्भिप्राय यह हे किमू ये शिरये १०्ष्ी होतीर्ैजी 
ङि धीरे २ विभक्त होकर ७०० या इससे भी अधिक संख्या 
म होकर सारे क्षरीरमें प्याघष्टो जाती द । सुश्ुढ सार 
म० ७ म छोटी २ जरहारिणियो ( नाय्य ) का उदाहस्म 
देकर बताया हे छि जिस प्रकार छोरी २ एवं कृत्रिम घ्संश्य 
नायो इरा उथान मे पानी दिया जता है उसी प्रकार 
इन शिरार्भो से सारे श्षरीर का पोषण होता है \ कहा हे- 
सष्ठ सिरा्चतानि भवन्ति, याभिरिदं ङ्सीरमापम इव जण्दा- 
रिणोभिः केदार इव ज कुल्याभिरुपरिनदयततेऽनुमृद्यते चाङुज्नः 
प्रसारणादिमिविशेषः, हमपनसेवनीनामिव च तासां भताना: ता 
नामिभ, ततश्च प्रसरनत्यृध्वेमपस्तियंक्‌ च । तथा जागे फिर कषा 
है-व्याप्नुबन्त्यभितो देदं नाभितः प्रसृताः सियाः। प्रतानः पिनी- 
कन्दाद्विसाव्यैर्नां यथा जरम्‌ ॥ 
यथा काष्ठम्थं रूपं तृणरऽञ्वोपवेष्टितम्‌ । 
अवेक्लिष्तं मृदा आद्यं तथेदं देदसंज्ञकम्‌ । 
छ्मस्थीनि सरायुबद्धानि सायो मांसलेषनाः । 
सखियाभिः पुष्यते निर्यं तस्य सदं त्वचा तवम्‌ । 
लिख प्रकार एक रुकदी का यना हुंमा मकान पदे 
तिनको तथा रज्जु ( रस्सिथो ) से बा ज्ञाता हे तथा फिर 
ऊपर से भिद हारा रीपा जाता ड उसी भकार यह्‌ दे 
( क्षरीर) रूपी मकान है । हस्म सबसे पूवं भस्थियां 
सनायुर्जो ( 118५८2४8 ) द्वारा बंधी इई है । सनायु के 
ऊयर मांस (पर्ल ) चदा इजा है । शिरार्जो के इरा 
इसका निरन्तर पोषण होता है । तथा इसके अपरे स्वजा 


( अपण ) कैी इई हे ॥ 


७८ 


कार्यपसंहिता वा बृद्धजी परकीय तन्त्रन्‌ । 


[ शरीरविचयक्ञारीराध्यायः 
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त' " "तः (संततं) कणेमूलाभ्या घमनीनां शतं शतम्‌ । 
तासु निस्योऽनिलस्तिएठन्नभ्रीषोमौ बिभर्यधि ॥ 
प्रस्येक कर्मभू से सौ-सौ घमनियां फेरी हई द ! इनमें 
निस्य वायु रहता हुजा अध्चि तथा सोम को धारण करता है । 
वक्छब्य-सुश्रुत शा०अ० ९ मं “धमनीः शब्द्‌ की इदुस्पत्ति 
करते इष्ट टीका मे उज्ञग ने र्िखा है-““ध्मानादनिलप्‌(णाद्ध- 
मन्यः उसने भी धमनिर्योमें वायुका होना स्वीकार किया 
ह । वहीं टीका मे उसने `“शब्दरूपर सरान्धवदत्वादिक षमनीनाम्‌” 





द्वारा घमनिर्यो का कार्यं शब्द्‌ आदि का वहन दिया है) | 


इख प्रकार ये धमनियां वातवाही नाडियां प्रतीव होती 
जिन्दं आधुनिक विक्ान की भाषामें हम 2९०८5 कह सक्ते 
ड । आजकरू व्यवहार मे धमनी शब्द्‌ <; ( रक्तदाहिनी ) 
के अर्थं मे प्रयुक्त होता दै । वह यदं अभिप्रेत नष्ठीं हे ॥ 


सामे शतसदखे दे बहिरन्तश्च कूपकाः । 
रोमकूपानि तावन्ति जातान्ये कैकशो यदि ॥ 
बृद्धिद्ठासौ निबेकाच्च स्वभावादिखकमेणः । 
चतुभागषिदहीनानि स्रीणां विद्धि स्वभावतः ॥ 
कूपके कूषके चापि विद्यात्‌ सृद॑मं सिरामुखम्‌। 
प्रसिद्यमानस्तैः स्वेदं विसुद्धति सिरामुखेः ॥ 
जातस्य बधेमानस्य यूनो बुद्धस्य देहिनः । 
स्वेनाञ्जलिध्रमाणेन द्रवासि प्रसिमीमहे ॥ 
इसके जगे दो राख बाह्य एवं जाभ्वन्तरिक कूप (चिद) 
होते हु। रोमक्पभी इतने हीदहोतेदै। इनमे जन्मनसेही 
खथवा विश्वकर्मां के स्वभाव से द्द्धि एवं हास.हो सकत दै । 
अर्थात्‌ इस संख्या मे यदि चषि एवंदहसष्टो तो वह जन्मसे 
एवं विश्व के बननि वारे परमास्मा के स्वभावसे ही समक्षना 
चाहिये । खियो भे यह संख्या स्वभाव से चतुर्थश्च कम होती 
हे! प्रत्येक रोमकूप मे एक २ सुचम शिया होतीहे) स्वेद 
( पसीना ) अने पर उनक्षिरार्जोकेड्वाराद्टी पसीना बाहर 
निकरूता है । शरीर से पसीना आने के विषय मे भाधुनिक 
विच्ञान भी इसी सिद्धान्त को मानता है! हैचिवर्दन फी 
फिजियोखोजी म कहा है--3 ०९४६४४४ 71 86000009076व छर 
४ ०१०४४४०० ० ५०€ 1००५~र&88€]8 0 € गलद्व०४, 2765प. 
णठी £्€ पठण 9६ € ए०दपल्परेठण ० पल्ल 
ए००८०५७. अब हम उष्पन्न हुए २ ( सथोजात ), खदने वारे, 
युवा तथा बद्ध पुरुष 2े श्ारं'रिक दर्वो का भपनी २ जञ्जरि 
के अयुसार प्रमाण ~+तते ह ॥ 
मज्नमेदोवसामूत्रपित्तश्लेष्माणि विट्‌ तथा ! 
एकटित्रिचतुष्पव्वषदसप्राञ्लिकाः स्मृताः ॥ 
शोशिताञ्जलयोऽष्टौ तु नव पक्तिरसस्य तु । 
दशौवाञ्जलयः प्रोता उदस्य त्वगाश्रयाः 
तेनोदकेन पुष्यन्ति धातवो लोदितादयः। 
अतीसारे पुरुषं च ततो सूघ प्रतते ॥ 
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त्रो लसीका पयं च पिच्छा चातः भ्तेते । 

भवन्ति तस्मिन्‌ दु च दद्ठुकरडू षिचचिकाः ॥ 

स्वगामयाः किलासानि पामा केशवधस्तथा, 

तदभिमारुतोद्धिद्धं ( क्रू ) पकः स्वेद उच्यते ॥ 

छ्रेष्मणम्तु भ्रमाणेन प्रमाणं तुल्यमोजसः । 

शुक्रस्या्घाञ्जलिरदेदे मस्तिष्कस्य तथेव च ॥ 

एतत्‌ प्रमाणसुदिषटमुकष्टं सेमे तु । 

्रज्ञाप्तपिरितीयस्य ततौ स्यं ततोऽघमम्‌ ॥ 

मना, मेद्‌, वसा, मूत्र, पित्त, श्केष्मा तथा मर्ये कमश 

एक, दो, तीन, चार, पांच, हुः तथा सात जज्जरि होतेरहै। 
शोणित ( रक्त ) की जाठ भज्नटखियां तथा पक्तिरस ( बार 
के परिणत होने-पकने पर जो सबसे पूवं धातु बनती है तथा 
जिसे "रस, कहते है ) की ९ अञ्जल्यां होती ह । स्वचा के जाधित 
उदक ( जरू ) की १० अञ्जल्यां होती हे । सी उदक (जरू) 
के ष्रारा हो शरीर की रक्त आदि धातुर्भो का पोषण होतादहे। 
यद्य अतिसारे पुरीषके रूपमे तथा मूत्रके स्परे शरीर 
से बाहर निकरता है 1 यह जल बण मँ रुसीका (कृष्णार), 
पूय ( २०३ ) तथा पिच्छा (रेखदर दम्य) के खूप मे निककता 
है) हस उदक (जर ) के दूषितष्टो जाने पर ददु, कण्डू 
( खुज्ञकी >), विचर्चिका, किलास ( शिन्न-र्वेत कुष्ठ ) तथा 
पामा ( ए०््९ ) आदि स्व्रोग तथा केशवध (बालो का 
श्षङ्ना ») आदि होते ह । यदी उदक अश्नि एवं वायु के पयोग 
से जब रोमक्र्पोके हारा बाहर निकल्ताहै तव स्विद्‌ 
( 8९५४ ) कहराता हे । श्रेष्मा ( कफ ) के प्रमाण के समान 
ही अर्थात्‌ ६ जल ओज का प्रमाणदहे। शरीरम शुक्र का 
प्रमाण आधी अश्नलि है तथा मस्तिष्कका भी इतना डी 
( आधी असकलि » है । यह प्र्तशतिपिशित (पूर्वं निर्दि) 
नामक श्ारीरिकि संहनन वारे ( षषिदुगी) पुरुष के 
सम्पूणं शरीर के द्रवो का उच्छृष्ट ( 04४10१० ) प्रमाण कहा 
गया है । मध्य ग्यक्तिर्यो का मध्यम (2८0०० ) तथा अधम 
व्यक्तियों का अधम ( प) प्रमाण मी होताहै। 
चरकश्ा०्भ०् ज्म भी शारीरक द्भ्यो का इसी प्रकार 
बञ्जङि रमाण दिया गया है--यचखश्लिसंस्येयं तदुपदेदयामः, 
तश्पर प्रमाणमभिशेय, तश्च बृदिशसयोगि, तक्येमेव; तचथा--ददशो- 
दूक्स्याज्ञलयः शरीरे स्वे नाजरिमप्रमाणेन यत्तत्‌ प्रच्यवम।नं पुरीषम- 
नुबहनात्यतियोगेन तथा मूत्रं रुधिरमन्यांश्च शरौरधातूम्‌ , यत्तत्‌ स्व. 
शरौरचर बाह्या वग्‌निभति, यश्च॑त्वगन्तरे बणगतं रसीकाञ्च्दं 
रमते, यजच्चोष्मणाऽचुबड्ं लोमकूपेभ्यः निष्पतत्स्वेदश्चब्दमवाप्नोति, 
तदुदकं दशोश्नरिप्रमारण, नवाल्यः पृरस्याहारपरिणामथतोयं तं 
रस इत्याचचते, ऊ्टौ शोणितस्य, सप्त पुरीषस्य, षट्‌ इठेष्मणः, पञ्च 
पिष्तस्य, चत्वारो मूत्रस्य, त्रयो वसायाः, दौ मेधसः, पकः मज्जः, 
मस्तिष्कस्याधांजक्िः, शुक्रस्य तावदेव प्रमाणं, तावदेव ररेष्मणश्चौ- 
जप्त त्येतच्छुरी रतत्त्वरमुषक्रम्‌ ॥ 


२ 'यश्योऽमणाऽनुमद्ध रोमद्ूपेभ्यो निष्यतत्‌ २ प्वचोभ्मणाऽवु^ड रोमङ्पम्यो जनिष्यतद्‌ सददचम्द मवासतिः 
इति नरकः ( श्रा, भ. ७)। 


जातिसूभ्रीयश्चारीराध्यायः ? ] 


शारीरस्थानम्‌ । 


७९६ 








शुक्रं तु षोडशे वषं संपूण सं्रवसैते । 
्न्योन्यसंश्नयाख्याहुरन्योन्यरुणवन्ति च ।! 
महाभूतानि दृश्यानि दावंभितिलतेलवत्‌ । 
सोलह वर्षन पुरुष्मे शक सम्पूण ८ पूर्णं परिपक्र ) 
रूप से प्रबृ् होने रखगता ह । जिस प्रकार छकदी में अग्नि 
तथा तिलो मेते होताडहै उसी प्रकारं ये पञ्चमहाभूत भी 
परस्पर एक दुसरे क आश्रित त्था एक दूसरे क गुर्णो 
होते दहै ॥ 
शरीरसंख्या निर्दिष्टा यथास्थूलं प्रकारतः |; 
देहावयत्रसुच्मं तु भेदानन्त्यं सुदुवेचम्‌ ॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ 
इति ( क्षारीरस्थाने ) शरीरविचयं नाम शारीरम्‌ } 


॥ मीय 9 पिं 








यह स्थृर ( मौटे ) रूप से शरीर के अवयव इत्यादिको 
की संख्या का निर्दे करिया हे । देह के सूच्म अवयर्वो के सेद्‌ 
तो अनन्तरं हस्य उनका परिगणन करना हो तो 
व्यन्त कठिन दे ॥ 

एेसा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था । 


दति ( शारीरस्थाने ) शरीरविचयं नाम चारीरम्‌ । 
प 9 कि 


जातिसूच्रीयदरारीराध्यायः। 
्रथात्तो जातिसूज्जीयं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः । २॥ 
अब हम जातिसुन्नीय शारीर का व्याख्यान करेगे । रेखा 
अगवान्‌ कश्यप ने कहा था । अर्थात्‌ इस अध्याय में जन्म- 
दाख या उस्पत्तिज्ञास्र की व्याख्या की जायेगी ॥ १-२ ॥ 
जातौ जातौ खलु स्वभाव एवाकृतिभेदनिबेतेयिता 
भवति । स्वभावतो द्यस्य वायुपरमाणवः संयोगविभाग- 
चेष्टाधिकारा आङ्ुच्नप्रसारणकोाङ्गप्रव्यङ्गधातुचेतना- 
खोतांसि विभजन्त । समत्यके धालुरिव निषिक्तः 
पुरुषः पुरुषमभिनिवेतंयति, गो्गासन्ाञखमेवमादि । 
सृणामपि तु सभ्ये गभनिवृत्तिः। तत्र द्योदम्पत्योः 
खभावात्‌ खकमंपरिणामाद्रा प्रजाभिवृद्धिभंबति, तौ 
धन्यो; अतोऽन्यथा भिषजितठ्यौ । सेहस्वदवमनषिरे- 
चनास्थापनानुवासनेः कमश ॒उपचरेन्मघुरौषधसिद्धा- 
भ्यां चीरधृतपुष्टं पुरुषं, खयं तु तेलमांसा ( माषा ) 
भ्यामिव्येके; सात्म्येरेवेति प्रजापतिः ॥ ३॥1 
( इति ताडपन्नपुस्तके ८४ तमं पन्नम्‌ । ) 


९ तयथा-कनकरलतःञ्नघ्रपुसीरूकान्यवसिच्यमानानि तेषु तेषु 
सधूच्छिष्टमिम्बेषु ( मपूच्छिष्टनिम्रदेषु ) तानि यदा मनुभ्य'बम्बभापच्न्ते 


तदा मनुष्यवियदेण जायन्ते" श्ति चरकः ( श्चा. अ०२) 





मरस्येक जातिमे स्वमावसे ही भरति मेद होरदाहै। 
संयोग, चिमाग तथा चेष्टाऊो करने वारे वायु के परमाणु 
स्वभाव से ही इसके आङ्ञ्न (सिकुड़ना), प्रसारण (कना) 
कोष्ट के अङ्क, प्रत्यङ्ग, धातु, चेतना तथा स्रोतों का विभाजन 
करते है । जिस प्रकार साचोमे ठला भा सुरुष-पुरुष के 
उत्पन्न करता है भौर गौ-गीको तथा षोडा-वोदे को उत्कच 
करते ह, उसी भकार मनुष्यो मे भी गर्भं की निकुंत्ति होती है ! 
पति शौर पत्नी दोनो के स्वभाव से जथवा अपने कर्मो क 
परिणाम से यदि सन्तान उत्पन्न होतीडै तोवे ( पति तथा 
पत्नी > धन्य ( प्रशस्त ) हे । यदि इसके विपरीत दँ अर्थाव्‌ 
किसी कारण से खन्तान्‌ की उस्पत्ति नही होती दहै तो उनकी 
चिकिसा करनी चाहिये । स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, 
आस्थापन तथा अनुवासन द्वारा करमशः शुद्धं करके दूष तथा 
घृतसे पुष्ट दए २ पुरुष को मधुर लोषधिर्यो से सिद्ध षत का 
तथाखीको तंर ओर मांस ( माष पाट होने पर उङ्द्‌ भं 
होगा) का सेवन करायें-देसा ङु रोग कहते है परन्तु 
प्रजापति कश्यप के मतम जिसे जो साल्यहो उसे उसीका 
सेवन करायें । चरक क्ा०जण म्मे भी कहा है--अयाय्येतौ 
खीएुरपौ स्तेहस्वेदाभ्यामुपपाच वमनविरेचनाभ्यां सञ्चोध्व करमेण 
्रकृतिमापादयेतत, संशुद्धो चास्थापनानुवासनाभ्याशरुपाचरे व्‌, उपाचरेः 
च मधुरौषघसंस्छृतास्था पुरुष, खिय तु तेकमाषाभ्याम्‌ । अष्टङ्ग 
संग्रह म मी का है--विशेषतस्तु शइतक्षीरवद्धिमंषुरौषधसंस्कारः 
पुश्षं, वैकेन नारीं पिन्तञैश्च मासः शकर एवं रज फो शद्ध करने 
तथा उनको पूर्णं करने के खिये यह निधान दिवा गया है ६३५ 
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यथा च पुष्पमध्ये फलमनिवरतत सुसुच्ममस्ति न 
चोपलम्यते, यथा चामिर्दारुषु संगतः भ्रयलञाभावान्नो- 
पलभ्यते, तथा खीपुंसयोः शोणत्श्ुके कालावेत्ते खकः 
मावन्ते च भवतः । षाडश्बषयोर्हिं शोणितशुक्रयोमेध्य 
प्रभवतः; अर्वांगपि यदाहारविरेषादारोग्याच पूणे मवत 
इति परिषत्‌ \! ४॥ 

जिस प्रकार पुष्प मे फर सुच्म तथा अनुत्पन्न ( [.>0€०५ ) 
या अदृश्य जवस्थासें होने ते उपर्ञ्य नहीं होता जथवा 
जिस प्रकार क्कदिर्यो म सब जगह अमि होने पर भी प्रयत्न 
ढे जिना प्राप्ठनदहीं होतीहै उक्ती प्रकारसी एवं पुरुष भं 
कऋमक्षः शोणित ( आर्तव ) तथा शुक्र ( वीयं ) कारु तथा 
अपने कर्मो की अपेक्छा रखते हँ अर्थाद्‌ उचित समय पर प्रकट 
होते दै । खी एव पुरूष के १६ वर्षं के होने पर श्लोणित तथा 
श्यऋ कार्यं करने से समर्थं होते दै भथवा पृणं होते दै ¦ १९६ बं 
की अवस्था से पूवं भी जहार की दिरोषता तथा जरोभ्य के 
कारण शोणित ओर श॒क्र पूणं हो सकते दै । अर्थात्‌ साधारण. 
त्था १६ वषं की अवस्था शुक एनं शोणित पूणं परिप 
होता है परम्तु यदि पौष्टिक आहार मिरे तथा स्वास्थ्य उन्तम 
हो तो इससे पूवं मी शकर एवं श्षोणित पूणं ष्टो सक्ते ह । 
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वक्तव्य-सुश्र॒त मेँ पुरुष के २९ वषं तथा ख्खी के ६ वर्ष 
का होने पर टी मेथुन का दिधान दिया गया हे। शोणित्‌ 
एवं शुकं की उपस्थिति ससे पव॑ भी होती है परन्तु वे पृण 
अवस्था मे नहीं होते ई । क्षारीर स्थान के दशवे अध्याय मं 
कहा हे--अनषोडदावर्षायामभ्रा्तः पद्व्वि्चतिम्‌ । यथाधत्ते पुमान्‌ 
गरम कुक्षिस्थः स विपचे ॥ जातो वा न चिरजलीवेऽनीवेद्रा दु्ले- 
न्द्रियः ॥ इस अवस्था मँ ज्ञो ग्भ की स्थिति होगी वह यातो 
ग्माश्षयमेद्टी श्रत हो जाता है अथवा उत्पन्न होने के वाद्‌ 
खत हो जायगा या अव्यन्त ही दुर्बर सन्तान उत्पन्न होगी । 
खी मे १६-२० वषं तक की अवस्थामें सखन्तानोत्पत्ति की 
क्ति सबसे सधिक होती हे । उससे पूवं अपक्रावस्था होती 
हे वथा उसके बाद्‌ वह शक्ति मश्यः क्षीण होने कगती है । 
इसी प्रकार ुरुष मे २० वषं की अवस्था से ठेकर प्रायः 
४०--३५ वषं दधी अवस्था तक खन्तानोरपतिष्टी शक्ति सबसे 
धिक विध्यमान होती हे। उसके बाद वह शक्तिक्रमन्लः 
खीण होने रुगती है । यह सामान्य नियम है । इसके अपवाद 
खि शो सकते तथां वाजीकरण ओष्धिर्यो के इरा हस 
कचि को बहुत वदी अवस्था तक भी स्थिर रखा 
ऋ सकता हे ॥ ४ ॥ ~ 


~~ 





रजखलायश्येत्‌ प्रथमेऽहनि गभ पद्येत वं वात- 
गभैमाचक्तते विफलं वातपुष्पमिवोद्धिदानां; द्ितीयेऽ- 
इनि चेत्‌ खंसते च्यवते वा; वतीयेऽहनि सूतिकासने 
शरियतेः न वा दीर्घायुभेवति, हीनाङ्ग जायते; अत- 
उष्वेमृतुटदिशाहं नाह्यणीनाम्‌ , एकादशाहं त्तत्नियाणां, 
दशाहं वैश्यानां, नवरात्रभितरासाम्‌ । ऋतुर्बोजकालम- 
वेद्तत इत्याहुमेहषेयः । श्त उप्वैमकालजमाहुः । 
कालजं हीनं दुबेलमस्थिरमदृढमपीनभङ्करं धान्य- 
मिव भवति ॥ ५॥ 


यदि रजस्वरा खीके रजोद्न ङे प्रथम दिनि टी गभं 
कमी स्थिति हो जाय तो उसे श्तौ के वातपुष्प की तर "वात. 
गैः कहते है तथा वह फलृशून्य होता है अर्थात्‌ उस गम 
सम्तान की उत्पत्ति नहीं होती हे । यदि (रजोदक्ष॑न क ) 
दूरे दिन गभांधान करिया जाय तो गर्भपातत ( स्नाव अथवा 
एतन% ) हो जाता है । रजोदर्शने तीरे दिन यदि गर्भा. 
धान इजा हो तो उत्पन्न वारक की सुतिकागरृह मेषी श्षयु 
्ो जाती है लथवा यदिमृष्यु नभीष्टो तो वह वारक 


[ 





~~~ ~ 


क सुशुत निदान अ० ८ मँ ग्ैपात तथा गर्भाल्ाव का निम्न 
पेद दिया है-गाचतु्त्ततो मासात्‌ प्रसवेद्गमं विद्रवः । ततः 
स्वितर श्चरीरस्य पातः पञ्चमषष्ठयोः ॥ अथात्‌ गर्मांधान से चतु्॑मास 
तके गर्भ्॑ताव होता दै अर्थात्‌ गर्भं, खाबदढे रूप ओँ मिरता 
तथा उसके बाद पाचवं ओर चे मास्त ओं सिरि (बड) गमं ढा 
पात होता हे ! श्रायुनिक निशान के अनुघार य ज्ञा को ^4४०- 
भणण तबा गर पात्‌ को पथगा वदते है । 


कारयपसंहिता वा बृष्टजीवकीय तन्त्रम्‌ । 


~ 
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[ जातितृत्रीयश्चारीराध्यायः ! 


दीर्घायु नहीं होता तथा हीन अङ्गो वारा उत्पन्न होता हे । 
चरक०्शा०अण०्८ मे मी रजोद्क्चंन के वाद्‌ की प्रथम तीन 
रा्रियो मे सहवास करना निषिद्ध है । कहा हे--ततः पुष्पास- 
भृति व्रिरात्नमासीत ब्रह्मचारिण्यधःशायिनी पाणिभ्यामन्नमजजैर- 
पात्रे मुज्ञाना न च कांचिद्‌ सृनामाप्ेत । सुश्रत शा०्अ०रमं 
मी कष्टा है--ऋती प्रथमदिवप्तात्‌ प्रभति ब्रह्मचारिणी दिवास्वप्ना. 
ज्नाशरुपातस्नानानुलेपनाभ्यज्गन खच्छेदनप्रधावनह सन कथनातिशब्द्‌- 

अरवणावरेखनानिलायासान्‌ परिषरेत्‌ । कि कारणं ए दिवा स्वपन्त्याः 
स्वापरीरः, भक्जनादन्धः रोदनाद्धिकृतदृष्टिः, स्नानानुरेपनाद. दुःख- 
क्षोखः, वैलाभ्यज्गात्‌ ष्टो, नखापकतत नात्‌ कुन सी, प्रधावनान्च- 
द्वक, हसनाच्छ यावदन्तीषठताहजिहः, भलापौ चापिकथनात्‌ , घति- 
शन्दश्रवणाद्यिरः, अवकेखनात्‌ खरतिः, मारूतायाससेवनादुन्मन्तो- 
गभो मवतीव्येवमेतान्‌ परिदरेत । इन तीन रान्नियो के बाद्‌ 
ष्रतुकारुहोतादहैनो कि ब्राह्मणी के खियि ५२ दिन, इश्रिय 
खी के लियि ११ दिन, पश्य खी ॐ सिये १० दिन तथा अन्य 
शूद्र भादि खिर्यो के स्यि ९ दिन होतादहे। सुश्रुत श्चा० अ०र 
मे भी कहा हे--तत्र प्रथमे दिवसे ऋतुमत्यां भैथुनमनापुष्यं पुंसां 
भवतति, यश्च तत्राधीयते गभः स प्रसवमानो विमुच्यते, हितीयेऽप्येवं 
सतिकागृदे वा, तृतीयेऽप्येवम 'पणाङ्गोऽख्पायुवां मवति, चपुर्थेतु 


संपूर्णम दीर्घायुश्च मवत । न च प्रवत्तंमाने रक्ते बीज प्रविष्टं युण- 
कर अवति, चथा नयां प्रति्ोतः प्लाविद्रन्यं प्र्तिप्रं प्रतिनिवश्व॑ते 
ने.ध्वं गच्छति तद्देव द्रष्टव्यम्‌ । तस्मार्नियमवतीं त्रिरात्रं परिह 
रेत्‌ । अतः प्रं मासादुपेयात्‌ । चतुथं दिनि से रेकर भगरे रजो. 
दक्शंन तक सखी-युरष परस्पर सष्टवास कर सकते है । यदि 
रजोदर्शन नष्टो तो हृसका अभिप्राय यहु षै कि गर्भकी 
स्थिति हो चुकी है । उस शवस्था में पुनः मैथुन नष्टं करना 
चाहिये । मु-वीज ( शुक्र ओर श्षोणित ) तथा काट ष्टी 
भी अपेश्चा रखता हे-एेसा महर्षयो ने कषा हे । अर्थात्‌ केवर 
ऋतु के यथोचित होने मात्र से ही ग्भोरपत्ति नहीं होती शै 
अपितु उ्के साय सखी-पुरुष का श्लोणित तथा श॒क्र शद्ध एवं 
पूर्णं होना चाषटिये तथा कार भी यथावत्‌ होना चाहिषु तव 
गर्म की स्थिति होती है । सुश्रुत शा० अ०र मे गर्भोत्पसिष्ी 
अङ्करोप्पत्ति के साथ बही सुन्द्र तुरना की गद है--धरनं चतु 
सान्निध्याद्‌ गभः स्यादिधिपूवंकः। ऋलकषेत्राम्युनीजानां सामथथाद- 
कते यथा॥ जिस प्रकार अंकुर की उस्पत्ति ऋतु ( वर्षा भादि 
काल ), दन्न ( खेत-मूमि ), जम्बु ( जरु ) तथा मौज पर 
निर्भर हे उसी प्रकार गर्भ की उत्पत्ति भी ऋतु ८ रजोकार ) 
हेत्र ( गभांश्चय का शद्ध होना ), अम्बु ( आहार के परिणाम 
से उ्पन्न होने वाङी रसधातु) तथा बीज (शक्र तथा आत॑व) 
पर निभेर है । भर्थात्‌ ये चारों अवस्थार्ये दीक हो तमी ग की 
स्थिति सम्यक्‌ प्रकार से हो सकती हे। इन उपर्युक्त १२ रात्रियों 
के जतिरिक्त समय (अकार कहलाता है अर्थात्‌ हन में मैथुन 
नीं करना चादिये। हसीखिय सुश्रुत मँ कषा है -“व्रयोदशीभर- 
मतयो निन्ाः'' । इस भकार मे स्थित गर्भं भकार मे शने वाके 
जान्व की तरह हीन गुणो वारा, दुब, स्थिर, जहढ ( कम- 
जोर ), पतरा तथा भङ्गुर होता है ॥ ९॥ 





जातिस्‌त्रीयश्षारीराध्यायः ? | 








युगमेप्ब्ुःसु पुत्रकामोऽन्यत्र कन्यार्थी हितस्तपतो- 
ऽनुरद्धः खियमुपेयादिति सिद्धम्‌ ।॥ £ ॥ 
पुरुष्र यदि पुत्रोप्पत्ति का इच्छुक है तो हषंयुक्त ( प्रसन्न 
अथवा ध्वृजहर्षं होने एर ), वृत्त तथा अनुरुद्ध ( किसी अन्य 
खी कौ न. चाहता >) ह्भा युग्म दिनों मे अथात्‌ 
रजोदर्शन से चौथी, दुटी, अटवी, दसवीं - तथा बवारहवीं 
रात्रि से खीसे सहवास करे । यदि वह कन्या की 
उत्पत्ति का इच्छुक दे तो अयुग्म ( पांचवी, सातवीं, नवमी, 
इम्यारहवीं, तेरहवीं ) रात्रिरयो मे मधुन करना चाहिये । चरक 
श्ञा०अ०८ मं कहा हे--प्नानाव्पर््रति युगमेष्वहःखं संवेतां 
पृत्रकामो, अयुम्मेषु दुददितृकामो । सुश्चत शा०अ०्रे मे भी कहा 
हे--नारीसुपेयाद्रात्रौ सामादिभिरभिविश्वास्य । विकप्येवं चतुध्यां 
षष्ठ यामष्टम्यां दशम्या दादद्यां चोपेयादिति पुव्कामः । एषृत्तरोत्तरं 
विवादाधुरागेग्ययैव च । प्रजासौभाग्यमेश्व्यं वलं च दिवसेषु वं ॥ 
अतः पर पन्चम्यां सप्तम्यां नवम्वानैकादद्यां च खीकामः, त्रेयोदशी- 
प्रभृतयो निन्याः॥ & ॥ । 


अथ शंद्धस्नातां ( ता) ख्ियं ( खी ) चतुर्थेऽहनि 
ज्ञानगहे तेन एवाऽन्येन बाससाऽवगुणढ्यानवलोक- 
यन्ती शुचिरदगरहं प्रधिश्योद्धटाचि प्रज्चलन्तं धृतात्तते- 
नाभ्यच्ये त्राह्मणमीश्रं विष्णं स्कन्दं च संप्रेदयाभिवाद्ः 
निष्क्रम्य सूर्याचन्द्रमसाधिति, न तु प्रेतपिशाचर्तासिः 
शद्धललातमात्रा हि खी यं वा पश्यति मनसा वाऽभिध्या- 
यति तादशाचारवपुषं प्रायेण जनयति; तस्मादेवगोजा- 
हणुसुब्रद्धाचार्यान्‌ सतः पश्येत्‌ , कल्याणमना्छ 
स्यात्‌ । न तु सन्ध्ययोः सानं मेथुनं षोपेयान्नान्यमना 
इति | ७ | 


दषे वाद्‌ स्नान आदिके द्वारा शद्ध इई खी चौथे 
दिन स्नानगह मै अन्य श्वेत ( शुभ्र ) वख से भपने आपको 
ढककर इधर उधरन देखती हदं पवित्र मनसे देवगह 
( मन्दिर ) मे जाकर प्रञ्विति तथा हवन की हई अग्नि की 
घृत तथा अक्त द्वारा अभ्य्चना (पूजा) करके, ब्राह्मण, 
ईश्वर,“विष्णु तथा स्कन्द्‌ को देखकर तथा उनका अभिवादन 
करर, सूर्यं एवं चन्द्रमा को नमस्कार करे। वह परेत, 
पिक्ाच तथा राक्षस. आदिर्को को नमस्कार नकरे। स्नान 
द्वारा शद्ध इर खौ सव से प्रथम जिसे देखती हे अथवा 
जिसका ध्यान करती है उसी प्रकार के आचार एवं शरीर 
वाडी खन्तान को उच्पन्न करती है 1 इसलिये सब सखे पके 
वह दधी-देवता, गौ, ब्राह्मण, गुर, दध पुरुष ^ गुरुजन ) तथा 
आचाय का दर्शन करे एवं कङ्याणयुक मन वारी रहै अथात्‌ 
मनसे सदा कल्याण की ष्टी इच्छा करे । सन्ध्या कार मसरी 
स्नान तथा मैथुन न करे। तथा उसे अन्यमना ( पति के 


अतिरिक्त किसी दुसरे म्यक्ति मे मन वाली) नहीं षहोना 





१. "उद्राहारिनि' इति पाठश्वेत्‌ साघु । 


~~ > श्ल = 


शारीरस्थानम्‌ । 


= > 


र 
८१ 


५ ^ 
ज वभव ज ५ श + क १ = 


चाहिये । सुश्रत शा० अ० २ में कहा हे--पूवं पदयेद्‌. ऋ स्नाता 
याष्र्ं नरमद्गना । ताइक्षं जनयेत्युत्र भतीरं दशयेदतः ॥ ७ ॥ 
तत ऋतिक पुत्रीयासिष्टि निवेपेत्‌ । सिद्धमांसौ- 
दना वातघ्नी ( ?) वाऽऽस्यमागौ, यवमयः पुरोडाशो- 
ऽष्टाकमालो, त्रीहिमयश्चरः, उभौ वागायुयुतौ भजायेते; 
न स्वदे" तते, (्ात्रह्मनूत्राह्यणः इति यजमा- 
नभागमसिमन्त्य रोषं दम्पती प्राधीयाताम्‌ । श्वेत ऋष- 
सोऽश्वो वा हिरस्यं बा भिषजे सैव दक्िणा, सेवमना- 
हिताः, शालाभ्न नित्यं होमं हृस्वा, तेनेव मन्त्रण 
हुतक्ञेषं तौ भ्रा ( चतः ) । शयनीये अदुस्वास्तीगोपदहि- 
त्स्यै भर्ता. त्र लद्मणाम- 
द्धिगाल्लोड्य, "सोमः पवतः इत्येतेन शतजप्रिन साविच्या 
ठयाहतिभिः पो देवीरपसरज' इति मन्त्रेण नस्यं 
दन्छा, वामदेव्यं जपित, दकिणिन पाश्वन खियं शाय 
यत्त, बामपार््चैन पुमान्‌र््बोत्तरिणोपशयीत । शनेः 
प्रजार्थं चाचरेत्‌ ¦ बीजेऽवसिक्ते विधार्या्रसर्पैत्‌ । 
शीतोदकेन च शौचं छर्यात्‌ ¦ तत उध्वेमभ्निकमेभ्रतापाः 
यासव्यायामशोकादि वजेनमिति ।। ८ ॥ 
इसके बाद ऋष्विक्‌ पुत्रीय इष्टि ८ पुत्रष्टि यज्ञ ) को करे । 
एतदर्थं आञ्याहूति के निमित्त वातनाशक एवं विद्ध कयि हृष 
मांस जौर ओदन, जाट कपा मै संस्छत होने वारा यव क 
बना इभा पुरोडाश्च ( पृदा-भप्प ) तथा जहि के बने ईष 
दरु ( हदिविशेष ) इव्यादि पदार्थो को तेयार करे । इससे वे 
दोनो ८ पति तथा पत्नी ) चाणी जौर आयु से युक्तो जते 
हं । फिर “भौ जान्रह्यन्‌ बाद्यणः' इत्यादि मन्त्र बोकर उस 
से यजमान के भागको अभिमन्त्रित करके देष भागको 
दम्पती ( पत्ति-पत्नी ) खाये । अनाहिताग्नि ( जिसने अग्निका 
आधान नहीं किया है) वथ को सफेद वैर, घोडा अथवा 
नन की दकिणा देदे । तदनन्तर शारार्नि ( गाहंपत्य अग्नि) 
म जहति डालकर उसी मन्त्र के द्वारा दोनों पति तथा पलनी 
यज्ञहतेष को खयं । इसके वाद्‌ पति श्दु तथा स्तीणं युक्त 
बि्लौने पर पत्नी को छिटाकर रचमणा ( पुच्रदा-श्वेत कटेरी ) 
नामक ओषधि को जल म धोरकर “सोमः पवत” इत्यादि 
मन्त्र को १०० वार जपकर साविन्नी ( गायत्री) मस्त्र की 
"मूसु्वः स्वः महः) इत्यादि ब्याहृतिरयो के द्वारा ' जपो देवी. 
रुपस्ज, इत्यादि मन्त्र से ( रदमणा-ओषधि का >) नस्य देवे । 
तदनन्तर वामदेव ( सामगान >) को गाकर दार ओरखीको 
छिराये दथा बाई ओर पुरुष रटे ! फिर ऊपर तथा नीचेषरी 
स्थिति से होकर रेट जायं जौर शनैः २ सन्तानोत्पत्ति के 
निमित्त आचरण करं अथात्‌ मैथुन करं । चरक में भी पुति 
का विदान दिया गया है। हरीर स्थान के भावव अध्याय 
ञं कष्ट है- ततस्तस्या आशचासानाया ऋत्विक्‌ प्रनापतिमभिनिर्दिश्य 
योनौ तस्याः कामपरि पूरणार्थं काम्य(मिषटं निवंषेत विष्णुयोनि कषप 
यतु» इत्यनया ऋचा । ततश्वेवाज्येन स्थालोपाकमभिषायं त्िर्जुह- 


१६ द्ध म तर रि रीराध्यायः 
८२ कारयपरसंहिता वा बरद्धजी वकीय तन्त्रम्‌ । [ जाति त्रीयश्ारीराध्यायः ? 





यात्‌ , याञननायं चोपमन्त्रित्तुदकपात्रं तस्यै दवात्सर्वोदकार्थान्‌ । यात्‌ ; ुष्पाभरणवासांसि च शक्तानि विभ्रयात्‌ , सायं 
ङुश्ष्वेति । ततः समाप्ते कर्मणि पूर्वं दक्षिणपादमभिदःरन्ती प्रदक्षि- | प्रातश्च तमश्च वृषभ वा पश्येत्‌ , सोम्यहितश्रियकथा- 
णमरिनिमनुषरि क्रामेत्‌ । ततो बाह्यणान्‌ स्वस्ति सद॒ भत्राऽऽज्यशेषं भियसीत, अनुक्रूलपरिवाया च स्यादिष्टमपत्यं जन 
प्ादनीयात्‌ , पूर्वं पुमान्‌ पश्चाव्ली, न चोच्छिषटमवशेषयेत्‌ ; ततस्तौ यति । या तु श्यामं लोहिता व्यूढोरस्कं पतरमिच्येत्‌ 
सह संवसेतामष्टात्रं तथाविधपरिच्छदावेव च रयाता; त्व्टपुत्र कृष्णे बा तन्रतादृगुपनारो भोजनबसनङुसमालङ्काराणा, 





जनयेताम्‌ । तादग्देशानुचिन्वनं चेति । यवागू तु कन्यार्थिनीभ्यो- 


वक्तम्य - सन्तानोध्च्चि के स्यि मेथुन के प्षमय पुरूष रोदकतिलसिद्ध स्याः। गौर 
५ न %, क ष्याम 
7 को नीचे रेटना चाहिये \ केव सथन ॐ | दयात्‌ ; स्तीरोदकतिलसद्धास्तु घ 
को उपर तथः! खं कुष्णेभ्योऽन्ये वर्णां निन्दिताः ॥ ६ ॥ 


आनन्द के टिषएु यद्यपि कामन्चाख के अनुसार अनेक प्रकार 
के आसने का प्रयोग किया जाना हे तथापि उनका उदय यदि बह खी गौरवर्ण, ओजस्वी, पवित्र तथा दीर्घायु पुत्र 
केवर आनन्द मात्र ही हे । सन्तानो नीं । समता भि त्न को उत्पन्न करना चाहे तो उसे स्नान द्वारा शद्ध होने के 
कं लिये तो सवश्रषठ सनं रुष को ऊपर तथा क = | हे दिनके मधु तथा षत (असमान मात्रा ) सहित 
सेदना ही दै । इसीकिये चरक सा भ०८ में कहादे-न लि | सफेद जौ ॐ सतुओं से बनाये हुए मन्थ में सवेत रंग की तथा 
न्युन्ज परिगता चा सखतः न्डुजाना वाति "स्वाय ^ ^ ` | जीवित श्वेतरंग के वद्डे वाङी गौ का दूध पिलाकर चांदी 
पीडयति, पार्वंगताया दक्षिणे पादं | रेष्मा संच्युतो पेदधात्ि अथवा कांसीके पात्र मे सदा पिरये। तथा यथासमय 
गर्माश्चयं, वामे पिन्तं पारं तस्याः पीडितं विदहति रतश, तस्मादु- ्ालि, सफेद जो, दूध, दही तथा घो मिराकर मात्रा सै सेवन 
ताना सती वीजं गृह्णीयात्‌; त्या हि यथास्थानमवतिष्ठते दौषाः। करे । वह श्येत पुष्य एवं वस्ने! को धारण करे, सायं तथा प्रातः 
बीज ( शुक्र ) क योनि मे अव्तिचन हो नान पर खीको ऽ कार श्वेत घडे तथा वेरु का दुर्छ॑न्‌ करे। सौम्य, हित्तकारी तथा 
धारण करके भख सो न चाय । व = चाहिये । | प्रिय कथाओं (बातचीत) से युक्त रदे अर्थात्‌ उससे सौम्य तथा 
समा ४ तेयं नि" ^. तवया चि डनी जिससे धारण | प्रिय बातचीत ही करनी चाहिये तथा उसकेपास उसके मनक 
स इ नीय क योनिम स्थिरता होकर गोपति की | अलुक परिवारकेभ्यक्ति ही रहने चाहिये। हस प्रकार वह भनि 
, स  ८,५> | वित पुत्रको उष्पन्न करती है। चरक श्चा० भ०्८ मे भी कहादहै- 
चैनां ठ्या ग स्गुत्यसयै मन्ध 
` श्लियं = क् पुन्रमिच्छेयमित्ति शद्धस्नानाल्गव्यस्यं मन्धमवद्रातयवानां मधु- 
कला हे-पनां इतसमणा त मयता यन सपिभ्यौ संद्ञ्य खेताया गौः सरूपवतसायाः पयसाऽऽन्ोञ्च राजते 
नवा योनु > दने चाहिय | ९ ति ब | कास्येवापात्रे काले काले सपाहं सततं प्रयच्छेतयानाय, परा्षतश्च 
नर त । गस्ापनारक जवि दी ५ इनका राङ्यवान्नविकारान्‌ दपिमधुस्तपिभिः पयोभिवां संदज्य भुज्ञीत, 
८ तथा सायमवदातक्षरणक्चयनासनयानवसनभुषणा च स्यात्‌, सायं 
सेवन क्रिया जा सकता है । कहा है-मत उध्वं गमे मापनानि ना तवत मदानतनुपममाजानियं दरिजन्दनाङं' श्यत्‌ 
न्याख्यास्याम :-येन्रीनाह्लीरतवी्ांसदलतवौयाऽमोवाऽन्वथादिवा ब्‌ सौम्य भश्वैना कथाभिमनोऽमुकू भिरुपातीत, सोम्याङृचिवचनो- 
साऽरिष्टावास्यपुष्पीविष्वक्सेनकान्ता च, आस्ामोषधीनां रिरसादन्नि- पचा चा खीपुरषानितरानपि चन्दियार्थानवदात। न्‌ पद्येत्‌, 
भन. पाणिना व णय पतान सिद्धस्य पयतः सविषो वा । ` शचीनां प्रियदितास्यां सतपुपचेुः तथा भर्ता, नच भिश्री- 
पानं, पताभिश्चैव पुष्ये पुष्ये स्नानं, सदा समालभेत च ताः, तथा ति वयात । जो खी याम नरं ॐ लार आसो वारे 
सर्वासां जोवनीयोक्तानामोष्थीनां सदोपवोयस्तैस्तेरपयोगविधिभिः, | भावयाप्रचयातायः 0 वारे अथवा ष वर्णं दे दुतर क 
इति गमंस्यःपनानि व्याख्यातानि भवन्ति । इसके वाद्‌ अभिकं वसव यन जस उसके छथि भी भोजन, वद्ध, सुप्य 
शै ज हि धू ह 3 १, 
पन £ परिल), व्यायाम तथा भाजन करन) पः तथा अलंकार आादिका उसी प्रकार का उपचचार करना चाहिये 
† + तथा उलीप्रकार क देश (स्थान) का चिन्तन भी करना चाष्टिये। 
देना चाहिये ज्थात्‌ दनका अधिक सेचन नहीं करना चाहिये । [च जिस वणे पत्र फो चाहि उसी व्ण के वख, अलंकार 
चरक शा०अ० ८. मे भी कहा हे-तस्माददितानादारविहायन्‌ भर ॥ दिने रिच । चरक शा०ज० ८ कहा डे 
प्रजम्पदभिच्छन्ती छौ रिरेषेण वैजयेत्‌ , साध्वाचाय चात्मानमुष- | भाजन जाद हन्‌ चाषः रं मारां शसीति या 
चरेदिताभ्य(सादाः विदहाराभ्याम्‌ ॥ ८ ॥ यातु खली इयाम लोदितात्तं ग्युटोरस्कं महदाराष्ुच पुच्रमाश्ासातः 
भो + ५. ; शत ॥ लटन्तं त्मवृ> 
सा चेदिच्छेद्‌ गोरमोर्जसिनं एुचिमायुष्मन्तं पुत्रं | वा षण सूच भ र न 
(५ भ न्तु न्‌हच्‌ङ्स ५ 
जनयेयमिति, तस्या एवं शुद्धस्नानात्‌ शति शुद्कयश्रस- | एष श्वानयौरपि दोमविभिः९ न्तु १९१३१ भोजय ण्य आसन 
तनां वृताभ्यां श्ेताया; श्वेतपं मोः यथाऽद्यैः परिवर्ोऽन्यकायंः स्यात्‌। परिब ( मोजन, पुष्प, 9 
1 दता ` वधतुवत्साया गोः सरेण बिदधौना इत्यादि चाद्य वस्तु ) को छोद्कर उसके छियि भी 
संख्ञ्य मन्थं राजते पात्रे कांस्ये वा सदा पाययेत्‌, 


की बही पूरवो्छ विधि हीहे) इसके आगे 
शालिगौ र्यवचतीरदधिघृतप्रायं च काले मात्रया अश्ची- रेष म मादि स थ 0 य) 


लातिसूत्रीयश्ञारीराध्यायः १ ] 


न न ५ ॥ 0 


विधान दिया गया है-यायाच यथाविधं पुत्रमाश्लासीत तस्या- 
स्तस्यास्तां पुत्रारधिषमनुनिश्चम्य तांस्तान्‌ जनपदान्‌ मनसाऽनुपरि- 
क्रामयेत्‌, तानतुपरिक्रम्य या या येषां जनपदानां मनुष्याणा- 
मनुरूपं पुत्रमा्ञासीतसासा तें तेषां जनपदानामाहारविहासे- 
पकारप्रिच्छादाननुषिधत्सेति वाच्या स्यात्‌; श्येस्सवं पुत्रा्चिषां 
सभ्रद्धिकरं कमं व्याख्यातं भवति । कन्या को चाहनेवारी खी को 
यवागू देना चाहिये । सिद्ध शि इषु चीरोदक तथा तिर 
वर्ण्यं ( वर्ण को बढ़ने वाङ ) होते है । गौर, श्याम स्था कुष्ण 
वर्णौ से भिच्च वर्णं ( रंग > निन्दित माने गये है ॥ ९१५ 
्दार्तुविधः, षड्साश्नयोःऽ्विंशतिधिकल्पो गुर्ल- 
घुशीतोष्गस्लिग्धरूकमन्दतीद्णस्थिरसरमृदुकटिनषिश ` 
द्पिच्िल्छदणखरसूमध्थूलसन्द्रद्रवधिकल्पात्‌ ; तेन 
त्रगादयः शुक्रान्ता धातव आप्यायन्ते । तेषां समानं 
वधेनमविरुद्धाशनम्‌ । वातादीनां तु धातूनामन्ये धातव. 
त्रप्यायिता ( रो ,) भवन्ति; भुज्यमानं मांसं मांसस्य, 
शोणितं शोणितस्रेति; तदधमेभयादनिष्ट, तद्गुणेस्तु 


शएचिभिराहारेः चीणधातूनाप्याययेत्‌ । शुक्रक्तभे चीर- ` 


घृतोपयोगो मधुरखिग्धजीवनानां चान्येषामपि द्रव्या- 
णामविदादहिनां प्रशस्यते, मूत्रक्षये . पुनरिष्चुरसवारणी- 
मण्डद्रवमधुरम्ललवणतक्रगुडत्रपुसोपकलेदिनां, इरी- 
षक्लये यवान्न धिकृतिक्रुल्मांषमाषवष्टिकयावकगोरसाम्ल- 
लवणस्जिग्धशाकोपयोगः, वात्ये कटुतिक्तकषायलघु- 
रततशीतयवान्नोपयोगः, पित्तत्तये कटुलवणाम्ततीच्णो- 
ष्णन्ताराणां कफक्तये सिग्धमधुरगुरसान्द्रादीना्‌ ।। १०\। 
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( इति ताडपन्नपुस्तके ८५ पत्रम्‌ । ) 

आहार चार प्रकार का ( पेय, ठेद्य, मद्य तथा भोज्य ), 
होता है । यह मधघुर्‌ जादि & रसो के आश्रित होता है तथा 
गुर-ख्घु, श्ीत-उष्ण, स्निग्व-रूक्त, मन्द्‌-तीच्ण, स्थिर-सरः, 
खदु-कटिन, विशद्‌- पिच्िक, श्रचेण-खर, सूचम-स्थूर, 
सान्द्र-द्व आदि विकर्पो ( सेदो > से २० प्ररार कां होता 
है।! उख आहार से व्वा से ठेकर शुक्र पन्त सम्पूर्णं 
धातुओं का पोषण होता हे ! समान गुण तथा समान गुण 
भूयिष्ठ दर्यो के सेवनं से उनकी इद्धि होती हे षरन्तु विरद. 
शन नहीं होना चाहिये । चात आदि धावु को अन्य 
धातं बढाने बारी होती दै । मांस का सेवन करने षर मांस 
धातु की बृद्धि होती हे, शोणित का सेवन करने पर शोणित 
कीषृद्धि होती हे । परन्तु अध्मके कारण इसका सेचन इष्ट 
८ हितकर ) नष्टीं माना जाता है । -हसलिये उन्हीं धारु्जौ के 
गुण वारे अन्य पवित्र आहर के इरा रीण हं धातुर्जो 


को षटाना चाहिये । शुके सये शीर एषं धृत का उपयोग 


१. अस्या ताहपत्रपुस्तके ८& तमं पत्र शुरिकषम्‌ । 


शारीरस्थानम्‌ । 
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८३ 
| तथा अन्यमी मधुर स्निग्ध एवं जीवनीय आरि अविदाही 
कर्यो का सेवन प्रशस्त माना जातादहै। मूत्रके यमे ईख 
का रस, बारणी, मण्ड, दव, मधुर, अम्ल, सवण, तक्र, गुडः 
त्रपुस आदि उपक्छेदी ( क्षरीर को गीरा रखने वरे ) दव्य 
हितकर होते । पुरीषके छ्य मे यवान्च ( यवट्तभक्तं ) 
विङ्कति, ऊुरमाष ( कुरुच्थ ), माष ( उडद ), षष्टिक ( सादी 
के चाव ), यावक (८ यवागू ); गोरसर ८ गोदुग्ध आदि) 
अम्ल, रवण तथा स्निग्ध राको का प्रयोग करना चाहिये । 
वात के क्षय मे कटु, तिक्त, कषाय, र्षु, रूष एवं हीत दन्य 
तथा यवान्न का, पित्त केकये कटु, ङ्वण, अम्क, तीदच्ण, 
| उष्ण तथा ्तार दरर्भ्योका ओर कफः के कय मे स्निग्ध, मधुर, 
, गुर तथा सन्द आदि दन्यो का प्रयोग करना चाहिये । 


1 





वक्तष्य-अआाहार विहार आदि दी समानता होने पर 
शारीर धातु मे बृदि होती है । चरक सु अ० १ मे कहा है- 
सर्वदा स्व॑मावानां सामान्यं वृद्धिकारणम्‌ गुर धातुषु गुर 
आहार-विहार से तथा खष्ु धातु छु जआहार-विहार 
| सेवन से बृद्धिको प्राक्त होती! इसील्ियि चरक श्ा०अ० 
& मे कहा है--'" एवमेव सवेषाुयुणानां सामान्ययोगाद्‌ बृद्धिविप- 
यासद्‌ हासः, पतस्मान्मांसमाप्याध्यते मांसेन भूयस्तर मन्येभ्यः 
| ररीरधातुभ्यस्तथा लोहितं लोहितेन, मेदो मेद्ता, दसा वस्या; 
| अस्थि तस्णास्थ्ना, मलना मञ्जया, शुक्रं शुफेण गभ॑सत्वामगसेणः? 1 
| मांस फे सेवन से अन्य धातुओं की अपक्त मख अधिक 
| बढता हे । रक्त से रक्त, मेद से मेद्‌, बसा से वसा, तरुणास्थि 
से अस्थि, मजा से मला, शुक से शुक्र तथा कच्चे ग्भ ते ग्भ 

| की श्द्धि होती हे। परन्तु इस सामान्य नियम के अनुसार 
यदि किसी घातु की बृद्धि के खयि तस्समान घातु न मिरु सके 
अथवा भिखने पर भी एणा अथवा अन्य कारणों से उसका 
पयोगनकियाजा केतो उस अवस्था उसके समान 
गुण वारे अन्य दर्ये काभी प्रयोग कतिया जा सकतादहे। 
उदाहरण केखियि शक्रकेकषीणषहोने पर उपर्युक्त षिद्धान्त 
के अनुसार उसकी खवश्रेष्ठ एवं आदक्ञं चिक्स्सा तो शुक का 
प्रयोग करनादही है इसीखिये नक्र के वीयं अयदा बकरे 
के अण्डा (८७०७७) का सेवन कराया जाता है। 
परन्तु धृणा के कारण यदि को व्यक्ति इस्तका सेतनं 
नक्रं सके तो उसको शुक्र के गुर्गों के समान गुणवारे 
दृधप्चं घीका प्रयोग कराना चाये! - चरक श्ा० अण 
६ मे उसका विस्तार से बदा सुन्दर वर्णन किया गया है~ 
यत्रसेवं रणेन प्ामान्येन सामान्यवतामादारविकारणामसांसि- 
यं स्यात्‌ संनिहितानां बाऽप्ययुक्तत्वा्नो पयोगो घृणित्वादन्थस्माद्भा 
कारणात्‌ , स॒ च धातुरभिचधंयिततम्यः स्याच्‌ तस्य यै समानयुणाः 
स्युराहार विकारो असेव्याश्च, तत्र समानयुणमूयिष्टानामन्यप्रक्ृतीना- 
मप्याहारविकाराणासपयोगः स्यात्‌ , तथथा -द्युकक्षये क्षीरसपिषोरुप- 
योगौ समधुरस्निग्धसमास्यातानां चापरेषामेव द्रव्याणां, मृत्रश्चमे 
पुनसिन्िरसवारुणीमण्डद्रनमधुराम्लरवणोपक्छेदिना, पुरीषश्चये कु्मा- 
ष पाषङुष्छुण्डाजमष्ययवदाकरथान्याम्छानां, वातश्चये कटतिक्तः 
कषायरुद्षुश्चीतानां, पिन्तश्यमेऽम्छलवयकटकश्ातेष्णतीकषणानाः 


८४ 


कारयपसहिता वा वुद्धजीवकीय तन्त्रम्‌ । 


[ जाततिसूत्रीयश्ारीरःध्यायः 
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दरेष्मक्षये सिनग्धगुरमधुरसान्द्रपिच्छिलानां द्रव्याणां, करमामि च | 


ङौरटामे तथा स्वयं दान्ति फे निमित्त प्रज्वलति भम्नि सें षृत 


यचचस्य धातोकरंदिकरं तत्तदासेव्यं, एवमन्येगमपि करीस्थातूनां | की आहति दैवे । गर्भिणी खी को जर से भरे हुए धड़े घत, 
सामान्यविपर्यया्या वृद्धिहासो यथाकालं कार्यो, इति सवेधातूना- | मारा, तथा धृत एवं दही से भरा इभा पात्र इ्यादि 


मेकैकओोऽतिदेटतश्च वृद्धिकराणि व्याख्यातानि भवन्ति ॥ १०॥ 
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यानि द्रव्याणि पुख्यानि मङ्गल्यानि शुचीनि च। 
नवान्यभप्रखर्डानि पुन्नामानि प्रियाणि च ॥ 
गर्भिरये तान्युपदरेद्ासांस्याभरणानि च । 
न स्ीनपुंसकाख्यानि धारयेद्वा लभेत वा ॥ 
गाभणी का . आदार व्यवहार--पुण्यकारक; मङ्गरमय, 
विन्न, नवीन, अभश्न तथा अखण्डित, पुरूष नाम वाले 
( अथवा पुग ›) एवं प्रिय दव्य तथा वद्ध जआभरणादि 
गर्भिणी को देषे । खी अथवा नपुंसक नाम अथवा सिङ्ग वारे 
दन्यो को गर्भिणी न घारण करे जौर न आप्त करे ॥ 
धूपिताचितसंगरषटं मराकाद्यपवर्जितम्‌ । 
ब्रह्मघोषः सवादितरैवादितं वेश्म शस्यते ॥ 
( भ्रातरुत्थाय )शौचान्ते गरुदेधाचंने रता । 
अचंदादित्यमु्यन्तं गन्धभूपाध्यैवाजमेः ॥ 
त्षोीयमाणे च शशिनमस्तं यान्तं च भास्करम्‌ । 
न पश्येद्रमिणी नित्यं नाप्युभौ राहृदशने ॥ 
सोमको सम्रहौ श्रुत्वा गर्भिणी गभेवेश्मनि । 
शान्तिहोमपराऽऽसीत युक्तयोगं तु याचयेत्‌ | 
न द्विष्यादतिथि भित्तं दयान्न प्रतिवारयेत्‌ | 
स्वथं भ्ञ्यक्िते चास्नौ शान्त्यथं जुहुयादुपृतम्‌ ॥ 
पृणेङकम्मं घृतं माल्यं पूणपात्रं घृतं दधि । 
न किञ्चित्‌ प्रतिरुध्नीयान्न च बध्नीत गर्भिणी ॥ 
सूत्रेण तलुना रञ्ज्या (स्तम्भनं बन्धनानि च | 
वजेयेद्रभिंणी नित्यं कामं जन्धानि मोक्षयेत्‌ ॥ 
गर्भिणी जिस घर मे रहती हो उसमे सदा धूप जरानी 


चाहिये, पजा होनी चाहिये, घर मच्छर आदि से रहित होना 


चाहिये तथा गजे वाजो सहित षर मे सदा गाना-वजाना 
होता रहना चाहिये ! गर्भिणी को भातः उरकर कीच स्नान 
जादि नित्य कमं से निदत्त होकर गुर्‌ तथा देवता की अर्चना 
करमी चाहिये तथा गन्ध, धूप, सर्य (नैवेद्य ) तथा जप 
जादिके द्वारा उदय होते हए सूर्यकी पूजा करनी चाहिये। 
गभिणी को चाहिये $ वह च्ीण होते हुए ( कृष्ण पक्के ) 
चन्द्रमा तथ्य जस्त होते हुए ( सायंकारीन ) सुर्यं को न देखे 
तथा दोनो राहुजं ( राहू तथाकेतु)कोभी न देखे! चन्दर 
रहण तथा सूयेमरहण का ज्ञान होनेपर गर्भिनी को गर्भग्रह नें 
जाकर शान्ति होम जादि कार्यौ में रुगकर सूरय तथा चन्द्रमा 
की अ हरा सुक्ति की प्रार्थना करनी चाहिये । वह अतिथि 
सेद्धेवन करे, उसे मिक्ठादेवे, भतिथिको कमी खाली न 


किसी चीज कामप्रतिरोघ नहीं करना चाहिये। तथा गर्भिणी 
सख्ीको धागे अथवा पती रस्सी आदि से स्तम्भन तथा 
बन्धन आदि नहीं बांधना चाद्ये तथा उसे जपने सम्पू 
बन्धनो को ढीरा रखना चाहिये । अर्थात्‌ गभिणी सखी को 
कोड भी वख अथवा अन्य बन्धन जादि बहुत कस कर नहीं 
बाधन चाहिये ॥ 
भि 
मथ हीमानि रूपाणि गर्भिस्या उपलन्तयेत्‌ । 
यानिदष्रा विजानीयाद्नालजन्मा(न्म)न्युप क्रमेत्‌(मप)। 

हसे बाद गर्भिणी के निम्न कच्तणो को देखकर यह 
जाने करि भव बालक का जन्म होनेवाङा है अर्थात्‌ अब वह 
उपरत प्रसवाहै॥ 

मुखग्लानिः इ मोऽङ्ञानामर्सिबनम्धनमुक्तता । 

कुन्तेश्च स्यादघक्षंसस््वधो भागस्य गोरवम्‌ !| 

र्ठपाश्वंकटीबस्तिवंचतणं चातितुद्यति । 

योनिप्रस्चवणोदायभक्तदरेषारतिद्कमाः ॥ 

उपस्थितप्रसवा ॐ ठक्षण--सुख की ग्छानि अथवा सुख 
का मुरक्चाना, अज्ञा का क्छम या शिथिरुता, अक्निबन्धमः की 
शिथिलता, कुक्षि का ल्िधिर होना ( उरोदेश्च से गर्भाश्ञय फे 
नीचे खिसक जाने से ), अधोभाग ( शरीर के निचले हिस्से) 
का भारी होना, पीट, पाश्वं, कटि, वरति तथा वंत्तण (रान) 
मे अत्यन्त पीडा होना, योनिखाव, उदारता, भक्तदरेषप ( भोज ` 
मे अरुचि ), रत्ति ( जरचि ) तथा थक्छाद्रट-ये उपस्थितः 
प्रसवा के ख्षण है । चरक शा०अ०८ मे कदा है--तस्यास्त॒ 
खदल्िमानि लिङ्गानि प्रजननकारूमभितो भवन्ति, तथथा--क्मो 
गात्राणां, ग्लानिरननस्य, श्रक्ष्णोः रथिय, मिंयुक्तवन्धनत्रभिव 
वक्षसः, ङुक्षिरवच्ं सनं, मधोयुरत्वं, वेंक्षएरिकरिङ्कक्षिपारलंपृषठ- 
निस्तोद, योनेः प्रवरण, सनन्नाभिराषश्ेति, ततोऽनन्तरभत्रीर्नां 
प्रादु्मावः प्रसेकश्च गरमोदरकस्य । इसी प्रकार सुश्च॒त श्ञा० अ० १० 
मे भी कहा है--जाते हि शिथिले कुक्षौ यक्ते हृदयबन्धन । सश 
जघना नारी शेवा सा त॒ प्रजायिनी ॥ तथा इसफे आग फिर का 
हे-तत्रोपस्थितप्रखवायाः करीपृषठ प्रति समन्ताष्टेदना मवत्यमीक्ष्पं 
पुरीषभ्रषृत्तिमूत्रं प्रसिच्यते योनिशुखाच्छरेष्मा च ॥ 


एतानि द्री रूपाणि कृता ब्राह्मणवाचनम्‌ । , 
प्रविरोयुः खियो वृद्धाः कुशलाः शस्तधाविताः ॥ 


इन उपयुक्त रूचर्णो को देखकर ब्राह्यणो से स्तरस्तिवाचन 
करवाकर द्ध, कुरर, प्रशस्त तथा रनान हरा शद्ध इई 
श्यां गर्भिणी के पाप गर्भगृह मेप्रवे्ठा करं । चरकं श्ा० 


| अ०८ मै मी कहा हे--तां ताः समन्ततः परिवायं यथोत्तद्णाः 


लियः पुपाक्तीरन्नाश्वासयन्त्यो वाग्मियहिरीयाभिः सान्त्वनी- 


याभिः । इसी प्रकार सुश्रत क्ला० अ० १० मँ मी कहा है-न- 


१. श्षस्वाः प्रक्षस्ताः, धाविताः श्ुद्धाशचेत्य्थः । 


जातिसूत्रीयशारीराध्ययः. १] 





॥ 


तयिष्यमाणां क्रतभक्गलससिमवाचनां कुमारपरिदतां पुन्नामफटहस्तां 
स्वभ्यक्तापुष्णोदकपरिषिक्तामयैनां सम्यृतां यवागूमाकण्डात्‌ पायः 
येत्‌ । ततः करृतोपधाने मृदनि गिस्ती शयने स्थितामायुग्नसथीसु- 
त।नामरद्कनीयाश्वतछः खियः परिणतवयसः प्रजननङरटाः कति 
तनखाः परिचरेुरिति ॥ 
गर्भिणी सान्त्वयेथुप्ता हपेयेयुः प्रियंवदः । 
श्माश्वासयेयुध्माथौ चोदयन्तं प्रजापतिम्‌ ॥ 
लोकान्‌ पुत्रभतीनां च सुखानि धिविधानि च । 
कीरतयेथुरपुत्राणां दुःखानि निरयादिषु ॥ 
श्रदितिं कश्यपं देवमिन्द्राणीमिन्द्रमखिनो । 
आयुष्मतां पुत्रवतां सङ्गल्यानां च छीतेनम्‌ ॥ 
प्रिय बचन को बोलने वाली वे खियां धर्म॑ जर अथं के 
निमित्त प्रजापति व्या को प्रेरित करती हुई गर्भिणी को 
सान्न दें, उसे हर्षित ( प्रसन्न ) करं तथा उसे आश्वःसन 
दे । उसे सामने पुत्रदी चर्यो के विविध सुखो तथा ञपु- 
त्रवती ( पुत्र रहित ) खियौ के दुल का वणेन करं । तथा 
उसे सामने अदिति जौर कश्यप देवता, इन्द्राणी, इन्द्र अधिनी 
कुमार तथा अन्य आयुष्मान्‌ पुत्रवान्‌ तथा मङ्गलकारी देवतार्जो 
का कीर्तन करना चाहिए ॥ 
तन्त्रीवणौऽल्पशंः स्रावः पिच्छिलः पुत्रजन्मनि । 
किंशकोदकषघंकाशः पुश्रिकाजन्म शंसति ॥ 
पुत्र की उत्पत्ति मँ खी की योनि से गिरोय करस के 
. समान थोडा२ तथा चिपचिपा साव निकरूता हे! तथा कन्या 
८ पुत्री ) की उपपत्ति मे किंशकोद्क ( पराशलढारके एर ) क 
समान खाच होतार ॥ 
सृतेरूध्यं तु ये खाघा निन्दिताञ्‌ शमयेततु तान्‌ । 
तस्या च्रस्यामघस्थायामुपयाचेत देवताः ॥ 
प्रसवङेबादसीकी योनिसे जो स्राव ८ | 
0500 भद्कछ ) होते है, वे निन्दितं माने गे है अतः उनको 
शान्त करे अर्थात्‌ उनकी चिङ्गिव्सा करे। इस अवस्था मं उसके 
लि दवतां से प्रार्थना करनी चाहिये ॥ 
अ्याघरते खिया गभ धिदृते चापरमुखे । 
3 £ न 2 
्राहीषु वतैमानास्ु सा षिवतेत गभिणी ॥ 
सी के गर्भ के अभ्यातत ( संकुचित ) होने पर, जरायु के 


सुख े फैर जाने पर तथा प्राही प्रसववेदनाओं प 
५० > के उपस्थित्‌ होने पर गर्मिणी को इसङे छिये तयार 


हो जाना चाष्ियि ॥ 
न वीरण ्रादिशजेषुकव्रं नारी प्रजायते 
विलम्वबिताभिसवीसिगेभेः कतेशयते स्यम्‌ ॥ 


____-_-------------------- 
१, गुडूची रस सद श्त्यथः। २. भपरामुखे जरयुमुखे इत्यथैः 


२. ्रादीधु" इति पारश्वेत्‌ साधु 
४. “न्‌ तीर्णः शयत्र सतीक््णेषः इति पारश्त्‌ साधु । 


क्षारीरस्थानस्‌ । 
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प्रसव वेदना ॐ तीच्ण ( तीन-५५०५८ ) हो जाने पर 
गर्भिणी को शीघ्र दही प्रसव हो जाता दहे! परन्तु यदि प्रसव 
वेदनायें दीक समय परन होप्रदैर मेंहोषो गभिणीको 
भव्यन्त क्रेश् होताहे॥ , 
केचिदस्यामवस्थायां व्यायामं मुसलादिक््‌ | 
ज॒म्भाचड्क्रमणादयं च भिषजो बरुवते हितम्‌ ॥ 
कुद तेय इस अवस्था में अर्थात्‌ प्रसव वेदनाओं के देरमें 
होने पर कहते ई कि गभिभी को परूसरु आदि इारा-व्यायाम, 
भाई तथा इधर उधर चलना फिरना हितकारी है । अथव 
इन क्रियाओं वारा शीश्नही प्रवहो जाताहे। चरर शा 
अण्थमेमीकहाहे-सा चद्‌वौभिः संकिलद्यनान। न प्रनये- 
तथैनां ब्रुयात्‌ उन्तिष्ठ सुतलमन्वतरत्‌ गृहणीप्वानेने तदुलूखर्ान्य- 
पूणं ृरंहृरमिजदि, खयं दुर्वनन्मख, चड्छ्रमस्व चान्तरन्तस 
इत्येवसुपदि शन्त्येके ॥ 
वजनीयं तु तत्‌ सवं भगवानाह कश्यपः । 
नार्याः प्रसवकाले हि शरीरसुपस्रयते ॥ 
व्रयो दोषाः प्रद्ुप्यन्ति षिचाल्यन्ते च धांतवः। 
गर्भिणी तदवस्था हि यजन्नधायां विशेषतः ॥ 
परन्तु भगवान्‌ कश्यप कहते ईँ छि मूस आदि इरा 
व्यायामः, जंमाई एवं चङ्क्रमण जादि सव क्रियाओं का स्याग 
करना चाहिये । अर्थात्‌ प्रसव को शीघ्र करमे के ख्ये उपयुक्त 
क्रियाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिये । क्योकि प्रसवकारू 
के समय खी का शरीर अस्यन्त श्दु होता है, वातपित्त कफ 
तीनों दोष प्रकुपित हेते ईह तथा उस्र समय करीर ङी 
सव धातुं अपने स्थान से विचरित हई होती ईह । गर्भिणी 
छी वह अवस्था जस्यन्त यत्नपूर्वं धारण करने योभ्य 
होती है ॥ 
अधिकं सौङ्ख्मायं हि गभि्याः क्लेद्यमेव च । 
सावकाले विशेषेण विषाद्‌ मयसंश्रयः ॥ 
एकपादो यमक्कुलै पाद एक इह स्थितः। 
क्र दुःखं खिचस्तस्या इत्येवं नुवते मिथः ॥ 
उस खमय गभिणी भव्यन्त सुङ्कमार होती हे तथा उस्म 
वेद्‌ की बृद्धि हृद होती है! उपर्युक्त क्रियाओं से जब गमं 
का खाव होता है उस समय विशेषः विषाद्‌ तथा भय होता 
है 1 उस समय अन्यं सियो उसके दुः (कष्ट ) को देखकर 
परम्पर कहती ह करि इसका एक पेर यमके षर मँ तथा एष 
पैर इस रोक मे हे अर्थात्‌ इसकी इस प्रसवायस्थामे कमी मी 
सृच्यु हो सकती हे ५  \ | 
तस्यास्त्वस्यामरस्थायां व्यायामो न प्रशस्यते । 
व्यायामः सेव्यमानो हि गर्भिणीमाशु नाशयेत्‌ ॥ 
तिचङ्कमणेनापि हन्याद्रमसुपस्थितम्‌ । 
त्ययं प्राप्नुयाद्धोरं देहान्वकरणं महत्‌ ॥ 
इसरिये गर्भिणी की इस अवस्था मँ न्यायाम हितकर 


८६ 
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नहीं है । व्यायाम करने से गर्भिणी की ग्ध्य हो सक्ती हे। 
अतिचङ्क्रमण ( अधिक इधर उधर घूमने ) से भी उपस्थित 
गं नष्टहो जाताहै। उघ्तसखीको देह काञन्त करनेवारे, 
महान्‌ तथा भयंकर रोग हो जाते ह । उपर्युक्त मूस आदि 
के व्यवहार तथा चङ्क्रमण आदि क्रियार्जोका चरक मेंभी 
निषेध किया गया है । चरक शा० अ०८ मै कहा है- तन्नेत्याह 
भगग्रानात्रेयः-दारग्न्यायामवजंनं हि गनमिण्याः सततपुपदिरयते, 
विशेषतश्च प्रजननकाले प्रचङ्तिसवंधातुदोषायाः स॒कुमा्यां नार्यां 
मुखल्व्यायाम्तमीरितो बायुरन्तरं रष्ध्वा प्राणान्‌ ्दिस्यात्‌ , दष्प्र- 
तीकारा हि तस्मिन्‌ काले विशेषेण भवति गभिणी, तस्मान्ुसल्यहण 
परिहायंसृषयो मन्यन्ते, जम्भणं चञ्क्रमणं च पुनरनुष्टेयमिति ॥ 





उपविष्टाऽसक्ृत्तस्मादनिर्विरणा(ऽ)त्रपान्िता । 
बृ द्रसखीद्रव्यसंपन्ना प्रजायेत प्रजार्थिनी ॥ 


हसष्िये प्रसव की इच्छा वारी खीको चाहियेकि वह 
प्रसन्न मन वाली, रुञजा से रहित तथा ब्द्धघिर्यो एवं धन से 
युक्त हुई बार २ बेटी इ प्रसव ( प्रजननकायं ) को करे ॥ 


क क ए के 

वचा लाङ्गलकी कुष्ठं चिर विस्वेलचित्रकाः । 

चृणितं सुख(हु)राजिवेत्तथा शीघ्रं प्रजायते ॥ 

आजिते द्ूजेवूपं वा नमेरो्ुग्ुलोस्तथा । 

अथ्‌(धः) प्रप्ते गभस्तथा क्षिप्रं विञुच्यते ॥ 

पाश्वसन्िकदीप्रठं तैलेनोष्णेन ब्रक्तितम्‌ । 

खरीयुरबकषेयुः शनेः प्रार्यः च्विः सुखाः(खप्‌)॥ 

चिरप्रघव की चिकित्सा अथवा उपाय--वचा, करिहारी, 

ङुष्ट, चिरबिरव ( कर्न ), छोटी हृखायची तथा चित्रक का 
सूचम चण वार २ सूघनेके च्यिदेनेसे श्षीघ्ही प्रसवहो 
जाता हे ! अथवा भोजपत्रके घुर्ेको या सरल देवदार ओौर 
गगर के घुर्दुं को सुघने से गर्म ज्ीघही नीचचेकी जर 
जाता हे तथा भपने स्थान से छूट जाता है । तथा बीच र 
निपुण श्यां उसके पार्थं, सन्धियां, करी तथा पृष्ट देशमें 
धीरे रे खुखपूवेक उष्ण तेर चुपडकर मालिश करे तथा अव. 
कषण करें अर्थात्‌ गर्भ को नीचे राने का प्रयत करं । चरक 
शा.ज.<मेभीये ही विधियां दी है-अधास्पै दचाल्ुषटेखाला- 
कलिकीवचा वित्ररचि(परिखच्‌ णंसुपाघरातु › सा तन्मुहुसुंहुरुपजिषेत्‌ , 
तथा भूजेपत्रभूमं हिशपाधूमं वा, तस्याश्वान्तरान्तरा कटीपाश्वषृष् 
सविथिदेशानीषदुष्नेन तैलेनास्यज्वानुुखमवभृद्नीयात्‌ › इत्यनेन तु 
कर्मणा ममोंऽवाक्परतिप्यते ॥ 


दुबला पाययेन्मद्यमित्येके, नेति कश्यपः । 

पूषषिषटा तथेवास्या(ऽसौ)यवाग्‌ दृषिता पिबेत्‌ ॥ 

उपय चिकित्सारभो के जतिरिक्त कुटु रोग कहते ह कि 
यवि वह टुर्बरूषोतो उसे मद्य ( 87*४त्‌ ) पिलाये, परन्तु 


भगवान्‌ करयप कहते ह कि यद ठीक नहीं हे । छान्त एवं 
` दषित ( प्यासी ) होने पर उसे यचागू पीना चाहिये ॥ 


काश्यपसंहिता वा ब्ृद्धजीवक्ीयं तन्त्रम्‌ । 


नि 0 0009, क स, क पत 


[ जातिसूत्रीयश्चारीराध्यायः 


म (न म) 








यदा गर्भोदकं योनौ सशूलं संप्रवर्तते । 
कालेन चोदितो गर्भो धिययुच्य हृदयोदरम्‌ ॥ 
वस्तिशीषेमधोभागमवगृह्णाति जन्मनि । 
ग्लानिश्च जायतेऽत्यथं येोन्युत्पीडनमेदनम्‌ ॥ 
इत्येतैः कारणैरविद्यादर्भस्य परिवत्तनप्‌ । 
अथाश्याः प्रसवश्चेति ततः पयेङमारुहेत्‌ । 
प्रावारमुपघनं वा. ...... ०. 
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जब शुर सहित गर्भोदकं योनि मँ आ जाये तथा 
कारु से प्रेरित इजा गभे हृद्य प्रदेश को द्ोड्कर 
नीचे आ जाता है, बस्ति्षीरषं तथा उसके अधोभाग को पकद्‌ 
रेता दहे, ग्छानि अत्यधिक होती हे, योनि मे उस्पीडन तथा 
सेदन ( वेदना >) अनुभव हो~तव इन उपयुक्त रश्णो से यह 
जाना जातादहै कि ग का नीचेकी ओर परिवर्तने गया 
तथा प्रसव होने वाला है। दस अवस्था मे उष उपस्थित. 
प्रखवासखीको प्रावार ( चादर ) ततथा उपधान ( तक्किया) 
रगे हुए परुंग पर ङिटाकर-८ प्रवाहण करना प्रारम्भ कराये » 

वक्तव्य-षखरक चा. अ.८मेकहाहै-स यदा जानीया द्वि- 
सुच्य हृदयमुद्रमस्यास्त्वाविकि, वस्तिशि सेऽवगरह्णाति, त्वरयन्त्ये- 
नामाव्यः, परिवतंते अधो गभ॑ इति, भस्यामवस्थार्यां पर्ये नामा- 
रोप्य प्रवराहितुमुपक्रामयेत्‌ । यह अध्याय यहीं पर मध्यमे ही 
खण्डित टो गया हे । प्रकरण को देखते इए कहा जा सकता है 
हि सम्भवतः दसस मागे इसमें प्रवाहण द्रा गभं की उत्पत्ति 
( लाोण्ार ) अपरापाततन तथा माता एवं शिश के जातकर्म 
का उल्रेख क्रिया गया होगा । पाठको के ज्ञान के स्यि हम हन 
विषर्यो को अन्य मन्थो के भाधार पर सं्तेप से देतेरै। उप. 
स्थित प्रसवा खी के प्रवाहण के खयि चरक शा.ल. ८मेकष्ा 
है--ताशैनां यथोक्तयुणाः जियोऽदशिष्डुः-अनागतावीर्मा प्रवादिष्टाः, 
या ह्यनागतावीः प्रवाहयते व्य्थमेतास्यास्तत्कर्म मवति, प्रना चास्या पि. 
कृतिमापन्ना श्वासकार रो षण्टीदप्रसक्ता वा भवति, यथा हि क्षत्रथुदगार- 
वातमून्रपुरीषवेगान्‌ प्रयतमानोऽप्यप्राप्कालान्न लते कृच्छर ए वाध्य- 
वप्नोति तथाऽनागतकारू गभंमपि प्रवाहमाणा, यथा चैषामेत क्षव- 
थ्वरादीना सन्धारणमुपवातायो पपद्यते तथा प्राप्तकालस्य ग्भ॑स्याप्रना- 
हणं, सा यथानिदेशं कुरुष्वेति वक्तव्या, तथा च कुर्वती शैः शनैः 
पूवं प्रवाहित ततोऽनन्तर बलवन्तर, तस्यां च प्रकाहमाणा्यां खियः 
शब्दं कुयुः ्रनाता प्रजाता धन्यं धन्यं पुत्रम्‌" श्ति, तथाऽस्या श्पेणा- 





१. अरस्मिश्च पत्रे ताढपत्रीयपुस्तके आपाततो द्चते २२ किल 
पत्राङ्काः प्रतिभान्ति, परमवत्रपू वापरमन्थस्तन्निकषोँचिष्येन ८७ समघरु- 
रितपत्रस्थानीयत्वेनेदं निरदिटम्‌ 

- २. अश्वाग्रे चतुष्पश्रातको यन्थः खण्डितस्ताटपश्रहस्तके । 


८८- काश्यपसंहिता वा बृद्धजीवकीयं तन्प्रम्‌ । 
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०४ इस अवस्था मेँ एक रवड्‌ केथेठर ( (मललः ) नाक 
के द्वारा बालुकके गलेमें डाल्करमागं कोसाफ कर देना 
चाये । भोजन-साघारणतयरा प्रथम तीन दिनों तक माता 
के स्तनो में शद दूध नहीं दोतादै अपितु एक भारी तथा 
पीला स द्रव होता है जिते खीसं ( 00105" ) कहते है । 
यह भारी तथा विरेचङ़ (धौ *९ ) होता है । इसलिये 
प्रारंभ मे यह दूध नहीं दरिया जाता है । आयुर्वेद मै दत समय 
मधु एवं घृत (अपमान मात्रामें ) च्टने को लिला दै। 
चरक शष!० अ० ८ मे कहा है-- "ततोऽनन्तर जातक कुमारस्य 
काय॑म्‌, तदथा- मधुसपिषी मन्योपमन्विते यथाम्नायं-प्रथमं प्राधितु- 
मस दयात्‌ । स्तनमत उध्वं । सुश्रत श्षा० भ० ९० मे उस 
समय सुवणं प्राशन का त्रिधान दिया है--“अथ कुमारं शीता- 
भिरद्धियश्वास्य जातकर्मणि कृते मधरुसर्पिरनन्ता बाद्यीरसन सुप्रणै- 
चूणैमङ्ुल्याऽनामिक्रया ठेहयेतः" । परन्तु इसके विपरीत कड 
चिकितसकशिशुको उन दिनौभीमाता कादूध देनादही 
पसन्द करते हे ¦ उनकी राय मेँ वह खीस वाटा दूध भारी 
होने पर भी दिरेचक होने सेशिश्युकेपेर कोलसाफ कर देता 
है। जातोमेजो सुला हुभा मरु जिसे प्ण कहते 
एकत्रित होता है वह निकल जाताहै) तथा स्तन को 
यह में देने से दुस्तरा राभ यह होता है कि प्रव्यावतन क्रिया 
( ए ९०९०८ ) द्रा माता का गभांशय भी सिता है 
जिससे गभांशय का्ाव (.0ण)9) निकरुता रहता है । इसके 
मद ऊद कार तक रिश के तापमान, श्वास प्रशा गति, 
नादीगति तथा मलमूत्र जादि का अवश्य ध्यान रखना 
चाहिये । प्रारंम में शिशु का तापमान ऊनं अधिक ( 99.8०, 
के र्गभग ) रहता हे परन्तु कुद ही समय स घटकर यह 
98.8..7. हो जाता हे । यदि चर दिन तक शिशु का तापमान 
100. 8. या इससे जधिक रहे तो ध्यान पूर्वक इसका कारण 
माम करने का प्रयत्न करना चाये शिश की श्रासगति 
३०-६० तक तथा नाडीगति १४०--१*० तक रहती ह । 
शिशु का मार ( तौर ) तथा ऊंचाई आदि भी उसके स्वास्थ्य 
के निश्चित पहचान है । उत्पत्ति के समयशिद्यु का भार 
ख्गभग ६ से ८ पोण्ड होतादे। प्रास्भकेदो तीन दिर्नौमं 
यह भार थोडा सा घटता है परन्तु सप्ताह भर बाद्‌ यह फिर 


बद़ जाता हे तथा जागे नियमपूर्वंक बढता रहता हे । शिश | 


केभार मे यदि प्रतिसपताह बृद्धि नहो तो उसका कारण 
दूढना चाहिये! प्रथम रे मासतक शिशुका भारं ७ मौ 
भरति सप्ताह बढता हे । जन्म के समय उसकी म्बाई कगमग 
१९६ इश्च होत हे ! शिशु के छिये सबसे आवश्यक उका 
भोजन ( माताका दूध) तथा निद्रा है। नियमित समय 
पर ्िशयु को स्तनपान कराना चाहिये ! शिशु जब रोये तब 
ही संह मे स्तन दे देने की प्रथा जच्छ नहीं हे! पतदु्थं हसे 
चम्मच भर पानी भथवा जजवायन के अकं मे मधु मिलाङर 


[ जातिपूत्रयीलारीराध्याय्रः ! 





दिया जासकता हे । अधिक दध से वालक को अजीर्ण, वमन, 
अतिसार आद्रि उपद्रव हो जते हे अतः दूष देने का समय 
निश्चित होना चाहिये । यदि माताकादूधनहो तो यथोक्त. 
गुण वाखा धात्री कादूधयाक्रत्रिन दूष भी आवश्यकता. 
सार दिया जास्कता हे । शिशु को दूध क्रितना, कितने 

अन्तर से तथा कव देना चाहिये दमकेलिये निग्न तालिका है 


जायु अन्तर रात्रि मात्रा 
१ मसप्ताह र षण्टे रवार १-११ आंस 
सेर सप्ताह ;; ५? १३-२ 3; 
1 से नै सपाह ११ १ बाद २३-३१ ११ 
६१२ सप्ताह २३ घण्टे 1) र-ण्द ,, 
२ से ५ मास २ 32 9१ छन्द 99 
५५ से ९ ,) १) ४9 १1 ५२-७ | 
९से१२ 33 २३ 2) 33 ७३-९ . 


निन्द्रा--शिश् अपना अधिक समय सोने मे विताता 

हे। प्रारंभे वह २१९ षण्टेसोताहै तथा धीरे२ कम कर्ते 
हुये & मास के वाद्‌ यह १४-१६ घण्टे पर पंच जाता है। 
नींद के लग्रे बार्क को अषतीम आदि का प्रयोग 
कराना कभी अच्छा नहींहोताहै। श्रि्चुके साथर माता 
के स्वस्थड्ृत्त का पूर्णं ध्यान रखना चाहिये । इस समय 
माता के शरीरम वायु की बृद्धि इई होती दहै । 
इ्तल्यि उसे भोजनमे शरु जहार तथा सारम्पानुसार घृत 
आदि किसी स्नेहे मे पञ्चकोर चूण मिलाकर देना चाहिये 
अथघा ५-७ दिन तक रखगातार दक्षमूरु के काथ मे पृत अथवा 
| एरण्ड तेर की योश मात्रा मिरकर दोनो समय पीने को देनी 
चाहिये । इससे प्रकुपित इभा वायु शान्त हो जाता है तथा 
विकार नहीं हो पाते है । फिर करमशः पुष्टिकारक आहार्‌ देकर 
उसकेशशशरीरको पुष्ट करदं। माताको २-ष्दिन्‌ साधारण 
सा उवर हो जाना स्वाभाविकं है जो उपर्युक्त उपचार से दीक 
हो जाता है प्ररन्तु यदि जवर छि दिन तक जगाततार जना 
रहे तो उसे प्रसूति उवर ( "€. एतः ) समश्च कर प्रमाद 
रहित शोकर सावधानी से चिकिसा करनी चाहिषे । दक्च दिन 
लाद्‌ वारुक का नामकरण संस्कार करिया जाता हि । चरक तथा 
सुश्रत मे बार्कके दो नाम रखने को रिख है। (4) नक्तत्र 
नाम-अर्थात्‌ जिस नच्र मे वारक उन्न हभ है उसके अनु. 
सार तथा (२) अभीष्ट नाम । सुश्रुतञ्ञा.अ.¶०्मेकहाभी 
है-^ततो दश्वमेऽहनि मातापितरौ कृतमक्गलकौतुकौ स्सितवा- 
चनं क्रत्वा नाम कुर्यातां यद्रमभिप्रवं नत्र नाम वा। हृसके बाद 
चरक तथा सुश्रुत से शिश्यके वञ्च, भूषण, मणिधारण तया 
विरौने जादि का विस्तृत वर्णेन क्षिया गया है यह सब पारो 
को वहीं से देखना चाहिये ॥ । 
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ओषध मेवजेन्द्रियाध्यायः । 
( अथात ओओषधसेषजीयमिन्द्रियं व्याख्यास्यासः।९। ) 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः! २॥ 

जव हम ओषधमेषजीय इन्दिय अध्याय का व्याख्यान 
करेगो । रेखा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था) अर्थात्‌ इसं 
जध्याय मे ओषध तथा मेषजरूप चिक्किस्सा संबन्धी इन्द्रियो 
८ अरिष्ट रकर्णो ) का व्णंन किया जायगा । 

वक्तश्म -हस इन्द्रिय स्थान का केवर यही ( अन्तिम ) 
अध्याय ही उपरञ्ध हुभा है! इससे पूवं के सब अध्याय 
खण्डित ह| स स्थान का नाम दन्दिय स्थान इसस्थि रखा 
गया हे कि इसमे इन्द्र ( जीवात्मा ) के ज्ञापक सिङ्ग (लक्षण) 
दिये गये ई ! इन्दर जीवास्मा को कहते हँ । जीवास्मा के अन्य 
बहुतचे ज्ञापक लिङ्गा मे “गस होनाः अख लिङ्ग हे । इस 
स्थान मँ शस्य के निदष॑क चिह्न दिये गये दँ अर्थाव्‌ जिन 
देखकर वैद्य यह जान सके कि रोग असाध्य है तथा रोगी की 
ृष्यु होने वारी दै--उन २ रुष्णी, पूवरूपो, भावो तथा 
भवरथाभं का इस स्थान में समावेक्ञ किथा गया हे ! इसी 
च्वि इस स्थान का नाम इन्दिय स्थान है 1 सच्यु के निदशेकं 
चिदा को रिष्ट या अरिष्ट मी कहते ई । कहा भी दै-तेगिणो 
मरणं यस्माद्यं भावि रुच्यते । तछक्षणमरिष्टं स्याद्विष्टं चापि 
तदुच्यते ॥ चिह्कित्सा से पूवं इन अरिष्ट र्णा का जानना 
भावश्यक है । रोगों की साध्यासाध्यता का विचार करकेही 
चिक्षिसा में प्रवत होना चाहिये क्योकि मरणासन्न, जसाध्य 
अथवा गतायुष रोगी की चिकिसा से कोह खाभ नहीं होता । 
सङ निपीत जपनी प्रतिष्ठा की ही हानि होती है) इसी. 
च्वि सुश्रुत सू० ज० २९ मेँ कहा है-असिद्धिप्ुयाहयोके प्रति- 
कुवन्‌ गतायुषः! अतोऽरिष्टनि यत्नेन लक्षयेत कुशो भिषक्‌ ॥ 
हसी लिये चिकिस्सा से पूवं इन्दियस्थान दिया गया हे । चरक 
संहितार्मे भी इसौ ष्टि से चिकिस्ास्थान से पूवं इन्द्रिय 
स्थान दिया गया दै ॥ $-२ 


रषधं भेषजं प्रोक्तं हिभ्रकारं चिकित्सितम्‌ 
तयोर्विरेषं वद्यामि भेषजौषधयोद्धेयोः। ३ ॥। 
चिकङिष्ा दो प्रकार की कही हे (4) जोषधघ चिकिस्सा। 
(२) भेषज चिकिसा 1 अब मे जोष्य तथा भेषज दोरनोके 
जन्तर-मेद्‌ को कहता हूं ॥ ३॥ 
श्रोषधं द्रड्यसंयोगं बरुवते दीपनादिकम्‌ । 
49 हुतश्रवत॑पोदानं शान्तिकमे च भेषजम्‌ ॥ ४॥ 


१२ का 


ओषध तथा भेषज का अन्तर-दीपन जदि दर्यो ॐ 
संयोग से जो चिकित्सा की जाती है उसे ओषध कहते हँ तथा 
होम, बत, तप, दान एवं श्ातिति कर्म आदिको मेषज कहते है ॥ 

उभयं तद्यदा जन्तोः कृतं न कुरुते गणम्‌ | 

सीणायुरिति सं(तोज्ञात्वा न चिकिरसेदधिचक्तणः ।।*॥ 

इन दोन चिकिष्सा्ओं हारा चिकित्सा किये जने परभी 

यदिरोगीकोखभनष्ोतो बुद्धिमान ब्यक्ति उसे क्षीणायु 
( गतायु मरणासन्न ) जाने तथा उसकी चिकिसा न करे। 
चिक्िस्सा हारा गतायुष रोगी फो राभ क्यो नहीं होता इसके 
च्वि सुश्रुत सु० अ०३१ म कहा है--परेता भूताः पिशाचाश्च 
रक्चासि विविधानि च) मरणाभिमुखं निस्यमुपस्पेन्तिम नवम्‌ । 
तानि भेषजवीर्याणि प्रतिष्नन्ति जिषांस्षया। तस्मान्मोधाः करियाः 
सर्वां भवन्त्येव गतायुषाम्‌ ॥ ५॥ 

यस्य गोमयवुर्णाभं चूण मृधेनि जायते । 

ससं भ्रश्यते चैव मासान्तं तस्य जीवितम्‌ ॥ ६ ॥ 

जिस मनुष्यके सिर पर गोबर छे च्णके सदश तथा 

स्निग्ध वृर्णं हो जाता है मौर स्वयं विलीन हो जाता है, उसक्षा 
जीवन एक मास अवशिष्ट खमश्चन। चाहिये 1 चरक इन्द्रिय 
ज. १२ म भी यह श्लोक बिरूर इसी रूप मे दिया गया है। 
दसी प्रकार सश्चत मे मी कषा है--गोमयचूणंमरमनाश्स्य वा 
रजसो द शेनयुम्तमाङ्गं बिलयनश्च ॥ ६ ॥ 

कुक्षिः सातालुलिप्रस्य पूवं यस्य विशुष्यति । 

र्रषु सवेगात्रेषु मासाधं तस्य जीवितम्‌ ॥ ७ ॥ 

जिस पुरुष के स्नान तथा अनुरेपन ( चन्दन जादि का 
रेप ) के वाद्‌ अन्य शङ्गा के गीखा रहते इए सनसे पूवं कुच्ि 
(कोख) सुख जाती है । वह १५ दिन तक जीधित रहता है। 
चरक इन्दिय स्थान १२ ङुकिके स्थान पर उर ( छाती) 
पढ़ा गया है--यस्य स्नानानुकिप्तस्य पूर्वं शष्यतपुरोमृश्चम्‌। अद्वेष 
सवंगन्नेषु सोऽधैमासं न नीवति ॥ इसीप्रकार शुश्रत सु° भ० 
दरम करि के स्थान पर हृद्य वदा है प्रगविद्यष्यमाण- 
हृदय आप्रंररीरः" ॥ ७ ॥ 

खप्राधिपानगो नाशो ज्योतिषां पतनानि च । 
्मभिदाहोपशान्तिश्च पतनं गरहवृष्योः ॥ ८ ॥ 
गुहाटवीभ्रवेशश्य स्वप्नं स्वप्ने विरगतम्‌ । 

करष्णां दण्डघरां नम्रां मुरुडां ज्ञोहितलोचनाप्‌ ।। ६ ॥ 
स्पते दष्टवैव जानीया्यमदृतानुपस्थितान्‌ । 

जो मनुष्व स्वप्न की भवस्था मे नग ( पवंत ) का नाक्ष; 
उयोतिबाङे पदार्थौ का गिरना, घधिदाह से शान्ति, गृह एं 
बृ का पतन, गुा वथा जंगल में पवेश्च भौर निग्दिठि स्वप्न 


९० 





देखता है तथा जो स्वप्न कारे रंग बारी, दण्डको धारण 
करने वाङी, नश्च मुण्डित ( पिर जिसका सुंडा इजा है ) तथा 
रारू आंख वारी खी को देखता हे-वह यमके दूरतो को 
उवस्थित जाने भथाीत्‌ स्यु कः स्जिक्रष्ट समन्ते ॥ ८-९ ॥ 

दी्ेकेशस्तननखीं विरागङ्कसुभाम्बरम्‌ ॥ १० ॥ 

स्वप्ने दष्टा खियं कृष्णां कालरात्रीं निवेदयेत्‌ । 

स्वप्न मे रम्ब वार, रम्बे स्तन तथा म्बे नखो बारी; 

िराग ( विजत रंग अथवा रारुरंगके) पुष्प एवं नक्तत्रौ 
वाङी, कारीखीको देखकर उसे काररातन्नि समक्षे अर्थात्‌ 
उस रात्रि को काररात्रि अथवा अन्तिम रान्नि समक्षे ॥ १०॥ 


गन्धान्‌ पुष्पाणि वासांसि या रक्तानि निषेवते ॥१९॥ 
यदा स्वप्ने शिगशुर्वाऽपि तदा स्कन्द्रहाद्भयम्‌ । 
मयुरं कुष्टं बस्तं मेषं वा योऽधिरोहति ॥ १२॥ 
स 
रक्तार्चितः सहे तेष तत्रापि स्कन्दतो भयम्‌| 
घण्टां पताकां यः स्वप्ने विध्वस्तां भुवि पश्यति ॥१३॥ 
शयनं शोणिताक्त वा तत्रापि स्कन्दतो भयम्‌| 
जव अरहो इारा जक्छान्त शिश के रुत्तण कहे जाते ईै-- 
स्कन्दम्रह--जव माता या दिश्य स्वप्ने गन्ध वारे पदार्थं 
तथा राक रंग के पुष्प एवं वखो को धारण करते है} अथवा 
यारूक स्वप्न मे मोर, मूर्गे, बकरे तथा मेढे पर सवार होता हे 
तथा रक्तचन्दन हारा उसका शरीर अर्चित हो । अथवा बारुक 
स्वप्न में घण्टे तथा पताका को भूमि पर विध्वस्त इजा 
(फटा इना तथा नीचे गिरा इजा) देखे तथा शयन (बिस्तर) 
को रक्तसे गीखादेखे तो उस अवस्था म॑ स्कन्द्मरह का भय 
समक्षना चाहिये ४ ११-१२ ॥ 
रक्तपुष्पाम्बरघय रन्तचन्दनरूषिता ॥ ९४ ॥ 
सस्यते सह मूते स्कन्दापस्मारतो भयम्‌ । 
यदि माता स्वप्ने खारू पुष्प तथा चस को धारेण 
करके तथा हारीर पर रक्तचन्दन का छेष करके भूतो ( पिक्षाच 
नादिर्योः) के साथ नृत्य करे तो उस खचस्थामें स्कन्दापस्मार 
(स्कन्दख्खा जथवा विद्चाख) का भय समक्षना चाद्ये ॥१४॥ 
रक्तपद्मघनं प्राप्य घार्यात्मानं यदाऽचंति । १५ ॥ 
बालं वा पद्ममालाभिस्तदा स्कन्दपितुभेयम्‌ । 
यदि धात्री रुरुं कमर्‌ के वन मं परहुच कर पश्ममाखार्भो 
क हारा अपनी अथवा बारुक की जअचेना करे तो स्कन्व्‌ के 
पित अर्थाव्‌ त्रिपुरारि मादेव. का भय समश्चना चाहिये ॥१५॥ 
रक्तपुष्पवनं धात्री स्वप्नेऽग्भिं वा यद्‌ा विशत्‌ । १६ ॥ 
द्यते वाऽभ्निना बालः पौण्डरीकाद्धयं तदा । 
पुण्डरीक--यदि धाच्री स्वप्नमें खारू पर्छ वारे वनसे 
जथवा अप्निमें प्रवेडा करे तथा उसका शिशु जनि मे 


अरूपा जता ष्ोतो उस अवस्था में पुण्डरीक का मय 
समश्चना जाहिये ॥ ५६५ 


काश्यपस्ता वा श्रद्धजीवकीयं तन्स्रस्‌ । 


[ ओषधमेषनेन्द्ियाध्यायः { 





"^-^ ^~ 


समद्रादिषु तोयेषु निम्ने रेबतीभयम्‌ ॥ १७॥ 


रेवती--स्वप्न मँ यदि बारुक सम्मृद्‌ आदि मं अथवा 
अन्य जर्लो मे इूबे-तो रेवती का भय समन्षना चाहिये ॥१७॥ 
शुष्कक्रूपनदीदशं निहन्याच्छुष्करेवती । 
मांसादान्‌ पक्षिणो दष्रा शङ्कन्या ब(व)ध्यते शिशुः ॥१८॥ 
श॒ष्क रेवती-यदि स्वप्ने सूखे हुए दए तथ। नदी का 
दशन होतो शिशु शुष्क रेवती से आक्रान्त हुजा मर जाता 
हे । शकुनी - यदि स्व्न मेँ मांसभनक्ती पर्या ( गिद्ध-बाज 
आदि) को देखे तो वह शुनि द्वारा मार दिया जाता हे ॥१८॥ 
अवडीनाभिदष्टस्तु सद्यो मरणमृच्छति । 
हरितालादिभी रङ्खेमख्डितः पीतकाम्बरः | ९१६ ॥ 
मांसलोऽलङ्करतः स्वप्ने तं हन्ति मुखमरिडका । 
मुखमण्डिका--यदि बारक स्वप्न मे किसी पकी के हारा 
काटाजातादेतोवह क्षीर व्यु को प्रापो जाताह। 
स्वप्न र्मे हरितारु आदिकेर्गो से यदि भक को पीरा 
रंगा हुधा देखता है तथा माँस का सेवन जीर भरुकारो 
८ आभूषर्णो >) को धारण करता है--उसे सुखमण्डिका नामक 
ग्रह मार देता दे ॥ १९॥ 
नन्तत्रमहचन्द्रा कंतार काऽक्तिकनीनिकाः ॥ २०॥ 
दश्रा प्रपतिताः स्वप्ने पृतनाभ्यो भयं भवेत्‌ । 
पूतना-यदि स्वप्न मे नन्चन्न, रह, चन्छ्‌, सूयं, तारे 
तथा जखो की पुतखियां नीचे गिरी इई दिखाई द-तो पूतना 
का मय समश्चना चादटिये ॥ २०॥ 
सर्वास्येतानि रूपाणि नेगमेष्यां प्रपश्यति ॥ २१॥ 
नेगमेष-ये ही पूर्वो क्त सख रच्षण नैगमेष अह के होते हे॥२९॥ 


कीटश्र्चिकसपैरवा दष्टः स्याद्विषमृत्युःकं ¦ 

भिदुः. लरे्वाऽपि दक्षिणां याति मुरिडतः ॥२२॥ 

कृष्यते मृते तैर्वा उ्वरस्यान्तस्त दुच्यते । 

उवर के मारक रूप--यदि स्वप्न मे कीढे, विष्टु अथवा 

सपंकेद्धारा काटा जाकर विषसे मृत्यु हो जाय घथवा 
मुण्डित हला कुत्ते, दुष्टप्राणी अथवा गदो हारा ददिण 
दिक्चाकीओीररे जायां जातादहो तथा उन्हींके हइारारोगी 
खींचा जाता हो तथा उसका मदन च्या जाताहो सोक 
रोगो उबर के इरा समाप्त हो जाता हे । अर्थात्‌ उर के हारा 
उसकी दस्यु हो जाती हे ॥ २२॥ 





१. यहां कीटादि कादश्चविषकेद्भारा शरस्य का स्क बताया 
गया हे । शतके विपरीत शुश्रतमे “उरगो वा नलौको वा मरो 
वाऽपि यं दशेत्‌! आरोग्यं निर्दिशे्तस्य धनलाभं -च बुद्धिमान्‌ ॥ 
श्त्यादि शुभ फलो का खल्वकं इलोक सुद्धित पुस्तक मं भिरुता है 
परन्तु सखेथुत की ताडपत् पुस्तक मे यष्ट दलोक नष्ीहै) 


जओौषधमेषजेन्द्रियाध्यायः ! 1 


इन्द्रियस्थननम्‌ । 
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प्रार्थितं कल्पितं दृष्टमनुमूतं श्रुतं च यत्‌ ॥ २३ ॥ 
% 4 
भाषितः पश्यति सप्ते हस्वं दीघ दिवां च यत्‌ । 
श्रफलाः स्व एतरैते निदनोक्तास्तु दोषजाः ॥ २४ ॥ 
स्वप्ना के प्रकार- जो स्वप्न (९) प्रथित (२) कल्पित 
(३) इष्ट (४) अनुभूत (५) श्रुत एवं (द) भावित होते ह तथा 
(७) जो अत्यन्त छोटे (८) जो अत्यन्त रुभ्बे (९) जो स्वप्न 
दिनर्म देखे जाने वारे तथा (१०) जो निदान स्थानम 
दोषज ( वातादि दोषों से उन होने वारे ) कहे गये ईद- 
ये खन स्वप्न निष्फल होते ह । चरक इन्द्रिय अ० ५ मेँ७ 
प्रकार के स्वप्न के ईहै--दष्टं श्रतातुभूतं च प्राथितं कदिपतं । तथा 
भाविकं दोषजं चैव स्वप्नं सप्तपिधं विदुः ॥ तत्र पृश्रविधं पूवेमफलं 
भिषगादिशेत्‌ । दिवा स्वप्नमतिहस्वमतिदीधं तथव च ॥ अरुणदत्त 
ते इन सातो स्वप्नो का अपनी टीका में निम्नं विवरण दिया 
ड--१, दष्ट--यश्वद्धुषा जाग्रदवस्थायां किचिद्‌ वस्तुजातं दृष्टवा 
तदानींश्छपावस्थायःं तादशं वस्तुजातं संवित्तिरूपतयाऽनुभूयते स दृष्टः 
उच्यते । इष्ट स्वप्न वष्ट होता है जिसे हम कमी भी जागत 
अवस्था से देख चुके हौ । २. श्रुत - यश्च सब्दमात्रेण वस्तुजातं 
श्नोतैन्द्रिथेण गृह्यते तदिदानीं स॒प्तावस्थायां तादृक्‌ वित्तिरूपतयाऽनु- 
भूयते ख श्रुतः उच्यते । जिखे म प्रे कभी सुन चुके हो । 
९. अनुभूत--यस्तु जाग्रदवस्थायां यथायथमिन्द्रिथेरवभूयते ा- 
वस्थायां तादटृगन्तः संविन्तिरूपतयाऽनुभूयते सोऽलुभूतः उच्यते । जो 
कमी हमारे जनुमव मे आया हो । ४. प्रार्थित--यरसिमन्‌ दृष्टे 
शरतेऽनुभूते वा यत्पूर्वं जारदवस्थायां वस्तुनातं मनसाऽभ्य््य॑ते तयेव 
च सुप्तावस्थायामन्तः संवित्तिरूपततयाऽनुभूयते स॒ श्राथित' उच्यते । 
जिसकी हमे जागृत अवस्था मं जाकांा होती हे । ५. कलिपत- 
यस्तु षड्भिः प्रवयक्षलमानादिभिनं इष्टो नापि शरुतो नाप्यनुमतो 
दृषटश्रतानुभूतत्वाभावादेव न च प्राथितोऽपि तु केवलं मनसा यथेच्- 
मुत्परेकष्य यर्किचनरूधाभिः कदयनाभिः कियतो जाग्रदवस्थायां 
वस्तुजातान्तः संविन्तावुपारूटस्तदानीं सुप्ावस्थायां तादरगनुभूयते स 
“करित” । जिसकी पहरे हम कभी कद्पना कर चुके है 
६. माविक--यश्च दृष्टश तादिभ्यः स्वम्नेभ्योऽन्यो विरकषणः स्वभ्नौ 
यथा दृदयते स॒प्तावस्थायायुत्तरकाल तैव स्वप्नदश्षिना नरेण तन्मु- 
खावगततदर्थैरपि प्रत्यक्षतो ददर्यते स (माविकः'। जो भावी शम 
या भश्युभ एला के सूचक ते है । ७, दोषजञ--दोषजः स 
स्वप्नो यो वातजः पिन्तजः कफजो वा यथायथं दोषाणामनुरूपोऽन्वः 
संविन्तावनुभूयते स दोषज" उच्यते! अर्थाव्‌ जो वातादि दोष 
से उष्पश्च ्टोते दहै! इन उपयुक्त ७ रकार के स्वप्नो मे से 
प्रथम पांच (अर्थाव्‌ दष्ट, श्रत, भनुभूत, ्रर्थित तथा कद्पित) 
तथा त्यन्त कम्ब, अत्यन्त द्वे तथा दिवास्वप्न निष्फट 
माने गये ह अर्थात्‌ इन स्वरष्न का कोद फल नष्टीं होता है । 
शेष दोनो अर्थात्‌ भाविक जौर दोषज फलग्रद्‌ होते ईँ । चरक 
संहिता मे दोषज स्वप्न को फरप्रद्‌ माना है परन्तु हस 
संहिता मेँ उपर्युक्त श्कोक मँ दोषज स्वप्न को भी निष्फक 
माना दै । सष्टाङ्कहृदय सें मी प्रकृति के नुकूर दोषज स्वप्न 
को निष्फल ही माना है । यदि पित्त प्रकृति के मनुष्य को 
पिष्तानुङर स्वप्न आये तो वषट दोषज होने पर भी प्रकृति के 


अनुकर होने से निष्फक ही होता हे । वहां कहां हे--“"तेष्वा- 
च्या निष्फलाः पञ्च यथा खभरकृति्दिवा विस्मृतो दीषेहस्वोऽत्ति" ॥ 


यथा तु फलवान्‌ खम्नो बृद्धजीवक ! तच्छ । 
अदृष्टमश्रुतानुक्तमकल्पितमभाषितम्‌ ।। २४ ॥ 
कामाच च यः स्वप्नो जीर्णान्ते फलबास्तु सः । 
एतांश्चान्यांश्च दुःखप्नाम्‌ दृष्ट्रा रोगी विनश्यति | २६) 
सखस्थस्तु संशयं गता घमेशीलो विसुच्यते । 
हे वृदधजीवक ! जिस प्रकार के स्वप्न फल वाङे ( फल 
भरद) होतेषैवेतु मेरेसे घुन। १ अद्ट-जो कभी देखान्‌ 
हो । रे अश्रुत-जोकभीषुनानहो) २ अचुक्त--जो कभी 
कहा म गया हो } ४ अकल्पित - जिसकी कभी कल्पना न 
की गई हो तथा ५ अभाषित--जिसका कभी भाषण न क्रिया 
गया हो! तथा &जो केवर का्यमान्न हो अर्थात्‌ जिनका देखना 
सुनना आदि फो कारण विद्यमान न हा । समाप्त होने के 
बाद ये उपर्युक्त स्वप्न फलूवारे दोते है । इन उपयुक्तं तथा 
अन्य भी दु सप्नों ( जुरे स्वप्नो ) को देखने से रोगी नष्ट 
हो जाता है अर्थात्‌ जो रोगी इन उरे स्वर्प्नो को देखता है 
उसकी श्ष्यु हो जाती हे तथा स्वस्थ भ्यक्ति का जीवन संशय 
म पड जाता दै! इससे केवरु धर्म॑परायण न्यक्ति ही ब 
सकता हे । चरक इन्द्रिय अ० ५ मे कहा है--दष्येते दारुणाः 
स्प्ना सोमी वर्यति प्द्वताम्‌। अरोगः संशयं ग वा कश्चिदेव वियु- 
च्यते ॥ इसी भकार सुश्रत सू° अध्याय २९ म मी कषा दै- 
स्वस्थः स॒ रभते व्याधि व्याधित्तो शत्युशच्छति ॥ २५-२६ ॥ 
यद्यदेव द्विजादीनां स्वप्ने शीतचरशात्मनाम्‌ ।। २७ ॥ 
मलिनाम्बरपुष्पाणां दशनं न प्रशस्यते । 
तेषामेव तु हृष्टानां शुद्धपुष्पाम्बरास्मनाम्‌ ॥ २८ ॥ 
दृशैनं शस्यते स्वप्ने तेश्च संभाषणं शुभम्‌ । 
अब शुम फल चारे स्वण्न कटे जायेगे- शीत ( ठष्डे ) 
एवं कदा शरीरं वारे जिन द्विज (जाह्यण ) आदिर्यो का मैरे 
वख तथा मैरे रंग ॐ पुष्प धारण क्रिये इए वशेन प्रशस्त 
नहीं माना गयादहे। वेष्टी यदि स्वप्न में प्रसन्न तथा शुद्ध 
( श्वेत ) पुष्प एवं वख धारण क्वि हुए दिखाई दं तथा 
उनसे बातचीत ष्टो तो शम माना जाता है ॥*२७-२८ ॥ 
प्रासादचकतशैलांश्च ह स्तिगोव्रषपुरुषान्‌ ।। २६ ॥ 
अधि रो्न्ति ये स्वप्ने तेषां स्वस्त्ययनं छतम्‌ । 
स्वप्न मे जो प्रासाद ( महर ), दृष, पवत, हाथी, गौ, 
यूष ( वैर ) तथा पुरूष की सवारी करते ई उनका स्वस्त्ययन 
( कल्याण >) होता है ॥ २९ ॥ 
सूयेसोमाभ्निधिभ्राणा च णां पुर्यङतां गवाम्‌ ॥ ३० ॥ 
मत्ष्यासिषस्य चाषस्य दशनं पुख्यमुच्यते । 
स्वप्न में सूर्य, चन्द्रमा, अग्नि, विग्र ( ब्राह्मण ), पुण्य 
वारे मनुभ्य, गौ, मदी के मांस तथा चाष नाम की मची 
2 दशन शुम माने जते द ॥ ३० ॥ 
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शह्पुष्पादशच्छत्रमहणं तोयलङ्कनम्‌ ।। ३१ ॥ 
खसक्तदशनं चैव सुरापानं च शस्यते । 


स्वप्न सं श्वेत पुष्प, आदं ( द्पण-श्ीज्ञा ) तथा चत 
( छाति का धारण करना ) एव पानी ( नदी आदि) को 
घता, अपने स्त का दशेन तथा सुरापान प्रशस्त माना 
जाता हे ॥ ३१ ॥ 


गबा्रथयानं च यानं पूर्वोत्तरेण च ।॥ ३९ ॥ 
तेदनं पतितास्थानं रिपूणां निग्रहस्तथा 
पङ्ककूपगहाभ्यश्च समुत्तारोऽध््रनस्तथा ॥ २३ ॥ 
एवंविधानि चान्यानि सिद्धये मुनयोऽनरुषन्‌ । 


गौ तथा कोड ॐ रथ पर सवार होना, पूवं तथा उत्तर 
दिला की ओर जाना, रोना, गिर कर पुनः उदट्नाः शुभो 
का दमन, कीचड़, ङु, गुहा तथा मागं से पार होना-दइत्यादि 
तथा इसी प्रकार के अन्य स्वप्नो को सुनिर्थो ने सिद्धि (फर) 
वाखा कहा हे ॥ ३२-२३॥ 


अदारणत्वं रोगाणां वैचभेषञ्यसंभवम्‌ ॥ ३४ ॥ 
धृतिर्जन्मालुक्रूल्यं च ससं ध्मश्च भूतये ॥ 

इस प्रकारं के स्वरतो से रोग भयंकर नहीं होते। वेद्य 
तथा सेषरय हारा अच्डे हो जति ह । धारण शक्ति बद़ती है, 
जन्म की अनुकूलता होती है अथात्‌ भ्यक्ति स्वस्थ होकर 
जीवित रहता है तथा सर, धमं एवं भूति (कदवाण ) की 
बृद्धि होती है! चरक दन्दिय भ० ५ मेँ शुभ फरुवाके निम्न 
स्वप्न दिये है-ृष्टः प्रथमरात्रे यः स्वप्नः सोऽसपफरो भवेत्‌ ॥ न 
स्वपेः पुनद स सः स्यान्महाफशः॥ प्रकट्याणमपि स्वप्नं दृष्ठ 
तवैव यः पुनः । प्दयेत्सौम्यं श्युमाकारं तस्य षिवाच्छुमं फलम्‌ 
रात्रि ॐ पहरे प्रहर म देखा इभा स्वप्न अस्प फरवाला 
होता है । परन्तु स्वप्न देखने के पश्चात्‌ यदि कि 
निद्रा न आवे तो वह स्वप्न महाफरु वाका शेता दै। 
हसी प्रकार अशम स्वप्न देखने के पश्चात्‌ यदि उसी सम 
दूरा शभ स्वप्न जा जाय तो उक्षा अशुभ फर नष्टहोकर 
शभ फर हः होता है ! इसी प्रकार सुश्रुत सु° अ० रश्म भी 
शुभ स्वप्नो का निर्देश किया गया है-मत ऊं प्रवश्यामि प्रशस्तं 
सवप्नदद्चैनम्‌। देवान्‌ विद्वान्‌ गोदृषमान्‌ जीवितः सुहदो दृपान्‌ ॥ 
समिद्धमर्नि साधुश्च निर्मानि जलानि च । पदयेत्‌ कस्याणङामाय 
व्यापिप्पगमाय च ॥ मंसं मत्स्यान्‌ स्रजः इवेता वाँस्तास्षि च फलानि 


क्ारयपसंहिता वा बद्धजीवकीय तन्त्रम्‌ । 


~~~ ~ 
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आरोग्यं मिदिरेन्तस्य धनलाभं च बुद्धिमान्‌ ॥ एवं रूपान्‌ शुभान्‌ 
स्वप्नान्‌ यः पदयेदु.याधितो नरः । स दीर्ायुरिति तेधस्तस्मे कमं 
समाचरेत्‌ ॥ ३४॥ 


श्र प्रान्‌ दार्णान्वेतरान्‌ वा 

पूतः सातः सषेपानम्िवर्णन्‌ ! 

हसा सान्या सर्पिषाक्ता स्तिलांश्च 

पूतः पापमुच्यते उ्याधिभिश्च ॥ ३५॥ 

अश्युभ स्वप्नो का परिहार--इन दारण अथवा इसी 

प्रकार के अन्य स्वर्प्नो को देखनेके वाद्‌ व्यक्ति को स्नान 
हारा पवित्र होकर अग्नि के वणं वारे सषंप ( सरसो ) तथा 
घी से मुक्त तिर को सावित्री ( गायत्री मन्त्र ) के हारा अगि 
मे आहूति देनी चाहिये । इषे वह पवित्र हो जाता है तथा 
पाप एवं व्याधिर्न से सुक हो जाताहे। सुश्रत सू० ल २९ 
म भी अशुभ स्वप्नो का परिहार दिया गया दै--तप्ननिवं 
विधान्‌ दृष्टवा भ्रातरत्थाय यत्नवान्‌। दचान्माषांस्तिलांररोदं विप्रेभ्यः 
काञ्चनं तथा ॥ जपेच्चापि शुभान्‌ मन्त्रान्‌ गायत्रीं त्रिपदं तथा। 
षटवा त॒ प्रथमे यमे स्याद्‌ ध्याल्रा पुनः शुभम्‌ ॥ जयेद्वाऽन्यतमं 
देवं बरह्मचारी समाहितः । न चाचक्तीत कस्मैचिद्‌ द्ष्टूवा सप्नमशौ- 
अनम्‌ ॥ देवतायतने चैव वसेद्रात्रित्रयं तथा। विप्रांश्च पूजयेन्नित्यं 
दुःखप्नात्‌ प्रविमुच्यते ॥ २५ ॥ 

कौमारभृप्यमतिवधंनमुक्तमेत- 

इज्ञात्वा हि देहगतमिन्द्रियमादिरूपैः 

श-श्चिकित्सितपरास्तु धिवजेयध्वं 

शाखं च धममतयः परिपालयध्वम्‌ ॥ ३६॥ 

यह्‌ कौमार्य सब से अधिक विक्षिष्ट ( प्रशषस्त ) कहा 

गया है । जपने पारमिक रूपो (लशर्णो ) के हारा रोगी ङे 
देहगत इन्द्रियो ( भरि्टो ) को जानकर खम चिकिष्सको को 
चाये किवेरोगःको छोड दें भर्थात्‌ उसकी चिकित्वान 


करे तथा धर्म॑मनि (धमं मेबुद्धिवारा) होकर शार्ञोका 
पाङन करना चाहिये । अर्थात्‌ अरिष्ट र्ण उन्न हो जगे 


प्र चिक्िल्वा से को राभ नीं होता ह इसख्िये हस अवस्था 
ओ ध्यं से चिङकिसा के पीछे न पकर धर्म॑ -क्म एवंश ओं 
रं मन रगाना षाय । संभवतः इससे ङं राम हो सके। 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ 
` रेखा भगवान्‌ कश्यप ने का था । 


च । रमन्ते भर. हामाय व्याधेरपगमाय च ॥ महाप्रासादसफलगृक्ष- (इति) इृद्जीवकीये दौ मारण्रव्ये वाश्तयग्रतिसंस्छते हन्द्रियस्थाने 


वारणपवैतान्‌ । आरोहेद्‌ ्रव्यङामाय व्याधेरपगमाय च ॥ नदीन- 


दस्मुदरश्च कभितान्‌ कवोदकान्‌7 तरेत्‌ कल्याणलाभाय व्यधिर- 
पगमाय च ॥ उरगो ग जलौकतेवा अमरे काऽपि यं ददेत्‌] 


ौषधभेषजीयं नामेन्दियम्‌ ॥ 
समाप्तानि चेनल््ियाणि ॥ 


( इन्दिथस्थानस्यायमन्तिमोऽष्वाय एुोररुम्धः ) 


"ण प पामरी 
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ज्वरचिकित्सिताध्यायः। 
्मथातो उवरचिकिस्सितं व्याख्यास्यामः ।॥ १॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः २॥ 
अव हम वर चिकिसा का व्याख्यान करगे । एषा मग- 
वान्‌ कश्यप ने कहा था ॥ १¶-२॥ 
प्रजापति समासीनम्रषिभिः पुख्यकमेसिः। 
पप्रच्छ विनयाद्विदान्‌ कश्यपं बृद्धजीवकः ॥ ३ ॥ 
पुण्यकर्मा ऋपिर्यो के साथ केरे हु प्रजापति कश्यप से 
विदान्‌ अृद्धजीवक ने विनय पूर्वक पू ॥ ३॥ 
सूत्रस्थाने भगवता निदिष्टो द्िषिधो उरः । 
पुनरष्टविधः प्रोक्तो निदाने रस्तद्शिना ॥ ४ ॥ 
मगवन्‌ ! सुत्र स्थान मे पके त्वद पने दो प्रकार 
ॐ उवर कानिर्देश कियाहै। तथा पुनः निदानस्थान में 
८ प्रकार के ऽवर बतरुवि ई । 


वक्तभ्य यद्यपि इस संहिता के सूत्रस्थान के खण्डित 
होने से य विष यहां नहीं मिख्ता है तथापि उवरो के 
प्रका का चरक मे भी उरुरेख मिरुता है । चरक चि० अ० ३ 
म कषा हे~-दविविथो विधिभेदेन अरः शरीरमानसः । पुनश्च दि 
विधो दृष्टः सौम्यश्चागनेय एव च ॥ अन्तरवगो बिग हद्विषिधः पुन 
र्व्ये । प्राकृतो वैकृतश्चैव साष्वश्चासाध्य एव च ५ जवेक भेदो से 


ऽवर क दो प्रकारो का वर्णन किया गया है। सब से सुस्य | उसके बाद पीठे से मन भी आक्नान्त हो जाताहै 


ज्ारीर एवं मानघ मेद से उवर दो प्रकार का होता है । जव 

ढेवर शरीर मे आश्चित होता है तब शारीर अर कहरता 

ड । जक क्षरीर के साथ २ मन भी भक्रन्त होता है तब मान. | 
स अवर कहकाता हे! सौम्य तथा आग्नेय भेद से भी ऽवर दो 
प्रकार का हे। वेग ॐ अनुसार मी भन्तर्वैग त्था ब्हिवग भेद 
ते ज्वर दो प्रकार काडै। हसी प्रकार पराहृत-वत तथा 
साभ्य-असाण्य भेद से भी ऽवर दो प्रकार का होता है। वर 
क भट प्रषठार चरक नि० अ० § मे कषा है-भथ खव्वषटभ्यः 
कारणेभ्यो ज्वरः संजायते -मनुभ्याणाम्‌ , तचथा-वातात्‌ , पित्तात्‌ ; 
कफात्‌ , वातपित्ताभ्यां, बातकफाम्या, पिनत्तरष्माभ्यां, वातपिन्दरे- 
ष्मभ्यः, मगन्तोरष्टमात्‌ कारणात्‌ । आढ कारर्णो से ऽवर उत्पन्न 
होता है। १-वात, २-पित्त, ६-कफ, ४-वातपित्त, ५-वातकफ, 
६-पिष्कफ, ७-वातपित्तकफ ( सान्निपातिक ), <-भागन्तुः 
इद प्रकार ख० चि० जरम मी कहा गया हे-भित्ः 
मदेम पुनरषटविषो ज्वरः ॥ ४॥ 


तेषा अराणां कतमो जातमात्रस्य जायते । 

पूषरूपं च रूपं च किच तस्य चिकित्सितम्‌ ।॥ ५॥ 
इतरेषां उ्यराणां च पूवेूपं सलक्तणप्‌ । 

चिकित्सितं च किं तेषामामजीणेच्वरेषु च ॥ ६ ॥ 
सीरपस्य च किं पथ्यं पथ्यं किंचान्नमोजिनः। 
सीरान्नभोजिनः किंच असितस्य शिशोर्हितम्‌ ॥ ७ ॥ 
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( इति ताडपत्रपुस्तके ९२ तमं पत्रम्‌ । ) 


~^. %, 





नवजात शिशु को उन उवरयक्त हिवि तथा अष्टविधं अवरो 
स से कौनसा अवर होता है।उसं उर के पू॑रूप, रूप (षण) 
तथा विष्ठिता क्याहे? भन्य च्वररोौङे भी पूर्वरूप, रूप 
( रण ) तथा चिकिसा क्या है १ ामञ्वर तथा जीणेऽवर 
म कतीरप ( दूध पीने वारे अर्थात्‌ एक वषं तक्के); अनः 
भोजी ( अन्न खाने वारे अर्थाव्‌ दो चष से बड़े ) तथा चौराश्च 
भोजी ( दध तथा अन्न दोनो का सेवन करने वारे अर्थात एक 
सेदो वषं तकके) बारोको ज्वरे क्या पथ्य है! उस 
वर की दृति ( प्रवृत्ति ) स्या है ॥ ५-७॥ 

दक्तभ्य--पाठर्का के ज्ञान के रिय उप्यक्त पर्भो के उत्तर 
हम अन्य प्रस्थो के आघार पर देने का प्रयत करेगे । शारीरं 
ऽवर~-्चारीर उ्वर वातादि के प्रकोप से पहे देह मे होता द 
तथा 
दन्द्यो की विति ही देहसन्त।प का सुस्व ककण है । 
हन्द्रो की विकृति से ही देह की विकृति का प्रहण हो जाता 
हे । कहा भी है-श्द्रियाणां च वक्षत्यं देह सन्तापरुक्षणम्‌ । मानस 
उ्वर-यह सर्वप्रथम मन मेँ आश्रित होता है तथा तमोगुण एवं 
रजोगुण के कारण होता है । यह पचसे करीर को भी 
आचान्त कर देता है । चरक चि० अ० १ में कषा है- (चित्य 
मरतिग्खनिमेनस्तस्तापरक्षणम्‌" अर्थात्‌ चित्त छा दिक्कत 
होना, किसी कायै मन न रुगना तथा गछानि ये मानस 
उवर ॐ लचचण होते ह ! सौम्य तथा जाग्नेय उवर-चरक चि० 
अ० ३ म कहा है-वातपित्तात्मकः इपेतद्ष्णं नातकफात्मकः 1 श्छ 
त्युमयमेतन्त स्वे व्यामिश्रलक्षणः ॥ योगवाही पर वायुः संयोगाद- 
अयार्थङ्ृत्‌ ¦ दादङृत्तेनसा युक्तः श्षीतङृत्सोमसंश्रयात्‌ । जिस ज्वर 


| जं वालके साथ पिरका अनुब्ध होगा वह आग्नेय तथा 


~ ~----------------~----------------~-~------ 


१ स्वाय घटपक्रात्मे मन्थः छण्डिदस्वाडपत्रपुस्तमे । 


९४ 


काश्यपसहिता वा वृद्धजीवकीयं तर्श्रम्‌ । 


[ उवर्शचकित्सिताध्यायः ! 
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जसे वात के साथ कफ का अनुबन्ध होगा वह सौम्य वर 
हाता है । आभ्चेय ज्वर म रोगी शीत को तथा सौम्य ज्वरं 
मतै उष्णता को चाहता है । यद्वि मिश्रित ककण तो बह 
क्लीत एवं उष्ण दोनो को चाहता है । अन्तर्देगज्वर चरक चि 
अ०३ नै कहा है--अन्तदाहोऽधिकस्तृष्णा प्रलापः श्वसनं जमः। 
सन्ध्यस्थिशुमस्वेदो दोषवचों विनिग्रहः ॥ अन्तर्वगस्य लिङ्गानि 
उवरस्वैतानि लक्षयेत्‌ । अन्तर्वेग उवर मेँ शरीरं के अन्दर अधिक 
दाह, तृष्णा, प्राप, श्वास का अधिक वेग से चना, अरम, 
सन्धिर्यो तथा भस्थियो मे शूर, पसीना न आना तथा दष 
एवं पुरीष ( मल ) का अन्दर रक जाना-ये रुक्तण होते ईह । 
बहिरवेग उ्वर--सन्तापोऽभ्यधिको बाह्यस्तृष्णादीनां च सदेवम्‌ । 
बहिर्यस्य रिङ्गानि सुखसाध्यत्वमेव च ॥ ब्रहिर्वेग ऽवर मं-बाद्य- 
ताप ( (णण ) बहुत अधिक होता है तथा तृष्णा 
आदि र्षण सदु होते ह तथा यह सुखसाध्य होता हे । प्रङ्ृत 
तथा वेङ्कत उवर चरक चि० अ०३ मेँ कहा है-पराकृतः ल- 
साध्यस्तु वसन्तरारदुद्धवः। कालमरकृतिमुदिय प्रोच्यते प्राकृती उ्वरः। 
प्रायेणानिलनो दुःखः कारिष्वन्येषु वैकृतः ॥ कारु की प्रकृति ( स्व- 
भाव ) के जनुसार दी ज्वर प्राकृत कहा जाता दै । वसन्त 
भौर हारद्‌ तु मे होने वाला प्राकृत वर सुखसाध्य होता है। 
बसन्त कफ का प्रकोप-काल है इसख्यि वसन्त मे कफञ्वर 
भराङत होता हेः । शरद्‌ पित्त का भ्रकोप-कार है इसटिये शरद्‌ 
तु से होने वाला पित्तञ्र प्राकृत होता है। ये दौनों ऽवर 
सुखसान्य होते हँ । परन्तु वात के प्रकोप-कार ( वषा) में 
उत्पन्न वातिक उवर प्राक्त होते हुए भी कष्ट साध्य है । अन्य 
छो मे वेद्कवञ्वर कष्टसाध्य होते है । जेसे वसन्त में पैचतिक 
ववर भथवा शरद्‌ मे कफञ्वर का होना वेङ्रत ऽवर कराते है। 
पे कष्टसाध्य होते है । साध्यञवर-बलवः्स्वरपदोषेषु ज्वरः साध्योऽ- 
युषद्रवः। बङ्वानू तथा अल्प दोष वाङ पुरषो मे उपद्रवो चे 
शिव जो ऽवर होता है उसे साध्य कहते दै । असाध्यञवर- 
हेतुभिवंइभिजांतो वर्भिनबंहुरुचणः। अवरः प्राणान्तकरचश्च की्रमि- 
न्दिवनाश्नः ॥ जो ऽवर बहुत से प्रबल कारणो से उस्पश्च हुभा 
हो, जिम बहुतसे रुष्ण दो तथाजो श्चीत्र इन्दियश्षक्ति 
को नष्ट करने बारा टो वह भसाध्य होता है। जष्टविध ज्वरो 
के छण १. वतिज्वर~चरक नि० ० १ मे कहा है - तस्येमानि 


छिङ्गानि भवन्ति, तशथा-विषमारम्मविसगित्वम्‌ , उष्मणो वैषम्यं, ती 


ठलुमात्राचवस्थानानि अरस्य, जरणन्ते दिवसान्ते निशान्ते षर्मान्ते 
वा ज्वराम्यगमनमभिष्द्धिवां अरस्य, विदषेण परषारुणवण॑त्वं नख- 
नयतवदनमूत्तपुरष्रतचामत्यं क्लप्तीमावश्व, शरनेकविधोपमाश्चर- 
चेव्यश्च वेदनास्तेषां तेषामङ्गाव्रयवानां, तथथा--प्रादयोः स॒प्त, 
पिण्डिकयोरदरे्टन, अनुनो केवरानां च सन्धीनां विष्ठेषणं , ऊर्वोः 
सादः, कटीपादवृषटस्वन्धवाहसोरसां च भभ्ररुरणण्रदितमेथित 
पटित्रावपोडितावनुन्नत्वमिव, इन्वोश्वाभ्रसिद्धिः सवनश्च कर्णयोः, शङ्क- 
योनिस्तोदः, कषायास्यतताऽऽस्यवेरस्यं वा, सुलता्ुकण्डश्लोषः, 
पिपात्ता, इदयम्हः) शुष्कच्छदिः, श्युष्ककासः, कचतथुदगारविनि- 
गरहः, भन्नरसखेदः, प्रसेकारोचका।विपाकाः, विषादविजम्भानि- 
नामकेपञ्न्रमन्रममङापजागरणसेमहषेवन्तदषोस्तथोभ्णामिपरायता.नि- 





न, 








निदानोक्तानानुपक्यो विपरीतोपश्चयश्चेति वातञ्वरलिङ्गानि। 
२. पित्तञ्वंश- युगपदेव केवे शरे ज्वराभ्यागमनमभिवृद्धिवा 
भुक्तस्य पदादकरे मध्यन्दिनेऽधरत्रे शरदि का गिङ्ञेषेण, कटका- 
स्यतः, प्राणमुखकण्टष्ठतापाकः, तृष्णा, अमी मदो मूच्छ, पित्त- 
च्छदनम्‌, अतीसारः श्रन्नद्रेषः, सदनं, सेदः, प्रलापो रक्तकौठाभिनि- 
वत्तिः शरीरे, हरितह।रिद्रत्वं नखनयनवदनमूत्रपुरीषत्वचाम्‌, भ्रत्यर्थ- 
मूष्मणस्तीवभावोऽतिमात्रं दाषः रीतामिप्रायता, निदोनोक्तानामनु- 
पशचयो विपरितोप््यश्चेत्ति पिन्तञ्वरलिङ्गानि भवन्ति) ३..शरेष्मर 
उवर्‌-- युगपदेव केवले शरारे उ्वराभ्यागमनमभिवृद्धिवां मुक्तमात्रे 
पूवरात्रे वसन्तक्राङे वा विशेषेण, युरुगाप्नवं, अनक्नाभिलाषः, रेष्म- 
प्रसेको, सुखस्य च माधुर्य, हासौ, हदयौपकेषः, स्तिमितत्वं, छदः, 
गरदग्निता, निद्राधिक्यं, स्तम्भः, तन्द्रा, चाप्त; कासः, प्रतिद्यायः, 
रत्य, रवैत्यं च नलनय नवदनमूतरपुरौ षत्वचाभत्यर्थ, सीतपिडकाश्च 
मृशमङ्गभ्य उतिष्ठन्ति, उष्णाभिप्रायता, निदानोक्तानामनुपश्चयौ 
विपरीतोपरयश्ं ति ष्टेष्मञ्परलिङ्गानि भवन्ति। ४. वातपित्त ऽर 
चरक चि० भ० ए में कषा दै--रिसेरुक्‌ पक॑गां मेदो ददो रोम्णां 
प्रदषणम्‌ । कण्डास्यश्चोषो वमशुस्ष्णा मूर्छ भ्रमोऽरुश्वेः॥ स्व्नना- 
सोऽत्रिवागजुम्भा बातपित्तञ्वराङृततिः ॥ ५. वातकफ़ उवर--शीत- 
को गौरवं तन्द्रा स्तैमित्यं पणां च रक्‌ । सिरोगरहुः प्रतिश्यायः 
कासः स्वेदाप्रवतंनम्‌ ॥ सन्तापो मध्यवेगश्च वातरलेष्णज्वराङतिः ॥ 
६. कफपित्त ऽवर--छहुदाहो जुहुः शतं स्वेदस्तममो सुहु: । 
मोहः कासोऽरुचिस्तृष्णा ररेष्मपिन्तप्रवन्तंनम्‌ ॥ तिष्ततिक्तास्थत। 
तन्द्रा दलेषपिन्तञ्वराञ्घतिः ॥ ७. सक्निपात उवर--क्षणे दाहः क्षुणे 
श्षीतमस्थिसन्िद्विरोरुजा। सा।चछावि कट्षे रक्ते निर्भुग्ने चापि दर्सते॥ 
सस्वनौ सरुनौ कणँ कण्ठः शुक्रैरिवावृतः । तग्रा मोहः प्ररापश्च 
कासरः श्वासोऽदचिभ्र॑मः ॥ परिदग्धा खरस्पश्लां जिहा स्लस्ताङ्गता 
परम्‌। ष्ठीवनं रक्तपित्तस्य कफेनोन्मिश्रितस्य च ॥ शिरसो लीठनं 
तृष्णा निद्रनाद्चो हदि व्यथा। सवेदमूत्रपुरीषाणां चिरादर्च॑न मद्पशः॥ 
कृशत्वं नातिगात्राणां प्रततं कण्टदुजनम्‌। कोना हवावरक्रानां 
मण्डलानां च दश्च॑नम्‌ ॥ मुकत्वं स्रोतसां पाको गुरुत्वमुदरस्य च । 
चिरात्माकश्च दोषाणां सत्निपातञ्वराकरतिः ॥ ८. ,भागन्तु घरं 
चरकं चि० अ० ३ मं कहा हे--जामन्वुरष्टमो यस्तु स निर्दिषटश्च- 
तुविधः । अभिषाताभिषङ्गास्यामभिचायाभिश्ञापतः ॥ ते पूर्वं केवराः 
प्याश्निजेर््यांमिश्रलक्षणाः । दैतवौषधविरिष्टाश्च मवन्त्यागन्तदो 
ज्वराः ॥ आगन्तु ऽवर पूवं॑स्वतन्त्र शेते है तथा पञ्चे से 
इनमे वातादि दोष भी प्रकुपित हो जाते । भमञ्बर 
के रुचण--मरवविश्वाविपाकश्च युरुत्वमुदरस्य च । हृदयस्य. 
वि्यद्धिश्च तन्द्रा चारुस्यमैव च ॥ उ्परोऽविसगीं बख्वान्‌ 
दोषाणामप्रव्तनम्‌ । रालाप्रसेको ्स्सो छुन्नाशो पिरसं युखम्‌ ॥ 
स्तन्धसुपरारुत्वं च गोत्राणां बहुमूत्रता । न विदजीणां न च ग्छानि- 
उवेरस्यामस्य रुरणम्‌ ॥ आमज्वर मे उपयुक्त भरुक, भपचन 
आदि श्ण हते है । उसकी चिकिस्छा निम्न प्रकारं सेक्री 
जाती हे । शिकित्सा-भामञ्वर मे देर्षो को पष्वाना ही सुर्य 
उदेश्य ्ोता हे । इसीशिये चरक मे का दै-“जवरे रडधनये- 
वादौ” 1. रक्न कराने से आभरस की उपति नहीं ोती है 
इसल्यि दोषों का पाचन भी श्षीत्र होकर श्वर से भक्ति हो 


गमिणीचिकित्सिताध्यायः १ ] 








जाती हे। इसीच्यि अष्टाङ्गसंग्रह मे कहा है--ामाशयस्थो 


हृत्वाऽग्निं सामो मायन्‌ पिधापयत्‌ । विदधाति ज्वरं दोषस्तस्माद्छ 
ङवनमाचरेत्‌ ॥ आमदोर्षो म दोर्बो का पाचन सिये तिना कमी 
वमन नहीं कराना चाहिये । जीर्ण॑ञ्वर की विद्धिससा--जीर्ण॑ञ्व- 
राणां सवषां पयः प्रञ्चमनं परम्‌ । पेयं तदुष्णं दरीतं वा यथासं 
मेषजेः शतम्‌ ॥ तथौ--त्रम्यङ्गां शच प्रदेदांश्च सस्तेहान्‌ सावगाहनान्‌, 
विभज्य शीतोप्णतया कुर्याञ्जीर्गे उपरे भिषक्‌ ॥ जीर्णञ्वर में 
रोगी को दुग्धपान कराना चाहिये तथा अवस्थानुखार श्लीत 
एवं उष्ण अभ्यङ्ग आदि देने चाहिये । उवर की वृत्ति ८ प्रद््ति 
या उत्पत्ति ) चरक वचि०ञ०१ मेका है-प्चृन्तिन्तु परिमर 
हात्‌ । निदाने पूव॑मुदिरा रद्रकोपाच्च दाहणात्‌ । उर की उत्पत्ति 
दो प्रकार से मानी गई है १-परिप्रह २-रदढरकोप से । परिप 
से जभिप्राय घन के एकत्र करने सेहे) चरक वि० जण में 
परिह वारा उबर की उस्पत्ति निम्न प्रकारसे दी है--प्रदयति 
कृतयुगे केषाचिदत्यादानान्सापज्निकानां ऋछरीरगौरवमासीत्‌ , 
दारीरगौरवात्‌ श्रमः, अमादारस्यम्‌, आस्यात्‌ सं चयः, संचयात्‌ 
परिग्रहः, परियहास्लोभः प्रदुमतः । ततस्त्रेतायां लोभादभिद्रोहः, 
अभिद्रोदादनुतक्चनम्‌, अनुनवचनात्‌ कामक्रोधमानदरेषपारुभ्याभिषा- 
तभयतापश्चोकविन्तोद्रेगादयः प्रदत्ताः, ततस्ेतायां धमंपारोऽन्तधा- 
नमगमत्‌ , तस्यान्तधानात् ( युगवषेप्रमाणस्य पदक्प्तः ) पृथिव्या 
दीनां गुणपादप्रणाश्चोऽमू त, तस्मणारकृतश्च सस्यानां स्ने्वेमल्यरस 
वीयनिपाकप्रभावगुणपादम्रंशचः, ततस्तानि प्रजाक्षरीराणि हीनयुणपा- 
दश्वाहारविंहाररयथापुवेमुपष्टभ्यमानान्यर्निमारूतपरीतानि प्राग्न्या 
भिभिज्वेरादिभिराकान्तानि । अघम के कारण रोगो मे आलस्य 
उस्पन्न हो गया तथा आरस्य से संचय तथा संचय से परि 
ग्रह ( अर्थाव्‌ अच्छ जुरे छव तरह के उपा्योसे धन रेने 
छी इच्छा ) हो गया । ओर परिग्रह से रोभ, असत्य, काम, 
ऋोघ, अहंकार, देष, भय, ताप, खोक आदि उत्पन्न हो गये । 
तथा करमशः पृथ्वी भादि केगर्णो रमे दहासदहो जने से मनुष्यों 
के शरीर का पोषण कम दहो गया जिष्ठते ञवेर आदि व्याधियां 
उत्पन्न हो गद" । (२) रश्द्रकोप से ऽवर की उत्पत्ति चरक 
चि०अ०२ में निम्न वणेन मिता है--दितीये हि युगे सव॑म 
क्रोधनततमास्थितम्‌ । दिव्यं सहचरं वर्षाणामदुया अभिदुद्बः ॥ तपोबि- 
ध्नारानाः कतुं तपोविष्नं महात्मनाम्‌ । पयन्‌ समर्थशयोपेश्षां चक्रे 
दश्च ः ्रजापत्तिः ॥ पुनमादैङवरं भागं ध्रवं दक्षः प्रजापतिः । यश्चन 
कल्पयामास प्रोच्यमानः सुरैरपि ॥ ऋचः पञ्युपतेर्याश्च शैग्यश्चाहुत- 
यश्च याः । यज्गसिद्धिमदास्ताभिर्हीनं चेव स इष्टवान्‌ ॥ अथोरक्तणं- 
जतो देवो बुद्ध्वा दक्षव्यतिक्रमम्‌। र्द्रौ रौद्रं पुरस्कत्यं मावमात्म- 


विदात्मनः ॥ स्वा ललटे चच्ुवं दण्ध्वा तानघरान्‌ प्रभुः । बाणं 
क्रोषाग्निसंत्मदचजत्सत्रनारनम्‌ ॥ ततो यश्चः स तिभस्तो व्यथि- 
ताश्च दिवौकसः! दाहव्यथापरीताश्च न्ता भूतगणा दिल्चः ॥ अधे- 
शर्‌ देवगणः सह सप्तषिभिवियुम्‌ । तसूुर्भिरस्तुवघार्वच्छिपरि भावे 
चिवः स्थितः ॥ शिवं श्िवाध मूतनां स्थितं शाखा कताश्चलिः | 
भिया मस्मप्रहुरणखिशिरा नवश्लोचनः॥ उ्रलणमारङ्ले सैदरो 
हस्वजह्घोदरः क्रमात्‌ । क्ौवारिनिरतवान्‌ देवमहं कि करवाणि ते॥ 
तुभुवाचेश्वरः क्रोधं उत्ररो लोके भविभ्यति 1 जन्मादौ निने च त्रम- 


चिकित्खिखडधानम्‌ । 


९५ 
पचारान्तरेषु च ॥ इसे सद्र के कोप से उसपन्न इं कऋोधाग्नि 
से उवर आदि की उत्पत्ति का वर्णन करिया गया हे। 
इसी प्रकार अष्टाङ्गसंग्रह में भी उ्वर की उस्पत्तिका वर्णन 
किया यसया है--ञ्वरस्तु स्थाणुशापात्‌ प्राचेतसघसुपएातस्य 
प्रजापतेः क्रतौ मागमपरिकल्पयतस्तदविवाद्लाथं पूवैजन्मावमानितया 
रुद्राण्या प्रेरितस्य पशुपतेर्दिन्यमब्दसहं परिरक्षितवतः श्ट, = ५ 
चिरकालसम्भृतो चतान्ते तोषाभचिः िद्भुररूपेण किल पिण्ठितमून्ति- 
वीरभद्रनामा भस्मव्रदरणखिशिरोऽक्षिवाहुपाडः पिङ्गलर ~ ~तो 
शङ्ककणेः कृष्णतनुरन्तमाङ्गन्निश्वचार्‌ । स॒ देवीविनिमतवा सह 
मद्रकाद्या म्रतिसेमकूुपम्भिनिःसूतेवविधविक्ता्कतिभिरनन्ते भया- 
नकवाक्यक्रियावपुभिरनुचरेः परिद्ृतश्चतुदगान्तकरकालाम्भोदसह- 
छनिनदोऽनुनादयन्‌ रोदसी ्वालगभेण परीतः कल्कलारप्रेण 
मह(भूतक्षप्छ्वकारिणा विधाय दनवरवधमश्वमेषाध्परविष्वसतमच्च भज 
लि्िज्ञापथामाप्त शिवम्‌ । हिवोभूतोऽसि देवदेव, देवः पितामहपरश- 
तिभिर्जगतः पित्रा च धात्राऽभिष्टरूयमानः) खम्पत्यदं कि करषाणीति, 
तं श्यी कऋोषमादिदेद्य ! यस्मात्‌ त्रिदरोरप्यजय्य ! मत्क्रोध ! वेत 
विष्नं चिकीषुर्ेत्यसैन्यं दक्षो दक्चदम्यं च त्वया जीणैमतो जगतोऽस्य 
सस्थावरस्य ज्वरयिता उवरो भवान्‌ भ्व त्वं हि सर्वरोगाणां 
प्रथमः प्रवते जन्ममरणेषु तमोमयतया मदामोहुः प्राग्जन्मनौ ` 
विरमारयितापचारान्तरेषु चोष्मायमागत्वात्सन्तापात्मा इयेष्वपिं 
ध्रुवो भवेति । इसीप्रकार सुश्रुत उत्तर जध्याय ३९ मेभी कषा 
ह--ल्द्रकोपाच्चिसंभूतः सर्वभूतपरतापनः । इसप्रकार हमने अध्याय 
के खण्डित प्रश्नो का उत्तर देने का प्रयत्न किया ह । 


0 0) 


गिणीचिकित्खिताध्यायः। 





[# 9 + 





# # @ @ 9 छ #& & # # > # 5 %@ क ॐ # क ॐ # @ # ¢ 9 # > @ ® ® ॐ @# ज क्ली 


[1 
9 क # # @ छ $ @ @ क छ @ ® कत क @ ॐ छो # छ ऋ क अ क @ च ॐ क क क @ ऋ @ 9 # @ न @ क कक 


वक्तव्य--इस अध्यायर्मे गर्भिणी खीकेभिन्नररो्गोकी 
चिकित्सा दी गदं है। यष्ट अध्याय प्रारंभ मे खण्डिवडहि। 
खण्डित अंडा स अन्य मी कदैरोगो की चिकित्सा दी गड होगी। 
संयोञ्य मधुना शीतं रीर मधु-रसाधिक(त)प्‌ । 
शकंरा मधु तलं च यष्टीमधुकफाणितम्‌ ॥ 
एते हि लेदिता घ्नन्ति तथेव परिकर्तिकाम्‌ | 
परिकतिका रोग--मश्र ग्यां से सिद्ध क्थि दुध को 
शीतर करके उसर्मे मथु मिराय तथा उम शकरा, मधु, 
तिरुतेरू सुरही तथा फाणित ( राष या काक्वी ›) भिा- 
कर दिये जाते ईह । इनके रहन करने (दारने) से परिकतिंका 


रोग नष हो जाता 
वक्तव्य--( 7) पर्किर्तिका रोग मे गुदा, नामि था 


बस्ति जादि में परिकतंनवत्‌ पीडाष्टोतीदें। सुश्रत जर्ण 
३७ मे कदा है--तत्र गुदनाभिमेदनस्तिरिरःखु सद्यादं परिकर 
नमनिरुसज्ञे बाञ्ुविष्टम्भो मक्तारुचिश्च सतति ॥ 

फाणित का रक्षण आयु मे निम्न दिया है-- 


इदो रक्षस्तु यः पकः किंञ्िदगाडी बंहुद्रवः। 
स पवेद्ुतिकारेषु ख्यातः फारितस्श्या ॥ 








९६ 
फाणितं तिलकःकं च शकरा मधुकं तथा ॥ 
तण्डुलोदकसंयुक्तं सयो हन्ति प्रवाहिकाप्‌ | 
काशमयेवृकतखक्ल्कं श्यामाभूलं तथेव च ॥ 
यत्रागुं दधिमसर्डेन सिद्धामस्पधृतां पिबेत्‌ | 
किराततिक्तकं लोध्रं यष्टौमधुकमेव च ॥ 
पातध्यं मधुसंयुक्तं सयो हन्ति प्रवाहिकाम्‌| 

प्रवाहिका रोग--फाणित, तिरकस्क, शकंरा तथा मुख्हठी 
सँ तण्डुलो दक मिराकर देने चे प्रवाहिका श्ीघ्रही नष्टो 
जलति है । तथा गम्भारी वृत्त की त्वचा का कतक, त्रिदृत्‌ 

( निशोत ) की जड तथा यवागू को दही के मण्ड ॐ साथ 
विद्ध करणे उसमे थोडा घी पिलाकर पिखायं। चिरायता, 
कोध्र तथा मुरु्दी के चूणेको मधुके साथ देनेसेभी 
प्रवाहिका श्ीघ्रही नष्ट हो जाती हे। 

वक्तब्य--प्रवाहिका रोग का रुदण सुश्रुत चि० अ० द्मे 
निम्न दिया है--तत्र सवातं सदाहं सशरं युर ।पच्िल श्वेतं 
कृष्णं सरक्त वा चदं प्रवाहमाणः कफञुपविरति। अर्थात्‌ मर 

म शूरुसहित बार २ रक्त एवं पिच्छ कफ भाताहै तथा 
दाह होती है ॥ 
` बषभिमृलनिष्काथं योजयेदेवदारुणा ॥ 

तत्‌ पिबेन्मधुसंयुक्तं शूना खी मूवेया सह | 
ह्ोथरोग- शोथ वारी स्री को पुननैवाकी जद के फाथ 
म देवदार चूण, मरोदफटी तथा सधु मिलाकर सेवन 
करना चाहिये ॥ । 
पिप्पल्यङ्कोठमूलानि बाजिलेरुडरसं तथा'॥ 
माहिषेण पिबेदध्रा कामलायां चिकित्सितम्‌। 
कामकारोग ( पीठिवा-6५०९).€ }--कामला रोग मं 
पिष्यी तथा जङ्कोठ की जद को घोडे की रीद्‌ केरसर्म मिला. 
छर भख की दहौ के साथ सेजन करन! चाहिये ॥ 
मातुलुङ्गरसः पेयः सैन्धवेन सुयोजितः ॥ 
हृदि शूलस्य भैषञयं शरेष्ठमिव्याह कश्यपः | 
पिप्पलीमूलकल्कस्तु पत्रं गन्धप्रियङ्गवः ॥ 
मातुलङ्गरसश्चेन हृदि शूलस्य भेषजम्‌ । 
प्रियङ्कबोऽथ पिप्पल्यो भद्रयुस्तं हरेणवः ॥ 
्ौद्रं बद्रचूण च षडङ्गं हृदयोषधम्‌ । 
इद्यरोग ( प्न 015९०5९ )- भगवान्‌ फएश्यप कहते 
है कि मातुदुङग (जिजौरे) के रत सें उचित परिमाण मे सैन्धव 


डाक पिकाना हन्छर की श्रेष्ठ जोषधि है 1 पिप्पङीमुर 
का कल्क, तेजयपन्न तथा गन्धप्रियङ्कुं ( एर प्रियङ्घं ) को 
मातुलुङ्ग के रस के साथ हृष्ट मे देना चाहिये तथा प्रियङ्, 
पिष्परी, भद्रमुस्ता, हरेणु, मधु तथा बेर का चु्णं ये ६ हृदय 
रोग की जषधियां है १ | 

क्िग्धो मांसरसः पथ्यः सेन्धवेनावचूरपितः । 

माहिषे षष्टिका वाऽपि स्यादमभ्ले त्वचि मारते । 





५ 


काश्यपसहिता वा ब्द्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 


आ ग व त भ) त भन 


[ ग्भिणीचिकित्िवाध्यायः 

व्वचागत वायु रोग मे सैन्धव नमक डारकर स्निग्ध 
मांसरस अथवा सादी के चावरु भसके दही के साथ मि 
कर देना पथ्य हे। 


भद्रदारहरीतक्यौ सेन्धवं कष्टमेव च । 
सफाणितं धृतं चैव लेह उर््वानिलापहः । 
उर््ववात मे- मददार ( देवदास ), दरद, सैन्धव, कुष्ट 
तथा फणित (राव ) मे घी मिराकर अवलेह बनाकर देने से 
उरध्व॑वात रोग नष्ट होता दहै ॥ 


पिप्पल्यो गैरिकं भार्गी दिङ् ककंटकी तथा । 
समाक्षिको भवेक्ेहो हिक्षाश्वासनिबहणः। 


हिष्ा तथा शरासरोगमे--पिप्परी, गर्‌, भारङ्खी, हींग तथा 
काकडाश्ङ्खी के चूण को मधु के साथ भवरेह बनाकर देने से 
हिद्ा तथा श्रासरोग नष्ट होते रै ॥ 


पिप्पली पिप्पलीमूलं मुस्ता नागरमेव च । 
दीपनीयं पिबेदेतं पयसः शकंराऽन्वितम्‌ ॥ 
पिप्पली, पिप्परीमूक, नागरमोथा तथा सड के चूण को 
श्षकंरायुक्त दूष के साथ पीने से भगिनि दीप्त होती हे ॥ १४॥ 


नित्यं ता च हृष्टा च शुक्तवख्लधरा श॒चिः॥ 

देवधिप्परा सौम्या गर्भिणी पुत्रभागिनी ॥ 

नैवोन्नता न प्रणता न गुरं धारयेश्रिरम्‌ 

उद्वेजनं तथा हास्यं संघातं चापि बजजयेत्‌ ॥ 

गर्भिणी का आचारण--पु्र की दश्डा करने वाटी ग्धिणी 
को चाहिये कि वह निस्य स्नान करे, प्रसन्न रहे, शुभ्र वरो 
को धारण करे, मन को पविक्रैरखे, देवतार्भो तथा ब्राह्मणो 
का सम्मान करे, सौम्य रहे शौर उसे बहुत ऊँचा उठना, 
हुत छकना, बहुत देर तक नारी पदार्थो को उटाना, 
कांपना, अधिक्‌ हंसना तथा संघात (चोर) का व्याग कर 
देना चाद्ये । अर्थात्‌ गर्भिणी को उपयुक्त क्रियाए्‌ं नष्टौ 
करनी चाये क्योकि इनसे गर्भपात का भय र्ता हे। 
वक्तव्य - चरक द्रा अ, «मे गभोँपघातकर मावो का वर्णन 

करिया गया है-गर्भोपघातकरास्िमे मावा भवन्ति; तचथा-उत्कट्क- 
विषमकरूटिनासनसेनिन्या वातमूत्रपुरीषेगानुपश्न्धत्या दारणानुचित. 
व्यायामसेविन्यास्तीक्षोष्णातिमाप्रसेविन्याश्च गभोँ ध्रियतेऽन्तः कुत्र. 
कले वा छं्तते शोषौ वा भवतति, तथाऽभिघातपरपीडतैः.षभृकूपपरपातो- 
देशवलोकनेवांऽमीक्णं मातुः प्रपतत्यकाले, तथाऽतिमाघ्रसंरोभिभिर्मा- 
नैरभ्ियातिमात्रश्रवैवा, प्रततोन्तानश्चायिन्याः पुनगैभंस्य नाम्याभरया 
नाडी कण्टमनुबेष्टयति, निकृतक्षायिनी नक्तन्वारिणी चौन्मन्तं जनयत्ति, 
भपस्मारिणं पुनः कलिकरुदृशीला, ग्यवायरीरादुवंपुष्पमहीकं खं 
वा, सोकनित्या मौतमपचितमख्पायुषं वा, श्रभिध्यात्री परोपतापि- 
ननीष्युं स्त्रेणं वा, स्तेनालायाबसहुलमपिद्रोहिणमकरमशषरं वा, 
समविणो चण्डमौपभिकमखयवंं वा, स्वप्ननिस्या तन्द्राडुमद्ुवमदपा्ि 
वा, मधनित्या पिपासामद्यस्मरतेमनवस्थि्तचिन्त वा, गोधामांस- 
प्रिया शाक॑रिणममरिणं -शनेरमेदिनं वा, वरा््मांस॒पिया रक्ता 
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प्तैान्यैश्च नारीणां व्याधयः संभवन्ति दि । 


दुष्रजाताचिकिच्सिताध्याय ; ! ] 


एका का क क) क 0 नि नि न ५ 0 भन त 


ऋथनमननिपरुषरोमामं वा, मस्स्यमांस्तनित्या चिरनिभिषं स्तब्धाक्तं 
वा अधुरसित्या प्रमेहिणं मूकमतिस्थूरं वा, अम्लनित्या रक्तपिन्िनं 
त्वगश्चिरोगिणं क, रुवणनित्या ज्षौध्रवकोपङ्तं खाल्त्यरोगिणं वा, 
कृटकनित्या दुब॑लमस्पशुक्र मनपत्यं वा, तिक्तनित्या शोषितमबलम- 
पचितं वा, कषायनित्या दयावमान।हिनमुदावतिनं वा, यचच्च यस्य 
य॑स्य व्यायेनिदानपुक्तं तम्तदात्तेवमानाऽन्तवैली तदिकारकव्हुरमपल्यं 
जनयति, पितृजास्तु शुक्रदोषा मातृजैरपचारेन्यासपाताः, इति गभो. 
पधा(तकरा भावा व्याख्याताः ॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ 
दरति गर्भिणीचिकिस्सितम्‌ ॥ 


^^ क च, /१।,१८११.११.- 7 


नेखा भगवान्‌ कश्यप ने कहा धा । 
॥ इति गर्भिणीचिकिष्षिताध्यायः ॥ 


^ १,१५१.५" 


दुष्प्रजाताचिकिरिसताध्यायः | 


च्मथातो दुष्प्रजाताचिकित्सितं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
हति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ।। २॥। 
अव हम दु्प्रजाता की चिकित्सा का ग्याख्यान करेगे 1 
रेखा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था । अथात्‌ इस अध्याय मं 
प्रव के ठीक तरं न होने के कारण जो ्याधियां प्रसूताको 
हो जाती ई उनकी चिकिरषा का वर्णन किया जायेगा ॥¶-रे) 
ये' ख्ीणां दुष्प्रजातानां व्याधयः संभवन्ति हि 1 
नामतस्तान्‌ प्रबदेयामि तेषां चैव चिकिस्सितम्‌ ॥३॥ 
दुष्प्रजाता खिर्थो को जो रोग हो जाते ह उनक्य मेँ नामोः 
दरेख सहित वर्णन करूंगा तथा चिक्िःसा कटुंगा ॥२६॥ 
याः कृच्टधेण प्रजायन्ते प्रसूता्चामयन्ति याः | 
सेदस्वेदैस्ततस्तासां चिप्र वायुः प्रशाम्यति ॥ ४॥ 
यवा दीपनीयां तु स्मृतिमान्‌ दातुमहंति । 
यथा शेते सुखं नारी नीरजा शयने सुखे ॥ ५॥ 
निन प्रसूता सियो को कष्टपूर्वर प्रसव होता है तथा जो 
खण हो जाती है, स्नेहन तथा स्वेदनके द्वारा श्चीघ्र ही उनका 
वायु ( वायु का प्रकोप) शान्त हो जाता हे ! ( क्योकि प्रसव 
के बाद प्रायः वायु कादी प्रकोप ता ह ) स्मृतिमान्‌ भ्यक्षि 
उन्हें दीपनीय ( अग्नि को प्रदीक्ठ करने वारी) यवागू दे 
सकता हे । इससे वह खी रोग रित होकर सुखकारी शयन 
( बिस्तर ) पर सुखपू्वंक सोती हे अर्थात्‌ उसके रोगा की 
शान्ति हो जाती ह जिससे बह आराम से सो सकतीहि ॥४-ी 
रादौ निगमनाच्रासात्‌ सहसोत्पतनादपि । 
दृष्या शोकभयक्रोधाश्चानावेगविधारणात्‌ ॥ ६ ॥ 


किण १ गि 





१ स्ग्णा भवन्तीत्य: । 
१३ का 


विकिस्सास्थानम्‌ । 


सेद ), शरीर में विस्फोट, 


६९ 








न ~ ण न 


सूतिकानां दिधाश्ठप्रादजीर्गाद्धयशनादपि ॥ ७ ॥ 

रोगो ॐ निदान-रात्रिको घर से बाहर निकर्ने, डरने, 
सहसा भिरने, ईर्ष्या, शोक, भय, क्रोध, नाना वेगो को धारण 
करने, दिवास्वप्न ( दिन मे सोने ), अजीर्ण, अध्यशन जादि 
तथा अन्य भी कारणो से प्रसूता चयो को रोग हो जते ह । 

वक्तव्य-अध्यद्न-पहरे खाये हष आहार के पू्णेखूप खे 
न पचने पर यदि उस पर जीर भोजन कर खया जाय सो 
वह अध्यशन कहलाता हे । चरक चि० ज० १९ म कडा हे- 
“भुतं पूर्वान्नशेषे त॒ पुनरध्यज्ञनं मतम्‌” ॥ &-७ ॥ 





योनिप्ष्ठकटीसेदशाखावायुर सम्दरः । 

वाताघ्ठीलां च गुल्म हृदि शलं प्रवाहिका ।। ८ ॥ 
पुरीषमून्रसंरोध आध्मानं ूलमेव च 1 

शयते दुष्यते योनिर्योनिशूलं च दारुणम्‌ ॥ ६ ॥ 
वेपथुश्दनं मोहो मन्यास्तम्भो हतुप्रहः । 
उवरातिसारो वैसर्पो दद्वपासाविचर्चिकाः । १०॥ 
किरिभान्यथ विस्फोश गात्रे चाधंशिरोरुना । 
हद्रोगाश्चाक्षिरोगाच्च एदा चयथुकासले ।। ११॥ 

एते चान्ये च बहयो दुष्भजाताशरीरजाः । 

व्याधयः संप्रङ्ुप्यन्ति चिकित्सितमतः परम्‌ ।। १२॥ 


रोगो के नाम-~-दुष्भरजाता चि्यो को योनिभेदः पृष्ठमेव, 
कटीसेद्‌, श्चाखान्नायु, रक्तप्रदर, वाताष्ीरा, रुट्म्‌, हच्ट्र, 
म्रघाहिका, पुरीषरोध ( मल का रक जाना, मूत्ररोघ ( मुल्र 
कारक जाना), जाध्मानः श्रुलः यो निरोध; योनिदोष, 
भयंकर यो निशरुख, वेपथु ८ कंपकपी ), वमन, मोड, मन्या 
स्तम्म ( एण८्णाञ ), हनुम्रह, उवर ओर अतिसार ८ अथवा 
उवरातिखार †, विसपे, दद्रु, पामा, विचर्चिका, किटिभ ( ङष्ठ- 
जआाधासीसी ( आधे तिरमेददं); 
हुप्रोग, अदिरोग, प्टीष्टा, श्वयथु, कामला तथा अन्य बहुं 
से रोग हयो जाते ई । इसके बाद इनकी चिकिरसा की जायगी। 


वृ्तव्य--चाताषठोा--यह्‌ वातरोग भी हे तथा मून्राचात 
का सेद भीषे। सुश्रुत मे इनके निद रक्षण दि है--वाता. 
हीरा ( वातरोग ) --अष्टीटाउद्धनं यन्धिमृष्वंमायततयुन्नतम्‌ । वात्ता- 
राला विजानीयादहिमामेविरोधिनीम्‌ ॥ ( खु०° नि० अ०१०) 
सुश्रत की दीका मे घाणेकर जी ने इसे 0५००८ ० ४४८ 8606- 
२ 07 ८०४१९१६ कहा है । वाताष्ठीका ( मूत्राघात का मेद्‌ )- 
दक न्मा्॑स्य बस्तेश्च वायुरन्तरमाधितः । मष्ठीटावद्धनं मन्थि करोत्य- 
चरूयुश्रतम्‌ ॥ विष्मू्रानिट्सङ्गश् तव्राध्मानं च जायते । वेदना च 
परा बस्तौ वाताष्ठीरेति तां विडः ॥ ( सु उ० अ० ५८ ) बिष 
सिका सुश्रत नि०अ०५स कटा है--राज्योऽतिकण्डवतिस्जः 
सरूदा भवन्ति गात्रेषु भिचचिक्रायाम्‌ ॥ इसमे हाथ पांव आदि 
स अत्यन्त साज होती हे इसे ८५०६११९३ कहते ड! किरिम- 
गद्‌ सावि शृतं घसभुग्रकण्डु । तत. लिग्यङष्य किटिमं वदन्ति # (घु५ 
नि० ०५) यह पक कुष्ट का भेद है जो सराव, गो५ २ 


९८ ( याटग्रहचिफिस्सिताध्यायः? 


कारयपसं षिता वा ब्रदजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 








॥काककककाकककाकवकरिणणीणणररीरीििीििि म्म्य  स|७|७जज3 
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योस, अत्यन्त खाजयुक्त, चिकना जौर काढा हो उवे किटिम | ॥ प्रस्थ, दूध १ प्रस्थ, दही ॥ प्रस्थ, जक १ प्रस्थ, मातुलुङ्ग 
कहते है । इसे आधुनिक वितान की माषा म एण्प्जऽ कह | तथा घान्र की पेशी का रस भाधा प्रस्थ । इन सवको मिराकर 
सकते है ॥ ८-१२ ॥ धीरेरे सदु अक्षि पर पकाये तथा धिदध हने पर उतारदे। 

ढे पच्चमूते मार्गी च मधुशिभुः शतावरी । यह योग अभ्यज्ञन (नेत्रो म भञ्जनाथं ), पान्‌ ( पीना.) तथा 


` चन्दनं चैव श्वदं न्ति बरितक्म मे उत्तम है । प्रसूता कियो के चात से उसन्न जो भी 
उशीर चन्दन च वदध मदयन्तिका ॥ १३॥ उपद्रव होते है उने सबको शान्त करने के लिये यदह उत्तम 
रैव योग दहै ॥ १३-२३॥ 
एतेषामेव स्वंषां कल्कं निष्काध्य पाययेत्‌ । 
यः कचित्‌ सुत्िकाव्याधिस्तं त्रिरात्रेण साधयेत्‌ ॥२४६॥ 
इन्हीं उपयक वर्यो के कको का छाथ बनाकर पिरनेषे 
परसूता कौ भ्याधियां तीन दिनम ठीकष्टो जाती है॥ 
दे पञ्वमूल्यौ भागौ च रास्ना दे च पुननेवे । 
शिगरहसपदी ००७७५ ०००५०००५००५०००००,. * 
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द्रे बले वञुकः पाठा पयस्या हयस्रता तथा | 

वृषादनी सुगन्धा च तथा कार्या पुननेवा ॥ १४॥ 

वली मुस्ता मोरटस्तिल्मकस्तथा । 

इत्येतासां तु मूलानि यथालाभं समानयेत्‌ | १५॥ 

यवकोलुलत्थानां चयः प्रस्थाः समास्ततः | 

एतान्यष्ट रे तोये पाचये द्धषगुत्तमः ॥ १६॥ 

ष्टमागस्थितं तं तु परिपूतं निधापयेत्‌ । 

तत्नावापमिदं दयान्युष्टिकान्योषध।नि तु ॥ १७॥ 

पिप्पली पिप्पलीमूलं चित्रकं हस्तिपिप्पली । 

चव्यं दे रजनी चेव शङ्गपेरं वचाऽभयः ॥ १८॥ 

कुष्ठं रालाऽजमोद् विडङ्गं मरिचानि च । 

भद्रदारुरथेला च भा्गीङ्ुटजतस्डुलाः || १६॥ 

एतेषां काषिका भागा लवणानां पलं भवेत्‌ । 

५ + ध 

तलप्रस्थं वसाभ्रस्थं निष्काथो द्विगुणो भवेत्‌ ॥ २०॥ 

हीर प्रस्थो म्य जलग्रस्थस्तथेष च । 

मातुलङ्गामरपेशीनां रसम्रस्थाधयोजितम्‌ ॥ २१॥ 

शने्रदढ्मिना सिद्धमथेनमवतारयेत्‌। 

अभ्यञ्ञनेषु पानेषु बस्तिकमेणि चोत्तमम्‌ ॥ २२॥ 

ये तु वातसमु्थानाः सृतिकानामुपद्रधाः। 

स्वेषां शमनं शरषठमेतस्त्ैवृतयुत्तमय्‌ ॥ २२॥ 

इनकी चिकिसा--दोनो पञ्नमूर ( स्वह्प तथा बृहत्‌ ) 

भारंगी, मीडा सर्हिजना, शतावरी, खस, चन्दन, गोखस्‌, 
मदयन्तिका ( नवमद्धिका-र्मेहदी- ९५ ), दोनों बला बरखा 

र अतिबला या नागबला ), चसुक ( वकपुष्प ), पारा, 
पयस्या ( हीरकाकोरी जथवा जीवन्ती ), जता ( गिरोय ) 
छषादनी ( इन्दरवास्णी ), सुगन्धा ( कालाजीरा ), पुननवा, 
मरेडफटी, यूधनसी ( कण्टकपारी अथवा बेर ), नागरमोथा, 
मोर ( मूरवाभेद्‌-रीरचूरीनि ), रोभ्र-हनमे से जिन रकी 
मू भिर सङ वह लेले तथा यव, कोर ( बेर › ओौर कुरूत्थ 
के सम्मित तीन प्रस्थ ठेषे । दनं भाठ गुने जर मे पकाय । 
अष्टमां ` दोष रहने पर उदे उत। / करं छान कर रख ट । 
इसमें निन ओषधिर्यो का सुषटिकः। परमाण मे प्रप डा 
पिष्यकी, पिप्पकीमूल, चित्रक, गजपीपर, च्य, हरिद्रा, 
वारहरिदा, भारक, बच, दरद्‌, ष्ट, राख, वजञमोद्‌, विख 
मरिच, देवदार, छोरी इखायची भारंगी, कुरजं तथा तण्डु 
रत्येकं ¶ कष, पांचा छवण १ परल, तिरत $ पाचि कवण १ पल, विकतेरु १ अस्थ, वसा 

। १. मोरट-मोरटः क्षीरबहुलो मधुरः सकषायकः । पिच्रदाह्‌- 

उवरान्‌.इन्तिदृष्यो वरविवध॑नः॥ { राजनिषण्डु ) । 
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( इति ताद्पत्रपुस्तक्े १०१ तमं पत्रम्‌ 1 ) 


दोनों पञ्चमूर, भारंगी, रास्ना, दोनो पुनर्नवा (श्वेत तथा 
रक्ष ), सषहिजना तथा हंसपदी" ' “ ' -"( हत्यादि आओषधि्थो 
का सेवन करने से भौ सूतिका रोगो मं छाम होता है ) ॥२५॥ 

( इति ताढपत्रपुस्तके १०१ तमं पत्रम्‌ ) पर ध्याय यदीं 
वीचमें ही खण्डित हो गया है । 


धालग्रहचिकित्विताध्वायः। 
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०११११५१००००१०१०५००५५०००, "खछाभियाचनम्‌ 
नह्मण्यभावात्‌ करद्धाऽपि प्राह सानुप्रहं बचः। 
एषां व्यतिक्रमाणां तं फएलमाप्मुहि रेवति ! ॥ 
सवेप्रहाणामेका स्वं तुल्यवीयेबलबयुतिः। 
भविष्यसि दुराधर्षां देवानामपि पूजिता ॥ 
चक्त्य - यष्ट ध्याय प्रारम्भ मे खण्डित है। इसमे 
बारां के ग्रहो छा तथा उनके हारा आक्रान्तं वारको हणी 
चिङ्कित्सा छा वणन किया गया दहै । ये मरह संख्यामें ९ होते 


१. मूक्ताडपतरपुस्तके एततयत्रभान्तस्य कौटदश्टतया रतस्थानीय 
एकोऽङको द्यते । लिपिरप्येतद्रीया पूर्गपराटोचने अत्रैव बुरितभागे 
पूरणे संवदति । पश्चात्‌ खिलभागि अन्तवैत्नीचिकित्सितस्योर्छेखेन 
तेन सष विपयसंगमनेऽपि तत्र पत्रचुटेर्मविन लिपिषिसंवदिन पूर्वो- 
विषयस्य चिमे पूना कूपान्तरेण निरूपणस्य दश्च॑नेन, अन्न 
महपूतनाविषयात्‌ पर्वं गर्भिणीदुशजाताचिकिस्सितप्रद्च॑नस्यौ चिस्थेन 
च १०१ तम विरेततपत्रमित्यत्र संनिवेदितम्‌। अस्या पत्रदयात्मको- 
मन्थः खण्डितस्ताडपत्रपुस्तके । 


आलग्र्हचिकित्सिताध्यायः १ | 












ह । कहते है कि जिस घर मँ देवयोग तथां पितृयोमं आदिन 
हो, दैवता, ब्राद्यण तधा अतिधियो का सत्कार न हो, आचार 
विचार भादि का भ्यानन रहता हो, उस घर्मे टन भोरमे 
सेको घुलकर रुक्तरूप से बालक फी हत्या करं डारूते रै 
भथवा उसे रोगे से ्नाक्रान्त फर देते है । सुशुत उ० ० २७ 
मै कहा गया है.-धात्रीमात्रोः प्रामूभदिशपचाराष्छौचभर्टान्मङ्गल- 
चारहीनान्‌ । त्रस्तान्‌ हष्टंस्तभितांस्ताडिताम्‌ वा । पूजादितोरिस्यु- 
र्ते कुमायन्‌ ॥ ग्रहो के नाम १-स्कन्द्‌, र-स्छन्वापस्मार, 
३-शकनी) ४-रेवसी, +-पूतना, 8-भन्धपूतना चा गन्धपूतना) 
७ इीतपूतना, ८ `सुखमण्डिका, ९.नैगमेष । इनमे से कु हस्ती 
शरीर{बाङे तथा कुष्ठ एष शरीर बाले होते है । इनकी उष्पत्ति 
फ विषयमे का जाता है कियेश्रह देवसेनानी कुमार कातिक्रेय 
की रका के छिये महादेव वथा पार्वती हारा उष्यन्न किमे गमे 
थे । कार्तिकेय की रका के हिमे उष्पन्न हुप्‌ ये ब्रह बालको को 
क्रिस लिये भाक्रान्त करते है इसके टियि सुश्रत मे निम्न 
चरणन विमा दै--ततो भगवति स्वन्दे शरपेनापी कते । उपतस्थुः 
प्॑हाः सते दीपशक्तिषरं गदम्‌ ॥ ऊचुः प्राशकयश्चैनं शतिं नः संभि- 
धत्स्व बे । तेषामयं ततः स्कन्दः द्विषं देवमचोद्यत्‌ ॥ ततो प्रह्स्ता- 
युवाच भगवान्‌ भगनेश्रहृत्‌ ) तिवंग्योि मारु च दैवं घत्ितयं 
भगत्‌ ॥ परस्परोपक्षरिण वतते धायंतेऽपि च । देवा मजुष्यान्‌ प्रीणन्ति 
तैय्॑योनींस्तयैव च ॥ बतंमासैय॑थाकाकं शीतवर्षोष्णनारतैः। इभ्या 

शिन मस्करभपदोमत्रतादिभिः ।॥ नराः स्यम पयुक्॑श्च प्रीणन्ति 
तरिदिवेश्ररान्‌ । भागयें भिभक्तं त दषं भिन्न मिपते।॥ युष्मा 
भा वृन्तिषङिष्तेव भविष्यति । कुलेषु येषु चेर्यन्ते देवाः पित्तर एवं 
चं ॥ ब्राह्मणाः प्ताषवश्वैष गुरवोऽतिथयस्तथा। निष््ताचारशौवेषु 
परपाकोपजीविषु ॥ उष्सन्नदरहिभिषेपु सिश्रकास्यौपभोजिपु । गपु 
तेपु ये बरालास्तान्‌ गरहीष्ममद्रङ्किताः॥ तत्न वो निपुहा दत्तिः पूजा 
वेव भविष्यति | एवं व्रहाः सत्पक्षा बलान्‌ गृणन्ति चाप्यतः ॥ 
प्रहोपदष्टा बालस्तु दुश्िभित्स्यलमा मताः॥ नन्यश्र दनक 
प्रयोजन न्ने ते मार्को ही इनका सम्बन्ध होता है। 
इ्तीकियि ऊपर कषा है--"^तयुप्यकं छ्युभा इसित्रकिष्नेव 
मरिष्यति वास्तं ये भिन्न रप्रकार के बका के रोग 
ही है जिश्हं वरहो कानामदे दिया गया प्राष्षीनकार में 
श्वस्धशूत ( ८१६९०८६ ) की इरि से सूतिकागार का तंमवतः 
उर्चित प्रबश्थनहोनेसे वारक को भेक पकार के रोग 
धेर छेते थे उम ही -सम्भवलः प्रहरोगो का नाम दिया गया 
हि । रावणक्त बारुतन्त्र मे इत बारुप्रहो का भत्यम्त विस्वार 
से बर्णंत किया गमा हि । पे प्रह बालकं फो जम्मतसे एकर 
१९ षं की भवरधा तक पीडित करते ह । उससे ऊपर की 
छवस्था चारो को प्रह की विशेष शाका नदीं रहती दि बां 
निर्न षर्णत सिकता है--प्रथम दिल, प्रथम मात वा प्रथम 
ध्वंसे जब मण्डु नामक माद्का बाटको पर शाक्रमण करती 
हि तव उवरषहोजातादि घोणं बष्डुद्ो जती, शरीर सदा 
दुखी होता है जिसन्ते बक शयन नहीं कर सकता । पषा 
रोता ही रहता है उवते शाण्ड भण्ड महीं करता सपा बह 
ष्व्‌ करता ह । दवितीय विन, मसि घा षं मै सुनन्दा 








विकरिरसास्थानम्‌ । 
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नामक मातृका बालक पर आक्रमण करती हे जिस्षते उपर्युक्त 
ही रक्षण होते है । तृतीय दिन, मास वा वर्षं म पूतना नामकः 
मातृका के आक्रमण करने से उवर, चष उन्मीलन, गात्रो दवेजन, 
भुष्ठियो का बन्ध्‌ हो जाना, छन्दन, ऊर्ध्वं निरीक्षण आदि 
छदण होते है । श्रतु दिनि, मास व वर्षमे युखमण्डिका 
नामक मादक के लाक्रमण करने से उर, चु उन्मीकनः रीवा. 
नमन, वथा रोदन भादि रकण होतें षश्चेको मीव नीं 
लाती तथा वह दुष नष पीता । पद्ध दिन, मास व धर्ष 
कटपूतना नामक साधृका बारक पर भाक्षमण करती है जिसके 
स्वर टो जाता है । चे दिन मास व तर्ष म शङुनिक्ा मामक 
मातृका बालक पर आक्रमण करती है जिससे हरीर मे पीडा 
तथा उध्वं निरीर्ण भादि क्षण हो जते) सात दिन, 
माल घ वर्षमे शुष्करेवती आाक्षमण करती है जिससे ऽवर, 
गात्रोद्रेलन तथा भुरिता खाहि र्ण होते ईह ! साद्व दिन) 
भास व वषं से ल्यंका मानतुका, नवम मास्त दिनिष धर्ष 
स्वरितिकामातका, इसत दिन वषं च मास मे निश्रताभातका, 
ग्यारह दिनि, माव षं मे काञुक्रामावृका बरक पर्‌ 
भाक्रमण करती हे ! इन सबके लाक्रमण पते जाक नदस्य 
हो जावे है । इनके प्रतीकार के टिम इनकी पूजा एवं बहि 
भादि देनी घा्िये दसा विस्तरत विमेखन रावणङ्कत बार" 
समत्र मे देखना 'टाहिवे । प्रस्येक प्रह के भपते २ भिन्न रे रक्षण 
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"होते है । परन्तु कु रकण सव प्रह के सामास्य हेते ष। 


धोगरत्लाकर मे प्रह के सामान्य कष्ण निम्न दिये दै-- 
कृणादुद्विजते गारः णात्‌ त्रस्यति रोदिति । नसैकन्तेङर्यरि 
धाक्रीमात्मानभेष च ॥ उर्ध्वं निरीक्षते दन्तान्वादेष्कूजलि जृम्भति । 


श्रुवौ स्िपतति दम्तोष्ठं फेनं वमति चासकृत ॥ क्षामोऽतिनिश्चि 


लगति श्रूलाङ्गो भिन्रविटस्वरः। मंसशशोणितगस्थिश्च न चाश्नाति 
यथा पुरा ॥ दुरो मलिनाक्गश्च सटसंशोऽपि जायते । पतामान्यग्रह- 
जुष्टासां लक्षणं समुदाषतम्‌ ॥ भव हम मूर अभ्यायो् यिषय 
पर भते है-ब्रहण्य नावसे शद हृष मी उसने अनुग्रह 
पूर्वक वथन कह किं रेति । तू इनके भ्यतिक्रम के फर को 
प्रात छर ! वीयं एवं बरसे समानष्टोनेसे सब्र भर्टोषी 
अपेक्षा दुर्धषं होगी वथा देवताधो हारा भी वु पूजिव होगी ॥ 


नाममिर्बहुभिश्रैव त्वां षयन्ति जना भुवि । 

धारणी रेषतती श्राह्मी पारी बहुपुत्रिकौ ॥ 

ह्ष्का षष्ठी च यिका धरणी मुखमरिडका । 

मादा शीववती छर: पूतनाऽथ निरुश्चिका ॥ 

रोदनी भृतमाता च लोकमातामहीति च । 

शरण्या पुख्यकीर्तिं्च नामानि तव विंशतिः ॥ 

संसार स छो धुते अनेक भामो चे जार्नेगे । तेरे चे निम 

२० नाम है--\ धारणी र रेवती द ब्राक्षी ४ कुमारी ५ बहु. 
पुत्रिका ६द्यम्का ० षष्ठी ८ समिका ९ धरणी १० सण. 
भण्डिक ११ माहा ५२ शीतबती १६ कण्डु १४ पूतना 
१५ निदज्िका १६ रोदनी १ भूतमाता १८ शोकसातामही 
११ हर्या २० पुण्यकीर्ति तेरे चे २० नाम होतेह ॥ | 
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ये च त्वां पूजयिष्यन्ति श्वदधाना जना सुचि । 
नेतेषां समेभूतेभ्यो भविष्यति भयं कचित्‌ । 
संसारम जो लोग श्रद्धापूर्वक तेरी पूजा करेगे उन्हं किसी 
भी भूत ( प्राणी ) से कभी मय नहीं रहेगा ॥ 


सायं प्रातश्च नामानि यो जपेत्तव विंशतिम्‌ ॥ 
शुचिनेरः प्रजास्तस्य वर्धिष्यन्ति विपाप्यनः। 
जो मनुष्य शुद्ध एवं पविग्र होकर सायं प्रातः तेरे २० नार्मो 
छा जप करेगा उदकी सन्तान रोग रहित होकर शद्ध को 
ग्रा करेगी ॥ 
ततं उभ्रेण तपसा सकन्द मासघयन्‌ पुनः । 
तस्या मनीषितं ज्ञात्वा रेवतीमन्रवीद्‌ गुहः ॥ 
भ्रातृणां च चदुणा वै पञ्चमो नन्दिकेश्वरः । 
श्राता स्वं भगिनी षष्ठी ल्लोके स्याता भविष्यसि ॥ 
उसके वादु रेवती की भमोगतत इच्छा को जानकर उग्र 
तपस्या द्वारा स्कन्द की जाराधना करते हुए गुह (कार्तिकेय ) 
नै रेती से पुनः कष्टा हि चार भाष्य के साथ पांचवां भाद 
नन्दिङ्ेश्वर तथा टी तू बहन के खूप में प्रसिद्ध होगी ॥ 
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यथा मां पूजयिष्यन्ति तथा स्वां सवेदेहिनः। 
छ्मस्मत्तूल्यप्रभावा तां आ्रातृमभ्यगत। सदा ॥ 
जित भकार सम्पूणं प्राणी भेरी पूजा करेगे उसी प्रकार 


तेरी भी पूजा करेगे । हमारे ही समान प्रमाव बारी तु सदा 
मषटरयो के साथ रहेगी ॥ 


षणमुखी निप्यललिता बरदा कामरूपिणी । 
षष्ठी च ते तिथिः पूञ्या पुर्या ल्लोके भविष्यति ॥ 
तृ & ञुखो वारी; सदा प्रसन्न, वरं देने वाटी तथा काम. 
रूपिणी ( दष्छानुरूप सूप धरने बारी ) होगी । तथा छो 
मे पुण्यकारक षष्ठी तिथि को तेरी पूजा हुजा करेगी । भर्थाव्‌ 
षष्टी तिथितेरी पूजाका दिन माना जायगा॥ 








. इत्येवं भगिनी जज्ञे षष्ठी स्कन्दस्य धीमतः । 
तस्मात्‌ सा सततं पूञ्या सा हि मूलं युखायुषोः॥ 
दस प्रकर षष्ठी ( रेवती ) इुद्धिमान्‌ स्कन्द्‌ की बहन ॐ 
रूप में जाती हे ! इसलिये उसकी निस्य पूजा करनी चाहिये । 


क्योकि वह सुख तथा जायु का मूर हे अर्थात्‌ वह सुख भौर 
लायु काकारणदे॥ 


तस्माश्च सूतिकाषरटा पर्तवौ च पूजयेत्‌ । 
उिश्य षरमुखीं षष्ठीं तथा लोकेषु नन्दति ॥ 


सथ्य सूतिकाषष्ठी ( प्रसव के वाद्‌ छदी तिथि ) तथा 
पष्ठी ( परस्येक शुद्ध तथा छृष्ण पद फी चटी तिथि प) 
को षण्युखी ( ६ सुखो वारी ) षष्ठी (रेवती 9 षी पूजा करनी 
चाये । इसे बद संसार मँ भन्न रहती है । इस प्रकार 


कारयपसंहिवा वा ब्रष्रजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 


दैवत तथा असुरो द्वारा मी नमस्कार की गदं ( आहत) 


[ बाखप्रहनिकिस्सिताध्यायः 
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रेवती प्रसिद्ध हुई है ॥ 


इत्येवं रेवती जज्ञे सुरासुरनमस्छरता । 

इद्धजीवक ! कमाण शु तस्याः प्रधानतः ॥। 

हे शृद्धजी वक ! अब मुस्यस्प से तू उस (रेवती) के 
कर्मा को सुन। अर्थात्‌ उसके द्वारा उस्पक्न होने बाठे 
रोगो को सुन ॥ 

ज्यरातिसायो बेस्पैः पीडनेन्द्रियद्‌षण्‌ । 

श्ानाहः शूलमरुचिरमि ` ` नं चासकासद्ट्‌ ॥ 

निद्रानाशोऽतिनिद्रा च मुखपाको व्रणोद्धवः। 

एकाद्गकः पक्लवधः चीरालसविसूचिकाः ॥ 

दिक्षा मृच्ां मदो मोदो रोदनं स्तव्थनेत्रता । 

सखरवणांभिभेदश्च पाण्डुत्वं कामलाऽरतिः ॥ 

चीर्दूषणनाशो च शियोरुग्ुदयद्रवः । 

नासाक्तिकणयोगाश्च तासङरुश्चनरोदनम्‌ ॥ 

ये चान्ये चैव विविधा ये रोगा नानुकीर्तिताः । 

रेवतीरोषसंभूता भूयिष्ठं त उदाहृताः ॥ 

रेवती अह के हारा होने वारे रोग--ऽवर, अतिष्ार, 

विखपं, पीडा, इन्द्र्यो का दूषित होना, भानाह, श्रूल, 
सरवि, श्रास, काल, वृषा ( प्यास ), निद्धानाक्च ( अनिद्रा 
1४ष्ण्णणः ), सतिनिद्रा, मुखपाक, बणोष्पत्ति, प्काङ्गवात, 
पक्षाघातः, शीरारसक ( बारूरोग विशेष ), विसूचिका, हिका, 
मषा, मद्‌, मोष, रोदन (रोना) नेरा फा स्तस्च होना, 
स्वरभेद, वर्ण॑मेद, अभ्भिमेद, पाण्डु, कामला, भरति, क्षीरदोष, 
दीरनाश, शिरोरूक (८ रिरःशरूल ), हृदयद्रव ( एणा 
० ४००४), नासारो, अदिरोग, कण॑रोग, घास ( डरना >), 
कुञ्चन ( 0०83108 ), शोदन-ये तथा अन्य नी बहुत 
से रोग जिनका वर्णन नष्टीं किया गया है-उन्हं रेवती के क्रोध 
से ही उस्पश्न हुए समप्तना खाये । 


वक्तव्य~-षीरारुसक एक बारूरोग होता हे । ष्टाङ्ग हृदयं 
उ० अण०रेमे इसे निदान एषं छक्षण निभ्न प्रकार से दिये 


है--स्तन्ये तिदोषमङिने दुग॑न्ध्यामं" जलोपमम्‌ । चिवद्धमच्छं 


विच्छि्नं फेनिरं चोपवेश्यते ॥ शन्नान।व्यथावणं, मूत्रं पीतं सितं 
धनम्‌ । ञ्वरारोचकवृरद्दिद्य्कोद्रविजभ्मिकाः ॥ अङ्गभङ्ोऽ्ग- 
विक्तेपः कूजनं वेपथुभ्र॑मः। भाणाक्षिरुखपाकाधा जायन्तेऽन्येऽपि तं 
गदम्‌ ॥ क्षीरालसकमित्वाहुरत्ययं चातिद्यरणम्‌ । तत्राद्य धात्री गाह 
च वमनेनोपपादयेत्‌ ॥ 


तस्मात्‌ साधारणीं तस्याः क्रिया छर्याद्धिचक्तणः ॥ 
चछतश्च रेवतीमेके ग्रहमेके वदन्त्यपि । 


इसख्िये इद्धिमाय्‌ भ्यक्ति इसकी साधारण चित्ता करे । 
कदं रोग रेवती को टी सम्पूर्णं मरह मासते दै । 


इ्म्धगन्धाऽजशङ्गी च सारिवे दे पुननेवे ॥ 


बारमरहविकिस्सिताध्वायः ? 1 
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द्रा सदा विदारी च कषायः परिषेचने 
विक्षिरघा--अश्वगन्धा, अजश्वङ्गी ( मेषश्वङ्गी ), दोनो 
अनन्तमूरू ( कृष्ण तथा रक्त ), दोनों पुननंवा ( सफेद तथा 
खार ), श्चुदरा ( कटेरी ), सहा ( माषपणीं या पृतङ्कमारी ), 
विदारीकन्द्‌-इनके कषाय का परिषेचचन करना चाहिये ॥ 
पलङ्कषा सजेरसः कुष्ठं गिरिकदम्भकः । 
देवदार समच्खि्ठं सुर तैलं सुवर्चिका । 
नलदं तुम्बर तक्‌ च समभागानि कारयेत्‌ ॥ 
एतेन याच्रमभ्यञ्य ततः संपद्यते सुखी । 
गुगर, राट, कुष्ट, गिरिकदम्ब ( नहाकद्म्ब ), देवदार 
मंजीठ, सुरा, तिरते, सुवचा ( इर ), नलदं 
(जटामाली ), तुग्र ( तेजबरु-नेपारी धनिया ), स्वर्‌ 
(दारूचीनी) इनके समभाग रेकर तेरु पकाकर मारश्च करने 
से च्यक्ति सुखी ( स्वस्थ >) हो जाता है ॥ 
छन्धकणेष्य पुष्पाणि घातक््यास्िन्दुकस्य च ॥ 
ककरुभस्य च पुष्पाणि दाडिमस्य धवस्य च। 
त्कदीरी मधुकं चेव सरेण सह पाचयेत्‌ 
ततो मात्रां पिबेद्भलस्ततः संपद्यते सुखी । 
लश्वकर्णं ( गर्व॑भाण्ड-) के एरु, धाय के एरु, तिन्दुकः 
कङुभ ( अञ्न ), अनार त्था धव के फुर, स्वकृक्षीरी 
( वं शरोखन ), सुखहटी हृन्् दूध के पाथ पाक करे! इस 
हीरपाक की यथोचित मात्रा पीने से बारक्र सुखी ( स्वस्थ ) 


हो जत्तडहे॥ 


एतेष्वेव धृतं पकमतीसारमरोचक्‌ ॥ 
हन्ति दृष्णाऽरुचिच्छर्दौः शकंरामधुसंयुतम्‌ । 
इन्हीं उपर्युक्त अश्वकर्ण आवि ओषधिर्यो के साथ पत को 
पकाकर देने से धषतिसार तथा अरुचि को नष्ट करता है । इस 


५ 


अपर्ुक घृत मे शकरा तथामयु मिराकर देने से वृष्णा, 
घहचि तथ्य ददि ( षमन › नश होते दै ॥ 

उल्कगूत्ररोमाणि कद्भलाधृस्तथाऽजटी ॥ 

यताः श्वेता धूतं गव्यं पेयोऽयं रेवतीतुदे । 

उहल तथा ग्र के रोम ( बाढ ), कड्वी बाब ( छौकी ), 
अजटी ( भूम्बामख्की ) तथा सफेद जौ को गोत मेँ मिराकरं 
पिराने से रेवती रोग नष्ट होते है ॥ 

वरुणारिष्टको चोभौ पुत्रञ्जीवकचि(च)को । 

एतेषां तु त्वचं बालो साता धात्री च धारयेत्‌ । 

उपद्रव शमयेदृष्ठा स्वै स्वेश्चिकिरिसितेः ॥ 

नन्तरे चास्य रेवत्यां पुष्टिकर्माणि कारयेत्‌ । 

वरण, दोनो धरिष ( निम्ब तथा सहानिम्ब ), पुत्रजीवेक 
( अम्बीर फे समान पत्तो बाला दृद-पितौजिया ) | 
चिश्रक--इनकी स्ववा ( छार) को बालक, माता सथा 


चििरारथानम्‌ । 
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घान्री णो धारण करना चाहिये । वथा अपनी २ चिकङिर्सा के 
हारा उपद्र को शान्त करना चाहिये । इसके अतिरिक्त 
रेवती नत्त्र मे इसङ पुष्टिकरो को करे। सुश्वुत उ० अ० ३१ भँ 
भी इसकी ख्गमग रेस ही चिकित्सा विस्तार से दी है। 


श्रतश्चोधं प्रवदयामि पूतनायाश्चिकित्सितम्‌ ॥ 

यदुक्तं पूवेभेषभ्यं तच्च सवं प्रचारयेत्‌ । 

इसके बाद अद मै पूतना नामकं अरं की चि्धिस्सा 
कटा । जो पूरं रेवती्रह मे चिकिर्सा कदी है वह सष 
यष्ट करे ॥ २० ॥ 


धुरो इन्दुभि्नाम सुरसुरभयद्ुरः ॥ 
सकन्दमायोधयन्मोदात््‌ करुद्धं षट च षर्युखम्‌ । 
विवेश कौञ्चस्य गाहां मातुलस्य सहागिरेः ॥ 
स्कन्दस्तं च महरौलं मातुलं तं च दानवम्‌ । 
शक्त्या जघान युगपत्ततो गुहवधादू राः ॥ 
छ्मासीद्रणेपरिश्रष्टस्तं समेत्य सुरासुराः । 

दिशः समुद्राः सरितो महामूतानि तोयदाः ॥ 
पूर्य धूपया मासुस्वतः पूतोऽमघद्‌ गुहः । 
यस्मिन्‌ देगे तु भगवान्‌ पूतः स्कन्दो महाबलः ।। 
संजज्ञे पूतना तस्मात्‌ सबेलोकभयङ्करी । 
ताभन्रवीद्‌ गुहः पुण्यां पूतनामग्रतः स्थिताम्‌ ॥ 
याहि त्वं भिन्नमयोदा(न्‌ )चि्युक्ताऽऽहं तथाऽस्तविति। 
मलजा पूतना कोञ्जी (कौशी) व॑शवदेवी च पावनी ॥। 
पद्ठनामेति चाप्युक्ता श्रु तस्याश्चिकिस्सितम्‌ । 


पूतना की उत्पत्ति-देवता तथा रात्तसो मे भयंकर 
भर्थात्‌ अस्यन्त शक्तिश्ञारी दुन्दुभि नामक रारस स्कन्द 
( कारिकेय ) से युद्ध करता इभा उसे कड देखकर अज्ञान घे 
अपने मामा व्रौज्न की विज्ञा पर्व॑त ( हिमाख्य मे स्थित ) 
गुहा ( गुफा ) मे घुस गया । स्कन्द्‌ ने अपनी शक्ति से युम. 
पत्‌ ( एक साथ >) उस दुन्दुभि नामक रालः, उसके मामा 
( करौश्च ) तथा विक्षारु पैव तीनो का संहार कर दिया । 
इसलिये गु ( गुफा ) का वघ करने फे कारण बह गृह 
कंहलाता है 1 इस युद्ध से कार्तिकेय का व्णनाहा हो राया । 
हसिये उसे पवित्र करने क सिये सब देवता, भुर, दक्षाय, 
सञुद, सरिताप्‌ं ( नदियां ), महाभूत तथा बावछो ने उनके 
पास जाकर धूपन किया। इस प्रकार गुट ( कातिंकेय ) पधिच्र 
हो गया 1 जिस प्रदेश्च ( स्थान ) मं मष्ावटी भगवान्‌ सकन्द 
( कुमार कार्तिकेय ) पवित्र इषु वह देश खव रोका मे भयंकर 
पूतना मामक ग्रह के रूप मे प्रसिद्ध हुभा । तव रुह ने पने 
सामने स्थित उस पुण्यकारक पूतना को काकि तू भिन्गमः 
यादा ( यके, बि, कर्म, पवित्रता आदि की मर्यादा का 
पान न करने बारे) वाके रोगों के पास जाकर उनमें 
वेश कर। उसने उत्तर दिया--रेखा दी होगा । उसके मङ्जा, 
पूतना, दौजी ( करौञी ), वैश्वदेवी तथा पावनी ये पांच नाम 


न 


१०२ 
के गये ह । अव तू उसकी चिरि सुन ॥ 
करखशोभाञ्चनकाघास्फेटा हयार रूषकंः । 
सप्तपणेश्च निस्बश्च भागो च परिषेचनम्‌ । 
पूतना की चिकिव्सा-करञ, कडवा तथा सीढा सहिजना, 
सारिवा, वाला, सपर्ण, नीम तथा भारंगी-हन ओषधिर्यो 
से हरीर फा परिषेचन करना चाहिये ॥ 
सुरासौषीर काभ्यां, च हरितालं मनःशिला ॥ 
कुषं सजरसं चेष तेलमभ्यञ्लनं पचेत्‌ । 
सुरा, कांजी, हरता, मनःशिला, क्रूठ तथा रारू श्रनसे 
सिद्ध किये हुए तैर का.जभ्यङ्ग (मालिक्ष) करना चाष्िये ॥ 
पिप्पली पिप्पलीमूलं बहती कए्टकारिका ॥ 
शालपर्णी ए्निपणीं मधूकं मधुकस्तथा । 
एतं संशस्य संभारं चीरे सपिर्विपाचयेत्‌ ॥। 
छदि टिक्षां च शमयेदेतत्‌ सपिर्निपेवतः। 
पिप्प, पिष्पीमूष्ट, ब्रहती, करेरी, शारप्रणीं, प्रशन. 
पणी, महुना तथा सुखद इम सबको दध मे डाखकर इनके 
रा धृत सिद्ध करे । इस धरत के सेवन करने से शुं वथा 
क्षा क्षाम्तष्ोतीहै ॥ 
एकषटस्य पुरीषं च केशाश्वमे पुराणकम्‌ ॥ 
जीण च भिध्चुसङ्कादी सपेनिर्मोचनं धृतम्‌ । 
धूपमेतं भ्रयुखीत सन्ध्याकाले सुखङ्करम्‌ ॥ 
कुक्छट (सुग) की पुरानी पुरीष ( बी), केश तथा 
चर्म, पुरानी भमिष्ठसंघादी ( शाक्य तथा वौदमि्ो का 
जीणंवस ), साप की केचुटी तथा षत सायंकार मे नकषा धूप 
( एणपाद्वध ०० ) वना सुखकारी है ॥ 
नन्ता कुक्कुटी भिम्बीमरिष्यमथ ककेटीम्‌ । 
सूत्रेण प्रथिता एता घारयेत्‌ पाणिपादयोः ॥ 
( इति साडपत्रु्तके १०४ तमं पत्रम्‌ । ) 
सनन्ता ( सारिवा ), ङकडुदी ( सर्गी के भण्डे के समानं 
कम्वर वाषी एक वेट ), भिम्बी, भरिष्ट ( नीम ) तथा काक 
बाश्वगी-हृं धागे में पिरोकर हार्थो वथापेरो मे भारण करे ॥ 
मो यश्चाभिभतेथाधिस्तं च तं च निष्येव्‌ | 
तथा उक्षरोगीकोभौरेभीजो र ्याभिहो जाय रक्षी 
चिकिष्ता करे । घुधुत द० अण २ सकी निर्म जिकित्सा 
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काद्यपसंहिता वा बद्ध जीवकीयं तन्त्रम्‌ । 
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दी है--कपोतवक्काऽरलको वरणः पारिभद्रः श्रास्फोता चैव 
योज्पः स्यु्गलछानां परिपेचमे ॥ चचा वपन्स्था गोलोमी हरिता 
मनःशिका । कुष्ठं सजैशसश्चैव सैलार्थं वणं न्यते ॥ हितं घ्रं तुगा. 
क्षीयौ सिद्ध सधर्केषु च । कुएतालीशश्दिरचन्दनस्यन्दने तथा॥ 
रेवदार्‌ वचया हिङ्घु कुष्ठं गिरिकदम्भकः । एला हरेणवश्यापि योञ्या- 
उदधूपने सदा ॥ गन्धनाङुलिक्म्भीमे मञ्नानो व्रदरस्य च । ककरा 
स्थि घृतं चापि धूपनं सषपैः घ ॥ माक्रादनी चित्रफलां निम्बी 
गुक्षां च धारये । मत्व्यौष्नं च कुत्रीत कशगां पठं तथा ॥ श्यत. 


~| संपुशे एत्वा मरि शून्य्रहे रेत्‌ । उच्दिष नाभिषेकेण शिक्षोः स्नपन. 
मिष्यते ॥ पथ्या च पूतना देषी बिभि सोप्रह्मरकः। मक्िनास्मरः 


संवीता मिना शुक्षमूधैजा ॥ श्व्यागारभिता देवी दे।रक पातु 
पूतना । दुश॑ना सुदुमन्धा फरछा मैषकरालिका ॥ सिज्लागायाश्रया 
दैषी दारकं पाठं पूतना ॥ | 
घ्मक्तिरोगचिकि्साभिः शमयेदन्धपुतनात्‌ ॥ 
शीतद्कारचिकिरसाभिः शमयेच्छीतपूतनाम्‌ ) 
भर्षिरोग की चिकित्सा से भन्धपूष्लाफी हाग्ति करे वथा 
हीतकारफ लिकिःसा द्वारा प्ीसपूतनला फी चिकिस्सा करे ॥ 
पिप्पलीपिप्पलीमूल्ष्ल्यचिन्नकनागरेः ॥ 
पचेद्‌ घृतं पद्छमूह्या सैन्धवेन च परिडतः। 
दीपनीयमिति प्रोक्तं सर्पिरेतन्महार्मना ॥ 
सक्ौद्रशकरं लेष्यं शामयेच्छीदपूलनाम्‌ । 
 शीतपूतना की चिक्िरसा--पिष्यषटी, पिष्पष्टीमूष, चभ्य, 
चिश्रक, सोठ, रधु पञ्चम सथा सैन्धव से साधित पृष 


दीपमीय कहा गया है । मधु तथा शकरा के साथ हष षत 
छा सेवन करने से शीतपूतना का शमन होताहै॥ 


रासना पुननेधां छुं तगरं देवदार च | 

पत्रारुरुहरेएबश्च रुद्ची त्रिफला सितः ¦ 

दशमूलं च तैः सपिः पचेत्‌ रीरे चुर ॥ 

विशुद्धं ले्येद्वाल्लं शास्यते कटपूतना । 

रास्ना, पुनर्भवा, ऊष, तगर, ` देववर, सेजपश्र, भगर, 

हरेणु, निषछोय, त्रिफला, साड तथा वदामूर हनको धचतुुंग 
शीर ( दूध) मै पकाकफर द्रत सिद्धकरं। वाक को हतका 
सेवम करामे से कटपूतना ( शीतपूततना ) चाम्ब हो जाती दै । 
पुभरुतं उ० भ० ६४ मे इसकी निर्न चिक्िप्ता की है- कपिं 


उवा भिनी तथा भिष्वं प्रचीबलम्‌ । नन्द महाव चापि परिवेकै 


प्रयोजयेत्‌ ॥ बस्तमूत्रं गतर मूत्रं सस्ते च परदार च। हषं समै 


„| न्थांश्च तैलाधैमबनारयेत्‌ ॥ रोहिणोप्तज॑ददिरपलाश्षकुभस्व चः । 


निष्फाध्प तसिमिक्निष्काये सक्षीरं विपचेद्‌ धतम्‌ ॥ गरधोलुक्षपुरोषाणि 
बस्तगन्धामरेरसवचः । निम्जपत्राणि मधुकर पूपनायं प्रयोजयेत्‌ ॥ भार. 
येदपि रम्बा च यशां काकादनी तथा । नां सुषष्तेश्वाःनैस्वपंये. 
श्डीतपूतलाम्‌ ॥ देष्येदयश्नोपहायो पारगी रुधिर्‌ तथा । भलाश्राया- 
४ते बिस्व शतपलं चोपदरिदयते ॥ दुषगौदनादता दैवी पुत्रो णित 
पराथिनी । भलाद्यालया देवी पाद स्वां शीतपूहना ॥ 


बारम्रहचिकिस्सि ताध्यायः ] 
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बिस्वङ्कोरौ कपित्थाकोँ कार्पासमटरूषकम्‌ ॥। 
उरुवूकस्य पत्राणि वंशस्याश्मन्तकस्य च । 
परपौरडरीकं मधुकं शतपुष्पा पुननेवा ॥ 
एतैस्तैलं घृतं वाऽथ पयसा योजितं पचेत्‌ । 
एतेन गात्रमभ्यञ्य सन्तारं पाययेदिदम्‌ ॥ 
मरदरीकां च पयस्यां च श्रीपर्णी सारिवां तथा | 
मधूकं नागपुष्पं च शीतपाकोयुतं पिवेत्‌ ॥ 
शकंरामधुसंयक्तं तदा संपद्यते सुखी ॥ .. 
अथास्य धूपनं दयात्‌ सायं प्रातरतन्द्रितः । 
गोलोमी सपेनिरमोकं वचां सिद्धाथे स्तथा ॥। 
संसृञ्य सर्पिषा तेन धूपयेत्‌ सन्ध्ययोर्भिषक्‌ । 
इत्यन्धपूतनायास्तु बिल्वाङ्कोढादि भेषजम्‌ ॥ 
अन्धपूतना की चिकिप्सा-त्रिरव, अङ्कोट, कैथ, भाक 
कपास, वासा, उस्वूक ( रक्त एरण्ड ), वास तथा अश्मन्तक 
के पश्च, पुण्डरीक ( कमल >), सुरुहरी, सफ, पुनर्नवा इनको 
दुध के साथ मिखाकर तैल अथवा धृत मे पकाये । इसके दारा 
शारीर का अभ्यङ्ग ( माङि) करके क्षार भिरखाकर इसी को 
पिकादे 1 मुनक्षा, पयस्या ( क्तीरकाकोही या जोवन्ती >, श्री" 
पर्णी, सारिवा ( जनन्तमूक ), महज, नागपुष्प (नागकेसर), 
क्षीतपाकी ८ गुजञा ) तथा शकरा भौर मधु मिलकर सेवन 
करने चे व्यक्ति सुखी होता है । इसके वादं उसे सायंप्रातः 
श्वेत दर्वा, साप टी केचुली, बचा तथा श्वेत सरसो को धृत 
मे मिराकर धूप देवे ! इस प्रकार अन्धपूतना ` की यह निहव 
 जङ्कोड जादि जोषधिया ह! सुश्चत उ० अ०र२ मं इसकी 
निस्न चिक्षिस्सा दी है--तिक्तकहुमपत्राणां कायः काथोऽवसेचने ! 
सुरा सौवोरवं {षठ हरितां मनःशिला \। तथा सजंरसश्चैव तेराथैमु- 
पदिषयते । पिप्पश्यः पिप्पलीमूल वणां मधुरो मधु ॥ शाकुपणीं 
बृहत्यौ च परतारथमुपदिदयते 1 सवंगन्धेः प्रदेदश्च यात्रेषयक्षगोश्च 
शीतकः ॥ पुरषं दौच्छुटं वेशांश्मे सपेत्वचं तथा । जणा च 
धारं धूमनायोपकस्पयैत्‌ ॥ कुक्कुटं मकंटीं चिम्बौमनन्तां चापि धार- 
येत्‌ । मांप्तमामं तथा पक्वं शेणितंः च चतुष्पथे ॥ नित्रेयमन्तश्च गृहे 
शिशो रक्ानिभित्ततः । शिोश्च स्नपनं कुर्याव सव॑गन्धोदकेः शुभैः ॥ 
कराला पिङ्गखा सुण्डा कपषायाम्बरवासिनौ । देवी बारूभिमं प्रीता 
संरक्षत्वन्धपूतना ॥ 
जातमान्नं पुरा सकन्दमुमाशङ्करसननिधौ 
गन्धालङ्कारपुष्पाद्यमेर्डयामास षण्मुखम्‌ ॥ 
इषुकं चित्रकं चास्य लल्लाटचक्षुषि ( व्यधात्‌ ) । 
नासिकागस्डचिघुकवक्रे चित्रविशेषकान्‌ ॥। 
गन्धर्बाप्सरसश्चैनं रमयन्ति गणास्तथा । 
ततोऽत्रवीद्रालमाबान्मातरं भगवान्‌ गुहः ॥ 
एतमेव महादेवजटाभारं विभूषणम्‌ । 
देष्टीति न च लेमे तं पुनः पुनरपि ध्रुवम्‌ ॥ 
गहस्त्वलभमांनस्तं दषितो ललितः सदा । 


चिकिःसास्थातम्‌ । 
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अपविद्ध क्षितौ सवं निमज्य मुखमर्डलम्‌ ॥ 
ततः ्वुब्धाख्यो लेका नष्टज्ञाना विचेतसः । 
दम्पती चापि संधिभ्नौ दद्तुश्चामृतोद्धघम्‌ ॥ 
ततः प्रभृति सप्तानां चन्दः शिरसि दश्यते । 
रुद्रस्कन्दा दिनन्दीनां रेवत्यश्च महात्मनः 
अपविद्धं तु यत्‌ क्रोधात्‌ स्कन्देन मुखसस्डलम्‌ । 
ततो प्रहः सा बभूव दारुणा ञ्ुखमण्डिका ॥ 
निदेदिष्यन्निव क्रोधात्ततस्तामत्रवी ददः । 
अन्नं कुरु महाभागे सङ्कीणौकारकमणाम्‌ ॥ 
तथाऽस्तिति च सा प्राह्‌ स्कन्दस्य परिचारिका, 
एवं मुखाचि(का) जज्ञे श्रु तस्या्विकिस्सितम्‌ ॥ 
दरे किसी समय उत्पन्न इर द युर्खा बारे स्कन्दकोः 
पार्वती तथा महदेव के समीप गन्धद्रारी वस्तुर्जो,+ अरूकार 
( आभूषणः) तथा पुष्प आदि के द्वारा अलंकृत किया 
८ सज्ञाया गया ) भा । उसके कलार तथा चद्धर्जो पर बाण 


, का निक्षानं तथा अन्य चिच्र आदि बनाये गये इसी श्रकार 


नासिका, यार, सोडी तथा मुख पर भी विदोष प्रकार के विह 
कना दिये गये । तथा गन्धर्वं, जष्सरयं एवं गण रोग इसके 
साथ क्रीडा करने लगे ! उक्त समय भगवान्‌ सुह वारुभाव 
( बालस्वमाव ) से माता से कहने ल्मे कि-महादेव जी 
की जरार्ओं्नं यह जो आभूषण ( चन्दमास्पी भाभूषम) 


है वह सुक्षेदेदो) परन्तु वाटर मांगने पर भी जव कुमार 


कार्तिश्य को वह नहीं मिला तव सदा प्रसन्न रहने वारे 
कातिकेय बे क्रुद्ध होकर उस अलंकृत किये इए सुखमण्डर को 
वित एवं मलिन करके भूमि पर फक दिया । इससे तीर्न 
खोक मे विलोम उत्पन्न हो गया । उनका जन नष्ट हो गया 
तथा चित्त विच्रम हो गया । इससे पार्वती तथा महादेवजी 
मी उदासर हो गये तथा उन्होने उसे अशत से उस्पन्न इजा 
चन्द्रमादे दिया॥ तवसे रेकर रुदर ( महादेव ), स्कन्द्‌ 
८ कमार कार्तिकेय ), नन्दी तथा रेवती आदि ७केतिर पर 
चन्द्रमा दीखतः हे । कद्ध होकर कार्तिकेय ने जिस सुखमण्डर 
को वरिद्घत कर दिया था चह मुखमण्डिका नाम का दुरूण 
( भयंकर >) प्रह बन गया 1 तव क्रोध से मानो जरति इष्‌ 
गुह ( मार कार्तिकेय ) ने उससे कहा छ हे महाभगे 
( महान्‌ देयं वाखी ) दू उन रोगो को जपना अन्न (भोजन) 
वना जिनके जङ्ञार एवं कमं ( बरि-हवन जादि ) संकीर्णं 
ह! तव स्कन्द्‌ कौ उस परिचारिका अर्थात्‌ मुखमण्डिका 
ने कहा-रेसा ही होया । इस प्रकार खखाचिरा ( सुखम- 
ण्डिक्ा ) उरपन्न हु ॥ 
कपित्थजिल्वतर्कारीनिम्बीगन्धवेहर्तकाः 1 
तैलमेतेस्तु संयुक्तं हितमभ्यञ्चनं शितेः ॥। 
अव इसकी चिकिसा सुन-कपि्थ ( केय >), विक्व, 


| तर्कारी ( अश्निमन्थ-रणिका >), बिम्बौ ( कनूरी ) तथा गन्ध 
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काश्यपसंहिता वा ददजीवकीयं तस्च्रम्‌ । 


तयवयसयरिककानििततियभयानिविनिष्ियाेेयिेविषिनिितपयतवयणियिकाागयायदाय पानिितििोनणेवकन्यायिनिदजययोनिेगेणकेि न 
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हस्तक ८ एरण्ड ) -इनसे सिद्ध करिये ह तेर काशिशुकी चाहिये । इस क्राथ से परिपेचन करने के बाद्‌ निन्न 


भाल अ जज्ञन करना चाहिये ॥ 


खुड्ाकं पच्चमूलं च श्योनाकोऽथ. मधूलिका । 
मधूकानि लचः चीरी पिप्पल्यस्तर तं पचेत्‌ ॥ 
गव्यं चीरं गवां पकं शकरामघु संयुतम्‌ । 
पिवेत्‌ कोलमितं बालस्वतः संपद्यते सुखी ॥ 


स्वस्प पञ्चमूर, श्योन।क ( भरल ), मधूषिका ( मकंट- 

हस्तवृण-गुडवृण), सुभा, सीरी बहो ( दृध वारे इषो ) की 
त्वचा तथा पिष्पटी इनसे गौ का घृत सिद्ध करे । इसमे गौ 
का दूध डाङकर पाक करे तथा शकरा एवं मघु मिकाक्र 
वारक को एकूकोरु (६ माला) मात्रा देने से वह सुखी 
( स्वस्थ > हो जाता हे ॥ 

कुष्ठ सजैरसं चैव यवाः सर्पि धूपनम्‌ । 

सर्पवीरल्लचाषाणां जिह्ानां धारणं मणेः ॥ 

जीर्णं मोजनमप्यस्य ततः श्तं प्रदापयेत्‌ । 


ष्ठ ( कूठ ), रार, जौ तथा धृत का धूपन देना चाहिये। 
सर्पं, वीरघ्न (सुश्रत वीरल के स्थान पर “चिर्धि' दिया 
हैजो छि चिद्चके स्यि आया दहे) तथा चाष ( कर्णायस ) 
की जिद्धा जौर मणिर्यो का धारण करना चाहिये । तथा पुरे 
भोजन के जीर्णं ष्टो जाने पर उसे दूसरा भोजन देना चाष्ठिये। 
सुश्रुत उ. भ. २५ मेँ इसकी निन्न चित्स दी है-रपित्थनि- 
व्वतकरीवांशीगन्धवंदस्तकाः । कुबेराक्षी च योज्याः स्युर्बालानां 
प्रिषेचने ॥ स्वरसौगबृत्ताणां तथाऽजहरिगन्धयोः । तैलं वस्तां च 
संयोज्य पचेदभ्यभने रि्योः ॥ म॒धूलिकायां पयसि तुगाक्षीया यणे 
तथा } मधुरे पत्रमूले च कनीयसि धतं प्रचेत ॥ वचा सजैरसः कषठ 
सिश्वोदधूपनं हितम्‌ । धारयेदपि जिह्वाश्च चाषचीरदिसप॑जाः ॥ 
वशं चुखंवं माल्यमञ्जनं पारदं तथा । मनःशिला चोषहरेद्‌ गोषठ- 
मध्ये बछि तथा॥ पायसं सपुरोडासं बस्यथसपसंद्रेत्‌ । मन्त्रपूताभि- 
रद्धिथ् तत्रैव स्नपनं दितम्‌॥ अलङङ्कता रूधवती खुमगा कामरूपिणौ। 
गोष्ठ मध्वाख्यरता पातु त्वां सुखमण्डिका ॥ 


छ्तश्चोध्वं ्रवदयामि शीतपूतनयाऽदिते ॥ 
नादेयी सुरसा बिम्बी कपित्थं जीवकस्तथा । 
नदीभल्लातकं श्यामा विस्वं शीतशिवं तथा ॥ 
एतं (भिः) कषाये निष्काथय परिषिच्वेत्‌ सुखाम्बुना । 
एतेन परिषिक्तस्य तेलमभ्यञ्छनं श्रगु ॥ 
गोमूत्रं बस्तमूचरं च मुस्तकं देचदारं च । 
कुषं च सेगन्धाश्च तेलमभ्यस्ञनं पचेत्‌ ॥ 
` भवञ शीतपूतना से पीडित बारूक की चिकित्सा कटुगा- 
नादेयी (नागरमोथा), सुरसा ( तुरुसी ), बिम्बी (कन्दूरी), 
+ जीवक, नदी भश्वातक ( नदीपिप्पली- गण्डोपरी >), 
त्रित, बिस्व तथा शीतक्षिव ८ सेन्धव या सैरेयपुष्य ) इनका 
पाय चमाकर इसके कवोष्ण ( दषदुष्ण ) अर दे परिविण 


सैर का भभ्यञ्जन करना चाहिये। गोमूत्र, बकरे का मूत्र, 
नागरमोथा, देवदार, कुष्ठ तथा छोटी इखायची जादि सर्व॑. 
गन्ध की ओषधिर्यो से जभ्यज्ञन के चपरि तेर पाक करे । 


वक्तव्य-सर्वगन्ध-सुश्रुत सु. ज. ४६ मे कहा है--चाठजौ- 
तककपूरं कक्रोलाय॒र्ङङ्क मम्‌ । व्वङ्गसदितश्चेव स्वगन्ध विनि- 
दिशेत्‌ ॥ 


खदिरं रोहिणीसारं पलाशं ककुभस्वचम्‌ । 
एतं संभ्रत्य संभार चीरे सपिर्विपाचयेत्‌ ॥ 
तत्‌ सिद्धं लेयेत्‌ काल्ञे शकंयान्तोद्रमात्रया । 
शीतपूतनया भ्रस्तो मुच्यते पथ्यभोजनः ॥ 


खदिर, कटेफख का सार, पराक ( ढाक >) तथा अजुन 
की छुर्‌ इनका छाथ बनाकर तीन्‌ भागम एक भाग दूध 
डाख्कर शरतपाक करे । इस से विद्ध हए घृत में शक्रा तथा 
मघु मिरखाकर उचित कारुमे सेवन करनेसे तथा पथ्यका 
सेवन करने से वाक शीतपूतना रह से सुक्त हो जाता है ॥ 


गृधोलूकतरक्लूणां पुरीषाणि समानयेत्‌ । 
अभिको बस्तलोमानि पिचुमन्दश्च धूपनम्‌ ॥ 
शीतपृतनया भस्त तशेद्‌ं च चिकित्सितम्‌ । 
गध्र (गीघ), उल्ल तथा तदवा की पुरीष्र (मर) चित्रक, 
वक्रे के वारु तथा पिचुमन्द्‌ ( नीम ) की धूप वैनी चाहिये । 
इष प्रकार इीतपूतना अह से आक्रान्त बारुक की पूर्वोक्त 
तथा यह चिषिःसा है 
यक्छम्य--पहरे @छोरछो भे भी श्षीत पूतना अह का प्रतिषेधं 
दिया हुभा हे । अब भी पुनः श्ीतपूतना अह की ही चिङ्किस्षा 
दी ह । यहौँ के श्लोक भी यदि पूर्वोक्त श्छो्को के साथ ष्टो दिये 
जाते तो अधिक विषयशुद्धि प्रतीत होती है॥ । 


चत उध्वं तु सर्वषां श्रु सामान्यभेषजम्‌ ॥ 
श्मभरिमन्थः कुरबको वरुणः पारिभद्रकः । 
निशाऽनलः पोटगलः पूतिका रोहि षस्तथा ॥ 
एतेन परिषिक्तस्य तेलमभ्यञ्चनं शरु । 
प्रियद्ग रोचना चेव शतपुष्पा कुटन्नटम्‌ ॥ 
तालीखपन्नं नलदं तथा चन्दनसारिवे 
मधूकाङ्कोटमक्जिष्ठाप्रथ्वीकाभूतिकानि च ॥ 

प, ॐ, $ = सिद्धं ५ 
एतेस्तेलं समं सिद्धं मृद्राम्लोदकसंयुतम्‌ । 
एतेन बालमभ्यक्तं सुख्त्याशु पितृम्रहः ॥ 
बिम्बीकाश्मयेमधुकं कुलत्था बदरा यवाः । 
सुड्खकपच्चमूलस्य निष्काथं चात्र दापयेत्‌ ॥ 
खजैरं सुस्तकं चैव नारिकेलफलानि च । 
नालिकाडकरमृद्रीषछा मधूकं-मघुकं तथा ॥ 
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( इति ताडपन्रपुस्तके १०५ तमं पत्रम्‌ । ) 


अव सब अहो की सामान्य चिकित्सा सुनो- अश्निमन्थ 
(अरणी ), इरवबक ( रक्तक्षिण्दी-रारुकटसरेया ), वर्ण, 
पारिभद्र ( पर्व॑तनिम्ब ), दरिद्रा, चित्रक, पोटगङं (नरु ), 
पूतिका ८ चिरविल्व ) तथा रोहिष ( कत्तृण-ध्यामक )-इनके 
क्वाथ से परिषेक करने के बाद निश्च तेरु से अभ्यङ्ग (मारि) 
करनी चादिये-प्रियङ्क, रोचना ( कम्पिज्ञ अथवा कंड्ष् ) सौफ, 
कुटश्रट ( तगर >, तालीशपत्र, नरद्‌ (जरामांसी ) र्छचन्द्नः 
सारिवा, महुभा, अङ्खोट, मंजिष्ा, परथ्वीकां ( बदी इरायची ) 
तथा भूतिक ८ भूनिम्ब )-हनसे तेर सिद्ध करके ` दस्मे मूग 
तथा काजी डालकेर अभ्यङ्ग करने से पितृथ्रह बार्क को क्षीघ्र 
ही छो देते है । बिम्बी, गम्भारी, सुरुददी, रुप्य, बेर, जौ 
तथा शशु पञ्चमृर (श्षालिपिणीं आदि) का छाथ देना चादहिये। 
तथा खजुर, नागरमोथा, नारियरु का फक, कमलनार के 
अङ्कुर, सुनक्ता, महुभा तथा सुहटी का शुष्कं चूण देने से 
मी अरहो द्धी बाधा दूर हो जाती ह ५०१००७१ ००००७ 

( इति तादपत्रपुर्तके १०५ तमं पत्रम्‌ ) 


ननि 
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५५,,,५.०...१.५००००. दोऽग्निबलसंकषंयः । 
मृच्छ ठृष्णा ्रमस्वन्द्र निषादारुचिगौरवम्‌ ॥ 
हरीमक के रष्षण--अभनि एवं बर अथवा जाव्राप्नि 
क्षीण होना, सृष्ड, तृष्णा, श्रम, तन्द्रा, विषाद्‌, अर्चि ठया 
रीर ङा भारीपन-ये हलीमक क कुण होते देँ ॥ 
तस्य प्रतिक्रियाश्घयाँद्वातपित्तदरीं बुधः। 
शुड्न्वीस्वरसे सिद्धं स्तीर माहिषं घृतम्‌ ॥ 
उपल्निग्धं ततस्तं तु ंसयेद्रलकालवित्‌। 
रसेनामलकानां तु चरिवयुक्तेन युक्तितः ॥ 
मधुराण्यविदाहीनि षिरिक्तं नित्यमाशयेम्‌ । 
दुबेलस्य भ्रयोऽया तु नित्यं शुडहरीतकी ।। 
बुद्धिमान्‌ म्यक्ति को इनकी वात तथा पित्तनाश्षक चिकि 
हा करनी चचवाहिभे अर्थात्‌ यदि ेग वातिक है तो वाटनाक्लक 
तथा पत्तिक हे तो पित्तनाशक चिकित्सा करनी चाद्िये । 
दैततिक हलीमकं की चिकिस्सा-गिरखोय के स्वर मेँ भस के 
धूत तथा दूध को यथाविधि सिद्ध करके रोगी को देवे । इस 


शतं ढे सेवन से स्ने्टन हो जाने पर बर तथा कारू को जानन 


१ सस्याय अष्पत्रात्मको अन्धः, खण्डितरस्ताडदकपुस्तके । 
१७ कड 


विित्वास्थानम्‌ 


पृ © 
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चाखावे रोगीको नावरे करसे त्रित चुरण मिककर 
युक्तिपूलक विरेचन कराये । तथा विरेचन हो जाने के बाद उसे 
मधुर एवं अविदाही पदार्थो काही खदा सेवन कराना चाहिये । 
यदि रोगीहुबरु हो तो उसे सदा गुड्टरीतक्छी का प्रयोग 


कराये ४ 


रक्तपित्तौषधं यच्च तच्वाप्यन्न प्रशस्यते । 
धात्रीफलानां पक्रानां खरसस्याढकं भवेत्‌ ॥। 
पिप्पल्यो मधुकं द्राद्ा चन्दनोशीरबालकम्‌ । 
घृतप्रस्थं पचेदेतैः पके दद्याच्च शकराम्‌ ।। 
तद्धिदे-मधुना प्रातः पथ्याशी नीरुजो भवेत्‌ । 
एतत्‌ पित्तोत्तरे कार्य, श्रु बातोन्तरेऽपि तु ॥ ` 
तथा जो रकपित्त की चिकित्सा ८ अवस्था के अदुसार 
लद्कन एवं तर्पण छण तथा पेया जादि का प्रयोग > है, बह 
सी इसमे उपयोगी ह! पके इष अवरो के $ आद्क (४ प्रस्थ 
रसे 9 प्रस्थ धृत तथा पिप्पली, सर्दी, द्वाक्ताः चन्दन, 
खस तथा नेन्रवारा आदि ओषधिर्यो का कर्क डार्कर शेत 
वाक करे ! धृत तैयार होने पर उसमे शकरा तथा मधु मिल. 
करं रोगी प्रातः कार चरे तथा पथ्य का सेचन करे । इससे 
रमी नीरोग हो जाताहै । यद्‌ पित्त की अधिकता में विकिर्ता 
कषटी गद ३ ॥ | 
कल्याणकं बलातैलं कौमारं चा प्रयोजयेत्‌ । 
कमलापाण्ड़शोथानां तुल्यं कुथां सेषजम्‌ ॥ 
पथ्याशिना च सततं सेव्याऽगस्त्यहरीतकी । 
वातिकं हृलीमक की चिकित्सा-ईदस्े कर्यागकारक 
बलैर, तथा ङमारकल्याण चृत का प्रयोग करना चादिये, 
इसकी कामका, पाण्डु एषे क्षोथ रोग के समान चिकित्सा 
करनी चादिये सथा पथ्य का सेवन करते हुए भगस्त्यहरीतकी 
का प्रयोग करना चाद्ये 1 
वक्छम्य-( 1 >) चरक चि. भ. १८ जअगस्त्यहरीलकी का 
निन्न योग दिथा दै--दशमूलीं स्वयंयुपा रङ्खपुष्पीं दरीं बलाम्‌ । 
इस्विपिष्यश्यपामागंपिप्पलीमुरुचित्रकान्‌ ॥ भागौ पुष्करमृषट च 
दिपरांशचं यवाढकम्‌ । हइरीतकीश्चतं भद्रं जके पञ्चटके पचेत ॥ यवे 
सिन्निकबायं तं पूतं वच्चामयाश्चतम्‌। पचेद डुल दत्मा कुडवं च प्रथक्‌ 
छताव-॥ तैङात्छपिप्यलीवर्णाद सिदधशचौते च माक्षिकाच ! लिद्याद्‌ दधे 
चामये नित्यमसः खदद्रषायनात ॥ वद्रलीपङितं इन्त वर्णायुरव॑रव- 
भर॑नम्‌ । पड्कासान्‌ श्यं श्वासं दिक्कां च विषमज्वरम्‌ ॥ हन्य त्तवाऽ- 
श्ोग्रहणी हृद्रगारुचिपीनसान शछरस्त्य विदितं भरषठ रक्षायनमिदं 
शुभम्‌ ॥ (४ ) चरकं चि. अ. ४६ मेभी हरीम्क रोगदं 
चिङित्सा निम्न प्रकार दी हे--यद्चीस्वरसक्षीरसाधितं मादिं 
धतम्‌ ¦ स पिवेत्‌ विचरता स्निग्धो रसेनामख्कस्य तु॥ विरिक्तो मधुर 
प्राव भञेदिन्तानिरपदम्‌ ॥ द्रा्चालेदं च पूर्वं सपीषि मधुरि 
च \ यापकन्दीरवस्तींश्च सील्येत्छादुर्वास्तनान्‌.॥ सृदढधीकारिष्टयोगां श्च 
~ 


१. कुमारकद्थाणष्रतमित्ययः । 
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पिवेधुकत्याऽभिवदये । कासिकं चामयाकेदं पिप्पलीं मधुकं बलाम्‌ । | 


पयसा च प्रयुक्लीत यथादोषं यथात्ररम्‌ ॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ 
(इति) प्ठीहाहरीमकचिकित्सतम्‌ । 


एेसा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था 


वक्षन्य--इस अध्यायमे नाम फे अनुसार प्टीहासेग 
( ष्छीहोदर-ष्ीहावृद्धि ) तथा हरीमक रोग कौ चिकिसा 
होनी चाहिये । परन्तु इस अध्याय के प्रारम्भिकं भागके 
खण्डित होने से उपरुन्ध अध्याय मे ष्ीहारोग का बिलङुक 
वर्णन कहीं है! इसमे केवर हलीमक रोग की चिकित्सा 
हे । हरीमकरोग-पाण्डु, कामला तथा कुम्भकामला काही 
र्द्ध सूपे । चरक चि. भ. १६ हरीमकरोग का निम्न 
स्वरूप दिया है-यदा तु पाण्डोव॑णः स्याद्धरितश्यावपीतकः । वलो- 
त्तादक्षयस्तन्द्रा मन्दाभितव शृदुञ्तररः ॥ शखीष्वहषोऽङ्गमदं शच श्रासस्त. 
प्णाऽरचिभ्र॑मः । दीपकं तदा तस्य वियादनिरुपिन्तनः ॥ सुश्रुत 
छ.अ. ण्म मो कहा हैतं वातपिन्ताद्ररिपीननीलं हलीमकं 
नाम वदन्ति तज्शाः॥ अर्थात्‌ हटीमक रोग वात तथा पित्त 
सेह्ोता है! इसीखियि ग्रकृत ग्रन्थ मै वातिक तथा पेत्तिक 
हृीमक रोग छी पृथक्‌ चिङ्कित्सा दी "है । अब हम प्ठीदारोग 
का वर्णन करते है ष्टीहारोग से अभिप्राय प्ठीहा ( 30.९९० } 
दी शुद्धि ( 9९९०४ ) ह । चरक चि,.अ. १३ इस 
वृद्धि के निर्न कारण दिये ईहै--प्रितस्यातिसंक्नोभावानपापाति- 
चेष्टितैः 1 अतिव्यवायमाराध्ववमनभ्यायिकशैनैः ॥ वामपाशवभ्चितः 
ष्टी च्युतः स्थानाल्यव्॑ते । शोणित्तं वा रसादिभ्यो विवृद्धं तं विव- 
येत्‌ ॥ अर्थात्‌ भोजन के पश्चात्‌ सवारी आदि जव्यधिक शरीः 
रिक चेष्टाओं फे कारण प्डीहा की षृद्धिहो जाती है। च्डीहा- 
शृद्धि का स्वरूप--तस्य प्डीक्ा कठिनोऽष्ीरेवादौ वधैमानः 
कृच्छ्धपसंस्थान उपरुभ्यते, स चोपेकषितःक्रमैेण कुष्धि जठरम 
श्यधिष्ठामं च परिश्िषन्तुदरमभिनिवंतंयति । अर्थात्‌ प्टीहा 
करिन होकर आकार म बद़ जाती है तथा छुकि आदि को धेर 
ठेती ह । ष्टी्ाष्द्धि के छक्षण~-तस्व रूपाणि--दोव॑स्यारोचका-, 
विपाकवर्चोमूत्र्रहतमःप्रवरेकश्छपिपासाङ्गमदंच्ड॑दिमूच्छोक्गसादकासश्वास 
मृद्ड्वरानादाभ्रिना्चकाह्यास्यवैरस्यपरवभेदाः कोष्ठे वातश्टं चापि 
चौदरमरुगवणं विवर्णं वा नीरदगितहारिद्रराजिमद्भति। सुश्रुत 
नि. अ, ७ म हस रोग फी सस्भ्ाकति निग्न प्रकारं से 
दी हे--विदाह्यमिष्यन्दिरतस्य जन्तोः प्रदु्टमत्यथैमसम्‌ कफर्च । 
प्लीहाभिवृदधि सतते करोति ष्टीषोदर तस्रवदन्ति तज्ज्ञाः ॥ वाभै 
च पादय परिवृद्धिमेति विशेषतः सीदति चातुसोऽत्र । मन्दञ्व- 
राभिः कफपित्तरिदैरपदरुतः क्षीणवरोऽततिपाण्डुः ॥ प्डीहा द्धि की 
विकिरत च० चि० ज० १३ म कहा है-विकित्सां सं्रकुवौत 
यथादोषं यथाबलम्‌ । स्ेहं स्वेदं पिरे च निरूहमतुवासनम्‌ ॥ 
समीच्य कारयेद्राहयौ वामे वा ग्यधयेत्‌ हिराम्‌ ॥ अर्थात्‌ ष्टीहा- 
बुद्धि मे स्ने्टन, स्वेदन, विरेचन, अनुवासन कराना चाहिये 
तथा बाम बाहू मे शिरावेध कराना चाहिये ॥ सुश्ुत चि० अ० 


काश्यपसंहिता वा ब्ृद्धजीवकीय तन्त्रम्‌ । 





[ उदावतंचिकित्सिताभ्यायः ! 


वृतो वाम्ांहौ कूपैराभ्य.तरतः शिरां विध्येद्विमदं येत्‌ पणिना ष्ठाः 
तं रुधिरस्यन्द नार्थम्‌” । दसी प्रकार इसमे षदप अथवा क्तीरषः 
टप धृत, रोहितक धृत, गुडहरीतकी, पिष्पलीवधंमान, 
आदिकामी प्रयोग करिया जाता हे! तथा वात्त जर्‌ कृफ की 
प्रधानता मे चरक से अग्निकमं का विधान भी दियाहेकहा 
भो है-ध्यग्निक्रम च दुर्वीत भिषगरातमफोल्वणे 1” 

( इति  प्टीहाहरीमकचिङिस्िताध्यायः 1 


[दा द (1 


उदावर्तयिकित्सिताध्यायः। 


अथात उदावतैचिकिरिसतमध्यायं न्याख्यास्यामः ॥१॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ २॥ 

अब हम उदावत चिकिसा का व्यार्यान करगे । रसा 
भगवान्‌ कश्यप ने कहा था ॥ १-२ ॥ 


कषायकटुतिन्तरूरशीतपृतिशुष्कशाकूबल्टरपि- 
रुयाकसुनिषरुणकदुग्धिकाको दरवर्यामाकनीवारयवकक 
(१) वेतरापरककन्धूकपित्य बिल्वकरीरगाङ्गेरुकीलिङ्चपाः 
रावतभव्यकाञ्चिकशक्तारनालतुषोदकमुद्रकलायातसी- 
रभृतिनिपेवणद्क्तासमनो वातभूयिष्ठपक़रतेवेगविधारणा- 
दनिलः प्ह्पितो देदमूर्वसुदामुत्य बयुनोदानेन भत्या- 
हतो रुदमासादयाशयं छृखाऽधोबदहानि स्रोतांसि दृष- 
यित्वा विर्मूत्रकफपित्तानिक्तशुक्रमार्गानुपरुणद्धिः तत 
आनाहमुपजनयति प्राणहरं, तल्लक्षणं बा । चीरयुपसेः 
वमानस्य शिशोरचिरं बा कटीधारणाद्रस्तिगुदसंरोध- 
नादतिरोदनात्‌ प्रजागरादस्तेहात्तीरादुपसेबनाद्ेगिः 
धारिण्या उपवासप्रमिताशनपिषमाशनप्रजागर चित्त्या 
व्यायामनित्यायाः चीरमामोद्यते वायुना; तत्‌ पीयमान 
मुदावर्ताय संपद्यते । तत्र षड्दावर्ताः । वातविष्मूत्रश- 
करच्छर्दि्वथूनां संधारणादवत्े्च ष्णां षडच्यन्ते । 
तदुदावतसामान्यात्त॒ तमेकमेबाहुरेके । तेषां नवेगा- 
स्धारणीयेऽध्याये लक्ञणान्योषधानि चोक्तानि । तानी- 
हापि तु दारुणत्वादस्य उयाघेयेत्किच्चिदुपदेद्यामः । 
शूलमच्ोदादानाहाध्मानानि, भरवृ्तरेषोः वेवण्य, 
संज्ञानाशष्वलंनपतनविलपनतृष्णादिक्षाश्वासप्रस्वेदाऽ- 
क्ारपरिकर्विकाभिरभीच्णं बाध्यते, बस्तिगुदहदयपाशच 
व्॑तणोद्रशलमूरुसादो व्यथा चेरददावतंल्तणानि । 
पञ्चादौ पू्ेरूपाणि भवन्ति ॥ ३॥ 

लानाह का हेतु-कंषाय, कटु, तिक्त, रूक, शीत, पूति 


( दुगन्धयुकत ) द्भ्य, सूखे शाक, वरलर ( सुखा मांस )\ 
पिण्याक ( खर ), सुनिषण्णक ( चौपतिया रथाला ०. 


१४ भी कषा है--“्टीहदरिणः स्निगखिघनस्य दध्ना मुक्त- | 0५०० >, दुम्धिका ( दुद्‌घी ), कोद्रव ( कोद ), श्यामाक, 


उदावत्त चिक्रित्सिताध्यायः ? 1 










"९. 








[क क का नी 


नीवार, जौ, ककड (१), वेत्राम्र (वव का जग्रभाग ) ककन 


च्िकिसखास्थानय्‌ । 





~~~ ~ न त न 


विवर्णता (वर्णं का विकरेत होना) संक्तानाश्च, स्खलन 


केथ, बिल्व, करीर (दे ), गागेस्की ( गंगोठ ) कटक, पारा- | ( फिसकना ), पतन ( गिरना ), विलपन ( विखाप करना 


वत ( कवूतर अथवा एक प्रकार का एर -फार्सा ), भ्य 
( एक प्रकार का फर ), काजी, तिरा, आारनार ({ काजी 
कामद), तुषोदक, मृग, कराय ( मटर ) तथा अरसी 
आदि के सेवन से रुक्त तथा चातग्रकरृति वाके पुरुष क मरूमू- 
तरादि केवे्णो को धारण करने से प्रकुपित इभ वायु शरीर 
क्रे उपर की ओर सका हुभा उदानवायु हारा आहतः होकर 
गुदा मे पटच कर वहां अपना स्थान बनाकर अधोवाही खतो 
को दूषित करके मरू, मन्न, कफ, पित्त, वायु तथा शुक्र के 
मार्गौ को बन्द कर देता हे जिससे प्राणनाशक आनाह अथवा 
उसङ़ छत्तण उत्पन्न हो जाते ह । सुश्वत म भानाह का निस्न 
स्वरूप दियादहै--"जमं शा निचितं क्रमेण भूयो विवद्धं वियुणानि- 
छेन । प्रवर्तमानं न यथास्वमेनं तिकारमानाह॒ुदाहरन्ति ॥ तस्मिन्‌ 
अव्याम समुद्धपे त, अर्थात्‌ आनाह आमदोष से उस्पन्न होता है। 
दुध पीने वाले वाल्क को बहुत देर तक कंटि पर धारण करने 
ते अर्थात्‌ सोद्‌ मै उटाये स्खने से, बस्ति तथा गुदा के वेग 
अर्थात्‌ मरू तथा मूत्र को रोकने से, अधिक रोने से, जागरण 
से, स्नेह की कमी से, तथा दघ के सेवन न करने के कारण 
मङमूत्र आदि के वेगो को धारण करने वारी तथा निस्य 
उपवास, प्रमिताशन ( मपा इभा जाद्ार करना ) विषनाश्चन 
( विषम भोजन ), जागरण, चित्त मे ईष्यां तथा व्यायाम 
करने वारी खीकादृध वायुके द्वारा शत हो जाताहै। 
उस दध के पीने से रिश को उदावत हो जाता दै! चरक 
चि० अ०२६ से उदाव्तंकाहेतु तथा संप्रासि निम्न प्रकार 
से दी ह--कषायतिक्तोषणरक्षभोप्यैः संारणोदौरणमेशुनेशच । 
पकाशये कुष्यति चेदपानः स्रोरतास्यधोगानि बली स रुदश्रा॥ 
करोति विण्मारुतमूत्रसङ्गं॒क्रमादुदावतत॑मतः सुघोरम्‌ ॥ अथात्‌ 
कषाय तिक्त आदि भोजन तथा वेगसंधारण भादि से प्रकरा 
य स कंपित हुभा अपान वायु अधोगामी लोतो मेँ 
रकावर पैदाकर देता है जिससे पुरीष, मूत्र एवं वायु ादि 
छी प्रदृत्ति बन्द हो जाती है । इसे ही उदावतं कहते 
। इती प्रकार सुश्रत उ० अ० ५५ मे भी कहा दै 
उदावत ६ प्रकार के होते ह! वात, पुरीष, मूत्र, श॒क्र, 
छदि ( वमन > मौर वथु ८ दीक )। इन ६ के रोकने तथा 
अप्रवृत्ति से ६ प्रकार के उदावतं होते ह 1 इन सवर्मे उदादतं 
के सामान्य होने सेकु रोग एक ही प्रकार का उदावतं 
मानते ह । चरक सू० अ० १९मे भी दे प्रकार काही उदावतं 
दिथा है-षड्ुदावतां इति-~'वातमूत्रपुरीष शक्रच्छदिंदवथुजाः । 
सुश्रत उ० अ० ५ म वात मरू मूत्र, जम्भा आदि के रोकने 
से ५३ भ्रकार का उदावतं दिया हे1 "न | 
अध्याय में उपर्युक्त ६ प्रकार के उदावर्तं के क्षण तथा 
चिकिसा दी गह हे। इस भ्याधि ङे दारुण ( भयंकर्‌ ) होने 
से उनम से कु छुरण यहां भी कहे जते ईदै--शरूरु (परमं 
ददं ), मुधा, दाह, आनाह तथा भाष्मान ( अफारा-एाप. 
10०९ ), ग्रषृत्तिद्धेषव ( किंसी चीज मे प्रषु्ति-हचि न होना ); 


तृष्णा, दिका, श्वास सवेद ( धिक पसीना आना ), अङ्काय 
ङी तरह जूना, दथा परि्तिका ८ गुदा मे क्त॑नवत्‌ पीडा 
अथवा 003) इहवारा रोगी निरन्तर कष्ट पाता है । बस्ति, 
गुडा, हदय, पश्व, वंक्ञण (कटि) तथा उद्रम शूक होती 


है । उरूसाद (घुटने वेदना) तथा व्यथा (पीडा) 


हस्यादि उदावर्तं के लक्षणः होते है। इनमे सेप्रारंन के 
पांच अर्थात्‌ शूर, मूर्छा, दाह, जानाह एवं अआध्मान- 
उदावतं के पूर्वरूप होते द! चरकं चि० ज. २९ 
मे उदावर्तं के निम्न ठक्ण दिये है--रू्पस्तिहत्वश्ुद- 
रेष्वभीक्ष्णं सपष्ठपादवैषवतिदारुणा स्यात्‌ ¦ ्राध्मान हृ्ास्षविकति- 
काश्च तोदोऽविपाकश्च सवस्तिरोधः ॥ वचोऽपरवृत्तिजँढरे च गण्डान्यू- 
धवश्च वायुविहतो युद स्यात्‌ । इच्छ, ण शुक्रस्य चिर छवृन्तिः स्याद्वा 
तनुः स्यात्वररूक्षरीता ॥ 

वक्तम्य- आनाह के लिये माघवनिदान में कहा है--म्मं 


शाङ्कदा निचितं ऋमेण मूधो विवद्धं विगुणानिलेन । प्रवतेमानं न 
यथास्वमेनं विकारमानादमुदादरन्ति ॥ आध्मान-के धिये सुश्चतं 
मे कहा है--पायोपमत्युयरजमाध्मातयुदरं भञ्चम्‌ । आध्मानमिति 
जानीयाद्‌ घोर वातनिरोधजम्‌ ॥ ३॥ 

पच्चजनमादावुष्णलवणतेलाभ्यक्तं यथायोगं खिन्न- 
शरीरं फलवतिभिरपक्रमेत्‌ । विखंसितं च संतयुष्ण- 
सिग्धमधुरलवणप्रायमशनं यवगोधूमषष्िकशाकषृतभा- 
यमान्‌ पौदकमांसभ्रायं बाऽऽहारमवुपद्रवाय बलिने उप 
कल्पयेत्‌ । कोशातकीकष्रलावुबीजपिप्पलीसेन्धवहिङ्ख- 
वचाहरितालमनःशिलामाषचणैर्गोमू्रपिषठैः प्एलवत्थं 
उपवाता (क्लृप्ता ) चृताक्ते कटुतैलाक्ते वा गुदे शला- 
कया प्रणयेत्‌ । पू्ेवदेव चोपचारः । प्रत्तणाच्छादनप- 
रिषेकाशनानि तानि चास्य सिग्धोष्णानि विद्भ्यात्‌ । 
सन्तुधारयङकल्माषापूपवास्तुकयवशाकुधापच्त्निच्च्या- 
कपञ्चाङ्गलध्रीवारिकाधीप्लासुवचलाकाकमाचीकलाय- 

२९ £ (~ मोजयेयचा 

पालङ्कवादिभिश्च शाकेषेतसिद्धेभोजयेयवान्नम्‌ } तवरः 
त्पीट्धयवोत्कारान्‌ बा गोमूत्रेण पाययेत्‌ । निचृद्धरीतकी- 
श्यामा्ुधाः चीरेण युक्ता मूर्रर्वाऽऽनाहमेदनम्‌ । चिष- 
लादन्वीश्यामातिव्रत्कम्पि्लकपीलुस्वणतती रीवचासप्तला- 
नीलिकाग्रह्रीचूर्णानि सुधाच्तीरेण गुटिका आमलक- 
मात्रीः स्नसा तत एकां भक्तयित्योष्णोदकमूत्रादुपाना- 
दानैच्यते । एतान्येव धिफलादीनि चीरमूत्रवजि- 
तानि पश्चकटुकपञ्चलवणदिङ्कछच्तारदयशतपुष्पापादा- 
श्रीफलयुतानि चूर्णनि कत्वा विडालपदकं कीरमो- 
व्णवारिगोमूजान्यतमपीतमानाह्ूलगुल्ममगन्दराशेसां 
निर्णाशनं चूण, नाराचकमिःत्युच्यते ततत्‌ ॥ ४ ॥ 

सबसे पूं उष्ण तथा छवणयुक्त तैर से जभ्यक्त ( माछिक्ष 





१५८ 














किये हए ) उसं पञ्चजन ( मनुष्य-रोगी ) को लावश्यक- 
तालुखार स्वेदन करे फटयत्तियो ( गुद्वतिर्यो-ऽण ०५० 
12 १ हारा चिकिसा करे । पिरेवन हो जाने के बाद्‌ सदि 
कोई उपद्रव न हो तथा रोगी बरुवान षो तो उसे उष्ण, 
स्निग्ध, मधुर एवं रवण रस प्रधान, जौ, गेहूं, षष्टिक, शाक 
वथा षृतयुक्त एवं आनूप तथा ओदक पशुरजो के मांस वाका 
आहार देना चाहिये । तथा कोषातकी, कड्वी तुम्बी के बीज, 
पिप्परी, सेन्धानमक, हींग, हरताल, मनःश्षिखा तथा उड्दं 
के चूण को गोमूत्रमे घोटकर बनाई इई फरुवतियां धी 
थवा कडवा तेर लगाकर गुदा में श्चराका के हारा अन्द्र 
प्रविष्ट कर दै । इनका उपचार पदर के समान ही करना 
चाहिये 1 इसके लिये ्ररण ( मालिश ), आच्छादन ( वख ), 
परिव तथा भोजन आदि सब स्निग्ध तथा उष्ण होने 
चाहिये । सत्त, वाल्य ( यवमण्ड-जथवा जौ का दल्यिा ), 


ङदमाष ( अर्ध॑स्वि्न मुद्ध जादि वुधुनी-?0५०6१ र्भ्‌, 
४९।९ 0016 व्र प्रा सलः कात (ट ००७१6 1910 


८४68 ‡3 ०९11९0 ए पापम्ञः> ), अपूव ( माख्पूञा ), बधुजा, 
यव, शाक, सेहुण्ड ॐ पत्ते, त्रिवृत्‌ शाक, पञ्चाङ्धर ( एरण्ड ); 
श्रीवारिका ( शितावर शाक ), श्चीफका ८ विष्व ), सुवर्चरा 
( इक्दुर ), काकमाची ( मकोय ), कटाय ( मटर ), पाटङ्व 
( पारक ) इत्यादि घी मे बनाये इए ज्ञा के साथ यवाश्च 
(ज्ौका अन्न) रोगीको खिकाये । त्रृत्‌, पी, पुवं 
यवोस्कार गोमूत्र से पिराये । शिष्रत्‌ › हरीतकी, श्यामा, सुधा 
{ युर ) को दूध अथवा गोमुत्र के साथ देने से भानाहं नष्ट 
होता हे । त्रिफला, दन्ती ( जमार्गोडा ), श्यामा ( काली 
निशोत >), श्रिषत्‌ , कमीरा, कपीटु, स्वर्णदीरी (सत्यानाशी), 
घचा, साता, नीलिका ( नीली ), म्रहध्नी ( श्वेत सषेप ) के 
चूर्णो को सेहृष्ड ( हर ) के दूध मे घोटकर घांचरे के प्रमाण 
छी गुटिका बनाकर उष्म जर भथवा गोमूत्रं के अनुपान से 
एकं गोष्टी का प्रयोग करने से खानाह शान्त टौ जाता हे । 
शीर ( दूध ) तथा गोमूत्र से रहि इन्दी उपयु त्रिफला 
शादि फो पञ्चकटु ( पश्चशोल-पिष्यरी, पिप्यलीमूर, चभ्य, 
चित्रक, सट ), पञ्चकवण ८ सेन्धानमक, कारानमक, विद्‌ 
ङचण या नौसाद्र, समुद्‌ तथा साँभरनमक ), हींग, ऊुष्ट, 
पारय ( सजीक्षार तथा यवक्ठार ), सोफ, पाठा तथा श्रीफर 
( बिव ) के सहित वर्णं करके इसको विडारु ( १ कष ) 
मातरा मे दुध, मद्य, उष्णजरू, अथवा गोमूत्रमे ते किसीके 
छनुपाने से पीने से भानाह, शूर, गुहम, भगन्दर तथा भक्षं 
फा माश्च करता हे-इसे 'नाराचक' चूण कंते है ॥ ४ ॥ 

तत्र श्लेका-- 

यदि ठयतिक्रमेदेतातुदाव्रते उपक्रमान्‌ । 

युक्तोष्णलबणं तस्य निरूहमुपकर्पयेत्‌ ।। ५॥ 

ञ्ास्थापनं च "“ "द..." 
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( इति तादपत्रपुस्तके ११४ तमं पत्रम्‌ ) 
१, अस्थाय पत्रदयासको अन्धस्ुरितस्तादपत्रपुस्तके । 


काश्यपसंहिता वा ष्ृद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 


[ राजयकच्छचिक्रिस्सिताध्यायः ! 








यदि उदावर्तं रोग इन उप्त उपक्ररमो-( चिकिस्सार्ओं 
दीकन षे तो उसे उष्ण तथा उचित परिमाणमे ख्वण 
से युक्त निरूह तथा ञास्यापन बसति देनी चादयः “““ “1 
वक्तथ्य--चरक चि० अ० २६ में उदावतं का निश्च. चिः 
स्वाक्रम दिया है--तं पैकशीनल्वरनाशनाक्तं सवेदेयेधोक्तःप्रविली- 
नदोषम्‌। उपाचरेदतिनिरूदवस्तिसनेदैविरेकैर र सोमनान्ेः ॥ हसे 
भागे चरक मे.कह फलवर्तियो तथा प्रघमन चूर्णा का उपयोग 
देने के बाद्‌ लिखा है-तेषां विघाते तु भिषरिवदध्यात्स्वभ्य- 
तासुखिन्रतनोनिरूहम्‌ । उर्धवानलोमोषषमूत्रतेलक्षीराम्वातध्नयुतं 
सुनीक्म्‌ ॥ अर्थात्‌ यदि इन वतिर्यो तथा प्रषमन चरणो से 
लाभम नहो तो देह पर अभ्यङ्ग एवं स्वेदन करके वमन, 
विरेचन, जौषध, गोमूत्र, वेक, दूध तथा कांजी भादि से युक्त 
अच्छी तीच्ण निरूहबस्ति दे । इसके वाद दोषमेद्‌ से निर्ह 
बस्ति म भिन्नरे दर्यो ष्टी योजना दी है--वातिऽधिकेऽम्लं 
लवणं सतर रिण पिन्तेतु कफे समूत्रम्‌। स मूत्रवर्चोऽनिलसङ्गमाश 
गदं सिराश्च प्रगुणीकरोति ॥ भर्थात्‌ वात की अधिकता > म्छ 
रवण तथा तैरु-युक्त, पित्त की अधिक्तामे दू तथा कफ 
की अधिकता मे गोमूत्र युक्त वसिति दी जाती है ॥ ५॥ 
( इति ताडपत्रपुस्तके ११४ तमं पत्रम्‌ ) 


पपन १/१ 


राजयक्ष्मवचि्ित्सिताध्यायः, 
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१०१००१०१०५००००.०५. (रोगा) नीकविनाशनम्‌ | 
पिप्पल्यो पिंशतिः.शरे्ठा उदकाराढके शताः ॥ 
चतुर्भागावशेषं तं छागक्तीरेण तावता | 

शतं नित्यं पिवेच्ोषी तेनेषाश्रीत नित्यदा ` ॥ 
बिना वाऽन्नोदकं शम्या तस्रधानो पिमुच्यते । 


वच्छष्य--हस अध्याय मँ राजयचमारोग की चिकित्सा 
का वर्णन हे । राज्ञयचमा "कय! सेय को कहते ईह । कर्यो य 
रोग सब से पूर्वं नकत्रराज चनमा को इभा था द्लिये 
इसका नाम राजयच्मा है । चरक चि० अ० ८ में कहा है- 
यस्मात्स राज्ञः प्रागासद्राजयक्ष्मा तत्तो मतः । सुश्रत उ० अ० 
४१ मे मी हसी प्रकार कहा हे इस रोग को शोष भी कहने ह 
क्योकि इस रोग म रीर के रस काश्चोषण हो जाताहे। 
कहा भी है-संशोपणाद्रसादीनां श्षोष श्त्यभिधीयते । क्रिया क्षयैक- 
रत्वा क्षय शयुच्यते पुनः ॥ यह अध्याय प्रारं म मे खण्डित है । 
इस खण्डित धंश्च मँ राजयच्मा के हेतु, सम््रासि, पूर्वरूप 
तथा केण हइध्यादि होगे । राजयच्मा रोग के मुख्य चार 
कारण मने ज्ञाते ई-( ¶ ) अपने बर या शक्ति से भधिक 
कायं करना, (२) वेगो फो रोकना, (३) घातुशूय, 
(४) विषम भोज्ञन । 


१. सवेदा इत्यमिक्षनिधः । 


राज्ञयक्मचिकिल्सितान्यायः ! ) चिकित्प्राप्थानमर्‌ । १०९ 
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घब हम अध्यायोक्त विषय पर जते ईै--बीस उत्तम तः पलं पलं निच्थं पायवेत्‌ पयसा शुदिः॥ 


पिष्प्ियो को आधे अ1ढक-( र प्रस्थ ) जरू म पकाया जीने तस्मिन्‌ पिवेत्‌ हीर भक्तोदकपिवजितः। 
जाय । जब चतुर्थाश्च जल शेष रहे तब उतार कर फिर 
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उसमे उतना ही वकरी का दूध डालकर पकाया जाय। मालत सोपद्रवं शोषं हन्ति नागबला गम्‌ ॥ 

सिद्ध होने पर उस दूध को श्ञोषरोगके रोगी को नित्य पीना रजामायुबल सधा भ्रयताय द्दात्यपि | 

चाहिये तथा अपनी श्वि क अनुखार अन्न घौर जलका परमासेन श्रुतधरः सवरोगचिवजितः ॥ 

व्याग करके केवर उसी दश्व का आहार करना चाहिये । इससे | पशीतिकोऽपि च युवा भवेत्‌ संबत्सरान्नरः। 

चह रोग दूर हो जावा दै ॥ । शरद्‌ ऋतु के प्रारंममे नागवला की जडो को उखाड्कर 
दादशाब्दानतीतो बा सिग्धस्विन्नो वशोधितः\! | सुखाछे । उनक्छा चूण वनाकर एक नवीन वतन म रखकर । 
पिवेत्‌ चीरेण पिप्पल्यः (लीः) पन्च पच्च च बधैयेत्‌। | तव रोमी को जितेन्द्रिय होकर, वद्यचय पूवक वन में रहकर 
शतं तथेव हसे द्धोजनोदकवर्जितः ॥ इस चूण का दुध के साथ सेवन करना चाहिये । तथा उन 


दिनो खीषएवंष्यूद्‌ का सहवास नहीं करनः चाहिये । पहर 
दिनि चूण \ कष मात्रा होनी चाहिये । तथा उसे बद्र 
प्रतिदिन शुद्ध तथा पवित्र होकर दुध के साथ निष्य + पल 
मात्रा सेवन करनी चाहिये ! इसके जीणं हो जाने (पच जने) 
पर दूध का सेवन करना चाहिये तथाञन्न एवं जट का 
व्याग कर देना चाहिये । नागबला का एकं मास तक सेवन 
करने से मनुष्यो का उपद्रव युक्त शोष रोग नष्टो जाताहे 


पिप्पलीवर्ध॑मानं तु सवेरोगधिनाशनम्‌ । 

यदि रोग ¶२वषकापुरानाहयो गयाहो तो रोगी स्नेहन, 
स्वेदन तथा शोधन ( पञ्चकम हारा ) करके दूघ के साथ 
पिप्पल्यो का सेवन करं । प्रतिदिन पच पाँच पिप्पलियां 
अदटाकर १०० तक रे जाये तथा फिर उसी प्रकार क्रमशः 
घरशये । भोजन (अन्न) तथा जरु का स्यागकरं देना 
चाहिये । यह “पिप्पलो वर्धमानः योग सब रोर्गो को नष्ट | तथा सन्तान, जायु, बरू ओर मेधा की बृद्धि होती है। 
करने वाराहे । ६ मास के अन्दर रोगी सब रोगो से छुंटशारा पाकर श्रुतश्वर 

वक्छन्य--यदचमा रोग ऊ रोगी को वमन तथा विरेचन | ( सुनी हुई चीज को धारण करने वाला ) हो जाता है तथा 
यथासंभव नहीं कराने चाहिये भौर यदि कराने ही पडे तो | उसकी स्मरण एवं धारणाशक्ति बद्‌ जाती हे। तथा एक वषं 
बडुत संभल करे कराने चाहिये । चरक मे कहा है न्न | तक हका सेवन करने से ८० वषं का बुद्ध मी युवा (जवान्‌) 
कर्षम्‌, अर्थात्‌ वमन विरेचन एेसे होने चाहिये जो करीर | हो जाता है ॥ 
काकर्षणन करं॥ मण्ड्कपरस्याः शुरख्याश्च ाह्य-याश्च मघुकरय च \} 

पिप्पलीनां शतं बाऽपि श्तं तोयाठके सदा ॥ तदूगुणः सवेरोगघ्नो विधिनांगबलासमः। 

| क म 

पादशिष्टं समकर श्रपयत्‌ पुनरेष तत्‌ । दसी प्रकार मण्डूकपणीं सोढ, बाह्यी तथा सुख्हटी का 

कफाधिके तु सक्तोद्रः सघृतं पवनाधिके ॥ भी प्रयोग करना चाष्टिये ! ये मी सव रोगों को नष्ट करने 

पित्तोत्तरे शकंरथा सेवमानः सुली भवेत्‌ । वारे ह । इनकी अयोग विधि नागबला ॐ समान ही ह ॥ 

थवा १०० पिप्पल्यो को ५ आक जर म पकाक्र 
खलुर्थाश दोष रहने पर उतना ही दूध मिराकर पुनः पकाया 
ज्ञाय । कफ की अधिकता में इसमें मधु, चायु की अधिकता 





----------~ 


उदर्वितस्त्वजालेर्डेरजामू त्ाभिपेवितः। 
अजाद्तीरं पिवेन्नान्यदजाभिश्च वसेत्‌ सह । 


न घृत तथा पित्त की अधिकता में शकरा ( खाण्ड ) मिरुकर श्रधस्तादवदेऽजानां चसञ्छोपी धिुच्यते ॥ 
सेवन करने से रोगी स्वस्थ हो जाता हे ॥ राजं रसायनं ह्येतत्‌ त्त यघ्तं बलवधंनपम्‌ । 
पिप्पल्लीवधंमानं तु वातश्लेष्मोत्तरे हितम्‌ ॥ च्यरोगके रोगीको बकरियां की सेरनिर्यो ( पुरीष) 
र ` {हितं ग से उदन कराना चाहिये, बकरी के मुत्र से परिषेचन 
सर्वत्र पिप्यलीक्ीरं हितं कालादिदशंनात्‌ । के रस से उद्टतंन कर म 


करना चाहिये । बकरी के दूध के अतिरिक्त दृसरे दुध का 
सेवन नहीं करना चाहिये । बकरियां के साथ ही रहना 
चाहिये तथा जहां बकरियां बंधी जाती ह उस ष्पर आदि 
क नीचे ष्टी उसे सोना चाहिये । इससे च्य रोग से छुटकारा 


वायु तथा कफ की अधिकता मेँ "पिष्पी चध॑मान योगः 
हितकर दहै तथा कारु आदि के अनुसार "पिप्पलीद्ीरः 
८ पिष्पयि्यों के द्वारा श्ंत-वकाया इभा दृध ) सब जगह 


दहिवकूर हे ॥ हो जाता हे । यह उपर बकरियां का रसायन कय को नष्ट 
शरन्युखे नागबलामूतीन्युदधस्य शोषयेत्‌ ॥ करता तथा बरू को बदाता द । सुश्रुत सु° अ० ४७ 
सन्निधाय नवे भाण्डे नद्यचारी जितेन्द्रियः । कष्टा हे-जाराक्मूत्रपयोषताखर्मांसाल्यानि प्रतितेवमानः । 
खीशु द्रवं विजने चण चीरेण पाययेत्‌ ॥ स्नानादिनानाविधिना जहाति मासादरेषं नियमेन शोष । राज्ज. 
भरथसे दिवसे कषं ततश्चोध्वं रिवधेयेत्‌ । क्न मे बकरियो क मर्व के विषय मे अन्यत्र मी कहा टै- 


११० 
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टामं मातं पयदद्यागं दाग सपिःसृशकैरम्‌। छगोपसेवारयनं च्छग- 
मध्ये तु यक्ष्मनुत्‌ ।' 
हरीतकीनां ्रष्ठानां द्वे शते जजंरीक्रते ॥ 
दशमूलघुधादन्तीकरज्ञाधोगुडासनाः । 
मयूरकं देवदारु निचुलं कुटजाटजी (7) ॥ 
कटङ्कटेरी ब्रहती रास्ना श्योनाकृचित्रको 
वरणं चेति संख्य पञ्चविंशतिकेः पलैः ॥ 
षडद्रोणेऽपां पचेदेतव्यावत्‌ पश्चाढकं स्थितम्‌ । 
तरिमन्‌ पूते गुडत॒लां दस्वा भयश्च साधयेत्‌ ॥ 
परिवृत्तं समाललदंय घृतभाण्डे निधापयेत्‌ । 
मरिचानि विडङ्कानि भार्गीं शक्रयवास्तथा ॥ 
आवपेत्‌ कुट बीजानि पिप्पलीपरस्थमेव्‌ च | 
मघुपरस्थं च संसग्य मासादुध्वं भरथोज्येत्‌ ॥ 
पथ्याशी मात्रया काले मुच्यते कफजेगेदेः । 
महाभमयारिष्ट इति कश्यपेन प्रकल्पितः ॥ 
यवक्ुट की इई ( कूटी हदं ) २०० उत्तम हरड, दशमुरु, 
सुधा ( थृषहटर ), दन्ती € जमाल्गोटा >), करज, अधोगुड, 
घ्न ८ विजयसार ), जपामाग, देवदार, निचुरु ( हिजल- 
समुद्रफरू ), कंटज, जटी (१); कटङ्कटेरी ८ दारुहर्दी ), 
बृहती, रास्ना, श्योनाक ( अरलु ), चित्रक तथा वरूग~दन्ह 
कूटकर सम्मिङ्िति २० पर रेकर & दोण जर मं पकये। 
९ आढक जरू रोष रहने पर उतारकर दान छुं ! उसमे ५ सुला 
ड डारुकर पुनः पाक करं । पराक हो जाने पर्‌ उसे पहले से 
कारेपक्रिये हए बर्तनमे डाख्दं । इसमे मरिच, विडङ्ग, 
1रंगी, इन्द्रजौ, कुट ( गुवाक बीज ) तथा पिप्पली का चूं 
प्रस्थ प्रेपके रूपमे डार्दं । अव दस्मे । प्रस्थ मधु 
मेख । मात्रा एवं काल के अनुसार एक वषं तक पथ्य 
पवन पूर्वक इसका प्रयोग करने से श्टेष्िक रोग नष्टो 
जति दर । यह करयप द्वारा प्रयुक्त 'महाभयारिश*दे ॥ 
छअपामार्गोऽश्चगन्धा च नाङ्कली गौरसषेपाः। 
तिला बिल्वं च कल्कः स्यात्‌ क्षयेपुद्रतेनं हितम्‌ । 
चयरोग में अपामार्ग, अश्वगन्धा, गन्धनाकुरी, श्वेत 
सरसो, विल तथा बिल्व के कलक का उद्भर्तन हितकर होताहै ॥ 
` लशुनानां पलशतं निस्तुषं जजेरीकृतम्‌ । 
जलद्रोणेषु दशसु श्रपयेत्‌ पादशेषितम्‌ ॥ 
घृताटकद्रयं तत्र चिपचेल्जीवनेः सहं । 
श्माजस्य पयसो द्रोणं काथं च दशम्‌ लिकम्‌ ॥ 
प्ावपेत्तदुघृतं गोप्यं प्रयोज्यं मासत्तः परम्‌ 
इन्द्राणीघृतभित्येतद्राजयदंमविनाशनम्‌ ॥ 
बन्ध्याषण्ढकवृद्धानां कामदं पभ्यभोजिनम्‌ । 
एक सौ ( १००) परु ठहसन के दिरुके उतार कर 
यथङ्कुट करके १० द्रोण पानी में पराकर चतुर्था दोष रहने 


काड्यप संहिता वा बृद्धजीचकीयं तन्त्रम्‌ । 
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पर उतार रे । इसमें जीवनीय ओषधिर्यो के सहित २ भाटक 
घी, एक द्रोणः बकरी का दुध तथा दश्षमूर का काथ डालकर 
पकाये । घृत पिद्ध होने पर उतार कर गुक्तस्थान ( धान्यराश्चि 
आदि) मे रखदें। एक मास बाद हृस्रका सेवन करना 
चाहिये । इसका नाम इन्द्राणी घृत, है । यह राजयच्मा को 
नष्ट करता है तथा पथ्य का सेवन करने वारे वन्ध्या ( वांन्च ), 
नपुंसक तथा शद्ध पुरूषो की कामकशक्ति को बढाता है ॥ 


लशुनं वाऽपि कल्पेन यथोक्तेनोपचारयेत्‌ | 
घृतस्यार्धांटके गव्ये जजेरं लशनाकम्‌ ॥ 
घृतभार्डे समावाप्य वषं धान्येषु गोपयेत्‌ | 
घरमासमष्टमासं वा चतुर्मासमथो ततः ॥ 
पेयं नागबलावश्च सवेरोगौर्विमुच्यते । 
अथवा यथोक्त कल्प के वारा ख्शुन का उपचार करे। 
आधे आढक (२ प्रस्थ) गोघृत में एक आढक (४ प्रस्थ) 
यवजुट किया हुजा खुहसन डालकर उपे घी से सपि हुए बर्तन 
म डाख्दं । वषं भर तक उसे धान्यराशिमे पड्ारहने दें। 
इसका आवश्यकतानुसार ६ मास ८ मास्त अथवा ४ मास 
तक्‌ नागबला के समान सेवन करनेते सव रोगनष्टष्टो 
जतेहे॥ 
इन्द्राणीघृतकस्पेन द्रात्तासपिर्विपाचयेत्‌ ॥ 
तथा पीड्घृतं चैव सर्वरोगोर्धिमुच्यते । 
“इन्द्राणी घृतः के समान ही द्राक्ता घृतः तथा "पीलु घ्रत ` 
कापाक करं! इनकेसेवनसे भी सव रोगो की शान्ति 
हो जाती हे ॥ 


इष्टयो रोहिणीसनानं तथोमंज्गलसेबनम्‌ ॥ 
सुद्रपूजा धृतिः शौचं व्रह्मचयं च शान्तये । 


इस रोग की शान्ति के चयि दष्टियां (यक्त), रोहिणी 
नक्तत्र मे स्नान तथा उनका मंगर, रद्र की पूजा, चैयं, 
पवित्रता तथा ब्रह्मचयं का पाटन करना श्वाहिये। चरक 
चिकिसा अध्याय < मे कषा है-यया प्रदुक्तया रष्टधा राजयक्ष्मा 
पुराजितः। तां वेदविहिवाभिषटिमारोग्याथीं प्रयोजयेत्‌ ॥ भर्थात्‌ 
समे वेदवित इश का विधान दिया गयाहे ॥ 


षडेकादश चोक्तानि यानि रूपाणि यदिमिणः ॥ 
त एवोपद्रवास्तेषामशान्तो स्वं चिकित्सितम्‌ । 


यचमारोगीके जो ६ तथा ११ रूप (रक्षण) कहेहैवे 
ही इसके उपद्भव होते ईह ! उन उपद्र्वोकेदहोनेपरउनरेकी 
चिक्िस्सा करनी चाहिये । 


वक्तव्य-- यह जध्याय प्रारभे खण्डिते) उसंगमें 
यच्माकेये & तथा ११ दखूप दिये गये होगे। चरकं चि०अ० 
<ये ११ तथा ६ रूप निम्न दिये ईै-कास्)ऽप्तत.पो वैस्वर्य 
ज्वरः पादव॑रिरोशूजा । शोणितदटेष्मणोरद्यदिः दासः कोष्ट(मयो- 
ऽरुचिः ॥ `रूपाण्वेकादरौतानि यक्ष्मिणः षडिमानि बा! कासो 
ज्वरः पादवंश्ूल स्वरवचां गदोऽरुचिः ॥ अर्थात्‌ १. काप्र २. भंसा- 
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मिताप २. स्वरभेद ४. उवर ५. पाश्व॑शूल ई. शिरश्च ७. रक्त ` 
वमन ८. कफ का थूकना ९. चास १०. कोष्टामय ( घतिंसार ) 
११. अरचि- ये यद्मा रोगी के ११दख्पहै। तथा $. काष्त 
२. उवर ३ पार्॑शूक ४. स्वरभेद ५. मरूमेद्‌ ६. अरुचि-ये ६ 
रूप होते £ । अर्थात्‌ यदि दोष अच्यन्त प्रबर होतो रोगके 
उपर्युक्त ११ रूप प्रकट होतेह अन्यधा ६ रूप होते ई। 
सुश्रत उ० अ० ४१ म यद्मारोगके करमशः ११, ६ तथा 
रूप दिये है--घ्वरभेदोऽनिरुच्छरलं संलोचश्वांसपाख्वैयोः । ज्वरो 
दाहोऽतिसाप्थ पिन्ताद्रक्तस्य चागमः ॥ शिरस्तः परिपृणेत्वमभक्त- 
च्छन्द एव च । कासरः कण्ठस्य चोदशध्वरेसो विज्ञेयः कफकोपतः ॥ 
एकादश्चभिरेतैवा षटभिर्घापि सुमनितम्‌ । कासातिप्तारपाश्वाति 
सरमेदारचिञ्वरैः ॥ नरिभिर्वां पीडितं चिक्गैर्वैरकासास्गामयेः ! 
ज्याच्छोषार्दितं जन्तुमिच्छन्‌ सुविपुलं यक्षः ॥ अथात्‌ यहां 
यश्मारोग के ११ तथा £ रूपो के अदिरिकति १. उवर ३. कास 
३. रक्तवमन~-ये तीन खूप भी दिये ईह ॥ 


इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ 
( इति > चिकिस्छितेषु राजयदमचिकिस्तितम्‌ ॥ 
८ इति ताडपत्नपुस्तके ११७ तमं पत्रम्‌ । ) 
एेखा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था | 
( इति ) चिकिस्सितेषु राजयचप्रचिकित्सिताध्यायः ॥ 


^ ऋ,द३१८१,१---- 


गुल्म चिकित्सिताध्यायः। 
श्मथातो गुल्मिनां चिकित्सितं व्याख्यास्यामः । १॥ 
इति हं स्माह भगवान्‌ कश्यपः ।। २॥ 


अब हम गुरम रोगिर्यो की चिकित्सा का व्याख्यान करगे ! 
रेखा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था ॥ १-र२ ॥ 
सष ~ £ 
घातादिसबेरक्तोत्थाः छुच्चिष्टरपाश्वबस्तिजाः । 
पच्च पञ्चापदाममप्रया गुल्माः सूत्रे निदर्शिताः ॥ ३॥ 
वातादि दोषों से एथक्‌ ८ वातिक, पैत्तिकः, शटेभ्मिक >, 
सम्मिलित ( साश्निपात्तिक ) तथा रक्त से उस्पन्न होने वारे 
तब सोमो ॐ अग्रणी «= गुल्मो का सूत्रस्थान मे निर्देश क्षिया 
गया जो कि १ क्ति र हृदय २-४ दोनो पाश्वं तथा ९बस्ति 
ञं पैदा होति! चरकचि.ज.भमेभी दर्मो केये ही पांच 
स्थान-दिये ह~ बस्तौ च नाभ्यां हदि पदवैयोश्च स्थानानि गुल्मस्य 
भवन्ति पञ्च । ३॥ 


चेष्टा्नपानसामान्या दोषाः प्रह्कपिता चृणाम्‌ । 
स श 
द्ामाशयमधिष्ठाय ततो गुल्मान्‌ प्रङ्षेते । ४ ॥ 


चेष्टा तथा सामान्य अक्षपान्‌ से मनुष्य के प्रकुपित हुए 
दोष आमाशय मे पटुंचकर गुम को उत्पन्न करते ह । चरक 
चि. श.५ सें गुदम रोग की निदान तथा सम्प्राि निक प्रकार 
से दी हे--वियुदलेष्मपित्तातिपरिखवा्षा तैरेव बृद्धरतिपीडनाद्वा । 
वेनैरुदीरदतैरधो वा बाक्चाभिवातैरतिपीडरैवा ॥ रुक्षाततपानेति.- 
सेथितैवां शोकेन मिथ्याप्रतिकर्मणा वा । विचेष्ितर्वां निषमात्तिमातरः 


चिकित्सास्थानम्‌ । 
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कोष्ट प्रकोपं ससुरैति बाद्ुः। कफं च पित्तंच स दूषयिला प्रोद्धूप- 
मागा न्विनिवद्‌वताभ्याम्‌ । हत्ासिपाश्वौदरवस्तिच्यूल करोत्यधो 
याति न बमा: । अर्थात्‌ पुरीष, कफ, पित्त आदि के अत्यधिक 
लाव अथवा अन्य उदीर्णं हुए वर्गो को रोकने व्यादि कारर्णो 
सेकोष्टमे वायुकाप्रकोपहो ज।ताहे। वह प्रकुपित वायु 
कषः तथः पित्तको अपने स्थान से विचलित करङे मार्गोको 
रोक देता है जिषसे हदय, नाभि, पाश्वं उद्र तथा बस्तिं 
शूर उसन्न हो जाता हे तथा मागेके रके होनेसे वह नीचे 
की ओर नहींजाता॥४॥ 


वातलेष्व पानेषु बातल्लो यः पभरमजति। 

धावति प्रवतेऽधीते भृशं गायति चव्यति।॥ ५॥ 
शीतवाताम्बुसेवी च शीतरूककटुश्रियः। 

उयाधिद्धिष्टः कृशो रूक्तः सेवते तीच्णमोषधम्‌ ॥ & ॥ 
उदीरयति च्छर्दिं च बलाच्छदेयतेऽपि वा । 

निरुणद्धि च बातादीन्‌ तृप्तः पिबति घा बहु ॥ ७ । 
शीघ्रयानेन वा यत्ति ठ्यवायं वाऽतिसेवते 1 
ठ्यायासाध्ययनसखीषु बालो रूकचश्च यो रतः ॥ ८॥ 
एतैश्चान्यैश्च कुपितो मारुतो दोषसंचयम्‌ । 

कृसोति यत्र तत्राप्य स्थाने गुल्मो निचीयते ॥ ६ ॥ 


वातगुक्म का निदान- जो वात प्रकृति वारा मनुष्य वात 
प्रधान अन्नपानो का सेवन करतादहे, अधिक दौडता हे, 
तेरता है, पदता ह, गाता हे, नाचता है, शोर वायु एवं जङ्‌ 
का सेवन करता है, शीतल सुर तथा कटु पदार्थं जिघे परिय 
हो, जो व्याधि से भाक्रान्त हो, कृडा तथा सूक हो, जो तीचण 
ज्लोषधिर्यो का सेवन करताहो, जो वमन ङे वेग को उदीणं 
करता हो तथा बरपूर्वक वमन्‌ करता हो, जो वातादयो फे 
वेमो को रोकता हो तथा त्त देने के बाद भी बहुत अधिक 
जरू पीता हो, जो शीघ्र चरने वारी सवारी पर चरूता हो, 
अत्यन्त नैधुन करता हो, जो बाखक एवं खक व्यष्ठि व्यायाम, 
अध्ययन तथा खी मे रत रहता हो-दइन कारणो से तथा अन्य 
भी कारणो से कुपित इजा वायु जिस र स्थानम दोर्षोको 
संचित करता है उसके उन २ स्थानो मे रुम कर देताहे। 
चरक नि, अ.३ मे हसक निदान तथा सम्पाति निश्न प्रकार 
से दीहे-प्रदा पुरूषो वातलो विदेषेग अवरवमनविरेचनातीसा- 
राणामन्यतमेन क्नेन करितो वातलमाहाप्माहरति शीतं कवा 
विशेषेणातिमात्रमस्नेदपूवं वा वमनविरेचने पिवध्यतुदीणी का 
ददरिसुदीरयत्ति वातमूत्रपुरीषवेगाजनिरणडयत्यडितौ वा पिषतति 
नवोदकमतिमात्रमतिमातरसंक्षोभिणा वा यानेन यात्यतिव्यवायन्या- 
याममवचरुचिर्बाऽमिधातम्च्छति वा- पिषमाश्चनश्चयनासनस्थाचचङ्‌ 
क्रमणसेत्री मवत्यन्यद्वा किचिरेवंविधं पिवममतिमातरं व्यायामजात ` 
मारभतते, तस्यापचाराद्वातः प्रनतोपमापदयते स प्रकुपितो मदहाल्लोतोऽ- 
नुपरविरय सक्ष्ात्रिनीम्‌ तमाम्डत्य पिण्डितोऽवस्थानं करोति हृदि 
बस्तौ पाद्वयोरनाभ्यां बा, स शयुपजनयति यन्धीश्वानेकविषान्‌ › 
पिण्डितश्चावतिते, स पिण्डितल्वाद्‌ गुरम इत्युच्यते ॥ ५९ ॥ 








श्निन,रोऽरुचिः शालं च्छयु द्रारन्त्रकूजनम्‌ । 
पुरीषघतेनं काश्यं गुल्मानां पूवं लक्तणम्‌ ॥ १० ॥ 
गुरुम के पूर्व॑रूप-अश्चिनाश्च, अरुचि, शूर, छदि, उद्गार 

( डकार ), आन्त्रकरूनन ( जतो म गुडगुड शब्द्‌ होना ), मकु 
कारक जाना तथा कता ये गुरम रोगो के पूर्वरूप होते दै । 
चरक नि. अ.३ मे कहा है---र्पा त खट पञ्चानां गृदमानां प्राग- 
भिनिर्वत्तरिमानि पूवैरूपासि भवन्ति, तचधा-अनन्नाभिल्षण, अरो- 
चकाविपाौ, अश्चिवैषम्यं, विदाहो युक्तस्य, पाककाले चायुक्तया 
ख्यदगारौ, वातमूत्रपुरीपवेगाणानतरादमावः परादुभतानां चाप्रवृत्निः 
ईषदागमनं वा, वातशूल्गरो पान्तरकूजनापरिहिषं गातिदृन्त पुरौ षता, बु 
६, दौवंद्यं, सौहिध्यस्य चासह्वभिति युस्मपूर॑रूपाणि भवनत । 
सुश्चत उ. भ. ४२ मे भी इसी प्रकार कहा दे ॥ ९० ॥ 


शलं मूच्छ उवरस्तोदः काश्य त्‌(क)ऽ्गाऽरुणार्म(भता। 
पा्वीसाच्तकशूलं च भातगुल्मस्य लच्तणम्‌ ॥ ११॥ 
चात गुल्म ॐ लक्षण - शूर, मूर्छा, ज्वर, तोद्‌ ( पीडा), 

कृशाता, प्यास ( अथवा कारा ) जौर अरण भाभा (रंग) 
छा होना, पाश्वं अंस (कन्ध) तथा अक्षक ( हंसी ) मे श्ल 
होना-ये वातगुरम के लक्षणद। चरकुनि.अ.३ मे इसके 
निम्न कष्ण दिये ह -स स॒हराधमति, युहुरदपत्वमापद्ते, श्रनियत- 
विपुलाणुवेदनश्च मवति चरुतवाद्यायोः, पिपीलिकाक्षघ्ठार इवर्ग, 
तोदस्फुरणायामसक्को चइ िहषेप्रलयोद यबहुकः, तदातुर श्च इल्येव 
शङ्कनेव चाति विद्धमात्मानं मन्यते, अपि च दिवसान्ते जौयेति श्ुःयत्ति 
चास्यास्यं, उच्छवासश्चोपर्ष्यते, इष्यन्ति चास्य रोमाणि तेदनायाः 
्ादुभवि, ष्टीहायेपान्तरदरजनाविपाकोदावताक्गमदं मन्या शिरःद्- 
शूख््रध्नरोगाश्वेनयुपद्रन्ति+ कृ णरुणपरुषत्वडनखनयनवदन- 
मूत्रपुरीषश्च मवति, निदानोक्तानि चास्य नोपशेरते, विपरीतानि 
चोपशेरत दति वानशुव्मः। इसी प्रकारं चरक नि.अ..मेभी 
कहा है ॥ १९ ॥ 

ऊषायणं ञ्वरो दादस्तृपष्णाविडभेदेपीतताः। 

पित्तग॒ल्मे विजानीयात्‌ पित्तलान्नोष्णसेविनः।। १२॥ 

पित्त गुर्म के लच्तण--पित्त प्रधान अन्न तथा उष्ण 

पद्रथौ का सेवम करने वारे व्यक्ति के पैत्तिकं गुलम मे बहुत 
उष्णता ( जलन ), उवर, दाह, चृष्णा, विद्‌भेद्‌ ( अतिसार ) 
वथा शरीर का रंग पीडा होना-ये पैत्तिके गुम के रक्षण 
होते ह । चरक नि० अ०३ मं इसके निम्न सकण दिये ईै-- 
पित्त त्वेनं विदहति कुश्चौ द्यरसि कण्डे च, स विदह्यमानः सधूमः 
भिनोदमाप्पुद गिरति अम्खान्वितं, रुस्मावकाशश्ास्य दह्यते इयते 
धूप्यते ऊष्मायते स्विचति किल्यति, शिथिल श्व च स्पश्चांसदोऽच्प- 
सोभाच्नो अवदि, अररन्नमदवशुपिपास्ागरुवदनतालुशोषप्रमोवि- 
दमेदाश्यैनमुपद्रबन्ति, दरितदारिदरत्वडनखनयनवदनमूत्रपुरीषश्च 
भवति, निद्ानोक्तमि चास्य नोपश्चेरते, विपरीतानि चोपशेरत इति 
पिष्तगुरमः 1 इसमे निदानो्त आहार-विहार असाष्म्य होते ड 
दया हसते विपरीत सात्म्य क्ते दै \ हसी प्रकार चरक चि० 
०९ भी का हे--जकःः पिपरा वदनाङ्गरागः शयुं मबुणमी- 


कारयपसंहिता वा बरद्धजीवकीय तन्त्रम्‌ । [ गुल्मचिकिर्सिताभ्यायः १ 
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॥ 1 





येति भोजने च । स्वेदो विदाहो व्रणवच्च गुस्मः स्परशासदः पेत्तिक- 
गुर्मरूपम्‌ ॥ १२ ॥ 
रोमहर्षो ज्वरश्डर्दिररचिदटेदयम्रहः । 
मूत्रा्निनिखविटशौछ्ं शैत्यं च कफगुल्मिनः। १३॥ 
कफ गुल्म के लक्षण-रोमहषं, उवर, छदि, अरुचि, हद्‌- 
य्ह: ( हृद्य प्रदेश का जकड्‌ जाना ), मुत्र; आंखे, नाखून 
तथा मल का सफेद्‌ होना तथा शीतल्ता-ये कफगुर्म के 
लन्तण होते है । चरक नि०अ०म इसके निम्न रुङ्णं दयि 
है-ररेष्मा त्वरय सीतउवरोचकाविपाका्मद हषे हृदरोगच्छदि- 
निद्राटस्यस्तेभिव्यगौरवशिसभितापानुपजनयति, अपि च गुल्मस्य 
स्मैयगौरवकाषिन्यावगाद्सुप्तता# तथा कालश्वसप्रतिश्यायान्‌ 
राजयक्ष्माणं चातिभरवृद्धः, दवेत्यं च त्ङ्नदनयनवद नमूउपुरीषे. 
घूपजनयति, निदानोक्तानि चास्य नोपहेरते, तद्विपरीतानि चौपन्ञ 
रत शति र्ठेष्पगुटमः। अर्थात्‌ अन्य ल्क्र्णो के साथ २ जिन 
आहार्‌ विहार जदि से शरेष्मगुट्म उत्पन्न होता है वे भसा. 
ख्य तथा उनसे विपरीत खास्म्य होतेह इमी प्रकार चरक 
चि०अ०्थमैमीकहाहे।॥ १६॥ 
सर्वास्येतानि रूपाणि लद॑यन्ते सान्निपातिके । 
साचिपातिक गुर्म के रुक्षण-साश्रिपातिक गुदम मेये 
सव लक्षण होते ह । चरक नि० अ०३ मे कहा है-तरिदोषेतु- 
लिङ्गसन्निप्ातस्तु सान्निपातिक युदममुपदि तमिति कृश्चलाः । स विप्र- 
तिषिद्धोपक्रमलरादसाध्यो निचयगुरमः। इसी प्रकार्‌ चरक चि° 
अ०्धर्मेमी कहा है) ॥ १२३३॥ 
रक्तगुल्मः लिया योनौ जायते न चणा कचित्‌।। १४॥ 
रक्तरुर्म-रष्तगुरम केवर खयो शी योनि (खीजाति) में 
ही होतादहे । पुरूषो मेँ कभी नष्ीं होता । चरक नि०अ०्शमै 
भी कहा है-शोणितयुल्मस्तु खलु सिया एव॒ मवति न 
पुरुषस्य, गभ॑कोठातेवागमनवेशेष्यात्‌ । अर्थात्‌ दृ षित्त आपत॑व के 
कारण जो रक्षगुस्म होता है वह केवर धियो को ही ्ोता है। 
जन्यन्न भी कहा है-ल्ीणामाततवजेो युरभो न पुंाप्ुपजायते । 
अन्यस्त्वगमवो युरमः सीणां पुंसाच्च जायते ॥ अर्थात्‌ सामान्य 
रक्तकी दुष्टि से पुरषो मे भी रक्तगुल्म षो खकूता हे परन्तु 
र के दूष्य होने से इसका अन्तर्भाव पित्तगुल्मे ्टीष्टे 
जाता हे ॥ १४ ॥ 


दुष्प्रजाता (5ऽम)गर्भां च गभेसुबेहुमेथुना । 
अन्वततगभकामा च बहुशीताठेवा च या | १५ ॥ 
उदावतेनशीला च वातला निषेविणी । 

या समी तस्याः प्रकुपितो वातो योनिं प्रपद्यते ।॥ १६॥ 
निरुणद्धथातेवं तत्र मासिकं संचिनोति च । 

रक्ते च संस्थिते नारी गभिर्यस्मीति मन्यते ।॥ १५ ॥ 


रक्तगु्म का निदान एवं सम्प्ाक्ि-जो सी! दुष्परयाता 


१. (अन्वगन्वक्षमनुगेऽनुपदम्‌? शत्यसरः । मतिश्ीतमिति "तत । 
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( जिस प्रसव सम्यक्‌ प्रकार न हभा ) हो, जिसका गभ॑ । 
भभी कस्चा हो, जिसका गर्भस्लाव हो गया हो, जो बहुत , 
मेथुन करती हो, जो षड्त शीश्चता से गभ॑ को धारण करती | 
हो, जिसका भातंव बहत श्ीतल हो, जिषे प्रायः उदावतं 
होता हो, जो वातकारक अन्नो ८ आहारो >) का सेवन कशत | 


हो-उसका प्रकुपित हुजा चायु योनि मेँ पटंचकर आर्तव को | 
रोक देता है जिसे मालिक खाब इकहा हो जाता है! इस | 


प्रकार वहां रक्त के स्थिर होजने से सी भने आपको 
गर्भिणी सम्नने कुगती दे । चरक वि० अ०५ मे कषाडै- 
ऋतावन।हारतयः भये विक त्ररवेगविनियदैश्च। संस्तम्भनोत्लेखन- 
योनिदोषैयुष्ट्मः खयं रक्तमवोऽभ्युपैति ॥ अर्थात्‌ छतुकार में 
आहार न करने से, ग्भस्थिति के भयमान्र से रूक्ष समाहारं 
विहार आदिषे, वेर्गोको रोकने से, र्तस्तस्भकु आ्ार 
विहार अथवा ौषध के प्रयोग से तथा वमन एवं योनि रोगो 
केकारणसखीको रक्तगुक्मष्टो जाताहे। दसौ प्रकार चरक 
नि० भ०्यमें जौर सुश्चुव उ०अ०४२में भी कहा है ॥ १५१५७ 


स्तनमर्डलकृष्णत्रं रोमराजिः सदोहदा | 
गर्भिणीरूपंमन्यक्तं भजते स्मेव तु ॥ १८॥ 
वि()पाकपार्ड्काश्यांनि भवन्त्यभ्यधिकानि तु । 
इत्येवं लक्षणं खीणां श्कराल्मं प्रचक्षते । १६ ॥ 
रक्तगुरम का लक्तषण--उस खी के स्तन के मण्डर ( अथर. 
भाग) कारे टो जाते है, रोमराजि प्रकट हो जाती है, दोष्टद 
( विशेष इश्छायं जो गभाबस्था के समय गर्भिणी को हभा 
करती हे >) के छत्तण प्रकट होने रगते है तथा जन्यक्त (अ. 
स्पष्ट) रूपसरे गर्भिणी के सभी टक्षण उसे प्रतीत होने 
गते ह । उसे अपचन, पाण्डु तथा दाता भिशेषस्प से हो 
जाती है । इस प्रकारके रुशर्णो वारा चि्यो मेँ रक्गुल्म 
ककाता हे । चरक नि० अं०१ मे कहा है--तस्याः श्ूरूका- 
सातिसारद्यवंरोचकाविपाकाज्गम द॑निद्रालस्यसतैमित्यकपफप्रसेकाः समु- 
पजायन्ते, स्तनयोश्च स्तन्यं, श्रोष्टयोः स्तनमण्डलयौश्च कारय, 
ग्लानिश्वक्ठषोः, मृच्छ, हस्कासो, दहदः, उवयथुः पादयोः, श्ष- 
च्चीद्गमो रोमराञ्याः, योन्याश्वारारुतं, अपि च योन्या दौ्न्भ्. 
माल्लावश्ठोपजायतते, केवरश्वास्याः गुरमः पिण्डित एव स्पन्दते, ताम- 
गर्भो गभिणीमित्याहृमुंढाः । चरक चि०्अण्६ में भौर सुश्रत उ० 
घण०्भ्रेम भी रेसाही कहा है ॥ १८-३३॥ ह 
अनेकदोषसंघातो गुल्मवदुगुल्म उच्यते । 
च्रिदोषजाहते गुल्माः सिद्धथन्ति न चिरोत्थिताः।[२०॥ 
गुम का स्वरूप--गहम के समान अनेक दोषों फा संघात 
होने खे हसे गुरुम कहते द । सब चिरोप्थित गुख्म त्रिदोष ढे 
बिना नीं हो सकते है । सुश्रत उ० अ०४२ मँ मी कषा हे- 
कुपितानिलमूलत्वाद्‌ गूढमूरोदयादपि ! य॒रमवद्वा विशार्त्वाद्‌ गुल्म 


१. एवंभराय एव विषयश्वरके निदानस्थाने तृतीयाध्याये मित 


मेदसंहितायां चिकित्ास्थानस्य पद्वमाध्याये ( गुरमधिक्रित्सायां ) 
च प्रपञ्चितः 1 
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चिकित्सास्थानम्‌ । 
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इत्यभिधीयते ॥ बर्थात्‌ सब गुल्मो का मूर ङुपित वायु के होने 
से, मूर ( उपदि कारण ) के गृढ ( गृक्त-अनिश्ित) होने से, 
तथा गर्म ( वनस्पति संघा) के समान विहार होने ते इसे 
गुङ्म कहते हँ ४ ॥ २० ॥ | 
गुल्मिनं प्रथमं वेयः सेहस्वेदोपपादितम्‌ । 
यथाखदोषशमनेरौषधैः समुपक्रमेत्‌ । २१॥ 
सर्चप्रथम वेश्च स्ने्टन त्था स्वेदन स्वि हृष गुहम रोगी 
की भिन्न २ दोषो की श्ामक शोषधिर्यो से चिक्ित्ा रे । 
खरक चि० अ० ५ मँ कहा है--मोजनाभ्यश्चनैः पनैनिरूदैः सा- 
दुवासनेः । स्निग्धस्य भिषजा स्वेदः कतन्यो गृद्मङान्तये ॥ अन्यत्र 
भी कहा है-सववव् गुल्मे प्रथमं स्नेहस्वेदोपपादिते। चा क्रिया 
क्रियते िरद्धिस्ायाति न विरक्चिते॥ २१॥ 
वृंहणं चातिरुल्मेषु श्रशं चातिषिरूत्षणम्‌ । 
श्रतिसंशोधनं चेव गुल्मिनां न प्रशस्यते ॥ २२॥ 
शुरुमरोगी मे अतिच्टण, अतिरुूश्ण तथा अतिसंशोधन 
( वमन~चिरेखन ) हितकर नहीं होता है । चरक चि० ०५ 
मे भी कहा है-तस्मान्ना नातिसीहित्यं कु्यान्नासिविरङ्वनम्‌ ॥२२॥ 
अभया पिप्पली व्योषं यादशकोऽथ चि्रकः। 
सौवचलं विडङ्गानि बचा चेव्यक्ञसंभिताः ॥ २३ ॥ 
सम्यकपकं घृतप्रस्थं तत्‌ पिवेश्च यथाबलम्‌ | 
धृतं द शाद्भमभित्येतद्वातगुल्मनिवारणम्‌ ।। २४ ॥ 
वातरुल्म की चिकिस्सा-- हरण, पिष्परी, निकट ( सट, 
मरीच, पीपर ), य बक्तार, चिश्रक, काका नमक, विडङ्ग वथा 
वश्व प्रस्येक १ कषं । १ अस्थ-घृतं । इसे जण्डी प्रकार पकाकर 
अपनी शक्ति के भनुसार सेवन फरं 1 यह दशाङ्ग घृत कहखता 
है! यह्‌ शातगुरम को न्ट करता हे ॥ २३-१४९ ॥ 
सेन्धषं यावशुकश्च पिप्पली हस्तिपिष्पली । 
शुर्टी चित्रक इत्ये षां षड भागाः पलिका प्रथ | २५॥ 
तुल्यत्तीरं घृतं रथं पकं षट्पल॒मुच्यते 
षट्पलं सेगुल्मेषु बेयाः प्राहुयंथाऽख्तम्‌ । २६॥ 
सैन्धध, यवहार, पिप्पली, राजपिष्परटी, सोर तथा चित्रक 
मके ६ भाग पथक्‌ एक २ पर ( अर्थात्‌ सब भिराकर & परु 
छं ) दूध-१ प्रस्थ । घत प्रस्थ । यथानिधि शत पाक करे । 
यद्व टपर धृत कराता है । वेध सब गुदो मे षटृपल त 
को असत के समान मानते! रक चि०्ज०्ण््मेमीकषटा 
हे--षटपलं वा पिवेत्सर्धिचदुक्तं राल्यक्ष्मणि ॥ २५२६ ॥ 
अभया पिष्पली द्राक्ता गड्ूची सपुननंबा । 
लबणद्लारगन्धदेभार्गीरास्नारसाञ्चनम्‌ ॥ २७ ॥ 
तुल्यक्ीरं पवेदेतेषतमन्तसमेभिषक्‌ । 
शशकं नाम तत्‌ सपिर्बातगुल्मनिवारणम्‌ ।! \८॥ 
हरड, पिप्पली, दाशा, गिखोय, पुन्ना, सेन्धव नमक, 
तर्जष्ठार, गन्धर्वं (८ श्वेत प्रण्ड );, भारंगी, रास्ना, सथा 
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रसौत-प्रतयेक १ कषे । दुध तथा घृत समान मात्रा मै रेकर 
यथाविधि घृत पाक करे । यह शोशुक धृत ( शिशसपिं ) क्ट 
छाता है ! यह घातगुरम को नष्ट करता है ॥ २७-२८ ॥ 


च्लिग्धस्विन्नसमाश्स्तं गल्मिनं संसयेत्ततः। 
विरेचनेन शदुना तेलेनैरण्डजेन वा ॥ २६॥। 
स्नेहन तथा स्वेदन क्षयि हुए गुङ्म रोगी को आश्वासन 
देकर किसी गदु विरेचन ( 10110 1.2८५}०९ ) या देरण्ड तख 
खे विरेचन कराये ॥ २९ ॥ 
विरिक्तं च यथाकालं नातिरूक्ताणि भोजयेत्‌ । 
युक्ताम्रलवणोष्णानि य॒क्तस्रेहरसानि च ।! ३० ॥ 
मोजयेद्गुल्मिनं नित्यं निदानरास्त्रजेकम्‌ । 
न चातिभोजनं नित्यं शस्यते सवंरुल्मिनाम्‌ ।॥ ३१॥ 
विरेवम हो जाने पर उचित फार मे रोगी को पेये पाथं 
ह्विराये जो अत्यन्त रूत्त न हौ तथा जिनमे योग्य परिमाण मं 
खर्छ तथा छवण पड़ा हो, जो उष्ण हो तथा भच्छी प्रकार 
स्निग्ध हो । रोगी को सदा निदाम ( वातिक गुम के कारण ) 
तथा गर्‌ पदार्थौ का स्याग कर देना चाये! सब प्रकार फे 
गुरूमरो गिरयो को धिक भोजन करना हितकर नदीं हे॥३०-३१॥ 


पिप्पलीं पिप्पलीमूलं चन्यं चित्रकनागरम्‌ । 

विल्वं कपित्थं बदरं वृषकं गणिकारिकाम्‌ । ३२ ॥ 

हिङ्कदाडिमजीवन्तीवृत्ताम्लं साम्रुवेतसम्‌ । 

पौष्करं शरिदन्त्यौ च लबणानि च सवंशः।। २३ ॥ 

छौ त्तारावजभोदं च तुल्यं शुष्काणि चूणेयेत्‌ । 

मातलङ्गरसेनेते वटका बदरोपमाः ।। ३४ ॥ 

कृताः सुखाम्बुना पेया मधैरम्लेन घा भिषक्‌ । । 

घातशु्यमुदावत द्ीदश्लं च नाशयेत्‌ । ३५॥ 

पिष्यरो, पिष्पक्ठीमूक, चभ्य, चित्रक, सट, विश्व, फेथः 

कल, बेर, वासा, गणिकारिका ( छद अग्निमन्थ ), हीग, 
` अनारदाना, जीवन्ती, बकार ( विरषाविर ); जम्लवेत, घुष्क- 
रमूट, शटि ८ कपूरकघरी-या कचूर्‌ ), वन्ती ( जमालगोरा ) 
पाचों नमक, दोनों क्षार ( स्ज॑कार तथा यवक्लार ) तथा 
धजमो द -हन सब को समान सात्र ठेकर शष्क चूणं रे । 
विजौरे ® श्स भँ भावना देकर सकी बेर के समान गोखियां 
यनाये । हृनद वैद्य गरम पानी या मच के अनुपान से सेवन 
कराये । हससे वातरुहम, उदावत, तथा ष्ठीहाशररू, नष्ट हो 
जाता है ॥ ३२-६५॥ 

मयूरास्तित्तिरीम्‌ क्रोशान्‌ कपोतान्‌ भनङ्कटान्‌ । 

यवगोधूमशालीशच वातगुल्मी सद्‌ाऽभि(भी)यात्‌। ३६।। 

वातगुख्म मे पथ्य--वात्तणुल्म का रोगी खदा मयुर, 

तीतर, क्रौञ्च, कवूतर ओर जंगली सगे का मांस तथा जौ, 








गेषं तथा शालि चादरछो का सेन करे । चरक चिऽभण्५मं, 
भी कहा दे--ङुक्कुराश्च मधुराश्च रित्तिरिकरौच्गतंकाः । भाल्यो | 


काशयवसंद्िना वा बुद्ध नीवकीयं तन्त्रम्‌ । 


[ गर्मच्चिकित्सिताध्यायः १ 
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| मदिरा सपि्वातगश्ममिषणग्जितम्‌ ॥ दितयुष्णं द्रवं स्व्यं भोजनं 
वातयुत्मिनाम्‌ । समण्डवारुणीपानं पकं वा धान्यकेज॑रम्‌ ॥ ३६ ॥ 
यदि तु लिद्यमानस्य वात॒गुल्मो न शाम्यति । 
हितमास्थापनं तस्य॒ तथेवाप्यनुनासनम्‌ । 
त्ीरानपानामभयां सगडां संप्रयोजयेत्‌ । ३७ ॥ 
यदि स्नेहन करते हृषए भी रोगी का वातगुल्म क्ान्तन 
हो तो उवे आस्थापन एवं अनुवासन बस्तियां देनी चाहिये 
तथः दूध के अनुपान से गुद भौर हर को मिराकरं प्रयोग 
करना चाहिये । चरक चि० अ० ५ मी गुम ( वासिक) मे 


चस्ति की श्रेष्ठता बसा है-गस्तिकर्म पर विद्याद्‌ युरफघ्नं तद्धि 
मारुतम्‌ । स्वे स्थाने प्रथमं जित्वा सयो गुल्ममगहति ॥ ३७ ॥ 
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( इति ताडपत्रपुस्तफे ११८ तमं परम्‌ 1) 
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तथा जिन्हे मलवन्ध रहता टो उन गुष्म रोगिर्यो की" 
"*"“"""" (स्नेहन के ्ारा चिकिस्सा करनी चाहिये )। 
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वच्छम्य--यहु अध्याय उपर्य श्रोक के मध्यमेद्टी 
खण्डित हो गया है दसधिये उसी श्छोक के शब्दो को वत. 
खछानासतो कठिन है परन्तु फिरभी ष्वरक चि.अ.५मेकहा 
ह--बद्धविण्मारुतं स्तेदैरादितः सम॒पाचरेत । इसी असारं 
उपर्युक्त शोक के भावार्थं को पूणं किया गया हे । अथवा सुश्रुत 
उ. अ. एमे कषा है--उदरवर्चोनिला्नां तु सारकं क्षीरमिष्यते। 
अर्थात्‌ जनह दूधमें अदरख डारुकर देनी चाहिये । इससे अगे 
हस अध्यायः म अन्य गुरमो की चिकित्सा दी जानी श्ाष्टिये । 
परन्तु हस अध्याय के मध्य्ेँष्ी खण्डितहो जानेसे वे उपः 
न्ध नहीं ह । अतः हम पारो के साधारणक्ञानके रिय 
अन्य जां भरन्थोके आधार पर हेष गुदमो की सामाम्य 
चिकिष्मा लिखंगे । पित्तगुहम की चिकि्सा चरक चि. ज. ५ मे 
कषा है-ल्िग्धोष्णेनोदिते गृरपे पैम्तिे चंसनं हितम्‌ । रूक्षोष्येन 
तु संभूते सपिःप्रश्नमनं परम्‌ ॥ भर्थात्‌ पित्तगुक्मरम सखंसन कराना 
चाहिये । तीन्र विरेचन नहीं देना वाये । सुश्रुत उ. अ. ४२ 
मं कषा है--रित्तद्मादितं खिग्धं काकोत्यादि तेन तु । विरिक्त 
मधुरर्योनिनिरूडैः सादुवासनैः ॥ अर्थात्‌ काकोश्यादि त घथवा 


भन्य मघुरगण युक्त निरूहो से मदु विरेचन देना चाहिये । ' 


यदि गुदम के विदग्ध होने की सम्भावना हो तो विदा से पूवं 
ही रक्तावसेचन कराना चाहिये । इससे गुदम विदाह को प्राप्त 
नहीं होगा । रक्तावसेचन के बाद जारारु पष्यपियो के मांस 





१, अस्या परत्रमेकं खण्डितं ताडपन्रपुस्तके । 





कुष्टवचिकित्सिताध्यायः ! | चिकित्सास्थानम्‌ । ११५ 
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रसो से तर्पण करे। यदि किसी कारणे गुरममे विदाहदहो | तीत दो जनेके बाद रक्तुलभके रोगी (खी) को स्नेहन 
ही जाय ते उसमे शखकमं ही करना चाहिये । चरकमेंकहा । तथा स्वेदन के बाद एरण्ड ते अथवा ङ्स्षी अन्य स्नेह का 
हे-रक्तपिततातिषृद्धतवाच्छियानयुपलम्य च । यदि युरो विद्येत | विरेचन देना चाहिये ! चरक सँ कहा है-रौभिरस्य त॒ दमस्य 
दासं तत्र भिषग्जितम्‌ ॥ कफ गुलम की चिकिसा चरक चि. अ. | गमंकारव्यततिक्रमे । स्निग्धस्विन्नशचरीराये दबास्सनेहविरेचनम्‌ ॥ 
९ मे कहा है-शीतरेंरभिः लिग्धैशलमे वति कफात्मके ! भ्रवम्य- | गुल्म को शिधिर करने के लिये पकाशक्तारयभक --( पलाशं 
स्याद्कायाभेः करयारछद्चनमादि तः ॥ इस बाद्‌ रोगी को उष्ण, । लार के साथ सममाग तिरते तथा घृत का पाक करने से 
कटु तथा तिक्तं दर्यो का सेवन कराना चाहिये । यदि रोगी | बनता ) का प्रयोग करना चाहिये 1 चदि इन प्रयोगो से भी 
को आनाह तथा विबन्धहो तो उसको युक्तिपुरवक स्वेदन गुर का मेदनन होतो रोगिणी को उन्तरवस्ति ( दशमूकू 
कराना चाहिये । इस प्रकार द्खन, वमन, एवं स्वेदन से असनि | काथ की ) तथा योनिदिशेधन करना चाहिये । योनि से रक्त 
क प्रदीपो जाने पर कतार तथाक्टु कर्यो से युक्तघीका | क प्रदत्त होने पर उसे मा्रस ओर जोद्न खाने को दे तथा 
प्रयोग करे \ यदि गुदम्‌, बडुत टी हो अर्थात्‌ टीक न होतमहो | धी ओर तेर की मालदि करे वथा पीने के छ्य मच दे नागे 
मौर जद जमाकी हो तो उसभ देश, कार तथा ऋतु के अनु- | पर्त ग्रन्थ के लिकस्थान कै रक्तगुदमविनिश्चयप््याय म इख 
सार दार प्रयोग, अरिषट्पान तथा जभ्निक्म कराना चाद्ये ! ` विषय का विद्‌ विवेचन स्वयं जाचायं ने किया दै 1 वां 
चरक चि. अ. ५ मँ कहा है--हृतमुरं महावास्तुं कठिनं स्तिमितं ! गर्म से रक्तगुरम का सेद, उक छण एवं चिकित्सा आदि 
युरम्‌। जयेतकफकरतं य॒मं क्षारारिष्टाभिक्र्ममिः ॥ वोषपरकृतियुटम- | का विस्तार से वणन किया है। इस विषय को पारक वहां 
तुयोगं बुद्ध्वा कफोखणे । बरूदोषप्रमाणञचः क्षारं युर प्रयोजयेत्‌ ॥ । पर देख । 

एकान्तरं द्न्तरं वा व्यद विश्रम्य वा पुनः । शरौरबरदोषा्णां इदि- ५५५५ 


क्षपणकोविदः ॥ दकेष्माणं मधुरं स्निर्यं मांसक्षीरषतादिनः । [चि (~. ट 
< १ 
भित्वाभित्वाऽ्ऽरयात्तारः त्तरत्वादक्षारय्यधः ॥ मन्देऽग्नावरस्वौ ङछटाचाकात्सता यायः । 
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साल्मये मये सस्नेदमदनताम्‌ ! प्रयोऽया मागश्ुदध वर्थमरि्ः कफ „५११११५५१ १५१५११०००००१० ००१००००००५०५१ 
गुहिमिनाम्‌ ॥ लब्ध नोर्डेखनैः स्वेदैः सर्पिष्पा्ैरबिरेचयैः । वस्तिभियु- | -**,० ५,.५५०१११५१०००.००००००. १५०५१५०. + + 
टिका नू्क्चातरिषटगणैरपि ॥ इडभ्मकः कतमूरत्वायस्य युरमो न घेदो वाऽतिखरत्वमङ्गानासतिश्छद्णता वा वैवस्यं 


्वाम्यति । तस्य दाहो हते रक्ते शरलोहादिभिर्हितः ॥ ओौष्णयात्ते लें ९ सां ~ <, 
लोमहषैः पिपासा गौरवं रागो दोबेल्यं वेपथुः 
श्याश्च शमयेदज्नियंस्मे कफानिखो । तयोः माच्च संघातो युल्मस्य २९ लोम दौ वे ्ु 


मिनिवर्त॑ते ॥ साचिपातिक गुर्म की विक्िस्सा-उ्याभिश्रदोषै- पिडकारुषां संमवश्चातिवेदना च क्ततविसपणमिति ॥ 


व्याभिश्र एष एव क्रियाक्रमः! अर्थात्‌ साश्निपातिक गुस्ममं वक्तव्य--इस अध्याय मे ऊ रोगो की चिकिस्सा कटी 
दोषो ॐ भनुसार उपयु मिश्रित चिकिप्सा करनी चाद्ये । गई दे । यह अध्याय भ्ारंभमें खण्डिते । उस अंशम 
रक्तगुरूम छी चिकितसा-रक्तं गुटम की चिकित्सा पित्तगुरम की | ॐ रग ॐ उसपन्च होने फे कारण तथा सम्प्राि इत्यादिर्यौ 
तर ही को जाती है । सुश्रत उ. भ. ४२ कटा हे--पित्तवद्र- | का वर्णन भिया गया छेमा । तथा सस्वेदो बाऽतिचछरत् 
गारिमिन्या नार्याः कायैः क्रियाविधिः। {िलेषसपरं चास्याः शुणु हूस्थादि अभ्याय के प्रारंभिक वाक्व हारा कुष्ट के पूर्वरूप 
त्कविभेदनम्‌ ॥ पलराालोषेन सिद्धं सपिः मयोजयेव. ॥ दथाद- | दिथे गये ह । धब हम जभ्यायोकत विषय पर जते है- 

प्॒रवस्ति च पिषप्प्रल्यादिष्तेन तु । उष्णे मेदयेद्धिने विधिराखग्द- कुष्ठ के पूर्वरूप-स्वेदं (स्वेद का अधिक आना या विल्कुं 
तदितः ॥ अर्थाव्‌ इसमे अधोगत रक्तपित्त की चिकित्सा करनी | न्‌ नाना ), अङ्ग की घखरता ८ खुरद्रापन ) अथवा अत्यन्त 
वाहये । रक्तगुरम की चिङित्सा का विधान १० मास व्यतीत चिकना होना, वर्णं का विदत हो जाना, रूदता, कोम (रोम) 
हो जाने के बाद्‌ दिया गया डे! चरक चि. ध. ५ मे कहा है- | हषः प्यास, शरीर च्छा भारीपन, उस स्थानङ्ा रारूष्टोना, 
स रौधिरः ख्ीभव एव रस्भो । मासि व्यतीते दद्म चिकित्स्यः ॥ दुर्बरुता, कंपकपीः पिढकाओं तथा छोरी २ न्सियो, द्धी 
क्योकि उस खमय षी यह सुख साच्य होता है । कहा मो है- उर्पत्ति, अस्यन्त वेदना त्तथा इतनिसप 9 ङा र पूर्वरूप 
(रक्तगुल्मे पुगलं खुखसाध्पस्य लक्षणम । इसे देखकर कद होते ह । रक निर ० 4 मे ऊठ ् एवस्य देये ईद- 
लोग कषत ६. दि प्राचीन भाचार्यो" को रकतगुल्म तथा गभं तेषाभिसानि ख पचर ः तथा -अस्व॑द्न-प्र तसवद्न--पारष्व- 
की मेदक पहव्ान न होनेसे दी १० व॑ भाख ( गर्भ कार ) मतिश्लष्टमता बवण्यं कण्डू. नस्तद्‌; छुप्तता परिदाहदः परि दषो म- 
ॐ भ्यतीत हो जाने पर विकिप्सा करने का छिखा हे । परन्तु दषः खरत्वमुभ्मायण गौरवं शवपञ्च 4स्‌ गयनमभीक्ष कायच्िद्रेषदेद- 
उनका यह्‌ विच्वार ठीक नहीं है क्योकि च्यः स्पन्दते पिण्डित पकदग्द्तोपर्खङितेष्वतिमातर वेदना स्वरपानामपि च बरणानां 
एव नाङ्ैः, हारा उन्होने गुल्म का गरं दे स्पष्ट सेद्‌ दिखाया | दुटिरसंरोदणं चेति कुश्पूवरूप्राणि मवन्ति 1 चरक चि० अण०्७्में 
है ! इसलिये प्राचीन शाचायं इससे अनभिज्ञ नदीं थ अपितु | मी कदा है--त्पशकत्वमतिष्वदो न वा गेवण्यं तिः । कोडा 
१० व मासङढे बादजो चिकिम्साका विधान छिखा दै बह | लोमद्षशच कण्ुस्तोदः अनः मः ॥ व्रणानामधिकं शूं शीप्रोसपच्चि- 
उसके खुखसाभ्य होने के कारण ही डिखा हे । १० मा ब्ब रस्थतिः । दादुः घुप्ताङ्गता चेति इ्टर्षणममजम्‌ ॥ इसी प्रकार 
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सुश्रत नि० ०५ भी कहा है--तव्पारष्यमवस्मादरो महषः 
कण्डूः सवेदवाहस्यमस्वेदनं वाऽब्र्देशानं स्वापः इतवरिसप॑ममखनः 
कृष्णता चेति ॥ 

तत उर्व॑मक्रियावतां कुष्ठानि जायन्ते । तत्र, 
श्यावारुणश्रूलकर्ड्‌चिमिविमखरत्वपारष्यसंस्तम्भाया- 
मे्ातोत्तराणि विद्यात्‌ ; दाहवेदनाञ्चरबिडमेदोषाथन 
पाकसरात्रकोठानिकणा(#्निपोत्थानेः शीतमधुरकषाय- 
सर्पिरनुशयेश्च पित्तोत्तराणि बियात्‌ ; श्वेतपाण्ड़्घनो- 
स्सेधगुरुप्तेमिव्यस्तम्भमहापरिप्रह्मग्िक्षादैः शीतादित- 
रानुशयैः कफोत्तरासि विद्यात्‌ ; व्याविद्धरूपबहुस्ुटिः 
तपरिस्रावकृमिदाहङजेपेतशरीरावयतपातनमशचिधि- 
गन्धिशोधबहूलमनेकोपद्रवं सान्निपातिक रक्तस्वात्‌ 
कोकणमित्युच्यते । द्विदोषजानीतराणि; तान्वनु- 
ग्याल्यामः-बातोत्तरे कपाल, पित्तोत्तरे त्वौदु- 
म्बरं, कफोत्तरे मरुडलङुष्टं, वातपैत्तिकमृष्यजिहंः 
पित्तरलेष्मिकं पौरडरीकं सिध्मं॑च;, इति समा- 
सलक्षणम्‌ । विस्तरतस्त्टादश दुष्टानि; तान्यनुज्या- 
ख्यास्यामः-सिषध्मं च विचचिका च पापा च द्रश्च 
किटिमं च कपालं च स्थूलारष्कं च मण्डलङ्ष्ठे च 
विषजं चेति नव साध्यानि; पौरडरीकं च च्चित्रं च 
ऋष्यजि्ं च शतारुष्कं चौदुम्बरं च काकणं च च्म 
दलं चेकलुषठं च विपादिका चेति नवासाभ्यानि | स 
ठु ऊं खडमांसरधिरलसीकाश्य स्रशेष्नं चेति; वधे- 
मान च बेरूप्यकरं भवति । तंत्र) रजोष्वस्तमलाधु- 
वारणपुष्पीपुष्पसदशं सिष्मं; श्यामलोहितत्रणवेदना- 
सरावपाकवती षिचचिका; करडूतोदपाकस्रावारुष्मती 
पामा; रोदयकण्डूदाहस्रात्रवन्ति मस्डलानि बद्धिभन्ति 
दद्रुः; ृष्णर्यावारुणखरपरुषस्नाववृद्धिमन्ति गुरूणि 
प्रशान्तानि च पुनः पुनशत्पयन्ते किटिभानि; कष्ण. 
खरपरुषमलिनमनेकसंस्थानमर्डलं मर्डूलमूतुसन्धि- 
पुषणे चातिबाधते कपालाङृति कपालं; पिच्छास्राववे- 
दनादादकरवोद््रवेसपेमहानणपरिमहं मृदुखरनिभं 
महारुष्कं; मण्डलेबन्धुजीवङसुमोपमेर्दाहफर्डूवेदना- 
साववद्विमेर्डलङषठ; खताकीटपतङ्गसर्पेदशनद्टमुपः 
तितं व्यभिचारेण खरीभवति कृच्छर साध्यं विषजं; महा. 
शयसमुत्सेधं जातं चिरादूमेदि पुर्डरीकपलाशवर्णं पौ- 
खडरक; श्वेतभावाच्तरं पच्चविधुत्तरत्रोपदेक्त्यामः; 
ऋष्यजिह्ोपमं पारुष्यवेवण्यगौरवणेविर्केदेक्ेष्य- 
जिह; नीललोहितपीतासितेरनेकैररुष्धिः खरः सखाषि- 
भिरुपदरुतं शतारष्कं; पकोदुम्बेरफलसदृशमसखावि 
जंडमनेकमोदुम्बरं व्यास्या्तं; काकणं हस्तिचमसरशं 
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खरं वृद्धिमच्चमदेढं वेसर्पोद्वं नित्यविसपिं स्वे. 


द्नाक्रिमिमदेककुषठ; पाणिषादाङ्ष्टोष्ठजङ्घारर्डदेगेषु- 
सफुटितस्ताधिवेदनावतीमवि पाकिनी विपादिकां बिदयात्‌। 
सवेरोगाथेव मोहादुपेदयमाणा असाध्यतां यम्ति; 
असाध्यास्वाशु चरणां चरन्ति; तस्मादात्महितायाश्च 
प्रयतेत | 
इसके बाद्‌ यत्त, याग, होम, बक्ति, अतिथि-तेवा भादि 
क्रियाएं न रने बरे ग्थक्छर्यो को छुट उत्पन्न हो जाते &। 
चरक चि० अ०७मे ङो ष्ानिदान देते इर्‌ अन्य कारणो 
के साथ “विप्रान्‌ गुरून्‌ धषेयतां पापं कमं च इताम्‌; भी 
दिथा इजा हे { घातिक ङष्ट के रुरण--श्याव (काढा ), 
अरुण (खार), शूक, कण्डू ( खजरी ), चिमचिमाहट, 
खरता ( खुरदुरापन ), पादेभ्य ( कठोरता ), संस्तमम ( स्त. 
ग्धता ), आयाम ( फेरावं ) इत्यादि क्णो से वातिक 
कुष्ट जने। सुश्रव नि०भण्णमे मौ कहा है-ङष्टषुवु 
त्वभूसंकोचस्वापस्वद शोफमेदकोष्ण्यस्वरोपधाता बातेन'" । व्वरक 
चि० अ०७रमै भी कहा है--वंक्यं चोषस्तोदः श्रं संकोचनं 
तथाऽऽयासः । पारुष्यं खरभावो हषः दयावार्णत्वं च ॥ कुष्ठेषु 
वातिङ्गं ॥ पेत्तिक कुष्ट के रद्ण--दुाद, वेदना, वर्‌, विड्भेद्‌ 
( अतिसार ), ऊषायन ( जरुन ), पाक ( पकना ), ज्ञाव, 
कोष्ट, निकर्णा, श्चीन्र उत्थान ( उपति, बृद्धि ) तथा क्ञीतङ 
मधुर कषाय दम्य एमं धृत से शान्ति हो जाना-ये पत्तिक कुष्ट 
के रुण ई । सुश्रत नि० अ०५ में भी कहा है-“पकावदर- 
णङ्खरिपतनकणं नाक्तामङ्गाक्चिगसघ्वोचयत्तयः पित्तेन" । यहां 
(ससरोदयप्तयः' से अभिप्राय कूमिर्ो की उत्पत्ति से है । चरक 
चि०ज०्७म मी कहा है-दादो रागः परितः पराकः । िक्लो 
गन्थः क्लेदस्तथाऽबगपतनं च पित्त्ृतम्‌ ॥ शरेभ्मिश कुष्ठ ॐ लकण- 
सवेत, पाण्डु, घन, उस्तेष (ऊँचा ), गुड ( भारीपन ), 
स्तिमितता, स्तम्भ, महापरिग्रह ( बडे मूक बाडा होना), 
अग्निसाद ( अग्निमाघ), तथा शीत के विपरीत जर्थात्‌ 
उष्णता स शान्ति होना ये श्रेप्मिक उष्टं फे रषण ई। 
सुश्रत नि०अण० धमे कषा है--रण्डुवणेभेद शोफाल्तवगौरवाणि 
ररेष्मणा । चरष चि० ०७ मे कषा दैवत्यं रसं कण्डुः स्थर 
सोत्सेपगौरवस्नेहाः। दुष्टेषु तु कफलिङ्गं जन्तुभिरभिमक्ष णं क्छेदः॥ 
साशिपातिक ऊ के लषण--रषर्णो का मिभ्रित होना, बहते 
स्फुटित ( एटा दुभा ) होना, परिक्ञाव ( अहना ), कृमि तथा 
दाह रोग से युक्ठ ना, शरीर के अवयवो का गिरना, अपः 
वित्र, दुर्गन्धि तथा शोथ ङी अधिकता, अनेक उपद्रवो से 
युक्त होना-ये साज्निपातिक कुष्ट के उक्षण है । यह रल होने 
के कारण काकणक कहराता हे (८ काकणक्‌ रत्ती को कहते है 
जिसका रंग कार होता है-हसीणिये रार ने ॐ कारण इसे 
काकणक कहते है ) हसे शतिर हिदोषज (दोर दोषो 
क संसग से उस्पन्न होने वारे भर्भात्‌ सातपित्त, पि्तशरेष्म 
तथा बातश्रेण्म ) होते है । उनकी हम लागे श्याश्या करगे । 
जास की अपेष्ठाटत नधिकता होने पर कषाखङुष्ट पित्ते 
अधिकता होने पर ओदुम्बर ऊ, कफ के अधिकता होते 
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पर मण्डर कुष्ट, वात भौर पचि शली अधिङूता होने 
पर छ्य जिह्व, तथा पित्त ओर श्रेष्मा कौ अधिका होने एर 
पौण्डरीक ओर तिभ्म कुष्ट होते ई-ये संरेप से उक्षण कटे 
ह! वास्तवसमं सभी कष्ट तीनो दोर्षो से उस्पन्न होने के कारण 
त्रिदोषज ही है तथापि भिन्ने दोषों की प्रधानता के कारणदही 
एेखा निर्देश छया गया है । ष्रक में पित्त भौर श्छेष्माङी 
अधिकता में पुण्डरीक तथा वात भौर क्रषकी अधिकतामें 
सिध्म कुष्ट-ये एथक्‌ २ दिये है । चरक चि. ज. ७ से कहा है- 
वातेऽधिकतरे ङुष्ठ कापारुं मण्डर केफे । पित्ते त्वौदुम्बरं विचात्का करणं 
तु त्रिदोषजम्‌ ॥ वातपित्ते रकेमपिनत्त वतारङ्ष्मणि चाधिके । छ्य 

जिहं पुंडरीक सिध्मङ्कष्ठं च जायते ॥ अब हम विस्तारं से जो 
१८ ग्रकार के कुष्ठ दै उनके व्याख्या करेगे-4 सिध्म 
र विचचिकाे पामाभ्दद्ु ९ किटिभ ६ कपा ७ स्थुला 

रष्क ८ मण्डर ९ विषज-यंनौ ९ साध्य कुष्ट है| तथः 
१ पौण्डरीक २ धित्र ३ छष्यजिद्ध ४ इतारप्क, ५ जौदुर्बर 
६ काकणक् ७ चर्मदरू ८ एकङुष्ठ ९ विपादिका्ये नोर 
असाध्य कुष्ठ है । चरक तथा सुश्रुत मे शुद्रकुष्ट तथा महाङ्ष् 
मेद दिये है । छद्रङकष्ठ १५ तथा महाङ्क्ट ७ होते हैँ । चरक के 
अनुसार--१ कपर २ ओोदुभ्बरं २ मण्डलः ४ छष्यजिह 
५ पुण्डरीक & सिध्म तथा ७ काकणक--ये ७ महाङकष्ट ई) 
तथा १ एकक २ चमंङुष्ठ २ किटिभं ४ विपादिका ५ अलसक 
६ दद्रु ७ चद ८ पामा ९ विस्फोटक १० शतारः ११ विच 

शिका-ये ११ खुद्रङ्कष्ट दिये ई । प्रङकत अन्थोक्त १९ प्रकार के 
कुटो भ से चरक मे स्थूरारष्क, विषज् तथा च्चित्र का उल्खेख 
नहीं हे 1 तथा चरक मे अये हृषु चर्मस्य, अख्खक तथा 
विस्फोरक कष्टं का इस भरन्थ मे उच्छेष नहीं है! चरकं 
शत्र (किरस) का वर्णन इनसे पथक्‌ दिया हे) इस 
ग्रन्थ के समान इसका इन १८ प्रकार के कुष्ट में परिगणन 
नहीं दिया गया है । इसी प्रकार सुश्रत के अनुखार--१ अरूण 
२ ओौदुम्बर २ छऋष्यनिह्ध ४ कपारु ५ काकणक ६ पुण्डरीक 
७ दुदु--ये ७ महाकु दै ! तथां ¶ स्थूलार्‌ष्क २ महाङ्ष् 
६ एककुष्ट » चर्मद्र ५ विसपं & पर्सिपं ७ धिर्म ८ विचर्चिका 
९ किकिम (म) १० पामा तथा ११ रवका-मे $ महङष्ठ 
होते ई। ये स्व कुष्ट त्वचा, मांस, रधिर (रक्त ) तथा 
ठसीका के जाध्रित होते द जौर स्पश ज्षान को नष्ट कनेवाङे 
है तथा श्ुद्धिको प्राप्त होने पर विरूपता कर देते ई । अर्थात्‌ 
दूषित वात, पित्त, कफ, व्वचा, रक्त; मांस एवं स्सीका को 
दूषित कर देते है । अर्थात्‌ ये चारो दूरत धातुं ष्ठ के 
भाश्रय ह चरकछ चि. अ. ७ सं कहा दै--पातादयखयो इष्टास्त्व- 
यक्तं मांस्षमम्बु च ¦ दूषयन्ति स दुष्टानां संतो द्रव्यसंग्रहः ॥ इसी 
प्रकार चरक नि. अ. ९ में मी कषा हे--दृष्याश्च शरीरधात- 
वस्तवद्मांस श्षोणितरुसीकाश्वुधां दोषो पथातयिकृताः } ( विसपं मे 
भयेष्टी सीना दोष तथा स्वचा, रक्ष, मांस एवं रुसीकः 
लादि चारो दूष्य भागकल्ते ईद! हन र्नो का भेद्‌ हमने 
विस्थान क पिसप॑विकित्साध्याय की व्याख्या मेँ दिया! 
हसे वहीं दें ) सिष्म ङष्ट के ऊचण-जिखपर धूलि रगी 
हृद प्रतीत हो, तथा जो धियाकदुद एवं वारणपुष्पी के रु के 
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समान दो-वष् सिध्मङकष् हे । चरक चि. अ. ९ नं कषा दे-- 
प्र्बारणगिदीणवबहिस्तनून्यन्तःस्निग्ानि जुक्लरक्ावभासानि 
वहून्यदस्पवेद नान्यल्पकण्डुदादपूयलसीकानि लघु समुत्थानान्यस्पभेद- 
क्रमीण्यरूवुयुष्पसङ्काश्ानि किध्मङुष्टानीति विवा । रक चि. 
भ. ७ से भी कदा है--रवेतं तात्र तलु च यद्रजे धृष्टं धिमुश्चति। 
मलावुपुष्पवर्णे तत्‌ स्िष्मं प्रायेण चोरसि । भर्थाद्‌ यह छाती र्म 
होता हे दषे अंगरेजी स 12513 ४९३6०1० या एत 8523 
००७७० कहते ई । सुश्रत नि. भ. ५ से भी कषहाडै- 
कण्ड्वन्वितं रेतमपाति सिध्म विधात्ततु प्रायश्च उच्वेकाये । यषां 
सिष्मको साध्य कुर्म गिना है) चरक मँ इसे महाङष्ठ 
तथा सश्चत मे छद्ङुष्ट के स्पमेदिया है। इस विशेध के 
निराकरण के चयि श्चुत दी टीका मँ स्दण ने छिखः है कि- 
'सिष्मकुषटं दिविधं -सिष्मं पुभ्पिकासिष्पं च। पुश्पिकासिष्मस्य 
इखसाध्यत्वात्‌ खुश्वते दद्रदुष्टेषु पाठः, सिष्मस्य दुःखसाध्य - 
त्वाचरके महक पाठ इव्यदोषः। अर्थात्‌ लिष्मङुष्ट के दो 
मेद ह १ सिभ्म २ पुष्पिका सिध्म पुषििका सिन्मकेसुख 
साध्य होने से उसके छनुक्षार सुक्रतमे इसे श्दङ्ष्टोमे दिया 
गया है तथा हिप्म के कष्ट्ठाभ्य हाने के कारण चरक भं इसे 
महाक्षो मे गिना गया हे । दख म्रन्थ मँ भी पु्पिकासिध्म 
कोष्ष्टिमे रखते हद्‌ ही इसे साध्य ङु मं दिया यया 
है ।! विष्र्दिखा क। रुचेण--इसमे इष्ण तथा रोहित 
(रूरु) वणं के जण होते ह जिसमे वेदना (पीडा) 


ख्व तथा पाकहोता दे । चरक चि. अ. ७ में काहे 
सकरण्डुयिडका दयावा वहुलव। विर्चाचका। सुश्रुत नि. ज 


५ म ओी ङ्ह हे -राज्योऽतिक्रण्डवतिरुजः 'सकूश्चा भवन्ति 
गात्रेषु विचचिकायाम्‌ । कण्डूमतौ दादरनोपपन्रा ॥ इषे 
जंगरेजी मे ( एप्प ) कदे है । पामा फ्‌ कुष्ण - 
षम कण्ड्‌, तोद, पाक, खव तथा छोटी २ फुन्सियां दोती 
है \ वर चि. अ. ७ कहा है--पामा उवतारुणदयावाः पिडका 
कण्डुर श्राम्‌! इशी प्रकार सुश्रत नि. भ. पमं कहाहै- 
साललावकण्डुपरिदाहकासिः पागाञ्छुक्राभिः पिडकाभिश्छाः ॥ इसे 
भाधुरिक विशन के अनुसार ( ६००९० ) कहते ई । दुद्र 
का च्ण--ये रूकता, रण्डः दाह एवं स्ञाववाटे मण्डराकारं 
क्था बदने बारे होतेदै; चरक चि.अ.७म कहा है 
सकण्डुतागपिडकं ददुर्मण्डलमुदरतम्‌ । खुश्चत नि. अ. भमेमी 
कहा है--अतसीपुष्पवर्णानि तान्नाणि वा विसर्पौणि रिडिकावसन्ति च 
ददुकशानि । इसे ( एाणडणणयप ) कहते द । ददुकुष्ट को चरक 
स द्ङ्ो मे तथा सुश्चतम सहाकुर्ो मे गिना गया हे । 
सिध्म की तरह इसके मी सित तथा असितदो ेद्‌ई। 
असित ( ददु ) कृष्ट के जसाध्य ने स सुश्रुत मे मह्टाङष्ट 
र तथा वित ऊ सुखसाध्य होने से इखक्छः चरक म छयद्‌ङह 
म परिगणन किया गया हे! सुश्रवनि.ख-५की टीका सें 
डर ने छिखा है - “दद्र द्विविधं सितमप्तितं च, असितस्य 
महोपक्रमसाध्यत्वादनुबन्धितग्रकषाच्च महाङुष्टेयु मध्यै युत्ते पारः) 
सितददकुष्टस्य॒दखखसाध्यत्वादुपतसे चरर ल्वुपवेशामावात्तथाऽत्य॑- 
पीडारद्वितत्वाद्च चरके चद्रकुटेषु सध्ये पाठ शत्यदोषः” । दिटिभ 
का छद्चणनये ड्ृष्ण, श्याव पुवं अण चरणं वारे, सुरद्रे, 
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कठोर, खावयुक्तं जौर बदन वाङे होते है । बडे होतेह, तथा 


एक वार शान्त होकर पुनः हो जतेहें। चरकचि.ज.७में 
कट! है--दयावं किणखरसं परषं किटिभं स्मत्‌ । अर्थात्‌ ये 
किण (8०? ) क समान खुरद्रे तथा कणेर होते दँ । सुश्रत 
नि. भ. ५ मी कदादहैे-यत्‌ घाव वृ्तं घनडुमकण्डु। तृत 
रिनग्धज्ृणं किटिभं ( मं ) वदन्ति ॥ इसमे खजरी बहुत जधिक 
होती हे, इसे ( ८5७०7. ) कहते हैँ । कपालङुष्ठ कं रकण 
यह्‌ क्ष्ण वर्ण का, खुरदरा, कठोर तथा सेला, अनेक स्थानो 
वाखा तथा मण्डलाकार होता हे । इसमें खुरी होती हे । 
दो ऋमतुर्नो की सन्धयो ( जहां दो तुज का मेर होता 
हे-एक ऋतु समक्त होती हे तथा दृक्तरी प्रारभ होती हे) में 
ओौर उष्णकारू मे अत्यन्त कष्ट पडुंचात्ता हे । तथा कपाक 
( घडे के रीकरे ) की आङ्ृति वाखा होतादे। चरकचि.ज. 
७ मं कहा दे-छ्ृष्ण(रणकपालामं यद्रक्ं परषं तलु । कपालं तोद- 
बहुश तत्कुष्ठं विषमं स्मृतम्‌ ॥ खी प्रकार चरक नि.ज.५मं 
भी कहा है--हक्षादणपरूषाणि विषमविचतानि खरपयंन्तानि 
तनुन्युदवृत्तददिस्तनूनि सुप्तयप्तानि हषितखोमावितानि निस्तोद- 


वृहुरान्यस्पकण्डूदाहदपूयलसीकान्याङ्ुगतिसदुत्थानान्याञ्युभेदीनि ज- 
न्तुमन्ति कृष्णारुणकपार्व्णानि कापालङ््टानीत्ति विात्‌ । सश्चत 


नि.ज.८मै भी एहा है~-कृष्णकपाङ्काभरकाश्चानि कपाल 
दुष्टानि" । स्थूलारुष्क या महारूष्कं कुष्ट का ऊक्तण-जो पिच्छ 
(चिपचिपापन), खाच, वेदना, दाह, कण्डू, तोद, उर, विप 
( ए7९)93) तथा जो मूर मे बड़ रे बर्णोसे युक्तो तथा 
हु एवं खुरद्रा हो उसे महार्प्क कहते दै । सुश्रत नि. ज. 
चमेभी कहा है - स्थूलानि सन्धिष्वतिदारुणानि । स्थूल्ारूषि 

: कठिनान्यरेषि ॥ अर्थात्‌ इसमे जस्यन्त दुष्रण एवं बडेर 
ब्रण होते है । चरक मे इसका परिगणन नहीं किया गया दे । 
मण्डलङृ्ट-इ समे दुपदरिया क पूरो के सदश ( काररंग के ) 
मण्डर हते ह तथा दाह, कण्ट, वेद्ना ओर सराव होते द। 
रक चि. अ. ७ मं कषा है--रवेतं रवतं स्थिरं स्त्यानं रिनग्ध- 
सुर्छ्नमण्डलम्‌ । ऊच्छरमन्योन्यसं क्तं कुष्टं मण्डरसुच्यते ॥ भर्थात्‌ 
हृते भण्डरू-परस्पर एक दूसरे से दे हए होते है । चरक 
नि.ज. श्म मी कहा हे--स्निग्धानि युरूग्युत्सेयवन्ति दलश्ण- 
स्थिरपोनपवैन्तानि श्ुक्लरक्तावभाषानि शयुक्कयोमराजीसन्ततानि 
बहुवहुलहुङपिच्छिरकस्ष(वीणि बहुक्लेदकण्डूकृमीणि सक्तगतिक्तमु- 


त्थानभेदीनि परिमण्डलानि सण्डलकुष्ठानीति विधात्‌। ( बन्धुपुष्प 
एक श्च होता ह जिसका एरु मध्याह्न मेँ विकसित दशहोता हे 
इसे हु परिया ( २५०४९१९७ २\०९०१०९४ ) क्ते ह । इसका 
फर खाकरगकाहोताहे।रा.नि.मे कहा है-अस्य पुष्पं 
मध्या विकसति पराद्धे च सर्योद्ये शुष्यति । विषज् कष्ठ ॐ 
छकण~मकडी, कीडेः पतंगे, सथा सौपके दातो से कटे हुए 
की यदि उवेच्वा की जाय सो षष स्थाम खर (खुरद्रा) हो जाता 
है-इसे विज कुष्ट कहते ह यह इष्ट साध्य होता है । पौण्ड 
रीक कुष्ट के कुच्चण-जो बड़े आश्य वारा एवं उन्नतो, जो 
वेर मे उत्पन्नो तथादेर्मेही ष्टे, जो पुण्डरीकं (रक्त. 
करट ) तथा पाश्च के वणं का शो उवे पौण्डरीक क्ते द । 
षदरक चि, अ, ७ मे कहा दै--सदवेतं रक्तपर्यन्तं पुण्डसीकद- 


क्ाशर्यपसंहिता वा ब्ृद्धजीदवकीय तन्त्रम्‌ 
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लोपमम्‌ । सोत्तेधं च सरां च पुण्डरीकं तदुच्यते ॥ चरक नि. 


अ.५ेभी कहा है-शक्कत्कावमास्ानि रक्तप्यन्तानि रक्त 
राजीसन्ततान्युत्तेधविति बहुवहलरक्तपूयटसीकानि क्ण्ड्ूकृमिदाद- 
पाक्रवन्त्याद्युवातिसद्त्थ.नभदीनि पुण्डरीक्पराद्यसद्भूक्चाति पुण्डरी. 
काणीति विचात्‌ । सुश्रुत नि.अ. भम भी कटा है-पुण्डरीक- 
पत्रप्रकयक्षानि पौण्डरीकाणि इलेष्मणा । शिवत्रङष्ट-श्वेतं षने से 
हसे ध्िन्न कहते है । इलङे ८ प्रकते का भगे वर्णन करये । 
चरक से १८ प्रकारके कुष्ट से भिन्न धित्रङ्ष्टका वर्णन शिया 
दै । इते किरस मी कहा दै) घुश्रुतनि.अ. ५मेंकदा है 
'पवरिषलाप्तमपि करुषएटविकल्प एव; तल्िवि्ं वातिन;, पित्तेन, 
देष्मणा चेति!” अर्थात्‌ इन दोनो मे मेद यहदे किकुष् 
तो त्वचा, रक्त तथा मांस मे अधिष्ठित होकर स्वचामे प्रकर 
होता हे परन्तु इसके विपरीत किंरास केवर स्वचार्मेही 
भपिष्ठित होता है । कहा है--““कुऽकिलास्रयोरन्तरं तग्गत्‌- 
तरेव भिखास्तमपरिखावि चः। कुद्धु रोग स्वचा्े स्थित होने 
पर उपे किरास कते है तथा उसी के धापु्णो मं प्रवेश फरने 


पर श्वित्र कहते है 1 कदा भी है--.वग्गतन्तु यदस्रावि किरासं 
तस्परकीतिततम्‌। यदा त्वचमतिक्रम्य तद्धातूनवगादहतै।॥ दहित्वा 


फिखापसंज्ञां च रिवत्नपंशचां रमेत तत्‌ । चरके चि. अ. ््मेश्िच्र 
के २ भेद दिये है--दारुणं चारणं चित्रं भिलासं नामभिलिभिः। 
यदुच्यते तत्‌ निविधं त्रिद्योषं प्रायद्धश्च तत ॥ भर्थात्‌ किराश्च 
( शिविन्न ) के दारुण, चारण ओरं शिवित्र ये तीन भेद्‌द। 
माद्धुकितन्त्रमे भी धार्वाश्रय के मेदस किकासके तीनों 
सेद्‌ दिये दहँ- वारणं तत्त॒ विज्ञेयंमांसधातुसमाश्रयम्‌ । मेदः श्रितं 
भवरेच्छ निच दारणं रक्तसंभ्रयम्‌ । भर्थात्‌ जब किंखास का आश्रय 
मांस होता है तन्नं उसका नाम घार्ण ( चरक के भुखार 
चारण > होता हे । मेद मे आश्रित होने पर शिविन्न वथा रक्त 
सं जाश्रित ्टोने पर दारुण कहते है । यह रोग जैषा छि पहर 
कदा जा चुका दे, केवर स्वचागत ही होता है । यहां दी हं 
मांस मेद्‌ तथा रक्त धातुर्न का यही भभिप्रायदहे छिदोष 
उन रधातुभो मे भाश्नित र्ता इभा ही खवा में क्रमश्चः तान्न, 
श्वेत तथा रक्तवर्णो को उर्पन्न करता हे । जन्य कष्टो की तरह 
इसमे घासं बन्धी विशेष विकार उस्पन्न नर्ही होते े। 
चित्र या किरस्र को जाघुनिक विज्ञान के भनुसार 1९0०0 
०८८०९ कहा जा सकता हे । ऋष्यजिद्भ-जो ऋष्य ( नीरे 
अण्डकोष वारे हरिण ) की जिद्वाके समान, कोर, विवर्ण, 
गीरवणं एवं ्ेद्‌ से युक्त होता है उसे ऋष्यजिद्ध कते है । 
चरक विण अ० ७ कडा है-व्कंयं र्कतपयंन्तमन्तःद्यावं 
पवेदनम्‌ । यदट्र्यजिहसंस्थानगरष्य जिह तदच्यते ॥ हसी प्रकार 
घरक नि० अ०्५मं मी कहा दै--परुषाण्यरुणवर्णानि वदिरन्तः- 
द्यावानि नीरूपौतता्रावभास्तान्याशुगनिसमुत्थानान्यल्पकण्डुवरद - 
करमीणि दादभेदनिष्तोदपाकबहुलनि शुक्त पहतो पमवेद नान्युत्तन्नम- 


ध्याति तनुप्यैन्तानि कक्रदापिडकाचितानि दीघंपरिमण्डखानि ऋष्य- 
जिहाक्ृतीनि ऋषभ्यजिहानौति निचात्‌ । सश्चत नि० ज०५मेंकहा 


दे--श्टभ्यजिह्यप्रकाञ्चानि खराणि छऋष्य.जहानि। कोद छ्य. 
जिह के स्थान पर ऋषरजिद्ध पदते हँ उस अवस्थामेशचका 
अथं दीषु करना होगा । शसतारूष्क कुष्ट का कश्चमु--सार्वो से 


कुष्टचकिस्विक्ताध्यायः १ ] चिकित्सास्थानम्‌ । ११९ 
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युक्त नीके, रारू, पीर, कारे आदि अनेक वर्णो वारे कठोर | मचुर्यो को मार दैते ई जथाच्‌ वे घातकी जाते ई । हसथ 
ब्णो से धुत होता हे 1 चरक चि० ७०० मे कहा है--रक्तं | जपने हिवकोद््टि मँ रखते इष शीघ्र ही प्रयस्नशील टना 
र्यावं सदाहाति शतारः स्याद्‌ बहुव्रणम्‌ । हसे एफ कहते ह! | चाहिये अर्थात्‌ यथा श्ञी्न चिक््ला का भ्रयत्न करना 
ओौदुम्बर कुष्ठ का कचण--जो पके हप गूर के फल के , चाहिये । 


| 


समान, विचा खातर वाख तथा अनेक जड ( {603 ) वाखा कु्रेष्वादौ वातोन्तरेषु घृताच्छपानमनेकशो मर्डा- 


ने <] >= दै >> र = (~ ॥ 
दा दे दुव इष हते ॥ चरक चिज न्तरितं प्रशस्यते, तिक्तसपिप इतयोत्तरयोः, वमनिरे 
कहा है--रण्टविदाहरुयागपरातं लाम।पजः << चनास्था (पन) ५५०००५१५ ०५५०५०१५५१०००५०००० 


[न [4 
कृपमौदु्बरं विदुः ॥ चरक नि० ज० भमभी कहा ह | ^^" „न. ,,.,...-. + 
ताराणि ताम्ररसोमराजीभिरवनद्धानि ब्रदखानि बहुवहररक्तपूयलः | 
` सीकानि कण्डुषेदकोथदादपाकवन्त्या्चगतिसमुन्थानभेदौनि सस्त- | 
न्तापकृमीषि पक्वोदुस्बरफलवरणाण्युदम्बरकुा नीति विचत्‌ । सुश्रुत | 
नि० ज० ५ ञं मी कहा है--“पित्तेन पक्ोदुम्बरपरलकृतिवणान्यो- | 
दम्बराणि" । काकण कुष्ट का र्तण--यह हाथी के चभ्रडे कै । 
{ 
| 
| 
| 
| 
॥ 
। 
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( इति ताडपन्रपुस्तके १२० तमं पत्रम्‌ ) 


~^," 78, के 


वातिक कुष्ट की चिक्ठिव्छा- वातिक ङ मे सवषे पूवं 
मण्ड से रहित जच्छ ( स्वच्छु-केदर ) घृत का पानं कराना 
चाहिये ! तथा पै्तिक एवं शैभ्मिक मे तिक्त एत-पिरानःः 
नि०ण्५र्म भी कहा ह~ पाकणन्तिकाव्णान्यादौ पात्सवैकु वमन, विरेचन, आस्थापन " “^ *“"""( आदि का वश्व. 
एलिङ्समन्वितानि पापीयक्ता सर्वलुष्ठरिद्गसंसवरेनानेकवर्गानि काणः | कताुसार प्रयोग करन चाहिये > 
कानीति धिदात्‌, तान्यसाष्यानि । सुश्रुत नि० अ०्५ मंभी । वक्तव्य--यह्‌ अध्याय. वीच मही खण्डित हो गया दै। 
कहा हे-काकणन्तिकाफलसदृश्चाण्यतीवरतङृष्णानि । अर्थात्‌ इसलिये अन्य जपं अन्धो ॐ जाधार पर ठम इन सुस्य २ छा 
रतो क समाने चारो ओर से भस्यन्त खार तथा वीच | ॐ सामान्य्‌ चिकित्सा क्रमक उर्छेख करते ह । चरक चि०ज० 
काला होने ॐ कारण ही इसका यह नाम है । चर्म॑दल--यह | ५ म कहा है-वातो तरेषु स॑पवेमनं दरेष्मोत्तरेषु कुषेषु ! पित्तोत्तः 
बृद्धि वाखा होता है-भथात्‌ यह निरन्तर बदता चरा जाता रेषु मोक्षो रकतसय विरेचन चा ॥ अर्थाव्‌ वातिक ष्ट से च्व 
द । चरक चि० अ० ७ ञं कहा है--र्ं सकण्डुतस्फोरं सरम्‌ पान, पत्तिक म रक्तमोक्षण अथवा विरेचन तथा इरुष्मिक मँ 
दति चापि यत्‌। तच्वभदलमाख्यातं संस्पदप॑सदख्च्यते ॥ अर्थात्‌ | वमन्‌ कराना चाहिये । आवश्यकतानुसार उपर्युक्त विधिर्या 
सर्म टाथ आदि के स्पक्षंसे तीव्र देदना होती है ! सुश्रत ९ कोष्ठ केश हो जने | परं उसे वातग्रकोप से बचाने के 
नि० अ०५ म कहा हे --स्ययँन वण्टूव्यथनोषचोपास्तछ्पु | ' स्नेटपान करना चाहिये } चरक चि० ५७ सं कहा है 
नचैवं वदन्ति । यह्‌ हार्थो तथा पैरो की तचयं जँ होता ह । हस्य पानमिषटं शद्धे कोठे प्रवादिते रुधिर ! वायु शदको8 
हसे आधुनिक विक्लान के अनुखार 2९००० कहते द ! | कुषठिनभवरं विशति शीघम्‌ ॥ इस सामान्य चिकित्सा ( ०००९. 
एरुकुषट-जो विसं से उत्पद् हभ हो, सदा विसर्षण करता | > धभ ) के साथदही स्थानिक चिङिष्सा( 1०:91 
हो ( पकता हये ) तथा साव, वेदना पुवं छमियो से युक्त हो । | भ्णए०९०० ) मी करनी चाहिये । उख स्थान को बष् 
यर चि० अ० ५ म कषा है-मसेदनं महवा यन्मत्स्श- | जन स्वेदन कर के द्च॑शख ( 30190€: ) से अच्छी प्रकार 
कलोपमम्‌ । तदेककुषठ,- ॥ रेखन ( &००86 ) करे जिह्से र्त का उख्रेश् कम हो 
सुश्रत नि० अ० ५ भी कहा है--ङष्गार्णं येन मवेच्छसरं | ज्ञाय 1 इख प्रकार शुद्धि हो ज्ञाने के बाद आवश्यकतानुसार 
तजक प्रवदन्ति इष्टम्‌ ॥ विपादिका का रुचण- ज्ञो हाथ, ङेप कुगाने चाहिये । छेषप ठ्गाने से पूवं उपयुक्त स्थानिक 
देर अंग, ओ, तथा अ्चाभो म फट जाता हय, निम | तथा आशय संबन्धी द्धि करना आवश्यक है । ऊुष्ट रोय 
छाव तथा वेदना होती ष्टो तथा जिसका पाक न होता हो ॥ भभ्यन्तरिक एवं वाद्य सव पकार से विडङ्ग तथा खदिर 
खर्थात्‌ पकता न हो उसे विपादिका कहते हँ । चरक चि० | का प्रयोग स माना गया है! चरक चि ज० ७ कट 
०५ ज्ञे कहा है-रपादिकं पाणिषादस्ुरनं तीतवेदनम्‌ । | हे- पानाहारनिथाने चन धूपने प्रदेह च । डभिनान विडं 
सुश्रत नि०अ०्थर्मेमभी कहा हे-- विपादिका पाद्गतेयमेव । कु चम वचना वि प = 
इक ने इसकी दीका ओं छिला हे-दयमेव विचचिका पाद्गता सोधन करने फे वाद्‌ वन रप्ेका प्रयोग करना चाहिये । 
वदा न्‌ +9 निपा | थान भन्य्‌ जो मी कुष्टनादाकह प्रयो है उन का व्यवहार करना 
विवादिका कहते ह । आधुनिक विज्ञान के अनुसार इसे चा । 
८४५४००९३ कहते है । सभी रोग अज्ञान पूर्वक उपेता स्यि 
जञाने परं जयाध्य हो जति तथाजो असाध्य ्ोतेदवे 


समान खुरदरा होता है । चरक चि० ज०७ मं कहा ह- 
यत्काश्षणन्तिकावरमपाकं ती त्रवेदनम्‌ । विदो षठिद्गं तत्कुष्ठं काकणं 
केव सिथ्यति ॥ अथात्‌ यह असाध्य माना गया है । चरक 
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१. भ्रस्यामे पत्रचुटयात्मको अन्थंलुटितस्ताडपत्रपुतके ! 


२० 











य्‌ चकुच्छचिकिर्सिताध्यायः। 
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कटीर्कन्धात्तिधरणात्‌ पित्तं कद्ध कणानिलौ । 
अनुसत्य यदा वस्ति दूषयन्ति तद्‌श्रियाः ॥ 
मूत्ररृच्छं तदा जन्तोदारुणं संप्रवतेते । 
वक्तष्य--यह भध्याय प्रारंम मं खण्डित है। हस मेँ मूत्र 
ङृष्छ रोग की चिङ्किरसा कष्टी जायगी । मूत्र च्छ से भसि 
प्राय मूत्रे कष्ट पूर्धक जनेसेहै। 
मुत्र च्छ्‌ छा जिदान--करि वथ! स्कन्ध पर भश्यन्त 


अधिक भार के धारण करने से कुपित हुजा पित्त कफ तथाः 


वायु का अनुसरण करॐे जब बस्ति (21900 ) छो दूषित 
कर देताहै तब उस प्राणी को मधंकर मूत्र द्च्छर्‌ रोगो 
जाता) खरक चि०ऽ०र६्में दस का निदान निश्च प्रकार 
चे दिया है~-ग्यायामतीदणौ षधरूक्षमयप्रस्घनत्यद्रतपृष्टयानात्‌ ! 
आनूपमत्स्याध्यरनादजीणासस्युमूत्कच्छाणि नृणाभिहाष्टौ ॥ 


सफेनमल्पमरुणं कालं वा सुलसंततम्‌ ॥। 

मूत्रमानद्धवचेस्त्वं बाताघातस्य लच्ञणम्‌ । 

वातिक मूम्रङच्ड्‌ के रक्तण--टइसमे मूत्र फेन (८ श्चाग ) 
वारा तथा थोडा २ भाता है, रंग अर्ण ( इट जैसा खार ) 
तथा कारा होवा है, मृच्र व्याग कै समय वेदना ती है, तथा 
सकभी स्क जाताहै। चरक चिण अ० २६ मे कहा है- 
तीव्रा हि रग्ब॑क्षणवस्ति मेदे सद्यं सहुमृत्रयतीह वातात्‌ । 
सुश्चत उ० ० ५९ मरं कहा हे -अरपमस्पं सुतखपीड्य सुष्कमेहन- 
बरितभिः । फरद्धिरिव कच्छ ण वाताघातिन मदति ॥ 


सदाह वेदनं पीतमत्युष्णं बाष्पसंहितम्‌ ॥ 
खि्यमानञुखो सूत्रं कुरुते पैत्तिके शिशुः । 


पत्तिक मूत्रृच्टर के रुशण--हस में बारक छो मूम्र दाह. 
एवं बेदना से यु आता है, रंग अस्यन्त पीला होता है ८ पित्त 
के कारण ), अद्यन्त उष्ण तथा वाष्प से युक्त होता है तथा 
मृघ्रस्याग के समय सुख पर परक्षीना आजाता है! चरक चि० 
धण०्र१्मे कष्टा है-पीवं सरक्तं सस्जं सदाहं ङच्छान्युहुमुत- 
यतीह पित्तात्‌ । सुश्रुत उ० अ० ५९ मै भी कहा है-दारिद्रुम्णं 
रक्तं बा सुभ्कृमे््नवसितिभिः । अग्निना दद्यमानाभेः, पित्ताधातेन 
मदति ॥ 


बहुलं छुरंते मूत्रमल्पब्ाधं सितं घनम्‌ ॥ 
बस्तिगोरवशोथौ च मूत्राघाते कफात्मके । 


शम्मिक भूत्रृष्टर के रुषण--इस भे रोगी को मूत्र बहुत 
भाता हे तथा मूग्रस्याग क समय कष्ट कम होता हे । सूत्र का 
रंग श्वेत भीर घना (खान्द्र) होता है तथा वस्ति मं भारीपन 
एवं शोथ हो जाती है । चरकं चि० अ० २९ में कहा है- जरतः 
सङिष्गत्य यरत्वाोथौ मूतं सपिच्छं कफमूधङच्छर । सुश्चत उ° 


फारयपसंहिता घा शुद्धजनीवकीयं सभ्व्रम्‌ । 


| अ०्५९ म भी कशा है--रिनश्ं शुक्छमनुष्णं च सुष्कमेदनवस्ति- 


॥ 


[ मृच्रङ्कच्छ चिकित्सिताध्यायः ! 





भिः । संहृष्टरोमायुरुभिः ररेष्माधातेन मेहति ॥ 

दन्द्जं दन्द्रूपेभ्यः सर्वेभ्यः साशक्चिपात्तिकम्‌ ॥ 

रक्तजं पित्तव्ज्ञेयं सरकस्य च सूत्रणात्‌ । 

दो र्दोर्षोके मिरे हए रक्षणो से मूत्रङृष्ठ्‌ फो इन्हज 

तथा सब दोषां के सम्मिर्ति रक्षणो से उसे साश्निपातिक 
जाने । चरक चि० अ० २६ में कदा है-सर्वाणि रूपाणि तु सन्नि 
पात्ताद्धवन्ति तत्छृच्छतमं त॒ ॒ङृच्छरम्‌। सुश्रत उ० अ० ५९ नँ 
कष्टा है-दाहशीतसुजाविशटो नानावर्णं सुदुः । ताम्यमानस्तु 
कृच्छर ण सक्निपातेन मेहति ॥ रक्तन मुत्ररच्छर का रक्षण--रक्छज् 
मूज्ङच्छ्‌ पेत्तिकमून्रकच्छ के समान र्ण वाखा होता है तथा 
इसमें मूत्र मेँ रक्त भाताहै) चरक चि०थ० २९ मेकहाहै- 
कषताभिषातातछ्षतजं क्षयाद्वा प्रकोपितं वस्तिगतं विवद्धम्‌ । तीता 
मूत्रेण सहास्पमल्पमायाति तस्मिन्नतिसच्चिते च ॥ भाध्मातता विन्दति 
गौरवं च बस्तिकंुतवं च विनिःस्‌तेऽस्मिन्‌ ॥ 


विशेषाः सन्निपातोतये मू च्छाभिमविलापकाः ॥ 
सर्वेषु काश्यंमरतिर रुचिः सानवस्थित्तिः। 
दृष्णारालविषादातिस्त एव्‌ स्युरुपद्रवाः ॥ 


सक्निपातज मूत्ररृच्छ्‌ मे मूर्खा, भ्रम तथा प्रखप-विशोष 
रक्षण होते द सब प्रकारके मूत्रकृष्ठरोमे कृशता, अरति 
( ग्छानि ) अर्चि, मन की असिथिरता, वृष्णा, शूर, विषाद्‌, 
लति( पीडा ) जादि उपद्रव ( रक्षण » ते है । 
वक्तम्य--द्रस प्रकार यहां 4 वात्तिक २ पत्तिक ३ रङम्मिक 
४ वातपेत्तिक ५ वातश्टैभ्मिक & पितरछैष्मिक ७ सातिपातिक 
८ रक्तज--ये आट भेद्‌ दिये ह । अरक मे-१ वातिक २ पत्तिक 
३ श्टेष्मिक्‌ ४ सान्निपातिक ५ जअश्मरीज ६ शकराज ७ शक्रज 
< रक्तज-ये भाठ मेद दिये है । सुश्रुत मे--१ वातिक २ पेत्तिक 
९ श्रुष्मिकू ४ सान्निपातिक ५ अभिघातज & पुरीष ७ अश्म. 
रीज तथा < शकंराज-ये शाट मेद्‌ दिये ह । 
चिरात्‌ प्रमेहाः इुप्यन्ति सद्यः कृच्छाणि देहिनाम्‌ । 
विशेषः छृच्दुमेदानां कच्छे दादोऽति चेन्द्रिये ॥ 
ङृच्छास्याशु निवतेन्ते प्रमेदास्तु प्रसङ्गिनः । 
पित्तप्रायाणि कृच्छाणि बातस्थानाध्रयाणि च ।॥ 
प्रमेह तथा मृत्रकच्छ मे मेद--प्राणियों मेँ प्रमेह रोग बहुत 
दैर से प्रकुपित होते है जब कि मू्रङृष्ट क्षीश्नष्टी कुपित हो 
जते दे! इसके अतिरिक्त मूत्रच्छर तथा प्रमेह मे यह मेद्‌ 
कि मून्रछृच्छर रोग में मृत्रन्दिय में भस्यन्त दाह होता है । मूत्र 
कृच्छर होगक्षीघ्रही ठीक षो जाते तथा प्रमेह धीरे २ टीक 
होता हे । मूत्रृच्छ्‌ मँ पित्त की प्रधानता हे तथा वायु के स्थान 
इस के आश्रय होतेह ॥ 
तस्मात्‌ सामान्ययोगेन चिकित्सा शयुपदेद्यते । 


इस व्यि दोनों की चिकिसा समानस्यसे कही जा 
यगी॥ 


मृत्रङ्च्छचकिन्सिताध्यायः ! ] 





शरमरूला नि  निष्काभ्य 
च [ @ 
शकरामधुसंयुक्तं पिवेत्‌ इच्द्धोपशान्तये । 
धब मूत्रकृच्छ्र की सामान्य चिद्िर्ा कही जायगी--मृश्र- 
कच्छ की चिक्िरवा-मृत्रङ्च्छर रोगरीश्चान्तिके स्यि शरः 
मूर्खो का क्वाथ बनाकर उपे श्लीतरखुकरके चान कर उक्तमें 
शर्करा एवं मधु भिराकर पिरान चाहिये ॥ 


मधुकं शरमूं च त्रिफला सित्रवारिका ॥ 
श्तं सशकरा्तोद्रं मूत्रकरच्छनिवारणम्‌ । 
मुरुहदी, शचरमुर, त्रिषूखा सिततवारिका (सिंहल पिप्प) 
इन के क्वाथमे शकरा एवं मधु मिराकर पीने से मून्नङ्कच्छ 
दुर होता हे ॥ 
ताणेस्य पच्छमूलस्य रसं निष्काथ्य पाययेत्‌ ॥। 
शकंरात्तौद्रसंयुक्तं सवेकृच्छनिवारणम्‌ । 
पद्वतृग मूरुके रस का क्वाथ करके उसमे शकरा एवं 
मघु मिराकर पिनि से स्व प्रकार के मूज्रङृष्छ की शान्ति 
होती हे ॥ । 
शतावरी प्रथक्प्णी कुलस्थबद्राणि च ॥ 
शकंरामधुसंयक्त लेहो मूत्रमरहापहः । 
शतावरी, पृथक्पणीं ( पृरिनपर्णीं ), डुकूत्थ तथा बेर हन 
का ल्करा एवं मघु के साथ अवरे बनाकर देने से मूत्रग्रह 
८ सूरह ) नष्ट होते है ॥ 
विपरीतं भरमेहभ्यो मूत्रकृच्दधेषु कल्पयेत्‌ ॥ 
श्रौषं पानमन्नं च सुक्तिग्धं सदु शोधयेत्‌ । 
मूत्रङृष्ट्‌ म प्रमेह के विपरीत ( भिन्न ) घौषध, पान तथा 
अश्न ( आहार्‌ ) का व्यवहार करना चाहिये तथा श्ट 
प्रकार स्निग्ध एवं दु शोधन ( वमन-विरेचन्‌ ) कराये ॥ 
मधुराणीष्चुषिकतीङषुपानि घृतं पयः ॥ 
सेवेत षजजयेन्नित्यं यत्‌ संग्राहि विदाहि च। 
मृत्रकृच्छ्‌ मे पथ्यापथ्य मधुर पदाथ, न्ने के विकार 
(गुड आदि), श्रपुस(खीरा), भी तथा दूधका सेवन 
करना चाहिये तथा संग्राही ( ^ ऽध्पण्डट्णः ) एवं विदाही 
पदार्थौ का व्याग करना चाहिये । चरक चि० अ०र्श्मं इस 
का निम्न परहेज बताया है-्यायामसंबारणद्युष्कभक्षपिष्टक्षवा- 
ताकौकरब्यवायान्‌। खजुर शालूककपित्यजम्बुबिसं कषायं न रसं भजेत 


उषकोऽथ बदत्यौ दवे खषा बछुकावुभो 
शङ्खवेरं यवाश्चैव दर्भो वृन्तादनी बला । 
पिप्पली वैः तं चीरं घृतमाजादि(दि)मूच्छितम्‌ ॥ 
सरक्ते पाययेत्‌ कृच्द्धे न्तिप्रमेतेन सिभ्यति 1 
श्कज मूत्रङ्च्छ्‌ कौ चिकित्सा-दूषक ( कल्लर नामक 
कृष्य कन्द्‌ ), ष्ठोरी कटेरी, बो, कटेरी, गोखुर, दोनो कुज 
( मीडा जौर कढ्वा ), आद्रंक, जौ, दभ (डान ) इृकाद्नी 
46 ( अन्वाक ), बला ( खरेदी ) तथा पिष्यी-इन के डरा दूष 
१६ कान 


चिकित्सास्थानम्‌ । 


शीतं पूतं च तज्नलम्‌ ॥ 
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को पाकर उसे थोडे से घृतसे स्तं करे पिराने से 
रज मूतरङ्च्छर श्ञीष्रषही नष्ट होता ॥ 
कनीयसीं पच्वमूतीं हलत्थं बदराणि च ॥ 
शकेरामधुयुक्तो सेहो मूत्रम्रहे हितः। 
स्वस्प पद्चमुरु ८ श्राटिपर्णी, परिनिपर्णी, ब्रहती; कण्टकारी 
तथा गोखुर ), कुलसथ तथा बैर-इन का शकरा एवं मधु खे 
जवरेह बनाकर मूत्र्ह ८ मूत्रकृच्छ्र ) मेँ देना चाद्ये ॥ 
ससेन्धवो रसः कायें मूत्राघाते धृतायु(न्वोतः ॥ 
सताणेपश्चमूलो वा रास्नागोष्षुरकेण बा । 
पञ्चतृण मुक के रस में नमक एवं घृत मिराकर अथवा 
रास्ना एवं गोखुर के साध मूघ्रकृच्छ मं देना चहिये ॥ 
दौ करञ्खौ निग्मा(च कार्पासो सधुशिधुकः ॥ 
दष्राव सुको दौ. च मृणालं चोत्पलानि च ! 
पिप्पल्यः सेन्धवं चैव सूल्मैला मरिचानि च ॥ 
एतैः सिद्धां पिवेद्राज्लो यवागू ससुत्चंलाम्‌ । 
दोनो करज्ञ ( करज्न तथा पूतिकरज्ञ ) निगर्णा }, कपप, 
मीडा सुदहांजना गोखर्‌, दोनो कुटज (मीरा क्षौर कडवा ) 
ष्णा ( कमङ्नाू ), उस्पक ( नीकं कमरु ), पिष्पली; 
सन्धा नमक, द्ोटी इलायची, मरिच, तथा सुवचेखा 
( इकर > इन से सिद्ध की हुई यवागू को बाख पीये ॥ 
एतेरेबौषधेलेहं शकेरामधुसंयुतम्‌ ॥ 
प्रयुञ्जीत धृतं चेव पकं कृच्छनिवार णम्‌ । 
इन्हीं उपरयं्त ओषधिर्यो से शकरा एवं मदु के साथ 
जवर बनाङ्र अथवा घत पाक करके प्रयोग करने सखे 
मूत्रहच्दर रोग नष्ट होता है ॥ 
कनीयसी पच्मूली पञ्कोलयवैः सह्‌ । 
कुलत्थमधुशिमूणि काश्च सतिलो भवेत्‌ ॥ 
मन्दस्नेहो रसस्स्वेष सौव्चंलयुतो मवेत्‌ । 
मूत्राघाते भ्योक्तन्यः शकंरासु विशेषतः |! 
कषु पञ्चमुख, पड्कोरु ( पिष्पटी, पिष्परीमूरू, भ्य 
चिन्नक सोढ ), ज, ङस्य, मीडा सुदहांजना, तथु तिख-इन के 
रस मे थोडा स्नेह ८ धृत ) तथा सौवर्च॑र ( कारानमक ) 
मिशाकर मूत्राघात ( मूत्रहृष्दू ) तथा विरोषरूप से जका 
( शकैराजन्य मूत्रङच्छ्‌ ) मे प्रयुक्त करना चाहिये ॥ 
एकतिदोषनजैः कच्छः शकेरास्तुल्यलन्ञणाः । 
सवणैचूणेसदशास्तथा सषेपसन्निमाः ॥ 
रोचनेव गवां पित्ते संभवन्त्यनिलात्मनाम्‌ 1 
वातेनोन्भथितं मूत्रं खजञितं पापकमणाम्‌ 
शकाः स्युर्निवृद्धास्ता अश्मयः संभवन्त्यथ 1 
जिल भकार गौ ॐ पित्त (< ) में क्रमशः गोरोचना 
बन जाती हे उसी प्रकार वात छी भचिकता वादे व्यसिर्यो 
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मे एक दोषज अथया श्रिदोषज भूब्रहृच्छौ से पापक्मं॑वाले 
ष्यक्तियो मँ वायु के द्वारा मथा जाता हुआ मूत्र शर्करा ऊे 
समाम रुरणवाछी सुवणं के चूणं तथा सरसो के समन 
शरा ( 8920 ) उत्पन्न कर देता दहे । तथा वे ददी शकराय 
यठकर भश्मरियां ( ६।०४९६ ) बन जाती है । चरक चि.ज. २६ 
भं कषा ह-““करमेण पित्तष्वित्र रोचना गोः" सुश्रुत नि. अ. ३ मं 
धश्मरी किस भरकर बनती डे दका एक अन्य उदाहरण 
दिया है-अप्षु स्वच्छा ( रथा ) स्वपि यथा निषिक्ता नवे घटे! 
कालान्तरेण पष्क स्याददमरीसंभवस्तथा ॥ अर्थात्‌ षदे मे रखे हए 
साफ पानीमें मी जिस प्रकार ष्ट तमय के पश्चाच्‌ कीच 
( एान्मिध्€ ) जमा हो जाता है उक्ती प्रकारं बस्तिं 
स्थित मृच्च मे अश्मरी बनती है । हसं विषय मै आधुनिक 
विद्वानों की भी यदी राय है । ब्ृक्कस्थ नार्यो द्वारा जव सूत्र 
भ यूरिक एसिड, 177५163, ०९1९९ 009५९ आदि छवण 
मन्ना म उप्पश् होते ह । मूम्रश्थ सीया मे इनका विख्यन 
शेना असंभव हो जाता हे । भौर इनका उदु अश्च सुम 
0फणनयऽकेसख्प मे वस्तिया गुदे मे अवरिक्वहो जता 
धौर उसके चारो भोर अन्य रवण एकत्रित होने रुगते है तथा 

धीरे ₹ अश्मरी बनजाती है! कभी ३ ये लवण सुखी हृं 
श्केष्मा, सूखे र्छ या कृमि्यो के अण्डो पर मी एकत्रित हो 
आते है! यदि मूत्र की प्रतिक्षिया ( चना ) अम्डीय 

होगी तो ( ए"० ०० ) जौर उसके रवण निचिषठ होगे तथा 
भरतिक्रिया कारीय होनेपर ( 21051४6) निरिक् हेगि। 

भरमरी का ढेन्द्र्‌ ( 11०८० ) प्रायः शुष्क शरेष्मा होता है । 

इसीखिये सुश्रुत नि. अ. २ मे कषा है-- चतखोऽद्मयै; भवन्ति 
दलेष्माधिष्ठानाः' । लायुरवेद्‌ के मतानुसार अश्मरियां चार प्रकार 

की होती है १ वातज २ पित्तज ३ कफज ६ शुक्रज। हनम से 

जारको को प्रथम तीन तथा बद्धो म भन्तिम अर्थात्‌ शुक्रज अशमरी 
होती हे। पाश्चात्य विज्ञानम रासायमिक संगठन ङे अनुसार अशम 

रिर्थो के मेद्‌ क्षयि गये ई । श्रेष्मिक अश्मरी को हमरंग सूप 
धादि के भनुसार 710 गृध90० ००1०ण०७ कह सकते ह । यह 
श्वेत एवं चिकमी होती ह ॥ वेत्तिफ अश्मरी को एषठ श्त 
०४1०००७ कहा जा सका है- इसका रंग इषु छार भूरा सा 
होता हे । षातिक अश्मरी को हम 0*9181€ ०४००5 कह 
सकते है । हसका रंग कु कालां होता है 1 थह करोर होती 
है तथा चुरद्री होती हे । हसने नोकीरे उभार बने होतेह । 
यह रोगी फो घत्यन्त पीडा देती ह । अश्मरियों के अनेक 
कारण होने पर भी आयुर्वेद मे इसके यख्य कारण दो माने 
गवे ह ! १ शोधन का अभाव तथा २ आहार विहार का 
छपथ्य ॥ 


तदेतज्ञक्षणं तासां नित्यमेव तु वेदना ॥ 

शकेरा सहमुत्रेण निर्धाषत्यपि कस्यचित्‌ । 
शल्यवत्यश्मरी बस्ती वधंमानाऽवबतिष्ठते ॥ 

सीयते त्षीयमाणस्य पुष्यमाणस्य पुष्यति । 

जदमरी तया शकरा के रकृण-निस्य वेदना होती है किसीर 


कारयषसंहिता वा वृद्धजीवकीयं तन्श्रम्‌ । 


त न = न न ण कम म थ न १ ति ०४ भ ना अ 


( भृत्रहृच्छ्र चिकिस्ति्ाघ्यायः ? 
के मुत्र के साथ शर्करा (8५5) भक्ती है। वह शल्यसूप 
कषश्मरी वस्ति (81006 ) म बृद्धि रो प्राक्च होती जाती 
है । बह अश्मरी ऽर्थो रे रोगी कीण होता जाता है-्स्ये २ क्षीण 
हेती जाती है तथा रोगी की पुष्टि के साथ २ अश्मरी भी 
पुष्ट ती जाती है अर्थात्‌ वहती जाती हे \ सुश्रुत नि. घ. 
३ म अश्मरी होनेपर निम्न रक्षण दिये है--मथ जातास नाभि. 
वस्तिसेवनीमेहनेष्वन्यतमस्मिन्‌ महतो वे दना मूत्रधारासद्गः सरुधिर 
मूत्रता मूप्रविकिरणं गोमेदवप्रकाशच भत्याविरं ससकतं विखजत्ति, 
धावनल्नप्छवनपृष्ठयानेःष्ाध्वगमनैश्नास्य वेदना भवन्ति। अथात्‌ 
मूध्रष्यागके समय नासि, वस्ति, शिशन, सीवनी आदि मे 
वेदना, मूत्रका बीचरेमेरुक जाना, मूत्र मे रक्त आना, तथा 
दौड्ने चरने धादि से षस्ति मे पीडा होती हे । जष्रद्गहृदय म॑ 
हके निग्न रक्षण दिये है- सामान्यसिङ्कं रडनाभिसेवनीवस्ति. 
मूषेसु । विशीण॑पारं मूत्रं स्यात्तयामागंनिरोधने ॥ तद्यपायाल्युखं 
मेहेदच्छं गोमेदकोपमम्‌ । तप्सक्चोमात्‌ चते साकस्तमायासाच्याति- 
रुगभरवेत्‌ # 


तस्मान्न नित्यं सजति तस्योद्धरणमिष्यते ॥ 
श्मश्मयुद्धरणं तीरणमौपधं स्रोत ईरणम्‌ । 
साहसादतिषालेषु सव नेच्छति कश्यपः ॥ 


हसद्िये श्ण अषस्था मं अश्मरी (पथरी) को नहीं 
निकाख्ना चाहिये । उस भवस्था में स्रोतों फो मरित करने 
वारी तीण ओषधिर्यो से भी अरमरी का उद्धरण नष्टं एरमा 
खादहिये । तथा महवपिं कश्यप के मत मे अत्यन्त द्वोटे बाधक 
मे साहसपूवंक अश्मरी को विख नीं निकाखना चाहिये । 
घुश्रत चि. ज. ७ मरं भरमरी का निम्न चिकित्सा सूत्र दिवा 
हे--गोषधंस्तरणः साध्यः प्शृद्धेद महति तस्य पूर्वेषु रूपेषु स्नेदया- 
दिग्तस श्यते 1 शर्थाल्‌ यदि भश्मरी ॐे जमी पूर्वरूपषहीदटै या 
भग्मरी अमी प्रारमही हेहै तो स्नेहन जादिकेक्रमकेबद्‌ 
भिन्न र धश्सरीन्न (1900४1६८ ) जषधिर्यो के प्रयोग से शह 
चस्ति मं स्वयं घुखुकर मूत्र के साथ शकंरारूप मे बाहर निकट 
जाती हे । परन्तु यदि वह बहुत परबृद्धावस्था मै पंच चुकी 
षो तो उसे शच्चफमं हारा ही निकलना पवताहे। सुश्ुतमें 
कहा हे पतैः क्षारैः क्षा्श्च क्षारः सोत्तरवस्तिभिः। यदि नोप- 
शम गच्छेच्छेदस्तव्रोत्तरे।विभिः ॥ 


एति ह्‌ स्माह भगवान्‌ ( कश्यपः )। 
(ईति चिङिरसास्थाने मूषरङृष्टरूचिकिस्षिताध्यायः ॥ ) 
( इति ताडपश्रपुस्तके १३५ तमं पत्रम्‌ । ) 


एेसा भगवान्‌ कश्यपने कहा था । 
( इति बिकिष्सास्थाने मृब्रहष्टूचिकित्सिताध्यायः ) 
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द्वि्िणीयचिकिस्सिताध्यायः ? ) 
( अथ द्विवणी पाचिाकरत्सिताध्यायः ! ) 
अथातो द्विव्रणोयं नासाध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ २॥। 
अव हम द्वि्भीय नामक अध्याय का व्याख्यान करेगे । 
पसा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था । 
वक्तन्य--इस अध्याये दो प्रकारके ( धर्थात्‌ दो प्रकार 
ॐ कार्णो-निज तथा आगन्तु-षे उन्न दुर्‌ ) बर्णो तथा 
उनकी चिकित्सा का वर्मन किया गया है ! इसलिये इसकः। 
यह नाम है । सुश्रत चिद्धिद्सास्थान प्रथम अध्याय मे टिखा 
है--तत्र तुर्ये व्रणतामान्ये द्विकारणो धानप्रयोजनसामश्शेद्‌ 
'द्वि्रण यः श्युच्यते । इसी व्याख्या करते हए उल्वण ने ठिखा 
है-्रणसामान्यं व्रणजातितव्रंगत्वमित्यथैः, तसिमिस्तुस्ये सत्यपि द्विका- 
रणोत्थानप्रयोजनसामर्थ्याद्‌ गद्व्रणीय' श्त्युच्यते; । दिकरणं द्र्ेतुकं 
वदुत्थानुखन्तिः रस्य प्रयोजनं शरीतक्रियादिः तस्व साम्यं शक्तिः, 
तस्माद्‌ `दितणीयः' इत्युच्यते ॥ १-२ ॥ | 
सूत्रस्थाने भगवता द्वौ व्रणौ परिकीतितो । 
तयेोर्विंस्तरमिच्छामि श्रो लक्तणमेव च ॥ ३॥। 
छ्नुप्रहाय बालानां चेष्टादारोषधानि च । 
इति पष्टः स शिष्येण संपूञ्याह प्रजापतिः ॥ ४ ॥ 
भगवन्‌ सृत्र स्थानम आपने दो प्रकार के व्रणो का 
उक्ञेख किया था 1 बारुको के खनुरह की इष्टि से उनके रषण, 
चेष्टा, आ्टार तथा ञओषधि आद्यो फो मै विस्तार-पवंक 
सुनना चाहता हूं । इस प्रकार पूजा करके क्लिभ्य इरा पृष्धा 
जाने पर प्रजापति-कश्यप ने कहा-॥ ३-४ ॥ 
तरतन्त्रस्य समयं प्रन्रुवन्न च विस्तरम्‌ । 
न शोभते सतां मध्ये लुब्धः काक इवाचितः ॥ ५॥ 
अवश्यं भिषजा स्वेतञ्ज्ञातव्यमनसूयया । 
तस्मात्‌ समयमात्रं भो णु बालदितेपष्सया ॥ ६ ॥ 
परतन्त्र ( अन्य प्रस्थान ) ढे विषयमे संकेपसे दही कहना 
चाहिये । उसॐे विषय मे विस्तार पूर्वक कटने वाला ष्यक्ति 
पूञ्जा विये गये रोभी कौए की तरह सन्नो के बीचमं कश्षोभा 
नष्टं देता । तथापि सुया (दूसरे के युणोमं दोर्षो को 
दडना ) न करते इए वै को दस विषय में भी ज्ञान वरय 
होना चाहिये । इसच्यि बारा क हित की ष्टि हस 
विषय का संकेत मान्न मेरे से सुन ॥ ५-& ॥ 


त्थ खलु द्रौ जणो निजच्रागन्तुशच । निजो दाताः 
गेकेकसर्वहन्द्रजः । कतभङ्ग(गन)िद्धपाटितदग्धच्छिजन- 
निष्पिष्टाभिरू ( लू ) नशखदृणकाष्ाग्निधिषदन्तनख- 
शापमन्तरमूलकर्मादिज श्रागन्तु. 1 तस्य निजवदेव ल्त 
णमौषधं च स्वतर्केणातुषिदभ्यात्‌ । ऽ ॥ 
निज ओौर आगन्तु मेद्‌ से बरणदो प्रकारे होवे) 
इनमे से निज वण वातादि दोषां से- पृथक्‌ २, सवज (त्रिदौ- 
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षज » तथ! इन्दरज होते ई 1 तथा भ्ायन्तु न्रण इतं मप्र 
( टृरना), विद्ध (बीघा जाना), पाटन (भेदन >), दृभ्ध 
( जखना ), छिन्न, निष्पिष्ट ( पिस जाना ), अभिखुन (राय 
जाना ) तथा शख, वृण, काष्ठ, अन्नि, विष, दांत, नाखून, 
शप, मन्त्र, मूर आदि कर्मा से उत्पश्च होते ह । इन आगन्तु 
बर्गो ॐ ङक्चण तथा ओषधि अपनी बुद्धि के जनुसार निज के 
समान ही मक्षे । सुश्त चि० अ० १ मेका है-दौ बरणौ 
मवतः श्चारोर आगन्तुशेत्ति ! हयोः श्चारीरः पवनपित्तकफशोणित्त- 
सश्जिपातनिभित्तः, मागन्तुरपि पुरूषपद्युपश्चिभ्यारसरीदपप्रपतन- 
एीडनप्रहारािदारविषदीक्ष्गौषधश्चकलवपाठश्गवक्रेषु परद्युराक्ति- 
कुन्ताधाघुधाभिदातनिभित्तः । इसी प्रकार अषटक्कसंरह में 
भी कदा है-स च द्विविधो निज आगन्तुश्च । ततर निजो दौष 
समुल्थः । आगन्तुः शखातुशषखो परक ग्डनखदशनविषाणविषारः- 
छारादि निमिः ¦ यहाँ क्चारीर से अभिप्राय निज वण से दे । 
निजव्रणको सुश्रत में वातादि दोषो के अतिरिक्त रछजमी 
माना है । आगन्तु चर्णोकी भी जौवध तथा छण सादि 
निज बण ङे समान दही होते है क्योकि उनका भस्य देतु 
भिश्चष्ठोनि पर भी पीठे खे इनमे वातादि दोषो का अनुबन्ध 
ष्ठो जनेसेवेनिजव्रणही हो जाते । चरकं चि० अ० र 
मर कहा है-त्रणानां निजहेतूनामागन्तूनामश्चाम्यताम्‌ । कुर्यादौष- 
चकायेश्वी निजानामौषयं यथा ५ इसी प्रकार अष्टङ्गसं ग्रह मे भी 
कदा है- “सोऽपि एुनगतादिभिरधि्ठितो निजतां लमते ! सुश्वत 
वि० ०१ मे भी का है--उन्तरकारं तु दौषोपप्ठंकविरेषाच्छा- 
रीरवत्‌ रतीकारः ॥ ७ ॥ 


स्वम्मकारिन्याल्पक्लावद्यूलतोदस्छुरणकषायास्यतवे- 
वातिकं विद्यात्‌ , अ्वरदाहमोदटष्णाशुपाकलौदहित्याब- 
दारणारचिदौग॑न्ध्येः पैत्तिकं वियात्‌ , स्तेमित्यरौतयमाद- 
वभन्दवेदनासेदपारुडवविरकारित्वातिलावेः कफजं 
वियात › सरूपं सान्निपातिकः दिदोषं संसं निदात्‌ ॥ 

चाति चरण ॐ ठकण~- स्तम्भ ( जकबना ), कठिनता, 
खश्पस्नाव, शूर, तोद ( सूखीम्यधनवत्‌ पीडा )› स्फुरण, ख 
का कयेखा स्वाद्‌ होना-हन रूषणो से ब्रण को वातिक जाने । 
ववरक चि० ज० २५ मंकटा है---स्तन्धः कटठिनसंस्पञश्ो मन्दल्ावो- 
ऽदितीवररुष्‌ । तुचते स्फुरति दयावो तरणो मारुवसंमवः ॥ कष्ट 
संह उ० ० २९ मे कषा है-तेत्र रयावोऽसरणः इभ्णो भस्मा- 
स्थिकपोतगलाग्यतमवणों वा दभिमस्वुक्षारम्बुमासवावनपुलकौ- 
दकनिमालायो रूदश्चटचटायमानशीलोऽकस्मादिपिषयङ्स्छर- 
णायामतोदभेदस्वापवहुरो नि्मसश्च वातात. । सुत शि० ज० $ 
म भी कहा है--तच इयावारणामस्वदुः शतः पिच्चिडोऽश्पलतावी 
रूक्चश्वटचरायमनखौडः सफुरणायामतोदमेदमनेदनाबको निमी" 
इचेति वातान्‌ 1 वैसिक व्रण के छ्ण-ऽवर, दाह, लोष्ट, तृष्णा, 
आष्युपाक (चण का कीर पकना ), काटिसा, अवदारण, 
( चण क विदं होना ), अदचि सथा दुगन्धि-इन 
स बण द्ध पैत्तिकं जाने । चरक वि. अ. २९ में कडा दै-द्ना- 
मोदज्यरक्ञेद दाददुथवदारणौः । तभं शिवकरं पि्रादगन्देः 
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कार्यपर्ाहिता वा बृद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 


[ द्विनणीयचिकिस्सिताध्यायः १ 








लवश्च पूतिः ॥ जषटंग संग्रह उ. अ. २९ कहा है-पिप्रनः 
पीतनीलहरितष्ृष्णकपिलपिङ्गले गोमृत्रमस्मरहरकिश्ुकोदकमाः 
दीक रैरमोष्णभूरिक्छेदो दाहोषाञ्यरसगपाक्राव्दरणभू मायनान्वितः 
क्षो क्षितक्षतोपमवेदनः विरजुषट्च॒पिन्तात्‌। सुश्रत चि. 
. १ मै भी कहाहै-क्षिपरजः पीतनीटामः रिष्ुकोदकामोष्ण- 
सावी दाहपाकरागविकारी पीतपिडकानुष्टश्चेति पित्तात्‌ । 
श्ठेष्मिक तरण के ठकषण-स्तिमितता ८ चिपचिपा होना ), 
कीतरता, दुता, मन्दवेद ना, स्निग्धता, व्ण मेँ पाण्डु होना, 
चिरारिता (देरमें पना) तथा लावकी अधिकता इन 
 टकर्णो से चण को श्रेष्मिक जाने । चरक चि. भ. रेन से फा 
है--हुपिच्छो गुरः स्तिग्धः स्तिमितो मन्द्ेदनः। पाण्डुवणोऽ- 
शपसंक्लेदध्िरकाती कफतरणः॥ अष्टाङ्गसंप्रह उ. अ. २९ में 
कहा हे-स्तिग्धः रथूलौष्ः पाण्डुश्चण्टकण्डूनैवनीतवता मञ्जपिष्ट- 
तिर्नारिकेलाम्बुसदशदवेतशौ तवहट्पिच्छिलग्छेदः स्वापस्तम्भ- 
स्वैभित्यगौरवोपदैदयुक्तः सिरास्नायुजाटावततो मन्दवेदनः कटि- 
नश्च कफात्‌ । सुश्रुत चि.भ.१ मे कषा है-प्रतचण्डकण्डू- 
बहुलः स्थूलोषटः स्तब्धसिरस्नायुजालावततः कठिनः पाण्डववभासो 
मन्दवेदनः शुकलशी तसन्दरपिच्छिलासावी युख्धेति कफात्‌ । दून 
सब ( वात, पित्त तथा कफ ) के सम्मिलितिरूप होने पर 
ब्रणको सान्निपातिक तथा दो दोर्षो के ूर्णोसे संसृष्ट 
( दोषज ) जने) सुश्रत चि.9. १ मं इनके अतिरिक्त 
रक्षन चण भी दिथा ह जिसके लषषण निम्न होते ई--प्रवाल- 
दलनिचयप्रकाशः कृभ्णस्फोटपरिडकानालोपचितस्तुरङ्गरथानगन्धिः 
चमेदनो धूमायनश्चीलो स्तछावी पित्तरिङ्गशचेति रक्तात्‌ ॥ ८॥ 


इत्यत्र श्छोकः- 


सवेत्रणानां ्रकृतिनिरक्ता दोषदशेनात्‌ । 
न हि दोषाननाश्रित्य व्रणः कथिच्छरीरिणः॥ ६॥ 
दोषो ॐ भयुसार सव वर्णो फी प्रङृत्ति कष्टौ गई हे । 
क्योकि ग्राणि्योका कोद भी चण दोषो का भाभ्रय स्यि 
हिना न्दी हेता ॥६॥ 


तेषाथुपक्रमं धात्रीयालनिप्रहौ, संशमनं, बन्धनम्‌ , 
उल्छिननभरलालनं, कल्कप्रणिधानं, शोधनं, रोपण, सवर्णा 
करणम्‌ ; इत्येतैः सेह पानसंभोजनोपनादस्वेदोष्णपरिषे- 
कमधघुराम्ललवणेवातत्रणे, शीतोदकटुग्धपरिषेकशीतप्र- 
लेपनमधुरकषायतिक्तकःकधृतपानसुद्रशालिजाङ्गलोप- 
चरेरष्णाम्लकटुलवणवबन्धनसंपूरणवजेनेश्च पैत्तिकतन- 
णम्‌ ; उष्णतीच्णतिक्तकटुकषायक्तार संशोधनोपनाहस्वे- 
दनेोष्णवारिपरिषेकलङ्खनबन्ध्रनक्लावणेः कफत्रणं शस्‌- 
येत्‌! अतो युक्त्येतरान्‌ । स्लाबणपाटनदहनसीषनेषण- 
साहसादीन्यतिबलेषु न कुर्यादिति । १०॥ 

अर्णो के उपक्म-धात्री तथा बाषक की चिद्धित्व 
संशमन, बन्धन, उक्विकिन्न मांस का प्र्षारुन, कर्कग्रणिघान 
( जौषथि का कटक २४55 बनाकर भांधना ), प्षो्न, 


रोपण, सवर्णीकरण ( स्वचा के समान वर्णं करना ) इत्या 
नर्णो के उपक्रम होतेह! सुश्रतचि. भ. १ बरणोके ६ 
उपक्रम दि है--तस्य णस्य षष्टिरक्रमा भवन्ति। तयथा- 
अपतेपंणमलिपः परिषेकोऽभ्यङ्घः स्वेदो विम्लापनमुपनाहः "पाचन. 
विलावणं सनेष्टो वमनं भिरेवनं छदनं मदनं दारणं लेखनमेषणमा- 
हरणं व्यधनं विलवणं सीवनं छन्धानं पीडनं श्ोगितास्थापनं निषा. 
पणदुत्वारिका कषायो वतिः कत्थः स्िस्तैलं रसक्रियाऽवनूणैनं 
तरणधूपनञुत्सादनमवप्तादनं मृदुकमं दार्णकमं क्षाःकर्माभिकमं 
कृष्णम पाण्डुकमं प्रतिस्चारणं रोमप्तजननं लोमापहुरणं बस्तिकमो- 
तरवस्तिकमं वन्धः पत्रदानं छमिध्नं बृहणं वरिषध्नं शिरो विरेचनं 
नस्यकवल्थाए्णं धूमो मधु सपिय॑न्वप्तहारो रक्ाविधानमिति। 
चरक चि० अ० २५ मे चरणो के ३६ उपक्रम दिये ह~ पथाकरम- 
मश्वं शृणु सर्वानुपक्रमान्‌ । शोफष्नं षड्विधं चेव हसकमावपी, 
ठनम्‌ ॥ निर्वापणं ससन्धानं स्वेदः शमनमेषणम्‌ । शोधनारोपणीयौ 
च कषायौ सप्रटेपनौ ॥ दे तेरे तदयुणे प्रच्छादनं द्रे च वन्धने। 
भोज्यमुत्तादनं दाहनो दिविधः सावसादनः॥ दाटिन्यमादीपकरे 
धूपने ठेपने श्रुभे। जणावचूणेनं वण्यं ठेपनं सोमरोदणम्‌ ॥ इति 
पटरत्रिशदुदिष्ा रणानां समुपक्रमाः ॥ वातव्रण की चिक्षिसा~ 
नमे से वातत्रण की स्तेहपान, सिनिग्धभोजन, स्निग्ध उपनाह 
( पुरुटिस ), सिनिग्धस्वेद्‌, उष्णपरिषेक तथा मधुर, भग्ट पूवं 
ठवणदर्यो से चिकित्सा करे । चरक चि०ज०२५ मे कषा ह~ 
पूवं कषयः सपिमिजयेदा मासतेत्तयन्‌ । तथा--पंपूरणेः सेदु 
पानैः स्निग्धैः खेदोपनादनेैः । प्रदेहैः परिषेैश्च वातवरणमनपाचरत्‌ ॥ 
पत्तिक बण की चिकितसा-कञीतर्जल, दूध का परिषेक, 
शीतरुरेप तथा मधुर कषाय पएवं तिक्त दर्यो हारा प्रस्तुत 
कल्क, पृतपान, मूग, शालि चावर, जागर पशुपदियो के 
मांस रससे तथा उष्ण अम्र कटु रकुदण, बन्धन, संपूरण 
(श्ंहण ) दिके त्यागके हारा पैत्तिकं वण की चिनस्सा 
करं । चरकं चि० ० २५ मँ कषा है--रातरमेषुरेस्तकतेः प्रद 
हपरिषेचनैः। परपिष्पामेविरेयेश्च पैत्तिकं दमयेद्‌ चणम्‌ ॥ कफ्रण टी 
धिद्ित्षा--उष्ण, तीष, तिक्त, कटु, कषाय, कार, संशोधने, 
उपनाह, स्वेदन, उष्णजकछ का परिषिक, खुद्कन ( उपवास ) 
घन्धन तथा स्लावणके द्वारा कषनण को श्रान्त करे | चरक 
चि० अ०र्५मं कहा है--कषायकटरुश्रोष्पौः प्रदेदपरिकचनैः। 
कफतरणे प्रशमयेत्तया र्धनपाचनैः ॥ दसी युक्ति से अन्य चरणो 
की चिकित्सा करे । सावण ( 7,५)०९&९ ), पाटन ८ मेदन- 
ण्लश०प } दष््न ( जलाना-(0रणल)ध00) ), सीवन 
( 8 प्पण)०६-5८॥012ह् ), एषण ( दारखाका दरा अन्वेषण 
रिष्णणण्-एएण्पण ) तथा साहस जादि का प्रयोग भष्यन्त 
छोटे बारुको मे नहीं करना चाहिये ॥ 4०॥ 


द्यत्र छ्ोकाः- 


जीरः प्रालितेवेखेसतथा बद्धं निधापयेत्‌ । 
यथौषधं न पतति बालकं च न पीडयेत्‌ || ११॥ 


पुराने तथा धोए हए वेरखोके हारा चण प्र इ्षटगसे 


हिणीयचिकिल्सितान्यायः १ ] 


चिकित्सास्थान । 





~~~ ~~-~-~~~~~-ˆ~-~-~--------------ˆˆ-- ˆ~ ~-------~-- ----~ 


अन्ध ( पटी ) बांधकर रखे जिससे ओषधि नीचे न भिरे 


तथा बारक को जच्यन्त पीडा नहीं देनी चाहिये ॥ 


वैसपैः चयशुरदाहो उ्वरस्वृडतिबन्धनात्‌ | 
शिथिलादनवस्थानं मध्यमस्तु प्रशस्यते । १२॥ 








~^ + 





चान्मिभूनानां कार्यनि पणं मरेत्‌ \ यनत्तैः दौतचद्रव्यः क्र 
पष्ठ -प्ठनैः ¦ दिद्यादवह (दु) चन्‌ सेन्‌ ठन उचाप्येन्‌ः 
दइस्के द्वारा सेक आरख्ेप दो प्रकार का निर्वापण कटाहे) 
निर्चापण के स्वि दरक वचि०्ज०्रेन्मे मी ऊहा है--प्दिया 


द्यतधतेन पयता मधुकरम्दना। निर्वापयैन्‌ सुद्ःतेन रकूपिद्दौ्तरयन्‌ 


~ ^~ ~ ~ भ~ "~~ ~ 


यदि पट्टी बहुत जोर से वांधी जाय तो विसप, शयश्ु, | व्रणान्‌ । अर्थात्‌ रक्त धौरं पित्त भधान वर्णो मै निर्वापण 


दाह, उवर तथा तृषा दो जाती है ! यदि पटी बहुत डीली 
बंधी जायतो ओषधि जादि अपने स्थान पर ष्टी नीं 
ठगी । हइसल्यि यही मध्यम ( अर्थाव्‌ न बहत जोर से : 


तथान बहुत दी ) प्रशस्त मानी जाती दहे ५१२॥ 


वाताकंतृणकाघ्राम्बुमक्षिकादिभयादूत्रणम्‌ । 
बन्धो रक्षति शीधं च दह्यते न च खादति 1 १३॥ 


छिया जातः है ॥ १६१ 


समङ्खाधातकीपुष्पसप्रस्थामलकोलचम्‌ । 
घृतं कृष्णास्तिला मांसी कल्कोऽयं व्रणरोपणः }} १७ | 
मंजिष्ठा, धाय के परु, अग्रस्था, आवे की लाल, घी, 
काठ तिरु तथा जग्मी का कल्फ बण का रोपण करते दहै! 
कषाय, ठेप आदयो षे शोधनो जाने प्र चण का रोपण 


पटी-वायु, धूप, वृण, काष्ठ, पानी तथा मक्खी जादि के | करना चाहिये । सुश्रुत में रोपण का उदेश्य एवं दिधान निम्न 
भयसेवणकी रताकरतीदहै! इसवे्रण का दहन नहीं | प्रहार से बताया है-यित्तरक्तविषागन्तून्‌ यन्मोरानभरे च चणःन्‌ । 
होता तथा यह कमि जादिर्यो द्वारा खाया नहीं जाता 1 | रोपयेद्रोपगीपरेन कीररिद्धन समिषा ॥ कफवालाभिमूतानां वणारन 
सुश्वुत चि० अ० ५ म कहा है--यस्माच्छुध्यति बन्धेन व्रणो याति | मतिमण्द्‌ मिषक्‌ । कारयेद्रोपनं तेल सैपजैश्तयथो रिते: ॥ १७५ 


च माद्यवम्‌ । सीदत्यपि च निःरद्भुस्तस्माद्वन्धो विधीयते ॥ १३२ ॥ 
उरवैसपदाहातं रक्तपित्तोल्वणं बगम्‌ । 
न बध्रीयादिद्ररहस्तु सवं प्रत्ञालयेदुत्रणप्‌ ॥ १४॥ 
वर, विसपं तथा दाह से युक एवं रक्तपित्त की अपि 


कता वाले वर्णो पर बन्ध (पट्टी) नहीं बाघनी बाहिये। 
हस प्रकार के सव वर्णो का दिनम दो वार प्रह्षारन 


करना चाहिये ॥ ५४ ॥ 
द्र हरिद्रे तिलाः सर्पिः सन्धवं मघुकंचिवृत्‌ । 
ऋअरिष्टपत्रमित्येष कल्कः शोधनरोपणः । १५॥ 


हरिद्रा, दर्हरिदा, तिर, घी, सैन्धव, सुरही, तरि्रूत्‌ 
वथा नीम के पत्ते--्टनका कल्क चण का शोधन एवे रोपण 


करता हे! सुश्रुत चि० अ०9 म करप्रणिधान का निम्न 
प्रयोजन का है--पूतिमंसप्रतिच्छनान्‌ महादोषांरच शोधयेत्‌ । 
वल्कीकृतेर्वथारामं "` `""॥ 


शोधने रोपणे चेव युक्त्या च्तौद्ररसक्रिया 
तत्र निर्वापणि चोक्त धृतेनोदकसक्तवः । १६॥ 


बण ॐ शोधन तथा रोपणं युच्तिपूर्वक क्लौद (मधु) 
तथा रसक्रिया ( ए४८००४8 ) का प्रयोग करना चहिये । तथा 
निर्वापण के चयि पानी में तैयार क्रिये हुए सत्तर्ज का घी कै 
साथ प्रयोग करना चाहिये । रिर्वापण से जभिप्राय दाहको 
शान्त करने वरे टपा सेहे । सुश्रुत चि०ज० मं बण 
म दोद्(मघु9)का निम्न स्थानों पर विधान दियादहे- 
क्॒तोष्पणो नियदा्थं सन्धानारथं तथैव च । सथो त्णेष्वायतेषु क्षौद्र- 
सर्पिविधीयते ॥ सुश्रुत में रसक्रिया का निम्न प्रयोजन बताया 
है-तैरेना्चुध्यमानानां शोधनःयां रसक्रियाम्‌ । जणानां सिथर 
मांसानां योम द्रनयेर्दीरिवैः ॥ सुश्चत मे निर्वापण का जिम्न 
प्रबोजने दिया है--दापाकञ्वरवता नानां पित्तकोपतः । रतेन 


१ + ह { नि भ 
एतेरेबोषधेः सवं: सपिस्वंलमथो पचन्‌ | 
त्रणरोपगमित्याहुः कट्फलं वाऽवचूर्णितम्‌ ¦! {८ ॥ 
इन्हीं मेजिष्ठा जादि उप्यक्त जोषधिर्योसे ही घो तथा 
तेर का पाक करे । ये बगरोपग कहराते हं । अथवा हन पर्‌ 
कट्फर्‌ चूर्णं का अवचूणणन ( 2 पपण६ ) करना चाहिये ५१८॥ 
उबर दाइपिपासा््यां पच्यसानं तरणं वदेत्‌ । 
तेषां निवृत्तो जानीयात्‌ पक्त ¶ीनेन्ताकृतिष्‌ ।। १६, 
पच्यमान चग का सरण -उवर, दाह, एवं पिपाखा से 
युक्तं होने पर चण को पच्यमान (पक्ने की स्थिति र्म 
वि्यमान > जाने ! तथा इन उपयुक्त दाह आदि स्दर्णो ढे 
निदत्त हो जाने ( हर जाने ) पर मेष्दे तथा उठी इई जाङ्विं 
वारे चण को प्र ( पका इअ ) समक्षे ॥ ९९ ॥ 
ममेस्थश्नेदुपेदयः स्याद्रालं घातरीं च पूरयेत्‌ । 
मोदश्च म्रक्षितं चैनं बध्रीयाल्लवणान्वितम्‌ ।। २० ॥ 
यदि बण मर्मस्यान पर हो तथा यदि रोगी धाच्नी जौर 
बाख्क होतो उश्चको उपेक्ता करनी चाहिये अर्थात्‌ उषे 
चीरना नदीं चाहिये 1 अपितु चण को पहर थोड़ा रगड़ कर 
उन परमौकीदहीमे नमक मिखाकर र्वा दे तथा इसके 
्ाराव्रण कारण करे ॥ २०॥ 
अमर्मजं पाटयेद्रा नेव्येके पबेदशेनात्‌ । 
रक्तत्तयादल्पभागाद्धन्याद्वालं कुपर्डितः । २९१॥ 
यद्वि रग मर्म॑स्थान परनदो तो उसका पाटन ( द्रण 
( 1प्न्० ) कर देना चादविये । कुद खोस कते द कि पूरव 
दु्लन ८ अच्छी प्रकार देखे बिना अथवा प्रदरे इस का्ेको 
अच्छी प्रकार जव तक देखा इजा न दो ) के बिना इस पाटन. 
मदन के कार्यं को न करे ¦ क्योकि जो अल्लानी वेधदहे बह 
रच्छश्चय ( 51660128 ) तथा रक्त के फम्‌ शने से बारुक को 


१२६ 





मारं दैवा है । भर्थात्‌ बारुक मे पदे ही रक्त की कमी होती 
है उस अवस्था मै यदि रक्तलाव (२।९००,०६) अधिक हो 
ज्ञायसे बाल्ककी स्प्यु हो सकतीदै। तरण का पादन 
( मेदन ) करते के घाद" ८ उसे स्मेहपान तथा स्निग्धं 
सेक शादि उपचार करना चाहिये ) ॥२१॥ 


पाटितंवा प्र... 
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,,...--.... ( मज्जि) प्राऽथ मनःशिला ! 
प्रलेपः सधृतक्तोद्रः सव्रणकरणः परम्‌ ॥ 


सवर्णं करण योग मंजिष्ठा, मनःशिला" “ * "इत्यादि का 
वी एवं मधु के साथ मिलाकर रेप करना उत्तम सवणंकरण 
(ष्वखाके वर्णं ढे समान वणं का करता) योगै ॥ 
त्रिफला जातिपुष्पाणि कासीसं लोहुपत्रिका | 
लेपः सगोमयरसः सवप्रेकरणः परम्‌ ॥ 
त्रिफरा, जातिपुष्प ( रग ), कासीसर तथा रो्चुरण 
नका गोवर के रस ( पानी ) ॐ साथ मिराकर रेप करना 
उत्तम सवर्णकरण माना गयादहै। व्रण का रोहण होने ऊ 
जाद्‌ स्वा आजाने परर यदि उस नवीन त्वचा का वणं देष 
की अन्य श्वा के लाथ न मिरे तो उसका रंग उसके समान 
फरने का प्रयत करना चाहिये हसे सवर्णकर्रण कहते है 1 
सुश्वतत चि. अ १ भें कहाहै-दुरूटत्वा छृष्णानां पाण्डुकामं दितं 
भवेत्‌ । सप्तरात्रं सथितं क्षारे छागले रोदिणेफलम्‌ ॥ तेरैव पिष्टं 
सुश्रुणं सवणंकरणं हितम्‌) हसी प्रकार चरक चि. अ २५अें 
भी सवर्णकरण योग दिये है| 


चतुष्पदानां तयभ्नोमसुररह्धस्थिभस्मना | 

तेलाक्ता चूर्णिता भूमिभेह्लोमरहा पुनः॥ 

ोमोत्पादन--जहां रोम उत्पन्न करने हो उस स्थान पर 
तैल सुपड़कर गौ घोढे भादि चौपाये प्थ्भो की त्वचा, रोम 
(बारु), खुर ( सींग ) तथा अस्थिकी भस्म का अवचूर्णन 
करे इससे उस स्थान पर पुनः बार उग जते है । सुश्रत 
चि-ज.१ ममी यहरश्छोक दसी सूप मं दिया गया हे। 
इसी भ्रकार चरक चि.-अ. २५ मे भी यह श्छोक बिख्करुरः 
इसी सूपे दिया गया है । 

अथ खलु बालानामष्टो पिकाः स्वशरीरदोषात्‌ 
स्वदोषाच्ोत्पथन्ते । तासां निद्‌'नलक्षणे प्रोक्ते; नामरू- 
पचिकित्ां च नूमः-शाराधिका च कच्छपिका च 
जालिनी च ताः कफप्रायाः, सषपिका चाऽलजी च 
------------------- ~~ 

१ भस्मा १२७ तमं पत्रं खण्डितं ताडपत्रपुस द । 


कारयपसंहिता वा ब्ृद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 


त र छ = त शकि प [त [0 सा ०११17 
= ५ नन ४ (जन ~ 
[क 0 छा अक कि नन ल 


८ द्वि्णी य चिकित्सिताध्यायः ¶ 





घिद्रधिश्च ताः पित्ताधिकाः; विनता वाताधिका, सर्वेदो- 
पजा स्रुपिका । तासां लक्तणानि-मध्ये मिश्रा शरा 
विका, श्टच्णोन्नना कच्छपिका, सिराजालतनुचद्रषती 
जाल्िरी,सषाभाऽल्पाऽश्णुपाकिनी बहला बा सषेपिका 
वहपद्रवाऽऽशुपाक्वेसरपाऽलजीः परिनता तूदरे प्रष्े गाऽ- 
चमाढनीला रुजावती; मांसपाकातु पित्तप्रकोपो वा 
उत्पद्यते; स एव सन्धिषु मम॑सु वा ॒विद्रधिरिपयुच्यते, 
विद्दया अङ्कं पिदीयेत इतिं विद्रधिः, सा वहिरन्तश्चो- 
स्पते; ते चोभे गलानां छृच्छुसाध्ये | न्निदोषजां 
खरंषि्ा चतुर्विधा दोषथेददेकेकाथिकसमदोषत्यात्‌ ; 
रालतेद्राटोपरपफुरणानाहपामा वातलिङ्गानि, जयरतृष्णा- 
दाहमोहमदभ्रलापाः पित्तलिङ्घानि, शैत्यवैच्छिल्यबहू- 
कलोदारुचि्ते मिव्यानि कफलिङ्गानि, स्वँ; समदोषः. 
त्यम्‌ › अन्यत्रापि च व्रणे पूर्वोक्तानि च लणानि ॥ 


वारको को अपने क्षरीर के दोष से अथवा अपनेषही दोष 
के कारण आः पिडका हो जाती दै । उनके निदान तथा 
लक्षण पहरे कहे जाचुके दँ । भव हम उनके नाम, 
स्वरूप, तथा चिकित्सा कर्हैगे । इनमें शराविका, कच्छपिका, 
तथा जारिनी-ये तीन कफ की अधिकता वारी, सषपिका, 
कजी तथा दिद्रधि-ये तीन पित्त की अधिकता चा, 
विनता वात री अधिकता वारी तथा अरूपिका त्रिदोषज 
होती दहे । चरकसु.अ. १७ मेँ अर्ूषिका को छोढ्केर शोष 
७ पिडका दी ह जो कि प्रमेह पिडकारं कष्ङाती &। ये 
मधुमद की उपे्ठासेहो जाती) सुश्वतनि. अ. ६ मे 
१० पिडका्भो का उष्टेख क्रिया गया है- (तत्र वसामेदोभ्याम- 
मिपन्नररीरस्य तधिभिदपिरधातुगतथानोः प्रमेदिणो दश्च पिडकाः 
जायन्ते । तयथा-ङ्राविग्रा सषे.पका कच्छपिका जालिनी विनता 
पत्रिणी म्रिका अक्जी विदारिका विद्रधिका चेति। एन पिंड. 
कारणो के ट्तण निम्न ई शराविका का रक्षण मीव मँ 
से दबी इई होती दै। चरकसू. श. १७ में हृ्तका निम्न 
रक्तप दिया ह -- अन्तोन्नता गध्यनिश्चा शयावागलेदस्जान्विता । 
सरविका स्पासिदटका स वश्तिसंस्थिता ॥ अर्थात्‌ जिष पिडका 
के किनारे उखे टे हए हो, वीचमेसे दी इहं हो, शयाम 
वर्णं की षहो तथा जिसमे रेद्‌ भौर वेदना हो उसे श्राविका 
कहते ई । इसकी भाङृति श्रा ( प्षकफोरे ) शी तरह होती 
हे । इसी प्रकार सुश्रुत नि.भ. ६ मे मी कषा है । केष्छुपिका 
का रच्रण-- यह शङचण एवे उन्नत होती दै । चरक सू, भ. 
१७ मे कहा है--भवनादातिनिस्तोदा महावास्तुपरियषा । दरश 
वनच्पपृष्ठाभा पिटकायनच्छपीमता ॥ अर्थात्‌ जित पिडिका मं 
अति ८ पीडा ), तोद ( सुई चुभने के समान वेदना), हो 
जिसका आश्रय बहुत बङ़ाहो, जो चिकनी तथा कुष की 
पीठ ॐ समान उभरी इई षे उसे कण्टुपी कहते द । सुश्रत 
नि ण. श्मेभीकहादहै--सदाहाभूमसंस्थाना शेवा कथ्ठरपिका 
बुधैः ॥ जानी के छदण--यह स्रामो के मार से युक्त 
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होती टै तथा इसमे ददे २ विद्र होतेह! चरक. ल. ¦ हो जाती है । इसमे तीच देदुना होती हे ॥ अरूपिका का 
१७ मे कहा है-सय्ध्‌ा शविगाजानवती खिगयश्रावामहाशथा । | ककण त्रिदोषज अरूपिका चार प्रकार की होती है । दोष 
स्जानिस्तो दवहुला यहमच्छिद्रा च जालिनी ।; अर्थात्‌ जो स्तब्ध, येद्‌ से एकर दोष ङी अधिकता से तीन तथा तीर्न दोषो के 
रिरार्थोके जाल से युक्त ल्िम्ध लाव युक्त, बडे अराय | समान होने से चौथी होती है) अर्थात्‌ त्रिदोषज होने पर स्प 
वारी हो, जिस्म पीडा तथा तेद्‌ { सुचीवेध वत्‌ पीडा) | दात, पित्त तथाकफ की भदिकता होने से तीन तथां चौथी 
हो, जिसमे सूषदम चिर हो उसे जाक्िनी कहते ई । सर्षपिक ¦ जिसमे तीनो दुष समान मात्रा मेबदे इए हौ-ये चार 
का लक्षण-जो सरसो के आकार फी होतीहि तथाजो केटी | होती! अरूपिकाके विषय सुश्रुत नि० अ० १३ कहा 
शश्र पकने वारी शौर संल्यामे बहुत सीहोती है । अर्थात्‌ | हे--भरूपि ददुवक्राणि वहुक्छेदानि मूं न । कफाखुक्‌ कृमिकोपेन 
सरसो के प्रमाणकीद्लोदी रहत सी पिड्का्भो के षक्र | न्णां वियादसूषिक्नन्‌ | भर्थात्‌ कण रक्त ओर कृमि्यो के पशप 
मिल्नेसेजो एक पिडका वन जात्ती है! तथाजो वहत वडी | घे मनुष्ये के क्षि में अनेक मुल वारे बीर सावयुक्त बण 
नहो ओौर शीश्च पक जाती हो उसे सर्धपिका कहते दहै । चरक | हो जाते है उन्हे अहंविक्रा कहते ह । ईसे २५०९२५० ०१ ५९ 
सू. अ. 4७ मे कहा हे- पिडका नातिम्नौ क्षिपका | ३०५१ समन्तना चाहिये! वातिक अरूविका के ङण शूल, 
महारा । सर्षैपी सपषपाभाभिः पिदकाभिश्धित्ता भरेत्‌ ५ | तोदं ( सुचीच्यधवत्‌ पीडा), जाटोप, स्फुरण ({ फड़कना ), 
हसी प्रकार सुश्रुत नि. अ. ६ म भी कहे) जखजी | आनाह ततथा पामा ये वातिक अरूपिकाः के ख्दण हें । पत्तिक 
छा सत्तण- जो अनेक उषद्रर्वो से युक्तं हो, क्षीघ्र प्रक | अद्पिका फे लकण-उवर, वृष्णा, दाह; सोह, मद्‌ तथा ्रराप - 
जाती हो तथा चारो ओर फेटतीजातीदहो उसे अल्जी | ये पैत्तिकं अरूपिका के रुक्तणरहै ¦ ररेष्सिक अरूषिकाङे 


चिकित्तास्थातम्‌ । 
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कहते हँ । चरक सू० अ० ५७ मे कहा है--रहुति 'वचसुत्थाने 
तृष्णामोहञ्यरप्रदया । विसपत्यनिशं दुःखाददहुःयञ्चि रगल्जी ॥ 
अर्थात्‌ भलजी नामक पिडिका के उपपन्न होने के समय खच 
मे दाह होती हे! इसने प्याक्ष, मोह तथा ञ्रभीहो जाता 
हे । यष चारो भोर षएेखती जाती है तथा इसमे भिक 
समान्‌ अत्यन्त दारण दाह होना है । सश्चत नि०अ० ६ 
छा है--रक्ता सिता रफनोवती दारणा त्वलजो भेत्‌ । विनता 
का र्ण-जो पेट जीरं पीठ परहोतीष्ै, जो व्ण॑में गहरी 
नीरी हो, तथा जिसमे पीडा होती हो उसे विनता कते है। 
रक सू० अ० 4७ कहा हि-अवगादस्ताक्लेदो पृष्ठे बाश्प्यु 


द्रेऽपि वा। महती विनता नीरा पिडका पिरत मता ॥ विद्रधि 


का रुकग---इसमे जव मसि का पाक्‌ हो जाय तथा वित्त 
का भ्रकोयहो ओर यह सन्धि पएवं मर्मस्थान पर हो तव उसे 
विद्रधि कहते । यह ज्ीघ्रही चिदाहको प्रचयो जाती 
तथा अङ्खोको विदीर्णं करती है हससि इस का नाम विद्रधि 


है । विद्रधि दो प्रकार उत्पन्न ्ोतीदे ¦ १-शरीर ॐ बाहरी 
भागम ( बाद्य विद्रधि) तथा र-शरीरके अन्तः भागे 
( भन्तविद्रधि ) । बा्खको मै ये दोर्नो विद्रधियां छच्टाध्य 
शती है । ( विद्रधि को ४५०९5 कहते दह ) चरक सूु० अ० 
१७ मे इन दोनो प्रकार की विद्रधियो का स्वरूप दिया है- 





टटण--शत, पिष्छिख्ता { चिपवचिपापन ); बहुत श्रद्‌ 
( सीकापन ), अरूचि तथा स्तिभिक्तता ये शरुध्मिक अरूपका 
ॐ छक्तण है ! समदोपज अरूषि के छचग-समदोषज 
भरूपिका में उपर्य सब रकण होते ह । अन्यत्र चर्णोकेजो 
पहरे स्तण कहे हँ वे ठक्चण भी इनमे होते ई ५ 

ततर श्छोकाः-- 

पूवं सराविकादयास्चु सुलिग्धस्य विरेचनम्‌ । 

शस्यते च भिषक्‌ ! तासु व्रणकमं यथोक्तम्‌ ॥ 

चिकिःसा-सवं प्रथम श्ञराविष्ा आदि पिडकाभों भें 
अच्छी प्रकार स्नेहन करके विरेचन देना चाहिये । तदुपरान्त 
उनसे यथोचित जगकमं ( बगचिकित्सा ) करना चाहिये । 
सुश्चुत चि०अ० ५२ म भी का है--तत्र शलप्रणिधानमुक्तं 


| तरणक्रयोपमरेवा च । अर्थात्‌ श्चख हारा आवश्यकतानुसार द्वेदन 


मेदन भादि करके चणो कौ जो चिकिसा है वह करनी 
चाहिये ॥ 

निवतेनमपक्रासु पिडकापु प्रयोजयेत्‌ । 

परिषेकः प्रलेपैश्च धृतपानेहिताशनेः ॥ 

अपक पिडकार्भो म परिषेक प्रखेप, पृतपान तथा हितकर 


अन्न द्वारा उनको श्ञान्त फरने का प्रयल्ञ करक चाद्धिये । सुश्रत ५ 
चि० अ० १२ मे कहा है-““अपक्षानां पिडका दौफवत्‌ प्रती- € 
कारः । सुश्त चि० अ० २३ म शोफ की कर्त्ये चिकित्सा ८ 


विद्धि ददिविधामाहु्बाक्चामाभ्यन्तसं तथा । ब्राह्म विद्रधि कै 
छक्षण~-बाद्या सक्स्नायुमांसोत्था कण्डराभा महार्जा । अर्थात्‌ 


यह शरीर के बाहर व्वचाखरायु पएचंमांस में होतीहै। 
यष कण्डरासद्शा तथा अतिवेदना युक्त होती हे । आगे चरक 
मे अन्तर्विद्रधि े निम्न ट्ण दिये दै--अन्तः शरीरे मांसा 
"सखणाविक्नन्ति यदा मलः । तद्य संजायते यग्धिगैम्मीरस्थः सुदा- 
रणः ॥ हृदये क्ोभ्नि यकृति एहि दुली च वृक्योः ॥ अ्थौव्‌ 
भिन्ररेकारणों से कुपित ह्‌ दोष जव शरीरे अन्दर 
मांस तथा र्मे प्रविष्ट होते है तब हृद्य, छ्ोम, यजत 
भादि अवयवो मे गम्भीर पुं जत्यन्त कष्टकरं न्थ उत्पन्न 


का वर्णन हे ॥ | 
अरुषिकासु सततं शिरसो मुख्डनं हितम्‌ । 
खापनं म्रक्षणं चेष त्रणतेलेरनेकशः ॥ 
अरंषिका की चिकित्सा-जरूषिका ( ४०८९००४ ० ११८ 
5०99? ) म सिरका मुण्डन करवाकर अण्डधी अकार छान 


कराये तथा चण वे के हारा षारर् सिरकी मालिक करनी 
श्वाय ॥ 


५२६ 





दे दरिद्रे धिकटुकं सैन्धवं बा ( च ) मनःशिला । 
€ # 
सबणेजो जपा जातिवेचा कुष्ठं रसक्रिया ॥ 
श्रघ्रसूलोदक्‌ गाद शमूलं फलत्रयम्‌ । 
०] 9. + 
एतेगोमूत्रसंयक्तेः प्रम॒द्रीयादरु पकात्‌ ॥ 
र क, + 
एतैरेव पचेत्तैलं हन्ति तचाप्यरुषिकाप्‌ | 
हरिद्रा, दारुदरिदि, त्रिकटु, सैन्धव, मनःशिला, सुवणं फे 
वणं वार! जपा ( जवाङुपुम ), जाति ( जाय ) बच (था 
कुट--दइनकी रसक्रिया, कनेर की जड, जरू पिप्पली, दुशमूर, 
त्रिफला - इनके चुरण षो गोमूत्र मे मिखाकर भरुषिकाका 
मदेन करना चाहिये । तथा इन्हीं उपर्युक्त ओपधिर्यो द्रा 
दै ५ 
बनाया हुभा तेल भी अरूषिकरा फो नष्ट करता है ॥ 
अथ चेद्ेदनां दद्यात्तिलेरुदरतेयेत्ततः॥ 
स्वादुना त्रगतेलेन नवनीतेन बा दिहेत्‌। 
यदि इन अरूषिकार्ओ मे वेदना होतीहो तो तिर्छके 
हारा उनष्छा उद्र्तन ( उवटन ) करना चाहिये । भथवा उप 
पर्‌ स्वादुव्रेण तर या मक्खन का रेष करना चाहिये ॥ 
पथो सलोहितां दिर्ब श्चुरेणाहेषिकां भिषक्‌ ॥ 
तुल्याभ्यां चीरसृत्राभ्यां सिद्धोष्णाभ्यां भ्रलेपयेत्‌ । 
यद्वि अरुंषिका रक्तपू्णैहो तोवै्यको चाहिये करि उसे 
उस्तरेके द्वारा काट करके उन पर समानमात्रा मे सोदुग्ध 
एवं गोमूत्र पकाकर गरमरे टी उनका रेष करना चाहिये ॥ 
न चेदेवं नियरतैरन्‌ सावरणं तु ततः परम्‌ ॥ 
उपयुक्त चिकित्सा के हारा भी यद्िवेदीकनहोतो 
उनका स्राघण करना चाहिये \ सुश्रत चि० अं० २० में हनी 
निस्न चिङ्कित्वा दी दै-भरूधिफां हृते रक्ते सेचगरज्निम्नवारिण्‌ | 
*" "`" "इत्यादि । अर्थात्‌ रक्तमोष्ण तथा नीम ढे पानी ते सेच्चन 


करङे अग्धपुरीष रस से युक्त रुवण का अथवा हरतारू भादि 
का ठेप करना चाये ॥ 


यदा पकेषटकावुरणैरभीच्छं शुरुड्यते शिशुः । 

अपुसेांरबीजं बा ख।दतोऽङ्गेषु श॒ष्यति ॥ 

मेदोऽभिवधेनं चान्नं दिबाघप्नं च सेषते। 

तस्य मेदः प्रकुपितं बायुना तखचमाहृतम्‌ ॥ 

मेदःपूणेत्वचानद्धा जनयत्यरकीलिकाः । 

लवृकतेः (तथैता) श्यन्ते च कचित्‌ कचित्‌ ॥ 

ऊकन्धुगोस्तनप्रख्या बधेमाना भवन्ति च | 

भरकीिका ( शकाकाकार कीरः ) का निदान एवं 
सम््ाकषि-जव मार्क के शरीर प्र निरन्तर पकी हु ईटका 
चूण रुगता रहे । खीरे या ककदी के बीज खाने से जिसके 
अङ्क ( जवयब ) सूख जाय । जो मेदव्धंदः भच रा सेषन 
करता षो तथा दिनि में सोता हो । उसका मेद प्रङ्पित होकर 
ब्रायु के हारा स्वना म पै जातादहै । तथा षवच्ाङढ़े मेद्‌ से 

१ अर द्राकाकारः कीलिका इत्यथैः ¦ 


कारयपसंहिता वा उृद्धजीतकीयं तम्त्रम्‌ । 


[ द्ि्रणीयचिकिर्सिताध्यायः ! 


थ ण | ज ना त त ज १ ज त त ज 0 नन म 0 ज पन भ 0 ^, क 


पूर्णं ( युक्त ) हो जाने पर अरकीलिका उत्पन्न हो जाती हे। 
प्रारंभ मेये छोटे२ उभारसे कीर दिखा देते तथा 
धीरे २ बद्कर ककन्धु ( ककरौँदे ) ओर सुनके के समान बहे 
हयो जाते । अन्य म्रन्थोमे इनका चर्मकीरुरे रूपमे वर्त 
क्षिया गया है । सुश्रत नि० अ० २ म कहा है~-्यानस्तु 
प्रकु पेतः दटेष्नाणं परिगृह्य वहिः स्थिराणि कौ रवद शसि निवत॑यतति, 
तनि चम॑कीटान्यर्श सौत्याचक्ते । अर्थात्‌ कुड्य व्यान वायु कफ 
को प्रहण करर बाह्य सचा पर न बदृने वारे कीर के समान 
मश्पे उपपन्न करते ह । अष्टङ्गहदय मे इसे भरस्सो का ही एक 
रूप कहा है--मशेभ्यस्तूचरततरान्‌ चक॑कीलान्‌ सितासितान्‌॥ 
तासां दहनमेवामरे तपरः स्नेहै णंडेन बा ॥ 
एकेकशो हितं जन्तोशिछत्वा वा ्तारसारणम्‌। 
बन्धनं त्तारसूरेवा त्रणकेम ततः परम्‌ ॥ 
अरकीरल्िकिा की चिकिस्सा--सरवं प्रथम उष्ण स्नेह भथवा 
गडा के द्वारा हूनका दहन (८ 0५०८5०५० ) करना 
चाहिये । अथवा एक र कीकल्का को कारकरं उन पर क्षार 
का प्रतिसारण करना चाहिये । अथवा कार सूत्रों ङे द्वारा 
दन्हं वाध देना चाहिये । तथा उसके बाद्‌ व्रण स्नं उप्योगी 


कम करना चाहिये भर्थात्‌ पिर उसकी बण के भनुसार चिद्धि. 
त्सा करनी चाषहिषि॥ 


विरुदधाद्धथशनपूतिपयषितास्युष्णविषमाशनाततर 
*“““* णाद्वलङ्गनादवधूननाद्री जानां कोद्रवशणबीज- 
मूलकातसीकापांसानां ठुबरीङुलत्थादीनां दह्यमानानां 
तथा वस्नावकतेनालभज्लातकास्थि 


उपयुक्त गधांश वीचर्मे टी खण्डित हो जाने से यह कष्टना 
कठिन है कि प्रस्तुत वाक्य किस विषय में कटहेजा रहे रै। 
फिर भी यहतो काही जासक्ताहेरिये किसी स्वप्रोय 
के ही निदान प्रतीत होते है-- विरुद्ध भोजन, अध्यशन, पूर्ति 
( दुगन्धयुक्त ), पयुंषित ( ब.सी ) अत्यन्त उष्ण, एवं 
विषमाशन" -- "` रुष्टन, षीज लादि के जवधूनन तथा जरते 
हुए केदो, शणवबीज, मूख, अरसी, कपास, तुवरी, तथा 
कुरुत्थ धादि की गन्ध ठे सुघने से भौर वख के हारा काटने, 
भाल ( हरताल ) भल्लातक जीर भस्थि--- "^-^" 
भादि से यह रोग हो जाताहे॥ 
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( इति ताडपत्रपुस्तके १२८ तम पतरम ) 
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"० शालिपिष्टकसाधितम्‌। 

शीतं सशकेरक्षौद्रनवबनीतं" " ``  -“ - 

`" "लेहयेन्नवनीतं वा लेहयेद्धा तपश्चितम्‌ (१) । 
दीपताभिमबसन्नामि स्तन्येनेव तु धारयेत्‌ । 


२, श्रस्याये पत्रत्रयात्मको मन्व सण्डितस्तादपत्पुस्तक । 


ह्वि्िणीयचिकित्सिताध्यायः १ ] 
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यह प्रसङ्ग भी उपर खण्डित है अतः निथित रूप से इसके 
विषय में मी ऊुड्‌ कहना कठिन है । यष क्िसखी रोगै स्यि 
कोई अवलेह दिया हुभा प्रतीत होता है-दीक्ठ अग्नि वाले 
वाल्क को." को शाक चावर्लछोकी पिशिते षिद्ध 
करे, खण्डा होने पर उसमे शकरा, मधु तथा मक्खन मिलाकर 
चटाये अथवा उसे नवनीत (मक्खन) ओर तपश्ित (मराई) 
चटाये । परन्तु मन्द्‌ अग्नि वारे बार्को को केवर दूध ही 
देना चाहिये ॥ 
चपलानां तु बालानां सपतां वा तथा भ्रशम्‌ ॥ 
तृणकषठेष्टका शस्ररन्यै्बाऽपि चतं भवेत्‌ । 
अमच्छेदवदे वेद॑) दारुणस्तस्य चात्ययः ॥ 
श्रेपरु एवं वहत अधिक स्पंण करने वारे ( इधर उधर 
चलने पिरने वारे ) बाूको को वृण, काष्ट ( ल्कदी ) ईट, 
ज्ञं अथवा अन्य किसी वस्तु से त्त (गण्वण्मप) हो जाता 
है ! यह उदके चख्यि अमच्छेद (कचा देद्‌न-कटना ) की 
तरह भयंकर रोग ष्टो जाताहे॥ 
संदध्यात्तं विनिगेऽय सिञ्चेदुष्णोदकेन च । 
अथातिरुधिरसखाे संस्तम्भ्यः शीतवारिणा ॥ 


अश्छी तरह साफः करके उष्ण जरते उसका पेरिषेष्वन 
करे । यदि रक्तलाच ( 516607० ) अधिक हो तो श्चीतर जक 
के हारा उसका स्तम्भन करना चाहिये ५ 
स्वेदयेद्धा प्रसङ्गे त॒ दहनं क्षारमेव' वा । 
सहितं मधुसर्पिभ्यां बध्नीयात्‌ पथ्यभोजिनः ॥ 
उभयोघृतपानं च विदध्याद्‌ त्रणवत्‌ क्रियाम्‌ । 
लावश्यकता के अनुसार उसका स्वेदन, दहन ( (रपल- 
33० ) पुवं कारकम करके मधु एवं घी ॐे हारा उसे बाध 
दे तथापथ्यका सेवन करे। इन दोनों क्छो धृत कापानं 
कराना चाहिये ! तथा रण की. तरह श्छिया ( उपचार) 
करनी चाहिये ॥ 
शीतकालेषु भूयिष्ठं बालानां कुक्लिशायिनाम्‌ ॥ 
स्वमूत्रोपहताङ्गानां मूत्रसंञ्चिन्नवाससाम्‌ । 
तृणेषु घा शयानानां सरानोदतनर्वाजनाम्‌ ॥ 
छभिमल्छुणयुकानां संभवात्तेच मक्तणात्‌ । 
गात्रं दद्ुलतां याति कटिदेशे विशेषतः ॥ 
ह्ीतकारु में श्रायः कुक्षि ( गोद ) मे शयनं करने वाङ, 
अपने ददी मूत्रके द्वारा भीगे हए भङ्गो वारे, भून्के द्वारा गीङे 
चर्ख वारे, तिनको ( बास्त-पएस ) पर सोने वारे, स्नान एवं 
उबटन से रहित (अर्थात्‌ जिन्हं स्नान नही कराया जाता तथा 
उवटन नहीं ख्गाया जाता), छमि, खरम एवं जूके हो 
जाने से तथा उनकेडह्कारा काटा जाने से बारक का हरीर 
विशेषकर करिरदेशच दद्र ( दाद्‌ ) युक्त हो जाताहे॥ 
गतं ~ 
खरक्तणोद्रतनखराने गन्धधूपनिषेवणम्‌ । 
बालानां शस्यते तत्र शय्यायाश्च विकल्पनम्‌ ॥ 
१७ काऽ 


चिष्िरास्थानस्‌ । 
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निच्यमेव तु बालानां निशि सेहविमदेनम्‌ । 

हितं निद्राकरं बल्यं बधेनं श्रमनाशनम्‌ ॥ 

तस्माच्च शस्यते नित्यं बालानां परिमदेनम्‌ । 

इनका उपच्वार- इस अवस्था मेँ बालक को माछिक्ष, 
उवरन एवं स्नान कराना चाहिये तथा गन्ध एवं धूप छा 
प्रयोग करना चाये ! तथा शास्या को बदरू देना चाये । 
रात्रि को भ्रविदिन वारको को तेर की मासिक करनी षादिये । 
तेख की मारिक् से बालक कौ नींद आ जाती हे ! यह बल्य, 
बृद्धि, कण एवं श्रमनादाक हे हसयियि बाखको को निस्य तंङ 
का मदनं करन्‌! चाहिये ५ 


महासेनस्य तुष्ट धथं सृष्टः शक्रेण धीमता ॥ 

कुञ्खरो दुस्सहो नाम एेरावणत)बलयुत्तिः । 

स स्कन्देनोपवाह्यश्च कृतः शाखविशाखयोः ॥ 

आभ्यां परमतुष्टाभ्यां भामपोऽस्व्यश्सभिः कृतः ॥ 

उपग्रहाणां सर्वषामाधिपस्यं च लम्भितः । 

महासेन छो तुष्ट करने के चये उुद्धिमाच्‌ इन्द ने परावत 
ॐ समान बरुवा दुस्सह नाम के हाथी को उत्पन्न किया । 
वहु स्कन्द्‌ ढे हारा बहन किया जाने योग्य होने से शाख एवं 
विश्चाख ग्रहो स उस्पन्च किया गया । अत्यन्त सम्तुषट हपु 
हन शाख भौर दिक्ञाख के द्वारा वह दुस्सह नामक थी 
जाम का अधिपति बना दिया गया । इसको सव उपग्रहो का 
भाधिपत्य मिक गया अर्थात्‌ यष सब उपरो का अधिपति 
हयो गया ॥ 

स यदा क्रभ्यते जन्तोः पूजाकालेष्वपूजितः ॥ 

पक्तच््दिदरेषु संध्यासु समाजेपृ्सवेषु च । 

स्वप्ने चासयते बालं चतुद्रो महागजः ॥ 

सुबुद्धे जास्यमानः सहसा वित्रसन्‌ हृतम्‌ । 

जब मह पच्च, चिद, सन्ध्या, समाज, एवं उत्सवं आदि 
पूजा काठ मे पूजा न किया जाने वर कुद होता है तब अह्‌ 
चार दभ्टार्जो बाङा महागज वाल्कको स्व में उराता हे । 
बालक डरकर सष्टसा जीर दी जाग जाता है ॥ 

यत्रेतमङ्खस्परशति गण्डस्तत्नास्य जायते । 

मेदोलसीकापूर्णानि प्रसज्यन्ते बहून्यपि ॥ 

पच्यन्ते कानिचित्तेषां निरायान्त्यपरास्यपि । 

दुःसहं पूजयेत्तत्र पच्चम्यां नागसत्तमम्‌ ॥ 

कुलोचितेन न्यायेन तथा नश्यन्ति तान्यपि । 


जालक के जिस भङ्ग का यह स्पश्चं करता है उसके उस 
स्थान पर फोडे बन जते! इनमे से बहुत से मेद शवं 
छखीच्छा से पूरणं होते ह इनमे से कचं पक जते ईँ तथा ङक 
हञान्त हो जाते ई ! अपनी कुलोचित मयादा के अनुसार उ 
दुःख नामक विशार हाथी कौ पञमी तिथौ. में पूजा करम 
चाहिये । इसे वे गण्ड ८ फोदे ) नष्ट टो चते ॥ 
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घृतचीराशिनो नित्यं श्लेषिमिकस्यातिमोजिनः ॥ 
स्वपतो मांसमेदोऽसण्वृद्धः संवते गदः । 
जो सद्‌ा धृत एवं दूध का सेवन करते हो, शेषम प्रकृति 
वा हो, भविक भोजन करते हो तथा जो अधिक सोते हों 
यादिनिम सोतेहो उनके मांस, सेद एवं रक्त म बृद्धि होतीदै 
सथा रोग भी बद जाताहै॥ 
तस्मान्मातादुतौ चात्र वमनेनोपपादयेत्‌ । 
शाल्यन्नमुद्मण्डास्तु सप्राहं चोपचारयेत्‌ । 
इसख्ियि माता एषं पुत्र दोनो को वमन कराकर एक 
सप्ताह तक हालि अन्न, भंग की दार तथा मण्ड का सेवन 
कराना चाहिये ॥ 


अशाम्यतसु विचधं शरदाहोऽपि शप्यते ॥ 
तथैषां दियते मूलं पकेषु ्णवत्‌ क्रिया । 
हस पकार यदि यह रोग शान्तनहो तथा धडढता चला 
जाथतो शलाका के हारा इस्तका दाह ( (णद ) 
करमा धाहिये । इससे इनकी मूरु ( जद ) नष्ट हो जाती 
तथा यदि ये पक जांयसो चरण की तरह किया करनी चाहिये ॥ 
इति षिविधरोगभेषजं स॒निः 
शिश॒जनदहिताय कश्यपोऽत्रवीत्‌ । 
तदिदुपलदय पर्डितो भिष- 
कछिश॒जनहिताय घारयेत्‌ सद्‌ा ॥ 
इति ह स्माह भगवान कश्यपः ॥ 
इति ( चिकिम्सास्थाने >) दिनणीयोऽध्यायः ॥ 
इस प्रकार कश्यप सुनि ने बारकों के हितत के च्यि 
बिविध रोगों की चिकित्सा का उपदेश किया । इसे देखकर 
विद्धान्‌ वेध को चाहिये कि वह बारुको के हितत के छियि इसका 
सदा धारण क्रे । एसा भगवान्‌ कश्यपने कषा था ॥ 
इति ( चिकिःसास्थाने › दहित्रणीयोऽध्यायः ॥ 


0) ^ 





परतिशह्यायविकित्सिताध्यायः | 

अथातः प्रतिश्यायचिकित्सितं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
इति द स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ २॥ 

अब हम प्रतिश्याय चिकिसा का व्याख्यान करगे । एेसा 
भगवान्‌ कश्यपने कहा था ॥ १-२॥ 

गुखमधुरशीतरूकताभ्यवहारात्‌ सततं द्विविधं वा 
सत्थं पीत्वा पीत्वा स्पतो नित्यं गुरुत्ाजी्भयोश्च 
स्नानात्‌ सर्लेष्मणश्च शीतोदकपानाद्वगाहनाशच भुक्ते 
चातिपिबतो वेगविधारणाश्च सततत संरुद्रवेगस्याभ्यवहा- 
राच नित्यं चानुपदितशायिनोऽतिपाश्वैशयनशायिनोऽ- 
पादृतमुखशायिनोऽन्येध निदानैम॑न्दामेर्पिषमारिनो 


कारयपसंहिता वा बुद्ध जीवकीय तन्त्रम्‌ । 


न न न भ भशन नन 


[ प्रतिश्यायचििरितिताध्यायः ? 
वातः भ्रकुपित उष्वंकफाशयं प्रदूष्य खोतांसि प्रतिश्या 
ययतति; स यदा युखस्रोतांसि दूषयति तदा मुखरोगा- 
जायन्ते, यदा श्रोत्रं तद्‌! कणेोगाः, यदा नासिकामूलं 
प्रति कफं पित्तससम्या श्याययति तदा प्रतिश्याय- 
इत्युच्यते ॥ ३ ॥ 


प्रतिश्याय का निदान त्तथा सम्प्रा्ठि-गुर मधुर, श्षीत 
एवं रुक पदार्था के सेवन से, ख्गातार दौ प्रकार के दूध 
(मांकातथाऊ्परकादूध) को बार २ पीकर सोनेसे, 
प्रतिदिन गुर पदाथं खाकर तथा अज्जीणं नं स्नान करनेसे, 
श्रेष्मा से युक्त भ्यक्ति के टण्डे पानी के पीने तथा रण्डे प्रानी 
मही अवगाहन ( डुबकी गाना ) करने से, खाने के वाद्‌ 
दव पदार्था को बहत अधिक पीने से, वेगो को रोषने से, 
निरन्तर वेगो केसकेरहनेसे, सदाटीकदंगसे न सोनेसे, 
रखगातार एक ही करवर से सोने से, मुख ठककर सोने से तथा 
भन्य कारर्णो से मन्द्‌ अधि वे तथा विषम भोजन करने 
वारु न्यक्तिका कुपित हुभा चायु उर्व कफाक्ञय (मूर्धा) 
को दूषित करके स्रोर्तो के प्रति गमन करतादहे) वह दूषित 
हुभा वायु जव मुखे सरोर्तो को दूषित करता है तब 
सुखरोग हो जाते हे । जव कार्नोके स्रोतो को दूषित करता 


है त कर्ण॑रोग ओर जय नासिका मुरु में स्थित कफ, पित्त या 


र के प्रति गमन करता है तज वह प्रतिश्याय कहृराता ह । 
सुश्रत उ. श. रे मेँ प्रतिश्याय का निदान एवं संप्रति 
निम्न प्रकार से कही है-- नारीप्रसङ्गः शिरोऽभिताप धूमो रजः 
शीतमतिप्रतापः । संधारणं मूत्रपुरीषयोश्च सयः प्रतिद्यायनि दान. 
सक्तम्‌ । चेयं गता मूषनि मारुतादयः पृथक्‌ प्षमस्ताश्च तथैव शोणि- 
तम्‌ । प्रकोप्यमाणा विविधैः प्रकोपणैनैणां प्रतिरयायकरा भवन्ति हि ॥ 
चरक चि.ज.२६ मे कहा है-सन्धारणाजीण॑रजोऽत्िमाध्यक्रो- 
धाठुवेषम्यिरोऽभितापैः। प्रनागरातिस्वपनाम्नुशीतैरवरयया मैभुन- 
बाप्पूमेः ॥ संसयानदोषे शिरसि प्रवृद्धो वायुः प्रतिदयायमुदीरयेत्त ॥ 
तस्य प्रतिनद्धा इव शिरोमुखनासिका भवन्वीष्टा- 
निष्टाव्यक्ताश्च गल्घाः). ` ` ते तस्य वातात्‌ प्रतिनन्धः) 
कफादवेशद्ं, रक्तात्‌ परिक्लेदः, पित्ताहगंन्ध्यं सलोततस- 
उपजायते । ४ ॥ 
उसका शिर, सुख एवं नासिका वायु से पूणं होकर मानों 
स्क से जाते ईह इसलिये उसे इष्ट अथवा जनिष्ट गन्धै अस्बक्त 
हो जाती है अर्थात्‌ उसे किकी भी प्रकार की गन्धोका ज्ञान 
नहीं होता । उसमे वायु से स्रोतो का प्रतिबन्ध ( र्कावर ), 
कफ से विज्चदता का अभाव, रक्त से परिक्छेद्‌ तथा पित्त से 
दुर्गन्धि षो जाती है ॥४॥ 


स एतदवस्थो जाञ्यारोचकहल्लासप्रतिघातार्थ भ्रशो- 
ष्णतीद्णाम्ललवणोषु प्रसभ्यते, ततोऽस्य पित्तं प्रकुप्यति । 
बलाभिचधेनात्तस्य ज्वर वृष्णामन्तर्दाहमरति-- `“ ` नी 
खोतसां वैगन्थ्यं पाकं च दिवाकरावतं "चोत्पादयति ॥५॥ 

इस अवस्था मं वह जडता, भदन तथा इन्नास 


प्रतिश्यायचिकित्सिताध्यायः ? } 





८ जीमचखाना ) को दूर्‌ करने के लिये अत्यन्तं उष्ण, तीच्णः 
अम्क एवं -खुवण पदार्थो का सेवन करता है 1 इससे उसका 
पित्त प्रकुपित हो जाता है ! पित्त के अधिक बरूवान्‌ होने से 
उसे ऽवर, वृष्णा, अन्तर्दाह, अरति ( श्डानि), खतो मं 
दुर्गन्धि, पाक तथा सूर्यावतं हो जाते है| 
वक्तन्य--सूर्यावर्त-यह एक प्रकार का शिरः्थूर होता है- 
जिस्म सूर्यं के उदय होने के साथर सिर मेँ वेदना क्ठती 
जाती हे त्था सुर्यास्तकेसाथहीवेदनाकी भी शान्ति हो 
जाती है । सुश्रुत उ. अ. २५ सं इसका स्वरूप निग्न प्रकार 
दिया है-परयोदयं या प्रति मन्दमन्दमक्षिशरुवं रक्‌ ससुपैति 
गाढम्‌ । विवर्धते चांश्चुमता सहैव खर्यापवृन्तौ विनिवतंते च ॥ 
दतेन शास्ति लभतते कदा चिदष्णेन जन्तुः खमाप्युयाच ¦ तं 
भास्करावत॑मुदाहरन्ति सर्वात्मकं कष्टतमं विकारम्‌ ॥ 


. अतश्चैनं चतुरविधमषयो वदन्ति-वातिकः) पैत्तिकः, 
श्लेन्मिकः, सान्निपातिक इति । तद्यथा-यो रौति न 
रमते जागस्यैभीदणं त्तौति नासिका चोत्तानस्यापि 
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भवति स्िग्धोष्णलवणास्त्लतोपशयि चेत्तं॑ प्रतिश्यायं 
वातिकं विद्यात्‌ ; उबरदाहपिपासाश्रलापिताताहललशोष- 
मुखनासिकाल्तिपाकेराशुकप्संपाकेः" ` *  * * ˆ *  " "` *“ 
०५५०५०१०१.५००.००..०. १०००१०५००००५०.००.*. (वपेत्ति)कं 
वियात्‌; चिरकारित्वारोचकहकल्लसशिरोगौरवातिखा- 
वसन्दक्त्वथुमन्याप्रहहद यप्रलेपाविपाकैरष्णुकटुकषायसू 
त्णोपरयेः प्रतिश्यायं कफजं धिदा, स्वरूपं सखोतो- 
वेगन्भ्यकृमि' ` " ` ˆ ˆ ( सान्निपातिक विद्यात्‌ > ।६॥ 
ऋषिर्यो ने चार प्रकार का प्रतिश्याय माना दे। १ वातिके 
२ दैततिक २ श्रेम्मिक ४ खाज्िपातिक । चातिकं अतिश्यायं के 
छन्तग-- ज्ञो रोका रहता दे, प्रसन्न नहीं होता, निरन्तर जगतः 
रहता है, दींकता हे, सीधा रटने या सोने पर मी उसकी 
नासिका मे पतली ररेष्मा का खावषहोता रहता है तथा 
यदि उसे स्निग्ध, उष्ण एवं ङवण युक्त व्रर्व्यो से आरामो 
जाता हो तो उस प्रतिश्याय को वातिक जाने । चरकूचि. अ. 
२६ मे कदा है--्राणातिततोदः क्षनथुजेलायः सावोऽनिरात्सस्वर- 
मर्धसेगः । अर्थाच इसमें नासिका मेँ वेदना जोर तोद, छींक, 
जरू के सरक खाव का बहना तथा स्वरमेद्‌ आौर तिर में 
पीडा होती है । पत्तिक भरतिश्याय के रुच्तण--उवर, दाह, 
पिपासा, राप, ताद्ुशोष, मुख, आंखो तथा नाविका का 
यक्ना अौर कफः के शीघ्र पक जने से प्रतिश्याय को वैसिक 
जाने 1 चरक चि. अ. २६ मे कहा है--नासा्रपाकञ्वर्वन्त्रश्योष- 
तृष्णोष्णपीतखवणानि पित्तात्‌ ॥ श्टेन्मिक धतिश्याय के रक्षण-- 


चिकित्सास्थानम्‌ । 
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ह्र्छास ( जीमचलाना ), सिर का भारी होना, अत्यन्त खाच, 
हलकी २ दीक आना, मन्याग्रह, हृदय प्ररेष ( हदय का कफ 
के द्वारा सिक्त खा रहना ), अविपाक (८ भोजन्‌ क! न पचना ) 
होते है तथा उसे उष्ण, कटु, कषाय एवं र द्रव्यो के सेवन से 
आरामदहोजाता हो तो उघे श्ङेभ्मिक प्रतिश्याय जाने । चरक 
चि.भ र्मे कहा है--कास्तारुचिक्राववनप्रसेकाः कपाद्‌ खुरः 
सखोतसि चापि कण्डूः । सान्निपातिक प्रतिश्याय के रुचण-- 
इसमें उपर्युक्त सच कच्तण विचमान होते ईह, तथा खेत मं 
दुर्गन्धि एवं कृमि जादि की उपस्थिति से प्रतिश्याय को 
सान्निपातिक जाने ! चरक चि० अ०२६ मे कहा है-सर्वाणि 
रूपाणि तु सनिपातास्स्युः पीनसे तीतररुजेऽतिंदु्खे ॥ ६ ४ 


(तन्न) श्छोकाः-- 


वातश्लेष्मोत्तरः प्रायः प्रतिश्यायचखिदोषजः। 
& (न 

बलाभ्िवणेशमनो निहन्ता चाष्युपेत्तितः \! ७ ॥। 

चात पुवं श्टेष्मा की जधिकता चारा प्रतिश्याय प्रयः 
त्रिदोषज होता है अर्थात्‌ प्रतिश्याय मेँ यद्यपि वात एवं श्रेष्भां 
की प्रधानता होती ड तथापि वह साधारणतया त्रिदोष ही 
होता ह । वह बरु, जटराघ्चि एवं वर्णं को कम करता है तथा 
उपेष्ा किया इजा बह मनुष्य को मार दारुता हे ॥ 


तस्मात्‌ प्रथमतस्तस्मिन्नुपवासः प्रशस्यते । 
सुखोष्णं दीपनीयाम्बु पिबेह पाश्चमूलिकम्‌ ॥ = ॥ 
इसश्िये इसमे प्रारम्भ से ही उपवास शूराना चाहिये ! 


अथवा पञ्चमूरु का दीपनीय ८ अश्नि को दौक्च करने बार ) 
एवं सुखोष्ण क्राथ पिङाना चाहिये ॥ 


यथाशक्त्य- ---- "~ + + 
०००५५००.०५००५०७०००५००००*००.०० दकेऽपि वा | | 
यवागू रक्तशालीनासुष्णां तिल्लवणान्वितांन्‌ । 
पिवेदयवानामथवा द्रा दोषबलाबलम्‌ ॥ 
दोष ओर बर के अनुसार रक्त लाकि चावर्ली की उष्णं 
यवागू में तीर्नो नमक ८ दैन्धब, सौवर्चल एवं विड्‌) भिरा 
कर पिये जथवाजो ङी यवागू पिर ॥ 
अचिप्राबरणोपेतो निवावशयनासनः 1 
लघ्वन्नुष्णं भुञ्खानो सुच्यते नातिसंपिबेत्‌ ॥ 
वेष्ठनं धूमपानं च" *““* “*““"“**“* # 
= = 5०० क १ $> क ०० ७५०७०७०० ० गुडदहरीतकीम्‌ । 
जिखन्यक्िके सोने एवं वेने क। स्थान लि एवं उष्ण 
चख से युक हो तथा एेखे स्थान पर दो जहां सीधी इवा न 
आतीदहदो,जो घु एवं उष्णञअन्न काही सेवन करता षो 
वह्‌ व्यक्ति प्रतिश्याय से मुच्छ हो जाताहे।! उस भ्यक्ति को 
चत अधिक जक नहीं पीना चाहिये । उसे वेष्टन ( उष्णीष ) 
धारण करना चाहिये तथा धृख्रपान ओर गुडहरीतद्छी का 
सेजन करना चाहिये । सुश्रुत उ० अऽ श्म निम्न पथ्य का 


उसे चिरकारिता ( बहुत देर मे अब्डा होना), अदेचि, । सेवन बताया ह --निवातशय्यासनच्टनानि मृभ्नों य॒र्प्यं च 
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तयैव वासः । पीश्णा विरेकाः शिरसः सधूमा रूकं यवान्नं विजया 


च सेन्या ॥ विज्ञया से अभिप्राय हरीतकी से हे ॥ 


जीर्णे च सर्पिषः पानं निशि भुक्वा प्रशस्यते ॥ 
श्मशाम्यमाने तेनापि पुराणं पाययेदूघृतम्‌ । 
षट्पलं पञ्चगव्यं वा कल्याणकमथाभयम्‌ ॥ 
यवान्नं च सदाऽत्युष्णं लबणज्ेहव(धि)तम्‌ । 


“११ सं पिवेद्धा सरिचान्वितम्‌ ॥ 
ज्गीणं प्रतिश्याय मे रद्रि को भोजन करके धी पीना 
्ाहिये । यदि इससे भी यह श्ञान्त न दो तो उपे पुशना 
ष्पकः, पञ्चगभ्य, कल्याणक तथा अभय धेत का सेवन करना 
श्वाहिये तथा सद्‌ा ख्वण एवं रेह ( टत ) से युक्त यवान्न 
(जौ का भात) लिछाना चाहिये तथा मरिच से युक्त पिप्पली 
भादि के क्राथ का पान कराना चाहिये ॥ 


मरिचानि सुखे नित्यं घारथेदापरिक्तय्‌ । 
सेन्धवोष्णोदकोपेतां पिवेच्छुरटीं षिच्यते ॥ 
रोगकेनष्ट होने तक मुख मे सद्‌ा मरिचिको धारण करना 
चाहिये । जथात्‌ मरिच को मुख मेँ रख कर सदा चूते रहना 
चाहिये । तथा सन्धा नमक एवे उष्ण जर के साथ सोठ.का 
तैवन करना चाहिये ॥ 


पिष्पलीषधेमानं वा युञ्चानो घा गुडाभयाम्‌ । 
पथ्याशी रोगतच्वज्ञः सास्मयज्ञ्च षिमुच्यते ॥ 
रोग के तश्च एवं सास्य को जानने वाला म्यक्तिपथ्य 


सेवन पूवक वधमान पिप्पली तथा जभयागुड का सेवन करने 
सेरोगसे मुक्तो जाताहे॥ 


पटोलपन्र्धिपता ०७४५०७५० ५०९००७१..,.. 
४७७७४७० ०७०००७०००००४ प्रतिश्यायाद्धिुच्यते 
परोरुपत्र, त्रिफखा- ` "आदि का सेवने करने ते प्रति. 
श्याय से युक्ति (घ्ुटकारा ) हो जाती है॥ 


पानं सपिषाऽभ्यञ्य निवाते सवेदये्‌.सदा ॥ 
विष्टम्भिुरुशौतान्नं दिवास्वप्नं च वजेयेत्‌ । 
प्रतिश्याय के रोगी को जलका व्याग कर देना चाहिये 
तथा उदे शरीर परधीकी माङ्शि करे निवावस्थानमें 
स्वेदन करना चाहिये । तथा उसे विष्टम्भि, गुरु एवं शीतल 
भन्न तथा दिवास्वप्न का त्याग कर देना चाये । सुश्रत 
उ. ज. रष्मं निम्न परिहार बताया ह-रीताम्बयोभिच्ि- 
शिरावगाह~चिन्तातिरुक्षाशनवेगरोधान्‌ । शोकं च मचःनि नवानि 
चैव विवजयेत्‌ पीनसरेगजुष्टः ॥ 


भतिश्याय्य यत्‌ भरोक्तमेतत्‌ स्वं चिकिरिसतम्‌ ॥ 
्तिबालस्य तत्‌ संव धात्री छ्र्याद शङ्किता 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ 


८ इति चिकि्सास्थाने भतिशयायचिकिष्सितम्‌ । ) 


काश्यपसंहिता वा वृद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 








{ उरोधातचिक्रित्सिताध्यायः। 


[क श, क का का का 9 शी नि निनि वि 9) 


प्रतिश्यायकी यह जो कुद भी चिकित्सा कहीहै। 
अत्यन्त कटे बारूकोके च्वि धात्री उस सबको निःक्घंक 
होकर कर सकती दे । रेता भगवान्‌ कश्यप नेकहा था ॥ 


( इति चिकित्सास्थाने प्रतिश्यायचिरिस्सिततम्‌ )। 
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उरोघातविकित्सिताध्यायः। 


(अथात उरोघात)चिकिस्सितं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
दरति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः | २॥ 


अब हम उरीघात चिकिस्छा का व्याष्याने करगे । एेसा 
भगवान्‌ कश्यप ने कहा था। 


वक्कबम्य-उरोघात से भभिप्राय उरःषत सेहै। चर 
तथा सुश्रुत म उरोघात शब्द्‌ नीं जाया है । वहां उरःत 
ही दिया है। यह षय जथवा राजयकचमा रोग का भगला 
सूप दै जिम फुष्छुष मे ( (ष्णध० ) वन जाती है तथा 
उसमें स्थान २ परर घनीभाव ( 0०0४ग१॥ ०५ ) हो जाते है ॥ 


सेुकुपिता दोषा उरोघातं चतुर्विधम्‌ । 
कुन्ति सेवमानानां लौल्यमध्यशनादि च ॥ ३॥ 
 उरोघात का हेतु -जिद्यालोस्य एवं जध्यश्षन आदि का 
सेवन करने वर व्यक्तिर्योः को अपने कारणो से पित 
वातादि दोष चार प्रकारका उरोघात कर दैतेदै। चरक 
चि. अ. ११ मेँ दस्तका निम्न निदान द्विया है-धनुषाऽऽ्यस्यत्तोऽ- 
त्यं मारसुदहते गश्म्‌ ।` ` """ "त्यादि । भर्थाच्‌ नानाप्रकार कै 
अति परिश्रम युक्त कर्मोको करनेसे छाती ( फुष्फुस ) में 
चत हो जाता है जिसे यह रोग प्रार्भरहो जाता हे । इसमे 
छाती विदीणं षो जाती है तथा उसमे विदाह उस्पन्न हो जाता 
है उसके वाद्‌ पार्श्वो मे पीडा होने रुगती है तथा अङ्ग सूखने 
कगता हे । धीरे २ वीर्यं, वल, वर्ण, सुचि ओर अ्निहीन 


| हो जाती है। उवर, वेदना, मानसिक दीनता, अतिसार, 
| जाटराथिनाक्च ये ष्ण. उपस्थित होते है । उक खांसने 


पर दूषित श्यामवणे का, परीखा, हुगन्वित तथा अत्यन्त गाढ़ा 
एवं रक्त मिश्रित कफ निकर्ता है । चह रोगी शक्र एवं जोज 
के चीण होने से अत्यन्त हीण दहो जातादे॥ 


भ 
शीतञ्बरः प्रतिश्यायः कण्ठः रुकररिवाध्रतः। 
उत्कासिक(का)मन्दक ०५०००५०५ ००५०००१०००५ | | 
स रोग मे शीतञवरं तथा प्रतिश्याय होता हे नौर कण्ठ 

पेखा प्रतीत होता है माने शूको (घान या गेह की बारियों ) 
से युक्त हो । तधा उसे कासर एवं मन्दृक रोग हो जाते! 
चरक चि. जअ. १९ कहा है--उरोरभ्‌ शोगितच्छदिः कासो 
वेशेषिकः क्षते । क्षोणे सरक्तमूत्रलं परवष्ठकटियदः ॥ 


`“ "` ` "समेति समाख्याता सेरोगविनाशिनी ॥ 





शोफचिकित्सिताध्यायः  ] चकिर्सास्थानस्‌। 
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प [न 
एषेव व्योषसदहिता हन्त्युरोघातसुद्रलम्‌ ।\ 

"००००० ---इस्यादि द्रव्य सिलाकर प्रयोग करनेसे सब 
रोग नष्ट होते हें । इसी उपर्युक्त योग के साथ त्रिकटु ( सो, 
मरिच, पीपर ) भिराकर्‌ देने से यह भयंकर उरोधात को नष्ट 
करता है ॥ 

कफाधिके तु सत्तौद्रा लीढाऽऽरोग्याय कल्पते । 
कफाधिक उरोघात के उप्यक्त योग को मघु के साथचटा 
देते खे रोगी आरोग्य को प्राप्त करता हे ॥ 
पिन्तश्ेष्मोत्तरो व्याधिरुरोघातखिदोषजः ॥ 
तस्मात्‌ पित्तकफन्नानि घाच्री ( नित्यं समाचरेत्‌ ) । 


( इति चिकित्सास्थाने उ ) रोधातचिकिस्ितम्‌ ॥ 





ननिदोषज उरोष्ात--पित्त एवं रश्रेष्माकी अधिकता 
( प्रघानता ) वाङा होता है इसलिये धात्री को निव्य पित्त 
एवं कफनाक्ाक व्र्व्यो का प्रयोगा करना चाये } चरक चि 
अ. 9१ में इसका निम्न चिकित्सा सृत्र दिया है-उरो मला 
षतं लाक्षां पयसा मधुसंयुताम्‌ । सच एव पिवेउजीणं पयस्ऽधास्स 
दाकेरम्‌ ॥ अर्थात्‌ उरोघात रोग मेँ लाक्लाचूणं विकेष स्थान 
रखता है । इसके अतिरिक्त पएरादिगुटिका, यष्टयाह्वादि धृत 
अशृतप्राशघृत तथा अनेक प्रकार ॐ सपिगुडो का प्रयोग प्रशस्त 
माना गया है ॥ 


इति चिकिस्वितस्थाने उरोधातचिकिर्सितम्‌ ॥ 


| 





( अथ रोषरचिकिस्सिताध्यायः । ) 
अथातः शोफविकित्सितं व्याख्यास्यामः ¦ १ ॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः । २॥ 
जब हम श्ोफचिकित्सा का व्याख्यान करेगे)! ेसा 
भगवान्‌ कश्यप ने कहा था ॥ १-२॥ 
वमनविरेचनोपवासतव्याधिकशेनापथ्याजीरणेष यः 
सदाऽव्यथेलवणाम्लकट्क्ञारोष्णोपसेधी मति)" ` ` ˆ` 
००५०५००५ ०५५ ०५५५००००... यनान्ते वा लवणादिषु 
प्रसज्यते, यथेष्ठं च शीतोदकस्लानपानशयनव्यवायन्या- 
यामादिभिव्येभिचरति तथा तदु गुणक्तीरा वा भवतिः 
तस्याः वयथुर्मामि रोग उत्पद्यते दारुणन्चतुविधः । दोषा 
ह्यस्याः" "^~" . 


१०५००' पथः कृष्णारुणवर्सोऽल्पो रक्तः पिपीलिकापूणे 
इव सवेदनः पीडतश्च निम्नो भवत्यनिमिनत्त(सज) 
श्चोष्णस्तेहाभ्यां प्रशाम्यति तं वातिकं विदयात्‌ ; नील- 
लोहितपीत ०५७००५०५ ५०००० ५५० ०५०००००० ७००५०५०१ 
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( इति ताडपत्रपुस्तक्रे ५२३ तमं पत्रम्‌ । ) 


श्वयथु का निदान-जिन बारूकों का वमन, विरेचन, 
उपवास तथा व्याधि से अच्यन्त कपंणहो चुका हो अर्थात्‌ 
जो अस्यन्त कुश हो गये हो उने, तथा अपथ्य एवं अजीणं 
रौगमेंजो सदा अस्यधिक लवण, अम्क, कटु, च्लार एवं 
उष्ण पदार्थो का सेवन करते है" - “ˆ ^ - "नो ल्वणयुक्त पदार्थो 
मे अस्यधिक जसक्त रहता हे । तथा जो धात्री यथेष्ट शीतक 
जल का स्नान एवं पान, शयन, व्यवाय ( सैशुन ) चथ। 
| लादि करती हो, अथदा उसी गुण वाखा उसका 
दूध हो गया हो । उन्हँ चार्‌ प्रकार का श्वश्रु (शो 
या ज्ञोफ >) नामक भयंकर रोगहो जाताहे 1." 
( चरक चि. अ. १९ मं साधारणतया तीन प्रकारका शोफ 
दियाहे। $ वातिक २ पेक्तिक ३ श्टेप्मिक1 तथा इन्हींके 
पुनः निज जौर भागन्तु मेद दिये है ! निज (८ वातिक, पेत्तिक 
तथा श्ेम्मिक >) शोथ के साथ अगगन्तु शोथ को मिरादेने 
से 9 सेद्‌ हो सकते दहै। सुश्रत चि.अ. २३ मे ५ प्रकारका श्लोथ 
दियादहे। १ वातिक २पैत्तिक ३ श्रेषप्मिक ४ साञ्निपात्तिक 
९ विषज। इनमे प्रथम चार को निज तथा अन्तिम को आागन्तु 
शोथ कहु सकते हे । अन्य अन्था सोथके ६ सेद दिये है-एक 
दोषज ३ हिदोषज ३+च्रिदोषज 4+ अभिघातज $+ 
विषज 4 = ९ इनसे से अभिघातज एवं विषज आगन्तुके 
मेद है 1 तथा हन्ह्रज एवं त्रिदोष को पृथक्‌ पठने का विशेष 
प्रयोजन नहीं होता है । इसं प्रकार एकटोषज ३ ८ वातिक, 
ष ० _ धि 
पेत्तिक एवं श्छेप्मिक ) तथा आगंन्तु-ये मिखाकर मुख्यरूप 
सेश््ी शोथ होते) इन्दींचारकादी यहां निर्देश किया 
गया प्रतीत हेता है । तथा यह। मुख्य रूप से होने के कारण 
निज शोथ काही निदान दिया गया प्रतीत होता दहे! इसमें 
आगन्तु का निदान नहीं दिया है । चरक चि०अ० १२ मे निज्न 
क्नोथ का निस्न निदान दिवा है-जुद्धवामयामक्तकृश्ाबलानां 
क्षाराम्लतीक्षोप्णयुरूपसेवा । दध्यामम्रच्छाकविसो धिदुष्टगरोपखष्ान्न 
निषेवणं च ॥ अश्चौस्यचेष्ा न च देहृद्युद्धि्मर्मोपधातो विषमा प्रखतिः) 
मिथ्योपचारः प्रतिकर्मणा च निजस्य हतुः श्वयथोः प्रदिष्टः ॥ इसी 
प्रकार चरक सु०अ० १८ जीर सुश्रत चि०जण०र्रेमे भी 
कहा है । वातिक शोथ के रकण-जो ष्ण एवं अर्ण 
(छार) वणका होता हे, अस्प ( थोडा) एवं रु होता 
हे तथा रेखा प्रतीत होता है मानो शोथ प्रदरज्ञ पिपीलिकार्जो 
{ चिडधियो > से पणं हो, जो वेदना एवं पीडा से युक होवा 
हे, निम्न ( नीचे छका हुधा > होता हे, जो विना किसी कारण 
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केहीहोजाताहै तथाजो उष्ण दर्यो एवं स्नेह के प्रयोग 





१. सूकतापत्रपुस्तके अस्मिन्‌ १२२ तमे पत्रे अभ्ेतनेषु ९३८ 
तमपव्तः १५० तमपत्रपर्यन्तपत्रेष्वपि एकपा्च विशेषतो मूषकरदंशात्‌ 
किल शकलापगमनेन प्रायः प्रतिपङ्धिन्युनायिकमापेन अन्थावयवां 
विलक्ताः सन्ति, तेनेत्थं चिन्दुमालाः पुनः पुननिवेिताः 

२. स्यामे पत्रहयास्मको अन्धो ढप्तस्ताडपचपुर्तके । 


पपे 1 
पववदव ससपयष्यययकयनपणः 


छै ल्ल हो जायं उसे वातिक शोथ सपद्मा काहि । चरक 
8० अ० १२ भ्रं कटः है--वरूस्तनुतक्परषोऽरणोऽसितः भसुप्ति- 
ददतियुतोऽदिभिन्ततः । प्रशाम्यति प्रोत्तमति प्रपीडितौ दिवाली च 
थथश्चुः समीरणात्‌ ॥ यैत्तिक शोथ के छन्नम --यह मीर, रोहित 
दुं प्रीत वणं द्ध" ००००-० - ०७, . 
वष्कभ्य--यह अध्याय यहीं खण्डित हो ग्रा दहै) अगले 
खण्डित अंश मे पेत्तिक, श्टेष्मिक एवं भागन्तु शोध फे रक्तण 
उनकी साध्यासाध्यता एवं चिकिसा आदि का वर्णन होना 
खाहिये । पादन के सान के दिये उन हम अन्य सा्षग्र्थोसे 
उदुष्त करते है । 
पत्तिक शोथ वा ककण - चरक चि० अ०१२ त्रे कहा है- 
शदः सगन्धोऽसितधातरागवान्भ्रमञ्दरस्वेदनृपाम्रद।निविततः । य- 
उष्यते स्पञरुगक्षिपगक्रत्स पित्तदेधो भ शदाहपाकवान्‌ ॥ अर्थात्‌ जो 
शो शु, गन्धयुक्त, कारे एवं पीले वणं वाला हो जि 
रोगी अम, जवर, स्पेद्‌, प्यास एवं मदं से युक्त दो। जिसपर 
दाष ष्टो्ने से ष्ठी वेदना होती हो तथा जिसमे सेगी की भासं 
रष्तवणं की हो, जिसे अव्यन्त दाह हो तथा जो पकर जाता 
हो वहु क्षोथ पत्तिक होता है) चरक सु० अ०१८मे कहा 
हे--प क्षिपरोत्थानैप्रश्चमो भवति कष्णपीतनीलताप्रावभास्त उष्णो 
मृदुः कपिलताघ्रलोमा उष्यते दूयते द्यते धृष्यतेऊ ध्मायते स्विद्यति 
कलिते न च स्पशमुष्णं वा सुषूयत इति पित्तशोथः । इसी प्रकार 
सुश्रत वि० अ० २२ भँ कहा दै--“"पित्तश्यथुः पत्ते रक्तो वा 
शीप्रनुक्ायोषचोषादयश्च्र वेदनापिक्ेषाः । अष्टाङ्ग संग्रहमेभी 
कषा है-पीतरक्तासितामाप्तः पित्तादात्रसोमचत्‌ ¦ चं्रलपार- 
प्रञ्मो मध्ये प्राग्जायते तनोः ॥ सतृडदाञउ्वरस्वेददववखेद मद भमः। 
शौताभिरलाषी विडमेदी गन्धी स्पा सो मृदः ॥ 
दकेभ्मिकलोथ का ल्षण--चरक चि० ज० १२ में कहा है- 
गुः स्थिरः पाण्डुरसोचक्रान्वितः-परसेकनिद्रावभिवदहिमान्यक्रत । स 
ङृष्टजन्मप्रशमौ निपीडितो-न चोक्त द्रातनिवली कफात्मकः॥ धर्थात्‌ 
शरेभ्मिक शोथ--गुरः, स्थिर एवं पाण्डु वणं होता है । इसमे 
भश्रि, खाखास्नाव, निद्रा, वमन तथा अग्निमान्ध होतादहे। 
यह कोथ देर मेही उत्पन्न होताहै तथादेर मेषी शान्त 
हेता है तथा श्लोथ को द्बाने पर पुनः उन्नत नही शेता 
( छा्रणड् ०० एष्ऽप्€) तथा यहु रात्रि को भधिक होता 
ह! चरक सू० अ०१८मे कहा है-स ङच्छरोत्यानभ्र्चमो मवति, 
पण्डुः इवेतावभ।सः स्निग्धः रख्दणो गुरः स्थिरः स्त्यानः शुष्छाम्र- 
रोमा स्परशोप्णसहेति । रले्मशोथः । इसी प्रकार सुश्रत चि० 
०२३ मे भी कष्टा है--‹ रकेप्मश्वयथुः पण्डुः शुक्लो वा स्निग्ध. 
कशिनः शौतो मन्दानुसारी केण्डवादयश्वात्र वेदनागिनेषाः ।* अष्टा- 
करसंग्रह मै मी कहा है--कण्डूमान्‌ पाण्डुतेमतक्कणिनिः श्चौतरो 
गुरः । स्निग्धः दलक्षणः स्थिरः स्व्यानो निद्राच्डचं गिनिसादछृत्‌ ॥ 
क्रान्तो नोश्नमेद छषच्छशमजन्मा निञञावलः । स्वेन्नाख्‌ चिरा- 
किच्छं कशश्चस्रादिविकतः ॥ सशो्णकादक्षी च कफाद, ॥ शोर्थो 
की साभ्यासाष्यता--जिसका मांस चण नं हे रेसे पुरुष को 
हुमा एकदोपज, नवीन जौर बररहित शोथ शसुखसाघ्यः 
ताहे तथा शोथ हरा एं ुर्वक ग्यक्तिकोहो, जो 


काकष्यपसंहिवा दा बृद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 





+ 





[ कुमिविकिर्सिताध्याय, १ 





चसन आदि उपद्रवो से युक्त हो, मम॑देश मे पटच गयाहो 
तथा जो सर्वाङ्ग मे फेला हुभा हो वह शोथ असाध्य होता है। 
दर्थ का चिपिःसक्रम- साध्य न्रोथ का निदान, दोष 
एवं ऋतु-विपरीत चिकित्सा करनी चाहिये । चरक चि० 
अ० १२ भ कहा है--मभामनजं ल्नपाचनक्रैर्विोधनैरखण- 
दापमाद्धितः । शिरोगतं श पेविरेचनेरधोविरेचनैरूष्वं पधस्तथोष्कैगम्‌ 
उपाचरेत्‌ र्नक्तं बिरूदणेः प्रषल्पयेत्सनेदविधि च रक्षने । 
अर्थात्‌ आम दोपे उन्न क्षोथमें प्रारम्भ खद्कन तथा 
पाचन कराना चाहिये । यदि दोप अव्यन्त प्रबद्ध दहतो दोषो 
ॐ अनुसार प्रारम्भ मे वबमनवरिरेचन द्वारा संशोधन करये। 
यदि शोथश्चिरेगत दत्तो नस्यद्वारा तथा यदि हरीर 
अधोमागमरे होतो अधोविरेचन तथा उ्वमाग में स्थित 
होतो चमनं द्वारा विक्किसा करनी चहिये । यदि श्चोथ 
अधिक स्नग्ध दर्यो के सेवन से उत्पन्न हरभरा होतो रोगी 
कः रुण करना चाहिये तथा यदि शोथ र्त पदार्थो 
भधिक सेवन से उद्पन्न हा हयो तो स्निग्ध पदार्थौ हारा 
चिक्गिस्ता करनी चाहिये । अष्टाङ्गसंयहमें मी कदा है--श्रय- 
युष दोषजेषु सर्वेषु सर्व्॑रेष्वामानुवद्धु लद्नपाचनशोधनान्यादौ 
योजयेत्‌ । स्नेदजेषु विरूक्तणान्यौषधानि । विरूक्षणोपयेषु स्नेहनानि \ 
तदुपरान्त भिन्नर दोर्पो फेच्यि भिन्न र चिष्धित्सा का 
विधान दिया गया हे । सुश्रत चि० अ० ररम कषा हे--ततर 
वानश्वयथौ बेकृतमेरण्डतेङं वा मापतमधंमापतं ठ। पाययेत्‌ , न्ययोषा- 
दिकवधायसिद्धं सर्पिः पित्तशरयथौ, त्राए्वपादिचिदधं ररेप्मश्ववधौ, 
सन्निपातश्वयथो स्तुदोष्टोरपात्रं ददतमिरम्लपात्रैः प्रतिंयष् 
दन्तीपरत्तवापं सर्पिः पाचयित्वा पाययेत्‌ । इसके अतिरि सब 
शोर्थो मे गण्डीरा्रिष्ट, पुनर्नवासव, एलत्रिका्यरिष्ट, गुडा 
कप्रयोग, लिरजतु प्रयोग, कंसहरीत्ी आदि का प्रयोग 
केरना चाहिपे । इन भाभ्यन्तर प्रयोगो के अतिस्कि दोषो ॐ 
भनुखार्‌ भिन्न २ बाह्य प्ररप, प्रदेह एवं परिेक जआदि-कामी 
प्रयोग करना चाहिये ॥ ३॥ 
"०५ 640 नटो 


क्रमिचिकित्सिताध्यायः। 


** १४ ४ * न कनन १०५ + 5५ न ५०४७५५५५... 


"च लाभतः समुपानयत्‌ । 
पादशेषे जलद्रोणे ते सर्पिविंपाचयेत्‌ ॥ 
र्यं सेन्धवसंयुक्तं तत्‌ परं छृमिनाशन्‌ | 
षिडङ्गघृतमित्येतललह्यं शकेरया सह ॥ 
सवेकृमीन्‌ प्रगुदति बो मुक्त इवासुरान्‌ । 
चक्त्य--दस अध्याय म उद्रङमिरयो की विङ्धिस्सा कही 
जायगी । यह अभ्याय प्रारम्भ मे खण्डित है! उस खण्डित 
अंश में सम्भवतः कृमिरयो के मेद्‌, उनका निदान तथा ङक्ण 
जादि फा वर्णन होना चाहिये । अन्यो क भाधार पर 


हन उपयुक्त बिषर्यो को हम अध्याय ङे अन्तम पारक 
कान के दिये देगे। 





सदात्ययचिकिःत्विताध्यायः ! } 





विडङ्छत- { विडङ्ः आदि "०००००५०० से जो २ 1 दी 


लोषधियां मिल जायं उन्ह टेकर एक दोण पानी सें पकाकूर 
चतुर्था शोष रखे ! उसमे एक प्रस्थ घृत डालकर सिद्ध करे । 


इस धृतम थोडा नमक मिखा दे! यह घृत अत्यन्त इनि | 


नादाक ह । इसे "विडङ्ग घृत" कते हँ । जिस प्रकारं वच्च छोड 
आने पर धसुरो को न्ट कर देता है! उसी प्रकार रकंराके 


साथ इसका रहन ( चाटना ) करने पर यह सव प्रकारके. 


कृमिर्थो को नष्ट कर देत्त है, 


बक्तव्य--“इृन्द्सधवः तथा "चक्रदत्त जादि में कृमिरोग । 
अधिकार सँ "विडङ्ग घृतः का निम्न योग दिया इजाहै-त्रिकल | 


याखयः प्रस्था विड्ङ्गप्रम्थ ण्व च) द्विपलं ददामूलच्रं लाभतः समु 
पाचरेत्‌ ॥ पादकेषे जलद्रोणे श्तं सपिविपाचयेत्‌ । प्रस्थोन्मितं सिन्धु- 
युतं तत्परं कृभिनाद्चनम्‌ ॥ विडङ्गघ्रतमैतच्च लद्धं शकैरयः सह्‌ । 
सर्वान्‌ कमीन्‌ प्रणुदति वर्जं सुक्तभिवाखगन ॥। उपर्युक्त खण्डित 


भाग दाखा यही योग प्रतीव होता है । विङ्गड का कूसिनाशन 


के रिए अन्य रूपो मी प्रयोग चरक-सुश्रत आदि मे अनेक 
स्थानो पर फिया गया ह ॥ ॥ 
तिक्तोष्णकदुरूद्ाणां मूत्राणां लवणस्य च ॥ 
स्नेहस्वेदोपसेवा च पथ्यं च कृमिनाशने । 
करमिर्यो के नाह्के खयि तिक्त, उष्ण, कटु, एवं रूक्ष 
पदार्थ, गोमूत्र, सेन्धव तथा स्नेहन एवं सवेदने का प्रयोग पथ्य 
माना गया दे ॥ 
बहिःकरमीणां स्रानादयं हित्रणीये प्रकीर्तितम्‌ ॥ 
अतिबालस्य तु शिशोरधांत्री सवं समाचरेत्‌ । 
हिनिणीय जध्यायसें वाद्य कमिर्यो के सिय स्नान जादि 
( ब्य शुद्धि ) का निदश्च किया गया हे ¦ अत्यन्त छोटे हि 
के खयि धान्नी यह उप्क्त सम्पूणं चिङिस्ता करे ॥ 
संशेधनैर्विशुद्धं च पथ्याननेख लघूङतम्‌ ।। 
भावितं चौषधे: त्तीरममरतत्वाय कल्पते । 


वमन निरेचन आदि संश्षोधर्नो से शुद्ध इए तथा पथ्य 


आहारकेद्धारा ल्घु ( हस्के) इण रोगीके रिएु भिन्नरे 
जषधिर्यो से सिद्ध किया हुजा दुध अग्रत के समान माना 
ज्ञातादै॥ 
अ(ना)वयुष्णं कटुतैलं तु गदे दश्सा ससैन्धवम्‌ ॥ 
स्वेदयेद्‌ गुदमङ्कल्या तथाऽऽशु लमते सुखम्‌ 1 
जो बहुत अधिक गरम नहीं है रेते क्वे तेरु ( सरसों 
के तेर ») को सैन्धव सहित गुदा मे रुगाकर गुदा का अङ्कुटि 
के द्वारा स्वेदन करे ( अर्थात्‌ ठंगखी से रगदकर स्वेदन करे ) 
इससे रोगी शीघ्र ही सुख ( लारोम्य ) को प्राप्त करता हे ॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ 
इति चिङिसास्थाने कृमिचि किस्सितस्‌ ॥ 
रेखे भगवान्‌ करयपने कदा था | 
वक्तम्य--चरक तथा सुश्रुत म मियो की २० जातियां 


व्विकित्सास्थानन्‌ । 


५ ५ ~~ ~~ ~ ~ ~~ ~ + +~ + ~ ~ ~ ~^ ~~ ~~~ ~ + ~~ क 
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गह है! उत्पत्तिकी द्ष्टि से चरक ति.अ.ऽमं इन्र 
चार प्रकारका मानादि) ? पुरीष, २ श्टेष्मज, ३ रज, 
। ४ मल्ज ( बाद्यमल्ज ) "परन्तु सुश्रत उ. अ. “४ मेये तीन्‌ 
 प्रकारङ़े दही द्यं ई--विशशरेः कनिजार्तनां चिविधः संभवः 
। स्मृचः! पुराषक्फर क्तानि अर्थात्‌ इसमे मख्ज छमिर्या को 
नहीं दिवा सया है । छमिर्यो का सामान्य निदान सुश्रुत ड. 
अ. मँ कहा दै म्जीगाध्यश्नासात््य विरुदधमच्िनाद्नैः ¦ 
अबव्यायारदिवारप्नयुर्व्िरिनिग्य~तदंः ¦ मावयेष्टानविदरुपिस- 
दालुकसेर्कैः। पणदाकसुगादुक्तदधि क्षर दडेभिः ॥ प्ल्लानू९- 
पिद्धितपिण्यावशृशचुकादिभिः! स्वादन्ल्वपानेश इष्य पिन्तं च 
ङ्प्यति ॥ कृमीन्‌ बहुविधाकायन्‌ करोति दिदिषाश्रयान्‌ ¦ आमणएक्ष्वा- 
दये तेः कफविद्जन्मनां पुरः! धमन्यां रक्तजानां च प्रसवः 
प्रायशः स्मृतः इस सामान्य निदान के अतिरिक्त उशते 
` प्रस्येक का एथ २ दिेष निदान एवं सामान्य रक्त निस्म 
प्रकार दिया हे -साषपिघ्न्नदिन्लपणेक्षाकेः पुरीषजाः 1 मसिमाष- 
गुडक्षोरदधितैरैः कफोद्धवाः॥ विरुडाजीर्णराकायैः जोणितोत्था 
भवरित हि । उवे विवख॑ता इलं हृद्रोगः सदनं चरमः! भक्तदरेषोऽ- 
| तित्तार्‌ तंजातक्ृभिलक्षणम्‌ ॥ चिकिध्ा चरक वि. अ. 
कहा है - तव सवंकमीणामयकषणमेवादितः कावम्‌, ततः ग्रकृति- 
विघातः, अनन्तर निदानोक्तानां भावानामनुपरेवनन्‌ । अथात्‌ 
सबसे पूर्वं कमिर्यो का अपकूषंण सूरना चाहिये ¦ येहायसे 
पकड़कर निकाङे जा सक्ते हँ अथमा आसाश्चय एवं पकाय 
से ही स्थित होने पर वमन, विरेचन, ज्जिरोचिरेचन, आस्थापन 
आदि से निकार 1 इसके पश्चात्‌ उनके उत्पत्ति कारण का 
नाशा करना चाहिये) यह कटु, तिष्ठ, कषाय; कार तथा 
उष्ण पदार्थो के सेवन से.होता है तथा अन्तमें उन्हं पुनः 
उस्पन्ननहोनेदेनेके ल्यि निदान षरिव्जन रना षचाषिये 
अर्थात्‌ निदानोक्त पदार्थो का व्याग करना चाहिये ¦ इनका 
विस्तृत विवरण चरक वि अ. ७ तथा सुश्रत उ. अ. ५४ 
देखना चाहिये । 

इति चिकिस्सास्थाने इमिचिकङित्सित्तम्‌ ॥ 


र धनगकिनि 


र हि रि ५ +~ 

















मदात्ययचिकिट्सिताध्यायः। 


अथातः पानात्ययचिकित्सितं व्याख्यास्यासः। १॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥।! २॥। 


भव हम पानास्यय ( मदाव्यय >» ल्लिङकिरसा का ग्याख्यानं 
करगे । एेसा भगवान्‌ कश्यपने कहा था ॥ १-२॥ 


मदप्रबृत्तौ रोगस्तु प्रोच्यते चिविघो णाम्‌ । 
पानात्ययो विभ्रमश्च पादापक्रम एव च ।। ३॥ 


मघ्की भव्ति मनुष्यको तीन प्रकार के रोग्हो 
ज्ञाते है ।! १ पानास्यय र वचिज्नम (पानविश्चम) २पानापक्छम्‌ ध 


तत्र योऽध्युषिते पाने तजीर्णे पिबते नरः । 
तत्‌ पानमत्ययं याति तस्मात्‌ पानातस्ययो मतः ॥ $ ॥ 


१६२६ 





पानास्यय का हेतु-जो स्यक्ति प्रहरे पीये इए मद्यके 


उपर अधवा उस्फे जीण न होने पर पुनः मच पी ठेता है- 
उसका पीया हु वह मद्य अव्यय (रोग) को परा हो जाता 
है इसलिये इसे पानात्यय ( मदाव्यय ) कहते ह ॥ ४ ॥ 


विध्रान्तानां तु पनानां सेधनात्‌(पानविश्रमः) | 
सहसा पानषिच्छेदः पानापक्रम उच्यते ॥ ५॥ 


पानविश्रम का हेतु-विभ्रान्त मच के सेवन से पानदिश्नम 
हो जता हे । ( मच के कारण चित्तदृत्तियो की अनवस्थिति 
या भह्थिरता को पानविश्रम कहते हँ । ) पानापक्रम का हेतु- 
मथ्य का सहसा विच्छेद ( न मिलना ) हा जाने से पानापक्रम 
कहाताहै। भर्थात्‌ जो व्यक्ति सद्‌ा मद्यपान करता हो उघे 
सहसा यदि मदयन मिखेतो उक्तं अवस्था को पानापक्रम 


कते ह ॥ १॥ 


दीपनं रोचनं वृष्यं रपिवैशदयकारकम्‌ | 
काश्येचित्तश्रमदरं हषेण बलघधेनम्‌ । ६ ॥ 
युक्तोपसेवितं मं सारविकानां विशेषतः । 
परमोदारोग्युष्टीनां तन्मूकं चान्नभोजनम्‌ ॥ ७॥ 


युक्तिपूवंक सेवन क्रिये हुए मय के गुण-साचिर5 पुरषं 
म युक्तिपूवंक सेवन करिया गया मध दीपक, रोचक ( भोजन 
सँ रुचि को बढ़ाने वाखा ), वृष्य, रत्ति ( मैन शक्ति) को 
विशद करने वाला अर्थात्‌ मेथुन शक्ति को बढानेवारा, 
कशता एवं चित्त कौ थङ्वावश को दूर करने वाला, तथा हषं 
एवं बरु को बदन वारा होतादै। यह प्रमोद (आनन्द ) 
एवं भरोग्य ( स्वास्थ्य ) का भूल (कारण ) है तथा यह्‌ 
जन्न एवं भोजन दै । चरक चि अ. र्मे कहा है--“भिन्॒ 
मयं स्वभावेन यथैवान्नं तथा स्छृतम्‌ः । भर्थात्‌ मच मे भोजन ॐ 
गुण विद्यमाने! इसी को प्रकट करने के स्थि चरक 
'पानत्रियुणदसंकः' छब्द भी दिया हुजा है । घोष की नैरेरिया 
मेडिका मभीचलिा है &ि--“116 4०९80 -116{0€ः 8}. 
00118] 15 & {1000 25 06६५ 70४} १28०७5९4, 874 {€ 
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स्तन्यक्तये च धात्रीणामु्पन्ने चाप्य - " - ` | 

ˆ "““ " ““ " "वात्यूलेषु शीतके विषमज्वरे ॥ ८॥ 

नारीणां सुकुमारीणां रोगेषु बिधरिघेषु च । 

सूतानां दुष्भरजातानां योनिभरंरोऽपिमेथुने ॥ ६॥ 
दन्तजन्मनि बालानां षीडितानां पिपासया । 


कार्यपमरहिता वा बुद्धजीवक्रीयं तन्त्रम्‌ । 


[ मदात्ययचिकिस्सिताध्यायः 





ताट्ुकर्टोष्ठशोषे च रोदितेऽतिप्रलागरे ॥ १०॥ 
वातर्लेष्मात्मके व्याधौ मद्यमाहुयेथाऽसृतम्‌ | 
मद्य का सेवन कां २ करना चाहिये-धात्री के दूध का 
क्य हो जाने पर, वातिक शूरम, शीतञ्चर्‌ तथा विषभञ्वर 
भे, नार्थो एवं सुकुमारय के अनेक प्रकार के रोर्गोमे 
सूतिका एवं दुप््रजाता ( निनदे प्रसर ीक तरह से न हभ 
हो) लियो के योनिभ्रंश्च ( 20190५€ 0 १०६0० 0८ प्रौलिपऽ ) 
तथा अत्यधिक मेधुन मे, बार ॐ दन्तोरपत्ति ॐ समय, 
उनके पिपासा (प्रास) से पीदित होने पर, ताल, कण्ट 
एवं जेष्ठ के शोष (सुख जने ) मे, रोने के बाद्‌, अत्यन्त 
जागरण करने के बाद तथा वाश्टेन्मिक व्याधिमे मयो 
जष्छत के समान कहा दै। चरक चि.भ. र्मे कहा है 
सुश्रत उ. भ. ४७ मँ भी कदा दै-र्निगपस्तदने्मीतिश्च म्वैशच 
सह सेवितम्‌ । सपरेदायुः प्रकर्ाय बलायोपचथाय च ॥ 
तदेषातिभ्रसङ्गेन पीयमानं पुनः पुनः ॥ ११॥ 
सवन्याधिभुखं प्रोक्तं विषवत्‌ कारयत्यपि | 
मदात्ययं वातकरं कृच्छ्रसाध्यं करोति वा । १२॥ 
वही मय जव मात्रा से अधिक तथा पुनः२ पीई जाती है 
तब उसे सब रोर्गोका मुख (कारण) कहा गया ह तथा 
विषकी तरह यह वायुको बढ़ने वे तथा कुच्टरषाध्य 
मदाप्यय रोग को उ्पस्चकर देताहै। चरकचि.ज.रष्मे 
कष्टा हे-- युक्तियुक्तं रोगाय युक्तियुक्त यथाऽतम्‌ ॥ ११-१२ ॥ 
तरुणं पाऽप्यजी्णे दा यो मयमतिसेबते । 
लघुसन्त्मो निराहारो रसस्तस्य बिदुष्यति ॥ १३॥ 
अनिलं रक्ततीच्णसरात्‌ पित्तमौष्प्याद्विपाकतः | 
युगपत्‌ कुपितो दोषौ प्राप्तावामाशयं ततः ॥ १४ ॥ 
विष्टन्धग्लेष्मणा(ऽ) व्यक्तौ चिष्रवेते महासिराः | 
ततो हृदयमूलामु विप्लुता सिरघु च ॥ १५॥ 
शरीरं छिश्यतेऽत्यथ तस्य वयामि लक्तणम्‌ | 
मद्‌व्यय रोग की सम्प्रा्ति~-जो रुषु सच ( साधारण 
मन वाका ) तथा निराहार व्यधि नवीन मच ङा सेवन 
करता दै भथवा अजीणं मे मय का जतिमान्ना म सेवन करता 
है, उसक। रस दूषित हो जाता हे। हस रस के रू पूवं 
तीचणहोनेसे वायु तथा उष्ण विपाक ्टोने से पित्तदोष 
युगपत्‌ प्रपत होकर भामाक्षय में परह कते दहै । उड़े 
बाद दूषित हुई ररेष्माके कारण वे दोष महासिराथो्न 
तथा वहां से विष्टुत हु हदय मूर वारी तिरा 
पचते हे । इससे शरीर को अस्यन्त क्केश होता ह । उसङ शच 
रुक्षण कटा ॥ 
स्यते धृष्यते रोति द्यते ज्वयेते श्ृशम्‌ ॥ १६ ॥ 
हद्‌ प्रमो वेषथुहषेः पाश्वशूलं शिरोरजा । 
अरुचिः स्वेदविषटम्भो बिह्ललस्यतिसायैते | १७॥ 
शुष्यतेः ` “` "` " "याति विलपत्यपि । 
एवं मदात्ययं चिदयाततस्य वत्तयामि लकणम्‌ || १८॥ 





मदाव्ययचिकित्ठिताध्यायः १] 


चिकित्सास्थानम्‌ । 


१३७ 


नाकाय णण 


सदाघ्यय के छ्तण--मदास्यय मे मनुष्य मृदु हो जाता 
ह, उसका धर्षण किया जाता है, वह शब्द करता है, उसे 
दाह पुवं ज्वर हो जाता हे। उपे हद्दव ( एए 0 
४४८ एल्छ+ ), वेपथु ( कंपकूपी ), हर्ष, पारव, शिरो रोग, 
अरुचि, स्वेद तथा विष्टम्भ हो जाता है तथा रोगी अस्वन्त 
विह्वल हो जता है ओौर उसे अत्तिसार हो जाता दहै! उसका 
शरीर सुखजाता है, तथा वह स्यन्त विप करता है । हन 
रुचणों से मदात्यय रोग को जने । अब में उनके (दोष मेद्‌ 
से पथक्‌ ₹ ) रुच्ण कटुगा ॥ 
हस्पाश्वेपवैरुजनं प्रलापोऽतिप्रजागरः । 
उन्मत्त इव चाभाति पवनोस्थे मदामस्यये ।। १६॥ 
वातिक मदात्यय के रुकण--वात्िक मदात्यय मँ सेगी के 
हृदय, पाश्वं वथा जोो म दद॑ होता है । रोगी प्रप (एना. 
पाण ) करता है, चह अस्यन्त जागरण करता हे ( उसे निद्रा 
नहीं भाती ) ओर वह उन्मत्त ( पाग) की तरह भतीत 
होता हे। चरक चि. ज. २७ मे कटा है-दहिव्काइवाप्श्षिरःकम्प- 
पादव॑शुलप्रजागरैः । विचाद्रहुप्रलापस्य वातप्रायं मदात्ययम्‌ ॥ सुश्रुत 
उ० अ० ७७ नं कहा है--स्तम्भा्गमद॑हदययहतोदकम्पाः पाना- 
त्ययेऽनिल्कृते शिरसो रुजश्च ॥ 


सरोतःपाको वरो दाहो विडभेदः स्वेद्पीतता । 
छदौ रक्तप्रकोपो वा पीतं परयति पेत्तिके ।॥ २०॥ 
चैति मद्‌स्यय के रश्चण--येत्तिक मदात्यय मेँ रोगी के 
सोत का पाक, ऽवर, दाह, विडमेद ( जतिसार ), स्वेद्‌ 
( पसीने ) का पीला होना, छदि एवं रक्तप्रकोप हो जाता हे 
तथा उसे पीरा दिखाई देता है 1 चरक चि० अ० देम कहा 
हे-तृष्णादादञ्वरस््रेदमू जतीस्ारविभनमेः । विबाद्धरितवणंस्य पिन्त- 
प्रायं मदात्ययम्‌ ॥ 
सेकच्छर्दिश्मैतञ्बरालसाः । 
तन्द्रा स्तम्भो विसंज्ञस्वं पिषादश्च कफात्मके ।॥ २१॥ 
शासकासभ्मोत्सादविडभेदानाहवेपकाः । 
श्ूलमोदहौ च सामान्यो सबहूपस्तु सवनः ॥ २२॥ 
शङेष्मिक मदास्यय के छण रकेम्मिक मदात्यय मेँ सेक 
८ कफप्रषेक.), वमन, शीतञ्वर, जरूसंरोग, तन्द्रा (भारस्य), 
स्तम्भ, संता का अभाव, विषाद, श्वास, कास, अम, उस्साद्‌, 
कतिसार, भानाह, कम्पन, शूर तथा मोष होते हँ ! चरक 
० अन २४ में कहा 2 - यवं तोचक्षटछासतन्दरास्तैमित्यगौरमैः। 
रि्ाष्टीतपरीततस्य कफमायं मद्ात्य पम्‌ ।, 
त्रिदोषज मदुस्यय सब सूपो वाङा होता है अर्थात्‌ उष 
यंक सब रुच्चण सम्मिरित होते ह -सुश्ुत ० अ०४७में 
कषा है-- सर्वात्मके मवति सर्व॑ निकार सम्पत्‌ ॥ 
भूथिषएठमामभरभवं भवद्‌न्त, मदात्ययम्‌ । 
तस्मान्मदात्यये पूवे हितं लङ्खनमेव तु -२३॥ 
43 मदत्यय रोग को विशेषरूप से भामदोष से उर्वश्न इ 
€ कार " 


का ~~~ ~----------- ~~~ ~~~ ------------ ~~~ 


माना जाता है! इपलिये मदूत्यय रोगे सर्वप्रथम रुद्कन कराना 
हितकर माना गया है । चरक चि० अ० र्मे इसे त्रिदोषज 
मानकर ही चिकित्वा का विधान शिया गया है-घरवे मदा- 
त्ययं धिवात्‌ चिदोषमधिकं त॒ यम्‌ ! दोषं मदात्यये पश्येत्‌ तादौ 
प्रतिकारयेत्‌ ॥ अर्थाव्‌ मदात्यय के च्रिदोषज होने पर मी जिद 
दोष की प्रधानता हो परे उसकी चिकिसा करनी चाहिये! 
अथवा वहीं पर ही परे कफ दोष खी चिकित्सा खा दिधानं 
दिया है-कफस्थानानुपूरव्या वा क्रिया कायां मदात्यये । -पित्तमार* 
तप॑न्तः प्रायेण हि मदात्ययः ॥ अर्थात्‌ पहर कक दी चिकित्व 
करं । उसके बाद्‌ कमश चित्त जौर वायु की चिकित्सा करनी 
चाहिये १ २२६ ॥ 


परकाङ््ता लाघवं स्थेयेमिन्द्रियाणां भ्रसन्नता । 
रोमोपशान्ति्बाक्छ्ुद्धी रूपं सम्यग्विशोषिते ।। २४ ॥ 
लष्कन हारा आम दोष ॐ सभ्यक्‌ प्रकार से शोषण ष्टो जाने 
पर प्रकांङा ( जहार की जअभिराषा ), लघुता, स्थिरता, 
इन्दो की प्रसद्नता, रोर्गो की शान्ति तथा वागी की शुद्धि 
हो जाती है ॥ २४ ॥ 
एतानि छत्व विङृतिं याति चातिविशोषणात्‌ । 
असंप्राप्िमथेतेषां जानीयात्तमलङ्किते । २५॥ 
घाम के अधिक होषण होने पर उपयक छचरणों के उस्पद्च 
होने के बाद्‌ उनमें विकार हो जाता है । तथा यदि रुन कम 
इड हो अथवा दीक तरह से न इभा हो तो उपयुक्त क्ण 
उत्पन्न नष्टं होते है ॥ २५ ॥ 
इत्येवेः कारणैर विदग्धमदपीडितम्‌ । 
पाययेत्तपणं काले शीतं दाडिमवारिणा ॥ २६ ॥ 
उपर्य कारणों से रोगी को विदश्य मद से पीडित जानकर 
उसे यथासमय अनार ॐ रस के साय शीट तपंण पिकना 
चाहिये ॥ २६॥ 


येनैव मद्येन भवेत्‌ ससुखपन्नो मदात्ययः! 

तथेषोपहरेत्‌ पातुं बहुशीतोदकान्वितम्‌ ॥ २७ ॥ 

कायाभ्नि्तन्मयो द्यस्य सिरा रसवहास्तथा । 

मनश्च भावितं तेन तस्मात्तद्धथस्य भेषजम्‌ । २८ ॥ 

ज्ञिख मदक इाराद्ी रोगी को मदास्यय रोग उत्पन्न 

इभा हो उसे बहुत भधिक तथा शीतर जरके साथ मिराकर्‌ 
चह अर्थाव्‌ सजातीय मद्य पने को देना चावे । क्योकि 
उस मनुष्य की कायाग्नि, चिरा तथा रखवहा नाडियां तन्मय 
(उसी मध केही अनुदर ) होती है तथा -मन भी -उली 
८ मद्य ) से ही. मादित ( जोतभ्रोत ) होता है । इसटिये यही 
इसकी चिकिष्सा है । चरक चि० अ०.रे४ में कषा है-भिभ्या- 
तिषीनपीतेन यो व्याधिरुपजायते । समपीतेन तेनेव स म्रनोपञ्चा- 


म्यति ॥ इसी प्रकार अष्टङ्गसंग्रह (चि. ५० भ. ७) मं मी कहा है ॥ 


अथवा कलान्तिक्िलिष्टयथतुसुखबारिणा । 


१३८ 
सातानलिप्रं प्रयतं मनोज्ञासनवेश्समगम्‌ ।। २५ ॥ 
पाययेत्तपणं युक्त्या हयपन्नो एनायकम्‌ । 
अथवा थके हुए वं क्टेदयुक्त रोगी को भिन्न २ ऋतुर्भ 
के अनुसार सुखश्ारक पानी से स्नान कराकर तथा चन्दन 
आदि का रेप करके प्रल्तपूवंक एषं सुन्दर आलन तथा घर्‌ 
भवेदेष को हय ( मन को अच्छ ख्गने वे ) वरतर्नौमं 
रखकर यु्तिपूवैक र्षण पिकाये ॥ २९॥ 
सक्तः पारणा हृष्छा अथवा लाजसक्तयः ।¦ ६० ॥ 
निडसौवचलाजाव्यः शीतं दाडिमोदकम्‌ ' 
तन्मयमल्पतक्रं च रूपिताः सक्तशोऽल्पशः । ३१॥ 
अथवा उसे इदय को -भच्छ छगने वारे सत्त, पारणा, 
काजसतत्‌ ( चावरे के सतत्‌) देवे । तथा विड्नमक, सौ क्च॑ट 
नमक ( कारानमक ) तथा अजाजी ( जीरा ) युक्त शीतष्ट 
दाडिमोदक ( अनारकारस) का मद्य बनाकर उसमें थोडा 
तक्र मिकाकर देवे मथवा थोडे २ करे सतत्‌ देवे ॥ २०-३१ ॥ 
कुठे रभूस्वणन्तोद्रजम्बीरसुमुखादयः। | 
( इति ताडपन्नपुर्तके १३६ तमं पत्रम्‌ ) 
युक्छास्लाः षाडवा मुख्याः पक्ापक्राः सुगन्धिनः ।।३२॥ 
कटर ( सिताज॑र नामक श्वेतत तुरूसी सेद्‌ )} भूतृण, सधु, 
जम्बीर ( बिजोरा ) तथा सुमुख ( पर्णासमेद्‌ -बनववरी ) से 


युक्त एवं खट, पक्र तथा अपकर भौर सुगन्धित षाडव ( अचार 
भादि) उषे देषे॥३२॥ 


केशरं मावुटङ्गानामाद्रकं जीव(र)दाडिमम्‌। 
शकशगुडखर्डानि जाङ्गलान्यामिपाणि च ॥ ३३ ॥ 
अम्लानस्लानि सिद्धानि संस्छृतानि धिभागशः। 
उसे विजौरे के केशर ( पराय), भार्दक, जीरा, अनार, 
शकरा" तथा गुद के खण्ड ( टुकड़े भथवा गुड सौर खाण्ड ) 
तथा अम्र (खट ) अगम्ट (जोखटेनर्ो) करमशः सिद्ध 
एवं संस्कृत किये हुए जागर पशु-पर्ियो का मांस देवे ॥२६२॥ 
उपोदिका तक्रसिद्धा सिद्धां वा गुडचुक्रयोः । ३९ ॥ 
एवंविधां स्ववहीरीं पानात्ययनिषीडितम्‌ । 
पानाव्यय रोग से पीडित रोगी को तक से अथवा गुड 
भौर चुक्र के साथ सिद्ध की हुई उपोदिका ( पोरई-पत्रराक- 
निशेष-100)8" 38०) क्ञथवा अवक्तीरी देनी चाहिये 
यथालाभोपसंपन्नां पाययेत्‌ सिद्धये भिषक्‌ । ३५॥ 
इन उपयुक्त प्रयोगो से जोर मी वस्तु्दे मिर जाय 
उह चिकित्सक रोमसिद्धि कै दिये रोगी की पिरे ॥ २५ ॥ 
कानिचिद्धथत्र भद्याणि कानिचित्‌ सादयेद्‌ वुधः। 
जिघेत्‌ पश्येत्‌ पिवेत्‌ किञ्िच्छदाजननकारणात्‌ । 
जो भी उस रोगी के च्वि भ्य पदार्थं होवे उषे अच्छी 


भ्रकार खिराये । ज्ञस वस्तु मे उसकी श्रद्धा (रुचि ५ हो उसे 
सुंषे, देखे तथा पीये ॥ ३६॥ (सचि 9क | 





काशयपसंहिता वा ब्ृद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 





( मदाव्ययचिकिस्सित्ताभ्यायः ! 








सुखं चास्याजानीयादतुयोग्यं यथाक्रमम्‌ । 
यच्च यचानुशेतेऽस्य तन्तदेवोपचःस्येत्‌ । ३७ ॥ 
प्रसयेक ऋतु के अनुसार उसके सुख या स्वास्थ्य कोज्ान- 
कर जो भी आहार -व्रिहार अदि उसके अनुकर हो उसका उसे 
सेवन कराये ॥ ३७ ॥ 
क्रमेण चास्य संसममन्नषारेषु योजयेत्‌ । 
दुकूलन्तौमकद सीपञ्चपत्रादि सेनयेत्‌ ॥ स ॥ 
चन्दनानि च युक्तानि शीतानि विविधानि च। 
उसे घीरे २ संसजन क्रमसे अन्न एवं पानदेवे । तथा 


बुद्ध ( उत्तरीय वख ), क्तौम (रेशषमी तद्ध ), कदी तथा 


कमर के पत्त, चन्दन तथा नेक प्रकार के शीतल मोती 
आदि का प्रयोग करे । चरक चि० ०२४ मे कहाहै- 
कुमुदोत्परुपत्राणां सिक्तानां चन्दनाम्बुना । दिताः स्परां मनोश्चानां 
दाहै मवसमुल्थिते ॥ कथाश्च विविधाः रीता: शब्दाश्च रिखिनां 
रिवाः । तोयदानां च सद्रब्दाः रमयन्ति मदात्ययम्‌ ॥ अख्यन. 
भिवर्षौणि गातयन्त्रगदहानि च । कस्पनीयानि भिषजा दाह धार. 
गृहाणि च ॥ ३८॥ 
उष्णानि सखन्नपानानि रुत्ाण च गुरूणि च ॥ ३९॥ 
अभ्रिसू्योपसेवां च दिवा्प्नं विशोषणम्‌ । 
शोकाध्वमैथुनायासान्‌ व्याणामां च विजेयेत्‌ ॥ ४०॥ 
मण्डा यवाग्बो यूषश्च न शस्यन्ते मदात्यये । 
मदाव्यय रोग से अपथ्य--मदाव्यय का रोगी उष्ण, रक्त 
तथा रुर अन्न-पान, अग्नि तथा सथं ( धूप) का सेवन, दिन 
म सोना, रुङ्कन आदि दारा शोषण, शोक, मार्ग गमन, मेथुन, 
जधिक परिश्रम तथा व्यायाम का व्याग कर देँ तथा उसे मण्ड, 
यवाग्‌ एवं युष का सेकन नहीं करना चाहिये ॥ ३९.४० ॥ 
एवं चेन्नो पशाम्येत तत्रेमां कारयेत्‌ क्रियाम्‌ ॥ ४१ ॥ 
यदि हन उप्यक्त उपचारो से भी सदात्यय रोग क्लान्त न 
ष्टो तो उस्म निम्न चिद्ि्तता करनी चाहिपे ॥४१॥ 
उशीरं तिन्तिडीकं च दाडिमश्छरसं मधु । 
पानात्यये पित्तकृते प्रेष तपणपानकप्‌ \। ४२ ॥ 
पेत्तिक मदाव्यय म खस, मरी तथा भनार के स्वरत 
म मथु मिाकर देना शरेष्ठ एवं तृ्िकारक पानक दै ॥ ४२ ॥ 
काश्मर्य दाडिमं द्राक्ञाः खजूराणि. पूपकम्‌ । 
दद्यात्‌ कुंडवरशष्तानि लोघ्रादीनि तु युक्तितः ॥ ४३॥ 
गम्भारी, भनारद्ाना, दाक्ता, खजूर, फारुसा तथा लोध्र 
लादि क युक्तिपूवंक एक कुदवमाश्रा में रोगी को देवे ॥ ४३ ॥ 
लोघ्रामलकमक्जिष्ठोः सूदं पि) "` । 
तोयाटके प्लुतं स्थाप्यं सजाति वा सकेशरम्‌ ।। ४४ ॥ 
तृष्णां छ्दिमतीसारमदमूच्छाविलापकम्‌ । 
छअनवंस्थानमरुचि ग्लानिं चेतद्पोहति ।। ४५ 1 





फक्कव्िकिन्सिति ध्यायः ! } 
„= 
रोध्र, आवल, मंजीड, जायफकरः तथा नागकेसर को 
सूच्म पीसकर एक भदक जरू मे डालकर रख दँ । इसका 
देवन करने से वृष्णा, दि, भत्तिसार, मद, मूच्छ, प्रलाप, 
अनवस्थान (सन की अस्थिरता ), अर्चि तथा श्छानि दूर 
हो जाते हैँ ॥ ४४-४५ ५ 
लामनलनकमृ णालसखच्छधुकान्युसलं तथा । 
पलं पलं गुद्च्या दवे अष्टौ गडपलानि तु ॥ ४६ ॥ 
जलाटकरे नवे भार्डे गोपयेत्‌ के शरान्वितम्‌ । 
बातपिन्तोत्तरं हन्ति मदं सोपद्रवं नणाम्‌ । ४७ ॥ 
लामजक, मृणा, दाल्चीनी, सुकहठी तथा उत्प 
( नीर कमर )-प्रस्थेक १ परु! गिरोय-२ पर, गुंड-८ प 


तथा जल-१ आढक । दन्द एक लये बतंन मे डालकर उपर से 


थोड़ी केसर मिराकर किसी सुरित स्थान्‌ पर रख दे 1 
इसके प्रयोग से उपद्रवयुक्तं वातिक पएवं' पेत्तिक मद नष्ट 
हो जाता है ॥ ४६-४७ ॥ 
लोकसिद्धानि चान्यानि पानकान्युपकल्पयेत्‌ । 
समद्यान्यन्नपानानि भूयिष्ठं चोपपादयेत्‌ । ४८ ॥ 
अन्यभीजो रोक यं प्रसिद्ध पानक, उनकारोगीको 
प्रयोग कराये 1 तथा उसे मद्यसहिन अन्नपान का पर्याप्त मात्रा 
म सेवनं कराये ॥ ४८ ॥ 
श्रयानुबन्धं दरब स रोगी च बली भवेत्‌ । 
यथादोषं ततस्तस्य कुर्यात्‌ संशोधनं बुधः ॥ ४६ ॥. 
इसषे साथ ही अनुबन्धस्प से कोद दूसरा रोग हो जाने 
पर थदि रोगी वख्वाय्‌ है तो दोष के अनुसार बुद्धिमान व्यक्ति 
उसका संज्ञोधन करे ॥ ४९ ॥ 
+ @ # 
मदययुक्तं ्रिदरच्चूणं पेयं स्थाद्नुलोमनम्‌ 1 
पानकनाप्यवत्‌ कायं समद्यगृडयुक्तया ।। ५० ॥ 
मद्य के साथ त्रिद्रत्‌ का चूर्णं दैने से जनुखोमन हो जाता 
% । तथा मद्य एवं गुड भिरे इए पानक से भी यदी प्रयोजन 
सिद्ध ष्टो जाता है ॥ ५० ॥ 
वैसर्पदाहन्बरयोरेवं चोक्ता परिक्रिया । 
पिपासाञ्चरदाहात सेव कार्या मदात्यये ॥ ५१ ॥ 
विसपं एवं दाह स्वर मै जो चिकित्सा की गद दै, 
मदास्यय रोग में पिपासा, उर एवं दाह होने पर वही चि्धिः 
रखा करनी चाहिये ॥ ५१ ॥ 


इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ।। ५२॥ 
इति चिद्धिव्सास्थाने पाना(मद्‌)व्वयचिङकिर्सितम्‌ ॥ 


एेसा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था ॥ ५२ ॥ 
इति चिद्रिस्वास्थाने पाना ( मदा ) स्ययचिङ्किस्सितम्‌ ॥ 





विक्ित्सासथानसर्‌ । 





१३९ 
पफकावचि किरस्विता ध्यायः) 
अथातः पकचिकिष्लितं व्याख्यास्यामः ।। १॥ 
दति ह स्माह मग्रान्‌ क्यपः |} २॥। 
जब हम फकविक्धिस्सा का च्यास्यान करगे । एेसा भगवान्‌ 





कश्यपमनेषहा था। 


द्तव्य--सेग ॐ रुणो को देखते हुए आधुनिकं ९१०६४ 


रोग से इष्टी समानता है 1 अतः इसे बाको का स्मि 
रोग कहा जा सकता हे ॥ १-२॥ 


वालः संवत्खसः(पच्चः)पादभ्यां यो न गच्छति । 
स फक्त इति विज्ञेयस्तस्य घच्यामि लक्तेणम्‌ । ३॥ 
एक वर्षं की जयस्था तक यद्रि वारक स्वयं अपने पेरो से 


न चख खे तो उस भवस्था को पक्क रोग कहते ह ! उसश्छा 
| + 
भ्र छन्तण कषटूगा 1३५ 


धात्री शलैष्मिकदुग्धा तु फकटुग्बे तसंज्ञिता 1 
तस्सीरपो बहुव्याधिः क्यात्‌ फकस्यमाप्लुयात्‌ ।४॥ 
सीरज एक के निदान. सम््रापि एवं रक्तण--जिख धत्रीं 


का दुग्ध शरप्मिक होता है उसे “फक्कदुग्वा' कहते हँ । उस 
धात्रीके दुग्ध का सेवन करने वाखा बाटक अनेक भ्याधिर्यो 
स आक्रान्तष्टो जाता है तथा कशता के कारणः उसे "फक्क 
रोगः हो जातादे॥ ४॥ 


पित्तनिलप्रकृतिंकी पट्टी पटुप्रजा । 
कुतः पङ्कजा मूका चिदोषहीरमोजिनः ॥ ५॥ 
पित्त या वाचग्रहति वाखी खी, जिका दश्च वण युक्छ 


हो तथा जिदके. सन्तान अधिक हो-उसके दूष के सेवन से 
अथवा त्रिदोष दृध के सेवन से बालको मे पडङ्कुता, जढता 
तथा मूकता ( एप्प) आ जाती हे ॥ ५ ॥ 


हृदयात्‌ संप्रबतेन्ते मनपूर्वाणि देहिनाम्‌ । 
इन्द्रियागीन्धियाच््ेोद्या(%` `" " हितम्‌ । ६ ॥ 
हृदय से ये करण मनसष्टित इन्दि मे पहं चते हँ अर्थात्‌ 
सन ओर इन्धिर्यो मे मी इस रो का प्रभाव हो जाता है ॥६॥ 
तत्र वागिन्द्रियं स्वेक्‌ हिधा भिन्नं यथा करौ । 
अर्घेन शब्दं वदति गृह्वात्य्धेन तं पुनः ॥ ७॥ 
इन इन्दो से पक वाक्‌ इन्दिय होती है । इसके हार्थो 
क समान दो भाग होते दहै । अर्थात्‌ जिस प्रकार मनुष्य के 
हाथदो होते है उसीः प्रकार वाद्‌ इन्दियके भीदोभाग 
हाते है! उनमें से एक भाग के इरा वहं बोरुता है ओर दूसरे 
ॐ द्वारा उसे पुनः ग्रहण करता हे जर्थात्‌ घुनता है ॥ ७ ॥ 
तस्माच मूका भूयिष्ठं मवन्ति बधिरा नराः । ` 
वाङमूलं हि स्थतं शरोत्रं वारध॑शे अश्यते दि तत्‌ ॥ = ॥ 
- मूलं बच्छोत्र मः". चच बधिसे नरः । 


१५० 


क्षाश्यपसंहिता वा बृद्जीवकीयं तन्त्रम्‌ । 


[ फङ्चिकिप्सिसाप्यायः! 


भय पनिायययोतमामयमभयापयभ 


रवीति मूज्ञे हि हते हताघा" "ˆ * "* `" \ ६॥ 
इसस्यि जो बारक मूक ( 7४) होता है वह साथ 
ही प्रायः बधिर ( बहरा-००५६) मी होता है । नोन्न (श्रवण. 
शक्ति ) वाड मूर मे स्थित होती है । इसलिये वाणी ( वाक्‌- 
शक्ति ) फे नष्ट होने पर श्रवण शक्ति भी स्वयमेव नष्टहो 
आती है । इस प्रकार मूर के नष्ट होने पर व्यक्ति बधिर 
( बरा ) हो जाता है । क्योकि मूर े नष्ट होने पर उसके 
आश्रित भाव भी नष्टो जातेरहै। 
वक्छम्य-आघुनिक विष्ठाम्‌ भी बरन तथा सुनने का 
परस्पर धनिष्ठ संबन्ध मानतेरहै । प्रारंभे बाटक को बोटना 
सिखाने के यि आवश्य है कि वह शब्द को सुन सके । 
जिस वब्यक्तिनेञो बात कभी सुनी नहीं है वह उसे निशित 
ख्पसे बोट भी नहीं सकता । एक बार युननेके बाद ही 
धह बोर सकता है । इसटिये बोरने की शक्ति उधन्न होने से 
पहर जो बरक किष्षी कारण से बहरा ( १९५) हो जाय 
वह बो भी नहीं सकता । इसे एद्वणप्णाऽण कहते ह । 
ओरनै की शक्तिः उस्पश्च होने के बाद जो ष्यक्ति बहरा होताहे 
उशषङके विषय मे यह सिद्धान्त रामु नदीं होता है । कयोकि 
शब तक बह बोखना सीख चुका है । भव उते कोई बात 
ओरूमे ऊ लिये सुनने पर जाभित नीं र्ना पड़ता जैसा छि 
शारुक करी बिद प्रारंभिक भवरथा में होता है । यां यह 
स्मरण रसना चाद्ये कि वाणी ( वाक्‌ ) शक्तिके नष्ट होने 
पर श्रवण शक्ति न्ट नहीं होती है जेसा कि ऊपर मूर शो 
मे कहा गया दहै । अपितु सके विपरीत श्रवण शक्ति कै नष्ट 
टे जाने पर वाकृशद्ि नष्ट हो जाती हे ॥ ८-९॥ 
तीरजं गभेजं चैव ठृतीयं व्याधिसंमवम्‌ । 
फकतवं त्िषिधं प्रोक्तं सीरं तत्र वणितम्‌ ॥ १०॥ 
फक्क रोग तीन प्रकार का होता है । 4 कतीरज २-गर्मज 
-तेथा ३-ब्याधिजन्य । इनमे से कीर फक्क.रोग का वर्णन 
छर दिया गया है ॥ १० ॥ । 
गर्भिणीमातृकः क्षिप्रं स्तन्यस्य विनिषतंनात्‌ | 
सीयते भ्रियते वाऽपि स फक्षो गभेपीडितः ॥ ११॥ 
गर्भ॑ज फक्करोग--जिसकी माता गर्भिणी है-उसका दूध 
क्षौर ही समप्त हो जाने से अर्थात्‌ गभं के कारण उसका दूष 
वन्द्‌ हो जाने से वहे बालक क्षीण हो जाता हे अथवा उसकी 
शृत्यु हो जाती है । यह गम हारा पीडित फक्क रोग हे ॥११॥ 


निजेरागन्तुमिश्वैव' "`` ` "रो व्वरादिभिः। 

श्ननाथः क्रिलश्यते बाललः.न्ीणमां सन्रलदुतिः॥ १२॥ 

संशष्करिफिचबाहरमेहोदरशिरोमुखः। 

पीतास्तो हषिताङ्गश्च दश्यमानास्थिपञ्चरः ॥ १३॥ 

भम्लानाघरकायश्च नित्यमूत्रपुरीषकृत्‌ । 

निश्ेष्टाधरकायो वा पाणिजनुगमोऽपि वा ॥ १४॥ 
दीरेल्यान्मन्दचेष्श्च मन्द्त्वात्‌ परिभूतकः। 


मक्लिकाकृभिकीटानां गम्यश्चासन्मृत्युरुक्‌ ॥। १५॥ 

विशीणहृष्टरोमा च स्तम्धरोमा महानखः। 

दुगन्धी मलिनः क्रोधी फक्घः सिति ताम्यति ॥१६॥ 

अतिषिण्मूत्रदूषिकारशिद्खाणकमलोद्धवः। 

र भ + 9 ५५ 
इत्येतैः कारणेर्वियाद्रयाधिजां फकतां शिशोः ॥१५॥ 
ब्याधिज फक रोग के रुक्षण--निज तथा घागन्तु उवरं 

आदि रोर्गो खे जनाथ बषारकों को क्टेश्च होकर उनका मांस, 
वरू एवं धयति (तेज ) रीण टो जाता है । उत्त वाल्क के 
स्फिच्‌ ` (तितम्ब-8५॥।०५२७ ), बाहु तथा जेघायं शुष्क हो 
जाती है तथा उद्र (पेट), घिर ओर मुख बदेष्ो जाते, 
उसी आंख पीरी टो जाती है, जङ्ग हषं ( रोमहषं ) युक्त 
होता दै तथा शरीर केवर अस्थर्यो का पञ्जर (दांचा)द्ी 
दिखा देता है। उसका अधर काय ( शरीर का निचरो 
भाग ) श्छान दिखाई देता दै, उसका मूत्र एवं मरु सदा 
निकरुता रहता है अर्थात्‌ 1ण्व्ण्पप्णशा०€ ण प्रपणल ४४ 
{००५९४ हो जाता ह ) उक्तका निचला भाग निश्चेष्ट ( ८४४, 
1989 ) हो ज्ञाता है तथा वह र्थो भौर पुनो के बरु चलता 
हे । दुर्व॑रुता के कारण उसकी चेष्टा मन्द्‌ हो जाती है तथा 
वेष्टा के मन्द्‌ हौ जाने से मक्लियां, कमि एवं कीड़े आदि 
उसे जाक्रान्त करके श्षीघ्र मृष्यु कर देने वारे रोग ॒उस्पन्च कर 
देते ह । एक रोगी के रोम ( षार ) विश्चीणं ( सूखे इ ), 
हृष्ट तथा स्तञ्ध होते है, उसके नख बडे २ होते हैँ तथा उसके 
पास से दुर्ैन्धि धाती है । वह मिन एवं क्रोधी होताहै 
तथा व विशेष प्रकार से श्वास रेतादहै। मलमूत्र की 
जधिकता, दूषित सिंद्धाण (नासिका का मर) एवं मर 
आदि रुष्षणो को देखकर वारक के व्याधिजन्य फक्क रोग 
को जाने ॥ १२-१७ ॥ | 


गर्भिणीमातकेमेव ००५१०५०० ५५०५*०५०५०१००) | | 
( इति ताद्पश्रपुस्तके १३० तमं पत्रम्‌ । ) 


५०५५०१५०५०००५११५५००१५.०, मनाथानां विशेषतः | 
्ुष्टमहणीकाश्च प्रायशो बहुभोजिनः ॥ 
फक्का मवन्ति तस्माश्च मुक्तं तेषामपाथकम्‌। 
मन्दानितवाद्रवो (सो)त्सगाद्रहुमूत्रपुरीषिणः ॥ 
जिसकी माता ग्सिणी है रेते बारुक---' "तथा भनाथ, 
दुष्ट अहणी रोग वारे ओर्‌ प्रायः धिक भोजन करने वा 
बालक एकक रोगी होते है इसलिये उनका खाया-पीथा सब 
ध्यर्थ हो जाता हे । अग्निके मन्द्‌ होने से तथा रस का उस्सगं 
ने से उर सूत्र एवं पुरीष अधिक होता हे ॥ 
क क © # ७ @ @ > क क ७ क चक #र ७१०९४ 9 # # क $ $ # क # 
५,१.१५... न". - 
००००००५ ७०५००७०००००१.०, कारयेत्‌ क्रियाम्‌ ॥ 


इन रोगिरयो मँ निम्न चिकित्सा करे ॥ 








- (घ)सेरतिर्घा्रीणां सुहव 
उलकः ्नन्षण ( मालिश ), उद्वतेन ( उदन ); स्नानः 
शश्र ८ श्वेत ) व््त्रोका घास्ण करना तशवा पवित्र अक्र | 
( भोजन >" "ये धात्री के धम, रति (भोषविखस) श्वं च | 
के कारण है ॥ | 
# + €^ |च | 
मेदस्िनीनां धाचीणां सिराकमं प्रशध्यते \। 
तथा जो शाव्री मेद्‌ ( चत्री वारी अर्थात्‌ स्थुरू होती हे | 
उसका सिराकमं ( विशव्यध >) करना चाहिये ॥ 
. मृ ९ ` घनन्‌ 
स्नेहस्तेदोपपन्नानापृध्वं चाधश्च शोधनम्‌ | 
ततः सा मेदसि कीणे सोत्तःघ्ु विघृतेषु च ॥ 


# # @ >+ क ॐ ॐ क # @ @ छ क क छ @ @ @ ® ॐ #& @ = छ 2 क & ^ ॐ क 5 क € + # ष 


७५५००००५ ५३० ०५५५१५५१.००००.०., यो रसः| 

कशां "व नष्टपुष्पां च ंहयेत्तन सिद्धयति । 

स्नेहन एवं स्वेदन कराकर धात्री का उध्वं एवं अघः 

रोधन ( वमन एवं विरेचन > कराना चहिये । इससे इहं 
मेद्‌ केष्तीणहो जाने से तथाखरोतो ऊ दरू ऊने से" "स्वस्थ 
हो जातीदहे) कश्च एवं नष्पुष्पा (जिका आर्तव नष्टहो. 
गया हो जर्थात्‌ {€0०्प5६ हो गया हो) घाच्रीरोच्खंहण 
कराने ते वह स्वस्थ हो जतीहे॥ 

बलामूलदुला धौता दशमूलं शतादरी ॥ 

गुडो रोहिषं राख वृश्िकाली पुननेवा | 

वृषः सहचरोश्तीरसारिवासूदेच ` `` ` ` - ॥ 


= # ® क क # ॐ @ क #@ क च @ क ॐ @ @ ॐ # @ ¢ ॐ ह > @ # >» # 5 ¢^ # ९ न | 


०५००७५१० चि +० ५ काकजङ्कंऽशुमत्यपि ] 
अच्यगन्धा म्गेवारुः कालाऽ्थ नवमालिका । 
अतिमुक्तकशाङ्गष्टाकपित्थं भिषन्ञेति च ॥ 
दशमूलात्‌ प्रथ्॒येते भागा दशपला स्मरताः। 
यवाः कुलस्या माषाश्च --- 


....- ++ | 
००५० ००१००य००१० (जल)द्रणे चतुर्भागावश्चेषिते ॥ 
तं कषायं परिसखराव्य पुनरस्राघधिश्रयेत्‌ । 
छ्रथेमान्यौषधान्यत्र पलिकानि निधापयेत्‌ || 

ध मेदे दे हरिद्रे च काकोल्यौ बुषज्ञीवको | 
माषपर्णी ५५५५०५११ ५५००५०१००.५० ५०००५०० | 
...... ५... १९१ | 
त्वक्पन्रचन्द नोशीरं ढे बल्ते लवणदरयम्‌ ॥ 

मूर्वा खद शङ्खे्टा श्यामा द्रात्ता खयोहिणी । 
मधुकं हस्तिपिप्पल्यः कुष्ठं व्याघ्रनखं वचा ॥ 
सूचमैलारारुछश्मयः शतपुष्पा परूषकम्‌ । 


शद्भुपुष्पी विाल्या च वृश्चिकतो ममूृक्तिक | 
दाडिमानि चाभ्लान्नि र]गुल्वादि सुगन्धि च। 
ऋष्ट पनसं सव्ये प्रा यीनात्लच्छानि च |! 
शत्तावरी वदाय च सघुपर्ा त्रिस(सखिका) | 
` (क)पायाघांटकं सडेत्‌ | 
लघ ङ्गपुष्पं कमर घ्टकाऽथ कटुकाफलद ॥ 
राट [तश्वैनस्य चीर द्रोणं च पाचयेत्‌ | 


८ # ॥ क $ © पये ॥ 
तत्‌ सिद्धं प्रनिसंह्य वलतंलं निधापयेत्‌ 


घृत ध गरड द्द दान्ते ५५११०५० १००१००.०* । 

9 # क ^+ न क ५४७ ० * क ७० ७ ० ड ० = क ; क उठ च १०१७००९० नैक ॥ 
५ नि 

५१०५५०००... सा ग्रहणेपु(प्रोशस्यते । 


दराल निन व्रिधि-षोकर श्धदी हुई चलास्रख 
( खरेदी की जड़ )-4 तुल] ( १०० परख ) । दशद्रू, शता. 
वरी, गिङेय, रेदियदरम, रास्मा, बृश्विकश्टी ( वरहंटा-मेष- 
शेसीकासेद्‌), पुनर्नवा, दासा, सहचर ८ पियार्बासा), 
खक, सारिवा, सूर्वा ( चर्य)" काकजंवा, अंषमती 
( ज्लारूपर्णीं ), अश्वगन्या, खगवर ( श्वेत अथक्वा बड़ी 
इन्द्रवारणी >), कारा ( त्रिबरृत्‌-काली निक्त ), नवमालिका 
( वासन्दी-वेकरी-वनमोषरा );› अतिद्युक्तकं ( तिनिक्च त्त 
थवा नव्रमद््टिका सेद्‌), चाङ्गष्टा (काकपार्ची-मक्छोय 
अथवा गुंजा), कपिच्थ (कैथ), त्रिकला तथा दृश्चमुक- 
प्रसयेक ९० परु! तथा यव (जौ), कुरत्थ जीर उड्द्‌। 
" "जक १ द्रोण (४ जाद) । इन्हें पकार चतुर्थांश रहने रर 
उस क्रायको छानकर इनः उभि पर र्खदे। इसके बादं 
इसमे निम्न गोषधि्चां प्रत्येक १ पड डाठे-मेदा, महामेदा, 
हरि, दासहि, कारौरी, कीरकाकोरी, वासा, जीवकः 
माषपणणै, ` ` "दालचीनी,तेजपत्र, चन्दन, खस्त, बरा, अतिषला 
(थवा नागवलछा ), दोर्नो क्वण ( सैन्धव तथा सौवच॑क ); 
मूर्वा ८ मरोदफली-मोरबेक--चुरनहार ), गोखरू, आओङ्गष्टा 
( काकमाची-मकोय अथवा गुंजा )› श्यामा (कार त्रिद्व्‌), 
द्राच्ा, कुटकी; सरह, गजपिप्पखी, कष्ट, च्याघ्रनख, बच 
छोदी इकायची, अगर, गंभारी, सफ, परूषक (फाठसा)--3. 
शङ्खपुष्पी, विश्या {खंगरी 9; वृश्चिकाङी ( बरहट 2) 
मधूटिक्छा ( गिकोय-अजथवा नृ्यङ्कण्डक नामक कृण धान्य 
विशेष-मङट ), अनार आदि अम्लपदार्थ, गुग्गुरू -जादिं 
सुगन्धित पदाथ, अखसेट, कटहर, भभ्य < फट विरेष, ओट~ 
10111608 3५1०० 9, पुराने आंवरे, शतावरी; विदारीकन्द्‌; 
मधुपर्णी ८ गिलोय ), विषाणिका (अजश्गी -उन्तरवारूणी). "` 
तथा रोय के एर, कपूर, स्पश्का ( सुगन्धशाक विशेष 
असवर्मपण ध गणपा ), कटुकाकछ ( कटुतुम्बी 


१९४ 


काहयपसंहिता वा बुद्धजीवकीय तन्स्रम्‌ । 


[ धात्रीचिकित्सिताध्यायः ! 





या कुटकी)-हनका कषाय आधा आद्क \ तिरते-4 आढकः, 
दुध-१ द्रौण (४ जादक )-इत सबको सिकाकर पकाये। 
विद्ध होने पर इष बका तेर को एक दढ एवं हाथी दांत के 
बने हुए घृत युक्त ( जिसमे पहर्ेसेघीका रेप किया गया 
हो ) वर्तने डालकर रख देँ । ` "मार्रं करने के स्यि यह 
तेर प्रशस्त माना गया हे ॥ | 


शाखागतं कोष्ठगतमस्थिमजजसिरागतम्‌ ॥ 
बहिराभ्यन्तरायामं हुनु्तम्मं शिरोश्चमप्‌ | 
एकपक्तवधं शोषम्लानकार्दितगुल्मिनम्‌ ॥ 
बधिरं वेप ( मानं प्व ) १०१११०११०००५००५०० | 


क ॐ # 9 © @ @ क @ ® ® ® # @ क 5 ॐ 9 ¢ # @ # छ @ & # @ 23 © ® * # ॥ | 
""" "“" "“ "" (ऽ) पस्मारमुन्मादं कटपूतनाम्‌ । 


केशं शिरःशूलं त्नं मारुतङ्रुडलम्‌ ॥ 


च्मशीतिं वातिकान्‌ रोगान्‌ योनिदोषांश्च विंशतिम्‌ । 


रेतोदोषान्‌ ग्रहान्‌ सर्वान्‌ बलातैलमपोहति ॥ 
बृद्ध्या ५७७०० ०७७७०१७ ०५०० ७५०५७ क,०७ ०५ ००० | 
००.००... ग ` | 
""" "" "`" "वरे जीणे तृतीयकचतुथके । 
नारीणां दुष्प्रजातानां योनिश श्रमेषु च ॥ 
नानातिसारब्वरयोः कफरोरोषु सवेश: | 
नाजीणेकशमूरच्छसु न च्छया च प्रयोजयेत्‌ ॥ 
( इति ताडपत्रपुस्तके १३९ तमे पद्रम्‌ ! ) 
अरा तेर का उपयोग--यह बरूतेरु श्चाखा, कोष, 
अस्थि, मञजा, एवं धिराणत रोर्यो, बाद्यायाम तथा सभन्तरा- 
याम, हनुस्तम्म, पिरो्चम, एकाङ्वध ( 29765)5 ), परक्षवध 
८ एधा र5ी8 ), शोष, ग्छानक, अदित (१५)१ ए ०755 › 
गुम, बधिरता ( वहरापन-106870655 ), कंष्‌पी, भपस्मार, 
उल्पाबु, कटपूतना ( अ्रहरोग ) कर्णश, शिरःशूर, अध्न 
( आन्प्रबृद्धि-पर) )› वातङुण्डल्िका, ८० वातरोग, 
२० चोनिदोष, वीर्यदोष तथा सम्पूणं अरहरो्गो को नष्ट करता 
ह । इनके अतिरिक्त शुद्धि, ` -जी्णंउनर, तृतीयक तथा चतुर्थक 
छतर, दुष्प्रलाता नारियों के योनिश एवं श्रम ( थकावर ), 
श्नेक प्रकार के भतिसार एवं ऽ्व्रो तथा सम्पूणं शकेष्मिक 
शे मे इसका प्रयोग करना चाहिये । परन्तु भजी्ण, कृशता, 
मूर्छा, एवं छदि रोगमे इसका प्रभोग नष्टौ करना चाहिये । 
चक्छभ्य - दाखा--रक्त आदि घातु तथा स्वचारो शश्ाखाः 
शम्दु से कहा जाताहे। चरकसु. थ. ११ मेकहाहे- तत्र 
शाला रक्तादमो धातवस्त्वक्‌ च, स बाश्चो रोगमाग॑ः । यह रोगक्ा 


जह्यजागं समन्षा जताहे ५ | 
एतेनैव विधानेन रास्नातेलं विपाचयेत्‌ । 
निहन्ति रोगन्‌ भूयिष्ठं य एते परिकीर्तिताः ॥ 


इसी उपयु बिधान से ही रास्नातेर का पाक करे। 
मी इष्य रोगो को नह कवाटे ॥ 


शतावर्या बदर्या गुडूच्या मधुकस्य च । 

पुननेवाया द्राक्तायाः पीलोः सहचरस्य च ॥ 

वृषस्य नागवीर्याया अनन्ताशतपुष्पयोः। 

स्वनामपाकतेलानामेष एव ( विधिः स्मृतः ) ॥ 

इसी प्रकार भपने २ नास के अनुसार शतावरी, बदरी 
( बेर ), गिरोय, सुरही, पुननैवा, दत्ता, पील, सहचर 
( पिया बांस ), बुसा, नागवीयां, अनन्ता ( सारिवा ) तथा 
शतपुष्पा (सौर) आदिके तेर के पाक की भी यंही 
विधिहै॥ 


००४१११० ५००००४ तं पृष्ठ तेते सहा चरे | | 

द्द्यान्निरमथ्य सततमेतदत्र विशेषणम्‌ । 

--"इसी प्रकार सहाचर ८ नीटी कटसरेया-काटा बांसा 9 
काभी तेरु बनाया जाताहे। इनमे भन्तर इतना षीद छि 
उसे पानी मे मथकर तैर मं डारा जाताहे ॥ 

श्योनाकतैलस्य विधिः स ए परिकीर्तितः ॥ 

कषाये मधुमांसस्य दयात्‌ त्रिशसलानि तु । 
श्योनाक तेरु की भी यही निर्माण विधि है । हखमे श्यो- 
नाक के कषाय ( क्वाथ) मे २० परु मधु ( क्ष्व अथबा 
सुरा ) भौर मांस डाखना चाहिये ॥ 

कपित्थतैलस्य दिधिः स एव परिकीर्तितः ॥ 

कपित्थानां तु पक्रानां तुलां ददात्‌ स `“ । 

कपिष्य तैर की भी यही निर्माण विधि है। हस्म पङ 
हए कपिष्थ ( केथ ) एक तुखा ( १०० पर ) रेन चाहियेः*“॥ 

१५००००१ ०५००१०००. देव प्रकीतितम्‌ | 

केवलं स्वरसस्यात्र दयात्तेलाच्चतु्गुणम्‌ । 

"" "सी प्रकार दस श्छोक मे भी किंसी अन्य ओषधि क 
तेरु का निर्माण दिया हुभा है जो कि उपयु विधान के 


घनुसार ही तेयार किया जाता ह । मेद्‌ केवल हृतना ष्टी है 
नि इसमें स्वरस की मात्रा तैल से चतुर्गुण खी जाती है ॥ 


मीनतैलं च मीनानां कषायेण रसेन च ॥ 
पकं बलातेलमिव बातव्याधिषु शस्यते । 
मञ्जी के कषाय तथा रस ते पकाकर मीनतेर बनाया 


जाता है । इसका भी षरातैर के समान वातष्याधि में प्रयोग 
करना चाहिये ॥ 


बलाकाहंसवल्गूनां कोश्चसारसयोरपि ॥ 
श्रादीशङ्कनकानां च तेलान्याहुः खनःमभिः। 
हसी भरकर अपने २ नाम, के अनुसार वाका ( विस 
कण्टी बगुी ), हंस, वसगु, क्रौञ्च, सारस तथा भादी ( दरूदर- 
कं स्थान मे रहने नाला परशीविषेष-7भप०७-द्ण0)9 पण 


लादि इक्या क द्वारा तेर बनाये जाते है । 


4४ 
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धाग्रीचिकित्सिताध्यायः १ | 





५५००५ ०१००५००००१ (दौरे) न्यनाशनप्‌ | 
विधानं कीनिं पण्यं परुट बन्ध्याप्रलाकरम्‌ । 
,०"ये दर्मरिधिको नष्ट करते हैँ । नपुंसक -तथा बन्ध्या द्धी 
2 पुत्रोन्पत्ति के लिये इनका विधान दिया गया है ॥ 
योनिनामामस्वश्रोजच्रदौमैन्ध्ये पिचडितेषु च ॥ 
कपिस्थतैलं पिचुभिर्धारयेयुः सदा सख्ियः। 
योनि, नासिका, सुख तथा श्रोत्र की दुगन्थि एवं 
पिच्छिल्ता्े चिरयो को सदा पिचु (ऽ, के हारा 
कपिस्थ सै को धारण करना चाहिये ॥ 
खटकाररसेनापि तद्रतेलं प्रशस्यते ॥ 
विविधानां च तैलानां हवा ' ˆ" ˆ "` ˆ 
५५००५०१० ५००००. "नधाना च्य निषेवणम्‌ |] 
सहकार ( आश्र )केरससेभी तैख खा निर्माण | 
जाता हसी प्रकार अनेक तरह के हदय को अष्ट ठगने 
वारे तैला छा प्रयोग करना चाहियेःˆ"--** ॥ 
दयत ऊध प्रगत्यामि धातणां रोषकमे यत्‌ । 
स्नेहपानात्‌ प्रसूना नां षष्ठीमल्लकभ्ञःात्‌ । 
अतिमाच्राशनाच्चैव विरुद्धाजीणेभोजनात्‌ ॥ 
घधिप्रहः कुमाराणां जायते देहनाशनः । 
घ्मसाध्यञ्चानषङ्गी च)" """ "` ००००० 
१०५००००० (मिता) हारा धमशला तपसिनी । 
ज्ीर्णाशिनी च सततं षष्ठीमतितरस्यसौ । 
्राघ्रायौः दच्चनायां च पञ्चकर्माणि कारयेत्‌ ॥ 
दथवा तपसोपरेण शिवं स्कन्दं च तोषयेत्‌ । 
हसे बाद अवर धात्रियो कौ शेष चिङिससा करटुगा। 
परपुना चिर्यो के स्नेहषान, साठी क चावरू ओर मश्लक ( मस्स्य 
विरेष >) के खाने, अधिक मात्रां खाने, विरुद भोजन तथा 
शजञी्ण ( पूं भोजन के न पचने धर ) भोजन से-देह को मष्ट 
करते ८;-.. बाररकाका षष्ठी नामक ग्रहरोग उत्पन्न हो जाता 
है\ य रोग अघ्नाध्य एवं घनुषङ्गी ( बहुत देर तकर रहने 
- एसे सित ( मात्रा मे ) जहार करने वारी, 
; राकी, तपस्विनी तथा पूवं भोजन ॐ जीर्णं 
हो जाने पर अगला मोजन करने वा धाद षष्टी नामक 
रह्‌ रोम : मुक्त हो जाती ह ! तथा इन उपयुक्त उपचारो से 
ठीक न होने पर पञ्चकम करना ्ठादहिये 1 थवा तीव तपस्या 
हारा भगवान्‌ लिव एवं स्कन्द्‌ ( कातिक्ेय को सुष्ट करना 
्ादहिये ॥ 
दज्ञोढ चापि धात्रीणां नित्यमेव न शस्यते ॥) 
श्जीणेदूषि ( सा दोषा धात्रीणां जनयन्वि दि ) । 
""""“" “~ (5) रचिग्लानिसद मोहवि च चिद्यः ॥ 
पामाकुष्ालजीराल्महद्रोगनश्ासक्षसक्मः । 
टिकातन्दराधमनश्वासच्दयेपस्मारविभ्रहाः \। 
१९ कर 


धामि ८. 


खिविःत्सास्थानम्‌ । 








९५५ 
र्तपिन्तश्रमोन्मादशूलशोषगलग्रहाः । 
उरस्लम्भः सस॑न्यासमलथाऽन्ये च महागदाः ॥ 
धाच्री च्छे कमी भी अजीण नहीं होना चाहिये ! अजीणं 


ये दूषित ह दोष धात्री मँ रचि, स्तानि, मद, मोह, 
विचच्िका, पामा, कष्ठ, 
हिद्धा, तन्द्रा, श्रमश्वास, छदि, जपस्मार, गरहरोग, रक्तपित्त 
भ्रम, उन्माद, शरू, शोष, 


अल्ली ग्म, दद्रोरा शास, सान, 


गखग्रह, ऊरुस्तम्भ; सन्या तथा 
अन्य भी बहुत से भयंकर रोग हो जाति है ॥ 
भितपथ्याशनान्ातः पुत्रे तेषामसंमवः ॥ 
छखोदयश्च धात्रीणां तस्मात्तद पपादयेत्‌ । 
जाता के परिभित एवं पथ्य जहार करने पर पुत्र म 
ये उपर्य स्याधियां नहीं हो सकती ह तथा धात्रिर्यो को 
भी सुख ( स्वास्थ्य ) की प्राति होती हे इसलिये मित पुवं 
पथ्य जहार का सेवन करना चाहिये ॥ 
चरडजीरक ! लोकः स्मिखयो दुष्करकारिणः ॥ 
मिषग्धाग्री च बालश्च त एव सुखदुःखता: । 
हे वृद्धञ्ीवकर † इस संसार ञं तीन भ्यक्ति रेषे जो 
दुष्कर कायौ को करने वे होति ह । ९ भिषक्‌ (वेध ); 
र्‌ धान्री, ३ बाख्क । ये हो सुखी एवं दुःखी होते है 1 अथात्‌ 
संलार मे ये तीन व्यक्ति ेसे ह जिन्हं जत्यन्त कठिन खे 
कटिन कायं करने पडते हे \ 
परिज्ञानं विना बाताद्योषधकल्पने शिशोः \1 
शाखालुसास्चेष्ठभिरिङ्िनत्यदशेनेः ॥ 
करव्यं सेषजं बाले स कथं नाऽपराध्लुयात्‌ । 
हिशसे वातादि दोर्षोको बिना ज्ञाने ही जौषघ की कल्पना 
करनी पडती हे! इसयियि सद्‌ा शष ॐ अनुसार चेष्टा, 
इंगितं ( इशारे) तथा दशन के दह्ष्य चारककी चिकिर्सा 
करनी चहिये । इसमे गरूती नदीं होनी चाहिये ॥ 
{सषक्घौमारश्रस्यस्तैः कारणैनित्यटुःखितः ॥\ 
दुष्करं चापि कुरुते युञ्ञन्‌ साधारणाः क्रियाः । 
गरिसख्याः सहं गर्भेण धार्याः सह सतिन च) +) 
~" "~" ज्ञातुपदूषकम्‌ 1 
दौमारश्रव्य ८ कमारो का मरण पोषण करने वारा ) वेय 
उन रे कारर्णो से निस्य दुःखी होता हुजा साधारण चिङिर्षा 
को करता हुभा गर्भ्॑हित गर्भिणी तथा पुत्रसदिव धाच्री 
ॐ लि्‌ अत्यन्त दुष्कर कार्यो को करता दे ॥ 
धात्री पुत्रशरीराधं खशरीरोपशोवणम्‌ ॥ 
सेहात्‌ पराप्नोति सुबहून्‌ कलेशाश्चान्यान्‌ सुदारुणान्‌ 
छ्ाशासेदङ्कपाधमाद्रणाथं च मातरः । 








सहन्ते सवेदुःखानि मानिनी चात्र कीस्येते । 
गर्भात्‌ प्रभति बाल्लोऽदिः “| 
( हति ताडप्नपुश्ते १४० तमं पत्रम्‌  ) 
प्मधिकं पील्यते दुःखेरकुरन्नपि तत्‌ स्वयम्‌ । 
तस्माच्च धात्री सततं शुभचेष्टा ऽशनम्थितिः 1 
माता भवति पुच्राणां भुक्ते पुत्रफलानि च । 
धात्री स्नेहवश् पुत्र-शरीर के सिये अपने ज्यरीर का शोषण 
करती है तथा अन्य अनेक दारुण क्छेर्शो (करटो) को प्राप्त 
करती हे । आश्ञा, स्नेह, कपा, धर्म तथा बा्क की रना ॐ 
खयि मातां सव प्रकारके दुरो को सदन करती है तथा 
हस्म वे अपना मान ८ गौरव » अनुभव करती ई । गभ॑ से 
केकर बाठक भी स्वयं प्रतीकार न केर सकने के कारण अनेक 


कार्यपतंहिता वा बुद्धजीवकीय तश्त्रम्‌ । 


च थ न ^ (न ८4 त 0 म व ~ ^-^ न +~ ~ 


[ राजपुम्रीया सिद्धिः १ 


प्रकार ङे कट से पीडितष्टोताहि। इसि धाप्नी निरन्तर 
अपनी शम चेष्टा तथा आहार-ष्यवहार के द्धारा अपने पुत्र 
की माता होकर पुञ्चरूपी फरो का उपभोग करती है ॥ 

इति ह स्माह भगवान कश्यपः ॥ 


( इति > ब्रृद्धजीवकीये कौमार्रप्ये चिङ्गिव्सास्थाने धात्री 
चिकित्सिताध्यायः + 


(स)माप्तानि च चिकिस्सितानि ॥ 


० #2./2^2 





एषा मगवान्‌ कश्यप ने कषा था ¦ 


इति वृद्धजी वकीये कौमार्ये चिकिरसास्थाने 
धात्नीचिफिस्िताध्यायः। 


समाप्तानि च चिकिस्सितानि ॥ 


१११4 ध ०१ 


¢ 


(> 


स्य सक्र 


दिस्यानभू । 





राजयपुच्रीया सिद्धिनाम प्रथमोऽध्यायः । | 


द्मथातो राजपुत्रीयां सिद्धि वद््यामः॥ १॥ 
ति ह स्माह भगवान कश्यपः ' २॥ 
सब इम राजपुश्रीय सिद्धि का ग्याख्यान करगे रेसा 

भगवान्‌ कश्यप ने कषा था । वमन जादि कर्मौ के यथावत्‌ 
प्रयुक्त न होने से उ्पन्न इए विकारो की सिद्धि (चिकित्सा ) 
का इस स्थान मेँ उल्छेख किया गया है हल्य इसे सिद्धि 
स्थान कहते है । खरक सि. अ. १२ मेँ कहा है--कर्मणां वमना- 
दीनामसम्यक्ररणापदाम्‌ । यत्रोक्तं साधनं स्थाने सिद्धिस्थानं तदुच्यते ॥ 

भगवन्‌ राजपुत्राणामन्येषां वा महाःमनाप्‌ । 

कतिवत्सर (युक्तध्य बस्तिकमे समीरि) तम्‌ ॥ ३॥ 

स्नेहप्रमाणं किं बस्तौ बस्तयः के च तद्धिताः । | 

केषु रोगेषु शस्यन्ते बस्तयः केषु गर्हिताः ।॥ ४ ॥ 

छास्थापनमवस्थायां कष्यां केषु गदेषु च । 

जम्तिकमप्रमाणं कि ` ˆ" ` '  " " "" " “| ४॥ 
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हिताहितं व्यापदः काः किं च तासां चिकिर्सितम्‌ ६) 
ऋषिमध्ये तथा प्रष्ठः प्र्नान्‌ प्रोवाच कश्यपः | 
जीचक ने कश्यप से निम्न प्रश्न पूै-१--हे भगवन्‌ | 
राजपुत्र अथवा अन्य महापुरर्षो को -कितने वर्षं की अवस्था 
मे बस्वि क्रमं करना चाहिये । अर्थात्‌ किंस अवस्था फ बाद | 
अस्ति दी जानी वाहये ?। २-बस्तिमे स्तेह काक्या प्रमाण होता 


॥ 





है १ इ-उनके लिये कौन सी बस्तियां हितकर ई १1 ४-करिन 
रोर्गो मे बस्ति देनी चाहिये १ ५-किनमें नहीं देनो चाहिये! 
६-आास्थापन बस्ति क्रिस अवस्था मे तथा किन रोगो में 
करनी चाहिये ? } ७-वसिति का क्या प्रमाण है अर्थात्‌ कितनी 
चस्तियां देनी चाहिये ? । ८-षस्तिर्यो के हित, अहित तथा 
भ्यापत्तियां (विक्कृति-उपद्रव) तथा इनकी चिकित्सा क्या है ?। 
ऋषियों के बीचमें हस प्रफार प्रशन कयि जाने पर महर्षि 
कश्यप ने निश्च उत्तर दिया ॥ ३-६ ॥ 

निनोध सम्यग्भवता महत्काय प्रचोदितम्‌ ॥ ७ ॥ 

घस्तिकमे हि दुर्ञानं बाल (केषु धिशेषतः) । 

इनं सम्यक्‌ प्रकार सुनो ! जापने महान्‌ (गम्भीर-विकट) 

प्रशन पृ्काहे। बस्तिकर्म का ज्ञान, विकेषकर बख्को सें 
भस्यन्त कठिन हे ॥ ७-८ ॥ 

शिशूनामशिदुनां च बस्तिकर्मामूततं यथा । 

मिषजामथेयशसी, शिशोरायुः, प्रजां पितुः ॥ ६॥ 

त्रयमेकपदः हन्ति भेषजं दुरनुष्ठितम्‌ । 

तस्मादापन्नरोगेषु वातप्रायेषु देहिषु ॥ १०॥ 

शिशुम तथा अन्य युवा जादिर्यो के स्यि बस्ति भभृत 

के समान है! हस ब्रस्तिसे वेद्य को घन एवं यक, शिशु को 
खायु तथा पिता को सन्तान की प्रि होती है। जौर यदि 
घ्लोषधि (बस्ति) का दीक प्रकारसे प्रयोगनहो तो उप्यक्त 
तीनो एक स्षाथ नष्ट टौ जतत है । जर्थाव्‌ चिदधित्सक का धन 


राजपुन्रीया सिद्धिः १] 
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षुवं यश्च, शिश्च की आयु तथा पिता की सन्तान ये तीर्न एक | बाखक का पालन-पोषण ठीक नहीं होता हे । इसलिये तीच 
प्राणियों | वषं के काद्‌ बस्तिकमं करना उरि्न है। 


साथ समक्च हो जाते है । अतः वातश्रधान रोगो 
क्छो बर्ति देनी खाहिये ॥ ९-१०॥ 


#&@ कक # केष ०५ क ष | 


(लन्मग्र्तति बालानां) बस्तिकर्मोपकल्पयेत्‌ । ११॥ 
टः्याह्‌ गार्य न्याह बालत्याषद्‌ (द) ति माहरः 


पिद्धिस्थानम्‌ । 





५ ॐ 
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नेति भेद्स्तमव्रधीत्‌ | 

्प्रल्पान्तरतस्वाव्याघाताद्रभरपाणामससहत ।॥ 

षडवषंप्रभूतीनां त भेट * | 
मेख ने कहा--यह दीक नही दै-कयोकि उस दमय तक 


मासेन शस्यते मासाद्‌ बालो हि स्यादबस्थितः ।१२।} वाख्क की आन्तरिक क्षक्ति थोदी होती है तथा वहं च्या 
गाग्यं ने कहा--दालकछोकोजन्मसे षी बस्तिं दी जा | एवं विभ्रमो को सहन नदीः कर खक्ता है } इष्य सेक ने 


सकती हे । 

माठर ने कहा-- यष्ट ठीक नहीं हे क्योकि उक्त समय दह 
अत्यन्त बार ( छोटा ) होता है। एक मास के वाद्‌ उसे 
शस्तिकमं कराना चाहिये क्योकि माक्ष भर के बाद बालक 
स्थिर हो जाता हे ॥ ३१-१२॥ 


ल्पान्तरस्वान्तेव्याह तमाचेयः पुनवंसखः 
चतुमास्योऽनुवाप्य (स्तु) ॥ ९३ ॥ 
आत्रेय पुनर्वसु ने कहा- यह ठक नहीं है क्योकि उस 
समय उसे अन्तः भवयव अथवा आन्तरिकं शब्द्‌ बहुत अल्प 


८ थोडा कम ) होता हे । अतः चखार माक्ष की जवस्था होने 
पर उसे अनुवासन ( बस्ति ) देनी चाहिये ॥ १३॥ 


99878717 77 517, प्राट्‌ स्तन्यक्तीरघृताशन त्‌ | 

ऊर्ध्वाधो ब्रंहमाणस्तु रोगैः संतप॑णोद्धमैः ॥ 

कृच्च साध्यो मवेदुयस्तस्तस्मात्‌ संबत्सराद्धितम्‌ 

तदा शक्यश्च शक्तश्च बालो ब्रजति जल्पति ॥ 

मति क ५०० ९७१०१००१ * | 
०" "भुक्‌ 


यह दीक नटी है (यहां पर आचार्यं का नाम श्ण्डित हे) । 
वन्य ( माताके स्तर्नोका) दूध, पुवं दृत के सेवनद्वारा 
ऊर्वं एठं जघोमार्य ह्वारा दृंहण किया जाता इुजा संततः 
षण जन्य रोर्गो से जाक्रान्त होने से बाख्क कच्छ्रसाध्य 
होता हे अर्थात्‌ उस अवस्था मे बस्ति षार धंहण करने ते 
उसे संतर्पण जन्य रोग श्ये जते ष जो किं कृच्छृसाध्य होते है । 
चरक सु० अ० २३ मेँ संतप॑ण जन्य रोग निभ्न दिये दह~ 
परमेहकण्डपिडकाः कोठपाण्डवामयञ्वयाः। कुशन्यामभ्रदोषाश्च मूत्र 
करच्छमरो चकः ॥ तन्द्राक्टेव्यमतिस्थोल्यमारस्यं गुरुगाध्ता । श्य 
स्रोतसां लेपो बुद्धरमोदः प्रमीलकः ॥ शोफाश्च वंविधाश्चान्ये सौधम 
प्रतिङ्खव॑तः ॥ अतः पक वषं की अवस्था के बाद बस्तिकम 
कराना चाहिये । उस समय बारक समथं एवं शक्तिमान्‌ हो 
जाता है तथा वह चर्ने-फिरने एवं बोलने र्गतां हे जर 
अश्न का सेवन प्रारंभ करदेतादहे॥ 


पारादार्थसत नेस्याह तदा दुललितो हि सः ॥ 
ननिवषस्येव तु हितं 
पाराक्ञर ने कहा--यह ठीक नदींहै क्योकि उस समय 










| कष्टा ६ वर्ष के वारको को बस्तिकमं रुशाना चाहिये ॥ 


पु पद्तेषु सृद्मेष्वपि पुलः पुन 
निश्चयाथं ततः सर्व करयपं पयचोदयन्‌ 
तेभ्यो निश्चयं प्राह शिशुलां बस्तिकमंभि!; 
अधस्वनोऽद्थोत्ता च चयदावाः"**“" 
इस प्रकार वार २ अत्यन्त सुम पर्द ( बाड़ ) के उर्व 
हो जाने पर, उन सबने इसके विषय मँ निश्चय करने के चये 
महि कश्यपस प्रार्थना की ! तव महिं कश्यप ने रिशुर्भो 
ॐ बरिति कर्म के लिये अपना निर्गय दिया किजो जारकं नीचे 
चरूता-पिरता हो तथा! अन्न खाता हो अर्थात्‌ जिसकी गोद 
की भवस्था व्यतीत हो गई हो रौरं जिसने सन्न लाना 
प्रारंम कर दिया हो-उषे बस्तिकमं राना दाहिये । अथाद्‌ 
जव तक बालक गोहे है तथा उसने अश्च खानाप्रारंभन 
क्षिया हो तब तक्‌ बस्ति नदीं देनी चाहिये ¦ उस्षष्ेषषदही 
बर्तिकम कराना चाहिये ॥ 


चै ५ ९५ 9 ५५४६5५९१ ५ 


भिषक्‌ पुर्या कनकरजतताच्रकांस्यत्रपुसीसलो 
ह्गजदन्ततरुवेएुशङ्गास्थिनलानासन्यतमस्योपपन्त्याम- 
त्रकं कारयेच्छलदणमन्रणमूृु गुल्िकामुखं गोपुच्छं 

बरितनेत्र ( 1०291€ )- वेध पुष्य ( मंगरूकारकरु > दिन्‌ 
मे सोना, चांदी, तान्न, काला, षग, सीसा, रोषा, हाथी हंत, 
शृतो की रकी, वांस, सींग, अस्थि तथाकूमरुनार्मंसे 
किपी का चिकना, अव्रण ( जिंख पर वणन दहो भथवाजो 
जरण उत्पक्न न करे ) तथा सीधा, गुलिका के समान गोका 
चयि इए सुख वाला ओर योयुच्छं के जाकार्का बस्तिनेतर 
बनदावे । चरक सिग अ०३मे भी का दै--खवर्णरूप्यत्रपुता- 
ग्ररान्तिकांस्यास्थिलोदमवेणुदन्तैः । नेषटविषाशेणिभिश्च तेस 
कार्याणि नेत्राणि तरिकणिकानि ॥ इसी प्रकार सुश्चत्त ० अ० दे 
मे भीक्हादहे॥ 


८ इति ताढपत्रपुस्तके १४१ तमं पन्नम्‌ ¦? 


७ $ ०० + अ र &० ००००१ भै ५ = १ # 


# म = ॐ 
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. . -सोष्मोदकपरिषेकगन्धशुङ्ठवसनङघुमरो चनाध्रति- 
८ १) अस्याग पत्रमेकं खण्डितं तांडपत्रपुस्तवरे । 


५8८ 





५ ५ । 





सरभ्यिलङ्करणमोजनविनोदान्‌ क्रमेण सुखानाप्नुयात्‌ 1 
म्रक्षणीव्सादनोषणोदकपरिषेकमोजनान्यहन्यहनि भ्रा 
गनुवासनादिष्यन्ते । पश्चाञ्नि्ेभ्य अ" 
" "°" " केष्णोदको पचार ब्रह्यचर्यो पसेवनं च विरिक्त 
घदिति परिषत्‌ ॥ 


जिस रोगी को वस्ति देनी हो उषे क्रमशः उष्ण जलका 
परिषेक; गन्ध, श्वेत वख, एवं पूर का धारण, र चकारक 
प्रति्षर (दि), अलंकार ( लाभूष्रण), भौजन तथा 
विनोद आदि सुखकारक मार्घो का सजन करावे । फिर 
अनुवासन बस्ति ते पूर, स्नेह ङी मार्ज, उत्रटन, उन्ण 
जर का परिषेक, एवं उस्म भोजन प्रतिदिन देना चाहिये । 
दले वाद्‌ जिनका निरूह ( स्थापन वास्त ) कया जा 
चुका हे*°*““" ००११०५०७९०००१००००१००० -( उन्ह सभ्यक्‌ प्रकार से 
अनुवासन देवे)" ~“ ^" “ "फिर अनुवासन के बाद्‌ विरिक्त 
( जिसे विरेचन दिया गयाहो) रोगी की तरह उष्ण जः 
दारा उपचार तथा बरह्मचर्यं का सेवन दस्यादि करना चाहिये । 
रथात्‌ जव तक वह रोगी बक एवं वणस युक्तन दो जाय 
तैव तक्‌ विरेचन मे कहे गये विधान के अनुसार कमेकरे। 
म॒ख-पैर आदि का धोना, निवात गृह म रहना, उचे बोरुने 
जादि कात्यायतथापेयाञदि कां करमउसी प्रकार करना 
खाहिये । इसमे धूम्रपान नहीं करना चाहिये क्योकि विरेचन 
के बद्‌ धूम्रपान का निषेध है। चरक सु० अ०५मेकहाहै- 
ध्न रिक्तः पिवेद्धुमम्‌ः । तथा चरक सू० भण ष्म भी 
विरेचन के उपरान्त धृश्चपान का निषेध किया गयाहे- 
(सम्यगििरं चैनं वमनान्तरोक्तेन धूमवर्जन विधिनोरपादयेदाबल- 
वंप्रतिखभमात्‌ ।' इसके षाद रोगी के सिय निन विधान्‌ दिया 
है--लव्णोपपन्न चैनमनुपदतमनप्तमभिस नाष्य सुखोषितं सुजो- 
णैमत्तं शिरःस्नातमदुलिपगात्रं सगिविणमनुपदतवससवातमनुरूप।- 
छ्गापच्क्ृतं सुहदां दश्चयिसवा जातानां दस्येत्‌, अयनं तमेष्वव- 
स॒जेत्‌ । यह सारा कम भनुवासन के बाद्‌ रोगी को कराना 
चाहिये । यह कमे ( पथ्य आहार-विहार्‌ जादि ) अस्ति कार 
के समय से दुगुने समथ तक होना चाद्ये । चरकं सि०अ० १ 
मै छदा है-- “कारस्तु वस्त्यादिषु याति यानास्ताबान्‌ भवेद्धि परि- 
हारकारःः ॥ 


तत्र कोकाः- 
एतेन विधिना बस्तीन्‌ दद्यादेकान्तरं भिषक्‌ । 
-च्रहम्यहनि बस्तीनां प्रणिधानं पिनाशनम्‌ ॥ 


लेहो गुरः स्वभावेन बहुताद्भ" ˆ`" । 
५५७०००१७ ५०००७००५ चुतं ञ्वरोऽसरुचिः || 


द्मानाहाभ्मानकरमयो विडमेदः छुष्रसंभयः। 

श्मपरस्मारजडत्वा्यास्तस्मादईकान्तरं हितः॥ 

दष विधि से व एक र दिनि छोडकर ( 41167216 
9४१६ ) बस्तियां देवे । प्रतिदिन बस्तियां देना अहितकर होता 
दै.। क्योकि स्नेह के स्वभाव से ही अत्यन्त गुरु होने घे 


कारययपस्ंहिता वा उृद्जीवकीयं तन्त्रम्‌ । 





म च --५-- + -^- ^ 
~ ~ न न ८ ^ ण 


[ राजयुत्रीया सिद्धिः १ 


मेषिपपािनकभििष्ोजककचतरयाकोत ~ मका 


[का क म क कक 10100000 








८ प्रतिदिन अनुवासन किया हुजा परचता नहीं ) भौर शू, 
ऽवर, अचि, आनाह, ध्मान, भि, भदिसार, कुष्ट, अप्‌. 
स्मार तथा जडता आदि रोग उपपन्न हो जति है । इसि 
एक दिन ष्टोदकर ही बरित देनी चाहिये ॥ 
एकान्तरमपि प्राप्रे बस्तौ देये शरीरिणार्‌। 
न देयो धातुवेषम्ये धातूनैत्र स सादयेत्‌ ॥ 
एक दिनि छो इकर ( ^।४९८०४{८ ०8५५) बस्ति देते हए 
भी यह ध्यान रखना चाहिये कि रोगी की धातुए , समा वस्था 
महो । धातुओं की विषमता होने पर दिया गया अतुदाक्षने 
धतुर्ओकोहीनष्टकरदेतादरै॥ 
१५५१९०५१ ०००१५१०५... (ति) चत्तणः | 
निरूदयेदथतःतु हासपृ द्वया निरूहयन्‌ ॥ 
इसके वाद्‌ ज्ञानी वेध को चादियेकि रोगीको निरूह 
( आस्थापन ) वस्ति देवे । निरूह ब्त कमन्ञः धीरे २ वदद 
तथा घटते ॥ 
जडीमवरन्ति स्रोतांसि स्तेददानात्‌ पुनः पुनः ॥ 
उद्धाटनाथ शद यथं तेषामास्थापनं हितम्‌ ॥ 
बार २ अनुवासन बस्तिके षरा स्नेह का व्यवहार कराने 
से रोगीकेखरोतजड दहो जातेटह। उन स्नातो को खोलने तथा 
उनकी शुद्धि के ङ्पि उन्ह्‌ आस्थापन ( निषूह >) बस्ति देनी 
चाहिये ॥ 
निरूहकाते संप्राप्ते यो बालो न निरूह्यते । 
स" || 
निरूह ( आस्थापन अथवा सोधन ) वस्ति के कारके 
उपस्थित होने पर्‌ भी निस वारक को निरूह ( आस्थापन ) 


बस्ति नहीं दी जाती ( उक्षे अनेक प्रकारकेरेगष्ो 
जाते है) ॥ 


खिन्नं पथितं जीणं निवातशयनादिकम्‌ 1 

स्वभ्यक्तमकृतादारं भिषग्बालं निरूहयेत्‌ ॥ 

जिसने स्वेदन किया हजा हे तथा जिसका पहर दिन्‌ को 
भोजन जीण हो चुकता दे, जो निवात ( जहां सीधी वायुन 
आती ) स्थानम श्ञयनकरताष्टो, जिसने शरीर पर तेर 
की मारश्च की हु है तथा जिसने भोजन नहीं किया हे- 
एेसे चाख्क फो वेध निरूह वस्ति दै ॥ 

घातं मूत्रं पुरीपं च देहिनां दिपमस्थितम्‌ | 

श्रमुलामयते शीघ्र निरूहः साघु योजितः ॥ 

सम्यक्‌ निरूह के लक्षण--सम्थक्‌ अकार से प्रयुक्त किया 


गया निरूह प्राणियों के तिषम अवस्था स्थित वात, मूत्र 


एवं पुरीष काश्ञीघ्रही अनुलोमत्त कर देता है अर्थात्‌ वात, 
मूत्र, पुरीष आदि की गति को अयुकोम कर देता है । चरक 
पिण्ञण०् मे कहा है-्खष्टविप्मूत्समीर णत्व रुच्यश्चिवृष्याश- 
यलाघवानि । रोगोप्चान्तिः प्रकृततिस्थता च बरं च तत्व्यात्सुनि- 
रूटल्ङ्किम्‌ ॥ 
मामं जडत्वमःचि विष्टम्भ दोः" ˆ“ “* | 
५००००७०५ ७०५११५५०१०००००.,. "दीपयत्यपि 


न्रिलसणा सिद्धिः २] 
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सम्यक प्रकार से प्रयुक्त किया हुजा निरूह जामरोगः 
जडता, अर्चि तथा विष्टम्भ को दूर करता 
प्रदीक्त करता हे ॥ 
बद्धस्य धाबनमिष दपैणस्येव माजेनम्‌ । 
द्राप्थापनं सगां तदत्‌ प्राज्ञैः कालोपपादितम्‌ | 


प्राणियों म उचित का मे प्रयुक्त 
, किया गया आरथापन ( निरूह ) क्ख को धोने तथा दंपन | 
को साष करने कै समान ह । अर्थात्‌ वख ढो धोने एवं दर्पण 
त साद ऋरने के समान ही आस्थापन (निरूह) बस्ति रोगी 
करी जगन्तरिक सष्ठाई कर देती हे ॥ 
द्मलयोसनवच्चास्य विधिः सवः परशस्यते । 
निरूहः पुनराघ्त्तान्न तु वेगान्‌ विधारयेत्‌ 
निख्हव्रस्ति के बाद भी अनुवासन कै समान ही सम्पूणं 
विधि करनी चाहिये । निरूह पुनः प्ररत इए वेगा को धारण 
नहीं करता # 
निरुपद्रवमाश्वस्त'  ' "ˆ ` "' 
७५०००५०० ००१०००० णां विदारे सानसिष्यते 
उपद्र से रहित रोगी को आश्वासन देकर 
म स्नान कराना चाहिये ॥ 
होगे पाश्वे्चलेु केषु कमिकष्टषु । 
प्रमेहोदरगुल्मेषु बातश्चूञे सङ्र्डले ॥ 
संसष्टदोषरोगेषु लीनगम्भीररोषु च । 
रक्त श्लेष्मणि वा दुष्टे निरूदमुपकल्पयेत्‌ । 
निरूह किन रोगो म करना चाहिये-दहद्ोग, पाश्वशू, 
कुष्ट, ृमिरोग उद्रङ्मि ), प्रमेह, उदररोग, गुल्मः चात्त- 
शूर, वातङ्ण्डल, संष्ट ( भिङे हए ) दोषो चारे, द्विपे इः 
तथा गम्भीर सगो से भौर रक्त पव श्लेष्मा के दूषित होने पर 
निरूह ८ जास्थापन ) बस्ति की कल्पना करे ॥ 
५५५,०५११११००१००००११००००१.* "येतं 
द्ाकेशामनखाप्रभ्यो बस्िब्रहयते नरान्‌ । 
चस्ति मनुष्यो के केशो (वारो ) के धि से केकर नखो 
& अग्ममारा तक अर्थात्‌ सम्पूणं शरीर का बृंहण करती हे । 
चरक ति०अ०्७मेकहा हे--आपादतलमूधस्थाम्दोषान्‌ पका- 
द्ये स्थितः। वीर्येण बस्तिरादत्ते स्थोऽथ भूरसानित ॥ अर्थात्‌ 
जिस प्रकार भाकाल्ल स्थित सुं भूमिरिथित रसो को खींच 
छता है उषी प्रकार पकाय मे स्थित होती इद भरस्ति भी 
अपने वयं के कारण सम्पू शरीरके दोर्षो को खीचरेतीदे। 
इसी प्रकार सुश्रत चि० अ० देम भी कदा डै॥ 
वर्पतेजोबलकर मायुष्यं शुक्रऽथेनम्‌ ॥ 
योनिभ्रसा दनं धन्यं बन्ध्यानामपि पुत्रदम्‌ ॥ 
बस्तिकर्म(कतं) काले बालानाममृतोपमम्‌ । 
वातिकान्‌ बातसंख ( टन्‌ ) ॥ 
०००.००००००००५ * बीजं सर्ब बस्तिरपोहति | 
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बस्तिके गुण~-योग्य कारूमे किया गया बस्तिकर्म 


है भौरभ्निको | वारको के ल्यि अत के समान होता है। यह वर्ण, तेज, 


वर, आयु तथा शुक्रको बढाता हे। योनि का प्रह्ठादन 
( स्वच्छुता ) करतादै, बन्ध्या खि को भी पुत्र देने के 
कारण यह धद्य हे अर्थात्‌ इसङ प्रयोग से वन्ध्या धियो को 
भी पुत्रहो जातादहै। तथा वारको के छि यह अटत के 
समान ह । बस्ति वातिक एवं वातसंखषट ( वायु मिडे इए ) 


| र्गा को नष्ट करती दे वथा वह सम्पूर्ण रोगो के बीज को नष्ट 


र देती है ॥ 
यासां च गर्भाः समन्ते जताया न दृढाः सुताः । 
सुकुमायेत्च या नायैः सुभगा नित्यमेधुनाः ॥ 
बहृखीकाश्च ये बाला ईशरखामयोवनाः । 
संक्षीयन्तेऽतिसङ्गाद्रा ये च 
“^ तेषां प्रशस्तममतं यथा | 
जिन चये के ग्मका खाव ( +" ४००) हो जाता 
ह, अथवा उत्पन्न होने पर भी जिनके पुत्र द्द नहीं होतते, जो 
चियां बहुत अधिक सुङुमारियां ( नाञ्खक ) तथा सुभगा 


= क्र @ =» @ # + # 


ह अर्थात्‌ निन पुरूषो ॐ कई सिया दौ तथा धनी पुरषो के 
जो बाख योचन से पूर्वं ही अत्यन्त ख्रीसङ्ग ( मेथुन ) से 
सीण हो गवे होँ-उन सबके ियि वस्ति का प्रयोग लगरृत कै 
समान है ॥ 

इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः | 
(इति सिद्धिस्थाने) राजयुद्रीया तिद्धिर्नाम प्रथमोऽध्यायः ॥१॥ 


॥ १, ०५१, १, , , + 





ठेसा येवान्‌ कश्यप ने कहा था । 
इति सिद्धिस्थाने राजपुत्रीया सिद्धिम्‌ प्रथमोऽध्यायः ॥१॥ 


य । 0 00 9/0 ॥ गी 


विलक्षणा सिद्धिनाम द्विती योऽध्यायः। 

पछ्थात्तद्खिल्षणां सिद्धि व्याख्यास्यामः । १॥ 

दति ह स्माह सगवान्‌ कश्यपः ।। २॥ 

अव हम त्रिलक्षणा ( तीन स्चर्णो वारी ) सिद्िका 
व्याख्यान करेगे । रेता भगवान्‌ कश्यप ने कहा था ॥ -२॥ 

विविधं लदणं पयन्न शां पञ्तु कमसु । 

दुर्या ५५१५१०५० ५५०००.००००१५००५५०.०. 

( इति ताडपन्नपुस्तके १४३ तमं एन्रमू । ) 

प्राणियों ॐ पञ्चकं ( वमन, विरेचन, स्थापन, जनु - 
वासन एवं शिरोषिरिचन ) में तीन प्रकार क र्र्णो को 
देखना चाहिये-\-दुरयोग ( अयोग ) २-अतियोग इ-सम्यस्‌. 
योग ॥ 

५ ५ न ००५१००५१ ००४००० ५१५०५ | 
शरीरयात्रां कायाप्नि शक्तिं वणं बलं स्लरम्‌ ॥ 


१५० काश्यपसंहिता वा धृद्धजीवकीयं तन्श्रम्‌ [ त्रिरुरणा सिद्धिः २ 


॥ 1) 
यदो यो गट पायतया वक भा 
५ न पतय पा यय 











दोषा्च विछतान्‌ द्रा यथादोषं विशोधयेत्‌ | माजार ५ ग बह पतला द श शल 

९.० र म्रपुधयः लं ९१ ॥ ॐ 
न 1111 
पथिः प्रजाश्च | आराम नहीं होता ॥ 


पण्डित ( विद्धान्‌ वै ) शरीर-यात्रा, जरसमि, शक्ति, 
वण, बरु, स्वर तथा वहत दोषो को देखकर यधरादोष 
( दोष फे अनुसार ) उनका शोधन करे। इसे सब दोप 
- शान्त हो जाते ह तथा बर, आयु, शरीर, वयं ( अवस्था ), 
अग्नि तथा प्रजा ८ सन्तान ) की बृद्धि होतीहे॥ 
पिरेचनेन शुद्धयन्ति परषीदन्दील्द्रियाणि च। 
धातवश्च षरिशुद्ध न्ते बीजं भवति कार्मुकम्‌ ॥ 
विरेचन से इन्द्रियं द्ध तथा प्रसन्न होती है, रस, शक्त 
आदि धातुयं शद्ध होती हे, तथा बीज ( शुक्राणु अथवा डिम्ब » 
धिक कायं करने मे समथ हो जाताहै॥ 
मेदोदौगेन्ध्यकफजे रोगेवन्तश्च मुच्यते । 
रोगोपशान्तहासो वा षिशुद्धल।घवासुः ` ` ॥ 
वमनकेष्टवारा रोगी मेद, दुर्गन्धि एवं कफ़न रोगो से 
युक्त हो जाताहे, रोग की शान्ति अधवा उस्म कमीहो 
जाती है, शरीर की शुद्धि हो जाती दै तथा शरीर म रता 
रा जातीहै 
०५ ५५१.००..५..,.... क्र 
(आमाश)यप्य पूणेतवं गोरनं हृदयस्य च ॥ 
शीतञ्वरागमाध्मानं श्वीवनं च सुहयः । 
शिरोग्रहोऽरुचिर्जाङ्यमभरिसादोऽंवानद्रता ॥ 
आलस्यं व्याधिवृद्धिर्े विद्याद्‌ दु्वान्तलक्तणम्‌ | 
ुरवान्त जथवा वमन के अयोग कै रुक्तण--भामाश्चय 
का पूणं ( भरा ) होना, हृद्य का भारीपन, सर्दी घे उवर क। 
जाना, जाध्मान, बार २ थुकना ( मुखस पानी जाना ); 
शिरोमह, अरुचि, जता, जभ्निमां, भतिमिद्वा, भारस्य तया 
रोग की इद्धि-ये दुर्वा्तं अथवा वमन के अयोग के कचण 
होतेह । चरकसि.ज. १ मे कहा है--दुरददिते स्कोर. 
कण्डंहतलावियुद्धियुरगात्रता च । अर्थात्‌ वमन के ठीक प्रकारं 
न होने से स्फोट, कोठ, कण्डू, हृद्य, खोर एवं दन्द्यो का 
शद्धन होना तथा देह का भारीपन ये ङण होते ई ॥ 
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५१५११०५५५५५००१.००.००, छ्ष्रतमूत्रातुते।मता | 

लाघवं चाग्रिदी्िश्च सम्यक्लसितलन्तणम्‌ ॥ 

सम्यक्‌ विरेचन के ठक्तण--आमोशयः, पक्वाद्यय, पित्त, 
गुदा, गभाशय एवं रक्त टीकर अवस्था में रहते ई। भूख रगत 
है। वायु एवं मूत्र की गति अनुरोमदहो जातीहे। देहं 
रघुता आती है एवं ञ्नि दीप्त होती है-ये सम्यक्‌ विरेचन 
के छण होतेर्द। चरकक्षि.अ. 4 मे कहा दै-्रातःविद्ुदी- 
नद्रियक्पर्तदो लुलवूर्जोऽच्चित्नामयलन्‌ । प्राधिश्च पिरुपित्तकफा- 
निलानां सम्यरिरिक्तस्य मवेक्रमेर ॥ अर्थात्‌ विरेचन कै सम्यक्‌ 
योगम सोर्ताकी शुद्धि, हन्य की प्रसन्नता, हरीर में 
ठघुता एवं उत्साह, अग्निकी दीघि, जरोग्य आदि रुकण 
दातं दं तथा उसमें क्रमश्चः रीष, पित्त, कफ जीर वायु 
निकरुते है ॥ 


कृच्छुविशमूत्रता व्वच्षपिडक। जरसंभवः। 
अरचिर्गोरवाध्माने दुविरिक्तप्य लक्तण्‌ ॥ 
विरेचन के अयोग के लक्तण-मल वं मूत्रत्याग मै कष्ट 
( कटिनाई ), स्वचा पर पिडका, जवर की उप्पत्ति, भरवि, 
सरीर का भारौपन तथा जाध्मान ये दुर्विरिक्त अथवा विरेचन 
के भयोग के लक्षण दै । चरू षि. ज० १ में कदा हे-्वाच्छले- 
ऽमपित्तानिलसंभरकोपः सादस्तवमेगुरता प्रतिश्या। तना तथा 
छदिररोचकश्च वातानुलोम्यं न च दर्विरिक्ते। अर्थात्‌ धिरेचन 
के जयोग मँ कफ पित्त तथा वायु का प्रकोप, अश्निमांच, शारीर 
का भारी होना, प्रतिश्याय, तन्द्रा, वमन, अर्चि तथा वायु 
का भनुरोम न होना-ये लक्षण होते है ॥ 
मृच्छो शूलं गुदघंशो वात "`" "`" | 
१.१... .... -"-- "^ 
विरेचन के अतियोग के रक्षण-विरेचन के अतियोग सै 
मूर्छ, श्रूर, गुदभ्रंश तथा जन्य वातिक विकार लादि दहो 
जाते चरक सि, ल.¶ मे कहा है-कफालपिततश्चभजानि- 
रोत्थाः सुप्त्ज्गमदवछमवेपनायाः। निद्राबलाभावतमःपरवेशाः 
सोन्माददिकाशच विरेचितेऽति ॥ अर्थात्‌ विरेचन के अधिक होमे 
पर कफ, रक्त एवं पित्त फा चय ष्टो जाता है जिससे वायु 
कै प्रकुपित हो जाने पर सुषि (शरीर का सुन्न होना-सोया 
दुभा दोना ), अङ्गमदं, क्म, कम्पन, निद्रानाश, कमजोरी, 
आंखो के सामने अंघेरा भा जाना, उन्माद तथा हिक्का 
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सां च उ्यथनमतिवान्तस्य लक्तणम्‌ | 
अतिवान्त अथवा वमन के अतियोग ॐ रुक्षण~वमन 
के अतियोग में सम्पूर्णं खेत मे ष्यथा ( पीडा) होतीहै। 
ष्रक सि. अ. १ कहा दै- तृण्मोदमूच्डामिलकोषनिद्राबलाति. 
दानिवंमनेऽति च स्यात्‌, अर्थात्‌ चमन के अतियो से तृषा, 
मोह, मूर्छा, वातप्रकोप, निदाना तथा निर्गता भादि 


[ 
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छण होते हँ ॥ ५ | भादि उपद्रव उन्न हो जाते है ॥ 
यदो तु पितं रं वा पुरीषं मिशरसेव वा ॥ हणं कशनं चेव द्विविधं नस्यकमे तु । 
, बमत्यविरसं शूली न स सिद्धयति कुर्वतः । हणं वातसकप्राये कफाधिक्ये तु कशंनम्‌ । 


त्रिटक्लणा सिद्धिः २1 
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ठंहणं विविधैः स्नेषैम॑धरैषधसंस्छरतेः 


~+ 


। । £ 
ल्ग कट्सिद्धे्गं स्तेषैः कशेनमुख्यते ।! | . 
ह ए ` कार ¦ कि्ली सकावर के लीटर निकल आता है। रक आदि धातुं 


नस्यकर्म (ज्षिरोदिरेचन भे दौ प्रकार का होता है- 
¶ घ्रंहण २ कषण । च्ंहण नस्य ातप्रधान तथा कषण नस्य | 
श्रेष्मप्रधान रोगे दिया जानाहि । अनेक प्रकार की मधुर | 
ओष्धिर्यो से संस्कत स्नेह (तेर आदि) द्वा बरंहण त्था 

+ £ ६५ 

ख्क्त एवं कट्‌ आषधियो से सिद्ध स्ने हारा कषण नस्य 
दिया जाता हे ॥ 

ते रुणा वरहण = # ® ¢ $ & > ® ६ क कै कै $ # ® 6 $ = # @ | 


५०१११००१... नस्यसुच्यते ॥ 

उप्यक्त गुणो से युक्त चंहण `` ` `तथा कर्षण नस्य प्रशस्त 
माने गये है ॥ १९॥ 

रोगशान्तिः प्रमोदश्च देहयात्रालवतेनम्‌ । 

ससरतिमेधाघलारन्यापनिरि निदरियाणां प्रसन्नता | 

विद्धि सम्यक्करते नस्ये दुर्योगस्तदलक्तगैः । 

सम्यच्छ्‌ नस्य (क्िरोव्रिरेचन) ॐे रुक्षण-रोगों की 
जञान्ति, प्रमोद्‌ (आनन्द), शरीर-यात्रा का अनुवत्तेन (शरीरः 
यात्राकादीक होना), अरति, मेधा, बर, जाठराभिकी 
आपि ( वृधि) तथा इन्छर्यो ङी प्रसन्नता-सग्यष्ट्‌ प्रकार 
ते किय गये शिरोविरेचन मेये रक्षण होतेह! चरक चि 
अ. १ मै कषा है-रःद्िरोलाघवभिन्द्रिया च्छं स्ोनोविश्ुद्ध 
श मवेद्धिशुदधे । श्िरोविरेचन के अयोग के टक्षण-उपयुं्त 
र्छषणो कानहोनादुर्योगका्क्षणदहै। चरकसि. अ. १९में 
कहा है-गकोपलेपः शिरसो युरुखवं निष्ठीवनं चाप्यथ दुधिरिक्त । 
अर्थात्‌ इसमे गखा कफ से लिक् रहता है, सिर भारी रषटता 
हे तथा थुक बहुतञातादहे॥ 

न्मादवातपित्तोश्च 
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(ह) दू द्रौ । 

सूर्यावर्तो न वृधचिश्च नस्येनात्यपतपिते | 

श्षिरोविरेचन के भतियोरः के टन्तण-उन्माद्‌, वात तथा 
पित्त का प्रकुपित होना, हदुद्रव ( एणा्नष्०० ० प१्‌८ 
प्त), सू्यावतंरोगशण तथा वृत्तिका न होना-ये टत्तण 
नस्य ( क्षिरोविरेचन ) के अतियोगके होतेह! चरक सि, 
अ. मे कहा है-.शिरोऽकषिशङ्कश्रवणातिनोदावत्यर्थश्ुद् तिमिर 
च पयेत्‌ । अर्थात्‌ इसमे तिर, अचं, शङ्कप्रदेश ओर कानमे 
पीडा एवं तोद्‌ होता है तथा जांखों के सामने अधेरा 
भाजाता है ॥ 

द्चनिदीप्रिवेयःस्थानं प॒ष्टिवर्णो धृतिर्बलम्‌ । 

वातानुलोमता शान्तिः सल्रवासितलन्षणम्‌ । 

सम्यक्‌ जनुवासन के शन्तण-अधिका दीप्त होना, जायु 
का स्थिर होना, पुष्टि, वणं, ति ( धारण श्चक्ति ), बरु, वायु 
काजनुरोम होना तथा रोग की हान्ति-ये सम्यक्‌ प्रकार 
से इ९्‌ जनुवासन के रकण है । चरक सि. ण. १ मेँ कषा है 
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सिद्धिस्थानम्‌ । 


। 
॥ 


1 


॥ 
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कृन्र्लुता वरं च सष्टाश्च वेगाः स्वनुवासिते स्युः अर्थात्‌ यदि 
अनुवासन अशी प्रकार हो जाय तो तेल पुरीव सहित बिना 


बुद्धि एवं इन्द्रियां प्रसन्नहो जाती दहं । नींद दीक प्रकार से 
आतीष्े, शरीर हल्का हो जातादै, वर की प्रा्षि होती हे 
तथा वेग बिना वाधा के अच्छी प्रकारं प्रवृत्त होते इसी 
प्रकार सुश्रतमे भी कहा है ॥ 
पिषादस्तध्रररुचिर ०००५५ ७५०००००००, | 
,,,,,,(, (१५१००, णम ॥ 
अनुवासन के अतियोग के रुदण--अनुवासन के अति- 
योग से विषाद्‌, तसि तथा अर्चिः" “जादि लचण होते 
चरक सि० अ० १ मे कहा है--"हटलाप्तमो हःर्लनसाद मृच्छ विक- 
निका च।त्यनुासिते स्युः! शर्थात्‌ इसमे जी मचरना, मोह, 
क्टम, अग्निसाद, मूर्छ तथा गुदा मे परिकर्तनवत्‌ वेदना 
होतीदहे॥ 
विष्टम्भो गादवर्चस्तवं सोगबरद्धि्धिवणेता । 
वेपथर्गातव्रदधिश्च रूपं दुरनुबासिते ।! 
अनुवासन के अयोग के लर्ण मल्बन्ध, मल का घना 
(कठिन ) होना, र्गो में बृद्धि, विवणंता, कंपकंपी तथा वाक्त 
की वृद्धि-ये अनुवासन के अयोग के रकतण ह । चरक लि° 
०१ कहा है-अधःशारीरोदरवाहदुशृषठपाद्पैषु स्गृरूक्षरं च 
गात्रम्‌ 1 अहश्च चिष्मूत्रसमीरणानामतम्यनेतान्यनुतरासिते स्युः॥ 
अर्थात्‌ इससे शरीर के निचे भाग, उद्र, बाहु षृष्ठ ओर 
पावो सं वेदना, देह का रुक भौर खरहोना तथा पुरीष, मूत्र 
ओौर वायु का रुक जाना-ये क्ण होते ह ॥ 
शद्धस्फटिकसंकाशं यदा श्लेष्म विश्यति । 
विना मूत्रपुरीषेण ०१०५००७० ०००००१ 
निरपद्रवता ्चुच निरूढः सम्यगुच्यते । 
सम्यग्‌ निरूढ ( आस्थापन ) के र्टण-जव मूत्र एवं 
पुरीष न आकर केवर शुद्ध स्फटिक के समान श्ेष्मा काही 
विरेचन होता ष्टो उपद्रवो का अभाव हो ज्ञास तथा भूख 
गती हयो-तब रोगी सभ्यग्‌ निरूढ कहखाता हे । चरक सि 
अ० १ से कहा है-एसष्टवष्मूत्रस्तमोरणव्वं सन्यग्निदृद्ध यारशयला- 
वासि । सगोपद्याम्तिः प्रकृतिस्थता च दरू च तत्स्यात्सुनिरू* 
दटिङ्म्‌ ॥ 
विण्मूजनिप्रहः शूलमानाहौ व्याधिसन्नतिः ॥ 
तन्द्री निद्राऽरचिस्तृरिदुनिरूढस्य लकणम्‌ ॥ 
निरूह ( आस्थापन ) के जयोग कँ न्तण--मर एवं मूत्र 
की स्कावट, शूछ, आनाह) व्याधि का बदना, तन्द्रा निद्रा, 
अर्चि तथा वृश्चि (विना खये प्िही तक्तिका नुम 
होना )-ये निरूह के अयोग के रकण ह| चरक {सि अर १ 
म कहा है--स्यादकङिरोहदसंदगस्तिरङ्ग शोफः प्रतिस्यायविक्र- 
तिके च । हृट्टासिकामास्तमूव्सङ्गः वासो न प्म्यक्‌ च निरू" 


्रत्येत्यसक्तं सशङ्ृच्व तेरं र्तारिवुद्रीन्दियसप्रसादः । ख्घ्नातुः ` दिते स्यात्‌ ॥ 


१५५२ 





पि 4 = 4 


वातम्रकोपो बलवान्‌ सबेदेहो 
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( इति ताडपत्रपुस्तङे 4४४ तमं पत्रम्‌ ) 
निख्ह ( आस्थापन ) के अतियोग के लकण~-सम्पूण 


कादयपसंहिता वा वृद्धजीवरकीयं तर्नम्‌ । 





हरीर मे बलवान्‌ वायु का प्रकोप होना" दस्यादि निरूह 
के जतियोग के लक्ण ईह) चरक वि०अण० $ कहाहै- 
ध्लिङ्ग यदेव निविरेचितस्य मरन्तदे परतिनिरूदहिनस्य' । अर्थात्‌ जो 


अति दिरेचन के लत्तण होतेरैवेही इसके भी होते दै ॥ 


“१४११ (ब्‌) सतयः कसेसंक्ञिताः | 
4 
न्तरेषु निरूदाः स्युरतश्चोध्य न दापयेत्‌ ॥ 
क्मैसंक्क बस्तियां मी होती रहै । इनके बीचमे निर्ह 

बरितियां दी जाती ह जिनके बाद्‌ अन्य बस्तियां नहींदी 
जातीं ¦ चरक सि० अ०्१मे सीन प्रकार का अन्य बस्ति 
समुदाय दिवादहै १ कमं २कारुर३ेयोगः। कहाभीहै- 
वरिरस्स्छृताः कर्म॑सु वस्तयो हि कारस्ततोऽधन ततश्च योगः । सान्वा 
सना दरद बे निरूहाः प्राक्‌ स्मेह एकः परतश्च पञ्च॑ ॥ कलि त्रयो 
ऽन्ते पुरतस्तथैकः स्नेहा निरूहान्तरिताश्च षट्‌ स्युः! योगे निरूहा- 
स्य ण्व देयाः स्तेदाश्च पञ्चैव परादिम्ष्णः ॥ प्रमं अ्रन्थके 
खिखस्थान क बस्तिविश्षोषणीय नामक आयवे अध्यायमेमी 
यह तीन प्रकार का बरिति समुदाय दिया इजा है ¦ 


इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः | 
(इति हिद्धिस्थाने ) त्रिरकणाक्षिद्धिनाम द्वितीयोऽध्यायः ॥२॥ 
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रेखा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था । 
हति सिद्िस्थाने त्रिरुदणासिद्धिर्नाम दितीयोऽध्यायः॥२॥ 


1 । ॥ 1 ॥ 1॥ 0.10) 


वभनविरेचनीपासिदिनाम 
तृतीयोऽध्यायः । 


अथातो वमनविरेचनीयां सिद्धि व्याख्यास्यामः ।१॥ 
ति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः | २॥ 
घब हम वमन-विरेचनीय सिद्धि का भ्याह्यान करगे । 
पेसा अगच्छन्‌ कश्यपने कहा था ॥ 


०११११०१०१०५००००,०. मयखलक्तणेषमनेनोपपाद- 
येद्विधिबदुपस्निरधमग्नि्रलवेची वा यथाशक्तिखिन्न 
, मुषितसपरेद्यिजीणेभक्तं प्रातरेव दन्तकाष्ठाद्यतु" ˆ" ` 
*""""""""" "" " "" " "कटफननिचुलशिरीषादीनां ला- | 
अतः पल्लवान्‌. सवेशो बाऽऽहत्यापां द्रोणमात्रेऽधिके 
वरण्युत्काथ्य ब्रहन्नीहृतवेधनवचासेन्धवपिप्पलीव- 
त्सकत्नपुसमदनबीजाः ' * " * "ˆ ' " (उप) षि 


॥ 


[ वमनविरेचनीया सिद्धिः ३ 
मासने प्राडगुखो भिषगालोक्य तं कषायं परहच््यादिक-' 
ल्केर्नातिघनेष्णशीतमाकर्डात्‌ पाययेत्‌ , यथाचलम. 
रिष्टं बा पञ्चषट्कालोत्तरमथ व्रिघायोत्पलङ्क (मद) 
.५५.५१०१११११....०. न वेगमु्पन्नमव्रगरहीयात्‌ , 
वेगान्तरे विभ्रमयेत्‌ ; उपसंगृहीतपाश्वंः स्यादीष- 
र्न्युन्ज 


भपने २ रुर्णो के अनुसार रोगी को वमन देवे । एतदर्थ 
यथाविधि स्नेहन करके अग्नि ओर बट को देखकर यथाक्क्ति 
जिने स्वेदन करिया हुभाहे तथाजोरान्रिको सोयाहै रेसे 
रोगी को भरर दिन रात्रि क भोजन केजीणं हो जाने पर 
प्रातःकारु दन्तधावनं मादि के बाद्‌ "` कट्फर, निचुर 
( समुद्र फर ) तथा रिरीष आदि सवके अथवा हनमेसे 
जो मिरु स्फ उनके परते ठेकर एक्‌ दोण अथवा अधिक 
जरु मे क्वाथ बनाये तथा म्रहस्नी (८ गौरसर्ष॑प ), कतवेधन 
( कोषातकी अथवा जमटदास ), वचा, सैन्धव, पिप्पली, 
दन्द्रजौ, खीरा तथा मदनकफर के बौज `" ` ष्यादि छा 
कल्क बनाये ! फिर पूवं की भोर मुख कराकर उत्तम आसन 
पर रोगी को बिटाकर वैद्य उस कषायकफा जोन त्यन्त 
गादा हो, न भन्यन्त उष्ण तथा न जध्यन्त क्षीतं 
हो-भाषछोडन करे पूर्वोक्त प्रहुष्नी भादि के कल्क के साथ 
कण्ठ पर्यन्त पिराये। अथवा ५-६ कार क बाद्‌ अरिष्ट पिरे 
हस षाद्‌ उतर (नीर कमर) तथा कुमुद“. ""( आदि की 
नाट बनाकर उस सेकण्ठ फो स्पर्चं करते हुए सुखपूर्वक 
वमन कराये ), उध्पक्रहुए्‌ वेगको न रोके, वमन के वें 
के वीच विश्राम न करे । पार्श्वा को चिकोद कर थोड़ा जाये 
को ष्युक कर वमन क स्यि वेठना चाये ( जिसे सुख 
पूवक वमन हो सके )। चरक सू° भ० १५ मे वमन का निम्न 
विघान दिया शे--'“ततस्तं पुरुषं स्नेदस्मेदपपन्नमयुपदतमनसम. 
भिस्तमीदय सुखोषितं सुप्जीर्णमक्तं शिरःस्नातमनु"रप्तगात्रं घ्षर्वि- 
णमनपहतवख्सवीतं देवतायिदिजगुस्वृद्धगरैयानवितवन्तं, इष्टे नक्ष 
तरतिथिक्ररणमुदूतं कारयित्वा ब्राह्मणान्‌ सखम्तिव्राचनं प्रयुकाभिश- 
शीभिरभिमन्तितां मधुपधु्रसैन्धव्रफणितोपहितां मदनफलकरषाय्‌- 
माघ्रां पाययेत्‌” । तदनन्तरं -“प्पीतवन्तं तु वस्नं मुष्रतमनुक्राडक्षिन । 
तस्य यदा जानीयार््वदरप्रादुभावेण दोषं प्रिलयनमा पचमानं, लोम- 
हर्षेण च स्थानेभ्यः प्रचरितं, दुक्षिममाध्मापरनेन च कुक्षिमनुगतं, 
हृ्ासास्यक्चवणाभ्यामपचिनोष्वेमुखीमूतं, अथास्मे जानुसममसंबाधं 
सुशयुक्तास्लगणोत्तपप्रच्छनोपथनं स्वापाप्रयमासनमपवेष्टु प्रयच्छेत्‌ ॥ 

घमनं तु द्वितरिवेगं कनीयः, चतुष्पय्छपेगं मध्यमं, 
षटसप्रवेगसुत्तममिति कात्सः. श 
महतां कृशमध्यवलवतां योग्यमिति पारारायः, 
ठ्याध्यवेत्तमिति भयांसः ॥ 


कौ्सने कहा-वमन की कनिष्ठ (षु या घहप ) मत्रा 
मेदो या-तीन वेगहोते दै । मध्यमाच्रानें चार-पांचवेग 
तथा उत्तम माघ्रा मे १-७ वेग होते दै। पारान्र ने का~ 
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वमन करी मान्ना कच, सध्व एवे बङवान्‌ ष्यक्ति के अनुदार | 


होती हे अर्थात्‌ ऊक व्यक्ति को कम तथा बरूवान्‌ ध्यच्तिक्रो 
छथिक दसन होना चाहियै । बहुत से विष्ठान्‌ खडते ई कि 
भिन्न २ श्याधि (से) के अरुस्ार वमन की मात्रा होती ड । 
वर दि० अ० १ दै वसन के वेग के दिषय मका है 
'जघन्यम्रच्यप्रवरे तु वेगाश्चलार इष्टा वमने षडष्ट)' अर्थात्‌ जघन्य 
(अवर) वञ्मन मे ७ अध्य मै ६ तथा ब्रवरं ( उत्कट ) 
वमन में ८ वैग होने चाहिये \ वनम निकरे इष्‌ दोषो का 
प्रमाण ऋस; 9, १६ तथारे प्रस्थ होमा दाहिषे अ्थत्‌ 
अवर ( निद्ृद् ) चमन में ३ प्रस्थ, मध्यमे १३ प्रस्थ तथा 
उच्छ वमन मे २ प्रस्थ होना चाहिये 1 सुश्ुतमे यह सान्न 
निश्न प्रकार से दी हे-हीन वभन का प्रलाप ई इस्थ, मध्य 
छा १ प्रस्थ तथा उत्तम वमन का परमाण प्रस्य होना 
चाहिये ! यहाँ प्रस्थ १२३३ पर का साना जताई 1 कहा नी 
हे। वमने च पिरेकै च तथा लौ'गतमोक्नगे । स धंद्रयोदशपकलं प्रस्थ- 
, माहु्मनीषिणः ॥ अर्थात्‌ वमन, विरेचन तथा र्छनिरहरम में 
प्रस्थ १६१ पर के वराबर होता डे! 
पः + 
अथनं बन्तमुष्णामिरद्धिराचाम्य निवाते भ्रा 
शिरसं शाययत्वाऽपामागेपिप्पलीशिरीषाम्यतमतण्ड- 
ला ०१००५ ५५०५०००० ००००००५. रितविलम्नस्य क्पस्याक- 
< @ , न 
षणाथ संतत्य तिष्ठन्‌ प्रविश्यायशिरोरोगाद्यभिष्यन्द्‌- 
कणेशयूलकणपाकमन्याप्रहदन्तपुप्पुरकदन्तमूलशोधकस्ठ- 
गलम्‌ -“^ ०.१०१०००११.. न... ०.५.स्य 
मण्डादिदिवाजागसरोषणोदकोपचार उपदिष्ठः पथ्यतमः । 
-अङ्गवेरणग्धतमुदकं पिपासितः पिवेदीषदुष्णम्‌ | श्ल्प- 
शोऽपि शीतं ह्यस्य प्रतिश्यायादीन्‌ प्रको (पयति). * 
9 ढक क > क == क ५७ क ०९ 6०९९५८०९ कुष्हृल्लासंञ््ररार्चिनि- 
द्रातन्द्रीरुपजनयति; तस्मादित्येतत्‌ षडवर्षदीनामर्थे 
तदुपदे त्यामोऽतिबशलो ह्यशक्त एनं भरिधिमलुष्टानहिते 
्चुराख्याति न ५९५ *९१०२९५९०७ ५०५००४८ दुपगृष्य 
देयसातङ्कशमनं विडङ्गमात्रं बद्रास्थिमात्रं बदरमात्न- 
मामलकमान्रमौषधं सवमेव संभृतं स्यात्‌ । वमनोपगं 
विरेचनोपगं बा चातुमास्याष्टमः " `" " "“ * “` ^" 


८ इति ताङ्पन्नएुस्तके ९४६ तमं पत्रम्‌ । ) 

"““"" * "घु सवोणि सशकराणीति च्द्धकाडयपः | 
तेषां पलाध्यथेपलद्धित्रिपललान्यालोडनानि युक्तथा वा 
ततो विधाय भिषर्धात्री वा कुशला क्लप्तनखयाऽङ्ख- 
ल्वाऽन्त 'खागयवा- ^-^" 
०००.*००००००्अ्‌ सर्पण गौतमीं वाऽङ्ली हीना स्यान्च- 

सेनेति क, 
स्यमेकेनेति श्ुद्धकाडय पः, अतिजालस्य सक्तौद्रश- 

0 कैरमपामागेतण्डुलद्टयं श्रयं वेति वैदेही जनकः ॥ 
२० १ 


# ® & # ॐ ॐ 


॥॥ 


खिकिल्छाश्थादस्‌ । 


१५द्‌ 


पप्यनप्यदवप णयता न र स्न दमन नीलपय्नषिषीय्यप 
एका क का गा क क का ध कि ॥ + + 





1 


५ & & > & € § ॐ क च» 2 हैर & रे ह % ० # @ + ® © ० @ ॐ 


सथ खलु 
विकाले हवि यग्यन्‌ ! भिदग्वमनादीचि प्रयुद्धानः काल- 
मात्रावयेोध्याधिकचलाबलानासनभिज्ञः बालविनाशाया- 
त्मधसेदिनाशाय च संपद्यत इत्या (ह) 
वार्योकिदः, वातरीरुश्लघुत्वहेतोरिति वात्स्यः, 
धात्रीशसेणि शि्ुश्मति भूयांसः ।! 
| अथ भगवान्‌ क्थ पौोऽवीदसमन्यगेतत्‌ सवं- 
| भध्यस्ा्कसः ५४५५ ०५०५०५०० ०१०००५० ०१०५०० ०००१ स्मिति | 





# # ह 5 ॐ & # # ‰& * ® ॐ 


~----------*~-------- 
~ग 


| धयत दहो अजने के बादरोशी को उष्ण जरू पिराकरं 
| निवत ( जह हवः सीधी न आतीहो ) स्थान सं पूवंदिश्ा 
| की भोर्‌ तिर करके सुखदे ! फिर जपानां, पिप्परी तथा 
| दविरोष आदिय से ङिषी एकको चावस के छाथ भिराकर्‌ 
। सेव बचे इर्‌ कफ को निकालने के लिये रोगी को सेदन कराये । 
| क्योकि अन्दर बचा दुभा कफ होने से प्रतिश्याय, शिरोरोगः 
| अङ्िरोग, अभिष्यन्द्‌, कर्णश्च, कणेपाक, सन्याञ्चह, दृन्त- 
। पुष्पुटक, दन्वसरूर शोथ ( भा या४९), कष्ठप्रह तथा गरग्रह 
| इत्यव रोग हो जति है ¦! चरक सु° ० ५५ मै वमन के ठीक 
प्रकार न होने पर निम्न उपद्रव दिये ई - तत्रात्तियोगायोगनिभि- 
त्ःनिमानुपद्रवान्‌ बि्वात्‌- आध्मानं परिकन्तिका परिछावौ हृदयोप्‌- 
सरणमङ्गयहयौ जीवादानं विभ्रंशः स्तम्भः छमः, उपद्रव इति । इसी 
प्रकार चरक सिज अ०् हैमे भी कहादै। वमन कराने ङे वाद्‌ 
रोगी को मण्ड आदि ख देवन तथा दिनम नसोना जौर उष्ण 
जर आहि का उष्च।र पथ्य साना गया है) प्याल रुगने पर 
आरैक सै पकाया गया कोष्ण जर पीने को देवे \ यदि जक 
योद्‌! भी शीतल होगा तो वह उसके प्रतिश्याय आदि का 
प्रकोप कर देगा । चरक सु० अ० ९५ मेँ वमन के वाद्‌ निम्न 
पथ्य षा विधाय दियाहै- योगेन तु खल्वेनं कितं उन्तमभिस- 
भीक्षय सुप्क्षाखितिफभिपादास्यं सुडूतं ाश्वास्य स्ने हिकनंरेचनि शेप- 
दामनीयानां धूमानामन्यतमं सामथ्यैनः पाययित्वा, पुनरेकोदकसु- 
पर्छडेत्‌ ॥' अर्थात्‌ धोद्धा आश्वासन देकर उसे चूनरपान करायै { 
तदनन्तर--“उपरष्टोदकं चैनं निवात्तमागारमनुपरवेश्य संवर्य 
चान॒द्धिष्यात्‌-उच्चैमाष्यसत्याप्तनमतिस्थनमति चङ्क्रमणं क्रोध 
स्लोकदिमातयावस्वायातिप्रवातान्‌ यानयानं श्राम्यधर्ममस्वपनं निधि 
दिवा स्वप्नं विर्दाजीणासास्म्याकाल्परमितातिदीनयुरनिषभ भोजन 
वरेयसंधारणोदीरणमिति भावाज्ञेतान्‌ मनसाऽप्यतेवमानः सवमह 
मयसति । स तथा कुर्यात्‌ । अर्थात्‌ दमन के शाद्‌ रोभीको 
ङं बोटना जादि दिवम भा्वोका स्थाय कर देना चाहिये 
घष्टाङ्गद्दय सु° अ० १८ सं कह है-सम्यन्योगेन वमितं क्चण- 
आश्वास्य, पाययेद्‌ । धूत्रयस्वान्बतम स्नेहाचारमथा दिरेत.॥ अत्यन्त 
दौरे याङुक को प्रयोग कराया गथा चमन कुड, छः (जी 
मन्दाना ), अरुचि, निदः तथा तन्द्रा को उस्वन्न करता है । 
इसदखिये & वर्षं डी लयस्या क बदु वमन क़ प्रयोग करवा 
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कारयपसंहिता वा बरद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 


[ चमनविरेचनीया सिद्धिः ३ 
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चाहिये । अच्यन्त छोटा बाखक अशक्त होने के कारण हस 
विधि का प्रयोग करने पर चक्ुरोग ते पीडित हो जाता हे । 
बाखूक को पकडकर उसके रोग को शान्त करने के स्यि 
विडङ्फर, बेर की गुखरी, बेर अथवा आवे के प्रमाण के 
समान आवश्यकतानुसार भषधि पिकानी चाहिये । इसी 
सहित्य के सृूत्राध्यायके रेहाध्यायमे भी पूवं बार्ककी 
्लोषधि की मात्रा का निर्देश करियाजा चुका है । वहांषृहा 
है--विल (डीक्गफलमात्रं तु जातमात्रस्य देहिनः । भेषजं मधुसपिभ्यौ 
मतिमातुपक्द्पयेत्‌॥ वध॑मानस्य तु शिङ्षोमांसे मापि विवधवेत्‌ । मया- 
मलकमाघ्रं तु पर विद्वान्न वर्धयेत्‌ ॥ बरृद्धकाश्यप ने कहा--बारको 
को वमन धवं विरेचन ज सहायता देने वारी सव ओषधियां 
चतुथं भथवा अष्टम मास में तथा उसमे शकरा मिरकरं 
देनी चाहिये ! वह वमनद्भ्य युक्तिपूर्वक तथा भावश्यकतानु- 
सार एक, डद, दो अथचा तीन पल अच्छी प्रकार पनीसं 
मिछाकर पिडा दँ । तथा उसके बाद्‌ वेध अथवा कुशल धान्नी 
नाखून कठी हदं उंगली वारक ॐ गे मे डारुकर भन्तसुंख 
हए धेगो को प्रत्त करे ! चरक सू०अ० १५ मी कहा हे- 
'अयेनमनुशचिष्यात्‌-विषृतौष्ठताङकण्टो नातिमहता व्यायामेन षेगा- 
नुदीर्णानुदीरयन्‌ किंचिदवनम्य यीवामूध॑शरीरयुपवेगमप्रवृत्तान्‌ 
प्रवत॑यन्‌ सुपरिलिखितनखाभ्यामङ्खलीभ्यामुखल्कुसुद सौगन्धिकनारे- 
वाकण्ठमभिसपशन्‌ सुखं प्रवत॑यस्वेति ॥ वेदेह जनक ने कहा- 
अष्यन्त श्योटे वाल्क को मधु एवं शकरा के साथ अपामार्गं 
केष्ो या तीन निस्तुष ( धिरके उतरे हए) बीज सेवन 
कराने चाहिये । ८ इसके आगे जिस भाचायं का मत दिया 
| इभा ह उसका नाम दघ ह ) ७०००१११०१११,५००४ ने कष्टा 
` भगवन्‌ ! कार, मात्रा, वस्था तथारोगके वटाबरूसे 
अनभिज्ञ वेद्य हारा भस्यन्त होरे बारा भँ वमन भादि का 
प्रयोग कराने पर उस बारूकं तथा चिकिस्स के अपने धमं 
काभी नाक हो जाता है अर्थात्‌ वैके धक्तानके कारण 
बारककोतो हानि उरानीष्ठी पडतीदहे, साथर वेय का 
पना धर्म भी नष्टो जाता हे क्योकि हसक इरा चह पाप 
छा भागी होता हे । ( इसके भगे वार्योविद का मत खण्डित 
डैजोकि प्रसङ्ग फे शनुसार धात्रीविषयक प्रतीत होताहै) 
वासस्य ने कष्टा- धात्री की गुरुता तथा र्घुता के कारण 
बारुक को रोग होते ई हसी स्यि अनेक भाचार्यो का सत है 
कि घाप्री रे कस्याण ( स्वस्थ) होनेसे शिष्य भी स्वस्थो 
ज्ञाता हे। इसके बद्‌ भगघान्‌ कश्यप ने कषा यह टीक्‌ 
नीं हे-श्योकि आप सब रोगे के मत प्रथक्‌ २ रूप मं साधक 
नष्ी है भर्थाच्‌ प्रथ्‌ २ रूप से किसी सिद्धान्त को स्थिर 
नहीं कर सकते है । 


तपर श्टोकाः- 
शिशोर्व्याधौ समुखन्ने धात्रीणामेष शोधनम्‌ । 
अलं जालसुखायेति को लोके नावबुद्ध थते ॥ 
यस्तु कायगतस्तस्य दोषाणां पू्वसंचयः। 


नुदते कथं तस्मिन्‌ ००११००० ०००००१०० | 








"५" (उयाधिस्तस्य) प्रशाम्यति ॥ 
च्मनागतविघातस्तु न बधेयति बाऽऽशयम्‌ 
हस तथ्य को कौन नहीं जानता है कि बाल्ककोरोग 
परथधान्नी का ह्ोघन करनैसे ही बाखक स्वस्थो 
जाताद्े । परन्तु बारुकके शरीरस जो दोषो का पृवंसंचय 
होता दहै उत्ते हटायै या द्‌ किये चिना उसका रोग किस 
प्रकार शान्त हो सकता है । उसे बारुक के भविष्यका 
विघात (नाकच) हो जाता है तथा उसके लाक्य ( शरीर 
जादि ) की बृद्धि नी होती है । अर्थात्‌ स्वयं बाख्क का 
श्षोधन मी हस्ये आवश्यक है । 
उभयोस्तु यदा सम्यक्‌ शोधनं कुरुते भिषक्‌ ॥ 
तदाऽऽसोग्यं भवत्याशु शिशोलेखा यथाऽश्मनि। 
जक वै हन दोनों ( धात्री तथा वारूक ) काशच्छौ 
प्रकार क्षोघन करताहै तरिश को हीघ्रही भारोग्य छाम 
हो जाता है । यह बात पस्थर की रीर के समान सस्य हे । 
दोषाणामाशयो धात्री भूधराः सरिता(मित्र) ॥ 
श र कके # # 5 = @ ४ क ऊ & @ 65 # हन ष ४ ® # त © ॐ@# क 4 9 क #= = ® 1 
^ रोभूतो दोषो मालं प्रबाधते ॥ 
तयोः संशोधनयृते न शान्तिरिति धारणा। 
जिष प्रकार पर्वत नदिर्यो के भाश्चय ( उदम स्थान) 
होते है उसी प्रकार धात्री (शिशके) दोर्षोका भारय होती 
हे । प्रकुपित हए दोष धाच्री से वाखक मेँ पटचकर उसे 


कष्ट प्टुचाते हे । इसरिये उन दोनो का संशोधन क्रिये बिना 
निश्चित रूप से बारक के रोगों की शान्ति नष्ीं हेती हे । 


स्वयं शछदेयते यस्तु पीतं पीतं पयः शिशुः ॥ 
न तं कदाचिद्वाधन्ते व्याधयो दे वसायुषाः । 
जो धारक बार र पुगध फा पान करके स्वयं वमन कर 
देता है उच्चे दैवी ( ग्रहादि से उर्पन्न होने बारी) 
हथा मानुषी ( मनुष्य-सुख्म ) स्याधियां कमी कष्ट 
नहीं देती ह । 
स्तनमौ ०१००९ ०००७०७५१००.०१. 9१००५१५५ ०५० 
५,५११.०१... ,...... रार्थते ॥ 
मुखपाकं च बालानां कुर्याद्धा्याः ज्वरं तथा । 
तस्माद्रलादिवाचुच्या दद्यादेवौषधं शिशोः ॥ 
स्तन ( स्तन के हारा निकषखने वे दूष ) ऊ द्वारा दोष 
आआरक मेँ पुव जता हे ओर बारां को सुखपाक पूवं 
धाघ्नी को ऽवर हत्यादि कर देता । हससि बारूक को 
वरू पूर्वक चूक (स्तम के दूध) के वाराही भोषधि 
देनी चाहिये । | 
थ खलु षिधिषदुपल्लिग्धस्िन्ञसुखोषिवज्ीर्णी- 


वभनविरेचनीय सिद्धिः २1 


सिद्धिस्थानम्‌ । 
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(द)न्तीश्यामाकम्पिल्लकनीलिकासप्रलावचाषिषाणिका- 
दीनां पूर्वोक्तानां ल।(भतः कषिणां मागानधपलिनां षा 
्रस्थद्विभस्थमाग्रीष्वप्सु चतुभागावरेषः " "^ " ˆ" "` 
मूत्रसंयुक्तं नातिद्रषोष्णशीतं पाययेत्‌ कालबलवयोगदा- 
वेप्‌ । बालं तु पूवेवदाहूकेन प्रपाययेन्नवनीतेन वा 
सामतं लेहयेत्तपशचित्तं निस्य द्ित्रिवेगं चतु" ˆ" * 


( इति ताडपत्रपुस्तके १४६ तमं पत्रम्‌ 1 ) 


मेकटवित्निभस्थम्‌ । य॒त उधभ्वेमतियोगमाचक्तते । तत्रापि 
घमनवदुपचारः सवं इति ॥ 


ब विरेचन फी विधि का वर्णन किया जायगा । चमन 
कराने के १५ दिन बाद विरेचन देना चाहिये । सुश्रत कहा 
है-“पक्लाष्टिरेको वान्तस्य । इन १५ दिनो में रोगी को पेयादि 
का सेवन तथा स्नेहन एवं स्वेदन आदि कराना चाहिये । 
स के बाद्‌ जिस का विधिपूतंक स्नेहन एदं स्वेदन किया 
गयाहे,जो रत्रिको सुखपूर्वक सोयाहै, जिस का पूर्व 
भोजन प्रच गया हे उसे पूर्वोक्तं दन्ती (जमारगोटा ), श्यामा 
( त्रिषत्‌ ), कम्पिज्ञ ( कमीरा ), नीचिका, सक्चटा (साता) 
बचा तथा विषाणिका ( अजश्गी ) आदिर्मेषेजो भिर खे 
उन की एक करषं या भआधापर (र क्षं ) मात्राकोषएकया 
दो प्रस्थ पानी पकाकर चतुर्थांश्च रोष रहने पर ` उसमें गोमूत्र 
मिखाकर न अस्यन्त दव, न अयन्त उष्ण तथा न अत्यन्त 
हीत भवस्था मे कार ( सरमय ), बर, अवस्था एवंरोगके 
अनुसार उसे पिये ¦ चरक सु० अ० १५ म विरेखन विधि 
निश्च प्रकार दी है--“भथैनं पुनरेव स्नेहसेदाभ्यामुपपावानुपदतम- 
नसमभिसमीक्षय सुखोषितं सुप्रनीणं भक्तं कृतदहो म्बलिमङ्गलजष्यप्रा- 
यश्िन्तमिष्टत्तिथिनक्चत्रकरणसुहूतं ब्राह्मणान्‌ स्वस्ति वाचयित्वा 
जिवृत्करपक्चमात्रां यथाहारोडनप्रतिविनीतां पाययेत्‌ प्रसमीक्ष्य 
दोषभेषजदेश्चकार्बल शरीरा्ारासालम्यस्वप्रकृतिवयसामवस्थान्तराणि 
विकाराश्च । सम्यरिरिक्तं चैनं वमनान्तरोकतेन धूमवर्जेन 
विधिनोपपादयेदावरख्वणप्रतिलाभात्‌ । बख्वर्णोपपन्नं चैनमनुपहत- 
मनक्षमभिसतमीक्ष्य दुखोषितं युप्रजीणंमक्तं शिरःस्नातमनुलिप्तगातं 
तग्विणमनुण्हतवस्त्रसंवीतमनुरूगलङ्कायलजञ्कृतं खुद्ृदां दश्च 


यित्वा ज्ञानीनां द्येत्‌ , मथनं कामेभ्ववसजेत्‌ ॥ बालक को पूर्व- | ह 


वत्‌ हांखाकृति पात्र के इरा ओषधि का कषाय बनाकर 
पिखादै-अथवा मक्वनमें भिखाकर या मरं के साथं 
राद । विरेचन के सम्यक्‌ योगम दो तीन या चारवेग 
खाने चाहिये अर्थात्‌ हीन वेग दो, मध्य वेग तोन तथा उच्छ 
बेग चार होने चाहिये । ˆ" अथवा प्रमाण के अनुरार 
वे ऋमश्चः१,२यार प्रस्थ होने चाहिये) यषां यह स्मरण 
रखना चाहिये कि चरक सिद्धि० अ० १ मे (देवते द्ित्रिटणा 
विरेके प्रस्थार था द्विव्रिचतुर्युणाश्च' इरा विरेचन के वेगोकीजो 
१०, ३० तथा १० संख्या तथा विरेचन का प्रमाण दिया हे 
यह पूणं युवा पुष ( ^१८।४) के शिये है । यहां इस सहिता 











मज्ञोर,३ तथाण्वेगो की संख्या दी है वह बाङकोके छियै 
दी गईहै। इस से अधिक वेग होने परं विरेचन का भति 
योग कहराता है ! विरेचन के बाद्‌ भी वमन ॐ समान ही 
सम्पूर्णं उपचचार करना चा्िये 1 चरक सु० अ० १८मेका 
हे सम्यगर्षिरिक्तं चैनं वमनान्तरोक्तेन धूमवर्जंन विधिनोपपादयेदाव- 
र्व्णप्रतिलाभात्‌ ।” अर्थात्‌ विरेचन के सम्यक्‌ प्रकार से होजाने 
के वाद्‌ धूम्रपान कोद्ोड कर वमन मेहे गये विधान के 
अनुतार क्म करे जब तक कि उस संशोध्य पुरूष मे षर पुवं 
वणं छी प्राप्ति न हो जाय । परन्तु इसे विरिक्त पुरुष क समान 
धूञ्पान कराना निषिद्ध है । 


तन्न छोकाः- 


पित्तान्तं बमनं क्यात्‌ कणफान्तं च विरेचनम्‌ । 
| भ # 
स्वथं चोप्रतं श्रु्मनाबाध तं # क € # क #& > #@ © ०८ | | 


चिकित्सक रोग पित्तान्त वमन तथा कफान्त विरेचन को, 
जो कि सवयं स्क जते हो तथा बाधा (उपदव) रहित हौ- 
श्रेष्ठ मानते है । अर्थाव्‌ वमन इतना होना चाहिये जिसमें 
अन्तिम वेग मे पित्त आजाय तथा विरेचन इतना होना 
चाहिये जिस में अन्तिम वेग मेँ कफ आजाय । चरक सि० अ 
9 मे कदा है-'पि्चान्तमिष्टं वमन विरेकाद्धं कफान्तं च विरेक- 
माहुः 1 सभ्य प्रकार से शद्धि शने के बाद्‌ वमन एवं विरेचन 
के प्रदत्त इए वेगो का स्वयं स्रु जाना तथा विरोष क्टन 
होना भावश्यक है अन्यथा शोधन का अतियो होजायगा । 
चरक सू० ध० ९९ मे कष्टा हे--कारे प्रवृन्तिरिनतिमष्ती न्यथा 
यथ(क्रमं दोषहरणं स्वयं चानवस्थानमिति योगलक्षणःनि भवन्ति" । 
अर्थात्‌ उचित कालमें वे्गो का प्रहत ्टोना, अस्यधिककष्टन्‌ 
होना, कमक्नः दोषो फा निकठ्ना तथा शुद्धिद्ो जाने पर 
वेगो का स्वयं हक जाना-सम्यक्‌ योगके खण होते हैँ ! वमन 
म दोषों ॐ निकठ्ने का क्रम चरक सि० अ० १ मे कहाहे- 
“करमात्कफः पिम्तमथानिरश्च यस्येति सम्यगवभितः स ष्टः” इसी 
प्रकार सुश्रुत चि० अ० ददम का है । विरेचन में दोषों के 
निकरे का कम--चरक ति अ०१ मे कहा दहै-शरधिश्च 
विट्पिन्तकफानिकनां सम्यग्विरिक्तस्य भवेत क्रमेण '' हसी भकार 
सुश्व॒त वि० ५० ६३ मं कहा है--रवं विरेचने मूतरपुरीषपिततोष- 
कफाः।' अर्थात्‌ ह्मे प्रे पित्त तथा अन्त मेँ कफ निकरुता 
। इस प्रकार आमाश्लय के खारी हौ जाने पर वसन तथा 
विरेचन दोनो मे अन्त मँ वायु निकरूता है \ वायु तो अन्तर्मे 
स्वाभाविक रूप से निक्ठेगा ही । इस का दोषों में परिगणन 
नष्टं किथा गया है । इसी लिये चरक तिता के सूत्रस्थाने 
वायुका नि्दश्षेने पर मी ईस प्रकृत अरन्य ( कार्यपसं 
हिता ) वथा चरक संहिता के सिद्धि स्थान मे वमन को 
“पित्तान्तः तया विरेचन को 'कफान्तः का गया हे । 


.५,११५०००००००५ न तु वेगान्‌ विधास्येत्‌। 


्रबृत्त हए वमन तथा विरेचन के वेगो को रोकना मही 
चाहिये ! वेगो छो धारण न करने का चक जें विस्तार पूः 
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वणन द्विया गया हे । वहां "न वेगान्धारणीयः नाम एक्‌ पृ 
अध्याय ही दिया गथाहै जिसमे प्रवृत्त हुए वेगो को धारण 
करने का निकेध द्विया गया तथा उन धारण करने षे 
उस्न रोग एवं उन की दिक्सा का वणेन कवा गथा ३1 
उपरत अभ्याय { चरक सु ज०४७) मै कहा है-न चमान्धा- 
रयेदीमाजञातान्मूत्रपुरीषयीः । न रेतसो न वातस्य नवम्याः द्वयान्‌ 
च \ नोदमारस्य न जम्भावाः न वेगान्‌ केलििपात्तयोः । न वाभ्यस्य 
न निद्रायां निःखासस्य चपरेण च ॥ यहां विरेचन ( पुरीष ) 
तथा वमन दा प्रकरणे पुरीषङेवेगको रोकनेतेजो रोग 
( उपद्रव ) हो जत दै वे चरक सु०अ०७अ निम्न दिवे 
द्ववाशचयिरःचूलं बातो नितेषनम्‌ ¦! पिण्ठिकोदरे्टनाध्पान 
पुरीषे स्याद्विषारिति॥ वभे वेगको रोकने से निम्न रोग उश्च 
हो जाते है-कण्डूकोञर चन्यङ्लोधपाण्डवामयज्वराः 1 ऊुषटदहाप 
वीतसप॑दलदि नियहजाः गदः ॥ 


हस्तष्वेदं च शुल्ञेषु बालकानां विधापयेत्‌ ॥ 
षडवषपरभृतीनां तु पटस्वेदः प्रशस्यते । 


बारक। कौ यदि श्चोघन कारे शूर शतो उर हस्त 
स्ैढ देना चाहिये अर्थात्‌ हाथो को गरम करके उनके हारा 
स्वेदन करना चाहिये । तथा ६ वषं से जधिकः अवस्था वारे 
ब्ाटको मे परस्पेद्‌ दिया जाना चाहिये । वस्त्र हरा स्वेदन 
करने मे इस बात का पूर्णं खूप पते ज्ञान नहीं होसकता हे कि 
कारक को कितना स्वेददियाजा रहाहै। छे षारकोमें 
क्षिक स्वेदन नहीं किया जाना चाहिये इसील्यि उन में 
हस्तस्वेद का दिधान किया गथा है । हस भङ्ार स्वेदन करने 
पर इस धात का पणं ज्ञान हो सकता है कि बारुक को 
कितना स्वेद पहूच रहा है । हाथो वारा दिये गये स्वेदन फी 
हम पूर्णरूप से नियन्त्रित ( ९९८०)०।९ ) करं सते है । प्रकृत 
म्रन्थ के सुत्रस्थान के स्वेदाध्यायं चार-मास तक्र के बारक 
के लिये हस्तस्येद का विधान दिया गया है । कहा है- जातस्य 
तुरो मास्तान्‌ हस्तस्वैद प्रयोजयेत्‌ । अप्रमादी निवातस्थो पिधूमा- 
ग्युभ्यणा हानेः ॥ निव्तेमाने बालस्य सौकमाधं यथाक्रमम्‌ । प्रवत. 
माते कारटिन्ये तेषां स्वेदं प्रनधयेत्‌ ॥ 


छथ खल्वतिषठंदणादतिसौदयादतिकाश्यादतिमांस- 
(ऽ)त्यल्पोषधत्यादौषधः- 
स्यातिघनत्वादतिद्रषत्वादल्युष्णत्वाद्तिशीततादतिमधु- 
श्त्वाद्तिकटुसखादतिलवणलखादतिकषायस्यादत्यम्ललाद 
तिक्तारत्वादतिबीभस्सरूपरसगन्ध( स्वात्‌ } 
नस्य पीतौोषधुस्य ता प्रचलायतः भर॑स्न- 
पतोऽन्यमनसः शीतवातशीतगरृहशीतोदकशीताम्बसे- 
पसेवनादुपानत्पादुकाग्निवजंनाद्वेगविधारणादुेशप्रेर- 


णात्‌. ००५००००४ १०००५७००५५०१४ (वमनषिरेच) नौषधानां 
दुर्योगातियोगावुत्प येते; 


9 # ठ ; 5 (¢ # रै 


कारयपसंहिता वा वृदजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 





| 











तयोलक्तणानि भग्न्ति-- । 
अआभ्मानप्रतिश्यायविबन्धह्दयोपम्रह्ूलपरिकतिकाच्छं , छर 


[ वमनविरेचनीया सिद्धिः ३ 





क का वाका का नि नी व 0018. 1 


दिशिसेगप्रहमवादहिकादिकश्वासकासतालुशोषकर्ठ'' ' 
५०१५११५० ०११०११०००००००००० (मृखवे)रस्यनिष्रौषिको. 
सोघातल्यरविषादसरोतोमलप्रादुर्माश दुर्योगलक्तणोप- 
दरथः । श्रमदौवेस्यविषाद सोहस्मतिश्रोतर भ्र॑शवान्तवुख- 
विप्रलापजीवादानपक्ाशायसाल्लाप्लवन' ' " "` ˆ ` "` " “^` ` 


9 # > # ७ ¢$ ०६८७००९ * ५ 





षे 


मुखह्दयशोषसन्यापान्धंतेपहदय- 
कम्पकेशयुखाङ्गरूतताकटिवस्तिवङ कण लमेदृदादरु- 
द्दूजपाकश्र॑शातीसारोरकम्पजायुघात यद्या" ` "^ ` "च 
महागद अतियोगादुसखद्यन्ते ॥ 


वमन तथा विरे क जयोग सथा अतिख्धैम के काश्ल-- 
अतिषहण, अतिरूक्, एवं अतिद्ठशचता से तथा मांस ओर मेद्‌ "' 
की भयिकता तै, जोकधि के जस्यल्प्‌, प्नस्यन्त गाड (सान्द्र); 
अरथन्त दरव, अष्यन्त उष्ण, अध्यन्त शीत, अस्यन्तं मधुर, अ 
स्यन्त कटु, जयन्त रवण, अयन्त कषाय, अत्यन्त अम्क ओर 
अदपभ्त सारयुक होने से तथा जोषधि के रूप, रस एवं गन्ध 
के भष्यन्त कीभस्छ होने सेः", पी हई जोषि के जपते स्थाने 
तै प्रचलित हो जाने से, दिन से सोने से, अन्यमनस्क होने से 
( मन के दृ्तरी ओर खमा हेने से ), शीतर चायु, शीतलगरृ्ः 
शीतलजर तथा श्लोतर वक्षो के सेवन पे, जते--खक्षाऊं तथ 
अ्चिके व्याग, प्रवृत वेगी के धारण करने षे तथा भग्रवृ्त 
वेगा को प्रवृत्त करने इव्यादि के द्वारा ` वमन" एवं विर्वक 
ओषधि का दुर्योग ( अयोग ) तथा अत्ियोय हो जाताहै। 
उन के निर्न ङरण होते रै । अयोग के रक्षण~--आप्मान, 
प्रतिश्याय, विबन्ध, हद्योपग्रह, शूर, परिकर्तिका, दछुदि 
शिरोग्रह्‌, प्रवाहिका, हिक्का, श्वासं, कासः तादछलोष, कण्ठ 
एवं मुखवेरस्य, बार २ शुक जाना, उरोषात, जवर, विषाद, 
तथा खोर्तो के अयोग्र के ठक्तण एवं उयद्रव ई। भत्ति 
योग फे ट्तण--क्नम, दोह्य, विषाद्‌, मोह स्शतिश्नश, जीवा- 
दान ( जीव--शुद्ध र्त का निकलना ); पक्वाशय में शूक, 
आष्टवन,-" `मुखश्षोष, हद्यशेष, मन्याश्रय, पाश्वादेप, हदय 
का कोपना, केश, सुख एवं भङ्गी रूपता, कटि, वसिति 
तथा वंद्षण ( भ्ण) मँ शुर, मेद्दाह, गदश, गुदपाक; 
गुदर ( ८0१5९ ण पएन्णप ), अतिसार, जर्कम्प, 
जानुघात ""'दृत्यादि महारोना--अतियोग से हो जाते ई । 
रक सु. भ. १९ मे इन अयोग तथा अ्तियोग के रषण 
एत्र ह्मी किये गये हँ । कहा है--उत्ातियोगायोगनिमिन्तानि- 
मानुपद्रवान्‌ विद्यात्‌, आध्माने परिकत्तिका परिलावौ, हदरयोपस्रणम- 
जग्रदो जीवादान पिश्र्ः स्तम्भः क्लम उपदवा शति ` चरकसि, 
अ. ६ मेमीक्ष्यरै। 


वमनं च विरेकाय, धिरेको वमनाश्र । 
यदा भवति तं ्रहुरत्तियोगविपयेयम्‌ ॥ 


छव वमन कराते हृष्‌ विरेचन हो जाय तथा विरेचन 
ते इए वमन होजाय तब उसे भहियोग के फरण जानना 









वुमनविरेसीया शिषः ३ } ् 





त न न न न त ५ स न ^ ~~ 


छाये । चरक ि.अ. ६ मै कहा हे-वलेष्लोखिलष्यन इुर्गन्ध- 


शहयमति वा । वहु विरेचन मजी च पीतस्‌ष्वं प्रव॑ते ! छधातंद्दु- | 


कौछान्य्‌ स्वर्पीरिकय्टकफेर दा तीक्ष्णं पीतं स्थिक्तं दष्थं वमलं 
स्याष्टिध्वनम्‌ । अथात्‌ अटिशोशः मै विरद उल्क ॐ डद ४ 
ठथा चमक विरेचन कै खूए मै निष श्री दहै 

ऋ =, स त छ ५, र न्न न दह क्ष# ^ 2 ¢ ६ ॐ 
शको धःऽदुददिश्योऽल्येन)रदेन दुल; 

क @ € सष ४ शाल प षः से ४ = { 

( प्रति )ययदान्हन्धष्टपरसेश्वः ¦ सश्लेह्तिः 

० द ४ क छ्य द प लः ष्म, न 

ऽबरेऽदीलरि चौष्थं इकर दिवस्य उत्पद्ये स्प 


तादा 
( परि $कर्विकाः । स्नेदस्वेद ही नस्याजीभै पिवदन्वौऽधं 
प्वाहिकालुलच्वदिदिच्छध्सासन्छसकछसारोचकषटद्चास- 
गहाः ¦ अतिद्छिग्धस्य सुलवन्द्रीनिद्राशदललावशिसे' ` 


( इति ताख्यनजषुस्तके १४७ तसं वन्नस्‌ } ) 


दसिष्ठसंवेष्ाभ्िसादयदमासः । वेगविधारमाहोषत्रय- 
प्रकोपश्चाल्पजी वादानोन्मादचमाः। रनेष्स्देदोपपन्च सृदु- 
कमपि बहुनौपधेन य उपक्रमते तस्योवधं जीवादा- 
नाय(संपद्यते)` ˆ * ` ` * " * *  -गुणसवाप्रोव्यनि त्तं चास्य 
प्रकोपयति; स श्रट्कुपितः प्रलापोन्मादहिक्राश्वासकास- 


ताद्युशोषवष्णाद्यूलबाधियैवाग्रहवीजोपघाततिमिर पुष्पो. 


परघाताय( संपद्यते ) ५०७०५००५ ०००००** ५५५५०९० ००० ९५५ क 
मतिलबणमतिकषायमतिभ्रतान्तकालमनुदीरितमवशेषि- 
तमौषधं बमनीयमरुपकल्पितमस्य विरेचनाय संपद्यते । 
प्मजीर्ते सरलेष्मणि वाऽतिद्रवसतिशीत' " "ˆ" " '' ` 
यतो वा पिरच बमनाय संपद्यते; तमौषघविपय्य- 
माचक्ततेऽतियोगं च । स्तेहनिरूदयेश्चोध्वंमावं च 
दोषाणां मन्दभ्रवृत्तिटयासोऽप्रबरत्तिरयोगः । तयो" " - ` "` 
शोध(ल) मिष्यते निरूहो वा । त(द)प्य परिकर्तिका 
ध्ानपरिस्रावाटोपशलनिद्रातिषिषादरोगोपश्यमाय भ. 
वति । च्रिफलाचित्रकोरपूगदन्तीश्यामासिद्धं चैनं धृतं 
पाययेत्‌ प्रयोगेण; ( च्रथवो जीव्रनीयौषधसिद्धं सपि 
सैं पयो बा बस्तिना दद्याद्‌ धिबन्धाटोपञ्ूलपरिकषाव- 
प्रयाहिकामारुतोपशान्तये त + 
त्रिफलाकाश्मयेमृद्रीकागन्धल्ङ्मूलश्धतं बां पयो विबन्ध 
परिखाबयोर्बस्तौ प्रशस्यते । गन्धवेवैलं चास्यालुबासने 
परशस्यते सर्वानिक्ञामयोपशमनं सिद्धं वा गन्धवंकषाः 
येम दहिङ्कदार' ˆ " ५०००५ ५५५००५० ५००१० ०७००००५००००. 
दारुबिल्वशलादुपथ्यापूतिककल्केनाभ्लकःख्िकयोपसि- 





"4 ~ र _ _ "~ ___-------------- 
१ अथेत्यादि मारुतोपञ्चान्तये इन्वन्तो भागो मूषकदं शमोऽपि 


आदश्च॑ताडपत्पुस्तके प्रान्तभागे कुतश्चिवानीय पूरितो दृश्यते । 


दरथयद, १ 


का 0१५ 2 ५11 (वि 
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~ 7 
डेन पूषैवदेषानुवासनं सर्वोपद्रवशमनमाहुरेतदन्धवेत- 
सिस्युच्यतेऽदुकसनीयभिति ॥ 


जिका कोष्ठष्धुर है क्था जिते अच्डी प्रकार स्नेहनं 
लीः किया सया दे ष्यद्ि रो अस्प तथा दु जौषध 
दै मीः" -प्रदिर्याय, जान्धह्‌ वथा कष्‌ प्रसेक हो जातेरहै। 
रङेव्मा के परन्टोष, स्वर दथा अहिद्धारमें ओषध का प्रयोग 
रने पर अर एवं डु आौषध से मी विबन्ध हो जाततः है । 
अह्तिविरेन्‌ दै शुदश्चश {2703056 ग प्वल्नण्य) ), वात 
प्रकोप, संज्लालाक्ल" " "दथः परिकटतिका रोग हो जाते दै । स्नेहन 
तथ! स्डेदच शे इहि श्यक्तिको तथा अजीणं ( भोजन के न 
यने ९) यौद का सेवन करने से प्रवाहिका, शुक, 
छर्दि, हिष्छा,ः आाध्मान, शाल, कास, अरुचि, हृक्ञास (जी 
सचान! ) तथा हृद्यरह सेग हो जाते हँ ¦! अत्यन्त स्नेहन 
करने दे शुरू, तन्त्रा, निदा, युदखाव, किर." त्रम ), दाहः 
ओष्संदेष्ट ८ गुदी ह - 311८०6८ भोपथयचः०ा७३ म ठन होना ), 
खशविर्मश्व वथा यच्मारोयहो जपे । देगी को रोकने षे 
तीन दोषो का प्रकोप, थोडा जीवरक्त ( शद्धरक्त) च 
निकूकला, उन्माद सथा जमरेग हो जाते ह । अच्छी प्रकारं 
स्नेहन तथः स्वेदन क्य हष मौ अदुकोष्ठ व्यक्ति को अधिष्छ 
| भीष्षध का सेवन कराने से रोगी का जीवरक्त निकर्ने रुगदा 
है, युणकैीवृद्धिद्ोतीदहितथा वायु प्रकुपित हो जाता है, 
| बह प्रकुपित हमा वायु, अलाप, उन्माद, हिष्ठा, खक, 
कास, ताद्धश्टेद्‌, वृष्णा, शूर, बधिरता, वाग्प्रह ( वाणी छा 

| जकड्ा जाना), बीजोपघात्त ( वीयं का दूषित होना) 
तिमिर ( नेत्ररोय ) तथा पुष्पोयघात ( जातक दुष्टि) आदि 


[क 8 क र , 
0 


1 


रोग उत्पन्न कर देता है । जव वमन के च्यि ्रयुक्त की इं 
अस्यन्त दवण एवं अत्यन्त कषाय रस्युक्क, ठगातार बहत 
समय तक प्रयुक्त कौ इदे, अनुदीरित तथा अवशिष्ट ( बची 
हुई ) ओषध विरेचन कराती है, तथा जब विरेचन के छियि 
प्रयुक्तं की इद ओपधि अजीर्णं तथाश्टेष्मा की जधिकतामें 
प्रयुक्त कराने ओर अव्यन्त द्रव तथां शीत्त होने से वमन 
कराये वघ उसे भौषध विपर्यय सथकवा जोषधि का अह्ियोय 
| कहा जाता है 1 स्नेहन { अनुवासन स्नेह ) तथा निरूह 
( आस्थापन बस्ति > र उर््वभाव होने पर जर्थात्‌ छोटकर 
नीचेन आनेसे दोषो दी प्रदृत्तिमन्दद्ोती है उक्षे भौषधं 
का दुरयोग, जग्रदत्ति अथवा अयोग कहते हँ ! उन दोनो में 
€ अर्थात्‌ ओषध के अतियोग तथा अयोग मे) रोगीका 
कोधन कराना चाहिये अधवा निरूह बस्ति देनी चाये । 
इससे उस परिकर्तिका, जाध्नान, परिखाव (गुदा से खव 
होना ), आटोप, शूर, निद्रा, जतिविषादं आदि रोगो की 
क्षान्वि दो जाती हे । उसे त्रिफला, चित्रक, उर्पूग ( एरण्ड >, 
दन्ती तथा त्रि्ृत्‌ से सिद्धं घृत का ्रयोय के अनुखार सेवन 
कराये ( अथवा विबन्ध आरोप, श, णरिखाव, प्रवाहिका 
तथा वायु की चान्तिके ख्ये उसे जीवनीय भषधिर्यो से 
सिदध घृत, तैल भथवा दूध का बस्ति के हारा प्रयोग कराये "* 
| अथवा त्रिफला, संसारी, सुनक्का तथः गर्कपादाणः-जादि की 






१० 





त्वचा पव मूर्छा से सिद्ध दूध का विबंध तथा परिखावमे वस्ति 
के रूपमे प्रयोग करे । सम्पूर्णं वात रोर्मो की श्लान्ति के ल्यि 
रोगी को जनुवाखन ॐ दिये गन्धर्वं ( पुरण्ड ) कषाय से तिद्ध 
गन्धव तेरु ( एरण्ड तेर >) का प्रयोग कराना चाहिये 1 हीम, 
दास्हर्दि- ` देवदार, बिल्वशकाटु ( कचा बिहव ), पथ्या 
( हरड़ ) तथा पूतिक ( कताकरञ्ज ) के करक एवं खदरी कांजी 
से सिद्ध वेरु का पूर्वत्‌ अनुवासन सव उपद्रवो को शान्त 


न ८ न ^ ५ ^ ~न 


काश्यपसंहिता चा ब्ृद्धजीवकीयं तम्त्रम्‌ । 





[ वभनंविर्चनीया सिद्धिः. 
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वमन के अयोग मेँ उपयुक्त दरव्योके साथ दी जक को 
पकाकर उम आधे परिमाणं बकरी का दूध डारुकर उस 
दवारा चाल तथा उत्तम खाज ( चावर्छो ) की पेया िद्ध कर 
के" -"रोगीकोदेनेसे वमनकीश्ीघ्रही प्रवृत्ति जाती हे) 
यदि वमनकावेग वहूुतथोदारेतथधाघीरे र रहो तो उषे 
शीतर कषाय पिकान्‌ चाहिये ॥ 


न ~ न ५० ५ ण 


फलाम्लवल्कश्च रसाञ्जनं च लोधं च तत्तर्डलवारियुक्तम्‌ । 
पिबेद्धिरेके बमनेन वृद्धे तेनाश शान्ति लभते (हि बालः)। 
वमन के ष्वारा प्रबद्ध विरेचन म अर्थात्‌ वमन के अतियोग 


करता हे! यह गन्धर्वं तैल कहराता हे इसका अनुवासन 
करना चाहिये \ 


तत्र श्छोकाः- 
..... ५५... 
"° "मानस्य तथाऽतिमातरं शीताम्मसा जेहनमेव पथ्यम्‌ 
तथोभयोः शीतकषायपानं ५००५०५५५ ९०००१५०५०००.००. 
घृतेन चैन सभिरस्कमाशु दिग्धं सुशीतेन जलेन सिञ्चेत्‌॥। 
पादौ च घाव्यौ शिशिरो(दकेन)" ` "ˆ ˆ“ * * ` `` 


५५५५०... १५०... ... ष्टः । 

`` दोनो मे अर्थात्‌ वेगो के अतियोग तथा उपयोग मँ अघ्यन्त 
शीतक जरू के साथ उपर्युक्त ओौष्धियो का रहन कराना 
चाहिये ओर शीतल कषाय का पान कराना चाहिये । `" चिर 
सहित सम्पूर्णं हरीर पर घृत की मालिकर के उषे शीतल 
जरः का सिञ्चन ( परिषेचन ) करये तथा क्षीतक जरु से 
परौ को धोये ॥ 


सकट्पःलं पद्मयवासमोचं सकेशरोशीरखमङ्गयुक्तप्‌ ॥ 
एतेः सुपिष्टैः शि शगाम्बुयुक्तेःकल्फैसतथा शीतपयोदरूमाणाम्‌ 
प्रलिप्यमानं सशिरस्कपादं सं ** ००५०२०५७ ० न ७० ॥ ] 
५०५००००० ०१५५५५०८०५०००. ञ्च शय्याशनपानभोध्यैः | 


मे जब विरेचन प्रारंभदहो जाय तब खट फर्छ के दिरके, 
रसाञ्जन तथा रोध को चावर्सो के पानी के साथ पीसकर 
पिखाना चाहिये । इससे बाख्क को कीचर ही ज्ञाति प्राक्ष 
हो जाती दे ॥ 


५५... ~" नाम्‌। 
सत्‌ स्थापनं प्रेषठमुदाहरन्ति कपित्थसिद्धश्च रसश्च मघ्वा 
"* “° " इत्यादि जौषधियां प्रचत्त प्रदृत्त हुए रे वमन को 
रोकने में श्रेष्ठ मानी गर हँ अथवा कपिस्थका सिद्ध छया हुजा 
रस मथु के साथदेनेसे भी वमन का स्थापन (मन) होता दे॥ 
जम्ञ्वाम्रवेतसपयोद्रमात्रेस्तोथं विपक्रमथ दुग्धभमिश्रम्‌ । 
भूयः श्रतं प्रबरमाहुरेतत्‌ पाने तथा बस्ति( विधौ प्रयुक्तम्‌ )॥ 
जामुन, भाम, जचर्षेतसर तथा क्षीरीषृरलो के जग्रमाग 
द्वारा जल को पकाकर उसमे दूध मिराकर पुनः पकाना 


चाहिये । यह पीने तथा बस्ति के द्वारा प्रयुक्त किया इभा 
वमन ॐ जतियोग में शरेष्ठ माना गया दै ॥ 


+ * ०१०१० ५७९१००५००००००१.०००. "प्रमोष्वौ | 
०६ १ ५ 
घातक््यथेतेरुदकं पयो वा श्तं यवागूञ्च हिताऽतियोगे ! 


स्थापयदः ् भ ं 
संस्थापयेदव्ययमाशु विदान्‌ गृह यथा परञ्बलितेकेदेशम्‌ ।।| मां तानि रुख्यानि च जाङ्गलानि संस्कृत्य यूषाम्रसकापयन्च 
कुफर, पन्च ( कमर >, वाघा, मोचरस, केशर ८ नाग. [साञ्ये विदद्धथादतियोगशान्दय "` "` "` " ˆ` "`" " | 


केसर ), खस तथा मंजीठ इत्यादि को शीतर जर से पीसकर 
 अथचा शीतक दुध वाले इतो के कल्को के पसहित रोगी के 
सिर से रेकर चैर तक रेप करना चाहिये । तथाः ° "शीतर ह्ाण्या 
( सोने का स्थान), ज्ञीत्तरु आसन (बैठने का स्थान), 
शीतल पान ( पीनेकी वस्तु ) तथा शीतर भोजर्नो के हारा, 
जिस प्रकार एक भाग जरे हुए धर की रक्ता की जातीद 
उक्षी प्रकार विषान्‌ वेय को चाहिये किउसरेगण्छोमी शीघ्र 
ही जलान्त करे ॥ 


रयेत तेरेव यथोपपन्त्या छते जले ह्ागपयोऽर्ध॑भिग्रे । 
संस्छ्त्य शाल्युत्तसलाजपेयां = ००७१५००४ ७०५००५४ 
( इति ताडपत्रषुस्तके १४८ तमे पत्रम्‌ । ) 


०५०००००. | हि ००००००५... रते च्र्दिरदीयैते हि। 
ऋल्पाल्पङं चेव विलश्बितं 


"` वमन के अतियोग मे घ्न (ग्रहध्न-गौरतसरषप), मोचरसः, 
धाती ( धाय के पूर भथा हरीतकी ) हइस्यादि के दारा 
जरु, दुध जथवा यवागू लिद्ध कर के देनी चाहिये! सथा 
तथा सुख्य जागर प्रशुपरियो के मांस, यूष, आान्नरसलक्ा( ? ) 
तथा दूघ सिद्ध कर के तथा उसमे घौ डाककर भतियोग की 
शान्तिके लिय देने चाहिये" ॥ 


“सी विरेको दश्चूलपाकौ । 


उपद्रवाश्चापि न कीर्तिता ये सर्वे शमं यान्ति भवव्यसेगः। 


"" "उपयुक्त उपचार के हारा विरेचन, गुदश्रूर, गुदपाक 
आदि तथा अन्य मी जिनका उर्रेख नहीं किया गया वे सव 
उपद्रव शान्त हो जाते है तथा रोगी रोगरद्ित हो जाता हे ॥ 


सल स्मभ्यक्तगात्रस्य तु बातञञले स्वेदं यथायोग्यमुशन्तिवेदयाः। 
ठं च शीतं कषाथं तु पिबेदरिठम्‌। ॥ पेयां पिबेहीपन- * ** “ˆ " “ˆ "` ` 


०१०» | | 


नरतः कर्मीया सिद्धिः ४ ] 





वातिक शुरु में शरीर अच्छी प्रकार माचिद्धिकरके रोगी 
को वैद्य स्वेदन करये तथा दीपन म्नि को प्रदीप्त करने 
वारी ) पेया का सेवन करना चाहिये" ` ॥ 


(इ)ति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः । 
( इति सिद्धिस्थाने >) चसनविरेचनीयासिद्धि- 
( नाम चृ्तीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ ) 
एेसा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था | 


८ इति सिद्धिस्थाने ) वमनविरेचनीयासिद्धि 
( नामि तृतीयोऽध्यायः ॥३॥ ) 


॥ 0) ^ मै 





नस्तःकर्मीयासिद्धिनोम चतुर्थोऽध्यायः | 
अथातो नस्तःकर्पमीयां सिद्धि व्याख्यास्यामः! १1 
इति हं स्माह भगवान कश्यपः ।॥ २॥ 
अब हम नस्तःकर्मीयः सिद्धिका व्याख्या करेगे) णेसा 
भगवाम्‌ कश्यप ते कहा था । अर्थात्‌ इस अध्याय मे नस्य 
या हिरोविरेचन का वर्णन किया जायगा शिरोगत रोगों 
को नष्ट करने के रिय हिरोविरेचन दिया जाता है ! नासिका 
शिर का द्रार हे अतः शिरोगत रोगो के छ्ियि नासिकाके मार्म 
सेहीओषधिदी जातीहे) चरक सि. अ.९मे कहाहै- 
नस्तः कमे च कुवीत चिरोरोगेषु ओाख्जवित्‌ । दर हि क्िरसो नासा 
तेन तद्वधाप्य हन्ति ताम्‌ ॥ १-२ ॥ 
शोधनं परणं चेव द्विविधं नस्यमुच्यते ॥ 
नस्य दो प्रकार का होता है-१ शोधन २ पूरण (छ्ंहण `) । 
रक म नस्य के पूरव-१ नावन २ अवपीड ३ ध्मापन 
( प्रधमन >) ४ धूम ५ प्रतिमषे आदि ५ मेद्‌ देकर पुनः कमै- 
मद से उसके ५ रेचन २ तपण ३ हामन तीन भद्‌ दिये गये 
ह । चरक घि. अ. ९ मे कहा हैवं तद्रेचनं कम तप्णं शमनं 
विधाः । चरकोक्त तर्पण तथा अष्टाङ्गसंग्रहं ( सू० अ० २९ ) 
म दिया हुजा च्रंहण नस्य इस मन्थ मँ अये हए पूरण 
नस्यको कट करते ॥ 
कष्छानिलाधिकस्वे घु = ७+ ० ७५००५५०० ० ०००७५९०० ०, 
कवृश्चीकापिप्पली्वाङ्खच्तवकप्रबरकशिर्ीजशिरीष- 
बीजापामार्गबीजनक्तमालबीजलसुनबीजमयूरकसैन्धव- 
सौवचैलबराङ्गत्वग्भयोतिष्मतीविश्वभे षजादयन्यतमं दे 
प्रीणि ०७०१०५० ०५५०० ०००००००. (धौ)तायां हषदि बीज- 
पुरकस्वरसमूच्छितमाद्रेकस्वर समूच्ितं वा तयोर्वाऽन्य- 
तमं दौद्रमदीकासंयुतमाद्के समवाप्येषदुष्णे कृत्वाऽऽ- 
तुराय प्राक्शिरसे शयानायोन्न ( तनासाग्राय )` - ** ` ` 
- ““ * *“ " "“ "` " 'गलधमनीमुखललाटना- 
सिकारिरःश्मश्रुयुखमन्यादेशानहेतः स्वेद्यिता भिष- 
म्मिषगलुमतो वा वामेनाङ्कछेनावनम्य नासिव्छामरं 


कः ॐ क कैः छ क छ के 


सिद्धिस्थानम्‌ । 





न न ^ ~~~ "~ ^ कक 


दन्िणे ५ ०११०५५००१००५००५., 


रि -स्वन्यत्राल्पशोऽल्पशो दन्ना 
श्लेष्माणमाकषेयेद्‌ भीच्णं च हृदयादीनङ्गावयवान्‌ स्वेद्‌- 
येत्‌ परिमृद्रीयादतु चल्पकफसेचनात्‌ । तिचतुष्पच् 
करर्वेति घाः”... "तः युष्क- 
चूर्णानि प्रधमनानि जिघ्रतो वच्पुटिकावद्धानि मवन्ति। 
ततद्रयुतानि त्पीडः स्यात्‌ । मुखनासिकमोरलं कप 
विघात्तयतीति परिषत्‌ ॥ 

कफ तथा वायु की जधिकता मे ` "वृश्वीका ( पृरिनिपणीं ), 
पिष्यरी, इच्वाकु ( कटुतुम्बी फर ), लषवक ८ नकद्धिकिनी ), 
मवरक ( अगरुकाष्ट ), सदहिजने के वीज, शिरीष ॐ बीज, 
अपामार्गं के नील, अमरूतास के वीज, कहसन के बीज, 
मयूरक ( अपामायं >, सैन्धव, सोचरू नमक, वराङ्ग ८ अम्र. 
वेतस्‌ ), दार्चीनी, ऽ्योतिष्मती ( मारकंगनी >) तथा विश्व 
भेषज (सोढ ) इस्यादिमेसे जो दोया तीन आओषधियां 
मिरु" 'जांय उन्हें पानी से घोये हए पत्थर पर पीसकर विजौरे 
के रस अथवा आर्दक स्वरस में से किसी एक के साथ सूचित 
क<के मघु तथा सुनक्के के साथ मिराकर एक शंखाङ्ृति पात्र 
मे रखकर थोडा गरम करल! तव रोग को पूर्व दिशाकी 
ओर खिर करके तथा नासिका उपर करे छया दें ।* "अव 
रोरी के गरे ॐ घमनि्यो के मुख, लरार, नासिका, सिर, श्मश्रु 
( दादरी मदु ), सुख तथा मन्या प्रदेश को आवश्यकतानुसार 
स्वेदन करके वेय अथवा वैच से अनुमति प्रास कोद अन्य 
ज्यक्ति वायं हाथ के अंगूटे से नासिका क अग्रभाग को सिर वे 
थोड़ा च्चुकाकर दायं हाथ से पिचकारी के द्वारा. --थोड़ा २ करे 
स्नेह नासिका मे डरे तथा रेष्मा को निरन्तर बाहर निका- 
रूता जाय । इसके बाद्‌ बचे हुए श्रेष्मा का सेचन करने ॐ 
स्यि हृद्य जादि अङ्का बाररे स्वेदन करे तथा धीरे 
मदंन करे । इस प्रकारं तीन, चार, पाच बार करे !" ` -उसक्के 
वाद्‌ वख की पोटी मे वंधे हुए ओषधयो के शुष्क चूर्ण का 
धमन नस्य देवे । उन्हीं में मधु मिराकर अवपीड नस्य देना 
चाहिये 1 इनसे सुख एवं नासिका मेँ स्थित कफ नष्ट हो जाता 
है! रेखा विद्धार्नो का कथन ह 1 

वक्तव्यर्-प्रधमन नस्य के विषयमे चरक सि.अ. ९ 
कहा है चणेस्य ध्मापनं नाम देदश्तोनोगिशोधनम्‌ ।' अर्थाद्‌ चूण 
का सुख की वायु अथवा यन्त्र आदि की सहायता से नासिका 
मं पूुकना (1४5७४०८ ) ब्रधमन या ध्मापन कहराता 
है! यह देह के खतो का शोधन करता हे । अवपीड कै लिये 
चरक सि. अ. ९ मे कहा है-“अवपीड्य यत्र॒ कल्कादीनि दीयन्ते 
इत्यवपीडः ।` अष्टा्गसं्रह सू. अ. २९ मं कहा है-कल्कीङता- 
दौषधादवपीडितः सतो रसोऽवपीड इत्यपरेषाम्‌ ” अर्थात्‌ ओषधिर्यो 
के कल्क का अवपीडन करके जो नस्य दिया जाताहै उसे 
अचपीड नस्य कहते ह ॥ 

तैरेव कटुतेलसल्नामूत्रसिद्ध ०५५०५ ००१५०५५०००९७ | 

( इति ताडपत्नपुस्तके १४९ तमं पत्रम्‌ । ) 


न न न 0 ५ र भ ण ४ ५ = १ 


शिरस्तो भवेद्‌ 





ना कपकसवनापयस बकन ्व्थयध 





च्यमाणो विषनत्‌ परिणमति; तस्मान्नातिद्रतं नाति 
लभ्बितं नातिघनं नातितनुं नास्युष्णं नातिशीतं ` `` ` 
“*-""""" "र पिपासतः पीतचतो वा नापे 
प्रतिश्याये नाजीर्णे न वातशिरोरोगञ्वरयोनें श्रमे न 
शिरःखातुकामस्य न सद्यःशिर.सरातस्य न रजस्व- 
लायाः * ~" 


कम बिदध्यादन्यत्राव्ययात्‌ । तप्यातिद्रतं दत्तमौषधं | 
प्राणाचुपरुणद्धिःखानि चास्योपतप्यन्ते, अासक्ासदिक्छा- | 


लालाखाबवाग््हायास्पित्पदन्ते ।" * "` `" "` `` - 


वातप्रको ०१०५४००० ५००००९ 


पचारे ठयारख्यानः । 


उपयुक्त ओषंधिर्यो को ही कटुतेल, मज्जा तथा गोमूत्र | 
आदि में सिद्ध करके" "उसका नस्य नारक को धात्री की गोदे | 
मेँ विखाकर उसे वरूपूर्वक पकङ्कर देना चाहिये ! व्याधि की | 
उपेता करने पर उसका विष की तरह परिणाम होता है| 
अथात्‌ वह विष की तरह घातक सिद्ध दो्ती है! इस चयि | 
बारूक को न अस्यन्तं शीघ्रतापूर्वक, न बहुत धीरे २,न| 
अध्यन्त घना ( सन्द्र-0००5०५५+69 ), न अस्यन्त पतला, | 
| इष्‌ प्रतिश्याय में नस्य कमे से घ्राण श्चक्ति का नाञ्च, नासिका 
“ "तथा यह नस्य कम अत्यन्त जात्यविक अवस्था (एर प्यरण्) | 


न अत्यन्त उष्ण तथा न अव्यन्व शीतर नस्य देना चाहिये ! 


को छोडकर साधारणतया प्यास होने पर, पानी पीने फे 
बाद, अणक ( नवीन ) प्रतिश्याय से, अजीर्ण, वातरोग, 
रिरोरोग, वर तथा श्रम मे, शिरस्त स्नान करने की 
इष्छा वारे, दिखने अभी शिरसहित स्नान क्ियाहै तथा 
रजस्वरा" ` "को नहीं कराना चाहिये 1 चरक सि. अ. र्मेभी 
कहा है-अजीर्णे मुक्तमत्ते च तोयपीतेऽथ दुदिने 1 प्रतिदयाये नवे- 
स्नाने स्नेहपानेऽनुबासने ॥ नावनं स्नेहनं रोगान्कसोत्ति ररैष्मि- 
कान्बहून्‌ । रोगी को बहत शीघ्रता से दी गई ओषध उसके 
प्राणो कारोधकर देतीहै तथा उसके खोतोको पीडित 
करती हे} उसे श्वास, कास, हिक्का, राङाल्लाव्‌, वाग््रह 
तथा आयास ( परिश्रम-थकावट ) आदि उर्पन्न हो जाते 
हक 1." स्यन्त उष्ण नस्य से दाह, धण तथा सूर्यावर्त हो जाते 
है । अस्यन्त शीत से विष्टम्य हो जाता है । एक साथ वहत 
मात्रां दिया गया नस्य श्ीघधही बाप्सि आ जाता है, 
खल्पमान्रा मं दिया गया नस्य निरन्तर क्रेदा पर्हुचाता है । 
ग्रार २ दिया जने सै वादु प्रकुपित दो जतः हे \* "अत्यन्त 
तीश्ण नस्य से निरन्तर स्तिभ्रंश, उन्माद्‌ तथा चात जादि 


अङ्पिति हो जते ह । इन्हीं के हारा इनका उपचार कह दिया 
गया डे ध | 


काश्यपष्राषृदा या प्ृद्धजीकव्छी्यं तश्र 
_ ~ | <. ष ~ च व ~~ ~ ~~~ ~~ ~~~. ~~ . 
बालाय धाड्यङ्कगताय बलादुपगृद्य देयं; व्याधिद्यपेः | 

रवकाष्टप्रसेक्- ००५००५५१ ०५५००५.०,००... प 
। श्याये प्रागोप्चातपूत्िनाससो सर (नित्मिन ?) 
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सास्ावशशिरोगेगमौ- 
प्रति- 
ह नासा- 
शोद्ि । अजीणेरतिश्याये पार्छोपरोधकर्सोदुष्वंसका- 


सश्वासच्छ्दिज्यरारोचकःरतयः । शिरः सास्य. * “" 
०००५ ००५०००५,५...., (ऽध)वभेदकन्वराथिनाशाः | 


~ 5 ` ` 
रथं पीतवती सस्यदमेणा ना 


| वातञ्चरादिषुं तानेव योगान्‌ संतनोदि। रजखलाया 


ऋतुव्यांपयते । शुद्धसनाताया योनिर्पशुष्यत्ति । गञि- 
स्या हीनाङ्खस्यः ०१५ ७०००००००००००. पवातासेचकौ 


| बुभुक्षितस्य छसास्वी। तृषितस्य कासन्षस कफच्छु्दयः। 
` "" `" ` "बाऽस्यष्णं दाहं रणान्‌ दिवाकराबतं चोस्पा- | 
दयति ¦ अतिशीतं विष्टम्भयति । अतिबहु सकृदाशु | 
प्रत्यागच्छति । छल्पं शश्वदावेजयति । अतिबहुशो | 
५७००७००० ( ५। )तितीदणम- | 
जं स्मरतिश्रंशोन्मादवातादीन्‌ प्रकोपयत्ति । पएतेनेभो- | 
| प्रशस्यते । रक्तशालिमुद्रमश्डसेन्धवोष्ण- 


थ खल्वेषां यथाथेमौषघभुपदेद्यामः-रूतं च्िग्धं 
वोभयं हि नस्तःकमैः ५०० ००५५१५०००००५५....., (ते) 
पां स्वं स्वं चिकित्सितमविरद्धम्‌ । अयं चा विशषः-- 
मृद्रीकादा डिमजम्ब्वाश्रमुस्तम्धरतं कमयं शीतं खतं पूतं 
सन्तौद्रशकैरं पाययेच्छदयाम्‌ पूवेवशचः ११ 


भोजनं च स्वेदलङ्कनशवलग्रहाघ्रपीडष्ठीवनानि च 
धूपनधूमपाने च अरतिश्याये लङ्घन मिति परिपत्‌ ॥ 
जीभ ४४१०४७० ००५ ००१७०५६५ ०९५००१५०. ०५९०० ५ न्न 9 

( इति ताडपच्रपुस्तके १५० तमं पत्रम्‌ ) 


जर पीने के वाद्‌ नस्य कमं करने ते नासाव, शिसे- 
रोग, शरीर का भारीपन, कफम्रसेक इत्यादि हौ जाते है. "पङ 


से इुगेन्ध जनः, सोमीरे (?), भिन्मिन ( मिनमिनाना ) 
तथा नासाक्नं भादि हो जते द नवीन प्रतिश्याय मे नस्य 
कसं से पार््ोपरोध, कण्ठोद्भंस, कास, श्वास, चदि, वर, 
अरुचि तथा अरति ( किसी चीज मेँ मन न खगन! ) आदि 
ही जाते हं । शिरसषठित स्नान क्ये हए मे नस्यकर्म करने 
से" -अधोवभेदक ( जधा सीसी-पपणण ४०० ), उवर तथा 
अथ्िनाश हो जाते है । वातञ्चर आदि में नस्य कसं करते से 
वे ही रोग बृ जाते दै \ रजस्वटा को नस्यं कम कराने से 
ऋतु ( आतव ) संबन्धी रोग हो जते ह । स्नान द्वारा शद्ध 
होने के बाद्‌ नस्य कर्म सरे योनि का क्लोषण हो जाता है। 
गर्भिणी ष्ठो नस्य कः प्रयोग फराने से उत्पन्न वारुक अङ्गहीन 
हो जाता दह. ˆ"तथा उसे अरंचि उस्यन्न हो आती है । भूस होने 
पर नस्य कमं करने से क्लम ( थकावट >) तथा जरचि उस्पन् 
हो जाती है । प्यास होने पर मस्य कर्मं कर्ने से कास, श्वास 
तथा कफ की बमन हो जाती है! अव हम इनकी यथार्थं 
ओषधि का उपदेश करेगे । नस्यकर्म (शिरोविरेचन ) रू 
तथा स्निग्ध अथवा दोनो रकार का किया जाता है "उनकी 
अपनी २ अचिर्द्र चिकित्सा छी जाती है । तथा इसमे निन 
विशेषता होती दे-छ्दिं ८ वमन ) भं अनक्ष, अनारदुाना, 
जाञुन तथा जाम छी गुर्री जीर नागरमोथा इस्यादि ओष 





नस्तःकर्मीया सिडिः ४} 





सिद्धिस्थानम्‌ । 
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कर उसमे मधु एवं शकरा मिखाकर पिलाना चाहिये 1" ""प्रति- 
श्याय में रक्तशाकि, मृग का मण्ड, 
भोजन, स्वेदन, रद्न, कचरुधारण 
मात्रा सा कवरुग्रहः ); अवपीड तथा एीवन ( थूकना ) 


धिर्यो से सिद्ध कषाय को श्षीतर, तिर्यक्पातित तथा ान- | 


सैन्धव युक्त तथा उश्ण 





१ ~ ~~~ -~---~-------------------------------------- ~ +~ ५ ~~ ~^ ^~ ^ नि 


का मांस, दही, जौ, नेह, श्षाकि, पिक 


क अन्न एवं गुड आदि 
ॐ प्रयोगा से निद्रा उत्पन्न हो जाती है ! रजस्वला, स्वान द्वारा 
शद्ध हुई तथा गर्भिणी खी की पुष्पाध्याय, यूषाध्यायः'" 


( सुखं संचार्यते या तु | आदि अध्यार्यो मेँ कदी इद ओपधिर्यो द्वारा चिकित्सा करे । 
ओर | अथवा जीवनीय ओषधियो से सिद्ध दूध का सेवन कराये-- 


धूष ( पपप्णभ्भ०० ) एवं धूम्रपान देना चाहिये फेसी विद्वा्नो | एेसी विद्वानों की सम्मति हे 


कीरायदहै॥ | 
कफप्रसेके त्रिफलाचूर्णं ससैन्धवं सक्षौद्रं वा लिद्यात्‌ । 
चश्षुषोरक्तं सैन्धवमरीचरसाञ्चनमनःशिला वाऽजा- 
च्तीरपिष्टा त्यः कणडूतिमिरोपदेहदूषिकाशमन्यो भव- 
न्ति | रसक्रिया त्रा सुः" 
शिरोषिरेचनधूमपानावपीडवमनधिरेचननिरूहपथ्यभो- 
जनानि शस्यन्ते । देवदार्नालीसमांसीसुस्तशिन्‌गन्ध- 
वैवासकपुननेगा कल्केः सन्तोद्रस्तेलं पकपरमीदणमुपचा- 
येमाणमम्य यो ऽतिनस्या ५५११५०१० ०१० ०५५११००५००५० 
""" यै तृष्णालोः शीततो वेषमानस्य तीच्छं शिरो. 
विरेवनमनिलशङ्कदयुस्तम्भदिवाकराषर्तातिमोहानुपज' 
नयति जरं बा सोपद्रवं; तेषु कुमारतैलं यष्टीमधुकतेलं 
पुनर्नवातैलं घृतं बा तदवत्सस्छृतं वा" ˆ "` "^ " "" " "" '"त्रकं 
प्रशस्यते, जाङ्गलश्च संस्छरतो रसः । निद्रानाशे मत्स्य 
मांसदधियथगोधूमशालिषष्टिकान्नगु उसंस्छतानि सेह 
लधणवेषणोपदंशयुक्तान्यानयन्ति निद्राम्‌ । रजस्व- ¦ 
लायाः स्नाताया गमिख्याश्च पुष्पाध्याययू(षाभ्याय). . 
००००५७५५ ००० ११०००, ये भयोऽध्यायेभ्यो भेषजं विद्‌. 
द्धथात्‌ । क्षीरं वा जीत्रनीयोपसिद्ध मिति परिषत्‌ ॥ 
जीर्ण. --कफप्रसेक मे त्रिफला चूण में नसैक अथवा मधु 
मिलाकर देना चाटिये । आंखो के रोगो मे सेन्धव, मरिच, 
रसत तथा मनःश्िरा को बकरीके दूध में पीसकर चना 
हुई वर्तियां खो की कण्डू ( खुजरी ); तिमिर तथा उपदेह 
जादि दोषों को शान्त करने वाी कही गई हँ । अथवा दन्हीं 
की रसक्रिया का प्रयोग किया जाता हे !---तथा उसके बाद 
शिरोविरेचन, धूञ्चपान, अवपीडनस्य, वमन, विरेचन, निरूह 
( आस्थापन बस्ति ) एवं पथ्यभोजन जादि का प्रयोग ॒भअरन्ञस्त 
माना गया ह । नस्य के अधिक प्रयोग करने से उस्पन्न इए 
उपद्रवो मे देवदार, तालीक्षपत्र, जटामांसी, . नागरमोथाः 
सहिजना, गन्धर्वं ( श्वेत एरण्ड ), बसा, पुननंवा तथा मधु 
ॐ साथ तैर को पकाकर उसका निरन्तर सेवन करना चादिये "` 
प्यासे तथा ठण्ड से कंपते हृष रोगी मे तीच्ण शिरोविरेचन 
देने से वायु के कारण शङ्क तथा हनुभ्देश् मे स्तम्भः सुर्यावर्त, 
अतिमोह तथा उपद्भव युक्त उवर हो जाता है । इनमे कुमार 
सैल, यष्टीमधु सैर, पुनर्नवा तैर अथवा उन्ही के द्वारा संस्कृत 
घरी तथा- ` संस्कार युक्त जांगर पशु-परि्यो का मांसरस भदास्त 
माना गया हे । निद्ानाक्च मे संस्कारयुक्त एवं स्नेष्ट, रुदण, 


कै ® ॐ क्र $ #@ @ > छ ॐ 
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51 जिकट तथा उपदंश ( जाचार-मसारे जादि >) से युक्त मष्ठरी 
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त तत्र श्छोकाः-- 
कुमारतेलमेतेषां व्याधीनां शमनं परम्‌ । 
नस्ये पाने तथाऽभ्यङ्गे पुराणं घृतमेव च | 
लङ्घनं धूमधूपौ च स्वेदोष्णपरिषेचनम्‌ । 
उपनाहोऽवपीडश्च श्‌" ` -* ° ]] 
उपयुक्त व्याधिर्यो मे नस्य पान तथा अभ्यङ्ग के इरा 
कुमार तैर अथवा पुराण धृत ( पुराने घत > के प्रयोग से ये 
रोग शान्त ह्यो जते दै । अथवा रुङ्कनः धूम्नपान, धूप 
( एपण्ण्भ०० ), स्वेदन, उण्णपरिषेचनं, ( ६०४ ०४८०४. 
अण ), उपनाह ८ पुरुटिस >) तथा अवपीड का प्रयोग 
करना चाहिये । 
वक्तव्य--पुराण घृत के विषय स प्राचीन आचार्यौ म मत- 
मेद्‌ दिखाई देता हे 1 कुच आचाय एक वर्षं पुराने धृत को, 
कुं १० वष पुराने तथा कुं ५ वर्षं पुराने घृत को “पुराण 
धृतः कहते ह । इसका विस्तृत विवेचन हमने इस मन्थ मे 
न्यत्र किया हे । पाठक इसे वहो देखं ॥ 
क ८ 
यवान्नं शालयो युद्धात्रीदाडिमसन्धवम्‌ । 
हितं नस्यविधौ भोभ्यं तदा द्यातेस्य विश्रमे ॥ 
नस्य क्म मे रोगी को विश्चम दहो जाने पर यवाच्च 
(जो का भात >), शाछिचावर, मृग हरढ़, अनारदाना तचा 
कैन्धव का सेवन कराना चादिये ॥ 
नस्यकर्मणि बालानां स्तनपानां विशेषतः । 
कटुतैल प्रयुञ्जीत घृतं वा सैन्धयान्वितम्‌ ॥ 
बिन्दुः बिन्दुमथे द्धौ हो अखिन्‌ वा रोगदशनात्‌। 
ङ्खलया नासयोदेदयाद्‌ पिदध्यात्‌ कणं ततः ॥ 
तेनास्य पच्यते शेषम श्लेष्मणा न च बाध्यते | 
नस्य कसं से विरोष कर दू पीने वारे बाक्को को कटु- 
ते अथवा सैन्धवयुक्त शत का प्रयोग कराना चाहिय । इसके 
छियि जब्र तक रोग दिखा देवे तव तकं उंगथ्यिं के इरा 
नासिकामेदो र तीन कर क स्नेह की वृदं डारे तथा थोदी 
देर ॐ किये नासिका को बन्द करदे । इसके द्वारा इसके 
ष्मा का पाक हो जाता हे ।! तथा वह शछष्मा उसे कोद्र कष्ट 
नहीं पटुंचाता ॥ 
सानादीन्‌ परिहारांश्च यथोत्तादुपचारयेत्‌ ॥। 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः । 
( इति सिद्धिस्थाने ) नस्तःकमीयासिदधि 
( नाम च्तुरथोऽध्यायः ॥ ४ ॥ > 


=. द. 


= = न न 


१६२ काश्यपसंहिता वा बृद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । [ क्रिया सिद्धिः ५ 


भियसमा तजनो ० नोनि वणरारभवाभतरिजविययेोयोोेने कनति तिनि तयेययोभणयिनिदादेकोयाननि कि सं त सि र्य 
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इसके बाद स्नान जादि यथोक्त परिहारो का आचरण करे ॥ तथा पाण्डुता हो जाती है 1 चरक सि० अ० १२मे कहा है- 


एण 
1 


एेसा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था | ` व्यवायादाश्लुवरुसादोरुसादबस्तिङिरोयुदमेदृवृ षणवडक्षणोरुजानुजद्धा- 
( इति सिद्धिस्थाने >) नस्तःकर्मीया सिदि | पाद्शलहदयस्पन्दननेत्पीडा्रेभियश्ुक्माग॑सो णितागमनकासशवा 

८ नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४॥ ) सश्योणितष्ठीवनस्वरावसादकयोदौ्वस्यैकाद्गसर्वाङ्गरोगमुष्कश्चयशु बातव- 

„५. 09 । चमूत्रसङ्गद्युक्रविसगंजाख्यवेपधथुवाधियेविषादादयः स्युः; उत्पाव्यतः 


~ _ „~ „~ © र इव गुदस्ताच्यतं इव मेद्मवसीदतीव मनो वेपते हृद्ये पौच्यन्ते 
ऋयासाद्धनाम पञेम्राऽध्यायः। सन्धयस्तमः प्रवेदयत इव च । इसी प्रकार अष्टाङ्ग संग्रह कलप- 
अथातः क्रियासिद्धि व्याख्यास्यामः । १॥ स्थान से भी कहा हे ॥ ५॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ २॥ योऽतीव निष्यं रमते यानाद्ातश्च ु्यति । 
अब हम क्रियासिद्धं का व्याख्यान करेगे । रेखा भगवान्‌ श्मभ्निसादो दिवास्वप्नात्‌ कफबरद्धिञ्ंरोऽरुचिः ॥६।। 
न 
कश्यप ने कहा था 1 इस अध्याय मे पञ्चकर्म के द्वारा क्रिस | जो यान ( सवारी ) के द्वारा नित्य खूब रमण (पैर ) 
भकारे रोगसिद्धि होती है तथा उससे किन २ भावो का स्याग | करता है उसका वायु प्रकुपित हो जाता है ! चरक सि० अ० 
करना चाहिये इत्यादि वार्त का वर्णन होगा ॥ १-२॥ १२ मे कषा है-रथक्षोभात्‌ सन्धिपवंरौथिस्य्टनुनासाक्णरिरः- 
क्रियाणां सिद्धिमन्विच्छ्ित्यं जयाद्धिषड्नरः । ` | गर्तोदकुक्षिक्षोमागोपान्रकरूजनाध्मानहृद्येन्छि यो परोषस्फिनुपारव च~ 
तेलपाच्रमिवान्मानं' - ` “* " -रोगदशंनात्‌ ॥ ३॥ 


दश्षणद्षणकरीगृष्वेदनासन्धिस्कन्धयोवाद)वस्यङ्गाभितापपाद्लोफग्र- 
चमन, विरेचन आदि क्रियाओं की सिद्धि को चाहता इजा 


स्वापदुषणादयः ° इसी प्रकार अष्राद्गसंग्रह कल्पस्थान मे भी 
ू कहा हे । दिनम सोने से अधिं, कफ की बरद्धि, उ्वर तथा 
व्यक्ति अपने आपकर रोग की उपस्थिति परथन्त ( अथात्‌ जव शादि क 
तक रोग विद्यमान है ) तेर के पात्र के समान" समक्षे । अर्थात्‌ 


अरुचि हौ जाते ह । चरक सि. अ, १२ मेँ कहा है-दिवाखप्नाद्‌- 
जिस प्रकार तेरु से भरे हुए पान्नमे से सदा तैर ॐ गिरने 


रोचकाविपाकाग्निनाशस्तैमित्यपाण्डुकण्डू पामादाहच्छर्यज्गमर्दहत्स्तम्भ- 
जाड्यतन्द्रानिद्राप्रसङ्गयन्थिजम्मदौबैद्यरन्तमूव्राक्षिताताष्टकेपाः ( पिपा- 

काडर रहता है उसी प्रकार वह्‌ च्यक्ति अपने आपको समने । [वि 

प्रक सि. अज, १२म्‌ कहा हे- भथ ल्वातुर वेः सश्चुद्र वमना- 


साच) इसी प्रकार अष्टाङ्ग संग्रह के कल्पस्थान तथा सूत्र 
दिभिः। दुव्रलं इृशभर.्चि सुक्तसन्धानवन्धनम्‌ ॥ निद्तानिल- 


"--- ------~-------+~-----~---~----~----~------------~----~-~------ -- 


स्थान्मेभी कदादहै।॥६॥ 


मर + + - ९: ५ 
विण्मूत्रकफपिन्तं कृ लाद्चयम्‌। गृन्यदेहं प्रतीकारासदिष्णं परिपार्येव्‌ ॥ न्यास्तस्भः शिरःशूल वाक्पाश्चहुनुसग्रहुः ॥ 
यथाण्ड तरुणं पूर्णं तेलपरात्ं यथैव च । गोपारु इव दण्डी गाः सर्व कणएटोद्श्वंसः भ्रमो ग्लानिञ्वरश्चात्युश्चभाषणात्‌ ।\७॥। 


स्मादपचारतः ।॥ ३॥ ॐ 
९९ , ५ „ , बहुत ऊँचा बोख्ने से मन्यास्तम्भ, शिरश, वाम्मरह्‌, 
अजीण मथनं यानसुच्चेभाध्य दिवाशयम्‌ । पार्वग्रह, हनुगरह, कण्टोद्धुस, श्रम, ग्कानि तथा ज्वर हो 
प्रतिचजङ्क्रमणस्थानमसास्म्यादि च वजेयेत्‌ ॥ ¢ ॥| जते हे । चरक सिद्धि अ. १२ मे कहा हे-तत्र उच्यैर्भाप्याति- 
. जव तक व्यक्ति मरकृतिस्थ न हो जाय तव तक ~$ अ्ञी्ण | भाष्याभया चिरस्तापकणैर्निस्तोदभोचौपरोषमुखताछकण्ठशोषते- 
२ मेथुन २ यान ( सवारी ) ४ ऊँचा बोरुना ५ दिनम सोना भियैपिपासाञ्वरतमकदनुमन्यायहनिष्ठीवनोरःपादव॑शुरस्वरमेददिकः(- 
& अतिचङ्क्रमण मण ( बहुत चलना >) ७ चहुत चैना ८ जसासम्य | रेवासाद्यः स्युः ॥ ७ ॥ 
( जहित ) भोजर्म-आदि भार्वो का उसे त्याग करना चाये । | कटीबद्ुणपादोरुजानुबस्त्यनिलामयः। 


चरक सि० अ० १२ मे भी कहा हे--पतां प्रकृतिमप्र्ः ९ 
~ - : स्वैः | शकराश्मरिखल्ल्याद छक्रमणोद्धवाः ॥ < । 
यनि के्‌ । मदादोणकराण्धनिनानि हाप सव राश्मरिखल्ल्याया चतिचङ्करमणोद्धवाः ॥ ८ ॥ 


भाष्ये रथक्लोममतिचद्क्रमणाप्तने । अजी्णाहितभोज्ये च दिवास्नं अति चङ्क्रमण ( बहुत अधिक चरने ) से कटी, वड्न्तण, 


---------__-~~~ --~---- 





च मैथुने ॥ ४॥ पाद, ऊर (जंघा ), जानु, बस्ति तथा वातरोग, श्करा 
॥ ( 887१ ), अद्मरी ( 0भृन्णाण्ड ९१८०६1३ ) तथा खल्ली 

भै _ र व्याधिः ^ € + र; 
जान वधते व्याधिः पुनः काश्यं च जायते । ( खर्री तु पादजष्वोरकरभूरखावमोटिनी )-आदि रोग हो जाते 
क्रियायां मेथुनाच्छारढ थं पाण्डवं च निगच्छति | दै। चरक सि. ज. १२ में कहा है-मतिचद्छमणात्‌ पादजद्भोरु- 


पञ्चकम फे समय जीण होने से व्याधि की एनः जलङृगशरोणीशयुरस्िथसादनिस्तोद्पिण्डिकोदवेटाङ्गमदसाभि - 
षृदि हो जाती है तथा हरीर मे छृदता हो नाती है । चक तापसिराधमनीहपेरवास्रकास्तादयः स्युः । दसी प्रकार अष्टाङ्ग संग्रह 
सि० ज० १२ कहा है--.अजीर्णाध्यशनाम्यां तु मुखरोषाध्मान- कभ. ५मेभरी कटा दै ॥ < ॥ 
यूनिस्तोदपिपासागावसादच्छयंनीसारमू्यज्रमवाहणामनिषादयः सुप्रताऽघरकायस्य तन्द्रीजाङ्यादिविश्रमाः। 
ह कसी प्रकार अष्टाङ्कषंग्रह कल्प स्थान 1 भी कहा वातशोणितहज्ञासपेः ०9०७७४४ ५०१०००००५५ | | ९ ॥ । 
भाद काजक समंय मेन करने से नधुसकता । ८ बहुत अभिक वेढे से ) शरीर ॐ निचे भाग का 
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सो जाना (सुच दोना-पघरप्पफष्छा+), तन्द्रा, जडता, विश्रमः 
वातर्त (७००४), हर्कास' ' "तथा कफप्रसेक आदि रोग हो 
जाते है! चरक चि. अ, १२ मे कहा है-“अत्यासनात रक्षौ म॒नः: 
रिफक्पाशववह्घलृषणकरीषृरष्ठवेद नादयः स्युः ॥ ९ ॥ 


वैवख्यैमरुचिग्लानिः कण्डुपाण्डुञ्रभ्माः । 
कासलद्कषवेसपेपामाचाखाप्यसातम्यजाः ॥ ९०॥ 


असासम्य अथवा अहितकर भोजन से विवर्णता, अर्चि, 
गानि, कण्ड्‌, पाण्डु, उवर, अम, कामला, कृष्टः विसपेः पामा 
( २०४९००० ) आदि रोग हो जाते है । चरक सि. ज. १२ 
कहा हे-विषमादहितादनाभ्यामनन्नाभिलापदौवेस्यवेवण्येकण्डूपामा- 
गावावसादा बातादविपरवोपजाश्च अ्रहण्यर्शौविकारादयः। अष्टाङ्गसंग्रह 
क. अ. ७ म मी कहा है -अहितान्न यथादोषं रोगाः स्युः" ॥ १०५ 
तेषां चिकिरिसतं स्वं खमघिरद्धं विधापयेत्‌ । 
कृशान्‌ संवरदयेज्ञापि कशेयेत्‌ परितंहितान्‌ ।। ११॥ 
उनकी परस्पर अविर्ढ चिकिसा करनी चाहिये । एतदयं 
कुरा < दुर्वरु) व्यक्तिर्यो का चृंहण तथा रंहित ( युष) 
व्यक्तिर्यो का कषण करना चाहिये ! चरक सि. अ. १२ 
इन उपयुक्त आड स्याञ्च भावो के सेवन से उत्पन्न होने चाले 
रोगो की एुथक्‌ र चिर का विधान दिया राया हे । । 
हे-तेषां सिद्धिः-उच्चैभष्यात्तिमाष्यजात्तामभ्यङ्ग्वेदो पनादुधमन- 
स्योपरिभत्तस्तेहपानरसक्चीरादिमिवातहरः सर्वो विधिर्मोनिं च) 
रथक्षोमातिचद्क्रमणात्यासनजानां स्नेदसवेदादि बादरं कमे सवं 
निदानवर्जन च। अजीर्णाध्यश्चनजानां निरवरेषतद्खदंन रूक्षः स्वेदो- 
रद्नीयपाचनीयदीपनाथौषधावचारणं च्‌ । विषमादिताशनजानां 
यथास्वं दोषहराः क्रियाः । दिवास्वप्नजानां धूमपानलद्ध तवमन- 
शिसोविरेचनव्यायामरूक्षाकनारिष्टदीपनींयौषधोपयोयः = प्रषषेणो" 
न्मर्दनपरिषेचनादिश्च रेष्मदरः स्रो विधिः 1 मेथुनजानां जौवनी- 
यसिद्धयोः क्षीरसपिषोरुपयोगस्तथा । वातहरः सवेदाभ्यज्गोपनादा 
वृष्याश्चादायाः स्नेहाः स्नेहविधयो यापनावस्तयोऽनुवासनं चः मू 
वैकृतवस्तिशेषु चोत्तपवस्तिः विदारीगन्धादिगणजीवनीयगणक्षारः 
संसिद्धं तेरु स्यात्‌ ॥ १९१९ ॥ 
अतिदी्घ॑मतिस्थूलं जजेरं स्फुटितं तलु । 
कृटि(तत). १५१०५५१० । “****्व बजेयेत्‌ || १ २॥ 
चस्तिनेत्र के दोष-१ अतिदी्ै २ अतिस्थूर २ जजर 
( जीर्णं ) ४ स्फुटित ( फटा इमा ) ५ तच ८ बहुत पतर ) 
६ कुटिरू ( बन-देढा होना )'" “" इन दोषो से युत्त चस्तिनेत्र 
( पण्णट) का त्याग करना चौहिये । चरक सि.अ,५मं 








कहा हे-हस्ं दीर्य तलु सप्रू जं दिधिरनन्धनन्‌ । पादचैच्टिद्ध 


तथा वक्रमष्टौ नेत्राणि शः त्‌॥ अर्थात्‌ यहां ये उपदुक्तं जाठ 
दोष गिनाये ह) सुश्रुतं चि. ज. स म ११ नेत्रदोष वताय 
है-अतिस्थूलं कवशमवनत॑मणु भिन्न सज्धिकृषटविप्रकृ्टकणिकं खष्षमा- 
तिच््छिद्रमतिदौर्बमतिहस्वमलिमदिष्येकादद्छ न्रदीषाः ॥ ६२ ॥ 
 अमिहस्रः खरः स्थूलस्तनुदीघेचिर स्थिताः । 

- छिद्रौ महातुपहतो -बजितां बस्तयो नव ।। १३ \ 


सिद्धिस्थानम्‌ । 


१६ 
वस्ति ॐ दोप-१ अतिहस्व २ खर ३ स्थुरू ४ तनु (पतला) 
दीधे ६ बहुत देरका होना चिदरयुक्त होना < महान्‌ 
९ उपहत (खराव हुआ होना) इन °्दोर्षाो से युक्त 
बस्ितियो का स्याग कर देना चाहिये। चरक सि.अ.५ मं 
वस्तिपुरक के ८ दोष गिनाये है -म,सलस्निग्धविषमस्थूलजार्िक 
वातलाः । चिन्नः क्टिच्न तानष्टौ वस्तीन्‌ कर्मसु वजयत । अर्थात्‌ 
१ मांसरू होना २ स्निग्ध होना ३ विषम होना 9 स्थुरु होना 
५ शिराजाल से ञ्य होना & बवातर होना ७कटा होना 
तथा ८ क्लिन्न होना-ये ८ दोषदं । सुश्रुत चि. अ. दरम 
वस्ति ॐ ५ दोष गिनाये है-बहलता अदना सचता प्रस्तीणेता 
दुव॑द्धतेति पञ्च वस्तिदोपाः ।\ १३२ \ 
अध्राप्रमतिनीतं च षिन्यस्तसद्धिपोडितम्‌। 
खतं विलग्नं शिधिलं रुद्धनातं चिराचिरम्‌।। १४॥ 
भरज्ञापराधजा दोषाः प्रणेतुबेस्तिकमेणि ! 
~+" "` भगन्दरम्‌ ॥ १५॥ 
वस्तिकर्म मे बस्ति के वनने वारे के भ्रक्तापराध 
( अज्ञान ) से निश्न दोष होते दै वस्ति का पूरा न 
पहुंचना, २ बस्ति का जधिक पटच जाना ३ वस्ति का विन्य 
स्त ( उरुटा हयो जाना ) ४ अत्यन्त पीडा पडहंचाना ५ खाव- 
होना ६ अन्दर ही ख्गा रहना ७ शिधिक < वस्ति के द्वारा 
वायु का रक जाना ९ चिर ( चस्ति म बहुत देर होना ) तथा 
१० अचिर ८ श्ीघ्रता-बस्ति कर्म का बहुत शीघ्र हो जाना) 
इनसे' ` ^ " भगन्दर आदि रोग दो जाते दै ॥ १४-१९ ॥ 
जीवकर्षभसिद्धेन तं घृतेनानुबासयेत्‌ 1 
निरूहयेत्‌ खंसयेद्धा ततः संपद्यते सुखी \। ६६ ॥ 
चिक्तित्वा--दस्षमे जीवक, ऋषभक, आदि ओषधि्यो खे 
सिद्ध क्वि हष घृत से अनुवासन कराना चाहिये । उखे 
निरूह वरित देवे तथा संसन ( विरेचन ) करये । इससे 
रोगी स्वस्थ हो जाता ह ॥ ९६ ॥ 
चीरे यवान्नशाकानि जङ्कलान्याभिषाणि च । 
भोजयेत्‌ सेदयक्तानि गदरोगोद्धवे शिशुम्‌ ॥ १५ ॥ 
यदि वारक को गुदाकेरोग हो जाय तो उसमे दृध, 
यवान्न (जौ का भात ), शाक, स्नेह (धरत ) युक्त जागरः 
पश्च-परि्यो के मांख का भोजन कराना चाहिये ॥ १७ ५ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥। 
८ इति सिद्धिस्थाने ) क्रियाखिद्धि (नाम 
। पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ ) 


८ इति ताडपत्रपुस्तके १५१ तमं पत्रम्‌ ) 


[| न~~ . 
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रेखा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था ॥ 
(इति सिद्धिस्थाने) कियासिद्धि (नाम पञ्चमोऽध्यायः \ ५ ४) 


+^, कोभ. 


४७ __ नवप व ----------- ६४ ह्ाश्यपसंहिता वां बृद्यजीवकीयं तन्श्रम्‌ । [ बरितिकमोया सिद्धिः ६ 


[का का ^ ७1700 += =^ ~ ~ 


वस्तिकर्म यनि द्धिनांम षष्ठाऽध्यायः । । तत्र श्ोकाः- = 
(अथातो बस्तिकरमोयां सिद्ध) स्यल्यस्यामः ॥१॥ खृशलीडितो. बरतिया तः | 
तिह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ २॥ 
भव म न्प निधि व्याख्यान करे) दला | „ पिततकफसंमिश्न सुख निपतितेऽपि वा । 
भगवान्‌ कश्यप ने कहा था । अर्थात्‌ इख अध्याय मे वसिति विष्टम्भयति वा तीन रणालुपरणद्धि बा ॥ 
ॐ अयोग तथा अतियोग से उत्पन्न होने वारे रकरण एवं | बहुत अधिक द्बाई हु बस्ति अधिकता के कारण वायु 
उनकी चिकित्सा कटी जायसी ॥ ५-२ ॥ | से मूच्छित हुई ˆ-पित्त ओर कफ चे भिखकर बस्ति के मुख को 
। नीचे को ञ्चका देती है । इससे वह तीव्र विष्टम्भ उत्पन्न कर 


9७०१५५१० ००५०११०१००१ गुदे सलाभिमूते गदे समु | र ६ र ५ ॥ म य 
पस्थितानिले बोपस्थितपुरीषे वा संस्थितश्ेष्मणि वा | व कारोधकरदेती है अर्थात्‌ रोगी की 


लिहे 1 त्य इ म * ! 
नेत्रे वा जिञ्चे शिथिलवल्यपी ते न सेहः पक्ताशय मच्सदहक्नसदादगौरलनिभरमाः , 
मनुप्राप्नोति । तमयोगं विद्यात्‌ | ९ ॥। ज 
उ्वमागच्छतस्तस्य रूपाण्येतानि लक्षयेत्‌ ॥ 
वस्ति का अयोग ---"“ "जव गुद मरु से युक्तं हो अथात्‌ ५ +> आनि पर अर्थात्‌ अथोमा 
गुदा मे मल भरा हला हो, यदा मे वायु, पुरीष एवं श्टेष्मा वस्ति के उर्ध्वमा्ग मे आने पर अथात्‌ जधम। से बस्ति 
ति्मान हो, वस्तिनत्र (२०४५९) टेढा हो, अधवा बरितिपुटक ॐ वापर न छोटने पर निग्न क्तण होते दरोगी को प्यास 
श्लिथिरू हो तथा दबाया न गया हो तो बस्तिकार्यं मे प्रयुक्त र्गत हे, मूच्छौ हो जाती दै, पसीना जाता है ता जी मच 
स्नेह पक्वाशय मे नहीं पटुता 1 इसे अयोग कषते है । चरक । रान, दाह? ्षरीर का भारीपन ओर विभ्रम हो जाते है॥ 
सि० अ० 9 मे कहा है-च्ये प्रणीते विषम च नेत्र माम तथाऽ | एतानि रूपाण्युप(लम्य)" ` "ˆ" "` ` । 
दौःकफविद्विबन्ध । न याति वरितिनं खलं निरेति दोषावृत्तोऽर्षो | ˆ" """ '" " " (विशरपर्य विश्राम्य पुनः पुनश्च ॥ 
यदि वारपवीयैः ॥ २॥ | | निपीडयेजातबलं अलेन शीताभिरद्भिः परिषेचयेश्च | 
यः" "`" -वातपित्तकफपुरी पमूत्राभिभतस्य धित्रासयेद्धीषयेद्रोदयेशच नूथान्मरतान्‌ वा खजनेष्ठबन्भून्‌॥ 
(1 गच्छन्नन्य ना रपद्यते, विरि- | बद्धान्‌ हतान्‌ धि्रङरतास्तथैव शीताम्बुसिक्तेभ्येजने ` "1 
कखतविशो पितवृषितदुमुितश्रान्तरचिन्तेष्यांयासशो- | 
कमयार्वस्य वा न प्रत्यागच्छति तमतियोगं विद्यात्‌ । | रोगी मे उपयु रुकषण दिखा देने पर अर्त्‌ बस्ति का 
जरितं का अतियोग-जो. "सेह रोगी की गुदा ॐ | अतियोग हो जाने परः" उसे बारे विश्राम्‌ दे तथा बल की 
वात, पित्त, कफ, पुरीष तथा मूत्र से व्या होने के | होने पर उसका बरुपू्वक पीडन कर शौर शीतर जक - 
कारण. * ^ ""उपर जाता हु! पक्राङय से भी ऊपर चेखा जाता क द्वारा परिषेचन करे \ उसे ङरायः धमकाये, रुखाये तथा 
ह अथवा जो स्नेह विरिक्त ( जिसे विरेचन दिया गयाह ), उस सृत, बद्ध, हत एवं विहत अवस्था म विधमान इष्ट 
खत € जनिखका खावदोरहा हे), जिसका श्चोषण हुआ हे, | बन्धु आदि स्वजनो का समाचार सुनाये ओर शीतल जर पे 
जो प्यासा, भूखा, थका इजा, चिन्ता, द्या, परिश्रम, युक्त पलो के हारा उसे हवा करः" ˆ“ " "॥ 
लोक एवं भय से युक्त हे-पेसे व्यक्तिका, रौटकर वापिस नहीं | कुं सुपिष्टं कुमुदेन सा गजञ्यंच पित्तं प्रपिबेज्ललेन । 
आता है । उसे अततियोग जाने ॥ + सै ० 
त्यो {नास < | गोमूत्रयुक्तामभया पिबेद्धा युक्तं त्रिवृत्‌ सेन्धवसप्रलाद्यः ॥ 
तयास्दत्गामुन्य ह्लास्यरदादहरोगशयधशलारो :| अब बस्ति के अयोग की चिकित्सा किते है-रोगी को 
पार्ड्का (मला _ ~, तिस्तेमित्याद्या | कुमुद ८ नीर कमर्‌ ) क साथ अच्छी प्रकार पशे हए कष्ट 
रोगा उत्पद्यन्ते । तत्रापि यथादोषं स्नेहसेदबमनिरे- | भथवा गोपित्त को जरः ॐ साथ सेचन कराये 1 अथवा गोमूत्र 
चनास्थापनफलवतिहितमिताशनादिभिः शममापद्यते ||| से युक्त हरीतकी या सैन्धत, सातरा आदि के साथ युक्ति 
उन दोनो अर्थात्‌ अयोग. एवं अतियोग से युक्त ष्यक्तिरयो पूर्वक त्रिवृत्‌ का सेवन कराये ॥ 
न मूच्छीर हस्छास, स्वव हदोग, रवय, शूर, | विरेचन द्रऽ्यकषायसिद्धं सतेलुष्णं लवणी च । 
य ण्डु कामला; 1 आदि रोग उत्पन्न हो निवृत्तदोषृस्य समञमूलमाापनऽतवनव अ) 
इनमे दोष ॐ अनुसार स्नेहन, स्वैदन, वमन 1 सुयतेन रसन ९१ नम्‌ । 
दन, वमन, विरेचन, | संभोजयेजाङ्गलेन शालीन्‌ सानादि सवं परिहार्य 


जआारथापन, फलवति तथा हितकारी एवं परिभित आहार 
छादिके द्वारा क्नान्तिष्ोतीहै॥ जिसके दोष निश हो गये है पेसे रोगी कोष रै तैर 
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एवं रुवण मिरे हृष तथा विरेचन द्रव्यो के कषाय से सिद्ध | साभ्या; १ केन; के बिरेचनतसाच्याः के न; केऽनुवा- 
क्रिये इए पञ्चमूरु के काथ का गरम अवस्था मं जस्थापन | सनसाध्याः ? के न; के निरूह (साध्याः १ के नः)" -" 
( निरूह वस्ति ) देने का विधान वतते ह ""तथा जल |..." "(मगवान्‌ कश्यपः-कफः- 


मिश्रित जागर पशु-पर्चि्यो के मांसरस क सथ शि _ प 
चावलों का सेवन कराये 1 जर स्नान जादि सम्पूणं मर्व का | ञवरारुचिमुखवेरस्यकफप्रसेककफटद्रोगवितूचिकाकास- 


त्याग करे ॥ । ऋासगलब्रहगलश्चण्डिकागलगरुडगएडपालारोहिखिश्न- 
# ® > दा ( | > ० * & र $ ८ 
करोऽ साल्वेय सिमर गादम्‌ विपरि मषडहषदसी, (मर) 
स्कन्दग्रहस्कन्दापस्मारस्कन्द पितृ- 
इसङे बाद वारक के सात्म्य, जभनि, वल आदि को देखकर । 3 गौर < 
वस्तयो क द्वारा उसका हण करे ॥ `  नेगमेषीरगौरवकीरणरद्धि्तीर घनलयाजीणेपरि कतिकः 


, , । ५ । ह्लासश्ूलाटोपातिविरिच्यमानगरितविषपीताया वमन- 
्ानाहिनं शूलरुजापरीतं सुरिनिगधगात्रं फलवतियोगेः ॥ 


विसंसयेत्‌` पथ्यं यथोक्त --- साभ्या इति ॥ ३ ॥ 
ससचत्‌ पवन अप्त रमी „ / | इृद्धजीवक ने प्रशन करिया-भगवन्‌ ! प्राणियों की कौन- 
आनाह तथा शूर रोग से युक्त रोगी के सम्पूणं शरीर का । सी व्याधियां ( रोग >) वमन साध्य है तथा कौनसी वमन- 
स्थी प्रकार से स्नेदन करके एखवर्तियो { ुद्वतिर्यो-- | साध्य गी हे १ कौनसी भ्या धियां विरेचन साध्य हे ' तथा 
धपफण्भा०परः ) कै हारा मर का खंसन कराये तथा-यथोक्त । कौनसी विरेचन साध्य नहीं हे ! कौनसी व्याधियां अनुवासन 
पथ्य का सेवन करे ॥ | साध्य है तथा कोनसी नहीं १ कौनसी व्याधियां निरूहसाध्य 
"गौश्च सकिर्वसिद्धाथंकमाषचूणैः । | है तथा कौनसी नहीं १ ( कौनसी व्याधियां शिरो विरेचन 
ससैन्धवेस्तैलुडोपपन्ेयेवोपमाः फलवर्तीबिदद्धयात्‌। सा था कौनसी नहीं !--यह भया सड हे)" इन 
प्बति का नाग विधि विव (४८५ } सिद | वाधि करव, अरि, ससर, कमेक, कपल 
खेन्ध ७ > ९५०९) 3 | 3 
थक ( (वे सर क न (यत दोनो क भिक | हदोग, विसूचिका, कास, शास, गख्ग्रह; गलशुण्डिका, गर- 
तथ बीच व > कलयति (गुद वती बनाये ॥ | गण्ड, गण्डमार, रोहिगिका ( 7८५ ), विदारिका ( परयेह- 
तथा युद्‌ हि , पिडकाविददेषः-मिदारीकन्द द्‌ वन्ता कठिना च विदारिका ), जधोर- 
श्मानाहिनस्ताः प्रणयेदपाने षट सप्र पञ्ेति ययोलुरूपम्‌ | | पित्त, ह्लास, प्रमेह, हटीमक, ` स्कन्दग्रह, स्कन्द्ापस्मार, 
ताभिविरि्ते लभते स शमे बिरेचयेत्तदसिद्धौ तु तीच्छेः।।। स्कन्दपिता, नेगमेष, कीरगौरव ( दूध का भारी होना), 
द्धि, रीरघनत्व ( दूध का घना-सारद्-07,8€५५१० ४६५ 
आनाह रोग के रोगी की दा मे अवस्था के अनुसार ६,७ | कीरदि, चर स्कति चि 
गुदल्िंसं अजीर्ण, परिकितिका, हृल्लास, शूल, आरोप, अतिवि- 
अथवा ५ गुदवर्तियां डाखे । उनके द्वारा विरेचन हो जाने पर | होना { जसे सिस्विन अभथिव हता ह) जिसने गर सयोगज 
रोगी को शान्ति हो जाती है। यदि इन फरबतिर्यो के द्वारा 


= ~+ ~ १ 








विष » तथा विष का पान करिया हो--इत्यादि रोग वमनसाध्य 
विरेचन न हो तो तीण ओषधयो द्वारा पिरेचन करये ॥ | चष ० दारा जच्छ होनेवाले हे । अथात्‌ उप्त रोगो 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः । | ते वमन कराया जा कता हे ! चरक पि. अ. २ मे कहा हे- 
( इति सिद्धिस्थाने ) बस्तिकर्मीयासिद्धि (नाम पौनसङ्कछठनवच्वररःजयक्षपकासदशासगट ग्रहुगलगण्डच्ली पदमेहमन्दाञ्चि 
पष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ ) , विरद्धाजीणोन्नविषनचिकारसकविपमरपीतदष्टदिर्च विद्य ःङोग्रितपि- 
~न | त्प्रसेकहृछासारोचकाविपाकापच्यपर्मागुन्मादातिसारद्ौ पपाण्डुरोग- 
| मुखपाकदुष्टस्मन्यादथः दङेष्मग्याधयो चिरेषेण सहरोवध्यायोौ- 
एसा भगवान कश्यप ने हाथा) | ताश्च, तेषु दि वमने प्रथानतमभिव्युक्त, केदारतेतुभेदे शास्याध- 
(इति सिद्धिस्थान) बस्तिकर्मीय। सिद्धि (नाम षषोऽष्यायः) ॥६॥| जोषदायविनाशवत्‌ । इसी प्रकार सुश्रुत चि. भ. ३६ मं 
+^ सी कहाहै॥३॥ 





चश्च कर्मीया सिद्धिनीम सक्रमोऽध्यायः। | चत शोकः | 
„ । कष्टाधिकाश्च ये रोगाः 

छ्रथातः पश्चकर्मायां सिद्धि व्याख्यास्यामः ।॥ १; (4 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ २ ॥. | जिन सेम कण की अधिकता होती हे......( उन्न 
भब हम पञ्चकर्मीय ८ पञ्चकम सम्बन्धी ) सिद्धि का | वमन कराना चाहिये >) अथात्‌ शरेष्मभ्रघान रोगो मे वमन 
ष्याश्यान करेगे । पेखा भगवान्‌ करयप मे का था ॥ १-२॥ | श्रष्ठ माना गथा हे । चरक सु. अ. २० मे कहा है--पमनं तु 


अथ खलु भगक्न्‌ देहिनां व्याधयः के बमन- । सर्वोपक्रमेभ्यः दरेष्पपि प्रपानतम्‌ मन्यन्त भिषजः । तद्धवाद्रित एबा- 


# कै # ॥। 





१६६ 
माश्चयसनुभ्रविदय केवलं वैकारिकं इरेष्ममूकमपकयंति । तत्रावजिते 
रेष्मण्यपि शसीरान्तगंताः दङेष्मविकाराः प्रद्याम्तिमापय्न्ते । 
बुद्धजीवक ! पुष्पिष्यतुमती गर्भिणी इुटीगताऽल्प- 
तीरा लघुचीरा नष्टत्तीरा छीर च्देनपुत्रा प्रच्छदिनी 
सुभगा परिडितमानिनी जाठरी वातञ्चरी स्थूलोऽ्भिरो- 
मी वृष्णालु्मचघावाननिरूढोऽलुवासितः कतः सीणःसोप- 
८ इति ताडपत्रपुस्तके ५५२ तमं पत्रम्‌ ) 


५५ ५५५५५१५० ०,०. गैन्नोऽतिबालोऽतिवृद्धो गृल्मप्री- 
हो्व॑रक्तलोमठ्थापरकेरोगशिरःकम्पारदिताधांवभेदक- 
सूर्यावतेरेबतीपौरुडरीकशङुनीपू तनाञुखमरिडिकातांश्च 
न वाम्याः, अगर्भा गभेकामा विवणे्तीरा खवत्तीरा 

मन्दाम्रयो' ` `" - ˆ ˆ" " वेसप॑शोणितार्शो विषमामिङ्खघ् 
धयथुश्चित्रोध्वेरक्तद्ीदगुल्ममधुमेदहलीम ककामलापा- 
ण्डुरोगहद्रोगकृमिकोष्ठापस्मारोपस्तम्मोदावतेकफोन्मा- 
दविद्रधिश्छीपदयोनि ०१५०५५०० ५०५५.१.५५०... या इति || 
कि्हँ वमन नहीं कराना चाहिये-हे बृद्धजीवक ! पुर्पिणी 

( जिसे रजोदक्न होता है ), ऋतुमती, गर्भिणी, जो कुटी सें 
स्थित हे, जिसके स्तर्नोमें दूध कम तादे, जिसका दूध 
हरुका होता है, जिसका दूध नष्ट हो गया है अर्थात्‌ सूख गया 
हे, जिसका पुत्र दूध का वमन कर देताहै, जिसे पहस्सेही 
वमन होता हो, जो सुभगा एवं अपने को पण्डित समक्षे 
वारी है, जिसे उद्ररेग हो, वातञ्वरी, स्थूल, अक्षिरोग, 
वृष्णा ( जिसे प्यास बहत रूगती हो ), जिसे मूर्च्छो हो 
जाती हो, जिसने निरूह तथा अनुवासन किया हुजा हो, जो 
चत तथा क्षीण हो," 'जो अतिबारु हो अर्थात्‌ जिसकी अवस्था 
बहुत छोटी हो, जो अतिबरृद्ध हो तथा जो गुल्म, ष्टीहा रोग, 
ऊध्वरक्त ( सुख से रक्त आना. ), खोमव्यापत्‌ ( बारू-~केडा 
सम्बन्धी रोग, >) कर्णरोग, शिरःकम्प, अर्दित ( 79०४ एष 
95 ), अर्धात्रभेदक ( आधा सीसी- ०९०९५०12 ), सूर्यावर्तं 
ओर रेवती, पुण्डरीक, शकुनी, पूतना तथा मुखमण्डिका आदि 
ग्रहो से पीडित व्यक्तियों को वमन नहीं कराना चाहिये। चरक 
सि. अ. २ मे कदा है--अवाम्यास्तावत-क्षतक्षीणातिस्थूरकृद- 

ब!टबृद्धदुबेलश्र.न्तपिपासितश्चधितकमंभाराघ्हतोपवासरैथु नाध्ययन- 
व्यायामचिन्ताप्रसक्तक्षामगमिणीसुकुमारसंशतकोष्टदर खदंनोश्वैर क्तपि- 
तप्रसक्तच्छर्यध्येवातास्थःपिताचुवासितहद्रोगो दावम्‌ घातप्लीहयु- 
दमोदराष्टीकारूरोपघाततिमिरदिरःरङ्घकणांश्चिपाशवशूलातौः । इसी 
प्रकार सुश्रत चि.अ ३३मेभी कहाहै। 

किन्ह विरेचन कराना चाहिये १-जिसे गर्भ न उहरता हो, 
जो गभे की कामना करती हो, जिसका दूध विवणं (वणं रहित 
अथवा विक्त वणं वार ) हो, जिसका दूध निरन्तर निक- 
रूता रहता हो, जिसकी.अनि मन्द्‌ हो, ` "तथा विसपै, रक्ताक्ष 
विषमभ्षि, कुष्ट, श्वयथु ( शोथ ), रिवित्र ( श्वेत कुष्ट-1,€५०० 
पशप), उ्वरक्त प्ठीहादृद्धि, रुहम, मधुमेह, . हरी मक, 
कामस (दर्प्णण०९), पाण्डुरोग, हृदोग, कमिकोष्ठ ८ जिसके । 


काडयपसंहिता वा बद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 
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पेट में कृमि हो ); अपस्मार, उपस्तम्भ, उदावत, कफोन्माद्‌, , 
विद्रधि, श्छीपद्‌ तथा योनिः"'रोग आदिर्छो म विरेचन 
केराना चाहिये । चरक सि. अ. २ में कहा है-ुष्टज्वर 
मेदोष्वरक्तपित्तगन्दसेदरारशोव्रध्नप्लाहयुद्मावुंदगलगन्धग्रन्थिवि- 
चिकालसकमूव्राघातकरभिकोएटवीसपपाण्डसेगञ्चिरःपाद्व॑श्जोदावर्तने- 
वरासयदाहहद्रोगव्यङ्गनीलिकानेवनास्सिकास्यश्रवणरौो गयुदमेदूपाकहली- 
मफश्वासकासकामकापच्पपस्मातेन्मद्रवातर क्तयोनिरेतोदोपतैभिर्यासि- 
च स्राविपाकच्छदिरवयथुगरविस्फौरकादयः पिन्तन्याधयो विद्षेण 
महारोगाध्यायौक्ताश्च, एतेपु दि विरेचनं ॑प्रधानतमभित्युक्तमग्न्यु- 
परामेऽभिगृहवत्‌ । इसी प्रकार सुश्रत चि. अ. ३६ मे भी 
कहा हे ॥ 
अत्र छोकः-- 

न्याङलान्‌ सन्निपातोत्थान्‌ पेत्तिकान्‌ कफपैत्तिकान्‌ । 
संसष्टान्‌ कफमूलांश्च खंसनेनाभ्युपक्रमेत्‌ ॥ 

सक्निपात से उत्पञ्च हुए पत्तिक, कफपैत्तिक, संसृष्ट 
( जिसने दो दोष मिरे हुषु हो ) तथा कफ की भूल (प्रधा- 
नता ) वारे सगो से युक्त रोगियों की विरेचन दारा चिङ्किस्ता 
करे ॥ 

्नुपज्िग्धरिक्तकोष्ठकृशस्थुलदुष्णा फ(दुबेल ? ) 
ललितसुङ्कमारप्नीधननष्ट ००००००१०... ०५००० "घन्तत- 
पत्तहतत्ष्णाताद्ुशोषोरस्तम्भादितदनुग्रहवातहद्रोगर- 
वतीकेवलवातार्ताश्चि न विरेच्यः ॥ | 

किन्हं विरेचन नहीं करना चाहिये !- जिसने स्नेहन नही 
किया हे, जिसका कोष्ट रिक्त (खारी ) हो, कदा, स्थुल, 
दुष्णाफ ( दुबु ? ), कुलित ( जिसका अच्छी प्रकार कारुन- 
पोषण किया गया हो ), सुकुमार (न।जुक-1>6) ५५१९), जिसका 
श्री ( कान्ति > एवं धन नष्ट हो गया हो, ` जो चत, पक्षाघात 
तृष्णा, तद्ुकोष, ऊरुस्तम्भ, अर्दित, हुमह्‌, पातिकं हष्रोग, 
रेवती तथा शद्ध वायु के प्रकोप से पीडित रोगिर्यो मे विरेचन 
नहीं देना चादिये । चरक. सि. अ २ सै का है--भविरेच्या- 
स्व॒ -एुभगश्षतयुद्सुक्तनाकाधोमागरक्तपिनत्तविलद्धितदु्रेन्दियास्पा- 
न्निनिरूटकामादिव्यथाजीगंनवज्वरमद्ात्ययिताध्मातद्‌ स्यादिताभिहता- 
तिस्निग्धरूक्षा दारुणकोष्टाः क्षतादयश्च गरभिण्यन्ता; । इसी प्रकार 
खुश्चुत चि. अ. ददम भी काहे ॥ 


मरतिश्यायकासन्चासशोषदिक्षामुखशोषापस्मारगल- 
ग्रहरोरिणिका ० ००११५५५५५१००५०.०....,.. तिसुखाबै- 
दाधिमन्थनासार्शालज्युपजिद्धिकागललगण्डगर्डमाला- 
गलश्यर्डिकोच्यमिष्यन्दाश्च नस्ततो विरेच्यः ॥ 


किनं शिरो विरेचन देना चाहिये १-प्रतिश्याय, कास, शास, 
रोष, दिका, सुखशोष, अपस्मार, गलग्रह, रोटिणिका,""मुखा- 
डद (सुख मे रसौरी-7५५०् >), अधिमन्थ, नासा, अरजी, 
उपजिह्िका, गरगण्ड, गण्डमारा, गलशुण्डिका तथा आंखों 
क अभिष्यन्द्‌ रोगों में नस्य क द्वारा विरेचन कृरानी ्वाहिये । 
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चरकं सि. अ. २ मे कहा है--पिरेषतस्तु श्ििरोदन्तमन्यास्तम्भ- 
हनुग्रहपीनसणरङ्ुण्डिकाश्ाट्कश्ुकरतिमिरत्मरोगव्यङ्खोपजिहाधव- 
सेदकग्री ास्कम्धास्यनाक्षिकाकणाक्षिमूषेकपालद्धिोसोगादितापतन्वका- 
पतानक गल्गण्डदन्तदलहषचारक्षिराच्यवदस्वरमेद्रवाग्य इगद्गदक्रथ- 
नादय उष्वेजघ्रुप्रता वातादिविकाराः परिपक्वाश्च, एतेषु शिसोषिरेचनं 
प्रधानतमभिच्युक्तं तद्धघुत्तमङ्गमनुग्रविर्य सुज्ञदविषौकामिवासक्त 
केवकं विकार कर दोषमपकषेति ॥ 
द्न्तचालहयस्तम्ममन्यास्तस्भशिरोप्रहबाधियेकगै- 


शूल्ा्घावभेदकपूर्याबतांपता( नक्‌ )' ˆ" ` ` ˆ ""““ 
"""" स्वरसेदवाग््रहोष्ठस्फुरणत्तिमिरमुखनासिका- 


दौ्मन्भ्याकालपलितखाल्िस्यानिलास्मकार्ताश्च मस्तत 
उपसर्या इति ॥ 

किन्हँ नस्यके दारा स्नेहन कराना चाहिये {--दांतो का 
हिख्ना, हमुस्तम्भ, मन्यास्तम्भ, शिरोय्रह, बाधियं (बहरापन, 
0९०01९85 ), कर्णश, अर्घाचभेदक, सूर्यावतं, अपतानकः, 
`" स्वरभेद, वाग्रह, ओष्टस्फुरण ( दो का हिख्ना ), तिमिर, 
मुख, एवं नाक से दुर्गन्य आना, भसमय सै बार का सक्ेद्‌ 
होना तथा श्षडना ( गंजापन-ए,1९०९३३ ) तथा वायु के 
रोगो से पौडित रोगिर्यो मँ नस्य के द्वारा स्नेहन कराना चाहिये 
अर्थात्‌ तप॑ण नस्य देना चाहिये ॥ 

प्यत्र शोकः- 

स्नेहयेद्रातिकाच्चस्तः कुफर्जा्तु विरेचयेत्‌ । 
उध्वेजन्रुगतान्‌ रोगांस्तद्धिः तेषां परायणम्‌ ॥ 
उरध्वजच्चुगत सेग यदि बातिकू हो तो नस्य के द्वारा स्नेहन 
करे 1 तथा यदि श्रेन्मिक ( कफज ) होतो नस्यके द्रा 
विरेचन कराये । यही नकी सुख्य चिकित्सा है ॥ 

१११११ १०११५००५००००००५०, शोषमसवरातप्लीहवातग- 
त्ममूत्ररृच्छु पकाशयशु(लकुक्तिवातद्कर्डलयो निशूलोद- 
वतेसन्धिप्रहगात्रवेष्टगात्रमेदापतानका्दिताह्पपुष्पानष्ट 
पुष्पानष्टबोजाकमंस्यबी ज परीता" * * "` ` -" '' " ` ` ` ` ` 
9०५५५७५५ "(अतुबास्या इति ) ] 


किनका अनुवासन करना चाहिये ¢ ' "शेष, मर्मवात, 
( यदि मर्म॑स्थानों मेँ वात का प्रकोप हो), प्टीहवातः, शुर्मः 
मूत्रङृच्छ, पक्राशयश्रूर, ्चिशूल, वातङुण्डर, योनिरूकः 
उदावर्तं, सन्धिग्रह, गात्रवेष्टन, गात्रसेद, अपतानकः, अदिः 
अल्पपुष्पा ( आर्तव-मासिक्‌ खाव का कम होना ), नषटपुष्पा 
( मसिकरघाव का बन्द हो जाना-९१०१४००६ ), नष्टवीज 
( जिसका वीयुं नष्टो गया हो ), जिसका वों जकमण्य 
( कार्य म असमर्थ) हो गयाह तथा जिसका वीयं दुःषित 
हो गया है""".--दव्यादको को अनुवासन करना चाहिये । 
चरक सि. भ. शमे कहा है--य एवास्थाप्यास्तं एवावुव्रास्याः, 
विदोषतस्तर॒रूक्षनीक्षमारनयः छेवल्वातरीणप्त्रश्च, एतु द्यनुवासनं 
प्रधानतममिप्युक्तं वनस्पतिमूरुच्छेदनवत, मूढे माणां प्रसेकवच्चेति । 
हसी प्रकार सुश्रुत चि. अ. ३६ मे भी कदा दे ॥ 


@ # चै 


चिकित्खाश्थानसम्‌ । 
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छत्र छ्ोकः- 

वातिक वातभयिष्ठाः शोषणाः स्तस्मना गदाः| 

हुर्डना भञ्खनाघ्चैव तेऽनुवास्या हितैषिणा ॥ 

हित को चाहने वे वैच को चाहिये किं वातिक, वात- 
प्रधान तथा जिनका शोषण एवं स्तम्भन करना है, जिनका 
हुण्डन ( मस्तक जादि के अन्दर मवे ) करन्‌! हो एवं भञ्जनं 
( विभक्त ) करना हो उनका अनुवासन करना चाहिये ॥ 


हृद्‌ यग्रहपार्डुल्वश्वयथूदर प्रमे दूकुढसोगाशोभगन्द- 
रराजयदमवेसपं कफरोगात- 
म नातुवास्येत्‌ ॥ 
किनका अनुवासन नहीं करन! चाहिये १-हृद्यग्रह, पाण्डु, 
श्वयथु, उद्ररोग, प्रमेह, मधुमेह, ङ, अर्च, भगन्दर, राज- 
यच्मा, विस..." "तथा कफ रोर्मो म अनुवासन नहीं 
करना चाहिये ! सुश्रत चि. भ. ३५ मे कहा है-उदरौ च प्रमेही 
च कुष्ठी स्थश्च मानवः 1 अवदयं स्थापनीयास्ते नाततुत्रास्याः कथञ्चन ! 


हप्रोगोदाघतेबातगुल्मवातोद्र विबन्ध मूच्महवस्ति - 
कुरडलप्मेदरक्तगरुल्मयोनिजाञ्योपरोधपा्ंडजामधु- 
मेहकुश्श्चित्रभगन्दरापस्तम्मसंसखषट 
"~" "` * हृदयद्रषकृशब्याधिपरिगतरक्ततीसार- 
मूच्छांशोथमेधुन्रमभयचिन्तेरष्याप्रजागरहताश्च न 
निरूद्या इति ॥ 

किनका निरूह ( आस्थापन ) करना चाहिये १--हृदोग, 
उदावत, वातगुल्म, वातोदर, विबन्ध, मूत्रम्रह, बस्ति कुण्डल, 
प्रमेह, रक्तगुर्म, योनि की जडता, योनि के मार्गं का सकन, 
पाश्व॑शूर, मधुमेहः कष्ट, सत्र, भगन्दर, अपस्तम्य तथा 
संखष्टः' "रोगो मे निरूह कराना चाहिये! चरक सि. श. 
मे कहा है-पीक्काह्गकुक्षिरोगवातक्चोमूतरुक्रसङ्गवल्वर्भमां स 
रेतःक्षयदोषाष्मानाङ्गखशिक्रिभिकोष्टोदावतंस्तव्धाङ्गातित्तार सर्वीद्गभितः- 
प्लीह गुद्महृद्रौ गमगन्दरोन्मादस्वरनध्नद्विरःकणशुलहूदय पारवंपृषठ- 
करौ ्रहवेपनाध्चेपकगौरवातिराघवरजःक्षयानातिवविषमाच्चिस्िग्जानुज- 
रो स्युल्फणष्णिप्रपदयोनिवाहङ्कछिस्ननान्तदन्तनखपर्बास्थिरु्डो- 
धरतम्मान्तरकूजनपरिकतिकाल्पाव्पसचन्दो यरगन्पोत्थानादयो बात्न्या. 
धयो विदेषेण महासेगाध्यायौक्ताथ्च, एतेष्वास्थापनं प्रधानतममित्यु्त 
वनरपतेमूलच्छेदवत्‌ ॥ 
| "* "किनका निरूह (आस्थापन) नहीं करना चाहिये !-हदय- 
| दव(:101180 ० ९०४, कृद, व्याधि से युक्त, रक्ताती- 
सार, मूर्छ, शोथ, सैधुन, श्रम, भय, चिन्ता, द्यां एवं रात्रि- 
जागरण से पीडित व्यक्तियों को निरूह नहीं कराना चाहिये ! 

चरक सि. ज. २ में कहा है--अनःस्थाप्यास्तु-अजीण्ं्तिस्नि- 
गपीतस्नेहोक्विलष्टरोषास्पाशचियानछ्न्तातिदुबेरु्ुततष्णाधमार्तातिकर- 
| मुक्तभक्तपीतोदकवमितव्रिरित्तकृतनस्तःकमंकुदमीतमन्तमूच्छितप्रसक्त- 
च्छदिनिष्ठीविकाद्वासकासदिक्काबदच्द्रदकोदरध्मानारुसकविय- 
चिकामप्रजातामातिसारमदुमेदङ्णत्तः ॥ 


[कि 


-~------------------~~~-~-*~~ ॥ 
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दमन श्छोकाः- 
स्तेहप्रमाणे यद्ुस्तौ निरूहखखिगुणस्ततः । 
एके त॒ सममेषाहुवेयःकालादिदशेनात्‌ ॥ 
चस्ति मे जितना स्नेह डाटा जाताहै निरूह मे उससे 
तिगुना डाटना चाहिये तथा कुच आचायं अवस्था तथा 
कारु के अनुसार निरूह से भी वस्ति के समान ( समध्रमाण ) 
ही स्नेह डालने को कहते है ॥ 
निरूहं यदि वा बस्तिमल्पमल्पं महषेयः 
प्रशंसन्ति बहु सन्नाः प्रभूतादत्ययो धरुवः ॥ 
महिं छोग निरूह तथा बस्ति के कायं को थोड़ा २ करने 
को अच्छा मानते है वर्योकिं अधिक करने से निश्चितरूपसे 
रोग या उपद्रव हो जाते है ॥ 
य एते कफजा रोगा एतेः संतपेणोद्ध्ाः। 
€ + 
ते चापततपणीयाः स्युलङ्कनी यास्त एव च ॥ 
( इति ताडपत्रपुस्तके १५३ तमं पन्नम्‌ 1 ) 
जो कफज तथा सन्तर्पण से उत्पन्न होने वारे रोग हँ उनमें 
जपतर्षण तथा छद्कन कराना चाहिये ॥ 
य एव बातिक। रोगास्तेऽपतपंणजाः स्मृताः । 
त एव बंहणीयाः स्युः संसष्टास्तु ततः परम्‌ ॥ 
जो वातिक रोग होते है उन्ह अपत्पणजन्य माना जाता 
हे ! उनका घंहण करना चाहिये । उसके वादं संसष्ट ( मिश्रित 
दोष वारे › रोगो की चिक्रिर्सा करनी चाद्ये ॥ 
सेहस्वेरोपपन्नानामूष्वं चाधश्च शोधनम्‌ । 
सवसंसष्टरोगाणां स्नेहनं न तु बस्तिभिः॥ 
इन सम्पूणं संसृष्ट रोगो मे स्नेहन एवं स्वेदन कराके ऊध्वं 
तथां अधः शोधन ( वमन तथा विरेचन ) करना चाहिये 
हनम बस्तिर्यो कै द्वारा स्नेहन नहीं कराना चाहिये ॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः 
( इति सिद्धिस्थाने ) पञ्चकर्मीयासिद्धि (नाम 
सप्तमोऽध्यायः ॥9 ) 
1 
एसा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था । 


( इति सिद्धिस्थाने ) पञ्चकर्मीयासिद्धि ( नाम 
सक्मोऽध्यायः ॥ ७॥ ) 
~ ५ इ~, ८ + 


मङ्टसि द्विनामा मोऽध्यायः । 
्मथातो मद्लसिद्धि व्याख्यास्यामः १॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ २॥ 


काश्यपसंदहिता वा बद्धजीवकीय तस्त्रम्‌ । 


[ मङ्ल्सिद्धिः ८ 





मङ्कलान्येव सततं प्रजानामभिषधेयेत्‌ । 
सर्वे गृहस्थाः सेवेरन्‌ दानानि च तपांसि च ॥३॥ 
वारको के मङ्कूकारी भार्वो कीदही निरन्तर ब्रद्धिकरे। 
प्रलेक गृहस्थ को दान, तप आदि का सेवन्‌ करना चाहिये ॥ 
मङ्गलाचारयुक्तानां नित्यं च नियतात्मनाम्‌ । 
ॐ # न ष 
ददतां जहतां चैव विनिपातो न विद्यते ॥ ४॥ 
मङ्गर ८ भ ) आचरण करने वारे, नित्य संयम से रहने 
वारे ( जितेन्िय ), दान एवं हवन करने बारे ्यक्तियो को 
तेग जादि पत्तियां नहीं आतीं ॥ ४॥ 
द्याम; पक्ोऽपि वा स्तेदो बस्तिः" "^ 
`  * ` " "" " "" " "नित्ये च तश्वोक्तमनुचासनम्‌ ॥ 
वालक को आम अथवा पक्ठ स्नेह की बस्ति तथा.-.निष्य 


` अनुवासन देना चाहिये ॥ 


कपायेर्विविधेमिश्रः स्नेहः स्नेहै मूच्छितः। 
सक्तोद्रमूत्रलवणो निरूहो दोषवाहनत्‌ ॥ 
नाना प्रकार के कथायो से मिश्रित तथा स्नेर्होके हरा 
मूर्च्छित कयि हुए स्नेह का-जिसमें मधु, गोमूत्र तथा सैन्धव 
डाटा गया है-निरूह (आस्थापन) वोषो को निकाल देता है ॥ 
त्रिफलाश्वगन्धाभूतीकदशमूलपुननेगः। 
बल्तागोक्षुरकोशीर 9५७१००१० ७५००००७५ । 
-५०५५११०१.५०.५* लीनानि बुद्रयेत्‌ । 
छ्रष्टभागावशेषं तं जलद्रोणे विपाचयेत्‌ ॥ 
ततस्तेन कश्रायेण द्वौ प्रस्थौ तैलसपिषोः। 
पचेशतुरुणे कीरे कल्कं चेमं समावत ॥ 
सन्धवं सधुक द्रात्ता शतपुष्पां महासदहाम्‌ । 
बीजानि चात्मगु(प्राया) मोर्वासुकष्य च ॥ 
विडङ्गङुञश्चिकव चाघृषकं शिरिवारिका । 
जीवनीयानि स्रणि दद्यात्‌ खरबुषामपि ॥ 
शशको नाम स स्नेहो बस्तिकैणि शस्यते । 
बालानां सवंरोगन्नो निदिष्टः पुर्यकर्मणा । 


त्रिफरा, अश्वगन्धा, भूतीक, दृशमूर, पुनर्नवा, बर, 
गोखरू, खस,' * ` ` `इस्यादि कौ ष्ुटकर एक द्रोण जल मेँ पका- 
कर आवां भाग पेष रखे! उस कषायमें दो प्रस्थ तैर 
तथा घृतं के तथा कषाय से चतुर्गुण दूध डाले । हसे सैन्धव, 
सुरुहटी, द्वाक्ता, सोफ, महासहा ( माषपणी ), कच के बीज, 
केकडी के तीज, विडङ्ग, स्याह जीरा, चन्या, बसि, शिरि 
वारिका ( चांगेरी ), सम्पूणं जीवनीय गण तथा खरबुष 
( मर्वा-मरुबक ) इत्यादि का कर्क डारकर पकाये । इसका 
नाम रिथ स्नेह है ! यह बस्ति कर्म म उत्तम कहा गया 


सब हम मङ्गरसिद्धि का व्याल्यान करगे । पला भगवान्‌ | है । पुण्यकर्मा महिं कश्यप ने इसे बरक के सम्पू रोगो 


कश्यप ने कटा था ॥ १~-२॥ 


को नह करने बारा कहा हे ॥ 


का १, ००५५ 


भङ्रुसिद्धिः ८ } सिद्धिस्थानम्‌ । १६९ 
म दूध, मधु तथा प्रत डालकर दिया गया निरूह 
वेरिक रोगो को नष्ट करता है ॥ 
तरिफलादारुभतीककरञ्जद्रयचित्रकान्‌ ॥ 
पकाष्ठील्लां विषाणं च" `" ` " ' " ' * ' "` " ` 
ॐ से रै #०8 क 
(कण)पूलं त्िबृहन्स्यौ पूप्रकल्पन शोधयेत्‌ ॥ 
€ ऋ # 
उरण्वाध शोधनैः कल्कैयुक्तो लवणतेल भोः । 
ईंषदुष्णः सगोमूत्रो निरद्टः कफनाशनः ॥ 
ननिफङा, देवदार, भूतीक, करञ्ज, पृतिक्रञज, चित्रक, 
एकाष्टीखा ( बक अथवा पाठा >), त्रिपानी ( चीरकाकोटी ) "+ 
विप्पलीमूर, त्रिष्त्‌, दन्तीमूक, बन्ती, इन उरध्यं एव अधः 
ज्लोधक ओषधिर्यो के कक मेँ रुवण, तैर एवै गोमूत्र मिर- 
कर चनाया हज उष्ण निरूह कर रोगो छो नष्ट करता हे ॥ 
श्यं तु सेदोषन्नो निरूहः कत्तृणादकः । 
निम्नलिखित कन्तृण आदि का निरूह सव दोरपो (ज्रिदेष) 
को नष्ट करने वाला हे ॥ 


कतृणोशीरभूतीकत्रिफला"  ' ` ` `` "“* "` ) 
रास्नाश्वगन्धाश्वदध्रूशिनर्यासाः शनावरी 1 
एलापुननेव्ाभाग्डैः सपटोला रुद्र भपि ॥ 
न्निपलीनां जलद्रोखे पचेत्‌ पादा वपरोपिते । 
ततस्तेन कषागरेण पेन्यामीमानि यंःजपेत्‌ ॥ 
 बचाजमोदे मदनपिप्पली" `" "ˆ" । 
( इति ताडपच्नपुरतके १५७ तमं पत्रम्‌ , 

अस्यामे हादलपन्रार्मको म्रन्थो टप्तस्ताडपत्र पुस्तके ) 
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वमनं क सनीयानि दशमूलं च शोधयेत्‌ । 
तत्कुषायं परिल्ञाञ्य गोमूत्रलवणान्वितम्‌ ॥। 
घृततैलार्धयुक्तोष्णं निरूढ मुपकन्पयेत्‌ । 
तेनास्य पिलयं दोषा यान्ति ब्रहिश्च दीप्यते ॥ 


वमन, खंसन ८ विरेचन ) सथा ्ोषधियो भर दशमूल 
का लोधन फरफे उसका कषाय व्रनाये। ते शछानकर उसमे 
गोमू, क्वण तथा कषाय से आधे परिमाणमे ची ओर 
तेक डरे । इस स्नेह से उष्ण शवस्था में ही निरूह ( आस्था 
पन अरित > देवे । इससे रोगी ॐ वोष विरीन हो जति ह 
ओर अनि प्रदीप्त होती हे ॥ 
्रेठामदनवी जानामाढकं निस्तुषीक्रतम्‌ । 
विपाचयेदपां द्रोणे चतुर्भागावशेषितम्‌ ॥ 
उपङ्क्लीखर धुषा पिप्पल्यः सैन्धवं वचा । 
च्रपुसो' "" " " "ˆ" मि शतपुष्पां यवान्यपि ॥ 
स कषायः समायुक्तः सी रगोमूत्रकाश्ि केः ॥ 
सर्बानिलामयहरः स निरूहोऽधतेलिकः। 
श्रेष्ठा ( श्रिफरा अथवा स्थरूपदिनी ) तथा मदन फल 
ङ धीरज को निस्त॒ष ८ लिकके रहित ) एक आढक केकर 
एकर व्रोण पानी नने पकाकर चतुर्था दोष रखे । इसे उपङुञ्वी 
( स्याह जीरा ), खरदुष ( मरवा-मर्वरक ), पिष्परी, सैन्धव, 
बच, खीरे ॐ बीज, --" सौँफ तथा अजवायनः, दृध, गोमूत्र 
काजी, तथा कषाय से जधा भाग तिरु तेरु डारूकर पुनः 
पकाये, यह कषाय सम्पूणं वातरोर्गो को नष्ट करता हे । 


च्रिपला सारिवा श्यामा बरहप्यो बत्सकस्वचम्‌ ॥ 
त्रायमाणा्रलारास्नागड्‌चीनिम्बक्रुलकम्‌ । 
५५क५०५०१५१०५००१९०५५००००००५ (क)त्पयेत्‌ ॥ 
महासहा शक्याः शतपु्पाऽथ वत्सकः । 
मधूकांशुमतीद्राकाः समुद्रान्ताऽथ ब्रालकप्‌ ॥। 
स्षीर्तौद्रघृतोपेतो निरूहः पित्तनाशनः । 
त्रिफला, सारिवा ( अनन्तमूक ), श्यामा ( तरिषत्‌ ), 
दोनो रहती, टज कौ छार, त्रायमाणा, बका, रासन्‌ 
गिकोय, नीम, दकक ( परोरपत्र ) ` महासहा < साषपर्णीं ), 
इन्दजो, सौफ, कुटज, महुभा, अंश्चमती ज्ारूपर्णी ), 
द्राक्ञा, सुदान्ता ( अपराजिता ), नेत्रबारा इस्यावि के 
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( सिदधिस्थानस्येतावानेव भाग उपरज्धः ॥ ) 


णपि 





कत्तृण, खस, भूतीक, तिरा," रास्ना, अश्वगन्धा 
श्चदष्टूा ( गोखरू ), सदिजनाः त्रिवृत्‌, शतावरी, छोरी इख 
यची, पुनर्नवा, भारंगी, पटोरूपत्र तथा गिन्धोय, इत्यादि 
ज्ओषधियो के २ परू रेकर एक द्रौग जक मे पकाकर चतुथ 
शेष रखे ! इस कषाय मं वच, अजमोद, सेन फट त्था पिप्पखी 
( जदि ओषधि्यो का कल्क पीसकर डा ङे। यह निरूह स्व॑ 
दोषध्न माना गय हे )॥ 


| 


| 


( सिदधिस्थःनस्यैतावानेव भाग उपरम्धः ॥ 


- पस~ 
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कल्वस्थानमू । 
सि~ 
धूपक र्पाध्यायः । | धृतं हयखरोष्टाणां बालाः केशाश्च मातृकाः ॥ 
११ १८५१०१०९९, , नखाश्वतुष्यदां लाभादुधूपो भद्रकः स्मृतः । 
११११११११... .* ॥ पिशाचयन्तगन्धवेभूतरकन्दकफार्दिते ॥ 


'"" '"""" " " " (करषठं पृततिकमम्बरं ववा ॥ भूपमेतं परयुखीत यमिन्छेद्गदं णात्‌ । 
सषेपा बस्तलोमानि धूपः स्या ङ्ुरसंयुतः । धी, घो गदे तश्रा उंट के यार पव रोम, मातृका 
“कष्ट, पूतिक ( करज ), भ्बर ( कपास ), वच, सरसो (ऋषभक >) तथा चतुष्पादो ( चौपाये-पशुओं ) के जिन २ 
बकरे के वार तथा हीग-दनका भूप देना चाहिय'॥ के मिरु सके उनके नख-दनफा धूप कल्याणकारक माना गया 
। पिशाच, यक्ष, -गस्धवे, भूत, स्कन्द्‌ तथा कफ रोगों से 
धृतं मेपविपाणे च वाजिषुञ्जरयोः खुरो ॥ पीडित व्यक्ति्यो मे इस धूप का प्रयोग करनेसे रोगी शीघ्रही 
कपिशल्यकबभ्रुगां लोम भिधूप उत्तमः । रोगसुक् टो जाता है ॥ 


घी, भेद के सींग, घोदे तथा हाथी ङ सुर, बन्दर, शक्यक धृतं सिद्धाथको दिङ्क देषनिमार्यमश्ताः 
( गोधाकार श्टग विशेष ) तथा बश्चु ८ नेवरा )-के रोम का सपंखमिमिष्चुसंघादी धूपो रक्तोध् उच्यते । 
भूष उत्तम माना जाता दे ॥ घी, श्वेत सरसो, हींग, देवनिर्मास्य, अदत ( घाव ), 
धृतं सजेरसः कृष्णो भल्लातकशिल्तेयके ॥ सांप की ष्वा ( कुरी ) सथा भिश्चसंघाटी ( कौदध भिदुक 
ढे हर्रे जृशीरसषेपाः पुष्पमाजेकम्‌ । का प्राचीन वख )-हनका धूप रशोध्न कहराता हे ॥ 
विडङ्गं तगरं पतरं वच दिङ्क स्रालकम्‌ ॥ ` प्रतं सिद्धाथकाः कतौद्रं मेषमङ्गमजापयः ॥ 
कौमारो नाम धूपोऽयं युक्तो वधयति प्रजाः । खरस्य मूत्रं बालांश्च सोमं चेवात्र योजयेत्‌ । ` 
घी, राक, कृष्ण ( सौवीराञ्जन ), भिरावा, कषिरेयक | एष धूपोत्तमो नाम्ना परः प्रेतनि्ारणः॥ 
( सवव दापय? खासा, कि सरसो, परः प्रताभिभूतेषु पूतनायां च शस्यते । 
सजक ५ तरसा.) का ए) ङ, तगर, › वचा, घी, श्वेत सरसो, म मेदे सींग, यकरी का दूच, 
गि तथा नेत्रवाला, यह्‌ मार नामक ध्‌ दै । इसका गहे के मूत्र तथा यार भौर सोम ( कपूर जथवा रक्तचन्दन) 


सम्यक मयोग करने से वारको की दि होती दे य्‌ उत्तम धूपहै ओज्गिप्रेताको दूर करता) येतो तथा 
घृतं सपेस्य निर्मोको गृध कोशिकयोश्च षिद्‌ ॥ पूतना नामक प्रहु हारा आक्रान्त रोगियों म इसका प्रयोग 


वचा ङ्कु च धूपः स्यादपस्मारमक्शपहः | करना चाहिये ॥ 
घी, सांप की केचुली, गिद्ध तथा उक्ल. की विष्ठा, बच धृतं सिद्धाथेकाः खेताः कुघ्रं मह्लातकं बचा ॥ 
तथा हीग-इनका भूप अपस्मार तथा अ्रहरोगो को दूर | वस्तलोमानि तगरं भूर्जावतं सुरा । 
करता दै । ` | द्शाङ्गो नाम धूपोऽयं भयोञ्यः सवेरोगिषु ॥ 
घृतं गुग्गुलु बिल्वं च देवदाह नमेर च ॥. अपस्मारे विशेषेण महेषूपमरहेषु च । 

एष मदे्वरो भूपो यवयुक्तो प्रहापहः । घी, शट्त सरसो, कूट, भिकावा, वख, बकरे के रोम, 
ची, गुरा, विष्व, देवदार, नमेर्‌ ८ सर देवदार ) तथा. | तगर, भोजपत्र तथा गूगरू--यदह दशाङ्ग नामक धूप सवं 
---यद माहेश्वर धूप कहलाता हे । यह गरहरोगो। को न्ट | रोगो मे-विशेषकर अपस्मार, बह तथा उपग्रह रोगो न प्रयुक्त 


~~ ~ 
~----------~------~--"--~---~=-----> ~~~ ना तान 


करता हे ॥ करना चाहिये ॥ 
आग्नेयस्त स्मृतो पुपो गोषाता घतसंयुताः ॥ एतं सिद्धाथकाः सखेतार्ोरकं सपलङ्कषम्‌ ॥ 
ब्रह्मणानां विशेषेण स्वेरोगेषु शध्यते । शुकरी जटिला चेति धूपो मोह इति रमृतः। 


गोकेवारुषी में मिखाकर जलाने से आग्नेय धूप क- घी, श्वेत सरसो, चोरक ( अन्थिपर्णमेद्‌-भटेउर ), 
खाता । बाहर्णो के बाल विदोष रूप से सव रोगो मे प्रशस्त | गगर, शूकरी ( वराददीकन्द्‌ ) तथा जिर! ( जटामांसी )- 
सने गये हं ॥ यह भूप मोदित करनेवारा कहराता हे ॥ 





स्पृतं श्रीवेष्टका ``" रलात्तापद्यकचन्दनम्‌ ॥ 
सदेवदारमुरसं शालजं चेति योजयेत्‌ । 
धूपोऽयं वारुणो नाम ग्रीष्मकाले प्रशस्यते ॥ 
शङ्खन्यां पौरुडरीके च रेवत्यां च कफाधिके । 
श्रीवेष्टकं ( सररु निर्यास ); `` लाका, पद्मक, चन्दन, देवं 
दाङ, तुरुली तथा श्ार-इस वारण नामकं धूपं का शकुनी, 
पुण्डरीक, रेवती एवं श्केभ्मिक रोगो मै भ्ीप्मकार मेँ प्रयोग 
करना चाहिये ॥ 
धृतं मञ्ना वसा लाक्ञा धुपोऽयं चतुरद्गिकः ॥ 
श्ल्पकोषे करो बालत प्रयोऽयो प्रहवैकृते । 
घत, मजा, वसा तथा रा्ा-हस चतुरङ्गिक ( चार अङ 
धटर्को वारे › धूप का अर्प दोष वारे ग्यक्ति, कंश, वारक 
तथा अर्हो के विकार्यो में प्रयोग करना चाहिये ॥ 


घृतं बचा तरन्तोश्च विष्ठा लोमानि चमे च।! 
प्रसहानां पुरीषं च धूपो नन्दक उच्यते । 
घी, वच, भाल ( री ) की विष्टा, रोम एवं चम तथा 
प्रसह ( चीर आदि क्षपा मारने वारे ) परियों का पुरीष 
नन्दक धूप कषटछाता है । 
वक्तव्य--अपने भश को जबरदस्ती पकड कर खाने वाङे 
प्राणियों को प्रसह कहते ह । कष्टा भी है-प्रसश्च भक्षयन्तीति 
प्रस्ठास्तेनं संचिताः ॥ 
घृतं कणा व्रीहित्तषाः कपिलोमत्वचं वचा ॥ 
सषेपाः करुष्रमेला च कणधूपो ब्रहापहः । 
घी, पिषप्परी, चायो के धिके, बन्दर ङे बार तथा 
स्वचा, बच, सरर्सो, कुष्ट तथा पएला-इसे कणेधूप कहते ईह । 
यह ग्रहरोगों को नष्ट करता है ॥ 
घृतं सपेत्वचं भिल्वं सरः सिद्धाथका जतु ॥ 
श्रीधूप इति निदिष्टः श्रीकामेषुप्योजयेत्‌ । 
घी, सांप की स्वचा ( कंचुरी ), बिल्व, सर (महापिण्डी), 
श्वेत सरसो तथा राक्षा-यह घी धूप कहराता हे । रेश्वय को 
चाहने बाले म इसका प्रयोग करे ॥ 
शनिण्मूत्ं मयूराणां लोमान्यथ वचा धृतम्‌ ॥ 
सषेपाश्चेति धूपोऽयं मह्न इति विश्रुतः । 
कुत्ते की धिष्टठा तथा मूत्र, मोर के बार, बच, धृतं तथा 
सरर्सो-यह ्रहष्न ( अरहो को नष्ट करने वारा >) धूपदहै॥ 
घृतं कुश्चरदन्तं च तनुजान्यजमेषयोः ॥ 
गोश्ङ्गमिति धूपोऽयं पुस्यः पुख्यजनाषहः । 
धृत, हाथी दांत, बकरी तथा मेड के बार तथा गौके 


सींग-यह पुण्यकारक धूप पुण्यजनो के लिये प्रयुक्त करना 
न्याहिये ॥ 


कल्पस्थानम्‌ । 


१७१ 
घृतं स्थौणेयकं मांसी तगरं परिपेलघम्‌ ॥ 
हीबेरं शतपुष्पां च हरितालं मनःशिलाम्‌ । 
यस्तं हरेरएुकामेलां धूपाथमुपकल्पयेत्‌ ॥ 
शिशुको नाम धूपोऽयं सवरोगम्रहापहः । 
धूपने चानुधूपे च प्रतिधूपे च मागे ! ॥ 
धृत, स्थौणेयकं ८ अ्रन्थिपर्ण-भटेउर ), जटामांसी, तगर, 
परिपेरुव ( कुटन्नट-जलसुस्ता ) हीबेर ( हाञ्वेर ), सफ, 
हरता, मनःहिा, नागरमोथा, हरेणुबीज तथा छोरी इरा- 
यची इनको धूप के लिये प्रयुक्त करे । यह शिशुकं नामका 
धूप सब रोगो तथा अरहो को नष्ट करता हे ! हे भार्मव ! इसका 
धूप, अनुधूप तथा प्रतिधूप तथा प्रतिधूपके रूपमे प्रयोग 
किया जतादहे॥ 
घृतं सिद्धाथेका लाजाः कुशाः सह्‌` ` ` "`" । 
सवतुल्या भवेद्‌ ब्राह्मी धूपोऽयं नाद्य उच्यते । 
कुत्र र 
ब्राह्मणक्तत्रवेश्येषु प्रयोज्यो भिषजां भवेत्‌ 
सवेरोगेषु सततं क्िप्रं रोगान्निरस्यति ॥ 
घृत, श्वेत सरसो, खजा (खीर), कश, तथा सह (2. 
जौर इन सवके समान ब्राह्यी र । यह बाद्यधूप कदरता है । 
व्य को ब्राह्ण, शत्निय तथा वैश्य मे सव रोगो मे इसका 


निरन्तर प्रयोगं करना चाहिये । यह कश्ीश्रष्यी रो्गोको नष्ट 
कर देता हे ॥ 


घृतं षट बसुका हरिद्रे परिपेलवम्‌ । 
वचा भार्गी च धूपोऽयं प्रतिधूवः सुखा पहः ॥ 
धृत, गोखुर, वसुक ( बकयुप्प ), हरिद्रा, दारुहरिदा, 
परिपक्व ( कुटश्चट-जलमुस्ता ) बच एवं भारङ्गी-यह धूप 
के रूप मे सुखकर ( स्वास्थ्यप्रद्‌ ) साना गया हे ॥ 
धृतं च पद्मकोशीरं बालकं केसरं रसम्‌ । 
भरतिधूप इति ख्यातः सवंरोगेषु शस्यते ॥ 
घत, प्रक ( नीरुकमरू ), खस, बाखुक ( नेच्रवाखा ), 
नागकेसर तथा रस ( सर्जरस अथवा बोरू )-यद प्रतिधूष 
सब रोगो मे प्रशस्त माना गया है ॥ 
घृतं बानरलोमानि कुक्कुटारडं वचा यवाः | 
( इति ताडपत्रपुस्तके १६७ तमं पत्रम्‌ । ) 
सिद्धाथंकाश्च धूपोऽयं प्रतिधूपमहोदयः ॥ 
शृत, अन्दर के बार, ऊुक्छुटाण्ड (सु्गी का अण्डा), वश्व, 
जौ तथा श्वेत सरसो-महान्‌ उदय वाखा य धूप प्रतिषूप 
ङ सूप में प्रशस्त माना गया हे ॥ 
घृतं निम्बस्य पत्राणि मूलं पुष्पं फलं त्वचम्‌ । 
श्रिष्टो नाम धूपोऽयमरि् कुरुते त्षणात्‌ ॥। 
घृत तथा नीम के पत्र, मू, पुष्प, फर एवं त्वचा (खर) 
यह्‌ अरिष्ट नामका धूपरोगीको छउणभरमें रोग रहित 
कर देता हे ॥ 
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घृतं निम्बस्य पत्राणि खरमूत्र वचा जतु । 
सर्पपाश्चात्र धूपोऽयं प्रतिधूपश्च शस्यते ॥ 
घृत, नीम के पत्र, गदे फा सूत्र, वच, रक्षाः तथा 
धरसें इसका धूप एवं प्रतिधूप के रूप सं प्रयोग प्रशस्त माना 
गया दह ॥ 
घृतं निम्ब्य पत्राणि जतुसजेरसा्ताः। 
भासोटकशक्रश्वेति धूपोऽपर्मारनाशनः ॥1 
धृत, नीम के पत्र, राष्छाः सजैरस, ( रा ), अक्षत 
( चावल ), भासन ( गृध व्रिरोष ) तथा उस की विष्टा-यह 
भूप अपस्मार को नष्ट करता हे ॥ | 
घृतं निम्बश्य पत्राणि सुप्साश्त्रयास्तथा । 
गोमे्वम्तबालाश्च भूपोऽय सवेरोगहा ॥ 
धृत, नीम, पुरुसी तथा कनेर के पत्ते, ओौर गौ भे तथा 
बकरी के वाल-द्रह धूप सव रोगो को नष्ट करता है ॥ 
घृताक्तं ज।तिपुप्पं मघु सिद्धाथंका वचा । 
गरघूप इतिख्यातः सवेभूतरुजापहः ॥ 
घृत, चावल, चमेरो के फक, मधु, श्वेत सरसो, बथ- 
धह गणधूप कहराता है जो सवर भूर्तौके र्गो को नष्ट 
करता है ॥ क 
घृतं शक्लकिधूपश्च पुष्पं जतिशिरीषयोः 1 
नमेरणा समायुक्तो धूपः स्वस्तिक उच्यते ॥ 
धृत, शल्लकी ( शारविरेष-सारद्ु-100)९0 ०10४४०५ `) 
चनेटी तथा रिरीष के एूख, एवं नमेह ( सररु देवदार >) से 
युक्त स्वस्तिक धूप कहलाता हे ॥ 
` धृन॑ गुग्गुखसंयुक्तं, देघद्‌ाह धनान्वितम्‌ । 
कालागुरु च सपिश्च, सषेपाश्चापि सर्पिषा ॥ 
वरणम्‌ लस्य पच्रागि सारं पुष्पफलं त्वचम्‌ । 
पञ्च धूषाः समाख्याताः सघृता ब्रहनाशनाः ॥ 
घृतयुक्तं गृगर, घृतयुक्त देवदार, कारागुर्‌ ( कृष्ण अगर) | 
ओर धृत, घृतयुक्तं सरसों तथा पञ्चतृणमू के पत्र, सार 
( ८,४८०.४१, पुष्प, फक भौर त्वचा । धृत के साथ अर्हो को 
नष्ट करने वाके उपयुक्त ५ धूप कहे गये द ॥ 
गुग्युल्वादीनि चंतान दशाङ्गं च समापयेत्‌ । 
गृदधूप इति ख्प्रातो न क्रचित्‌ प्रतिहन्यते ॥ 
उपयुक्त ग्ल आदि तथा दशाङ्ग धूप को मिराने से गृह 
धूप कहलाता हे जो कभी चष्ट ( खराब ) नहीं होता ॥ 
सिद्धाथाश्वेति धूपास्ते चष्वारिशदुदाह्ताः। 
भिषकसिद्धकरा नृणां पुत्रदा रोगनाशनाः ॥ 
इस प्रकार ये जग्यर्थं फर वाङे ४० धूप कहे गयेषहै। ये 
चिक््सामें सिद्धिको करते द तथा पुत्रके देने वारे ओौर 
रोगो को नष्ट करने चारे ई ॥ | 


£. पते चन्वारिद्यद्घूयाः सिद्ध ( अव्यथ) फला इत्यर्थः । 





कारयपसंहिता वा बजी वकीय तन्त्रम्‌ । 





| धूषकह्पः } 





क, ~ „7 


एतेर्घालान्‌ समापन्नानरिष्टागारमेव च । 


वख्वशय्यासनायं च बालानां धूपे द्विषक्‌ ॥ 
इन उपर्युक्त धूपो से वालको को युक्त करके उसके रोगी- 
गृह, वख, श्चय्या तथा जासन भावि का धूपन ( ए०)88- 
४10 ) करे ॥ 
पूवमेव भिषग्धूपं पुष्ययागेन संहरेत्‌ । 
उपोषितः शुचिः स्नातो मैत्राग्नेयोत्तयापु बा ॥ 
वाचयित्वा बलि कृलवा भ्रुवा शब्दान्मनोऽनुगान्‌ । 
चतसः शुचयः कन्याः क्रुटरयेयुर (तन्द्रिता) ॥ 
` """  """ तं धूपं निदध्याद्धाजने नवे । 
गोपयेश्च सुपिहितं कात्ते चैनं प्रयोजयेत्‌ ॥ 
तत्कालमपि चापन्नः संश्प्याशु प्रयोजयेत्‌ । 
ननु तस्मिन्‌ ध्रुता सिद्धियथापूरघोपकल्पिते ॥ 
्मात्रात्तपरधूपस्तु यदि न भरतिधुप्यते । 
श्राश॒ तं रोगमाप्नोति तदथं धुप्यते पुनः ॥ 
सर्वप्रथम चै को चाहिये किं वह्‌ अष्ट प्रकार उपवास कर 
स्नान से पवित्र होकर मैत्र, आन्नेय तथा उन्तरदिशामेसे 
पुष्य नक्षत्र मे धूपके दर्यो को उखाड कर खये। तथा 
स्वस्तिवाचन, एवं बिक करके आर मन के जनुकूरु शब्दों 
को सुनकर पवित्र इ च।र कन्या प्रमादरदित होकर ``उस 
धूप को कटकर नवीन पात्र सं डालकर अच्छ प्रकार ककर 
सुरक्षित स्थान पर रख दे तथा आवश्यकता होने पर इसका 
प्रयोग करं । यद्वि उसी समय उसका प्रयोग करनाष्होतोभी 
अच्छी तरह संभारुकर उसका शीघ्रही प्रयोग सिया जा 
सकता है । इस पू्वकहिपित ( पहञे से तयार क्रिये हुए ) 
धूप से निचित रूप से सिद्धि ्टोती हे । यद्वि एक वार धूप 
देने के वाद्‌ उसका फिर ग्रतिधूपन ( पुनः धूपन ) नष्ट किया 
जायतो उसे श्ञीघःही रोग दहो जाते अत्तः उसका पुनः 
धृपन करना चाहिये ॥ 
धूपश्चेवातुधू पश्च प्रतिधूपश्च जीवक ] ) 
त्रिविधो धूप उद्दिष्टः क्ममेदाशिकिस्सकेः ॥ 
हे जीवक ! चिक्रिस्सको ने कमं सेद्‌ से तीन प्रकार का धूप 
कषा हे-- धूप २ अनुधूष ३ प्रतिधृप ॥ 
कोमारभरत्यास्त्परे जङ्ग मस्थावराश्रयात्‌ । 
द्वियोनि नुवते धूपं कश्यपस्य मते स्थिताः ॥ 
अभ्य जो कौमार श्टृत्य के आचार्यं हँ वे कश्यप के मतानु- 
सार धू के जङ्गम जौर स्थावर मेद्‌ से वौ उस्पत्ति कारण 
मानते है ॥ | 
कृतो धूपाः सघरुसपन्नाः किंदेवत्याः किमाश्रयः । 
केर्नाममिमंताप्तेषु दष्यमानेषु कि जपेत्‌ ॥ 
एवं महाजनगतश्चोच्यते भिषजा भिषक्‌ । 
तस्मा्निगेयमेतेषां प्रभानां श्रगु तन्तवतः ॥ 


धूपकल्पः ! 
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धूप कहां से उस्पन्न हुए है १ इनका दैवता कौन है! 


इनका आश्रय क्या हे ? ठनके क्या नाम ह १ उन्हें जरने क 
वाद्‌ क्या जाप करना चाहिये १ इस्यादि प्रश्न एक वै दुसरे 
वैय से करता है । दसलियि नू दन प्रशन का यथार्थ निर्णय 
( उत्तर >) संन ॥ 
जाता जाता छऋषिसुता ह्यन्ते रात्तसैयैदा | 
तदा मपय: सर्वे वह्निं शरणमन्वियुः ॥ 
होमजापनपोयुक्तारततस्त ्रोऽभ्रिरच्रपीत्‌ । 
दमान्‌ धूपान्‌ प्रयच्छध्वं प्रयुङध््ं च मदपितान्‌॥ 
र्तोभृतपिशाचेभ्यो न भयं वो भविष्यति । 
जातेषु चधेभाने च रोगे घाश्रयां च युङ्कह॥ 
जन उष्पक्नद्भुए्‌ ऋपियोाके पुरो को राकर्सोने सताना 
प्रारंभ क्रिया तवर होम, जापरष्टवं तप से युक्त हुए सव 
म्यं अभ्नि देवता कंदारण में प्ुचे। इससे प्रसन्न होकर 
जनि ने कहा-मेरे द्वारा अर्पित किये गये हन धूपो का तुम 
ग्रहण करो तथा प्रयोग कसे! दसस सुमह राक्षस, भूत, 
पिद्याच, जादि किसी का मध्र नटी रहेा। उष्यन्न हुए 
यारुकां मेँ वदते द्ुए रोगो धात्री को ्टुन धूर्पौ का प्रयोग 
कराना खाये । 


ततस्ते मुनयस्तु: कश्यपं लोकवधनप । 
वर्रपलेकटहितं ज्ञास्वा युयुजस्तत्र कर्मणि ॥ 
तत्र प्रसन्न हुए उन मुनिं ने छोकां की बृद्धि करने 
वाठे महदपि कश्यपो कपिर्यो काहिति करने चाटा ससश्चकर 
उसे इस कार्य के िय नियुक्त क्रिया अर्थान्‌ उपर्युक्त धूप को 
ग्रहण करने के धिये उसे अपना प्रतिनिभि यना दिया। 


च्रगनेः सकाशाद्धपान्‌ स संलच्ध््रा चाधिकोऽभवत्‌। 
श्रवृष्याः सवभतानां क्ृमारास्ते च रत्तिताः॥ 


स भरक्रार अप्नि देवतासे पूर्पो को प्राक्च कर फे उसने हृ 
र बढाया तथा सम्पूणं मूर (प्राणियों) हारा अष्टप्य 
(जो आक्रान्त न क्रिये जा सके) राखो की रक्षा की॥ 
एवं धूपाः समुत्पन्नाः प्रजानां हितकाम्यया | 
निदिष्टाश्चाभ्िदेधस्या जङ्खमस्थाप्रराश्षयाः ॥ 
हस भरकार रोक कल्याण क लिये ये धूप उस्पन्न हुए । 
देनका देवता अग्नि माना जाता है तथा जङ्गम (चेतन) जौर 
स्थाव्रर (अश्)येषठोष्ट्नकफे जाश्रय ईै॥ 
विधुरस्यनुवराकेन सवंमवाभिमन्श्य च। 
प्रयुञ्जीत शिशौ रद्र दद्यमाने जपेन््वदम्‌ | 
विधूरसी स्यादि अनुवाक का उद्चारण करफे उसके हरा 
सम्पूणं धूपो को अभिमस्त्रित करके शिष्य्भं की रक्षा सिये 


भरयुक्त करना श्वाय 1 तथा धूप फो जाने फे वाद्‌ निन 
जप करना चाहिये ॥ 


कटपस्थाचम्‌ । 


न ~--~~-~+--------------------------~--~-~--------------- यायान न 
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्भ्रिश्वा धूपयतु; ब्रह्य खा धूपयतु, शिवस्त्वा 
धुपयतु, वसवस्त्या घृपयन्तु, सृद्रत्वा धुपयतु, श्रादि- 
व्यस्ता धूपयतु, मरुतस्त्वा धूपयन्तु, साभ्यस््वा धूपयतु, 
देवा ऋमवस्त्वा धूपयन्तु) विन्धे सा देवा धूपयन्तु, सर्व 
( इति ताडपत्रपुस्तके १६८ तम पत्रम्‌ 1 ) 
त्वा देषा धूपयन्तु छन्दांसि स्ना धूपयन्तु, प्रथिषी 
स्वा धूपयतु; अन्तरित्तं सा धृपयतु -दयौष्छा धूपयतु; 
दिशस्त्वा धृपयन्तु, दिशां स्वा पत्तयो धूपयन्तु, देषी- 
रापस्त्वा घृपयन्तु, शिवस्स्या पवमानो धुपयतु, मित्र 
र्वा सरिता सूर्या धुपयतु, चन्द्रस्सा सोमो धृपयतु, 
नक्ुत्राणि त्वा सुप्रजास्वाय धूपयन्तु, नक्षत्राणां त्वा 
देवताः सुमनसे धूषयन्तु, अहोरात्राणि खा शान्तये 
धूपयन्तु, मवस्वा पुण्याय करमणे धूपयन्तु, संब- 
त्सरास्त्वाऽऽयुपे ब्रह्ममच॑से बलाय धुपयन्तु, प्रजापति- 
स्तया सुप्रजाव्वाय धुपयतु, श्रधिनौ ल्वाऽऽसेग्याय 
दीर्घायुष्राय सहसे शेव (परेय)से धृपयताम्‌, मातरस्ता 
स्निहा धूपयन्तु, पितरस्त्वा तनोरच्छेदाय स्वधायै 
धृपयन्तु, करुमारस्त्ा कोमाराय वसवे धूषयलुः शाख- 
सत्वा यौवनाय धूपयतु; विशाखस्वा मध्याय वयसे 
धूपयतु, नैगमेपस्त्वा जरसे धूपयतु, सर्वे स्वा देवा 
दिव्याय धाम्ने धूपयतु, सवे त्वा ऋपरयो बद्यवचंसाय 
धूपयन्तु, सर्बास्ता नद्यः सुपीताय धूपयन्तु) स्वँ स्वा 
पवता: स्थैर्याय धूपयन्तु, सर्व्वाः श्रोपधोऽन्नाध्ाय 
धूपयन्तु, सर्म त्वा बनस्पत्तयः सुत्रतानां प्रे्ठधाय धूप- 
यन्तु, सवे सा पशवः शक्त्ये शान्त्यै धूपयन्तु, सत्येन 
त्वा भूपयाम्युतेन त्वा धूपयाम्यृतसस्याभ्यां त्वा धूप- 
यामि, नमो देवेभ्य इति जपेत्‌ । इति ह स्माह भग- 
यान्‌ कश्यपः ॥ 
( इति फहपस्थाने >) घूपनकल्पः ॥ 


अग्नि तेरा धूपन करे, ब्रह्मात्तेरा धूपन कर, शिव तेरा 
धूपन करे, वसु तेरा धूपन कर, र तेरा धूपन करे, आदित्य 
तेरा धूपन करे, मरत्‌ तेरा धूपन करै, साध्यदेवता तेरा 
धूपन करे, भु देवता तेरा धूपन करं, विश्वे ( बह्माण्डके ) 
देवता तेरा धूपन करे, स्वे ( संकुचित देर श्चरीर आदि के ) 
देवता तेरा धूपन करे, छन्द ( वेदमन्त्र ) तेरा धूपन करं, 
परथिवी देबता तेरा धूपन करे, भन्तरिक्ष तेरा धूपन करे, श तेरा 
धूपन करे, दिक्च तेरा धूपन कर, दिक्ार्भो के पति (अधिपति) 
तेरा धूपन करे,जख्देवता तेरा धूपने करे, पवित्र करने षारा किव 
तेरा धूपन करे, मिश्र, सविता तथा सूयं नामक दिस्य तेरा धूपन 
करे, सोमनामक चन्द्रमा तेरा धूपन करे, नक्षत्र उत्तम सन्तान 


के स्यि तेरा भूषन करे, नचत्रो के देवता उत्तम मनके स्यि तेरा 


५.७५ 





धूपन करं, दिन तथा रात्रि शान्तिके लिय तेरा धूपन करं, | 
ऋभुदेवता पुण्यकम के सिये तेरा धूपन करे, संवस्सर ( वधं ) 
आयु, बरह्यतेज तथा वर के लिये तेरा धूपन करे, प्रजापति 
उन्तम सन्तान के सिये तेरा धूपन करे, अधिदेवता अआरोभ्य, 
दीधायुष्य, बरु तथा श्रेयस ( सुख >) के लिये तेरा धूपन कर, 
मातृदेवता स्नेह ॐ लिये तेरा धूपन कर, पितर देवता शरीर 
कै अक्त रहने तथा स्वधा ( अन्न ) के लिये तेरा धूपन करे, 
कुमार ( कातिकेय ) कमारावस्था तथा वसु ( सम्पत्ति ) के 


काश्यपसंहिता वा बृद्धजीवकीथं तन्त्रम्‌ । 


चन 





छियि तेरा धूपन करे, शाख देवता यौवन के स्यि तेरा धूपन 
करे, विञ्चाख मध्य आयु के लिये तेरा धूपन करे, नैगमेष जरा 
( चिरज्ञीविता ) के सिय तेरा धूपन करे, सम्पूणं देवता दिभ्य 
धाम ( तेज ) के लिये तेरा धूपन करं, सम्पूणं ऋषि ब्रह्मवचेस्‌ 
के ल्यि तेरा धूपन करै, संपूर्णं नदियां उत्तम पानके स्यि 
तेरा धूपन करे, सम्पूरणं पर्व॑त स्थेयं (स्थिरता) के छ्ियि 
तेरा धूपन करे, संपूरणं जओषधियां अन्न के लिये तेरा धूपन करे, 
सम्पूणं वनस्पतियां उत्तम वर्तो की श्रेष्ठता के लिये तेरा 
धूपन करे, सम्पूण पशु दाक्ति एवं शान्ति के दिये तेरा धूपन 
करं । तथा सस्य के द्वारा तेरा धूपन करता ई, ऋतके हारा 
तेरा धूपन करत! ह, ऋत ओौर सत्य के द्वारा तेरा धूपन करता 
हं, तथा देवताओं को नमस्कार करत! हं । पेसा भगवान्‌ 
कश्यपनेकहा था॥ 
( इति कल्पस्थाने ) धूपनकल्पः ॥ 
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खद्ुनकल्पाध्यायः। 
थातो लश्ुनकस्पं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः || २॥ 
अब हम रुश्युन कल्प का व्याख्यान करेगे । रसा भगवान्‌ 
कश्यप ने कहा था ॥ १-२॥ 
हुताग्िहोत्रमासीनं गङ्काद्ारे प्रजापतिम्‌ । 
पप्रच्छ स्थविरः काले प्रजानां हितकाम्यया | ३॥ 
जिसने अभ्नहोच्र मे आहूति दी है पसे तथा गङ्गाहार 
पर स्थित (अर्थात्‌ ङ्गा के आसपास के प्रदेश में रहने चारे) 
प्रजापति कश्यप से ज्ञानी ब्द्धजीवक मे रोककल्याण की 
दृष्टि से उचित कार मेँ निन प्रशन किया॥२॥ 
भगर्वे्वशनोत्प्ति प्रयोगं चोपयोजने । 
भ्रोतुमिच्छामि कालं च रोगान्‌ येषु न येषु च ॥४॥ 
ठ्यापदश्चास्य काः सन्ति, किं च तासां चिकित्सितम्‌ । 
अन्नपानं च कि तत्र, परिहारः फलं च किम्‌ ॥५॥ 
हे भगवन्‌ ! मेँ खन की उस्पत्ति, प्रयोग, उपयोग ओर 
कारु को जानना चाहतां हूं । तथा इसका किन रोगो मँ 
प्रयोग करना चाहिये तथा किनमें नहीं १ दस्के प्रयोग से 
कोन से उपद्रव हो जते है! उनकी चिकित्सा याहि! 
ख्शन के प्रयोग कार मे किस अच्नपान का सेवन करना 


--------- 





( रुद्छनकर्पः { 
चाहिये १ उस कारु भे परहेज ( स्याञ्य ) क्या तथा इसके 
फर क्या है १ ॥ ४-५ ॥ 

हति प्रष्ठः स शिष्येण मुनिराह प्रजाहितम्‌। 

शशु सौम्य ! यथोत्पन्नं लशुनं सपरायणम्‌ ।। ६ ॥ 

इस प्रकार शिष्य द्वारा प्ररन किये जाने पर महपिं कश्यप 

ने लोक कल्याण की दि से उत्तर दिथा-हे सौम्य ! रशन की 
उत्पत्ति को तू ध्यानपूर्वकं सुन ॥ & ॥ 


न लेमे गभमिन्द्राणी यदा वषेशतादपि । 
तदेनां ख।दयामास शक्रोऽग्रतमिति श्रुतिः ॥ ७ ॥ 
स्येन परिरभ्येनां बहुनां चारुणा सिह । ` 
तरीडन्तीं सान्त्वयन्‌ देवीं पतिभ्य मपाययत्‌। ८ ॥ 
तस्यासत सौङ्कमार्येण हिया च पतिसन्निघौ । 
अमृतस्य च सारत्वादुद्रार उदयद्यदा ॥ ६ ॥ 
यटच्छंया च गामागादमेध्ये निपपात च। 
ततोऽत्रवीच्छचीमिन्द्रो बहुपुत्रा भविष्यसि ॥१०॥ 
एतचवाप्यमृतं मुमो भविष्यति रसायनम्‌ । 
स्थानदोषात्त दुगेन्धं भषिष्यत्यद्धिजोपगम्‌ ॥१९॥ 
लशुनं नामतस्तश्च भविष्यत्यमृतं भुवि । 
एवमेतत्‌ समुत्पन्न, णु तस्य क्रियाविधिम्‌॥१२॥ 
ेसा सुनने मेँ आता है करि जव सौ वधं तक भी इन्द्राणी 
को गर्भ॑की प्राप्ति न्दी हु तब इन्द्र ने उसे अग्रत का पाम्‌ 
कराया । पति ( इन्द्र >) ने शरमाती हदं परनी-देवी शची को 
अपनी सुन्दर बां युना से स्नेह पूर्वक पकड्कर्‌ सान्त्वना 
देते हुए जर्तं पिखाया । इन्द्राणी को सुकुमार होने के कारण 
तथा पति की उपरस्थितिमे शमं (खजा) के कारण तथा 
अगत कासार होने के कारण जव डकार आह तब उस डकार 
के हारा वह अग्रत सहसरा भूमि पर अपवित्र स्थान मे गिर 
पड़ा । तब इन्द्रं ने दन्दाणी से कहा तू बहुत पुर््रोवारी होगी 
तथा यह अदत भी भूमि पर रसायन के रूप मेँ उसपन्न होगा। 
परन्तु स्थान के दोष के कारण वह दुगन्धियुक्त होगा तथा 
उसे हिज ( ब्राह्मण >) सेवन नहीं करेगे ! तथा वह अभरत 
भूमि पर ख्श्न नाम से प्रसिद्ध ्टोगा। इस प्रकार छ्शेन 
उरपश्न इभा । 
वूभ्य--इसी प्रकार हमारे अन्य प्राचीन शाखो मे भी 
खशुनं की उरपत्ति भिन्न रे प्रकार ते र्खी है! गदुनिग्रह 
मे कहा है--पदोरच्युतचक्रेण ठनारभं पत्निता मलात्‌. । अशरृतस्य 
कणा भूमौ ते रसोनत्वमागताः ॥ द्विजा नादनन्ति तमतो दैत्यदेद- 
समुद्भवम्‌ । साक्षाच्यद्तसंमूतं ्रामीणकरसोयनम्‌ ॥ अर्थात्‌ अदत 
पीते इए राहु के गरे को भगवान्‌ विष्णु हारा काटे जाने पर जमीन 
पर गिरी हदं अशत की बृढ से रुहसुन की उस्पत्ति हुई । नाव- 
नीतक मे कहा है--पुराऽृतं प्रमथितमसुरेनद्रः खयं पपौ । वस्व 
चिच्छेद भगवानुन्तमाङ्गं जनादंनः॥ कण्ठनाडोसमासन्न विच्छिन्ने तस्य 
मूभनि । भिन्दवः पतिता भूमावागं तस्येह जन्म तु ॥ न भक्षयन्त्येन- 


छशनफस्पः ए | 





~ -~ ~ ॥ । 


मतथ विप्राः, चसरस्तम्पकंपिनिस्सतत्यात्‌। गन्थोय्ताभावन एव 
न्वास्य वदमि शास्नाधिगमपरवीणाः ॥ दसी प्रकार भावप्रकाश मं 
भी कहा हे ॥ ७-११ ॥ 


रसोऽस्य बीजे कटुको नाले लवगणतिक्तकौ । 
पत्रार्यश्य कप्रायाणि, विपाके मधुरं च तत्‌ ।।१३॥ 


अव तू उसकी क्रिया (कम्मं) की विधि को सुन ॥ १२॥ 
सके बीजों म कटु रस, पुष्प नार में ख्व पुवं ति 
रस तथा पत्तो मेँ कषाय रस होताडै। भौर दसका विपाक्र 
मधुर होताहै 
वक्कष्य--भावप्रकाश्ष का मल ससे भिक्त दै! उसके 
अनुसार कन्द ( मूख ) मे कटुरस, पत्तो मे तिक्तरस, पुष्प 
नार सँ कषायरस, नार के अग्रभाग मेँ ख्वण रख तथा 
बीज मँ मधुर रस होता है) फा भी है--कडधापीद मूर 
तिक्तः पत्रेषु संस्थितः । नारे क्रषराय उद्धिष्टो नाग्रे चवण स्मृतः ॥ 
व्रीजे तु मधुएः प्रोक्तो रसस्तदगुणवेद्विभिः॥ ५३॥ 
सखरादुस्तिक्तः कट्ुश्चात्र यथापरपरोर्कटाः। 
स्वादुत्याद्रर सस्ते व्रहणं लशुनं परम्‌ ॥१४।॥ 
इसमें स्वादु, तिक्त एवं कटु रस क्रमशः बरवान्‌ होते है । 
स्वादु होने से गुर तथा स्ने युक्त ्ोने से रश्चन स्यन्त 
रहण होता है । नावनीतक फे रेखक ने हसे गुरं नहीं अपितु 
छु मानादहे, कषा भी है--पते च पावे च कड प्रदिष्टः पाके तथा 
स्वादुरदराह्टनोऽन्यः । लघुश्च गन्पेन स दुजैरश्चे वीर्येण चौष्ण 
प्रथिनश्च वृष्यः ॥ ५४॥ 
रससाधारणत्वाश्च साधारणदजापहम्‌ । 
श्रायुष्यं दीपनं वृष्य घन्यमारोग्यमम्रिमम्‌ ।१५॥ 
स्य॒तिमेधाबलधयोवणचक्षुःप्रसादनम्‌ । 
मुखसोगन्ध्यजननं स्रोतसां च षिशोघनम्‌ ॥१६॥। 
शुक्रशोणितगभाणां जननं दहीनिषेधयोः। 
सौक्कमायकरं कश्य वयसः स्थापनं परम्‌ ।१५। 


तथा अन्य साधारण रसो के कारण बह साधारण रोगो 
को नष्ट करता हे । यह आयु को बर्ठने वारा, दीपन, द्रष्य, 
घन्य, एवं जरोगम्य का देने वाला है। स्ति, मेधा, वर, 
अवस्था एवं वणं को बढ़ाने वारा तथा चन्चुर्भ फे लियि हित- 
कर हे । यह सुख की दुर्गन्धि को नष्ट कर के उसे सुगन्धित 
करता हे, सख्रोतो का क्लोधन करता हे, शक्र शोणित (रक्त ) 
एवं गभं को बदृाता हे । रुजा एवं निषेध का उ्पादक है । 
यह सुकुमारता उर्पन्न करता हे, वाके लिये हितकर है सथा 
लायु को स्थिर करता दै ॥ १५-१७ ॥ 


श्रमृतोद्भूतममृतं लशुनानां रसायनम्‌ । 
द॒न्तमांसनखश्मश्रकेशवणेवयोषलम्‌ ।१८॥ 

न जातु श्यते जातं रणां लश॒नखादिनाम्‌। 

न पतन्ति स्तनाः श्नीणां निर्यं लशुनसेषनात्‌।१६॥ 


कल्पस्थानम्‌ । 





१७५५ 


न रूपं श्रयते चासां न प्रजा न बल्लायुषी | 
( द्रति ताडपत्रपुस्तके १६९ तमं पन्नम्‌ । ) 
% ॥ ५ | मो 
सोभाग्यं वधेते चासां दृं भवति योबनम्‌ ॥।२५। 
अण्त से उत्पन्न इभा यह ख्श्यन रूप अरत-रसायम 
हे । शुन का सेवन छरने वारे व्यक्ति के उल्यन्न हृष्‌ 
वात, मांस, नश, श्मश्रु, केषा, चण, अव्रस्था, पतं यद्ध 
कभी क्षीण नहु होते । तथा श्न का सेवन कर्ने वारी 
सिर्थो के स्तन कभी टीरे होकर नीचे नही ख्टकते । सिया 
के रूप, सन्तान, बर एवे आयु क्षीण नहीं होत्ते । उक 
सौभाग्य कीषृद्धि ्टोती ह तथा यौवन द्दृ होता है ॥१८-२०॥ 
प्रमदाऽतिधिधायापि लशुनैः प्राप्नुते मनाम्‌ । 
नचेनां संप्रषाघन्ते मराम्यधर्मोद्धपा गदाः।२९॥ 
सिया र्न का अस्यन्त सेवनं करके भी शद्ध रहती दै 
तथा उन म्राम्यधमं ( मेध्रुन >) से उस्पन्न होने वारे रोग नष्टौ 
होते है ॥ २१॥ 
कटीप्रोरयङ्गमूलानां न जातु वशगा भवेत्‌ । 
न जातु बन्ध्या भवतति न जाखप्रियदशेना ।॥।२२॥ 
लशुन का सेवन करने से खियां करि, श्रोणि तथा अन्य 
अङ्क के रोगो ॐ वक्षवतीं नहीं होती है अर्थात्‌ उन्हं करि, 
श्रोणि एवं अन्य अङ्गो के रोग नहीं होते है । स्री कमी बन्ध्या 
( वांश्च ) तथा अप्रियदुर्शंना ( जिसका दहन प्रिय न हो ) नहीं 
होती ॥ २२॥ 
दढमेधाविदीर्घायुदेशेनीयप्रजा भवेत्‌ । 
श्रश्रान्तो त्राम्यघरमेषु शक्रधाश्च भवेन्नरः ।।२३२॥ 
टशुन के से्रन से पुरूप मी दद, मेध्राचीः दीर्घायु, धवं 
द्चनीय, ८ सुन्दर ) सन्तानयुक्त होता, मश्रुन मं ध्नः 
नही, तथा शुक्र को धारण छरमे बाला हाता ट अभेति 
प्रयोगसे शुकी भी वृद्धि दती द्‌ ॥ २३॥ 
याचतीमिश्च ममियात्तावस्या गभमाग्रय 
नीललोत्पलसुगन्धिश्च पद्मवणश्च जायते ॥ २४ 
जितनी भी सियो से बह मेश्ुन करत्ताह सवकौ रभ 
स्थिति हो जाती हि । तथा गभ॑ भो नीर कमर्‌ की सुगन्धि 
वाका तथा प्यके वर्णं काोनादु ॥ २४॥ 


गात्रमादेवमाप्रोति कर्टमाधुयमेव च | 
ग्रहणीदोपशमनं परं कायाभिदीपनम्‌ | २४ 
इस के सेवन से शरीर शरद एवं कण्ठ मधुर हो जता 
ग्रहणी के दोर्षो की शान्ति होती है तथा जाररागनि प्रदीप्त 
होती है ॥ २९॥ 
च्युतभस्नास्थिरोगेषु सरवैष्वनिलरोगिषु । 
पुष्परेतोश्रमे कासे छष्ठरोगेपु सकशः ॥ २६ ॥ 
क्रिमिराल्मकिन्लासेषु कण्ड्धां बिस्फोटकेष्ु च । 


१५६ काश्यपस्ता वा बृद्धजीवक्रीय तलत्रम्‌ । | [ सुनकरपः ! 


सयम 


वेवण्थंतिभिरशासनक्तमान्ध्याल्पभोजने । २७ ॥ 
जीर्णज्वरे बिदा च वृतीथकचतुथके । 
सखोतस्ाुपघातेषु गात्रजाङ्योपशोपयोः ॥ २८॥ 
अश्मरीमूत्रकृच्छरेषु कुरडलेऽथ भगन्दरे । 

प्रदर प्लीहशोषेषु पाङ्कत्ये वातशोणिते ॥ २६॥ 
लश्नान्युपयुञ्जीत मेधाभिबलवृद्धये | | 
मुच्यते व्याधिभिः कषिप्रं वपुञ्ाधिकपा्ुते ॥३०॥ 


किन रोगे म क्न का प्रयोग करना चाहियि-जस्थिष्युत | कायामिकालसास्येन मात्रा स्यान्नियमोऽपि च ॥१६॥ 


( [9०0०४ ), अस्थिभग्न ( ए7९०प८ ) एवं अन्य अस्थि 
रोग, सम्पूण वातरोग, पुष्प ( आर्तव संबन्धी ) रोगः वीर्यं 
संवर्धी रोग, अम, कास, ङष्टरोग, कृमि, गुर्म, किरास, 
कण्डू, विस्फोटक, विवर्णता, तिमिर ( नेत्ररोग 9; श्वास, नक्ता- 
न्ध्य (पा) ए11०40655), अल्प भोजन (कम भोजन करना), 
जीर्णं उवर, विदाह, तृतीयक एवं चातुर्थिक सन्तत ऽवर (16 
पा 91 0007160 ४७211 द र्ट), खोतो का चन्द्‌ होजाना, 
रीर की जडता, उपद्योष, अश्मरी, भूतर्च्छर, कुण्डर (वस्ति- 
कुण्डर >, भगन्दर, प्रदर, प्ठीहारोग, शोष, पष्कुता (चरू न 
सकना ), वातरक्तं ( ७००५ }--इव्यादि रोग मेँ मेधा, अग्नि 
एवं बर की वृद्धि के स्यि खश्न का उपयोग करना चाहिये । 
इससे रोगी शीघ्र ही रोगमुक्त हो जाता ह तथा उस के शरीर 
की वृद्धि होती हे ॥ २६-३० ॥ 
नान्यत्तच्छु लैष्मिके व्याधौ पैत्तिके घा प्रयोजयेत्‌ । 
हसिष्ठः स्थविरोऽनभिः सूतिका गर्भिणी शिशुः ।३१॥ 
आमे ञ्वरेऽतिसारे च कामला तथाऽशेसि । 
ऊरस्तम्भविबन्धेषु गलवक्ररुजासु च ।। ३२ ॥ 
सद्योवान्ते चिचिते च कृतनस्ये विशोषिते । 
तृष्णाच्छरदिपरीतेषु दिक्नाश्ासातिवृद्धिषु ॥। ३६ ॥ 
अधृतिष्वसदायेषु दरिदरेषु दुरात्मसु | 
दत्तबस्तिनिषरूदेषु लशुनं न प्रयोजयेत्‌ ॥ ३४॥ 
किन रोर्गोमे रशन काप्रयोग नष्टीं करना चाहिये-~ 
श्टैष्मिक एवं पैत्तिकं रोग, हरीर का हास, स्थविर (द्वा 
वस्था ), अग्निमान्य, सुतिका, गर्भिणी, शिश, आमरोग, ज्वर, 
अतिसार ( अथवा उ्वरातिखार ); कामला (१९००९०९ ) 
अर्ष, उरुस्तम्भ, विबन्ध, गरे पएवं मुख के रोग, सद्योवान्त 
( जिसने अभी वमने कियाहो), विरिक्तं ( जिसे विरेचन 
दिया गया रो), जिसने नस्य ८ शिरोविरेचन ) छया हे, 
दोष, तृष्णा, छर्दि, हिक्का एवं श्वास की अधिक बृद्धि, घेर्यर- 
हित असहाय, दरिद्र एवं दुराष्मा रोगी तथा जिसे बस्ति एवं 
निरूह ८ जास्थापन >) दिया गया है-दन मे छुश्न का प्रयोग 
न करे ॥ २१-३४ ॥ 
अक्षीणाभरिबलानां तु सवेरोगेषु शस्यते । 
पौषे,मायेऽथवां मासे लशुनान्युपयोजयेत्‌ ।॥ ३५॥ 
जिनकी जाठराग्नि एवं बर दीण नहीं हुए हैँ उनके सव 


। 





~ --------~ --- 


न 








रोगो म लशुन का प्रयोग क्रिया जा सकता है । पौष एवं माघ 
के महीने मेँ धायु को स्थिर करने वाके, हदय को अञ्छं ङगने 
वारे तथाद्धिरुके रिति छुना प्रयोग करना चाहिये । 
नावनीतक में चैत्र एवं वैशाख मे खनके प्र्रोग का विधान 
दिया हे । कषा ह-अ वद्पिवमथमाससपियंवगोधूमभरुज। मुख 
स्मकानाम्‌ । अयमिह ङशुनोत्तवः प्रयोज्यो धमकर च मधौच 
माधत्रे च ।। ३५॥ 


वयस्थानि सहानि निस्तुषाख्यविशोधितप्‌ | 


हखकी मात्रा तथा सेवन करा नियम जाठराग्नि, फार एवं 
साम्य के अनुसार होता है ॥ ३६ ॥ 
चतुष्पली भवेन्मात्रा लशुनानां कनीयसी । 
षटपली मध्यमा, श्रेष्ठा पलाष्टौ च दशाथ वा ॥३७॥ 
श्न की ख्घु ( निष्कृष्ट ) मात्रा चार परू, मध्यम मान्न 
छुः परू तथा भ्रष्ठ ( उत्तम ) मात्रा आठ था दस परू होती हे ॥ 
शतं षष्टिः शताधं च मात्राः स्युगेणितेष्त्पि । 
शुष्केषु बद्धबीजेषु, पलवद्धरितेषु तु ॥ ३८॥ 
अथवा यावदुत्साहं मत्तयेदपि मूच्छितः। 
थवा श्युष्क एव॑ बद्धवीज ( जिन के बीज अन्द्र स्थिर 
हये गये है) छशर्नो की गणित ( संस्या ) के अनुसार श्रेष्ठ, 
मध्यम तथा निङ्कष्ट मात्रा क्रमश्च: १००, ६० तथा ५० होती 
ह । परन्तु हरे रनों की मात्रा पलो के अनुसार दी होती दहै। 
अथवा जवतक खाने का उत्साह ( सुचि) हो तथा खातेर 
रोगी मूर्च्छित न हो जाय तवतक खा सकता है ॥ ३८ ॥ 
पुख्येऽहनि नसे ( धीरे ) लशनानुपचास्येत्‌ ॥३६॥ 
हभ्निके निरुद्रेगं निवातशरणः सुखी । 
मागेकौरोयकार्पासकोवया(१)जनकम्बलः ॥ ४० ॥ 
वासोभिनिमेलेयुक्तो शशं चागरपूपितेः । 
धूपेश्चुणेश्च युक्तः स्यान्निप्यं ( विधृत ) पादुकः ।४१॥ 
लशुनान्यानयेदन्यस्त्वथान्य उपकल्पयेत्‌ । 
पत्राणि वजयेदेषां बीजं नालं च कल्पयेत्‌ ॥ ४२॥ 
सुच्मच्छिन्ननि कृत्वा च सर्पिषा प्लावयेद्भशम्‌। 
हे यङ्गीनं तु घृतं तलं बालोचितं नवम्‌ ॥ ४३ ॥ 
अवनं यावदुत्साहं तिेयुश्चादतान्यपि । 
्वित्रिपञ्चदशाष्टाहं भ्रशस्तस्नेद भावितम्‌ ॥ ४४॥ 
आत्मचिन्तामनुस्वापं दन्तकाघ्रं धिवज्यै च । 
जीगांहारः सुखोर्थायी ब्राह्मणान्‌ स्वस्तिवाच्य च।(४५॥ 
आसित्वा भक्तयेत्तानि सेव्यमुष्णोदकं सदा । 
उपदुंशेऽपि दातव्यमाद्रंकं विश्वभेषजम्‌ ।॥ ४६ ॥ 
केसरं मातुलुङ्गानामथ वा जीवदाडिमम्‌ | 
मूलकं बजेयितवा च ददयाद्धरितकान्यपि ॥ ४७॥ 
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शुनकल्पः } ] 





ख्शन सेवन विधि-पुण्य दिन म वहत अग्नि से युक्त 
कर धीर मनुष्य को लशुन का सेवन करना चादिथे 1 उस 
खमय रोगी को उद्धेग रहित (शान्त मन वारा ) होना, 
निवात स्थान मे सुखपूर्वक रहना, मगचर्म, रेशम, कपास 
- ( सूत ), कोवय () तथा अनिन के कम्बरछो जथवा निर्मल. 
वख से युक्त होना, जगुर केद्वारा धूपित, भूष एवं वर्णौ से 
युक्त होना तथा नित्य पाडूकाभों ( खदा ) का धारण करना 
चाषठिये । रशन खाने का काम एक व्यक्ति करे तथा खाने ॐ 
स्यि तेयार करने का काम दुसरा ही व्यक्ति करे। दस के 
पर्तो को पृथक्‌ छोड़ दे तथा उसके बीज एवं नार फे छोटे २ 
इकडे करके घी मे अच्छी प्रकार भून छे इसके छिथ रूण 
वाख्क के अनुसार मक्खन का घी अथवा नवीन तैर को उप- 
योग में राना चाहिये । घी अथवा तेर मे उने तजतक भून- 
ना चाहिये जवतक कि वे तेरना बन्द करके नीचे न त्रैट जाय) 
तब शरीर का अच्छी प्रकार स्नेहन करके आवरयकतानुसार 
दो, तीन, पांच, दस अथवा आठ दिन तक आत्मचिन्ता सेवन 
के वाद्‌ दिने सोना तथा दन्त धावन आदि के स्यागपूर्वक 
पूवं जहार के जीण होजाने पर सुखपूर्वक शयन ॐ वाद उट- 
कर, बाह्यो का स्वस्तिवाचन करके तथा बैठकर इनका सेवन 
करना चाहिये । ओर सदा गरम जर का सेवन करना 
चाहिये । अचार जादि मे भी जर्द्रुक, सोठ, विजौरे के केसर 
( पराग ), जीवनीय गण के पदार्थं तथा जनार दाने के साथ 
सको देना चाहिये । तथा मूटी को छोडकर हरित वर्ग कै 
सब पदाथं उसे खाने को दिये जासकते है ॥ २९-४७ ॥ 


अङ्गानामपि शरष्ठानां चूं स्यादवचुरणनम्‌ | 
स्क्पत्रशुण्ठीमरिचसूद्मैलाजातिमिध्रितम्‌ ॥ ४८ ॥ 
लवणान्यपि सर्वाणि लामतेस्तत्र चृयेत्‌ । 
भने इए र्न में मी दाख्चीनी, तेजपन्न; सोट, मरिच, 
दोरी इखायची, जायफट तथा रवण जदिमेंसेजो २ मिल- 
सके उनका चण डारुकर प्रयोग करे ॥ ४८ ॥ 
सुजातं मद्यमध्यस्य युक्तितः समुदानयेत्‌ ।॥ ४६॥ 
तथा अच्छी रकार से तेयार इए मच का भी युक्तिूर्वक 
सेवन कराना चाहिये ॥ ४९ ॥ 
लशुनान्यन्तरा खादत्‌ पिबेन्मद्यं तथाऽन्तरा | 
सुलमभ्िमुपासीनो मन्तये्तुप्ये शनैः ॥ ५० ॥ 
सुखपवंक अग्नि के पास वैटकर छन तथा मद्य का 
बारीरेसे एक दूसरे क वीच में सेवन करे । अर्थात्‌ एक बार 
छन खाये फिर मद्य पिये, फिर लश्यन खाये तथा पुनः म 
स्यादि करम से सेवन करे । इस प्रकार धीरे २ तृप्िपर्यन्त 
इनका सेन करे ॥ ५० ॥ 
उष्णोदकं वा मद्यं वा शतं बाऽनुपिवेत्‌ पयः । 
देप्वग्निरोगसात्म्यज्ञो द्वितीयं न च भनक्तयेत्‌ ।। ५९॥ 
दस के बाद्‌ उष्णजक, मद्य अथवा पकाया हमा दूध पिये। 
२३ कार 


कल्पस्थानम्‌ । 
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सथा रोगो कै हेत्‌, नाटराग्नि, रोग तथा सात्म्य को जाननेवाे 
घ्य 


को किसी दूसरी वस्तु का सेवन नहीं करना चाहिये॥५१॥ 
ततः कलायचृ्णैन हस्तमष्णोदकेन च । 
( इति ताडपत्रपुस्तके १७० तमं पत्रम्‌ > । 
म्र्ताट्य मुखमोषठौ च गुरभ्रावरणोऽगभ्निमान्‌ । ५२१ 
ताम्बृलपत्र सस्वाक(सजातीकदुकाफलम्‌ | 
लवङ्गपुष्पकमूरकक्ोलकफलान्धितेम्‌ ।। ५३ ॥ 
निष्ठीवन घारयेदास्ये न च निद्र दिवा मजेत्‌ 
तेनास्य विलयं श्लेष्मा याति मूर्च्छा च राध्यति ।(५४॥ 
सौगन्ध्यं जायते चास्य दौर्गन्ध्यं च विनश्यत । 
तृषितस्तु पिवेदुष्णं दीपनीयश्रतं जलम्‌ ।। ५४ ॥। 
अत्यन्तपैत्तिको वाऽपि कदुष्णं पातुमर्हति । 
न्तं मुस्तकश्ुखठीभ्यां सशुरटीवालफेन चा । ५६॥। 
शरण्या वा केवलं कोष्णं निशि पीला सुखं स्पेत्‌। 
एतेन 'वरिधिना खादेत्‌ पच मासश्रत तथा ॥ ५७॥। 
चिमासं हैमनं वाऽपि चतुरो वा जितेन्द्रियः | 
द्र्यमासाद रोगं च यथाक।ल प्रयोजयेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
रूत्ाणि तु न म्या तानि पित्तमयाद्ुभरैः | 
अन्नमप्यल्पशो देयं श्रगु याहशकं दितम्‌ ॥ ५६ ॥ 
उसके वाद्‌ मरर के आटे तथा उष्ण जर के साथ हाथ, 
मुख तथा ष्ट का प्रक्ञाखन करे, भारी वख पहने, अन्नि का 
सेवन करे, सस्वाक (१), जायफरः, कटुकी, रग, कषर 
तथा शीतरुचीनी जादि मसा से युक्त पान को मुख में 
धारण करं तथा पहला पीक बाहर शूक दे! दिन म नीद 
न रे । इससे उसी श्ेप्मा विीन हो जाती है तथा मून्छं 
शान्त हो जाती हे । सुख मेँ दुर्गन्ध नष्ट होकर सुगन्ध हो 
जाती है । प्यास रगने पर दीपनीय ओषधियो से पकाया 
हज उष्ण जरू पीये । यदि अत्यधिक पित्त का प्रकोपदहो तो 
भी ईषटुप्ण जर पिया जासकता है । अथचा नागरमोथा भौर्‌ 
सोढ से या सट जौर नेत्रवाला से अथवा केवर सट के शारा 
पकाया हज दषदुप्ण जर रात्रि को पीकर सुख से सोये। 
दस विधि से एक पक्त, मास अथवा सम्पूर्ण ऋतु मे इसका 
सेवन करना चाहिये । अधवा हेमन्त ऋतु के तमन या चार 
मास तक जितेन्दिय होकर रोग तथा कार के भनुसार इस 
द्रज्य का प्रयोग करे । बुद्धिमान्‌ व्यक्ति पित्त के प्रकुपित होने 
के भय के कारण रक्त पदार्थो का सेवन न करे तथा हितकर 
अन्न भी थोदार करके जिस प्रकार देना चाहिये-वह अवतु 
मेरे से सुन ॥ ५२-५९ ॥ 
कपालभष्टपकाः स्युयवगोधूमण्ड कम्‌: । 
रुक्ताः सुगन्धयो हन्याः पूपा लघणेयुताः ॥ ६०॥ 
शालीनां पोलिकाश्चोष्णा मुद्ङ्कल्मापसस्छृतिः । 
सक्तुपिण्ड्यः घुलवणाः ऊुस्तेहाः पश्चपह्टिताः ।॥ ६१॥ 
लाबेणतित्तिरिशशकपिञ्चलतचकोरकाः । 
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मांसाथ जाङ्गलाश्चान्ये विचेया मृगपर्तिणः ॥ ६२॥ 
छभ्युष्णाः संस्छृतानम्ललवणस्तेदयेषणेः । 
मांसं शस्तं फलाम्लं वा कोलामलकदाडिमेः ॥ ६३॥ 
वाभ्तुको दाडिमे सिद्धस्या्ञेयांमलकेन वा । 
बुवु(शवृंषस्य वा पुष्पमथवा बालमूलकम्‌ ।। ६४ ॥ 
सुगन्धित, हृदय को अच्छी रुगे वाली; नमकीन व्यञ्जनो 
के साथ, मि्ीके षदे के कपार मे सेककर पकारं इई जौ 
तथा गेहं की रुक्त (विना चुपडी हु ) रोधियां, शाकि- 
चाव की बनाई हद उष्ण पोलिका (रोटी), मूंग तथा 
ङल्माष के वने हुए पदार्थं, अच्छी तरह नमक पड़े हुए 
परन्तु कम स्नेह ( तेर या घृत ) वारी तथा पांच प्टियों 
वारी अर्थात्‌ पांच रेखाओं से चिहित सत्तु की पिज्नियां 
देनी चाहिये तथा राव ( वेर ), एण ( गरृगविरेष ), तीतर; 
खरगो्, किञ्ज ( सफेद तीतर.), चकोर तथा अन्य भी 
जागर पशु-पक्तियों का मांस देना चाद्ये । तथा वद मांस 
उष्ण एवं अम्छरहित, क्वणः, स्नेह एवं वेषण ( मसार्छो ) 
से तथा कोर, वरा ओर अनारदाने से संस्कृत होना 
चाहिये । तथा दाडिम, चांगेरी जौर वरे से सिद्ध बधुए 
का शाकः, बुलु (१) या वासे के परु अथवा की मूली का 
भयोग करना चाहिये ॥ ६०-६४ ॥ 
यः स्नेहं बहु मुञ्जीत रक्तान्नं तस्य शस्यते । 
अल्पस्नहाशनो मोभ्यं सुस्निग्धं तु निधापयेत्‌ ॥६५॥ 
जो स्नेह का बहुत प्रयोग करता हो उते रूक्त अन्न देमा 
चाहिये तथा जो अल्प स्नेह का व्यवहार करते हें उन्हे अच्छी 
तरह ज्जिग्ध किया इजा भोजन देना चाहिये ॥ ६५ ॥ 
कुष्ठी चासी तमी कासी प्रमेही वातछ्कण्डली | 
ध्यायी प्लीद्यशंसो गुल्मी भक्षयेयुविनाऽम्भसा ॥६६॥ 
कुष्ट, श्वासः तसक शास ( 45४८५ ), कास, ममेह 
वातङ्कण्डर, प्लीहा, ज्ये तथा गुल्मरोग से पीडित व्यक्तियों 
को ख्शुन खाने के साथ पानी नहीं पीना चाहिये । छष्युन 
खाने कं वाद्‌ कुचं दिनों तक इनं यूष का सेवन करना 
शवाहिये ॥ ६६ ॥ 
भक्तितान्ते ततो युषं विदध्यात्‌ पानभोजने । 
लशुनानां पलं पिष्ट द्विपलं दाडिमस्य च ।! ६७ 
द्विपलं द्विपल दच्ान्मांसस्य धृततेलयोः । 
छुवेषणं सुलवणं सोष्णं क्षुधितमाशयेत्‌ ॥ ६८ ॥ 
भूख गने पर कशुन एक प्ररु तथा ज्ञनारदाना, मांस, 
शृत तथा तेरू-भस्येक दो २ पर--इन्द पीसकर इसमे अच्छी 
तरह कसोँदी तथा नमक डालकर गरम २ सेवन कराये ॥ 
शालिषष्टिकगोराणां भक्तं तेनाल्पशो भजेत्‌ 
§यहं सदधितक्रं तु युषमस्योपपादयेत्‌ ॥ ६६॥ 
ततरूयदे सणुक्तं तु मुदरमरुडायतः परम्‌ । 


काश्यपहिता वा वृद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 
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न पयुधितमश्नीयादषं निद्यं तु साधयेत्‌ ॥ ५० ॥ 
श्चालि तथा सादी के सफेद चावर्छो का भात थोडा २ 
तीन दिन तक दही तथा तक्र (म्डे) के साध खाये तथा 
उसके वाद्‌ युष का सेवन करे । इसके वाद्‌ तीन दिन तक 
शक्त ओर तदनन्तर सुद्ध मण्ड आदि का सेवन करं । पर्युषित 
( वासी ) पदार्थो का सेवन न करे तथा यूप भी नित्य नचीन 
तेयार करे ॥ ६९-७०॥ 


विरुद्धानि षिदादीनि वजयेच्छाकगोरसान्‌ | 

अभिष्यन्दीनि चान्नानि मांसं मद्येन्तवाणि च ७१ 

अध्वानं मेथुनं चिन्तां शोकल्यायामशोषणम्‌ । 

अहितं वजेयेत्‌ सवं निवातशयनासनः । ७२ ॥ 

खश्ुन सेवन के चाद्‌ जपथ्य--विरुद्र तथा विदाह उस्पन्न 

करनेवारे शाक तथा गोरस (दूध अश्वा दूध से बने 
पक्वान्न आदि ); भयिष्यन्दी जश्न, मांस तथा इष्ठुविकार 
( गन्ने से बने पदार्थं ) खनेकोनदे) अध्व ( माग॑गमन), 
मेथुन, चिन्ता, शोक, व्यायाम, शरीर का श्षोपण करने वाके 
तथा जन्य भी सम्पूणं अहितकर भार्वोका व्याग करे। ओौर 
निवात स्थान में शयन करे तथा बेड ॥ ७१-७२॥ 


त्यजन्छीतोपचारांश्च लशुनान्युपयोजयेत्‌ । 
शीतोपचारात्‌ स्नेहाच्च जलोदस्मवाप्तुयात्‌ । ५३ ॥ 
रुशुन के सेवन कारु ओ होनेवारे उपद्रव--लशुन का 
सेवन करते इष्‌ कीतर उपचारो का व्याग करना चाहिये । 
शीत उपचार तथा स्नेह के सेवन से रोगी को जखोदुर्‌ हो 
जाता है ॥ ७३ ॥ 


स्ेहादण्डोपचाराच्च पाण्ड्शोफरुजाभयम्‌ । 
स्नेहाद्‌ गुब॑न्नपानाञच म्रहणीदोषकामले ।। ७४ ॥ 
स्नेह तथा अण्डे के सेवन से रोगी को पाण्डुः तथा श्लोफ 
रोग हो जाते हँ! तथा स्नेह एवं गुर अश्नपान `क सेवन से 
रोगी को अहृणी विकार तथा कामङा हो जाता है ॥ ७४ ॥ 


कमयमत्स्यगव्येस्तु ज्वरङकष्ठत्तयाह तिः | 
रूततेभ्यश्चोष्णकाले च सवेपित्तसुजाभयम्‌ ॥ ५५ ॥ 
शूलातिसारसाभ्मानहल्ञासच्छयैरोचकाः। 
दिक्ष विसूचिका शछासनिद्रऽन्येऽत्राप्युपद्रवाः ॥ ५६ | 
दूषित मद्य, मची एवं गौके दूध आदि के सेवन से 
वर, कुष्ट तथा क्षय रोग हो जाते दै । रुक्त व्यक्तियों तथा 
। उष्ण काकु मे र्शुन के सेवन से सम्पूण पेक्तिक रोग हो 
जाते ह । तथा जन्य भी शूल, अतिसार, आध्मान, हृन्ञास, 
छदि, अरोचक, दिक्षा, विसूचिका, श्वास तथा निद्रा आदि 
उपद्रव हो जाते है ॥ ७५-७६ ॥ 
उपद्रवध्रतीकारः कायैः सवैः स्वैथिकित्सितैः । 
छयेजीणेविददषु गौरवे कफसंभवे ।॥ ७७॥ 
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लङ्घयित्वा यथायोगं पथ्याशी पुनराचरेत्‌ । 
चिरेकं वमनं नस्यं छया कवलग्रहान्‌ । ७८ ॥ 
दे हञयाधिवलापे्ती तीच्णांस्त्स्य विवजंयेत्‌ । 
श्रहधानो भवेद्धीमान्न स्वरेतोष्ठिजेत वा ॥ ५६.।। 
अपनी २ चिकिसा के अनुसार इन उपद्रवो का प्रतीकार 
करना चाहिथे । दर्द, अजीर्ण, विदाहं तथां कफ के कारण 
शारीर के भारी होने पर आवश्यकतानुसार रुङ्कन (उपवास) 
करफे पथ्य के सेवनपूर्वक देह भौर व्याधि के बरू के अनुसार 
विरेचन, वमन, नस्य ओर कवलग्रह का प्रयोग करे तथा 
तीदण वस्तुर्भो का परित्याग करे । श्वरीर के स्वस्थ हो जाने 
का विश्वास र्खे तथा शीघ्रता ओर उद्ेग से दुर रहे ॥७७--७९॥ 
अथ पथ्याशने वृत्ते सप्राह्यत्‌ सवेभोजिनम्‌ । 
निरुपद्रवमाश्वस्तं बलिनं लशुनादिनम्‌ । ८० ॥ 
पाययेधिफलायुक्तं सर्पिः सलवणं यहम्‌ । 
( इति ताडपत्रपुस्तके १७१ तमं पत्रम्‌ । ) 
न विहन्या यथाऽऽहारः पकमन्नं च मोजयेत्‌ ।। ८१९॥ 
इस के वाद्‌ पथ्य सेवनपूवैक सपाह भ॑र में सम्पूर्ण 
भोजन का सेवन करने वारे, उपद्रवशरूल्य चख्वान्‌ तथा 
छश्यन का प्रयोग करने वारे व्यक्ति को आश्वासन देकर त्रिफ- 
खा युक्त घृत मेँ रुण डारुकर तीन दिन तक पिरय । इसकी 
मात्रा इतनी होनी चाहिये कि भूख न मारी जाये तथा भोजन 
ने कमी न आये उस के बाद्‌ पकाया इ अन्न खिरायें ॥ 
कये दोपोऽस्य यो लीनः स तेनाश प्रशाभ्यति । 
न च स्तेहकतो दोषः पश्चात्तं संप्रबाधते ॥ ८२॥ 
रोगी के शरीर मजो रीन (चिवि) हए दोष रेष 
ते दैवे डस सेश्षीघ्र दही नष्ट हो जाते दै तथौ स्नेह से उत्पन्न 
हने वारे दोष से पीच्छै से कष्ट नहीं पट्चाते ॥ ८२ ॥ 
पामा विस्फोरकाः करटूर्बाधिय जाञ्यसुप्तते । 
एते द्येतं प्रबाधन्ते यद्यसौ न विरच्यते ॥ ८३ ॥ 
यदि रोगी को विरेचन न दिया जाये तो उसे पामा, 
विस्फोटक, कण्डू, चाधिर्य (बधिरता-००५५९७३); जडता एवं 
सुति (अङ्गो का सो जाना ) रोग हो जाते है ॥ ८२॥ 
तस्मान्मृदु विरेकः स्याभ्िव्रस्जिफएलया धृतम्‌ । 
बिद्भ्यात्‌ सोष्णलवणमलु चोष्णोद्कं पिचेत्‌ ॥ ८४ ॥ 
हसलिये त्रिन्त्‌ तथा त्रिफरायुक्त घत म खुवण भिखाकर 
गरस करके उस के द्वार श्दु विरेचन देना चाहिये । तथा उस 
के बाद अनुपानरूप मे उष्ण जर्‌ पीना चाहिये ॥ ८४॥ 
गुरुदेवाग्निपुजा श्च भश्तयन्‌ बजंयेदुवुधः । 
खासा सुगन्धिरदयात्मा पूजयेद्‌ रुरुदेवताः ॥ ८५॥ 
लशुन का सेवन करते हुए बुद्धिमान्‌ व्यक्ति गुर, देव तथा 
अभ्नि की पूजा न करे । रनान करने के चाद्‌ सुगन्धयुक्तं तथा 


कटपस्थानम्‌ । 
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भरसन्न आत्मा वाखा होकर गुर तथादेवता आदि की पूजा करे। 
वक्तञ्य-रोढरू तथा नावनीतक मे भी पूरा लशुन का 

करप दिया हज है । नाचनीतक मे किखा है--मथ शुद्धतनुः 
शुचिविपिक्तः सुरविप्रान्प्रतिपूज्य पाचकं च । ठ्युनात्स्वरसं पगान्तपूतं 
प्रपिवेदह्धि शु यग्रहक्षंयु्त ॥ कुडवं कुडवादधापि चां कुडवं सार्ध 
सतोऽपि वातिपाच्र॑म्‌ । नियता न हि काविद्च् माचा प्रपिवेदौषब 
खामयानि दृष्ट सत्ाखबृन्तत्यजनानिरेः द्ुभैः पिवन्तमेनं समसि. 
्पशेच्छनैः । भवेन्तु मूच्छ पिवतोऽपि वा यद्वि स्पृशेत्ततः सौतजछैः 
स चन्दनैः ॥ सुरावतीयांश्चविमू(च्छतस्य गण्डूषमेकं प्रपिवेद्रसस्य । 
पूर्वं गलवक्रीडिविधानहेतोः स्थिलवा मुद्र तैत्र पिवेत्सशेषम्‌ ॥ शोढख 
ने इसका एक मास तक सेवन करने को लिखा हे । आवश्यक. 
ताजुसार कम अथवा अधिक अवधि भी की जासकती हे । 
कहा है--म।सः परोऽस्य रसकर्कनिषेवणाय स्वच्छन्दमप्युपदि- 
रान्ति विवित्सकास्तु ॥ पण्मान्नन्नविधिना तमु साखमाहुः पश्च 
प्रयोगमपि दीनतरं रसौने ॥ ८५॥ 

अत ऊर्ध्व प्रबद्यामि लशुने ोषकमं यत्‌ । 

क ४ 

नीजाटकं जलद्रोणे जजरीकृतमावपेत्‌ ।। ८६ ॥ 

जलानिस्येऽभ्नि ` "(वा गोपयेत्‌ षष्टिकेषु बा । 

अव्याधिरमरपरख्यो जीवेद्रषशतं नरः ॥ ८७ ॥ 

यावद्रपस्थितं खादैत्तावद्रषशतान्यपि । 

जहाति च त्वचं जीणो जीण लचमिषोरगः ॥ ८ ॥ 


इसके बाद्‌ मैं रशन के शेप कर्म फो कटूंगा--एक दोण 
जर में एक आढक दश्युन के बीजों को करुटकर डारुद तथा 
उसे अभि पर पकारे । तव उसे सांटी के चावां ( धान्य- 
राल्ञि ) में रखदें । इसके सेवन से मनुष्य व्याधिरहित पुवं 
अमर हाकर सौ चं तक जीवित रहता है । जितने वषं तक 
मनुप्य इसका सेवन करता दै उतने सौ वर्पो तक वह रोग 
रहित होकर अमर के समान जीवित. रहता हं । जिस प्रकार 
सांप अपनी पुरानी स्वचा ( केचुरी ) को छुदृकर नवीन च्वचा 
प्राप्त करखेता है उसी प्रकार बह जितने वपं पुराने इस धूत का 
प्रयोग करता है उतने दी सौ वर्पौ तक वह्‌ अपनी पुरानी त्वचा 
उतारता जाता हे तथा नवीन प्राप्त करता जाता है ॥८६-८८॥ 

लश॒नानां पलं नित्यं पले दे वा घृतस्य तु। 
मधुनः किच्िद्व स्यात्तज्ञीद्‌वाऽु पिबेत्‌ पयः ८६॥ 

संबत्सस्मजीर्णान्ते भुञ्चीत पयसौदनप्‌ । 

सोऽपि सर्बरुजादीनः शतवषांणि जीवति ॥ ६० ॥ 

छुशन--१ षर । धरत--र पर । इसमें थोडा मघ मिर. 
कर अवरेह बनाकर निस्य सेवन करे तथा उसके बाद्‌ दृष 
पिये । एक वषं तक इसका भोजन के जीण होजाने पर सेवन 
करे ओर दूध तथा चावरु का भोजन करे। इससे वष 
व्यक्ति सम्पूर्णं र्गो से रदित द्योकर १०० वर्षो तक्‌ जीवित 
रहता हे ॥ ८९९० ॥ 


आमानि यो न शक्रोति तस्य श्रृष्टानि सपिषि। 
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प॑त्रपूपालकावच्च संस्कृतान्युपयोजयेत्‌ ।। ६१॥ 
जो ज्यक्ति कच्चे लश्युन का प्रयोगन कर सके उसको धी 


मे भूनकर तथा शाकं के प्तौ की बनी पकौडियो की तरह 
संस्कृत करके प्रयोग कराये ॥ ९१ ॥ 
सिद्धानि सह मांसे्घां यवाग्वा दाधिकेन वा | 
निमन्दकाश्च शस्यन्ते नानाद्रव्योपसंस्कृताः । ६२॥। 
अथवा मांस, यवागू ओर दधि के साथ सिद्ध करके तथा 
नाना दर्यो से संस्छरुत करके बनाये इए निमन्देक ( पूणेरूप से 
न जमा हआ दही ) का प्रयोग कराना चाहिये ॥ ९२ ॥ 
लशुनानां पलशतं जलद्रोणेषु पञ्च । 
काथयेदद्रोणशेषं तं पचेद्धुयो धृताढके ॥ ६३॥ 
आढकं पयसो दथाद्रमं चेमं समावपेत्‌ । 
लशुनानां पलशतं बीजानां श्लच्णसंस्क्रतम्‌ ।६४। 
दीपनं जीवनं व्रप्यं यत्किञ्चित्‌ सर्वमावपेत्‌ | 
अक्त्वदशभूलं च तत्‌ सिद्धमवतारयेत्‌ ॥ ९५ ॥ 
एतत्‌ पाने च भोऽये च हितं समधुशकरम्‌ । 

१०० परल रशन ५ द्रोण जर मँ डारूकर पकाये ! एक द्रोण 
रेष रहने पर उसमे एक आद्क घृत डालकर पुनः पाक करे । 
इसमे एक आढक दूध तथा १०० परु चिकने एवं संस्कतं 
खन के बीज तथा अन्यजो भी दीपनीय, जीवनीय एवं 
वृष्य ओषधियां मिरु सके, तथा एक अन्त ( कर्ष ) दशमूल 
डाककर पकाय । सिद्ध होने पर इसे उतारे । इसमे मधु एवं 


ा्करा मिराकर पान तथा भोजन के रूपमे मयोग करना 
चाहिये ॥ ९२-९५ ॥ 


तेनेव षिधिना तैलं बस्तिकर्मणि शस्यते ।। ६६ ॥ 
उपयुक्त विधिसे ही इनका तैर वनाकर उसकी बस्ति 
देनी चाहिये ॥ ९६ ॥ 
ल्सोबबन्ध्यातिचृद्धानामपि बीयेभ्रजा्रदम्‌ | 
पिरेकयमनद्रञयेः संस्कृते दुषम्रह्तणम्‌ ॥ ६७ ॥। 
यह नपुंसक, बन्ध्या तथा अत्यन्त बद्ध ग्यक्तियो को भी 
वीयं एवं सन्तान का देने वार] हे । तथा विरेचन एवं वमन 
दन्यो से संस्कृत करने पर यह कुष्ट पर रगड़ने फे लिये 
हितकर हे ॥ ९७ ॥ 
श्वित्रनाडीक्रिमीणां च पानभोजनम्रर्तणे । 
्रयक्तमारोग्यकर गन्धसर्पिरनुत्तमम्‌ ॥ ६८॥ 
रिवत्र, नाडीनण एवं कृभिरोमे मे पान, भोजन एवं भ्रत्तण 
८ रगड्ना-स्थानिक प्रयोग ) के लिय गन्धसपिं का प्रयोग 
शष्ठ माना जाता हे ॥ ९८ ॥ 
१- दाकपत्रक्ृतपोटिका ( पकौटी ) वदत्यथ; } 


र" मन्दजातं ( अन्यक्तरसेपद्धनीमूतक्चीररूपं ) दभि मन्दकं, 
नरप इय्‌: 








काश्यपरसौहितां वा ब्रद्धजीवकीयं तर्त्रम्‌ । 
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अथ गन्धमहन्नाम धनिनामुपदिश्यते | 
यं दृष्टा मन्यते शीघं साक्तादपि सदागतिः ॥६६॥ 
रोगानीकेन सहितः सहितश्च मरद्रभैः । 
अव धनिर्यो के ल्य गन्धमहत्‌ ( महान्‌ गन्ध उपचार ) 
का वणेन किया जाता हे जिते देखकर रोगसमूह--तथा मरूत 
गण के साथ साक्तात्‌ वायु भी सीघ ही भाग जाता है॥ ९९ ॥ 
लशुनं नयायतः खादेन्मुक्रं र्चयेदपि | १००॥ 
कुयाह्लश्यनमालां च शिरसः कणेयोरपि । 
बहिः प्रावरणस्यापि छुरयाह्नशनकम्बलम्‌ । १०१॥ 
हस्तयोः पादयोः करुठे बध्रीयादरच्तान्यपि । 
जधस्ताद्माससश्चापि बिदद्धयाच्छयनाशने ।१०२॥ 
ददाह्लशुनचीरणि गृहद्वारेषु सर्वशः । 
भार्याणां भाद्पुच्राणां दासीनाुपचारिणाप्‌ ।१०३॥ 
स्वेषामात्मवत्‌ कुर्याच्‌ कृते गन्धवरे बुधः। 
अन्नपानानि सवांणि कुय।ल्लश्यनवन्ति च ॥ १०४॥ 
याद्यन्तु च वादित्रं गन्तु गीतानि चेच्छया | 
नटा भल्लाश्च मल्लाश्च दशोयन्त्वात्मशिन्नितम्‌ १०५ 
गन्धमाल्यान्नपानानि यथाहमुपकल्पयेत्‌। 
ष्टा गन्धमहं चातो ्रारादेव निषतेते ॥ १०६॥ 
रशन का विधिपूर्वक सेवन करे, शुन का भुर बनाकर 
धारण करे, सिर तथा कानों मं ्श्यन की माला पहने, ऊपर 
आढने के उत्तरीय चस एवं कम्वर मेँ मी स्न सिये ए 
हो, हार्थो पैरो कण्ठ मै दन के गुच्छे वांधे। शयन 
तथा जासन के जधोवख मी ख्शुन युक्त वनाये । घर के द्वारं 
पर खृश्युन युक्त वख रंगे । तथा इस गन्धयरं ( महागन्ध ) 
कल्प मे पली, भ्राता, युत्र, दासी, तथा अन्य उपचारक अदि 
सबको भी जपने ही समान ( क्नवान्‌ ) कर दे अर्थाच 
उनके भी सम्पूणं अज्न-पान सादि ख्ध्न युक्त कर दे । मन 
बहाव के छियि वहां बाजे बजने चाहिये, गीतो का गान 
होना चाहिये, तथा वहां नट, मीर एवं मन्न अपनी २ विया 
को प्रदशन कर रहे हो । गन्धद्व्य, मारा एवं अन्नपान भी 
यथाशक्ति रुशुन युक्तं कर देने चाहिये । ईस भ्रकार गन्धमह 
को देखकर्‌ वायु द्वार पर से ही वापिस रौर जाता अर्थात्‌ 
उसे वातरोग विच्कुरु नहीं हो सकते हँ ॥ १००-१०६ ॥ 
देवदारुषने भैं चरता छन्नरूपिणा | 
अवज्ञातेन रुद्रेण सुनिभायां निरीक्तिताः ॥ १०५ 
ततस्तासां प्रजा नासीत्तवस्ताः शरणं ययुः | 
भद्रकालीुमां देवः स च तुषटोऽत्रवीद्रचः ॥१०८।। 
अयं गन्धमहो नाम तं कुरष्वमृषिक्षियः। 
सवेरोगविनाशाय बलरूपपरजाकःम्‌ ।। १०६॥ 
उन्माद्विषशापद्रं वातानीकविशातनम्‌ । 
अश्मनीव ध्रुवा लेखा प्रजाऽवश्यं भविष्यति ॥११०॥ 
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ततस्ता ब्रह्यवादिन्यश्चक्रगेन्धमहं वदा | 


| 
लेभिरे चेप्सितान्‌ कामाञ्द्ाखे चेदं प्रचक्छिरे ॥ १११ 


( इति ताडपत्नपुस्तके १७२ तम पत्रम्‌ । ) 


देवदार्‌ के वन से प्रच्छन्न रूप वारे तथा अन्नात अवस्था 
मे भिक्ता के लिये विचरण करते हुए ( महादेव ) ने मुनि्यो 
की धिर्योकोदेखा। उन चर्यो के सन्तान न होनेसेवे देव 
( महादेव ) की शरण में पहुंचीं । महादेव ने प्रसन्न होकर 
भद्रकाली उमा से कहा कि तुम इन ऋषियों की पलिर्यो को 
सम्पूणं रोगो के नाश्च के लिये बरु, रूप एर्व खन्तान को 
देने वारे महान्‌ गन्ध का प्रयोग कराभो । यह्‌ उन्माद, विष, 
शाप तथा वातरोग को नष्ट करता है । तथा पत्थर की रक्रीरं 
के समान निशित रूप से इसके प्रयोग से इन्ई अवश्य सन्तान 
उत्पन्न होगी । तव भगवान्‌ का नाम रेनेवारी उन ऋषि- 
पलिर्यो ने महान्‌ गन्ध का प्रयोग कर के जभीप्ित मनोर्थो 
को प्राप्त किया तथा इस शाख का प्रारंम किया ॥१०७-१११॥ 


आख्यातं गुरुपुत्राय रहस्यं द्येतदुत्तमम्‌ | 
भिषजा न प्रमादेन वक्तव्यं यत्रङ्कुत्रचित्‌ ॥ ११२॥। 


आचायं द्वारा गुर्पुत्र के स्यि यह्‌ उन्तम रहस्य प्रकटं 
क्रिया गया है. इसलिये वैय को प्रमाद्वश्च इसको सब जगह 


नहीं कहना चाहिये अर्थात्‌ प्रकाशित नहीं करना चाहिये ॥११ 


सम्यक्‌ सुभूषितश्चाहं स्वयेदं प्राप्लुबन्मुने । | 
यं पटित्वा भिषग्लोके न क्रियास्ववसीदति ॥१९३॥ 
हे भगवन्‌ ! अच्छ प्रकार भूषित हुए म॑ने आपके द्वारा 
यहं प्रयोग प्राप्त किया है जिसे जानकर वेय चिकित्सा में 
अवसन्न ( मूढ ) नष्टौ होत्ता ॥ ११२ ॥ 
गिरिजं तते्रजं चेव द्विविधं लश्यनं स्परतम्‌ । 
अमृतेन समं पू तदलाभे परं हितम्‌ ॥ ११४॥ 
शन दो प्रकार का होता दै--\ गिरिज ( पादी) 
रे-सेत्रज ( देशी )। इनमें प्रथम अग्रत के समान खाभदायक 
हे तथा उसके अभावे दुसरे (-रेत्रन) का प्रयोग करना 
प्राहिये ॥ १९४ ॥ 
देवचेद्यद्धिजपरेरुपयोऽयं च सिद्धये । 
इसि ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ ११५ ॥ 
( इति ) कल्पेषु ङशनकल्पः ॥ 


देवता, मैच एवं ब्राह्मणों द्वारा सिद्धि ( कार्य॑साधन ) के 
निसित्त इसका प्रयोग करना चाहिये । रेसा भगवान्‌. कश्यप 
ने कष्टा था ॥ ११५ ॥ 


( इति ) कल्पेषु ख्श्यनकरपः ॥ 


प.) कणेः १०१०१८५० 
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` कडटुतैटकल्पाध्यायः 
अथातः कटुतेलकल्पं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ 
इति ह्‌ स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥। २॥ 
अब हम कटुतेरुके कल्प का व्याख्यान करेगे! देसा 
भगवान्‌ कश्यप ने कहा थो । कटुतेर से अभिप्राय कड्वे तेर 
अर्थात्‌ सरसो के तेर से है ॥ ९-२॥ 
कटुतेलोपदेशं तु द्यामि प्लीहनाशनम्‌ । 
न ह्यतः परसं किञ्िदौषधं प्लीदशान्तये ॥ ३॥ 
प्लीहा ( 81९७० ) को नष्ट करने वारे कटु तैर का 
उपदेश करंगा । प्टीहा ( 1270९९४६ ग 80९९० ) द्धी 
शन्ति के छियि इससे बढ़कर कोई ओषधि नहीं है ॥ २॥ 


प्लीहोद्रिणमादौ तु बलिनं निरुपद्रवम्‌ | 
कल्याणकेन वा स्निग्धं सर्पिषा षटपलेन वा | ४ ॥ 
मात्रया पाययेत्तेलं पथ्यवेष्टाशनस्थितिम्‌ । 
पञ्चप्रयोगास्त्वस्योक्ता मात्रासातत्यभोजसैः ॥ ५॥ 
स््रपरधम बलवान्‌ एवं उपद्रव रहित ष्टीहोद्री का 
कल्याण ध्रृत अथवा परपर धरत के द्वारा स्नेहन करके मात्रा 
के अनुसार तरू का पान कराये । तथा उसके वाद्‌ चेष्टा 
आहार एवं निवास मे पथ्य का सेवन करे। मात्रा सास्य 
एवं भोजन के अनुसारं इसके पांच प्रयोग कषे है ॥ ४-५॥ 
पलानि हादश ज्येष्ठा; मध्यमा परपला स्मृता । 
मात्रा चतुष्पली हृस्वा, यावद्वाऽभ्निवलं भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 
इसकी ज्येष्ठ मात्रा ( भर प्पण 0०३८ ) १२ पङ, मध्यम 
मात्रा ६ पल, तथा हस्व मात्रा ४ परु होती है । अथवा अचि 
एवं बल के अनुसार मात्रा का निश्चय करना चाहिये ॥ ६॥ 
स्नेदपीतोपचारं च विदध्याद्‌ खिलं भिषक्‌ | 
प्रजागरनिवाताभिस्ातन्ड्याम्बर सेविनाम्‌ ॥ ७ ॥ 
दसफे वाद वेद्य रोगी को स्नेहपान के बाद का सम्पूर्ण 
उपचार अर्थात्‌ जागरण, निवातस्थान, अग्नि तथा स्वतन्त्रता- 
पूर्वक आकाश का सेवन इत्यादि कराये ॥ ७॥ ' 
पीतमात्रे कमं विद्याद्‌ व्यथा तन्द्री च जीर्यति | 
उद्रारशद्धिवंशयलाघवानि जगां गते ॥ ८ ॥ 
स्नेह का पान करने पर्‌ व्यथा दोतीहै। स्नेह फे जीण 
होते हुए तन्द्रा तथा उसके जीणं हो जाने पर शद्ध डकार 
विशदता एवं ङुघुता टो जाती है ॥ ८ ॥ 
शं चातिविरिक्तं च मश्डादिभिरुपक्रमेत्‌। 
बली मन्दिरिक्तश्च भुञ्जीत स॒दुमोदनम्‌ ॥ ६॥ 
करदा तथा अत्यन्त विरिक्त ( जिसे बहुत विरेचन इए ध ) 
व्यक्ति का मण्ड दिके हारा उपचार करे तथा बर्वान्‌ 
एवं मन्द्‌ विरिक्तं ( जिसे कम विरेचन हा हो ) व्यक्ति को 
सदु ओदन का सेवन कराये ॥ ९॥ 
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ईैषरस्नेहाम्लयुषेण संस्कृतेन यथाबलम्‌ । 
रोदीतमोचये वश्यं कुर्यात्‌ काम्बलिकं सदा ॥ १०॥ 
बरु के अनुसार ईषत्‌ स्नेह एवं अम्ख्युक्त यूष द्वारा 
संस्छरृत सैर से रोदीतक ८ रोहेडा ) एवं मोचरस को वश मेँ 
करे तथा काम्बरिक ( दधिमस्तु एवं अम्ल से सिद्ध यूष ) का 
सेवन कराये । 
वक्तव्य--काम्बरिक का रन्तण सुश्रत सू. अ. ४६ मं निर 
कहा हे--दधिमस्सम्लसिद्धस्तु यूषः काम्बलिकः स्मरतः) तथा 
अन्यन्न कहा है--7क्रं कपित्थचङ्धेयी -मरिचाजाजिचित्रकैः ! सुपक्वं 
खडयूषौऽयमयं कोम्ब्रङिकऽपरः ॥ १० ॥ 
फलाम्लदीपनोपेतं कटुतलोपसंम्कतम्‌ । 
तेनैनं मोजयेनित्यं यावस्प्राणो यथा भवेत्‌ ॥ ११॥ 
इसे भरार्णो के यथास्थिर होने तक नित्य फरार एवं 
दीपनीय दर्यो से युक्तं तथा कटुतेरु से संस्कृत भोजन करये ॥ 
लन्धप्राणं ततश्चैनं मात्रया पाययेत्‌ सदा 1 
कटुतैलं यथाशक्ति संस्कृतं नवमेव वा ।। १२॥ 
सके बाद प्राणों के सम्यक्‌ स्थित हो जने पर इसे 
खचित मात्रा म यथादाक्ति संस्कृत अथवा नवीन कटुतेक का 
पान कराये ॥ १२ ॥ 
द्राच्णकाश्मयेमधकबालकोशीरचन्दनेः । 
कटुतैलं पचेत्‌ चीरे प्लीहि दादोत्तरे नृणम्‌।। १३॥ 
दरात्ता, गम्भारी, मुरुहरी, नेत्रबाटा, खस तथा चन्दन के 
साथ कटुक का कीर पाक करे तथा इसका ष्ठीहा ओर दाह 
सै पीडित रोगिर्यो को सेवन कराये ॥ ५२ ॥ 
जी्णैऽपराहे चोद्ठत्यं लघुरुव्णोद काप्लुतः । 
अभयां कटुतेलेन थष्टां दधनि साधिताम्‌ ।॥ १४ ॥ 
शाल्योदनेन मञ्जीत तथा काम्बलिकेन च । 
तश्ेद्धिढाहं जनयेत्‌ पिबेत्‌ कल्याणकं ततः ।। १५॥ 
स्नेह के जीण हो जने पर अपरह्क कारुसे उद्रर्तन करके 
कषु तथा उष्ण जरू पीकर कट तेरु भे भूनी हु तथा दही ऊ 
साथ सिद्ध की दुई हरड को शारी चाचर्छो तथा काम्बलिक 
के साथ खिराये । यदि इससे विदाह उच्पन्नषहो तो क्रक्याण 
घृत पिराना चाहिये ॥ १४-१५ ॥ | 
मत्स्याः कटुकतेलं च दधि माषान्‌ धृतं पयः| 
क्षारेण पारिजातस्य तत्‌ पकमवर्चारयेत्‌ ।! १६॥ 
एतन्तेलघृतं परोक्तं प्लीहगल्मनिवारणम्‌ । 
दीपनं स्नेहनं बल्यं भ्रहणीणश्वरोगलुत्‌ ।। १७ ॥ 
मच्यरी, कटुतेर, दही, उद्द, दत तथा दुध को पारिजत 
( रोीतक-रोहेदा › के. तार के साथ पकाकर प्रयोग करे । यह 
तेरु तथा धृत श्ीहा जौर गुर्मं का नाशक, दीपन, स्नेहन, ब्य 
सथा ग्रहणी जीर पाश्वै के रोगो को नष्ट करते ई ॥ १६-१७॥ 


१. 'दपधिमस्स्वम्सिद्धस्तु युषः काम्बरिकः स्शरतः" इति सश्चत; 


. काश्यपसंहिता वा बद्ध जीवकीयं तन्त्रम्‌ । 
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कणिकारतचुलां चतुद्रौणे पचेदपाम्‌ । 
पादशेषे समल्ीरे कषाये तत्र पाययेत्‌ ।। १८ ॥ 
प्रस्थं कडुकतैलस्य दधौ प्रस्थौ दधिमाषयोः। 
दशमूलोपसंसिद्धरोदीतरसमाघपेत्‌ ।॥ १६ ॥ 
कारजीवनवगं च सैन्धवं दीपनं च यत्‌ । 
एतत्‌ सिद्धं प्रयोगेण कर्णिकारीयमुत्तमम्‌ । २० ॥ 
कनेर की छर १ तुरा ( १०० पर), ४ द्रोण जरु मं 
डारुकर परकाये । चतुर्था रोष रहने पर उसमे समान दूध; 
कटुतेर $ प्रस्थ, दधि तथा माष (८ उदं ) २ भ्रस्थ, दशमु 
से सिद्ध रोहित मची का मांसरस, क्तार, जीवनीय चग, 
सैन्धव तथा अन्य दीपन द्रव्य डारुकर्‌ पाक करं । सिद्धं हो 
जाने पर इस उत्तम कर्णिकार तैर का प्रयोग करे ॥ १८-२० ॥ 
उद्रतेनं ब्रह्मचर्यं कडुतैलोपसेवनम्‌ । 
सुखाः शय्यासनस्वप्रािन्तेष्यांभयवजेनम्‌ ॥ २१ ॥ 
कटुतेर के सेवनकार मेँ उद्र्तन ८ उबरन ‡, ब्रह्मचर्य, 
सुखकारी इय्या तथा जासन, स्वस, चिन्ता, ₹ई्ष्यां तथा भय 
का त्याग करना चादिये ॥ २१॥ 


वामपार््रोपशयनं दधिमस्स्योपसेवनम्‌ । 
लधल्वस्निग्धसेवा च शमयन्ति प्लिहोदरम्‌ ॥ २२ ॥ 
चाम पाश्वं ८ वांई करवट ).से शयन, दधि एवं मस्स्य का 
सेवन तथा लघु अल्प एवं किग्ध पदार्थो के सेवन से श्रीहोदर 
शान्त हो जाता है ॥ २२॥ 
कर्णिकारस्य वा कल्कश्चुणितः स्वरसोऽपि वां । 
कटुतेले भ 
न तक्रेवां सेवितः प्लीहनाशनः ॥ २३ ॥ 
फनेर के कर्क, चूण अथवा स्वरस का कटुतैल अथवा 
तक्के साथ सेवन करने से श्रीह नष्ट हो जाती है ॥ २६॥ 
रागसषेपतेलं वा पूववत्‌ प्लीहनाशनम्‌ । 
सेवितं मात्रया नित्यं दधिमाषौदकाशिनाम्‌ ॥ २ ॥ 
नित्य मात्रा के अनुसार दष्टी, उड़द तथा भात का सेचनं 


करने वारे व्यक्तियों मे पीरी सरसों का तैर पूरवोक्तानुसार 
सेवन करने से श्ीहा को नष्ट करता है ॥ २४ ॥ 


रागसषंपमुष्टं तु पिष्टं काञ्जिकयोजितम्‌ ॥ 

पिवेत्‌ सलवणक्तारं मोज्यं काम्बलिकेन च ॥ २५॥ 

सप्ताहादतिवृद्धोऽपि प्लीहा प्रशममृच्छति । 

दा्धेदतिवाधेत रसक्तीरं च भोजयेत्‌ । २६ ॥ 

एक सुटि ( मुद्टीभर ) पीली सरसो कांजी के साथ पीस- 

कर उस्म रवेण तथा कलार मिलाकर पीना चाहिये तथा 
काम्बलिक के साथ भोजन करना चाहिये । इसके एक सप्ताह के 
प्रयोग से अस्यन्त बड़ा हआ ( ए19 2९4 , प्रीहा भी शान्त 
हो जाता दै 1 यदि इक प्रयोग से बहुत द्रा्हष्टोतोरोगी षो 
मांसरस तथा दध पिरि चाहिये ॥ २५-२६ ॥ 
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इत्याह भगवान्‌ चरद्धो जीवको लोकपूजितः 
बालानां महतां चेव प्लीहोदरनिवतेनप्‌ | २७ ॥ 
इति ह रमाह भगवान्‌ कश्यपः । 
( इति कल्पस्थाने ) कटुतेरुकल्पः ॥ 
८ इति ताडपन्नपुस्तके १७२ तमं पच्रम्‌ \ ) 


1 0) १) 2 ^) मि 


इस प्रकार वाको तथा बडे व्यक्तियों के प्रीहोद्र की 
श्चास्ति क स्यि खोकपूनित भगवान्‌ बृद्धजीवक ने प्रवचन 
किया । रेसा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था ॥ २७ ॥ 
८ इति कल्पस्थाने ) कटुतैरुकट्पः ॥ 
घटकल्णध्यायः) 
अथातः पटकर्पं व्याख्यास्यामः ।। ९ ॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ २॥ 
अव हम षट्करुप का व्याख्यान करगे । एेला भगवान्‌ 
कश्यप ने कहा था । इसमे & ओपधिर्यो के कल्प क विधान 
दिया गया है इसस्यि इसका नाम पटूकल्पाध्याय हे ॥१-२॥ 
मारीचमृषिमासीनं सूयेवे्वानस्ुततिम्‌ । 
विनयेनोपसङ्गम्य प्राह स्थविरजीवकः ॥ ३॥ 
सूर्य एवं वैश्वानर की कान्ति चे, बैठे हुए महर्षिं कश्यप 
के पास जाकर नम्रतापूर्वक वृद्धजीवक ने प्रश्न किया॥३॥ 
भगवन्नक्निरोगेण परिष्धिष्टस्य चक्षुषः । 
कदा संशमनं देयं किच्च संशमनं हितम्‌ ।। ४॥ 
कः प्रयोगश्च त्रोक्तः किश्च तत्र हितादितम्‌। 
इति पष्टः स कल्याणं भगवान्‌ प्रश्षमन्रवीत्‌ ॥ ५ ॥ 
हे भगवम्‌ ! अक्तिरोग से पीडित बारुकां की आंखो मे 
कव तथा कौनसा संशमन देना चाहिये १ कौनसा प्रयोग 
कराना चाहिये १ उस्म क्या हितकर दै तथा क्या हितकर 
नहीं है ? इस प्रकार प्रशन करिये जाने पर भगवान्‌ कश्यप ने 
कस्याणकारक उत्तर दिया ॥ ४-५ ॥ 
अक्षिरोगेण बालेषु शिष्टं वाऽञखयोतनादिभिः। 
रागश्वयथुद्यूलासनिव्त्तौ षडदात्‌ परम्‌ ॥। & ॥ 
अल्पशो वा निवृत्तेषु बाधमानेषु वाऽल्पशः। 
रागादिषु प्रयुञ्जीत काले संशमनं हितम्‌ ॥ ५ ॥ 
वारको मे अक्षिरोग से पीडित जख मेँ राग ( 
01068४10 2; कोथ ( ऽणल]]10 ), शुरु (9) तथा 
अश्रं ( 1.30"; ५४४०८ ) के शान्त हो जने पर ६ दिन के 
बाद्‌ अआश्चोत्तन ( नेच्रसेचन-अांख का स्नेह वारा पूरण ) 
कराना चाहिये । अथवा रालिमा आदि के थोडा निचरत्तष्ो 


जने पर या थोडा कष्ट दोष रष्टने पर उचित कारु मे हितकर 
संम फा प्रयोग करना चाश्वे । 


करूपस्थानप्‌ । 
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१८३ 
वक्तष्य--आाश्चोतन का रुर्ण--उन्मीरितेऽश्िदङमध्ये विन्दु- 
सिद्व येह्ुखाद्धितम्‌ । काथक्षोद्रासवस्नेहविम्दूनां यन्त॒पातनम्‌ ॥ 
तद्व यङ्घुलोन्मिते नेत्रे प्रोक्तमाश्चोतने हितम्‌ ॥ ६-७ ॥ 
दूषिका चोपलेपश्च दृष्टिज्याद्धललाऽर तिः । 
४ (र क [के 
यत्मेशोथः शिरोरोगः स्राधशेपेऽरिप्दमणि ॥ ८ ॥ 
एतानि दृष्र र्पाणि इयात्‌ संशमनं विधिम्‌ । 
स्तनपं सद्‌ धार्या च स्थापयेत्‌ पथ्यमोजने ॥ ६ ॥ 
दूषिका (नेत्रमर); उपरेप (सुखरिक्चता), दशिन्याङ्क्ता, 
अरति, वस्म॑शोध (8भ्याण् ण 1.05), शिरोरोग, आवौ 
की परू्का से खाव का जना-ई्यादि सक्षण होने प्रर संशमन 
विधि का प्रयोग करना चाहिये । तथा स्नान-पान करनेवारे 
दिषु ओर धात्री दोनो को पश्य भोजन का सेवन कराना 
चाहिये ॥ ८-९ ॥ 
चक्षुष्या पुष्पकं माता रोचनाऽथ रसाञ्जनम्‌ । 
कतकस्य फलं षष्ठं तेषां कल्पान्निबोध मे ॥ १०॥ 
चक्ञुरोगो मे चक्ुप्या (चा्च बीज), पुष्पक (जस्ते के पूरू); 
माता ( हर ), रोचना ( गोरोचन ), रसाजन (रसो ) 
तथा कतक ( निर्मरी चीज ) का फ-इन ६ दर्यो के कर्प 
कोतू मेरे से सुन ॥ १०॥ 
जन्मतश्चतुरो मासान्‌ पञ्च षड्‌ वाऽक्तिरोगिणाप्‌। 
विचृष्य नारीस्तन्येन चक्षुषी प्रतिपूरयेत्‌ ।। ११॥ 
जन्म करे वाद्‌ चार, पाचया दु मास तक उपयुक्त ओष- 
पियोको खीके दूध मे धिस्रकर अरिरोगिर्यो की आंखो 
मंडार ॥ ११॥ 


कस्ये हिस्ण्यशकलं सस्तन्य्द्रनाभिकम्‌ । 
ृषटाऽक्तिणी पूरयदा सर्वानक्षिगदाञ्जयेत्‌ ' १२॥ 
कासी के वर्तन मे दूध, मधु एवं शंखनाभि के साथ स्वणं 
को चिसकर उससे जं खो का पूरण करना चाहिये } इससे 
सम्पूण अकिरोग नष्ट हो जाते है ॥ १२॥ 
एतैः कल्याणकैर्यागावृषिसिः संप्रकीर्ितौ । 
नाभ्यञ्जनचरतौ मुख्यो कश्यपेन महषिणा ॥ १३॥ 
दन उप्यक्त कर्याण कारक ओपधियो से से महि कश्यप 
ने नाभि एवं अञ्नन ॐ दो मुख्य भरयोग बतराये ह ॥ १६॥ 
शरद्धेमन्तयोः पका च्ुष्यां ग्राहयद्धिषक । 
नवे कमण्डलौ चैनामनुगुप्रां निधापयेत्‌ ॥ ९४ ॥ 
ततः फलान्युपचिशयतरांश्च दश साधयेत्‌ । 
शरावे पूतिकं बद्ध्वा गोमयालोडितां प्लुताम्‌ ॥१५ 
यवसिद्धौ मवेत्सिद्धा ततस्तां निस्तुषीकरताम्‌ । 
स्तन्यपिष्ट प्रयुञ्जीत विशेषभ्चोपदे दयते ॥ १६ ॥ 
शरद्‌ तथा हेमन्त छतु में वेच पकी इई चक्षुष्या (कर्थी) 
का अण करे इसे नवीन कमण्डलु (बतेन) मँ सावधानीपूर्वक 


१८४ 
रखदे । इसफे वाद्‌ श्राय मे वन्न बांध गोवर से जारोडित 
फर के उसमे चज्कष्या के ३० सरो तथा १० ये (जौ) 
को सिद्ध करे। जौके सिद्ध हो जाने पर इन्हे भी सिद्ध हुआ 
जानकर चरके उतार कर दूध सें धि्तकर उसका रेप करना 
चाहिये । इसका विरोष प्रयोगं आने कहा जायगा ॥ १४-१६॥ 
सरागे रोचनोपेता सावे च ससैन्धवा | 
दूषिकामलशोथेषु प्रयोऽया सरसक्रिया ।। १७ ॥ 
सपुष्पकां सगोमूत्रां ससैन्धवरसक्रियाम्‌ । 
पिक्ञिमाशोथजाच्येषु चश्चुष्यां संप्रयोजयेत्‌ ।) १८ ॥ 

राङ्मिायुक्त ओखों मे सेचना ( गोरोचन ) से युक्त, 

खावयुक्त भं सेन्धव सहित तथा दूषिका, मर एवं ञो स 
चद्ध्या कौ रसक्रिया का प्रयोग करना चाहिये । तथा पिक्लिमा 
८ पिज्ञरोग ), शोथ एवं जडता में पुष्पक ( जस्ते के फुरु), 
गोमूत्र तथा सैन्धव से युक्त चज्धष्या की रसक्रिया का प्रयोग 
करना चाहिये ॥ १७-१८ ॥ 

अम्ले ताभ्रं च कास्यं च विधष्य मरिचं तथां । 
चश्चुष्यया समायुक्तं शमय्यत्तिमूनिमान्‌ । १६ ॥ 
उपयुक्त अरतिरोगो मे किसी अम्ल मे चह्धष्या ऊ 
तान्न, कांसी तथा मरिच को धिसकर प्रयोग करने से आंखों 
के रोग अच्छे हो जाते ह ॥ १९॥ 
चक्षुष्यां रोचनां स्तन्यं पुष्पकं च समानयेत्‌ 
सवांक्षिरोगशमनो योगोऽयं संप्रकीसितः।। २०॥ 
चद्भ्या, रोचना, दूध तथा पुष्पक--दनको एकत्रित कर 
-केयोग बनाया जाताहे। यह सम्पूणं जरिरोयो का शामक 
कहा गया है ॥ २०॥ 
एकाऽपि स्तन्यसंयुक्ता चश्चुष्या संप्रशस्यते । 
चक्घुष्याकल्प इत्येष, पुष्पकल्पं निबोध मे ॥ २१ ॥ 
दुध में मिराकर अकेली चह्लप्या का प्रयोग भी आंखों के 
हितकर माना गया है । इस प्रकार यह चक्ुष्या का फर 
कहा गया हे । अव तू मेरे से पुष्पक कल्प को सुन ॥ २१॥ 
निवाते पुष्पकं पूतमपराहे प्रयोजयेत्‌ । 
निशि वा शुष्कचूणंस्य पूरायत्नाऽक्निणो स्वपेत्‌ ।२२॥ 
निवात स्थानें अपराह्न कार मं पित्र होकर पुष्पक का 


प्रयोग करे । अथवा रात्रि मे इसका शुष्क चू्णं ( ८0४पलः ) 
आंखो मे डारुकर. सो जाय ॥ २ २॥ 


रसाञ्जनेन वा साधं पुष्यं मधघुनाऽपि वा । 
स्तन्येन वा समायुक्तं सवानक्तिगदाञ्जयेत्‌ ॥ २३॥ 
पुष्पक का रसाञ्जन, मघु अथवा दूष के साथ मिराकर 
प्रयोग करने से यह सम्पूण अक्तिरोगों को नष्ट करता है ॥२३॥ 
एत एव त्रयो योगा; स्तन्यक्ौद्ररसा्नैः । 


रोचनायाः प्रशस्यन्ते सत्राक्तिगदृशान्तये ॥ २४॥ 


~ 


कारय पसंहित। वा वृद्धजीवक्ीयं तन्त्रम्‌ । 
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सम्पूणं आंखो के रोगो फो शान्त करने के दिये रोचना 
भी दूध, मधु भोर रसाञ्जन के साधये ही तीन योग प्रास्त 
माने गये है ॥ २४॥ 
रसाज्ञनस्य चाप्येते रयो योगाः सहाम्भसा। 
कतकस्य फलस्यापि योगाश्चत्वार एव ते । २५॥ 
रसाञ्जन के भीये ही तीन योग माने गेहे तथा निर्मली- 
बीज के उपर्युक्त अनुपान फे साथ जर को मिखाकर चार योग 
होते दँ अर्थात्‌ निर्मलीबीज का दूध, मधु, रसाञ्जन तथा जलं 
के साथ भिकराकर्‌ भयोग करना चाहिये ॥ २५॥ 
अर्षिरोगग्रशमनाश्चष्ठषश्च प्रसादनाः। 
उक्तसृत्रातुसारेण बालानां हितकाम्यया ॥ २६ ॥ 
उक्त सूरो के अनुसार बाख्को केहितकीद्ष्टि से च्ु- 
रोगो को शान्त करने वारे तथा नेन्न ॐ प्रसादक योग 
कहे गये हे ।॥ २६॥ 
स्वादुविकासिनी शीता त्रिदोषशमनी शिवा । 
कपाया स्तम्भिनी स्निग्धा चक्षुष्या चष्ठुषे हिता ॥२ 
हरीतकी - स्वादु, विकासिनी ( शरीर का विकास करने 
वारी ); शीत, त्रिदोषडामक, कषाय, स्तम्भक तथा स्निग्ध 
होती हे । तथा चद्ुष्या आंखो के छिये हितकर होती है ॥२५॥ 
रुत्तोष्णतिक्तलधणाऽनलष्नी पिच्छिला घना । 
( इति ताडपत्रपुस्तके १७४ तमं पन्नमू । ) 
४ 
मङ्गल्या पापनाशनी रोचना पत्त्मवधनी ॥ २८ ॥ 
रोचना--रुक्त, उष्ण, तिक्त, रवण, वातनाशक, पिच्छ, 
चन, मङ्गर्कारक, पापनाश्चक एवं पद्म ( परुक-12;९1५51065 ) 
को बढाने वाली है ॥ २८ ॥ 
तीष्णं मलहरं रक्तपित्तकफापहम्‌ । | 
दष्िप्रसादनं चाशु पुष्पकं शीतमन्ततः ॥ २६ ॥ 
दुष्पक-तीषचण, उष्ण एवं मरनाज्ञक है । यह्‌ रक्तपित्त 
ओर कफ को नष्ट करता हे ! दृष्टि का शी ही प्रसादन करता 
तथा इसक्रा आन्तरिक गुण श्ञीत है ॥ २९ ॥ 


दोषशमनं रत्तं षदसं चातुसारि च । 
शोधनं पद्मजननं चश्ुष्यं च रसाञ्ननप्‌ ॥ ३०॥ 
रसाञ्जन--यह त्रिदोषनाशक तथा रू है । यह्‌ छुं 


रसो का जनुसरण करता है । यह पदम ( परक ) का शोधकं 


एवं जनक ( उत्पन्न करने वाका ) है तथा आंस ॐ खयि 
हितकर होता हे । 

कषायमधुरं शीतमाशुदृष्टिप्रसादनम्‌ । 

विकासि हादनं स्निग्धं चक्ुष्यं कतकं विदुः ॥। ३१॥ 


निमेरीबीज--कषाय, मधुर एवं शीत होता है । शची 
दृष्टि का प्रसादन रता हे । यह विकासी, छादन ( असञ्नता 


को उत्पन्न करने वाखा), सिनिग्ध एवं चद्धष्य माना गया है ॥२१॥ 


क्तपुष्पाशतावरीकस्पः १ ) 





इदः तैलं तु वच्त्यामि नाग्नोक्तं पाञ्चभौतिकम्‌ । 
प्रोक्तं तीथेकरेः सर्वैः पच्वेन्द्रियविवधेनम्‌ ।। ३२॥ 
अव मैं पाञ्चभौतिक नामक तैर का वर्णन करता हूं । सव 
अआ्चार्यौ ने इसे पार्चो इन्दिर्यो की शक्ति कीषघुद्धि करने 
वाला कहा है ॥ ३२ ॥ 
जीघकषेभकौ द्रात्ञा मधुकं पिप्पली बला । 
परपौर्डरीकं बहती मञ्जिष्ठा त्वक्‌ पुननेया ।। ३३ ॥ 
शकराऽशुमती मेदा विडङ्गं नीलमुर्पलम्‌ । 
दं सेन्धवं राला भवेदपि निदिग्धिका ॥ ३४ ॥ 
समभागः पचेदेतेस्तेलं वा यदि वा घृतम्‌ | 
चतुगोन पयसा सम्यक्रिसद्धं निधापयेत्‌ 1) ३५ ॥ 
जीवक, ऋषभक, द्राक्षा, मुखहरी, पिप्परी, बरा, पुण्ड- 
रीक ( कमर >), ब्रहती ( बहण्टा ), म॑जीट, दारख्चीनी, पुन- 
नवा, शकरा, अंशमती ८ ारूप्णीं ), मेदा, विडङ्ग, नील- 
कमर, गोखुरू, सेन्धानमक, रास्ना, निदिग्धिका ( कटेरी ) 
इनके समभाग रेकर चतुगुण दुग्ध से घी या तेरु को अच्छी 
प्रकार सिद्ध करके रखें ॥ २३२५ ॥ 


नस्यमेतत्‌ प्रयुञ्चीत यथा सिद्धौ निदशेनम्‌। 
अन्तिरोनैश्चिरोप्पन्नरनस्येनानेन मुच्यते ॥ ३६॥ 
दरस धृत यातेरु का नस्यकेरूपर्मे प्रयोग करे) इस 

नस्य के प्रयोग से अत्यन्त प्राचीन अक्िरोग भी अच्छ 
हो जति द ॥ २६ ॥ 

तिमिर पटलं काचं पिष्लमान्भ्याकुलाक्तिताम्‌ । 

दूषिकां खावरागौ च शोथं शूलं च नाशयेत्‌! ३७ ॥ 

खाल्िव्यं पलितेन्द्राख्यौ शिरोरोगमथार्दितम्‌। 

दन्तचालं हमुव्यार्धि पतित्वं स्रोत्तसामपि ॥ ३८ ॥। 

प्रजागरं प्रलापं च वाण्ध्वंसं मूकतां जडम्‌ । 

बाधियं दमुसंदंशं स्पतिलोपं च नाशयेत्‌ ।॥ ३६॥ 

इन्द्रियाणि प्रसीदन्ति स्परतिर्मेधा वपुबलम्‌ । 

सेदेनानेन वघन्ते मङ्गल्यं पाञ्चभौतिकम्‌ ॥ ४० ॥ 

इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः । 


दति करूपस्थाने षद्‌करूपः ॥ 
०५“ श 0/3 


सके प्रयोग से तिमिर रोग ( शिङ्क नाङ्ञ नामकनेत्र रोग- 
नजखा ), पटर, काच, पिक ( चिन्न नेन्नरोग ), अन्धेपन से 
युक्त दि, दूषिका, लाच, राग, शोथ, श इत्यादि जक्तिरोगः 
खारिस्य ( गंजापन-8५)१८९७३ ), परित ( बार का सेव्‌ 
होना ), इन्वट्क्त ( बाडा का क्षद्ना ), शिरोरोग, अर्दित 
( ५५81 ए*"€$513 ), दातो का हिरन, हनु के रोग, खोरतो 
का दुर्गन्धित होना, जागरण ( निद्धानाश्च ), प्ररप, बाग्ध्वंस 
54 ( बाक्शक्ति-वाणी का नाह ), गुरापन ( एपाध८6ः9.); 


२४५ वाण 


कल्पस्थानम्‌ । 
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जडता, बहरापन,हनुसन्दंडा तथा स्छतिनाश्च इत्यादि रोग न्ट 
होते है । इस स्नेह के प्रयोग से इन्द्रियां प्रसन्न ( निर्मल ) 
होती है, स्ति, सेधा, शरीर एवे वरु की दद्धि होतीहे तथा 
यह पाञ्चभौतिक स्नेह मङ्गखकारफ ह! 

व्छन्य-- तिमिर का लत्तण--तिमिराख्वः ख य दोपनश्रतुथ- 
पटर गतः । रुणद्धि सवतो दृष्टि चिज्गनाद्चमतः परम्‌ ॥ अस्मिन्नपि 
तमोभूते नातिरूढे महागदे । चन्द्रादित्यौ सनक्षत्रापन्तरीक्षे च विचु- 
तम्‌ । निमेखानि च तेजांसि भ्राजिष्णून्यथ प्यति । शिरानुसारिणि 
मले प्रथमं पटर धिते ॥ अन्यक्तमीक्षत्ते रूपं ग्यक्तमप्यनिमिन्ततंः । 
प्राप्ते द्वितीय पटरूमभूतमपि पक्ष्यति ॥ मूतन्तु यत्नादासने दूरे सं 
च नेशते । दू रान्ति षस्थं रूपन्च विपर्यांसेन मन्यते ॥ दोषे मण्डल- 
संस्थाने मण्डलानीव परयति । द्विभैकद्ृष्टिमध्यस्थे वहुधा बहुधास्थिते ॥ 
दृटेरभ्यन्तरगतत ्स्ववृद्धविपयंयम्‌ । नान्तिकिस्थमधःसंस्थे दूरगं नोप 
रिस्थितम्‌ ॥ पार्ये पदयेन्न पारवंस्थे तिभिराख्योऽयमामयः ॥ 
परर रोग फा खनक्षण--मधस्तादुपरिष्टष्रा परं यस्य जायते । 
रुणद्धि नयने सचः ॥ काचरोग का रुत्तण--वचृतीय पटरूगत नेच्र 
रोग ८ 4.ध०्० ग गुणत फलप्€ ) को काच रोग क्ते है| 
वाग्भर उन्तर० अ? ५२ म इसके निम्न रत्तषण दिये ईहै- 
प्राप्नोति काचतां दोषे तृतीयपयलधिते । तेनोष्वेमीक्षते नाधस्तजु- 
चैलावृतोपमम्‌ ॥ यथावर्णं च रज्येत दृर्यित च क्रमात्‌ । इसी के 
चतुर्थपटरु मे पटुचने पर रिङ्गनाश्च अथवा पूर्वोक्तं तिमिररोग 
कहराता हे ॥ २७-४० ॥ 

एेसा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था । 

इति कैद्पस्थाने षट्‌कल्पः ॥ 
ह + ५ ~) 16 + 


चातपुष्पादातावरीकल्पाध्यायः । 
अथातः शतपुष्पा( शता )रीकल्पं व्याख्यास्यामः ॥ ९।। 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ २॥ 
अव हम शतपुष्पा ( सौर >) तथा इतावरी के कृड्प का 
व्याख्यान करगे । रेखा भगवान्‌ कश्यप ने कषा था ॥ १-२ ॥ 
शतयुष्पाशताबयौं रसवीयेविपाकतः। 
प्रयोगतश्च भगवर्छ्कोतुमिच्छामि तन्स्वतः ॥ ३ ॥ 
भगवन्‌ ! सँ शतपुष्पा तथा शतावरी के रस, वीयं, विपाक 
एवं परमाव को पूर्णरूप से जानना चाहता हं ॥ ३ ॥ 
इति प्रष्टः स शिष्येण स्थविरेण प्रजापतिः। 
शतपुष्पाशतावर्यौ प्रोवाच गुणकमेतः ॥ ४॥ 
हस प्रकार स्तानड्द्ध ( व्वानी ) क्षिष्य द्वारा भश्न किये 
जाने पर भ्रनापतसि कश्यप ने शषतयुष्पा तथा शतावरी के गुण 
पवं क्म का वणेन क्रिया ॥ ४॥ 
मधुरा वरंहणी बल्या पुष्टिबणाभिवधंनी । 
ऋतुभवतेनी धन्या योनिशृक्रविशोधनी ।। ४ ॥ 
उष्णा बातश्रशमनी मङ्गल्या पापनाशनी । 


१८६ 
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पुत्रप्रदा वीयेकरी शतपुष्पा निदिता ॥ ६ ॥ 

शतपुष्पा के गुण- यह रस मे मधुर, च्रंहण तथा बरूदायक 

है । पुष्टि, वर्ण ओर जाठराग्नि को बढाती है आर्तव को प्व्रत्त 

करती हे । धन्य हे । योनि जौर शक्र का शोधन करती हे । 

यह उष्ण, वात्ामक, मङ्ककारक,पापनाह्क, पुत्रो को उरपन्न 
करने चारी तथा वीर्यवर्धक हे ॥ ५-६ ॥ 


शीता कषायमधुरा खिग्धा बृष्या रसायनी । 

वातपित्तविबन्धत्री वर्णोजोबलवधेनी । ७ ॥ 

स्मृतिमेधामतिकरी पथ्या पुष्पप्रजाकरी । 

भूतकल्मषशापन्नी शतवीयां शतावरी ॥ ८ ॥ 

यह वीयं मे ज्लीत, रस मे कषाय एवं मधुर तथा स्निग्ध 

बृष्य जीर रसायन है । वात, पित्त तथा विबन्ध ( मलबन्ध ) 
को नष्ट करती शै । वर्ण, ओज पूवं यरु की वृद्धि करती ह । 
स्ति, मेधा एवं मति को बद़ाती है । पथ्यकारक है । पुष्व 
( मासिक खच ) तथा पुत्र को उर्पक्च करती है । भूत, पाप 
तथा श्चाप को नष्ट करती है तथा यह सैको वीर्यो वाली हे ॥ 


तयोः प्रयोगं व्रबते कृत्वा दोषविशोधनम्‌ । 
प्राबटशस्दरसन्तेषु धृतिपथ्यान्नसेविनाम्‌ ॥ ६ ॥ 


वोर्षौ का शोधन करके, प्राशट्‌ , शरद्‌ तथा वसन्त ऋतु 

भे छति ८ चैर्य-धारणशाक्ति ) एवं पथ्यभोजन के सेवन पूवक 
इनका प्रयोग करना चाहिये ॥ ९॥ 

तेवं या न पश्यन्ति पश्यन्ति विफलं च याः। 

अतिभ्रभूतमत्यल्पमतिक्रान्तमनागतम्‌ । १० ॥ 

अकमेस्यमविखंसि किञ्ञातमृतयश्च याः । 

दुबेलाऽटद पुत्राश्च छृशाश्च वपुषाऽथ याः ॥ ११॥ 

प्रस्कन्दना विवणांश्च याश्च भ्रचुरमूतेयः। 

स्पशं च या न विन्दन्ति या स्युः शुष्कयोनयः ॥१२॥ 

शतयुष्पाशतावर्यौ स्यातां तत्रामृतं यथा । 

पुमानप्युपयुञ्जानो यथोक्तानाप्रुते गुणान्‌ ॥ १३॥ 

जिन च्िर्यो को आतव ( मासिक ऋतुखाव ) नहीं होता 

है, अथवा जिनका मासिकं ल्ञाव विफल होता है ( अर्थात्‌ जो 
फर शून्य हो-जिसङा गर्भप्राति रूप कोई फट न हो ), 
जिन्हें बहुत अधिक या वहत कम मासिक खाव आता हौ, 
जिनका मासिक जाव समाप्त हो गया हो ( 1९०४०७९), 
जिनको अभी मासिक स्राव प्रारंभ न हभ हो, जिनका मासिक 
जाव अकर्मण्य ( क्मशून्य 1०५०१०८ ) तथा च्ञावरहित हो, 
जिन्हे अनेक प्रकार का खाव होता हो, जो दुर्वर हो, जिनकी 
सम्तान कमजोर हो, जो शारीरिक ष्टि से कृश ( राजन्न 
म्ः हो, जिनं अतिसार रोग हो रहा टो अथवा जो विवर्णं 
वथा प्रचुरमूर्तिवारी हो, जो स्पशं का अनुभव न करती ह 
तथा जिनकी योनि शुष्के हो--उन श्रयो सँ शतपुष्पा तथा 
शषवावरी अगत के समान गुणकःमरी होता है । पुरूष मी इनका 
मकम करने पर उपर्य गुर्णो को प्राप्त करता हे ॥ १०-१३ ॥ 





काश्यपसंहिता वा बृद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 
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चर्णितायाः पलशतं नवे भाण्डे निधापयेत्‌ । 
तच्चुणे शंतपुष्पायाः प्रतरुत्थाय जीणेवान्‌ ।। १४ ॥ 
पलाधार्थं पलाधं वा पलं वा सर्पिषा लिदेत्‌। 
शक्त्या वा तस्य जीणान्ते भुञ्जीत पयसोदनम्‌ ॥१५॥ 
विस्रंसितोपचारं च विदध्याद्त्र परण्डितः। 
उपयुक्तं पलशते यथेष्टाज्लभते सुतान्‌ ॥ १६॥ 

१०० परू चृणं की हद शतपुष्पा को एक नवीन पात्र में 
रखं । प्रातःकारु उठकर पूं भोजन के जीर्णं हो जने पर इस 
चूर्णं का डेढ, पुक्‌ अथवा आधा परु की मात्रा तँ अथवा शक्ति 
के अनुसार शृतं के साथ रेहन करे तथा उसके जीर्णं हो जने 
पर दध ओरे चावरु का भोजन करे। विद्धान्‌ भ्यक्ति यहां 
विरिक्त ( जिसे विरेचन दिया गथरादहै) मनुभ्य के समान 
उपचार करे । इस प्रकार १०० पर का सेवन करने पर यथेष्टं 
पुत्रो की भ्रासि होती है ॥ १४-१६ ॥ 

अपि बन्ध्या च षण्ढा च सुयेते शतपुष्पया । 
युता भवति वृद्धोऽपि बलवणीँं लमेत च । १७ ॥ 
तेजसा चौजसा बुद्धया दी घाँयुष्केण सेघया । 
युञ्यते प्रजया धृत्या वलीपलितवर्जितः ॥ १८ ॥ 
दातपुष्पा के प्रयोग से वांश्च एवं नपुंसक खी को मी पुत्रो- 
त्पत्ति ्ो जाती है । शद्ध ष्यक्तिभी बरु ओर वर्णं को श्रत 
करङे युवा हो जाता है । वह द्र्य तथ) सफेद बाख से 
रहित होकर तेज, ओज, खुद्धि, दीर्घापुष्य, मेधा, सन्तान णवं 
ति ( धारण शक्ति) से युक हो जाता है ॥ १७-१८ ॥ 
अतो बिडालपदकं लिद्यान्मघुधरताप्ुतम्‌ । 
मेधाधी शतपुष्पाया मासाच्छरुतधरो भवेत्‌ ।! १६ ॥ 
( इति ताडपच्र पुस्तके १७९ तमं पन्नम्‌ । ) 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य एक मास पयन्तं एक कषं (२ तो० ) 
मात्रा मेँ शतपुष्पा के चूणे को मधु एवं धृत के साथ भिराकर 
सेवन करने से श्रुतधर ( सुनी इं बात को धारण करने वारा 
तिमान्‌ >) हो जाता है ॥ १९॥ 
अग्रिकामन्तु मधुना; रूपार्थी सीरसर्पिषा । 
बलकामस्तु तैलेन, परीदकी कटडुतेलयुक्‌ ॥ २०॥ 
कामलापाण्डुशोथेषु महिषीच्तीरमूत्रवत्‌ । 
गुल्मी चैर्ण्डतेलेन, कुष्ठी खदिरवारिणा ॥ २१॥ 
शुष्कविरमत्स्यवसया पिबेन्मांप्तरसेन वा । 
जीणेमांसरसेनादान्मुद्रमस्डेन कुष्ठिकः ॥ २२॥ 
जाठराभि की बृद्धि के सिये. मधु के साथ, रूप ( सौन्दयं ) 
की बृद्धिकेचियिदूधतथा घीके साथ, बर्ढृद्धि के लिये 
तिलतैर के साथ, प्टीषोद्री ‹ ष्ठी रोगी ) को कटुतैर 
( सरसो के तेरु ) के साथ, कामर, पाण्डु तथा शोथरोगी 
को भख के दुध तथा मूत्र के साथ, गुल्म सेगी को एरण्ड से 
के साथ, कु्टरोगी को खदिर के स्वरस भयव, काय, शुष्कमक, 
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मदली की वसा ( चबं ), मांस रस, जीर्णं मांसरस अथवा 
सुद्‌ गमण्ड के साथ श्तपुष्पाका सेवन करना चाहिये ॥२०-२२॥ 
शतयुष्पापलशतं जलद्रोणेषु पच्सु । 
पादावशेषं निष्काथ्य पूतं भूयो पिपाचयेत्‌ ॥ २३ ॥ 
धात्रीचिकित्सिते बः सामान्यो य उदाहृतः । 
तैलाढकं पचेत्तेन शनेः रीरे चतुगुण ॥ २४ ॥ 
तत्त्‌ पकं नस्यपानायस्नेदखरक्तणवस्तिषु । 
प्रशस्तमृषिणा नित्यं यथोन्तरुणलग्धये ।। २५॥ 

१०० पर्‌ शतपुष्पा को ५ द्रोण पानी मेँ पकाकर चतुर्था 
दोष रखं। उसे छान कर धान्री चिकित्सा मे कटे सामान्य वर्म 
के साथ उसे पुनः पकाये । फिर उसमे एक आढक तै चतुर्मुण 
दूध के साथ डाख्कर पाक करे। सिद्धो जाने पर यथोक्त 
गुर्णो की प्राप्ति के स्यि उसे नित्य नस्य, पान, स्नेहम, मारि 
एवं बस्ति आदि के द्वारा प्रयोग करने के लिये महर्षिं कश्यप 
ने श्रेष्ठ माना है ॥ २२-२५ ॥ 

य एवं शतपुष्पाया बिधिरष्टोऽत्र सचंशः | 
स एवोक्तः शताघर्या घृतं पाके तु शस्यते ॥ २६ ॥ 


इति ह्‌ स्माह भगवान्‌ कश्यपः | 
( ति कल्पस्थाने ›) ्ातपुष्पाद्यताचरीकपः ॥ 


णी तौ) 


जो शतपुष्पा के सेवन की विधि बताई गे, बही 
सम्पूण विधि शतावरी के धृत पाक आदि कीभी समक्षनी 
छाहिये ॥ २६ ॥ 
पेखा भगवान्‌ कश्यपने कहा था। 
( इति कल्पस्थाने ) शतपुष्पाश्षतावरेकर्पः ॥ 


1 ॥ ॥ 1 8.) ^ 


क 
रेवततीकर्पाध्यायः | 
अथातो रेवतीकल्पं उयाख्यास्यामः । १॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ २॥ 
अच हम करप का स्याख्यान करेगे । एेसा भगवान्‌ 
कश्यप ने कहा था ॥ १-२॥ 
भरजापतिवे सलु ह स्मैक एवेदं सवैमासीत्‌। स 
कालमेवागरेऽखजत । ततो देवँश्वाुरँ्च पितुं मवु- 
योश्च सप्त च ्राम्यान्‌ पञश्चूनारण्यानोष्धींश्च वबनस्प- 
तश्च । अथो स प्रजापतिरे्तः ततः श्चुदेजायत, सा 
छत्‌ भ्रजापतिमेनाषिवेश, सोऽग्लासीत्‌ › तस्मात्‌ 
षितो ग्लायतीति । स ओषधीः श्ुखरतीघातमपश्यत्‌ । 
स ओषघीरादत्‌ । स ओषधीरषित्वा श्चुधो व्यत्यमु- 
च्यत । तस्मात्‌ प्राणिन ओषधीरशित्वा श्चुधो व्यति- 
युच्यन्ते । कमसु च युज्यन्ते ॥ २ ॥ 


करटपर्थाननं । 
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प्रारंभ में प्रजापति ( जह्य ) ही अकेरा सब कुद था । 
उसने सर्वप्रथम कार को उस्पन्न किया । उस्षफे जाद्‌ देव, 
असुर, पितर, मनुष्य, सात प्रामीण एवं जंगरी पशु तथा 
ओषधिर्यो एतं वनस्पतिर्यो की रचना की ! तब प्रजापति ने 
इच्छा की जिससे चधा ( भूख ) की उत्पत्ति हः गई । वह 
छ्चधा प्रजापति ष्टी प्रविष्ट हो गई जिससे उसे ग्कानि 
( खिन्नता ) हो गद इसीरियि श्चधित ( मू ) भ्यक्ति को 
ग्कानि होती है । उसने चधा.के प्रतीकार के स्यि ओषधिर्यो 
को देखा । तब उसने ओषधि का सेवन किया । वह ओषधि 
कासेवन करके दुधासरे मुक्त हो गया। इसीख्ियि सब 
प्राणी जोषधिर्यो को खाकर दधासि सुक्तदो जातेर्दै तथा 
अपने २ कार्योमें लगे रहते है । 
वक्तव्य-(1 ) इससे कार की महिमा बत गङई है । 
अथवंवेद्‌ के १९वें काण्डम भी कार की विरेष महिमा 
का वर्णेन किया गया ह । वहां ५३ तथा ५४ परे सृक्त छार 
के विषयमे दियेदै। वहांश्ारुका धोदेके रूपमे चरणन 
करिया गया है । वे सुक्त निम्न प्रकार ईै--कारो अस्वो वदति 
सप्तरदिमः सदक्नाक्षो अजरो भूरिरेताः । तमारोहन्ति कवयो विप 
ध्ितस्तस्य चक्रा भुवनानि विद्वा । सप्तचक्रान्‌ वहति कारु एषं 
सप्तास्य नाभीरमृते न्वक्षः। स इमा विवा भुवनान्यभ्त्काखः सं 
दैयते प्रथमो चु देवः ॥ पृणैः कुम्भोऽधिकार आद्धितस्तं > पश्ष्यामो 
बहुधा जु सन्तः । य इमा विद्वा अुवनानि प्रत्यङ्कारं तमाहुः परमै 
ग्योमन्‌ ॥ स एवं स अुवनान्यमरत्स एव सं भुवनानि पये । पिता 
सक्चभवत्पुत्र एषां तस्माद्र नान्यव्परमस्ति तेजः ॥ कारोऽमू. दिवम. 
जनयत्कार शमाः पथिवीरत। केह भूतं भव्यं चेशितिं दविः 
तिष्ठते ॥ कारो भूतिमसजत काङे तपति खयः! करे ह विश्वा 
भूतानि कारे चक्चु्विपश्यति ॥ काके मनः काठ प्राणः कले नाम 
समादितम्‌ । कालेन सर्वां नन्दयन्त्यागतेन प्रजा श्रमाः ॥ कारे तपः 
कारे ज्येष्ठं कारे ग्म समाद्दितम्‌। कालो हु स्ेस्येश्वरो यः 
पितासीलसखजापतैः । तेनेषितं तेन जातं तदु तस्मिन्भरतिष्ठितम्‌ । कारो 
ह बद्य भूत्वा बिभति परमेष्ठिनम्‌ ॥ कालः प्रभा असरजतत कालो 
अत्र प्रजापतिम्‌ । स्वयंभूः कश्यपः काङान्तपः कालादजनायत ॥ मथर 
का. १९ सृक्क ‰३.~कालादापः समभवन्काराद्जह्म तपो दिशः । 
कारेनोदेति खयः काले निविदयते पुनः ॥ कारेन वातः पेते कारेन 
पृथिवी मही । ब्ौम॑द्यो कारु आदिता ॥ कलो ह भूतं मन्यं च पुत्रौ 
अजनयव्पुरा । काराट्चः समभवन्‌ यजुः काडादञायत ॥ कालो 
यज्ञं समंरयद्टवेभ्यो भागमक्षततिम्‌ । कारे गन्धर्वाप्सरसः काङ़ लोकाः 
प्रतिष्ठिताः ॥ कारेऽयमङ्जिरा देवौऽथवां चाभितिष्ठतः ।' शमं च रोकं 
परमन्न लोकं पुण्यांश्च सोकान्विधृतीश्च पुण्याः 1 स्वौर्लोकानभिजित्य 
बरह्मणा कारः स॒ श्यते परमो नु देवः ॥ (7 ) सप्र पञ्च्‌ भं 
भी प्रारंभ मे पयु को उत्पश्न करने का वर्णेन भिरुताहै 
परन्तु वां सात के स्थान पर ९ पभो का वणन मिरूता है । 
स्र ( पश्चपति ) का वर्णन करते हुए अथववेद मे कषा 
हे--परशुपते नमस्ते । तवेमे पञ्च पश्वो विभक्ता गावौ अस्वाः पुरषा 
अजावयः ॥ (ॐ ) ओषधि--जोषधि का जमिप्राय गेह, 
चापर, जौ, तिर तथा मूंग आदि अ्नसे है जो फर के पक 
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जाने पर नष्ट ( समाप्त ) हो जते है । 

कहा है-फलपाकनिष्टा ओषधयः इति । इसी प्रकार 
मनुस्मृति मे भी कंहा दै--“जओषष्यः फलपाकान्ता वहुपुष्प- 
फरोपगाः ॥ ३॥ 

स ॒प्रजापतिरश्रीयमेव रसमासां यस्मादम्रदीत्‌ ; 
तस्मात्‌ स वप्र एव स्यात्‌ । ऋजीषं प्राणिन ओषधीनां 
रसमश्नन्ति । तस्मादहरहः क्षुध्यन्ति प्रजाः । ४ ॥ 

उस श्रजापति ने क्योकि प्रारंभे दी इन ओषधियो के 
अन्न का आदान ( ग्रहण ) कर ख्याथा इससे वदृ 
हो गया । अन्य प्राणी जोषधियो के नीरस ( रस-साररहित ) 
चू्णं ( कर्क ) को ही खाते हँ इस खय भ्राणिर्यो को निरन्तर 
शुधा ( भूख ») सताती ( रूगती ) रहती है ॥ ४॥ 

प्रजापतिष्यांसां सार्मघसत्‌ › स प्रजापतिस्तरप्स्तां 

्चधं काले न्यदधात्‌ । ततः स कालः क्षुधितो देवाँ 
श्चासुररश्च प्राभक्तयत ।॥ ५॥ 

ग्रजापति ने इसके सार का भक्तण कर लिया इससे वृक्ष 
होकर उसने चधा ( भूख >) का कारु मेँ आधान कर दिया ! 
इससे वह कार छधित ( भूखा ) इभा देवता तथा असुरो 
का भत्तण करने ख्गा ॥ ५॥ 

ते देवाश्चासुराश्च कालेन मदेयमाणाः प्रजापति 
मेव शरणमीयुः । स एभ्योऽगरतमाचसख्यौ, तेऽमृतं मम- 
नथुस्तदमघदिति । को न्विद्मग्रे भक्तयिष्यतीति । तं 
देवा एवाभक्तयन्त । ततो देवा अजसराश्चामराश्चाभयन्‌ । 
ते देवा अग्तेन क्षुधं कालं चानुदन्त । स कालः. प्रति- 
जुन्न इमानि भूतानि तस्मादादन्तेः ततो देवानसुरा- 
अभ्यषजन्त; तेऽन्योऽन्यं युयुधिरे । अथो दीधजिही 
नामाऽसुरकन्या सा देवसेनामक्निणोत्‌ । ते देवाः स्क- 
न्दमनुवन्‌-दीघेजिह्ठी नो बलं किणि, तां शाधीति । 
सोऽत्रवीत्‌-परं ब्ररुतेतिः ते देवा ॐ मियूचुः 1 सोऽ- 
न्रवीत्‌-यसुध्येको रद्रेष्वेकं आदित्येष्वेकोऽदहं स्यामिति । 
ते देवा ॐ भिलयूचुः; स तथाऽभवत्‌। सोमो धरोऽग्नि- 
मातरिश्वा प्रभासः प्रसयुष्चेते पुरा सप्त बसव आसम्‌ , 
तेषामष्टमो ध्रुवो नासाभवत्‌, धुवो मघत्येषु लोकेषु य एवं 
वेद्‌। अज एकपादहिन्नध्नो हरो वैश्वानरो बहुरूपखय- 
म्बको विश्वरूपः स्थागणुः शिवो रुद्र॒ इत्येते पुरा दश 
रद्रा आसन्‌; तेषां गुह एषादशोऽभवच्छङ्करो नाम; 
सम एषु लोकेष्व्रस्य मवति (य एवं वेद्‌) । इन्द्रो मगः 
पूषाऽयमा मिन्नाघरुणो धाता धिवस्वानंशो मास्करस्व- 





` श्ट ष्टा विष्णुरिति दादश पुरा आदित्या आसन्‌ । तेषां 


काश्यपसंहिता वी वद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 


सुश्रत सू, अ. \ में | ्रयोदशो 


[ रेवतीकस्पः १ 
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गुहोऽभवदहस्पतिर्नांम, तस्यैष योदशो 
मासोऽधिकस्तस्मात्तत्र तपति मुच्यते सर्वेभ्योऽतिभ्यो 
य एवं वेद्‌ । तस्मात्‌ सर्वेषु लोकेषु सवेषु छल्दमयु 
सर्वासु देवतासु स्कन्दो राजाऽधिपतिरित्युच्यते | तस्मे 
नमो नम इत्यक्त्वा स््रानथानारभेतः सिध्यन्ति, य 


एवं वेद ॥ ६ ॥ 
८ इति ताडपन्नपुस्तके १७६ तमं पन्नम्‌ ) 


कारु के द्वारा मक्तण श्ये जते हए वे देवता एवं असुर 
प्रजापति की दही शरण में पर्हचे । प्रजापति ने इनके चयि 
अशत का उपदेश करिया! उन्होने अख्त का मन्थन किया 
तथा उसे प्राप्त करिया। फिर यह प्रश्न उपस्थित दुभाकि 
पटे इसको कौन सेवन करे । तव देवता्मो ने ही इसका 
सेवन किया । इसके सेवन से देवता अजर ८ जरा-द्ृद्धावस्था 
से रहित ) तथा अमर हो गये । अगखरतके द्वारा देवतार्ओंने 
तधा एवं कार दोनो को पराभूत कर दिथा । पराजित होकर 
कारु ने ग्रजापति से इन भूर्तो को छीन सिया । तब असुरो 
( राक्तसो ) ने देवताओं पर आक्रमण किया । वे परस्पर युद्ध. 
करने रुगे । तब दीर्घजिह्वी नाम की असुरकन्या देवतार्जो 
की सेना का संहार करने गी । वे देवता स्कन्द्‌ (कार्तिकेय ) 
के पास जाकर कहने र्गे--दीर्ध॑जिह्वी हमारी सेना का 
संहार कर रही है, उसे आप वश्च मे करं । स्कन्द्‌ बोरा-- 
आप रोग मृश्च वर देवें । देवतार्ओ ने जो काउच्चारण क्रिया। 
तब वह कहने खगा कि वसुर्भो, र्द्रो तथा आदि्योमेरें 
एक हो जाऊँ अर्थात्‌ मैं वसु, रद्र एवं आदित्य इन सबमें 
व्याप्त हो जाऊं उन दैवतार्जोनेऊका उच्चारण किया तथा 
वह वैसा दीहो गया अर्थात्‌ वह सम्पूर्णं वसु, सद्र एवं 
आदित्यो मे व्याक्षहो गया। प्राचीन कारम सोस, धर, 
जग्नि, मातरिश्वा, प्रभास, भ्रस्युष तथा आह--ये सत वसु 
थे । इनमे आटवां भ्रुव नाम का वसु हो गया । सम्पूणं प्राणिर्यो 
मे निश्चित रूपसे होने के कारण उसका भ्रुवं नाम इुजा। 
प्राचचीनकार मः अज, एकपात्‌, भहिर्बैध्न, हर, वैश्वानर, 
बहुरूपः न्यम्बक, विश्वरूप, स्थाणु तथा शिव-ये १० इद्र थे । 
इनमे गुह ( कातिकेय ) शङ्कर नाम का ११वां रद्र हो गया। 
समः पषु रोकेष्वस्य भवति-अर्था्‌ इन रोको मे इसका 
कल्याण हो इस ग्युत्पत्ति के अनुखार उसका यह नामदो 
गया प्राचीनकारु मं इन्व्‌, भग, पूषा, अर्यमा, भिन्न, वरुण, 
धाता, विवस्वान्‌ , अंश, भास्कर, त्वष्टा तथा विण्णु--ये 
१२ आदित्य थे । इनमे कार्तिकेय अहस्पति नाम का १२ वां 
आदित्य हो गया । इसका वर्षमे १३ वां मास अधिक होता 


है इस स्थिउस मासमे वह अहस्पति नामक आदिष्य 


तपत हे । तथा सम्पूणं पीडाओं ( रोगो › से मुक्त हो जाता 


हे । इस प्रकार सम्पूणं खोक, चुन्द ( मन्त्र ) तथा देवताओं 


मे स्कन्द्‌ ( कार्तिकेय ›) राजा एवं अधिपति माना जाता 


६ ऋनीप नास सारा गृहीतेऽ्वङिष्टं नीरचूेम्‌ › “ऋजीषं | है । उसे नमस्कार करके सम्पूणं कार्य प्रास्म करने चाहिये । 


नीरसं सोमरतचुरणैम्‌? इति वेददौषे 1 तत्र सौमपदमुपलक्षणम्‌ । 


जो इस प्रकार जानता है उसके सम्पूणं कायं सिद्ध हो जाते है। 






~ 
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वक्तव्य-एेतरेय ब्ह्यणमें भी दीर्घजिह्वी असुरी का 
वर्णन आता है । वहां कहा है--मःखुरी वै दौ्घजिहयी देवानां 
प्रातः सवनमवाङ्ेट्‌ः ॥ एे. बा. २-३ ॥ वहां असुरो को वाणी 
को दीर्धजिदह्ी नामक कुतिया कटाहे जोकि कृपणताकी 
शिन्ता देती है ॥ ६॥ 

अथो ख दीघेजिह्वये रेवतीमेव प्राहिणोत्‌ । सा 
शालाघ्रकी भूस्वाऽसुरसेनामम्यवतेत । अथो दीघेजि- 
हवीमेवाम्रेऽभक्तयत्‌ । तां हत्वा शछुनिभूत्वा सोल्का 
सविद्युसाऽश्मवषां सवेप्रहरणवर्षिणी बद्वरूपाऽसुरान- 
भ्यजयत्तेऽसुरा वध्यमाना बहुरूपया गमानीयुमनुषीणां 
चामालुषीणां च । अथो रेवती तानसुरान्‌ गर्भेष्वपश्यत्‌ 
मानुषीणां चामानुषीणां च । तत एनानवधीज्ञातदहदारिपी 
भूत्वा । तस्मालातहारिणी पुष्पं दन्ति वपुश्च हन्ति 
गभौश्च हन्ति जाताश्च हन्ति जायमानां श्च जनिष्यमा- 
णांश्च हन्ति, यद्धवत्यासुरम्धामिकाणामपत्यमधर्मो- 
पहतं. विशेषेण । सेषा व्ृदधजीवक ! रेवती बहुरूपा 
जातदारिणी पिल्िपिच्िकेति चोच्यते; रोद्रीति 
चोच्यते, वारणीति चोच्यते । सैपा स्कन्दवशाज्ञया सवं- 
जातिषु भूता याऽघार्भिकाणि मूढयत्यसतां विच्छदाय । 
बृद्धजीवक ! तस्यास्तु निदानं चागमनं च पूपं च 
निर्वन च मेषजं चोपदेद्यामः । कस्मात्‌ ; संस (जने) 
दयेषामासुराणामसतां सन्तोऽपि वध्यन्ते । संसग हि 
जातहारिणी दिव्येन चश्चुपा दृश्यते । तस्यास्तु धम 
एव निवृत्तिकारणमु्तमिति ॥ ७ ॥ 


उसने दीर्धजिदह्ी के सिय रेवती को येजा । उसने श्ाल- 
कुकी होकर ( गीद्ड्‌ या वनचिरखावका रूप धारण करके) 
असुरो की सेना का संहार प्रारम्भ किया । तथा सचसे पहले 
वह्‌ दीर्घजिद्धी का ही भक्तण कर गई । उसे मारकर उसने 
श्ङ्कनि बनकर उल्का, विद्युत्‌ ( विजली ), पत्थरों की वां 
करने बारी तथा सम्पूणं प्रहरणो ( जायुर्धो ) की चपा करने 
वारी-इत्यादि अनेक रूपो वारी होकर असुरो को पराजित 
करिया । इस प्रकार अनेक रूपो वारी शकुनि दवारा संहार 
क्रिये जाते हुए वे जसुर मचुरण्यो तथा अन्य प्राणिर्यो के 
गर्भौ को प्राप हए अर्थात्‌ उनके गर्भौ मेँ स्थित्तदो गये । 
रेवती ने मचु्यो तथा अन्य प्राणियोके गर्भो मे उन 
देख छया । तच उसने जातहारिणी ( उत्पन्न हुए प्राणिर्यो 
का संहार करने वाङी >) बनकर उनका संहार किया) इस 
प्रकार वह्‌ जातहारिणी पुष्प ( जातंवरूप स विद्यमान गम), 
चपु ( श्रीर-पिण्ड ), गर्भै, रन्पक्न हुए, उत्पन्न होने वारे 
तथा उसपश्न किये जाने वाङे-प्राणी को नष्ट करती हे । विेष- 
सूप से वह असुर्यो, अधार्भिक व्यक्िर्यो के पुरो तथा अधम 
युक्त प्राणिर्यो को नष्ट करती है । हे बुद्धजीवक ! दस प्रकार 
यह जनेक रूपो वारी तथा जातष्टारिणी ( उत्पन्न हुए प्राणियों 


कल्पस्थानम्‌ । 


त ्यणनितनिगावोपेिचिकयेतणि विग्न्त णि्मि ततत 
~ ~ ~ ध 1 
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का द्रण करने चाखी ) रेवती-पिलिपिच्छुिका, रौद्री तथा 
वारुणी आदि नामो से कहटाती हे । यह रेवती स्कन्द्‌ की 
आत्ता से सम्पूण जातिर्यो मे उत्पन्न हुए अधार्मिक व्यक्तियों 
को मूढ कर देती हे तथा दुष्टौ का विच्छेद्‌ ( नाश ) करती है । 
हे बरद्धजीवक ! जव इस रेवतीका निदान, आगमन (संप्राक्षि) 
पूवरूप, निवृत्ति तथा ओपधि ८ चिकित्सा ) आदि का 
उपदेश क्रिया जायगा क्योकि असुर्य एवं द्ष्टौके संसर्मसे 
सन्न प्राणिर्यो कामौ वधयो जाताहे। संसर्गं होने पर 
यह जातहारिणी ( रेवती ) दिव्य चच्ठओं के द्वारा ही दिख. 
चां देती हे तथा धर्म ( धार्मिक छरत्य ) ही उसकी निचुत्ति 
का उपाय माना गयादहे॥७॥ 

अथ खलु या स्री स्यक्तधममङ्गलाचारशौचदेव- 
क्रिया देवगोव्राह्मणगुरुषरद्धसद्‌फेपिी दुराचाराञ्टङ्क्ष- 
ताऽनवर्थिता वरेरकलिमांसदहिसानिद्रामैधुनभरिया चर्डा- 
ऽरुन्तुदा दन्दशूका वावदूका विगतसाध्यसाऽथोऽकस्मा- 
सप्रहसनाऽथोऽकप्मात्प्रयोदनाऽथोऽकस्माच्छोचनाऽन्र- 
तवादिनी घस्मगञथो आहुः सर्वाशिनी स्वमतका(रिणी 
पथ्यवचनभोजनत्यागिनी भ्शमश्रदधाना परविजादो- 
पदिंसिका स्वार्थपरा परार्थविलम्बिनी प्रतीपा भर्तरि, 
पुत्रेषु च निःनेहाः तैश्च नित्यशपथा, स्श्चशुरननन्दा- 
देवराचत्विजमन्यान्‌ वा तस्स्थानीयान्महतो वाऽचम- 
न्यते तथैनान्मन्युना निदंहन्त्यभिशपन्ति वा, सपनी 
चा दुःशीला पापचक्षुरभिध्यायति, मन्त्रासदौपधकर्म- 
भिर्धैनामभिचरति, मूध्नि चाभिदन्ति बालं, न चैषां 
सखदुःखज्ञा भवतिः मिन्रद्रोदिणी ह्यमङ्गलवादिनी शा- 
न्तिदोमजपदानबलिकमस्वस्त्ययनावष्ठीवनपरिचुम्बनपः 
रि्चज्ञनपरिवनिता स्थानेष्वपि मवति; तस्या एभिः 
कर्मभिरन्येश्चाशुभैः पूरकेश्रेद कृतैरतिपानभोजनखद्न- 
व्यायामसेवनैश्च चिदेष्वेतेष्वधमेढारेषु जातदहारिणी 
सञ्जते । अथो पतिरस्या एवंशीलो भवति । तथोरसा- 
ध्यां जातदारि्णीं विद्यात्‌ । अथो दम्प्यो- 


( इति ताडपन्रुस्तके १७७ तमं पत्रम्‌ ) 


रेकतसरोऽधार्भिको भवति छृच्छा भवति । उभयोस्तु धा- 
मिकयोरजंवयोरनमिमानिकयोररोगयोश्च प्रजा येते । 
यदावास्री प्रथमगभिणी म्रियमाणापत्याभिरालिभि- 
बाऽन्याभिप्चौक्ताभिरेश्ठमाभिरसतीभिरमापुषपसिगृदी- 
ताभिजातदारिणीसक्तामिवां संयोगमुपेति, सह भुङ्के 
सह्‌ साति, वल्रालङ्कारं बा ददाति, तासां स्नानमूत्रव- 
लिभूमीराक्रामतिः विरोषादा्तबोपहतानि चैतानि केश- 
लोमनखोतेनकजीणेवश्नावक्तनान्याक्रामति; भोजन- 
शेषं पानरोषमोषधगोषं गन्धज्ञेषं पुष्परोषं जीर्णोपानहौ 
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वा दधाति, तदा जातदहारिणी सजञते । यदा वेना 
प्रथमगर्भिणीं वा दशेनीयां बपुष्मतीमरोगां पीनश्रोणिप- 
योधरोरुबाहुबदनामभिजायमान सौभाग्या सुकेशं 
विशालस्कान्तल्लोचन।ममिवधेमानलोमराजि शस्निग्ध- 
करचरणनखदष्टिवचमतिसुङ्खमारीमक्लेशसहामनाया - 
सपरमां कालयोगादभिवधेमानगर्भाश्पचीयमानवपुष- 
माप्यायमानपयसं खियं गर्भिणीं द्र दुरात्मानोऽन्बी- 
न्तेन चास्याः शान्तिकमे क्रियते तद्‌ाऽस्या जातदा- 
रिणी सत्ते । एतस्मात्‌ कारणात्‌ पुत्रीया काम्येष्टिरह- 











न्यहन्युक्ता, सा दस्याः पापं शयमति तरमाञ्जनन्याऽपि 


सह भोक्त नाहति गर्भिणी ॥ ८ ॥ 


जातहारिणी किनं आक्रान्त करती हे-? जिस खीने 
धर्म, मङ्गलचार, शौच ८ शुद्धि ) तथा देवताओं के पूजन 
आदि आवश्यक कर्मो का स्यागकरं दियादहै। जो देवता, 
गौ, ब्राह्मण, गुर, द्ध तथा सञ्जर्नो से द्वेष करतीदहै, जो 
दुराचारिणी, अहंकारयुक्त एवं अस्थिर चित्त वारी है, वेर, 
करि ८ रढा-श्षगदा ), मांस, दिखा, निद्रा एवं मेथुन घादि 
जिसे प्रिय है, जो चण्डा ( भयंकर ), अरुन्तुद्‌ा (मर्मस्थरु पर 
प्रहार करने वारी ), दन्दशूका ( चार २ खाने वारी ), वाव- 
दुका.( बकवाद्‌ करने वाली ) तथा विगतसाध्वसा ( भय- 
रहित » है । जो सहसा हंसने, रोने, एवं शोक करने रुगती 
है, जो असत्य भाषण करती ह, जो घस्मरा ( बहुत खाती ) 
हे, जो सब कुद खा जाती है, अपनी इञ्छा के अनुसार 
ही कार्यं करती हे, पथ्य वचेनं एवं पथ्य भोजन का जिसने 
स्याग करिया हणा है, जो बिलकुरु श्रद्धा ( विश्वास >) नष्टं 
करती हे, जो दूसरों की उस्पन्च हुई सन्तान को मार देती 
है । जो अस्थन्त स्वार्थिनी है, परां मे विरुम्ब करने ब्राी 
जो पति के प्रतिष्रु रहती हो, पुत्र से स्ने (प्रेम ) न करती 
हो, तथा खदा उनको शपथ खाती द, भो अपने श्वशुर, 
ननद्‌, देवर, खि अथवा उनके समान अन्य बडे स्यक्तियो 
का अपमान करती हो, इन्दे कोधपूरवक मारती हो तथा 
श्लापदेतीष्टो। जो दुश्चरित्र समी अपनी सौते विषयमे 
पापयुक्त विचार छरती हो अथवा मन्त्रो, दूषित ओषधिरयो 
एवं दूषित कमौँ के हारा उसका अभिचार ( मान्त्रिक क्रिया 
जादू रोना आदि ) करती शे, जो बारुकों के सिर धर प्रहार 
करती हे तथा उनके सुल णवे दुःख फा लिन्द ज्ञान नहीं 
होता है। जो भित्र से दोह करती हे, अभङ्गरु भाषण (प्रवचन) 
करती है, जो उचित स्थान पर भी क्ञान्ति, होम, जप, दान, 
अरिकर्म, स्वस्त्ययभ, अचष्ठीवनं ( धृकना ), चुम्बन तथा 
भाशिङ्कन आदि से रहित होती है-उस खी को इन कमो 
भथवा पूर्वं जन्म के या इस जन्म के अश्चुभ कर्मो, अतिपान 
.( चेय पदाथ का अस्यन्त सेवनं ), अतिभोजन, अतिस्वप्न, 
तथा अति स्यायाम शादि के सेवन के कारण उस्पञ्च हुए दोषो 


भवा अन्य अधार्मिक कार्यौ के कारण जातहारिणी आक्रान्तं 


काक्षयपसंहिता वा बुडजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 
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करती है । इससे उसका पति भी इसी स्वभाव अथवा 
आचरण वारा द्यो जाताहै! उन दोनों मे अघाय जात- 
हारिणी को जाने । यदि इन दोनों पति-पलिनर्योसे से एक 
व्यक्ति अधार्मिक हो जाता तो वह जातद्टारिणी कृच्छर होत्ती 
डे । यदिवेदोर्नो ही धार्मिकं परवृत्ति वारे, सरर प्रजेति के, 
अभिमानश्चून्य तथा रोगरदहित हो तो उनकी सन्तान की 
बृद्धि होती है । अथवा जव खी को प्रथम गर्भो उस्र समय 
न्नियमाण ( जिनकी सन्तान. मर जातीहै) पुत्रौ वारी 
सियो े साथ तथा अन्य अचौक्ष ( असुन्दर ), अश्युभ, 
असती तथा मुरष्यो ने जिन्दं स्वीकार नहीं स्या रेसी तथा 
जतहारिणि्यो से युक्तं सियो के साश संयोग करती हो, उनके 
साथ भोजन तथा स्नान करती हो, वख तथा अरूकार प्रदाभं 
करती हो, उनके स्नान, मूत्र तथा बवरिस्थान को जाच्छान्तं 
करती है, तथा विशेषरूप से इनके आर्तव ८ मासिक सराव ) 
से युक्त केश, रोम, नख, उबटन, जीर्णवख्र तथां कटे हुए 
नाखून-बार जादि पर आक्रमण करती दै, उनके भोजन 
शेष ( भोजन के अवशिष्ट अं ), पानदोष, ओषधरोष, गन्ध- 
रोष, पुष्य ( आतव ) शेष पर आक्रमण करती है तथा 
पुराने जूर्तो को धारण करती है तब उन पर जातहारिणी 
आक्रमण कर देती है । अथवा जव प्रथम गभ वाली, दुक्ञंनीय 
शरीर वारी, ` रोगरदित, मोटे श्रोणि, स्तन, उर्‌ ( जंघा ), 
बाह तथा सुन्द्र खख वारी, सौभाग्यवतौ, उत्तम बाख 
वारी तथा नेत्र के अन्तः भाग जिषके विक्लारु एवं रक्तवणे 
के है, निसके रोम ( श्षरीरके बार) बहुत दे इए, 
जिसके हाथ, पैर, नख, चष्टि तथा त्वचा अस्यन्तं स्निग्ध है, 
जो अस्यन्तं सुकुमारो है तथा छे जीर परिश्रम को सहन 
नष कर सकती है, कारख्योग से जिका गर्भं बद्ध को प्राप्त 
षो रहा है, जिसके शरीर तथा दूधकी इद्धि हो रीदे 
ेसी गर्भिणी खी को देखकर दुष्ट रोग ईष्यां कस्ते है, अथवा 
नजर खगा देते है अर यदि उसका शान्ति कमन किया 
ल्लाय तो उख पर जतहारिणी आक्रमण कर देती दै । इसी 
कारण से प्रतिदिन पुश्रीय ( युत्रो्पत्ति) के लिये काम्येष्टि 
( उत्तम फर की इच्छा से यज्ञ करना ) करने का त्रिघान 
कहा गया है ! इससे उसके पाप श्रान्त हो जाते है । हस 
लिय र्भिणी स्त्री को अपनी जमनी ( माता)के साथमी 
भोजन नहीं करना चाहिये ॥ ८ ॥ 


बिरोषात्‌ प्रथमे गभे प्रमादं चात्र वजेयेत्‌। 

बहूयाञ्यस्य विप्रस्य संप्रसक्तस्य याजने ॥ ६ ॥ 

षिदुषोऽपि स्वदोषेण सलजते जातहारिणी । 

आचेप्रा यश्च वादेषु दाम्भिकोऽदस्कृतश्च यः ॥१०॥ 

सर्वे ते जतहारिण्या मदयभूताः सयाजकाः । 

विशेष कर प्रथम गभं मे पभमाद्‌ नहीं करना चाहिये । 

क्योकि बहुत यज्ञ करने वारे ब्राह्मण तथा यज्ञ-याग ख्गै 
इए चिद्धान्‌ व्यक्ति पर भी अपने दोष से ही जातहारिणी 
छाक्रमण कर देती है । विवाद मे बहत नारेप करने चाढा, 
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बहुत दम्भ करने चारा, अहंकारी तथा याजकं आदि सव 
व्यक्ति जातहारिणी कै मचय होते हैँ ॥ ९-१०॥ 
रात्रौ यदा गतो मार्गात्‌ पतिः पांसुलपादकः ।। १९॥ 
सपरशे्टतौ वां गर्भ वा तदाऽऽविशति रेवती । 
जब रानि में मार्गस्खकित पति पावो मँ धूल लगे हु 
अथवा ऋतुकारु मे खी का स्प करता है तव ग मँ रेवती 
भ्रचिष्ट हो जाती है अर्थात्‌ रेवती गर्म पर आक्रमण कर देती हे 


गृहीतां जातदहारिण्या सेविस्वा यः खियं पतिः ।।१२॥ 
भायांमुपैति तत्कालं सज्नते जातहारिणी । 
जब पति जातहारिणी से जाक्रान्त खी से संभोग रके 
अप्रनी पर्नी ॐ चास जाता है तव उस समय जातहारिणी 
आक्रमण कर दती हे ॥ १३॥ 


गृहीतं जातदारिण्या गृहं निर्यं च वजेयेत्‌ ॥ १३ ॥ 
आददानं ततः किश्चिदुगृह्णीते जातहारिणी । न 
रेणी से आक्छान्त घर कां सदा स्याग कर दना 
सित उस धरम से ऊख भी रेने वारे भ्यक्ति 
करो जातह्ारिणी अहण कर ठेती है अथात्‌ उसे आक्रान्त 
कर देती हे ॥ ५३॥ 
वधसेदाङ्गकरणेगैवां बन्धनदोहनैः ।। १४ ॥ 
गोपालस्य प्रजा हन्ति गोमात्ता जातदारिणी । 
मदिष्युषटथजपालानामेवमेच प्रजानत्तयम्‌॥। १५ ॥ 
करोव्यधर्म॑संजाता प्रसक्त जातदारिणी । 
मौर्भो के वध, शङ्गसेद्‌ तथा बन्धन, दो्ठन इत्यादि कारणो 
से जातहारिणी रूप गोमाता गौ के पारनं करे वाले 
(ग्वार ) की सन्तान का हनन कर देती है1 हसी भ्रकार 
अधमे से उस्पन्न हुई जातहारिणी भस, ऊंटनी तथा _बक्री 
ङ पाटन करने वारे व्यक्तियौ की भी सन्तान को नष्ट 
कर देती हे ॥ १४-१५ ॥ 


ब्रह्मस्वहारिणां लोके विषमाणां दुरात्मनाम्‌ ॥ १६ ॥ 
तस्कराणां शठानां च प्रजा हन्त्युभ्ररेषती । 
उग्मस्वरूप वादी रेवती रोक मे ब्रह्म ( काम ) का शूरण 

करने वारे विषम, दुष्ट, चोर तथा भूतं म्यक्ति्यो की सन्तान 
को नष्ट कर देती है ॥ १६५ 

रसनाः पापकायीणां दुष्ठुला भिन्नसेतवः १७॥ 

ये मवन्त्यनयभ्राया निदेयाः सबंजातिषु । 

अर क्चिणस्तीरणदण्डा बद्धानां शासनातिगाः ॥ १८ ॥ 

अनपेतितवृत्तान्ता श्धरमैसय प्तेकाः । 

रक्तो यस्य च दौमैल्यात्‌ सयं यान्तीह च प्रजाः ।१६॥। 

गोत्राह्यणं बिरोषेण हन्ति तं जातहारिभी । 


जो ग्बक्ति पाय कार्यौ मे एत रहते है, नीष्य कृषके होतेह, | निरि । | 
% † 


वपी यदण्य्टष्यद दवदत णाददद्दफशर 
स १ 


करपस्थानस्‌ । 
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जो व्यक्ति मर्यादा का उरंघन करने वारे है जो अन्याय कर्ते 
ह ओर सम्पूणं जातिर्यो ॐ भ्रति दयारहित होते है, जिनी 
को रक्ता नहीं की जाती, जो तीच्ण दण्डो को धारण करते 
है, जो चृद्ध॒स्यक्तियो के शासन (वश्च) मे नहीं रहते, 
जिनका वृत्तान्त अपेक्ित नहीं होता, जो अधसके अवर्दक 
हो तथा जिस राजा की दु्ंख्ता के कारण म्रजा-चिरोषकर 
गौ एवं ्राहय्णो का नाश होता हो--उन्ै जातहारिणी नष्ट 
कर देती है ॥ १७-१९ ॥ 


एवमेव दुरात्मानो राजमात्रा वरपाज्ञया।॥ २० 
प्रजा यदा प्रवाधन्ते हन्ति ताञ्जतदारिणी । 
इसी प्रकार जब्र दुष्ट दुष्ट लोग राजा की आक्ला से प्रजा 
को सताते है तव उम जातहारिणी नष्ट कर दैती हे ॥ २०॥ 
वणिक्‌ पर्योपधाती यो यशचाप्यसय रतीत्तकः ।। २१॥ 
अत्तिवाधुषिकश्चेव हन्यन्ते बहुरूपया । 
जो चनिया बाजार का भ्यतिक्रम करता है ( अर्थात्‌ 
श्नः प्भलाणह करता हे ) अथवा जो इसीका अनुगामी 
हे, तथा जो अघ्यन्त घन की बृद्धि का इच्छुक है वहु अनेक 
रूपा वाटी जातहारिणी के हारा विनष्ट हो जातादहै॥ २१॥ 
कन्याया यश्च भूमेश्च हिरण्यस्याश्चवाससाम्‌ ॥ २२॥ 
कुवन्ति येऽनृतान्येषां (घातिनी) जातहदारिणी । 
जो व्यक्ति कन्या, भूमि, स्वर्ण, अश्च तथा वर्लो फे व्रिषय 
म अनत ( असस्य ) व्यवहार करते ईै--उन्हं जातहारिणी 
नष्ट कर देती दै ॥ २२॥ ` 
सन्ध्ययोरप्सु रजसि शूल्यदेबालयेषु च ॥ २३ ॥ 
मेथुनं यान्ति ये मोदयद्धन्ति ताञ्ातदारिणी । 
जो भ्यक्ति अञ्चानवकश्ष दोना सन्ध्यार्ज में, नदी ताखाव 
आदि के पानी म, धूर मे तथा खारी मन्दिर मेँ मेथुन करता 
हे--उन्द जातदहारिणी नष्ट कर देती हे ॥ २२॥ 
अधमंद्रासमासाय यदा विशति रेवती । २४॥ 
नार्य तदा भवन्त्यस्य हपाणीमानि जीवक ! । 
( इति ताडपत्नपुस्तके १७८'तमं पत्रम्‌ ) 
हे जीवक ! उपयुक्त अधर्मयुक्त मार्गो से जव रेवती स्री 
मे प्रवेश करती है तव उसके शरीर के मरिन होने पर निम्न 
रूप ( रक्षण ) होते है ॥ २४॥ 
प्रम्लायतस्तनोस्तस्या रूपाणीमानि, हीयते ॥ २५ ॥ 
दृष्िव्या्कलतां थाति यथाकालं न पुष्यति ॥ 
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, १. तद्रतुगामीत्यथैः । 
२. मूरत्राडपत्रपुस्तके ७८-७९ पत्रयोः; ८०~८१ पत्रयोश्च भिधः 
पश्राङ्कव्यत्ययो दरदयत्ते, पर अन्धसंलाने ठेखकपममाद्यद यत्यवमद- 
धायं सम्बद्धो ग्रन्थपौर्वापयंकिन्यःसस्तदलुसारी पश्राङ्कविन्यासश्चात्र 





भ्रसन््वा निर्र्साहा छुचिरालानपीडिता ॥ २६ ॥ 
भवत्यप्रियरूपा च तस्ते रोगैरुपद्रता । 
विपरीतससारम्भा षिपरीतनिषेषिणी ।। २७ ॥ 
उच्षठा विकृता धृष्टा स्वार्थेषु प्रवतेते ॥ 
अथंसिद्धिनं मदति संपचास्याः प्रलुप्यते ॥ २८॥ 
गोलाविमहिषीष्यस्या न जीषन्ति च वत्सकाः ॥ 
अयशः प्राप्ते घोरं वैधव्यं वा निगच्छति । २९॥ 
कुलक्षयं वा कुरुते प्रसक्ता जातदहारिी ॥ 
जातहारिणी के द्वारा उसके शरीर के श्कान होने पर निम्न 
लद्धण होते है--उसकी दृष्टि कमजोर हो जाती है, व्याकुरुता 
रहती हे, ठीक समय पर पोषण नहीं होता, उद्क्षा मन पतित 
हो जाता है, कार्य में उत्साह नहीं होता है, तथा वह क्ति 


शरु से पीडित रहती हे । उसका रूप (आकृति >) अप्रियो | छरा 


जाता है तथा अनेक प्रकार के रोगो से वह व्या्ठहो जाती है! 
उसे सव कार्यौ के प्रारम्भ विपरीत होते दै तथा वह विपरीत 
ही आचरण करती है! वह उच्दृष्ट, विकृत तथा शष्ट होती 
हैः । सम्पूर्ण विषयो मे वह प्रवृत्त हो जातीदै। उसे अर्थं 


कार्यपसंहिता वा वद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 
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है परन्तु वह व्यर्थं ८ बिना फर वाला ) होता है । जिसके 
गण्डस्थल ( कपोरू ) स्थुरू पच रोम युक्त होते हँ उस रेवती 
को पुष्पष्नी कहते है ॥ ३२ ॥ 

कालव्रणेप्रमाेयां विषमं पुष्पयृच्छति ॥ ३४ ॥ 

अनिमित्तबलग्लानिर्विक्रुटा नाम सा स्मृता ॥ 

विध के रनत्तण--जिस सखी का पुष्प ( ऋतुस्राव >) कार 

वणं एवं प्रमाण से विषम हो अर्थात्‌ विषम कारु म, विषम 
चरणं वाखा तथा प्रारंभे भी विपमहो । विनाकारण के ही 
निसे चर एवं गानि हो जानी हो उसे विकटा कहते है ॥२४॥ 

अभीदणं सते यस्या नायां योनिः कृशास्नः ।॥३५॥ 

पररिखुतेति सा ज्ञेया नारीणां जातहारिणी ॥ 

परिखुता के रक्षण--जिस कख खी की योनि से निरन्तर 
व बहता रहता है । उस जातहारिणी को परिता कते है ॥ 
यस्यास््ालदयमालस्रमण्डं प्रपतति शिया ॥ ३६ ॥ 
अण्डष्नीमिति ह्यास्तां दारूणां जातदारिणीम्‌ ॥ 


अण्डष्नी के रुरण-जिस स्री का छष्ययुक्त तथा 


( धन ) की प्रापि नदीं होती तथा उसकी सम्पत्ति .6 भर्ञस्त चिपका हुभा अण्ड (गर्भ) शिर जाता है--उस दारण 
गुण) लुक्च हो जाती हे । इसकी गौ, वकरी, मेड तथा मेंस जादि | ( भयंकर ) जातहारिणी को जण्डप्नी कहते है ॥ ३६ ॥ 


केवस्चे जीवित नहीं रहते। उसे भयंकर जपय प्रास्त होता है, 
वह विधवा हो जाती है तथा प्रसक्त इ जातहारिणी उसके 
ऊुरु का स्य ( नाह ) फर देती है ॥ २५२९ ॥ 
शाक्लतख्िविधामाहूञ्ुनयो जतदहारिणीम्‌ ॥ ३०॥ 
साध्यां याप्यामसाध्यां च तासां लक्षणमुच्यते ॥ 
शाखो के अयुसार ऋषियों ने तीन प्रकार की जतहारि 
णियां कही हँ । १, साध्य २. याप्य ३. असाध्य । अब उ के 
रक्षण कषे जाते ईह ॥ ३० ॥ 
आषोडशदषेम्रात्रा या खी पुष्पं न पश्यति ॥ ३१॥। 
परम्लानबाहुरङुचा तामाहुः शष्करेवतीप्‌ ॥ 
पहर साध्य जातहारिणी (रेवती ) के मेद्‌ तथा उनके 
रुक्तण कहे जाते है- 
शुष्क रेवती के टक्तण-सोरुह वषं की अवस्था तक भी 
जिस शची को रजोदश्चंन नदीं होता तथा जिसके बाह एवं ऊच 
( नितम्ब ) पतङे होते हे उसे शुष्क रेवती कहते दँ ॥ ३१ ॥ 
चिना पुष्पं तु या नारी यथाकालं प्रणश्यति ॥ ३२॥ 
कृशा दीनबला कृद्धा साऽपि चोत् कटम्भरा ॥ 
कटस्भरा के रुत्तण-विना रजोदर्शेन के ही जो खी उचित 
कालमेनष्टहोजातीहै, जो ङ्श, हीनवरु वालो एवं शद्ध 
होती है उसे कटम्भरा कहते ह ॥ ३२ ॥ 
बृथा पुष्पं तु या नारी यथाकालं प्रपश्यति ॥ ३३ ॥ 
स्थूललोमशगण्डा वा पुष्पन्नी साऽपि रेवती ॥ 
युष्यस्नी के त्तण--जिस सी को यथासमय रजोदरञन होता 


नातिनिर्बत्तदेद्यङ्गो यस्या गर्भो विनश्यति ।॥ ३७ ॥ 
दुधंरा नाम सा ज्ञेया सुघोरा जातहारिणी ॥ 
दुर्धरा के छक्षण-जिसके देह के अङ्ग अधिक प्रकट नहीं 
हुए है एेसा गभं जिस सी का नष्ट हो जाता है उस्र अस्यन्तं 
भयंकर जातहारिणी को दुर्धरा कहते है ॥ ३७ ॥ 


संपूणाङ्गं यदा ग्म हरते जातदारिणी ।। ३८॥ 
कालरात्रीति सा प्रोक्ता दुःखात्‌ स्री तत्र जीवति ॥ 
करात्नि के रुक्ण-जव जातहारिणी सम्पूणं अङं 
चरे ( अर्थात्‌ पूणं रूप से बने हुए) गभ का हरण कर 
रेती है उसे काररात्नि कहते है! इसमे खी षडे दुःख से जीवित 
रहती है ॥ ३८ ॥ 
यया विषते गभः प्रतीतो वाऽथ मुच्यते ।। ३६ ॥ 
स्ीविनाशाय सा प्रोक्त मोदिनी जातदारिणी ॥ 
मोहिनी के रुरण--जिसके द्वारा ग्भ आक्रान्त होता है 
अथवा वह अपने स्थान से मुक्त हभा प्रतीत होता षै 
उस जातहारिणी को मोहिनी कहते है । इससे खी विनष्ट 
हो जाती है॥ २९ ॥ 
यस्या न स्पन्दते गमेः स्तम्भनी नाम सा स्पृता।। ४०॥ 
स्तम्भनी के रक्तण--जिसका गर्म स्पन्दन नहीं करता 
उसे स्तम्भनी कहते है ॥ ४० ॥ 
उदरस्थो यया क्रोशेत्‌ क्रोशना नाम सा स्मृता ॥ 
जिस जातहारिणी के कारण उद्र में स्थित हुभा गस 
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आक्रोश्च करता है ८ चिज्ञाता ) है उसे क्रोशना कहते है । 
दशौता जातहारिस्यो जीवमाना मावषु ।॥ ४१॥ 
असाध्याः पुष्पघातिन्यः साध्या गर्भोपघातिकाः ॥ 
दस प्रकार जीवित मातार्जं मे ये दस जातहारिणियां कही 
ग है अर्थात्‌ इनमे माताओं की गयु नहीं होती । इनमें 
पुष्प ८ आर्तव > को नष्ट करनेवारी असाध्य होती दै तथा 
गमको नष्ट करने वाली साध्य होती है ॥ ४१ ॥ 
जायते तु मृतं निर्यं यस्या नार्याः सवे सवे ॥ ४२॥ 
नाकिनीमिति तां विद्यादारुणां जातहारिणीम्‌ ॥ 
जव याप्य जातहारिणी के मेद्‌ एवं रक्षण कहे जाते है- 


नाकिनी का रुकण-जिस सखी का गभ निस्य रत उसपन्न 
हेता है उस दारुण जातहारिणी को नाकिनी कहते ॥ ४२ ॥ 


जातं जातमपत्यं तु यस्याः सद्यो विनश्यति ।॥ ४३ ॥ 
पिशाची नाम सा घोरा मांसादी जातहारिणी ॥ 
पिश्ाची का रकण-जिससखीके पुत्र उद्पन्न होते ष्टी 

नष्ट हो जाते ह उस मांस भक्षण करनेवारी जातहारिणी को 
पिशाची कहते ईह ॥ ४३ ॥ 

द्वितीये दिवसे यक्ती, चयीयेऽहनि चासुरी ॥ ४४॥ 

कलिनाम चतुर्थऽहि, पश्चमेऽह्ि च वारी ॥ 

षष्ठेऽहनि स्मृता षष्टी, सप्तमेऽहनि भीरुका । ४५॥ 

अष्टमे दिवसे याम्या, मातङ्गे नवमेऽहनि ॥ 

दशमे भद्रकालीति, रोरी वेकादशेऽहनि । 

द्वादशे वधिका ग्रोक्ता, च्रयोदरो च चण्डिका ॥ ४६ ॥। 

कपालमालिनी नाम चतुदशे च रेवती । 

ततः पक्ञात्‌ परे काले धिज्ञेया पिलिपिच्छिका || ४७ ॥ 

जिस खी के पुत्र जन्म के द्वितीय दिवस नष्टष्टोजते ई, 

उसे यक्त, तृतीय दिवस नष्ट हो जाने वारी को आसुरी, 
चतुर्थं दिवस नष्ट हो जाने वारी को करि, पांचवे दिवस नष्ट 
हो जाने वारी को वारुणी, छटे दिवस नष्ट हो जने वारी को 
षष्ठी, सातवे दिवस नष्ट हो जाने चारी को भीरुका आसवे दिवस 
नष्ट हो जाने वारी को थाम्या, नवं दिवस नष्ट टो जानेवारी 
को मातङ्गी, दसवें दिवस नष्ट टो जनेवारी को भद्रकारी, 
१९ वें दिवस नष्ट हो जानेवारी को रौद्री, १२ यै दिवस नष्ट 
हो जानेवारी को वर्धिका, १३ घें दिवस नष्ट हो जानेवारी को 
चण्डिका, १४ वें दिवस नष्ट हो जनेवाली रेवती को कपाल. 
मालिनी तथा एक पश्च के बाद भिका गस नष्ट होता 
उसे पिङिपिच्छिका कहते है ॥ ४४-४७ ॥ 


एताः षोडश निर्दिष्टा नामभिः कमेभिः प्रथक्‌ । 
दारणा जातदहारिण्यो याप्या घमक्रियावताम्‌ ॥ ४८ ॥ 


दस प्रकार धमं -कमं से युक्त चि्यो मे नाम धवं क्म फे 
अनुसार ये १६ प्रकार की वरण याप्य जातष्ारिणिर्यौ का 


55 निर्देश किया गया है ॥ ४८ ॥ 


२५ का 


कल्पस्थानम्‌ । 
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$ ९३ 
यस्यास्तु गभेरूपाणि पञ्च षट्‌ सद्र वा सने ! | 
भ्रियन्तेऽनन्तरं वश्या भसाध्या जातहारिभी ।! १६ ॥ 
जव असाध्य जातहारिणियो के भेद एवं रुण के 
जाते दै 
वश्या के रुकण--जिक्ष स्री के गर्भरूप वाल्क ५, द६या 
७ मास की अवसथा मेँ नष्ट हो जाते ह उसे वश्या नाम की 
असाध्य जातहारिणी कहते ह ॥ ४९ ॥ 
भरियन्ते दारका यस्याः कन्या जीवन्त्ययन्नतः | 
कुलच्यकरी नाम साऽसाध्या जातहारिणी ।॥ ५० ॥ 
कृल्तयकरो का कच्तण--जिसके पुत्र मर जाते है तथा 
कन्या विना यत्र के भी जीवित रहती ई उसे कुरुक्तयकरी 
नाम की असाध्य जातहारिणी कहते है ॥ ५० ॥ 
जातिं जातमपस्यं तु यस्याश्च प्रियते ख्ियाः | 
घोरा पुण्यजनी नाम साऽसाध्या जातहारिणी ॥ ५१॥ 
पुण्यजनी का कक्तण--जिस सखी की सन्तान उत्पक्न होसे 
ही मर जाती हे उसे भयंकर पुण्यजनी नाम की असाध्य 
जातदहारिणी कहते दै ॥ ५१ ॥ 
निष्पन्नं म्रियतेऽपत्यं यस्याः प्राक्‌ षोडशाब्दतः | 
पौर्षादिनी सा प्रोक्ता असाध्या जातदारिणी ।॥ ५२ ॥ 
पौरषादिनी का र्तण--जिसका पुत्र १६ वषं की अवस्था 
से पूर्वं मर जाता है उसे पौरषादिनी नाम की असाध्य जात- 
हारिणी कते है ॥ ५२॥ 
विभत्यन्यं यदा गभं तदा पूर्ः प्रमीयते । 
संदृशीति बदन्त्येनामसाध्यां जात( दारिणीम्‌ ) ॥ ५३॥ 
दति ताडपच्रपुस्तके १७९ तपं पत्रम्‌ ) 
संदंशी का रुषण--जव खी दूसरे गभ को धारण करती 
है तव उसका परा गर्म ( पुत्र ) नष्ट हो लालः है । तब उसे 
संदश्षी नाम की असाध्य जातद्ारिणी कते दै ॥ ५२ ॥ 


गर्भगेकं मदेणेकं मृत्युनेकेन युञ्यते । 
एषा कर्कोटकीत्युक्ता दारुणा जातदारिणी ॥ ५४ ॥ 
कर्कोरक्री का रष्षण--कभी व्यक्ति गर्भ॑, कमी अह तथा 
कभी शरस्यु से युक्त हो जाता है । उस भयंकर जातद्ारिणी 
को कर्कोटकी कहते दँ ॥ ५४ ॥ 
यमजं भ्रियते यस्या एकं वोभयमेते वा । 
तामाहुरनद्रिवडवामसाध्यां जातदहारिणीम्‌ ॥ ५५ ॥ 
इन्दवदवा का रकषण--जिसके एकं या दोनो यमज 
८ खडवा-एपग०ऽ >) मर जाते ह उस असाध्य जातष्टारिणी को 
इन््रवडवा कहते ई ॥ ५५ ॥ 
एकनाभिप्रमवयोरेकस्ेन्म्ियते पुरा ¦ 
भ्रियते तद्रदध्येकस्तामाहुषेडवायुखीम्‌ ॥ ५६ ॥ 
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कश्यपसंहिता वा ब्द्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 
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वडवाञ्ुखी का रुक्ण--एुक नाभि से उत्पन्न होनेवारे | रेवतीमेकशोऽयिज्ञश्च रेवतीकल्पं शिष्येभ्यः प्रादाजग- 


अर्थात्‌ यमज मसे यदि एक की परे सत्यु हो जाय तो दूखरे 
की मी श्व्यु हो जाती है! उसे वडवामुखी कहते है ॥ ५६ ॥ 


अथैवंवादिनमूपिं कश्यपं लोकपूजितम्‌ | 
पुनरेव सराप्रश्नमप्रच्छद्‌ वरृद्धजीवकः ॥ ५७ ॥ 
हस प्रकार उपदेश करते इद्‌ रोकपूनित महिं कश्यप 
से ब्द्धजीत्रक ने पुनः निस प्रश्न किया ॥ ५७ ॥ 
एकनाभिकयोः कस्मात्तुल्थं मरणजीवितम्‌ । 
रोगारोग्यं सुखं दुःखं न तु चपिः समानजा ॥ ५८ ॥ 
एक नाभि से उव्पन्न होने वारे ( अर्थात्‌ यमल्-जुद्वां- 
7५15) पुत्रो की चृक्षि-पोषण समान न होने पर भी खत्यु 
जीवनः रोग, आरोग्य एवं सुख दुःख आदि समान क्यो होते 
है । अर्थात्‌ उनमें से एक की गस्यु होने पर दूसरे की भी 
मर्यु इध्यादि क्यो हो जाते हँ जब कि उनको पोषण समान 
नहीं मिरूता हे ॥ ५८ ॥ 


अथ खलु मगवान्‌ कश्यप उवाच 

एकमेव हि तद्‌ बीजं भिन्नं वायुबलादथ । 
समानकमेकत्वात्‌ माङ्नाञ्यैकलं च जन्म च ॥ ५६ ॥। 
तुल्यं निपेकाद्‌ वरद्धेश्च जन्मनः स्तनसेवनात्‌ ॥ 
तस्मातुस्यं बयः प्रोक्तं सुखं दुःखं भवाम्ौ ॥ ६०॥ 
लक्षणाछ्ृतिवर्णाङ्गबल्रकृतितुल्यता ॥ 


न तु दधिविसरगाणां प्रथग्भावात्‌ समानता ॥ ६१।। इति 


भगवान्‌ करयप ने उत्तर दिया-गर्ममं वह बीज एक ही 
होता हे ! वह समान कमो के कारण वायु दारा दो भगो 
विभक्त हो जाता हे । इन दोनों के नाडी तथा जन्म एक 
समान होते हे । इनके निषेक ( गर्भाधान ), बृद्धि, जन्म तथा 
स्तनपान आदि तुल्य होनेसे वय (अवस्था-.\&९), सुख, दुः, 
भव (कल्याण-जारोग्य) तथा अभव (रोग) आदि सव समान 
होते है । इनके रक्तण, आकृति, वर्ण, अङ्ग, वरु, प्रङ्कति जदि 
सव समान होते हं । परन्तु एथक्‌ होने से उनकी वृति (पोषण) 
तथा विसगं ( मर-मूत्र जादि का स्याग ) में समानता नहीं 
होती हे ॥ ५९-६१ ॥ 


अथ खलु ब्रद्धज्ीवक । त्रिविधैव जातहारिणी 
मरोच्यते लोकमेदतः-देवी, मानुषी, तिरशीनेति । तस्मा- 
अयो लोका भगवस्या रेवत्या बहुरूपया व्याप्ताः । इत्य- 
तश्च सवरेलोकभयङ्करी रेवती पश्यते । तां देवा अ(म) 
न्यन्त, तते ए प्रजाः प्रावरष्यन्त; न एषां रजा विच्छ- 
दमगमत्‌। नास्य प्रज! विच्््ते थ एवं वेद्‌ । तामथ 
रेवतीं सवेलोकगुरुममिव्यापिकां सर्र्षीणां कश्यप एवाग्र 
तपसो्रेणाऽविन्दत । तस्मै प्रजां बहुलामाशीरायुष्मत्री- 
` मविच्छिन्न प्रादात्‌ । ततः सर्वभ्योऽभ्यधिकोऽभवत्‌ । 


द्विताथेम्‌ ॥ ६२ ॥ 

हे ब्रद्धजीवक ! खोक मेद्‌ से पुनः तीन प्रकार कीही 
जतहारिणियां कही गर्ह है । १ दैवी २ मानुषी ३ तिरश्चीना 
( पश-पक्िसंवन्धी ) । इस प्रकार तीनों खोक अनेक रूपों 
बारी भगवती रेवती के द्वारा व्याप्त है । इसरिम्रे रेवतती सम्पूणं 
रोको मे भयंकर कही जाती है । देवता उसका सम्मान करते 


ह इसख्यि उनकी सन्तानो की बृद्धि होती ह। उनकी 


सन्तानो का विच्छेद ( वियोग ) नहीं होता है। जो इस 
तथ्य को जानता है उसकी सन्तान का विच्छेद नहीं होता) 
सम्पूणं लोको की गुरु तथा व्यापक दस रेवती को सव षियो 
से पूवे महिं कश्यपने ही उग्र तपस्या के द्वारा प्राक्त किया 
था । इक्षसे रेवती ने कश्यप को आशीर्वाद दिया तथा उसके 
बहुत सारी आयुष्मती सन्तान हो गर जो अविच्छिन्न भो । 
इससे उसके सबसे अधिक सन्तान हो गदं । रेवती को 
एकान्तरूप ( पू्णंरूप >) से जानकर कश्यप ने रोक करयाण 
के सिये शिष्यो फो रेवतीकर्प का ज्ञान प्रदान कधिया ॥ ६२ ॥ 
अतो ब्रद्धजीवक ! निरुक्ता दैवी रेवती; माजुषीमन्र 
च्याख्यास्यामः-तन्न यथोक्तैधर्मद्रारेयौ यां सखियमच्र 
प्रविशति, वां तां शियमनुयतंयिष्यामः॥ ६३ ॥ 
इस प्रकार हे ब्रद्धजीवक ! देवी रेवती का वर्णन कर दिया 
गया है । अब हम माजुषो रेवती का भ्याख्यान करेगे । यथोक्त 


अधर्मं उपार्योके द्वारा जिसर खीसें वह प्रषेश्च करती है 
उस्रखीका हम अनुवतंन करेगे ॥ ६२॥ 


कस्मिन्‌ वयसि काले वा करिमम्‌ कमेणि वा सुने । 
सखियमाविशते कुद्धा भगवञ्ञातहारिणी ॥ ६४॥ 
हे भगवन्‌! करद हुदै जात हारिणी (सेवती) किंस अवस्था, 
कारु तथा कर्ममेस्रीर्म प्रविष्ट होती दे॥ ६४॥ 
अथोवाच भगवान्‌ कश्यपः-- 
रजसलां गर्भिणीं वा प्रसूतां वा कुटीगताम्‌ । 
ज्जियमाविशते करुद्धा च्रिषु कालेषु रती ॥ &५॥ 
न चाधरमेरृते नारं षिशते जातहारिणी । 
मातुः पितुः सुतानां च साऽघर्मेण प्रवर्तते ॥ ६६ ॥ 
०५००५०००००००.. "मातृणां च प्रजाक्षयम्‌ । 
आयुः तयं च बालानां करोत्येषा खकर्मजम्‌ ॥ ६७ ॥ 
भगवान्‌ कश्यव ने उत्तर दिया--क्रुदध हुई रेवती तीनों 
कालो मे रजस्वरा, गर्भिणी, प्रसूता तथा कटी मे स्थित 
अर्थात्‌ कुटी प्रावेशिक नामक रसायन का रयोग करनेवारी 
सीमे प्रवे करती है । यह जातष्टारिगी माता, पिता अथवा 
र्नो के अधमंके बिनास्री में प्रविष्टि नहीं होती हे। इसकी 
भद्ृत्ति क। कारण अधर्म ही हे । यह अपने कर्मो के कारण 


मातार्जो की सन्तान का तथा बारूको की आयु का नाह 
करती हे ॥ ६५-६७ ॥ 
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अथ खलु बरद्धजीवक ! इमाः खियश्तुविधा जात- 
दारिण्याविश्य ख्ियमत्र प्रविशति । वणौ, वर्णान्तरां 
लिङ्किनी, कारुकीमिति । ताः खल्वतो व्याख्यास्यामः | 
अथो बरद्धजीवक ! ब्राह्मणीं समाविष्टं गृदानागतां 
खीं प्रत्युपतिष्ठतेऽभिवादयते संव्यवदरते संवदति 
संसप्रशति संमङ्धेऽभिहन्त्यक्रोशव्युपशेते पदमृतुनिर्मा- 
ल्यवासोलङ्कारमाक्रामति बा तस्या ब्राह्मणी जातहारिणी 
भवतति । अथो आहुः-सैवेनां ब्राह्मणी ऋतुमतीमवसि- 
चेत्‌ । सेव तत्र प्रायश्चित्तिः ¡ स्वेनैवैनां भागयेयेन 
प्रजावतीं करोति 1 नास्या नाह्यणी जातहारिणी भवति, 
या एवं वेद्‌ । अथो वरद्धजीवक ! त्षत्रियां जातदारिणीं 
समाविष्टं गृहानागतां श्यं प्रत्युपतिष्ठतेऽभिवादयते 
संन्यवहरते संवदति संस्प्रशति संभुङक्तेऽभिदन्व्याकरोश- 
स्युपरोते पदमतुनिर्माल्यवासोलङ्कारमा- 
( इति ताडपन्रपुस्तके १८० तमं पत्रम्‌ । ) 


क्रामति बा तस्याः तत्िया जातहारिणी भवति 1 अथो 
आहु -सैवेनां कषत्रिया ऋतुमतीमवसिञ्चेत्‌ › सैव तच 
प्रायश्चित्तिः । स्वरेनेवैनां मागघेयेन प्रजावतीं करोति । 
नास्याः त्रिया जातहारिणी भवति, या एवं वेद्‌ । अथो 
वृद्धजीवक ! वेश्यां जातदारिण्याऽऽविष्मथो महा- 
शूद्री खीं प्रत्युपतिष्ठतेऽभिवादयते संञ्यवद्रते संवदति 
संसपशति संमुङन्तेऽभिहन्स्याक्रोशव्युपभेते पदमूतुनि्मा- 
ल्यवासोलङ्कारमाक्रामति वा तस्या वैश्या जातहारिणी 
भति, अथो शद्रा, अथो महाशद्री वा । अथो आहः 
सेवेनां बेश्याऽथो शद्राऽथो महाशचु्री खियमूतुमतीम- 
यसिच्चेत्‌ । सेव तत्र प्रायश्ित्तिः । स्वेनैवैनां भागवे- 
येन प्रजावतीं करोति । नास्या वैश्या बा शद्रा वा महा- 
दद्रा वा जातहारिभी भवति, या एवं वेद्‌ । अधो ब्द्ध- 
जीवक ! सूतमागघवेनपुक्चसाम्बठप्राच्यकचण्डालयुष्टि- 
कमेत(द)डौम्बडवाकदरुमिडसिहलोदखशशकयवनपहु- 
वतुखा(षा)रकम्बोजावन्त्यनेमकाभीरकहूणपारशवङ्कलि. 
न्द्किरातशवरशम्बरजा जातदहारिष्यो भवन्ति । अथो 
आहुः-तामेवेनां(ना)स्तिकनिषादभथतीनां वर्णसंकराणां 
वा था लियो जातदारिस्याऽऽत्रिष्टा गृहाणीयुस्ताः श्रीः 
्रत्युपतिष्ठते, अभिवादयते, अभिनन्द्यते, संञ्यवह- 
रति, संवदति, संस्छशति, संमुख््तेऽभिहन्त्याक्रोशतति, 
उपशेते पदसृतुनिमाल्यवासेोलङ्कारमाक्रामति चा वस्याः 
पता बणेसंकरजा जातहारिस्यो भवन्ति। अथो आष्टः- 
तामेवेनां श्ियम्रतुमतीमथसिख्ेत्‌ । सैष तन्न भ्रायथि- 
ततिः । स्वेनैवैनां भागवेयेन प्रजावतीं करोति । नास्या 


कल्पस्थानम्‌ । 
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१९५ 
वणेसङ्करा जातहारिणी खी जातदहदारिणी भवति, या एं 
वेद्‌ । अथो बरद्धजीवक ! लिङ्गिनी परित्राजिका श्रम- 
णका कण्डनी निग्रेन्थी चीस्वहकलधारिणी तापसी च- 
रिका जटिनी मातर मण्डलिकी देवपरिवारिका वेन्तणिका 
वा जातहारिण्यो वा जातदारिस्याऽऽविषा वा गृहानुपे- 
यात्‌ तां प्र्युपतिष्ठतेऽभिवादयते दा संव्यवहरते वां 
संपरशति संमुङक्तेऽसिदहन्त्याक्रो शद्युपसेते पदमतुनिमा- 
ल्यवासोलङ्कारमाक्रामत्ति वा तस्या लिङ्िनी जातद्य- 
रिणी भवति । अथो आहूुः-सेवेनां लिङ्गिनी खियमृतु- 
मतीमवसिच्ेत्‌ । सैव तच प्रायश्चित्तिः । स्वेनैवेनां भा- 
गघेयेन प्रजावतीं करेति । नास्या लिङ्गिनी जातदहा- 
रिणी भवति, या एवं वेद । अथो वद्धजीवक ! अयस्करी 
जातहारिण्याऽऽविषटटा काष्णायसेनादंणे नाभ्येव्यथो त- 
द्णी दारवेणाथो कलाली सार्तिकेनाथो पदकरी चाम 
णेनाथो मालाकारी सुक्तुसुमेनाथो इविन्दी तालके- 
नाथो सौोचिकी स्यूतेनाथो रजकी सुरक्तेनाथो नेजिका 
नि्णिक्तेनाथो गोपी तक्रेणाथो कासकरुमी (की)स्वेनार्ईहणेन 
जातहारिण्याविष्टा गृहानुपेयात्‌ तां श्री प्रल्युपतिष्ठतेऽ- 
भिवादयते संभ्यबहरते संवदति संसरति संभृङ्केऽभि- 
हन्त्याक्रोशस्युपरेते पदमतुनिर्माल्यवासोलङ्कारमाक्रा- 
मति वा तस्याः कार्कुणी(की)जातहारिणी भवति । अथो 
आहुः-सेवेनां कारुकी सखियमूतुमतीमधसिञ्चेत्‌। सैव 
तत्र प्रायश्चित्तिः । स्वेनैवैनां भागघेयेन प्रजावतीं क- 
रोति । नास्याः कार्की जातदारिणी भवति, या एं 
वेद्‌ ॥ ६८ ॥ 
( इति ताडपच्रुस्तके १८१ तमं पत्रम्‌ । ) 
हे चरद्धजीवक ! ये सिया वर्णां ( ह्मण, हच्रिय, वैश्य 
तथा शूद्र वणं वारी), वर्णान्तरा ८ चर्ण संकर से उर्पन्न 
हुई ), शिष्गिनी तथा कार्की आदि चार प्रकार की जातः 
हारिणी सियो से प्रवेक करके पुनः सियो मे प्रथिष्ट होती हे । 
उनका अव हम स्याख्यान करगे। जोखी घरोर्मे जद हद 
तथा ब्राह्मणी जातष्ठारिणी वारा भावष्ट खीके पास कैठती 
है, उसका अभिवादन करती है, उससे ञ्यवहार करती है, 
उससे बोरूती है, उसका सपर्शं करती है, उसके साथ येठकर 
खाती है, उसे मारती दहै, स्से गारी देती है, उसके स।थ 
सोती हे, जथवा उसके पैर, ऋतु, माखा, वख तथा अलंकार्यो 
पर आक्रमण करती है उख खी मेँ बाह्मणी जातहारिणी भवेद 
करती है । इसका प्रायश्चित्त ( उपचार ) यष्टीहै कि वही 
ब्राह्मणी इस ऋतुमती स्री का अवसिचन करे । तथा अपने 
भागधेय ( अंश ) से उसे खन्तानयुक्त करदे । ज इस तत्व 
को जानती है उसे ब्राह्मणी जातहारिणी जा्रान्त नहीं करती 
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ह। हे बृद्धजीवक ! जो दी घर मे जई इई तथा चत्रिय जात- 
हारिणी हारा आविष्टख्रीके पासं केवत हे, उसका अभि- 
वादन करती है, उससे व्यवहार करती हे, उससे बोरुती 

› उसका स्पश करती है, उसे साथ बैठकर खाती है, 
उसे मारती है, उसे गारी देती है, उसके साथ सोतीद 
अथवा उसके वैर, ऋतु, माला, वख तथा अलंकारो पर 
आक्रमण करती दहै उस खीरे क्षत्रिय जातहारिणी प्रवेश्च 
छरती है। इसका प्रायश्चित्त ( उपचचार › यही है कि वह कषत्रिय 
(खी) इस ऋतुमती खी का अवसिचन करे, तथा अपने 
भागधेय ( अंश ) से उसे सन्तानयुक्त करं दे। जो दस तच 
को जानती है उसे ्तत्रिय जातदहारिणी आक्रान्त नदीं करती । 
हे श्ुद्धजीवक ! जो जातहारिणी द्वारा आविष्ट वैश्या अथवा 
महाशूद्री खी के पास वेठती हे, उसका अभिवादन करती 
है, उससे ष्यवहार करती हे, उससे बोकती है, उसका स्पदे 
करती है, उसके साथ वैऽकर खाती है, उसे मारती है, उसे 
गारी देती है, उसके साथ सोती है अथवा उक्तके पैर, ऋतु, 
माका, चस तथा अरुकारो पर आक्रमण करती है उसे वेश्या, 
शक्रा अथवा महाशूद्री जातहारिणो आक्रान्त करती ₹ै । 
इसका प्रायश्चित्त ( उपचार ) यही है किवे ही त्रैश्या, श्रुदा 
अथवा महाशूद्री लियां इस ऋतुमती खी का चिञ्चन करें 
तथा जपने ही भागधेय ( अंश ) से इसे सन्तानयुक्त करं । 
ओ इस तथ्य को जानती है उसे वेश्या, शता जथवा महा- 
शूद्धी जातहारिणियां आक्रान्त नहीं करतीं । हे ब्रद्धजीवक । 
इसके अतिरिक्त सूत, मागध, वेन, पुक्कस, अम्बष्ठ, प्राच्यक, 
चण्डार, सुषटिक, मेत ( द्‌ ) डोम्ब, डवाक, दुमिड, सिहल, 
उड, खश, शक, यवन, पहुव, तुखा ( षा ) र, कम्बोज, 
भवन्ती, अनेमक, आभीरक, हण, पारश्च, वङुखिन्द्‌, किरात, 
शबर तथा शम्बर आदि देषो मँ उत्पन्न होने वारी जात. 
हरिणियां भो होती दै। जो च्ियां इन नास्तिक निषादं 
न्नादि वणसंकर जातहारिणियो से आक्रान्त अथवा अ्रहणे की 
हरं वयो के पास बेठती दै, उनका अभिवाद्म करती ह, 
उनसे व्यवहार करती है, उनसे बोरुती है, उमका स्प करती 

› उनके साथ बेटकर खाती, उन्हे मारती है, उन्दरं गारी 
देता है, उनके साथ सोती है, अथवा उनके पैर, ऋतु, मारा, 
बस्त्र तथा अरूकार्रो पर आक्रमण करती है-उन्हं वे वर्णसंकर 
ज्ातषह्ारिणिचां आक्रान्त कर्‌ देती ई। उनका प्रायश्चित्त 
( उपचार >) यहो है कि ये वणसंकर चछियां इस तुभती 
खी का जवसिचन करं तथा जपने भागधेय (अंश ) से उसे 


सन्तानयुक्त करदं जो इस तत्व को जानती है उसे 
वर्णसकर जातहारिगियां # आक्रान्त नहीं करती ई । हे 


बृद्धजीवक ! जव रिष्धिनौी परिवाजिका, श्रमणका, 
कण्डनी, निम्रन्थो, चीरवर्करूधारिणी, तापसी, चरिका, 
जटिनी, मातृमण्डकलिकी, देवपरिवारिका, वेक्तणिका, आदि 
 जातहारिणियां अथवा दन जातदह।रिणियो से आक्रान्त 
चियां घर मे जयं-उन लियो के पास जो बैठती है, उनका 
अभिवादन करती है, उनसे व्यवहार करती है, उनसे यूती 
है, उनका सपश करती हे, उनके साथ वैरकरं खाती हे, 


काश्यपसं हिता वा बृद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 


नी नी नी 


[ रेवतीकद्वः ! 
उन्हें मारती है, उन्हे गारी देती है, उनके साथ सोतीहे 
अथवा उनके पैर, ऋतु, मारा, वख तथा अरुंकारो पर 
आक्रमण करती है-उन्दे रिङ्गिनी जातहार्णी आक्रान्त कर 
देती है। उनका प्रायश्चित्त ( उपचार ) यही है क्रि वही 
रिङ्िनी खी इस ऋतुमती खी का अवसिचन करे तथा जपने 
भागधेय से इसे सन्तानयुक्त कर दे जो इस तख को जानती 
है उसे लिद्गिनी जातहारिणी आक्रान्त नहीं करती है । हे 
चद्धजीवक ! जब अयस्करी जातहारिणी से आक्रान्त सखी कृष्ण 
लोह के बने तथा तचगी (बदन) दारव (छकड़ी के बने शख) 
सहित उपहार से, ऊरूरी ( ऊुम्हारिन ›) मिरी ॐ उपहार से 
तथा पद्करी ( चमारिन-जूहे बनाने वाली ) चमे के, मारा- 
करी ( माखा बनाने वारी-माङिन ) युक्तकरुसुम के, कुविन्दी 
तानुक के, सौचिकी स्यूत के, रजकी (रंगे जिन) अच्छी प्रकार 
रगे हए वख के, नेजिका (धोचिन) निर्णिक्त के, गोपी ८ ग्वा 
कीसी) तक्रके तथा कार्करुणी (की) जादि अपने २ उप- 
हारो के सहित जातहारिणियो से आक््टि हृ च्ियां धरम 
भयं उन कियो के साथ जो खी चेटती हे, उनका अभिवादन 
करती हे, उनसे व्यवहार करती दहै, उनसे बोखती है, उनका 
स्पशं करती है, उनके साथ बैठकर खाती हे, उन्हे मारती है, 
उन गाली देती है, उनके साथ सोती है भथवा उनके पैर, 
ऋतु, मारा, वख तथा अलंकारो पर अक्रमण करती है उसे 
कास्कुणी ( की ) जातहारिणी आक्रान्त करती है । इसका 
प्रायश्चित्त ( उपचार >) यही है किं वही कास्करुणी (की ) 
इस ऋतुमती खली का अवरसिचन करे तथा अपने भागयेय 
(अंश) से उसे सन्तानयुक्त करदे। जो इस तत्वको 
जानती है उसे कार्की जातहारिणी आक्रान्त नहीं करती है ॥ 


अत ऊव रद्धजीवक ! तिरश्ची जातदहारिणीमनु- 
व्याख्यास्यामः-पञ्चविधा ह्येषा प्रोच्यते । तद्यधा-शङ्क- 
नी, चतुष्पदी, सपा, मत्सी, वनस्पतीरिति। ता एता 
प्रायेण सतामेव प्रसजन्ते ।बृद्धजीवक ! ये शुनी बद्धन्तीं 
नन्ति घातयन्ति वा तेषां शङ्कनिरूपा जातद्टारिणी 
प्रसज्ञते महाग्रहः । सा काकी भासी डुक्छुटी मयूरी 
चाषी सारिका तैलपायिक्ा उद्टकी भोलन्तिका गृधी 
श्येनी भारद्वाजी ततोऽन्यतमा वा भूत्वा स्वतेऽपूरवान्‌ 
दशेयति, गर्भिणीं सूतिकां विभीषयति, बालं चोलरा- 
सयति, महाषेगा महाप्राणा घोररूपा रद्राऽनायतपन्ञा 
चञ्रतुरुडनखदशनदष्ट वेदूयेऽ्लनसदशलोचना बहु- 
विचित्रमहापत्रा करठे कनक्रमणिविचिच्रगुणधारिणी 
विषिधङ्कसुमगन्धवसनमुसलोज्ज्वलधारिणी वरमुङ्कटा 
नूपुरकथिकम्बृकदाङ्ग( टका )दक्ुरडलवामघश्टापताका- 
ऽऽतपत्रोल्काविदयुन्मेषमालाऽल्छृता, मगवतः कुमार- 
वरस्य प्रानी (१) च स्सा च स्वप्रे धषयित्वा 
रोगागममनन्तरमस्य करोति । ततो मध्याहेऽ- 
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रात्रे वा संध्यया सुपे वा बालगृहे निलीयते यथो- 

ानामेकतमा; ततो बाल उच्चैः कोशति रोदिति 
सते वेपते बिभेति जयते विदह्धलति निस्तनति म॒द्य- 
ति चिस्खलति सूच्यते शूल्यते विखंस्यते रोगेरन्येश्रोप- 
द्रूयते । या त्वभीच्णं शङकुनीं खी स्वप्रे पश्यति ततः सा- 
ऽस्याः शङ्कुनी जातदहारिणी सञ्जते । तस्या एव शक्त 
न्या निभीतस्या ( निलीनाया ? ) एव पुरीषेण पन्तोद- 
केन वेनां वृद्धख्षी शङ्निना(नीं) खी तत्रावसिञ्चेत्‌। 
सेव तच प्रायश्ित्तिः । स्वेनैवेनां मागवेयेन प्रजावतीं 
खयं करोति । नास्याः शक्कुनी जातदहारिणी भवति या 
शङ्कुनी न हिनस्ति, या एवं वेद । अथो ब्द्धजीषक ! 
ये गां ध्नन्ति घातयन्ति वा, गोमांसं चोपयुञ्जन्ते तेषां 
गोमाता जातहारिणी प्रसञ्जते । एषा एनां स्वप्नेऽभि- 
द्रवति मोपाल्लो वा बत्सकपालो षा; असाध्या तस्या गो- 
मातः जातदारिणी ्रसञ्जति। अथो आदहूरगोमिध्य एनां 
गोमूत्र पुरीषाभ्यामुपोषितां सलपयेत्‌ › सेव तत्न प्रायञ्ि- 
त्तिः । स्वेनेवेनां भागवेयेन गौः प्रजावतीं करोति । 
नास्या गोमाता जातदहारिणी भवति, या गां न हिनस्ति, 
या एवं वेद । एवमेव मदिषीणामजानामविकानां गद 
मीनां धान्धतरीणामुष्टरीणां सूकरीणां मूषिकाणां शुनीनां 
गलमोलिकानां गोपानां विष्वम्भराणां मृगादीनां चैव- 
मेष विधिरुक्तः | अथो ब्रदधजीवक ! सर्पी गरहचारिणीः 
मगृहचारिणीं वा स्ली हन्ति घातयति बा, तस्याः सर्पा 
जातदारिणी प्रसन्जतेऽथो विषमृत्युमस्याः प्रजाया 
आहुः । एनां वल्मीके नागकुल्े वा सिख्चेदथो आहव 
ल्मीकशतमध्य इति । सैव तन्न प्रायश्चित्तिः । स्वेनैवेनां 
भागवेयेन ~ प्रजाघरतीं करोति, नास्याः सर्पी जातहा- 
रिणी भवति । या सपान्‌ न हिनस्ति, नास्याः प्रजाया 
विषसरस्युभवति या एवं वेद्‌ ।॥ अथो बरृद्धजीवक ! या 
मत्स्यमकरतिमि ङ्घिलनक्र शङ्खशम्बकसुखनकादीनि भूता- 
( इति ताडपत्रपुस्तके १८२ तमं पत्रम्‌ ) 


न्युदकचराणि हन्ति, तस्यास्तेनाधर्मेण रेवती करटा 
प्रजा हिनस्ति; मत्सी वा मकरी शुक्तिः शङ्खी भूत्वा 
स्वप्ने पूवं हषंयत्ति, ततो हिनस्ति भूयिष्ठं; तस्या अप्सु 
प्रजा विनश्यति, जलत्रासेन एकैकरोरौर्वा । श्रथो 
आहुः-रोषिणीस्नानेनेवेनां प्रत्युदियात्‌ , सैव तत्न प्राय- 
चित्तिः । या मस्स्यन्‌ न हिनस्ति नास्या मत्सी जात- 
हारिणी भवति, या एवं वेद्‌ ॥ अथो ब्ृद्धजीवक ! ये 
वनस्पतीन्‌ हिंसन्ति परिगृहदीतानपरिगृह्यीतान्‌ बा, तेषां 
वनस्पतिदेवता अभिकुदधधन्ति । अग्निधाने नाम, 
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सोमः पितृमान्नाम, खधिति शिषो नाम, आपो वरूणो 
नाम, भूमिर्नि्छतिर्नाम, गौर्वियन्नाम, गौः श्लोको 
नाम, देव पवमानो नामः, आदित्यः पूषा नाम, 
दिशः काष्ठा नामः इन्द्रो बरूणो नाम, वायुः प्राणो 
नामः; ता वे द्वादश वनस्पतीनां देवताः । एता एव बन- 
रपतीन्‌ चन्तं ्न्ति। अथो आहुवेनस्पतिमध्ये विवृतेषु ता 
एव देवताः स्थालीपाकेयेजेत । अभिमाग्येन, सोम॑ श्या- 
मान्‌, शिवं पायसेन, आपो दग्रा, भूमिं सप्तान्नकेन, 
य्ामधूषः गां वाऽग्नि पवमानं पिशितेन, पूषाणमन्रायैः 
+ | 9 
दिशो मेः, इन्द्रं हबिष्यभोजनेनेति । अथो अस्या वच- 
रपतिदेवताः प्रजामेव प्रयच्छन्ति, या वनस्पतीन्‌ न 
दिनस्ति। नास्या वनस्पतिदेवता जातदारिण्यो भवन्ति, 
या एवं वेदेति ॥ ६६ ॥ 

हे बृद्जीचक ! इसके वाद्‌ अव हम तिरश्चीन ( तिर्यक 
जाति ) जातदहारिणिरयो का व्याख्यान करेगे । ये पांच ध्रकार 
की होती ईै--3 शकुनी २ चतुप्पदी ३ सां ४ मत्सी तथा 
५ चनस्पति । ये जातदहारिणियां प्रायः सजन व्यक्तियों को 
ही आक्रान्त करती देँ । हे बृद्धजीवक ! जे बृद्धि को भरा होते 
हुए श्चकुनी ( पक्षी ) की स्वयं हिंसा करते है अथवा दूसरों से 
हिंसा करवाते देँ उन्दं महाग्रह वारी शङुनीरूप जातहारिणी 
आक्रान्त करती हे। वह शकुनी रूप जातहारिणी काकी, 
भासी, उक्डुटी, मयूरी, चाषी, सारिका, तैरुपायिका, उलुककी, 
भोरन्तिका, गृध्री, श्येनो, भारद्धजी आदि पर्चियो अथवा 








| अभ्य रूपो को धारण करके स्वप्न म अपूर्व, ( पहरे कभी न 


देखी इ ) जकृतिर्यो को दिखाती दे, गर्भिणी तथा सूतिका 
खी को भय दिखाती दै ( उराती दै ), बालक को स्रस्त 
करती दै, तथा मटावेग, महाभ्राण, भयंकर रूप, भयावनी, 
अनायतपक्ञा ( जिसके पंख विस्तृत नही है ), वन्न के सरश 
सुश्ड नख, दांत तथा दष्टा वारी, वैदूर्यं मणि की उ्वारा 
समान नेर वारी, अत्यन्त विचित्र तथा बद़े पन्न (पंख ) 
वारी, गरे य सोने तथा मणि की विचित्र माख को धारण 
करने वारी, विविध प्रकार के पुष्प, गन्ध, वचर, मुसरू तथा 
उज्ज्वरु प्रदार्थ को धारण करने चारी, शरेष्ठ मुकुट वारी तथा 
नूपुरकः, विकम्बूकत्‌, अङ्गद, ऊुण्डक, वामघण्टा, पताका, 
आतपत्र, उस्का, विद्युत्‌, एवं मेघमाला जादि से भक्त 
मगवानू कार्तिकेय की रानी (१) तथा बहन स्वप्न मँ 
डराकर बादमे रोर्गो क्तो उत्पन्न कर देती है । उसके बाद्‌ 
उप्त जतदहारिणि्यो मे से कोद एक, मध्याह्न, अर्धराच्नि, 
सन्ध्या समय अथवा सोने के वाद्‌ बारह मे द्िपकर स्थित 
हो जाती हे । इससे बाखक उश्वस्वर से चिल्लाता है, रोता है, 
डरता है, कापता है तथा भयभीत होतादहै। उसे ज्वरो 
ञाता है, वह विद्धर होता है, रुम्बे २ सास ठेताहै, मोष्ितं 
हो जावा हे, कुढखकाता है, दुःखी होता है, शल्य के समान 
हो जाता दहै, उसे मक आदि का क्ञाव होमे ख्मता हि वथा 


काश्यपसखंहिता वा बृद्धजीवकी्यं तन्त्रम्‌ । 


[ रेवतीकल्पः १ 


नकाशकाक्काककाकाककषकाकककाकाककषाकाककाकाकाकाकाकाकण्काकाककाकवाकषकाकककनककककनककाककककाकवावायायोििि रवर क 
मी नी नी मी किर + कक 79, क, क 9 १ 010 नि ती कि 0 त कात ५५ 


उसे उपद्रव स्वरूप जन्य रोग भी धेर रेते है 1 इस प्रकार जो 
खी स्वप्न मे निरन्तर शकुनी को दैखती है, उस पर यह 
शकुनी नाम की जातहारिणी आक्रमण कर देती है! उसका 
यही प्रायश्चित्त हे कि शुनी नामक जातहारिणी सै आक्रान्त 
खीको कोद अन्य चद्ध खी उस शाकुनी ( पक्षी ) के घोरे 
मे स्थित पुरीष ( मरू ) तथा पर्लोदक (पलो भेंलरूगे हुए 
पानी ) के द्वारा सिंचन करे तथा वह्‌ अपने भागपेय ( अंश ) 
से उसे सन्तानयुक्त कर दे । जो इस प्रकार जानती है तथा 
शकुनी ( पक्षी ) की हिंसा नहीं करती उते शकुनी नामक 
जातहारिणी आक्रान्त नहीं कस्ती । दे वृद्धजीवक ! जोखी गौ 
की स्वयं हत्या करती है अथवा दूसरे से हस्या करवाती है 
तथा गोर्मांस का प्रयोग करती हे उन पर जातहारिणी 
का रूप धारण करके गोमाता आक्रमण कर देती ह 
तथा यह ॒ जातहारिणी स्वप्न मे गी्जो अथवा बद््ो 
की पारुना करने वारे श्वारेको दौडाती है! इस पर 
गोमाता रूप असाध्य जातहारिणी आक्रमण कर देती है। 
इसका यही प्रायधित्त है कि इस स्री को गौरजो के चीच 
मे बिशाकर गोज के मूत्र तथा पुरीष ८ गोवर ) के दारा स्नान 
कराये । उस स्रीकोगौ माता अपने भागधेय (अश्च )से 
युक्त करती है । जो दस तथ्य करो जानतीहै तथा गौ की 
हत्या नहीं करती उसे गोमाता रूप जातहारिणी आक्रान्त 
नहीं करती हे 1 इसी प्रकार भख, बकरी, मेड, गधी, खच्री, 
ऊंटनी, सूरी, चुहिया, कुतिया, गरगोरिका ( विषयुक्त 
कीट विदेष ), गोप ( स्वारे ), त्रिशवम्भर (सौम्य कीट विष) 
तथा शग आदि पशुर्भो की भी' यही उपर्युक्त ही विधि कही 
गर है । हे बरद्धजीवक {जो खी घर मे अथवा" घरसे बाहर 
विचरण करने वारी सर्पिणी की स्वयं हव्या करती है जथवा 
दूसरो से हस्या करवाती है उस पर सर्पिणी रूप जातहारिमिी 
आक्रमण कर देती हे । इसकी सन्तान की विष से मृष्युहो 
जाती हे । इसका यदी पायशधित्त है कि सी वांबिर्यो के मध्यः 
मै वल्मीक ( वावी ) अथवा नागर मे इसका सिन्नन 
करन1 चाहिये ! वह सर्पिणी रूप जातहारिणी इसी को 
अपने अंश से सन्तान युक्त कर देती हे । जो इस तथ्य को 
जानती है तथा सापो की हदिखा नहीं करती, उसे सर्व॑रूप 
ज्ातहारिणी आक्रान्त नहीं करती तथा उसकी सन्तान द्धी 
विष से मृस्यु नहीं होती ! हे इृद्धजीवक ! जो खी मस्स्य, मकर 
( मगरमच्छ ), तिमिङ्गिल, नक्र ( नाका ), शङ्खं (र्घोधा) 
छाम्बूक तथा सुखनक आदि जङ्चर प्राणिर्यो की हव्या करती 
दे, उसके इस अधार्मिक त्य से क्रुद्ध इई रेवती उसकी 
सन्तान का हनन करती हे । स्वप्न म मच्ली, मगरमच्छ, 
शुक्ति अथवा श्ङ्की का रूप धारण करके पहरे हषं उत्पन्न 
करती हे । तदनन्तर अत्यन्त टनन करती है ८ कष्ट पचात 
हे) उसकी सन्तान का जलत्रास ( छपष्णणणण ) 
अथवा अन्य रोगो से जरम नाश्च होता है ( शयु होती है ) । 
इसका यहो प्रायश्चित्त है किं रोहिणी स्नान के दवारा इसका 
उपाय करे । जो हस तथ्य को जानती हे तथा मुखो की 





हिसा नदीं करती उसे मसी जातहारिणी भाक्रान्त नहीं #रती। 
हे बृद्धजीवक ! जो खी ग्रहण की दुद अथवा ग्रहण न की दुई 
वनस्पतिर्यो की हिसा करती है उससे वनस्पति देवता क्रुद्धो 
जाते हे । वेशवानर नाम वाका अशि, पिवृमान्‌ नाम बाछासोम, 
शिवनाम वारा स्वधा, वरण नाम वाङा अप्‌ (जक), निरति 
नाम वाटी भूमि, त्रियत्‌ नाम वाली गौ, श्छोकनाम वारी मौ, 
पवित्र करने वाला वायु, पषा नाम वारा भाद्िसय, काष्टा नाम 
वारी दिला, चर्ण नाम वाटा इन्दर्‌ तथा प्राण नाम 
वारा वायु इत्यादि ये १२ वनस्पतिर्यो कफे देवता माने जाते 
द । ये देवता वनस्पतिर्यो की हस्या करने वालो का हनन करं 
देते हे । इनके उपचार के छि वनस्यतिधों अथवा ब्रत ॐ 
समूह के मघ्ये इन्दं देवताओं की स्थालीपाक के द्वारा 
पूजा करे । अभि देवता की घरतके द्वारा, सोम देवता की 
श्यामाक ( धान्य विशेष ) के हारा, शिव की दूध अथ्रवा खीर 
के द्वारा, जर देवता की दही के हारा, भूमि देवत्ता की सान्न 
के द्वारा, गौ अथवा अगनिदेवता की यामधूपें क हारा, पवमान 
( वायु ) की पि्चित ( मांस ) के द्वारा, पूपा देत्रता की अक्र 
आदि के द्वारा, दिश्ाजो की मर्योके द्वारा तथा इन्द्रं देवता 
की हविष्य भोजन के द्वारा आराधन करना चाहे! जो 
वनस्पति्यो की हिसा नहीं करती ई उनको ये वनस्पति देवता 
सन्तान से युक्त करती द । जो दख तथ्य को जानती है उनके 
लिये यै वनस्पति देवता जातहारिणी ( उसन्न हुए को 
मारने वारे ) नहीं होते ॥ ६९ ॥ 


तच शोकाः-- 


अधमेस्यातिसंबरदधथा रेवती लभतेऽन्तरम्‌ | 
लब्भ्नाऽन्तरमतितरुद्धा नानारूपैयेधे दितेः ।। ७० ॥ 
अन्यश्च दारुणतरेस्ततो हन्ति प्रजा इमाः । 
योगपदयेन भार्या वा भ्रियन्ते वा प्रथक्‌ प्रथक्‌ ।[७१ । 
अधर्मं की ब्रद्धिके कारण रेवत्ती अन्तर (अवकाश्च चि 
अथवा दोर्षो ) को प्राप्त करती है तथा दोर्षो को प्राप्त करके 
करद होकर उपर वर्णित क्रिये हुए अधवा वर्णित न च्रे 
भी अनेक भ्रकरार के रूपो को धारण करे इनकी सन्तानो की 
हस्या करती है । उसी के साथ अया उससे पथक्‌ खी की भी 
सस्यु हो जाती हे ॥ ७०--७१ ॥ 
म्रस्तस्य जातह्‌रिस्या शिशो रूपाणि मे शु । 
सदयो रूपं तु तव्रेकं-यदुचचै्स्तवीशितम्‌ । ५२ ॥ 
स्तन्यदूषणमेवाम्रे ज्वरस्तन्द्री प्रमीलकः । 
शिरोभितापो वेव्य शशं वा पार्ड़ुपीततता ।॥ ५३ ॥ 
दृष्णाऽतिसारो वैस्वर्यं तालुशोषः प्रहर्षणम्‌ | 
सुखपाको मुखस्फोटो वैसपैः पारड्कामते ॥ ५४ ॥ 
जागतिं रोदिति रशं पीड्यते च युः । 
शसते कासते क्लौति शीतीभवति च क्णात्‌ ॥ ७५ ।। 
~~~ ^. 


"योधय 


रेवतीकल्पः ? ] कलट्पत्थानम्‌ । 
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निश्धेटो सतकल्पश्च मुहुः स्थित्वा प्रचेष्टते ] 
न पुष्यति यथाकालं स्तनं न प्रतिनन्दति ।। ७६ ॥ 
अपूव च जनं दष्टा शशमुद्धिजते शिशः । 
बिडालेन्छुलाखूनां शब्देनाश प्ररोदिति ॥ ७७ ॥ 
मृदुनाऽपि च रोगेण पीडासाप्रेति दारुणाम्‌ 
अभीद्णं त्रसते सुपो न शमं लभते सुखात्‌ ॥ «८ ॥ 

जातहारिण) से जक्रान्त क्िशुके लतर्गोकोतु सेरे से 
सुन-उ्तका ताच्छाटिक्‌ रूप त्तो यही होता कि शिश्यु भय 
सहित उचस्वर से रोता हे । तथा उसके वाद्‌ स्तन्य ( दूध) 
का दूषित ना, ज्वर, तन्द्रा, प्रमीलक ( मूढता ), रिरोभि- 
ताप, चिवणन्ना, अव्यन्त पाण्डु एवं पीरापन, तृष्णा, अतिसार, 
विच्तस्वर, तालशोप, प्रहपे, सु्वपाक, सुखरफोट, विसर्प, 
पाण्डु, कामा जादि हो जाते हैँ तथा बालक बहुत अधिक 
जागता रहता हे, रोता है, उसे वार २ अव्यन्त पीड़ा होती 
है उप्ते श्वासे तथाकास सेग हो जातें! बह द्वीकताहै 
तथा क्षणभर में रण्डा पड्‌ जाता हे । वह निश्चेष्ट एवं शततुर्य 
हो जाता तथा ङु देर चाद्‌ उसे संक्ञा प्राक्च होती है। 
उस्लका ठीक समय पर पोपण नही होता तथा वह दूध से 
प्रसन्न नहीं होता । वह वारक जव किसी अपरिचित व्यक्ति 
को देखता हे तो अस्यधिक डर जाता है । विडाल ( विराव ), 
नेवरे तथा चुकले के शर्ब्दो को सुनकर वह शीघ्र ही रोने 
खगता दै । बहुत स्वद्प ( मामूली > रोग से भी उसे भयंकर 
पीडा होती हे । चह निरन्तर डरता रहता है तथा सोने पर 
उसे सुख ( आकम ) नहीं मिरुता ॥ ७२-४८ ॥ 


रूपारयेतानि संलचय्‌ भेषजं नो प्रणोति यः | 
ये | 
सोऽपस्येः कुरुते काय स्वप्रलन्धे्धनेसि ।॥ ७६ ॥ 
जो उपयुक्तं रक्र्णो को देखकर इनकी चिकित्सा नही 


कराता, उप्तकी सन्तान उसी प्रकार नष्टो जाती हे जिस 
प्रकार स्वप्न मप्र हुए धन नष्ट हो जाते ॥ ७९॥ 


अत उध्वं बरणबन्धसुपक्रमिष्यामः । बन्धो हि 
ग्भिर्याः क्षयति प्रागष्टमान्मासात्‌) अत रउ 
परतिषेधस्तस्यान्यत्र । वृद्धजीवक ! श्रद्धानानां 
( इति ताडप्रपुस्वके १८३ तमं पच्रम्‌। ) 

धमक्रियात्रतां चिरात्रोपोषितानां भिषक्‌ ह्ुचिरुपोषितः 


प्रजाघरणं बध्नीयात्‌; बद्धे चैनां दक्तिणाभिरिष्ट । 


भिरचेत्‌› सा ह्यस्याः प्रजाः प्रयच्छति । तत्र संभारा 
रोहिणीलान साता । स्रपनमप्येके रात्रौ चेत्‌ रयाद्‌ 
गृहेषु, दिवा चेद्रण्येऽनुगुप्तभुभयं दिग्बन्धं कृत्वाऽऽत्मर 
चामत्र विधायारमेत्‌ तत्कमे । अथ शुचौ देर मोचरभै- 
मात्रं गोमयेन द्विश्च स्थर्डिलमुपल्लिप्य भिषगहतवासाः 
सातोऽल्छृतः प्राद्युख उपस्पश्योदुःधृतदस्तस्तृष्णी- 
स॒पस्परशेदशब्दवतीमिरफेनाभिरयुष्णाभिरद्धिजश्ेण ती. 


थन त्रिः प्राश्नीयात्‌ , द्विरोष्ठौ परिशरजेत्‌ › तच्धिरित्यिके । 
अक्तिणी कणो नासिकेऽप्यानं चोपसरोत्‌ । दुव्य- 
(दश्ये)महति सूर्ये स्थर्डिलमभ्युदयः हिरण्यपाणिरभ- 
पिज्ञूलीनां गभंवतीं गृहीत्वा, तया लन्तणमुल्लिख्य दर्भ- 
पिञजुलीमभ्युदय बहिर्निरस्यति, तत्राभि प्रणयति । 
यथ॒ पूर्वोक्तं परिसमूह्य, परिसंखदयः प्रदक्निणं बर्हिषा 
परिस्तीर्यागनेः पुरस्तात्‌ काञ्चनीं रजतीगुशीरमयीं द्भ. 
मयीं वा प्रतिकृतिं प्रतिष्ठाप्य कुमारं षष्ठीं विशालं च, 
द्क्तिणतो बरह्याणसुत्तरत उदपात्रं, द्वाभ्यां द्माभ्याम- 
च्छिन्नाप्राभ्यां समाभ्यां विष्टरवद्धाभ्यामाभ्यमुत्पूय, 
आञ्यमत्ति देवभोजनमसि तेजोऽसि चक्षुरसि श्रोज- 
मसीन्द्रियमस्यायुरसि सत्यमसि हविरसीत्ति। अथ 
जुहोति दभश्रुवेण आघारौ हुत्वा गर्भिणीं खिवं सता 
सुषितां शुवसनोपसंवीतामलङ्छृतां दक्षिणत उद्‌- 
मुखीं सखे पीठेऽथोपवेश्य द्वौ दभौँ हस्ते दच्छा, 
सा तृष्णीमसीत । अथ भिषगनुज्ञातो नित्यं होमं 
हुत्वाऽऽज्यभागो हुत्वा मतङ्गया विद्यया जुह्यात्‌ । 
मातङ्गी नाम विया पुर्या दुःखप्रकलिरोघ्ी पाप- 
कल्मषाभिशापमहापातकनाशनी पातकी जदयर्षिराज- 
विसिद्धचारणपूजिताऽर्चिता मतङ्गेन महर्षिणा कश्यप- 
पुत्रेण कनीयसा महता तपसोग्रेण पितामहादेवासा- 
दिता सवंभयनाशनी स्वेलोकवशौकरणी स्स्िकरणी 
शान्तिकर प्रजाकरी बन्धनी विमला अमोघकल्याणी; 
य इमां विद्यां शुचिराघतेयत्तिं सन्ध्ययोः पूतो भवति, 
नास्य सवमूतेभ्यो भये भवति; य एनां शएचिरहन्यहमि 
जपति बहुपुत्रो बहुधन आयुष्माननमीवा सिद्धर्थशच 
भवतिःय इमां विदां श्राद्धे ्ावाहयस्यक्ञयमस्य पितरश्च 
श्राद्ध अघतायन्ते । य इमां गोमध्ये जपेद्‌ बहयोऽस्य 
भवन्ति गावः । य इमां ख्ियमूतुस्नातां श्रावयते 
गर्भिणी भवति । य इमां गर्भिणीं श्रावयति पुत्रवती 
भव्रति। य इमां छच्छुप्रसवां श्राध्रसत्याशु मुच्यते । 
य इमा त्रियमाणपुत्रां श्रावयति जीवपुत्रा भवति । 
यत्र चेव वेश्मनि सर्पान्‌ रत्सि च शुकान्‌ वा 
विद्यात्‌ तत्र सषेपानष्टशताभिमन्त्रितानवकषरेत्‌, सर्व 
नश्यन्ति । यो वा द्विष्यात्‌ तस्य वा दरेऽवफिरे्यः 
पूतरमाक्रामति, स आर्तिमाप्नोति । दुर्गेषु जपतस्तस्कर- 

( इति ताडपत्रपुस्तके १८४ तमं पत्रम्‌ । ) 
गगच्यालमभयं न भवति । रूपे रूपेऽधमेधफलमवा- 
रोति । सवतीरथेषु श्लातो भवति । सर्वोपवासाः कृता- 
भवन्ति । सवांणि दानानि `दत्तानि भवन्ति । अधैः 
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बिया, नचैतामृहेत्‌ । नमो मातङ्गस्य ऋषि(वये)स्य 
सिद्धकस्य नम आस्तीकस्य; तेभ्यो नमस्छरृत्वा इमां 
विद्यां भ्रयोजयासि, सामे षिद्या समृद्धयतां, सत्थव 
हिलि मिलि महामिलि इरुटरा आष्ट ममटे तुम्बिपसे 
करटे गन्धारि केयूरि भुजङ्गमि ओजहारि सषेपच्छ- 
दनि अलगणिलगणि पंसुमसि ककिकाकरिड हिलि 
हिलि बिडि विडि द्रे महे अलि ुक्कुदुक्कुमति 
साहा 1 इत्येतया मतङ्गबिद्यया शमीमयीनां 
सभिधानमष्टशतं पालाशीनामश्वत्थमयीनामष्टशतं 
श्वेतानां पुष्पाणामष्टशतं सषेपाणामभिवर्णानाम॒ष्टशतं 
धृतं तैलं वसामित्युपकलप्यः समध्वाज्यमेकध्य- 
मालोञ्य, युगपत्तिख्ः समिधो हुत्वा मन्त्रान्ते चाज्यं 
जुहोति; एवमष्टशतं हत्वा प्रतिसरं लदंमणापुत्रञ्ीव- 
फलसमद्रफेनपरतिभ्रथिता(त)लम्बा(म्बपरहघ्ीवासुशुक्ति- 
ज्ीवो्णानां रुद्रमातङ्गथा विद्ययाऽभिमन््य कृर्ठे 
निसजयेत्‌ । अथेषा विद्या सद्रमातङ्गी भवति । नेना- 
मद्ेत्‌। नमो मगवतो रुद्रस्य मातङ्गि कपिले जटिले 
रुद्रशामे रक्त रकतेमं रिरष्चमाज्ञापयेति स्वाहा । इत्येतया 
रुद्रमातङ्गथा प्रतिसरं बध्रीयात्‌ । बद्धे प्रतिसरे श्रजा- 
वरणं बद्धं भवति । नास्याः सवेभूतेभ्यो भयं भवतिः 
आशा समद्ध-यते, जीवत्पुत्रा सुभगा चाविधवा च 
मवति 1 ततः ख्िष्टङृतं हुत्वा; यथा पूर्वोक्तं शान्ति 
जपित्वा, सहान्याहतिभिहैतवा, देवतामभ्यच्ये, विसथ्यै, 
बहि कृत्वाऽभ्निमभ्युदयः तृष्णीं बाह्मणान्‌ साधून्‌ पुत्र 
चत आयुष्मतश्चान्नवासोदक्तिणाभिरभ्यच्ये, तत॒ उपव- 
सेत्‌ । तत्सर्वमाहवनमुपसंगृह्य चलुष्पथे चोदके वा 
सीरषुत्ते बा निदधाति । एवमेतेन विधिना भ्रजाबरर्ण 
बद्धं भवति, नास्याः, प्रजा न भवतीत्याह भगवान्‌ 
क्यपः | अत रष्वं सप्ररात्र प्राजापत्यं चरु पयति 
श्तं प्रजापतये जुहुयात्‌, पूर्वोक्तं गोधृतमित्येके | 
प्रजाक।मपशुकामाऽऽयुष्कामानामिति वा ॥ ८० ॥ 

धब हम वरण बन्ध का वणन करेगे । ( जिस बन्धन 
क इरा गर्म स्थित होता दहै तथा गर्भ॑पात का भय 
नहीं रहता उस बन्धन को वरणबन्ध कहते है ) गर्भिणी 
श्री को टवं मास से पूर्तं यह बन्ध रुगाना चाहिये। 
इसके वाद्‌ इसका निषेध क्षिया गया हे । हे ङृद्धजीवक ! जो 
पविश्र है तथा जिसने उपवास किया है एेसा वेच श्रद्धा करने 
वारी तथा धर्मयुक्तं आचरण करने वारी खिर्यो को तीन दिनि 
सक उपवास कराकर उमे प्रजावरण (८ सन्तान को स्थिर 
करने वारा ) बन्ध बाधे । तथा दन्धन वांघने के बाद्‌ दृष 


१. आहवन हवनोपकरणभिति यावत्‌ ।८ 


काश्यपसंदहिता वा श्रद्धजीवकीय सन्त्रम्‌ । 








दरिणाओं कै द्वारा उसकी अर्चना करे । इससे उसे सन्तान 
की श्रासि होती है। इसमें संभारा तथा रोहिणी नक्तत्र मँ 
स्नान करना चाहिये । कुद रोग कते ह हि स्नान भी यदि 
रात्रिर क्रिया जाय तो घर के अन्द्र करना चर्फहेये तथा 
यदि दिनमेकरे तो जंगरु मे करना चाहिये । परन्तु दोनों 
अवस्थार्भो मे स्नान का कार्यं गुप्तरूप से तथा दिग्बन्ध ( चारो 
ओर दिक्षां का बन्धन करके अर्थात्‌ चारदिवारी के अन्दर 

चन्द्‌ होकर > द्वारा अपने को सुरद्धित करके करना चाहिये । 
इसके वाद पवित्र स्थान मे गोबर सथा पानी के द्वारा गोचर्म् 
प्रमाण ( २१०० हाथ ङम्बा ) वेदी को रीप कर नवीन वस्र 
पहन कर स्नान करके तथा अलंकृत होकर वेध पूर्वं दिक्षा 
की ओर मुख करके आचमन करे तथा ऊपर हाथ उरये दुष्‌ 
ओर शान्त हुए शब्द्‌ एवं श्षागरदहित तथा श्षीतर जरुके द्वारा 
जद्कस्पश्चं करे तथा बाह्य तीर्थे द्वारा तीन वार भ्ण करकेदो 
वारं ओष्ठो का परिमाजन करे। कुं रोगो के मतर्मे तीन 
वार ष्टौ का परिमाजन करना चादिये। दोनो चनु, 
दोनों कर्ण, दोन नासिका तथा गुदा फा स्पशं करे। फिर 
महान्‌ सूर्यं के दिखाई देने पर वेदी पर जर के चछटे देकर 
दिरण्यपाणि ( हाथ मे स्वणं जथवा स्वणेमय पदाथं युक्त ) 
होकर दभपिज्षुकि ( कश के गुर्द 13५५); ५ वु7988 ) युक्त 
गस्चवती को रेकर तथा उसके हारा रुक्र्णो को रिखकर दभ. 
पिन्षुकि को जरु के छींटे देकर बाहर जा जाये तथा श्चि को 
नमस्कार करे । फिर पूर्वोक्तालुखार सब सामान एकत्रित 
करे तथा उन्हें पथिच्न करके तथा वर्हि (कुश्ष) के 
द्वारा चारो ओर प्रदक्षिणा कर के अग्नि के सामने 
स्वर्ण, रजत ( चांदी ), खस अथवा दुमे की बनी इद 
कुमार, ष्ठी अथवा विश्चाख की प्रतिति ( मूरति >) स्थापित 
कर के तथा दक्षिण की ओर्‌ यक्ष के बह्मा तथा उत्तर की ओर 
जरूपान्न फो रखकर जिनके जग्रभाग कटे हुए नीं है, जो 
सम दै, रसे तथा परस्पर वधे हुए दोर्नो दर्भो के द्वारा धरत 
को पविन्न कर के "आज्यमसि, देवमोजनमसि, तेजोऽसि, 
नचश्चरसि, भ्रोत्रमसि, दन्द्ियमसि, आयुरसि, सत्यमसि, हवि- 
रसि, इत्यादि बे । तथा दरभ॑सु्वो ( दभ की बनी इं 
सुवार्ओ ) के वारा †आषारो ( अग्नि के एक स्थान से दूसरे 
स्थान तक मन्त्रोष्वारण पूरक शत का डाख्ना ) में आहति 
देकर हवन करे । तदनन्तर स्नान एवं उपास कर फे तथा 
शश्च वर्खो को प्न कर अलंकृत हुई गभवती स्री को 
दक्षिण की भोर से उम्तर की ओर मुख कर के सुखकारक पीट 
( जासन ) पर विठाकर हाथ्मेदो दर्भं देवे । बह गर्भवती 





खी शान्त वटी रहे 1 इसके वाद्‌ घाल्ञा रेकर वेध नित्य होम 


वा नत सपनम मत्त 


सकवष्टस्तेन दण्डन श्रिदघदण्डैनिवतेनम्‌ । 
द तान्येव मोचमं दखा स्वर्गे महीयते ॥ 
अर्थात्‌ ७८ १०८ १०२६१०० दाथ ( अनुवादक ) 
† वहः कच्चिददेरामारम्य देशान्तरपर्यन्तं समन्त्रकम्‌ आज्य 
धारायाः आहरणं श्र्षेपणस्‌ आघार इ्यु्यतते । ( अनुवादक ) 


रेवत्तीकस्पः १ ] 








कर के उसमें आज्यभाग डाख्कर मातङ्गी विधा के 
आहुति डाले । मातङ्ग नामक पुण्यकारक, दुःस्वप्न, कक 
(रोग ) तथा रक्तन ( कमि ) आदिय को नष्ट करनेवारी 
पाप्‌, कर्मप (पापवरिरोप), अभिश्नाप तथा महान्‌ पार्पो को नष 
करनेवारी, पातक, बरह्मपिं, राजर्भि, सिद्ध एवं चारणो के द्वारा 
पनित एवं अर्चित विद्या को कश्यप फ कनिष्ठ पुत्र महिं 
मतङ्ग ने महान्‌ एवं उग्र तपस्या के द्वारा सीधा पितामह 
बह्मा से प्राक्त क्रि था। यह्‌ विद्या, सम्पूणं भयो को नष्ट 
करनेवारी, सम्पूर्णं सेको को वश्च में करनेषारी, कल्याण एवं 
शान्ति करनेवारी, सन्तान को उस्न करनेवारी, गभं का 
बन्धन करने वारी (जिससे गर्भपात न हो ), विमरु तथा 
अत्यन्त कर्याग युक्त हे । जो व्यक्ति दोनो सन्ध्याकार्छो सं 
स्नान आदिं द्वारा शचि (८ पवित्र ) होकर इस विया की 
आवृत्ति करता है वह पवित्र हो जाता द । दसे सम्पूर्ण प्रियो 
से भय नहीं रहता ! जो पवित्र होकर प्रतिदिन इस चिद्या का 
जाप करता है वह बहुत पुत्रो एवं धन से युक्त होता है, 
दीर्घायुष्य को प्राप्त करता दै, रोग रहित हो जाता है तथा 
उसके सच अभीप्सित प्रयोजन सिद्ध हो जाते ह। जो व्यक्ति 
श्राद्धमे इस विद्या को स्मरण करता है उसका कभी सय 
( नाश्च ) नहीं होता तथा उसङ़े पितर श्राद्ध मै अवकतीरण 
हो जते । जो गौं के मध्य में इसका जाप करता हे 
उसके बहुत सी गौठेहोजातीदै। जो ऋतुस्नाता सखी को 
इस विद्या को सुनाता है बह खी गर्भवती हो जाती है। जो 
गवती को सुनाता है वह खी बहुत पुत्रो वारी ह्ये जाती 
है) जिस स्री काप्रसवकष्टसे हो रहा है उपे यदि इसका 
श्रवण कराया जायतो उसेश्शीघ्र ही प्रसव हो जाता डे। 
मिस स्री के पुत्र मर्‌ जाते हौ उसे यदि इख भिया का श्रवण 
कराया जाय तो उसफे पुत्र जीवित रहते ै। जिस 
घर मे सपे, राक्तस तथा गृह्य आदि को जाने वहां आट सौ 
मर्तो से अभिमन्त्रित सरो को विखेर दे । इससे वे सव नष्ट 
होजतिर्है। जो द्वैप करता हो उश्के द्वार पर उनको 
( सरसो ॐो ) विघेर दे, जो सवं प्रथम उन्हे रंषेगा वह्‌ रोग 
से पीडित हो जायगा । दुर्ग ( दुर्गम स्थानो ) मँ इसका जाप 
करने से चोर, छग ( प्श आदि ) तथा स्प ` आदि का भय 
नहीं रहता । इसके प्र्येक रूप मे अश्वमेध यज्ञ का फर मिल 
` जाता है अर्थात्‌ अश्वमेध यक्तकाजो फल होत। द वष्ट उस 
देखने मात्रसे मिर जाता है- दक्से सम्पूणं तीर्थो मेँ स्नान 
टो जाता है, सम्पूरणं उपवास क्रिमि हुए के समान दह्ये 
जाते है, सम्पूणं दान दिये हुए हो जाते है। अ्थविच्या 
( धन प्रापि की विया) की उसे अपेक्ता ( आवश्यकता ) 
नहीं रहती अर्थात्‌ इस मातङ्गी त्रिया से वै सब पुण्य 
एवं फरु प्राक्त हो जते है जो अश्वमेध यज्ञ, सम्पूणं तीर्थो 
के स्नान, सव उपवास तथा सव प्रकार क दानो से मिते 

। ऋषिवर मातङ्ग, सिद्धक तथा आस्तीक को नमस्कार इ । 
इन सवको नमस्कार करके मँ इस विद्या को प्रयुक्त करता 
6 ट । बह विद्या मेरी समृद्धि करे । सत्थव दिरिभिखि महाभिलि 
२६ काण 


करपस्थानयस्‌ । 





ऊरद्रा अद्टे ममे तुभ्बिपते करट गन्धार केयूरि भुजङ्गमि ओज- 
हरि सषेपच्छेदनि अरूगणिरुगणि पंसुमसि वकषिकाकण्डि दिख 
हिरि विडि विडि अद्रे मद अजिदटर बुक्करु कुक्कुमति स्वाहाः 
दस मतङ्ग विद्याके द्वारा शमी, पला्च (क) तथा 
अस्वत्थ कौ समिधां आठ सौ, श्वेत पुष्य आट सौ, अग्नि 
के बणे वारे सरसो जाढ सौ, तथा घृत, तैल एवं च्साको 
एकत्रित करे इन सवका मधु एवं घृत के साथ आरोडन 
करर युगपत्‌ तीन समिधाये अधि मे डाटकर मन्त्र ॐ अन्त 
मं धरत की आहुति देवे! इस मकार आठ सौ वार आहुति देकर 
खचमणा› पुत्रज्ञीवफर (पितौजिया अर्थात्‌ पतजिव) तथा समुद 
फनसे ग्रथित रम्ब ग्रहष्नी ( श्वेत सरसो ) वासु, शक्ति, जीव 
तथा उणां ( ऊन >) की बनी दई मारा को रद्रमातङ्खी त्रिया 
के द्वारा अभिमन्त्रित करफे गरे मे डाल दै। रुदमातङ्गी 
विया निग्न होती है । इसमे अधिक तकं न करे अर्थात्‌ तक 
न करके इसे श्रद्धापूर्वकं मान छे ! (नमो भगवते रुद्रस्य मातङ्ग 
कपिले जटिङे रद्रसामे रक्ष रकषेमं रिरधुमाज्ञाधयेति स्वाहा इस 
सद्रमतङ्गो विद्या के द्वारा प्रतिसर ( माङा ) ॐ वात्र । भरति. 
सरके वांधाजाने पर प्रजञावरण बन्ध वधा हुजा समक्षा 
जाता हे । इससे उसे सम्पूरणं प्राणियों का भय नहीं रहता 
है । आशां ब्दधिदोतीहे। उसरी फे पुत्र जीवित रहते 
है, वह उन्तम रेश्वर्य वारी होती है तथा विधवा नहीं होती 
है । उसके वाद्‌ स्विष्टकृत आहुति देकर पूर्वोक्तायुसार शान्ति 
का जाप करके महान्याहृतियो ( भुः, भुवः, स्वः, महः इत्यादि ) 
के दारा जहति देवे। फिर देवताओं की अभ्यचना तथा 
विसजेन करके, वकि देकर, अग्नि मे जल के छुटि देकर शान्त 
हो जाये। किर चुपचाप ब्राह्मण, साधुः पुत्रवान्‌ तथा आयुष्मान्‌ 
व्यक्तियों को जज्न, वस एवं दक्तिणा के इरा अम्यर्च॑ना करक 
कैट जाये । उस सम्पूणं हवन के उपकरण आदयो को केकर 
किसी चौराहे पर, जर ( नदी आदि) मे अथवा किसी 
परी उक्ष पर रख दे । इस प्रकार उपर्युक्त विधि से प्रजावरण 
( बन्धन ) बांधा जाता है। इसके द्वारा सन्तान उन्न न 
हो पेसा नहीं हो सकता--पेसा भगवान्‌ कश्यपने कहा था 
अथात्‌ ससे अवश्य सन्तान उस्पन्न होती है । इसके वाद्‌ 
सात रात्रि तक प्रजापत्य चर्‌ ( ह्यान्न) को दुधमेश्रत 
( पका ) करके प्रजापति के खयै आहूति देवे.। कृद रोग 
कहते है किं इसमे गोत की आहूति देवे ! तथा प्रजा 
( सन्तान >) को चाहने वारे, पथर्जोको चाहने वारे तथा 
आयु को चाहने वारे, व्यक्तयो को उप्यक्त आहतिर्या 
देनी चाहिये ॥ <०॥ 


इति प्रधानाथंमुदाहृतं परं 
नृणां हिताथं भिषजां यशस्करम्‌ । 
अलङ्गनीयं हि रहस्यमुत्तमं 
शुचिः प्रयुञ्जीत न तु प्रकाशयेत्‌ ॥ ८१ ॥ 
यष्ट उपयुक्त वरणबन्ध का विधान मुरष्यो के हित ॐ छियि 
परधानरूप से कहा गया है । तथा यह वेर्यो के स्यि यशचका 
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देने वालादै। दरस उत्तम रटस्यका खह्न नहीं करना 
चाहिये ! पथित्र होकर इसक्ता प्रयोग करना चाहिये तथा 
इसे किसी दूसरे पर प्रकट नहीं करना चाहिये । अर्थात्‌ इसे 
रहस्य के रूप ही रघना चाहिये । ग्रस्येक व्यक्तिको यह 


रहस्य नदीं ताना चहिये ॥ ८१ ॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः । 
८ इति कलपश््थाने ) रेवतीकर्पो नामाध्यष्यः ॥ 


~क } ^ >> 


एेसा भगवान्‌ कश्यप ने का था । 
८ इति फरपस्थाने > रेवतीकल्पो नामाध्यायः। 


~= =^ १. ५.१.११५. 


माजनशल्पाध्यायः। 


अथातो सोजनकल्पं घद्यामः ॥ १ ॥ 
यथोवाच भगवान्‌ कश्यपः ।। २॥ 
अव हम भोजन कल्पाध्याघ का व्याख्यान करगे रेस 
भगवान्‌ कश्यप ने कहा था ॥ १-२॥ 

सारोचमासीनम्‌षि पुराणं 

हताभिहोच्रं उ्वलनाकंतुल्यम्‌ । 
तपोद्माचारनिर्धिं महान्तं 

पप्रच्छ शिष्यः स्थविरोऽनुक्रूलम्‌ ।। ३॥ 
किं लच्तणं भोः श्रुधित्तस्य जन्तोः 

पिपासितस्याथ तथोमयस्य । 
भृशो च मन्दे च कथं लु विद्यात्‌ 

तृषाक्षुधे तच्र च किं हितं स्यात ॥ ४॥ 
ओग्याुपूर्वीं च कथं हिता स्याद्‌ 

भक्तं क देशे परिपच्यते च| 
किं लक्तणं भुक्तवतो महात्मन्‌ ! 

मन्दारशिताप्याशितयोश्च कानि ॥ ५॥ 
गुणाश्च दोषाश्च दहि तत्रके स्यु- 

रप्युष्णशीताशनयोश्चं के च । 
विपयेये के च भवन्ति दोषाः 

छतत ष्णयोर्भाजनपानयोगात्‌ । & ॥ 

_ , ( इति ताडपन्रपुस्तके १८५ तमं पन्नम्‌ ) 

मरडश्च केषा भवात प्रशस्तः 

केषां प्रशस्तो भगवन्न मण्डः | 
मर्डस्य सम्यक्‌ च निपेवितस्य 

गुणाश्च द्‌पाश्च विपयेये के ॥ ७॥ 
केषां यवागुरदिता हिताध्वा 

कृताकृत चाप्यथ सुदुगमर्डी ¦ 


काश्यपस॑हिता चा बृद्धजीवकीय तन्त्रम्‌ 1 





[ भोजनकरूपः ! 
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सूष्च कस्म विरसः प्रदिष्ट 
समरूलको वाऽथ सदाटिमो बा ८॥। 
सजाङ्गलो वा स्सकोदनो या 
संभोजनस्नानमथो हितं क । 
इव्येवमुक्स्वा स बभूव जोपं 
प्रजापतिघांक्यमथो बमापे ।। ६॥ 


अभ्िहोत्र करके येटे हए, देदीप्यमान सूर्यं की समान 
कान्ति वारे, तप, दम एवं आचार के निधि ( कोक्ष 
खजाने ), मरीचिपुत्र प्राचीन महपिं कश्यप से ज्तानी शिष्य 
बृद्धजीयक ने अनुशु अस्था से देखकर निग्न प्रश्न किये- 


१, जिस व्यक्तिको भूव स्गीहै उस्सकरे क्या रुत्तण है! 
र. प्यास ग्यक्तिके क्या ककण दै ३. इन दोनो केक्या 
रुप्तषण हं ? ४. पिपासा एव श्चुधाके तीच एवं मन्द्‌ होने पर क्या 
रक्षण होते है १५. उस अवस्था क्या द्रेना हितकर होतादै! 
६. भोजन के समय भोज्य पदार्थो काक्या क्रमहोना चाहिये ? 
७. खाया इजा भोजन किंस रथान में पचता है १ ८. हे महा- 
त्मन्‌ ! भोजन श्रिये हुए ग्यक्तिके क्या रक्षण! ९. मन्द्‌ 
अरित ( जप भोजन क्रिये हुए ) तथा अस्यशितं ( अधिक 
भोजन क्रिये हुए ) के क्या रकण होते ह १०. स्यन्त उष्ण 
तथा अस्यन्तं श्ीत भोजनक गुण एवे दोप क्या! 
११. भोजन एवं पानकेयोगसे शध एवंतृप्णाके विपर्यय 
८ विपरीत्तावरथा ) के क्या दोप ह ११२. मण्ड किन हितकर 
हे तथा कन्हं नहीं १ १२. सम्यक्‌ प्रकार से सेन किये हुए 
मण्ड के क्या गुण ह १ तथा जस्तम्यक्‌ प्रकार से सेन किये हुए्‌ 
के क्या दोप हं} १४. यवागू कन्हं अहितकर तथा कन्हं हित- 
कर} १९-क्रत एवं अद्कृत यूष किन्हं हितकर एवं अहितकर 
हैँ? १६-मुद्धमण्ड कन्हे हितक्रर तथा किन्े अहितकर दहै! 
१७-विरस ( माले शादि से रहित >) तथा मरी एवं दाडिम 
युक्त यूष्र किन लिये हितकर कटा गया है  १८-जांगरू सांस 
रस तथा ओदन छिन सिये हितकर रे १ १९-भोजन तथा 
स्नान किन सिये हितकर हे १ हस प्रकार प्रश्न करके बह 
शान्त हो गया । तन्र प्रजापति कश्यप ने उत्तर दिया ॥३-९॥ 


नासवंचिन्नो खलु मांसचष्चुः 
भ्रभ्रानिमान्‌ वक्तमिहो्सहेते । 
असर्चवित्‌ ( सब कुष्ठं न जानने वाखा-असर्वज्ञ ) व्यक्ति 
केवर इन मांस चष्ु्भो के द्वारा हन सव उपर्युक्त प्रश्नो का 
उत्तर नष्ीं दे सकता हे । अर्थात्‌ दिव्य चदु्भो के हारा इनका 
उन्तर दिया जा सकता है, इसरयि सर्वसाधारण व्यक्ति इसका 
उत्तर नहीं दे सकतादहै। ` 
उत्साहवणेस्वरटष्िद्ानि- 
विषादकाश्येप्रमवाग्विकाराः ॥। १०॥ 
शशं च पीडा हृदयस्य जन्तो- 


ग्लानियुखस्यातिनुभुक्षितस्य । 


भोजनकल्पः ! | 
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खुभुक्तित ( भूखे ) व्यक्ति के रच्ण-अत्यन्त भूखे स्यक्ति 


मे उव्साह, वर्ण, स्वर तथा दृ्टिकी कमी ह्ये जाती हे, शरीर में 
विषाद्‌, छुःशता तथा थकावर होती है, चाणी विक्त हो जाती 


हे,रोगी के हृदय मे अच्यन्त पीडा तथा मुख मै ग्खानि होती है१० 


ताल्वोघ्जिहागलगश्डशोपः 
श्रो्राङिदौबेटयविषादमोहाः ।। ११ ॥ 

स्मत्यभ्भिमेधासुखगक्यहानि- 
जिह्ाविघृद्धिश्च पिपासितस्य । 


पिपासित ( प्यासे >) व्यक्ति के रुत्तण~--प्यासे व्यक्ति के | 


ताद, ओष्ट, जिद्धा, गखा तथा गण्डप्रदेश सूख जाते है, कर्णं 
एवं नेच दुख हो जाते है, विषाद्‌ एवं मोह होता है स्ति. 
शक्ति, जाटराभि, मेधा एवं सुख € स्वास्थ्य >) एवं वाणी शक्ति 
नष्ट हो जाते ह तथा जिद्धाकी वृद्धि हो जाती दहे ॥ ११॥ 
एतानि रूपार्युभयानि विदयात्‌ 
पिपासित चेव बुभुक्षिते च ।॥ १२॥ 
विशोषणं तच्र शिसेरुजार्ति- 
मूत्रमहो भुक्तवतश्च भेदः । 
तच्रान्नपानानि यथोपजोषं 
सात्म्यानि मोञ्यानि वदन्ति तज्जाः ।१३॥ 


प्यासे एवं भूख दोना व्यक्तियों सं सामान्यसरूप से शारीर 


करपरस्थानम्‌ । 





२०३ 
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कु वेय रोग विचार करे कहते हं कि-प्यासं खगने पर 
एक दम पानी पी खेनेसेपूर्णरूपसे तृक्ि हो जाती हे । परन्तु 
सहला जरु सखे अष््टटुत हह पृथ्वीके तमान एक दम जरः 
पीनेसेरोगीकी भूखनष्टही जाती हि !॥ 44 ॥ 
आदाय पित्तं पवने दयुदीणे- 
आओज।दहां संजनचेद्धि दष्णाम्‌ ।। १६ ॥ 
शिरोगतः स्थाननिरद्ध वेगो- 
दरतयेम संतापयते चतस्तृट | 
अपने स्थान पर जिसका वेग स्कर गयाहे रसा वायु 
शिर मे पर्हचकर उदीर्णं ह्ला पितत को छेकरर ओज को 
जराने चारी प्यास उस्पन्न कर देताद्र। जिससे हृदय एवं 
क्छोम मे सन्ताप उन्न होता हे तथा अन्तमं प्यास 
सुगती है ॥ १६ ॥ 
दालारताध्मानगुरश्रकोप- 
ञ्वगाङ्खदादहश्रमसोहवष्णः || १७ ¦! 
शय्यासनसखीविपयेष्वक्ति- 
भवन्ति रूपार्यपतपितस्य । 
अपतपित व्यक्ति कं छन्तण--श्रूट, ण्ठानि, ध्मान, 
गरुद रोग का अकोप, उवर, यङ्क मे जलन, थकावर, मोह, 
तृष्णा, शय्या, आसन एवं सेशरुन भं इच्छा न रोना ये अपतर्पित 


का शोषण, िरोरोग, मूत्रग्रह तथा भोजन करते ही मरू ¦ व्यक्ति के र्षण होते हें ॥ १६॥ 


का जा जाना-इस्यादि लक्षण होते दै । देस अवस्था मेँ विद्रान्‌ 
लोगं आवश्यकतायुखार सास्म्य अन्न पान का भोजन करने को 


कहते है ॥ १२-१३ ॥ 
तष्णावुमृच्ताभशपीडिते पु 
सकृत्‌ कृतं पूरणमप्र शस्तम्‌ । 


ओजो हि दग्धं उलनानिलाभ्यां 

पुनः पुनः शोषयते च पीतम्‌ ॥ १४ ॥ 
लोहं यथा तप्रमपोनिषिक्तं 

तच्रान्नपानस्य गतिः कथं स्यात्‌| 


तृष्णा ( पिपासा ) एवं उभुक्ता (भूख ) से भस्यन्त 
पीडित होने पर एक दम पेट भर के खाना या पीना प्रक्षस्त 
नीं माना गयाहै। क्योकि जभ्रि एवं वायुके द्वारा जङा 
इभा ओज जो कु पिया जाता है उसे बार २ सुखा डार्ता 
हे । उस अवस्था मे अक्नपान की गति कैसेष्टो सकतीहै 
अर्थात्‌ किसी प्रकार नीं टो सकती है । एक गरम क्रिये हुए 
रोषे फो पानीमेंडषो देने खे उसकी जो अवस्था ्ोतीहै 
वैसेष्टी इस व्यक्ति के अनप्रान की होततीहि॥ १४॥ 


सच्ृदप्रषीतस्य बदन्ति चके 

तृप्र प्रशस्तां भिष्रजोऽनुचिन्त्य ॥ १५॥ 
सकृसप्रपीतस्य हि नश्यते श्चद्‌ 

यथा प्रथिव्याः सचरदाप्लुत्तायाः। 


आदातुमिच्छंत्यपि यशु सूयो 
मध्यस्थता चेद्धवतीप्सितेषु ।। १ ॥ 
तदेशकालौ सजते च युक्तया 
मन्दाशितं तं प्रबदन्ति तज्ज्ञाः| 
मन्दं अशित ( कम भोजन क्रिये इष >) भ्यक्ति ॐ कुचण- 
जो बार २ भोजन को अरहण करना चाहता हो, ईप्सित 
पदार्थो मे मध्यस्थता हो, उ्रदेश पयं कारका युचि 
पूवकं सेवन करता हो-उसे. विद्वान्‌ खोग मन्द्‌ अशिव 
कषटते है ॥ ८ ॥ | 
अत्याशितानां वमनं प्रशस्तं 
मन्दाशितानामशनं तु युक्त था ।| १६॥ 
कालं च दृशं च वयो बलं च 
समीद्य चोपद्रवभेपजं च । 
जस्यशित तथा मन्द्‌ अशित का ठउपक्रम-कार, देश, 
जवस्था, वर, उपद्व तथा ओपध कौ दृष्टि मे रखते ह्‌ 
जिसने बहुत भोजन कर टिया हो उसे वमन कराना चाहिये 
तथा जो मन्द अशित है अर्थात्‌ जिसने कम भोजन कियाद 
उसे युक्तिपूर्वक भोजन कराना चाहिये ॥ १९॥ 
दृ्िप्रसादो वचनप्रसिद्धः 
सरस्य माम्भीयैमदेन्यमूजः । २०॥ 


\ 
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इषेन्दरियार्थेषु मनःप्रहषेः 
स्निग्धं मुखं भुक्तवतश्च विद्यात्‌ | 
भुक्तवान ( जिसने भोजन किया इजा ह ) व्यक्ति के 
ररेण -- भोजन करने के वाद्‌ उसके नेत्र निर्मरुहो जाते 
है, वचन ( वाणी ) मे प्रसिद्धि होती दहै अर्थात्‌ जो ऊ वह 
कष्टना चाहता है उसे कहने मे समर्थं होता है, स्वर गंभीर एवं 
दीनतारहित हो जातादहै तथा श्षरीर म ऊजै (बर) 
बहता हे, इन्दियो के इष्ट विषयों मे मन प्रसन्न होता हे तथा 
सुख स्निग्ध हो जाता है ॥ २०॥ 
कान्तिवेलस्प्रतिमेधाचयांसि 
प्रमोदसन्तस्थितिरङ्गब्द्धः ॥ २१॥ 
टृदेग्द्रियत्वं स्थिर त।ऽऽयुषश्च 
सभ्यग्गुणा भुक्तवतो नरस्य | 
सभ्यक्‌ प्रकार से भोजन किये हुए व्यक्ति के छन्तण~अच्छी 
भ्रकार मोजन करने के जाद्‌ मनुष्य के शरीर सें कान्ति, बर, 
स्मृति, मेधा वय, ( अवस्था ) की प्राक्ति होती दे, प्रमोद, 
सस्वस्थिति ८ मनः स्थिति) तथा अङ्गम वृद्धि होतीदहै, 
हृन्द्रियां च्ठ होती है तथा जायु स्थिर होती है ॥ २१ ॥ 
भोज्यस्य कालं मुनयो बुभुक्ता 
बद्न्ति वृष्णामपि पानकालम्‌ । २२॥ 
मुनिगण बुभुक्ता ( भूख-^ णतौ ) को भोजन का काल 
क्था वृष्णा (प्यास ) को पान ( पानी पीने) का कारु कहते 
ह ! अर्थात्‌ जब भूख रगे तव भोजन तथा प्यास रशने पर 
पानी पीना चाहिये ॥ २२॥ 


भोऽ्यानुप्वी ठु यथा हिता स्यात्‌ 
तां तु प्रचच्यामि निबोध वत्स ! | 
दृष्णा्ुधौ चेद्युगपद्धवेतां 
तयोभिषक्‌ तां प्रथमं चिकित्सेत्‌ ॥ २३॥ 
भजन में कौनसा दव्य प्रहरे तथा कौनसे पीर अर्थात्‌ 
किंस क्रम से खाना हितकर होता है-वह मे बतराता है, 
हे वर्स ! इसे तुम सुनो--यदि प्यास ओर भूख दोनों दकटटी 
ल्ग तो वेच को हन दोनो में से प्रथम अर्थाच प्यास की पहरे 
चिकित्सा करनी चाहिये ॥ २२ ॥ 
पूवं पिपासां शमयेदिप्चित्‌ 
त्रिभागसात्मयोचितपानयोगैः। 
ततोऽशनेैः कुक्तितृतीयमागं 
संपूरयेद्धागमथावशिष्यात्‌ ।। २४ ॥ 
एवं हि भुञ्ानमथो पिबन्तं 
जितेन्द्रियं साहसवन्िनं च । ` 
आरोग्यमायुबलमग्निदीपिः 
प्रजा च अुख्या भजते सुखं च ॥ २५॥ 
धुद्धिमान्‌ भ्यक्ति को चाहिये कि त्रिमागसाम्य की दृष्टि 





कास्यपसंहिता वा चजद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 








[ भोजनकरपः ! 


11. 1 





से उचित पेय पदार्थोकेद्वारा पहले प्यास को श्रान्त करे अर्थात्‌ 
कुक्षि के तृतीय (‡ ) भाग को पानी (प्प) सेमर रे। 
इसके वाद कर्ति के तृतीय (‡ ) माग को भोजन (अन्न 
8०19 06 ) से पूणं करे । तथा एक भाग को अवश्षिष्ट रहने 
दे अर्थात्‌ करिके पक सागको वातादि दोषे की रति 
सिये खारी रहने दमा चाद्ये जिसे वातापिं दर्पो की गति 
( कप्रणणोणटर प०र्टणटय!ऽ ) के कारण भोजन सम्यक्‌ प्रकार 
पच्च सफे । इस प्रकार भोजन एवं उर ( जन्न तथा पान) 
का सेन करने चारे जितेन्िय पवं साहस्र रहित ग्यक्तिको 
आरोग्य, जायु, बू, जथिद्री्ति, उत्तम सन्तान एं सुख 
( स्वास्थ्य ) की प्राप्ति होती हे । 
चक्तव्य-चरक वि, अ.रेमंमी कुठि को उपरक्त चार 
प्रकार से ही अन्न पयं जरसे पूणं करने को कहा हे--त्रिषिधं 
कुक्षौ स्थापयेद्धकार्ताशगाद्‌(स्याहागगुषयुखनः) तथथा-- .एकमव- 
कायदा मूतीनामादारपिवषराणाम्‌, प्ल द्रवाणाम्‌ , एकं पुनर्वीतपिन्त- 
रलेष्मणाम्‌ । एतावद छ्यादारमात्रामुपयुलानी नामाव्राहमारजं किचिद- 
दमं प्राप्नोनि । उपयुक्त देने प्र््थो मेँ यष्ट क्रम त्रिभाग 
सौरिस्यकी दि से कहा है) जष्टङ्गृदय सूज. १० 
यह क्रम अर्धसौहिस्य की दशि से दिया हैतेन वुकद्रीवंशौ 
पनेनेकं प्रपूरयेत्‌ । आध्यं पवनादयः वतु्मधक पयेत्‌ ॥ अर्थात्‌ 
कुक्षि ( आमाक्गय ) के चार भाग कफे उनमेसे दोको 
अन्न (8०11१ ०१९ ) से, तथा एकर को जरु आदि पेय 
पदार्थो से भरे तथा चौथा भाग वायु आदिके द्यि रिक 
रखना चाहिये ॥ २४-२५ ॥ 
बुभुक्षितो यस्तु पिवेत्‌ पुरस्ता- 
दश्नाति चान्नानि पिपासितः सन्‌ । 
तस्याश सेगाः प्रभवन्ति घोरा 
विपयेयादानभवा अपायाः | २६॥ 
उवराङ्गदाह्रमक)्येकुष्र- 
च्छर्दिभरमानाहविसूविकास्तद | 
यद््मातिसारौ गलतालुशोषो 
५ 
देदेन्दरियार्थन्द्रियवणेहानिः ॥ २७॥ 
जो व्यक्ति भूख की अवस्था मे पानी पीताहै तथा प्यास 
ठगने पर अश्न ( भोजन ) खाता है, उसे इनके विप्॑य 
( विपरीत अवस्था) के कारण शीघ्र ही अपाययुक्त पुवं 
भर्यकर उर, जङ्खदाह, श्रम, कृश्चता, कुष्ट, दर्द, रम, आनाह, 
विसूचिका, तृषा, यथमा, अति्तार, गरुश्चोष जौर तालुशोष 
जदि रोगो की प्राचि तथा शरीर, इन्द्र्यो के विषय ( शग्द्‌ 
सपश भादि >) तथा दन्द्यो एवं वर्णं का नाश्च आदि ङ्ीघ्रही 
हो जाते है ॥ २६-२७॥ 


प्रतान्तभोक्तुर्विषमाशिनश्च 


तोयातिपस्यातिमदाशनस्य | 
विरोभ्यज्ीणांधिषिभोजनस्य 


वहिः प्रशाम्यध्यपि चान्नकाले ॥ २८ ॥ 





तस्माच्च पूवं न जलं पिबेयुः 
स्नेहोपरिष्टान्न न चातिभ॒क्स्या । 
( इति ताडपच्रपुस्तके १८६ तमं पत्रम्‌ ) । 
पीतं हि सद्यः शमयध्युदयं 
ततो वराया: प्रभवन्ति रोगाः । २६॥ 
बार २ भोजन करने वारे, विषम भोजन करने बारे, 
अधिक पानी पीने वारे, बहुत अधिक भोजन करने वारे, 
विरद भोजन करने वारे, अजीर्णं पर भोजन कर्ने वारे, 
एवं अध्यक्षान करने वारे व्यक्ति की जि अन्रकारु मे श्चान्त 
हो जाती है । इस लिये भोजन से पूर्वं जल नहीं पीना 
चाहिये । इसी प्रकार स्नेह के ऊपर तथा जधिक भोजन करने 
के वाद्‌ भी जरु नहीं पीना चाहिये । इन अचस्थार्जं न जरु 
के पीने से जाटरभि शीघ्री शान्त (मन्द) हो जाती 
तथा ज्वर आदि रोग उत्पन्न हो जाते है ॥ २८-२९ ॥ 
स्नेदं समाक्रम्य विचित्रभोज्ये 
जेल पिबेन्मभ्य इवा(हा)शनस्य । 
भुक्त्वाऽपि पित्तप्रक्रतिः पिचेच्च 
मानां च सवत्र हितं च सात्म्यम्‌ ॥ ३० ॥ 
जिहीष्ठताल्वन्त्रगलोदरौजो 
विदद्यते भुक्तफलं न वेत्ति | 
आनाहटुनांमजलोदरासग्‌- 
वैसपेतृष्णा्तिशिरोरुजश्च ।। २१ ॥ 


पूर्वं सेवन किये हुए स्नेह को नाना प्रकार ॐ भोजनौ फ 
दवारा आच्छादित करके भोजन के मध्य मं जरु पीना चाहिये । 
अर्थात्‌ स्नेहपान के वाद्‌ यद्विजरु पीनाष्टो सो ङ्द अन्य 
स्नेष्रदित पदाथं खाकर चाद मँ जरु पीना चाहिये । भोजन 
करने के वाद्‌ भी पिन्तम्रङृति मनुष्य को माध्राे हितकारी 
एवं साष्भ्य जरू का ही पान करमा वाहये अन्यथा निद्धा, 
ओष्ठ, साद्यु, आते, गरा, उद्र तथा ओज का युहन हो जाता 
है, उसे भोजन का फर भप्त नटीं होता है तथा आनाह, 

म ( भक्षं ), जरोद्र, रक्तविकार, विसर्पं (८ अथवा रक्त- 
प), वृष्णा, अकिरोग एवं शिरोरेग टो जाते ईह॥ ३०-३१॥ 
अल्युष्णपानान्ननिपेवशोन 
रेतोऽसगरुडोपचयश्च दुष्येत्‌ । 
शग्निः चयं याति रसं न वेत्ति 
श्लेष्मा च पित्तं च निचीयतेऽस्य ॥ ३२॥ 
अष्यन्त उष्ण अन्नपान के सेवन से वीर्य, आर्तव तथां 
बीज दूपितष्टो जाते, जाठराग्नि सषीणद्ो जाती है, रस 
का ज्ञान नदींष्टोता तथा उस्केषश्ठरीरमे कषफ़णएवं पित्तफा 
संय टो जाता दहै ॥ ३२॥ 


शीतान्नपानातिनिषेवणातत 
कफानिलागोचकशूलवाताः। 


भोजनङक्पः ? 1 करपस्थानस्‌ । 


२०९ 


दिक्षाशिरोनेच्रगलम्रह्याथा 
आलस्यविर्मूत्रगुरुतयन्रद्धिः ।॥ ३३॥ 
स्यन्त इतर अन्न-पान के सेवन से कफ एवं वायु ङे 
रोग तथा जरुचि, वातशरूर, टिका, शिरोग्रह, नेव्र्रह, गलग्रह, 


आरूस्य, मल, मूत्र एवं शरीरे के भारीपन मै बृद्धि हो 
जाती है । ॥ ३३ ॥ 


स्निग्धं च पूरं मधुरं च भोज्यं 
मध्ये द्रवं शीतमथोः धिचित्रम्‌ | 
तीचणोष्णरूल्ाणि लघूनि पञ्चाद्‌ 
भोञ्यानुपू्ीं खलु सास्म्यतश्च ॥ ३४ ॥ 
भोजन मे सवंप्रथम स्निग्ध एवं मधुर पदार्थौ का सेवन 
करना चाहिये । भोजन के मध्य म शीतर दव्य पदार्थ पुवं 
नाना प्रकार के व्यञ्जनो का प्रयोग करे तथा अन्ते तीचण, 
उष्ण, रू एवं रघु पदार्थो का सेवन करना चाहिये अथवा 
अपने सात्म्य के अनुसार भोजन करना चाहिये । यह भोजन 
का क्रम तराया गया है ॥ ३४ ॥ 
यः पैत्तिकः त्षीणकफो निरोमो ` 
मूच्छाश्रमात्यष्वनिपीडितश्च | 
अत्युष्णपानान्ननिषेवणाञ्च 
रष्टहेता मयनिपेवणाच्च ॥ ३५ ॥ 
शष्कं कफं ष्ठीवति यश्व छृच्छात्‌ 
छ्ठोवंश्च यः क्लिश्यति निर्विकारः । 
क्लेशात्‌ प्रसूते चपिताचयास्नी 
सीणेन्द्रियो यश्च मदाप्ययार्तः ॥ ३६|| 
मन्दाशिनो योपित्ति जागरूकाः 
संशोधनेयें भ्रदिताश्च मर्त्याः । 
द्ग्ध।श्च वेसपंविदा्िनिश्च 
कासेन कोपेन मदेन चार्ता: ॥ ३७ ॥ 
उद्‌भ्रामितः पूगफलेन यश्च 
जग्धेन वा यो मदनेन मूढः । 
किंपाकभज्ञातविषोपसष्टाः ` 
पतौद्राशिनो ये गरषीडिताश्च | ३६॥ 
मद्यं पयस्तक्रमथो दधीनि 
येऽश्नन्ति पाराहमथापि मस्स्यान्‌ । ` 
ताम्बुलपूगोन्मथितश्च ये स्युः 
कालोचिता यरय भवेच्च ठृष्णा ॥ ३६ ॥ 
एते तथाऽन्येऽपि च तद्धिधा ये 
तेषां जलं शीतयुशन्ति पथ्यम्‌ । 
विष्टम्भपृष्णाभ्निनिपीडिता ये 
तेथा लभन्ते बलसन्तवपुष्टीः ॥ ४०॥' 


०६ 


कश्यपसंहिता वा बृद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 


[ भोजनषफश्पः 1 


किन शीतर जर हितकर है १--जो पित्त पङ्ति वाला हे 
तथा जिस्म कफ की क्तीणतां है, जो रोग रहित हे, जो मूच्छ, 
श्रम तथा सत्यधिक मागेगमन से पीडित है, अस्यन्त उष्ण 
अन्नपान तथा मच के सेवन से जिसकी दृष्टि नष्ट हो गई हे 
अथवा चण हो गड दै, जो कष्टपूर्वक शुष्क कफ धूकता ह तथा 
धूकते हुए विकाररहित होने पर भी जिसे कष्ट होता ह! 
जिस खी कोक्ष्टसे प्रसवो तथा जिसे प्या लगी हो, 
जिस व्यक्ति की इन्द्रियां तीण हो गड है तथा मदाव्यय रोग 
से पीडित दो, जो कम भोजन करता हो, जो च्ि्ो मे जाग- 
रूक्‌ हो अथात्‌ अधिक मेथुन आदि करता हो, जो न्यक्ति 
संशोधर्नो के कारण कमजोर हो गेह, जो दग्धदहो गये 
जो विसये, विदाह, कास, कोप एवं मद्‌ से पीडित &, जो 
पृगफल ( सुपारी ) के अधिक सेवन से उद्भ्रान्त हो गया हो, 
जो मदनफरू के सेवन से मूढ हो गया हो, जो किंपाक 
( कुचर ) तथा भिवे के तिषसे पीडित हो, जो मघुका 
नित्य सेवन करते हौ, जो गर ॒( संयोगज विष ) से पीडित 
हो, जो मद्य, दूध, तक्र, दही, सुभर का मांस तथा मद्री का 
सेवन करते हो, पान एतं सुपारी का जो प्रतिदिन व्यवहार 
करते हो, जिसकी कारोचित तृष्णा हो तथा जो विष्टम्भ, 
वृष्णा एवं अञि से पीडित दो--इन उपयुक्त तथा अन्य भी 
इसी प्रकार के व्यक्तियों के ख्ि शीतर जरू पथ्य माना गया 
है । इससे उनका बर एवं सत्व (मन) पुष्ट होता है ॥३५-४०॥ 

कीरुत्तेत्राः दुरो नैभिवेयाः 
पाच्चालमाणीचरकौसतलेयाः । 
हारीतपादाश्र्शौरसेना- | 


मत्स्या दशाणौः शिशिराद्िजाश्च ॥ ४१॥ 
सारस्वताः सिन्धुसौवीरकाख्यां 

ये चान्तरे स्युमल॒जाः रूणाम्‌ । - 
उदग्विपारसिन्धुवसातिजश्च 

काश्मीरचीनापरचीनखश्याः ।। ४२ ॥ 
बाह्नीकदाशेरकशातसाशः | 

सरामणा ये च परेण तेषाम्‌| 

एषामवक्ायेशनादिरुक्ता 

सातम्योचितत्वाद्धिषजा विचेया । 
सा ह्यस्य तृष्णां शमयत्युदीणी 

वलं च पुष्टि च रचिं च धत्ते] 
वातानुलोम्यं प्रकृतिस्थतां च 

विरम्‌त्रदेदेन्द्रियजां करोति ॥ ४ ॥ 
संतपेयत्याश् च तेन सैभ्यो 

हिता मता सात्म्यरुेन चैष । 


के न बा कर एवं निमिष के निवासी तथा 
शश्र, आणीचर, कोसरू, हारीतपाद्‌, चर, शूरसेन, मरस्य, 
इक्षाणे, किक्षिरादि के रहने वारे, सारस्वत, सिन्धु, सौवीरक, 


४३ ॥ 


-विरोष, 


तथा कुरओं के मध्य में रहने वारे मनुप्य, उदरम्‌ › त्रिषाट्‌, 
सिन्धु, वसातिज, काश्मीर, चीन, अपरचीन तया खस फे 
निवासी, वाहीक, दासेरक, शःतसार तथा रामण देश ढे 
निवासि के स्यि सात्म्म होने के कारण वरयो ने क्ताररदहित 
भोजन का विधान वृताया है । दसस उनकी उदीण इई 
पिपासा शान्त होती हे तथा वर, पुष्टि पूं अन्न म रुचि 
वदती हे । वायु की गति अनुरोम हो जाती दै तथा मरू, 
मूत्र ओर देह की सम्पूणं इन्दिरा प्रकृतिस्थ ष्टो जाती ह| 
इसके हारा उस व्यक्ति का सीघ्र ही सन्तर्पण हो जाता 
स्म्य गुण के कारण यह इनके स्यि हितकर माना 
गया हे ॥ ४१-४४ ॥ 


पात्रेषु येषु सुपुच्पयल्सु 
भुञ्जीत देशे च मनोऽनुकूले ॥। ४५ ॥ 
तकरं शुक्तं द्धि मस्तुगगुदं च 
राक्ता मुख्याः सुताः शक्तबश्च । 
शीतं दितं दाडिमवारि चार्य 
स्यात्‌ सैन्धवं भूर्ृणपल्लयाश्च ॥ ४६ ॥ 
तानि वरहासककावरन्ताद्‌- 
रसः ङठेरादिसमातुलङ्गात्‌ । 
स्यादाद्रकयुताः शक्तश्च 
सर्पिवरिघरं लघवः पाडवाश्च ॥ ४७ ॥ 
भद््याश्च मुख्या लघवः सुपकाः 
सुपा रागाः पानकं मदयोगाः | 
अतो गणादयुक्तिमवेदय कुर्यात्‌ 
सात्म्यादवन्ञारिमथो विधिज्ञाः ।। ४८ ॥ 
हृदय को जच्छ रुगने वरे तथा पुप्प युक्त पार्तो मे मन 
के अनुकर स्थान में वैठकर उन तक, शुक्त, दधिमस्तु, गु 
(गडके बने पदार्थं), दाच, अच्छी प्रकार बनये हुए 
पदाथ, सतत्‌, शीतर एवं श्रेष्ठ अनार का रस, सैन्धव, भूस्तृणके 
पर्छ ( कोमरु पत्ते) तथा त्रि्रुत्‌, वांसा, करेरा, कुठेर 
एं मातुलुङ्ग ( बिजौरे ) का रस, आर्रक स्वरसं सहित सत्तु, 
उत्तम एत तथा ख्घु षाडव ( मधुर अम्ड) आदि पानकं 
खु एवं सुपक्र प्रधान भ्र पदुर्थ, सूप( दारू) 
राग ( अचार आदि ), पानक तथा मये प्रयोग--दृव्यादि 
उपयुक्त गणस से विधि को जानने वाखा वैय सास्य के 
अनुसार दर्यो का प्रयोग करे । यह अयच्लारि ( चाररदित ) 
भोजन कषा गया है ॥ ४५-४८ ॥ 
काशीन्सपुण्डाङ्गकवङ्गकाचान्‌ 
„ _ ससा(ग)एनानूपकतौ (कौ) सल्ेयान्‌ । 
पू सुद्र च समश्िताये 
किरातदेश्यानपि पू्ररोलान्‌ ।। ४९ ॥ 
शाकैः समत्स्यामिषशालितैतै- 
रवये तीच्णैः सभुपक्रमेत । 


भोजनकल्पः ! ] 





कफो हि तेषां निचितः स्वमाया- 
द्विलीयमानः कृशतां करोति ॥ ४० ॥ 
दसके अतिरिक्त काक्षी, पुण्ड, अङ्क, वङ्ग, काच ॐ रहने 
वारे सागरपर्यन्त एवं आनूप प्रदेश के कौसख्वासी तथा पूर्वं 
समुद्र के किनारे रहने वार्खो तथा पूय पर्वैत के किरात 
देश के निवासिर्थो को मद्री षा माक्ष, सालिचावर एवं 
तैर्युक्तं शाक तथा अन्य तीचदग न्य देने चाहिये । इनमें 
सञ्चित ॒हुभ1 कफ स्वमात्र से विलीन दोत्ता ( पिघङूता ) 
हज शरीर मेँ कृशता उस्पन्न कर देता है ॥ ४९५० ॥ 
कलिङ्ककान्‌ पटरनव।सिनश्च 
सदक्तिणान्‌ वाऽपि च नांद यान्‌ । 
उश्चावचद्रव्यगुणान्विताभिः 
पेयाभिरेतान्‌ समुपक्रमेत ॥ ५१॥ 
हि ( इति ताडपत्रपुस्तके १८७ तमं पन्नम्‌ ) 
तेलानि कङ्म्बाटकीयावकाश्च 
मूलानि कन्दाश्वणकाः कलायाः | 
एतानि सास्यानि भवन्ति तेषां 
पेयास्तथोष्णाः परिसिद्धिकाश्च ॥ ५२॥। 
कलिङ्ग, पट्टन, द्रि तथा नर्मदा नदी के किनारे रहने 
वाख व्यक्तियों को नाना प्रकार कै दर्यो के गुर्णो से युक्त पेयार्जो 
का प्रयोग कराना चाहिये । इन रोगो को कङ्गु ( भ्रियङ्ध ), 
आढकी ( अरहर ) तथा याचक ( कुख्थी >) के तेर, मुल, 
कन्द्‌, चने तथा मटर एवं पेया ओौर उष्ण परिसिदधिका 
( मण्ड विदोष >) जादि सास्म्य होते ई ॥ ५१-५२ ॥ 
पेया हि सिद्धा सह दाडिमेन 
तक्रेण चक्रेण जलेन चोष्णा | 
ससैन्धवा चाशु विहन्ति तृष्णां 
कालोपपन्ना मरिचाद्रकाभ्याम्‌ ॥ ५३ ॥ 
अनारदाना, तक्र, चुक् ( सिरका) तथा उष्ण जरसे 
सिद्ध की इ पेया मं सन्ध, मर्वि तथा अआ्द्रंक इारुकर 
योग्य कार मेँ प्रयोग कराने से तृष्णा श्चान्त टो जाती हे ।॥३ 
पित्तात्मनः सपिपि संस्छतावा 
त्ीरोदके शकंरयाऽन्विता वा । 
उव्ररातिसारभ्रममोहकासान्‌ 
दिकं च दृष्णां च हिनस्ति पेया ।॥ ५४॥ 
पित्त प्रकृति वाके मनुष्य को घृत मेँ संस्छृत की हई 
अथवाक्ीरोदकरमेसिद्धकी इ पेया मेँ हकंरा भिराकर 
प्रयोग करने से उ्वर, अतिसार, श्रम, मोह, कास, हिक्का 
तथा वृष्णा नष्ट हो जाती हे ॥ ५४ ॥ 
यद्यस्य साम्यं च हितं च भौज्य 
शरीरदे प्रकृतो स्थितं च । 


, २, परिञ्िद्धिका मण्डविश्चेपः | 


कर्परथानस्‌ । 


२०७ 
तत्तस्य बै्ो धिदधीत निध्यं 
काले च दं लघु मारया च ॥ ५५॥ 
सरीर, देश्य एवं प्रकरति के अनुसार जिसके छिगे जो भोजन 
सत्म्य तथा हितकर दो, चेय को चादिये कि बह उसको नित्य 
योग्य समय एवं मात्रां हृदय क अच्छा लगने बाडा 
तथा छश भोजन दैवे ॥ ५५ ॥ 
स्तनस्य वामस्य भवतस्यधस्ता- 
दामाशयस्त्र विपच्यतेऽननम्‌ | 
धातूरसः श्रीणयते षिसपेन्‌ 
किद्न्मलानां ्रभषोऽखिलानाम्‌ ॥ ५६ ॥ 
वाम ( बय ) स्तन के नीचे . आमास्तय ( ३०८९८] } 
दोता दै जिसमे अन्न का पाक होना है वहां से सम्पूण शरीर में 
विस्प॑ण ( गति ) करता इभा रक धातुजं को वक्त करता ह 
तथा किट के द्वारा सारे मलो की उत्पत्ति होती है ॥ ५६ ॥ 
दीप्राञ्रयो चणबला थनश्च 
व्यायामनिध्या बहुभाषिण । 
सखीषु प्रसन्ताः चयिनो विनिद्रा 
रेगेर्वियुाः ङशदुर्वलाश्च ।॥ ५७॥ 
विशुष्कविरमूत्रकफाभ्वखिन्ना- 
निपीड्यमाना विषमञ्बरेश्च । 
एते नरा मांसरसं पिवेथुः 
प्राग्मोजनाद्रातविकारिण््य | ५८ ॥ 
मांसरस का सेवन हिन्द करना चाहिये- जिनकी जाढ- 
राभि दीक्षे, नो वर्णं एवं चर को चाहते है, जो निस्य ज्यायाम 
करते हँ, जो बहुत बोरते हँ ( अधिक बोरने का कार्य करते 
ह), जो नित्य खी-भोग आदि करते हे, जिन्हें कय रोग ६ 
नहे नीद नहीं आतो दे, जो रोगो से युक्त हैँ परन्तु कृश 
तथा र है,जो शुष्क है,जो मल, मूत्र, कफ एवं अध्व 
( भागंगमन ) सेखिच्हरुए है, जो विपम ज्वर से पीडित 
है तथाजिन्हं घाययुके चिकार हुए ईै--उन व्यक्तियों को 
भोजम से पूर्वं मांसरस पिखाना चाहिये ॥ ९०-५८ ॥ 
प्र्धिन्नकाया गलवक्त्ररोनै- 
रात्तः त्तताः पित्तकफादितश्च । 
उवरातिसारम्रहशथोकनिद्र- 
परमेहुपाख्डवामयकामलार्ताः । ५६ ॥ 
विषान्विताश्चापि सदान्वितावा 
ये चोपसर्ा विविषैर्गरेवां। 
छचूरुविष्कम्भविकारिणश्च 
` नैते नरा मांसरस पिवेयुः ॥ ६०॥ 
मांसरस का कन्हं सेवन नहीं करना चाहिये--जिनका 
शरीर क्लिन्न दै, जो गे तथा मुख के रोगो से पीवितरै, 


२०८ 


कादयपसंष्टिता वा वृद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 


[ भोजनक्रशपः; 


~~~ 


जिन्हे हत एवं पित्त तथा कफ के रोग है, जिन्हे 
अतिसार, ग्रह्‌ रोग, ल्लोक, अधिक निदा, प्रमेह, पाण्डु एवं 
कामा रोग है, जो विष, मद्‌ एवं अनेक प्रकार क संयोग 
विषो से पौडितर्है, जिन्हे वमन तथा ऊरुस्तम्भ रोग हे-- 
उन्हें मांसरस का सेवन नदीं करना चाहिये ॥ ५९-६० ॥ 
तक्र तु तेषां भवति प्रशस्तं 
ससैन्धवं शकंरयाऽभ्वितं बा । 
` सौवचंलेनाथ विडेन युक्तं | 
मध्येऽपि चान्तेऽपि सनाषनीतम्‌ ॥ ६१॥ 
इन ब्यक्तिर्यो के छ्यि मोजन के मध्य तथा अन्तसनैमी 
सैन्धव, शकरा, सौवर्च॑र नमक, बरिडनमक पएवं मक्खनयुक्त 
तक्र परशस्त मानी गई है ॥ ६५ ॥ 
तक्रं हि सदयो मथितं सुगन्धि 
रुचि बलं पुष्टिमथो दधाति । 
अम्लोष्णवेशब्यलघु स्वरो(१) बा 
निषेव्यमाणं ज्वलयत्युदर्थम्‌ ॥ ६२ ॥ 
ताजा मधा इजा एवं सुगन्धित तक्र ( मढा > रुचि, वर 
एवं पुष्टि को वदाता है । यह अम्ल, उष्ण, विन्दता करने 
वारा, रघु तथा स्वर को बढ़ने वाटा है । सके सेवन करने 
से यह जाठराभ्नि को प्रदीप्त करता दै ॥ ६२॥ 
चाम्ते चिरिक्ते ज्वरिते विशुष्के 
महोपवासश्रमपीडिते च | 
तेरगदोपतै 
तृष्णातिसारं 
वेसपेपित्तामयधर्मिते च | ६३॥ 
संर रोगेषु महाशतेषु 
बिदद्यमानेषु जलोद्रेषु | 
सद्यःपरसूतास्यपि चाङ्गनासु 
मड विद्ध्यादपि कामलादु ॥ &४ ॥ 
मण्ड का प्रयोग कन्हं कराना चाहिये {वमन एवं विरेचन 
कराने के वाद्‌ ऽत्र में रोगी के ऽवरसे शुष्क होने पर, दीर्घं 
उपवास एवं परिश्रम से पीडित होने पर, वृष्णा, अतिसार, 


ऊरस्तम्भ, विसर्प, पत्तिक रोग तथा भूप से पीडित व्यक्ति 
के संसृष्ट दोर्षो से उत्पन्न रोर्गो मे, बहुत अधिक भोजन करने 
वाखा को, जिनके शरीर के अन्द्र विदाहं ह्न रहा हो, जिन्हे 
जरोदर रोग हो तथा सद्यः परसूता धियो एवं कामला रोग 
मे मण्ड कृ प्रयोग कराना चाहिये ॥ ६२-६४॥ 
आमातिसारञ्बरयोर्विबन्धे 
कफोद्धवे धासगलामग्रषु । 
दिकोपजिह्वागल्शुरिडकासु 
कासेऽक्निरोगे शिरसो गुरुत्वे ॥ ६५। । 
छरदिश्रमोन्माद्विसूचिकासु 





योन्यामये प्लीह च पीनसे च) 
गुल्मेषु हृद्रोगहलीमकेपु 
वातप्रकोपेष्वथ केवलेषु ॥ ६६ ॥ 
धाघ्रयाः प्रवृद्धे पयसि प्रदुष्टे 
बालस्य निद्राकफषातघरद्धौ । 
मूत्राभिव्द्धो हदयद्रये च 
निष्ठीविकालस्यविपाद्केषु ॥। ६५ ॥ 
छदेषु सवेषु तथा म्रहेषु 
पृ्महे यद्मणि हृदे 
चिन्ताध्रमोन्मादमदोपतापे 
मण्ड भिषङ्नोपद्विरोद्धिपश्चित्‌ ॥ ६८ ॥ 
मण्ड का प्रयोग कन्दं नहीं कराना चाहने -जामातिसार, 
ञ्वर, विवन्ध, कफ से उत्पन्न श्वास एवं गररोग, हिक्का, 
उपजिह्वा (्रकपपा9), गर्शयुण्डि का \ 2िपा४ ४६ पर्प] )) कास, 
क्िरोग, सिर का भारीपन, वमन, श्रम, उन्माद, विसूचिका, 
योनि रोग, ष्डीहा रोग, पीनस ( प्रतिश्याय ), गुरुम्‌, हृद्रोग, 
दीमक, शद्ध वायु के प्रकोप, धात्री के प्रवृद्ध हए दूध के 
दूषित होने, जार्कर के निद्राधिक्य तथा फफ एवं वायु की 
घृद्धि, मूत्रशृद्धि, हृदयद्रव ( एष्(एभाणः ग पटाः ), निष्ठी- 
वरिका ( थूक का बहुत जाना ), जारस्य, विषाद्‌, छु्दिरोग, 
ष्टम, यद्मा, हृद्रोग तथा चिन्ता, श्रम, उन्माद एवं मद से 
पीडित जवस्था मे विद्वान्‌ वैय को मण्ड का अयोगं नहीं 
कराना चाहिये ॥ ६५-६८ ॥ 
मरुडो हिं पीतः कफिना गदे बा 
कफात्मके वधेयते कफस्तान्‌ | 
सोऽस्याभिमुस्सा् गदान्‌ पुनस्तान्‌ 
प्रकोपयन्‌ कष्टतरान्‌ करोति । ६६ ॥ 
यदि कफ प्रकृतिवारा मनुष्य कफरोगो मेँ सण्ड का सेवन 
करता हे तो इससे उसके शरीर मे कफ की द्धि होती है । 
जिससे उसकी जाटरा्नि मन्द्‌ हो जातीहै तथा वे ही (कफ 
के ) रोग युनः प्रकुपित होकर कष्टसाध्य हो जाते ह ॥ ६२॥ 
तस्मात्त तेषां काफनां नराणां 
न मण्डमाहुर्भिषजः प्रशस्तम्‌ । 
स्यनपु्रमृर्डोदक एव तेषां 
ससन्धवव्योषयुतः सुखाय ॥ ७० ॥ 
इसलिये कफ ्रङृतिवारे मनुष्यों को मण्ड का प्रयोग 
कराना वेच प्रशस्त नहीं मानते हँ । इन ब्यक्तियो ऊ छिव 


सन्धव तथा त्रिकटु मिश्रित मुद्‌ गमण्डोदुकं ही सुखकारी 
माना गया हे ॥ ७०॥ 


कषायतिक्तः कटुपाकिभाषात्‌ 
कफं निहन्त्याशु हि सुदरमरडः । 


च| 
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तस्मात्‌ कृशं रोगविमुक्तदेष 
दीप्तानल वा सविलम्बिसेगम्‌ ॥ ७१ ॥ 
व्यायामिनं वा चलिनं सरोगं 
यश्चोचितो गोरसमसमस्स्येः । 
संयोजयेन्तं विरसेन यूष्णा 
सास्लेण वा गोरससाधितेन ॥ ७२॥ 
सुद्‌ गमण्ड--रस मे कषाय एवं तिक्त तथा विपाकमें 
कटु होने के कारण शषीघ्रही कफ को नष्ट फर देता, ५ 
ल्यिलजो ङश्च, जिसका शरीररोग से सक्त हो गया है, 
जिसकी जाठराभि परदीप्त है, जिसे विरुम्बिका रोग हआ है, 
जो निस्य स्यायाम करता है, अख्वान है तथा रोगयुक्त है, 
जिसे गोरस ( गोदुग्ध ), मांस, एवं मधी सात्म्य है-रेसे 
ष्यक्तिको मसारो से रहित तथा रक्त जथवा दृध से सिद 
क्रिया हषा यूष देना चाये ॥ 
वक्तभ्य--विरूम्बिका रोग~यह विसूचिका काही पक मेद्‌ 
है । माधवनिवान में इसके लिये कहा है- द च युक्तं कफमा- 
रताभ्यां मवे नोष्मषश्च यस्य । विरुभिकां तां शरशदुध्विकितस्या- 
माचक्षते श्ाक्षविदः पुराणाः ॥ ७९-७२ ॥ 
त्रिः्रश्युती दीपनतोयसिद्धः 
स्यात्तण्डुलेः संपरिभरषटकै्ा । 
मुदुगेयेवेश्वापि तथेव लाजै. 
रुष्णः सुगन्धिर्विशदेन पीतः ॥ ७ । 
( ति ताड्पत्रपुस्तके १८८ तमं पत्रम्‌ । ) 
मण्डः रशेनास्य षलं दधाति 
व्याधिस्तथा मादेवमभ्युपैति । 
सर्वेन्द्रियाणि भ्रकृतिं भजन्ते 
भोऽ्यादपूर्ी च तथा छता स्यात्‌ ।। ७४ ॥ 
तीन घार प्रजुत करिये हुप्‌ तथा दीपनीय अरु से सिद्ध 
कयि ह्‌ सुने हष तण्डुल ( चाष >), सुदूग, यव तथा 
छाज ( चाव की सीर ) फे बने हष उष्ण सुगन्धि एवं 
विश्षद्‌ मण्ड के पीनेसेकषणभरमे वकी पराति ष्टो जाती दै, 
रोग खव ( मन्द्‌ ) हो आता है तथा सम्पूर्णं इन्धिरया प्रकृतिस्थ 
हो जाती हे । हस प्रकार भोजन का क्रम होता है ॥ ७६-७४ ॥ 
मण्डं यथोक्तं पिबतो गुणास्ते 
विपयेये चापि विपर्ययः स्यात्‌ । 
य एव मर्डस्य भवन्ति योग्या" " ** * "^ * ' | ७४५ ॥। 


यथोक्ते मण्ड फो पीने से उप्यक्त गुण होते है । इसके 
विपरीत होने से गुणो मे भी विपय॑य हो जाताहै। ज्ञो बयक्ति 


मण्डके योस्य होते है (वे ष्टी यवागू के भी योग्य होते दहै)।॥५५॥ 


लघ्वी यवामूर्ं विदह्यते च 
दोषानुलोम्यं विदधाति ्ोष्णा । 


२७ काथ 


करूपस्थानम्‌ । 


२०९ 
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पित्तं च माधु्यगुणेन हन्ति 
मोऽ्यातुपूर्ी कमशश्च युङ्क्ते ॥ ५६ ॥ 
यवागू ख्घु होने फे कारण श्चरीर मे दाह उष्पश्च नहीं 
करती हे तथा इसका उष्ण अवस्था में प्रयोग करने से यष 
दोषो का अनुखोमन करती हे । माधुर्यं गुण के कारण यह पित्त 
को नष्ट करती है तथा क्रमशः भोजन े छम से युक्त होती दे। 
सदाडिमा बातकफादितस्य, 
सशकंरा पित्तकपफान्वितस्य । 
रसेन घा जाङ्गलकेन सिद्धा 
सगोरसा वा सह दाडिमैवां ॥ ७७ ॥ 
हितां चृणां मारुतपीडितानां 
गुल्मे तथा प्लीहि च पोनसे च । 
सभोजनस्रानघिहारयान- 
व्यायामस्तंमापणगीतपथ्याम्‌ । ७८ ॥ 
भिन्न २ अनुपान से यवागू सेवन-वात एवं कफसे पीडित 
रोगी मे दाडिम, पिन्त एवं कफ से पीडित में ककरा तथा वां 
से पीडित जौर गुर्म, ष्टीषहा एवं पीनस रोगी मे तथा 
भोजन, स्नान, विहार, यान, व्यायाम, संभाषण तथा गीत 
( गाना ) भिन्द हितकर दै-उनमे भी जांगरु मांसरस से 
सिद्ध की हु अथवा गोरस ( दूष ) से सिद्ध करके अनारदाभा 
पदी हुड पेया फा प्रयोग फराना चाहिये । स्वस्थ सवस्था 
म मीरोग ओ निलो जाने पर तथा अमि फे मन्वु होने 
पर हसे हितफारी माना गया हे ॥ ७७-७८ ॥ 
तरस्वस्थधृन्तौ च हितां वदन्ति 
ठेगे निधत्ते ऽबलने च मन्द । 
रोगे निवृत्ते लने च दीपे 
रोगेषिसुक्छः कृशदुबेलाश्च ॥ ५६ ॥ 
स्ीरोन्द्रिया बणैबलाभिदहीना- 
वातार्दिताः पित्त निपीडितं । 
इवरातिसारोदरपायुरोग- 
चिन्तेष्यपानाष्नगरोगतप्राः ॥ ८० ॥ 
कासेन शसेण परिषेण चैष 
निपीडिकः शोकहताश्च नित्यम्‌ । 
ठ्यायामगेयाध्ययनश्रमाता- 
धूमाग्निधातातपजागराताः ।। ८१ ॥ 
बिदह्यमानात्तिगलास्यनासा- 
विषीदमानाः स्पृतिबुद्हीनाः। 
आनाहिनः शष्कपुरोपमूत्रा- 
भगन्दरर्शोप्रहङ्करुडलाताः ॥ ८२ ॥ 
निभमर्तपी(ि 
छखश्रणे मांसविवर्जिते च । 





जीणेज्वरान्येद्यतृतीयकरेषु 

निव्यञ्चरे चापि चतुथंके च । ८३ ॥ 
रक्तःपिशाचोरगमभूतयतत- 

ुद्रजखतृष्णाभ्िहिमाहताश्च । 
सीवालपुत्राल्पविशुष्कद्ुग्धा- 

गर्भश्च यस्या न विवरधेते च ॥ ८४॥ 
नाप्यायते यः स्तनपश्च बालो 

जागतिं निस्यं भशरोदनश्च | 
चष्षुहैतिर्यस्य च तीच्णनस्यै- 

विशोपकी्ा प्रतिकमेणा वां 1 ८५॥ 

दुध का प्रयोग कन्हं कराना चाहिये-रोग के निच्त्त 

होकर अग्नि के प्रदीक्त हो जाने पर तथा जो व्यक्ति रोगसुष्त दँ 
परन्तु छश्च तथा दुर्वर है, जिनकी इन्द्रियां स्ीण है, व्ण, 
वर तथा अभि जिनकी नष्ट रो गड दे, जो चात तथा पित्तसे 
पीडित ई, एवं उवर, अतिसार, उदररोगः; गदरोग, चिन्ता, 
ह्या, पान ( मद्यपान १ एवं मार्गगसन के फारण जो रोगप्रस्त , 
ह, जो निस्य काक, शख, विष तथा श्रोक से पीडित है, 


कार्यपसंहिता वा वृदजीवकीय तत्रस्‌ । 
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ध्यायाम, गीत तथा अध्ययन के भ्रमसे जो युक्त ह; धूम, 
क्षमि, वायु; अतप ( धूप ) तथा जागरण के कारण जो | 
पीडित है, जिक्तके चल्च, गला, सुख तथा नासिका मै विद्राह | 
टो जाता हो, जिन्हें विषाद हो तथाजो स्यति एवं बुद्धि से 

हीन हो, जिन्हे भानाह रोग हो, जिनका मर एवं मूत्र शुष्क | 
हो, भगन्दर, अद्य, यह एवं वातकुण्डल रोग से जो पीडित्तदै, , 


निनका करीर निष्पिष्ट (५५१९५ ), मग्न ( 946 ) | 
तथा च्युतं ( 251009४०) ) के कारण पीडित हो जिनका, 
व्रण शुद्धष्टो,जो मांससे रदित हो अर्थात्‌ जिनफे ्षरीर सें | 
मास की कमी हो तथा जीर्णेज्वर, अन्येधुप्क, तृतीयक, निस्य | 


उवर तथा चातुर्थिक ऽवर मे एवं जो रास, पिश्षाच, सांप, 
भूत, यक्त, प्ुधा, वघ्र, तृष्णा, अश्रि तथा हिम से आहत 
षो, जो खी भथवा वाक हो जिनके पुत्र अर्प हो तथा- 
जिनका दूध सूख गया हे, जिनका गभे शरृद्धि को प्राप 
नहींहोताहै,जो दूध पीने वाराबार्कदूधसे वप्त नहीं 
होता है, जो निस्य जागता रहता है तथा अत्यन्त रोता है, 
तीक्ण नर्स्यो, शोषणकारक द्रर्ध्यो जथवा चिकिसा फे हाय 
जिसको नेश्ररोग हो गया हो तथा जो भ्यक्ति विरेचन के योग्य 
ह--ष्न सर्षोको श्त क्रिये हुए दूध का प्रयोग करना चाये । 

वक्तव्य--शुद्ध्रण का सुश्रुत सू. भ, २६ में निम्न क्षण 
दिया है--त्निभिर्योकैनाकन्तः र्यावौष्ठः पिडकी समः । अवेदनो 
निरास्रावो ब्रणः शद इदोष्यते ॥ अर्थात्तजो चण तीनो दोषो ते 
रदित है, जिसके किनारे ( 208९5 ) श्याव रग ॐ है, जिसे 
सूम पिडका ( मां सांकुर-0"४०८1०)०5 ) ह, जिसका तल 


सम हे, जिसमे बेदन्‌ा भौर साव अत्यन्त थोडा होता हे--वह 
शद तरण कषहराता है ॥ ७९-८५॥ 


एते गतं रीरमथाभ्यतेयु- 


रलं ऋतं यतु तिरेचनीयः | | 


[ भोजनकरपः 
त्षीरं हि सद्यो बलमादधाति 
टृटढीकयोष्याशु तथेन्द्रियाणि ॥ ८६ ॥ 
मेधायुससेग्यस्ुखानि धत्ते 
रसायनं चापि वदन्ति ञुख्यप्‌ । 
पुष्टेहत्वं लभते च गर्भो 
वन्ध्या च षरढश्च जरश्च सूते । ८७॥ 
पायुं पयः शोधयतेऽलुलोमं 
करोति वातं लघुतां नराणाम्‌ । 
तस्माश्च सर्वषु रसायनेषु 
रोगश्य चान्ते प्रवदन्ति दुग्धम्‌ ।। ८८ ॥ 
दूधङ्ञीघ्रहीशरीरमें वल्को वढ़ाताहै, इच्िरयो को 
दद्‌ करता है, मेधा, आयु, आरोग्य एवं सुख करो करता है तथा 
यष प्रधान रसायन माना जाताहै। इससे गमं पुष्ट एवं 
दद्‌ होता है । इससे चन्ध्या, नपुंसक पुवं शृद्धसी के मी 
सन्तान हो जातीदहै। दूध गुदा का शोधन करताहै, वायु 
को अनुरोम करका है तथा मनुन्यो कै श्षरीर म छशधुता उस्पन्च 
करता है हसलिये सम्पूर्णं रसायन तश्रा रोग के अन्तर्मे दूध 
को श्रेष्ठ माना गया है ॥ ८६-८८ ॥ 


तीरं साधम्यं सीरमाहुः पित्रः 
चीरं मङ्गल्यं; चीरमायुष्यमुक्तप्‌ । 
दीरं बण्यः सीरमाहृश्च केश्यं, 
चीरं सन्धानं चीरमाहुवयस्यम्‌ ।। ८६ ॥ 
दूध श्षरीरके लिपि सास्य होताहै, यह पवित्र करने 
वाखा, मङ्गलकारक, आयुष्यकारक, व्यं, केश्य, सन्धान 
कारक (टूट हुए जंग फो जोषने यारा) तथा वयः- 
स्थापक षै ॥ ८९॥ 
सीरं सर्वेषां दे्िनां चानुभेते, 
ल्षीरं पिबन्तं च न रोग एति । 
चीरात्‌ परं नान्यदिहदास्ति वृष्य, | 
तीरात्‌ परं नास्ति च जीवनीयम्‌ ।॥ ६५ ॥ 
दूध सम्पूणं प्राणियों फे लिये अनुकर होता है, दृध पीने 
वाले ष्यक्तिकोरोग नहींहोतेःदूध से वद्र कोषे भी 


। वृष्य ( घाजीकरण >) दुष्य महीं है तथा जीवनीय त्र्यो भी 


दूध से वदुकर कोद व्य नही है ॥ ९०॥ 
शैत्यात्‌ पयो वर्धयतेऽनिलं भाक 
पित्तात्मनस्तेन भिनति वर्वः। 
हेषश्च शूलं कुरुते गुरस्यात्‌ 
सते्ाद्विपाके शमय्य॒मे दे ।। ६१॥ 
दूध कीतर होने से प्रारम्भे शरीरमेवायु की बृद्धि 
फरत। ह पित्त प्रहति वाड भ्यक्ति फो ससे विरम हो जाता 


है तथा गुर होमे से यद धोका शूर उत्यन्न कर पेता है परन्तु 


भोजनकस्पः १ ] 
विपाक मै स्निग्ध होने से यह दोनो ( गयु तथा पित्त) को 
शान्त कर देता ह ॥ ९१ ॥ 

माधुयैतो वधैयते शरीरं 

, प्रसाद्यत्याशु तथेन्द्रियाणि । 
स्थेयं पयः सान्द्रतया करोति 
पैटिद्धल्यतः शोधयतेऽन्तराणि । ६२॥। 

मधुर होने वे दूध शारीर की वृद्धि करता है ओर दन्द्यो 
को प्रसश्न करता हे। तथा सन्द्र होने के कारण क्षरीर में 
स्थिरता उस्पन्न करता है एवं पिच्छं होने के कारण शरीर 
के जन्तरात्रयर्वो का शोधन करता ह ॥ ९२॥ 


विष्टभ्यते चापि कपायभावादू- 
वातात्मनस्तेन करोति शूलम्‌ 
स्नेहाश्च माधुयगुणाच्च यलं 
पयो नियच्ु्यतुजीयेमाणम्‌ ।। ६३ ॥ 
कषाय होने से यह शरीर में विष्टम्भ उस्पन्न करता है 
तथा वातप्रङकति वारे पुश्प मे श उस्पन्न कर देता है । 
परन्तु स्निग्ध एवं मधुर गुणके कारण दूध जीणे दहने पर 
शरूरु को श्चान्त कर देता है ॥ ९३॥ 


सनेदादुगुरुत्वात्‌ सकपायसेत्याद्‌- 
विदखंस्य सद्यो बलमादधाति । 
सस्नेहशैरयान्मधुरान्वयत्वात्‌ 
कफारमनां वर्धयते कफं च । ६४ ॥ 
८ इति ताडपन्रपुस्तके १८९ तमं पत्रम्‌ । ) 
दूध, स्निग्य, गुरु, कषाय एवं शीतर होने के कारण 
शरीर मे क्षीघ्रष्टी वख्को वद़ात्ता है । सिनिग्ध श्लीतर्‌ पएवं मधुर 
गुण के कारण कफः प्रकत वाटे मनुष्यो म यह फफ फी 
षृद्धि करता हे ॥ ९४ ॥ 
एतद्धितं सास्म्यकषायभावात्‌ 
पाकस्य तुष्टि कुरुते न दोषम्‌ । 
गौरं च चणं कुरुते सितत्यात्‌ 
सेह च सस्नेदतया करोति ॥ ६५॥ 
सास्म्य एवं कषाय होने के कारण यह्‌ शरीर के लिये 
हितकर है, यह पाचक्ामि को सन्तुष्ट करता है तथा शरीर में 
को दोष ( विकार ) उस्पश्न नहीं करता है । दुःध श्वेत होने 
के कारण वर्णको गीर करतादे तथा स्निग्धष्ोने के कारण 
शारीर मे स्निग्धता उस्पन्च कर देता दे ॥ ९५ ॥ 


रौत्यात्‌ कषायाद्रनसान्द्रभावात्‌ 





संपकंतश्यामिषधाच्च भार्डे | 
क्रमेण चोष्मोपचयान्नरद्ं 


पयो दृधिस्याय शनैरुपेति ॥ ६६ ॥ 
पयो हि घातातपपीडितं द्रा- 


छस्पस्थानस्‌ । 





वकरू्ची मवस्येप हि तत्र हेतुः | 

ञप्ए्यादनसखादधं वमानः 

संद्तेद्‌ नाज्रायिपयाच्च दध्र: ॥ ६७ ॥। 

रीतरू, कपय, घन्‌ एवं सान्द्र होने के कारण तथा पात्र 
के सम्पकं एवं सन्धान ( 0९116111 ) के कारण कमः 
ऊ्मा ( गरमी ) के उपचय ( बृद्धि) के कारण निरूढ इआ 
दूध धीरे र दधिभावको प्राप्त दो जाता है ) अर्थात्‌ दूध दद्टी 
के रूप में परिणत हो जाता हे । वायु एवं धूप से पीडित होने 
के कारण दूधमेशीघ्रदीजो दूर्वीभाव ( पुद्धियां ) उस्पक्न 
हो जाता उसका कारण यहे क्रि उसमें उष्णता एवं 
घनत्ता के कारण धीरे २ करेदु तथा सन्धान (61०1९०४९) 
हो जाता हे ॥ ९६-९७ ॥ 


निवेतेयत्यन्लस्सं पयोऽभ्रि- 
` मस्तु तथा .चाप्यतिवतंमानः | 
ऊध्व सरश्चोसप्लवते स्वभावात्‌ 
किरं तततोऽघश्च निपीदतेऽस्य । ६८ ॥ 
अधिक माच्रामं वदी द्द्‌ अग्नि ( ऊष्मा) दध मं भम्कं 
रस एवं मस्तु ( दधिमस्तु ) को उस्पन्न कर देता दहै। इसका 
सरभाग ८ पता भाग >) स्वभाव से ही उपर तेरता रहता हे 
तथा इसका कि भाग नीचे रहता हे । अर्थात्‌ यदि उष्णता 
नदो तो दुग्ध में अम्लभाव उत्पन्न नहीं होतादै तथा दही 
नष्टं जमती है । दही जमने के सिये उप्णता का हना 
आवश्यक हे \ हम स्यवहार मे भी प्रतिदिन देखते दै करि 
क्ीतच्छतु मे हमे दही जमाने के दिये दुध को गरम स्थान पर 
तथा अनि के पास स्लना पडता है तथा उसके स्यि प्यांप्त 
प्रयघ्न करना पडता है ! अन्यथा दही नहीं जम पाती है ॥९८॥] 


दिव्येन च ज्ञानवलेन दृष्टं 
सुखैः(ख्येःपुरा मन्थनमस्य युक्तया । 
ततो घृतोदश्चिदुपो पलभ्य 
गाघः प्रतिष्ठः सचराचस्स्य ५ ६६॥ 
प्राचीन कारुसें हमारे सुख्य २ पिरयो ने दिव्य एवं 
ज्ञान बरु से युक्तिपूर्वक दही के मन्थन को श्रेष्ठ माना 1 
दही ॐ मन्थन से घृत पुवं उदश्चित्‌ ( रुस्सी )/ पराप्तं किया 
जाता है 1 इस प्रकार गौर सम्पूर्णं चर एवं अचर ( जद तथा 
चेतन ) जगत्‌ की प्रतिष्ठा का कारण है । अर्थात्‌ गौरप अपने 
दूध, दही, घृत तथा तक्रके हारा सम्पूणं जगत्‌ का पोषण 
करती ॥९९॥ 
तस्माच्चिर्व्याधिनिषीडितानां 
मूचच्छगतानां पततां नराणाम्‌ । 
परायणं सीरमुशन्ति वेधा 
निद्रासुखायुमेलकृत्‌ पयो हि ॥ १०० ॥ 
इसल्यि जो भ्यक्ति बहुत कारुसे रोग से पीडित 
मृष्ा से युक्त दै तथा जो उपर से गिर पडते है--उनके चयि 





कनमनर ~ 1----=------=-==-= को उच्कृष्ट पदार्थं मानते है । दूष निद्रा, 
जायु एवं बरु को देने वारा है ॥ १००॥ 
मूढसतु यः स्यान्मदनस्य वीज्ञ 
भल्लातकः पूगफलादिभिश्च । 
पयो हि तस्योपदिशेद्विपश्िदू- 
गडोदकं वा शिशिर पिबेत्‌ सः | १०१॥ 
तीरेण चैनं सगुडेन नित्यं 
संभोजयेत्‌ सपिषि संस्कृतेन । 
धान्वीरकार्तेऽपि तथेव कार्य 
नीरं हि तस्योषधयुक्तमग््यम्‌ ।। १०२॥ 
जो मेनफर के वीज, भिरवि तथा सुपारी के कारण मूढ 
इभा हे, उसे विद्वान्‌ व्यक्ति दूध का प्रयोग कराये अथवा 
उसे रण्डा किया हज गुडोदक पिलाये । अथवा उसे प्त मे 
संसृत क्ये हुए गुयुक्त दुग्ध का सेवन कराना चाषे । 
धान्वीरक रोग ( इसका अभिप्राय संभवतः धनुःस्तम्भ आदि 
धातरोगसेहै) से पीडित व्यक्ति में मी यह उपक्रम करना 
चाहिये । दूध इसकी प्रेष्ठ जौषध कहा गया दै ॥१०१-१०२॥ 
भानूपजो जाङ्गलजो वरिष्ठः 
सुभूमिजातो गुरुबद्ध चुः । 
सासुद्रषर्टे(पौणड्‌)ष् कवंशकाना- 
मिष्चुः प्रशस्तस्तु परः परो यः ॥ १०३ ॥ 
उपयुक्त रोग में आनूप एवं जागरू देश भँ उस्पक्ष होने 
थारा, भेष्ठ, उत्तम भूमि में उस्पन्न हआ गुर एवं बंधे हुए 


चुं ( भंङुर ) वारा तथा साद, पौण्ड्‌ एवं दष्क वंशा 
(जाति ) बाला इछ अत्यन्त प्रचरत माना गया हे ॥ १०२ ॥ 


सखादुः शीतः पुष्िक्दीपनीयः 
. -~ सिनग्धो वृष्यो बणेचष्षुःरसादी । 
श्लेष्माणमुत्तेदयते च जग्ध) 
रसस्तु पीतः कुरुते विदाहम्‌ ।॥ १०४ ॥ 

ईश्च स्वादु ( मधुर), शीतर, पुष्टिकारक, वीप्रक, 
स्निग्ध, बृष्य तथा वर्णं एवं चकत को प्रसण्र करने वाखा होता 
है। दात से चवाकर पिया इञा गन्गे का रस श्रेष्माको 
-खदाता हे तथा पिरा हुमा रस ( अर्थात्‌ यन्त्र-कोल्हूः भादि 
से निषा हआ » विवाह को उन्न करता है । ग्ने का स्वयं 
दांतों बाकर निकारा हुभा रस श्रेष्ठ माना गया है । 
कोटर से ` निकारा हया रस श्षरीर मे विदाह उ्पन्न करता 
। चरक सू° अ० २७ कटा है-दष्यः शीतः स्थिरः सिन्धो 
ब्रदणो मधुरो रसः । श्लेष्मलो भक्षितस्वेक्षोयाम्िकस्तु विद्यते ॥ 
इसीमकार सुश्रुत सू० जअ०४५ मे भी कहा ह । यानिक 
अथवा कोक से निक्ररे हष रस के विदाही होने ॐ कारण 
अष्टाङ्गहदेय सू° अ०५ मे बताया है--मूखायजन्तुनग्धादि- 
परीडनान्मरुसङ्कत्‌। िचि.कालं भिधृत्या च यिति याति 
वान्विकरः ॥ विदाही युर विष्टम्भी तेनासौ ॥ अर्थाव्‌ यान्त्रिक रस 


कारयपसंहिता वा वृद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 





५. ५ +न ५५५, 





[ मोजनकर्पः १ 
व्ल 
ईख ॐ मूर, अभ्रभाग, एवं कीटयुक्त अंश ऊ पर जाने से, 
उसर्मे मिद्टी आदि मरु के मिरे होनेसे अथवा ऊं का 
पड़ा रहने से विदाही, गुर एवं विष्टम्भी हो जाता ह ॥१०४॥ 


भुक्त्वा पिबेदिष्षुरसं कफात्मा 
्राग्मोजनात्‌ पेत्तिकवातिकौ तु । 
संसष्टदोषस्य हितोऽन्नमध्ये 
तथाहि सवे सुखमाप्नुवन्ति ॥ १८५ ॥ 
कफगरकृति वारे मनुष्य को भोजन कै वाद्‌ तथा वात 
एवं पित्तम्कृति वाले मनुष्य को भोजन से पूवं ओर संसृष्ट 
दोष वारे व्यक्तिको भोजनके मध्यमे दञ्चरस का पान करना 
चाये । इस प्रकार इसके दारा सम्पूणं व्यक्ति सुख (स्वास्थ्य ) 
क प्राक्च करते है ॥ १०५ ॥ 
एति प्रकृव्येष्चुस्सप्रकारा 
रोगांसतु वरयामि हितार्थमेषाम्‌ । 
ज्वरातिसारामगलामयेषु 
विसुचिकाङ्क्टवि(कि)लासकासे ॥ १०६ ॥ 
पार्ड्बामये श्ूलजलोदरेषु 
छां कफोद्रेकभिरिक्तान्ते । 
नस्तः क्रियावस्तिनिरूदितेषु 
स्नरोपघातक्ञयपीनसेषु । १०७ ॥ 
प्रमेदशोथोरुगदेषु नायाद्‌- 
रोगेष्वमिष्यन्दसमुस्थितेषु । 
महेषु सर्वेषु पयोऽतिबद्धौ 
बालेऽतिनिद्रे कफरोगिते च ॥ १०८ ॥ 


दरस प्रकार प्रति के अनुसार दृ्ुरस फ मेदो का वर्णन 
क्रिया गया है। अव मै इनके हित ॐ स्थि रोगो का वर्णन 
करूगा । दष का सेवन किन्दं नहीं करना त्नाहिये-ज्वर, 
जतिसार, आमदोष, गरुरोग, विसूचिका, कुष्ट, किरास, कास, 
पाण्डुरोग, शूर, जलोद्र तथा वमन रोग मे, विरेचन एवं 
वमन्‌ मेँ कफ का उद्रेक ( अधिकता ) होने प्रर, मस्य, बस्ति 
एव निरूह कराने के षाद्‌, स्वरोपघात, शेय एवं पीनस रोग 
मै, परमे, शोथ एवं अरस्तम्म मे, अ भिष्यन्दु से उन्न हष 
रोगो मे, सम्पूणं अहरोग, दूध की अत्यधिक यृद्धि, बाटक के 
अत्यन्त निद्रायुक्त होने प्रर तथा कफ का रोग ष्टोने पर 4: 
का प्रयोग नहीं रना षाष्टिये ॥ १०६-१०८ ॥ 


दुः प्रयोगो न हितो, हितस्तु 











येषामिमांस्तानपि मे निभोध ॥ 
जीणेज्वरारोचकरक्तपित्त- 

कासक्ततच्तीणकफनतयेष्ु ॥। १०९॥ 
दृष्णाभिवेसपेमदास्ययेषु 


मू्रामये कणरिरोकिवाते ॥ 
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करपस्थानभ्‌ | 


२१६ 
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त्व्मांसवणेयुत्िवुद्धिरेतो- 
निद्राबलोजोरुधिर क्षयेषु ॥ ११०॥ 
जिन रोगिर्यो क सिये दृश्रस हितकरहैवे भीत्‌ मेरेसे 
सुन--जीणे उवर, अरोचक, रक्तपित्त, कास, क्तत, स्तीण एवं 
कफ के क्य मँ तथा वृष्णा, अश्चिविसर्ष, मदात्यय, भूत्ररोग, 
कर्ण, शिर, अक्ति एवं वायुरोग मे, त्वचा, मांस, वणं, -युति, 
बुद्धि, रेतस्‌ ८ वीयं ), निद्रा, वरु, ओज तथा रक्त के क्षये, 
तथा जिन २के छ्य दूध हितकर ष्टोताहै उन स्बेकि लिये 
तथा शिशयुर्भो के लिये इ्चरसं हित्तकर होता है ॥ १०९-११०॥ 
येषामथोक्तं च पयः प्रशस्तं 
तेषां दितश्चेक्चरसः शिद्यूनाम्‌ ॥ 
कफप्रसेकारचितृप्रिमोह- 
शूलप्रतिश्यायगलामयारतांन्‌ ॥ ११९१ ॥ 
जिन व्यक्षि्यो को कफप्रसेक ( कफयुक्त रखाराखराव 
होना, अरुचि, वुष्ति, मोह, शख, प्रतिश्याय, गरूरोग, प्रमेह; 
हृरूरास, जडता तथा अथिनाश् हो-उनर्मे अधिक मात्रार्से 
पिया हु रस ऽव॑र को उर्पन्न करता हे ॥ १११ ॥ 
परमेदषक्ञासजडाग्निनाशान्‌ 
रसोऽतिपीतः छरुते ज्वरं च ॥ 
इत्येष घन्यः प्रवरश्च कल्पो 
भोज्यं प्रति प्रञ्र उदाहृतस्ते ॥ ११२॥ 
न॒णां दिताथं भिषजां च व्ृद्ध ! 
सुखस्य मूलं प्रवदन्ति धस्येम्‌ ॥ १९३ ॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ 
( शति क्पस्थाने > भोजनफल्पः। 


नेनि कपिकतितिषननन 


हस प्रकार हे बृद्धजीवक ! मनुष्यो तथा व्यो के हित के 
सिये भोजन के प्रति यह धन्य एवं श्रेष्ठ कल्प तुम्हारे सिये कहा 


गया है 1 इसे सुख एवं धर्म का मूर कहा गया है ॥११२-११२॥ 


पसा भगवान्‌ कश्यप ने कषा था ! 
( इति कल्पस्थाने > मोजनकट्पः। 
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विदोषकल्पाध्यायः ॥ 


अथातो धिरोषकल्पं नामाध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
षति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ २॥ 
अब हम विक्ञोषकङ्प नामक जध्याय का व्याख्यान 
करेगे । पेसा भरावान्‌ कश्यप ने कहा था । ( हस अध्याय मेँ 
सन्निपातज्वर के विरोष रुण भादि के जायेंगे >) ॥ १-२॥ 
इताभिहोत्रमासीनं कश्यपं लोकपूजितम्‌ 
बुद्धो विरोषमन्विच्छन्‌ पप्रच्छ विनये स्थितः ॥ ३ ॥ 


णीति प किण भ कि 0 00010 


अभनिहोत्र मे आहुति देकर बेरे हये, एेसे रोक मे पूजित 
महपिं कश्यप से सन्निपार्तो के विरोषों को जानने कौ इच्छा से 
विनययुक्त वृद्धजीवक ने निश्न प्रश्न किया॥३॥ 
सूत्रस्थाने भगवता निर्दिष्टो द्िधिधो उ्वरः। 
हेतुलिङ्गोषधज्ञानेः प्रतिपन्नोऽस्मि तं तथा ॥ ४ ॥ 
संशयस्त्वस्ति भगवन्‌ ! सन्िपातज्रं प्रति । 
तत्र मे संशयं छिन्धि विशेषज्ञ ! विरोषणैः | ५॥ 
भगवन्‌ ! सूत्रस्थान मं आपने हेतु (0०५०७९७ ), लिङ्क 
( 4००१६०५३ ) तथा ओषध ( वष्टभफटणौः ) आदि के ज्ञान 
सहित दौ प्रकार के अ्वरका निर्देश जिया था, उसे रेने 
सम्यक्‌ प्रकार से जान सिया है । परन्तु भगवन्‌ ! स्निपात 
जवर के रति मृते ऊख संशय हे । इस किये हे सन्निपातञ्वरो 
के विशेषक ! उस विषय मेँ विरोषणो के द्वारा आप मेरे संशय 
को दूर कर ॥ ४-५ ॥ 
किमेकः सञ्चिपातोऽयं किं वा किं बहवो मुने 1 । 
( इति ताडपन्रपुस्तके १९० तमं पत्रम्‌ ) 
एकभ्चेत्‌ किं समेदेषिरनेकल्यं कथं पुनः ॥ ६ ॥ 
है मुनि ! सन्निपात एक ही होता है अथवा अनेक होते 
है १। यदि दोषो को समानता के कारण वह एक दही होताष्े 
तो वह्‌ अनेक प्रकार का फेसे हो जाताहे ?॥६॥ 
वातपित्तकफानां तु याणां संप्रङकप्यताम्‌ । 
क एषां प्रथमं दोषः प्रङ्कप्यति महामुने ! ॥ ७॥ 
युगपद्वा प्र्प्यन्ति दोषाः किं वाऽनुपू्वैशः। 
्रकुप्यतां वा विषममेकेकश्येन वा पुनः । ८॥ 
विशेषाः के महाभाग ! दोषव्याससमासतः। 
सन्निपाताः कियन्तो वा कानि नामानि वा प्रथक्‌ । ६।1 


उपद्रवाश्च के तेषां परिहारविधिश्च कः। 
उपक्रमश्च कस्तेषां साध्यासाध्यवराश्च के ।। १०॥ 
भगवन्‌ ! वात, पित्त, कफ आदि प्रकुपित होते इए तीनो 
दोषो मे पहरे कौन सा दोष प्रकुपित होता है १ ये तीनों दोष 
एक सथ प्रकुपित होते हैँ अथवा आगो-पीशे करके प्रकुपित 
होते दै १ हे महाभाग ! (पेश्वर्यशाखिन्‌ ) भ्रकुपित होते हए इन 
दोषो मे थक्‌ २ क्या विदोषतार्ै होती है १ दोषो की स्यष्टि 
एवं समष्टि क अनुसार सन्निपातो की संख्या कितनी ोती 
है १ उनके पथक्‌ र क्या नाम हैँ? उनके उपद्रव, परिहार 
विधि तथा चिकिस्सा क्या ह १ उनमें से कौन से साध्य पूं 
कौन से जसाध्य ह १॥ ७-१०॥ 
इति प्रष्ठः स शिष्येण स्थविरेण प्रजापतिः । 
सन्निपातविरोषा्थंमद्भतं वाक्यमनवीत्‌ ॥ ११॥ 
हस प्रकार स्ञानी शिष्य द्भारा प्रशन क्रिये जाने पर सभि 
पार्तो के विज्ेष श्चान के लिये प्रजापति कश्यप ने निम्न 
आश्चर्यजनक उपदेश दिया ॥ ११ ॥ 


२१८ 





शरु भागेव ! तच््वाथं सन्निपातव्रिरोपणम्‌ । 
जानते भिषजो नैनं बहयोऽदरतबुद्धयः ¦! १२॥ 
हे भार्गव ! तखन्तान के हिमे सन्निपातो के विकेर्भो (सदो) 
कोतु सुन क्योफि बहुत से यन्ञानी वैच इसे कहीं जानते दं ॥ 


शीतोपचारात्‌ सूतानां मेधुनाद्विषमाशनात्‌ । 
प्रजागरादिवास्वप्राचिन्तेध्यालौल्यकशेनात्‌ ॥। १३॥ 
तथा दुःखभ्रजातानां ठ्यभिचारात्‌ परथण्िधान्‌। 
शिशोदुषटपयःपानात्तथा संकीणेभोजनात्‌ । १९ ॥ 
िरुद्धकमेपानान्नसेविनां सततं चृणाम्‌। 
अभोजनादघ्यशनाद्िषमा जीणेभोजनात्‌ ॥ ९५॥ 
सहसा चाज्नपानस्य परिितादहतोस्तथा । 
विषोपहतव्राय्वम्बुसेबनाद्रश्टूषणात्‌ ॥ १६॥ 
पर्वतोपत्यकानां च प्रतिकूले विरोषतः । 
अवप्रयोगात्‌ स्नेहानां पञ्चानां चैव कमेणाप्‌ ॥ १७ ॥ 
यथोक्तानां च हेतूनां भिश्रीमाबाद्यथोच्द्रिताः। 
त्रयो दोषाः प्रकुप्यन्ति कीणे चायुषि भागेव ! ॥१८।] 
हे आर्गव ! प्रसूता तथा दुःखम्रजाता (जिन्हें कष्पूर्व् 
प्रसव हभ हयो ) सियो के शीत उपचचार, मेुन, विपमाशन 
( विषम भोजन ), रात्रि जागरण, दिवा स्वप्न, चिन्ता, 
हव्या, जिह्यालोस्य तथा अपक्र्पग से, नाना प्रकार के 
व्यभिचार से, बारुकके दूषित दुघ के पीने तथा संकी 
भोजन से, मतु्यों के निरन्तर विरूढ कर्म, विर्द्धपान एवं 
विस्द भोजन के सेवन से, मोजनके न करने से, अध्यशन 
८ पूर्वं भोजन फे उपर पुनः भोजन ) करने से, विषम एवं 
अजीर्णं भे,जन से, अन्नपान एवं ऋतु के सहसा परिवर्तन से, 
विष से दूषित वायु एवं जर के सेवन से, गरविष ८ संयोगज 
विष ) से दूषित होने के कारण, विदोषकर प्रतिकरू अवस्थार्जो 
मे पर्व॑त एवं उपत्यकाओं ( तर्हदी- ५9९) › से रहमे से, 
स्नेहन एवं पञ्चकम के असम्यक्‌ प्रयोग से तथा उपर्युक्त हेतुर्ओं 
के मिश्रित होजनेसे जोर आयुकेष्षीणहोने पर बदरे हए 
तीनो दोष प्रकुपित हौ जाते है ॥ १२-१८ ॥ 


ततो अबरादयो रोगाः पीडयन्ति भशं नरम्‌ 
सवंदोषविरोधाच् दुश्चिकिसस्यो महागदः ॥ १६॥ 
तच ज्वर जादि रेग रोगी को अस्यन्त पीडित करते है । 
सम्पूर्णं दोषो के परस्पर विरद होने से यह महाव्याधि भस्यन्त 
दुश्चिकिस्स्य होती है ॥ १९॥ 
यथाऽम्मिवज्नपवनेने स्यादभिहतो द्मः । 
वातपित्तककस्तद्रत्‌ करदधर्देही न जीवति ॥ २०॥ 
जिस प्रकार अशनि, चञ्च, एवं पवन कै द्वारा आहत चर्त 
जीवित नहीं रहता उसी प्रकार वात, पित्त, कफ आदि तीनों 
दोर्षाो के भरकुपित हो जाने से व्यक्ति (रोगी) जीवित 
मीं रहता ॥ २० ॥ 


कास्यपरससंहिता का बृद्धजीवकीय तन्त्रम्‌ ) 


[ वरिोषकक्ः 





विपाग्निशसर्ुगपन्न जीवन्ति यथा हताः । 
सन्निपातादितास्तद्र्न जीघन्स्यतपस्िनः ॥ २१॥ 
जि प्रकार चिप, अच्नि प्रवं शसन के दरार एक साथ 
अटित हज. भ्यक्ति जीचित न्ह रहता उसी प्रकार सश्जि- 
पात फे द्वारा पीडित हुए सेगी भी जीवित नहीं रहते ॥ २१॥ 


रयं तदुपरिष्टा्च यथा प्रज्वलितं गरहत्‌ । 
न शक्यते परित्रातुं सन्निपातस्तथा चूपु ॥ २२॥ 


जिस प्रकार उपर एवं नीषे दोनों भोर से जट्ते हए गृह 
की रक्ता नष्ठीं की जा सकती उसी प्रकार मनुर््यो मँ सन्निपात 
सेमी रक्षानहींकीजा सकती ॥ २२॥ 


दिग्धवाणाल्लयो व्याधाः परिवार्यं यथा मृगम्‌ | 
घ्नन्त्यनोषधयस्तदरश्रयो दोषाः शरीरिणम्‌ ।॥ २३ ॥ 
जि प्रकार त्रिषसे बु्षे हुए बार्णो षार तीन व्याध 
(क्चिकारी) खगकोचार्यो जओरसेषेर करभार देते उसी 
प्रकार ओषपधि्यौ के जभाव्र्मे तीनो वात, पि्त, कफ आषि 
दोष रोगी को मार देते द । २२॥ 


संगता नियतं यस्मात्‌ पातयन्ति कलेवरम्‌ | 
अन्यश्चाशु संनिपतत्यतो वा सन्निपाता ॥ २४॥ 


क्योकि ये तीन दोष भिख्कर्‌ निश्चितस्प सेग्रारीर फो 
नष्ट कर देते ई हसरिये हसे सश्निपात कहते हँ अथवा श्रीघ्र 
ही नष्ट करने के कारण सश्चिपात क्ते श । २४॥ 


अकस्मादिन्द्रियो्पत्तिरकस्मान्मूत्रदशेनम्‌ । 
अकस्माच्छील्विकृतिः सक्निपातामलक्तणम्‌ ।। २५॥ 


सन्निपात्तञवर फे मुख्य रुकषण--दसर्मे सष्टसा इन्छर्यो के 
विषयो की उस्पत्ति ती है, सहसा मूत्र आ जाता हे. तथा 
सहसा स्वभाव सै परिवर्तन हो जाता) ये सक्निपात उ्वरङे 
मुख्य रक्षण होते ह। चरक चि. अ. रेमे सभ्निपात अयर ॐ 
निम्न रकण दिये है-क्षणे दाषः क्षणे दशीतमरसिथिसन्पिशिसे- 
सजा । सान्लवि क्पे रक्ते निर्भुग्न चापि ददने ।॥। सस्वनौ सरुजौ 
कर्णौ कण्ठः शङ्रिव.वृनः। तन्द्रा मोदः प्रलापश्च कापः दासोऽ- 
रुचिभ्र॑मः ॥ परिदग्धा ससस्य शिष्ठा स्रस्ताङ्गता परम्‌ । छीबनं 
रक्तपित्तस्य कफनोन्मिभ्रितस्य च॥ श्षिग्सो छौटन तृष्णा निद्रा. 
नाशो हृदि व्यथा। स्रेदमूत्रपुरोषाणां चरिगषुश्ैनमद्यश्चः ॥ कश्रत्वं 
नातिगत्रार्णा प्रततं कण्ठनरूजमम्‌ । कोठानां एयतिरक्तानां मण्डलानां 
च ददनम्‌ ॥ मूकत्वं सोत्रसा पाको युरन्रभुदरस्य च । चिरात्पाकश्च 
दोषाणां सक्निषात्तज्वराकरतिः ॥ २५ ॥ 


निर्दि्टास्तस्य भेदास्तु भिषकृरेषटेखयोदश । 
हीनमध्याधिकसमह्-ुद्रलेको्र लो द्वाः ॥ २६ ॥ 


र्ठ वे्ों ने उस सन्निपात के ष्ीन ( निकृष्ट ), मध्य, 
अधिक ( प्रधान ) अर्थात्‌ तरतम आदि के मेद्‌से सम 


नि 111 








१, प्रबरेकदोष--प्रवरुद्धिदोषमम शत्यः । 


विशेष्करपः १ ] 


|, ० 71, १, 6५ 


( तीनो दोषो की समावस्था ); दो दोषो की प्रषटता ( प्रधा- 


नता ) एवं एफ दोष की प्रबरुता के अनुसार ५३ मेद्‌ कटे 
ह । चरक चि.अ. द्मे भी १२ भ्रकार के सत्रिपात दियेहै- 
सश्निपातज्वरस्यौध्पं त्रयोदद्रविधस्य हि । प्राक्‌ त्रितस्य वक्ष्यामि 
रक्षणं पे पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ हसी प्रकार अष्टङ्ख्दय मे भी कहा है॥ 
वातपित्ताधिको यस्य सन्नि पातः प्रकुप्यति । 
तस्य ज्वरोऽङ्गमदेस्टटतालुशोषप्रमीलिकाः ॥ २५ |! 
अरुचिस्तन्द्रिविडमेदन्ध'सकास्श्रमश्रमाः । 
ये १६ भरद्‌ निम्न है--जिसके अआतपित्तप्रधान ( कफ 


मन्दु ) सन्निपात प्रङकपित हो जाता है-उसे ऽवर, अङ्गमरद, 


तृषा, ता्ध्ञोष, प्रमीरुक ( मूढता ), अर्चि, तन्द्रा, अति 
सार, श्यास, कास, श्रम तथा ्रमरोगष्टो जाते है! चरक 
चि.ध.३मेभीकहादहै--प्रनः पिपासा दादश गौरवं दिरसोऽ- 
तिरुक्‌ । वातपिन्तौसरणे तरिधालिङ्खं मन्दरे जरे ॥ २४ ॥ 

पित्तश्लेष्माधिको यश्य सन्निपातः प्रकुप्यति ॥ रे ॥ 

अन्तदाहो बहिः शीतं तस्य तृष्णा च वधेते | 

1 ९ 

तुद्यते दक्षिणं पाश्वमुरःशीषेगलयह्ः ।। २६ ॥ 

निध्वीवति कफं साख्रक्कृनद्धात्‌ कणर्टश्च दूयते । 

विभ्डेदन्ासदि काश्च बधेन्ते सप्रमीलकाः ॥ ३०॥ 

जिसके पित्श्टेप्प्रधान ( वातहीनः ) सक्भिपात 

प्रकुपित ष्टो जाता है उसफे शरीर फ आन्तरिक भागे गरमी 
परन्तु शरीर फा बाह्यभाग दण्डा होता है । उसे प्यास बहत 
खुगती है । उसके दयें पारव सें वेदना हेदी है। ह्ठाती, सिर 
पुवे गा जकड्‌ जाता है, उसके धूकमें वदी कषिनितासे 
रकसहित श्लेष्मा भाती है, कण्टसें वेदना होती है सथा 
भतिसार, श्वास, हिक्का एवं मूढता हो जती है। चरक चि, 
ज, ३ में कहा है- दिः सत्यं युष्दा्वृष्णा मोहोऽस्थिवेद्ना । 
मन्ववाति व्यवस्यन्ति दिङ्गं पिन्तकरफौदणे ॥ २८-१०॥ 

विधुफलगू च तौ नाम्ना सन्निपाताुदाष्तौ । 

उन दोनो सक्निपासो के नाम क्रमशः विधु जीर फगु है । 

अर्थात्‌ वातपित्त प्राम सन्निपातं का नाम विधु एवं पित्त 
ररेष्म प्रधान सक्षिपात करा नाम पडगुदहै ॥ 


श्तेष्मानिलाधिको यस्य सन्निपातः प्र प्यति || ३१ ॥ 


( इति ताङपतरपुरतफे १९१. तमं "पत्रम्‌ । ) 

'" "“ " "“ " "`" " ' "सन्निपातः सुदारणः | 
शरेष्म पुषं बातप्रधान सन्निपात जिसके प्रकुपिव हौ" 
( उपे शीतञ्वर, निप्र, शुधा, वृष्णा, पारर्वम्रह, सिरका 


१. अस्यग्ने १९२ तमं परत्र शुरितं ताष्टप्र पुस्तके । 

२. अत्र घुटितप्रन्धस्य पूर्वापरप्रन्धयोर्याष्दो त्रिषयस्वाष्श्च एव 
माधधनिवानसंलिपातप्रकरणम्याख्ययोमंधुकोक्षातङ्कदपणयो भाछकित- 
न््रनाम्नोदधतेषु दोकेपु दद्यते। सदीयपू्वापरभागयोरितस्संहितायाः 
१९१ पुत्रान्त १९३ 'पत्रादिग्रन्धयोश्च बहुदो केखविषयसंवादशशेनेन 
छत १९२ प्रश्रीयतिषरेतपि तद्रीयमध्यभागगतदलोकौक्तसंवादी 
स्यादिति विनेवनीयं मितेः । 


कल्पर थानम्‌ । 
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भारीपन, जखस्य, मन्यास्तम्भ, मूढता, उदरमे दाह तथा 
कटि एवं वस्ति मै वेदना होती है । इसे मकरी कहते ई यह्‌ 
अर्थं भालुकितन्त्र के श्छोकों से पू किया गया है ) । 
वक्कव्य-हृस्से भगे यह ग्रन्थ खण्डित है । इस चरुखित 
अन्थके पूर्वापर भागे दिधि इए विष्य की माधवनिदानं 
के सक्निपात प्रकरण की सघुकोकश्ष एवं सातद्कदर्पंण की व्याख्या 
मे भाद्यक्रितन्तर नामस दिये हुए शो के साथ समानता 
भिर्ती हे । दस अन्यके युरितञंश से प्यं एवं पश्चात्‌ के 
विषय म मालुकितन्त्र फे शोको की समानता मिरे सरे 
मध्य के नुति मागकीं भी समानता होनी चाहिये । भालु 
किंतन्त्र म यह विषय निम्न प्रकार से भिर्ता हे--भामो 
छ्याारद्रोषात्‌ प्रथमन्रुपचितो द न्तिवदहि सरीरे--रटेष्मवं याति भुक्तं 
सकलमपि ततोऽसौ कफ बादयुदुष्टः ॥ खोतांस्यापूणं रुगध्यादनिट- 
मध मरत्कोपेिन्तम.नः-- सम्मून्दरन्थ)ऽन्यमैते प्रबलमिति नृणां 
ठुवेते सञ्िषातम्‌ ॥ नानपिन्ताविकौ यस्य॒ सन्निपातः प्रकुप्यति, 
तस्य उपरोऽम्द॑स्नृद्‌ तडन्लोषप्रमीलकौ ॥ आध्नानःन्द्रार्चयः 
दथासकासश्नमश्रमाः । पिन्तदलेष्याधिक्री यस्य सन्निपातः प्रकुप्यति ॥ 
अन्तद्र्ो वहिः दीत्य॑ तस्य तन्द्रा च वर्धतते। तुते द्रक्षणं पाश्च. 


| अरः कीषेगलग्मदः ॥ निष्ठोवेत्कफपित्तं च दरच्छराकण्डूश्च जायते । 


मिद्मेदश्वासहिक्काश्च वधते सप्रमील्काः॥ च्ञरुः फल्युश्च तौ 
नाम्नः सक्िपातावुद्राह््ती। श्टेष्मानिटाधिको यस्य सक्षिपातः 
प्रकुप्यति ॥ तस्य शीतञ्वरो निद्रा क्न्तष्णापाद्वेनिग्महाः॥ शिसे- 
गौरवमाटस्यमन्यास्तम्भधरमीटकाः । उदरं दश्यते चास्य करिवस्तिश्च 
दूयते । सक्निपातः सं पिक्षथी म॑करीति सुद्रारुणः ॥ ब्रातोस्वणः सन्नि 
पातो यस्य जन्तोः प्रकुप्यति । हस्य दष्णा उ्यरो ग्लानिः पावन्‌ 
टृष्टिसक्षयः | पिण्डिकोषदं टन द्राह्‌ उर्सादो बरक्षयः ! सरक्तं चास्य 
विण्मूत्रं शलं सिद्राधिपय॑यः ॥ निभिद्यते गुदर चास्य बस्तिश्च परि- 
गर्ते । आयम्यते भिद्यते च हिक्कते पिल्पत्यपि ॥ मूनंते स्फायते 
रौति नाम्ना पिस्फारवाः स्मृतः । पिन्तोछणः सन्निपातो यस्य जन्तौ 
प्रकुप्यति तस्य द्वाक्टो ज्वरो धोरो बहिरन्तश्च वर्धते। शीतं च 
सेवमानस्य कुप्यटः कफमारप्रौ ॥ ततश्चैनं प्रभाधन्ते हिक्काश्वास- 
प्रमीरिकौः। विश्रचिका पर्वमेद्रः प्रापो गौरवं क्कमः।॥ नाभि. 
पाद॑रुजा तस्य दिदिक्नस्याघ्यु चि वर्ध॑ते ॥ स्िथमानश्य रक्तं च ल्लोतोभ्यः 
संध्रवतत्रे + शटेन पीड्यमानस्य वृष्णा श्वासः प्रबाधते । असाध्यः 
सभिपातोऽयं शीध्रकारीति कथ्यते ॥ न हि जीवह्यहोरात्रमनेनाविष्ट 
तरिद्महुः । फफोटणः सक्निधात्तौ यस्य जन्तोः प्रङ्रुष्यति ॥ तस्य दीद 
उ्वरः स्त्रपनगौरवाटस्यतन्द्िकाः । द्रदिमृच्छातृ पादाहवृष्णायेचकङ्द- 
ग्रहाः ॥ एवन सुखमाधुयं शोत्रवारृदृ्टिनि्यहः । श्रेष्मणो निग्रह 
चास्य यदा प्रह्कहते भिषक्‌ ॥ तद्रा तस्य शशं पिन्तं कु्या.सोपद्रवं 
उरम्‌ | निगृष्टीते त पत्तिच भृश वायुः प्रकुप्यति ॥ निराहारस्य 
सोऽत्यर्थं मेदोमञ्जास्थि वाधते | अथात्र स्नाति अश्तेवात्रिरा्र नैव 
जीवति ॥ मेद्योगतः सत्रिप्रातो द्युदणः परिकीर्तितः । क्रामान्मोहाश्च 
लोभाच्च भयाच्चापि प्रपद्यते ॥ मध्यष्टीनाभिवैयोपैः सक्निपातो 
यद्रा भवेद्‌ । तस्य सगास्त पनोक्ताः प्रायो दोषवखाश्याः ॥ 
धर्थात्‌ समे हयुडवण तथा एकोषवण सक्निपात का वर्णनकरिया 
गया हे । इनके थक्‌ २ नाम भी ष्ये गये हे । पथा-- 


# 
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वातपित्ताधिक सज्निपात--वियु। 

पित्तशरेष्माधिक सन्निपात--फलगु । 

कफवाताधिक सच्निपात--मकरी । 

वाताधिक्‌ सन्निपात--विस्फारक ( विस्फुरक )। 

पित्ताधिक सन्रिपात-शीघकारी। 

श्रेष्माधिक स्निपात--उस्वण ( कषफण ) । 

सके बाद एकं दोष हीनः, एक बद्ध तथा एक मध्य के 
भनुषार ६ सन्निपात दिये है ॥ २१ ॥ . 


हीनामिषृद्धमध्येस्तु सन्निपातो यदा भवेत्‌ । 
तस्य रोगास्त एवोक्ता यथादोषबलाश्रयात्‌ । 
सवंसोतोभवं त्वस्य रक्तपित्त भ्रकुप्यति । 
चिस्फोटेरभ्निदग्धामैश्वीयते' च समन्ततः ॥ 
हृदयोदरमन्तरं च यकृस्लीहाऽथ फुष्छुसम्‌ । 
पच्यतेऽन्तः शरीरस्थमूरष्वाधः पूयमेति च ॥ 
शीणदन्तश्च द्यु त्याप्येतद्विशोषणम्‌ | 


जव पक ( वात ) हीन, एक (पित्त) शद्ध तथा एक 
( कफ ) मध्य दष वारा ( अर्थात्‌ तरतम जादि भेद से ) 
सभ्निपात ्ोता है तव दोष एवं बरु के असुलार उसक्षेवेष्ठी 
रोग होते ष । उसके सब सोत म स्थित रक्षपित्त प्रकुपित 
होता है । तथा सम्पूणं शरीर पर भभ्िदग्ध ॐ समान विस्फो. 
टक षो जाते दै । हृदय, उद्रप्रदेश, आन्त्र, यञ्‌, प्छीहा 
तथा फुप्ङुख का पाक हो जाता! शरीर ॐ अन्वुर उर्व 
एवं भधः भाग मे पूय ( पस-:१०००४०० ) हो जाती है । 
उसके वात श्रद्ने रुगे है तथा अन्त मे ृद्यु“हो जाती ह । 
धे विरोष रक्षण हते है ॥ 


मध्याभिष्ढहीनैसतु सन्निपातो यदा भवेत्‌ 
तस्य रोगास्त एवोक्ता यथादोषषलाश्रयात्‌ । 
स्तब्धाङ्गः स्तब्धदृष्िश्च स तु शेते हतो यथा ॥ 
विरिष्चयतेऽतिमात्रं च पुरीषं बहनभतः। 
सवेषां स्रोतसां पाक एतदत्र विशेषणम्‌ ॥ 


जब एक ( वात ) मध्य, पक (पिन्त) षृ तथा एक 
(कफ ] हीन दोष वारा सन्निपात प्रङ्ुपित होता है तब उसे 
दोष एवं बर के अनुसार वेष्टी रोगहो जाते है। उसके भङ्ग 
पं दि स्तब्ध हो जाती है तथा वह सोते ( पडे) हुए श्त 
श्यति फी तरह प्रतीत होताहे। उसे भोजन का अधिक 
सेवन न करने पर भी मरू जधिक्त माच्रा मै आताहै 
तथा उसके सम्पूणं खोता का पाक टो जाता । ये इसके विशेष 
रुषण है ॥ 


शृद्धाभिदहीनमध्येस्तु सन्निपातो यदा भवेत्‌ । 


तस्य रोगास्त प्रषोक्ता यथादोषबलाश्रयात्‌ ॥ 
अम्भाप्रजागयामविभललापशिरो रजः । 


काश्यपसहिता वा श्रद्धजीवकीयं त्थम्‌ । 
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मन्यास्तम्भेन स्युश्च तस्याप्येतद्धिरोषणम्‌ ॥ 
एषां च्रयाणां नासानि याम्यक्रकचपाकलाः | 


जब एक ( वात ) धृद्ध, एक ( पित्त ) हीन त्था एक 
(कफ ) मध्य दोष वारा सश्निपात प्रक्कुपित होता दहै तब 
उसे दोष एवं बरुके अनुसारवेद्ी रेगष्टो जतेहै। उसे 
जंभाईै, जागरण, जायाम ( जन्तः एवं वाश्च ), प्रराप, शिरो- 
रोग तथा मन्यास्तम्म ( 80.०९०1६- 10४००18 ) होकर 
हो जाती है । ये इसके विशेष रूण ह । हन उपयुक्त तीर्न 
सभ्ििपर्तो के नाम क्रमहषः याम्य, ककष तथा पाकलः होते 
है । चरकचि.अ. मे भी १९ सश्निपास दियेरै। वापि 
तथा कफ़ आदि तीनो दोषो फे समानरूप से प्रकुपितं होने 
पर जो सश्निपात होता हे उसफे भतिरिष्छ १२ सन्निपातो 
छुशण निम्न प्रकार से दिये हैमः पिपासा दष्श्च मौर्वं 
िरसोऽतिरक्‌ । वातपि्तोख्यणे चिग्माछिङ्गं मन्दकफे स्वरे ॥ दौत्यं 
कासोऽरचिस्तन्द्रा पिपासादाष्टरग्व्यथाः । वातदेष्परीस्वणे व्याधौ 
रिग पिन्ता्ररे विदुः ॥ छर्दिः दैव्यं सुष्वदस्तृष्णा मोषोऽस्थिवेदना । 
मन्दवाति व्यस्यन्ते हश्च पिन्तभाफोखणे ॥ सन्ध्यरिथशिरसः शं 
प्रापो गौरे अपः। बातोखणे स्याद्‌ द्वथनुगे हृष्णा कण्डास्य- 
रोषता॥ रक्तविण्मूत्रता दाहः स्वेदस्वृदवलसंक्षयः। मृष्ठा चेति त्रिदोषे 
स्या्िङ्गं पित्ते गरीयसि ॥ भलस्यारचिह्ृश्छासदावम्यरतिश्रमैः । 
कफर सन्निपातं तन्द्राफासेन चादिशेव्‌ ॥ प्रसिद्धया उश्दिरास्य 
तन्द्राऽरष्यश्निमादरवभ्‌। होनवति पिन्तमध्ये चिदं शरेष्मापधिके मतम्‌॥ 
हारिद्रमत्रनेत्रतं दाहस्तृष्णा भमोऽरुचिः। ष्ौनयतते मध्यकफे लिङ्ग 
पिन्ताधिके मतम्‌ ॥ शिरोरुष्ेपथुः दवासः प्ररापशदरभंरोचकौ । 
हीनपित्ते नध्यकफे शि्गं षातापिकै मतम्‌ ॥ शीतको गौरवं तनद्रा 
प्रणपोऽस्थिक्षिरोत्तिरक्‌ । ष्टीनपित्ते वातमध्ये लिङ्गं शशेष्पाधिके 
गतम्‌ । शवास्कासपरतिश्याय। सुलशशलोगोऽसिपाद्रक्‌। कफ 
हीने पित्तमध्ये हिङ्गं वाताधिके मतम्‌ ॥ पर्व॑भेदोऽभ्िमान्धं च 
वृष्णा दा्टोऽहचिश्नैमः । कफष्ीने वातमष्ये छिङकं पित्ताधिके विदुः ॥ 
हेन १२ सश्िपार्तो के रशर्णो फा पाठ काश्मीर से उपरम्ध 
चरक संहितामें विया है सन्यत्र नहं ! इसे टीकाकार आष 
नहीं मानते है । ये रक्षण प्रकृति समसमवाय से है । प्राष्चीम 
भाचाययो की शटी प्रकृति समसमव्राय से धिस्तार से र्शरणो 
फोदेने कीनषहींहै। भिन्नर दोषो से उत्पन्न उवरों ॐ ककण 
कष देने पर सक्िपातो मेँ मरहृति समसमवाय से उस्न 
रुच्णो को स्वयं समक्ता जा सकता षै । उन सबको प्रथक्‌ २ 
पढ़ने शी आवग्यकता नहीं होती है ! इसके भतिरिक्त एक 
भार 'सन्निपातज उच्यते' कहकर पुनः 'सन्निपात्वरस्योध्वैम्‌, जादि 
फा दारा कना भी विरोष अर्थं नष्टौ रखता दै । इस स्यि 
यहे पाठ नाष माना जाताहे॥ 


समभैरदोषैः भकुपितं सन्निपादं निभो मे ॥ 
भयाणामत्र दोषाणां सर्वरूपाणि लक्षयेत्‌ | 


भब वात, पित्त, कफ भादि सीमां दोषो के समानसरूप से 
्रकृपिव होने पर जो सभिपात होता है उसके कण तू मेरे 
से सुन । इसमे तीनें दोषो के सथ एरण विसा देते रै ॥ 
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त्रिदण्डवत्‌ समबलान्यथो आहुखिपाद्वत्‌ ॥ 
यानि ञवरचकित्सायां शूपाष्युक्तानि तानि च । 
वरूटपाकल इत्येष सच्चिपानः सुदारुणः ॥। 
इसपं तिपा क्री तरद तीन दोषे के तव खक्तण समान 
चल चारे होते ठे इस सिये त्रिपाद्‌ ( सीन प्रर वारा) कट्‌ 


भयंकर दोताह\ 


व्याधिभ्यो दाररेभ्यश्च वत्रशक्नाम्नितो यदा | 
सद्यो हन्ता सहात्याधिर्जायते कृटपाकनः || 


होतीह॥ 


करट पाकलविग्रस्नो न न्धरणोति न पश्यति । 

न स्पन्द्रते न वर्ीति नाभिष्टौति न निन्दति ॥ 

केबल)च्छासपरमः स्तच्धाङ्कः स्तव्धलोचनः | 

त्रिरात्रं परमं तस्य जन्तोभत्रति जीधितम्‌ ॥ 

प्टपाकल नामक यश्चिपान ( स्वद्रोपोरयण सक्चिपान ) 
सेपीडिनरोगीन श्रु सुननादह, नदरेखतादहै, न हिलता 
हे, न बोखताह, न क्रिमौ की प्ररंमा करना जौरन निन्दा 
करता है ! चह फेवल श्वास-प्रश्वास रेता रहता हे । उसके 
सम्पूणं अद्र तथा नेत्र स्तव्ध होते द्ं। वह व्यक्ति अधिकरसे 


अधिक तीन्‌ दिन तक्र जीत्रित रहना ह अर्थात्‌ तीन दिन वाद 


उसकी खस्यु दो जाती दै ॥ 

तदवस्थं तु तं टद मद्धो व्याभापरते जनः। 

धर्पितो रत्तसा नृनमयेलायां चरन्निशि ॥ 

न्ययं तर व्रते चक्रे यज्जिए्या व्रह्मयत्तसेः। 

पिशाचगुह्यकव्धेव तथाऽन्ये विपयाजितम्‌ ॥ 

आक्रषटमभिशप्तं च तथाङन्परे मस्तकाहतम्‌ | 

कुलद्‌वाचाविदतं धर्पित्तं गृददंवतः ॥ 

नद्त्रपीडामपर्‌ गर्कमाणि चापरे । 

वदन्ति सन्निपातं तु भिपजः क्रुरपाकलप्‌ ॥ 

रोगी की यह जवस्था देखकर श्वुटपाकर नामक सन्निपात 
के चिपय मं कई मूख वय कटे द्रं फि रध्धिमे असमये 
धूमनेसे इस पर राच्सोने आक्रमण कर्‌ दवियाहे। कुद 
रोग द्मे यत्त पव वह्मरातरसो, पिशाचो तथा युदयका का 
आक्रमण मानतेदहं। कोरर इमे विषसे पीडित कहते ह। 
कोद दसे आक्रोश ८ निन्दा ) एवं जभिश्लापके कारण मानते 
है । कुद रोग दम रोग को मस्तक पर जाघात्त रूगने से 
उत्पन्न मानते हं । कुटु खोग इसे कुख्देवता तथा गृहदेव- 
ता्ओं द्वारा भ्रान्त कते हं । कुदं खेग हसे नम्र की पीडा 


58 तथा अन्य कुटु रोग हसे योगज विष से उष्पन्न मानते ह ॥ 


९८ क(० 


करप्रस्थानसर्‌ । 


| से प्रकुपित 

| कर देता टे ॥ 
दारग व्याधियों धवं वन्न, रा, अधि आदिक द्वारा | 

दरीघर प्राणघानक कूटपाकट नास की महाञ्प्राधि उस्पन्न | 


| चिथ अन्न ( चभ्य, चोष्य 
| रूपं धारण कर छेताह॥ 





२१७ 
सद्यः स्वश्धस्य युगपदा कुप्यन्ति ते चयः | 

तदा निवेतते देहे पिडका विषसंक्ञिता \| 

सदयः स्वस्थ व्यक्ति के जवतीनं दोप युगपत्‌ प्रकुदित 





| हा जति तव उमरे गरीर्‌ तै विपमक्तक पिच्कातं उन्पन्न से 
| जाती दहं 

हे । तथा उवर चिकरिस्ामंजो लक्षक वे सव दसम | 
होते हं। इस सद्धिपान का नाम कूटपाकल हे तशा यह्‌ अत्न्त | 


विरुद्धमोजनात्‌ कालात्‌ परिगश्नच कमणाम 
प्रुप्यत्यनिलः शीघ्रं सोऽस्याग्निमुपहन्त्यनु ।। 
पिरद भोजन से नथा समत्रान्तरं से कर्म 7 परिणय 
भा वायु शीघ्री सुप्य की अभ्निक्रो नष्ट 


तस्यापहतकायाम्तेः पूववत्‌ पिवतोऽश्नतः । 

कपफीमप्रति भूयिष्ठं यदादत्ते चतुर्धिघम्‌ ॥ 

कायाथिकरनष्रटो जनेसे जव रेगी पटे के समान 
ही अन्नपान का सेवन करता दह तव उसका पराया हुजा चतु- 
यर, पे ) त्रिञेषरूपस कफका 


तं कफं वायुराद्‌।य सख्रोतास्यस्य विधावति । 

तस्य स्रोतांसि सर्वाणि सृद्माणि च महान्ति च ॥ 

पूरयित्वा परिधायास्ते संरुद्धः पवनस्ततः। 

पित्तं प्रकोपयत्यस्य तत्‌ पित्तं मारुतेरितम्‌ ॥ 

सवतः श्लेष्मणा सद्रमन्योन्यसिध्रुनाश्रयात्‌ । 

उवरं दष्लसमशुचि पवभेदं धिसू[चक्छम्‌ ॥ 

रोगान्‌ नानाविधांश्चान्यान्‌ कुवेन्मृद्राति दिनम्‌ । 

उक्त कफको लेकर वायु उस्र खोता मं गति करताहै 

तथा वह वायु उसक्रे सम्पूणं सूच्म पवं मटान्‌ खो्तौ 
पूर्णं करके उनकफे मार्ग कौ रोककर स्थित हो जातादहे तथा 
पित्त को प्रकुपित कर देताहे। पिरिवायु द्वारा प्रेरित हमा 
पित्त चार भरसेश्टेम्मासे स्काद्भुजा होने से तथा परस्पर 
एक दुसरे के आश्र से उवर, द्रटास, अर्चि, पर्वपरेद्‌, 
विसूचिका तथा अन्य मी नाना प्रकार कफे रोर्गो को उस्पश्च 
करकं रोगी को कष्ट देता 

परकतेषां विपर्यासात्‌ प्रकर्या बा प्रकुप्यति ॥ 

यथा यथोद्रलप्वं वा प्राप्नुवन्ति गदाधिपाः। 

तथेकद-धद्रलाना हरदी नमध्याधिकानपि ॥ 

रुरस्थे तु समेदोपिजांयते पट पाकलः । 

एवमेते विनिर्दंश्याः मन्िपातासख्रयोदश ।॥ 

अथवा प्रकृति के विपर्यास ( विपरीतता ) ते या स्वभाव 

सेदी दोषप्रक्रुपित होकर चरूके अनुसार भिन्नररो्गोको 
करते हँ जिससे एक तथादो दोषो की प्रवता वारे तथा 
हीन, मध्य पव जधिक ( तरतमाधिक्य के अनुसार ) वरूवान्‌ 
दोर्षो चाङे रोग उच्पत्नहो जतेर्है! तीर्न समान दोषो के 
कूटस्थ ( सखमावस्था ) मे दने पर दटपाकर नामक ॒सञ्चिपात 


चद 


>१८ 


काश्यपरसंहिता वा ब्ृद्धजीवकीयं तच्तरभू । 
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न ४.४ | + ५ पि नि च ५ म, 
होता है । इस प्रकार इन १२ सद्चिषातौ का निर्देश किया | रोगी किम्‌ प्रकार्‌ जापित रह सकता ह तथा उसे वेय भी कैसे 
गया है 1 जष्टाद्ग हृदय सू, अ. १९ गेये तेरह सन्निपात निम्न- | कहा जा सकता ॥ 


रूप से दिये दँ--्योदय समसनेषु पट्‌ दयेकातिदायेन तु । एकं 
तुरयाधिकैः षट्‌ च तारतम्यिनरपनात्‌ !। 
(क) हचस्वण सक्निपात-- 


१, चातवुद्ध पितकफ. अचि 

२. पित्तवद्र वातफफ अतिषद्ध 

२. कफश्चुद्ध वातपित्त भतिधृष्ट्‌ 
(ख) एकोल्वण स्निपात-- 

१. वातपित्त धृद्ध फफ जतिचृद्र 

२. कातकप बुद्ध पित्त अतिचद्ध 

३. पित्तकफ दुद्धं वात अतिचरद्ध 
(ग) सससत्निपात-- 

१, वातपित्तकण्छ समृद्ध 


(घ) हीनमभ्याधिक ( तरतमाधिक ) सन्निपात 


१. वात वृद्ध॒ पित्त बृद्धतरं कफ कृद्धततम 
२. वातव्ृद्ध कफ वृद्धतर पित्त श्रद्धतम 
३. पित्त वृद्ध कफषघृद्धतर चात घृद्धतम 
४. पित्तब्द्ध वात चृद्धतरं कफ शुद्धतम 
५. कफ युद्ध वात च्द्धनरं पित्त ुद्धतम 
६. कफच्ृद्र पित्तच्द्धतर चात वृद्धतम 


इस प्रकार ये २4३1 4 1-&= १३ सन्निपात होते ई ॥ 


विपन्नस्त रसो योऽस्य घानन्‌ यात्यनिल्ेरितः। 
* गी # १ ८ 
विषादं गौरवं मृच्छ कुयांचास्याङ्वेदन्यप्‌ ॥ 
दूषित हा रोगी का रस्त वायु दारा प्रेरित इभा 
धातुओं में पर्हंचकर रोगी के शारीर मे विषाद्‌, गौरव ( मारी- 
पन ), मूच्छ तथा जङ्घो में वेदना को उस्पन्न करता है ॥ 
स्वलक्णेषु दोषाणां भिषक्‌ प्रज्ञो न पिश्रमेत्‌। 
उदीरिना दि संसृष्टा दुबला एकदोषजाः ।। 
परक्पित इष्‌ दोषों के अनेक रे र्तं भं बुद्धिमान्‌ 
वेय को भ्रमसे नहीं पड्ना चाहिये! उदीर्ण दुष संदष्ट 
( द्िदोपज ) तथा एकदोषज विकार दुर्बर होते है ॥ 
सन्निपातेषु दादा्तं यः सिश्चेच्छीतवारिणा । 
( इति ताडपनत्रपुस्तके १९३ तमं पत्रम्‌ । 
आतुरः स कथं जीवे द्धिषग्बा स कथं मवेत्‌ ॥ 
सन्निपात रोगो मे दाहसरे पीडित रोगीका यदिश्षीतल 
जर से सिंचन क्रिया जाय तो वह्‌ रोमी किस प्रकार जीवित 
रह सकता है तथा उसे वैद्य मी कैसे कहा जा सकता हे ॥ 
सन्निपातेषु कम्पन्तं विलपन्तं च यो घृतव्‌ । 
पायवेद्धोजयद्राऽपि तौ च स्यातामुमौ कथभ्‌॥ 
ति सच्चिपात रोग मै कंपते हुए तथा विलाप करते हृषु रोगी 
फोयदि बरृतका पान जथवा भोजन कराया जाय तो वहू 


सन्निपातेषु तप्यन्तं पाए्वंसन्ात्तुशोधिणम्‌ | 
[9 ५ ५ ५ “ 
यः पाययजलं शीतं स सरन्यूनरयिधहः ॥ 
सन्निपात रोग मे प्यास, पारश तैर तालुशोष से युक्त 
रोगी मे यदि शीतल जरू का पान करायाजाग्रततो बह रोगी 
ट्यु से आक्रान्त हौ जाता दै ॥ 


समुद्रतरणं द्येतष्रदन्ति भिपजोऽश्मना | 
मृत्युना सद्‌ योद्धव्यं सन्निपातं ज्िकरित्सता 
स्निपात की चिकिर्सा करने को वैय न्टोग पस्थर फे हारा 
समुद को तेरना तथा सृष्यु के साथ युद्ध फरना मानते क ॥ 


सन्निपाताणेवे मग्नं योऽभ्युद्धरति देदिनम्‌ । 
करतेन न करतो घमः कां च पूजां स नाति ॥ 
सन्निपाचरूपी समुद्रसें द्रवते हु रोगी का जो उद्धार 
करता हे, उसने कौन सा धर्म नदीं क्रिया १ तथा वह्‌ किस 
पूजा के योग्य नहीं हे १ अर्धरत्‌ द्ुससे वदकर फो धसं नहीं ह 
तथा उसकी सव्र प्रकार से पूजा करनी चाष्ट ॥ 
सन्निपाते समुत्पन्ने किमादावम्युपक्रमेत्‌ । 
एतत्‌ प्रभमतश्चोध्वं चिकित्सोपक्रमं शरु ॥ 
अव यह प्रन उपस्थित ष्ोताहै कि सन्निपात रोगङॐ 
उत्पन्न होने पर प्रारंभ में क्या उपक्रम करना चाहिये अर्थात्‌ 
पररंभ मं कि दोप की चिकिस्सा करनी चादिये। इस चिवि 
अव इसकी चिदित्सा का उपक्रम सुन ॥ 
संमोहमत्न भूयिष्ठं भिपजो यान्ध्यनिश्िताः | 
अग्रे मूले च भेपरज्यंकुबेन्तो घ्नन्ति मानवान्‌ ॥ 
निश्चय के अभावके कारणव त्यन्त मोहको प्राक्च 
होते दहै त्तथा कभी प्रारंभ की एवै कभी अन्तकी चिद्धिस्ता 
करते इषु प्राणियों को मार देते ट्। अर्थात्‌ निश्वयाभावसे 
कभी फिसी दोष की तथा कभी किमी दोष की चिप्रिस्ता करने 
सेरोगीकोमारदेतेहै॥ 
य॑ दोपमुद्रलं पश्येत्‌ सन्निपाते स्वलचमैः । 
तस्याप्रे निग्रहं छु्यादित्यन्यभिपजेो विदुः ॥ 
ऊख वेद्य कहते दै करि सन्निपात मेँ भपने खचर्णो फे दारा 
जिस दोषको चदा हज देशे प्रारम्भ में उसकी चिकित्सा करे ॥ 


ृद्धनीवक ! नैवं तु वयं ्मश्चिकिस्सितम्‌ । 
(4 क 
असम्यण्दरिनस्ते तु य एत्र भिपजो विदुः ॥ 
हे बृद्धज्ीवक ! हम दस प्रकार से चिक्रिस्सा नीं करते 


्ै। जो वेच ेला कहते हैँ वे जसम्यक्दश्ी होते ह अर्थात्‌ 
उन्हें यथाचत्‌ श्लान नहीं होता है ॥ 


श्लेष्मनिमहमेवादौ कुर्याहःथाधौ त्रिदोषजे । 


विकशेषकल्पः ! 1 





निरस्ते श्लेष्मणि ह्यस्य स्रोतःसंद्धारितेषु च । 

लाघवं जायते सचस्तृष्णा चैवोपशाभ्यति । 

शिरोहदयकणस्य पाश्वंरुक चोपशाम्यति । 

जिह्ागुरुजटत्वं च दध्िश्चैव प्रसीदति ॥ 

तस्मात्‌ पुनः पुनः कुर्याच्छलेष्मकषणमौपघेः । 
त्रिदोषज व्याधि ( सन्निपात) में सर्वप्रथम श्रेष्मा 
(कफ) कीदही चिकित्सा करनी चाहिये । कफ के निकट 
जाने पर अथवा श्चान्त हो जाने पर सव स्रोत खुर जते द । 
शरीर शीघ्रही ल्घु (दख्का) हो जतादहे। वृष्णा शान्त 
हो जाती है । निर, हृदय, कान तथा पार्धोके रोगश्ान्त दहो 
जाते है । जिष्धा गरू (भारौ >) तथा जड़ हो जाती दहे ओरं 
दशि प्रसन्न हो जाती हे । इस खये ओषधि से पुनः २ श्छेत्मा 
(कफ) का कर्प करे ! चरक चि०अ०् दमे मी सन्निपात 
उवर का निम्नचिकिरसा सूत्र दिया है--वधनेनैकदोपस्य क्षपणे. 
नोच्छितस्य वा । वफस्थानानुपृहयं वा मनिपातञ्वरे जयेत्‌ ॥ अर्थात्‌ 
धकः दोपकी बृद्धि तथा बुद्ध दोपकी त्षीण करके सन्निपात की 
चिकिसा करे अथवा कफ स्थान के अनुसार दी चिकिसा 
करनी चाहिथे । अर्थात्‌ जच सन्निपात प दोष तरतम मेदसे 
टे हुए विचमानर्दोतो वृद्ध को वदाय परन्तु साथ ही च्ृद्ध- 
तर तथा बद्धतम दर्पो को घराने का प्रयस्न करना चाहिये । 
परन्तु यदि सन्निपाते तीर्न दोप समावस्थामेहो तो उस 
अवस्था में पटले कष की ही चिकिस्सा करनी चाहिये । अर्थाच 
सर्वप्रथम छ्रुन आदि के द्वारा कफ को सान्त करना चारिषे। 
परन्तु यदह कम ज्वरो मं ही होता है अन्य सन्निपातो से नहीं। 
घहां भायः पूर बान फी ही चिकिसा करनी चादि ॥ 


उदीणदोपं प्रमे दिवसे वामयेन्नरम्‌ ॥ 
विशापितं न वमयेदरमेध्यं हि बमेत्तथ | 
परे दिन निश्के दोप उदीर्णं दुषु है उस ष्यक्ति को 
वमन कराये । जिसका शोपण दा ह उसे वमन म करायै 
तथा अमेध्य ( जपचिच्र ) वस्तु काही वमन कराते ॥ 
सर्वपु सन्निपातेषु न न्तौ द्रमवचारयेत्‌ ॥ 
शीतोपचारि हि क्ोद्रं शीतं चात्र धिरुध्यते | 
सब प्रकार के सन्निपातसमं मधु क्रा प्रयोग नहीं करना 
चाष्दिये । क्योकि मघु शीततोपचारी (शीतल उपचार~चिक्िस्सा 
वारा ) है तथा सन्निपात स॑ शीतोपचार विरद माना गया हे॥ 


उष्णोपचारी सततं सन्निपाती प्रशस्यते 
वजेयेश्च दिवास्वप्नं धृति सन्त्वं च संश्रयेत्‌ । 


सन्निपात उवर में सद्‌ा उष्णोपचार ८ उष्ण चिकित्सा ) 


प्रशस्त माना गया ह । इसके साथ दिवास्वप्न का व्याग 


करना चाहिये तथा धैर्यं एवं सच्च (मानसिक बरु) फो स्थिर 
रखना चाहिये ॥ 


लङ्घनं स्वेदनं नस्यं मदनं कवलग्रहः ॥ 


करवस्थान स्‌ । 


~ 4 1 ५ 


एतान्यादौ ्युञ्धीत सन्निपातेषु य॒क्तिवित्‌। 


युक्ति कर जानने वाला वैच सन्निपात में परम्म स छन, 
स्वेदन, नसय, मदेन ( माख्डि ) तथा कवलग्रह ८ सुखं 
संचायते या तु साच्रा स कवलग्रहः » का प्रयोग करे ॥ 

चक्तभ्य रुदन का अथं अनशन के साथ निर्वर मसुष्ये। 
के लिये रघु भोजन भी होता है। रखङ्न का रत्षण चरकं 


क * = ६ 
निम्न दिया है--शरीरलाधतरकारं यद द्रन्यं कं वा पुनः } तषड्घ- 
नमिति ज्ञेयम्‌ ॥ 


चिराच्रं पञ्चरात्रं वा दशरात्रमथापि बा ॥ 
लक्घनं सन्निपाते तु कयांद्राऽऽयेम्यद शनात्‌ । 
सन्निपातमें र्न की मर्यादा--सन्निपात सें तीन, पाच 

तथा दस दिन तक अथवा जोमय ( स्वास्थ्य ) की प्राति 
पर्यन्त र्न कराना चाहिये 1 अर्था जब तक शरीर स्वस्थ 
या रोगमुक्त न हो जाय तव तक खद्रुन का प्रयोग करना 
चाये । चरक चि० अरणम भी रद्धन की मर्यादा दी हे- 
पराणागरिरोभिना चनं लद्घने नोपपादयेत्‌ । वलाधिष्ठानमारोम्यं यद्‌- 
योऽयं क्रियाक्रमः ॥ अर्थात्‌ रघन के द्वारा जक तक प्राण एवं 
चरू को्तीणता नहो तव तक रघन किया जा सकता 
दे । अष्टांगसं्रह में खंघन को निम्न प्रयोजन दिया हे-- 
आमाद्ययस्थ। दृत्वारिनि सामो मागन्‌ पिधापयन्‌ । विदधाति ज्वरं 
दो पस्नस्माछ्ठद्घनमाचरेत ॥ अर्थात्‌ आमरस के वारा ही रोग 
उत्पन्न होते है । द्वन के हारा जआमरस का श्चीघ्न ही पाचन 
हो जाता हे जिससे ज्वर आदि रोग श्चान्त हो जाते ड । चरफ 
मभीकदहा दै--रदवनेन श्वय गीते द्रपे संश्कषितेऽनले । मिञ्वर्वं 
लबुत्वं च द्रुच्चैवास्यौजायते॥ 


प्रकाङ्न्ा लाघवं ग्लानिः स्वच्छतां संप्रसन्नता ॥ 
उपद्रवनिचरृत्तिश्च सम्यग्लङ्खितलक्षणम्‌ । 
सम्यक्‌ टद्धित के रक्तेण--रुघन के सम्यक्‌ प्रकार सै हो 
जाने पर प्रकाक्ता ( भोजन मे रुचि ), टुता, ग्लानि, शरीर 
की स्वच्छता, प्रसन्नता तथा उपद्रवो की श्चान्ति ये रक्षण 
होते दँ । खष्टमारतविप्मूतरं क्ुपपिपास।सदह घुम्‌ । प्रसन्नप्मेन्द्रियं 
क्षामं नर्‌ प्रिथात्सुलद्धिधतम्‌ ॥ 
अग्लानिगौयाशरद्धाविक्रतिश्ाविशोपिते ॥ 
संमोदत्तामश्िल्यवातरुक्‌ चातिलङ्िते । 
अतिरुद्धित के छत्तण-रंघन के माद्धा से अधिक षहो ज्ञाने 
पर गानि का जभाच, शरीर फी गुता ( भारीपन ), अश्रद्धा 
( भोजन मं अर्चि ), चिकार, आवश्यकता से अधिक्‌ शोषण, 
संमोह ( मृच्छ ), कमजोरी, दिधिरूता तथा अन्य वातिक 
रोग आदि हो जते ॥ 
स्येदाध्याये यथा प्रोक्ताः स्वेदाः सर्वाद्धिकास्तथा ॥ 
तश्चास्य स्वेदयेत्‌ प्रायो यत्र यत्रास्य वेदना ! 


स्वेदाध्यायं जो सर्वाद्धिक स्वेद गिनाये ई--रेगीके 

















२२० काश्यपरसंहिता वा बुद्धजीवकीयं तन्ध्रम्‌ । [ विदोषकरपः १ 
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सरीर मे जहार पीडा हो यायः उनके दवारा स्वेदन देना, आद्र॑कस्रसोपेतं सैन्धवं सकटुविकप्‌ ॥ 


चाहिये | चरक चि० ०२३ मे मीकटादहै-त्रयोदसविषः स्वेदा- 


ध्याये निदरितः । म।वाक्राख्पिद्या युक्तः ॥ 
कणो हि वायुना क्षिपो धिष्टब्धः पाश्वंयोहेदि ॥ 
खरीक्रतश्च पित्तेन शरयवद्वाधते नरम्‌ । 
वायुकेद्भारा दूर हटाया गया तथा पाश्वं एवं हृदय सें 
विष्ट्ध हुभा कफ पित्तके हारा खर (करोर) होकर मनुष्य 
को शस्य ८ मनःशरीरावाध्रकराणि शल्यानि ) की तरह कष्ट 
पटंचाताडहे॥ 
तस्याशुष्कस्य लीनस्य विलग्नस्य कृशात्मनः ॥ 
दुःखनिदहैरणं कतु तीद्णादन्यन्न मेषजात्‌ । 
उक्त अश्युभ्क, रीन ( दयुफे हुए ), विग्न तथा क्रुश्‌ शरीर 
धारे रोगोका दुः (कष्ट-रोग ) दूर करने के ख्यितीचम 
ओषधिर्यो के अतिरिक्त अस्य कोई उपाय नहीं है अर्थात्‌ दस 
अक्स्था मे तीच॑ग आओपधिर्यो का ही प्रयीम करना चाहिये ॥ 


तस्य तीद्णानि नस्यानि तीच्णाश्च कव्रलग्रहाः | 
स्वेदं दिवाजागरणं विदद्धथात्‌ पाश्ेरु्तिनः। 
उस व्यक्तिका यदि पाश्वश्रूलदहोतो उसे तीदण नस्य, 
तीच्ेण कवरु्रह, स्वेद तथा दिनमें जागरण (दिनमेन 
सोना ) इत्यादि का प्रयोग करना चाहे ॥ 
मातुलुङ्गाद्रेकरसं कोष्णं तरिलवणान्वितम्‌ ॥ 
अन्यद्वा सिद्धिविदितं तीच्णं न्यं बिधापयेत्‌ | 
ईषटुप्ण ( टक्के गरम >) विजौरे तथा अदरक के रश्रस्न 


| 
तीनो नमक ( सैन्धव, सामुद्र तथा विडनमक ) मिराकर 


अथवा सिद्धि स्थान मे कटे हए अन्य तीचग नर्स्यो का प्र्रोग 
करना चाहिये ॥ 

तेन प्रसिध्यते श्लेष्मा प्रसन्नश्च प्रसिच्यते ॥ 

शिरोहदयमन्यास्यं दष्टिश्चास्य प्रसीदति । 

प्रमीलकस्तालुशोषः श्वासः कासश्च शाम्यति ॥ 

पुनः पुनश्च निद्रायां कटु नप्याञ्जनं हितम्‌ । 

हसक प्रयोग से कफ का सदन हो जाता है तथा मेदन 
होने के वाद्‌ वह्‌ कफ स्विन्न होकर शरीरं से बाहर निकट 
जाता है जिससे हिर, हदय, मन्या, सुल तथा दष्ट परसन् 
हो जाती है। उसके प्रमीरुक ( मूढता ), तष्टुशोष, श्वास तथा 
कास शान्त दो जते । निद्रा जने पर पुनः कटु नस्य 
तथा अज्जन का प्रयोग करना चाहिये ॥ 


तीचे सलबणेर्मातुलङ्गरसदरषैः ॥ 
दरवाम्लयुक्तंरथवा कोष्णाः स्युः कव्रलयहाः | 


तीचण दर्यो से चिजौरे के रस में वण मिराकर भथवा 


भम्ल द्रया से युक्त ईषदुप्ग कवलग्रह ८ गरारो ) का प्रयोग 
कराना श्राहिये ॥ 


आकयं घारयेदास्ये निष्ठीवेच्च पुनः पुनः | 
सेन्धव तथा त्रिकटु मिरे ष्‌ अदरक फे स्वरस को जव 
तक कफ़न निकरे सुप्वमें धारण करे त्रा उसे वार २ भूक दे॥ 
तेनास्य हृदयश्लेष्मा मन्यापार्धशिसेगलात्‌ ॥ 
लीनो व्याकरप्यते शुष्के लाघवं चास्य जायते| 
प्रभेदो उरो निद्राश्चातक्ालगलामयरः । 
 अखाक्तिगोरवं नाञ्यपरुव्केशब्ेपशाम्यति । 
| सक्रदुद्धित्रिचतुः ऊर्याद्‌ हदा दोपत्लावलम्‌ ॥ 
। एतद्धि परमं प्राहूर्भपनं सन्निपातिनः। 
| इससे उमकी रीन दुटू हदरयरिथिन श्यम्ता का मन्या, 
पश्च, हिरतथ्राग्खेमे कर्पणहो जाताद) -त रेष्मा ङे 
शष्क हो जाने पर दारीर में लघुना हो जानी ट नथा पर्वमेद्‌ 
| ( सन्धिर्मोमे पीडा )› उर, निद्रा, श्वास, कास, गले के रोग, 
सख तथा आंखो का भारीपन, जडता तश्रा उक्टेश्च द्नान्त 
हो जते दं । दोपके चराचर को देवकर दसका एकर, दो, 
तीन अथत्रा चार वार ावश्यकतानुसार्‌ प्रयोग करना 
चाहिये । यह सन्निपान रोग की प्रष्ठ जपति कही गह ॥ 





| 





श्लेष्मणा कृप्यमाणस्य सनतं सन्निपातिनः ॥ 
( इति ताइपत्र पुस्तकं १५४ तमं पत्रम्‌ । 
तृष्णा भव्ति शुप्कास्यहप्कर्टगलताल्ुनः | 
निरन्तर श्चेष्माके द्वारा कदा क्रिमे जाते दृप्‌ तथा जिसका 
। मख, हदय), कण्ट, गला तथ। ता सूत्र गया है एसे सन्निपात 
के रोगी को प्यास रखगती दहै 
तस्य तष्णाप्रशमनं पानीयमुपदेद्यने ॥ 
दीपनं कफवातघ्नं त्रिरोषघ्नमथापि चा | 
उसकी तृष्णा को शान्त करने के दिग्रे पन, कफवात 


नाष्राके तथा च्रिदोषशामक् पानीय (पेप्रद्रस्य) का उपदेका 
किया जायया ॥ 


तेनास्य पच्यते श्लष्म। पकः स्थानं विसख्चति ॥ 
कपे विमुक्ते च ततो याति ातोऽलुलोमताम्‌। 
इससे उसकी श्रेप्मा ( कफ ) पच जाती षै तथा प्रकने 
के वादु जपने स्थान को द्ठोढ्‌ देती ह । दहस प्रकार कफ कै 
भपने स्थान से हट जाने पर वायु करी गति अनुलोम हो जात्ती 
अर्थात्‌ वायु दीक प्रकार से नीचे कीओर गति करने कगताहै॥ 
कफानिलानुलोम्येन पिचमल्पवलीकृतम्‌ ॥ 
सुचिकिल्स्यं मव्यस्य तस्य ह्यनुबलः कफः | 
दस प्रकार कफ तथा वायु के जनुखोम हो जाने से पित्त 
काबरुभी कम हो जाता है तथा उसकी भाराम से चिक्धिस्सा 


की जासकती है । क्योकि इस सन्निपात उवरमे कफ का 
भनुबन्ध होता है ॥ 


विरोषकल्पः ? ) 





अथैनं लङ्धितं ज्ञात्वा स्पल्पावाधं प्रकाद्भतम्‌ ॥ 
दीपनीयोदके सिद्धां पेयामस्योपदास्येत्‌ । 
शालीनां पष्टिकानां बा पुराणानां तु तण्डुलैः 
खि प्रखता रज्ञा सुखोष्णा लवगेयता ॥ 
शस्यते नातिवबहला नचैनं बटु भोजयेत्‌ ॥ 

स चेज्ीरथत्यविष्नेन तं विद्याल्लीवितं नरम्‌ । 
तदनन्तर रोगी का सम्यक्‌ प्रकार से रद्भन हुआ जानकर 
उसके कष्टौ फे कम हो जाने पर तथा भोजनम रचि 
उतपन्न होजाने प्र दीपनीय जरू मं सिद्ध की हृदं श्षारि अथवा 
सादी क पुराने तथा भुने इए चावर्खोकी पेया का प्रयोग 
कराना चादि । बह पेया तीन वार प्रयत की दर्दः खक 
( स्नेह रदित ), दंषदुप्ण तथा टवणयुन होनी चाहिये जीर 
अतिखान्ड नदी होनी चाहिये अर्शत्‌ अर्घद्रव होनी चाद्ये । 
तथा यह अधिक मात्रामें नदीं खानी चाहिये । यह पेया यदि 
उस सेमी को चिना विघ्न (कष्ट) के जीणो जाय तो यह 
समक्षना चाद्ये कि वह जीवित रहेगा ॥ 

म॒द्गमर्टस्तु तचरैव तोये श्लेप्माधिके हितः ।! 
सहारकः समस्चिः ससौवर्चलसेन्धवः । 
कफ की अधिकता होने पर उसी दीपनीय जरु म सद्र 

(मूंग का) मण्ड मिद्ध करके उसमें अदरक, मरिच, सवच 
तथा सैन्धव मिखाकर देना चादिये ध 
मद्रीकां भक्तयिष्वाऽगरे शकरानतोद्रसंयुताम्‌ । 
पित्ताधिके च ससितां पेयामेवावचारयेत्‌ | 


पित्त की अधिकता मे पृतं दाकर पव मधु सहित सुनक्का 
खाकर चीनी मिरी इ पेया का प्रयोग करना चाहिये ॥ 


न तु स्तेहान्नपाने वा गुरूख्यन्यानि वा भिषक्‌ ॥ 
भोजयेत्‌ संनिपातेपु तद्धस्य विपभोजनम्‌ । 
सन्निपात उवरे। मं वेथ को स्नेषटयुक्त जक्न-पान तथा अन्य 
गुर्‌ भोजने का प्रयोग नहीं कराना चाहिये । यह दसके चयि 
व्रिषयुक्त भोजन के समान होता दै ॥ 
पेयामरोचकार्ताय सिपग्दद्यात्‌ सदाडिमाम्‌ ॥ 
ना्युष्णां नातिलवणां फलाम्लं यूषमेव वा | 
प्रदोषे भोजयेच्चेनं मुक्तमात्रे यथा स्वपेत्‌ ॥ 
गमे निवातेऽग्निमति सुखप्राचरणास्तते । 
यदि रोगी को अरुचि षो तो वैद्य दुाडविमयुक्त पेया का 
प्रयोग कराये जो अस्यन्त उष्ण न दो तथा जिस्म अधिक 
ख्वण न पदधा हो! अथवा अम्टफरं का यूष देना चाहिये । 
सायंकाल इसका भोजन कराये तथा भोजन करके रोगी सुरदित 


एवं निवात स्थान में अग्नियुक्तं अथात्‌. गरम तथा सुखकारी 
निस्तरे पर सोजाये ॥ 


सप्ताह भोजयेच्चैनमन्नृद्धधाऽल्पमत्पशः ॥ 


कङ्पस्थानम्‌ । 





ततो धिरसिकां दद्ात्तक्रदाडिमसाधिताम्‌ । 

यथाप कपायाश्च सान्नपातञ्यरापदान्‌ ॥ 

धीरे अच्चकी बृद्धि करकेरोगी को सक्ताह मर त = इसीका 

भोजन कराये । तदनन्तर तक्र पते अनारदाने से सिद्ध की इई 
विरसिका का सेवन कराये तथा दोपकं अनुसार सन्निपात- 
उवर को नष्ट करनेवाले कषायो का प्रयोग करायें । विरसिका- 
सुद्र चक्र तथा जम्छसे पिद्धक्रिये हु यूप को वर्षिका कृहते 
हे! इसी ग्रन्थ के विटस्थान-यूपनिर्दशीयाध्याय सें कहा है- 
'मुदरातक्रा्टसिद्धस्तु यूपो विर्िका रमतः ॥ 

सम्यक्परिणते चान्ने विदद्ध.याञजाङ्गले रसम्‌ | 

रूत्तोप्णव्योपलवचणं तेन चा उयहमाशयेत्‌ | 

ततो बद्रमा्रस्तु स रपय मिय्यते | 

दस अन्न के सम्यक्‌ प्रकार से जीं हा जाने पर रूक्त 
( स्नेह रहित ); उष्म तथा त्रिकटु जीर ख्वणयुक्त जागर 
मांसरस का तीन दिन तक बेर के प्रमान समं प्रधोग 
करना चाहिये ॥ 


६ # 

दशमूलादि नियूहे लावाद्यादानसंस्छृतः॥ 

य्यक्ताम्ललवणस्नेहो रसः स्यादनिलोत्तरे 

वात प्रधान रोगमं दशमूरूके काथ मं खव (वरैर) 
आदिं के द्वारा सिद्ध पिया हज त्था जिसमे अम्छ, रवण 
एवं स्नेह पर्याक्त मात्रा मे भिखा इभा है-एेसा मांसरस 
ङारूकर प्रयोग कराना चाहिये ॥ 

सपिंपा सुद्रनियृहः व्यादानेन संसृतः ॥ 

मन्दस्नेहदाम्ललवणः कायः पित्तोत्तरे गदे । 

पित्त प्रधान रोगमेंमूंगके नियुंह (काथ) को घी क 
हारा संस्छरत करके तथा उसमें थोडा स्नेह, अम्ल एवं कवर्ण 
ारुकर प्रयोग कराना चाहिये ॥ 


तथा कुलत्थनियूहे शशा्यादानसंस्छरतः ॥ 
सबालमूलकन्योपः किञ्ित्सनेहः कफोत्तरे । 
कफ प्रधान रोगमें कुख्थी के फछाथसं खरगोश्च के मांस 
द्वारा सिद्ध स्यि हुये कच्ची मृदीकेक्राधमें च्निकट तथा 
थोडा सा स्नेह मिाकर प्रयोग कराना चाहिये ॥ 
जातप्राणं तु दष्टयेनमीषद्रोगावलम्बितम्‌ ॥ 
विस्लंसनेन मृदुनाऽऽभोञ्य स्निग्धं धिरेचयेत्‌। 
दोषरोषं तु तद्ध-यस्य िच्क्तिस्योपशाम्यति ॥ 
इस प्रकार रोगी को जातप्राण ( खञ्धबर ) जानकर रोग 
के अ्प्रमात्रा मे शेष रहने पर विखंसन ( विरेचन ) एवं 
मृदु भोजन के द्वारा स्निग्ध विरेचन कराये । विरेचन होने के 
वाद दस बचे हुए दोष भी शान्त हो जाते दं ॥ 
इति क्रमः समुद्दिष्टः कषायानपि मे शशु । 
हस प्रकार सन्निपात रोगी के सिये यद भोजन का करम 





९२२ कार्यपसंह्िता वां वृदेजीवकीयं तन्त्रम्‌ । [ विशेपकस्पः १ 






कहा गया है 1 अवत मेरे से सन्निपात रोगके स्यि कषायो | महानिम्ब अथवा पश्चमूक वारा सिद्ध एवं दीपन जरु का 


च्छो सुन ॥ 
पिप्पलीपिप्पलीमूलचञ्यविच्रकनागरप्‌ ॥ 
दीपनीयः स्मृतो वगः कफानिलगदापहः । 
रोचनो दीपनो ह्यो लघुः सां्राहिकः परः ॥ 
पिप्परी, पिप्परीमूर, चच्य, चित्रक तथा सोट--यषह्‌ कफ़ 
तथा वात रोगो को नष्ट करने के लिये दीपनीय वर्म कहा है । 
यह रुचिकारक, दीपक, द्य, रघु, एवं अस्यन्तं संप्राहक 
होता है ॥ 
शटीपौष्करपिप्पस्यो ब्रहती कर्टकारिका । 
शुण्ठी ककटकी भार्गी दुरालम्भाः यवानिका ॥ 
रालानाहविवन्धष्नं शत्यां कफवातनुत्‌ । 
शाटी ( कपूरकचरी ), पुष्करमूर, पिप्पखी, च्ृहती ( बदी 
कटेरी ), कण्टकारिका ( कटैरी-रीगणी ), सट, काकद्ाश्र॑गी; 
भारंगी, द्रारुभा, यवानिका ( अजवायन )--यह श्य्यादि 
वर्म श्रू, आनाह, विवन्ध तथा कफ ओर वात रोगो को नष्ट 
करने वाखा है । । 
मुस्तपपंट कोशीरदेवदारुमहौषधम्‌ ॥ 
त्रिफला सदुरालम्भा नीली कम्पिह्लकसिघरत्‌ । 
किराततिक्तकं पाठा वचा कटुकरोहिणी ॥ 
मधुकं पिप्पलीमूलं मुस्तायो गण उच्यते । 
संशोधनः संशमनख्िदोपऽ्नोऽग्निदीप॒नः ॥ 
छष्टादशाङ्खयुदकमेतद्रा स्यात्‌ सपात्‌ | 
पित्तोत्तरे सन्निपाते प्रशस्तं तीथंकतृभिः ॥ 
( इति ताडपत्रपुस्तके १९५ तमं पत्रम्‌ ) 
नाग॑रमोथा, पित्तपोपदा, खसं, देवदार, सोर, नरिफला 
( हर, बहेढा, जारवा ), दुरालभा, नीङी ^, कमरा, 
त्रिदृत्‌" चिराया", पाठा^, बच, कटुरोहिणी" ( कटुकी ), 
सरहरी” तथा पिष्परीमूर^ । यह मुस्तादि गण कहलाता 
हे । यह शोधकः, शामक, त्रिदोषनाशक तथा अशधिदीपक दै । 
पिच्तोत्तर सक्िपात मे आचार्यो ने इन उपर्युक्त 9८ द्भ्यो का 
छाथ अथवा उसमे मदानिम्ब ( कायन >) निराकर प्रयोग 
करने को कहा है । 


दीपनं पञ्चमूलं वा शयया वा प्रकल्पितम्‌ । 
सपञ्चदशमूलं वा शतं पेयं लघुद्कम्‌ ॥ 
दीपन करने वारे पञ्चम अथवा शव्यादि कषाय का 


दोष ओौर वरू के अनुसार हरके अथवा अधिक गरम सूप 
म्यों करना चाहिये ॥ 
समुस्तकं पपंटकमथवा सदुरालमप्‌ । 
पेयं पित्तोत्तरे व्याधौ कोष्णं सर्वं च शस्यते ॥ 
सम्पूणं पित्त प्रधान रोगो में नागरमोथा, पित्तपापडा 
अथवा दुरारुमा का दषटुष्म कपाय पीना चादि ॥ 
पिप्पल्यादिवंगदारूषयस्थासर(ला)न्ितः । 
पेयः कफोत्तरे सामे सदहिङ्गकतारसैन्धवः ॥ 
दोषास्तेनाश पच्यन्ते विबन्धश्चोपशाम्यति | 
जमयुक्त कफ भ्रधान रोग में परिप्पल्यादि गण, वचा, 
देवदार, चयस्था ( गिरय ) तथा सरल (८ चीद्‌ >) के कषाय 
मे हीग, कार तथा सेन्धा नमक मिटाकर देना चा्िये। 
इससे शीघ्रहीदोर्पोकापाक्रष्टोजाताडहै तथा मटबन्धकी 
शान्ति टो जाती है ॥ 
अभया कट्फलं भार्गी भूतीकं देवदारु च ॥ 
वचा पपेटकं युस्तं धान्यकं विन्भेपजम्‌ | 
सदहिङ्गमा्निकः पेयो व्याधौ वात्तकप्टोत्तरे ॥ 
वात तथा कफ प्रधान रोग मं जभयरा ( दरद्‌ ), कायफल, 
भारक्वी, भूतीक ( कत्तृण ), देवदार, वचा, पित्तपापडा, नागर 
मोथा, धनिया तथा सट का कषाय हीग एवं मधु मिलाकर 
पिराना चाहिये ॥ 
दुरालभा वचा दार पिप्पली भद्ररोदिणी । 
महौषधं ककेटकी ब्रहती कण्टकारिका ॥ 
काथः सलबणः पेयः सन्निपातज्यरापहः | 
स्चिपा्त उवर को नष्ट करने फ लिमि दुरारुभा, व्च, 
देवदारु, पिप्पली, मद्ररोष्िणी, सोट, ककटकी (काकद्ाश्रेगी); 
बृहती ( ची कटेरी ) तथा कण्टक्रासी (रीगणी>)के क्राथं 
रवण मिराकर पीना चाहिये ॥ 


त्रिफला रोदिणी निम्बं परोल कटुकन्रयम्‌ ॥ 
पाठा गुद्धची वेत्रं सप्तपणरं सवत्सकम्‌| 
किराततिक्तकं मुस्ता वचा चेत्येकतः स्तम्‌ ॥ 
कफोत्तरं निहन्त्येतत्‌ पानादग्ति च दीपयेत्‌ | 


त्रिफला, रोहिणी ( कटुरोदिणी-कटुकी ), नीम, पटो, 
त्रिकट ( सट, मर्चि, पीपर ), पारा, गिरोय, वंत का जग्म 


प्रयोग करना चाहिये । अथा पञ्चम या दशमूल से सिद्ध | भाग, स्तपण, कुटज, चिरायते, नागरमोथा तथा चच आदि 


रघु ( थोडे ) जर का पान करना चाहिये ॥ 


खखोष्णं वा शरृशोष्णं वा दृष्ट्वा दोषबलाबलम्‌ । 
पावे्याः पत्वमूल्या वा तं तोयं सदीपनम्‌ ॥ 


[1 । 
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१, समहानिम्बमित्यथंः। 


एक र का क्वाथ पीने से कफ प्रधान व्याधि नष्ट होती है तथा 

जाठरा प्रदीक्ष हेती हे ॥ 
आर्ग्वधवचानिम्बपरोलोशीरघत्सकम्‌ ॥ 
शाङ्गष्टाऽतिविषा मूत्रा त्रिफला सदुरालभा । 
भद्रयुस्ता बला पाटा मधुकं मद्ररोदिणी ॥ 


# 





विशेषरूपः ? ] 





कषाय एष शमयेञ्ज्यरमाश धिदोषजम्‌ । 
जाञ्यं सशोफमाध्मानं गुरतं चापकर्षति | 
मन्यास्तम्ममुरोघातमुरःपाश्वशिरोरुजः 1 
अमरूतास, वच, नीम, परव, खस, कुटज, शर्ट 
( काकजेवा अथवा काकमाची ), अतीत, मरोद्फरी, चरिफरा, 
दुरालभा, मद्रघुस्ता ( मोधे का भद्‌ ), वरा, पारा, ञुखहठी, 
भद्ररोदिणी-दइनका कषाय श्ीघ् ही त्रिडोपज ( सज्गिपात)) 
ज्वर को श्वान्तं करता हे 1 इसके प्रयोग से जडता, कोथ, 
जाध्मानः गुरुता, मन्यास्तम्भ, उरोघात ( उरःक्तत ), उदुरश्रूल, 
पाश्वशरु एवं दिरःश्रुख आदि न्ट रोते हें ॥ 

उपनाहः सलवणेरभ्युष्णेरुपनादयेत्‌ । 
चिस्कालोपदासस्य नस्योप्णकवलप्रहैः । 

हृदयं ्षण्यते जन्तोः पाश्चंकरटौषछठताल्ं च ॥ 
क्षतोरस्को घनं श्लेष्म सरक्तं एीवते ततः । 

्टथुते चायम्यते मूच्छरर्तेन जन्तुर्विगच्छति ॥ 
दह्यते जठर चास्य किञ्िश्च परिकरूजति । 

निद्रायते च पीत्वाऽऽशु जीणे जागर्ति चोदके ॥ 


उपयुक्त रोग यदि चिरकारीन हो तो ख्वणयुक्त उष्ण 
उपनाहो ( पुरिसो ) के वारय इसका उपनाह ८ स्वेदन ) 
करना चाये ! इसके विपरीत नस्य तथा उष्ण कवल मर्ह 
के प्रयोग से रोगी का हदय, पाश्वं, कण्ट, मोष एवं ता रत- 
युक्त ष्टो जते ह । उसे उरम्कत हो जानाहि तथा उसके थुक 
के साथ रक्तयुक्त गाढ़ी श्टेप्मा निकल्तीहे। रोगी चार २ 
थूकता है, वह थक जाता हे तथा मूर्छन हो लाताहे। रोगी 
के उद्रर्मे दाह होता तथां गदगद शाब्द होने रहते 
है हस कधायके पीनेफेवाद्‌रोगीको रीश्च ही नींद आं 
जाती है तथा फिर कपाय के जीप होने पर रोगी जागता है ॥ 
लङ्खनोप्णोपचाराद्रा व्याधौ पित्तोत्तरे णाम्‌ । 
तीदणोपधप्रयोगाच्च पिन्तमध्य प्रदुष्यति ॥ 
पित्त प्रधान येर्गो में रघन, उप्भोपचार एवं तीच 
ओषधिर्यो के प्रभरोग से रोगी का पिन्त प्रकुपित हो जाता दहै॥ 
पित्तोत्तरं सन्निपात्तमेभिरज्ञाल्ला तु कारणैः। 
युस्तादिकथितं तोयं शीतं समधुशकमस्म्‌ ॥ 
पाययेदातुरं काले तेन शर्म लभेत सः। 
विखस्यतेऽल्पमपि चेत्तेनैभाश सुखी मवेत्‌ । ` 
उप्यक्त कारणो ( हेतु ) के हारा पित्तप्रधान सश्निपात 
को जानकर रोगी को यथासमय सुस्तादि क्वाध को रण्डा 
करके उसमे मधु प्च शकरा मिराक्रर पिराना चादिये । इससे 
रोगी को शान्ति मिलती दहै । यद्वि इससे रोगी को थोडा भी 
विरेचने जायतो उसे ह्ीघ्द्टी शान्ति मिरु जातीहै॥ 


___ त्रिफला पिप्पली श्यामा केसरं शक्रं चिवत्‌ । 


१. क्षतयुक्तं मवतीत्यथैः | 


खरूप्स्थानम्‌ । 











२२३ 
सन्तोद्रो मोदको द्यैष पित्तोत्तरमपोहति ॥ 
त्रिफला, पिप्परी, श्यामा ८ कारी त्रिवत्‌ ), नागकेशर, 
शकरा तथा जरम त्रिचरृत्‌ के मधु के साथ मोदक ( रड्ड्‌ ) 
वनाकर प्रयोग करने से पत्तिक रोग नष्ट हो जते है ॥ 
यवकोलङ्कलसथानां पच्चमूलद्रयस्य च | 
त्रिफलायाश्च निष्काथे सपिर्घीरे धिपाचपेत्‌ ॥ 
संत्य कल्कानेतांश्च सुपिष्टान्‌ भागकल्पितान्‌ | 
मुस्ता पारा वचा शुस्टी रोहिणी चञ्यचिव्रकौ ॥ 
श्रङ्धी दुरालमा शिरः केरातो रजनीद्रयम्‌ । 
तेजोवती सोमवल्कः सप्तपणैः सकेवुकः ॥ 
वयस्था पिप्पलीमूलं पिप्पली गजपिप्पली । 
लिन्नरुहा चातिविषा पत्रं निम्बपटोलयोः॥ 
करडोपपुष्पी गोजिहा नक्तमालफल्लानि च । 
तुम्बुरुं पौष्करं मूलं मूलं च मद्नाकयोः ॥ 
त्ताराः सपद्चलवणा हिङ्कुमात्रासमन्वितम्‌ । 

( इति ताडपच्रपुस्तकं १९६ तमं पत्रम्‌ । ) 
सिद्धमेतेयेधान्यायं सर्पिः कटुकसंज्ञितम्‌ ॥ 
पाययेन्मात्रया काले सन्निपातञ्वरार्ितम्‌ । 

कटुसपि--यव (जी), फोर (वेर), कुट्थी, दोनों 


( ख्घु एवं छ्रहत्‌ ) पञ्चमूर तथा त्रिफला फे क्वाथ मे धीर 
व्यक्ति धरतका पाक करे। दस्मे नागरमोथा, पाठा, वच, 


,सोट, रोहिणी ( कटुकी ), चव्य, चित्रक, काकड्ाश्रुगी, दुरा 


र्भा, संहिजिना, चिरायतता, हच्ि, दाश्हस्ि, तेजोवती 
( तेजवर ), सोमवल्क ( श्वेत्दिरि ), सक्तपर्ण, केक 
( कन्दश्चाक-फूकरगो भी-6५ ०४५९९), वयस्था (हरङ़), पिप्परी- 
मूर, पिप्परी, गजपिप्पी, चिन्नसहा ( गिखोय ), अतीस, 
तेजपत्र, नीम, पटो, ( परवरू ), कण्डोपपुप्पी ( १ ), गाजर्वा, 
अमरूतास की फटि्यां, तुम्बुर्‌ ( धनिया ), पुष्करमूल, मैन- 
फर तथा भाक्‌ की जड़-इमका अच्छी भकार पीसकर तथा 
उचित मात्रा मैं कल्क खेकर भौर इसमें स्कार, पाचों नमक 
तथा हींग की उचित मात्रा डादटकर यथाविधि सिद्ध किया 
हुमा धृत कडुसपिं कदराता है । सन्निपात ञवर से पीडित 
रोगीमंमाच्रा एवं काल के अनुसार इस घृत का प्रयोग 
कराना चाहिये ॥ 


लीनदोषावसेषं च विपमञ्वरपीडितम्‌ ॥ 
हृद्रोगं ्रहणीदोषं वातरुरमं प्लिहोदसम्‌ | 
धसं कासं च शमयेद्रलमग्नेश्च दीपयेत्‌ ॥ 


इसके सेवन से विषमज्वर से पीडित रोगी के रीन एवं 
अवरिष्ट दोष, हद्रीगः, म्रहणी दोष, वातगुर्म, प्छीहोद्र, 


श्वास तथा कासर आदि सान्त होते है तथा जाटराभि प्रदीक्ठ 
होती हे॥ 


~ क ताति ण च जा स स क म ~ भम त न न च = (न ~ ~ न ७ "- ~न 


१ समाहृत्य एवीकृष्येति यावत्‌ । 


९४ 


काड्यपसंहिता वा ब्द्धजीवकीय तन्त्रम्‌ । 


[ विशेषकः ! 


मामा 


सन्निपातेषु भूयिष्ठं निवृत्तोपदरवेष्वपि । 
© [| ~ क पि 
श्लेष्मा च पाश्वराल्नं च निवर्तेत समस्तः ॥ 
सन्निपात रोगो मे पुनः उपदा को शान्त हो जाने के 
बाद भी इसका सेव॑न करने से शखेमा तथा पाश्वश्रूरु शान्त 


हो जाते ॥ 
तस्यां चिरकारिघ्वाद्धिषक्‌ संदीपयेत्‌ पुनः। 


बहून देर हो जानेके वाद्‌ भी वैद्य को चाहिये करि उस 
सन्निपात कफे रोगी की जारठरासि को प्रदीप्त करे ॥ 
न चातिषिन्धसेद्धेो जितो व्याधिमेयेति ह ॥ 
कृशे विरद्रसेवित्याचिराद्येषः प्रङ्कभ्यति । 
व्यावृत्त पुनहेन्ति सन्निपातो यथा विषम्‌ ॥ 
वैय पूणं रूप से विश्वास न कररेक्रि मेने रोग को जीत 
सिया दहे कथो कृश व्यक्ति मं विरद जहार आदि ॐे सेवन 
से डच देर के वाद्‌ भी दोप पुनः प्रकुपित हो जाता है। इस 
ध्रकार दोबारा हभा ( 1\6\7 60 ) सन्निपात विपके समान 
रोगी को मारदेतादहै। 
वक्तव्य -उवर जदि मे ( 26० ) प्रायः भोजन के दोष 
सेहीषहोता है) अधिक अथवा विषम भोजन से इसके होने 
की अधिक संभावना रहती हे । (७. £. ६6१0१} की 
(१ €01न0€ ) मै भी कहा है--"619 565 96 11076 007४ पदा) 
६1{€८ & 101 ८७1072५ व¢ 093 0660 द्वण 


सन्निपातात्‌ समुत्तीर्ण यदि जीवति मानवः। 
रीणोजोवलमांसात्मा शीणेश्मश्रशिसे रहः ॥ 
स्वरस्पृतिपरिभ्रष्रः त्तीणश्यक्रो हतेन्द्रियः 
अव्यक्तमाण्िबणश्च मन्दाथिश्च भवत्यसौ ॥ 
सन्निपात ज्वरसे पार ह्जा या वचा हुभा रोगी यदि 
किसी प्रकार जीवित रहता भो है तो उसके ओज, बरु, मांस 
एवं ज्मा कीण हो जाती है, दादी-मूंहु तथा सिर के बा 
श्द्ने रगते है, उसका स्वर तथा स्मृति इक्ति कमजोर हो 
जाती है, वीं प्तीण हो जाता है, सव इन्दियो की शक्ति नष्ट 
हो जाती है, उसकी वाणी एवं वणे अस्पष्ट हो जाता दहै तथा 
उसकी अभ्रि मन्द्‌ हो जाती हे॥ 


सन्निपातेन युक्तस्तु चिणदाप्यायते नरः। 

ष्टा संमोजनीयश्च पुनजन्म हि तस्य तत्‌ ॥ 

स््रिपात्‌ ज्वर से दुटकारा पानेकेवाद्‌ रोगी बहुत दैर 
मे पुष्ट होता हे ! उसे देखकर ८ ध्यानपू्ैक ) भोजन कराना 
चाहिये क्योकि वह उसका पुनर्जन्म होता है । अर्थात्‌ सन्निपात 
ज्वर के बाद यह समन्षा जाता कि मृ्यु के सुख से वापिस 
आया है । अतः उसका पुनजन्म हृश्रा सम॑न्नना चाहिये ॥ 

तदवस्थो व्यभिचरे्यदि रोगानवाप्तुते । 

अतरशोषारुचिप्लीहयदमपार्डून्न जीवति ॥ 


| 


| करे अर्थात्‌ भोजन व्यवस्था करा ठीक प्रकार पाठनन करे तो 


| ते 
। रोग उव्पन्न दहो जाते हे॥ 


इस अवस्था मे रोगी यदि इसन भोजन क्रम का उल्लंघनं 


उसे ज्र, रोप, अर्चि, प्टीहाघ्रद्धि, यमा तथा पण्डु ओ्जादि 


तवलक्षणसंपन्नः सर्वोपद्रवसंयुतः। 

त्रिरात्रोपे्तितश्वापि सन्निपातो न सिद्धति ॥ 

सव खचर्णो एवं सव्र उपदवा से युक्त सज्ञिपात रोगकी 
यदि तीन्‌ द्विन भी उपेता की जाय तो फिर वरह ठीक 
नहीं दता ॥ 


सन्निपाते निधत्ते तु यो व्याधिरलम्बते । 





सोपद्र्वोस्ताश्िकिस्ते्यथास्मैः सैश्चिकित्सितैः ॥ 

सन्निपात रोग के जच्छाहो जानेके चादु पठे से जो 
रोगो जाते उन उपदव कहते ह । दन उपद्र की 
| अपनी २ चिक्षित्सा के अनुसार चिङ्गिस्सा करनी चाहिये ॥ 


एकाटाएत्रह्मचयेलघुपानान्नसेवनम्‌ | 
अकपर्यमनायासः सुखशस्यासनस्थितिः ॥ 
दिवाजागरणं सद्धिः सुद्धि सदासनप्‌ । 
अभ्यङ्गाच्छादने चित्रं कदाचित्‌ स्नेहमेव तु ॥ 
जङ्गलोश्च रसानुष्णान्‌ कुलस्थरससाधितान्‌ । 
वास्तुक तण्डुलीयं च संस्छृतं बालमूल्लकप्‌ ॥ 
सेवेत विधिवेव द्रौ मासो जीवितार्थिकः। 
त्रीन्मासाश्वतुये वाऽपि जिश्मल्वादस्य यन्म; ॥ 


सत्निपातरोगके वादु रोगी को दिन से पक्र समय भोजन 
केरना चाहिये, ब्रह्मचयरंपूवक रहना चादि, तथा टु अन्न- 
पानका सेवन करना चाहिगर । उसे सहसा अधिक कायं नर 
करना चाहिये, उसे सुखपूर्ंक सोना तथा वरैढना चाहिये । द्विन 
म नदीं सोना चाहिये, सजन मिनो के साथ वरना चहिये । 
नाना प्रकार के अभ्यङ्ग पं आच्छादन का म्रयोग करना 
चाहिये । तथा कभी २ स्नेह का सेन करना चाहिये | कर्धी 
केरससेसिद्ध क्रिये दुष्‌ तथा उप्ण जागर मसिरसो का 
प्रयोग करना चाहिये । बधुभ, चौल तथा संसार की ह 
कचो मूटी का सेत्रन करना चाहिये । देप भकार इदस रोगके 
अव्यन्त कुरिर होने से जीवन कौ चाहने बारे रोगी को 
उप्ुक्त आहार-विहार का त्रिधिपूर्बक दो, तीन अथवा चारं 
भास तक सेवन करना चाहिपरे ॥ 





युश्तेन समीयात्‌ पयसाऽऽग्येन पैत्तिकः | 

शकरा लद्रयुकतेन गवां चीरेण बा पुनः ॥ 

यदि पित्त की अधिकतरा हो तौ रोगी के द्वारा अय्या 
भकार सिद्ध करिये हुए दूध का सेवन करना चाये । अथवा 
छद गाय का दुभ खाण्ड तथा मदमिभित करके सेवन 
करना चाहिये ॥ 


कपूरचूण दृष्णायां बद्ने घारयेत्‌ खदा । 
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संहिताशट्पः 1 





जच तल ~) 2 


(यि ध ५ § ) ति ~ . ~ 
तेलानि गन्धपुष्पाणि नित्यं मुख्यानि धाश्येत्‌ ॥ 
यदिरो.¶कोण्यासल्गती दहै तो सखम सदा कपूर 


करूर्पद्थानस्‌ । 


= त भ त = त १ ज त न न 


२ ९.५ 








भ प थ श ॥ ~ ~ म न ५ ५ 


हे मुनि † इसके अतिरिक्त लिरस्थान से सूतिका-सम्बन्धी 
चिकित्सा के अध्याये जो विधान षहा जायगध, उस्र खनका 


चरणं रखना भ्वाहिये तथा निस्य तेरु भौर ॒गन्धयुक्त शूरो का | यदा सज्निपातं चिकित्सा में भी प्रयोग करूरना चहिये ४ 


धारण करना चाहिये ॥ 
प्रौदकानूपमासानि मापपिष्तिलोर्कृतम्‌ । 


५५ 
मन्दजातानि मध्यानि गरूष्यभिनवानि वा ॥। 
पायसं कृसरं चुक्रं गण्छुल्यो यावकं दधि । 
वजेयेत्तानि सर्वानि श्र्रामोजनमेव च ॥ 
जअच्न्यायामसंकशं शीताम्बु मदिरासवम्‌ । 
अवश्यायं पुसोदातमभ्युष्णं च विवजयेत्‌ ॥ 

सज्िपास मे अपथ्य--दरससें ओदक तथा आयूप मांस, 
उद्दुकी पिद्धरी तथा तियो के प्रयोग, मन्दजान (जो ठीक 
तरह से बनी नहीं हे ), गुर तशा नतीन मद्य, खीर, विच, 
सुक्र ( पिरका ), जखेविय, जौ फे योग, दुहौ तश्रा अच्यन्त 


स्वादु भोजन आदि फा ( अधिक स्वादु भौजन दोने से जिह्वा 


छील्यं यदा अधिक खा जाता है) तथा शुदुसत्रारी एवं 


व्यायाम के क्लेशल, शीतल जट, मदिरा एवं आस्व, आख 


(भस्मे सोना या घूमना जदि), सामने की दवा तथा 
उष्ण पदार्था क प्रयोगकास्याग कर देना चाहिये) 

यानि तस्य प्रशस्यन्ते श्रद्धाभोऽयानि जीवक ! । 

पथ्यानि चान्नपानानि यथाश्वं तानि मे खरु ॥ 

हे जीवक ! इसके लिये जो २ श्रद्धा उस्पन्न करने बारे 
भोजन तथा पथ्यकरारक अश्न-पान प्रहसित माने गये है उनको 
यथाक्रमत्‌ मेरेस सुन॥ 

गुडसपिपि पिप्पल्यः संस्कृता दधिसाधिवाः । ` 

तथा मुख्यं गुडकरतं भदया सुदरमयाश्च ये ।! 

यव्रगोधूमसेस्कारा दाधिकं शुप्कमूलकम्‌ । 

मु्रामलकमृपश्च तिक्तपूपश्च सर्पिपा ॥ 

एवं श्रद्धाव्रिनयनं भिपक्कुर्यादरोचके । 

अप्रमादेन धर्मार्थी चिकित्सेन्पतिमान्‌ भिषक्‌ ॥ 

सज्निपात मे पथ्य--गुड तथा प्तक साथ संस्छ्रेतकी 

हुईं तथा वदी म सिद्ध की इद पिष्परी, सख्य र गुड के 
विकार या प्रयोग, मुंग के जने हुप्‌ भ्य पदार्भ, जौ तथा गेहूं 
के संस्कार अर्थात्‌ उनके चने हुए पदाथ, दही के अने इष्‌ 
पराथ, सुखी मृी, मूग तथा सिरे का युष्र ( गप.८), धृत 
मिखा हुमा तिक्त पदार्थो का यूप जादि--इसके स्यि पथ्य हं! 
दरा प्रकार अरुचि ने पर उपर्युक्त पदार्थो के द्वारा रोगी की 
भोजन में रचि उत्पन्न करसी चाहिये । तथा ध्म की हष्छा 
करनेवारे पूवं ुद्धिमान्‌ चिक्षिरसक को एस रोगी की भ्रमाद्‌. 
रहित होकर चिक्किरसा करनी चाहिये ॥ 

मूतिकोपक्रसाध्याये यश्च वद्ये खिले सुने ! | 

तदिहापि प्रयोक्कन्यं' सन्निपातचिकफिस्सितम्‌ ॥ 


२९ पो ् 


इति ह्‌ स्माह मगवान्‌ क्यपः 
इति ( कल्पस्थाने ) विरोपकर्पः । 
खा भगवान्‌ कश्यप ने कह! था ! 
दति ( कहपस्थाने ) विरोषकरपः 
सदिलाकर्पाध्यायः। 
अथातः संहिताकल्पं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ 
इति ह स्माह मगवान्‌ कश्यपः ॥ २॥ 
अव हम संहिता कदप का व्याख्यान करगे देखा ममवानू 
कश्यप ने कहा था ॥ १-२ ॥ 
संदिताध्ययने युक्तः शुचिः साधुजतेन्द्रियः। 
न्यो वैयकुले जातो भन्थे चथ च निष्ठितः ॥ ३॥ 
स प्ष्टोऽन्येन वेशेन प्रत्रृयात्‌ संहितादिधिम्‌। 
पवित्र, सजन, जितेन्द्रिय, वेधकः मं उस्यक्न इए तथा 
मन्थ एवं विषय भ निष्टा ( विश्वास) रने वारे वेधको 
संहिता के अध्ययन मँ तस्र होना चाहिये । तथा दूसरे 
र्य क पूछने प्रर वह उसे संहिता की सम्पूणं बिधि बताये ॥ 
कति स्थानमिदं तन्त्रं कष्मात्तन्नमिति स्परतम्‌ ।४। 
स्थानानां कानि नामानि कमध्यायानि यानि च । 
( इति वाडपत्रपुस्तके ९७ तमं पत्रम्‌ ) 
स्थाननामादुपूर्ी च श्रोतुमिच्छामि तच््यतः ॥ ५ ॥ 
भगवन्‌ ! दै शीक अकार से सुनना चाहता किस 
तन्त्र मै कितने स्थान है १ इसे तन्त्र क्यो कहादे १ स्थानो के. 
क्या २ नाम! उनसे क्म ८ विषय ) एवं अध्याय कौन से 
छै १ तथा द्रसमे उपर्युक्त स्थानों के क्या क्रमहे? इस्यादि 
विषयो को यैं तस्वपू्वक सुनना चाहतः हं ॥ ७-५ ॥ 
अष्टो स्थानानि वाच्यानि ततोऽतस्तन्प्रमुच्यते । 
अध्यायानां शतं विशं योऽधीते स तु पारगः॥ ६॥ 
दस संहिता मे आठ स्थान हँ इस दिये इसे तन्त्र कहते 
ह इन आढ स्थानो मे ११० अध्याय! जो इस संहिता 
का अध्ययन करता हे वह इस भवसागर से पार हो जाता है ॥ 
सूतरश्याननिदानानि विसानान्यात्मनिश्चयः । 
इन्द्रियाणि चिकित्सा च सिद्धिः कल्पाश्च संदिता।।७] 
इस संहिता मे सूत्र, निदान, विमान, कातर, इच्छिय, 
चिकिस्वा, सिद्धि तथा करप-ये आढ स्थान द ॥ ७ ॥ 
सूत्रस्थानं चिकित्सा च त्रिंशदध्यायके उमे । 


२२६ 


५ पेशी त दयक । 


निदानानि विमनाश्च शारीरास्यष्रकानि तु ८॥ 
५ भ ^ {~ 
सिद्धयो द्रादशाध्यायाः कल्पाश्चमेन्द्रियाणि च। 
खिलान्यशीतिरध्यायास्तन्त्रं सखिल्लमुच्यते ।। ६ ॥ 
सूत्र एवं चिकिसा स्थान इन दोनो म तीस २ अध्याय 
। ह निदान, निमान पूवं शारीर स्थानम जाठरे अध्याय 
1 लिद्धि, करय एवं इन्दि स्थानम बारह २ जध्यायदहै। 
खिरूस्थान मै ८० अध्याय ह । इख प्रकार खिरस्थान सहित 
यह सम्पूणं तन्त्र कहराता है ॥ ८-९॥ 
धारणं ह्यस्य तन्त्रस्य वेदानां धारणं यथा । 
पुख्यं मङ्गन्यमायुधयं दुःस्वप्रकलिनाशनप्‌ \॥ १० ॥ 
¢ # = # 
धरममाथकाममोचाणां घम्येमायतनं महत्‌ । 
सुखप्रदं नृगा शश्चद्रनमानयशस्कस्‌ ।॥ ११॥ 
वेदो के ध्रारण के समान इस तन्त्रका धारण करना 
पुण्य एवं मंगकारक, आयुष्य का देने वार, दुःस्वप्न पुवं 
करि (पापो ) का नाश करने वार, ध्म, अर्थं, काम तथा 
मोक्त का देने वारा, धमे का महान्‌ आय्रतन, तथा प्रानिर्यो 
को निरन्तर सुख, धन, मान, एवं यञ्च का देने वाखा है ॥१०॥ 
नाधामिको न चापुप्रो नाचिद्रान्न च गर्हितः 
नापूजितो नाविदिनो लोके मवति पारगः ॥ १२॥ 
जो व्यक्ति धार्मिक, पुत्रवान्‌ (पुत्र युक्त), विदान्‌, 
अनिन्दित, पूज? ( आदर ) युक्त तथा ज्ञानी नहीं है वह इस 
संसार सागर से पार नहींहो सश्ताहे॥ १२॥ 
सततं चाप्यधीयानः सम्यगध्यापयन्‌ भिषक्‌ | 
इह लोके यशः प्राप्य श्क्रज्लोके महीयते । १३॥ 
निरन्तर इस शाख का अध्ययन करने एव सम्यक्‌ प्रकार 
से अध्यापन करने से वैय इस रोके यश्च को प्रप्त कर 
इन्दरोक ( पररोक ) मेँ प्रतिष्ठा को प्राक्त करता है ॥ १३॥ 
दक्तयज्ञे वधत्रा पाहेवर्षीणां पलायताम्‌ । 
रोगाः सर्पे समु-पन्नाः संतापाहेहेतसोः ॥ १४ ॥ 


प्रजापति दक्त के यत्ञरमे (सद्र द्रारा यक्त ॐ ध्वंस करने 
पर ) च्यु के उर से परायन करते ( दौडते ) इए देवता भौर 
ऋषिर्यो के देह ( शारीर ) एवं मन के सन्ताप से सम्पूण रोग 
उत्पन्न हुए ॥ ९४ ॥ 
ज्वरो गुरताद्‌ गुल्मस्तु धावतां बनात्‌ प्लिहा । 
श्रमो विषादाद्धिडमेदो घावतां वेगधारणात्‌ ॥ १५॥ 
तृष्णा च रक्तपित्तं च श्रमादुष्णे च धावताम्‌ । 
रिक्षाश्वासौ कपाधिक्याद्धावतां पिबतां जलम्‌ ॥१६॥ 
परारात्पत्तिस्तथाऽन्येषां रोगाणां परिकीर्विता | 
छृतत्रेतान्तरस्वेन आदुभूता यथा चृणाप्‌ ।॥ १७॥ 
धमाथकाममोत्तेषु षिद्याबलयशोहरः। 
शरीर के गुरु होने से ऽ्वर, उनके दौडने से गुम, ष्ठवन 


काश्यपसहिता वा बद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 





( संदिताकश्पः १ 





( तेरमे > से ण्टीहा( प्टीटावृद्धि-2 पुतन ५१ 5166 ); 
विपादसे श्रम, दरौदते हए के वेर्गोको धारण करनेसे 
वरिडमेद (अतिसार), ददते दुष्‌ सो्गो के उष्णकार मं 
श्रम ( थक्रात्रर ) से तृष्णा पव रक्तपित्त, कष की अधिकता 
एवं दौदते हए जर पीने मे हिक्का णं श्वाससरोग तथा 
अन्य भी धम, अर्थ, काम, मोष्ठ, श्रिया, बर एवं यश्च को 
नष्ट करने वारे रोग सत्ययुग तथा त्रेतायुग के मध्यमं जिस 
प्रकारं उस्पन्न हुए द, उनकी पूर्वं उत्पत्तिका वर्णन किया 
गया है ॥ १५-१७ ॥ 

ततो हितां लोकानां कयपेन महर्पिणा ॥१८॥ 

पितामहनियोगाचच द्रा च जञानचश्ुपा | 

तपसा निर्मितं तन्तरमूपयः प्रतिपेदिरे ।॥ १६॥ 

जीचको निगं्ततमा ऋचीकननयः शुचिः । 
जगृहेऽप्रे महातन्त्रं संचिन्ेपर पुनः स तत्‌ ॥ २०॥ 

नाभ्यनन्दन्त तत्‌ सर्व म॒नो बालभापिनम्‌। 

तब रोक कठ्राणके रिते महपिं कश्यप ने पितामह 

ब्रह्मा फे नियोग एवं अपने जानचकु से दैखकर तपस्या के 
प्रभाव से तन्त्रका निर्माण किया। तथा क्रपि्योने उसका 
प्रतिपादन क्रिया । उसके वाद सर्वप्रथम तम (अक्लान) 
से शून्य, पवित्र एवं ऋचीक के पुत्र जीवक ने इस महान्‌ 
तन्त्र को अ्रहण करके संरिप्त किया) परन्तु सवर ऋपिर्यो 


ने बाङुभाप्रित ( चालक का वचन ) कटुकर उश्की प्रदा 


नहीं की ॥ १८-२० ॥ 
ततः समक्तं सवंपामृषीणं लोचकः! शुचिः ॥२१॥ 
गङ्खाहदे कनस्वे निम: पद्रार्पिकः । 
चलीपलितत्रिमस्त उन्ममल महृतंकात ॥ २२॥ 


तब उक पांच वर्धकी आगु यारे एवं पवित्र जीवक ने 
सब छषियो के समक्त कनखरू रिथित गङ्ा फे कुण्डम इुवकी 
खगा । तथा क्षणभरर्मँ इर्यो पं सफेव्र बालो से युक्त 
होकर बाहर निकर आग्रा ॥ २१-२२ ॥ 
ततस्तवष्तं दृषा सुनयो विस्मयं गताः । 
वृद्धजीवक्र इत्येव नाम चक्रुः शिशोरपि ॥२३॥ 
प्रत्यगृह्णन्त तन्त्रं च भिपकन्द्ेष्ठं च चक्रिरे | 


तज इस अदधत घटना को देखकर सम्पूणं सुनिर्यो को 
बद्धा आश्चर्य हुभा तथा उस वारक का नाम भी उन्हूनि बद्ध 


जीवक रखदिया । तथा उसफ़े तन्त्र को स्वीकार करके उसे 
कष्ट वेद्य मान लिया ॥ २२१ 


ततः कलियुगे नष्टं तन्त्रमेतद्यरच्छया ॥ २४ ॥ 
अनायासेन यक्षेण धारितं ल्लेकभूतये । 
बद्धजीचकवदहयेन ततो वात्स्येन धीमता ॥ 


विषमन्वरनिदंशीयाध्याग्रः १ ] 


"ऋ ऋष्क दकिन ० पिवति नककिदितेतनभ्नं ननन नने 
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अनायाष् प्रसाद्याथ लब्धं तन्त्रमिदं मत्‌ | 
उसके वादं खहसा नष्ट हप इस तन्त्र को रोककल्याण- 
के सिये कलियुग में जनायासे नामक यक्त ने धारण किया । 
तच चद जीवक के वंश वाले बुद्धिमान्‌ वास्स्य ने अनायास 
नामक यन्त को प्रसन्न करके इस महान्‌ तन्व को प्राप्त करिया ॥ 
ऋश्यजुःसासवेदोखीनधीत्याङ्गनि सवशः ॥ २६ ॥ 
शिवकश्यपयत्ताश्च प्रसाद्य तपसा धिया । 
संस्कृतं तत्‌ पुनस्तन्त्रं बरद्धजीवकनिर्मितम्‌ ॥ २७॥ 
धमेकीर्तिसमखार्थाय प्रजानामभिवृद्धये । 
ऋक्‌, यजु, साम आदि तीना वेदो एवं शिका, व्याकरण 


खिरुस्थानेम्‌ । 


च ज भ = ~ ७ 


२२७ 
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स्थानेन शाखायां यदयन्नोक्तं प्रयोजनम्‌ ।। २८ ॥ 
तत्तद्भयः प्रवदयामि खिलेषु निखिलेन ते । 
इस संहिता के आलो स्थानों तथा शाखाजो समे जेर 
विपय नहीं कहा गया है उसका मै पुनः खिटस्थानसन 
उपदेश करूंगा ॥ २० ॥ 
( इति ह स्साह भगवान्‌ कश्यपः । ) 
( इति ) ब्ृद्धजीवक्रीये तन्त्रे कौमारश्व्ये वारस्यप्रतिसंस्छरते 
कर्पेषु संहिताकर्पो नाम द्वादस ॥ 
समाप्त च कठपस्थानम्‌ ॥ संमाप्ता चेयं सहिता ॥ 





जादि द्ुओं अङ्गा काञध्यय्रन करके तथा अपनी तपस्या एवं 
बुद्धि के कारण हिव, करयपर आर्‌ यरो को प्रसन्न करके धर्म, 


अतः परं खिरस्थानं मवति ॥ 


-- चक (क [> ऋ 





कीति तथा सुग्ब पतरं रोकसण्द्धि के स्यि उसने चद्धजीचक 
के बनाये हुए उस तन्त्र का संसार किया ॥ २६-२७॥ 


एसा भगवान्‌ कश्यप ते कहा था । 
इति कलपस्थानंस्मा्चम्‌ । 


तः म | (९ ६ थु ॥ तः प्र र 
अत्थ कक खिलस्काकर 


विषमञ्वरानिर्दैकयाध्यायः प्रथमः। 
अथातो धिप्रमञ्यरनिर्दशीयं नामाध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः । २॥ 
अच हम विषमञ्वरनिर्दश्ीस नामक अध्याय का व्याख्यान 
करगे । एेसखा मगत्रान्‌ कश्यप ने का था ॥ १-२॥ 
कश्यपं स्वशाखक्तं सवंलकगुरं रुरुम्‌ । 
भागेवः परिपप्रच्छ संशयं संध्रितत्रतः ॥। ३ ॥ 
सम्पूणं शारो के ज्ञाता, सव सोक के गुर्‌ तथा महान्‌ 
कश्यप से चप का धारण करने वाले मार्गव्र ( वृद्धजीवक ) 
ने संशय युक्त प्रश्न को पत्रा ॥३॥ 
प्रोक्तं ज्यरचिकित्सायां विपरमञ्वरमेपरजम्‌ | 
न निदिष्टं मगवत्ता चरिपमल्वस्य कारणम्‌ ॥ ५ ॥ 
आपने उ्वर चिक्रि्तामं पिषम ज्वर को मोषधिका 
वर्णन क्रिया था परन्तु चां जपने पिपमता का कारण 
नहीं बताया ॥ ४॥ 
युक्तं सततकादीनां वेपम्यं विषमागतैः | 
अविसर्गी उत्ररः कस्मात्‌ संततो विधमः स्मृतः ॥ ५॥ 
~ „~ - (इनि ताडपत्रपुस्तके १९८ तमं पन्नम्‌ ) 
प्रतेज्यर्‌ा प्रह्यरथश्च (पमः कन हेतुना। 
व्रिषम गति चसे सरतत द्धि जवस की विपमतातो 
युक्तियुक्त हे परन्तु अविसर्गी ८ निरन्तर रहने वाके >) सन्तत 
ञ्बरको विषम कटनका क्या अर्धद्भे दसी प्रकार प्रेत. 
ऽ्वर एवं प्रहत्य ज्वर्‌ कं। धिषम सामने का क्या कारण हे १ ॥न॥ 
तदिदानीं यथाकालं वक्तव्येऽवयणदयथा ॥ & ॥ 
यक्तुमहसि तत्वेन सव्िशपं सधिस्तरम्‌ । 


अच जाप यथासमय पथक्‌ २ तथा विस्तार पूर्वक इन 
सर्वक वणेन करने कौ कृपा करे ॥ ६॥ 


इति प्रष्टः स शिष्येण प्रश्नं प्रोवाच कश्यपः | ७ ॥ 
इस प्रकार शिष्य द्वारा प्रश्न पृष्टा जाने पर महिं कश्यप 
। ने उत्तर दिया ॥ ७॥ 
। अत्पहेतुरवहिरमार्मा चैकतो निरपद्रधः | 
। एकाश्रयः सुखोपायो लघुपाकः समो जवरः \॥ ८ ॥ 
समञ्चर के लक्षण स्वहप कारणों वाला अर्थात्‌ अल्प 
कोरणों से उदपन्न होने वारा, वहिर्भाग अर्थात्‌ वहिर्वेग वार, 
चैक्रुत ( विकार्ये से उस्पन्न होने बाला ), उपद्रव रहित, एक 
आश्रय वाला ( चरक चि. ज. ३ मे--उयर के रस, रक्त, मांस, 
मेदा, अस्थि, मञ्ज, शुक्र जदि ७ आश्रय दिये ईह--इनमे से 
जो केवर एक को ही भाधरित करफे हो ), संखपूर्वक जिस 
चिशस्ाकीजा सकेतथाजो ल्घुपाक वारा होता है वह 
समञ्वर कहत) हे ! बहिर्वेग ज्वर फ चरक चि.भ.३ में निम्न 
ख्चेण दिये दै--पनतागोऽभ्वम्कि वाह्य्वृष्णादीवा च मादेवम्‌ । 
पदिर्वेगस्य लिङ्धानि खखत्ताध्यलमेन च ॥ यह्‌ सुखसाभ्य माना 
गया है ॥ ८ ॥ 
धिपमस्तद्विपर्यस्तस्तीच्णत्वात्‌ संततो मतः| 
तदत प्रेतथद्येव्था ये चत्वा विपमागमात्‌ ॥ ६॥ 
इसे विपरीतं तीच्ण दोने के कारण सन्ततञ्वर तथा 
प्रेत एवं रहो से उत्पन्न होने वारे सतत जादि चर्यो ज्वर भी 
धिषम गति के कारण विषमभ्वर करते हु ॥ ९ ॥ 


दुजंयसा(द्‌दुमेहस्या)दुप्रहपरि महात्‌ । | 
वेपम्यं संततादीनां दारुणलादुदाहतय्‌ ॥ १० ॥ 





| 
। 


| 


॥ 
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दुजंय ( दुर्ह ) होने फे कारग, उर अर्ध द्वारा गृहीत 
होने तथा दसू ( भयंकर ) होने के कारण सखम्तत्‌ आदि को 
विषमञ्वरं कहा गयः हे \। ५०॥ 
तथा सनतकादीनां चतुणो कालकारितम्‌ ¦ 
विषमल प्रवच्मि यणां जायते यथा ।} १९॥ 
इसी भ्रकार सर्त आदि चारो धरकारके उवर भीकरं 
क अनुसार जिस प्रकार विषम हेते है उनकामें वर्णन करगा॥ 
समस्ता उन्शी वाऽपि धमनी रसव्राहिनीः। 
द (न (क ए 
दोषाः प्रपन्नाः कुवन्ति चिपमा तिषमञ्चरम्‌ |} १२॥। 
सम्पूणं अथवा दो २ दोप रसवाहिनिर्यो घमनिर्यो मे पटच 
कर विषम हुए विषमञ्वर फो उस्पन्न करते है ॥ १२॥ 


स्वरितो सुच्यसाने चा सक्तमात्रश्च यो नरः| 

्यायामरुवंसार्म्यान्नमतिमाचमथो जलम्‌ ।। १२ 

पायं शरं पिष्टं पललं दधि मर्दकम्‌ | 

पिण्याकमापविकृतीधांम्यानूपं तथाऽऽमिषम्‌ ।। १४॥ 

एषं विधानि चान्यानि विरुद्धानि रारूणि च । 

सेवते च दिवास्प्रमजीर्गभ्यशनानि च ।॥ १५॥ 

इवरोऽभिष्रधते तस्य धिषमो वाडडशु जायते । 

जो च्यक्ति उवरयुक्त अनस्थ मँ, जो उवर से युक्त होने की 

अवस्था मं तथा जो उवर से युक्तं होने के वाद्‌ तरन्त व्यायाम, 
गड एवं असारस्य अन्न तथा अधिक मात्रा जल, खीर, 
खिद, उडद की पिके बने हर्‌ पदार्थ, मांस, अपूर्णं जमा 
हमा देही, खक, उड़द के घने हुए पदार्थ, ग्राम्य तथा आनूप 
मांस तथा इसी प्रकार अन्य विरुद एवं गुर्‌ पदार्थो का तथा 
दिवास्वप्न, अजीर्णं एवं अध्यशन का सेवन करता है--उसका 
ज्वर बद जाताहै तथा वह शीघ्रद्ी विषम ञ्वर का रूप 
धारण करलेता ह ॥ १३-१५ ॥ 


दोपेष्यपरिपकेषु कषायं यश्च सेवते । १६॥ 

लौर्यादर स्तेहषानानि सीरं संतपंणानि वा । 
देवतानासमिष्यानादुः परहसंस्प्थनादपि ।¦ १७ ॥ 

सद्यो वान्तो चिरिक्ति दा स्नेदपीतोऽनुप्रासितः। 
शीततोपचारं गुवं्नं व्यथायं यश्च सेवते ॥ १८ ॥ 
तस्यापि सहसा वायुरस्थिमलान्तरं गतः | 

कुपितः कोपयध्याशु श्लेष्माणं पित्तमेव च ॥ १६॥ 

ततोऽस्य धातुवेपस्याद्धिषमो जायते अवरः | 

सततोऽन्येयुको वाऽपि तत्रीयः सचलुथंकः | २० ॥ 

दोरषोकेन पश्चनेपरही धर्थात्‌ अमावश्या खा ञवरङी 

तरणः अस्था मे दी जो कषाय का सेवन करता है यथवा 
जिद्धाोल्य के कारण जो व्यक्ति स्नेहपान, कीर अथवा | 
सन्तम ( चंहण ) दष्ये। छा सेदन करता है, जो देवताओं 
द्वस जक्रान्त तया ब्रह द्वारा स्प्षं किया जाता है अथवा | 


कास्यपसंहिता वा ब्रद्धजीवक्ीथं तस्त्र । 
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वमन, विरेचन, स्नेहपान या अनुव्रासन का पयोग करने ॐ 
वाद्‌ तुरन्त जो व्यक्ति शीत उपचार, युर अन्नं तथा जैन का 
सेवन करता है--उस व्यक्तिकें मी अस्थिर्मो की मजा ङक 
अन्दर का वायु कुपित होकर शीघ्र दी कष एवं पित्त को भकु 
पित्तकर देचाहै।) इसप्रकार धातुके त्रिप्रसहो जानेस 
उसे सतत, अन्येदयुक, तृतीयक तशा चतुश्रक नामक विषम 
उवर हो जाते है । 
वक्तव्य-कणय्र-य्रहां कष्ट छब्द मे कसर, दर्यो का 
अथवा पाच प्रकार की कपाग्रकस्पनार्जीमं से किमी खी कषाय 
रस प्रधान कर्पना का अ्रहण क्रिया जानादे ! क्योकि कषाय 
रस स्तम्भक ( ^: ) दोनेसे दोषो को प्रवृत्ति नही 
होने देता दसीहिये दोषौ की अपरिपक्ताचस्या अथवा तस्ण 
ज्वर में दका निपेध क्रिया गाहे तथा स्व्ररस जदि पाचों 
कर्पनार्जो मे जो कपाय कठ्पना हे उसक्रा मी स्याग करना 
वाह्ये । कामी है--यतुर्भागा सष्स्नु गः पौ --मुप्ाम्मस्‌ा | 
स कपयः कपयः स्वात्‌ स व्यस्य रि ॥ वायं यः ्रुञ्खीत 
नराणां तर्ण्ञरे ) स युधं फष्णसर्पतु कतञ्चन पगमृज्ञेत्‌ । तथा- 
न कपय्‌ प्रयुजीः नगोणां तरुणे उतरे । कपायेनादुरीगुता द्रोपा जेतुं 
सुदुष्कराः ॥ इसी स्वि चरक चि. अ. ३ म भी का ै--नप्रज्रे 
दिवास्वस्रस्नानान्यङ्गानिमधुनम्‌  मोतप्रदात वायानकरषार्यश् पिव 
जयेत्‌ । ४६-२० ॥ 
न च नोपशमं याद्तिन च भूयो न कुप्यति । 
शमप्रकोपयोः कालं न चायमतिवर्तैने |} २१॥ 
ये तिपमञ्वर श्नान्तन दोतहया पुमः प्रकुपित न हते 
हो-फेसी बात नहीं है अर्थात्‌ये शान्त ट कर पुनः प्रकुपित 
हो जते दहं । तथा इनका शमन एत्र प्रकुपित होरे फे समय 
का उञ्लघन नीं होता अर्धात्‌ चे रगभम निश्िक्त समय पर 
श्रान्त होते ह तथा निश्चित समय प्र टी पुन; कुपितं 
होते दहै ॥ २५॥ 
न च स्वभावोपशमं गच्छ्यनशग्रा.भकः | 
न हि स्वमावशान्तानां माव्रानामस्ति संभवः | २२॥ 
भजुय होने के कारण द्ुनक्रा स्वभाव श्रान्त नदरी ह्येता । 
स्वभाव कं शान्तदहौ जाने पर्‌ पदुश्रा' की पुनः उल्पत्ति नदीं 
होती है अर्थात्‌ दना स्वमाव नट नहीं होता ष दसरियि ये 
पूणरूप नष्ट नहीं हो पाते तथा वारर मै उवर अपन 
रूप प्रकट करते दह ॥ २२॥ 


ज्वरभरवेगोपरमं दी मुक्तं इध्यते । 
तथा<प्यस्यासवस्थायाप्रभिलिङ्गेन मुच्यते ।। २३ ॥ 
सुखबेरध्यकाटुक्थमाधुया{द{भिरटपशः । 
नात्यन्नलिप्साग्लानिभ्यःं शिस्मो गौरमैण चा! २४॥ 
ज्वरके घेगफे शान्त दहो जाने पर रोगी ज्वस्से यद्यपि 
मुक्त इभा प्रत्तीत होता है तथापि स अवस्था भो (अर्थात्‌ 
पेग ॐे शान्त होने पर भी ) रोगी सुखकेरस्य ( यख की विर- 
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सता ) तथा योडार खल का कड्वापन पुवं मधुरता, अन् | स्थानमामाशयस्तस्य यं समाश्रिस्य वतेते ॥ ३२॥ 
द्धी अधिक र्चिन होना; ग्टानि तथा हिर का मारी दोना- 


श > ह सतत उवर--उवरोत्पाद्‌ दौ 
स्यादि रचणो से मुक्त नदीं हो पाता हे ॥ २६-२४॥ उतरेर---उवरोत्पादक हेतु एवं दोष का आश्रय करके 


जो नियमपूर्वक दिन रातत (२४दधण्टे)मे दो वार्‌ निश्चित 


पुनः पुनयेथा येप जायने तद्ियोध मे | समय एर कारु एवं हेतु कुत चरू को प्रकट करता है उसे 
निरुद्धमामों दोपेण विपमञ्वरहैतुना || २४ ॥। सतत उतर कहते है । इसका स्थान आमादाय होतः है इसके 
वायुस्तदोपकोपान्ते लब्ध मार्गो यथाक्रमम्‌ । आभ्रित होकर यह घदसा ह । चरक चि. अ. ३ में इसकी 
दोष्ेपं तसादाय यश्रास्थानं प्रपद्यते || २६ |! सम्प्रा निच प्रकार बताई है---सथाताश्रयः प्रायो दोषः सत- 


नक ज्वरम्‌ । सप्रतयनीकः कुरते काखवृद्िक्षयाप्मकम्‌ ॥ अहोरात्र 
सततको दवौ कालावतुवतते । कारप्रकृदिदृष्याणां प्राप्मैवान्यत्तमा- 
द्रम्‌ ॥ २१-३२ ॥ 


उरण्त्वन्येद्युकस्थानमहोरातरादुरश्च्युतः। 
दौोपो रसं समासाद्य यदा दशयते बलम्‌ ।। ३३ ॥ 
तदाऽनुपद्गी स्वे काते जायते ऽन्येदुको ज्वरः । 


अन्येद्युक ञवर--अन्येशध्युक उवर्‌ का स्थान उर ( छाती) 
माना गया है । अहोरात्र (२१्ष्टे) मे कराती से यह दोष 
आमाश्ञयस्थित रस मे पहुंच कर अपने वरु को प्रकट करता 
हे तथा यह अनुषङ्गी हुमा प्रतिदिन अपने समथ पर होता 
ह ददे अन्ये ज्वर कहते द । चरक ति. ज. ३ मे कषा हे- 
दप। द्रोतदा सद्या नाटीरन्ययुक स्वरम्‌ । सप्रत्यनीकरः कुरुते एकः 
काल्मदनिश्ि ॥ अर्थात्‌ रष्षघण्टे मे इसका येग एकं वार 
होता है ॥ ३२ ॥ - 


कर्टस्तृतीयकस्थानमहोरात्राच्च्युतेस्ततः । ३४ ॥ 

( इति ताढपत्रष्ुस्तके १९९ तमं पत्रम्‌ । ) 
उरः प्रपयतेऽन्यस्मादहोरात्रायथाक्रमम्‌ | 
रसधात्याभितो दोष उध्मणा सह मूच्छितः ॥ ३५॥ 
तृतीयेऽहनि निवि जनयेत्‌ स वृतीयकः। 

तृतीयकं उ्वर--तृतीयक उवर का स्थान कष्ठ होता हे । 
प्रथम अहोरा ( २४ घण्टे ) मे दोष कण्ठ से च्युत होकर उर 
( छाती ) मे पहुंचता है तथा दृस्रे अहोरात्र मेँ चह यथाक्रम 
रसधातु ८ आमाश्चय स्थित ) में पर्हुच्रकर ऊष्मा ( उष्मता ) 
ॐ साथ मूर्त दुभा सीसरे दिन पुनः प्रकट होता है \ उसे 
तृतीयके उवर कते हँ । अर्थात्‌ दोप अपने स्थान कण्डसे 
क्रमतः प्रथम दिनि छती मं पहुंचता है तथा वहां से जगे 
दिन जामाक्ञय मे पहुंचता है आमाश्चय में पटंचकर पूरवोक्ता- 
नुसार दोप रसवादिनि्यो क मार्गौ" को बन्द्‌ कर्‌ देता है तब 
उर की उत्पत्ति होती है ! दसस्यि वृत्तीयक उवर्‌ पक दिनि 
छोडकर अर्थात्‌ तीसरे दिन ( ४८ घण्टे मे एकवार ) उत्पश्च 
होता है ४ २४-३५ ॥ । 


शिरश्तुर्थकस्थानं चतुथं समुदाहृतम्‌ ।। ३६ ॥ 
अहोरात्ाच्थ्युतेः स्थानादोषः कर्ठेऽवतिष्ठते । 
ततः पुनरहोशात्रादुरसि प्रतिपद्यते ॥ ३७ ॥ 
तृतीये चाप्यदहोरत्रे रसधातौ भ्ङ्ुप्यति । 


स दोषणोघः स्मरे स्थाने लीनः कालवलाश्रयात्‌ | 
रसस्थानमुपागम्य भूय; जनयति च्यम्‌ 1 २७ ॥ 
यह विषमञ्वर चरर दिम कारण से टो जातत है--षह्‌ 

अवत्‌ मेरे से सन--विषमस्वर को उक्त करने चाले दोर्पौ के 
हरा जिसच्छा सारस र्क् सयाद रेखा वानु उस दौपके प्रकोप 
के अन्तम सार्मको परान्न करके करमशः उस वचे दए दोपको 
खेकर यथास्थान बहुच याता द जिससे जपने स्थान प्र छीन 
(स्थित) दुभा अवशिष्ट दोप काट पुवं बलकेञआश्रयसे 
रसस्थाम ( जामादाय ) मे पटु कर पनः ज्वरं को कर देता 
है! अष्टात् संय्रह लि. अ. १ मं फहाहै--पामासुयसथौ हुत्वा 
सायो मर्म॑न्‌ पिता । विद्वानिव दषः" अथात्‌ 
मादाय म जाम स्स साध मिलकर दोपश्चरीरसयें स्रोतो 
के मूर्खो को वन्द्‌ कर देते दं । दमस जाटरा्चि मन्द हो जाती 
छै तथा भोजन का पाक सही हौ पाता दै जितना ही भोजन 
किया जायगा उतनी ही रीर सं मस्म की उपति ्टोगी- 
जिससे ज्वर की ब्रद्धि दीगी ॥ २५-२७ ॥ 

उपक्रम विरोपेण स्धबलस्य व्ययेन च | 

त्थं प्राप्नोनि वृद्धि च समासगुणसंश्नयात्‌ । २८ ॥ 

चिकिसा की विदोषः कै, काश्ण जघ्रवा ज्वर्‌ के वर के 

कम होने के कारण समान ब्र के भाभ्रित होने से उवर तय 
अथवा वृद्धि फो प्राप्त करता हे ॥२८॥ 


सोऽयं निवसति संप्राप्य वथा दीपः स्वभावरतः। 

पुनः पुनः मरञ््रलति च्तीणतेजञिन्धनोऽपि सन्‌ ॥ २६॥ 

स्मधिष्ठानमाश्चित्य शान्तः शान्तस्तथा ज्वरः| 

काते बलं दशयति दीणदोपेन्धनोऽपि खन्‌ 1 ३०॥। 

जिस प्रकार निचर्तिकरौ प्रास्च होने पर दीपक तेरु रूपी 

देन्धन के षतीण होने पर स्वभाव से हौ पुनः २ प्रञ्यङित होता 
रहता दे, उसौ प्रकार यह्‌ ज्वर अपने जधिष्टान ( जामाक्चय ) 
म पहुंच कर शान्त दुभा भी दोपरूपी दन्धन के क्षीण होने 
परं स्वयमेव समय पर्‌ अपने चरू करो प्रकट करता है अर्थात्‌ 
दोषो केषठीणष्टो उने पर स्वभावे नष्टन होने से पुनः ऽवर 
को प्रकट करता दहे \॥ २९-२० ॥ 

स्रहेतुदोपमाधिस्य नियतो निगननैन थः | 

अहोरात्रे दशयति कालदैमुद्रतं बलम्‌ ।। २१ ॥ 

दहिकालं स यथादोषं ज्वरः सत्ततकः स्मृतः । 


ककन ~ ~---------------~-------------~- ~ --~--------~----~ ~ -~_ -~~~_-_~----~---- -------- ----------- .__ ..._-.--------~--~~ ~~~ ~~~ ~~~ = 





म 2 
२३० कार्यपसंहितां वा ब्रद्धजीवकीयं तनम्‌ । [ विषमज्वरनिदेशीयाध्यायः १ 


चतुर्थकः स चिज्ञेयश्िरस्थायी महाज्यरः 1। ३८ ॥ 
गम्भीरस्थानसंभूतो धातुसंकरदू षितः) 

शयित्वा बलं काल्ते जन्तोः शिरसि लीयते ॥ ३६ ॥ 
ब्रिदोषसंभवल्वाच्च भूतसंस्पशेनादपि । 
दुश्चिकिस्यतमो छ्येप तस्माद्ध.येनमुपक्रमेत्‌। ४० ॥ 


चतुर्थक ऽवर--चोधा चतुरक ज्वर्‌ होता हे इसका स्थान 
शिर माना गवाह । प्रथम अहोराच्रमे अपने स्थानशिर से 
च्युत होकर दोष कण्ठ नै पचता हे 1 अगकते अहोरात्र मं चह 
उर ( छाती ) मै पहुंचता है तथा तृतीय अहोरात्र मे वह दौष 
आमाहाय स्थित रस धातु मँ पटंचकर प्रकुपित होता हे इसे 
चतुर्थक उवर कते है । यह महाञ्वर चिरस्थायी होता 
अर्थात्‌ यह अस्यन्त कटिनता से ठीक होता है} गंभीर स्थान 
मे उत्पन्न होकर तथा अनेक धातुर्भो से दूषित हुभा यह 
जपने समय पर वख्करो प्रकट करफे अर्थात्‌ चतुथं दिन ( ७२ 
धटे मे एक वार ) प्रकुपित होकर पुनः शिर मं रीन हो जाता 
हे अर्थात्‌ वहां स्थित हो जतादहे) तरिदोपसे उर्पन्न होने 
तथा भूतो का संसर्गं होने कै कारण यह दुधिष्िस्स्य होता है 
इसि निम्न उपार्यो ऊँ दास इसकी चिकिल्सा करे । अर्थात्‌ 
तीत अहोरात्र के बाद दोष अपने स्थान सिरसे यथाक्रम 
आमाशय सें पटंचता है इसलिये चतुथं दिन प्रकुपित होकर 
यह चतुर्थक उवर को करता है । वृतीयक तथा चतुर्थक उर 
ॐ लिये चरक चि०अ०३ मं कहा है-दोपोऽस्थिमजगः 
कर्यात्नतीयकचतुर्थको । अर्थात्‌. जस्थि ओर मला में पहुंचा 
हज दोष क्रमश्षः तृतीयक ओर चतुर्थक उवर को करता दै। 
वहीं इन अव्यो कौ गतियां तिम्न प्रकार सै कटी गई दै- 
गतिद्वयकान्तराःयेवुद् प्प क्ताऽन्वथा पः । रक्तमेवाभिसंस्‌न्य कुर्या 
दन्येयुकं ज्वरम्‌ ॥ मस््ततस्यनु सतो जनरेन्तु तृतीयकम्‌ 1 ज्वरं 
दोपः संसत हि मैदोमागं चनुर्थकम्‌ ॥ अथौत्‌ दर्पो की गतिया 
क्रमहयः प्रतिदिन, एक दिन छोडकर अथचा दो दिन छोडकर 
कही गई हे । जव प्रतिदिन एक बार गति होती है तब अन्ये- 
चक उ्वर होता है । जव पक दिन के अन्तरसे होतीहै तव 
वृतीयक ओर जव दो दिन के अन्तर से होती है तव चतुर्थक 
जवर होता है । सुश्रुत उ० अ० ३९ मेये गतियां निम्न भ्रकार 
दी गह है-सन्ततं रसरत्तस्थः सोऽन्येयुः पिशित।श्रितेः । मेदोगत- 
स्तृतीयेऽदहि त्वस्थिमस्नगतः पुनः ॥ कु्याचतुथैकं धोरमन्तकं रोग- 
सद्करम्‌ ॥ ३६-४०॥ 


बलिभिः शान्तिदोमैश्च सिद्धेमन्त्रपरैस्तथा । 
पापापहर्णं चास्य कतव्य सिद्धिभिच्छता ।। ४१॥ 
भूतेन्धरं नीलकर्ठं प्रपद्येत ब्षध्यजम्‌ । 


सिद्धि को चाहने वे वैय को बि, शान्ति, होम (शान्ति 
के निमित्त किये जने वा यक्त ) तथा सिद्ध मन्तो ॐेद्धारा 
इसके पाप का निराकरण करना चाहिये । नीखकण्ठ ( नीके 
कण्ठ च्े ) तथा बृषध्वज ८ जिसकी ध्वजां पर ब्रुप-वैरः 
चिह़् हो ) भूतेश्वर महादेव की उपासना करनी चाहिये ५४१॥ 


[कका 





चिरालबन्धी तरिपमो यथाकालं विवधते ॥ ४२ ॥ 
एकादाच्च द्र-थाच्येब स्यहाच्चतुरदात्तथा । 
चिरानुबन्धी ८ चिरकाटीन अनुवन्ध वाखा~जीणे ) 
व्रिषमज्वर यथासमय एक, दो, तीन तथा चार दिन बद्‌ 
बृद्धि को प्राक्च होता हे। 
वक्तमय--आधरुनिक विक्तान के अनुमार हम पिषमञ्वर को 
भण) ल्ट कहु सकते द । पाश्चास्य विज्ञान मङेरिया 
को एक 36.110 एणप्णछछा ( पिप्प [५91 ) द्वारा 
उन्न हज मानता है । मादा ५ प्नाभ्या"८ नामक मच्छर 
के काटने से इसका संक्रमण मनुर्प्यो मं होतारै। इस परा. 
श्रयी ( एषणाण्ञाल ).के दो 1 (नः होते ह । १. मनुष्य में 
56५9] 0०1९ तथा २. मच्छर म 3८५ (ुण९ । सर्वप्रथम 
मच्छर के काटने से मनुष्य के अन्दर ६१०५५८५४९ प्रविष्टं ो 
जाता है । वह्‌ स्कर्णो से प्रविष्ट होकर धीरे २ बढता जाता 
हे तथा जन्तमे प्रलण्णणध्वछके सूप में जाजता है । इस 
प्रकार २०५५७११९ का ५5९४०) ००८ मनुष्य सं पूणं हो जाता 
ह । अव जव सनुप्य को पुनः मच्छर काटता टै तव ये मस्र 
के आमाशय मेँ पहुंचकर फिर दद्धि को प्राप्त होते ह तथा 
धीरे २ वकर पुनः 8107015 की सवस्था म मच्छर की 
काराग्रन्धिर्यो मे पहुंच जाते हं । इस प्रकार भ््मध्टका 
३९५१५] ०6 मच्छर म पूर्णो जाताहे। इस प्रकार म 
देखते ह कि ८२५५५१८ के दो [<€ ५५५९ | देसे हम निम्नं 


9 91 


तारिक से प्रकर कर सकते ईै- 
1५५0१160 ८१८९ १111111 
1004110 616 1101098. 6{6 
६९६१९ <€१८16€ त 
(मच्छुर मे) 2४०६८ 
0 8 
3{0८०८०(€ 
सण मच्द्र फे कटनैसे प्रविष्ट 
4.९.001 पप079४९ 
(स्वम) इम 14४ 


1€0014६8 


11218112} 29795116 तीन प्रकार कँ होते दै-- 
1. 2128700तापा ष्टे 2, 2. 14191 3, . १8- 
8109, 


८. ४१*€५.--- यहु {€ (दा) (पण फो उत्पन्न 
करता है । इसका &.५€> ४१1 ५४०१९ ४८ घण्टे का होता ह भात्‌ 
यह तृतीयक उवर को करता है । 


९. 191 यहु प्रप 10191870 को उल्पन्न सरता 


विषमञ्वरनिद शी ध्यायः १ 





क श । ^~ 


है । इसका ^९९५००1 «न ७२ घण्टे का होता दै । अर्थाच 
यह चातुर्थिक उवर को करता है । 

९, एि50षपा0--यह्‌ शद प्ते 1051912 
( पप्णता भप ) को उस्पन्न करता है । इसका 5९५०९] ०९ 
२४-४८ घण्टे का होना है । यह अन्येदयुक को करता है । जव 
कभी साथ्मही दूसरा ( 00०1९ ) 1पल्म५०० हो जाता दै 
तय सततञ्वर ( 12०११€ (टां ) होता च । रत्तसे {00165 
के आने से जव उनका रक्त विष मेंमिटताहै तवज्वर का 
छधाक्रसमण होता ह 6. 7, एल्ण्पणतौ की /€त1५ष्€ म 
लिखा है-17€ {९ 15 ४00५0४0 (0९8 {0110 क्ण 
€ 10€प्कमप म € = शग65 तप € ए००व, एल 908 
तप #० प्ल) ग लोप 4ण््ं ऽ, एप ल्ट णप € ४ 
1787101 = एष्पट, > तली क््ठ्पा$ ० (क्त) ॥ल0 
7९९ 77 कप 20 वोरातद्‌ £ एतव7्०€ # = ए5€ 01 ५९00- 
एल ॑णल. इसी प्रकार अगिररञ्जन सजूमदार्‌ की 8९0०११९ 
114०€ सै भी लिखा है -11€ 71४4 पा € 1056 {१९ पप65 
8110 पणात्‌ ए@१०1{€5 = ( 1060०65 ^ ऋत्‌ > †¶ ततो 978 
पठा 100 116 ददाह लोालप्ोष््ठ). ए फषतष इप्रनो 
76 व्ला8 प्णुणाह कीटापणद् १ तापपौ्ति म कर्त), 
& 72107ए8ा70 ५ दष्टा 70110 5, ॥ ४२ ॥ 


पर्छमेऽहनि प्रे वा करमाद्रेष न जायते ।। ४३ ।। 
तस्य स्वामाशयः स्थानसमुरः कण्ठः शिरस्तथा । 
स्थानमन्यत्ततो नाभ्ति स्थानाभाघाश्न जायते | ¢ ॥ 
यह चिषमञ्चर पाये तथा छे दिन क्यो नह होता हे ? 
इसका उन्तर--व्रिपमज्वर के जआमाश्चग्र, उर ( छाती), कण्ट 
तथा हिर ये चार स्थान ह । इनके अतिरिक्त ओर कोर स्थान 
नहीं हे । इसलिये अन्य स्थानो के जभमावसे इन ष्वारं के 


धतिरिक्त पांचवें तथा घुट दिन गह ज्वर नहीं होताहै ॥४२-४४॥ 


आग्नेयः स्यात्‌ सततको घायन्यो हि द्वितीयकः 
येदेघस्तृती ¢ £ र 
यः स्यादेशानभ्तु चतुथंकः । ५ ॥ 
सततजञ्वर आग्नेय (८ दक्षिण प्रवं दिक्षा) होता है। 
द्वितीयकः ( अन्यक ›) वाभ्य ८ पश्चिमोत्तर दिश्चा) टता 
है तृतीयक वैश्वदरेव तथा चतुर्थक उवर रेशषान ८ दईंदान 
सम्बन्धी पूर्वोत्तर दिहा ) होना है! ४५॥ 
कस्मात्‌ परिलीणबलः सीणधातुबलौजसः। 
ज्वरो विबधेते जन्तोर्मोल्लकाले विभेषतः ॥ ‰६ ॥ 
जिखका धातु, घर एवं ओज प्तीण हो गया है रेसे व्यक्ति 
क ्षीण घर चारा. ऽर विरोष कर मोक्तकारु मे क्यो बुद्धि को 
प्र ष्टोताष्टै॥ ४६॥ 
गतेरभावाद्राद्येन वायुनाऽभ्याहतक्रमः। 
संद्षीणवत्येनुगतः स्नेहवाय्यभिमूच्छितः । 


शान्तोऽपि तदुपादानाद्यथा दीपो न (ऽचु ‰ दीप्यते ।। 


तदद्धातुबले "कीणे ज्वरः प्रीणबलोऽपि सन्‌ । 


खिटस्थानम्‌ । 


२३१ 


पी यकाद 


निरुपादानदोपस्वान्मोन्तकाले धिरोषतः ।! %< ॥ 
देत॒शेषमरोपेण ददन्‌ दशयते वलम्‌ । 
सप्रतीकारवेशेध्यात्‌ प्रशमं याति हन्ति वा ॥ ४६ | 


उप्त प्रशन का उत्तर--जिस प्रकार गति के अभाव न 
वाद वायुद्धातञक्रान्त हुभा तथा वत्ती के न्षीण हो जाने 
से अनुगामी हुजा तथा स्नेह एवं वायु से मूच्छित होने ॐ 
कारण शान्त दुभा भी दीपक्र अपने उपादान कारण के 
व्रिधमान होने से प्रदीक्च (तेजी से जलख्ना) होताडै उसी 
प्रकार धातु एवं व्ररखकेस्तीणदहो जाने पर उवर क्षीण वल्वारा 
हो जाने पर भी उपादान दोर्पो के चचे होने से मोन्नकारु स 
विरोप कर वचे हए दोष रूप हेतुर्भो को विदोपरूप से दहन 
करता ( जलाता ) दुभा अपने चल्को प्रकट करता हे । 
यह चिकित्सा की विरोपता के कारण शान्त हो जाता दै 
अथवारोगीको मार देताहे अर्थात्‌ यद्वि टीक तरह से 
चिकरि हौ जाय तो उबर श्चान्त हो जाता है अन्यधा रोगी 
समाप हो जाता हे ॥ ४७-४९ ॥ 


पाक्राद्रा शमनाघ्राऽपि शोधनाद्म हताधिकरे | 
स्वस्थानस्थे नरो दोपे शुद्धस्रोता विस्रञ्यते ।॥ ५४० ॥ 
दोर्पो के पाचन, शमन अथवा शोधन केद्वारा अपने 
| स्थानमेंस्थितिदोर्पोकेनटहोजने सरे शुद्ध स्रोतो बाला 
| मनुष्य उवर से मुक्त हो जाता है ५०॥ 
निर्दिष्टो दोपपाकादेरस्मद्धेतुचयात्‌ परम्‌ । 
अन्यत चैव नान्योऽस्ति हेतुञ्वैरविमोक्ञरो । ४१ ॥ 
उवर से मुक्त होने का इन दोपपाक आदि तीन कारणो 
के अतिरिक्त ओर कहीं कोई कार्ण नहीं होता है ॥ ५५ ॥ 
कस्मादोषपरिक्लोे प्रायशः शीतपूधेकम्‌ | 
निवेतेते जरो जन्तोः पश्चादाहः प्रतते ।। ५२ ॥ 
दोर्थो के प्रकुपित होने पर मनुष्य को ञ्वरमें प्रहरे खण्ड 
तथा बादमें गर्म क्यो रुगती ह १ ॥ ५२॥ 





वायुन्येवायी विशदः शीतो रूदतश्चलः खरः। 
पित्तमाग्नेयमुष्णं च तीच्णमल्पं लघु द्रवम्‌ ॥ ५३॥ 
सौम्यः शीतो गरुः स्नग्धो बलवान्‌ कफको बहु | 
कफो मन्दन्यवायी च चिरोत्थाननिबतेनः । ‰४ ॥ 
वायुश्च शीतसामान्यात्‌ कफस्यानुबलो बली । 
बलवान्‌ हि गुणः सोभ्य आग्नेयो दुबंलः स्मृतः ॥५५॥ 
हेतुनाऽनेन महता श्लेष्मा हि बलवत्तरः | 
तस्मात्‌ पूवं ज्वरे शीतं पश्चादादः प्रवतंते ॥ ५६ ॥ 
उपर्युक्त प्रश्न का उत्तर--वायु व्यवायी, विशद, शीत, 
खूक्त, चरु तथा खर होता है । पित्त जाग्नेय, उष्ण, तीच, 
अर्प, रषु वं दव होता है ! कफ, सम्य, शीत, गुर, स्नग्ध, 
स्यन्त वर्वानू एवं मन्द्च्यवायी होता है तथा इसकी 
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उत्पत्ति पुवं निवृत्ति दोनो देर से होते अर्थात्‌ ररेध्मिक 
रोग उत्पन्न भी देर मै होते दै तथा समाक मीदेरमे होतेरै। 
कीत की समानता से वायु भी कफ के समानं ही बरवाला 
होतः है । सौम्यगुग बरुवान्‌ होते हैँ तथा माग्नेय गुण दुर्बरु 
माने गये ह । इश उप्यक्त महान्‌ हेतु के कारण कफ अधिक 
वख्वान्‌ होता है । इसलिये उवर में पदे शीत ख्गती है तथा 
बादर दाह होता है। तिषमञ्वर ( सटेरिया) का जव 
आक्रमण होता है तब परे 4०14 $£ ही होती है । पी 
119 3४०६ आती है । अर्थात्‌ पहङे ठण्ड र्गती है पीर 
गरमी ! ©. ४. 26801000 की धल्वनण्ध्मे कटा है-- प € 
6९} 6016. 9) 0९ #एत पदप ए0011, 4 तटा 9 पफ 
6१0 ग & 00६ ‰ पाऽ € अतं० ०९५08068 00४ 9०१ 
851९0 8०५ #1\€ ०९०0 ४6१1€ 35 1016 1060 €. (115 (01198 
दाऽ 0 2 ०६ 5 ॥प्ा-ऽ 800 25 11€0 10110 कत्‌ छ 
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स्यवेगपरिणाम्च क्रियःभिश्च यदा कफः | 


उष्णाभिः प्रशमं याति तदा पित्तं ्र्ुप्यति ॥ ५७॥ | 


परीणामक्रियासिवां शान्ते तस्मिन्‌ पखी भवेत्‌| 
हेषुरुक्तो महानेष यथावच्छीतपूवेके । भम ॥ 
अपने वेग के परिणाम तथा उष्ण श्रियार्जोके हारा जब 
कफ शान्त हो जाता है तव पित्त प्रकुपित होता द्ै। तथा 
उसके वाद्‌ परिणाम एवं क्रियाओं के द्वारा जव पित्त शान्त हो 


काद्यपसंहिता वा वृद्धजीवरीयं तन्त्रम्‌ । 
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ठगती है ) ज्वर असाध्य अथवा दच्टृसाध्य होता टै ॥ ६२ ॥ 
्रत्यनीकगुणाः सन्तो दोपा वातादयः कश्‌ | 
संभूय इयते रोगान्नान्योऽन्यं शमयन्ति च । ६३ ॥ 
( इति ताडपत्रपुस्तके २०० तमं परम्‌ । ) 
प्रशन--ये वात्तादिदोप विरोधी गुण बले हते इषएमी 
परस्पर मिख्कर किस प्रकार रोर्गो को उच्पन्न करते है तथा 
विरोधी होने के कार्णये द्रौ परस्पर एक दूसरे को श्यान्त 
क्यो नही करते दं ॥ ६३॥ 
स्यमावादुदूपणादोषा नान्योन्यशमनाः स्पृताः । 
यस्मात्तसमाद्रहुविधाः संसा कुवते गदन्‌ ॥ ६४ ॥ 
विसद्धा गुणतोऽन्योन्यं काय सत्त्ादयो यथा ) 
उत्तर--कर्योकि स्वभाव्र से तशा दूषित होते के कारण ये 
दोष परस्पर एक दूसरे को शान्त नहीं करते हं इसीयिये ये 


मिखकर अनेक प्रकारके रोगो को उत्पन्न करते ह। निस 
प्रकार गुणो म तिरुष्र होते दुष सख जादि गुण परस्पर मिरु 
कर्‌ कायं करते हं ॥ ६४५ 


शिरः संतप्यते कसमाजञररितस्य विरोपतः । ६५॥ 

सति सवांङ्धतापे च शस्यं मवति पादयोः| 
पररन--्वर के रोगी का धिदोष कर सिर कयो गरम रहता 

तथा सम्पूर्णं श्षरीर गरम होने पर भी पैर रण्डे क्य होतेह 


जाता है तच मनुष्य स्वस्थ हो जाता हे । उवर में प्रारम्भ में | दोषेरावरतमागेतयादु्वगत्ाच्च तेजसः । ६६ ॥ 


रण्ड गने का यह महान्‌ हेतु बतलाया गया है ॥५७-८॥ 


अथ कस्माज्ञ्वरो जन्तोर्जोयते दाहपूवैकः। 

स एव हेतुशत्रापि बलीयस््वादु दहतः । ५६ ॥ 
अत्युदीणं यद्‌ पित्तं वायुनाऽल्पेन मूर्छितम्‌ । 
अनुब रसस्थाने ृलेष्मणाऽल्पबलेन च ॥ ६० ॥ 
दाहः पूं तदा जन्तोः शीतमन्ते प्रवर्तते । 
सोद्धेपकः सप्रलापस्छृतिबुद्धिभमोहनः ॥ ६१ ॥ 


परशन--अव भगला प्रन यष्टहे किं मनुष्य को दाहु- 
पक ( जिसँ प्रारम्भ मे दाह होती है ) उर क्यो होता है ! 
उत्तर--यह्रं भी वही कारण हे। वरुवान्‌ होने ॐ कारण 
जव -उदीण इजा पित्त अर्प वायु तथा अल्प बलवार 
रेष्मा केद्वारा मूच्छित इअ रस के स्थान अआमादाय मं | 
स्थित हो जाताहै तव रोगी को प्रारम्भे दाह होता है 
तथा वादु में रण्ड रुगती है । इस उवर मे रोगी को कपकपी, 
ग्रराप ( एलछपप्य ) तथा स्ति एवं बुद्धि का व्याघात 
हो जाता है ॥ ५९-६१ ॥ 
तावेतौ शीतदाहादी ज्वरौ संख्म॑संभवौ । | 
असाध्यः छृच्छसाष्यो वा दादपूरँ रस्तयोः ॥६२॥ | 
स प्रकार सदं एवं गर्मी वारे ये दोनों ज्वर संसर्गे 
उस्पक्न होते द । इनमें दाह पू ( जिसमे भ्रारम्म ज 











बाहुल्यादिन्द्रियाणरां च शिरः संतप्यतेऽधिकम्‌ । 
तेजसाऽतिश्रव्द्धेन सोमधातुः प्रपीडितः ॥ ६७ ॥ 
अधः प्रपद्यते तेन रौ्यं भधति पादयोः | 

उत्तर---दोर्घो के ह्वारा मार्गो ऊ यन्द ष्ोने से, तेज के 


ऊध्वंगति का स्वभाव ्टोने से तथा इद्धिर्यो की बहुरुता 
( अधिकता ) के कारण सिर अधिकं सन्तप्त ८ गरम >) रहता 
है । तथा अस्यन्तं बढ़ी हू तेजधानु के कारण पीडित हु 
सोमधातु नीचे की ओर अतःदहै दस्य रोगी के पैर 
रण्डे रहते है ॥ ६६-६७ ॥ 


ज्वरोष्मणाऽभिसंततर प्रागुष्णादिक्रियाचिधिः।॥। ६८ ॥ 

क्रियते नेतरः कस्माच्छीत उ्णस्य बाधकः । 

यथाऽग्न्यगारे संतपे कपाटपुटसचृते । ६६ ॥ 

भघत्यत्यधिकस्तृष्मा सवतः परितापनः। 

स एवोद्धारितद्वारे मन्दीभवति तस्तणात्‌ ॥ ५० ॥ 

एवमाघ्रतमारमैषु दोषैः सखरोतःसु देहिनाम्‌ । 

व्वरोष्मा अर्ध॑ते देदे यथादेतुबलाश्रयम्‌ ।। ७१ ॥ 

उद्धाटनाथं तत्तेषासुष्णोपक्रम इष्यः । 

स्तम्भनो हि गुणः शीत उष्णो विलयनः स्मृतः ॥५७२॥ 
उ्वर की उष्णताके द्वारा संतक्षहुए रोगी मे सर्वप्रथम 


गर्मी ; उष्ण निधि करनी श्वाहिये, शीत नीं । क्योकि ^ श्ीतविधि 
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उष्णता की बाधक होती है । जिस प्रकार संतक्च दषु तथा 
वन्द्‌ दरवार्जो वारे अगन्यागार ( अग्निकोष्ठक » मे चारो ओर 
से गरमी पहुचाने वारी उष्णता अस्यधिक होती है, वही 
उष्णता अगन्यागार के दरवाजे खोर देने परं सी कण मन्द्‌ 
हो जाती है । उसीप्रकार रोमियो के शरीर में दोषो के दवाय 
.बन्व्‌ मागं वारे स्रोरतो मे हेतु एवं वरु के आश्रय के अनुसार 
उवर की उष्मा बृद्धि को प्राक्त होती है। उन वन्दुसरर्तो को 
खोरने के सिये उष्ण चिकित्सा अभिप्रेत दै । शीत गुण दोषो 
का स्तम्भन करने वाला है तथा उष्ण गुण दोषो का विख्यन 
करने ( पिघराने ›) वाखा है ॥ ६८-७२ ॥ 


तस्मादुष्णाम्बु पानाय अरिताय प्रदीयते । 
तेनास्य दोपाः पच्यन्ते कायाग्निश्याभिदीप्यते ।। ५३ । 
ज्रोष्मा मादेवं याति विवन्धश्च प्रशाम्यति | 
वृष्णा निवत्ते चाशु भ्रकाङन्ता चोपजायते । ७४ ॥ 
इसलिये ज्वर रोग वारे व्यक्ति को पोने के सिये उष्ण जरु 
देना चाहिये 1 इससे उसके दोषो का पाक हो जातादै तथा 
जाठराग्नि प्रदीक्ष हो जाती हे । ज्वर की उष्णता कम ह्यो जाती 
ह तथा विबन्ध ( मरुबन्ध ) दूर हो जाता है । प्यास खीघ्र 
ही क्षान्त हो जाती है तथा भोजन मे रुचि उत्पन्न हो जाती 
है । चरक वि० अ०दम मी कहा है-ज्वरितस्य कायसमुत्थान- 
दे शकाकनमिसमीक्षप पाचनार्थं पानीयमुष्णं प्रयच्छन्ति भिषजः, 
ञ्वरो ह्यामा्चयसयुत्थः, प्रायो भेषजानि चाम। श्य लमुत्थानां विका- 
राणां पाचनवमनापितपंणसमर्थानि भवन्ति, पाचनार्थं चपा नीयसुष्णे, 
तस्म देतजञ्ञ्वरितेभ्यः प्रयच्छन्ति भिपजो भूयिष्ठं, तद्धयेषां पीतं 
वातमनुलोमयति, अग्नियुदर्यमुदीरयति, श्चि जलं गच्छति, दरेष्माणं 
च परिदयोपयति, सस्ममपि च पीतं वृष्णाप्र्नमनायोपपधते ॥७२-७४॥ 
ऋते पिन्तज्वरादुष्णो विधिः सर्वो ज्यरापहः | 
तत्नाप्यनुष्णशीतादिरुपचासो विधीयते ॥ ५५५॥ 
पित्त ज्वर के अतिरिक्त सम्पूण उव्सो फो नष्ट करने क सिये 
उष्ण विधि का प्रयोग करना चाष्टियि तथा पित्तञ्वर मे भी 
रसा उपचार करना चाद्ये जो न उप्ण षहो जीर न शीतो ॥ 
इति सप्र यथाप्रश्नं निर्दिष्टा बिषमञ्वराः | 
व्ये सततकादीनां चिकित्सां -छरुतः परम्‌ ॥॥७६॥ 
हस प्रकार प्ररन के अनुसार सात विषम ज्वरो का निर्देश 
किया गया है । अव मँ सततत आदि विषम ज्वरो की चिकिसा 
कर्टुगा 1 उसे तू. सुन ॥ ७६ ॥ 
उपक्रमः परिक्लिष्टं चीणधातुबलौजसम्‌ । 
ज्वरः पुराणो रूक्षत्वाद्नुबध्राति देहिनम्‌ ॥ ५७ ॥ 
चिकरित्साके द्वारा परिक्ष्ट हुए तथः जिसके धातु, 
बर एवं जोज ण ष्टो गये द पसे ष्यक्तिको सूत होने के 
कारण पुराण ञ्वर पकड़ रेता है ॥ ७७ ॥ 
तस्मादस्य बलाधाने प्रयतेत विचन्ञणः। 
0 रम्यर्विचित्रैरादारषयेः श्रद्धोपपादितैः ।॥ ५८ ॥ 
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सखिरस्थानम्‌ । 
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सुराभरानेमांसानां वैष्किराणां च भक्षणैः । 
सपिषः पच्चगव्यस्य पयसो लश॒नस्य च ।। ७६ ॥ 
इसे बुद्धिमान्‌ न्यक्ति रम्य, विचित्र, हय ( हृदय को 
जच्छ रुगने वाटे ) तथा श्रद्धा ( रुचि ) उत्पन्न करने वाङे 
जहार, सुरापान, चिष्किर जन्तु के मांस के भक्षण, पञ्चगव्य 
छतः दूध तथा र्श्युन के द्वारा रोगी के बखाधान का प्रयत्न करे 


उपक्रमेच्चोषधानां प्रयोगैर्विंषमञ्वरम्‌ । 
देवतेज्योपहारै धूपनाभ 2 
दृबतेज्योपहारेश्व धूपनाभ्यञ्खनाञ्जनैः ।॥ ८० ॥ 
इसके अतिरिक्त जओषधिययों के प्रयोग, देवता तथा इञ्या 
के उपहार, धूपन, माङि, एवं अञ्न के द्वारा विषम ज्वर 
की चिकिरघा करनी चाहिये ॥ ८० ॥ 
वातोत्तरं सनहपानेरम्यङ्ग सावगाहनैः । 
सनिग्धोष्णेरन्नपानैश्च बलिभिश्चाप्युपक्रमैः ।। ८१॥ 
वातम्रधान विषमज्वर की स्नेहपान, अम्थद्गः ( मारि ), 
अवगाहन ( (ण एण3 ), ज्िग्ध एवं उष्ण अन्नपान तथा 
बियो ॐ द्वारा चिकिस्सा करे ॥ ८१ ॥ 
पित्तोत्तरं तिन्तशीतैः शमने सविरेचने: 
पयसा सर्पिषा चैव शीतेश्चाभ्यञ्जनैजेयेत्‌ ॥ ८२ ॥ 
पित्त प्रधान विषम्चर की तिक्त एवं शीतल शमन द्भ्य, 
विरेचन द्रन्य, दूध, धरत तथा श्लीतरु अभ्यञ्जन ( मालि ) 
के वारा चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ८२ ॥ 
वमनैः पाचनीयेश्च लद्नैलघुभोजनेः। 
रत्तोष्णेश्चाप्युपचरेत्‌ कषायैश्च कफोत्तरम्‌ ।। ८३ ॥ 
कफ ्रघान उवर की वमन एवं पाचन द्रष्य, रुद्धन, रघु- 
भोजन तथा रूक्ष एवं उष्ण कषायो के द्वारा चिकिसा करे ॥ 
रोमहर्षाऽङ्गमदेश्च वातपित्तोत्तरे ज्वरे । ॥ 
महाकल्याणकं सर्पिः पच्चगन्यमथो पिवेत्‌ ।॥ ८४ ॥ 
पीत्वा वा महतीं मात्रां सर्पिषः पुनरुल्लिखेत्‌ । 
तदवा प्रेव यां समरिचां पिबेत्‌ ॥ ८५ ॥ 


, धति कथां पित्त प्रधान वस्मे रोमहर्ष तथाग्ङ्गमदं,टोता 


है । इसमें महाकल्याणक तथा पञ्चगन्य शृत पिराना चाद्दये। 


अथवा "धृत की बद मात्रा पिङाकर्‌ पुनः वमन कराना 
्ाष्ठिये ! अथवा उसी दिन या अगरे दिन मरिच युक्त पेया 
पिरानी चाहिये ॥ ८४-८५ ॥ 

राजमूलस्य वा काथं पिवेत्‌ भव्वरकं हधिः। 

क्रितोयं' ` ˆ ° * ` ` मयोगश्चतुथंकमपोहति ॥ ८६ ॥ 

अथवा ज्वर षी प्रबरुता होने पर राजमूर का काथ 

पिराना चाष्ठिये तथा यद्ध मे." आहुति देनी चाद्टिये इससे 
तुर्क ऽवर दूर हो जाता है ॥ ८६ ॥ 

धारोष्णं वा पयः पीत्वा तद्टमेदिच्छया न वा । 


काक्ष्यपसंहिता वा वृद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । [ विरेषनिर्दैशीयाध्यायः २ 





शीतं वा मधुनाऽशीतं निम्बपत्रोदकं पिवेत्‌ ॥। ८७} | पानं चैतत्‌ प्रदातव्यं स्नि्धसिन्नस्य देहिनः। 
अथवा धाततेष्ण दू पीकर स्वयमेव इच्छा से या अनिच्छ धिभस्टीमजगन्धा च नीलिनीं कटुरोचिणीम्‌ | ६६ ॥ 
सै वमन कर देना चाहिये अथवा मधु के साथ कीत या उष्म | कल्कवा कटुरोदि्याः पिवेदवोमूत्रसंप्लुतम्‌ 1 
निस्बपन्रोदक ( नीम के पत्तौ का कषाय >) पिलाना चाहिये ॥ । चिकिस्मायां च यत्‌ प्रोत्तं त्व छुयाद्रिधानषित्‌ ६७ 
सर्पिर्वा माहिषं पीत्वा दिङ्कस्तोकसमन्वितम्‌ । । तथा स्निग्ध एवं सिवन्र ( जिसे स्नेहन एवे स्वेदन दिया 
तस्मिन्‌ विदग्ध एवान्नं दश्रा मुञ्जीत केवलम्‌ ।। ८० 1 | गया हो ) रोगी को त्रिभण्टी (त्रिवृत्‌ ), अजगन्धा, नीकिनी 
अथवा सेस के धृत मै थोदी हीग मिलाकर पिाना | तः कटुरोहिणी का क्राथ पिाना चाय अथवा श 
चाहिये तथा इसे विदग्ध हो जानि पर ददी ॐ साथ केवर हिमी का कल्क गोमूत्र के साथ मिराकर पान ॥ 
शक्न का सेवन करना चाये ॥ ८८ ॥ इसके अतिरिक्त विधान को जानय चा च । 


अन्य मी जो कुट कहा दहै उसका प्रयोग करे ॥ ९६-९७ ॥ 
नीलस्पन्दशिफा वाऽपि सुपिष्टा तण्डुलाम्बुना । 





देया उवरतिथौ नस्ये मृगसाजस्य वा बसा । ८६ ॥) इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः । 
उवर फे आने के दिन चावरे के पानी के साथ नीर अप- । (दति) लिरेषु वरिषमञ्यरनिरद्ीयो ( नाम प्रथमोऽध्यायः ) ॥ 
राभिता छी मूर को अच्छी तरह पीसकर अथवा खगराज करी ॑ , णण 
व म $ = # दनी चादि । नि ¦ देखा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था । 
रं निम्बपत्रं पलद्कुषा | यो 
सिद्धार्थका यवाः सर्पिूपो जीरणज्यरापहः | ९०॥ । ( इति ) खिरेषु चिषमञ्वरनि (नाम प्रथमोऽध्यायः) ॥ 
~ _ „तकर 
हरीतकी, बच, कूट, नीम के पत्ते, गगर, सफेद्‌ सरसो, जौ । 
तथा ची-दनका धूप जी ज्वर को नष्ट करतादहै॥९०॥ = | _ „ _„. „~ व क का 
मूलानि सहदेवायाः कटुका रोहिणी चचा ।  विशोषनि्देशोयानाम द्वितीयोऽध्यायः । 
तण्डुलोद्कपिष्टोऽयं देहो दादज्यगपहः ॥ ९१1! | अथातो चिरोषनिर्दशीयं नामाभ्यायं व्याख्यास्यामः ॥१॥ 


सहदेवी की जद, कुटकी, रोहिणी तथा वच्च-इन्दे तण्डु- इति ह्‌ स्माह भगवान्‌ कश्यपः ।। > ॥ 
रोद्क के साथ पौसकर देने से दाहञ्वर नष्ट होता है ॥ ९१॥ ¦ जव हम विशेपनिरदेशीय नामकं अध्याय का व्यद्वान्‌ 
सस्या सर्वगन्पैश्च तैलमभ्यञ्जनं पतेत्‌ । करेगे \ पेखा भगवान्‌ कश्यप ने कष्टा था ॥ १-२॥ 


| 
षै ॐ ठयोषं । षि ॥्‌ क 
सर्षपा लसुनं हिङ्क त्रिव्योषं रोचना वचा ॥ ६२) | महषिं कश्यपं बुद्ध वेदवेदाङ्गपारगम्‌ । 
| 


श्वन्तपिन्तं बस्तमूत्रं करञ्ञस्य फलानि च । पस्पपविष्टमन्यममप्रच्छद्‌ बृद्धजीवकः ॥। ३ ॥ 


हञ्वराभिभूतानां नस्यकर्माञ्ञनं हितम्‌ ।॥ ६३॥ । वेद वेदाङ्ग के पण्डित, कषान म कद्ध, म्यम्रता से रहित 
८ इति ताडपत्पुस्तके २०१ तमं पत्रम्‌ । ) | तथा सुखपूरवक वैरे हुए मिं कश्यप से बृद्धजीवक ने 
सुरा वथा सर्वगन्ध की आओषधियो के द्वारा अभ्य क | प्रशन किया ॥ ३॥ 


क कए अहि च्या सो रदसुन; हग, | विषमाणां जराणां ते सधरिकल्पं सविस्तरम्‌ । 
५ क का सत तथा | यद्ययावश्च याच्च प्रोत्तं वक्तब्यमादितः ।। ४ 1} 
करञ्जके कट-ग्रह उवर सरे पीडित रोगी मै नस्यकमं तथा 


अञ्जन के लिये हितकर होते है ॥ ९२-९६ ॥ पटे आपने विषम अवरो के विषय मे ओभी तथा 
सन्निपातधिबन्धे च व्यालदष्टे च शस्यते | जितना मी वक्तव्य हे वह्‌ तिकहप ( भेव ) एवे विस्तार सहित 
अशीः योनिशचे च प्रलेपोऽयमलुत्तमः।} ६४ ॥ | सव कह दिया है ॥ ४।॥ 


. उपदु भोषयिरयो का ही केष सम्पात उवर, मकवन्ध, । सामान्येनापि सर्वेषां ऽवराणां विगतञ्वर ¦ । 
सपव, चं तथा योनि शूल मँ हितकर होत हे ॥ ९४ ॥ वक्तुमर्हसि कार्स्यन परिरेषमत्ः परम्‌ ।। ५॥ 

भीषणेहेषणेश्चेव विचिग्राद्धूतदशेनेः । हे विगतञ्वर ! ( जिसके. उवर-सन्ताप नष्ट हो. गया हे ) 

व्यादेपं मनसश्चास्य भिषकरयाञ्जवरागमे ।। ६५ | | अब भाप सामान्य रूप से सब जवो के विषय मं जो क 

उबर शाने पर चिकितसङू को भीषण ( भयंकर ) तथा | बक्तन्य दै उसका चिर्तारपूवंक उपदेशं करं ॥ ५ ॥ 
त्र एवं अदभुत दर्शनो के द्वारा रोगी $ मन । इति संचोरितः प्रा प्रजापतिरिदं वचः। 
का परिवर्तन ५ समासाभिहितं द्‌ 1 
करना चादिये ॥ ९५॥ । समासादितं यश्च (यश्च) नाभिदितं हितम्‌ ॥ ६ ॥ 





विरोषनि्देशीयाध्यायः २] 





ञ्चरितानां च्वरोणां च भूयो वदामि तच्छणु। ` 
प (ष्‌ | 
अवस्थालत्तणोदहेशषिशेषोपक्रमे क्रमात्‌ ॥ ७। | 
इस प्रकारं प्रश्न करिया जाने पर प्रजापति कश्यप ने निश्न 
वेचत कहा--ञ्वरयुक्त च्यक्तिर्यो तथा उवौ के विषय मँ परे 
जो संक्षेप से कहा है तथा जो चिलकुख नही कहा है वह में 
क्रमकः अवस्था, रक्षण, उद्देश तथा चिद्ेष उपक्रम के 
जयुस्चार जव पुनः कटूगा । उसे तू सुन ॥ ९-७॥ | 
भष्यमनवस्थायां पथ्यमप्यवचारितम्‌ । | 
गुणं न करिञश्चित्‌ कुरुते दोषायेव तु कल्पते ।। ८॥ ` 
विपरीत अवस्थां प्रयुक्त की दुह ओषधि तथा पथ्य | 
ऊठ भी गुण नही करते हँ इसके व्रिपरीतवे दोर्षो को ही | 
करते ह ! वे ही जनुकूर जवस्थार्ओं मे प्रयुक्त करने पर अश्रत । 
के समान्‌ गुणकारी होते ईह ॥ ८ ॥ 
प्रयुक्तं तद्वस्थायामम्रतसाय कल्पते । | 
ाताद्राह्याद भीषघातात्‌ कोघाच्छोकाद्धयात्‌ तयात्‌ ६ 
श्रमाद्‌ म्रहाभिषङ्गाश्च वेगानां च विधारणात्‌। 
समुत्पन्ने ज्यरे जन्तोवंमनं न प्रयोजयेत्‌ १० \ 
प्रयुक्तं कुरुते क्तिभ्रं तीन्नं सोपद्रवं ज्वरम्‌ । 
वायु, बाह्य आघात ( चोर जादि ), क्रोध, श्रोक; भय, 
श्य, परिश्रम, ग्रहो के आक्रमण तथा वेगो के धारण करने से 
उस्पश्न हुए उवर मेँ रोगी को वमन नही कराना चाहिये । उस 
अवस्था मं प्रयुक्तं कराया गया वमन श्रीघ्नदही तीतर उपद्रव 
युक्त ञ्वर को उस्पन्न कर देता है ॥ ९-१० ॥ 
पूरणात्तु ससुत्पन्ने ज्वरे छयमात्रया श्रयेत्‌ ।। ६१॥ 
दोषे बद्धेऽतिमान्ना च समुत्किटे तथैष च । 
सन्निपातञ्वरभयात्वरितं वामयेद्धिषक्‌ ॥ १२॥ 
वामितं लङ्कनाद्यन क्रमेणोपक्र मेत्ततः । 
संतपंणजन्य उवर मे अर्पमात्रा म बमन का म्रयोग करे। 
दोषो की बृद्धि तथा उरक्छेश्च होने पर सक्षिपात उवर का भय 
ने सेरोगी कोश्चीघ्रही अधिक माचन्ना म बमन कराना 
चाये । वमन कराने के बादु रोगी की छदन आदिके क्रम 
से चिकिस्सा करे । अष्टाङ्ग हृदय चि० जण ष्म कहा है- 
तत्रोकिर्टे प्सुतिरष्टे कफमरायेचले मरे । सषट्ठासप्रसेकान्नदपकाः- 
सविखचिके | सथोमुक्तस्य स्ते ज्वरे सामे विदोषतः। वमनं वम- 
नादस्य स॒स्तम्‌ ॥ ११-१२॥ 
वमनानन्तरं चास्य कुर्याच्छीषेविरेचनम्‌ ॥ १३ ॥ 
तथाऽऽशु शिरसः शलं गौरवं चोपशाम्यति । 
विबन्धश्चक्चुरादीनामरु चिश्च निवतंते ॥ १४॥ 
वमन के बादु उत्ते शिरोचिरेष्वन ( नस्य) देवे। इससे 
उसके सिर का शूर तथा भारीपन शक्षीघ्र ही श्रान्त होजाता 
हे। तथा विबन्ध ओर चष्ु जादिर्यो की अरुचि दूर हो 
भाती हे ॥ १२-१४ ॥ 


चरस्थानम्‌ । 
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जीणेञ्वरेऽप्यथेतेषु धिकारेषु प्रदापयेत्‌ | 
बहुदोषे बलवती मध्यदोपेषु मध्यमा । १५॥ 
अल्पदोषे वरे सद्र क्रियः कार्यां विजानता । 


जीणं ज्वर से भी इन विकारो के होने पर शिरोविरेचन 
देना चाहिये । बुद्धिमान्‌ व्यक्ति को उवरमरं दोषो ॐे अधिक 
होने पर बलवान्‌ , दोर्पो के मध्य होने पर मध्यम तथा दोषों 
के अर्प होने पर खदु क्रिया करनी चाहिये ॥ ४ ॥ 


स्वानि रूपाणि कात्छ्यैन यदा व्याधौ बिरोषतः ॥ १६ 

तीन्राणि व्यथितत्वं च शरीरध्योपलच्तयेत्‌ । 

बहुदोषं तवा िद्यादल्पदोषमतोऽन्यथां ।॥ १७ ॥ 

तथा मध्यवलेष्वेषु मध्यदोषं विभावयेत्‌ । 

जब रोग मे जपने २ सम्पूणं रनत्तण तीन्र अवसथा मै 

दिखाई दँ तथा क्चरीर व्यधित मायूस पडे तब दोष अधिक 
मात्रा मे जानने चाहिये । इसके विपरीत दोष जह्य समश्चने 
चाहिये । जब रोगो का बरु मध्यम षहो तव दोष मध्यम 
समक्षे चाहिये ॥ ५६-१७ ॥ 


विबन्धारुचिवृप्मूच्छां गात्रमेदः शिरोरुजा ।॥ १८॥ 

प्रलापालस्यहक्लासतन्द्रीदाहश्रम च्रमाः। 

मुत्रभ्रचुरता म्लानिः पुरीषस्याविपक्रता ॥ १६ ॥। 

उत्क्लेशो गुरुकोठत्वं लिङ्गान्यामनज्यरे वदेत्‌ । 

सामजञ्वर के क्तषण--विवन्ध, अर्चि, तृष्णा, मूच्छ, 

गात्रमेद्‌ (शरीर का टूटना), शिर की पीडा, प्रराप, आस्य, 
हक्ञास ( जी मचराना ); तन्द्रा दाह, श्रम ( थकावर >), 
भ्रम, मूत्र की अधिकता, ग्कानि, मरू का अपक्त होना, 
उश्वरेशच ( दोषो की ऊध्वंगति होना) तथाकेोष्ठ का भारी 
होना-ये जामञ्वर के रक्षण होते है । चरक चि०अ० ३ में 
कहा है--अरचिन्धाविपाकश्च युरुत्वमुदरस्य च । हृधयस्याविश्युदिश्च 
तन्द्रा चालस्यमेव च । उवरोऽविसर्गी बलवान्‌ दोषाणामप्रवतेनम्‌ । 
राखाप्रसेको हृछासो छन्नश्च विरसं मुखम्‌ ॥ स्तब्बरुप्तगुरुत्वं च 
गात्राणां बहुमूत्रता 1 न विडजी्ण न च ग्लानिज्वंरस्यामस्य लक्षणम्‌ ॥ 

निध्रत्तौ प्रायशश्चैषां संजाते उ्वरमादेवे ।। २०॥ 

लघुत्वं चाष्टरात्रे च निरामञ्वरमादिरेत्‌ । 

निराम उवर के रुक्षण-उप्यक्त खक्तणों के प्रायः दूर 

होजाने पर, उवर के श्रु ्टोजाने पर तथा आट पिनि में शरीर 
के रधु हो जाने पर निरामञ्वर कहरूाता हि । चरक चि० ज० 
३ म कषा हे--अरकषामतता रक्षसं च गात्राणां उवरमादैवम्‌ । दोषप्र- 
बृनति टादो निरामजञ्वरलक्षणम्‌ ।॥ अन्त्र भी कहा हे-सप्ताहेनैव 
प्रच्यन्तै स्चबातुगता मलाः । निरामचाप्यतः प्रीक्तो स्वरः प्रायोऽष्ट- 
येऽदनि ॥ यहां आटवां दिन उपर्चण मात्र है--इससे पूर्वं 
अथवा पश्चात्‌ भी निरामता हो सकती है । हसी ल्यि कषा 
है --न च निःस्तवैका निरामञ्वरलक्षणम्‌ । चिरादपि हि पच्यन्ते 
सभ्निपातञ्वरे मराः।॥ सक्तयात्रापिवृद्धिच्च श्यामत(दिस्वलक्षणम्‌ । 
तुस्मदितय्‌ द्वयं दृष्टा निरामज्वरमादिशेत्‌ ॥ यहां भाटवां दिनि इसी 
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स्यि कदा गया है कि इस समय ज्वर भं मुख्य ओषधि दी 
जासकती है । यदि आटा दिन होने पर भी भूख ख्गना 
जादि रक्षण उपस्थित न हो तो मुख्य ओषधि न देकर पाचन 
ओषधि का ही प्रयोग करना चाहिये । यदि आव्वां दिनि भी 
ही तथा भूख आदि भी रगे तो ज्ञमन षधि देनी चाहिये । 
यदि दोषो का पाचन आट दिन से पूवं ही होजाय तो मुख्य 
ओषधि उससे पूवं भी दीजासकती है । दोषो का पाचन दही 
भुख्य उदेश्य है । आद्वां दिन तो सामान्यरूप से कह दिया 
शया हे । इसी सियि सुश्रुत में कहा है--अचिरञ्यरितस्यामि देयं 
स्यादोषपाकतः ॥ २० ॥ 

आपातलः स्यादूष्मा तत्त्णादेति मादम्‌ ॥। २९॥ 

अन्तलेघुखयुर्सादो दोषपक्तिः प्रसन्नता । 

चृष्णादीनां मृदुत्वं च बहि्मांगेगते ज्वरे ॥ २२॥ 

तत्राभ्यङ्गान्‌ प्रदेहाश्च परिषेकाश्च कारयेत्‌ । 

बहि्मर्गगत ऽवर के रच्तण-सर्व्षरीरसंचारी एवं अत्यतं 

दिखाई देनेवारी उष्मा उसी षण गदु होजाती है, शरीर ॐ 
अन्तः अवयव रघुं हो जति हे, शरीर मै उत्साह होताहे, 
दोष पक जाते दै, शरीर प्रसन्न रहता है तथा तृष्णा आदि दु 
होजाती है-ये वहिमा्मगत ञवर के लक्षण है । बहि्मार्गगत 
से बहिर्वग उवर का अभिप्राय है । इसके क्षण चरक चि° 
अ०३ मेँ निम्न दिये ईै- सन्तापोऽभ्यधिको बाह्यस्ष्णादरीनं च 
मादेवम्‌ 1 वदहिर्वेगस्य लिङ्गानि छंखसाध्यत्यमेव च ॥ खं बह्मा. 
गत उचरं मै अभ्यङ्ग, प्रदेहं तथा परिषेक आदि करे ॥२१-२२॥ 

अविपका विपक्रा वा दोषा यस्य न निहताः ।। २३ ॥ 

न च व्याघेरुपशमो न चोतसादो न लाघवम्‌ | 

ग्लानिका्थयै नं चात्यथं न च च्छन्दोऽशनं प्रति २४ 

अप्रकृ्े प्रकृष्ट) वा स काल्ञे दोषदुबलः। 

अतो बिपयेयादेदी मवेदौषधदुबलः ॥ २५॥ 

( इति ताडपत्नपुस्तके २०२ तमे पत्रम्‌ ) 
जिसके अविपक् तथा पक्ठ दोषो का निर्हरण नहीं हभ 

हो, व्यापि कीश्लान्ति नैषो, शरीरम उत्साह तथा 
छषुता न हो, स्छानि तथा छरशता बहुत अधिक न हो तथा 
भोजन के पति सचि न हो-अधिक अथवा थोडे समय भ उस 
भ्यक्तिको दोषो से दुर्जर इजा समक्षा जाता . है । इससे 
विपरीत रोगी को ओषध के कारण दुर्बरः हुजा समश्चना 
चहिये ॥ २२-२५॥ 


पाचनेरविपकानां दोषाणां दोषदुर्बले । 
सम्थक्लुर्यादुपशमं प्नं च विरेचनैः ॥ २६ ॥ 
दोषो से दुर्बलः हए भ्यक्तिमे अपक दोषों को पाचकः 


दर्ग्यो तथा पक्त दोर्षो को विरेचर्मो के द्वारा श्रान्त करना 
चचयाहिये ॥ २६॥ 


इतरस्यामयावेक्तं बलाप्यायनमिष्यते । 
सुदीर्घ सदसा दोषेष्वभिनवेषु च ।। २७ ॥ 


काश्यपस्ता चा वद्धजीवकीयं तन्वम्‌ । 
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इनमें से दूसरे अर्थात्‌ ओषध से दुर्बल हुए व्यक्ति मे 
सहसा उदीणं हुए तथा नवीन दोर्पो मे वर की शुद्धि करनी 
चाष्टिये ॥ २७ ॥ 


बलवद्‌ दुबे वाऽपि कषायं वाऽपि भेषजम्‌ । 
# £ 
संरक्तन्‌ धमयशसी न प्रयुञ्ञात्‌ कदाचन ॥ २5॥ 


धम तथा यश्च की रक्ता करते हुए व्यक्ति को दुर्वर रोगी 
मे बर्वाम्‌ कपाय अथवा अन्य षयि का कमी प्रयोग नहीं 
करना चाये । चरक चि० अपण्ये म कपाय निचेध मे निम्न 
हैत दिया है--स्तभ्यन्ते न विपच्यन्ते कुर्वन्ति पिपमञ्वरम्‌ | 
दोषा बद्धाः कपायेण स्तम्मित्मा्तरणे जरे ॥ अर्थात्‌ कषाय शस 
प्रधान ओषधि नवञ्वर मे निपिद्ध है क्योकिकपाय ऊ स्तम्भक 
( 4ऽ्7णहलण ) होने से दोष देह मे स्तन्ध हो जाते ह- 
उनका पाक नहु हो पाता ॥ २८ ॥ 


यथा शरत्सु महतोः करुद्धयोरभिपक्तयोः | 
न धत्ते दुबला वेगं हस्तिनोरम्रवारणी ।। २६ ॥ 
तथा बलं बलबतोस्तद्ोषोषधयोटयोः ! 
संश्ुन्धयोनं षः + | 
ज्योनं सहते संतप्ता देहिनस्ततः ॥ ३० ॥ 
जिस प्रकार शरद्‌ ऋतु मे मद से मस्त हुए महान्‌ पुवं 
रुद हाधिर्यो केवेग को दुर्बरु हथिनी सहन नीं कर॒ सकती 
उसी प्रकार बरुवानू तथा छभित दोष जौर जौपध दोनो के 
वेग को पीडित प्राणी सहन नी कर सकते है ॥ १०-२० ॥ 


पुष्णाति दुबेलं दोषाः कषायः स्तम्भयत्यतः । 

भूयोऽभिव्रदधासते प्राणान्ि्न्त्याश्च शरीरिणः ॥ ३१॥ 

कषायेणाङलीभताश्चिरं संक्लेशयन्ति वा । 

दोष दु्बर रोगी को युष्ट करते दँ तथा फपाय उन दोषो 

का स्तम्भन करता है अर्थात्‌ कषाय क वारा दोप श्षरीर में 
जदवत्‌ स्तम्ध हो जाते है । तथा फिर यदे हुए वे दोष क्षी 
ही मलुष्यके प्रार्णो को नष्ट कर देते है जथवा कपायके द्वारा 
व्याकु इए दोष बहुत देर तक क्कश पटुचाते है । वर मेँ 
भी कहा हे--न कषायं प्रयुज्ञीत नराणां तरुणे ज्वरे । कपायेणाकु- 
रीभूता दोषा जुं सुदुष्कराः ॥ ३१॥ 


भभ्रवेगेषु दोषेषु विधिना लद्घनादिना ॥ ३२॥ 
काले प्रयुक्तं भैषश्यं स्याद्धिकारोपशान्तये । 


दोर्षोकावेग नष्ट्टोजाने पर रुष्कन आदि विधि ऊ 
दवारा उचितकारु मेँ प्रयुक्त की हुई ओषध विकारो को शान्त 
करती हे ॥ ३२ ॥ 


लङ्घनं स्वेदनं पेया त्रिविधा दीपनान्धिता । 
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१. दरद मदेन भियो व्यत्िषक्तयोः क्रुदधयोहेस्तिनोर्वैगं दुला 
हस्तिनी न सहते तथेव वरूवतो्दोषौषधयोैगं पीडिता दे्िन- सीदं 
न शक्युगन्ति, तेन दोषदृदश्प्रवस्थायां दुबे रोगिणि प्रजं कषाय 
मपि न प्रयुल्ञीतेत्यथः। 
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ओदनस्िविधो यूषः कपायखिविष्फे रसः ॥ ३३ ॥ 
सर्पिरभ्यञ्जनं वस्तिः प्रदेहः सावगाहनः | 
उव्रापहः समुदिष्टो लङद्कनादिरयं कमः । ३५ ॥ 


छङ्कन आदि क्रम--रुद्रुन, स्वेदन, तीन प्रकार की दीपन 
पेया, ओदन, तीन प्रकार का यूष, कषाय, तीन प्रकारका 
रस, घृत, जभ्यङ्, चस्ति, प्रदेह, अवगाहन--यह उवर्‌ को नष्ट 
करने वाला छद्कन जादि कम कहा गया है ॥ ३३-३४ ॥ 
. पच्यन्ते सप्ररात्रेण दोषाः सप्रस् धातुपु । 
तस्मात्‌ कषायं सप्राहे पाचनीयं विधापयेत्‌ । ३५॥ 
शमनं खंसनीयं वा यथावस्थमतः परम्‌ । 
सात दिन में सातो धातुर सें स्थित दोर्पो का पाचन 
हो जाता है । इसलिये सात दिन के वाद्‌ अर्थात्‌ आरै दिन 
पाचन कपा पिरान चाहिये । पाचनं से अभिप्राय अपक 
आहार, रस तथा दोर्पो के परिपाक से है ! च० नि०अ०३मं 
भी कहा हे-- पचनं समनीये वरा कार्यं पाययेन्त्‌ तम्‌ । स्वरितं पड- 
देऽतीते खष्वन्नप्रतिभोलितम 1 छुट दिन के य्यरतीत दहो जाने पर 
अर्थात्‌ सातवें दिन निसने रघु अन्न खाया हो उसे पाचन 
तथा श्मनीय कपाय देना चाहिये । स्वरं की तरूणता नष्ट 
होने के वाद्‌ ही कपाय केदेने का विधान है। यह तरुणता 
प्रायः ७ दिन होती है । यहां ज्वर के प्रारंभ होने केटिनि का 
परिगणन न करक हण ही कषा गया ह इसी रिये सामान्य 
रूपसे ही छुट दिन के व्यतीत होने पर का गया है । यदि 
ज्वर का प्रारंभ दिनि गिनाजाय तो सातवें दिन के स्यतीत 
होने पर अर्थात्‌ आटे दिन होगा 1 इसलिये इस संहिता तथा 
चरक के नचो मे परस्पर चिरोध नहीं है कर्वर थोडा सा 
शव्द का ही अन्तर है । इसी दिये कष्टा है--आसप्तरात्रं तरुणं 
ज्वरमा्मेनीपिणः । इसी लिये पष्ट इसी अध्याय से सात 
दिनि के बाद दोर्षो के पक जाने पर उ्वर की निरामता बताते 
हुए भी आरव दिन का परिगणन किया गया है--जघुगवं चाट 
रात्रे च निरामनञ्वरमादिषेत। इसलिये तरण ज्वर मं साधारण- 
तया शाखवेँ दिन ही कपायरूप मुख्य भौषध का सेवन कराना 
ष्याहिये, इसके वाद्‌ अवस्थानुसार शमन तया संसन कषाय का 
प्रयोग करना चा्टिये ॥ ३५ ॥ 
मन्दोष्मघ्वात्‌ स्थिरस्याश्च गुरुत्याच्च कफञ्वरः ॥ ३६॥ 
परिपाकं चिरारेति तस्मादस्योपधक्रमः। 
अष्टाहात्‌ परतो बाऽपि यथापाकं विधीयते ॥ ३७ ॥ 
ऊध्मा ( उष्णता ) के कम होने से, स्थिर होने से तथा 
गुह होने से कफ़ ज्वर का देर मे पाक ष्टोता दहे अतः पाक के 


जनुसार आाव्वं दिन के बाद्‌ उसके कषाय रूप सस्य ओषधि 
का क्रम प्रारंभ किया जाता है ॥ २६-२७ ¶ 


पक्रावरोपष्रस्तेनाशु पचच्यतेऽभिश्च दीप्यते । 
दोषपक्त्याऽग्निदीप्त्या च ज्वरस्यापचयो ध्रुवम्‌ ॥३५८॥ 
इस्रसे पर्ने से च्चे हुए दोर्षो का श्षीश्नष्ी पाक हो जाता 


खिंलस्थानम्‌ । 


२३७ 


| हे तथा जाठराग्नि प्रदीप्त होती है! इस प्रकार दोषो ॐ पाक 
तथा अग्निके प्रदीक्च होनेसेज्वर निशित रूप से शान्त 
हो जाता हे ॥ ३८ ॥ 


तदुक्तघ्नेदसंस्कारान्‌ रसानचावचारयेत्‌ । 
ततः संशमनं कर्याह.याधिशेषोपशान्तये ।। ३६ ॥ 
फिर बचे हए रोग कीज्ञाम्तिके लिये उचित स्नेह ॐ 


संस्कारो से युक्त रसो का प्रयोग करे तथा उस वाद्‌ दोषौ 
का शमन करे ॥ २३९ ॥ 


प्रसादनाथं धातूनां बलस्याप्यायनाय च | 
देशदोपाग्निसाम्म्यतुयुक्तं चाच प्रशोपणम्‌ ।। ४०॥ 
सयं चतुरहं वाऽपि नातिमान्रमतः परम्‌ 
रुक्तत्वाञ्ज्ययेमाणाय देयं सर्पिञ्वरापहम्‌ ।॥ \१॥ 
ञपरितोऽनेन निर्वाति प्रदीप्तं चाभ्बुना गृहम्‌ । 


धातुजं के प्रसाद्‌ तथा वर्‌ की प्राति के लिये देश, दोष, 
जाटराधि, सात्म्य तथा छतु के अनुसार तीन या चार दिन 
दोर्पो का शोषण करना चाहिये, इससे अधिक नहीं ! तथा 
दसके चाद सूक्त होने के कारण ज्वर रोगी को स्वत्पमात्रा मे 
ञ्वरनाशक श्रेत का प्रयोग कराना चाहिये) जिस प्रकार 
जरुता इभा घर जल के द्वारा बश्च जाता है उसी प्रकार 
ज्वर का रोगी धतके प्रयोग सेशान्तिको प्राक्च करता है। 
चरक चि० अ०२ मे घृतपान का निम्न अवस्था में प्रयोग 
करने का विधान दिया दै--मत ठरध्वं कके मम्दे वातपित्तोत्तरे 
उ्वरे । परिपववेषु दोपे सपिष्यानं यथाश्छरतम्‌ ॥ अर्थात्‌ दोषौ के 
पूर्णतया पक जाने पर धृत का पान कराना चाहिये ॥४०-४१॥ 


सर्पिः पित्तं शमयत्ति ेत्यात्‌ स्नेहाश्च मारतम ।४२॥ 
समानरुणमप्येतत्‌ संस्छाराञ्जीयते कफम्‌ । 


शीतर गुण वाखा होने के कारण धृत पितिफा तथा 
स्निग्ध होने के कारण वायु का शमन करता है । तथा समान 
गुण वारा होते हुए भी यह संस्कार के द्वारा कफ ॐो श्रान्तं 
करता है 1 चरक नि० अ०9 मेँभी कषा है--जीर्गज्वरेषु 
त॒ सर्वेष्वेव सर्पिषः पानं प्र्यस्यते यथास्वौषधस्िदधस्य, सर्िहि स्नेहा. 
दातं शमयति संस्कारात्कषफं, शेव्यात्िन्तमृष्माणं च । रनेहाद्रातं 
दामयति हत्यायित्तं नियच्छति । शतं तस्यशणं दौषं संस्कारात्त ज. 
येत्कफम्‌ ।॥ ४२ ॥ 
अथ चेद्वहुदोषत्वात्‌ कृतेऽपि शमने सति ॥ ४३॥ 
पक्राशयगुरुत्वं च स्तिभितत्वं च लद॑यते । 
स्वेदो विस्मूत्ररागश्च भक्तस्यानभिनन्दनम्‌ ।। ४४ ॥ 
स्निग्धाय त्तामदेह्याय दद्यात्तत्र विरेचनम्‌ । 
यदि देोर्घौ की अधिकता के कारण दोर्षो का शमन करने 
पर भी पक्वा्षय मे भारीपन, स्तिमितता, स्वेद, मर एवं 
मूत्र का रागयुक्त होना तथा भमन मे अरुचि हो तो स्निग्ध 
तथा दुर्बल शरीर वारे रोगी को विरेष्वन देना चाहिये॥३-४०॥ 
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राले पक्ताशयगते पाशवेप्रठकरिग्रहे ।। ४५॥ 
वातविण्मूत्रसङ्के च निरूहः सालुवासनः। 
बहि्मीमरते चापि ज्वरेऽभ्यङ्घादिरिष्यते !! ४६ ॥ 


प्चाश्य- मे शूल होने पर तथा पश्व्॑रह, प्रष्ट्मह, 


करिग्रह तथा वायु, मरु पतरं मूव्रकी स्कावटमे अनुवासन 
ओौर निरूटवस्ति देनी चाहर. । तथा यदि च्रं वहिर्मर्गगत 
( वहिर्वेग) हो तो अभ्यङ्ग ( मारिद्च ) आदि करनी चाहिये ॥ 

नरस्य वातगप्रक्रतेयेदि स्याद्रात्तिको ज्रः 

ऋतौ च वातग्रकृतौ स दुःसाध्यच्तिसंकरः ।। ४७ ॥ 

तथैव पिन्तप्रकृतेः श्लेष्मिकस्य च देहिनः! 

विपरीतप्रक्रतयः युखसाध्या ञ्वरादयः |! ४८ ॥ 

यटि वात प्रक्रति बारे मनुष्य क्रो वातिक उवर हो अथवा 

चात प्रकरति वारी ऋतु (वर्षा) मेञ्यरहौ तो चह तीर्न 
दोषे के मिल जाने से कष्ट साध्य होता दहै । इसी प्रकार पित्त 
एवं शेषम प्रङ्कति वारे मन॒प्य को यद्वि पत्तिक अथवा 
श्टैष्मिक उवर हो या पित्त ओर श्लेष्म प्रकोपक ( शरद्‌ तथा 
वसन्त ) ऋतु ज्वर दो सोय कष्टनाध्य होतेह । ज्वर 
जादि विपरीत प्रकृति वारे सुखसाध्य होते दहै! चरकमें 
प्रक्रत ज्वर को यद्यपि सु्ठसाध्य कहा है तथापि वर्षा छतु 
स होने वाखा वात्तिक उर प्राकृत होता हुजा भी कष्ट साध्य 
माना गयादहै। इसीलियेचि.अ.३ भें का है--1येणा 
निजं दुःखं काेष्वन्येपु ठेकरतम्‌ 1} ४७ -४६ ॥ 

एकद्वितिप्रक्रतयो व्याधयः स्वं एव हि | 

युखदुःखाधिकिल््याः स्युः प्रायशस्ते यथाक्रमम्‌ ॥४६। 

एक, दो अथवा तीन प्रकृति वाटी सम्पूर्णं व्याधिगां प्रायः 

छमशः सुखसाध्य अथवा दुःखसाध्य होती है ॥ ४९ ॥ 

समु्छिशटषु दोषेषु त्रिविधं कमे निश्चितम्‌ । 

शोधनं शमनं चैव तथा शमनशोधनम्‌ | ५०॥ 


दोर्षो का उर्क्टेश होने पर तीन प्रकारका कम किया 
जाता है-- 9. सोधम, २. शमन, २. शमनो घन ॥ ५० ॥ 


तत्र पुंसा बलवतां (सन्द) वद्धिमतां सताम्‌ | 
तीत्रवेगामयानां च हितं शोधनमोषधघम्‌ । ५९॥, 
श्लोधन ओषधि करन्द देनी चाहिये-बख्वान्‌ तथा मन्द्‌ 


अध्रि वारे पुरूषो को यदि रोग तीव्रवेग वशेहोत्तो उन्हे 
ज्ञोधन पधि देनी चाहिये ॥ ५१॥ 


बलिनामल्पदो षाणां नातिबृद्धविकारिणाम्‌ । 
नातिक्लेशसदहानां च शमनं हितमुच्यते ।। ५२ ॥ 
शमन ओषधि--बरुचान्‌ , अल्प दोष वारे तथा अधिक 
भरेश न सह सकने वारे व्यक्तियों मेँ यदि विकार अस्यधिक 


अदे इए नहीं हे तो शमन जोषधि का प्रयोग हितकर 
होताहे॥“२॥ 


काश्यपसंहिता वा वर द्रजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 


[ विरोपनिर्दशीयाभ्यायः २ 
वायम या यपर नय तिराति ` 


तथेव मध्यदोषाणां दुबलानां शरीरिणम्‌ । 
चलवद्र-याधिजष्टानां हितं शमनशोधनम्‌ ।। ५३॥ 


शमन श्लोघन आप्रि--दसी प्रकार यदि मध्य दोषवारा 
दुवे व्यरक्ति बवान व्य्राधिसे पीडितो तो उसे शमन 
शोधन ओपधि देनी चाहिये अर्थाव्‌ णेसी ओोपयि का प्रयोगं 
करना चादिये जो दोप का शमने भी करे तथा उनका श्ोधन 
भी करे ॥ ५३॥ 


उध्वं हरति यदोपानधश्चोभयतश्च यत्‌ | 
द्रव्यं विधिधवीर्यस्यात्तद्धि संशोधनं स्पृतम्‌ ।। ५४ ॥ 
( इति ताठपच्रपुस्तके २०२ तमं पत्रम्‌ ) 
जो द्रथ्य ऊध्व, अघः अथवा दोर्नो मार्गौके दवाय दोषो 
को निकार्ता हो उसे विविध प्रकारके वीर्य चाखाहोनेसे 
संशोधन दन्य कहते ई । अष्टङ्गसंग्रह सु. अ. रण्मे इसका 
निम्न ख्क्ण दिया है--पदारमद्वदिरपान्‌ पश्चधा शोवनचे 
यत्‌ । निरूहो वसनं कायदिरोरेकोऽलधिसुतिः ॥ अर्थात्‌ यह बाद्य 
एवं आभ्यन्तर दो प्रकार का होता हे ॥ ८४ ॥ 
नाधो न चोध्वं हरति यदोपाञ्छंमयत्यपि । 
न चोभ्रगुणवीयं तद्‌ दरन्यं संशमनं विदुः 1 ५५॥ 
जो दव्य ऊर्वं अथवा जधोमार्ग से दोषो फो निकारुता 
नहीं है परन्तु उनका शमन करता है तथा भिका गुण पुवं 
वीयं उग्र नष्टं है उसे संदामन कहते है। जष्टङ्गसंग्रह 
सू. ज. रथम कहा है--न शोषयति यद्ोषान्‌ समान्नोद्यीरय- 
स्यपि समीकरोति विषमान्‌ शमनं तत यहु तीन प्रकार का 
होता दै ¶-देवन्यपाश्रय-मन्त्रौषधि, मंगर, यकि उपहार 
आदि हारा। र-बाद्य रेप, परिपेक सादि हारा तथा ३-भाभ्य- 
न्तर पाचन, रेखन, चंहण आदि दारा ५ ५६९ ॥ 


नास्यथं शोधयति यदहोषान्‌ संशमयत्यपि । 
तत्र मध्यवलोपेतं द्रव्यं शमनशोधनम्‌ ॥। ५६ ॥ 
जो देव्य दोषो का अस्यपिक शोधन न करता हो तथा 


शमन करता दो उस मध्य बरु वारे द्रष्य को शमन-क्लोधन 
कहते है ॥ ५६ ॥ 


दशमूलशटीरास्ञावयस्थापद्छकोलकभ्‌ । 

शाङ्गेष्टा रोदिणी पाठा सरलो देवदारु च । 

सुस्ताऽग्रता वृश्चिकाली ककंटाख्या दुरालभा ॥ ५७ ॥ 

तायन्तीत्येवमादीनि शमनीयानि निर्दिरेव्‌ । 

शमनीय दम्य--दशमूरु, कपूरकच्वरी, रास्ना, वयस्था 

( हर ), पञ्चकोरु ( पिप्पली, पिप्यरीभूर, च्य, चित्रक 
तथा सोढ), शङ्गा ( काकर्जंवा अथवा काकमाची ), 
रोहिणी, पाठा, सर ( चीर ), देवदार, नागरमोथा, गिषखोय, 
वृश्चिकारी (षिद्धवा घास ), काकडाश्वगी, दुराख्भा तथा 
त्रायन्ती ( त्रायमाणा }-दृष्यादि कमनीय जोषधिर्यां हे ॥५५॥ 


वचाकोशातकीनिम्बपिप्पल्यः कौटजं फलभू ॥ ५८ ॥ 





विरोषनिदश्षीयाप्यायः २] खिलस्थानम्‌ । ३३९ 
च्षारद्रयं सगोमचं मदनं लवणानि च । तदेकत्मनेकल्वमस्थामुद यव्ययम्‌ | 
त्रिफलाऽऽरणग्बधो दन्ती नीलिनी सप्रला चिवृत्‌\५६।। दोपाणामातुराणं च संप्रधार्य बलाबलम्‌ | ६७ ॥ 
एवमादि तु यच्चान्यद्‌ द्रव्यं शोधनमुच्यते | यथावदौपधानां च यिघ्नानां नानरूपतः | 


शोधन दरव्य-दच, कोशातकी ( कट्तुम्ची ), नीम, | रसान्‌ गुणाश्च वीयं च विपाकं च यथातथम्‌ | ६5 ॥ 
पिप्परी, कुटज का फर ८ इन्दजौ > कोनो कतार (सज | देशं कालमुपायं च प्रमाणं व्याधिपेव च्‌ । 
रार तथा यवक्तार्‌ ), गोमूत्र, मनफर, पांचो नमक, त्रिफला, ्ञात्या चिकित्सा भिषजा प्रणेतव्याऽप्रसादतः | ६६॥ 
जमरूताक्त, दन्ती ( जमार्गोरा ), नीरिनी, सात्र, त्रिवृत्‌ 
इत्यादि तथा इसी प्रकार के अन्य भी श्लोघन द्भ्य 
कहराते दह ॥ ८५९ ॥ 


चिञिव्छक को दोष तथा रोगीके एकत्य, अनेकस्व, उद्य 
( उदुभव-प्रकट होना ), व्यय ( नाद्र ) तथा बर एवं अवख 
को देखकर तथा नाम एवं रूप क नुसार्‌ भिन्न २ ओपधिर्यो 


काश्मयांमलकं द्रात्ता शीतपाकी परूपकम्‌ || ६० ॥ | के यथावत्‌ रस, गुण, की, विपाक, देश, काल, उपाय, 
मधुकं पिप्पलीमूलं विदञ्गं दिङ्क सेन्धम्‌ | प्रमाण तथा च्य्राधि को जानकर प्रमादष्ित सेफर दिकिस्सा 
पाटाऽजगन्धाऽतिषिषा पथ्या मुस्ता कटुतधिकम्‌ ॥६६। करनी चाहिगे ५ ६७-२९ ॥ 

रोदिणीत्येवमादि प्याद्‌ द्रव्ये शमनशोधनम्‌ । ये यथ्रा च समुदिष् योगाः स्वे स्ये चिकिस्िते | 


शमन-शोधन, दव्य--काश्मरी ( गमास ), आवा, | ते तथेव प्रयोक्तव्या न तेष्वस्ति विचारणा ।॥ ५० ॥ 
दत्ता, शीतपाकी ( काकोटी ), फालसा, समुखहटी, पिप्परी- 
मूर, विडङ्ग, हींग, सेन्धा नमक, पारा, अजगन्धा, अतीस, 
हर, नागरमोथा, चरिकटु तथा रोहिणी इत्यादि-शषमनसशोधन 
द्रष्य है ॥ ६०-६१ ॥ 


अपनी रे चिक्गितामे जो योग थिसर रूपं दिभेहहै उनका 
उसीर्रूपमे प्रयोग करना चाद्ये, इलं विशेष विचार की 
आवश्यकता नहीं हं अर्थात्‌ उनम तकं नहीं करना चाहिये॥७०॥ 
ति को हि नाम प्रणीतानां द्रव्याणां तक्वद्चिभिः। 
चिधिधं ¢ षि घ न्तये ् © * 
तरविधं कम निषिष्टमित्येतदोषशान्तये ।। ६२ ॥ नानाविघानामेकःवे तत्कमं ज्ञातुमर्हति ॥ ५७१ ॥ 
स प्रकार दोर्फो को शान्त करने के सिये यह तीन प्रकार 


ततवदकीं ऋषियों के द्वारा प्रणीत नाना प्रकारके वर्ग्यो 
का कर्मकहा गयाहै॥ ६२॥ 


के एुकस्व ( एुकन्न ) दो जाने प्रर उनके कर्मो को कोन जान 


दोषशान्तौ च धातूनां प्रसाद उपजायते । सकता है अर्थाच उने कर्म को जानना अत्यन्त कठिन है॥५१॥ 
मलायनानां सर्वेपामन्याघातक्रियासु न्च ॥ ६३ ॥ किष्िदन्यरसं द्रव्यं गुणतः किञ्िदन्यथा | । 
दोपधातुमलंस्तस्ात्‌ स्वे से क्र्यत्रस्थिते : 1 वीयतगश्वान्यथा किञ्चिष्िद्यादत्र विपाकतः| । ७२ || 
स्वास्थ्यमुत्पद्यते नृणामस्वाध्य तद्धिपयये ॥ ६४॥ भथ चेकव्यमागस्य म्रयोमेन विरुध्यते | 


८ 
दोर्पो के शान्त हो जाने प्र त्था सम्पूण मल स्थानो ॐ | उत्पद्यते यथार्थं च समवायगुणान्तरम्‌ ॥ ७३ ॥ 
५८ ५, 1 ५ 
व्याघात ( उपत्रुव ) रहित हो जने पर धातुर्भो मे प्रसन्नता प्रथक्प्रथक्म्रसिद्धेऽपि गन्पे गन्घान्तर यथा | 
उत्पन्न होती है अरात्‌ प्रादु गुण की अधिकता हो जाती | गन्धाङ्गानां मनोहूादि प्रस्यन्त सामदायिकम्‌ ।। ७४ ॥ 
भ्य स्न्‌ तथा द म एवं ङ्ख विपाक के द्वारा भिन्न होते हे। इनकी परस्पर 
दोष, धातु एवं सर्छो के अपने २ कायं मे स्थित न होने पर एकता हो जाने पर वे प्रयोग म विरद नहीं होते! समवाय 


-६४। < 
मनुष्य अस्वस्थ हो जाता है ॥ ६२-६४ ॥ मँ अर्थात्‌ उनके परस्पर निरु जाने पर यथार्थं गुणान्तरं की 


सम्यगाहारवे्टाभ्यां यदा सास्म्यं यथेरितम्‌ उस्पत्नि होती है। जिस प्रकार पथक्‌ र प्रसिद्ध गन्ध वारे दर्यो 
समानां रत्तणं कुर्यशिपादीनां चिचन्तणः ।॥ ६५॥ की गन्ध के परस्पर भिर जाने से परत्य रूपसे मनको 
इपितानां प्रशमनं चीणानामभिवधनम्‌ | आहादित करने वाकी भिन्न ही गन्ध उत्पन्न होती है । अर्थात्‌ 


„ 3 नद्धा वद्ध चिकिम्सि भिन्न २ रस, वीयं एत्र विपाक वले दर्यो फ परस्पर संयुक्त हो 
तपणं चेव व्द्धानामेतावद्ध चि कत्सितम्‌ ।¦ ६६ ॥ जाने पर एक लया ही दव्य बन जाता जो चो न 
जब म्यच प्रकार के आष्टा पुवं चे्टाभों के हारा साप्य | सवसे भिन्न ही होता हे ॥ ५२-७४ ॥ 
हो जाता हे तच बुद्धिमाद्‌ ष्यक्ि को समान अवस्था मेँ स्थित पयोगे प्रि 
वोष भादिरयो का रकण करना चाहिये । तथा पित दोषों | तस्मादापप्रयोगेषुप्रच्तेपापचयं परति । 
फा शमन, चीण ए दोर्षोकी बृद्धि भौर षदे हुए दोषोकी | न प्रमाद्ेद विज्ञाय दोपोषधबलाबलम्‌ | ५५९८ || 
कमी करनी घाहिये ! हसे ही धिकरित्सा कष्टते है ॥ ६५-६६॥ इसक्यि आयोगो के प्रकेप तथा अपचय (बृद्धि तथा. 


०५ 





काश्यपसंहिता वा ब्रद्धजीवकीयं तन्श्रम्‌ । 


[ मेपन्योपक्रमणीयाध्यायः १ 
भनोत 


हास ) मै दोष तथा ओषध के बराबर को जाने वना प्रमाद्‌ | सोकगुर बरद्पिं कश्यप से भार्गव (ज्द्रजीवक) ने प्रशन क्रिया ॥ 


नहीं करना चाहिये ॥ ७५ ॥ 


वयः शरीराभ्िवलं सखवेद्दय मतिमान्‌ भिषक्‌| 
मात्रां विकल्पयेदच्र प्रधानाघरमध्यतः ।। ७६ ॥ 


आबाधकारणं व्याधिर्भेपजं सुखकारणप्‌ । 
सम्यग्युक्तं तद्मतं स्यात्तदन्यहटिमवद्धवेत्‌ ।॥ ४ ॥ 
ग्याधि (कष्ट) रोर्गोका कारण टै तथा जौषध सुख 


बद्धिमान चिकिरपरक रोगी के शारीर तथा अश्निवरु को देख | ( स्वास्य ) का कारण हे । सम्यक्‌ प्रकार से प्रयुक्त की गई 
कर प्रधान, जवर तथा मध्य के अनुसार मात्रा का निश्चय करे जोषधि जत के सम्रान तथा अन्यधा प्रयुन्छ की हुई विष ङे 


इति उ्वराणरामुदि ष्ठो विशेषोऽयमुपक्रमे 1 
यं विदित्वा तु कार्येषु विविधेषु न संभ्रमेत्‌ ॥ ५७॥ 
इस प्रकार ज्वरो की चिकिसा यह विरोष म कहां 
गया है ! जिसे जानकर विविध कायौ मे मतिश्नम उस्पश्न 
नहीं रोता ॥ ७७ ॥ 


इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ।। ७८ ॥ 
चू. ह ५५ 
( इति लिरेषु >) विदोषनिर्दश्ीयो नाम हितीयोऽध्यायः ॥ 
( इति ताडपत्रपुस्तके २०४ तमं पन्नम्‌ ) 





एेसा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था ॥ ७८ ॥ 
१ 


चू ह ७९ 
८ इति खिरेषु ) व्रिरोषनिर्दलीयो नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ 
का पठा क - 


मैषल्योपक्मणीसस्लर्तीयाध्यायः | 


अथातो भेषल्योपक्रमणीयमध्यायं उयास्यास्यामः।।१॥। 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः।। २॥ ` 
अब हम मैषस्योपक्रमणीय अध्याय का स्याल्यान करेगे । 
णेसा भगवान्‌ कश्यय ने कटा था ॥ १-२॥ 


राद्यया श्रिया मज्वलन्तं जह्मपिममितदयुतिम्‌ । 
कश्यपं लोककतारं मागेवः परिप्रच्छति ॥ ३॥ 
ब्राह्मतेज के द्वारा प्रज्वलित, अत्यन्त कान्ति वारे तथा 


(त भ 


२. “चू इति सप्ततेः; ह इति पच्वकस्य भक्षराङ्कनिदेदारीतिः 
प्राचीनपुस्तकेषु , तथेवात्रापि मूरताड्पवपुस्तके एटदध्यायान्ते श्छो- 
कमानमादाय अक्षराङ्कसङ्केतनिदं शोऽयम्‌ , आचन्तगधवाक्यवर्जम- 
धगगतद्लोकानामत्र ७५ संख्याऽस्ति, एवमेवागरेऽपि क्वचित्‌ क्वचिदेवं- 
विधाः संख्यासङता दृश्यन्ते । 

» प्राचीन पुस्तकों म च्‌! द्वारा ७० तथा द् द्वारा ५ अक्षर 
के निर्देश की रीतिहै। उसी प्रकार यां मूल ताडपत्र पुस्तक मेँ 
मीश अध्याय के अन्तम श्लोकोंकी संख्या कै अनुसार यह 
अश्चरो का संकेत दिया गया है । आदि तथा अन्त फे गथ वाक्यो 
को छोडकर बीच के श्लोक कौ संख्या यदं ७५ है । इसी प्रकार 
अगे मौ कदं २ रेौ संख्याओं के सङ्क दविथे गये है । 





= ~~~ ~ ~ ~ - ~ ~ ~ ~ ग = ~ ~ 


समान होती है ॥ ४॥ 

भेपजोपक्रमं तरमाद्भगवन्‌ ! वक्तमर्हसि । 

ओपधं किमधिघठानं कथं चाध्योपदिश्यते | 

ओपधक्ञौपधत्वं च सेपजत्वमथापि च |! ५॥ 

भैयज्यत्वागदलत्वं च कपालं तभैव्र च | 

यशा च गौण्येन रसा द्रव्ये द्रव्ये त्यवरस्थिताः ॥६॥ 

प्राधान्येन यथा दृष्टो मधुकरे मधुरे रसः। 

अम्लः कपित्थे, लवणः सेन्धवे, नागरे कटुः ।। ७ ॥ 

तिक्तस्तिक्तकरोहिख्या, कपायश्चाभयां प्रति । 

सत्येवं रसनानाप्वे संयोगः सवं एव हि । ८ ॥ 

कषायत्वेन निर्दिष्टः कुतः किं चात्र कारणम्‌ । 

कति के चौषघगुणा मेदाश्चास्य कति स्मृताः ॥ ६॥ 

कति चौषधकालाश्च काले काल्ञे च को विधिः| 

कस्थां कस्यामवस्थायां पातव्यं भेषजं न चा ॥ १०॥ 

कथं च पेयं पीतस्य परिदाय च किं मवेत्‌ । 

जीयेमाणस्य किं रूपं किं च जीणंस्य लक्षणम्‌ ॥ ११॥ 

विभस्य वयस्यं कथं मात्रा विधीयते । 

अधोभागोध्व्ंभागानां दोपसंशमनी च या ॥ १२॥ 

जीवनीया च या मात्रा दीपनीया च या स्मृता । 

मात्रा संशोधनी या च स्नेहमात्रा च या भवेत्‌ ।॥१३॥ 

स्ेमेतद्यथातस््वं कीतंयस््र महामुने ! । 

जातमात्रमुपादाय याबद्रषंशतं परम्‌ ।। १४ ॥ 

इसलिये हे भगवन्‌ ! खपर जषधियों के उपक्रम का 

व्याख्यान कीजिये । षधि फा क्या अधिष्ठान होता दहै! 
जोषधि का ज्ञान, ओषधि, मेषज, मैषज्य, जगद्‌ तथा कषाय 
का किंस प्रकार उपदेक्ष करिया जाता! सिक्नर दरव्यं 
गौणरूप से भिश्न २ रस विद्यमान होते ह परन्तु प्रधानता के 
कारण मुखुहदी मे मधुर रस, कपिस्थ (फेथ ) सँ अम्ल रस, 
सेन्धव मेँ रुवण रस, सोठ मे कटुरस, तिक्तरोहिणी मै तिक्त 
रस तथा हरीतकी मे कषाय रस माना जाता है । इस प्रकार 
रसो के नाना प्रकार होने पर भी उनके संयोग अथवा 
समुदाय को कषायरूप से क्यों कहा गय! है-सका क्या 
कारण हे १ जौषध के कितने तथा कौन से गुण होते 
ह} इसके भेद कौन से शेते है! ओषध फे कितने 
कारु होते ह भिन्ने कारु मे षध सेवन की क्या 
विधि दहै } किस भवस्था भे ौषध का प्रयोग करना 


यैषञ्योपक्मगीयाध्यायः २] 


खिखस्थानम्‌ । 


२४१ 








[निति व 9 


चाहिये तथा किंस मं नहीं १ ओषधि किंसि प्रकार पीनी | पर ही रोक की स्थिति बतखाई है अर्थात्‌ ये तीनों आधार- 


व्वाहिये १ ओषधि पीने के वाद्‌ क्या परहेज होना चाहिये ! 
ओषधि के जीर्णं होते हए तथा जीर्णं हो जने के वाद्‌ क्या 
छक्तण होते ई १ बारुक के उत्पन्न होने से रेकर १०० वर्ष 
तक आयु को तीन भार्गो मे त्रिभक्तं करके अधोभाग तथा 
ऊर्ध्वभाग ह्वार दोर्षो का संशमन करने वारी, जीवनीय, 
दीपनीय, संशोधनी तथा स्नेहमात्रा का क्रिस प्रकार विभाग 
क्रिया जाता है १ इन सवक्रा भाप सम्यक्‌ प्रकार से उपदेश 
कीजिये ॥ ५१४ ॥ 


इति शुश्रषमाणाय शिष्याय षदतांवरः । 
द्माचचस्ते यथान्यायं मैषज्योपक्रमं भ्रति ।॥ १५॥ 


दसं प्रकार सुनने की च्छा वारे शिष्य को स्लानी मषिं 
कश्यप ते यथायोग्य सैपञ्योपक्रम का उपदेश किया ॥ १५ ॥ 


अयं हेतुरिदं लिङ्गमस्य चायमुपक्रमः। 
इति तावत्‌ परं सूदं व्याधिज्ञानं प्रचन्तते \। १६॥ 
रोग का घमुक हेतु, अमुक टिङ्ग ( रुण ) तथा अभक 


चिकिस्सा दै । इस प्रकार रोग का ञान अस्यन्त सूम होता हे ॥ 


अस्मादप्यौषधज्ञानमाहुः सुच्मनरं बुधाः । 
तदहं तेऽभिधास्यामि का्ल्यनेव निबोध मे ।। १७॥ 
क्लानी रोग रोग की अपेक्षा भो मोपरि के ज्ञान को 
अधिक सुचम चतरत है । स्यि सँ सम्पूणं खूप से तक्ष 
षधि के श्षान फा उपदेश कषगा । वह तु मेरे से सुन ॥१अ 


पथ्यसेविनमासोभ्यं गुणेन भजते नरम्‌ । 
अपथ्यसेविनं चिप्रं रोगः समभिमदंति । १८ ॥ 


पथ्य का सेचन करने वारे भ्यक्ति को स्वाश््य की प्रापि 
होती त्रा कुप्य का सेवन फरने वारे को सदा रोग 
घेरे रहते ह ॥ १८ ॥ 


स रोगो द्वि विधश्चो्तः शरीरो मानसस्वथा । 
आधयो मानसास्तच्र शारीरा व्याधयः स्मृताः ।९६॥ 
साध्योऽसाध्यश्च याप्यञ्च त्रिधिधं रोगलक्तणम्‌ । 
चह रोग दो प्रकार का होवा है--१ शारीरिक, २ मानसिक। 
भानतिक रोर्मो को भाधि तथा शारीरिक रे्गो फो ष्याधि 
कहते है । साध्य, असाध्य तथायाप्यसेदु से रोगो के तीन 
प्रकार के रक्षण होते ई । 
वक्तन्य--चरक सू० अ० १ भी कषा है--श्वरीरं सत्व- 
संश च व्याधीनामाश्रयो मनः भर्थात््‌येदो दही रोगो के आश्रय 
माने जते । कर्‌ रोग केवर शरीर का आश्रय रेकर होतेह 
जेते-कुष्ट 1 कई रोग केवर मन का आश्रय रेते हैँ जैसे-काम 
तथा ऊष रोग रेस होते ष्ैजो शरीर तथा मन दोनो का 
आश्रय ठेकर होते ड जेसे-उन्माद्‌ । शारीरिक रोग का मन 
पर्‌ तथा मानसिक रोग का हरीर पर थोडा अहुत भ्रभाव 


61 अवश्य पड़ता हे । चरक में शारीर, मन तथा भरमा-इनं तीन 
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स्तम्भ माने गये है । इन ती्नोकेसंयोग सेषही प्राणी स्थिर 
रहतेहै। इनतीनो मसे शरीर तथा मनने तो विकार 
उत्पन्न होते है परन्तु निर्विकार होने से आत्मा मे विकार 
उत्पन्न नहीं होते । इसीचिये दो प्रकार क ही रोग मनि गये है । 
चरक सू० अ० १ मे कहा भी है-निर्विकारः परस्त्वात्मा सस्व 
भूतगुणेन्द्रियैः 1 १९ ॥ 
वातपित्तकफा दोषाः शारीरव्याधिहेतवः ।। २० ॥ 
सन्तवेतरं च दन्द च मानसामयहेतवः। 

चात, पित्त तथा कफ दोष क्षारीरिक रोगो के कारण होते 
ड । तथा सस्व गुण को छोढकर शोष रज ओर तम मानसिक 
रोगो के कारण माने जाते दह । 

वक्तम्य--चरक सृ० अ० १ म भी कहा है-वायुः पित्त 
कफश्चोक्तः शआारीसे दोषसंग्रहः । मानसः पुनरुदिष्टो रजश्च तम ण्व 
च ॥ अर्थात्‌ वात, पित्त तथा कफ शारीरिक रोगो को उत्पन्न 
करते & । थे तीनों जब तक समावस्था में रहते द तब तच्छ 
शारीर स्वस्थ रहता है उस अवस्था म ये श्षरीर को धारण 
करते हे सस्य उसका नाम धातु भी है । परन्तु जब ये 
दूषित हो जाते द तब रोगो को उस्पन्न करते है उस जवस्था 
मे इन्दं दोष कषटते है । मानसिक दोष रज एवं ल्मये दो ही 
माने जाते ह । यद्यपि सस्व, रज शौर तम ये तीन गुण होते है 
तथापि इनमे सत्व के शुद्ध एवं अविकारी द्रोने से इसे दोष 
नहीं माना जाता हे । शद्ध वाग्भट की टीका में का मी है- 
धमनः शुद्धं सन्तम्‌ । रजस्तमसौ दोषौ तस्यौपप्टाप पि्ासम्भूतीः । 
यदि सच्च को शद्ध एवं अविकारी न माना जाय तो मोच्च 
सम्भव नहीं हे । क्योकि सस्व के विना यथाथेज्ञान नहीं ्टोता 
तथा जब तक यथाथ शान न हो त तक सक्ति नदीं होती । 
इसलिये कहा भी है-- “ऋते कानात्र मुक्तिः" इसख्यि सत्व को 
दोष नटँ माना जाता । केवर रज भौर तम ही मन्‌ को दूषित 
करने ॐ कारण मानसिक रोगे के कारण माने गये है । मष्टा 
हृदय दने भी कहा है--वायुः पित्तं कफरचेति त्यौ दोषाः समासतः" 
तथा--“रजस्तमश्च मनसो द्वौ च दोषाबुदःहतौ ॥ २० ॥ 


धृतिवीर्थ्तिज्ञानविज्ञानेमानस जयेत्‌ ॥ २१ ॥ 
शारीरं भेषजैः कालयुक्तिदेवज्यपाश्रयेः । 
मानसिक रोगो को ति, वीरय, स्दति, कान तथा विज्ञान 
ॐ हारा दथा शारीरिक रोगो को कारुष्यपाश्नरय;, युक्तित्यपा- 
श्रय तथा दैवभ्यपाश्रय शषधिर्यो के हारा जीते । 
वक्कष्य-चरक सु अ०भर्मे कषा दै-प्रशाम्यत्यौषैः 
धो दैवयुक्तिम्यपाभ्रयैः ॥ मानसौ ङुःनविज्ञानधेयस्प्रतिसमाभिभिः ॥ 
अर्थाव्‌ शारीर दोष, दैवव्यपाश्रय तथा युक्िभ्यपाश्चय्‌ 
अषधियो से शान्त होते है भीर मानस दोष क्षान-विश्चनि 
आदि द्वारा क्षान्त होते ह । देवन्यपाश्रय से यटि, मन्प्र, सङ्गरू 
सथा खदाष्वार आदि का ग्रहण होता डे तथा युक्तिव्यपाश्रय से 
दोष आवि की विवेचनापूवंक यथावव्‌ ओषध प्रयोग का अण 


२४२ 


काशयपसंहिसा वा वबृद्धजीव्ीयं तन्त्रम्‌ । 


[ भेषज्योपक्रमगीयाध्यायः ३ 
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शता है । अर्थात्‌ पूर्वकर्म॑ज शारीर व्याधिर्यो की दैवग्यपा- 


श्रय तथा दोषज स्ग्राधि्यो की युक्तिव्यपाश्रय चिकिस्सा 
करनी चाषिये ॥ २१ ॥ 


स पुनरिविधो व्याधिरागन्तु्मिज एव च ॥ २२॥ 
¢ 
आगन्तुनाधते पूत पश्चादोषान्‌ प्रपद्यते । 
निजस्तु चीयते पूवं पश्चादद्धः प्रवाधते ॥ २३ ॥ 
व्याधि आगन्तु तथा निज के मेद से पुनः दौ प्रकार की 
है । आगन्तु व्यापि पहले शरीर को कष्ट ( व्यथा ) पंचा 
है तथा बाद में वातादि दोषों को प्रकुपित करती है! निज 
रोग मे प्रहरे से ही दोषों का सचय एवं प्रकोप होता है तथा 
बादुमेवेक्रीरको कष्ट देते चरकसु०्जण्रेण्मे भी 
कहा है--अगन्तुदिं व्यथापूवंसमु्पन्नो जयन्यं वातपिम्तदकेष्मणां वेष 
म्यमापादयत्ति, निजे तु वातपिन्तदरेष्माणः पूवं वैषम्यभापाच् ते, 
जघः्यं व्यथामभिनिवेतेयन्ति ॥ २२-२३ ॥ 
तस्मादागन्तुरोगाणां पश्यन्ति निवत्‌ क्रियाः| 
निजानां पूषरूपाणि दृश्रा संशोधनं हितम्‌ ॥ २४॥ 
इसखिये आगन्तु रोगो की भी निज रोगो की तरह ष्टी 
चिकित्सा की जाती है आगन्तु रोगो भ निज रेगो के पूर्वै 
र्पो को देखकर संद्छोधन्‌ कराना चाहिये ! अर्थात्‌ आगन्तु 
रोगों मे निज रोगो के पूर्वरूप दिखा देते ही अर्थात्‌ छच्ण 
उष्यन्न होने से पूवं ही यथायोग्य संशोधन आदि देना चाहिये ॥ 
संशोधनं सप्तविधं तदायत्तं चिकित्सितम्‌| 
तच्चायत्तं चतुष्पादे पादश्योषधमुच्यते ॥ २५॥ 
ओषधं युक्तययिष्ठानं देवाधिष्ठानमेव च | 
युक्तिवेमनकर्मादि देवं यागादि कीर्यते ॥ २६॥ 
संशोधन सात प्रकार का होता है तथा उसी पर चिङित्सा 
निर्भर ोती है। चिकित्सा चतुष्पाद्‌ पर निर्भर डे तथा 
श्वतुप्पाद्‌ हठी ओषधि कहकाता ह । ओषधि युति तथा दैव के 
भाधीन होती है । वमन आदि क्रियाओं को युक्ति फते है 
तथा यत्त आदि को दैव कहते है । 
वक्तस्य-चतुप्पाद्‌ से अभिप्राय वैद्य, षधि, परिचारक 
वथा रोगी से है 1 इन चारो के गुणयुक्त होने पर ही सम्यक 
रकार से चिकित्सा. हो सकती है । इसी संहिता ॐ सुत्रस्थान 
८० २६ मे पष्टरे कषा गया है--वत्वारः खल | 
त्स्यौपपदयन्ते । ते यदा गुणवन्त उपपधन्ते तद। साध्यो व्याधिर्नाति- 
वतेते । तथथा--भिषक्‌ , भेषजम्‌ , जातुरः, परिचारक इति । 
अकार च० सू० अ० ९ मी कहा है-सिषक्‌ द्रन्याण्युप- 
स्थाता रोगी पाद चतुष्टयम्‌ । णवत्कारणं शेयं निकारब्युपरान्तये ॥ 
ओसो नाम रसः सोऽस्यां धीयते यत्तदोषधिः। 
ओसादारोग्यमाधत्ते तस्मादोषधिसेषधः | २७। | 
भिषण्वज्ञाननेयत्वाद्धेषजं भिषजो बिद । 
भिषग्जिते हिवत्वाच्च भेषञ्यं पर्वत ॥ २८॥ 
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कण्ठस्य कषणात्‌ प्रायो सेगाणां वाऽपि कषेणात्‌ ॥२६॥ 
कषायशब्द्‌ः प्राधान्यात्‌ सवेयोगेषु कल्प्यते । 
ओस रस को कहते हँ । यह ( रस ) जिसमे धारण्‌ क्या 

जाता है वह ओषधि होती है । रस के द्वारा क्योकि आरोग्य 
का आधान होता है दसखिये रस को धारण करनेवार द्भ्य 
ओषधि कात है । भिषग्‌ ( चिकरिस्सकें ) के जानने योग्य 
होने क कारण वेध्य रोग इसे मेषज कहते है । चिकिसा मेँ 
हितकारी होने के कारण इसे भैषज्य कहते है । इसका युक्ति. 
पूवक प्रयोग होने से रोग पुनः नहीं होते ईै इसख्यि इसे 
जगद्‌ कहते है । कण्ठ मे लगने के कारण अथवा रोगो का 
कर्षण करने के कारण सम्पूणं योगो मे प्रधान रूप से कषाय 
शब्द्‌ का प्रयोग होता है ॥ २७२९ ॥ 

शब्दरूपरसस्पशेगन्धवदेशजं नवम्‌ । ३० ॥ 

अजग्धमविद्ग्धं च द्रऽ्यं गुणवदुच्यते । 

श्ष्द्‌, रूप, रस, सपक्ष तथा गन्ध की तरह उक्छृष्ट देश 

( स्थान ) म उस्पश् दुभा, नवीन, कीर आदिर्यो द्वारा अदूषित 
तथा विदग्ध न हभ द्रम्य गुणकारी कहठाता दै ॥ ३० ॥ 
मात्राप्र्पुपाकं च हयं दोपप्रवाहणम्‌ । ३१॥ 
अल्पपेयं महाषीय श्रीणनं बलरत्तणम्‌ । 
ठ्यापत्तावल्पदोषं च मन्द्ग्लापनमेव च ।॥ ३२॥ 
संस्कारगुणसंपन्नं राजाह मेषजं मतम्‌ । 

उप्तम जोषधि के रुक्षण--जो मात्राम्‌ प्रयोग की जाती 
हो, जिसका पाकल्धुहो, जो हृदय को अच्छी रुगती हो 
( रोष्कू हो), जो देोर्षो को निकारुती हो, जो अरूपमात्रा मे 
ही सेवन की जाती हो, जो प्रचरु धीयं ( शक्ति ) वारी, प्रसभ 
करनेवादी तथा बरु की रक्ता करनेवाखी हो, विपरीत्त प्रयोग 
करने पर जो भरूप दोष वारी हो, जो ग्छानि कम करती षो, 
तथा जो संस्कार एवं गुणो से सम्पन्न हो वह ओषधि राजार्जो 
कै योग्य मानी जाती है अर्थाव्‌ वह उत्तम भौषध मानी 
जाती है ॥ २१-३२ ॥ 
तद्धि सिद्धमसिद्ध च शीतयुष्णं द्रवं घनम्‌ ॥ ३३ ॥ 
कोष्णं सतेहमस्नेहमिति भिश्नमनेकधा | 
तदामयवयोभेदात्‌ सप्तधेव चिभस्यते ॥ ३४॥ 

वष्ट ओषधि सिद्ध, सिद्ध, छत, उष्ण, दरव ( [नवप ), 
घन (3०0 ), ईषदुप्ण, स्नेयुक्क तथा स्नेह रहित इत्यादि 
अनेक भेद वाटी होती है । रोग पं अवस्था के अनुसार यह 
निम्न सात प्रकार से विभक्त की जा सकती हे ॥ ६३-३४ ॥ 
चृणं शीतकषायश्च स्वरसोऽभिषवस्तथा । 
फार्टः कल्कस्तथा काथो यथावत्तं निबोध मे ॥३५॥ 

ओषधयो के सेद्‌ --१-चुणं ( ८००१९" ) २-शीतकषाय 
(ण्डत ) र२-स्वरस (पण ) भ-शमिष्व ( मद्य ) 
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फाण्ट ( (पपअ० ) ६-कल्कर ( 81360 ००४8९ ¶ 0 १९- 
९ वाप ०८ ००८ ) तथा ७ -क्वाथ ( 2९०००४०४ दन्द 
तू मेरे से यथादत्‌ सुन) 

वक्तव्य--चरक सू. अ. १ मे केवर ५ कल्पनां दीरै। 
कटा है--व्नविधं कषायकस्पनमित्ति तथथा-स्वरसः कल्कः शतः 
शोतः फाण्टः कषाय शति । घर्थात्‌ वां चण जर अभिषव का 
उल्रेख नटीं किया गयादहे । चूण का उसने कर्क तथा 
अभिषच का श्रीतकषाय मे अन्तमाव कर दिया है ॥ ३१॥ 


सूमवूर्णीरृतं चूण नानाकर्मसु युज्यते । 
अहण्यामविकारेषु नणवत्यञ्जनादिषु ।। ३६ ॥ 
शीतः शीतकषायः स्यादन्तरित्ताम्बुसंप्लुतः । 
स पित्तञ्वरदाहासग्विषमूच्छ।सदापदहः । ३७ ॥ 
तद्देव निशाऽ्युष्टोऽमिषवः साधु साधितः। 
प्रशान्ताभिबलक्तोभः सौम्यः स्वरससङ्गतः । २८ ॥ 
द्रात्तेदवामलकादीनां पीडनात्‌ स्वरसः स्प्रतः। 
स संशमनसंयोगे नानारोगेषु कल्पते ॥ ३६ ॥ 

( इति ताडपच्रपुस्तके २०५ तमं पत्रम्‌ >) । 


छृथितस्त्वान्तरिक्तेण बारिणाऽघांवरोषितः । 

सकृढा फाणितः फेनं कषायः फाण्ट उच्यते || ४० ॥ 

सोऽल्पदोषबले बाले लघुज्याघी च शस्यते । 

कल्कः कल्कीकृतो योञ्यः पानक्लेपाबले्टने ॥ ४१ ॥ 

केबलद्रन्यपेयत्वाद्धिकार्षी दुजंर सः। 

पादस्थितो मवेत्‌ काथो युक्तोऽबह्ग्नितेजसा ॥४२॥ 

स घयोबलसंपन्ने गुरुव्याधौ च शस्यते । 

सुम चं ( २०५००" ) कयि हुए द्र्य के चूर्णं कहते ई । 

यष्टु हणी रोग, भामविकार, घरण तथा अञ्जन जादि नाना 
कर्मौ मे प्रयुक्त किया जाता है। अन्तरिक्ष जरू फे साथ 
मिराये इप्‌ शीत द्रष्य को रीतक्षाय एषते ह । यदह पित्त 
उतर दाह, रक्त, विष, मुछ तथा मव्‌ को नष्ट रने वारा है । 
पूर्वोक्त द्रव्यको ही यदि राच्नि मर पानी मे रखकर अश्छी 
प्रकार सिद्ध किया जाय तो बहु जभिषव करता हे । जिसका 
मभ्रियरु तथा शोभ शान्त हो गया है तया जो सौम्यहे पेसे 
ष्यक्ि को स्वरस ॐे साथ अभिषव का प्रयोग करना चाहिये । 
वराका, इद्ध (गन्ना) तथा आंबे आदि का निष्पीडन 
करके जो रस निकाला जाता उसे स्वरस कहे है । यह्‌ 
जन्प संशमन भोषधिर्यो के साथ मिलाकर नाना रोगो 
प्रयुक्त क्रिया जाता हे । क्रम्य को अन्तरिक जरूके साथ पका 
कर आधा जरू शोष रने पर अथवा एक बार उबाखा भाकर 
श्चाग आने पर उस क्वाथको फाण्ट कहते ह। यष्टु जष्प 
दोष पएवं अल्प बर चारे बारूक तथा गदु म्याचि मं प्रशस्त 
माना गया है । द्भ्य को पानी के साथ पीसकरं कल्क बनाकर 
पान, रेप तथा अवरेष्टके सूप मेँ प्रयोग फिया जाता है। इसमे 
श म्य षापानकेख्पमें प्रयोगष्टोमे से वह्‌ कर्षण करने 


श्िरु्सथानम्‌ । 
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दुर्जर ( कटिनता ) से जीणं होने बाला-कुष्पच ) 
होता है । तीच अभ्नि पर पाकर चतुर्था शेष रखने पर क्वाथं 
कहरूता हे । इसका अवस्था एवं वरू से सम्पन्न एवं गुरुन्याधि 
में प्रयोग किया जाता है । चरक सु ज. ७ मे पदति कषाय 
करपना की निम्न परिभिाषायें दी ह--यन्त्रप्रसेडनाद्‌ द्रन्याद्रसः 
स्वरस उच्यते । यत्पिण्डं रसपिष्टानां तत्कसकं परिकीतिम्‌ ॥ द्ष्ौतु 
क्वथितं द्रव्यं शतमादुश्चिकित्सक्राः । द्रन्यादापोयितान्तोये तत्पुननिलि 
संस्थितात्‌ ॥ कषायो योऽभिनिर्याति स शीतः समुदाहृतः । श्िष्त्गो- 
ष्णतोये मृदितं ततफाण्टं परिकीतितम्‌ ॥ ३६-४२ ॥ 


वाख तथा 


सप्तपैवं विभव्येतदशधा प्रविचास्येत्‌। 
रवं मक्तप्य मध्येऽधः सुद्गं सुटः ॥ ४३ ॥ 
समक्तं भक्तयोमेध्ये रासम्रासान्तरे परः । 
दस प्रकार ओषधिर्यो की कपना को सात प्रकार से 
विभक्त करके फिर १० प्रकार से पुनः विभक्त करे--१~भोजनं 
के पूर्वं, २-मोजन के मध्य मे, ३-भोजन के अन्त मे, 
४्-समुद्ध, ५-वार-वार, ९-समक्त (८ भोजन के साथ ), ७-दो 
भोजना ॐ चीच म, ८-म्रास के साथ, ९-दो आर्षो के वीच, 
१०-भोजन किये बिना । सुश्रुत उ. अ. ण्मये भीकहा हे- 
अत ऊर्ध्व द्धौषधकालान्‌ वक्ष्यामः । तत्राभन्तं प्रारमक्तमषोभक्तं 
मध्ये मक्तमन्तराभन्तं सभक्त सामुदणं मुहसँहः यासं आस्तान्तरं चेति 
दश्ौपथकाराः ॥ ४६ ॥ 
पूं भक्तस्य मैषञ्यं न करोति बल्तथम्‌ ॥ ४४ ॥ 
आमाशयगतान्‌ दोषाश्निहन्त्याश्च च प्यते । 
अन्नसंस्तम्भिते देदे च्छु ्ार्यथादयः ॥ ४५॥ 
न भवन्ति यतस्तस्मात्तदेयं दुबलीयसे । 
१-मोजन से पूव छी गर्ह ओषध बल का चय नदीं करती 
तथा आमाशयगत दोर्षो को नष्ट करती हे जौर शीघ्र ही प 
जाती ह ! अश्न के द्वारा शरीर मँ ओषधि का स्तस्मन कि 
जाने परे वमन, उद्धार ८ डकार >) तथा व्यथा आदि नही होते 
ह । इसरिये इसका दुर मनुष्यो मे प्रयोग कराना चाहिमे । 
सुश्रुत उ. ध. ६४ में कषा है--मा्भक्तं नाम यस पराग्मक्तस्यौप- 
युञ्यतते । शीघ्रं विपाकसुपयाति बरं न दिस्यादश्नाष्तं न च सुहुवदना- 
निरेति । प्राग्मक्ततेवितमथौषधमेतदेव दयाव वृद्रिद्यनीरुकश- 
ज्गनाभ्यः ॥ ४४-४५ ॥ 
मध्येमक्तद्युभयकतो रद्धमन्नेन भेषजम्‌ ॥ ४६ ॥ 
तदन्तराशये दोषान्‌ सुखेनैव नियच्छति । 
शमयत्याश्वधो भक्तमुरःकण्ठरशिरोगदान्‌ । ४० ॥ 
२-भोजन के बीच मं खी गई ओषधि दोनों ओर से बन्न के 
हारा रकी होने के कारण श्षरीर के न्द्र के आक्षर्यो ( कोटो ) 
रं स्थित दोषो को सुखपूर्वक निकार देती दै । दे-मोजनम के 
वाद्‌ सेवन की गद जौषध छाती, कण्ट तथा चिर में स्थित 
दोषो को शीघ्र ही शान्त कर देती है । सुश्वुवं ड. आ, ध७मे 
हन दोनो के गुण निम्न प्रकार कहे है-मभो मक्त माम-यदपो 


२७१ 








~ 
॥ 000 


मक्तस्येति । मध्ये मन्तं नाम-यन्मध्ये मक्तस्य पीयते) पीतं यदन्नमुप- 
युज्य तदुश्वैकाये हन्याद्‌. गदान्‌ बहुविधांश्च बरु ददाति । मध्ये त॒ 





पीतमपदन्त्यविसारिभावधि मध्यदेदमभिभूय मवन्ति रोगाः ॥४६-४७॥ 


भ्यत्यासेन च सायुदगं दोषे तुष्व॑मधोगते । 
महयेहः ्ासकासदि्काकृद्चदिशान्तये ॥ ४८ ॥ 


४-जब कोष उध्वं तथा अधोमागं दोनों मँ फेे इए हो 
तब परस्पर पणं के हारा सामुद्रं का प्रयोग करना चाहिये । 
सुश्वत उ. अ. ६४ मेँ कष्टा है--समुद्ण नाम यद्धक्तस्यादावन्त 
च परीयते। दोषे द्विषा ग्रविस्ते तु समुद्रसंक्षमाचन्तयोर्यद चनस्य 
निषेव्यते तु ॥ अर्थात्‌ जव भोजन के आदि तथा अन्त दोनो 
समय ओौषध री जाती है तव उसे समुद्र॒ कहते है । 
५-श्वास, कास, हिका, तृषा तथा ददि ( वमन ) की शान्ति 
के छथि अुहुयहुः ( यारवार ) ओषधि का प्रयोग करना 
चाश्टिये ॥ ४८ ॥ 


हितं बलाग्निरक्लाथं सभक्त दुबैलात्मनाम्‌ । 
सखीबालवृद्धललितक्ततक्षीणीषधद्धिषाम्‌ । ४६ ॥ 


दुर, खी, बालक, श्रद्ध, ररित ( नाज्ञुक स्यक्ति ), 
डत, छीण तथा ओषधि से जिसे हेष है--रेसे ज्यक्तियो छो 
अर तथा जन्नि की र्ता के छ्य सभक्त ( भोजन के साथ ) 
ओषधि क प्रयोग करना चाहिये । सुश्रत उ. अ. १४ अ कषा 
सभक्त नामयत्‌ सह क्तेन पथ्यं सभक्तमवल[ऽबर्यो्ि नित्यं 
तदद्धोषिणामपि तथा शिश्युदृद्धयो धर । भर्थात्‌ रिश्च, श्रद्ध तथा 
बर म्यक्तियो को जो भोजन ॐ साथ ओषधि का प्रयोग 
हियं जाता है उसे सभक्त कहते द ॥ ४९ ॥ 


व्याधौ मन्देऽनले तीर्णे भक्तयोर्मध्य इष्यते ¦ 
५-व्याधि के मन्द्‌ तथा अभि के तीण होने प्रर दो 
भोजनों क बीच मे जोषधि देनी चाहिये। सुश्रुत उ.अ, १४ 
कहा दै--अन्तराभन्तं नाम-यदन्तरा पीयते पूवा परयोरभ॑क्तथोः । 
हषं मनोवरुकरं त्वथ दीपनं चप्यं सदा भ्रति चान्तरभ- 
ककं यत्‌ ॥५०॥ | 


सीणक्तीणाल्पशुक्रां वाजीकरणमौषधम्‌ ॥ ५० ॥ 
मासे विधेयं चूं च यद्ग्निवलवर्धनम्‌। 


८-दुर्बल तथा ्ीण ओर अल्प शक वारे ष्यक्तिर्यो ञ्च 
बाजीकरण जौीषध तथा अभि ओरं बर को अदाने वाले चूण 
का प्रास के साथ प्रयोगा करना चाहिये । सुश्रुत उ. अ. ६७ 
कषा है-ासं त॒-यपिपण्डन्यामिभम्‌ । यसि चू्णमबरलाभिषु 
दीपनीयं -वाजीकराण्यपि तु योजयितुं यतेत ॥ ५० ॥ 


भासान्तरे च्छदेनीयं धूमपानं च शस्यते । ५१ 


%-यो प्रासो के बीच दुरवुनीय ( वमनीय ) भून्रपान 
छा प्रयोग करना चाद्ये । सुश्रत उ. अ, ६४ म कहा है 


म्रास्तान्तरं तु यद्‌ ग्ासान्तरेषु 1 ासान्तरेपु वितरे्मनीयधूमान्‌ 


काश्यपसंहिता वा बृद्धजीवकीयं तरुत्रम्‌ । 
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शाप्तादिु प्रथितदृष्टयुणांश्च ठेदान्‌ ॥ इसकी भ्यास्या उक्षण 
ने ङ्ख है--“वमनीयधृमानिति स्नायुचमदुरपरभृततिभिः छेतान्‌? । 
अर्थात्‌ वो मसो ॐ बीच में स्नायु, चमं, खुर आयो 
के द्वारा तेयार किये हुए वमनीय धूमो का भ्रयोग करना 
चाहिये ॥ ५५ ॥ 


अभक्तमौषधं पीतं व्याधिमाशु बलीयसाम्‌ । 
हन्यात्तदे वेह बलं बलवहवलीयसाम्‌ । ५२ ॥ 


१०-विना भोजन क्रिये हुए प्रयुक्त की हु ओषधि क्षीघ् 
ही बर्वान्‌ श्यक्तियो के रोगो! को नष्ट कर दती है। जिस प्रकार 
बरुबान्‌ ग्यक्ति दुबर मनुष्यो के बर को न्ट कर्‌ देता है। 
सुश्रुते उ. अ. ६४ मे कहा है--]त्राभक्तं तु यत्‌ केवलमेवौषधमु . 
युज्यते" । अर्थात्‌ जो केवर अश्नरहित जओपधि का प्रयोग किया 
जाता हे उसे अभक्त कहते दै उसके गुण निम्न कर ह- वा 
पिकं भवति भेषजमश्रद्टीनं हुन्यान्तथाऽमयमरस्ंश्यमाद्चु चैव । तदाल. 
बृद्धवनितागृदवस्तु पीत्वा ग्लानि परां समुधयान्ति वरक्षृयं च ॥ 
अथात्‌ केवर अन्न रहित प्रयुक्त की हु ोपधि अधिक वीं 
वारी होती ह तथा शीघ्र ही रोगो को नष्ट कर देती है ॥ ५२॥ 


एतानोषधकालांरतु विमजेहशधा दश । 
सीणधालिन्द्रिये शान्ते क्लान्ते तान्ते चुभक्तिते ॥५३॥ 
भैषञ्यदग्धके छे च भेषजं नावचारयेत्‌। 

द्धे विष्णो शोकाते रत्नौ जागरिते तथा ॥ ५४॥ 
विद्ग्धाजीणेभक्ते च भेषजं नावचारयेत्‌ | 
कमातिभाराभिहते निरूढे सानुबासिते ॥ ५५ ॥ 
उपोपिते विरिक्त च भेषजं नावचारयेत्‌। 
यत्किश्चिदप्युपात्तान्ने मूच्छिते घर्म॑तापिते ॥ ५६ ॥ 
सद्यः पीतोद्के चेव भेषजं नावचारयेत्‌ । 
अवस्थाविपरीतं च भेषजं नावचारयेत्‌ । ५७॥ 


दन दस सीषर्धो फे कालों को दस प्रकार से विभक्त करे । ` 
फां २ ओषधि का प्रयोग नहीं करना चाषिरो--जिसकी धातु 
तथा इन्द्रां सीण हो गहं ह, जो शान्त, कान्त (थका हु), 
खिन्न तथा भूखा ्ो,मेषत्य के द्वारा जिसका कोष दग्धो शुका 
हो, जो करद, दुःखी, एवं शोक से पीडितो तथाजो राच्नि 
जागा हुभा हो, जिसका खाया हभा भोजन विदग्ध टो गया 
, जिसे अज्ञीणं हो, अधिक कार्यं तथा भार से जो पीडित हो, 
जिसे निरूह एवं अनुवासन दिया हो, भिसने उपवास किया 
हो, जिसे विरेचन द्विया गया हो, जो व्यक्ति जो भी शश्च मिर 
जाय उसका ( अथात्‌ परस्येक सश्च का ›) सेवम करता हो, जो 
मूच्छित हो तथा जो गर्मी से पीडित हो, जिसने कुद समय 
पूवं ही पानी पिया हो पसे ष्यक्तियों को तथा अवस्था से 
विपरीत आओषधि का प्रयोगा नहीं रना वाये ॥ ५६-५७ ॥ 


उनद्वादृशवषाणां नेकान्तेनावचारयेत्‌ । 
अवचारितमेकान्तेनाहन्यहनि चौषधम्‌ ॥ ५८ ॥ 


सेषऽयोपक्रमणीयाध्यायः ३ 1 





र ~ ^ - [ 


असमत्ागतप्राणदोषपधातुबलोजसाम्‌ । | 
अव्यन्तसुकुमाराणा कुमाराणां बलाथुपी ।॥ ५६॥ 

१२ वषं से कम अवस्था वालो मे पयि का एकान्त स्प । 
से अर्थात्‌ निरन्तर प्रयोग नहीं करना चाहिये । प्रतिद्धिन 
निरन्तर प्रयोग कराह गह ओपधि--जिनके शरीर मे माण 
दोष, धाठु, बरु तथा ओज समरूप मे विद्यमान नहीं हं तथा 
जो अस्यन्त सुकुमार दै--पेसे वारको के वरः ओर आयुको. 
नष्ट कर देती हे ॥ ५८-५९ ॥ 


चीणातिवृद्धकद्धानां त्ीणधालिन्द्रियोजसाम्‌ । 
एकरान्तेनौपधं पीतं सूयस्तोयमि्ाल्पकप्‌ ।। ६० ॥ 
जो व्यक्ति हीण, अत्यन्त वृद्ध एवं करद्हे, जिसके धातु, 
इन्द्रियां एकं ओज क्षीण हो चुके द--उनमे यदि ओषधि का 
निरन्तर खूप से श्रयोग करिया जायगा तो वह उ उ प्रकार 
नष्ट कर देती है जिस प्रकार थोडे जर को सूर्यं मष्ट कर देता हे ॥ 
व्याधिदोषवबलाभ्निभ्यो दीनं तेभ्योऽधिकं च यत्‌| 
अजिज्ञासितपूत्रं च गुणेशचोकतर्धिवर्जितम्‌ ।॥ ६१ ॥ 
अरोगसात्म्ये दुयुक्तमनिष्ठं मनसश्च यत्‌ । 
यस्य पीतस्य पाकान्ते दोपः सुदमोऽपि लच्यते ।६२॥ 
व्याचेश्च प्रशमो न स्यात्तश्च चज्यं विजानता । 
स्याज्य ओषधि--जो ओषपधि-ग्याधि, दोष, वल पच अच्नि 
से हीन अथवा अधिक ष्टो, जिसका पषटरेसे ज्ञाननदहो, जो 
यथोक्त गुर्णो से रहित ष्टे, जो रोग के अनुसार न हो, ठीक 
प्रकार से प्रयु न की गद हो,जो मन के अनुकर न हो, जिन्न | 
ओषधि के पीने के वाद पाकर के अनन्तर भी योद्धा वहत दोष 
अवशिष्ट दिखाई देता हो तथा व्याधि ज्ञान्ति न हो-बुद्धिमाम्‌ 
व्यक्ति को उस ओषधि का व्याग कर देना चाहिये ॥६१-६२॥ 
यन्नातुरषलं हन्ति व्यापिध्ीय निहन्ति च ॥ ६३॥ 
तदेवास्यावचाय स्यादाञ्याध्युच्छेद दशनात्‌ । 
प्रयोज्य ओषधि-जो ओषधि रेगीके बर को नष्ट नहीं 
करती परन्तु रोग के बरूफो नष्ट करतीष्ै उसी ओषधिका 
व्याधि के नष्ट होने पयंन्त प्रयोग फरना चाहिये ॥ ६२ ॥ 
कामं व्याधौ प्रशान्तेऽपि शमदानाच्छमौपधम्‌ ॥६४॥ 
तदे पाल्पर विधातव्यं सकृद्‌ हि ल्ियेधावलम्‌ । 
व्याधि के शान्त हो जाने पर्‌ भी व्यापि को शान्त करने 
के कारण उस श्षामक षधि का भर्पमाश्रा से थरु के अनुसार 
एक, दो अथवा सीन वार प्रयोग करना चाये ॥ ६४ ॥ 
पुख्येऽहनि नमस्यादौ देचद्विजमिषग्णुरन्‌ ॥ &५॥। 
पूर्वाह्न प्राक््मुखायास्मे सुखासीनाय साधवे । 
बुभूषसाणाय भिषद्मन्त्रवद्धेषजं शुचिः ॥ ६६॥ 
हन्त पिब चेति संप्रयच्छदुदशमुखः। 
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2. पश्चयशान्तते मनुष्ययक्षे मनुष्येभ्यो हन्तश्चम्देन शानविषा- 
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खिरस्थानम्‌ । 


२४५ 
ओपध प्रयोग वरिधि-पुण्य द्विन मे सर्वूमथम देव, बाह्यण 
वचय तथा गुरुओ को नमस्कार करके पूर्वाह्न ( प्रातःकाल ) के 
समय पत्रे की भोर मुख क्रिये हुए, सुखपूर्वक बेटे हए. सजन 
तथा ओषधि छा सेवन करने की इच्छो वादे रोगी को पचिन्न 
हुशा तथा उन्तर दिशा की भोर सुख क्रिया दूजा वैच कहे कि 
हन्त ! ( सम्बोधन ) तू इस मन्त्रयुक्त आपप्रि को पी ॥६५-६६॥ 
अत्‌ चङन्द् पण्स्थानशयनासनभापणम्‌ || ६४७ || 
क्रोधरोकदिवास्वप्रविरद्धान्नहिमातपान्‌ । 
पीतोपथो न सेवेत तथा श्मीवेगघारणम्‌ ॥ ६८ ॥ 
पध सेवन के वाद्‌ त्याञ्य भाव--भोषयिका सेवन रने 
के चाद्‌ अतिचच्क्रमण (अधिक चख्ना ), अधिक बैठना, 
अधिक्‌ सोना; अधिक बोलना, क्रोध, श्लोक, दिवास्वप्न, 
विरुद्ध भोजन, दिम ( बरफ ), धूप तथा खीसम्बन्धी वेग $ 
धारण जादि का सेवन नहीं करना चाहिये ॥ ६७-६८ ॥ 


विज॒म्भाः शब्दविद्रेषो मुखशोषोऽरतिः इमः। 
तन्द्रो सदरेटनं सादो लिङ्गं जीयति भेषजे ॥ ६६ ॥ 
ओषधि के जीण होने के र्तण--जौपध के जीर्ण होने पर 
जभाई, शर्ब्दो से विद्रेष, मुख का सूखना, सरुचि, थकावर, 
तन्द्रा, उद्र्टन ( हाथ-पेर मेँ जकड्ाहट ) तथा जलस्य आदि 
रन्तण होते ई ॥ ६९ ॥ 
सर्टिव्मूत्रवातानां शरीरस्य च लाघवम्‌ । 
उद्राग्णुद्धिधशचं वेंमत्यं हृदयस्य च ॥ ७०॥ 
प्रकान्तः ङुक्तिशेथिल्यमन्नकालस्य लक्तणम्‌। ` 
अन्नकारु कं रुकण--मर, मूत्र तथा वायु का निकलना, 
दारीर का हक्कापन, डकार का साफ आना, विश्नदता, हृदय 


क विमलता, मोजन मे रचि, कुक्तिकी श्िधिर्ता इत्यादि 
अभ्नकार ( भोजन के समय >) के लन्तण होते हे ॥ ७०॥ 


वयद्धिधा विभज्यादौ मात्रा वच््याम्यतः परम्‌ ॥ ५१ ॥ 
पहङे भवस्था ( आयु-45 ) को तीन प्रकार से विभक्त 
करके तदुपरान्त मँ जोषध की मात्रा का मिर्च करूंगा ॥७१॥ 
गर्भवालक्ुमाराख्यमित्येतत्रिविधं बयः 
यौवनं मध्यमं वृद्धमेतञ्च तरिविधं पुनः ॥ ७२॥ 
गर्भ, बार तथा कुमार- यह तीन प्रकार द्री अवस्था 


म क्का कमा 


॥॥ 
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नवदश्चापि मनुष्येभ्य ओषवदाने भयंस्म्प्रदायस्तम्भवो हन्तक्षब्दप्र 
योगः, न्वत्र खेदवाचको दषंवाचको वाऽयं शब्दः, किन्तु त्यायविज्ञे- 
प्रवाचक इति ध्येयम्‌ । 

(११ पञ्चश्च के अन्तमेत मनुष्य यश्च में मनुष्यो के ख्यि इन्त 
शब्द केद्वारा दान विधान की तरह यां भी मनुष्यी के खयि 
ओषध का प्रयोग करते हए आयं सम्प्रदाय वारे हन्त दाब्दं का 
प्रयोगं किया गया प्रतीत होता है| यह इन्त शब्द्‌ लेद अथवा हर्षं 
वाचकं नही है, अपितु त्याग विद्ेष वाचक है। 
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होती है 1 यह यौवन, मध्यम तथा वृद्ध के भेद से पुनः तीन | ह । दसी प्रकार चरक वि.ज.८मे भी आयु के रुगभगये 


प्रकार की होती हे ॥७२॥ 
वषांचरः क्ीरपः स्यादयावत्‌ पिबति वा पयः 
वयस्तद्रालसस्माच्च यावत्‌ षोडशवापिकः । ७३ ।। 
अन्नादः सवं एव स्यात्‌ कौमारे वयसि स्थितः| 
अतः परं धातुसच्बलवीयेपराक्रमेः ।। ७४ ॥ 
वधेमानेश्वतुखिशयुवा वर्षाण्युद केतः । 
धाल्वादिभिः स्थिरीमूतैयवदासततिनेरः । ५५१ 

( इति ताडपन्नपुस्तके २०६ तमं पत्रम्‌ । ) 

सभ्यो धालादिभिः पन्धात्‌ कीयमणेयेथाक्रमम्‌ । 
बृद्धो भवति मन्दारा प्रवृत्ति्यावदायुषः ॥ ७६ ॥ 


एकः वषं की अवस्था तक अथवा जव तक बारुक दूध 
पीता है तश्र तक उसे प्षीरप क्ते हँ ।! यह वारु अवस्था 
कहराती हे । इस एक वर्षं की अवस्था से छेकर ९६ वर्षं की 
अवस्था तक सम्पूणं अन्नाद्‌ ( अन्न का सेवन करनेवारे ) 
यारुक कौमारावस्था मे होते ई । इसके बाद्‌ धातु, सख, बरु, 
वीर्यं एवं पराक्रम के द्वारा बढत। हुजा व्यक्ति उत्तर परिणाम के 
शनुसार ३४ वषे की अवस्था तक युवा कहकाता है ! धातु 
शादिर्यो के स्थिर हो जाने पर सत्तर वषं की अवस्था तक 
मनुष्य की मध्यम अवस्था समन्ची जाती है । इसके बाद धातु 
आदिर्यो के क्रमक्ञः दीण हो जाते पर मन्द्‌ आरमावाखा व्यक्ति 
आयु पर्यन्त श्रद्ध ककाता है ! अर्थात्‌ यहां आयुको पहरे 
खश्य रूप से तीन भार्गो में वाटा गया है--१-यौवन (३४ वर्षं 
तक ) र-मध्यम अवस्था (३४ से ७० वर्ष तक ) तथा 
शद्ध वस्या (७० से जायु पर्यन्त ) यौवन अवस्था फ भी 
सीन भाग किये गये है ¶-वबालावस्था ( १ वर्षं तक अथवा 
दूष पीने की अवस्था तक >) २-कोमारावस्था ( १ से ९६ वर्ष 
की जायु तक ,) ३-युवा ( १६ से ३४ वर्षं की अवस्थां तक ) 
सुश्रत सु° भ० ३५ मं भी जवस्थाके ये ही भेव दिये है-- 
वयस्तु त्रिषि्ष-बास्यं, मध्ये, वृद्धमिति । तत्रोनषोड्चवर्पौया बालाः । 
तेऽपि त्रिविधाः-क्षीरपाः, क्षीरान्नादाः, अन्नादा इति । तेपु संव.सर- 
पराः क्षीरपाः, द्विसंरस्सरपराः क्षीरान्नाद्राः पर्तोऽन्नादा इति । 
षोडङसप्त्योरन्तरे मध्यं वयः। तस्य विकट्पो वृद्धिर्योपनं संपूण॑ता परि. 
हणिरिति । त, आर्विहतेषेद्धिः, आविशत नौवनम्‌, आचलारि क्तः 
संवधालिविन्द्ियवर्वीतंसंपूणेता, अत उ.ध्मीषप्परिदागि्यावत्‌ सक्च 
तिरिति। रप्ततेरूष्यं॑क्षीय माणधादविन्द्रियवरुवीयोत्साहमहन्यदहनि 
बषीपरितिखाछित्यजुष्ट कासश्वासप्रमृतिभिरपद्रवैरभिभूयमानं सर्व- 
क्रिवास्वसमर्थं जीर्णामारभिवाभिवृष्टमवसोदन्तं बृद्धमाचक्षते । यषां 
भी वणन करनेके ठंग मे थोद़ा बहुत अवश्य अन्तर है 
शन्बथा वे ही मेद्‌ दिये गये ह । सुख्यरूप से यषां भी तीन 
भेद दिये गये ह । १. बाल्यावस्था ( १६ वषं तक » २, मभ्व- 
माकस्था ( ६० क स्था ३. शद्धावस्था ( १० वर्षक 
वा आायुपयन्त ) । इन्हीं के अवान्तर मेद्‌ भी प्रथद्ध२े 
जिनका प्रकृत म्न्थोक्त भदो मे ही अन्तर्माव किया जा व 


ही मेद्‌ दिये गये ह ॥ ७३-५६ ॥ 
विकल्पनाऽन्या बद्धस्य तस्य षोडशवापिकी । 
भवेद्धेषजमात्रा तु चीयमाणेत्तरोन्तस ॥ ५७॥ 
शतिके शताधिके वाऽपि सीरान्नादवदिष्यते | 
बद्ध ग्यक्तिकी षधि की भाग्रा १६ वर्ष॑के स्यक्ति 
( 4१५१४) फी अपेक्षा उत्तरोत्तर रीण होती जाती है । तथा 
अन्त मे जाकर १०० वपं अथवा ससे नयिक अवस्था 
तीरा्ाद्‌ वारुक के समान होती है । अर्थात्‌ १०० वषं अथवा 
उसके वाद्‌ की अवस्थार्मे व्यक्ति की ौपध की मात्रा 
उतनी ही होनी चाहिये जितने सीरान्नाद्‌ (२ चपं के) वारक 
की होती दे ॥ ७७ ॥ 
जातमात्रस्य माच्रा स्यात्‌ सपिष्कोलास्थिसंमिता ॥५८॥ 
पश्चरात्रं मवेयावदशाहमधिकं ततः । 
कोलाधसंमिततं यावद्विशद्रात्रमतः परम्‌ ।} ७६ ॥ 
उस्पन्न हुए बार्कके र्षु घृतकी मात्राष्छोटे बेरी 
गुख्छी के प्रमाण के बरावर होनी चाष्टिये। उसके ब्राद 
५ दिन तथा १० दिन की अवस्था तक उससे कं अधिक 
मान्रा देनी चाये हेखके बाद्‌ २० दिनि तक की अवस्था 
मे जघे कोर (बेर) के प्रमाण की मात्रा होनी ष्वाहिये ॥७८-७९॥ 
कोलमात्नं भवेदयाबन्मासं मासदयेऽधिकम्‌। 
दिकोलसंमितं सर्पिस्वृतीये मासि शस्यते ॥। ८० ॥ 
एक मास की अवस्था तक एक कोरः ( बेर ›) के बरावर 
तथा दौ मास तक उससे कु अधिक माग्रा होनी ्वाहिये। 
तीसरे मासमे ष्रतकीमाच्रादो कोर केवराबर होनी चाष्ठिये॥ 
शुष्कामलकमात्रं तु चतुथं मास्युदाष्टतम्‌ । 
पद्मे मासि षष्ठे च छ्याद्रमलकसंमिटम्‌ ॥ ८९ ॥ 
तदेवाभ्यधिकं किञ्िद्धिहितं सध्रमा्टमे । 
चौथे मास म शुष्क आंवरे के समान मात्रा होनी 
चाये 1 तथा पांचवें ओर छठे मासम परसकी मात्रा गीरे 
आं वरे के बरावर होनी चाये । सातवें तथा भार्थ्वै मास्म 
ससे कुष्ठं अधिक मान्रा होनी चाष्टिये ॥ ८१ ॥ 
सी गन्नादस्य बालस्य प्रायेणादाप्संकरत्‌ ॥ ८२॥ 
भवस्यनियतो वहिः पन्तौ बहृनिलात्मनः। 
तस्याऽग्न्यापेक्षिकी तस्मात्‌ स्नेहमात्रा विधीयते ।८३॥ 
वातग्रधान कीराश्नाद्‌ ( दूध तभा सन्न दोनों का सेवन 
करनेवारे ) षारुक फी जारराग्नि प्रायः मिश्रित भोजन ऊ 
खाने से भोजन के पचाने मे जनिश्चित होती टै अर्थात्‌ जाद- 
राग्नि सम नहीं होती । दसलिये उसके छिये स्तेह फी माच्रा 
उसकी अग्नि के अनुसार होनी चाहिये ॥ ८२-८३ ॥ 
अन्नदस्य तु भूयिष्ठं समो मधति पावकः । 
तस्यामलकमात्नस्य सर्पिषः पानमिष्यते | ८४ ॥ 


सैषज्योपक्रमभीयाध्यायः २ } 





श्नाद्‌ (अन्न का सेवन करने वारे ) बारुक की जाट. | प्रस्तं छदेनीयस्य निष्काथस्य प्रदापयेत्‌ ।। ६२॥ 


रानि अपेकाङृत जधिक सम होती है । उसे आवे के प्रमाण 
के वराबर धृत का पान कराना चाहिये ॥ ८४ ॥ 
तदेवाभिवल्तं वीदय वधंमानस्य वधंयेत्‌ । 
स्ीरवस्य कुमारस्य दीरान्नादस्य चोभयोः ॥ ८५॥ 
ज्यो २ वह ्द्धिको प्राप्त होताजाय स्यो २ क्षीरप ( दूध 
पीने वारे ) तथा क्षीराज्नाद्‌ ( दूध जौर अन्न वोर्नोका सेवन 
रने बारे ) दोनो की मात्रा अग्निर को देखकर बढ़ानी 
चाहिये ॥ ८९ ॥ 
देयं सेहचतुर्भागं मेषजस्य यथामयम्‌ । 
घृतेन पाययेद्रालं यावत्‌ स्यादष्टमासिकः ।। ८६ ॥ 
मासादतोऽषएटमाजन्तोजेलपिष्ठ प्रदापयेत्‌ । 
भाट मास की अवस्था तक्र वालकको रोगके अनुसार 
स्नेह की चतुर्थांश ओौपध घ्रत के साथ पिङानी चाहिये। 
आह मास के वाद्‌ याख्क को जरू धुरी हुदै ओषधि देनी 
ग्वाहिये ॥ ८६ ॥ 
अतः परं यथाशाखं कुमारस्यान्नसेधिनः ।। ८७ ॥ 
घद्यामि भिविर्घां मात्रां भेषजानां वियागशः। 
इसके बाद अन्न फा सेवन करने वारे बारुक के लिये 


रै शाञ्च के अनुसार विभागपू्क भषधिर्यो की तिविध 
प्रकार षी मात्रा का उपदे करंमा ॥ ८५ ॥ 


मुचुंटि वा परकुश्चं बा भ्रस्तं वाऽथवाऽद्लिम्‌ । ८८ ॥ 
आतुरस्य प्रमाणेन समेतन्यं चिकिते । 
चिकरस्सा सेंरोगी के रोग जथवा बर के प्रमाण के 
अनुसार एक मुष्टि, पट, प्रसृत भथवा अञ्जलि प्रमाण जोषधपि 
देनी खाहि ॥ ८८ ॥ 
अग्रप्वाङ्गाक्तिम्राह्या चूणेमात्रा तु पाणिना ॥ ८६ ॥ 
चूर्णानां दीपनीयानामेषा मात्रा विधीयते । 
द्विगुणा जीवनीयानां तथा संशमनस्य च | ६० ॥ 
उष्वेभागे त्धमाच्रा तथेव च चरिरेचेने । 
हाथकी अगुरी के घगङे पव ( पोर--भण्म ) के 
समान चूर्णं की माच्रा ग्रहण करनी चाहिये । यह दीपनीयं 
चूर्णो की मात्रा कष्ट गर्ह हे। जीवनीय तथा संशमनीय 
चूर्णो की माच्रा इससे दुगुनी द्योनी चाददिये । वमन तथा 


विरेष्वन के छिये चरणौ की मात्रा उससे आधी होनी चाहिये ध | 


चातपिन्तकफन्नानां कषाये तु प्रदापयेत्‌ ॥। ६१॥ 
द्रौ दापयेत भ्रखतौ शकेरामघुसंयुतौ । 


वात पित्त तथा कफ नाद्यक कषायो मे शकरा तथा मधु 
के साथ मिराकर चूण की मात्रा दो असूत रेनौ चाहिये ॥९१॥ 


1 


१. सुचूटिसंष्टिः प्रकुत्रः परम्‌ । 
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तथां वेरेचनीयस्य प्रह्तं नात्र संशयः। 
द्विगुणां जीवनीयस्य तथा संशमनध्य च । 
वामक तथा विरेचक क्राथ छी मात्रा निधित सू्पसे 
एक प्रसृत होनी चाहिये तथा दीपनीय ओर संशमनीय काय 
की मात्रा इससे दुगुनी होनी चाहिये ॥ ९२ ॥ 
दीपनीयस्य कल्कं तु अक्तमात्रं प्रदापयेत्‌ ।॥ ६३ ॥ 
दविगुणं जीवनीयस्य तथा संशामनस्य च | 
अक्लाधं दँनीयस्य तथा वैरेचिकस्य च ।। ६५ ॥ 
दीपनीय कल्क की मात्रा एक अक्त ( करं), जीवनोय 
तथा संशमनीय की इससे दुगुनी तथा वामक ओौर विरेचक 
कल्कं को मात्रा इससे जाधी होनी चाहिये ॥ ९३-९४ ॥ 
स्तेहमाचामतो वद्य वमने सघिरेचने । 
वमने बमनीयाभिरोषधौभिः सुसंस्कृते ॥ ६५॥ 
मात्रावत्त धृतं दद्ाद्रमने कफसरंभवे | 
अरधंमाच्रा भवेदहेया विरेक सर्पिषस्तथा ॥ ६६ ॥ 
बैरेचनैषिंपक्स्य पित्ते प्रकुपिते सति । 
चमन तथा विरेवन के छिगरे ज्रम स्नेष्ठ (षत) की 
मात्रा का उपदेश्य कस्गा। ररेन्मिक वमन मे वमभीय 
ओषधिर्यो से सुसंस्छ्त धृत मात्रा मे वेना चाहिये। तथा 
पित्त कै प्रकुपित होने से उस्पन्न भिरेचन मे विरेचन दर्यो षे 
पकराये हुए स्ने्ट की सान्ना इससे आधी देनी चाहिये ॥९५-९३ 
मात्राऽघश्चोष्यभागा च श्लैष्सिकस्य प्रशस्यते ।६७॥ 
दीपनैः शमनीयेश्च जीवनीयेश्च साधितम्‌ । 
श्रम्मिक वमन तथां विरेचन मेँ भी दीपक, शामक 
एवं जीवनीय द्र्ध्यो चे साधितस्नेह की इतनी दी माश्च 
देनी चाहिये ॥ ९७ ॥ 
तथाऽपि कुपिते बाते दोषे पकाशये स्थिते ॥ ६८ ॥ 
कु्लिग्रन्थिषु पार्यं च सक्ते देयं विरेचनम्‌ । 
शमनैर्दी नीये पाचनीयेश्च साधितम्‌ ॥ ६६॥ 
वायु के प्रकुपित होने पर ओौरं दोष के पका्चय, कुङ्कि- 
ग्रन्थि तथा पारो सं स्थित होते पर शाम, दीपक धृष 
पाचक्र दर्यो से घिद्ध विरेचन देना चाहिये ॥ ९८-९९ ध 
चतुरमागगुणं दद्यान्मात्रायाः छम्भसर्पिषः। 
पादार्धहीनं पादोनमर्धं वाऽपि यथाक्रमम्‌ ॥ १०० ॥ 
सरपिर्विददयाद्रालेषु संम्रधाये चयोबले । 


एतदु्थं चारके! की अवस्था तथा बरु के शनुसार क्रमशः 


ङम्भसरपिं को मात्रा चौगुनी, पादार्ध्ीन, तीन चौथा ( ‡. } 
अथवा आधी होनी चादि । 


वक्तम्य--कुम्भसर्पि-कु् रोग १० वर्षं तथा ङे 


| १०० वषै पुराने श्रत को ऊुम्भसपिं कडुते हे । यथा- कीभ्सं 
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दसाच्दिकम्‌ ( चक्रपाणि ) तथा सतवप॑स्थितं यत्त॒ कुम्भस्विस्त- 
दुच्यते ( योगरत्नाकर >) ॥ १०० ॥ 
निप्काथानां सकल्कानां व्वु्णानां सर्पिप्रस्तथा १०१ 
इव्युक्त विषिधा मात्रा मा्रासूलं चिकिर्सितप 
इस प्रकार काथ, कल्क, चूण तथा शृतं की अनेक प्रकार 
की मात्रायें कही है क्योकि मात्रा पर ही चिक्कित्सा निर्भर ह ॥ 
तस्मादग्निम सालस्य देहं कोष्ठं चयो वलम्‌ ।। १०२॥ 
भृतिं भेषजं चैव दोषाणामुद्यं उ्ययप्‌ । 
विज्ञायंतद्यथोदिष्टां मात्रां सम्यक प्रयोजयेत्‌ ।।१०३॥ 
इससिय अग्नि, ऋतु, सारस्य, देह, कोष्ठ, वय (अवस्था), 
वर, प्रकृति, ओचधि तथा दोषो के प्रकोप ओर शान्तिको 
जानकर ही रीक प्रकार से माच्रा का प्रयोग करे ॥१०२-१०२॥ 
अप्रमत्तः सदा च स्याद्रेषजानां प्रयोजते । 
ओषधीर्नामरूपाभ्यां जानन्ति वनगोचराः ।! १०४ ॥ 
अजपालाश्च गोपाश्च न तु कर्मगणं धिदुः 
आओषधिर्यो कै प्रयोग में सदा सावधान रहना चाहिये । 
वनो मे धुमने वारे बकरिर्यो तथा गायो के चरवाहे ओषधिर्यो 
के नाम तथारूपको जानते ईह परन्तु वे उनके कर्मतथा 
गुणो को नहीं जानते ह । इसी प्रकार चरक सु० अ०१ धे 
मी कहा है ॥ १०४॥ 
योगं त तासां योगज्ञा भिषजः शाखकोविदाः॥१०५॥ 
£ 
मात्राबलविधानज्ञा जानते गुणकम च । 
ओषधियों के योग को जानने वारे, शास्र के पण्डित 
तथा उनके मात्रा, बरु ओर विधान को जानने वारे वैय 
ओषधिर्यो के योग तथा गुण ओौर कर्म को जानते है ॥ १०५ ॥ 
कमेज्ञो वाऽप्यहटपज्ञस्तासां तत््विदुच्यते ॥ १०६ ॥ 
कि पुनयां विजानीयादोषधीः सवथा भिषक्‌ | 
जओपधिर्यो के कम को जानने वारा त्रै उनकेरूपकोन 
जानने पर भी तच्ववित्‌ ( तस्वज्ञ ) कहकाता है । सौर जो 
वेच ओषधियो करो सर्वथा जानता है अर्थात्‌ उनके रूप, गुण, 
कमं भादि सव ऊचु जानता है उसका तो कहना ही क्या ह ॥ 
यथा विषं यथा शद्चं यथाऽभिरशनिर्थधा । १०७।। 
तथौषधमविज्ञातं विज्ञातममृतोपमम्‌। 
जिस जौषध को वैद्य नाम, रूप, गुण अथवा सम्यक्योग 
रा नहीं जानता है उस ओषध को विष, शख, अग्नि तथा 
वच्र के समान जानना चाहिये अथात्‌ भविज्ञात षध विष 
जादि के समान भ्राणनाशक है । तथा सम्यक प्रकार से जानी 
हई जोषधि को अमृत के समान जानना चाहिये । चरक सु 
भ० १ मँ भी यह शलोक रूगभग दसी रूप में मिरुता ३॥१००॥ 
ओषधं चापि दुर्युक्तं तीच्णं संपद्यते विषम्‌ ॥ १०८। 
विषं च विधिना युक्तं मेषञ्यायोपकल्पते । 


काद्यपकसहिता वा वृद्धजीवकीयं तन्परम्‌ । 





[ भषज्योपक्रमणीयाध्यायः ३ 
ठीक प्रकार से प्रयुक्तन की गदं आौपध तीचण विष ङॐ 
समान हो जाती हे ! तथा विधिपूर्वं प्रयुक्त किया गया विष 
भी उलम ओषधि हो जाता दहै दसी प्रकार चरक सू० अ० ५ 
म भी कहाहै॥ १०८ ॥ 
अधियथा प्रज्वलितः कुद्धशयाशीषिपो यथा ॥ १०६॥ 
असिधाणं यथा तीच्ा प्रभिन्नो गाऽपि कुञ्चः । 
तथोपरधमसंगुक्तमवेयेनावचास्तिम्‌ ॥ ११० ॥ 
विपययेण मात्राया निरुणद्धयस्य जीचितप्‌ । 
प्रज्वलित हुदै अग्नि, करद हुए सर्प, तीदग तख्वार तथा 
मदमस्त हाभी के समान सम्यक्‌ प्रकार सेप्रयुक्तन फी 
तथा मूखं वेदय द्वारा व्यवद्त ओपधि मात्रा के विपर्यय ॐ 
कारण रोगी के जीवन को नष्ट कर देदी है । इसी प्रकार "वर 


स्‌०अ० + मेभीकहाह | अर्थात्‌ इन्द्र केवघ्नके सिर पर 
गिरने से भी शायद मनुप्य वच जाय परन्तु मूं वैय रा 
प्रयुक्त की गदर ओषध से रोगी नहीं बचता अर्थात्‌ उसकी 
ख्त्यु हो जाती है ॥ १०९-११० ॥ 


दष सषा तथा प्रष्रा का्यांकायेक्रियां ठतः । १११॥ 
ओपधानि प्रसिद्धानि यानि स्युबेहुशो भिपक्‌ | 
रसतो वीयतश्चैव तानि तत्रावचार्येत्‌ ॥ ११२॥ 
अतोऽन्यथा ह्यमात्रज्ञो युक्त वागभ्रबहिष्करृतः । 
( इति ताडपत्रपुस्तके २०७ तमं पत्रम्‌ । ) 
जो भी प्रसिद्ध ओपधियां ईह उन्हे देखकर स्पश्षं करके 
तथा उनके कायं ओर अकाय को जच्छी प्रकार पू कर 
वेय को उनके रस तथा वीयं के अनुसार प्रयोग करना 
चाये । मात्रा को न जानने वाखा त्था युक्ति सौर ज्ञा से 
बदिष्टूत वैच इससे विपरीत प्रयोग करता है ॥ १११-११२॥ 


डं रोगपरिष्वस्तं समार समालि(धि)कम्‌ ॥११३॥ 

तीदणौषधप्रयोगेण हन्ति चाप्यतिमान्नया । 

महायेगं महाहर महासच्ं महाबलम्‌ । १९४ ॥ 

सद्रल्पौपधयोगेन कलेशयत्यातुरं भिषक्‌ | 

कमजोर, रोग से धिरे हुए, सुकुमार तथा जापि ( मान 

सिक रोग ) से युक्त रोगी को वैच तीच्ण ओौषध क प्रयोग 
तथा अधिक मात्नाकेष्टारा मार देता! इसके विपरीत 
महान्‌ रोग, अधिक जष्ार, महान्‌ सश्च तथा अधिक बल 
बारे रोगी को वेय खु एवं अरूप जौषध ङे प्रयोग से च्छे 
प्टुचाता है । अर्थात्‌ कमजोर एवं सुकुमार रोगी को तीण 
जओौषध के प्रयोगसे हानि होतीहे तथा मान्‌ रोग ओर 
महान्‌. चर्‌ वारे रोगी को अरप एवं द ओषधि का यदि 
प्रयोग कराया जाय तो उसका कों छाम नहीं होता ह । 
इसङिये रोगी एवं रोगके वल को सम्यक्‌ प्रकार से देखकर 
ही ओषधि का प्रयोग कराना चाहिये ॥ ११२-११४॥ 


उपक्रम्यो बली तस्मादु दुबेलो निरुपक्रमः ॥ ११९ ॥ 


॥) 





१. आपियस्तमित्यथैः सम्भवति । 


थूषनिदँशीयाध्यायः ४ ] 





मध्यं युक्तेरुपक्रम्य न चाहारान्निव्येत्‌ । 
इसलिये बख्वान्‌ रोगी की चिकित्सा करनी चाहिये 
दुर्बल की चिकिव्सा नहीं करनी चाहिये । तथा मध्य बरवार 
रोगी की योग्य उपक्रमो के हारा चिकिसा करे तथा उसका 
आहार बन्द न करे ॥ ११५ ॥ क 
कृशं विश्राम्य विश्राभ्य पश्येरौषधसाधनैः।॥ ११६ ॥ 
धारयेद्रधेयेदग्निमग्नौ वृद्धे दि जीवति । 
कमजोर रोगी को वार २ विश्राम देकर ओषध केदारा 
विद्ध पर्थ्यो से उसका धारण करे तथा अग्निको बदाये। 
क्योकि अयि के बढ़ने पर रोगी जीवित रहता हे ॥ ११६॥ 
यथाऽनिलः पित्तकफास्र जश्च 
नित्याः शरीरे निहिता नराणाम्‌ 1 
तथेव बालेष्वपि स्॑मेत- 
दुद्रयोस्तु रूपं तु तदल्पमल्पम्‌ ॥ ९१७॥ 
जिस प्रकार मनुष्यो के शरीर मेँ यायु, पित्त, कफ ओर 
रक्त सदा विमान रहते है उनी प्रकार बारस्को के शरीर मँ 
भी ये सब विच्यमान रहते है । र्नो मे अन्तर इतना दही 
होता है क्रि नारकं ये सवर अर मात्रा होते दै ॥११७॥ 
यथाऽल्पदेदस्य तदल्पमल्पं 
तथाऽन्नपानोपधमल्पमल्पम्‌ । 
बुद्ध-या विमृश्येह भिषग्विदद्धःयात्‌ 
मातरा हि देदाग्निवयः प्रधानाः ।॥ ११८॥ 
जिस प्रकार जष्प देह षषे ष्यक्तिमे ये वात पित्तिआदि 
जप माच्रा मे होते ह उसी अकार वेय को बुद्धि केद्वारा 
विचार करके उसके स्यि अश्च, पान तथा भौषध आदि भी 
अस्प मात्रा मे प्रयुक्त करने चाहिये क्योकि मात्रा सख्यसूप 
से देहानि तथा अवस्था के अनुसार षती है 4 ११८ ॥ 
इतिह स्माह भग्वान्‌ कश्यपः । 
अलप्क ( १३९. ) 
( इति >) लिखेषु मैषज्योपक्रमणीयाध्यायस्सृतीयः ॥ ३ ॥ 
न्मनमकिन्णनीििोयणकनन 


पेसा भगवान्‌ कश्यप ने कष्टा था । भरृष्क ( १३४ ) 
( इति ) सिखेषु भैषञ्योपक्रमणीयाभ्यायस्तृतीयः ॥ २॥ 
-----नननमीनमभीिजततनन्यो 

१. अत्र अरुष्क श्ट्यक्षुराङ्कोर्छेखेन ६२४ शदलोकमानमायाति, 
परमत्र ११६ श्छोका एव भवन्ति, तेन कतिपये एतत्प्रकरणमध्यगताः 
दोकाः पूवमेव मिदुष्ताः किसु! 

यहु “अलष्फः द्रोग्द्र द्वारो अक्ष का उच्छेष होने मे १३४ 
दरोर्को की प्रतीति होती है परन्तु यषा ११६ दोक टी है । इसे 
अनुमान क्रिया जास्कता है कि श्सप्रकण के बीच के कुद दोक 
कप्त गये दै। शतत अध्याय मे दोक की संख्या ११६ नदीं मथितु 
९१८ हं । वीच संख्या की ग्ब के कारण ११६ संख्या 


69 अतीहै। हमने उस्त संख्या को लीक करके ११८ कर दियाहै। 


( भमुवादके ) 
३२ केम* 


खिरस्थानम्‌ । 


पपि ण, ० पकक 





१९९ 


जथ यूषनिर्दरीयो नाम चतुर्थोऽध्यायः । 
अथातो यूषनिरदैशीयं नामाध्यायं व्याख्यास्यामः ।॥ १॥ 
इति ह्‌ स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ २॥ 
. अव हम यूष निरदैशीय नामक अध्याय का व्याख्याते 
करेगे । एसा मगवार्‌ कश्यप ने कहा था। 
वक्तव्य--यूष सिद्ध करनेके ल्यिमूंग जादिको कुष 
भून करके १४ या १८ गुना. जर म प्रकाकर जाधा जर शेष 
रहने पर उतार स्या जाताहै। कटा भी है--चतुद॑रयुगे 
तपरे अष्टादशषगुणेऽथवा 1 दैषदञष्ट तु चिदं पत्वा यृषोऽ्॑शेषितः ॥ 
यूष तथा सुप मे यह अन्तर हे कि यूषमे केवर मात्र द्रव 
भागचिया जाताहैजवकि सुपे दार ङे दाने तथा जर 
दोनो ही रहते ह तथा जरु भी चतुर्थादा रहता हे ॥ १-२ ॥ 
यूषादिव्यज्जनोपेतं मोऽ्यं पथ्यतरं भरेत्‌ । 
स्वस्थानासातुराणां च विशेषारोग्यकारकम्‌ ॥ ३ ॥ 
यूष जादि व्यज्ञर्नो से युक्त भोज्य पदार्थं स्वस्थ तथा 
रोगी दोनों के स्यि पथ्य होता है तथा विरेषरूप से आरोग्य 
को देने वाखाहोताहे॥२॥ 


अतश्च सवेभूतानामादहारः स्थितिकारणम्‌ । 
न त्वाहाराहतेऽस्त्यन्यत्‌ प्राणिनां प्राणधारणम्‌ ॥ ४ ॥ 
इसल्यि' आहार सब प्राणियों की स्थिति का कारण 

कहा गया है । जहार के अतिरिक्त ओर कोई वस्तु रेसी नदीं 
जो भ्राणि्यो के ्ा्णो को धारण करये । सुश्रुत सू. अ. ४१ 
मे कष्टा भी है-प्रागसिहितः प्राणिनाभित्यादि, शप णश 112 
09४४1500 ने भी अपनी पुस्तक 7००१ सें आहार भरयोजन 
तराया है ॥ ४॥ 

न चाहारसमं किञ्िद्धैषम्ययुपलम्यते । 

शक्यतेऽप्यन्नमाघ्रेण नरः कतुं निरामयः ॥ ५॥ 

भाहार के समान अन्य कों मी भोषधि नदीं है केवर 

अन्न ( पथ्य जहार ) के हारा ही मनुष्य को निरोग क्नियाजा 
सकता है । इसीलिये ववे्जीवनः मे कष्टा है-गथ्ये सति 
गदार्तस्य किमौषधनिषेवणेः । पथ्येऽसति गदर्तिस्य किमौषधनिषे- 
वणैः ॥ अर्थात्‌ यदि रोगी पथ्य का सेवन कस्ताहै तो वष 
सोषधि के चिना केवर उस पथ्ये हारा ही स्वास्थ्य खम 
कर रेता है । ओर यदि रोगी पथ्य का सेवन नहीं करता हे 
तो चाहे कितनी टी. ओषधिर्यो का प्रयोग किया जाय सब 
ष्य्थं होती है ॥ ५॥ , 

भेषजेनोपपन्नोऽपि निराहास न शक्यते । 

तस्माद्धिषग्मिराहारो मदाभेषञ्यमुच्यते ॥ ६ ॥ 


आषधि का सेवन करने पर भी आहार के विना भ्यक्ति 
की स्थिति नहीं ्ोती है। इसर्यि वेधो ने भष्टारको 
महार्भैषभ्य कष्टा है । अर्थाद्‌ केवर भोषधिर्यो के सेवन से 
छो भी ध्यति जीवित नहीं रह सकता है । जीवन को स्थिर 





४,१.१ © 


धाणिनतिनि्कोणि किनि विलस स्नपन) 





काश्यपसंहिता वा वुद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ \ 


[ युषनि्द्षीयाध्यायः ४ 





रखने के लिये आहार अत्यन्त आवश्यक हे । इसरिएु आज- | भोजन के जो २ गुण एवं अवगुण हें वे सवम वाद्‌ मे भोज्य 
कर भी "आहार दी जौषध है" ०० 1€ 1060०26! इस्यादि | विभागीय नामक अध्याय म क्हूगा ॥ १३ ॥ 


चच॑न भी इसी अभिप्राय के प्रकट करते है ॥ ६ ॥ 
स द्याहरणसामान्याद्‌ दृष्ट एकविधो बुधैः । 
द्विविधो वीयभेदेन, भिविधो दोषभमेदतः । ७ ॥ 
म््यभोज्यादिभेदेन तथेबोक्तश्चतुर्धिधः। 
पच्वभूतातमकघ्याच पुनः पञ्चविधः स्म्रतः || ८ ॥ 
स एव पुनरदिष्टः षड्विधः षड़साश्रयात्‌ । 
पुनद्मदशधा भिन्ने द्वादशप्रविचारतः ॥ ६ ॥ 


अत्र ते संप्रवच््यामि नानाद्रन्योपसंस्छरृतान्‌ ॥ १४ ॥ 
नानारोगोपशमनान्‌ यूपान्‌ स्थविरजीवक ! 1 


हे वृद्धजीवक ! अव भँ अनेक रोगो को शान्त करने वाठे 
तथा नाना दर्व्यो से संस्कृत यूर्पो का वर्णन करूंगा ॥ १४॥ 


रोचनो दीपनो वृष्यः स्ररणेवलाभ्िकत्‌ । १५॥ 
प्रस्वेदजननो मुख्यस्तुष्टिपृषिखावहः । 
युष के गुण--यूप रचिक्रारक, दीपन, वृष्य, स्वर, वण॑, 


विद्धान्‌ खोग आहरण ( आहा्येते गरादधो नीयते ) | बरु तथा अनि को बहाने वारा, सेद्‌ खाने वाखा ( एणा०. 
की समानता के कारण सम्पूणं आहार को केच एक प्रकार | ०), मुग्र के सिये हितकरः तुष्टि, पुष्टि तथा सुखदायक 
का मानते ह! शीत तथा उष्ण वीर्य के अनुसार वह दो प्रकार | रोता है ॥ ५५॥ 


का, वात पित्त कफ आदि दर्पो के अनुसार तीन भकार का, 


भ्य भोज्य ( अशित, खादित, पीत, रीढ ) आदि के अनु- ˆ 


सार चार प्रकारं का तथा प्ंचमहाभूतों के अनुसार वह 
५ प्रकार कामाना गयाहे। वही आहार पुनः मधुर अम्र 


यूषः स्ते्ोष्णभावाश्च वातं, स्नेहकप्रायतः । १६ ॥ 
पित्तं, कफं कदुष्णत्वात्‌ संस्काराश्च नियच्छति । 
स्निग्ध तथा उष्ण होने के कारण युध चातको, स्निग्ध 


भादि &रर्सो के आश्रय के जचुसार ६ प्रकार का तथा भोजन | ला कषाय रसके कारण पित्त को भर ईषदुप्ण होने 
की १२ प्रकार की प्रष्टं दिचारणाओं के अनुसार आहारं | के कारग तथा संस्कार के कारण कफ को शान्त करता हे ॥१६॥ 


१२ प्रकार का होता है । ७-९॥ 
चतुर्विंशतिधा भूयः कालादीनां विकल्पतः । 
चत्‌ १ 
वतेते तमाश्रिस्य धरमांथाद्रिचतुष्टयम्‌ ।। १०1 
स्वस्थयात्रा चिकिसा च तमेवाश्रित्य वर्तत । 


यूषधातुं वदन्ति ज्ञा द्रघीकरणपाकयोः ।। १७ ॥ 
द्रमीकरोति भोज्यानि पकः सद्यप एएत्यतः। 
विद्धान्‌ रोग यूषधातुको वीकरण ( [नवृण०६०० ) 
तथा पाक ( पचने ) अर्थं म प्रयु करते है । पकाया हुआ 


कार जादियो के मेद्‌ के अनुसार पुनः आहार २४ प्रकार | युष भोऽ्य पदार्थौ को वरव जवस्था मेँ रे आता हे ॥ १७॥ 


का होतादै। उल आहार पर ही धर्म, अर्थं, काम, मोच्त 
आदि चारौ क्म आश्रित होते ्है। मनुष्य का स्वास्थ्य तथा 
चिकिसा भी जहार पर आधित होते ह ॥ १०॥ 

टः ुष्िधतिवुद्धिरुत्सादः पौरुषं बलम्‌ \ ११॥ 

सोखयेमोजस्तेजश्च जीषितं प्रतिभा प्रमा । 

आहारादेव जायन्ते एवमाद्या गुणा नणाम्‌ ॥ १२॥ 

तदात्मवान्‌ हितमितं काले भुञ्जीत षरड्सम्‌ । 

तष्ट ( सन्तोष )› पोषण, धेयं,. बुद्धि, उत्साह, पौरुष, 

खर, उत्तम स्वर, जज, तेज, जीवन, प्रतिभा, अभा आदि 
गुण भी मनुष्य सें आहार से ही उसन्न होते है । इससियि 
आयुष्मान्‌ ग्यक्ति को चाहिये किं वह उचितकार मँ षडरस- 
युक्त हितकारी तथा परिमित आहार का सेवन करे । स्वास्थ्य 
आति के खयि हित एवं सित आहार का माहार्म्य तन्त्रान्तर 
म मी दिया है- ऽर्क कोऽस्व्‌ कोऽरुक्‌ दितयुद भितमर 
जितेन्द्रियो नियतः ) सोऽर्क्‌ सोऽरुम्‌ पोऽरक्‌ ॥ ११-१२॥ ` 


यथा च यच्च भो्तन्थ॑ये च भोभ्य(ज्य)गुणारणाः॥१३॥ 
तत्ते भोऽ्यमिभागीये सर्वं वदयाम्यतः परम्‌ | 


जिस प्रकार से तथा जो २ भोजन करना चाहिये ~व म्रसमरसे तथानो र भोजन करना चादि जौर' 
------------------ म 


पोर 


६. सुस्वरतेत्यथैः ) 


्रव्ये(वे)बेहुविषेद्रैव्यस्तथा चान्यैरतरुडलैः ॥। १८ ॥ 
यूष इ्युच्यते सिद्धो, यवागूस्तरुडलैः सद । 

तण्डु ( चारो ) को छोडकर अम्य बहुत से पदार्थौ 

को अनेक प्रकारके द्रवोँके साथ सिरखाकर सिद्ध करने पर 


यूष कहलाता है । तथा यदि तण्डु के साथ सिद्ध किया 
जाय तो उसे यवागू कहते है ॥ ९८ ॥ 


मुपरयूषो विरसिका युषो दाडिमकस्तथा ॥ १६ ॥ 
चिन्रकामलकानां च द्री यूषौ परिकीर्तितौ । 
पव्वकोलकयुषौ द्वौ संग्राही दीपनस्तथा | २० ॥ 
धान्ययुषोऽथ कौलस्थः फलयूषश्च भार्गव ! | 
पुष्पयुषः पत्रयूषो वल्कयुषरतयैव च ।। २१॥ 
मुख्यः पञ्लवयुषश्च मदारषस्तथैव च 

र्नायूषो मदायुपनचाङ्गेयां मूलकस्य च्‌ ॥ २२ ॥ 
पुननेवातिबलयोशुडक(का)म्ब्रलिकस्तथा । 
सुख्यच्रिकटुभूषश्च लशनेर्वास्तुकेन च ॥ २३ ॥ 
पञ्चविंशतिरिप्येते यूषाः कश्यपनिर्मिताः । 


९. अरन्धान्तरेषु निमांणविश्चेषददोनेऽपि गुडक।म्बरिकोऽयमत्रेव 
वक्ष्यमाणो अद्यः । 





युषनिदेशीयाध्यायः ४ ]} 





यूषा के भेद्‌--; सुद्गयुव, २ विरधिका, ३ अनार का 
युष, ४ चित्रक यूय, ५ आंवरे का यूष, ६-७ पेचको के दो 
संग्राही तथा दीपन युप, < धान्य यूष, ९ कुरुथ यूप, १० फल- 
यूष, ११ पुष्पयूष, १२ पत्रयूप, ४२ वस्कधूष, १3 पल्खवयप, 
१५ महायूष, १६ रास्नायूप, १७ चाङ्केरी का यूष, १८ मूली का 
युष, १९ पुनर्नवा यूष, २० अतिवखा यूष, २१ गुडकाम्बङिक 
यूष, २२ जुल्यत्रिकटु यूष, २३ खन युष, २४ वथुष का-युष, 
इस प्रकार कश्यप द्वारा निर्मित ये २५ यूष है । 
वक्तञ्य--उपयुक्त संख्या को यदि गिना जाय तो ये यूप 
संख्या मे २५ नदीं होते जपितु २४ ही रहते ह ॥ १९-२३ ॥ 
यूषाः कषायमधुरा कपायाम्लाश्च भागव ! ॥ २४ ॥ 
दविधा विहिताः सर्वे स्व च द्रवयोनयः । 
हे भार्गव ( श्टगुकखोप्पन्न बृद्धजीवक >) सम्पूर्णं प्रकार फ 
युषदो प्रफारके होसे द--3 कषाय ओौर मधुर, २ कपाय 
ओर अम्क । तथा सम्पूणं चूर्णो का योनि ( उत्पत्ति कारण ) 
द्व होता है ॥ २४ ॥ 


कृताऽक्रताऽद्ृतकृताः पित्तश्लेष्मानिलारमसु ॥ २५॥ 
रोगेषु स्नेदयोगाच्च ते युषाश्िविधाः स्पृताः | 
पित्त, श्रेष्म ( कफ ) तथा वातरोर्गोमे स्नेहे योग 
के अनुसार तीन प्रकार के यू माने गये है--१ छत, २ अचत, 
द अकृतच्कृत । रतः यूष से अभिप्राय यह है कि जिसे स्नेह, 
नमक या कारीमिचं भादि मसारे के साथ सिद्ध करिया जाय। 
तथा जिसे उपयुक्त मसारो के साथ सिद्ध न छफिया जाय उसे 
'जङृत, यूष कहते हैँ ॥ २५ ॥ 
त एव पाचनाः प्रोक्ताः कषणा व्रंहणास्तथा ।। २६ ॥ 
शीतोष्णभिश्रवीयेत्वान्नानाद्रव्योपसं्रयात्‌ । 
वेदी यूष कीतः, उष्ण तथा मिश्र वीर्यके कारण तथा 
नाना द्र्य के संयोग से पाचन, केण तथा च्रंहण के मेद्‌ से 
तीन प्रकार रे होते है ॥ २६९ ॥ 
लवणव्योषणसनेहपक्तिसंस्कारयुक्तयः ।। २७ ॥ 
सिद्धा युषेषु चिद्ुपो न वद्धयामि पुनः पुनः। 
नमक, त्रिकटु तथा स्नेह के साथ पकाकर संस्कार तथा 
युक्ति के दवारा सिद्धक्रिये हर्‌ यूर्षोकामें विद्वानों को बारर 
 उपदेश्च नदीं करूगा ॥ २७ ॥ 
दोषभेदेन यूपास्ते संख्याताः पञ्चसप्ततिः ॥ रम ॥ 
तथेव यापनादित्वात्‌ पञ्चाशत्तु रसाश्रयात्‌ । 
दोष मेद्‌ से ये युष ७५ कहे गये है । अर्थात्‌ वात पित्त 
एवं कफ के अनुसार ये ही २५ यूष ( २५५६३ ) ७५ हो जाते 
है । दसी प्रकारं यापन जि के अनुसार भी ये ७१ ही हेते 
है । अर्थात्‌ साध्य, याप्य जौर असाध्य के अनुसार सी ये 


८०५ नोना ऋ क स उम त ककन ८२१५ 





१. चरफसिद्धिसधानटोकायां चक्रपागिः-“अक्रत्तयूषः स्नेदरूवणा- 


यसंसछृतः, कृतयूषः स्नेहरूवणाद्रिसंस्कृत' श्ति । 


खिरस्थानय्‌ । 


२५१ 





होते हे । तथा रसो फे आश्रय अनुसार 
ये ५० होते है । अर्थात्‌ पके २४ वे शोक भं जो कषायमधुर 
आर कपायाम्क भद्‌ से दो प्रकार के यूष बताये है उसके 
अनुसार ये २५६९२५० होते ह ॥ २८ ॥ 
एके यूवाप्तथेकेषां यत्किच्िद्र यज्नं द्रवम्‌ ॥ २६ ॥ 
अग्नौ सिद्धमसिद्धं तु रागखाडवपानकम्‌। 

छ यूप एसे होते हे जिनमे ऊठ्‌ व्यञ्जन आदि डाल- 
कर उसे द्रवरूप मे वनाया जाता है । उन्हीं को अभिपर 
सिद्ध करके अथवा चिना विद्ध कथि ष राग, खाडव एवं 
पानक चनारे जाते है । 

वक्तव्य-राग षाडव ( खाडव >) का छक्तण--चरक सू. 
अ. २७ म कहा हे -कनयितन्त॒ युडोपेतं सदकारणाकं नवम्‌ । तलना, 
गरसंयुक्तः भिश्चयो रागषाडवः ॥ २९ ॥ 

यमकस्नेदसिद्धास्तु ते यूषा घृततैलयोः।। ३० ॥ 
शष्यन्ते वातरोगेषु वर्च॑ः शोषाभिघातयोः। 
दीप्राग्नीनामनिद्राणां मारा्वश्रममैथुनैः ॥ २१॥ 
छान्तानां पतनाेश्च यूपोऽयमेक इष्यते | 

शत तथा तैर रूपी यमक स्नेह मे सिद्ध किये हृष्‌ यूष 
वात रोग, वर्चः सलोप ( मरु का सूख जाना ›) तथा अभिघात 
( चोट ) रोग में ओर दीश्च अध्िवारे, जिन्हे निदा नही भती 
ह, ओर भार, अध्व ( मार्मगमन ), श्रम, मेन तथा गिरने 
से थके हुए सेगिर्यो में उपयोगी ठोते है ॥ २०-३१ ॥ 

दधिकाञ्ञिकशुक्तनि वर्गा यश्चापि दीपनः ॥ ३२ ॥ 
नियूहः सवेयुर्षाणामन्यस्मात्‌ पाञ्चकमिकात्‌ । 

५ इति ताडपन्रपुस्तके २०८ तमं पत्रम्‌ ) । 
काथो नियह्‌ आदानं कष्यश्चेति तत्‌ समम्‌ ॥ ३३ ॥ 
गभः कल्कस्तथाऽऽवापः पाकः संस्कार उच्यते । 

दही, कांजी, शक्त ( सिरा >) तथा दीपन वर्ग आदि से 
बनाये हुए सम्पूणं यूर्षो का नियंह पञ्चकम के अतिरिक्त सव 
कार्यो मे प्रयुक्त होता है । उसे क्राथ, नि्यूंह, आदान, कषाय, 
गभे, कर्क, आवाप, पाक तथा संस्कार आदि समान श््व्दो 
से कदा जाता है ॥ ३२-३२ ॥ 

निस्तुपाणां पुराणानां सुद्रानां दीपनाम्बुना ॥ ३४ ॥ 

युद्गमस्डस्तलुत्वात्‌ स मुद्‌ णयुषो घनोऽल्पशः। 

मुद्‌ गतक्राम्लसिद्धस्तु युषो धिरसिका स्मृतः ।॥ २३५॥ 

स एव दाडिमोद्शवत्करृतो रोचन उच्यते । 

स्मृतो दाडिमयूषश्च म॒द्रकाडिमसंस्छृतः ॥ ३६ ॥ 

मु द्रामलकनिवृहदो धाव्रीयुषोऽभिधीयते । 

द्यते पद युपास्तु विहिताः पाञ्चकर्मिकाः॥ ३७ ॥ 

दिके सहित पुराने मूंगो के दीपन द्भ्य के साथ बनाये 

इए पदाथं को तनु ( पत्ता ) होने के कारण सुद्रमण्ड कते 
| यही घना वं अर्प होने के कारण सुयूष ङषाता है 


२५२६३ = ७ ही 
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मंग तथा तक्राम्कके द्वारा सिद्ध क्रिया ह्ुजा यूष विरसिका 
कहराता डे । वही अनार तथा चक्र के साथ सिद्ध करने पर 
रोचक करता है । तथा मुंग जौर अनार से सिद्ध कयि इण्‌ 
को दाडिमयूष कहते दै । मंग तेथा आवे के नि्ंह को 
धात्रीयूष कहते द । ये पांच युष पञ्चकर्म के स्यि प्रयुक्त किये 
जाते ई ॥ २४-२७ ॥ 

काम्यास्त्न्थान्‌ प्रवद्तयामि यूषानामयदशेनात्‌ । 

सिद्धश्चित्रकनियुह समूलस्कन्धपचरके ।। ३८ ॥ 

ख्यातश्धित्रकयूषस्तु ग्रहणी दोषद्चूलतत्‌ । 

प्लीदाशोगुस्मकुष्ठननो हद्रोगकप्तवातनजित्‌ ।। ३६ ॥ 

तदन्मूलकयुषोऽपि स वै संस्कारमीक्तते । 

रोगो के अयुसार मैं जन्य इष्ट यूषा का वर्णन क्ररूंगा । 

अर, स्कन्ध ( तना >) तथा पत्रों सहित चित्रक के छाथ म 
सिद्ध किया हा यूष चित्रक युष करता है ! यष्ट अहणी 
दोष, शूल, ष्ठीहा, अशं, गुदम, कुष्ठ, हदोग तथा कफ ओर 
वात को नष्ट करता हे । इसी भ्रकार मूटक यूष भी दै । यष 
संस्कारं की अपेत्ता करता है ॥ ३८-३९ ॥ 

शटीककेटकीबिल्वमाजपौष्करधातकी ॥ ४० ॥ 

द्धित्थं दाडिमफलं चाङ्गेरीससमङ्गयोः । 

प्वकोलकयुषोऽयं परः सांग्राहिकः स्मृतः ॥ ४१॥ 

स एव दीपनोपेतो लबणैश्चापि दीपनः। 

शटी ( कषुरकचरी-कचूर ), काकद्ाश्चैगी, निर्व, अज. 

शरंगी, पुष्करमूट, धाय कै फर, दधिरथ ( कपिस्थ ), दाडिम, 
चागेरी, समङ्गा ( मजिष्टा )-यह पञ्चको यूष कदलाता हे 
भो कि अत्यन्त संग्राही (5६० ) माना गया. ह । 
उसी यदि दीपक पदाथ तथा रवण डार दिये जायं तो वह 
दीपक हो जाता है ॥ ४०-४१ ॥ 


अखरिडितानां धान्यानां सर्वेषां समभागिनाम्‌ ॥४२॥ 
नियुहः स्याटते माषतिलनिष्या्रसर्षपात्‌ । 
घान्ययूषः स्छृतो सुर्यो दवीपदाडिमसंस्छतः ॥ ४३ ॥ 
अखण्डित धान्यो को समभागे रेकर तिर, निष्पाच 
( राजशिम्बी ) जीर सरसों से रदित उनका नि्युंह (छाथ ) 
बनाकर उसे चित्रक तथा दाडिम से सिद्ध करने पर धान्ययूष 
कहकाता है ॥ ४२४३ ॥ | 
द्धिमर्डेऽथ वा सिद्धस्तकरे घा रोगदर्शनात्‌ । 
शिर कणा्निरोगेषु हद्रोगेऽवर्धभिदके ॥ ७४ । 
रुचौ चातिसारे च कायैः.सतिलमाषकः। 
दुधिमण्ड अथवा तक्र से सिद्ध खया हा युष रोगं 
दिखा देने तक शिर, कणं तथा अवरो मे व 
अर्धावमभेव्‌, भरचि वं अतिसार मं तिरु एवं माष के सहित 
भरयोग करना चाहिये ॥ ७७ ॥ 


कंलत्थानां तु नियृहे कौलत्थो यूष उच्यते ॥ ४५ ॥ 


सन्निपातानिलकषछव्याधीन्‌ दन्ति विट दण: | 
ङरस्थ के क्वाथ को कौरस्थयुष कहते द । यह सन्निपात, 
वादु तथा कफ के रोगों को नष्ट करता हे तथा न्त है ॥ ४५॥ 
कपिस्थविल्वबद्रदाक(?)दाडिमचूतजेः ॥ ४६ ॥ 
फलयूषं(पः)फलैरामेर्जीणातीसारनाशनम्‌ (नः) । 
कपिस्थ, बिश्व, मेर, हाक (१); भनार तथा आमङ़ 
कच्चे फर्छा से फटयूष बनाया जाता षै जो कि जीभ अति. 
सार फो नष्ट करता है ॥ ४६ ॥ 
शणशाल्मलिधातक्यः पद्मसौगन्धिक: सह ॥ ४७ ॥ 
कोविदारात्‌ कबुंदारात्‌ पुषयैर्यपं प्रकल्पयेत्‌ । 
अस्रण्द्रे रक्तपित्ते दाहे चोदस्चक्चुपोः।। ४८ ॥ 
तेलाम्लाभ्याखते सिद्धः पुष्पयुपः सदाडिमः। 
कषण ( सन ), श्ाक्मरि ( सम्ब), धाय के फूल, कमर 
तथा सीगन्धिक के साथ कोविदार ( कचनार ) तथा कलचुदार 
( सफेद कचनार >) के पूछ से युष बनाये । तेर तथा अम्छ 
से रहित अनार से सिद्ध किया इजा यष्टु पुष्पयुप प्रद्र, 
रक्तपित्त, दाह एवं उदर ओौर ष्वष्ुरो्गो भे उपयोगी ह ॥४७-४८॥ 
बिल्वशोभाञ्नैरण्डवलारास्नाम्रबारिणा । ४६ ॥ 
पत्रनिष्काथयूषः स्याते पत्रयूपोऽनिलापष्ः । 
पानी मं बिल्व, सुष्टांजना, एरण्ड, यरा, राजा तथा 


आस्न के पर्ता को पाकर यूष अनाया जाता हे । यह पत्रयूष 
वातनाराक है ॥ ४९ ॥ 
दाडिमाभ्रातजम्बूनां चिरव्रिल्वस्य च त्वचः ॥ ५०॥ 
निष्काथ्य दधिमण्डेन वल्कयूषोऽतिसारतुत्‌ । 
अनार, जान्रातक्‌ ( खम्बा ), जामुन संया चिरबिषव 
( नाटाकरंज ) फीष्ारु फा दषहीके मण्ड के साथ क्वाथं 
करके वर्कथूष बनाया जाता है । यष अतिसार छो नष्ट 
फरता हे ॥ ५० ॥ 
न्यग्रोधोदुम्बरान्धथप्लन्तकालापलाशलैः ।॥ ५१ ॥ 
पल्लवे: कमलानां च घृतदाहिमसंस्छृतः | 
पित्तरोगेषु सर्वेषु गर्भच्यवनदाहयोः ।। ५२॥ 
सख्यः पञ्ञवयुषोऽयं हितः कटुफिनीषु च । 
बद्‌, गर, पीपर, पिरूखन, श्रिव्रृत्‌, ढाक तथा कमट 
के पत्तोसे घौ जौर जनार के साथ सिद्ध करे पश्लवयूष 
षनाया जाता है । यह खम्पूणे पित्त रोगो से, गर्भ॑पात, दाह 
तथा कटुकिनी ( अह रोग ) म हितकर होता है ॥ ५१-५२ ॥ 
पुननेवाया राज्ञायाश्ाङ्केरीबलयेोस्तथा ।। ५३ ॥। 
प्रथग्यूषाः समाख्याता वातघ्ना दधिसर्पिषा । 
पुननेचा, राखा, वाङ्गरी तथा वराके दही तथा घृत के 
साथ एथक्‌ २ यूष बनाये जाते है 1 ये वातनाशक होते ई ॥५२॥ 


रोदितापोतमरस्यानां नियं साधयेत ॥ ५४ ॥ 


१. रोदहितायाः पोत्मत्स्यानां बारूमत्स्यानामित्य्थः । 
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तं काथं साधयेद्‌ भूयः शुक्तकाञ्चिकमस्तुभिः। 
द्रवाणि छडवीजानि गुडपञ्चपले पतः ॥ ५५ ॥ 
एष काम्बलिको सन्तः कटुतैलेन वा कृतः। 
वातरोगप्रशममो छरंहणो बलवधंनः । ५६ ॥ 
रतिनिग्रारुचिकरस्विलतैलेन वा कृतः । 

रोहित जाति की छोटी मद्यो को जर मेँ पकाकर तिद्ध 
करे । उसे पुनः सिरके, कांजी तथा दधिमस्तु के साथ चिद्ध 
करे 1 इसमे दव ( [शपृपं0 ) कुडवीज ( कटजबीज >) रेवे तथा 
५ पर गुड ठेकर पकाये । यह्‌ रूक्ष अथवा कटु तेर ( सरसों 
के तेर ) के साथ बनाया हज काम्बलिक कहता है । यह 
काम्बलिक वातरोर्गो का शामकः वंदण तथा वख्वर्धक हे । 
अथवा तिर तेर के साथ चनाने पर रति ( कामशक्ति ) 
निद्रा तथा सचि को वदने वारा है ॥ ५४-५६ ॥ 


दीपनं पच्चमूलं च फलानि मधुराणि च । ४७॥ 

पूववत्‌ सवेधान्यानि धान्यकं मरिचानि च । 

काकोलीक्ीरकाकोलीकाश्मयांणि परूषकम्‌ ॥ ५८ ॥ 

बदराणि कुलत्थाश्च रास्नेरण्डपुननैवाः | 

द्रे पले गोक्षुरः शिग्रुपलाशतरुणानि च ॥ ५६॥ 

जलद्रोणे पचेदेतं नियं पादशोपितम्‌ । 

दधिकाञ्जिकशुन्तानि भस्थशस्तेलसर्पिषी ॥ ६० ॥ 

मूलकानामपच्राणां तरुणानां शतं भवेत्‌ । 

एप सिद्धो महायपो व्योषसंस्कारसंस्तः ॥ ६१ ॥ 

सवेरोगेषु भूयिष्ठं संसु प्रशस्यते । 

अव्यग्निषु बिनिद्रेपु स्तच्धाङ्गच्छुुकाक्निपु (१) ॥६२॥ 

नियृहेण समं दद्यान्मांसनिगहमेव तु | 

कायः सतिलकल्को वा जीर्णांतीसारशान्तये ॥ ६२॥ 

दीपक प्श्चमूर, मधुर वग के फर, सत्र धान्य, धनिया, 

मरिच, काकोरी, कीर काकोरी, गंभारी, फारसा, बेर, कुरस्थ, 
रास्ना, एरण्ड, पुननंवा, दो परू गोखुर्‌ तथा तरुण सुष्टजना 
जीर दाक--दन्दें एक द्रोण जरु में पकाकर इस क्वाथ का 
चतुर्था दोप रखे । दही, कांजी, सिरकरा, तैर तथा षृत-सब 
एक २ ्रस्थ होने चाद्ये । पत्र सहित तरुण भूखियां 
१०० होनी प्वाहिये । यष्ट त्रिकटु के संस्कार से संस्कृत कर 
सिद्ध किया हुआ यूष महायूष कहखाता है । यह्‌ सब प्रकार के 
मिश्रित रोर्गो, अश्चि की बृद्धि, जनिद्धा, स्तस्धाङ्ग तथा चुदु- 
काचि (?) रोर्गो में प्रश्षसत माना गयाहै। इस नि्यंह क 
समान इसमं मांस का नियुंह ओर तिरु का कल्क मिकावे । 
यह जीर्णं अतिसार को नष्ट करता हे ॥ “७--६३ ॥ 

उक्तो लशुनयुषस्तु स्मकल्पे वातनाशनः | 

सूपाश्च रसका्चैव त्रिविधाः प्राङ्निदर्शिताः । ६४ ॥ 

खश्न कषप में वातनाशक कशुन यूष कहा गया है । 

पष्क तीन प्रकार से सूप तथा रस्‌ के गये द ॥ ६४॥ 


सखिरस्थानम्‌ । 
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स्विन्नानि मूलकान्यप्सु निष्पीख्य तरुणो विभुः | 
परिशरू्य ततः स्नेहे तत आदानमावपेत्‌ ॥ ६५ ॥ 
एष मूलकयुषस्तु सवरोगविनाशनः। 
तरुण एवं सर्वताता वैच पानी मूली को उबारु कर 
पीस रे । तच उसे स्नेह (धृतयातैर)मे भून छे उसमें 
मर्तेप डालकर यूष बनाये । यह मूक यूष सव रोगो को नष्ट 
करता है ॥ ६५ ॥ । 
अनम्लोलदक(लावक?)रसः संस्कृतो जलसर्पिषोः।६६॥ 
भवेत्‌ पित्तोपशमनस्तेलभृषटोऽनिलापदः। 
अस्र ( खटाई ) से रहित खावक (वेर ) का मांसरस 
जरु जर धृत में संस्कृत करिया हज पैत्तिक रोगो को शान्त 
करता हे तथा तेरु में भूनने पर वात को नष्टं करता है ॥ ६६॥ 
एते यूषाः स्वतन्त्रोस्था उक्ता उ्याससमासतः ॥ ६७ ॥ 
ये स्वतन्त्र रूप से बनाये इषु यूप विस्तार तथा संदेप से 
के गये है ॥ ६७ ॥ 
यवागूरपि वद््यामि नानाद्रव्योपसंस्कृताः । 
नानारोगोपशमनीः श्रु वृद्धेकविंशतिम्‌ ॥ ६८ ॥ 
अच मँ नाना दर्यो से संस्कृत यवागुर्भो का वर्णन कर्गा। 
हे बृद्धजीवक | तू नाना. रोगो को शान्त करनेवारी २१ यवा- 
गु्ओ को सुन ॥ ६८ ॥ 
ओदनस्य चिज्तेप्याश्च यवाग्वाश्च किमन्तरम्‌ | 
शुश्रुषे भगवन्नेतदिव्युक्तः प्राह कश्यपः ॥ ६९ ॥ 
हे भगवन्‌ ! मँ ओदन, विर्पी तथा यवागूके सेदु को 
सुनना चाहता हू । यह प्रश्न क्रिया जाने पर भगवान्‌ कश्यप 
ने उत्तर दिया ॥ ६९ ॥ 
ओदनो विशदः सिद्धः सुखिन्नो निखुतो मृदुः । 
तण्डुले; सकलप्रायेरत्ीणेश्चापि पश्यते । ७० ॥ 
ओदन के गुण--ओदन विश्चद्‌ होता.हे, सिद्ध किया इजा 
होता हे, अच्छी प्रकार से स्विन्न (उबारा हुज-पकाया हुभा ) 
होता है, निखत-दइसमें से मांड चज दी जाती हे, गरु होता 
है तथा दस्मे तण्डुर ( चाव ) सम्पूर्णं ८ पूरे ) होते है तथा 
कम नहीं होते ॥ ७० ॥ 
भस्िन्नत्नमवक्गोदस्त्वसाकल्यमनिखघः । 
विरसोऽविशदः शीत ओदनस्य विपयेयाः ॥ ७१ ॥ 
ओदन के विपरोतत गुण--अच्छी प्रकार -स्वित्न न होना 
( अच्छी प्कारपकाहजान होना), क्छेद्‌ का न होना, 
असाकल्य ( चावर्खो का परे रूपमे न होना), मांड का 
चुभाया न जाना, विरस तथा अविश्चद्‌ (रस तथा विश्चदता 
का अभाव ) जौर रण्डा होना--ये.ओद्न के विपरीत गण ई 
अर्थात्‌ ये ओदन के अप्रश्चस्त गुण है ॥ ७१॥ 
दरवार शतिभागेन तण्डुलैः सह साधयेत । 
तथा पद्चदशाख्येन यवागृदंशकेन या ॥ ७२॥। 
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यवागू बनाते हुए चावे को बीस भाग, पन्द्रह भाग 
अथवा दस भरा पानी के साथ सिद्ध करना चाहिये ॥ ७२ ॥ 
विंशतेः स्फुटितेः सिक्थेस्तुल्याघोमध्यतोपरि । 
( दति ताडपन्नपुस्तके २०९ तमं पत्रम्‌ 9 । 
अदस्तहायां पेया स्याद्यवागूः सपरिमरहाः । ५३ ॥ 
पेया तथा यवागू मे अन्तर--जो वीस गुने पानी सिद्ध 
की हुईं हो, सिक्थ ( चाव की कणियां ) जिसमें स्फुटित हो, 
ऊपर नीचे तथा मध्यमे समान रूपसे दव होने के कारण 
हाथसे जो ग्रहण न की जा सके--उसे पेया कहते हे । तथा 
जो परिग्रह युक्त अथात्‌ हाथ से ग्रहण की जा सकने वाकी हो- 
उसे यवागू कहते दँ । अन्यत्र इनके मेद निम्न प्रकरार से दिये 
ईह--सिकथकै रदिती मण्डः पेया सिकथसमन्विता । यवागूर्वसिक्था 
स्याद्‌ विकेपौ तिररुद्रवा ॥ अर्थाव्‌ अल्प सिक्थयुक्त द्रव्य को पेया 
तथा सिक्थ प्रधान द्रव्य को यवागू कहते ह ॥ ७३ ॥ 
घना विशीणां शीता च न चावक्तीणतण्ड्ला । 
पिच्छिला विशदाऽट््या यवाग्वा दोषसंग्रहः । ५४ ॥ 
यवागू र दोष- वहत गादी, विशीर्णं ( पती ), रुण्डी, 
चावर्छो का कम न होना, पिच्छिरुता, विशद्ता तथा अहृद्या 
( हृद्य को अच्छी न रगना }-ये यवागुर्ओो के दोष है ॥७४॥ 
तक्रसिद्धा यवामूस्तु दधिसिद्धा च ते घने | 
संस्कृते दस्तदायै ते भिद रिययताम्‌ | ५५८ | 
उष्णा घना प्रशिथिला इलः कृता । 
तक्रएवंदहीमं सिद्धकी हुई जो यवागू खान्द्र एवं 
संस्कारयुक्त हो, हार्थो से जिसका ग्रहण हो सके तथा जो 
उष्ण, घन ( गादी-सान्द्रं )› शिथिरु तथा टूटे हए चाव 
से बनाई हदं हो--उनका क्रियायुक्त व्यक्तिर्यो के स्यि 
निषेध हे ॥ ७५॥ 


विल्ेष्या गुणदोषांस्तु यवाग्वा इव निर्दिरोत्‌ । ५६ ॥ 


विर्पी के गुण एवं दोष यवागू ॐ समान ही जानने चाहिये ॥ 


दीघोंपवासिनां नृणां हीरपेया प्रशस्यते । 
पित्तोपशमर्न [)} ¢ 
शीतपित्तोपशमनी ह्ंहणी वचेबन्धनी ॥ ५७ || 


कम्ब उपवास करनेवारे व्यक्तियों के स्यि प्तीर पेया 
भरश्स्त मानी गदं है । यह श्चीत पित्त को शान्त करती ह, 
्रंहणकारक है तथा मल को वांधती है ॥ ७७ ॥ | 
शुल्नी दीपनी पेया दीपनीयोपसाधिता । 
पाचनी पचनी चोक्ता कषायर्व्चवन्धनी ॥ ५८ ॥ 
दीपन दर्यो से सिद्ध की हु पेया. शूठ को नष्ट करती 
ह, दीपक दै, पाच्क हे, स्वयं पचने वारी है तथा कषायो 
दवारा मर को बांघत्ती हे ॥ ७८ ॥ 
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१. विद्तिमागजरुक्षिद्धा स्फुटितसिक्था उपर्यपोष्वैभागेषु समा- 
नरूपा द्रवतया दरस्तेन प्रहीठुमयोग्या पेयाः, ब्रहोतरुं योग्या तु यवा- 
गूरित्यथः । 


का$यपसंहिता चा बद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 


| 
| 
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विल्वं दधित्थं सह दाडिमेन 
सव्योपचाङ्गेरिद्ता यवागूः । 
साप्राहिणी दीपनपाचनी च 
सपश्चमूलाऽनिलपीडिते तु ॥ ५६ ॥ 
त्रिकटु तथा चांगेरी के साथ विल्व एवं दधित्थ (कपित्थ) 
की वना दु, अनारदानेसे युक्तं यवागू संम्राहक (५511111. 
९९८) तथा दीपक ओर पाचक होती ह । तथा पञ्चमूरु के 
सहित वना हुई यवागू. वायसे पीडितिरोग में भ्रयुक्तकी 
जाती हे ॥ ७९ ॥ 
बला वृषसण्यथ शालपर्णी 
प्यादाडिमं बिल्वशलाद्ुयुक्तम्‌ । 
पेया हिता पित्तकफातिसारे 
तोयं च तत्तव वदन्ति पेयम्‌ || ८०॥ 
बर], च्ुपत्पर्णीं ( आखुकर्णी ), श्रारूपर्णी, अनार तथा 
वि्वशशराडु ( कश्वा बिस्व ) से युक्त पेया पित्त तथा कषफात्ति- 
तार में हितकर होती है। स अवस्था म इसका जर 
पीना चाये ॥ ८० ॥ 
एषेव दभ्रा रुचिवधनी श्या- 
ननिवांदिकां हन्ति तिलोपसिद्धा । 
रक्तातिसारं शमयत्युदीणे- 
मसग्दरं गभेपरिखवं च ॥ ८१ ॥ 
यही पेया दी के साथ रुचिवर्धक होती है । ति फ 
दारा सिद्ध की हुई यह प्रवाहिका को नष्ट ङरती है । यह्‌ उस्पन्च 
ए रक्तातिसार, रक्तपद्र तथा गर्भस्ाच को शान्त करती हे ॥ 
सदाडिमा सातिविषाऽथ साम्ला 
पेया भवेदामविपाचनीया । 
स्यात्‌ कर्टकारीरसगोष्षुराभ्यां 
सकाणिता मूत्रगदे यवागूः | ८२ ॥ 
जमार, अतीसर तथा अम्ट दर्यो से युक्त पेया मामका 
पाचन करती है । कण्टकारी फे रस तथा गोखद मे काणित 
(राव ) मिराकर बनाई हुई यवागू मूत्र सगो मे हितकर 
होती दै ॥ ८२॥ 
सुवचिकाक्तारविडङ्गशि- 
सपिप्पलीमूलकरृता यवागूः | 
तक्रोपसिद्धा क्रिमिनाशनी स्या- 
दूगुल्मेऽथ कासे महणीगदे' च ॥ ८३ ॥ 
सज्जीक्षार, विडङ्ग, सुजना तथा पिप्परीभूर क द्वारा 
बना इद एवं त्र से सिद्ध की इई यवागू कृमिनाक्नक होती 
हे तथा गुल्म, कास ओौर अरहणी रोग मे युक्त होती ह ॥८२॥ 
मृद्रीकलाजामघुपिप्पलीभिः 
ससारिवा दृदशमनी. यवागूः । 
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विषं निहन्स्यश तु सोमरास्या, 
वराहनियृहकरता तु बल्या ॥ ८४ ।} 
मुनद्का, खाजा ( खीर ), सधु, पिप्पली तथा सारिवासे 
युक्त याग प्यास को शान्त करती हे । सोमराजी ( वाची ) 
से युक्त यवागू विष को नष्ट करतौ है तथा वराह ( सभर ) 
ॐ निर्यंह से बनाई दुद यवागू ब्य (वखकारक) होती है ॥८ 
काश्यार्थमिष्ठा तु गवेधुकानां, 
9) 
सर्पिष्मती सेन्धघ्रयुग्बलाय | 
द्िपञ्नमूलोदकसाधिता तु 
श्वासं च कासं च कफं च एन्ति॥ ८५॥ 
गहु की यवागू कृशता के लिय श्रेष्ट सानी, गद हे । 
रत तथा सैन्धव से युक्त यवागू बरुकारक होती हे । दोनो 
पञ्चमूल अर्थात्‌ दक्षमूल से सिद्ध की हुई यवागू श्वास, कास 
तथा कफ फो नष्ट करती हे ॥ ८५॥ 
६ 3.२ ॐ ॐ, 
शाकैः समांसै: सतिलः समाषः 
सर्पिष्मती स्तेहनमेदनी तु । 
जम्ब्या्रयोरस्थिदधित्थविल्वै- 
रतैरम्लयुम्ब्च॑विबन्धनी तु ॥ ८९ ॥ 
काक, मांस, तिक, उडद तथा घृत युक्त यवागू स्नेहन 
तथा मर का मेदन करती हे । जाञ्चुन तथा साम की गुटी, 
दधिस्थ ( कपिस्थ ) तथा विर्व की जम्लयुक्त यवागू मल को 
बंधती है ॥ ८६ ॥ 
तक्रोपसिद्धा तु घृतामये स्यात्‌ 
पिख्याकयुक्‌ सैव तु तैलरोगे । 
उपोदिकादध्युपसाधिता तु 
मदं विदाहं च नयेत्‌, प्रसादम्‌ ।1 ८७ ॥ 
त्से सिद्ध की हई यवागू एत से उत्पन्न'हुष रोग मः 
पिण्याक (खर ) से युक्तं यवामगु. तेर के प्रयोग से उत्पचच 
हुए रोग में, उपोदिका 6 पोई का शाक-?५83०)> 418 ) 
तथा दही से सिद्ध की हुई यत्ागृ. मद तथा विदाह को श्रान्त 
करती है ॥ ८७ ॥ 


शाकैरशठः परिशषटैश्च रोगातुरेच्युपकस्पयेत्ताः । 
लोके प्रसिद्धं यन्मानं तकंमानं तुलाधृतम्‌ । 
तत्तन्मरेऽस्मिन्‌ प्रमाणं स्याटक्तव्यं तच्र नास्ति मे ॥८८॥ 
रोग तथः रोगी को देखकर ८ अर्थात्‌ रोग तथा रोगीकी 
अवस्था के अनुसार ) विना तरे हुए तथा तरे हुए शाको 
क द्वारा यवागू बनाये । जो तकं संगत्त तुरयुक्त मान रोक 
(व्यवहार › में प्रसिद्ध है, बही इस तन्त्र मे भी प्रमाण 
माना गया ्ै। इस विषय मेँ पते मिष वक्तभ्य नहीं हे 


अर्थात्‌ हस विषयमे हसखिये विदरेष उपदेह नहीं करूगा ॥८८१ 
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१, अत्रा्धमात्रमन्तेऽबश्विष्टमर्णान्तरं रितं सम्भात्यते । 


द्िलस्थानस्‌ । 
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इति ह स्माह 


भगवान्‌ कश्यपः ॥ 
( इति ) बिरेषु यूषनि्देश्षीयो ( नाम चतुर्थोऽध्यायः ) # 





एेसा भगवान्‌ कश्यपने कहा धा । 


( इति › लिरेषु यूषनिर्दश्शीयो ( नाम चतुर्थोऽध्यायः ) ॥ 





0 


भोल्योपक्यणीयाध्यायः पञ्चमः । 
अथातो मोऽयोपक्रमणीयं नामाध्यायं व्याख्यास्यामः।।१॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः || २॥! 


अव हम भोज्योपक्रममीय नामक अध्याय का ग्यार्यान 
करगे । एेसा भगवान्‌ कश्यप मे कहा था ॥ 5-२ ॥ 


अथ खल्व्माभिः पूथं॑यद्रसविमानेऽभिहितं 
कालादिचतुर्विशतिविधमादहारमानं, तस्येदानीं प्रति- 
िकल्पविरोषानुपदे द्याम: । किं कारणम्‌ ? न द्याहारा- 
हते प्राणिनां प्राणाधिष्ठानं किञ्िदप्युपलभामहे । स 
सम्यगुपयुज्यमानो जीवयति; सर्वैन्द्रियाणि ह्वादयति, 
धातूनाप्याययति, स्प्रृतिमतिसववलौजांस्यूजेयति; वण- 
परसादं चोपजनयति; असम्यगुपयुज्यमानस्वसखेनोप- 
योजयति । तस्मात्‌ काले सात्म्यं माच्ापदुष्णं सिग्धम- 
वितेधि शचौ देशे शचिधु पात्रेषु शुचिपरिचरेणोपनीतं 
प्रा्मुखस्तूष्णींस्तन्मना आस्वादयन्नातिद्तं नातिचि- 
लम्बितं नात्युष्णं नातिशचीतं नातिरूकतं नातिल्लिग्धं 
नातिबहु नातिस्तोकं नातिद्रवं नातिशुष्कं नाकाक्षितो 
न प्रतान्तो नैकरसं वाऽऽरोम्यायुबेलार्थी समश्चीयात्‌।३॥ 
हमने प्रहरे रस विमाने कारु आदि र४े प्रकारका 
जो आहार का मान कहा है, अब हम उसके विरोष विकल्पों 
( मेदो ) को कर्दमे । क्योकि आहार के विना किञ्चिन्मान्न 
ओी प्राणिर्यो के प्राण स्थिर नहीं रते है । यदि आहार का 
अच्छी प्रकार से प्रयोग किया जायतो चह जीवन प्रदान 
करता हे, सम्पूर्ण इच्िर्यो को प्रसन्न करता है, धातु की 
बृद्धि करता हे, स्ति, बुद्धि, सव प्रकार के बर तथा ओज 
को बढाता हे तथा वणं ( (००० ) को निखारता दै। 
इसके विपरीत यदि आहार का अच्छी रकार प्रयोग न क्रिया 
जाय तो वह शरीर को दुःखो से युक्त करता हे । 
वक्तव्य--आरोम्य, आयु तथा बर को चाहने वारे च्यक्ति 
को चाहिये कि 9 उचित कार मे, २ साह्य, २ उचित मात्रा 
मे, 8 उष्ण, ५ स्निग्च, ६ जो विरूद्न हो, ७ पित्र स्थान में 
पवित्र पात्रों ८ वर्तन) मे पविन्र परिचारक द्वारा काया 
गया, ८ पूवं दिक्ला की ओर. सुख करके, ९ शान्त होकर, 
१० अच्छी प्रकार मन रुगाकर दत्तचित्त.होकर, ११ स्वाद्पूवंक, 
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१२ न अरयन्त शीघ्रता से, १२ न अस्यन्त धीरे धीरे, १४न 
अत्यन्त उश्ण, १९ न अत्यन्त शीत, १६ ग अस्यन्तं रुक्त, 
१७ न अेध्यन्त स्निग्ध, १८ न अच्यन्त अधिक परिमाणे, 
१९ न अस्यन्त स्वस्प परिमाण मे, २० न अत्यन्त दव, २१ न 
अत्यन्त शुष्क, रर न भोजन के प्रति अनिच्छा होने पर, 
रे न निरन्तर-बारवार तथा रेन केवर एक रस वारा 
भोजन्‌ करे ॥ २॥ 


भवन्ति चात्र- 
आरोग्यं दोषसमता सवाबाधनिवतेनम्‌ । 
तदथंगृषयः पुरयमायु्वेदमधीयते । ४ ॥ 
दोषो का समावस्था मेँ होना तथा सम्पूणं रोगो की निशि 
(आरोग्य) कहराता है । इस आरोग्य के खियि ही ऋषि रोग 
पुण्यकारक आयुवेद का अध्ययन करते हैँ ॥ ४॥ 
रसायनानि विधिवत्तदर्थं चोपयुञ्खते | 
धमाथकाममोक्ञाणामवापिश्च तदाश्रया ॥ ५॥ 
तदात्मघास्तद्थाय प्रयतेत तरिचक्षणः। 
उस आरोभ्य के स्यि ही विधिवत्‌ रसायनो छा प्रयोग 
किया जाता है । घर्म, जर्थ, काम तथा मोत्त भादि चतुर्विध 
पुरुषाथं कौ प्राति भो अरोग्य से ही होती है \ चरक 
सू. अ. १६मे कहाहे क्षि अरोग्य दानके द्वारा वैध धर्म, 
अथ, काम तथा अभ्युदय एवं निश्रेयस रूप मोक्च का दाता 
होता हे । निर्बल पुरुष जहां भौतिक अथ॑ एवं काम की भ्रासि 
म असमर्थं रहता ह वहां वह्‌ धर्म तथा मोक्ष से भी वश्चित 
रहता हे । इसख्यि बुद्धिमान्‌ तथा आत्मव्छन्‌ ८ जितेन्द्रिय 
मनुष्य ) को उस आरोग्यं की प्राप्ति के रए प्रयत्न 
करना चाहिये ॥ ५॥ 
अन्नाभिलाषो सुक्तध्य परिपाकः सुखेन च ॥ ६ ॥ 
सष्टविर्मूत्रवातलं शरीरस्य च लाघवम्‌ । 
सुप्रसन्नेन्दरयत्वं च सुखखप्रभ्रनोधनम्‌ | ७ ॥ 
बलवणायुषां लाभः सौमनस्यं समाग्भिता । 
विद्यादारोग्यलिङ्धानि भिपरीते बिपयैयम्‌ ॥ ८॥ 
भारोभ्य के"रुरण--अन्र में रचि, खाये हु शन्न का सुख- 
¶एवक परिपाक हो जाना, मरू, मूत्र, तथा चायु का निकलना, 
शरीर की रुघुता, इन्धिर्यो की प्रसन्नता, सुखपूर्वक सोना तथा 
जागना, बर, वणे तथा जायु की भ्रा, मन की भ्रसन्नता, 
तथा अग्नि की समता ये आरोग्य के छच्तण जानने चाहिये । 
अनारोग्य ( अस्वास्थ्य-रोग >) मे इससे विपरीत रुषषण होते ई॥ 
आसोग्यं भोजनाधीनं भोज्यं चिधिमवेन्ते । 
विषिर्विकटपं भजते विकत्पसतु प्रवहते ॥ ६ ॥ 
आरोग्य ( स्वास्थ्य ) मोजन्‌ पर निर होता है तथा 
भोजन विधि की अपेता करता है । भोजन की विधि उसके 


विकरप पर.अश्रित होती है इसलिये हम भोजन के विकदपो 
करा ज्यास्यान-करंगे ॥९॥ 


काश्यपसंहिता वा ब्रद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 
िनेगकरयतितधिोगतनिनेयतपिततोििपनितपिकततिकारनोभत रियो नियिष्येकागतततनोनविन भवान्न 
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स्वस्थानस्थेषु दोपेपु स्रोतःसु विमलेषु च । 
जातायां च प्रकाह्ायामन्नकालं विदुवधाः।॥ १०॥ 
अन्न का कारू--दोरपो के अपने स्थाम सें स्थित होने प्र, 

खोर्तो के मर रहित हो जाने पर तथा भोजन फे प्रति इच्छा 
उसन्न होने पर विद्धान्‌ रोग अन्न का फार कहते है । अर्थात्‌ 
जव तक दोष अपने स्थानम स्थितनरहो, सोत मरु रहित 
न हो तथा भोजन की इच्छा उस्पक्ननदही तव तक अन्नका 
सेवन नहीं करना चाहिये ॥ ५५॥ ' 


कालेऽश्नतोऽन्नं स्वदते तुष्टिः पुष्टिश्च बधते । 
सुखेन जीयते न स्युः प्रतान्ताजीणेजा गदाः ॥ ११॥ 
अव भोजन के २४ तरिकर्पो का व्याख्यान द्विया जायगा। 
१--योग्यकाट म खाया हुजा जश्न स्वादु लगता दहे, 
शरीर को सन्तुष्ट करताहै, पोषण की वृद्धि होती है वह 
सुखपूचक जीर्णं हो जाता दहै तथा वार २ भोजन ॐ करने 


तथा अजीण से उत्पन्न होने वारे रोग नहीं होते है । सुश्रुत मे 


भी कषा है-- कार मुक्तं प्रीणयपिः ॥ ११ ॥ 

सास्म्यं नामाहुरौचिस्यं सातव्येनोपसेवितम्‌ | 

आहारजातं यद्यस्य चानुशेते खभावतः ॥ १२॥ 

र-सारम्य का रुक्षण-सातम्य जौचित्य कफो कहते है । 

निरन्तर सेवन करिया जाता हज जो जा्ार स्वाभाविक रूप 
से जिसके जनुकूर होता है उसे सास्म्य कहते ह । चरक वि० 
अ०१मेकहाहै कि साख्य उसे कहते द जो अपने ( मन, 
आस्मा एवं शरीर के संयोग रूप >) को सुखक्रर दो । सात्म्य 
ओर उपक्वाय परस्पर पर्यायवा चक शब्द्‌ है । यष मुख्य रूपसे 
तीन प्रकार काहे । प्रवर, अवर तथा मध्यम! इनमे सम्पूणं 
रस सार्य तथा एक रस अवर सास्म्य ता है1 अस्येक 
व्यक्ति को प्रयत्न करना चाहिये कि उसे द्रु रस सास्म्य ह 
अर्थात्‌ प्रचर स (स्य की राति का प्रयस्न फरना चाहिये ॥१२॥ 


सात्म्याश्ची सारम्यसादुगुस्याच्छतं घर्षाणि जीवति | 
न चाप्यनुचिताहारत्रिकारेरुप्ञ्यते ॥ १३॥ 
( इति ताङपन्रपुस्तके २१० तमं पत्रम्‌ 1 ) 
स्म्य का सेवन करने वारा व्यक्ति सात्म्ये सादुगुण्य 
(श्रेष्ठ गुण कारक होने) के कारण सौ वर्धत जीवित 
रहता षे तथा इसे अनुचित आष्ार से उत्पश्न होने वारेविकार 
नहीं होते है । सुश्रत सु० अ० ४६ मे कषा है-- सार्म्यमक्नं न 
बापतेः अर्थात्‌ सात्म्य भश्चशारीरमे किसी प्रकार का कष्ट 
नष्टं पहाता है ॥ १३॥ 
लघूनां नातिसौदित्यं गुरूणामल्पशस्तथा । 
मात्राबदतो भुक्तं सुखेन परिपच्यते ।! १४ ॥ 
सखस्थ(स्ास्थ्य)यात्राभिचेष्टानामविरोधि च तद्धयेत्‌। 
६--रुषु पदार्थो को अत्यस्त सौहिस्य से भर्थात्‌ खूब पेट 
मरकर नेष्टीं खाना चाष्टिये तथा गुर पदार्थौ को भी अङ्प 
मात्रा मे सेवन करना हिये । हस अकार उन्रिन्न मान्रामें 
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भोजन करने वारे भ्यक्ति को खाया हुभा आहार सुखपूर्वक । 
पच जाता है तथा वह माच्रा मे खाया हुंजा आहार श्षरीर की 
स्वास्थ्यरूपी यात्रा, जारराभि तथा शरीर की चेष्टा का 


खिरस्थानम्‌ । 





विरोधी नहीं होता । चरक सू० अ०५मे कटाहे कि भोजन 
मात्रा ( उपयुक्त परिमाण) सें ही करना चाहिये। तथा 
भोजन की मात्रा अग्निवर के अनुसार होती है अर्थात्‌ 
जाटरामिि के अनुसार मात्रा कस या अधिक करनी चाहिये। 
जितना भोजन यथासमय सुष्वपूर्व॑क जीण हो जाय उतनी 


ही आहारमात्रा समश्चनी चाहिये । अर्थात्‌ आहारमात्रा | 


मस्येक भ्यक्ति की अपेन्ञा रखती है । सवके लिये कोर एक 
समान मात्रा निर्धारित नहीं की जासकतो दै । उचित मात्रा 
सेवन किया गया गुर भोजन भी परिणामे ल्घु हो जाता 
है तथा इसके विपरीत खश्रु भोजन भी यदि अधिक मात्रा से 
सेवन किया जाय नो वह परिणाम में गुर ( भारी ) होजाता 
है। इसरिये प्रस्येक द्रव्य मात्रा की अपेक्षा रता है । इसी- 
स्यि सुश्रुत सु० अणे भी कहाष्टैकरिमाच्राके अनुसार 
किया हुजा भोजन सुचरपूर्वक जीण हो जाता हे तथा धातु 
की समता करती दै ॥ १४॥ 


उष्णं हि सूक्तं स्वदते श्लेष्माणं च जयत्यपि ॥ १५॥ 
# [नः त 
वातानुलोम्यं कुरुते स्तिप्रमेव च जीयते । 
अन्नाभिलापं लघुनामभिदीप्िं च देहिनाम्‌ ।॥ १६॥ 
४--उष्ण भोजन खाया हुमा मनुप्य को स्वादु रगता है, 
श्लेष्मा ( कफ ) को शान्त करता है, वायु का अनुरोमन 
करता है, श्रीघ्रही जीर्णं होजाता है, अन्न सें रुचि उस्पन्न 
करता दै, शरीर मे रघुता तथा अग्नि को प्रदीक्च करता । 
सुश्वुत सू० अ० ४६ मे मी कष्टा है--.रिनग्पोष्णं वलम्ठिद म्‌? ॥ 
सिग्धं प्रीणयते देदमूजेयत्यपि पौरुषम्‌ । 
करोति धातूपचयं बलव्णौँ दधाति च । १७॥ 
५--स्निग्ध भोजन श्षरीर को प्रसन्न करता टे, पौरष को 














बढ़ता हे, धातुर्भो की श्ृद्धि करता तथा बल भौर वर्णको 
धारण कराता हे ॥ १७॥ 


सुमटमपि नाभ्रीयाद्धिरुद्धं तद्धि देहिनः। 
प्राणानस्याऽऽशु वा हन्यात्तुल्यं मधुघृतं यथा ॥ १८॥ 
अविरद्धान्नभुक स्वास्थ्यमायर्व्णं बलं सुखम्‌ । 
प्राप्रोति; विपरीताशी तेषामेव विपयंयम्‌ ॥ १६ । 


६--अच्छी प्रकार साफ किया हूुभा भी विस्द् भोजन 
नर्ही करना चाहिये । विद्ध मोजन शीघ्र दही प्राणिर्यो के प्राणों 
को नष्टकर देता जिस प्रकार सम्मान मात्रामे मघु भौर 
घृत का सेवन । अिरद्ध भश्च का सेवन करने वाला भ्यक्ति 
स्वास्थ्य, आयु, चरणे, बरु तथा सुख को प्राक्त करता हे । 
इससे विपरीत अर्थात्‌ विरुद्ध अन्न का सेवन करने वारा 
व्यक्ति उपयुक्त गुर्णो से विपरीत घर्थात्‌ आयु, वणे, बर तथा 


6४ सुख के हास फो श्राप्त करता है ॥ १८-१९ ॥ 
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एचिपात्रोपचरणः शुचौ दशे शचि: स्वयद्‌ । 
मुञ्ानो लभते तुश पुष्टिं तेनाधिगच्छति |! २०॥ 
नानिष्ठेसमनस्येवां विघातं मनसोच्छंति | 
तस्मादनिष्टे नाश्रीयादायुरारोग्यलिप्सया ॥ २१ 
७-- पवित्र पात्रों मै, पवित्र देश में तथा स्वय पित्र होकर 
भोजन करने वाखा व्यक्ति तुष्टि को प्राप्त करता है तथा शारीर 
कापोषणदहोताहै\ जोदष्टनदो तथा सनको रुचिकरन 
हो एसे दंग से आहार न करे । इससे मन क! विधात होता 
दे। इसरियि जायु तथा आरोग्य को चाहने वाला व्यक्ति 
एसे स्थान पर भोजन नकरे जो इष्ट (मन अनुकूल ) 
नहो ॥ २०-२१॥ 
पराङ्मुखोऽभन्नरो धीमान्‌ दीमायुराप्लुने । 
तूष्णीं स्न्द्रियाह्ादं मनःसात्म्यं च चिन्दति ॥ २२॥ 
८-९-पूरवं दिला की ओर मुख करके भोजन करने वाखा 
बुद्धिमान्‌ व्यक्ति दीघं आयु को प्राक्त करता हे । दान्त : चुप- 
चाप ) होकर भोजन करने वाखा भ्यक्ति सव इन्द्रियो की 
प्रसन्नता तथा मन की सासम्यता को प्राप करता है ॥ २२॥ 


एतदेव च मातां च पक्ति युक्ति च तन्मनाः 
तस्मात्तसवणोऽजल्पन्‌ स्वस्थो मुञ्जीत मोजनम्‌ ॥२२॥ 
१०--द॒न्तचित्त होकर भोजन करने वाखा व्यक्ति पूर्वोक्त 
गुणो को तथा इसके साथ ही मात्रा, पाचन, शक्ति तथा युक्ति 
को जानता है। इसरिये स्वस्थ स्यक्ति को भोजने मन 
लगाकर तथा विना अधिक बातचीत किये भोजन करना 
चाहिये ॥ २३॥ 
भस्वादास्याद्य योऽश्राति शुद्धजिदेन्द्रियो रसान्‌ । 
स वेत्ति स्सनानात्वं विशेषांश्चाधिगच्छति । २४ ॥ 
११-- जो शुद्ध रसनेन्िय वारु! मनुष्य अच्छी प्रकार 
रसो का स्वाद रे रेकर भोजन करता है वह अनेक रसो को 
तथा उनके भद को जानता हे ॥ २४॥ 


अतिद्रूतं हि भुञ्जानो नाहारस्थितिसाप्ठुयात्‌ । 
भोऽ्यानुपूर्वी नो वेत्ति न चान्नरससंपदथ 1 २५॥ 
नातिद्रताशी तव्सवमनूनं प्रतिपद्यते । 
प्रसादमिन्द्रियाणं च तथा वतानुलोमवाप्‌ ॥ २६ ॥ 
१२--भवत्यन्त क्लीघ्र भोजन करने से आहार अपनी स्थिति 
मे नही पटंचता ह । वह भोज्यानुपर्वी ( भोजनम कौन सा 


पदार्थं पहर खाना चाष्ठिये ) तथा अन्नरस कँ गुणो को नहीं 
जान सकता है । अत्यन्त श्रीश्र भोजन करने वारा व्यक्ति 


इन्द्र्यो की प्रसन्नता ओर वायु के अनुखोमन शादि सव बातों 
को पूर्णङंप से नहीं जान पाता हे ॥ २५-२६॥ 


शीतीकरोति चान्नं सुञ्जानोऽतिषिलम्बितम्‌ । 
भुङ्के बहु च शीतं च न दृप्तिमधिगच्छति ॥ २७॥ 


२५५८ 








शेत्यादरहुत्वाद्ैरस्याद्‌ भक्तं क्लेशेन पच्यते । 
१२३-अत्यन्त धीरे २ मोजन करने से सारा अन्न रण्डा 
्े जाता है । अश्न अधिक मात्रामें खाया जाताहे। तथा 
खण्डे हुए अन्न से तृ्ति नहीं होती है ! खण्डा मात्रा म अधिक 
तथा विरस होने से लाया हुभा भोजन कष्ट से पचता ह ॥२७॥ 
अ्युष्णभोजनाजिह्याकर्टी्हदयोदरम्‌ ।॥ २८ ॥ 
दह्यते न रसं वेत्ति रोगांश्चाप्रोति दारुणान्‌ । 
मुखान्निपाकयेसपर्तपिनत्तध्रमञ्वराम्‌ ।। २६ ॥ 
९४--भस्यन्त उष्ण भोजन करने से जिह्वा, कण्ठ, ओष्ठ, 
हृदय तथा उद्र मँ दाह दो.जाता है, रस का क्षान नहं होता 
तथा सुखपाक, अक्िपाक, विसपं, रक्तपित्त, ज्रम तथा उवर 
आदि भयंकर रोग टो जाते हँ ॥ २८-२९ ॥ 
अतिशीताशिनः शलं प्रहणीमादेवं धृणा ! 
कफवातासभिवृद्धिश्च कासो हिका. च जायते ॥. ३०॥ 
$“--अस्यन्त कीत भोजन करनेसे शर, गहणी की 
मृदुता, घृणा, क़ ओर वात की वृद्धि, कास तथा हिक्का 
उत्पन्न हो जाती है ॥ ३० ॥ 
रुक्तं करोति विष्टम्भमुदावर्तं विवणैताम्‌ । 
ग्लानि बहशितं वायोः प्रकोपं मूत्रनिग्रहम्‌।! ३१॥ 
१६--रूक भोजन से विष्टम्भ, उदावर्तं, विवर्णता, ग्लानि, 
धिक खाना, वायु का प्रकोप तथा मूत्र की स्कावर हो 
जाती हे ॥ ३१ ॥ 
अतिसिग्धाशिनस्तन्द्रीदृष्णाजीर्णोदरामयाः | 
भवन्ति कफमेदोर्था रोगाः कर्ठोद्धवास्तथा ।। ३२ ॥ 
१७--अत्यन्त स्निग्ध भोजन करने से तन्द्रा, तृष्णा, जीर्ण 
उद्र रोग, कफ, मेद .तथा कण्ठ के रोग हो जाते ह ॥ ३२॥ 
विष्टम्भोदे्टनक्लेशवेश्टहानिविसूचिकाः। 
ज्ञेया विकारा जन्तूनामतिबहशनेोद्धकः।। ३३ ॥ 
१८--अस्यन्त अधिकं मात्रा मँ भोजन करने से मनु््यो 
को विष्टम्भ, उद्धृ्टन, केश, चेष्टाहानि ( गति का अभाव ) 
तथा विसूचिका जादि रोग हो जाते है ॥ ३६॥ 
अत्िस्तोकाशिनोऽत्यभ्निविकाराः कृशता भ्रमः । 
अटृपरिलघुता निद्राशङन्मूत्रबलक्षयः ॥ ३४ ।! 
१९--अत्यन्त कम भोजन करने से अस्यग्नि कै विकार, 
शता, अम, अति, लघुता ,( शरीर कापरिमाणमे र्घु- 
छोटा होना ), निद्रा; मल, मूर्त, तथा बर काश्यो 
जाता है ॥ ३७॥ | 
अतिद्रवाशनाजन्तोरुतक्लेशो बहुमूत्रता । 
पाश्वभेदः प्रतिश्यायो षिशभेदश्चोपजायते ।। ३५ ।) 
२०-अस्यम्त द्रव भोजन करने से भ्यक्तिः को उसके, 


काश्यपसंहिता वा बद्धज्ञीवक्ीयं तन्त्रम्‌ । 





। बहुमू त्र ( ?ग7"7९* ), पाश्व॑भेद ( पसरिर्यो मे पीडा ), मरति- 
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कियदिति नििगि्याकयरययोरयकियानाि योयो ोियिभकता्ियाितागोयिोभोननतो गोदनिमित निरन्नया 


श्याय तथा बिड्मेद्‌ ( अतिसार >) हो जाता हे ॥ ३५ ॥ 


अतिशष्काशनं चापि विष्टभ्य परिपच्यते । 
पूवजातर्सं जग्ध्वा कुर्यान्मूत्रकफलनयम्‌ । ६ ॥ 
२9--जत्यन्त शुष्क भोजन चिष्टन्ध होकर पच्चता है । वहु 
परे उस्पन्न हपु रस को जाकर ( शुप्क करके ) मूत्र तथा 
कफ के य को करता है ॥ २६ ॥ 
मोहात्‌ प्रमादाज्ञीहयादा यो अङ्क ह््रकाष्ितः । 
अविपाकारुचिच्छदिश्ूलानादान सम्च्छति ॥ ३५ ॥ 
२२-जो व्यक्ति भोजन के प्रति स्चिनदह्ोने पर भी मोह, 
प्रमाद्‌ अथवा जिहारौल्य के कारण भोजन करता है उसे 
अविपाक ( भोजन का न पचना ), अरुचि, वमन, शूर तथा 
खाना रोग हो जाते र ॥ २७ ॥ 
्रतन्तभोच्तुषठस्मूच्ौ वहिसादोऽङ्गसीदनम्‌ । 
ज्वरः दयोऽतिसाये वा मन्दत्वं दशनस्य च ॥ ३८ ॥ 
२३-- निरन्तर ( बारंबार >) भोजन करमे वाषछे स्यक्तिको 
तृष्णा, मुच्छ, अग्निसाद ( जाटराग्नि का मन्व्‌ होना ), अङ्गो 
की पीडा, जवर, क्षय, अतिसार तथा ष्का मन्दष्टोना, टो 
जाता द्धे ॥ २८ ॥ 
दौषेल्यमटदत्वं च भवत्येकरसाशनात्‌ | 
दोपाभ्रबद्धिधिनां साम्यं वृद्धिषलायुषोः ॥ २६ ॥ 
आरोग्यं चाभरिदीप्रिश्च जन्तोः सवरसाशनात्‌ । 
तस्मादेकरसाभ्यासमारोग्यार्थी विवजेयेत्‌ ।] ४० ॥ 
२७--सदा एक ष्टी रस का सेवन करने से दुर्बरुता तथा 
अदृढता हो जाती हे । सके विपरोत सब रसो का सेवन करने 
से दोषो की कमी, धातु्भो मे समता, बरु जौरथआयु की 
बृद्धि, आरोग्य तथा अग्नि दीप ्टोती है। इसस्ियि जारोग्य 


, क चाहने वारा व्यक्ति केवर एक रस के अभ्यासको स्याग 


दे । सुश्चुतस्‌. अ. ४१ कहाहैकि कभीभीएकष्टी रसके 
सेवन मं जासक्ति नटीं होनी ष्वाहिये ॥ ३२-४० ॥ 
कालसात्म्यादिनाऽनेन विधिनाऽश्नाति यो नरः) 
स प्राप्रोति गणंस्तज्ञान्न च दोषैः प्रबाध्यते ॥ ४१ ॥ 
उपयुक्त कार, साम्य आदि की विधि के अनुसारजो 
व्यक्ति भोजन करता हे वह उन २ के गुर्णो से युक्त होता हे तथा 
उसे उन २ कार सास्य भादि से सम्बन्धित दोष कष्ट नहीं 
पटुवाते ह ।॥ ४१ ॥ 
स्थिरत्वं स्वस्थताऽङ्गानामिन्द्रियोपचयं बलम्‌ । 
कफमेदोऽभिवृद्धि च कुयान्म॑धुरसात्म्यता ॥ ४२ ॥ 
मधुर रस क्री सास्म्यता के कारण शरीर की स्थिरता, अङ्गो 
की स्वस्थता, इन्धियो का उपचय, बर्‌ तथा कफ भीर मेद्‌ 


की बृद्धि होती हे ॥४२॥ 


[1 


९ 
१. नि तन्तभोक्तः निरन्तर मक्षणशीरस्येति यावत्‌ ॥ 


[1 


„. भोज्योपक्रमणीयाध्यायः ५ ] 


खिरुष्थानम्‌ । 


२५९ 


मिण का 


श्य 


दन्ताक्तिकेशदौबल्यं कफपित्तामयेोद्धवम्‌ । 
लघुतामभ्रिदीधिं च जनयेदम्लसास्यता ॥ ४३॥ 
अम्र रस की सस्म्यता के कारण दार्तो, आंखो तथा 
वारो की दुबरुता, कफः तथा पित्त रोगो की उत्पत्ति, रुघुता 
एवं अग्निदीसि हो जाती है ॥ ४३॥ 
रक्तप्रकोपं तमियं तृष्णां दुवंलशक्रताप्‌ । 
पालिप्यं बल्यानि च छुर्यह्निघणसास्म्यता ॥ ९४ ॥ 
रुवण रस की सास्म्यता से रक्तप्रकोप, तिमिर रोग, तृष्णा, 
शुक्र की दुखा, पालित्य ( बार का सफेद्‌ होना ) तथा 
बरु में कमी ष्टो जाती है । छवणसात्म्यता फे विषय मे चरक 
वि.ज.ऽ्मेमीकहादै॥ ४४॥ 
पक्तेरुपचयं काश्य रौद्यं श॒क्रबलदेयप्‌ । 
पित्तानिलभ्रव्द्धि च कुर्यात्‌ कटुकसारम्यता ॥ ४५ ॥ 
कटु रस छी सस्म्यत्ता से पाचन श्रक्तिकी वृद्धिः दाता, 
रूकता, श॒ ओर वरू का शय तथा पित्त जौर चायु की बृद्धि 
हो जाती हे ॥ ४५ ॥ 


कलेदाल्पतां वातवरद्धि दृष्टिदानिं कफन्तयम्‌ | 
त्गिकारोपशान्ति च जनयेत्तिक्तसात्म्यता ॥ ४६ ॥ 


तिक्तरसं की सारम्यता के कारण क्रेद की कमी, वायु की 
षृद्धि, दृष्टि की कमी, कफ का दय तथा व्वा कैरोर्गो की 
शान्ति हो जाती हे ॥ ४६॥ 
कफपित्तन्षयं वायोः प्रकोपं पक्तिमादेवम्‌ | 
कुया द्रकतोपशान्ति च कषायरससात्म्यता ॥ ४७॥ 
कषाय रस की सादम्यताके कारण कफ. भौर पित्त का 
क्षय, वायु का प्रकोप, पान शक्ति की दूता तथा रक्त रोगों 
की स्नान्ति हो जाती हे ॥ ४७ ॥ 


ओजस्तेजो बलं बणेमायर्मधा धृतिः स्मरतिः । 
जायते सौकुमार्य च घृतसांतम्यस्य देहिनः ॥ ४८ ॥ 
जिस श््रक्ति को घृत साषय टो उसमे भोज, तेज, बरु, 
णै, आयु, मेधा, ति, स्ति तथा सुकुमारता हो जाती ह ॥ 
तथेव च्ीरसातम्यस्य परं चैतद्रसायनम्‌ 
हृढोपचितगाच्रश्च निर्मेदस्को जितश्रमः ॥ ४६ ॥ 
जिस भ्यकिकोक्ीर (दूध) सार्य हो उसके छिये वह 
रसायन है तथा उसका शरीर द्द होत्ता है। मेदा (चर्वी ) कम 
हो जाती है तथा वह ष्यक्तिः परिश्रमी होता ड ॥ ४९॥ 
बलवान्‌ तैलसात्म्यः स्यात्‌ स्ीणवातकफामयः | 
चश्युष्मान्‌ बलवार छरलेष्मी दृढस्य टदेन्द्रियः ५०॥ 
जिस म्यति फो तैरु सात्म्य ष्टो वह बख्वान्‌ होता हे, 


उसके वात तथा कफ के रोम शीण हो जाते हैँ । उसके चद 
(नेत्र ) उसम हो जाते हँ वह॒ अर्वान्‌ होता है, उसमे कफ 





की बृद्धि हो जाती है तथा उसका सत्व एवं इन्दियां षडहो 
जाती ह ॥ ५० ॥ 
ददाश्रयो मन्दरुजो मां ससास्म्यो भवेन्नरः । 
( इति ताडपत्रपुस्तके २११ तमं पत्रम्‌ । 9 
अदितं य्य सात्म्यं स्यादसात्म्यं च हितं भवेत्‌ ।५१॥ 
स शनेहितमादद्याददितं च शनैस्यजेत्‌ । 
जिस भ्यक्ति को मांस सार्य होता है वह्‌ दद आश्रयवारा 
होता है तथा उसके रोग मन्द हो जाते द । अहितकर पदार्थ 
जिसे सास्म्य होते ईँ तथा हितकर पदार्थं जिसे असासम्य होते 
उसे श्रनेः २ हित का ग्रहण तथा अहित का त्याग करना 
वाह्ये चरक वि. अ. १ कहा है-स्यान्तषां तसात्म्यतः 
क्रमेणापगमनं भ्रयः) साःम्यमपि हि क्रमेणोपनिवच्य॑मानमदोषमस्पदोषं 
वा मवति । अर्थात्‌ अहित का स्याग एवं हित का अहण भी 
करमशः ही होना चाहिये अहित का सहसरा व्याग ठीक नही है \ 
आदौ तु सिग्धमधुरं विचित्रं मध्यतस्तथा ॥ ५२॥ 
खूक्षद्रवाघसानं च मुञ्ञानो नावसीदति । 
मोजनके प्रारम्भ में स्निग्ध तथा मधुर पदाथ, मध्यमं 
नाना प्रकर के भोजन तथा अन्तम रक्त ओौर द्रव पदार्थौ 
का सेवन करनेवाखा व्यक्ति कष्ट नहीं पाता । इसी संहिता के 
कर्प स्थान के भोजनकर्पाध्याय मे कहा है--रिनग्यन्च पूरं 
मधुरं च भोज्यं मध्ये द्रवं सीतमथो मिचित्रम्‌। तीक्ष्गौष्णकूक्षाणि 
रुधूनि पश्ाद्धोज्यानुपू्वीं स्क प्ात्म्यतश्च ॥ ५२॥ # 
भागदरयमिहान्नस्य टृतीयमुद्कर्य च ॥ ५३ ॥ 
वायोः संचरणार्थं च चतुथंमवगोषयेत्‌। 
कुति के चारे भार्गो्मेसे दो भाग अश्न (ठोस आहर ) 
द्भ्य से तथा-तीसरा जर (दव प्रदाध-740003 ) से भरना 
चाहिये ओौर चीथा भाग वायु की गति के ख्यि खाली रखना 
चाहिये । यह भर्ध॑सौहिव्य की दि से कहा गया है । इसमें 
मूत आ्ार आमाक्षय के भाग मेँ रहते हँ । अष्टाङ्ग हृदय 
सु. अ. ¶०्ममी कहाहै कि यदि आमाशय के अवकाशं 
(रिक्त) स्थानको चार भार्गो्मे विभक् क्रिया जाय तो 
उसननँ से दो भागभन्न द्वारा तथा एक भाग पेय पदार्थो से 
भरकर वथा स्थान (भाग ) वायु जादि की रति के स्यि 
खारी रखना चाहिये ॥ ५२॥ | 
ततो युहूत॑माश्वस्य गा पादशतं शनेः ॥ ५४ ॥ 
स्वासीनस्य सुखेनाश्नमन्यथं परिपच्यते । 
वीणावेगगुखनोन्मिश्रं गीतं नास्यविडम्बितम्‌ ॥ ५५॥ 
विचिच्राश्च कथाः शरन्‌ भुक्त्वा वर्धयते बलम्‌। 


0 








६. श्ण्व॑न्‌ ब्ुकसवेत्यत्रत्य पद क्रमस्वरसतौ भोजनसमये गीतवा्ा- 
दविभवणं रुचिवधेकत्वैन वलवृद्धयादिजनकतया जाधुनिकपाश्वात्यसप्र- 
दायरवदर्कूं प्रतीयते, अजल्पन्नहसंस्तन्मना मुश्ीत" इति चरकोक्ते, 
्ब्दरूपरसान्‌ गन्धान्‌ स्पशौ श्च मनसः प्रियान्‌ । सूक्तवानुपसेवेतः 
इति सुश्वतोक्तेश्च संवादो यचपेक्षित तदा “भक्त्वा श्ण्वन्‌” इति पदव्य्‌" 
त्ययेनान्वयो विधेयः । 


२६० 





सुखस्पशेषिद्यारं च सम्यगाप्रोर्यतोऽन्यथा ।। ५६ ॥ 


भोजन के बाद सुहत भर आराम करके धीरे २ सौ कदम 
रहे तथा किर सुखपूवैक अच्छी तरह ( आराम से ) वेः 
जाय । इस गकार उसका खाया हुजा अन्न बिना बाघाके 
पच जाता है । भोजन करते हुए जथवा भोजन के वाद्‌ वीणा 
तथावेणु के शब्द से मिश्रित गीत (गाना); नाशक का 


देखना तथा विचित्र कथां) के सुनने(४) से बरु बढ़ता हे । 


तथा वह्‌ सुखकारक स्पश्चं ओर विहार को अच्छी प्रकार प्राक्च 
करता हे । सुश्रत सू. अ. ४६ मे कहा है फि भोजन के बाद्‌ 
जव तक अन्न का कटम्‌ ( मारीपन-नश्चा) रहे तव तक 


सुखपूर्वक आराम करे । उसके बाद्‌ सौ कदम अर्थात्‌ थोदी 
दुर टहरु कर जाह करवट से रेट जाना चाहिये । तथा भोजन 
के वाद्‌ मनुष्य को मन कौ प्रसन्न करनेवारे शाब्द, रूप, रस, 
गन्ध एवं स्पश्च का सेवन करना चाहिये । मोजन के बाद 
शारीरिक तथा मानसिक आराम करना बहुत आवश्यकं है । 
अंगरेजी मे एक कहावत है--( ^. 0076 1९0† धक ]€ ) 
भोजन के बाद विश्चामन करनेसे खाया इजा अन्न सम्यक 
भ्रकारं से नही पचता है जिससे अजीर्ण, वमन, अतिसार 
आदि शिकायतें हो जात्ती हैँ । इसीखिये कहा भी है-त्यायामं 
च व्यवायं च धावनं यानमैव च । युद्धं गीतं च पाठे च युद्वं अक्त 
वांस्त्यजेत ॥ ५“४-५५ ॥ 


अतिर्निग्धातिशष्काणां गुरूणां चातिसेवनात्‌। 
जन्तोरत्यम्बुपानाञ्च वातविण्मूत्रधारणात्‌ । ५७॥ 
रात्रौ जागरणात्‌ स्वप्रादिवा विषमभोजनात्‌ । 
असात्न्यसेवनाच्चैव न सम्यक्‌ परिपच्यते ॥ ५ ॥ 


इसके विपरीत अतिरिनग्ध, अतिश्ु्क तथा गुर्‌ पदार्थो 
के अस्यन्त सेवन से, वायु, मरू तथा मूत्र के धारण करने से, 
सत्रि जागरण से, दिन मे सोने से, विषम भोजन सथा 
शसास्म्य सेवन के द्वारा प्राणी का खाया हभा अन्न दीक 
प्रकार से नही पचता है ॥ ५६५८ ॥ 
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(४) “शण्वन्‌ भुक्वा" इस पदक्रम कै स्वारस्य कै अनुसार भोजन 
के स॒यय गीत वाद्य आदिकः सुनना रुचिवर्भक तथा बरवर्धकं होने से 
आधुनिक पश्चाच्च सम्प्रदाय कै अनुकर प्रतीत होता है। इसके 


विपरीत चरकं के 'मजस्पन्रहुसंस्तन्मना शीतः तथा 'दग्द्ररूपान्‌ 


रसान्‌ गन्धान्‌ स्यशौच मनसः प्रियान्‌ । सुक्तवानुपकेवेतः को यद्धि 
ष्टिम रखा जय तो भुक्तवा छण्यन्‌? यह अन्वय करना चाहिये । 
अर्थात्‌ यदि पाश्चाच्यमतकोद्ृष्टमे स्खाजायतो वे लोग भोजन कै 
समय गाना बजाना, रेटियो आदि सुनते दै तव शण्यन्‌ भुवाः 


यद्‌ अन्वय हीना चादिये । इसके चिपरात चस्क्‌ तथा सुश्रत के 


पराचीन आं म्तौ कौ षटरिमेस्त्रा नाय तौवे भोजन के समय 
वान्त भाव से मोजन कत्ते ¶ो कते है तथा उसके वाद्‌ गाना 
वजाना मद्वि करा पिधान वनख है । इसन सनुसार शुक 
शण्यन्‌” यह्‌ जन्नत किया जा सन्ता षै! । 


काष््यपसंहित्‌ा चा षृद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 
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॥ 


[ भोज्यौपक्रमणीयाः्यायः ५ | 


हिताहितं यदेकध्यं भुक्तं समशनं तु तत्‌ । 
पूवेभक्तेऽपरिणते विच्यादध्यशनं भिषक्‌ ॥ २48 ॥ 
छ्ठत्तष्णोपरमे जाते शान्तेऽमनो प्रमृताशनात्‌ (नम्‌ ) ! 
विषमं गुणस्तस्कायत्‌ क्रमसास्म्यव्यतिक्रमात्‌ । ६० ॥ 
हितकर ओर अहितकर दोन प्रकार के पदार्थं एक ही 
समय या एक साथ मिरखाकर भोजन करना समश्चन कषहुराता 
है । पूर्वं भोजन का पूरा परिपाकन होने प्रर भी पुलः भोजन 
करना अध्यदान कहराता है । क्षुधा तथा तृष्णा के नष्ट हो 
जाने एवं अभिके शान्त ष्टो जाने पर प्रसूताद्यन कहलाता हे 
तथा गुर्णो के क्षस्कार जीर सास्य क्रम के वदू जाने से विष- 
माश्चन कखाता है । सुश्रुत सू. ज. ४६ मं भी ठेसा कहा हे ॥ 


विरुद्धं पयसां मत्स्या यथा वा गुडमूलकम्‌ । 

स्यादजीणाशनं नाम व्युष्टाजीरणे चतुर्विघे ॥ ६१ ॥ 

तथेवास्यशनं ज्ञेयमतिमात्नोपयोगतः 

स ` "तान्यामयोत्पनत्तौ मूलदेतुं प्रचक्षते ॥ ६२ ॥ 

दूध तथा मद्री परस्पर विद्र हँ । हसी प्रकार गुड़ ओर 

मूली भी परस्पर विरद हं 1 ्वार प्रकार का व्युष्टाजीर्णं (प्रभात 
कारु मेँ दुभा जजीणै) अजीर्णाश्चन कहटाता है । इसी 
प्रकार मात्रा मे अधिक भोजन करना अस्यश्न कहता है । 
ये सब रोर्गो की उस्पत्ति कै मूर कारण साने गये दै ॥६ १-६२॥ 


आदाश्सात्म्यं देरषु येषु येप यथा यथा । 
प्रोक्तं तथोपदेष्टव्यं तेषु तेषु तथा तथा ।। ६३ ॥ 


निनरदेशो मे जो २ आहार साह्य माना गया है 
उनरदेर्शो मे उसी २ आष्टार का उसी प्रकार उपदेश्च 
करना चाये \ ६२ ॥ | 


चतुर्धिशतिरिस्येते विकल्पाः समुदाहताः ! 

भिषजा ह्यपदेष्टन्या राज्ञो राजोपमस्य वा ॥ ६४ ॥ 
येषां [न ५ 

अन्येषां वा वञ्चुमतां यशोधर्माथंसिद्धये । 


ये जहार के २४ विक कहे गये है । यक्ष, ध्मं॑एवं 
अथे (धन >) कीसिद्धिके स्यि बैद्य की राजा तथा रजा 
के समान अन्य पेश्वर्यद्ारी व्यक्तियों क स्यि उपदेश 


करना चाहिये ॥ ६४ ॥ 
इति ह्‌ स्माह भगवान्‌ कश्यपः | 
(दति) सिरेषु भोज्यविभागीयो (नाम पञ्चमोऽध्यायः) ॥ ५॥ 


सतो भ मेत चे, पू, "त भ नोन न 


एेसा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था । 
(द्रति) सरेषु भोञ्यविभागीयो ( नाम पञ्चमोऽध्यायः >) ॥५॥ 


भान पपन चेक 0 9५, ^” "न " 


रसदोषविभागीयाध्यायः ६ ] 





अथ रसदाषचि भागीयःशभ्यायः षष्ठः । 


अथातो स्सदोषविभागीयं नामाध्यायं व्याख्यास्यामः १। 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः |! २॥ 


अव हम रसदोषविभागीय नामक अध्याय का व्याख्यान 
करेगे । रेखा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था ॥ १-२॥ 


रसदोषधिभागज्ञः प्रकोपोपशमं प्रति । 
भिषभ्भिषक्तं लभते विपयेयमथान्यथा ।। २ ॥ 
रस भौरदोषके व्रिभमागको जानने बाला द्य रोर्मोके 
प्रकोप तथा शान्तिके प्रति मिषक्टव ( वैद्यस्र) को प्रा 
करता हे। अर्थात्‌ रस ओर दोर्पोके विभागको जानने वारा 
वेय ही चस्तुनः वेद्य कदटदाता दे । यद्वि चह इससे विपरीत है 
तो वैय करने के योग्य नही हे ॥ २॥ 


तम्मादोपविकन्पांश्च धिकल्पांश्च रसाश्रयान्‌ । 
प्रवदयामि यथाशाष्नं सतिप सिस्तर्म्‌ ।। ४॥ 


देसख्ियि मँ शाख के अनुसार दोषो तथ्या रसो ऊ मेदो 
को विरदोषक्तान एवं विस्तार सहित कहुगा ॥ ४॥ 
व्यासतस्तु उ्वराद्रीनां व्याधीनां दोपभैदतः | 
दविपष्टिधा कल्पनोक्ता स्थूलसंसख्या स्वतः परम्‌ ॥ ५॥ 
ञ्वरो के विस्तार तथा रेर्गोके दोप मेद्‌ के अनुसार 
इनकी ६२ कल्पनां कटी गद हँ । इसके वाद्‌ इनकी स्थुरु 
संख्या की जायगी । सुश्रत उ. अ. दद्म भी कहा है-भिन्ना 
दोषारल्लयो गुणाः । द्विषष्टि सवर येत मूिएभिति सिश्वयः॥ + | 
>> ७५ न = 
एकोकशब्मयो द्रन्रनेवर सर्व त्रयेःदश । 
तीणाधिकसमेग्यान्येदरशा दौ च प्रकीतिताः ।। ६ ॥ 
पृथक्‌ २ दोर्पो के अनुसार तीन चिकार होतेहं। दन्द्रन 
८ हिदोषज » विकार ९ होतें) तथा सम्पूणं दोर्पो ( सन्नि. 
पात) से १३ विकार होते दै) प्तीण, अधिक तथा समता 
के अनुसार दोर की संख्या १२ होती है स्थात्‌ प्रथक्‌ २ दोर्पो 
के अनुसार २, द्रन्द्र के जनुमार ९, सक्निपात के अनुसार १३, 
इस प्रकारव्दे हुए दोर्पोको द्मे रत्रते इषुं कुरः २५ 
विकारह्ोतेददं। बदरे हुए दोर्पोक्रो तरददही कीणह्ुएु दोर्पो 
के अनुसार भी २५ चिकार होतें) प्तीणद्द्ध तथा समता 
क अनुसार दोषो की संख्या-१२ इस प्रकार कुर विकारो की 


संख्या = २५ + २५ + १२ = ६२ चरक सुः अ. १७ तश्रा पुश्चुत | 


उ. अ. ६६मेभीयेष्टी ६२ सेद्‌ दिये गयेदहै॥ ९॥ 


तेषां विभागं चन्यामि विस्तरेण यथाक्रमम्‌ 
एकैकशस्रयो ज्ञेया वातपित्तकपैदाः ॥ ५ ॥ 
समै्नद्ेखयः षट तु विपमैनव ते स्मताः | 
दरयधिकैकाधिकैः पट्‌ च हीनमध्याधिकैश्च पट्‌ ॥ ८ ॥ 
एकः स्मैखिभिर्दोपिरिन्यातङ्कख्रयोदश । 
दोकैरेतेविवृद्धः स्युविकःपाः पच्निशनिः । ६ । 


खिलस्थानम्‌ । 














जव अँ उनके विभाग को क्रमशः विस्तारपूर्वक कहूंगा । 
प्रथक्‌ २ दोर्पो (की बृद्धि) से तीन विकार होते है! यथा 
१. वातन्रद्ध, २. पित्तचद्ध. २. कफन्रद्ध अर्थात्‌ एकदोषज विकार 
२ होते है । दवन््रज विकार९ होते है। इनमे से. दोनों 
दोप समतासेवडे हणा तो ३ विकार होते है--१-वात- 
पित्त ( दोनो सम्द्ध ), र-बात-कफ़ ८ दोनों समब्रुद ), 
२-पित्त-कफ ( दोनो समब्रदध ), दन्न विकासे से यदि दोष 
विपमतासे बदेहुए्‌ हतो ६ विकार हते हं वात 
बद्र ( पित्तवृद्धतर ), र-पित्त--ृद्ध ८ वातन्रद्धतर 2; 
२-कफ-ृद्ध ( पित्तचद्धतर ), ४-पिन्त-द् ( कफच्रद्धतर 2, 
"-वात-चुद्ध ({ कणफचद्धतर ); &-कफ-चरृद्ध ( वातचद्धतर )। 
इस प्रकार ब्ृद्ध दोप दन्द्रज ( संसर्गज > विकार ३+-६=९ 
होते हें । 

सन्निपात से १२ विकार होतेह! इनमेदो दोप तथा 
एक दोप की अधिकतासे £ विकार होतेदे। इनमेसे दो 
दोप्र अधिकवदै हुएहो तो निम्न तीन विकार होतेह । 
यथा--१-कपफचरद्ध चातपित्त दोनो अधिक बद्ध, २-पित्त- 
बद्ध वातकफ दोनो अधिक्र द्ध, इ-वातचृद्ध पित्तकफ दोनो 
अधिक बद्ध, सक्निपात मं एक दोप अधिक वदा इजा होतो 
निम्न ३ विकार होते है! यथा--भ-पित्त कफ दोर्नो ब्रृदध 
वातत अधिक बद्ध, र~ चात कफ दोनों वृद्ध पित्त अधिक ब्रद्ध, 
र-वात पित्त दोनो बद्ध कफ अधिक वृद्ध, तीनो दोषो के 
हीन, मध्य पुवं अधिक मेद्‌ से सन्निपात ६ प्रकार के होते दै। 
यथा--१-वात श्रद्ध, पित्त ब्ृद्धतर, कफ वृद्धतमः, र-वात 
ब्दः कफ वृद्धतर, पित्त चरद्धतम, ३-पित्त ब्रद्ध, कफ वृद्धतर, 
वात वृद्धतम, ४-पित्त वृद्ध, वात वृद्धतर, कफ ब्ृद्धतम, 
"कफ बद्ध, वात छृद्धतर, पित्त ब्रद्तमः, द-कफ शद्ध, पित्त 
बरृद्धतर, वातच्रद्तम, हीन, मध्य एवं जधिक का अभित्राय 
यही हे किं स्निपातो में कमः एक दोष कम बदा दुभा होः 
एक मध्यम वदृ ह्ुजा हो तथा एक अधिक वदा हुजादहो। 
अर्थात्‌ तीनो दोप बदेह्ए होते परन्तु उन तीनां मेभी 
एक कम, एक मध्यम तथा एक अधिक वदा हुआ होता है । 
सक्जिपातमे तीर्न दोषयदि समान सख्पसे बहेहृएर्होतो 
ए विकार होता है । थधा--¶-वात पित्त कफे तीनों सम 
वृद्ध अर्थात्‌ हयुर्वण २4 एकोस्वण + हीन मध्य पुवं 


` अधिक्र मेद्‌ से ६4 समच्रद्ध 4 = १३ सन्निपात विकार होते 


हे । इस प्रकार चदे ह्‌ दोषाकरो दृटिं रखते हुए २५ विकार 
होते हे । यथा--पएक दोपज ३+-द्विदोष्जञ ९-+ सान्निपातिक 
१२२. ॥ ७-९ ॥ 


दोषैः स्ीणेरपि गदा दष्ट्येवं पञ्चविंशतिः । 
दसी प्रर चृद्ध दोर्पो की तरह रीण दो्पोको दिम 


। रते हुए भी र्न ही त्रिकार होते ह! अर्थात्‌ पूर्ववत्‌ एक 


दरोपज ३, दोषन ९ तथा सज्निपात से १३ व्रिकार होतेर्है। 


। यथा--परथक्‌ २ णक्‌ दौपज) क्षीण विक्रार ३ होते द। 
 सथा--{-वान द्मेण, २-पित् क्तीण, ३-कफः क्षीण. ह्िदोषज 


२६२ 





( संसगन `) विकार ९ होने (ससन) विकार १ तेन कन काननेन कना । दून स्ीण द्विदोषर्जोनं दाना 


क, वि \ ५ क श । 
दोषो के समान स्पसे क्तीण होने पर ३ प्रिकारं न । 


यथा--$-वात पित्त दोनो समक्तीण, २े-वान कष दोन 
छमक्तीण, उ-पित्त कफ दोन समन्ताण, यद्धि दोन दोप त्रिष 
मतासे्तीणहोतो ६ धिकार टोतेदे। चथधा--4-वानन्तीण 
पित्त क्तीणत्तर, २-पिन्त क्षीण वान कत्तीणतर, रे-त्रानरत 
कफ क्षीणतरः, ४-कफ स्तीण वात चसीणतर, "कफ प्ताण 
पित्त त्तीणतर, &-पित्त क्षीण कफः क्तीणतर, दस ॒धक्रार्‌ क्षीण 
दोपद्वन्द्रन रोग ३६ ६होतेषह। सन्निपातसमं दौ दोषो 
के अतिक्तीण हाने से विकार होति हं। यधा--{-वान- 
तीण पित्त कफ द्रोनं अतिन्तीण, २-पित्त क्षीण वान कष 
दोनो अत्िकतीण, २- कफ क्ीण वात पित्त दोन पि ण, 
सन्निपात मे एक दोप क अतिक्तीण होनेसे ३ मद्‌ दातर। 
यथा--\-वात पित्त दोनों क्ीण कफ अनिरीण, २-त्रात 
कफ दौर्नौ तीण पित्त अतिरतीण, इ-पित्त कक दने सीण 
वात अतिक्तीण, सन्निपानसें हीन, मध्य ष्यं अधिक ङे मेद 
से ६ विकार हातेहं। यअथा--1-कफ रीण, पित्त पणत्‌, 
चात कीणतम, २ वात सीण, कष क्ीणतर, पित्त सीणनम, 
दे-पित्त रीणः क़ चीणतर्‌, वात सीणनम, ४-कफ तीण, 
वात त्तीणतर, पित्त तहीणतप, ५ वातत कीण, पित्त कीणर, 
कफ सीणतमः, ६-पित्त क्तौण, चात श्ीणनर, कष सीणनम, 
यहां हीन, मध्य तथा अधिक से अभिप्राय कमश्चः कम दीण, 


मध्यम क्तीण तथा जधिक्र क्षीण सेहे सन्निपानमे तीन ' 
दोष के समक्तीण होने से १ विकार होताहै । चथा-प-वात् ' 


पित्त कफ तीनो समन्तीण अर्थात्‌ छीण दोप स॒ञ्निपात्‌ ३+ 
२५६1११३ होतेह) दस प्रकारक्ीण दर्पो शि 
मं रस्ते हुए २, ९} १३-२५ विकार होते द ॥ 


दित्ीणैरेकवृ्ः स्ुरकृतीणेरद्रलैः ।॥ १० ॥ 
षद्‌ षट्‌ तीणाधिकसमेरंश दौ चापरे गदाः 


दो दोषक्लीण तथा एक वृद्ध भौर एक दोष कुण सथा 
दोब्द्से६ भेद होते ष्ै। तथा पक शीण एक दरः सथा 
एक सम के भेद से £ है । दस प्रकार ये १२ विकार ष्ोते ई । 
ज्थात्‌--दो का कय तथा एक की गृद्धि इसमेव्‌ से 
चिकार होते हं । यथा--१ कफ पित्त दोर्नो क्षीण वातं वद्ध, 
र्-वात कफ दोर्नौ क्षीण पित्त दृद्ध, इ-बानः पित्त दोर्मा 
चीण कफ वृद्धः एकका चय तथादोकी बरद षसमभेदुभे 
विकार होते है । यथा ~ -वातक्ीण कफ पित्त दोनो 
बद्ध, २-पित्त क्षीण वात कफ दोनो बद्र, उ-केफ तीण वात 
पित्त दोनो रद्ध, एक का क्षय, एक करी पृद्धितथा एकी 
समतता के अनुसार ६ मेद होते दै। यथा {कषः शीण, 
पित्त सम. घात ब्ृद्ध, २ पित्त रीण, केफ सम, वात बुद्ध, 
द-नात ताण, कफ सम, पित्त बद्ध, ४-कफ क्षीण, वाच सम, 
पित्त द्ध, ९-वात कीण, पित्त सम, कफः बद्ध, ६-पिन्त शीण, 
रति सम. कफ द्धः ये विकार १२ होते है। इस प्रकार 
द्वके परिणाम के सेद्‌से २५२५ + ९२ 
लते \ चरक सू. ज, ऽ७सेभीये ही ९२ विकार 


कारयपसहिता वा ब्रहनीयक्रीयं नन्प्रम्‌ | 





६२९ विकार । साथ 
दिये ह॥१०॥' तभा 


[ रसररोषविभागीयाभ्याय; १ 





दनि द्विपष्िसयेषा विकाराणां वरिकत्पशः ॥ ११॥ 
वातपि्तकपफरक। दश म्यान्‌ प्रक्रतिस्थिकतैः । 
दूस प्रार्‌ विक्रल्प ( ४ ८4 ) क अचुसार विकारो करी 
मेग्या ६२ हानी द । दक अनिरिक्तवान रिचि तथा कफ के 
पहनिन्धदन परण भद भार दोताङै। भषटङग हृदय 
पी न ५२ सु ^ 1 र ४. अनिर एक ६२ या भेद भौर या 
ह! वर्का {तषट 44 । यह ६३ तां 
भद्‌ तआसोग्य को कारण माना गथा । इम अवसथा मेवात 
पित्तकः नने] भने परिमाण मं स्थित होते ष। इसका 
भभिप्राय यहद पूते ६२ मेद्‌ रोगे कारण होते ह।१।॥ 


र्माना तु प्रकल्पः स्मुरककश्यन पर्‌ स्मृताः ॥१२॥ 
पत्रः पृथः प्रगेयुक्तो रिका: पद्वदशापर | 
रा क विकल्प णकः रस वाक्ते द्‌ सेद्‌ होते ङ । यथा- 
¡ मभु, २ भस्त, ठ ववण, ४ कटु, ५ तिक्त, ६ कषाय ष्टिक 
(दी र्मा सयग )-- एवर्‌ रस अग्छेर र्सङे साथ 
भित्फर्‌ ४ योग यनाना दै चरक सू. म. २६. भी हिक 
क 4 मद्‌ द्विय ङ । द्यी प्रकार सुभव उ. ज. ददे नेमी 
कष्टा रै ॥ १२५ 
ग्सपु धरिष १ धिकन्पाः स्थुसखवाऽधिकाः। १३॥ 
हिकेषु व्रिप्वयैकेकं संनोऽ्य कटुकाद्रिभिः। 
कट्गादषु तथा पूर्वः स्राद्रम्ललवण प्रथक्‌ ।। १४ ॥ 
अष्टादशे हाभ्यां च त्रिकाभ्यां विश्मिख्िकाः। 
मधुर, अग्त्य तथा वण सादि प्रथम तीम्‌ रसो से सीन 
। अथिकमेद्‌ ( हिक) हो जत ( मधुरा, मधुरेण 
| सथा सम्छकरुत्रण ) इन तीन द्वा म -साय कंटु भादि 
(कटु, तिक्त, कषाय ) एक २ को जोढकर ( संयु रदे ) 
तथा कटु आदिं तीन दिका ( कटु तिक्त, कडु कषाय, तिक्त 
| कषाय ,) कं साध भूवि मधुर शादि (मधुर, अम्र, रवण) 
। को जोकने से \< भेद ( दिक) वन जते । हममे वो 
त्रिका ( मपुराम्टरूवण लथा कटुतिक्तकषाय ) को जके से 
१८५ २२० त्रिक यन जनेड ॥ १२-१ ४॥ 
ूर््रात्तराभ्यां मघुरख्योपादिम्यां यथाक्रमम्‌ ॥ १५॥ 
ये शु पर्ु योञ्यारते त्रिभिरुन्तरैः । 
प्रयकशो नयेते स्युषिंकस्पा. पिहान्यथा ॥ ९६ ॥ 
युक्ताः स्वाहम्नलघणाः प्रथक्‌ कष्टादिभिखिभिः। 
केटवाद्यस्तथा पूर्वस्स्यिते दश पञ्च च ॥ १७॥ 
चतुप्काः पकाः पट्‌ स्युरेकैकः्य षिवर्जनात्‌ । 
प्रवं एषे उत्तर ( पदे पुवं रिरे ) मधुर (मधुर, भम्छ, 
खवण ›) तथा फटु ( कट्‌, तिक्त, कषाय ) जादि के जो द्विक 
( स्थात्‌ मधुराम्छ, मथुरक्ण पतरं अग्छकष्षण तथा कदु- 
तिक्त, कटुकषाय पुवं तिक्तकषाय ) उनम पष्टके तीत के 
पिष्ले तीन को करमशः जोकने से ९ चतुष्क बनते है । 
संयुक्त मधुर, भम्र, कवणः तीनों को कटु, चति एषं 
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कषाय के साथ तथा कटु, तिक्त एवं कषाय को मधुर, अम्ल, 
ख्वण के साथ पथक्‌ २ मिरुने से ६ चतुप्क वनतेदहे। इस 
प्रकार ९+ ६ = १५ चतुष्क होते हैँ ॥ 4५१७ ॥ 
षड़मिरेको रसेस्तेषां कल्पनेयं त्रिषष्रिधा । १८॥ 
पञ्चक ( पांच रसो वारे ) दभ्य--छंओं रसो से से एक २ 
रस को छोड़ने से ५ रस वारे द्भ्य ६ होते हं । चरक सूज. 
नक्मेभी कहा है--ष्ट्‌ तु पश्चरसान्यादररेकीकस्यापवजैनात्‌ 
६ रस वशे द्रव्य-एक है । इसन प्रकार कल्पना के अनुसार 
+ १५ + २० + १५ + £ + १८६३ रसो के मेद्‌ होते हं । चरक 
सू. अ. र्मे तथासुश्रत उ. अ.६६् मे भी इसी प्रकार 
कहा हे ॥ १८ ॥ 


संयोगाः सप्रपश्चाशदसंयुक्तारतु षड़साः । 
षडेव चिषु युज्यन्ते रसा दोष्रेपु योगतः ।। १६ ॥ 
संयुक्त रस ५७ होते हैँ । अर्थात्‌ उपर्युक्त ६३ मं से प्रथक्‌ र 

एक २रसको छोदने से शेष ५७ मेद होते । ये संग्रोग दोर, 
तीन २, चार र, पांच २ तथाद्य रसो स्रंयोगसे होते ई। 
असंयुक्त ( प्रथक्‌ २ मधुर अम्छ जादि) रस ६ होते हं । वात 
पित्त तथा कफ रूप तीना दोर्षो मे भिन्न योगके अनुसार 
ये ६्रस ही प्रयुक्त होते है । कहीं एकर रस का प्रयोग क्षिया 
जातादहे, कहीदो का तथा दोपकी यदि अधिक बृद्धि षतो 
कहीं तीन रस स्यादि का प्रयोग करिया जाता है । इसी प्रकार 
चरक सू. जअ. रद्मे मीकहादहे॥ १९॥ 


कचिदेकः कचिद्‌. द्रौ च दोष्धद्धन्या कचिश्रयः। 
हीनमध्यातिषृद्धानां दोषाणां तु यथाक्रमम्‌ | २० ॥। 
हीनमध्याधिकेरेवं रसैः कर्यादुपक्रमम्‌ । 
द्रधद्रलेकोद्रलानां च समानां चैव तद्विधैः ॥ २१॥ 
हीन, मध्य क्था ब्रद्ध दोर्पो की यथाक्रम हीन, मन्य तथा 
अधिक ( बद्ध ) रखौकेद्धारादह्ी चिकिसा करनी चाहिये, 


दयुल्वणः एकोर्वण तथा समान ब्रृद्ध दोर्षो कौ भी इसी 
प्रकार के रसो से सिकरस्सा करनी श्वाहिये ॥ २०-२१ ॥ 


वृद्धानां पणं कायं मध्यानां यापनं तथा । 
सीणानां बधनं चैव रसशरृद्धिभ्रमाणतः । २२ ॥ 
रस की षद्धिके प्रमाण के अनुसार बद इए दोषो को 
घटाने का, समाषस्था मं स्थित दोर्षो को स्थिर रखने का तथा 
शीण इए दोर्पो को बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिये । अर्थात्‌ 
यदि दोष जपने प्रमाण से जधिकवषे इदु तो उन कम 
करने का प्रयत्न करना चाहिये तथा यदि दोप स्वप्रमाणसे 
धे हुए है तो उन बद्ाकर अपने प्रमाणर्जे रने का प्रयसन 
करना चाहिय ! ये दोनो अवस्थं थिपम है तथा रोग या 
अस्वास्थ्य को सूचित करती ई । तीसरी अवस्था स्वस्थ व्यक्ति 
कीहे अर्थात्‌ दोष पने स्वाभाविक परिमाण मे स्थितं) 
इस सवस्था मे दोषो के स्वाभाविक परिमाण को स्थिर रखने 
का प्रयरनं करना चाये ¦ यदी आयुर्वेद का प्रधान उदेश्य 


खिरश्थानम्‌ । 


-९॥ 
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हे। इसे आजकक ॐ वितान ऊ अनुसार ग्ण या 
पलाला १८ 1८०८००९५ अथव्रा (रा ८४८ कहु सकते हं । दो 
की विषप्रता होकर रोग उध्पश्चदह्ी न होने पवे--य्ह श्रेष्ट 
प्रयव्न दे । दुसीरिगरे सुश्रुत मे स्वास्थ्य का रक्तण भी आयुर्वेद 
का प्रयोजन बताते हपु मगवान्‌ धन्वन्तरि ने कटा हे--इद 
यरस्वायुरवदप्रयोजनं-व्याध्युसष्टानां व्यधिप्ररिसोक्षः स्वस्थस्य रक्षणं 
च। चरक सू-अ.स्०्मंमी यही प्रयोजन वत्तलोया सया 
हे । परन्तु वहां खनुक्रम उ््टाह्‌ ओर वही स्वामाविक भी 
हे । उत्पन्न होते इष व्यक्तिः जन्म के समय साधारणत्तया 
स्वरस्य एवं नीरोग ही तें) ब्रादमें प्रक्नापराध आदि क 
कारण ही च्याधियां द्यौ जाती हं! इखलिमे प्रजाहित के लिये 
आयुर्दर की उस्पत्ति प्रजा की उत्पत्ति के साथ चा उससे पह 
इई--उसका प्रयोजन भी ग्रहीथा कि स्वरथ न्यक्ति किस 
ग्रफार से अपने स्वास्थ्य को रिथिर्‌ रण्व सक्र । इसीखियि चरक 
सं कहा भी हे--बातुस।म्यक्रिया चोक्ता नन्त्रस्यास्य प्रयोजनम्‌ ॥ 
विभैषाऽच यथायेमं कार्या रमविपयेयात्‌ । 
( इति ताडपत्रपुस्तक़े २१२ तसं पत्रम्‌ । ) 
एवं द्विपष्ठिदोपाणां स्सैरेपां द्िपष्िभिः ॥ २३॥ 
साम्यं तैः पट्केैरेषेकः स्वस्थदट्तौ प्रयुज्यते । 
रसे क विपर्यय से योग क अनुसार इसमं परिवर्तन 
करना पडता है इस प्रकार ६ररसोकेद्वारा ६२ दोषो की 
चिकित्सा करनी चाहिय । परन्तु ६रसोकं योगसे जो एक 
रस (मघ्ुराम्खख्वमकटुतिक्तकपाय) वनता हे उससे दोष समा- 
यस्था म स्थित रहते ईद तथा वही स्वस्थद्त्त ( स्वस्थाचस्था ) 
मे प्रयुक्त ता हे । अर्थात्‌. रसो की ६३ करपनायें कही ग 
| तथा कुपित जर अक्रुपित दोर्पोौकेमेदमभी ६२ दी दिय 
गय हं । दनम ऊपित देर प्रकार कंदोपोंमें ६२ प्रकारकंही 
रसो की कल्पना का उपय्रोग होता हे तथा ६३ वँ ( सरमधातु 
वा सदोष) मे ६३ वरस मेद्‌ ( दुर्ज रसकं मिश्रण) का 
सेवन करना चाहिभे ॥ २३ ॥ 
कटुतिक्तकपा्यास्तु रसान्‌ प्रज्ञो यथाक्रमम्‌ ।। २४ ॥ 
योगतः कफजे व्याधौ भैपञ्यमवतास्येत्‌ । 
खुद्धिमाच्‌ व्यक्ति कटु, तिक्त तया कषाय रसौ को करमन्चः 
सम्यक्‌ योगके द्वारा कफल व्याधि में भेपंञ्य के रूप में 
प्रयुक्त करे ॥ २४॥ 
प्रयुक्तः कटुकः पूर्वं पैचिद्ट्यं गौरवं च यत्‌ ।। २५॥ 
प्लैषमणस्तं निहन्प्याश्यु तिक्तस्तस्मादनन्तरम्‌ । 
हासयस्यास्यमाधुयं कफं संशोपयत्यपि ॥ २६ ॥ 
संगृह्णाति कषायश्च स्नेहं चास्यावकषेति । , 
इनन से प्रयुक्त किया गया कटु रस्त सर्वप्रथम श्रुष्मा 
८ कष ) की पिच्िरता तथा गौरवता को शीघ्र ही नष्ट कर 
देता दै । इसके चाद तिक्तरस सुख की मधुरता को न 
करता है तथा कक का शोषण करता ड । ओर कषाय रस 
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इसका संग्रहण करता है तथा र्खेष्मा के स्मेह का अपकर्षण | 
करता है अर्थात्‌ इसके स्नेहांश को कम करता हे ॥ २५-२६ ॥ | 
तिक्तघ्वादुकषायाः स्युः क्रमशः पैत्तिके हिताः ॥२७॥ 
आमान्वयल्वात्‌ पित्तस्य पूरं तिक्तोऽवचारितः। 
पाचयस्याशु तं पकं ततस्तु मधुरो रसः ॥ २८॥ 
शैत्याद्‌ गुरुत्वात्‌ स्तेदाच माधुर्याच्च नियच्छति । 
तदुद्रवसखविघाताथं कपायश्चावचारितः ॥ २६॥ 
सौदयाद्धिशोषिभावाच्च विशोषयति तैजसम्‌ । | 
तिक्त, स्वादुः एवं कषाय रस क्रमशः पैत्तिक रोर्गो मे हित- 
कर है । पित्त मे भामरस का संसर्गं होने से प्रारम्म में प्रयुक्त 
किया गया तिक्तरस उख आम क्राङीघ्रही पाचन कर देता 
हे । उसके बाद मधुर रस अपनी शीतरता, गुरुता ( गौरव ), 
स्निग्धता तथा मध्रुरता के कारण उस परकै हुए पित्त को क्षान्त 
कर देता है। उसके बाद उनकी उवता को नष्ट करने समि 
कषाय रस का प्रयोग क्रिया जाता है । यह कपाय रसन अपनी 
रूततता तथा विद्रोषण के स्वभावके कारण दस पित्त का 
श्लोषण कर देता दै ॥ २७-२९ ॥ 


वातिके लवणः पूं संयोगाद्वचारितः । ३० ॥ 

प्रक्रेदिभावाजयति विबन्धं मातरिश्वनः 

निहन्ति शौत्यमुष्णत्वादू गुससवाश्चापि लाघवम्‌ ।२१। 

तथैवाम्लो रसः पश्चात्तस्मिन्नेवावचारितः । 

जडीकृतानि सखोतांसि तैरण्यादुद्धास्य मारुतम्‌ ॥३२॥ 

अनुलोमयति क्तप्र स्निग्धोप्णलाद्धिमार्मगम्‌ | 

अम्लादनन्तरं पश्चात्‌ प्रयुक्तो मधुरो रसंः ॥ ३३ ॥ 

वायोलंधु्वं वेशं रूक्षस्य च व्यपोहति । 

गुरुत्वात्‌ पिच्छिलत्वाच्च स्निग्धत्वाश्च यथाबलम्‌ ।(३४॥ 

इत्युक्ताः सवेरोगेषु रसानां भ्रधिचारणाः। 

वातरोरगो मे सर्वप्रथम संयोग के द्वारा प्रयुक्त क्रिया गया 

लचणरस क्छेद्‌ के कारण वातु के विवन्ध को शान्त करता ह । 
यही रुवण रस उष्ण होने के कारण वायु की शीतलता को 
तथा गुरु होने के कारण वायु की रधुताकेो नष्ट कर देता । 


काश्यपसंहिता वा च्द्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 





उसके वाद्‌ वातरोग में प्रयुक्तं किया गया अग्छरस अपनी 
तीच्णता के कारण जडीभूत सर्त का उद्घाटन करके 
( खोकर ) रिनिग्धता तथा उष्णता के कारण विमार्मस्थित 
वायुका दीघर ही अनुकरोमन करता है। अर्थात्‌ प्रतिक 
मागं न जाती हुई वायु का अनुरोमन करता है अर्थात्‌ अजु. 
चल मागं मं राता दहै! अम्करसख के अनन्तर प्रयुक्त किया 
गया मधुर रस अपने बर के अनुसार गुता, पिष्िकता 
तथा सिनिग्धता कै कारण वायु की लघुता, विद्यद्ता तथा 
रकता को नष्ट करता है । इस भकार सम्पूण ( वातिकः, 
पत्तिक तथा ररेष्मिक ) रोगों म रसो के मेद्‌ के गये है । 
ज्थास्‌ जिन रोगोरमे जिन रसो का प्रयोग किया जाना वाहिषु- 
इसका निर्देश शिया गया द्ै। कौनरे से रस 


किसर षो | दुक 
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को शान्त करतें तधाक्तिनि रेको वदते है इस विषयस्न 
चरक वि.अ. 4 मे नधासु. सू. अ. ४्रेमे भी विस्तृत स्पसे 
कटा है ॥ २०-३४ ॥ 
रृश्यन्ते प्रायशो योगा रोगेपृक्ता उवरादिपु । ३५॥ 
कटुतिक्तकपायाश्च रसतो मधुरास्तथा | 
वातज्वरे यथापृवं पेयायूपरसाद्धिपु । 
लघणोऽम्लश्च युज्येते रसौ संस्कारयोगिनौ ॥ ३६: 
ततो विदारिगन्धादिमघुरः संप्रयुम्यते । 
ज्वर आदि रोगो मं पायः कटु, तिक्त, काय तथा मधुर 
रस वरे योग कटै गये । वातञ्वर में परे पेया, यूष 
तथा रस आदिय मं संस्कार से युक्तं लवण एवं अम्क रस का 
प्रयोग क्रिया जाता । इसके याद विदारिगन्ध आदि मधुर 
दर्यो का प्रयोग क्रिया जाता है ॥ ३५३६ ॥ 
पित्तज्वरं यथा तिक्तः शाङ्गष्टादिः प्रयुभ्यते ॥ ३७ ॥ 
मधुरः सारिवादिश्च, कषायश्चामयादिकः। 
पित्तञ्वर मै शङ्गा ( काकजेघा अथवा काकमान्वी ) आदि 
तिक्त, सारिवा आदिं मधुर तथा अभया ( हरीतकी ) आदि 
कपाय द्भ्य प्रयुक्त किये जाने ग्र ॥ २५॥ 
पिप्पल्यादियेधापृवं कटुकः कफजे च्रे । ३८॥ 
आरण्बधादिकभ्तिक्तः, कपायस्चिफलादिकः। 
कफ़ज ८ शेप्मिक ) ऽवर मे यथापूर्वं पिप्पली जादि कटु, 
आरग्वध ( अमट्तातस्न ) सादि तिक्त तथा चिरा आदि 
कपय द्रव्यो का प्रयोग करना चापरं ॥ ३८ ॥ 
सवतरेषानया युक्तया यथोदिष्टासान बुधः ॥ ३६॥ 
यथादोषं यथायोगं प्रयुञ्जीत यथेप्सितम्‌ । 
रत्तेपैरवकर्पेच द्रव्याणामन्यथाऽन्यथा ॥ ४०॥ 
बुद्धिमान्‌ व्यक्ति सर्वत्र हसी उपयुक्त युक्ति से यथोषिष्ट 
रसो को दोष एवं योग के अनुसार द्ये फे प्रेष ८ बदराना ) 
तथा जपकषं (घटाने) फे हरा दष्ानुमार प्रयुक्त करे। १९-४०॥ 
यथावा वीणचा वीम तन्त्रीणां स्वरकेविदः। 
उत्कषश्चावकषश्च स्वरान्‌ सम्यक्‌ प्रयोजयेत्‌ ॥ ४१॥ 
निन्दन्‌ नानाधिकलपैश प्रामरागांश्च दृरशंयेत्‌ । 
स्यरमंर्डलतत्तयक्षो विकल्परबहुधिस्तरेः ।। ४२॥ 
तथेव शखतस्वक्षो योगज्ञः प्रतिपत्तिमान्‌ | 
न्याधूौ बलाबृलज्ञ्च म्ृतिज्ञशध योगवान्‌ ॥ ४३ ॥ 
उत्कषश्चाघकषश्च प्रयोगाञ्ज्ाक्तकोविद्‌ः | 
केवलैः शीतवीरयेश्च तथैवोष्णैश्च वीर्यतः ॥। ४४ ॥ 
शीतेरष्णेशच संर्ेद्नयेयोगान्‌ प्रयोजयेत्‌ । 
काल्ल्यतश्च प्रयुञ्जीत यथावव्नुपूरवेशः ।। ४५॥ 
जिस प्रकार तन्त्रियो ॐ स्वरो को जानने चारा वीणावा- 
म्यक्ति जारो तथा सवरोष् के द्वारा दीक भ्रकार से स्वरो 
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को प्रयुक्त करता है तथा स्वरमण्डरों के तस्व को जानने वारा 
अनेक विस्तृत विकल्पो (मेदो ) के द्वारा ज्ञान प्राक्च करके 
्रामरोगो का प्रद्॑न करता है अर्थात्‌ ७ स्वरों के ही आरोह 
अवरोह के इारा नाना भेद हो जातेहै। उसी प्रकार शाखो 
के तस्व, योग, युक्ति, रोग के बराबर तथा प्रकृति को जानने 
वारा ज्ञाख का पण्डित प्रयोगो के उत्कषं तथा जपकर्षके द्वारा 
केवर शीतवीर्यं, केवरु उष्णवीर्यं अथवा शीतवीयं एवं उष्ण- 
वीयं दोर्नो प्रकार के द्रव्यो के संयोग से बनाये हुए योर्गो का 
सम्पूणं रूपमे अथवा क्रमसः धीरे २ प्रयोग करे ॥ ४१-४५ ॥ 


<| 
समुच्येर्विंकल्पेनच्च नानारससमुच्छुयेः । 
युञ्जीत बहुधा योगाच्रत्तं गीतवशादिव ।॥ ४६ ॥ 
नाना रसो से बने हए योगो का समुच्चय ( सामूषिके ) 
तथा विकक्प ( पथक्‌ २) खूपर्मे नस्य तथा गीत की तरष् 
प्रयोग करे ॥ ४६ ॥ 
समस्योक्तं प्थक्ोक्तं सं्रधाये बलाबलम्‌ । 
द्विषष्टर्दोषभेदा ये निर्दिष्टास्तानतः परम्‌ ॥ ४७ ॥ 
स्थानानि दश संगृह्य प्रवद्यामि सविस्तरम्‌ | 
इस प्रकार दोषो के बराबल्को देखकर सम एवं पृथक्‌ 
रूपमे जो दोर्षो के ६२ भेद्‌ के गये हैँ उं अब १० स्थार्नो 
के जनुसार विभक्त करके विस्तार पूवक कर्हुगा । 
वक्तव्य--दुस स्थानो से अभिप्राय रस~रक्त भादि सात 
धातु एवं वात पित्त कफ तीन दोषों ( मिख्कर दस होते है ) 
से प्रतीत होता हे ॥ ४७ ॥ 
त्रय एकेकशस्तेषां ये च वृद्धाख्रयः समाः ॥ ४८ ॥ 
समेरेकश्च सप्ते क्षय्रद्धया चतुदश 
स्थानब्द्ध-था भवेत्तेषां चत्वारिशोत्तरं शतम्‌ ॥ ४६॥ 
वे दोष प्रथक्‌ २ तीन रहै! यथा १-घात र~पित्त र-कफ 
तथा समानरूपसे एक २ दोष की ब्द्धिके अनुसार भीवे 
तीन हैँ । यथा ¶-वातवृद्ध र~पित्त्चद्ध ए-कफष्द्ध। तथा 
दोर्षो के समावस्था मेँ स्थित्त होने पर एक मेद्‌ होत है । 
यथा--१-समवात पित्त कफ । ये सात मेद ्टोते है । चय 
के अनुसार भीये सात दोष ोते्। हस प्रकार वद्धि एवं 
श्य के अनुसार ये भन्धु*>८२- १४्हो ज्ञाते ह। तथा 4० 


स्थानों की षृद्धि के अदु ऋनकः १४०९ १० = १४० मेद्‌ हो 
जाते हैँ ॥ ४८-४६ ॥ 


व्युदस्येतानतः शेषा ये चिंशदश चाष्ट च । 
भेदं यान्त्यमेयत्वाच्छतशोऽथ सहस्नशः ॥ ५० ॥ 
हन्द्वानां भिषमाणां तु षरुणामन्यतमं बुधः । 
स्वस्थानाद्रधयेत्तावद्यावत्‌ स्यात्‌ स्थानमष्टमम्‌ ।।५१॥ 
इन १४ भेदो को छोडकर जो शेष अर्थात्‌ ६२--१४ = ४८ 
भेद बचते है, उनके अपरिमित टोने से सैकदा तथा हजारों 
भेद हो जाते हैँ । ६ विषमदन््ो--( १-वातद्ध पित्त 


64 तर, र-पित्त बद्ध वात वृद्धतर, ३-कफ बरृद्ध पित्त षृ्ठतर, पित्त 
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खिलस्थानम्‌ । 
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छद्ध कफ वृद्धतर, ५ वात बद्ध कफ बद्धतर ६-कपफः वृद्ध वात 
वृद्धतर ) को एक र को रेकर अपने स्थान से तव तक बढ़ाये 
जन तक कि आठवें स्थान तक न पहुंच जाये ! इस प्रकार ये 
६>९८ = ४८ भेद होते है ॥ ९०-९१ ॥ 
यशो पिक दिशब्धैव चतुर्विशद्धधन्ति ते । 
हासेनेकंकशश्चापि विंशन्नव च मेदतः | ४२॥ 
एवमेते त्रिपच्चाशर्‌ दरन्द्ेनेकेन दशिताः। 
पृथक्‌ एक दोष तथा दन्द के अनुसार वे २४ हो जाते 
द । अर्थात्‌ प्रथक्‌ २ दोष तीन तथा इन्द्रन ९ होते है जो फि 
मिरुकर १२ होतेर्है। इनके हास तथा बृद्धि के जलुसार 
१२.८२८२४भद्‌ हो जातेर्हे। एक र्दोषकेहासणेद्ारा 
२९ भेद जौर हो जाते ह । इस प्रकार एक न्द्र के हारा ये 
२४ २९ ५३ मेद हो जाते है ॥ ५२॥ 
एषेव युक्तिः शिष्टानां हन्द्रानां स्यान्न संशयः ॥ ५३ ॥ 
शतत्रयं भवस्येवमेषामष्टादशोत्तरम्‌ । 


अवशिष्ट (६ ~ १ = ५) इन्दौ के भो इसी प्रकार से योग 
बन जातेर्ह। इस प्रकार १ द्र्सेये कुरु ५३०८ ६८३१८ 
मेद्‌ हो जाते है ॥ ५२ ॥ 
द्रुदरलैकोद्र लानां च तावदेव विनिर्दिशेत्‌ । ५४ ॥ 
इसीश्रकार सजिपार्तो म इधुकूषण तथा एकोर्वण (३ + 
३= ६ ) दोर्षो के भी इतने ही भेद होते द ॥५४॥ ` 
हीनमभ्याधिका दोषाः स्वे स्वे स्थाने व्यवस्थिताः | 
स्वस्थानात्‌ सप्तमं स्थानमेकेकश्येन यान्ति ते ।(५५५॥ 
टौ च द्वौ च समस्ताश्च तेषां षट्‌ सप्रकास्तथा । 
भवन्ति हासयेत्तांश्च यथा(स्था)नमधः कमात्‌ ।५६॥ 
पद्ाशीतिमतस्तेषां भेदानां परिचन्तते | 
एष एव विकल्पः स्याच्छषाणां प्रविभागशः ॥ ५७ ॥ 
शतानि सप्र षष्टिश्च द्रौ च भेदा भवन्ति ते । 
एवं सहस्रं मेदानां ब्रद्धेस्रीणि शतानि च ॥ ५८ ॥ 
दोषैनैवतिरष्टौ च चीणेस्ताबन्त एव ते 
हीन मध्य एवं अधिक के अनुसार जात्‌ तर-तम जादि 
के अनुसार अपने र₹ स्थान पर स्थित हुए दोष " जपने स्थान 
से एक २ करके स्तम स्थान तक पहुचते हैँ । इस प्रकार 
समस्त दोष मिरुकर वार, द जौर सात अर्थात्‌ १७ बन जाते 
ह । इसी प्रकार इन्दं यथास्थान उर्टे कम से कम करते जायें । 
दस प्रकार ये १७०८५ = ८५ भेद हो जाते दै । इसी प्रकार शेष 
न्् क भी विभागपूर्वक ये ही मेद्‌ हो जते दँ । ये ७६२ भेद्‌ 
हो जाते दहै । इस प्रकार शद्ध दोषों के २१८ + ३१८ + ७६२ = 
१३९८ मेद हो जते है ! इसी प्रकार क्षीण दोर्षो के भी इतने 
ही अर्थात्‌ १३९८ मेद्‌ होते है ॥ ५५८ ॥ 
दवि्तीिरेकबृदधेः स्युः षट्‌ च त्रीणि शतानि च ॥५६॥ 
यावन्त्येव च भेदानामेककीणेर्दिरद्रलेः । 


न्न 
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कार्यपरसंहिता वा बुद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 


नना ाानााजन 


( रसदोपरचिभागीयाध्यायथः ६ 


ततीणाधिकसमेः षट्‌ च षट्‌ च षट्‌ च शतानि च।1६०।॥| विकड्प (भेद) ह तथा एक २ ( पथक्‌ २ ) रसत ६ ्ोते ईै।६८॥ 


( इति ताडपत्रपुस्तके २१३ तमं पत्रम्‌ ) 
क्रम एवान्र भागः स्यायो न्दरेषु निदर्शितः । 
दो क्षीण तथा पक श्रद्ध दोष वारे न्ष के २०६ मेद्‌ ते 
ह । इसीप्रकार एक श्तीण तथा दो वृद्ध दोष वले हृन््रकेभी 
इतने ही अर्थात्‌ ३०६ मेद होते है । पूर्वं दन्ौ का जो क्रम 
बताय! है उसके अनुसार्‌ क्षीण, अधिक पएवं सम दोप के 
६१२ भेद्‌ हो जाते है ॥ ५९-&० ॥ 
चतुदेश विनिदिष्टाः सविकल्पास्तयोः प्रथक्‌ ।॥ ६१ ॥ 
तैः साधमेषां सर्वेषां कात्स्यैनैव विभावयेत्‌ । 
सहखाणि च चत्वारि शतं षष्टत्तरं तथा ॥ ६२ ॥ 
इनके अतिरिक्त जो प्रे १४ मेद बताये ह उनके भेद 
अर्थात्‌ १४५८ १० = १४० पथक्‌ समक्न ्वाहिये । इन १४० 
भेद के साथ इन उपर्युक्त सम्पूरणं मेदौ को गिनमे से १६९८ 
१६९८ + ३०६३२०६ ६१२ १४० = ४१६० मेद्‌ हो जातेहै। 
एतावन्तो ्वराद्यानां भेदाः प्रोक्ता यथागमम्‌ | 
अथेतेषु चतुर्योगविभागगतिकर्म॑तः ॥ ६३ ॥ 
सदं सन्निपातानां विद्यात्‌ सनवकं भिषक्‌ | 
ज्वर आदियो के भी शाखानुसार इतने ही मेद्‌ कहे गयेङ। 
हृन्मे योग, विभाग, गति एवं कम॑ हन चार के अनुसार स्नि- 
पार्तो के भी नौ हजार भेद समश्चने चािये ॥ ६२॥ 
अत उध्वं रसानां तु वदयते भेदषिस्तरः ॥ ६१ ॥ 
भव हम विस्तारपूर्वक रसो के भेदो का वणन करगे ॥६४॥ 


€ दोषाणां 
कमंस्थानानि दोषाणां भाववृद्धया यथाक्रमम्‌ । 


तथा रसानां षट्‌ कुर्यात्‌ स्थानानीति विनिश्चयः ॥६५। 


यथाक्रम बृद्धि के अनुसार दोषो के कम एवं स्थान ॐ 
समाने निश्चय से रसो के भी ६ स्थान ष्ोते ह ॥ ६९ ॥ 
तदेव कम सर्वेषां ्विकादीनां क्षयं बिना । 
भवत्येवं द्विकानां तु पञ्चषष्टयत्तरं शतम्‌ ॥ | ६६ ॥ 
शय के बिना सम्पूण द्विको के भोवे ही क्म होते हस 
प्रकार दिको ( १५) के १६०५ भेद्‌ होते ह ॥ ६६ ॥ 
तरिकानां च स्विंशानि षट्शतानि विनिर्दिशेत्‌ । 
चतुष्कानां सहं च पद्छषष्ट-थत्तरं वदेत्‌ ।॥ ६७ ॥ 
त्निकों के ६२० भेद होते हँ तथा चतुरको के १० 
होते ह ॥ ६७ ॥ । १५ भद 
पन्नकाणां शतान्यष्टौ स्याच्छतं च षडुत्तरम्‌ | 
षषठकानां शाते हे तु शतं चैकादशोत्तरम्‌ ॥ ६८ ॥ 
संयुक्तानां विकल्पोऽयं सविकालपाः षडेककः | 
पञ्चका के ९०६ भेव होते है तथा षष्ठको (६रसो क संयोग 
के ३११ मेद्‌ होते है । इसभकार संयुक्त र्यो ॐ ये भय 


समानां रसमेदानामेकमेकं तु पिस्डितम्‌ ।। ६६॥ 
त्रिसप्रतिभेवव्येषां सह स्नत्रयमेव च । 
स प्रकार सव समान रसो को परस्पर मिलाकर इनके 
१६५ + ६२० + १०६५ + ९०६ + ३११ + ६ = ३०७३ मेद्‌ होते रै॥ 
रसदोषविकल्पानामतिसौदम्यादतः परम्‌ । 
न वदयामि महाभाग ! न तु बुद्धिपरि्तयात्‌ ॥ ५० ॥ 
हे महाभाग ! इससे गे बुद्धि के कीण होने के कारण 
नहीं, भपितु रसो तथा दोर्षो के भर्दो के अस्यन्त सुच्म होने से 
नहीं वर्णन करूंगा । अर्थात्‌ इससे भागे रसो तथा दोर्षो के मेद 
अस्यन्त सुषम हो जाते ई हसखिये उनका मेँ चरणन नहीं 
करूंगा । इसका तुम यष्ट तास्पयं मत समक्षना फ इससे जगे 
बुद्धि की पष नहीं है ॥ ५० ॥ 
अतः परमिदा्नीं रसमेदान्‌ विस्तरेणोपदे द्यामः। 
तद्यधा--मघुराम्ललबणकटुकतिक्तकषायाः षडसाः | 
एषामिदानीं रसानां बिकल्पास्िषष्टिभेवन्ति । तच्रेकेक- 
श्येन षट्‌ । तद्यथा--मधुर एव, अम्ल एव, लवण एव; 
कटुक एवः तिक्तं एवः कषाय एव । ७१॥ 
सके बाद्‌ अब्में रसो के भेदो का विस्तारपूरचक वणेन 
करूंगा । उदाहरण के लिये मधुर, अग्छ, वण, कटु, तिक्त, 
कषाय-ये ६ रस ्टोतेष््ु। इन ६ रसो के ६३ मेद होते दे। 
इनमे से पथक्‌ २ रस ६ होते ह । यथा--१. केरा मधुर 
(सन्तानिकागोदुग्धादिकम्‌ ) २. केषा भम्छ ( आमकरमदादिकम्‌) 
२. अका वण (तेमकादिकम्‌) ४. कटु ( चव्याद्रिकम्‌ ) ५, तिक्त 
( निम्बपपेटकादिकम्‌) ६ कषाय ( पद्मन्योषायङ्कुरादिकम्‌ )॥७१॥ 


पुषेः पूः परेयुक्तो दिकः, ते पञ्चदश भवन्ति । 
तत्र मपुरः पश्ठभिरम्लादिभियेज्यते। तदयथा-मधुरा- 
म्लः, मघुरलवणः, मधुरकटुकः, मधघुरतिनक्तः; मधुरकः- 
षाय इति । अम्लश्वतुर्भिलेबणादिमिः; तद्यथा--अम्ल- 
लवणः, छम्लकटकः,) अम्लतिक्तः अम्लकषाय इति | 
लवणसखिभिः कटुकादिभिः; चद्यथा--लवणकटुः, लबण- 
तिक्तः; लबणकरषाय शति । कटुकस्तिक्तकषायाभ्यां 
दाभ्या; दथधथा-कटुतिक्तः, कटुकपाय इत्ति । तिक्तः 
कषायेण च । तद्यथा- तिक्तकषाय इति । ते 
पश्वदश एव । ते द्विकाः पश्चद्‌शतिकल्पा भवन्ति; 
मधुरसंयोगेन पच्च भवन्ति, अम्लसंयोगेन चत्वारः 
लवणसंयोगेन श्रयः, कटुसंयोगेन द्रौ, ति्तसंयोगेनेक- 
इति । पूर्वेषु त्रिषु रसेषु मधुराम्ललवणेषु त्रयोऽधिका 
निष्पद्यन्ते । मधुराम्लः, मधुरलवणः, अम्ललवण इति ॥ । 

पूं रस॒ भगे रस के साथ मिरूकर द्विक बनते है । ये 
१९ होते हैँ । इनमें से मधुर रसं लम् भादि ५ रसो के साथ 


रसदोषविभागीयाध्यायः ६ ] 





संयुक्त होता ह । यथा--१. मघुराम्क ( वद्रकपित्थफलादिकम्‌ ) 
२. मधुरं रखुवण (उष्ट्रीक्षीरोरञ्रमांसादिकम्‌) ३. मधुरं कटु ( उुक्कुर- 
श्रगालमांसादिकम्‌) ० मधुर तिक्त (भरवाससजेरसादिकम्‌) ५. मधुरं 
कषाय ( तैरुधन्वन फलादिकम्‌ ) । अम्छ खवण आदि ४ रसौ के 
साथ संयुक्त होता है । यथा--1. अम्र रवण ( ऊषकादिकम्‌ ) 
२. अम्क कटु ( चुकरादिकम्‌) ३ अम्छ तिक्त ( सुरादिकम्‌ ) 
9. अम्र कषाय ८ हस्तिनौद धिज्युकमांसादिकम्‌ ) रवण रस कटु 
आदि २ के साथ संयुक्त होता हे । यथा--१. ख्वण कटु (गोम्‌- 
तरस्प्रजिकार्दिकम्‌ ) २. खुवण तिक्त ( चपुसीसाद्विकम्‌ ) ३. रख्वण 
कषाय ( समुद्रफेनाद्विकम.) कटु रस तिक्त एवं कषाय रसके 
साथ संयुक्त होता है 1 यथा--१. कटुतिक्त ८ कपूरजात्तिफलादि- 
कम्‌ ) २ कटुकषाय ( मल्लातकमस्नादरितारादिकम्‌ ) तिक्त रस, 
कषाय के साथ संयुक्त होता हे । यथा--१. तिक्छकषाय (रुवली- 
फलहस्तिनीषरतादिकम्‌ ) टस प्रकार हन हिक के १५ मेद्‌ होते 
है| इनमे मधुर के संयोग से पांच, अम्र के संयोग से 
पवार, ख्वण के संयोग से तीन, कटु के संयोगसे दौ 
तथा तिक्त के संयोग से एक होते ईह । इसी भ्रकार 
चरक सु. अ. ६ म तथा सुश्रुत उ. अ. ६६ मे भी काह, 
मधुर, अम्ल, रुवण आदि प्रथम तीन रसौ म तीन संयोग 
अधिक होते ई । थथा--१. मधुराम्‌ २. मधुररूवण ३. अम्र 
वण ॥ ७२ ॥ 


एषां त्रयाणां टिकानामेकैको दिकलिभिरितरेः कट- 
तिक्तकषाये रसैर्योज्यः, ततस्िका निष्पद्यन्ते । तद्यथा- 
मधुराम्लकटुः, मधघुराम्लति्तः; मधुराम्लकषायः, मघु- 
रलवणकट्ुः, मघुरलवणतिक्तः; मधुरलवणकषायः; श्च- 
म्ललवणकटुः अम्ललवणतिक्तः, अम्ललवणकषाय इति । 
उत्तरेषु त्रिषु रसेषु कटुतिक्तकषायेषु त्रयो  द्विका निष्प- 
द्यन्ते; तद्यथा--कदटुतिन्कः, कटुकषायः, तिक्तकषाय 
हति; एषां त्रयाणां द्विकानामेकेको द्विकल्िभिरितरेमेधु- 
राम्लनलवणे रसर्योजयितव्यः, तत्र तिका निष्पद्यन्ते 1 
तद्यथा--कटुतिक्तमघुरः, कटुतिक्ताम्तः, कटु तिक्तल- 
वणः; कटुकषायमधुरः, कटुकषायाम्लः, कटुकषायल- 
वणः; तिक्तकषायमघुरः, तिक्तकषायाम्लः, तिक्तकषाय- 
लवण इति । पूर्वे चोत्तरे च । पूर्वं च त्रयः, मधुराम्ल- 
लवणन्निक एकः, उत्तरे च च यः, कटुकतिक्तकषायत्रिक 
एकः । त एते त्रिका विंशतिभेवन्ति; प्रथमेन सूत्रेणोक्ता 
नव, नव च द्वितीयेन; वृतीयेन दाविति ॥ ७२३ ॥ 


इन उपर्युक्त तीनों द्विक मे से एक २ हिक दोष तीन 
तिक्त तथा कषाय रसो के साथ मिलकर त्रिक अनते ै। 
यथा--१. मधुराम्ककट ( श्वदयकमीमासादिकम्‌ः ) २. सशुरास्छ- 
तिक्त ( गोधूमोत्थुराद्िकम्‌ ) २. मधुराम्खकषाय ८ मस्तुतक्रादि- 
कम्‌ ) ४, मधुर वण कटु ( काणकपोवमांसादिकम्‌. ) “५. मधुरः 
रुवणतिक्त (दाम्नूकादि मांसम्‌) ६ मघुरखूबणकषाय ( पद्मकन्दादिकं 


वखिरस्थानम्‌ । 
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गुडसंयुक्तम्‌ ) ७, अम्डङवण कटु ( रोप्यशिलाजत्वादिकम्‌ ) 
८, अम्खरवण तिक्त ( दस्तिमूत्रादिकम्‌ ) ९. अम्टरूतणकषाय 
( सरोमकं हस्तिनीदध्यादिकम्‌ ) पिद्धुरे तीन कट तिक्त एवं 
कषाय रसो से तीन हिक चनते ई! यथा--१. कटुतिंक्त 
२. कटुकषाय २. तिक्तकषाय इन तीनो शिको्मेसे एकर 
दिक रोष मधुर, अम्क तथा रछ्चण आदि तीनो र्सोसे 
मिरखायाः जाता है । इससे त्रिक बनते टै । यथा--१. कटुतिक्त 
मधुर ( तृगरल्याफलज्ञुष्कक्ुस्तुम्बर्यादिकम्‌ ) २, कटुतिक्ताम्क 
८ मरिचसंसकृतघ्ुरदिकम्‌ ) ३. कटुतिक्तं खवण ( अविमूत्रादिकम्‌ ) 
४. कटुकषायमघुर ८ गोधामसरण्डतेलादिकम्‌ ) ५. कटुकषा- 
याम्छ ( जम्ल्वेतसादिकम्‌ ) ६. कटुकषायरूवण ( अरुष्करं सरो- 
मकम्‌ ) ७. तिक्तकषायमयुर ( गुडूचीशाखामृगामिषतुत्ररकेतै- 
खादधिकम्‌ › ८, तिक्तकषायाम्क ८ कीरमांसथुतसरादिकम्‌ ) ९. ति- 
क्रकषायरवण ( समुद्रफेनादिकम्‌ ) प्रथम तीन रसो से एक 
त्रिक बनताहै--१, मघुराम्छखवण ( हस्तिमांसादिकम्‌ ) । तथा 
पिदधे तीन रसो से एक त्रिक बनता है २. कटु तिक्तकषाय 
( छृष्गागरुखरदारस्नेदादिकम्‌ ) इस प्रकार त्रिक २० होते दे । 
प्रथम सुत्रके द्वारा ९+ द्वितीयके द्कारा ९+तथा तृतीय के 
हारा २२० सु० उ० अण ६३ म कदा हे छि मधुर के योगं 
से १० च्रिक + अम्छ के योगसे ६+रुबण के योग से ३1 कटु 
कै योग से १= २० न्निक होते है ॥ ७३ ॥ 


पर्वषु षु रसेषु मघुराम्ललवणेषु जयोऽधिका ये 
र्घोकतिरते परेषां त्रयाणां रसानां कटुकतिक्तकषायाणां 
ूवकतैखिभिर्िकेः प्रसयेककश्येन योजयितन्याः; तेनं 
चतुष्का निष्पन्ते । तद्यथा--मधुराम्लकट्तिक्तः, 
मधुरम्लकटुकषायः, सधुराम्लतिक्तकषायः, मधुरलव- 
णकद्ुतिक्तः, मधुरलवणकटुकषायः, मधुरलवणतिक्तकः 
घायः, म्ललवणकट तिक्तः, अम्ललबणकटुकषाय्‌ः 
अम्ललबणतिक्तकषाय इति । पूर्वै मधुराम्ललवणा उत्तरः 
कटु कतिक्तकषायैरेकेकशो युज्यन्ते । तयथा--मघु- 
राम्ललबणकटुः, मधुराम्ललबणतिक्तः, मधुराम्ललवण- 
कषाय इति । उत्तरे त्रयः कडुकतिक्तकषायाः पूवेमेधु- 
राम्ललवणेरे युज्यन्ते, ततश्चतुष्का निष्पयन्ते । 
तद्यथा -कटुतिक्तकषायमधुरः, कटुतिक्तकषायाम्लः, 
इति । एते चतुष्काः पञ्चदश, पूै- 
सत्रोच्छ नवः द्वितीयसु्ोत्लस्लयः, वृतीयसुत्रोत्लः- 
खयः; इत्येते चतुष्काः पवद श ॥ ७४ ॥ 
( इति ताडपत्रपुस्तके २१४ तमं पत्रम्‌ । ) 
ूवोकत, मधुर, स्क, रवण आदि तीन रसो मे जो तीन 
अधिक रस कटे है ये पिठरे तीन कटुः तिक्त तथा कषाय 
र्थौ म जो पूर्वोक्छ तीन द्विक ईै-उनमे प्रत्येक के साथ जोकने 
चाहिये जिससे चलुष्कसंयोग बनते ह । यथा--१. मधुराम्ड+ 
कटुतिक्त ( रशुनान्वितं सरादिकम्‌ ) २. मधुराम्लकषायं 
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काश्यपसंहिता वा बृद्धजीवकीय तन्त्रम्‌ । 


[ संशद्धिविश्चेषणीयाध्यायः ५ 


पिष्‌ 


( काञ्ञिकरानिवितैरण्डतैलाद्वि खदिरान्वितरिखाहादिकं च ) २. मधुरा- 
म्तिक्तकधाय ( उदुम्वरान्वितं यवासशकौरादिकम्‌ ) ४. मधुर 
खवणकटुतिक्त ८ वाताकफलादिकम्‌ ) ५. मघुररख्वणकटुकषाय 
( गोमूत्रान्वितं तैलादिकम्‌ ) &. मधुररख्वणतिक्तकषाय ( समुद्रफे- 
नश्चकराचित्रकान्वितबदरादि ) ७. अम्लरुवणकटुति्त ( खवचंरा- 
न्वितहस्तिनीदध्यादिकरतसरादिकम्‌ ) «८. अम्छरुवणकटुकषाय 
(.सोवच॑लान्वितदहस्तिनीदध्यादिकम्‌ ) ९. अम्कलवणतिक्तकषाय 
( ओद्धिदर्वणान्वितं छ्युकमांसादिकम्‌ ) पूवं मधुराम्खरुवण, पिरे 
कटु तिक्त कषाये से एफ २ के साथ पृथक्‌ २ जते है । 
यथा--१. मधुराम्छखछ्वणकटु ८ गोमूत्नास्वितरिकाजवु प्रश्त्तिकम्‌ ) 
२ मधुराम्छरुवणतिक्त ( गोमूत्रेकफक्षौ दिकम्‌ ) १. मधुराम्ल- 
रुवणकषाय (सेन्धवान्विततक्रादिकम्‌ ) पिश्वुरे तीन कटु, तिक्त एवं 
कषायरस प्रथम तीन-मधुर, अम्छ तथा ख्वण में से प्रत्येक के 
साय पथक्‌ २ जुढते दै जिससे चतुष्क संयोग बनते रै । 
यथा--१. कटुतिक्तकषाय मघुर ( तिर्य॒ग्युसवादिकम्‌ ) २. कटु- 
तिक्ककषायाम्क ( बालमूरकहस्तिनीद्रध्याद्विकम्‌ ) २. कटुतिक्तक- 
षपायरवण ( सगोमकं वारविल्वादिकम्‌ ) इस प्रकार चतुष्क 
संयोग १५ होते है । पूर्वं सुत्रोक्त ९+ हितीय सूत्रोक्तं + 
तृतीय सूत्रोक्त २= टस प्रकार चतुष्क ५५ होतेरहै। इसी 
प्रकार चरक सूु०अ०२६ मेतथा सु० उ० अण०्ष््रेर्मेमी 
कहा है ॥ ७४ ॥ 

षट्‌ पश्छकाः। षरणां रसानां मधघुराम्ललबणकदु- 
तिक्तकषायाणामेक्षैकमपनयितव्याः, -षट पच्छका निष्प- 
द्यन्ते । तद्यथा-अम्ललवबणकटुतिक्तकषायः, मघुरलवण- 
कट तिक्तकषायः, मधुराम्लकटुतिक्तकषायः, मधुराम्ल- 
लेवणतिक्तकषायः मघुराम्ललवबणकटकषायः, मधुरा- 
म्ललवणकटुतिक्त इति । त एते षट्‌ पद्छकाः । षडभि- 
मेधुराम्ललवणकदुतिक्तकषायेरेकः । तद्यथा-मधुराम्ल- 
लवणकटुतिक्तकषाय इति । त एवमेते रसासिषष्टिधौ 
भिन्नाः; तत्न संयुक्ताः सप्तपञ्चाशत्‌ › असंयुक्ताः षट्‌ ५५ 


पंचक ( पांच रसो के संयोग) ६ होते द। मधुर अभ्क 
खण कट तिक्त तथा कषाय इन छुर्जौ रसो मे से एक २ रस 
केम करते जाना चा्िये । इस भकार ६ पञ्चक संयोग बनते 
है । यथा--१. अम्लरूवण कटु तिक्तं कषाय ( भटतकसैप्यश्चि- 
राजतुमिश्चितनिम्बाद्विकम्‌ ) २. म्चरखवणकटुतिक्तकषाय ( रसो- 
नाश्िकिम्‌ ) ड. मधुराम्रकटुतिक्करषाय ( हरीतकीधात्रीफलादि. 
कम्‌ ) 9. मधुराम्कर्वणतिक्तकषाय ( ओद्धिःदान्विततक्रादिकम्‌ ) 
€ मयुराम्कर्वणकदटुकषाय (कृटुत्रयय वक्चारानिवित्ततक्रादिकम्‌) ६. म- 
शराम्ररुवणकटुतिक्त ( आमक मर्दानवितं चष्टवातांकफलादिकम्‌ ) 
षट्क संयोग-धुर, अम्ल, रवण, कटु, तिक्त तथा कषाय इन 
छमा रसो के संयोग से प्क रस बनता है । यथा--१ म॑घुर, 
अम्छ, रुवण, कडु, तिक्त, कषायः ( एणमासिणादि कम्‌ हसं 


-------------------- ` ^~ 
५. प ९. पष एव त्रिषष्टिपिधो रसनिकसपश्चरकषत्रस्थाने २६ अध्याये; 
$्तोत्तररन्त्रे ६४ अध्याये चोपवणितः । 








| रकार इन रसो के ६३ भेद हो जाते द । इनमें से संयुक्त रस 


५७ होते है तथा असंयुक्त ( पथक्‌ २) रस ६ होते है । चरक 
सु०अण० रेमे भी कहा है- संयोगाः सप्तपन्राशत्कसपना तु 
त्रिषष्टिधा ।। ७५ ॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ।। ५६ ॥ 
पेसा भगवान्‌ क्यप ने कषा था ॥ ७६ ॥ 


पेज भेकः +~ 


( इति ) खिरेष्च रसदोषविभागीयो नाम षष्टोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 
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अथसद्युद्धिविकोषणीयो नाम सप्तमोऽध्यायः 


अथातः संशुद्धि षिशोषणीयं व्याख्यास्यामः ।। १॥ 
इति ह्‌ स्माह भगवान्‌ कश्यपः! २] 


अब हम संशद्धि चिक्ेषणीय नामक अध्याय का प्याख्यान 
करेगे । पसा भगवान्‌ कश्यप ने कषा था ॥ १-२॥ 


सिद्धो विशोधनाख्यायामनुक्तं यद्धिशेषणम्‌ | 
उ्वानुल्लोमथोः सवं ततं प्रवदयाम्यतः परम्‌।। ३ ॥ 
सिदिस्थान में चिष्षोधन के प्रकरण म ऊर्ध्वं तथा अनु- 
रोम शोधन के विषय मँ जो बातें नहीं कष्टी ह । उन सबको 
सव मेँ यहां कगा ॥ ६ ॥ 


चयप्रकोपप्रशमाः पित्तस्य प्रावरडादिषु । 
श्लेष्मणः शिशिरदयेषु, वायोर््रीष्मादिषु चिषु ॥ ४॥ 
पित्त का प्राधृट्‌ जादि ऋतुजो मे करमशः संचय, प्रकोप 
तथा शान्ति ोती हे । अर्थात्‌ प्राशट्‌ ऋतु मे पित्त का संचय, 
शरद्‌ मे पित्त का प्रकोप तथा हेमन्त म पित्त की लान्ति 
होती हे । श्रेष्मा का ि्षिर आदि ऋतुरम मेँ संचय, प्रकोप 
तथा शान्ति होती है अर्थाच रिरिरमें कफ का संचय, 
वसन्त मेँ कफः का प्रकोप तथा ग्रीष्मे कफ फी शान्ति ष्टो 
जातीहे। तथावायु का ग्रीष्म जादि छऋतुर्भो मे क्रमः 
संचय, प्रकोप तथा शान्ति होती हे । अर्थात्‌ ग्रीष्म ऋतुं 
वात का संचय, वर्षा मे प्रकोप तथा शरद्‌. मेँ शान्ति होती है ॥ 


पराबृदशरद्धेमन्ताख्या विसमगेश््वुतयस्नयः 1 
शिशिर वसन्तश्च ब्रीष्मश्चादनसंक्िताः॥ ५॥ 
प्राञ्र्‌ , शरद्‌ तथा हेमन्त भादि तीन सुप विस्॑कार 

तथा शिशिर, वसन्त शौर ग्रीष्म ऋतुं आदानकारु कराती 
है विसर्गकारु सौम्य तथा आदानकार आग्नेय षता है । 
निसर्गकार का अर्थं हे जिसपर भराणिर्यो के शरीर तथा बरु की 
द्धि होती है । विखजति जनयत्याप्य्मंश्चं प्राणिनां च बरुभिति 
निसर्गः। आादानकार मे जगत्‌ का आाप्यभाग तथा प्राणिर्यो 
का बर खखी्ा जाता है । इसङियि---आददाति क्षपयति प्रभिव्याः 
सौम्यां प्राणिनाञ्न बरूमित्यादानम्‌ ॥ ५ ॥ 


संशुद्धिविशेवणीयाध्यायः ७ 1 





खिंरुस्थानभ्‌ । 


२६६ 


४ 


विसर्गादानयोमेध्ये बलं मध्यं शरीरिणाम्‌ । 
सायन्तयोस्तु दौबेल्यमन्ता्यो सुत्तमं बलम्‌ । ६ ॥ 
विसर्गकारु तथा आदानकार के मध्य भे अर्थात्‌ श्रद्‌ 

लौर वसन्त ऋतु में प्राणियों का बल मध्यम होता है । अर्थात्‌ 
इन ऋतुर्जो मे मुर्ष्यो का बरु न बहुत अधिक होता है ओर 
न बहुत कम । विसर्गकारु के जदि (प्राट्‌ ऋतु) तथा 
आदानकार के अन्त ( ग्रीष्म ऋतु ) में मनुष्यो में टुर्बरुता 
होती है । विसर्गकाल के अन्त ८ हेमन्त ऋतु ) तथा आदान- 
कारके प्रारंभ ( हिक्षिर छतु) से पुरूषो का बरु उत्तम 
(श्रेष्ठ) रहताहै ॥ ६॥ 


देमन्ते स्िरधशीताभिरद्धिरोषधिभिस्तथा | 
चितोऽपि शेव्यात्‌ प्रस्कन्न कफो नात्र प्रकुप्यत्ति ।|५॥ 
स कुप्यति हिमापाये संतप्तो भास्करंशुभिः। 
तस्मात्‌ संशोधनं तत्र कतेव्यं वमनोत्तरप्‌ ॥ ८ ॥ 
हेमन्त ऋतु मे स्निग्ध एवं क्तख जट तथा ओषधिर्यो 
केष्टारा संचित हुभा मीकफटण्डसरे जमा हु होने कै 
कारण इस ऋतु मे कुपित नहीं ्टोता है । वही कफ खण्ड के 
समाप्त होजाने पर सूयं की किरर्णो के द्वारा संतक्ष होने कै 
कारण कुपित हो जाता है । अर्थात्‌ हेमन्त ॐ वाद्‌ वसन्त 
छतु म कफ काप्रकोपष्टो जाता दै इसयियि इस ऋछतु 


( वसन्त + मे वमन ढारा शरीर का संशोधन करना चाहिये । | हे 


वमन हारा श्षरीर का संशोधन (माधवप्रथमे मासि" के अनुसार चैत्र 
माघ मे कराना चाष्ठिये । कफ के प्रकोप फो शान्त करने फ 


ख्ये चमन श्रेष्ट माना गया है । ष्वरक सू० अ० २० में इसका 
उस्टेख मिरुता हे ॥ ७-८ ॥ 


ग्रीष्मे निष्पीतसारत्वाद्रसानां विचितोऽपि सः। 
ओौष्ए्यासिरेकात्‌ कालस्य वायुरत्र न छ्यति ॥ ६॥ 
रवेरम्बुदसंरोघात्‌ प्र्ुप्यत्यम्बुदागमे । 
बर्तिकर्मोत्तरं तत्र प्रतिकमे विशिष्यते | १० ॥ 


ग्रीष्म चतु मे सम्पूणं रसयुक्त पदार्थो के सारभाग के 
सूयं की किरणो के वारा पान करिया जाने के कारण संचित 
इमा मी वायु इस ऋतु मे उष्णता की अधिकता के कारण 
प्रकुपित नष्टीं टोतता है। अर्थात्‌ यथपि म्रीप्म छतु में 
सूयं की किरणों के द्वारा जगत्‌ के प्रयेकं पदार्थं केरस 
(सार भाग) काश्चोषण कियाजानेसे शरीर मे रुदता 
के कारण चायु संचित होजाता है तथापिं कार के उष्ण 
होने के कारण वायु कुपित नष्ठीं होता है) वायु 
शीतगुण वाखा होने के कारण शीतक मेही प्रकुपित हो 
सकता हे । क्योकि “द्धिः समानैः सर्वेषाम्‌ के अनुसार समान 
गुण ( शीत >) के कारण समान वस्तु ( वायु ) की बरद्धि होती 
ह इसख्यि उष्णकारु मेँ वायु का प्रकोप नहीं हो पाता! 
हसीखिये रक मेँ कहा भी ै--शीतः शीते प्रकुप्यति । वटी 
यु वर्षा्तु के भाने पर यादो में सूमं के धिप जने 


से प्रकुपित हो जाता ह । अर्थात्‌ अव वर्षाक्रतु से सूर्यं बादर 
मे छिपा रहता हे दस्य पहर ( मीप्म ऋतु ) के समान 
गमी नहीं रहती अपितु मौसम रण्डा हो जाता है! मौखम ॐ 
शीतर हो जाने के कारण वृद्धिः समानैः सवषाम के अनुसार 
वायु का प्रकोप होजात हे । इसिये इस छतु ( वर्षा ) सें 
वस्तिकमं द्वारा चिकित्सा करनी चाहिये! वायु के शान्त 
करने के छियि बस्तिकर्म श्रेष्ठ उपक्रम माना गया है 1 चरक 
सू° अ० २० में भी इसका उल्रेख मिरुता है । इसी प्रकार 
वस्ति के विषय में सुश्रुत चि० अ० ३६ मे भी कहा है ॥९-१०॥ 
अपां चेवौषधीनां च वर्षास्वम्लविपाकतः | 
चितमप्यत्र तत्‌ पित्तं वर्षाशैत्यान्न कुप्यति ॥ ११॥ 
दिवाकसंशुसंतप्रं शरत्काले प्रकुप्यति । 
विरेचनोत्तरं चात्र विधातव्यं विशोधनम्‌ ॥ १२॥ 


वर्पां ऋतु मेँ जर्‌ तथा ओषचिरयो के अम्कविपाकी अर्थात्‌ 
सम्यक्‌ प्रकारसे पाकन होनेसे विदग्ध दहो जाने के कारण 
शरीर मे संचित हा भी पित्त वषां ऋतु की श्ीतरुता ऊ 
कारण प्रकुपित नदीं होता है ! अर्थात्‌ पित्त को प्रकुपित करने 
के खियि पित्त के समान गुण~उष्णता की जावश्यकता होती 
हे । परन्तु वर्षा मे उस उष्णता का अभाव होता है इसखियि 
इस ऋतु मं पित्त प्रकुपित नहीं हो पाता । वही पित्त सूर्यकी 
किरणो के द्वारा संतक्च हा श्रत्‌ कारमं प्रकुपित हो जाता 
। क्यो कि उष्णता पित्त का स्मान धमीं होने से इसे ध्रकु- 
पित कर देती है। इस घु ( श्रत्‌ कारु ) मेँ विरेचन के 
द्वारा श्चरीर का शोधन करना चाद्िये । पित्त के प्रकोपको 
शान्त करने के लिये विरेचन सर्वश्रेष्ठ उपक्रम माना गया है ॥ 


दोषप्रकोपे सवेस्मिन्‌ काले कायेमनन्तरम्‌ । 

न हि देत्वीरितो दोषः कञ्चित्कालयुदीदच्यते ॥ १३॥। 
ओचित्यादातेवो दोषप्रकोपो न तथा भृशः। 

यथा हेतुक्रतस्तस्मात्‌ ज्लिप्रमेनयुपक्रमेत्‌ ॥ १४॥ 


अथवा दोषौ का प्रकोपो जने परं सम्पूर्णं क्छीमें 
इनका क्रोधन क्रिया जा सकता है । अर्थात्‌ दोषो क प्रकुपित 
हो जाने पर दोष शोधन ॐ योभ्य पूर्वोक्त तुभं की अपेक्षा 
न करके प्रस्येक ऋतु मं उनर दोर्षोका श्ोधन कर देना 
चाहिये । क्योकि अपने २ ेतुर्भो के ह्वार प्रेरित इभा दोष 
थोष्टी देर भी प्रतीका नद्य करतादहै। उभर ऋतुर्ओमें होने 
वारा दोषप्रकोप अर्थात्‌ वषां मेँ वाथु, शरद्‌ मं पित्ततथा 
वसन्त मे कफ का प्रकोप उचित ( कार के अनुसार स्वाभा- 
विक ) होने कै कारण उतना भयंकर नहँ होता है जितना कि 
अपने २ प्रकोपक कारर्णो के द्वारा श्रकुपित हुजा दोष । इस- 
चयि इस दोषो श्षीघ्र दही श्यान्त करने का प्रयन्न करना 
ग्वाहिये । अर्थात्‌ अपने २ प्रकोपक कारर्णो के द्वारा प्रकुपित 
होने से पूर्वं ही उन २ दोषो काउन २ आऋतु्जो मे शोधन कर 
छेना चाहिये जिने कि उनका प्रकोप होता है । जैसे वायु का 
वर्षा मे, पित्त फा श्रद्‌ म तथा कफ का वसन्त मँ । अर्थात्‌ 


२७५ 


काश्यपसंहिता वा वृद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 


[ संश्द्धिचिक्षोषणीयाध्यायः ७ 


नानित्यता 


उपयुक्त ऋतुओं मे दन दोषो का प्रकोप स्वाभाविक रूपसे हो 
होताहे 1 चसदिये इन तुर्ओ म ये दोष स्वाभाविक होते है 
ओर इतने कष्टसाध्य नदीं होते दै । यदि इन ऋतुभ मे 
अपने २ दोर्घोका श्ोधन नहीं क्रिया जायतो उसके बाद 
अपने २ देत॒भो के दवारा प्रकुपित इए वे दी दोष सुखसाध्य 
नहीं होते क्योकि फिर वे दोष स्वाभाविक नहीं होते । इसयिये 
जनतक दोष का स्वाभाविक प्रकोपदहीरहै तभी उसे उनर 
ऋतु्ओं मे शान्त करने का प्रय करना चाहिये ॥ १३-१४ ॥ 


वमस विरेकैच् निरुूदैः सानुवासनेः । 
तथा खास्थ्यमवाप्रोति रोगेभ्यश्च भ्रसुच्यते ।। १५॥ 
वमन, पिरेचन तथा अनुवासन सहित निरूह वस्तिर्यो कं 

द्वारा मनुष्य स्वास्थ्य को प्रा करता है तथा रोगों से मुक्त 
हो जाता हे । अर्थात्‌ योग्य कार मेँ--वसन्त मँ वमन केद्धारा 
कफ़ का, शरद्‌ मे विरेचन के द्वारा पित्त तथा वषां मे बसतर्यो 
ॐ द्वारा वायु क शान्ति हो जाने पर मनुण्य स्वस्थ रहता है । 
तथा यदि रोग हो स्िजतेर्है तो उनरोर्गोसे शीघ्र ष्टी मुक्त 
हो जाता है! यहां यह स्मरण रखना चाहिये कि आयुरवेद्‌ के 
दो प्रयोजन ईै--१. स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रषा तथा 
२. रोगी होने पर रोगों से मुक्ति। इनमे से प्रथम प्रयोजन 
प्रधान हैः इसीटिये इसका प्रथम वर्णन क्रिया है । चरक सू. 
छ. ६० मे कहा भी है-प्रयोजनं चास्य स्वस्थस्य स्वास्थ्यरक्षणमा- 
तुरस्य विकारप्रशमनं च । अर्थात्‌ भ्रथक्त य्ह किया जाता हे कि 
मनुष्य स्ग्ण हीन होने पावे इसल्यि कूण होने से पूर्वही 
असुक २ ऋतु मे अमुक रे दोष का श्षोधन कर्‌रेना चाये । 
स्वस्थ ग्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्ता करना अरि क सरू है । रोग 
होने के बाद्‌ उन दूर करना अपेक्ा्त कठिन हे ॥ ९५॥ 


स्थौल्यामपाण्डु ताकणेकोटारःपिडकोद्धयः। 

निद्रानाशोऽरतिस्तन्द्रीरुत्कलेशः कफपित्तयोः ।१६॥ 

श्रमदौबेल्यदौगेन्ध्यमालस्ये सीदनं क्लमः । 

भक्तदेषोऽधिपाकश्च क्केभ्यं वुद्धेरपप्लवः | १७ ॥ 

बहणेस्तप्यतोऽपि(ध्या)द्लवणेपस्तियः | 

दुःस्वप्रदशेनं चेति बहुदोषस्य ल्तणम्‌ । १८॥ 

बहुदोष व्यक्ति के रुकषण--स्थुरुता,. भामदोष,पाण्डु, कणं 

रोग, कोट ( च्मरोग-भण्डणभ ), अरे ( इतव्रण >) तथा 
पिडकार्ओ का उत्पन्न होना, निद्रा का नष्ट होना, भरति 
(ग्ानि ), तन्द्रा, कफ जर पित्त का उस्क्रेहा ( यार आने 
की प्रणति ), परिश्रम, दुर्बरता, दुर्गन्धि, आस्य, ङ्गसीदन, 
थकावर, भोजन मे अर्चि, खाये हुए अन्न का दीक प्रकार से 
पाक न दोना, क्लीबता (८ नपुंसकता ), जुद्धिविभ्रम, हण 
आदार मिरुने पर भी कगातार चल जौर वर्णं ( कान्ति ) का 


मलिनः स्थिरदेहस्य तस्य संशोधनं भिषक्‌ । 
र्यात्‌ › संशमनं चेव मध्यदोषबलस्य तु ॥ १६॥ 
अल्पदोषबलस्यापि यथाकाले विशोषणम्‌ । 


यदि रोगी बर्वान्‌ है तथा उसका श्षरीर भी स्थिर है तो 
चिकित्सक को ष्वाहिये कि उसका संश्ञोघन तथा यदि रोगी 
का दोप भौर वरू दोनो मध्यम तो दोर्पो का संशमन करना 
प्वाहिये । अर्थात्‌ यदि नत्तो दोपही बहुत अधिक या बहुत 
कम हों ओर न रोगीका बर भी वहत कम या बहुत 
अधिक होतो उस अवस्था मे संशोधन को अपेच्ता संश्चमन 
चिकित्सा अधिकं श्रेष्ट मानी गड है । यदि रोगी फे दोष ओर 
चरु अहूप मात्रा मं ह तो उनका यथासमय शोषण करना 
चाहिये । अर्थात्‌ यदि रोगी का दोष एवं बरु भधिक हो तो 
संशोधन चिकिस्सा, यदि दोष एवं बरु मध्य माघ्रामे होतो 
संशमन चिकिस्सा जौर यदि दोष एवं बरु जर्ष मात्रामें हो 
तो रुक्त या श्योषण चिकित्सा करनी चाहिये ! जो शरीरस्थ 
दोप को बाहर निकार देता है उर संशोधन कहते ह । 
संशोधन बाह्य एवं आभ्यन्तर मेद से दो प्रकार का होता ह । 
चमन, विरेचन, शिरोविरेचन ओौर बस्ति चार प्रकार का अन्तः 
शोधन है तथा यन्त्र, शख, क्षार, जभि प्रयोग आदि दारा बाह्म 
शोधन क्रिया जाता है । यष्टा निरूह से अभिप्राय आस्थापन 
( रूप ) बस्ति से है । संशोधन मेँ अनुवासन चस्ति करा अ्रहण 
नी करिया जाता है । क्योकि भनुवासन ब्रहण है भतः संशोधन 
से अभिप्राय अञुवासन को दछ्योककर रोप चार संद्रोधन-भन्तः 
( वमन तिरेचन, आस्थापन, रिरोविरेचन ) तथा रपाचवां 
रक्तमो्ण हे । संशोधन के दारा बरवान्‌ मनुष्यो ॐ दोषो का 
निर्हरण करना चाहिये । संदामन-जो शरीरस्थ दोषो को बाहर 
नरी निकार्ता है, समाघस्थामे स्थित दोर्षो मे विषमता उस्पन्न 
नहीं करता तथा विषम वोर्षो को शान्त करता हे-उसे संशमन 
कते । संशमन तीन प्रकार का होता हे--. दरेवन्यपाश्रय मन्त्र 
ओषधि, वरि आदि के द्वारा दोर्षो को श्रान्त करना, २-बाद्य- 
ष्कस्तर आदि रेपके द्वारा दोर्षो को शान्त करना, २-आभ्यन्तर 
( 11679911 ) पाचन सादि कै द्वारा दोषो का शमन 
करना । संदमन के द्वारा मध्य बर एवं रोग वारे मनुर््यो ॐ 
दोर्षो का शमन करना चाये । शछषोषण--खुङ्नन आदि के 
हारा दोषो को अन्दुरही सुखा देने को शोषण कहते ड । 
अर्प दोषं एवं अरूप बर वारे व्यक्तिर्यो के खयि यष उपशम 
शरेष्ठ माना गया है ॥ ५९ ॥ 


अथ संशोधनाह तु स्नेदस्वेदोपपादिते । २०॥ 
चमनं स्ंसनं वाऽपि यथावदुपकल्पयेत्‌ । 
इसके बद्‌ संद्ोधन के योग्य रोगी को परे स्ने्टन तथा 


शीण होना तथा चरे स््र्नो का दिखाई देना-ये शरीर मँ | स्वैदन देकर पुनः यथावव्‌ वमन तथा विरेचन कराना चाहिये । 


दोषा की जधिक मात्रा में उपस्थिति के क्वण हं । अर्थात्‌ यदि 
शरीर मं दोष बहुत अधिक मात्रा मे विमान हे तो उप्त 
रक्षण होते ई ॥ ९६-१८ ॥ 


| 


| 


अर्थात्‌ जिस ष्यक्ति का संशोधन करना है उसे पहरे स्नेहन 
तेथा स्वेदन कराना श्वाहिये ॥ २०॥ 


रदः पीतोऽनिलं हन्ति कुरते देहमार्दवम्‌ 1 २१॥ 


संश्द्धिविशेषणीयाध्यायः ७ ] 


सङ्खं मलानां निघ्न(ह)न्ति, स्वेदः स्निग्धस्य देहिनः। 
सेवन किया गया स्नेह वायु को शान्त करता है, शरीर 
को खदु करता है तथा मो के सङ्ग-समूह को नष्ट करता है 
अर्थात्‌ संमूदिक रूपमे एकत्र हुए मर्छो को डीरः करता हे ॥ 
खोतःसु लीनं सूच्मेषु दोषं द्रवयति; द्रघप्‌ ॥२२] 
स्निग्ध ( जिसका खेहन क्रिया गया हे ) मनुष्य को 
दिया गया स्वेदन सुच्म स्रोतो म रीन इए दोष को पिघला 
देता है । अर्थात्‌ पहखे स्नेहन के द्वारा दोर्षो का संघात 
टीला पड़ जाता है ।! तदनन्तर स्वेदन छे द्वारा दोष पतछे 
होजाते ह । वे दोष पते हो जने से शरीर में स्के नहीं रह 
सकते, आराम से शरीर से वाहर निकर जाते ह ॥ २२॥ 
शोधनं दरति चषिभ्रं यथावत्‌ संप्रयोजितम्‌ । 
मन्करपूतमनीभत्सं हदं कायं विरेचनम्‌ ।॥ २३॥ 
सबीभत्सं तु यमनं तथा तद्योगमृच्छति । 
द्व क्ञोधन यथावत्‌ प्रयुक्त किया गया श्षीघ्रहयी दोषो को 
हरं रेता है । इसख्यि श्नोधन के स्यि एेखा विरेचन प्रयुक्त 
वाहये जो मन्त्रो के ारा पचित्र किया गया हो, जो बीभस्स 
न हो अर्थात्‌ जिसे देखकर शरीरम घणा उस्पन्न न हो तथा 
जो हदय के स्यि रुचिकर टो । ब्रीभस्सर ( घृणित ) वमन के 
हारा वमन का अतियोग टो जाता है॥ २३॥ 


्लिग्धो वमेत्ततीयेऽह्ि चतुर्थं स्रंसनं पिवेत्‌॥ २४॥ 
विकारजाते तदुक्तं स्वस्थवृत्तौ तु कामतः। 
स्नेहन कै वाद्‌ तीसरे दिन वमन ओषध तथा व्चौथे दिनि 

विरेष्वन ओषध पीनो व्वाहिये । यह उपर्युक्त व्यवस्था विकारो 
क उस्पन्न ्टोने की अवस्था में बता गई दै । स्वस्थ अवस्था 
म तो इसका यथेच्छं प्रयोग किया जा सकता दहै। अर्थात्‌ 
रग्णाचस्था मँ स्नेह के बाद्‌ तीसरे दिन वमन ओर चौये दिन 
विरेचन देना ष्वाष्टिये ! परन्तु यदि व्यक्तिस्वस्थ होतो 
उपर्युक्त विधान आवश्यक नहीं है । उस समय आवश्यकता. 
नुसार उसका यथेच्छं प्रयोग किया जा सकता है ॥ ३४॥ 


कफवुद्धिकरं भोऽयः धः पाता वमनं नरः ॥ २५॥ 

विरेचनं द्रवभ्रायं सलिग्धोष्णविशदं लघु । 

तथोकतिलष्टकफत्वाश्च पुरीषस्य च लाघवात्‌ ।। २६ ॥ 

ऊध्वं चाधश्च दोषाणां प्रवृत्तिः स्यादयत्नतः। 

अगे! दिन जिस ष्यति फो वमन दम्य का पान करना है 

उसे।पहरे दिन कफ की बृद्धि करने बाला भोजन कराना 
वाहये । तथा विरेवन ओषध-दव ( [4वृप्यत ), स्निग्ध, 
(गरम).चिखद ८ जो पिच्छ न हो ) तथा रषु होना चाहिये । 
इस प्रकार उपर्युक्त आहारषेष्ारा कफ के उक्ष ( बदिः 
परष्युन्मुख ) हो जामे पर तथा पुरीषके ख्षुहो जनेसे 





[१ >+ ५. त भा क कल मनक, मध्थतथजनाा ता भक गत 4 
१. आश्लौभिरभिमन्तितामिति चरके सुशुते च इलोकमन्त्रयोरप्यु- 


ल्केखस्य दश्चैनेन मश्रापि मन्त्रक्चम्देन मन् एव आद्यः) 


सििरस्थानम्‌ । 


२७९ 


दोषो की उध्वं ( ऊपर ) तथा जधः (८ नीचे) प्रव्त्ति जिना 
यतन ढे हो जाती है अर्थात्‌ वमन एवं विरेचन संखपूर्वक टो 
जाते है । वमन पुवं विरेचन करने से पूरं दोषो का उक्क्ेक्च 
कराना आवश्यक हे । वरक-पि. अ. ५मेभीकहाहे कि 
ग्राम्य, ओदक एवं आनूप भांसरसो से तथा दूधसे कफको 
उकिलष्ट करना चाहिये-उसे बहिः प्रवर्ति के यिय उन्मुख 
करना चाहिये ! तथा जिस व्यक्तिको विरेचन देना है उसके 
दोष ( पित्त) को स्निग्ध जागरू मांसरस से तथाक्फको 
न वदने वाङ युर्षो से उक्किलष्ट करना चाष्ठिये । वमन योम्य 
रोगी को यह आदार एक दिन तथा विरेच्य पुरूष को तीनं 
दिन देना चाहिये । कंफको वदने वारे भोजनोके दारा 
कफ क उक्किटष्ट हो जाने से चमन संखपूर्वक हो जाता है । 
यदि कफ उकविरष्ट न हो अथवा मन्दहो तो वमन ओषधि 
वमन नहीं रायेगी प्रत्युत नीचे जाकर विरेचन करा देती हे। 
इससे विपरीत यदि कफः बड़ा हुजा होगा तो विरेचक ओषधि 
विरेचन नहीं खुयेगी अपितु उपर की ओर जाकेर वसन्‌ 
रे आयेगी ॥ २५-२६ ॥ 

चिषे विसे श्वयथौ चातस्कते हलीमके ॥ २७ ॥ 

कासलापाण्डुरोगे च नातिस्िग्धं विरेचयेत्‌ । 

विष ( विष का प्रयोग), विसर्परोग, शोथ, वातरक, 

हलीमकः, कामला तथा पाण्डुरोग भे-जिर्हं अत्यन्त स्नेहन 
नहीं कराया गया है, विरेचन देना चाहिये! अर्थात्‌ विष, 
विसर्पं भादि रोर्गोमे यदि चिरेचन करानाहो तो उससे 
पूर्व स्नेहन तो कराना चाहिये परन्तु अधिक स्नेहन नहीं 
कराना चाहिये ॥ २७ ॥ 

नातिस्िग्धशरीराय विदध्यात्‌ स्नेहसंयुतम्‌ ॥ २८ ॥ 

लिगधाय रूक्त(क्)रूचाय कामं सेहविरेचनम्‌ | 

स्िग्धाभारं स्थात्‌ (?) को वा सखंसनं सहते नरः २६. 

जिस स्यक्तिका हरीर अधिक स्निग्धो उवे स्नेह 

चिरेचन नहीं देना चाहिये । जिस व्यक्तिका शरीर स्निग्ध 
हे उसे रुक्त विरेचन दँ तथा जिसका शरीर रप्ष है उसे 
यथेष्टं स्निग्ध विरेचन देना चाहिये । अर्थात्‌ अतिस्निग्ध 
पुरुष म दोषों के बहिः प्रषत्युन्मुख होने पर यदि सने 
विरेचन दिया जायतो दोष बाहर नहीं निकरे । अपितु 
पुनः सोरतो मे रीन हो जार्येगे । उस अवस्था मेँ रुक्त विरेचन 
ही देना चाहिये जिससे बहिः प्रब्व्युन्सुख दोष पुनः खोता 
मेलीननदहो सक। परन्तु यदि प्नरीर रूततटै जैसा कि 
पूरवोक्तानुसार विष, विसर्पं आदि रोर्गोमें होताहैतो वां 
स्निग्ध विरेचन ही देना चाहिये । अत्यन्त स्नेहन से युक्त 
विरेचन को कौन व्यक्ति सा्टन कर सकता है अर्थात्‌ रेते व्यक 
बहुत कम है जो रिनग्ध विरेचन को सहन कर सकते द (१)॥ 


१ यहां 'स्तिग्याभारं रथात्‌ को वा खं सनं सहते नरः” के स्थान 
पर “स्निग्धादारग्ते को वा घंसनं सते नरः यह पाठ होता 
तो सम्यक्‌ अर्थं टो सकता था) यहां पर इसी पाट के अभुसार 


उपर्युक्त अथं किया गया है । 


२७२ 


घृतकरम्भादयथा तोयमयत्तेन निरस्यते ॥ 
निरस्यते तथा दोषः सिग्धादेदाष्विरेचनैः।। ३० ॥ 
घृतयुक्तं अर्थात्‌ स्निग्ध ( चिकने ) घड़ेसे जिस प्रकार 

पानीकोत्रिना यत्नके हटाया जा सकतादहै उद्ली प्रकार 
स्निग्ध देहसे पिरेचनकै द्वारा दोष सुखपूर्वक हटाये 
सकते है । यहां “विरेचन, शब्द्‌ उपरत्तणमात्र है इससे वमन 
आदि सम्पूणं संशोधर्नो का ग्रहण होता है । अर्थात्‌ संशोधन 
से प्रवं स्नेहन के द्वारा दोष चायमान हो जते ह! तदु- 
परान्त चमन आदिके द्वारा उन दोर्षोको चिना कठिना 
के निकाला जा सकता है ॥ ३० ॥ 

सखिगधं विष्यन्दयत्यङ्ग स्वेदो(दः)जिग्धाप्रमिन्धनम्‌ (१) 

ततः सिन्नशरीरस्य दोषान्‌ हरति भेषजम्‌ ।॥ ३१॥ 

जेसे स्निग्ध एवं गीली ईधन ( खकद्ी ) को जघि विष्य- 

न्दिति ( त्षरित ) कर देती है उसी प्रकार रिनिग्ध (स्नेहन 
युक्त ) शरीर ( शरीर के दोषो ) को स्वेदन भी विष्यन्दित 
कर देता है-विचछित कर देता है । इस प्रकार स्वेदन किये 
गये शरीर से ओषधि ( वमन~विरेचन आदि क रिये प्रयुक्त 
की गदं ओषधि?) दोर्घो को नष्ट कर देती है! अर्थात्‌ 
स्निग्ध शरीर में स्वेदन के द्वारा दोष अपने स्थान से विचरित 
हो जाते है॥ ३१॥ 


यथा हि मलिनं वासः क्तारेणोकलेश्य वारिणा | 
शोध्यते शोधनेस्तददुतकलेश्य विधिषद्रलात्‌ ॥। ३२ ॥ 
जिस प्रकार मैला वखनक्तारङॐे द्वारा मैस या दोषो को 
उक्ष करके फिर जरुके द्वारा साफ क्रिया नात है उसी 
रकार शरीर भी पूवं स्नेहन एवं स्वेदन के द्वारा विधिवत्‌ 
दोर्षो को उक्किलिष्ट करके पुनः वमन आदि शोधन फे द्रारा 
जकपूवक शुद्ध किया जाता है । अर्थात्‌ जिस प्रकार वस करी 
मेरु को दीला करने के स्यि पहरे क्तारका प्रयोग किया 
जाता है उसी प्रकार संशोधन से पूर्वं स्नेहन पनं स्वेदन के 
दवारा शरीर के दोषो को ढीरा-बहिः घर्युन्मुख किया जाता 


है । अन्यथा शारीरिक दोष सुखपू्वंक तथा पूर्णरूप से नष 
निकर पाते हे ॥ १२॥ 


वाभितं लक्कयज्लङ्गथं ( लङ्ितं ) लघु भोजयेत्‌ । 
तस्य वान्तचिरिक्तस्य क्रमः पेयादिरिष्यते ॥ ३३ ॥ 
तेनाभिवेधेतेसूदमेरिन्धनारणयो यथा (रिन्धनेररशे्यथा) 
( इति ताडपत्रपुस्तके २१५ तभं पत्नमर । ) 


९. अत्र स्तेहाद्रभिन्धनमिवे स्वेदः स्निग्पमङ्ग विष्यन्दयतीति 
पदयोजने यथाऽदद्रे इन्धने स्नेहनं विधाय, ज्वलने स्वेदेन रसनि- 
ष्यन्दः, एवमेत शरीरेऽपि स्नेहनं कत्वा स्वेदने दोपनिःसरणं भवती- 
ति भावः प्रतीयते, परं थयेवादिपदमपेक्षयते । एतदादशेपुस्तके पाटो 
अष्टः किल । 

२. मरणिसंमवो वहिः सक्मैरिन्धनैरिव वान्तविरिक्तस्य जाघ्या- 
ग्निङुघुभोजनेर्वथैते इति भावः! त्रापि मूरूषाठो विञ्ज्टः | 


कार्यपसदहिता वा ब्रद्धजीवकीयं तस्त्रम्‌ । 


[ संशद्धिविरेपणीयाध्यायः ७ 


वमन कराने के वाद रोगी को छङ्कन (८ उपवास ) कराये 
तथा द्वन के वाद टश्ुभोजन कराये । वमन जौर विरेचन 
चाद रोगीको पेया आदि संसर्जन करम से आहार देना 
चाहिये । ष्वरक सि. अ. १ मे यह संसर्जन कम इस प्रकार 
से दिया दै कि-श्लोधन के पश्चात्‌ रोमी को परे पेया तद्‌- 
नन्तर करमशः विपी, अक्रृतयूप, ङृतयूष, मांसरस सादि 
धीरे २ देने चाषिये। चरक सू. अ. नये भी १२ अन्नकाट 
का संसजनकम दिया हे । अर्थात्‌ संशोधन के ७ दिनि ढे वाद्‌ 
स्वाभाविक भोजन पर खाये क्योकि संशोधन ॐ द्रारा 
जाठराभ्नि मन्द्‌ हो जाती हे, उस मन्द्‌ को क्रमशः तीच 
करने के लिये पेयादि क्रम कराया जाता है । सुम दधरनो 
के वारा जिस प्रकार भरणि से उस्पन्न हु जि प्रदीष्तहो 
जाती है उसी प्रकार उपर्युक्त पेयादि करम युरघु आहार 
के हारा संशोधन से मन्द्‌ हुई अभि प्रदीक्त टो जाती है ॥२३॥ 
समय॒त्थितेऽग्नो संजाते म(ब)ते देहे च निर्मले ॥३४॥ 
वाससीवारपितो रागः सिद्धि यद्युत्तरो विधिः। 
कायाभ्नि के प्रदीप्तो जाने, शसैरमें बर के उस्पन्न हो 
जाने तथा संशोधन के हारा शरीर के निर्मल हो जाने प्र 
बादमेंकी गहं चिकित्सा जादि की सम्पूर्ण विधि सफल 
होती है जिसप्रकार वख को सम्यक्‌ प्रकार से धोने ऊ वाद्‌ 
उनपर्‌ चद़ाया गया रंग अच्छी प्रकार चढ़ जाता हे ! अर्थात्‌ 
चख को अच्छी प्रकार धोने के याद्‌ उसपर जो भी र्ग चढ़ाया 
जाता हे बह वसन पर अच्छी तरह चढ़ जाता है उसी प्रकार 
संशोधन के वाद पेयादिक्रम के द्वारा जादरश्चि ऊ प्रदीप्त 
ठो जाने तथा शरीर में बल उत्पन्नो जाने ऊक बाद्‌ जो भी 
क्रिया की जाती है उसका अच्छी प्रकार प्रभाव होता है ॥२४॥ 
यश्चात्र वा यदाबाधः ्यादयोगादियोगतः | ३५॥ 
समासन्यासत्तस्तस्य सिद्धौ सिद्धिसुदाहता । 
चिकिस्सा कायं मे अयोग आदि ( अयोग, अतियोग्‌, 
हीनयोग एवं मिथ्यायोग ) के कारण जो कष्ट अथवा उपद्रव 
होते दै उनकी चिकिस्सा संषेप तथा विस्तार से सिद्धिस्थान 
मे परे कटी गई हे ॥ २५ ॥ 
ततोऽज्नप्रविचारस्य विकल्पः संप्रबददयते ।। ३६ ॥ 
इसके बाद्‌ अब भग्न की प्रहृष्ट विचारणार्भो ॐ भेद्‌ कहे 
जा्येगे ॥ २६ ॥ 
सवत्र तरिविधा पेया संसर्गादौ विधीयते | 
अछ्कतादिविकल्पेन ततो यूषस्ततो रसः ।। ३७॥ 


सम्पूणं चिकिसा शाख से संसर्जन आदि के ल्यि तीन 
प्रकार की पेयाओं का वर्णन मिरुता है, १ ृतयूष २ अङृतयूष 
२ मांसरस ॥ २७ ॥ 


ज्यपेतलवणा पूवा दीपनीयाम्बुसाधिता । 
तानि(खा च्चुद्रा, द्वितीया स्यात्‌ किञ्िज्ञनणदीपना ॥ 
तद्वदेव वतीया तु संस्छरता स्नेहमाच्रया । 


संशद्धिविशेषणीयाध्यायः ७ 1 


सिष्स्थानम्‌ । 


२५७३ 


प रिरि 1 वा ककणकाकनााकरषकणकाककक 


दने से पहका अथात्‌ कृतयुष रुवण से युक्त होता है 
तथा दीपनीय जरु के द्वारा सिद्ध रिया हमा होता है! यष 
हरुका माना गया है नमे से दूसरा अर्थात्‌ अकृतयूष ईषत्‌ 
खुवण युक्त तथा दीपक होता ह । इसी प्रकार तीसरा अर्थाव्‌ 
मांसरस होता है परन्तु यह अरूप ८ थोडे ) स्नेह ऊ दारा 
सिद्ध फिया गया होता हे ॥ ३८ ॥ 
अव्यक्तलवणस्नेदो युषस्तवक्रृतको मतः ।॥ ३६ ॥ 
मन्दाम्ललवणस्नेहसंस्कारः स्यात्‌ कृताकृतः । 
व्यक्तसनेदाम्तलवबणः कृतयुषः सुसंस्छृतः ॥ ४० ॥ 
एवमेव रसं विद्यादिमं पेयादिकं करम्‌ । 
जिस यूष मे ख्वण एवं स्नेह स्पष्ट न हो उसे अकृतयूष 
कहते है । जो स्वरप अम्ल, रवण एषं स्नेह के द्वारा संस्कृत 
क्रिया गया है उसे ्ताङ्ृत यूष कहते द । तथा जिस यूष में 
स्नेह, अम्र एवं ख्वण व्यक्त-स्पषट हो उस संस्कृत युष को 
छृतयूष कषते द । भर्थात्‌ जिस युष मे अम्र, खवण तथा 
स्नेह स्पष्ट रूप से प्रतीत न हो अथवा जो स्नेह एवं छवण 
आदि के हारा संस्कृत न ष्टो उसे अकृतयूच, जिसमे स्ने, 
अम्र तथा ख्वण स्पष्ट रूप ते प्रतीत दो--जो स्नेह अम्छ 
ख्वण आदि के्कारा सिद्ध किया गया हो--उस यूष को 
कृतयूष तथा जिससे अम्र, रवण एवं स्नेह योद्धी मात्रा मे 
| उसे कृताङृत यूष कष्टते है । इसी प्रकार मांसरस को भी 
समक्तना चाहिये भर्थात्‌ मांसरस भी पसा सकता है जो 
स्नेह रुवण आदि के वारा सिद्ध टो अथवा न हो । यह पेयादि 
कम कष्टा गया हे ॥ ३९-४० ॥ । 
सद्जघन्या हिमेभ्या तरिः प्रष्ठा श॒द्धिमर्हति ॥ ४१ ॥ 
जघन्य ( हीन ) शुद्धि षार ष्यक्तिकफो हनम से एक का 
सेवन करना वाहये । मध्य शुद्धि वारे को इनमे सेदो 
का तथा श्रेष्ठ शुद्धि वारे भ्यक्ति को हनम से तीनो 
का सेवन करना घाहिये । अर्थात्‌ हीन शद्ध षारे भ्यक्ति को 
केवर अकरृतथूष का सेवन फरना चाहिये । मभ्य शुद्धिवारे को 
अकृत तथा कृत युष का सेवन करना चाहिये तथा श्रेष्ठ शुदि 
वारे ष्यक्ति को अकृत तथा छृतयूष एवं मांसरस-तीनो का 
सेवन करना ्वाहिये ॥ ४१॥ 
हमां पेयादिसंसर्गीं सवंसंशोधनोपगाम्‌ । 
आरोग्यकामः सेवेत स्वास्थ्ये प्रकृतिभोजनम्‌।४२॥ 
वजेयित्वा चिरुदधाननं गुवंसातम्यं च यद्ध वेत्‌ । 
धारोग्य की कामना करनेवारे घ्यक्ति को च्वाहिये फि 
वह संशोधन सें सष्टायता देने वारे उपर्युक्त पेयावि संसजन 
ऋरम्‌ का सेवन करे । तथा पूर्णरूप से स्वास्थ्य की प्राप्ति हो 
लाने पर विरद, गुरु तथा असारम्य भोजन को शछषोडुकर शेष 
्रहृति ( साधारण >) भोजन पर पहु जवे ॥ ४२ ॥ 


अतः परं प्रवद्यामि प्रमाणादिप्रयोजनम्‌ ।। ४३ ॥ 


वमनीयकषायस्य चत्वारोऽञ्चलयः परा । 
मात्रा, सभ्या रयोः हृस्वा दौ, तदर्धा षिरेचने ४४ । 
चमन के लिये प्रयुक्त करिये जाने चारे कषाय की उच्छृ 
मात्रा चार अज्नरि होती है । मध्य मात्रा तीन जन्ञरि त्तथा 
हस्व ( हीन ) मात्रा दो जञ्नलि होनी चाहिये । विरेचन दी 
मात्रा इससे जाधी होनी चाहिये अर्थात्‌ विरेचन की उल्छष्ट 
मात्रा दो अञ्जकि, मध्य मात्रा डेद्‌ अज्ञलि तथा हस्व मात्रा 
एक अञ्जखि होनी चाहिये ॥ ४४ ॥ % 
पुरुषं पुरुषं प्राप्य दोषाणां च बलाबलम्‌ 
समदनस्य फएलक्राथः पिप्पलीसषेपान्वितः।। ४५॥। 
अहष्न्या बा स एवाऽथ पटोलारिष्टबत्सकफैः । 
युक्तो वाऽथ प्रियङ्गुनां कल्केन मधुकस्य च ॥ ४६ 
वमनार्थे विधेयः स्यान्मधुसेन्धवमूच्छितः । 
प्रस्येक पुरूष ( रोगी ्यक्ति ) तथा उसके दोषौ के बरुबछ 
को देखकर मर्दनफल के छाथ को मधु जर सन्धव से भूष्छित 
फरक अर्थात्‌ मधु ओर सेन्धव से युक्त करके उसमे पिप्पली 
शीर सरसो अथवा ग्रहष्नी (८ श्वेत सरसों ), पोरु, अरिष्ट 


| (नीम ) भीर वत्सक ८ इन्द्रजौ ) अथवा प्रियङ्क ( पर 


प्रियङ्कु ) भौर महुणु का कल्क डारुकर चमन के स्यि पयुक्तं 
करना चाहिये ॥ ५५॥ 
न त्वजीणं, हितं त्वत्र लवणोष्णाम्बु केवलम्‌ ॥ ४७ ॥ 
तद्धि सर्वं समुत्क्लिश्य मुखेनाश॒ पिनिहं रेत्‌ 
परन्तु यदि रोगी को जीण ष्टौ तो उस अवस्था मँ उपयु 
पोषधियों का भ्यवहार नहीं करना चाहिये, अपति उसं 
अवस्था मं वमन के सिये केवर उष्ण जकर मे नमक डारुकर 
प्रयोग करना चाहिये । यह सम्पूणं दर्पो का उस्क्रेह्ा करके 
दोषो को मुख से बाहर निकारू देता है । मद्नफकर के कषाय 
मे मधु मौर सैन्धव का डारुना कफ के विख्यन के सिय 
छिखा है। इसरिये चरक सू. ज. १५ मे भी कहा हे-“भधुम्षु- 
कसैन्धवफाणितोपहिता मदनफलकषायमात्रा फाययेतः । यदि पूर्व 
छत भोजन जीर्णं हो चुका हो तभी उपयुक्त विधान अयोग मं 
लाना चाहिये, भोजन के अजीर्णं की अवस्था मे नष्टीं। दसी- 
लिये चरक सु. अ. १५ मे वमन कै विधान मै शसुप्रजीणंभक्कतः 


| चिक्षेषण दिया है । तथा चरक सि. अ. मे भी अजीणंकी 
अवस्था मे षध का निषेध किया गया हे ॥ ४७॥ 


यदयेवमामं विष्टम्भान्नापेति तत उत्तरम्‌ ।। ४८ ॥ 
वचाजगन्धामद्नपिप्पलीभिस्तदुद्धरेत । 

अन्यैर्वा कल्क(ल्पविितेर्बौ मत्सोद्धेजनीषधे ॥४९। 
अङ्गल्युरलनालायैगलाबतदनैः सुखैः । 
तत्पार्योदर्रष्ठानां पीडनोन्मदनेर्प ॥ ५० ॥ 

` यदि वह दोष आम अचस्था मे विद्यमान होने के कारण 


इसके बाद्‌ अव दर प्रमाण आदि का प्रयोजन कटुगा । | बाहर न निके तो उसके बाद्‌ बच. अजगन्धा, मेनफक तथा 
65 भर्थात्‌ अय वमन, विरेचन जादि की मात्रा का वर्णन कद्गा॥ | पिष्यरी के हारा उसे बहर निकरे अथवा अन्य कर्यो 


३५ कार 





२७४ काश्यपसंहिता वा ब्रद्धजीवकीयं तन्श्रम्‌ । [ संशद्धिविक्ोप्रणीयाध्यायः ५ 


। वमनमे पीहु जौप्रध के निकर्ने फे वादु तथा 
विरेचन म दो तीन पुरीपयुक्तः वेगो के पश्चात्‌ वेगो को मापना 
चाहिये ¦ यह पर प्रस्थ १६ पट का नहीं खेना चाहिये जपितु 
परिभाषा के अनुसार १६१ परु का खेना चाहिये} वमन 
आदि की मात्रा यदिपी हु ओपधसे अधिक्र हो तो वह 
निकरूते हुए दोपयुक्त होती हे ॥ ५६ ॥ 


( कटुतुम्बी, जीमूत, धामाव आदि ) से बनाये इष्‌ बीभस्प 
( धृणित ) तथा उद्धेजन कारक सपधिर्यो अथवा अगुरौ 
या कमखनाल ॐ द्वारा गरे मेँ सुखकारक स्पशे के द्वारा अथवा 
सेमी के पाश्वं, उदर जौर पृष्टपरदेश्च को दबाने या उपर कौ 
लोर माङि करने ॐ इरा उस दोष को बाहर निकार देवे ॥ 


पीतवन्तं च वमनं मूहूतेमनुपालयेत्‌ । 

विदादपूरवः स्वेदोऽस्य यदा मवति सवेतः \। ५१॥ 

विष्यन्दमानं जानीयात्तदा दोषं भिषग्वरः | 

लोमहर्षण चान्वत्तं स्थानेभ्यश्चल्ितं तथा ॥ ४२॥ 

आध्मानेोद्रटनाभ्यां च निर्दिशेत्‌ कोष्ठमाश्रितम्‌ । 

हृक्लासास्यपरिखावेश्वामुखी मूतमुद्धरेत ॥ ५३॥ 

उष्णाम्बु लवणोपेतं पीत्वाऽऽकण्टं पुनः पुनः 

चमन जौषध पिखने फे बाद सुहवं भर ( थोडी देर) 

प्रतीन्ता करे ! रोगी को पहङे गरमी ख्गेगी तथा उसके चाद 
, सारे शरीर में पसीना आने रगेगा । उस समय वैध यह 
समक्षरे जि दोष पिधकरू रहे दै । तथाश्चरीर मे सोम्ये के 
हरा दोर्षो फो अपने स्थान से विचरित इजा जाने } आध्मानं 
तथा उद्धेष्टनके द्वारा दोषोकोकेोष्ठम जाया हज तथाजी 
मरुचाने भौर मुख में लाराल्लावके द्वारा दोषो को उर्वमुख 
जाने तब कण्टपर्यन्त रुवणयुक्त उष्ण जख पुनः २ पीकर वमन 
के द्वारा दोर्षो को बाहर निकार दै । सुश्रत के अनुसार जौषध 
पिरने के बाद प्रतत्ता कारु मे भध्धिपर हार्थो को तपाकर 
रोगी को उश्णत्ता पद्ुवानी चाहिये ॥ ५९-*२ ॥ 


यावत्‌ रष षडवाऽपि वेगश्चत्वार एव वा ॥ ५४॥। 
आपित्तदशेनाद्राऽपि दोपोच्ित्तेरथापि वा। 


वमन के वेग--वमन मेँ मार, छ अथवा चार वेग आने 
चाद्ये ( अर्थात्‌ उक्कृष्ट शोधने ८ वेग, मध्य श्षोधन सें 
६ वेग तथा हीन शोधनम बमन फे वेग होने चादियं। 
रक सि. अ. 4 में कहा दे--जघन्यमध्यप्रमरेषु वेगाश्चत्वार इष्ट 
वमने षडष्टौ । भथवा वसन मेँ कष फे वाद्‌ पित्त निकटने खमे या 
दोष नष्ट हो जायं तब तक वमन ओषधि देनी चाहिये! चरक 
सि.अ. 9 मे कहा है --पिततान्तमिषटं वमनं तथोर्ध्म्‌ः अर्थात्‌ 
वमन पित्त निकरने पर्यन्त देना चाहिये । वमन मे दोर्षोके 
निकरने का क्रम चरक सि. ज. १ में निम्न प्रकार से दिया है । 
कमात्‌ कफः पिन्तमथानिलश्च यस्थैति सम्यगुवभितः स इष्टः ॥ ५४ ॥ 


मानभरमाणतो वैकाध्यर्धद्धिभस्थसंमितम्‌ ॥ ५५॥ 
पीताद्भ्यधिकं यत्‌ स्यात्‌ सदोषस्तह्धिनिर्ममे । 
दोषो के मान के अनुसार पी हु जौषध के अतिरिक्त एक, 
डेढ जीर दो प्रस्थ दोष निकलने चाषे अर्थात्‌ हीन शुधि सें 
पक प्रस्थ, मध्य शुद्धि सें डेढ प्रस्थ तथा उच्कृष्ट शद्विम दो । 
प्रस्थ होना चाहिये । त्रमन के वेगो के मान फे विषय मँ चरक 
सि. अ. ¶ मे का है--पिततन्तमिष्टं वमनं पिरेकादम्‌ ^ "** ^ । 
जयात्‌ चमन मे दोषो का परिमाण विरेचन से आधा होना 























निरामगन्धं सोद्गारं यावत्‌ पीतमपिच्िलम्‌ ।।५६॥ 

यदा विकल्पं वान्तं दश्यतेऽम्बु प्रतिप्रहे । 

कुद्युरःकण्ठशिरसां लाघवं रोगमादवम्‌ ॥ ५५ ॥ 

हमक न चास्यथसुत्साहो विशदात्मता । 

सथो निह तदोषस्य लिङ्गान्येतानि निर्दिशेत्‌ ।। ५८॥ 

दोषो के निकर जामे पर॒ रक्षण--जव पी हुई ओषधि 

रोगी को आमगन्ध से रहित उद्गार ( उकार ) सहित वापिस 
आ जाये तथा पीकदान म बमन श्रिया हुभा जर (द्रष्य ) 
पिच्छिखता तथा कल्टुषता (दोप ) से रहित दिखाई दवे, 
कुक्षि (कोख ), छाती, कण्ठ तथा. सिर मे लघुता प्रतीत हो, 
रोग मृदु हो जाये, शरीर मे थकावट तथा कमजोरी बहत 
जधिक मालूम न पडे, उत्साह पुवं विश्षदता ( प्रसन्नता ) 
दिखाई द-द्न रुपतणो को देखकर यह समश्चना चाहिये कि 
उसके दोष निकर गये है ॥ ५६-५८ ॥ 


शिततेगतं ततश्चास्य त(तै)तेः सिन्नस्य देहिनः । 
दोषावरोषं न्येन धूमपानेन घा हरेत्‌ ॥ ५६॥ 


सके ( चमनं के ) बाद उस्तके सिरे वरवे हष दोषो को 
सिरमेतेक की मारिश्च करके तथा फिर नस्य जओौर धूम्रपान 
क द्वारा नष्ट करे । ऊरध्वजघ्रुन दोषौ को नष्ट करने के दिये 
धूम्रपान तथा नस्य विशेष प्रभाव रखते ह अतः सिर में स्थित 
दोर्पो को निकारने के स्यि धू्रपान एवं नस्य का प्रयोग 
कराया जाता हे ॥ ५९ ॥ 


यथाशुद्धि ततश्चैनं संसर्गेणोपपादयेत्‌ | 
हरीतक्या ग्रहध्न्या वा कल्पोक्तं स्या्रिरेचनम्‌ ॥६०॥ 
इसके बाद्‌ सम्यक्‌ प्रकार से शुद्धि हो जाने पर रोगीको 

संसर्जन कम के द्वारा भोजन कराये तद्रनन्तर कल्पोक्त हरीतकी 
अथवा ग्रहृष्ती ( श्वेत सरसो ) के द्वारा धिरेचन कराये । 
निस व्यक्तिको षमनके बाद विरेचन देना हो उसे पुनः 
स्नेहन तथा स्वेदन देकर तब विरेघन देना चाहिये । संशोधन 
कराने स वमन कराने के १५ दिन बाद्‌ बिरेचन देना चष्िये । 
सुश्रुत मे कषा है-- क्षारो : गान्तस्यः इन ५९ दिनों मेँ 
पेयादि संसजन क्रम क्रा सेवन भौर स्नेहन-स्वेदन आदि 
करना चाहिये ॥ ६० ॥ 

पिषप्पलीसैन्धवोपेता पथ्या वा जित्रतायुता । 


श्तं चारण्बधफलं सीरेणाथ रसेन वा ॥ ६१॥ ` 
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१. पृतद्रहे इव्यर्थः । प्पीकदानीः इति भापायाम । भ्रतिग्रहः 
स्दीरणे सैन्ये पृष्ठे पनद्रह इनि मेद्रिती । 
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त्रिफला वा तरिरयुक्त सघुतव्योषसेन्धवा । 
[1 कै, 

तथा गन्धवतेलं वां शरेष्ठं स्नेहविरेचनम्‌ ॥ ६२॥ 

अथवा पिप्पी ओर सैन्धव से युक्त हरीतकी अथवा 
रिवत्‌ युक्त हरीतकी देवे । अथवा अमल्तास के गृद के क्वाथ 
करो दूध या मांसरस से देवे । अथवा त्रिफला जौर निचत्‌ में 
घृत, व्योष ( व्रिकट-सोर, मरिच, पीपद्ट । सौर सैन्धव >) 
मिलाकर दँ । अथवा गन्धव तेर ( एरण्ड तैर ) श्रेष्ठ स्नेह 
विरेचन है ॥ ६१-६२ ॥ 

दृशमूलकषायेण जाङ्गलानां रसेन वा । 

द्रात्तक्राथेन वा युक्तमथवा दीपनाम्बुना ।। ६३ ॥ 

त्रिधृदुद्राक्ञाभयानां वा गवां मूत्रेण संयुता । 

सप्रान्ना तरिवता वा स्यादथवा त्रिवरताष्कप्‌ । §४ ॥। 

दशमूर के छाथ, जागरू मांसरस्‌, द्राष्ठा ( सनद्का ) के 

काथ, दीपनीय जक थया गोमूत्र के साथ च्रिवृत्‌, द्वाद 
जीर हरड छा प्रयोग करना चाहिये । अथवा दाक्चा भीर 
रिषत्‌ या श्रिष्ठता्टकं पूणं का सेवन करं ॥ ६२-६५ ॥ 


पथ्या त्रिजातकं व्यूघं विडङ्गामलकं घनम्‌ । 
समानि, पङ्कणा सत्र शकराऽष्टाणा त्रिवृत्‌ ॥ ६५॥ 
चूणं उ्वररमश्वासकासपाण्डवामयक्तयान्‌ । 


हन्यात्‌ क्रिमिषिषाशौसि मूतरकृशछ्ं च देषिनाम्‌ ।६६। 


्रिष्रता्टक वुर्ण--हरङ्‌, त्रिजातक ( दारूचीनी, छोरी 
एखायग्ची तथा तेजपन्न ), त्रिकट, विडङ्ग, आविर तथा नागरः 
मोथा--सच द्रव्य समभाग रेवं । समे ६ गुना हकंरा तथा 
तथा ८ गुना च्रिषृत्‌ डारुकर सवका चूण करं । यहं यणं 
प्राणियों के उवर, श्रम, श्रास, कास, पाण्डुरोग, चय, कृमि, 
विष, सक्षी तथा मूत्रकृष्छ फो नष्ट करता है ॥ ६५-६६ ॥ 
द्शावरे, पशछदश मध्यमे त्रिशदु्तमे । 
वेगा दितिचतुष्प्रस्थप्रमाणाः स्यरधि रेचने ॥ ६५ ॥ 
विरेष्वन ऊ वेग--भघर ( हीन ) विरेचन म॑ दस, मध्यम 
पिरेचन मै १५ तथा उन्तम विरेचन म ३० वेग ्टोते है \. -तथा 
मान ऊे जनुसार दोर्षो का प्रमाग हीन विरेचन म दो प्रस्थ, 
मध्यम चिरेन मे तीन प्रस्थ तथा उत्तम चिरेवन मे चार 
प्रस्थ होना चाहिये । चरक सि. अ, \ मेँ विरे्वन के मध्यम 
योग मे १८ के स्थान पर २० वेश दिये है ॥ ६७ ॥ 
¦ बिदट्पित्तकफसंमिघ्ाःश्वाताः स्युयथाक्रमम्‌ । 
पित्तावस्राना वमने कषायकफमूच्छिताः ।। ६५ ॥ 
सम्यग्योगेऽतियोगेऽतिग्रगृन्तिः शोणितोन्तरा | 
अयोगे त्वप्रवृत्तिः स्याद्धिपरीताऽल्पशोऽपि बा ॥६६॥ 
विभेशः कर्मणो भ्र॑शः केवलौषधनिगेमः। 
विरेबन सें दोषो के निकमे का करम--षिरेश्वन के सम्यकू 


योग मे ससे प्के मरू फिर क्रमाः पित, कफ तथा वायु. 


निकरूते है ! तथा वमन म पष्ट कषाय भौषध फिर कफ 


खिरूस्थानम्‌ । 
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तथा अन्त ॥ पित्त निकरुता हे । आमाकषय के खाली हो जाने 
पर अन्त म केवर वायु ही निकृती दै । विरेचन का 
अतियोग--इसमे उप्यक्त दोष अत्यधिक मात्रा मे निकर्ते 


ह तथा अन्तमं मरु के साथ रक्त आने रुगता है! विर्न 


कै अयोग के रक्षण-विरेचन का सर्वथा प्रदत्त न होना, विप- 
रीत मागं रं प्रवृत्त होना ( अर्थात्‌ विरेचन न होना तथा स्वयं 
ओषध का भीवापिसिन निकलनापि तु उर्ष्वगति होकर 
जाध्मान, वमन आदि उपद्रवे का करना ), विरेचन का जस्प 
मात्रा मे होना, विभ्रेश्ठ (कोष्स्थित भद्ध का स्वस्थान से च्युत 
हो जाना अथवा गुदंशश-कांव निकरना >, विरेचन कार्य कः 
बिढकुरु न होना अथवा विरेचन कै च्यि पीर हुई केवर ओौषध 
का टी निकर जाना-ये अयोग के लक्षण होते है ॥ ६८-६९ ॥ 


सर्पिष्पानं विकारे स्यादुतिथोगानुबन्धजे || ७० ॥ 
मधुकादिविपक्ं वा तलं तत्रातुवासनम्‌ । 
विरेचन के अतियोग से होने बे चिकार मं धृतधान 


कराना चाहिये जथवा सुरुहटी के द्वारा सिद्ध वेर से भनु 
चासन बस्ति देनी चाये ॥ ७०॥ 


दुर्बान्तं दुर्विरिक्तं वा ्निग्धदेदं बलान्वितम्‌ ॥ ५१॥ 
बहूप टृढाग्नि च पाययेदपरेऽहनि । 
दुबेलं क्रमशो भूयः रिनग्धस्विन्नं विशोधयेत्‌ ॥७२॥ 
( इति ताडपन्रपुस्तके २१६ तमं पश्रम्‌ ) 
हुर्वाम्त सथा दुर्विरिक्त पुरुष ( जिसे वमन सथा विरेचनं 
ठीक प्रकार न इुशा हो-जयोग ष्टो) का शरीर यवि सिग्ध 
तथा बखवाम्‌ हो, दोष अधिक मत्रा में विध्मान षँ सथा 
जाठराग्नि प्रदीक्षष्टो तो उसे अगे दिन वसम या विरे 
भोषध पुनः पिष्ठानी वाहये । यदि रोगी दुरु है तो उसे 
भये सिरे से स्नेहन तथा स्वेदन देने के बाद्‌ ही पुनः चमन 
तथा विरेष्वन भोषधि पिरानी श्वाहिये । अर्थात्‌ यदि रोगी को 
वमन तथा विरे्वन भौषध पिरूने फे बाव्‌ ठीक पभरकारसे 
वमन तथा विरेचन न हा ष्टो परन्तु रोगी का दारीर दिनिग्ध 
तथा बलवान्‌ हो, शरीरम वोर्घौ की मात्रा जधिक्र हो तथा 
जाठराग्नि तेजष्टो तो उसे अगे ही दिन पुनः वमन या 
विरेश्वन ्ोषधि पिरानी चाहिये । परन्तु यदि रोगी बु्बछ 
है सो भगे दिनि भोषधि नहीं देनी चाहिये अपितु नये सिरे 
से दोबारा शरीर का स्नेहन तथा स्वेदन करने के षद्‌ दी 
पुनः चमन तथा पिरेचन ओषधि पिये । वमन या पिरेचनं 
के अयोग मे पुनः भओषधि देने से पके यह देख छना 
आघश्यक है कि पूरव प्रदत्त ओषधि जीण हो खुष्छी है या नहीं 
पूर्वं जौषधि के जीर्णं होने पर ही पुनः ओषधि देनी श्वाहिये 
अन्यथा अतियोग का भय रहता है । इसके भतिरिक्ष रोगी 
क़ कोष्ठ तथा शारीरिक बर फा ध्यान रखना भी भावश्यकं 
है । यदि रोगी अरव न तो तीश्षण ओषधि देनी श्वादिये 
रौर यवि रोगी निर्बरुषेतो खदु संशोधन देना चाहिये ॥ 


न वु दुश्छद॑नं जातु करकोष्ठमथापि वा| 
तयोः संशमनैदो षाम्‌ षस्तिभिवां शमं नयेत्‌ ॥ ५३ ॥ 
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काश््यपसंहिता वा बुद्धजीवकीयं ठन्प्रम । 


[ संशयद्धिविशेषणीयाध्यायः ७ 


पय मजनि 


अद्टधमतिदुगेन्धमजीर्ने चाति बा बहु । 
यध्यानुलोमिकं पीतमूर्व याति कफावतम्‌ ॥ ७४ ॥ 
तं वामितं लद्कितं घा परिस्निग्धं बिर्चयेत्‌ 
दुवंम्य ( जिसे वमन कठिनता से होता हो ) अथवा क्रूर 
कोष्ट ( जिसे विरेचन अस्यम्त करिनितासे होता हो ) पुरुष को 
कभी भी वमन या दिरेचन ओषध दोबारा नहीं देनी चाहिये 1 
उनके दोषो कौ संशमन उपार्यो अथवा बस्ति के हारा शान्त 
करना चाहिये । चरक सि.अ. म कहाहे किं उन्हं साघा- 
रणतया पुनः वामक या विरेचक ओषधि नहीं देनी चा्िये 
ओर यदि देनी हो पडे तो अधिक मात्रा मे नहीं देनी चाये ॥ 
जिख रोगी को पराई गई विरेक ओषध हृद्य को 
अच्छी न कगने, अत्यन्त दुगन्ध युक्त होने, अजीणं मे ओषधि 
का प्रयोग करने अथवा मात्रा मं अत्यन्त अधिक होने के 
कारण कफ से आच्रृत इई ओषधि ऊपर की भोर चरी 
जाती है अर्थात्‌ विरेचन न होकर वमन हो जाता है उसे 
वमन, र्न तथा स्नेहने कराकर विरेचन कराये ॥ ७२-७४ ॥ 


अत्यथंस्निग्धदेहस्य बिशद्धामाशयस्य वा । ५५॥ 

मारेतस्यानुलोम्यस्य यस्याधो वमनं व्रजेत्‌ । 

त्य संसगेमात्रेण परिशद्धिर्विधीयते । ५७६ ॥ 

दुबेलस्याल्पदोषस्य मु संशोधनं हितम्‌ । 

जिस व्यक्ति का शरीर अव्यन्त स्निग्च होने से, आमाङ्य 

शुद्ध होने से अर्थात्‌ आमाशय में कफ का संचय न षने से 
तथा वायु के जनुखोम होने से वमन ओषध नीचे की जोर 
चद्ी जाये अर्थात्‌ चमन न होकर विरेचन हो जाये उस व्यक्ति 
की संसजन मात्र से शुद्धि ष्टो जाती है । दुर्र तथा अङ्प 
दोष बारे च्यक्ति के छिये खदु संशोधन देना चाहिये ॥७५५-७६॥ 


विगरहीताचिरदोषैः स्तोकं स्तोकं ब्रजत्यधः || ७७ ॥1 
उष्णोम्बुपानं तन्न स्यादानुलोम्यकरं परम्‌ । 
ओषधि के हारा दोषो के क्लीघ्नही प्रहणन क्रिये जाने क 
कारण दोष धीरे २ नीचे आता है । उस अवस्था में उष्णज्ञर 
पि्ाना चाहिये । वह मरू तथा दोर्षो की रति का जनुर्ोमनं 
करता है अर्थात्‌ जब बार २ थोडा २ मल आता हो तस्र उष्ण 
जट पिखाना चाहिये जिससे देषो तथा मरो की गति भनु- 
रोम हो जाती हे ॥ ७७ ॥ . | 


दोषो भवेद्रा सोदूगारो नोध्वं नाधन्च गच्छति ५८) 
सशूले भेषजे जन्तोः स्वेदं त्रावचारयेत्‌ | 
ओषध का सेवन करने पर रोरी को उदुगार ८ उवका 
आने रुगे तथा दोष न ऊपर की जोर जाये जौर ५ च 


ओर जाये । अथात्‌ दोष न वमन केद्वारा निकरे सौ 
विरेचन के द्वारा निकरे तथा रोगी के वेरं श्रूष्टोतो उख 
अवस्था में स्वेदन देना चाहिये ॥ ७८ ॥ 


मात्राविरिक्ते सोदूगारमोषधं क्िप्रयुद्धरेत्‌ । ५७६॥ 
अविशरवृ्तौ जीरणेऽस्मिन्‌ स्तम्भनीयैसपक्रमेत्‌ । । 


योग्य मात्रा में विरेचन हो जाने के बादु भी यदि भषधिङ्क 
छकार आतेहो तो शीघ्र ही वमन हरा उस जोषधि को बाहर 
निकारु देना चाहिये ¶ अन्यथा विरेचन का भत्तियोग हो 
जायेगा । तथा वेग की अति प्रषृत्ति ( अतियोग ) में आौषध 
के जीर्णं होने पर स्तम्भक दर्यो के द्वारा इसका स्तम्भन करे ॥ 


दीप्राग्नेः क्रूरकोष्ठस्य बहुदोषस्य देहिनः ॥ ८० ॥ 
सोदाघतेस्य निर्वाह्य पुरीषं फलवर्तिभिः! 
सुसिग्धस्िन्नगात्नस्य भिषग्ददयाद्धिरेचनम्‌ ।॥ ८१॥ 
जिस व्यक्ति की अनि वीक हो, कोष्ट कर हो (अर्थात्‌ 
विरेचन अघ्यन्त कटिनता से होता टो ) तथा शरीर म दोष 
बहुत अधिक विद्यमान हौ--उसे यदि उदावते हो जायतो 
वैध फरवति्यो के दारा उसके मरु फो निकार कर श्षरीर 
फा स्नेहन पवं स्येदन करके उसे चिरेष्वन देवे ॥ ८०-८१ ॥ 
यदसक्तं महावेगैः सुखेनाश प्रवते । 
अनाबाधकरं नातिग्लपनं दोषशोधनम्‌ ।॥ ८२ ॥ 
अच्यापन्नगुणोदकं मात्रायुक्तं सुसंस्कृतम्‌ । 
पीतमेकाममनसा सम्यक्च्छुद्धिकृदाव्टेत्‌ ।॥ ८२ ॥ 
सम्यक्‌ शुद्धि करनेवाी ओषधि के रकण--जो ओषधि 
शरीर के अन्द्र गी हह न रहे, भस्यन्त बेग के साथ सुखप्‌- 
वक प्रकृत्त हो जाय, जो श्षरीर मे कों क्ट न पर्हुचाये, अस्यन्त 
ग्छानि उर्पश्न न करे, दोषो फा शोधन करे, जिसके शुभ गुण 
नष्टनहो, जो योग्य माश्रामे सेवन की जाय, जिसका अच्छी 
प्रकार संस्कार किया गयादहो तथा जो एकाश्र मन ते पी 
गह हो--वह ओषधि सम्यक्‌ प्रकार से द्धि करनेवारी की 
गहं हे ॥ ८२-८२ ॥ 


दीप्राग्नयः कमनित्या ये नरा शूक्भोजिनः। 
शश्होषाः त्यं यान्ति तेषां वास्व्निकमेभिः । ८४ ॥ 
विरुद्धाभ्यशनाजीणेदोषानपि सन्ति ते । 
स्यस्थघरत्ती न ते शोध्या रदया बातविकारतः ।। ८५ ॥ 
विज्ञायेवंविधं वेधः संश॒द्धि कमे(तै)महंति ।॥ =, 
जिन म्यक्तिर्यो की अप्नि प्रदीप्त हे, जो निस्य परिश्रम घावि 
करते, जो रूथ भोजन फरते दै--उनके वोष घायु, भच्चि 
तथा ष्यायाम घादि कर्मौ केद्वाराही शान्तो जते षै।वे 
ष्यक्ति विशद भोजन, जध्यशन सथा भजीणं आदि दोषो को 
भी सह रेते है अर्थात्‌ शन उपद्रषक्ैसे भी उनम कों चिकार 
उस्पश्न नहीं होता दै । उनका स्वस्थावस्था मे सोधन नहीं 
करना चाहिये तथा वायु के चिकरे खे उनकी रक्षा करनी 
नाहिये--अर्थात्‌ यदि उन्हे कोर.रोगम दहो तो उनका वमन- 
चिरेष्वन भादि के हारा संशोधन करने फी सावश्यकता नदीं 
है । रोग होने परतो संशोधन करना ही पडता है । अन्य 
१. अनयोः ८४-८५ दरोकयोः प्रायः संवाद्विनौ चर कर्कस्पस्थाने 
६२ अध्याये ७८-७९ इदलोवौ । 
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खिरुस्थानम्‌ । 


२७५७ 


"मिण 


व्यक्तियों को जिस प्रकार रोगन होने पर भी छतु के अनुसार 
संशोधन कराया जाता है वेसा इनमे नहीं करना चाहिये 
केवर रोग फी अवस्था म ही शोधन कराया जा सकता 
है। यैद्य को इन. सव उप्यक्त वातो को देखकर संशोधन 
करना चाहिये ॥ ८४-८५ ॥ 


इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः । 
(इति) खिखेषु संशद्धिषिङ्ञेषणीयो नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 


कानिकानि सिके 


रेखा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था] 
( इनि ›) लिरेषु संशद्धि विशेषणीय नाम सक्षमोऽध्यायः ॥ ७॥ 


--- ~~गत ~~ 


अथ षस्तिविक्ेषणोयो नमाषटमोऽध्यायः। 


अथातो भस्तिविदोषणीयं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ 
ति द स्माह भगवान्‌ कश्यपः । २॥ 
अब हम बस्तिविरेषणीय अध्याय का व्याख्यान. करगे । 
पेसा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था! अर्थात्‌ हस अध्याय सें 
चरित के विदोष गुण तथा प्रयोगो का वर्णन किया जायगा ॥ 
बस्तिदानात्‌ परं नास्ति चिकित्साऽङ्गसुखावद्या । 
शाखाको्ठगता रोगाः सर्वार्धाद्गगताश्च ये ॥ ३ ॥ 
तेषां समुद्धवे हेतुवातादन्यो न विद्यते । 
बस्ति से बद्कर कोषं मी चिकिसा शरीर फे अगो फो 
सुख देनेवारी नहीं है । श्षाखागत, कोष्ठगत, सम्पूण शरीरगत 
अथवा अर्धश्षरीरगत जितने भी रोग हं उनकी उप्पत्ति मे वायु 
क अतिरिक्त अन्य कोहं कारण नहीं हे । 
वक्तध्य--खरक मेँ तीन रोगो के मार्गं गिनये गये है 
१-शाखा २-मर्मास्थिस्निघ द-कोष्ट । चाचा से अभिप्राय रक्त 
तनादि धातु तथा स्व्ा है-यषह रोग का बाह्य मार्ग हे। 
वस्ति, हदय, मूर्घादि मर्म तथा अस्थिर्यो की सन्धिर्या-रोगों 
का मध्यम मार्गहे। कोष्टसे अभिप्राय शरीर के आन्तरिक 
अवयर्वो--विदोषकर आमाक्षय, पकछाशय आदि से हे । यदह 
रोगो छा आभ्यन्तर मार्ग कहा गया है । यदहं क्षारा तथा 
कोष्ट का स्पष्ट रूप से अरहण किया गया है परन्तु रोग के मध्य 
भागं ( मर्मास्थिखस्धि >) का उश्टेख स्पष्ट नष है । सर्वगत 
सथा अधाङ्गगत रोगो से इसका ग्रहण किया जा सकता हे । 
हन सब रोगो का कारण वायु को माना गया हे ॥३॥ 


तथा कफस्य पित्तस्य मलानां च रसस्य च ॥। ४॥ 
विक्तेपणे संहरणे वायुरेवान्र कारणम्‌ । 
हसी प्रकार कफ, पित्त, मर जौर रस के विप भीर 
संघात ( वियोग तथा संयोग) मे मी बायुष्टी कारणहे। 
अर्थात्‌ वास्तव रोगो का कारण वायु ही है तथा कफ, पित 
कादि के वियोग भौर संयोग के कारण जो नाना प्रकार कैरोग 
होते है-उनका मी वायु टी कारण हे । 


चक्तव्य--यद्यपि पित्त ओर कफ मी रोगो की उस्पत्ति में 
कारण होते हे तथापि व यु प्रधान कारण है । पित्त तथा कफ 
चेष्टाहीन मने गये र्दै। वायुही उन्हे इधर उधर विरिक्त 
करके रोगोत्पत्ति कराता है \॥ ४ ॥ 
जेता चास्य भरदधस्य बस्तितुल्यो न कश्चन । ५॥ 
तदुपाध चिकिस्सायाः सवं वातचिकित्सितम्‌ । 
इस प्रकार इस प्रषदध हुए्‌ वायु को जीतने के स्यि बस्ति 
के समान अन्य कोद उपाय नहीं हे । इस प्रकार वस्तिश्निया 
सम्पूणं वातरोर्गो की प्रायः आधी चिकित्सा मानी गई । 
अर्थात्‌ वातरो्गो की सम्पूणं चिकित्सा मे अकेली चस्तिही 
खगमग जाधी चिकित्सा हे-वातसोर्गो की आधी चिकिस्सा 
केवर बस्ति के हारा हो सकती हे ॥ ५॥ 


कमं कालश्च योगश्च तिखः संज्ञा यथाक्रमम्‌ ॥ ६ ॥ 
व्ये निरन्तनिदंशसंख्यादोषविकल्पतः। 
निरक्ति, निर्देश, संख्या तथा दोषके भेद के अनुसार 
यथाक्रम कर्मबस्ति, कारुवस्ति तथा योगवस्ति का यै वर्णन 
करूंगा । अर्थात्‌ वस्ति समुह तीन प्रकार का होता है। 
१. कमं २. कार ३. योग ॥ ६ ॥ 
बाहु तेः कमेसंक्ञितम्‌ ॥ ७ ॥ 
अत्युदीणेषल्ते जाते प्रयोऽयं तद्यथाविधि । 
कर्मबस्ति- इनमे से कर्मसंश्तक षस्ति का शारीर मे बषः 
के सधिक होने पर यथाविधि प्रयोग करना षादिये ॥ ७॥ 
तद्धेकलमात्‌ कालः स हि म॑ध्यबलान्बये ॥ ८॥ 
पवने पित्तसंसृषटे विधातन्यो विजानता । 
कारुबस्ति--कर्मबस्ति की अपेक्ना संख्या मे आधी होने 
के कारण इसे कारूबस्ति कते हैँ । शरीर मे बर मध्यम होने 
पर तथा वायु के साथ पित्तका संसं होने पर बुद्धिमान 
व्यक्ति को इसका प्रयोग करना चाहिये ॥ ८ ॥ 
अल्पत्वात्‌ स्नेहबस्तीनां युक्तेरयोगः स लाघवात्‌ ॥६।। 
प्रयोज्यः कफसंसषटे नातितीव्रबज्तेऽनिले । | 
योगबस्ति- इसमे स्नेहवसितिर्यो के योग के कम ्टेनेसे 
तथा इसी चयि रघु ्ाने से हसे योगबस्ति का है । यदि 
कफ का संसर्ग ष्टो तथा इसमे वायु का वर अधिक तीव्रन 
हो तो इसका प्रयोग करना चातिये ॥ ९॥ 
अन्वासनाश्चतुर्विंशतिर्निरूहाः षद्‌ च कमणि ॥ १०॥ 
(द्ादशाऽन्वासनाः काले) निरूदाश्चातर वै त्रयः ।॥११॥ 
त्रय एव निरूहाः स्युर्योगे पञ्चायुषासनाः। 
कमादीनां चिपच्छाशद्रस्तिसंख्या निदशिता॥ १२॥ 


कि 


~ ---~-----~-~-----~-~---~~ -----~--~~-------------------------------- ~ ------------ ~. > ~~~ --------~-- ~~~ --------------- ब `---- ~~ ~ 
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नम म भः भ ण जन, स भण 


१. तदुपाधं बस्तिक्रियाऽथंप्रायभित्य्थः । यावन्ति वातचिफिस्ति- 
तानि तेषु बस्तिकमे अधंप्रायं भवतीति भावः । चरकसिद्धिस्थानेऽपि 
बस्तिकभेणो वातचिकित्सप्रेतवं निदितम्‌ । 





ट ८ 





कमवरित खुदाय में अनुवासन वसिति २४ तथा निर्ह 
परस्तियां ६ होती हैँ! कार्बस्तिथौ मै ६२ आनुवास्तन तथा 
३ निषूह बरितयां होती हँ । तथा योगवस्ति म ५ अनुवासन 
तथा २ निरूह बस्तियां दोतीरै। इस प्रकार कर्म, काट 
तथा योगम छुट बरस्तिसंख्या ५३ ोती ई। कर्मवस्तियां 
करट २०, कार्बस्तियां १५ तथा सोगवस्तियां < होती है । 
षस प्रकार कुर ३० + १५ + ८ = भर चस्तियां हेती ई। 
परक सि. अ. 4 मे कहा है--त्रिशस्स्छृताः कमसु वस्तयो दि 
कालस्ततोऽन ततश्च योगः। भर्थात्‌ कमम ३० वस्तयो के समु 
दायको कहते ह। कारुसंक बस्ति समुदायमें क्मकी 
अपेश्ा जाधी भर्थति ११या १६ वस्ति होती दै। ओरयोग 
संक्षक चस्ति समुदाय मँ इससे भी आधी अर्थात्‌ ८ बस्तियां 
ती है । यहां ऊुल संख्या १०+-१६+८ = दी है। 
क्योकि १५ काआधा करने पर ५३ होतादहै जोकि वस्ति 
की अवस्था मे संमव नहीं । भाधी वस्ति नहीं दी जा सकतती। 
रस सिय इसे १६ मान किया गया है । जिससे उसका भधा 
करने पर योगवस्तियां < होती ई ॥ १०-१२॥ 


पश्वादौ कमेणि स्तेदाश्चलातेऽन्ते तथाऽनयोः | 

मध्ये षणां निरूहाणामन्तयेषु श्रयक्यः ।॥ १३ ॥। 
आदौवन्तेऽन्तरे चैव काते से दह्ाख्रयस्नयः | 

योगे निषदान्तरिताख्रयोऽन्ते हाविति क्रमात्‌ ॥ १४ ॥ 
परोक्षो विभ.गनिर्दशस्तद्विकस्पमतः श्रणु । 


कर्मबरिति मे प्रारम्भ में ५ तथा घम्त में ४ स्तेहयस्तियां 
हेती द वथा इनके मध्यमं भी ६ निरू्ौके शोश्वस तीन 
स्मेहषरितियां होती ईह कारुषस्ति मे प्रारंभ, अस्त सथा बीच 
मे भी तीन > स्नेहवस्तियां होती है । अर्थात्‌ सर्म स्ेह- 
चरितां रेप्रारंभर्मे, तीन अन्तमं सथा एकर् निरूह ॐ 
भ्यवधान सेत्तौन निरूहो के वीश्च भ॑ तीन २ (अर्थात्‌ ६) 
मध्यमे होती दसं निरूह बस्ति २ तीष) योग 
सरित मे स्नेहवस्तियां निरूह के श्यवधान से बीश्च रसे सीन 
तथा दो अन्तमं होती है । अर्थात्‌ तीन मध्यमे, हो अन्त 
मे एवं एकप्रारेम ने होती दै। तथा वीच्चर मै तीन निरू 
होती ह न्ह हम निग्नरूप मे रख सकते है-कर्मबस्ति-- 
‡ स्मेष्ट+१ निरूह +२ से्ट+१ निरूह+३ स्नेह + 
निश + २ रने + १ निरूह + २ सेट + ९ निरूह + १ सेह + 
१ निरूह + ४ स्नेह = २०, कारुबरिसत-रे स्ने + १ निरु +- 
2 स्नेद+१+ निरूह +२ स्नेह 1१ निरूह +> स्नेह = १८ , 
योगबस्ति--9 स्ने + १ निरूह +१ स्ने्ठ+\ निरूह + 
१ मो + १ निरूहं +२ स्नेह ८८ । चरक सि. अ. १ मे यष्ट 
बस्ति समुदाय ऊष भिन्न रूप में मिरूता ह । तथथा-- 
कर्मबधति मे 3 रनेक््वस्ति आदिमे +९ अन्तमे+मध्यस 
११ अनुष्ासन + ४२ निरूह =२० बरितयां काट बस्तिं 
शन्त मँ ३ स्ने्वस्तियां + प्रारंभ मे 3 स्ने््बरित + निरूह 
के भ्यवधाने से १ स्ने्टवस्तियां = १६ भस्तियां । योगमस्ति 
भे ३ निरूह + आदि, भम्त जोर मभ्य की मिाकर ५ स्नेट- 


काश्यपसंहिता वा ब्रद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । [ 


| वसितियां =८ वस्तियां । दस प्रकार यह 


[1 


बस्तिचिदोपणीयाध्यायः ८ 
कमं, कारु तथा 
ग्रोग के अनुसार चसिवर्योकं त्रिभागका निर्देश्य किया गया 
हे । अव दके विस्तार को सुनो ! यहां यह जिज्ञासा हो 
सकती ह क्रि दस प्रकार निरूह एवं अनुवासन छे पररपर 
व्यवधान का क्या प्रयोजनदहै!? दसका उत्तर यहद कि 
भनुवास्नन तथा निरूह वस्ति को परस्पर पएक दूसरे ॐ 
व्यवधान के गरिना सेवन करना उपयुक्त नहीं है क्योकि 
अकेरी स्नेहवस्ति ( अनुघासन ) के प्र्ोगसे कफ तथा 
पित्त का उकषछेश्च हौ जाता दहै जिससे जाटराग्नि नष्ट हो जाती 
दै । इसी प्रकार अकले निरूह ॐ निरन्तर सेवन से वायुका 
प्रकोपो जाता है। इसलिये अनुवासन फे वादं निरूह 
चस्तितथा निरु्ुकं बादर अनुवासन द्वारा स्नेहन देना 
चाष्टिये । इस प्रकार व्यच्धानसे ही वरस्तियों फो योजना 
करनी चादि । सी रकार चरक सि. ज. ४ तथा सुश्रुत 
चि.अ. ऽमे भी कष्टा दे ॥ १२६-१४॥ 


सप्र पश्च अरयो वाऽऽदौ बाते (स्तेष्टास्व)गर्हिताः ।॥१५॥ 
जघन्यौ पिन्तफफयोरेतावेष कदाचन । 
वायु के प्रकोपं प्रारम्भे खात, पौचया तीन स्नेहः 
खर्तियां निन्दित नष्टं ह । परन्यु ये ही संख्या जर्थात्‌ सात, 
पाच या सीन सनेहषस्तियां पित्त तथा कफ के प्रकोपे थदि 
प्रारम्भे दी जाय तो कमी २ निग्वि्त मानी जाती है ॥१५॥ 


तां तामवस्थामन्धीदय दपकालबलाश्नरयाप्‌ ।॥ {६ ॥ 
उत्कर्पेश्चावकर्पेश्च वस्तीम्‌ द्रव्याणि चा भिपक | 
द्रोमो नि ¢ कर्म र 
रया्योगे तथोप्कपेमपकप ठु कर्मणि ॥ १७॥ 
काले तदुभयं चैव वीद्धय दोपबलायलम्‌ | 
इसलिये दोष ( घात, पिन्त, कफ), काट तथा रोगी 

वर पर आधित उस २ अवस्थाफो देखकर चिद्धिस्सक फो 
चाहिये करि षह वस्ति अथया उसके द्भ्यो मे घटायद्वीकर रे । 
योगचसिति में उष्कपं ( धृद्धि >) कर्मवसिति मं अपकषं ( हस 
कमी >) उथा क्राल्बस्ति में दर्पो फे बरार को देखकर 
वोन अर्थात्‌ भवस्थानुसार बृद्धि एवं हस दोनो स्यि जा 
सफते दै ॥ १६-१७ ॥ 


घाते समांशाः ्िग्धोष्णो निरूहः पानतैलिकः ॥ १८॥ 

षद्भागर्नेषिकौ पित्ते सन्तीरौ खादुशीतल्लौ । 

त्रयः समूत्रस्तीद्णोष्णः श्लेष्मण्यष्ङ्गतैलिकाः ।१६॥ 

सश्रुत्‌ प्रणिहितो वातमाशयस्थं निरस्यति । 

सपित्तं सकफं द्विशिर्त उध्वं न शस्यते ॥ २० ॥ 

वायु के रोगो मे निरू बसितिमे समान मातरा स पैर 

ढारुकर उसे शिग्ध तथा उष्ण करके पक घसिति देनी ्वादहिये। 
पित्तकेरोगोमेद् भागते तथादुूधके द्वारा स्वादु तथा 
शीतर करके वो बस्सियां देनी श्वाहिये । तथा श्टेष्मा (कफ) 
के रोगो मे भाट भाग तेर तथा गोमूत्र डालकर तैयार की हृ 
सीश्ण तथा उध्ण तीन बस्तियां देनी चाहिये । व्यड के रोगो 
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सदी हई एकु बस्ति आशर्योमे से वातदोपको निकारुदेती 
हे । पिदिकेरोगोमंदो तथा कफके रोगों तीन वस्तियां 
देनी चाहिये । इससे अधिक बरि्तियां नदीं देनी चाहिये । यह 
निरूह वस्तिये! फ विपथ का विचार किया यया हे! इसी 
प्रकार चरक सि.अ.३मेमीकहादहे। सुश्रत चि.अ.देर मे 
कहा है कि यदि उपर्बुक्त संख्या मे दी गह्‌ वस्ति से दोप 
टीक प्रकारसेन निकर पाेंतो दस्मे धिक वस्तियां भी 
दी जा सकती ई ॥ १८-२० १ 


शस्यतेऽत्र रसन्तीरयुपाशनविधिः क्रषात्‌ । 
अथवा बलकालामिदे्प्रक्रतिसात्म्यतः।। २१॥ 
वस्ति देने के वाद्‌ क्रमकः रस ( मांसरस >), शरीर ( दूध >) 

तथा यूपका भोजन करना चाहिये) अर्थात्‌ वातरोग सं 
वस्ति देने के वाद्‌ मांसरस, पित्तरोगमें दूध तथा कफसेगसें 
यूप का मोजन कराना चाद्ित्रे । अथवा रोगी के वर, कार, 
अभि, देश, भरकरतति तथा सास्म्य कै अनुसार जो उचित ह वह्‌ 
भोजन देना चा्टिये । इसी प्रकार चरकसि. अ.रेमे मी 
कहा हे ॥ २५॥ 


एता दोपधिकल्पान्ता निर्दिष्टा बस्तियुक्तयः | 
एष चाप्यपरः कल्पश्चतुभद्र इति स्मृतः ।। २२॥ 
इस प्रकार दोप मेद्‌ सरे यह्‌ वस्ति की योजना की ग्र 
है । इसके अतिरिक्त वस्तियो कं सम्बन्धमे निम्न चतुभव 
नाम का एक कल्प द्विया गया है ॥ २२॥ 
चत्वारे बस्तयः पूर्र॑मन्ते चस्ार्‌ एव च । 
तयोरास्थापनं मध्ये कल्पः सोऽयं निर्त्ययः ॥ २३॥। 
द्िखिर्वाऽथेवशादेष क्रियमाणः सुखावहः । 
नवतुभ॑द् कल्प --चार स्नेष्टवस्तियां प्रारम्भ स+ चार अन्त 
मे तथा +दनकं वीच मै चार आस्थापन ( निरूहया रुक्त 
वरितियां ) वरितियां देनी चाहिये । बस्तियों का यह कल्प 
उपद्रवशून्य होता है अर्थात्‌ इस कल्प का प्रयोग करने पर 
किसी उपद्रव की संभावना नहीं ोती दै। दस कर्प का 
आवश्यकतानुसार दो या तीन घार प्रयोग करने पर वेष 
संखकारक होता है । अर्यात्‌ आव्रश्यकतानुसार इस कल्प का 
दोवाराया निवारा मी प्रसोग किया जा सक्ता है ॥२३॥ 


उवरादिभिः परिषि हीनवणेवज्लौजसि ॥ २४ ॥! 
जातानुवासनावस्थे वलपुंस्टाग्निवधेनाः । 
जो रोगी ज्वर आदि के कारण क्छान्त हुभा है तथा इसी 

कारण से जिसका वर्णै, वटः तथा ओज कम हो गया है--देसी 
अवस्था सँ यद्वि अनुवासन ( स्नेहवस्ति ) किया जाताहैतो 
चह उसफे बरु, पुंसवशक्ति तथा जाठराभि को बढाता है ॥२४॥ 

अयुग्मा बस्तयो देया न तु युग्माः कथञ्चन ॥ २५॥ 

तरिपमा षिपमैरेव हम्यन्ते बस्तिभिर्भदाः। 

एक्यो वा कपजे; पैन्तिके पञ्च सप्त षा ॥ २६॥ 


खिरस्थानम्‌ । 


२७६ 


वाते नवैकादश वा यो यदाप्नोति वा समम्‌ 


( इति ताडपत्रपुस्तके २१०७ तमं पत्रम्‌ ) 
रोगी को सद्‌! अयुग्म ( विस संल्यासें) ही वस्तियां 
देनी चाहिये । युग्म (सम सस्या मैं ) वस्तियां कमी नहीं 
देनी चाहिये । विषम इद्‌ रोग अथा दोप के दिप हने 
के कारण उपपन्न हुए रोग विषम वसितियोके द्वारा ही नष्ट 
होते दं! जिस रोगी को कफज रोग मं एक या तीन, पित्तज 
रोगसें पंचया सातत्था वातिक रोगास नौया ग्यारह 
वस्तियां दी जाती ह उसके दोपया धातु समाचस्था में 
रहती दै अर्थात्‌ वह॒ स्वस्थ रहता है । इसी प्रकार चरक सि. 
अ. ५मंभी कटाहे) धिषम संस्यामे वस्ति देने का नियस 
साधारणतया प्रधानसूष से कलये जाने वारे अनुवास्धन के 
स्पिद्टीहै। निषशूटवस्ति के जङ्गरूप मं रामे जर वारे 
अनुवासन मं यह नियम खागृ नहीं होता है! उस शवस्थासें 
सम ८ युग्म ) बस्तियां भी दी जा सकती हें ॥ २५-२६ ॥ 


इति सृदमधिचित्राथसुक्तं व्याससमासतः।। २७ ॥ 
विज्ञायेतत्‌ प्रयो्तव्यं यथा वयाम्यतः परम्‌ | 
इसध्रकार सूच्म तथा अनेक प्रकारके विष्योको जे 

विस्तार एवं संरेपसे कहा हे । इस सवको जानकर इन 
बस्तिर्यो का प्रयोग करना चाहिये-जेसा कि मै जगे कर्हुगाधरम 

गम्भीरानुगता यस्य करमेगोपचिता मलाः ॥ २८ ॥ 

कुपिता वात्तभूयिष्ठा बस्तिसाध्या धिशेषतः | 

संपन्नस्य सहिष्णोश्च कमं तस्य परायणम्‌ | २६॥ 


जिस च्यक्ति के करमशः उपचित ८ वद्धि को आरक्त) हुए 
तथा गम्भीर धातुर्भो में प्रविष्ट हुए मर कुपित इए ह, 
उनस वात की प्रधानता दहो, बे दोप विशेषरूप से बस्तिसाध्य 
हो तथा यदि रोगी सम्पन्न ( सम्पूणं साधनो से युक्त ) तथा 
सहिष्णु हो तो उस रोगी के ल्य कर्म॑वस्ति श्रेष्ठ उपाय है ॥ 


अत्तो मध्यस्य कालः स्यादब(र)स्यावरस्तथा ! 
स्तेहस्पेदोपपन्नस्य वामितस्य यथाक्रमम्‌ ॥ ३०॥ 
सिनिग्धखिन्नस्य तु पुनर्विसिक्तस्य क्रमे गते । 
द॒त्तानुवासनस्यास्य यथायोगं ततखयहात्‌ ॥ ३१॥ 
चणिकर्य प्रशान्तस्य निरूहुमुपलन्येत्‌ | 


मध्यबरू, मध्यदोष तथा मध्य स्ाघन सम्पन्न व्यक्तिको 
कालत्ररित देनी चाहिये । तथा अचर ( निष्ट) बरु, अवर दोष 
तथा जीर अवर साधन युक्त व्यक्तिको क्रमशः पहरे स्वेष्ठन, 
स्वेदन तथा वमन कराकर फिर वो दारा क्रमशः स्नेहन, स्वेदन 
तथा विरेचन के वाद्‌ अनुवासन ( स्नेह बरित ) देकर तीन 
दिनके गाद्‌ थोदी देर्‌ के स्यि शान्त होने पर निरूहबस्ति 
देनी चाहिये । अर्थात्‌ निरूहबरिति तीन दिन के बाद देनी 
चाहिये । इसी प्रकार चरक सि. ज. १ मे भी कहा हे ॥३०-३१॥ 


तरिभिरन्वासितस्यातः सप्राहः कर्म॑च्छलयोः ॥ ३२ ॥ , 


गभ 


काश्यपसंहिता वा इद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 


[ षर्तिविरोषणीयाध्यायः ८ 


मियो 


पुनरास्थापनं कायं योगः स्यात्‌ प्वमेऽहनि । 
सभ्यक्तस्विन्नगा्रस्य काल्यमप्रातराशिनः ॥ ३३ ॥ 
कोष्ठानु साऽऽमं शाखाभ्यः सम्यक्संबाहितस्य च | 
तीन दिनके वाद्‌ जिसे अनुवासन दिया गया है उसे 
सप्ताह भर बाद कर्म॑ तथा कालवस्ति दनी चाष्टिये। फिर 
आस्थापन ( निरूहबस्ति ) देकर शरीर का स्नेहन तथा 
स्वेदन करके प्रातःकारु खारी पेर यदि कोष्ट मे जाम प्रकोप ष्टो 
तो श्ाखार्भो पर संवाहन करके पांचवे दिनि योगवस्ति देनी 
प्वाहिये ॥ ३२-३३ ॥ 
निरूहं योजयेत्‌ प्राज्ञः सर्वोपकरणान्बितः । ३४ ॥ 
हैमे रीप्येऽथवा कांस्ये सुमष्टे भाजने समे | 
प्रतिष्येककशो द्रव्यं यत्‌ क्रमेणोपदेच्यते ॥ ३५॥ 
बुद्धिमान्‌ व्यक्ति को चाहिये किं सब उपकरणों (साधर्नो) 
से युक्त होकर सोने, चांदी अथवा कांसी के साफ़ सुथरे तथा 
सम बर्तन में क्रमशः एक २ द्रष्य डारूकर किं आगे 


वणम करिया जायेगा-निरूह बस्ति की योजन करे ॥३४-२५॥ १ 


भिषङ्निरूहं म॒द्रीयात्‌ प्राङ्मुखः सुसमा्ितः। 

पूवमेवात्न निन्तेप्यं मधुनः प्रसतद्यम्‌ ॥ ३६ ॥ 

सैन्धधस्या्धैकषं च तैलं च मधुनः समम्‌। 

ततच्ध कल्कप्रसतं काथं कल्कचतुगुणम्‌ । ३७ ॥ 

प्रसत मांसनियृहान्मू्रप्रस्तमेव च । 

दादशप्रस्तो बस्तिरित्येवं खजमूच्छितः ॥ ३५॥ 

यथाथ च यथावश्च प्रशिवैयो विजानता । 

बस्ति के उपादान दर्व्यौ के भिरे काप्रकार--चिकि- 

ष्सक को चाहिये कि पूर्वं दिक्षा की ओर भख करके तथा समा- 
हित ८ दत्तचित ) होकर दाथ से मरूकर निरूह तैयार करे । 
सवसे पष्टरे दो प्रसृत मथु डार्ना चादहिये। उसमे लाधा कषु 
(आश्वा तोरा ) सेन्धवनमक तथा मघु के समान अर्थाव्‌ दो 
प्रसृत तेर डरना चा्िये 1 उसमे एक परसृत कर्क तथा 
करक से चौगुना अर्थात्‌ चार प्रसत छाय द्रष्य मिराये । इसमे 
दो प्रसत मांस नियूह ( मांसरस >) तथा एक प्रखत गोमूत्र 
डारे । इसप्रकार कुर १२ प्रत बस्तिद्व्य होता है । बुद्धि- 
मान्‌ ग्यक्ति को चाहिये किं इन सबको खचि के द्वारा खुब 
मथकर यथार्थरूपः मे तथा यथाविधि अस्ति तैयार करे । 
इसी पभरकार चरक सि. अ. मे तथा सुश्च॒त चि. अ. १८ में 
भी कहा ह ॥ ३६३८ ॥ 

स्याचेदिवन्ा द्रव्याणां प्रदेपं प्रति कस्यचित्‌ ॥ ३६ ॥ 

तत्र वाच्यमिदं उयस्तक्रमसंयोगकारणम्‌ । 

यदि किसी व्यक्तिको द्य के प्रसेप के विषय भे जिज्ञासा 

षो तो उन र्यो के मिरानेकेक्रमके विषयमे निन्न वक्कभ्य 
हे । अर्थात्‌ बस्ति दर्यो के मिखाने के उप्यक्त कम के विषय 
मे किसी को सातन्य हो कि उप्यक्त भ्य इसी क्रमसेष्टी 
कर्यो भिराये जाते है तो उसका उत्तर निन्न हे ॥ ३९ ॥ 


मङ्गल्यं मङ्गलार्थाय मधु पूं निषिच्यते ॥ ४० ॥ 

पैच्छिल्यं बहुलत्वं च कषायत्वं च माद्सिफे । 

भिनत्ति लवणं तैद्ण्यात्‌ सङ्घातं च नियच्छति ॥४१॥। 

मधुनोऽनन्तरं तस्माल्लवरणांशो निषिच्यते ।२५ 

ततसतेलं धिनिक्तिप्रमेकीभावाय कल्पते ॥ ४२॥ 

कल्कः संसञ्यते चाश काथश्च समतां व्रजेत्‌। 

सनेदकल्ककषायाणामेवं संमृच्छने कृते ।। ४३ ॥ 

मूत्रं पटलं रुते वीयं चोद्धावयत्यपि । 

सम्यगेवं विमृदितः खोतोभ्यः कफमारुतौ ॥ ४४ ॥ 

विष्यन्दयति पित्तं च ज्तिप्रं चैव हरत्यपि । 

अतोऽन्यथा मृद्यमानो न श्लेषमधिगच्छति ॥ ४५॥ 

मधु मङ्गरुकारी ( छभ ) द्भ्य माना गया है इसलिये 

मङ्गर (शुभ ) की दृष्टि से मु सबसे पषटरे डाटा जाता हे । 
मथु की पिच्छिरुता वहुखूता तथा कषायपने को तीण गुण 
के कारण खवण नष्ट कर देता ह तथा उनका संघात वना देता 
-षसयिये मधु के बाद्‌ उसमे खण डारा जाता है । इसके 
बाद उसमे जो तेख शरा जाता हे वह सम्ूर्णद्रष्यो से एकी 


' भाव-एकरमता उरपन्न कर देता है अर्थात्‌ सैर के कारण सव 
वर्यो मे एका्मता उसपन्न टो जाती है (षे स परस्पर अच्छी 


प्रकार मिरु जते हँ )। कर्क का शीघ्र ही संसर्जन हो जाता 
है तथा काय समरूप म हो जाता दै । इसीरिये स्नेह (तैर), 
कङ्क तथा कषाय ( छाथ ) को समे डाला जाता है 1 इसमे 
डा६., हज मूत्र इसकी पटुता ( गुणच्द्धि ) फो करता है तथा 
इसके वीयं ( शक्ति ) को बढ़ता टे । इसभ्रकार ठीक ठङ्क से 
मथ कर तैयार ी इई बस्ति लोतो से कफ, वायु तथा पित्त 
कोशीघ्रही निकार देती है। तथा इससे विपरीत मथकर 
तयार फी इद बस्ति ठीक प्रकार से मिरु नहीं पाती है ४०-४५ 

असम्यङ्कमथितः शिलष बस्तिर्नार्थाय कल्पते । 

तत एष क्रमो दृष्टो निरूहस्योपयोजने ।॥ ४६ ॥ 

ठीक प्रकार से न मथी हुई तथा परस्पर ठीक प्रकारसेन 

भिरी इद बस्ति अपने ग्रयोजन को सिद्ध नहीं करती है भर्थाव्‌ 
सम्यक्‌ कायं नदीं करती है । हसीटिये निरूह बस्ति की योजना 
में उपयु कम दिया गया है ॥ ४६॥ 

प्रमाणं च प्रकृष्टस्य प्ररतेयेदुदाहतम्‌ । 

तस्मात्‌ भरमाणादुतर्षो (बयोबलय)दिष्यते !। ४७ ॥ 

अपकषस्तु कतेव्यः संमराये वयोबलम्‌ । 

गुणतस्तूभयत्वेन दृष्ट व्याधिबलाबलम्‌ ॥ ४८॥ 

यह ऊपर प्ङृ्ट प्रसृति का प्रमाण दिया गया है । इस 

परमाण से रोगी की अवस्था तथा बर के अनुसार ब्रद्धिीजा 
सकती है । मात्रा में कभी भी रोगी की भवस्था तथा बल क 
अचुसार ही करनी चाहिये । हस अकार रोग ॐ बरावर को 
भी देखकर मात्रा में इद्धि जथवा कमी करनी चाहिये । हसी 
भकार सुश्रुत चि. छ. ८ मे मी का है ॥ ४०७-४८ ॥ 


वसितिविशेषणीयाभ्यापरः ८ ] 





उत्कषेणं यदङ्खेन तदङ्गेनापकषयेत्‌ । 
शीतोष्णस्तिग्धरूक्ताणां द्रव्याणामुपकल्पयेत्‌ ॥ ४६ ॥ 


शीत, उष्ण, क्िग्ध तथा रुक्त द्रव्यो सै जिस क्रमसे मात्रा 
म वद्धि की जाती हे उसरी क्रम से उसमे हास (कमी) भी 
करनी चाहिये ॥ ४९ ॥ 


स्वाटरम्ललवगोष्णानामुत्कपं नातिमचरशः। 
वातव्याधौ सिपरक्कुःयात्‌ स्नेदस्य तु विधापयेत्‌ ॥५०॥ 
र्ताणां शीतवीर्यामासपकय च युक्तितः | 
चिकिस्सक को वानज्याधि में स्वादु (मघुर), अम्ल, छवण 
तथा उष्ण द्वर््योकी अधिक मच्रामेंब्ुद्धि नहीं करनी चाहिे। 
स्नेह को समवस्था मं रखना चाहिये तथः सुक्त एवं शीतवीर्यं 
दर्यो में युक्तिपूर्व॑क कमी कर देनी चाहिये ॥ ५० ॥ 


रादुतिक्तकायाणां ल्याधौ पित्तोत्तरे भिषक्‌ ॥ ५१॥। 
उत्कपेमपकपं तु छुर्यात्तीच्णोप्णयोग्तथा | 
पित्त प्रधान व्याधि में चिकित्सक को स्वाहु, तिक्तं एवं 


कषाय दर्यो सवृद्धि तथा तीष्ण शौर उष्ण दर्यो मे कमी कर 
देनी चाहिये ॥ ५१॥ 


तीच्णोष्णूक्तद्रज्याणामुत्कपं तु कफोत्तरे ॥ ५२॥ 


कफप्रघान व्याधिं तीष्ण,उष्णतथा रुक्ष दर्यो की बृद्धि 
कर देनी चाहिये ॥ ५२॥ 


विपययं विपयेये गुणानां च प्रकल्पयेत्‌ | 
संसरष्टदोपे संखष्टगुणद्रव्याणि योजयेत्‌ । ५३ ॥ 


विपरीत अवस्था म विपरीत गुर्णो की बृद्धि करनी चाहिये 
तथा संसृष्ट ( मिरे हुए >) दोषो म संखष्ट ( मित ) गुर्णो- 
वाठे द्र्थ्यो की योजनः करनी ष्वाहिये 1 अर्थात जिस रोगं 
जिन दोर्पोकी बृद्धि हो उनमें उससे विपरीत गुणवारे 
केभ्यो की ह्रद्धि करनी श्वाहिये । भगवान्‌ आत्रेय कै वृद्धिः 
समानैः स्वधां पिपरीतंर्विपयेयःः के अनुसार समाम गुण के 
हारा उस दोपकी बृद्धि एवं विपरीत गुणके द्वारा उसकी 
शान्ति होती हे सस्यि जिस दोप को शान्त करना हो उस 
ल्य उक्षसे विपरीत शण वारे वर्यो की योजना करनी 
चाहिये । इसलिये चरकः सू. ज. म तीनो दोषो के प्रथक्‌ २ 
गुणो का निरंश करके उन्हं श्चान्त करने फ लिये उनसे विप. 
रीत गुणयुक्त दर्यो का प्रयोग दिया गया है । हसी प्रकार यदि 
दोदोषों का सिश्रितप्रकोपष्ै तो उन्दं श्नाम्त करने ॐ स्िपिसे 
द्भ्य देने चाहिये जो मिश्रित सूप से उन दोषो क विपरीत 
गुणवाङे ह । अर्थात्‌ यदि वात भौर पित्त दोनो सम्मित 
स्पसेबदे हुए तो उनकी ज्ञान्तिके सिय पेसे रर्यो का 
प्रयोग करना चाहिये जो ्षम्मिरित खूप से वातत ओर पित्त 
कै गुर्णो से विपरीत द ॥ ५२ ॥ 


पामन 





२. येन क्रमेण माज्रोत्कषेः क्रियते तेनैव करमेण सातराष्ठासं कुया- 
दित्यः । 


28 का* 





खिरस्थानम्‌ । 
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आस्थापनं दुष््रयुक्तं भवत्याशीविषोपसम्‌ । 
संप्रयक्तं तदेवेह प्राणिनामश्तोपसम्‌ ॥ ५४ ॥ 
यदि आस्थापन ( निरूह ) बस्ति का ठीक प्रकार से 
प्रयोग न करिया जाये तो वह सर्प॑विष के समान है! ठीक 
प्रकार से प्रयुक्त होने पर वही प्राणिर्यो के स्यि अभरत ॐ 
समान गुणकारी होती है । अर्थात्‌ यदि स्थापन चस्ति का 
ठीक प्रकार से प्रयोग नहीं किया जायेगा तो वह लाम कै 
स्थान पर उरूटा सपविष के समान भयंकर ( घातक ) होती 
है । यदि उसका दीक प्रकार से विवेचना करके प्रयोग किया 
जायेगा तो वह अजश्रृत के समान गुणकारी होती है ॥ ५४ ॥ 
प्रायो यत्न गुणाधिक्यं सम्यग्योगेन लन्यते ] 
* तकण र 
तद्श्रमादं कुर्वीत बरि बुद्धिमान्‌ । ५५ 
खदिमान व्यक्ति को चाहिये किं सम्यक्‌ योगके द्वारा प्रायः 


जो २ वस्तु भधिक गुणकारी दिखाई दे, उस २ का प्रमाद्रहित 
होकर बस्तिकर्म सें प्रयोग करे ॥ ५५ ॥ 

न हि ताटग्विधं करिश्ित्‌ कमान्यदुपप्यते | 

जनिप्रं रोगाभिघाताय रोगाणां चोपपनत्तये ॥ ५६ ॥ 

रोगो को रीच्दही नष्ट करनेके स्यि तथा नये उन्पच्च 

करने के लिये आस्थापन वस्ति के सहश जन्य फोर कम नहीं 
हि । यदि इसका ठीक प्रकार से प्रयोगा किया ल्लाय तो यह 
कषीघ्रष्टी रोगो को नष्ट कर देती है तथा यदि विपरीत प्रयोग 
करिया जायगा तो यह शीघ्र ही रोगो को उस्पन्न कर देती है! 
अर्थात्‌ यह सम्यक्‌ प्रयोग के हारा जहां कश्षीघ्र ही रोगो को नष्टं 
करती है वहां विपरीत प्रयोगके द्वारा रो्गोको मी उतना ही 
क्ली घ्र उर्पनश्न करती हे ॥ ५६ ॥ 

व्याध्यातुरामिभेषञ्यबलं तिमे च ! 

वयः शरीरमौचित्यं सौङ्कमाय साहष्नूणुताम्‌ ५७॥ 

प्रधाय बुद्ध-था मतिमोस्तन्तत्कर्मानचारणम्‌ । 

अवस्थायामवस्थायां कुर्यात्‌ सम्यगतन्द्रितः ॥ ५८ ॥' 

बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिये किं रोग, रोगी की जाटराभि, 

सौषध, वरु, प्रकृति, अवस्था, श्चरीर, जौचित्य, सुङ्मारता, 
तथा सहिष्णुता का बुद्धिमूर्व॑क विचार करके प्रमाद्रहित होकर 
सम्यक प्रकार से उस २ अवस्थामें उस्र २ कमं को करे । 
अर्थात्‌ रोगी के रोग तथा उसकी जास्राभि, वर, ओषध, 
्रक्ृति, शरीर, सुकुमारता तथा सहिष्णुता ्ादि को देखकर 
जिस २ अवसथा जो २ कमं ( चिकिरसा आदि ) आवश्यक 
हो वह करना चाहिये ॥ ५७८ ॥ 


नातिशीदं न चात्युर्णं नातितीदणं नचेतर(त्‌) 
नातिरूकमतिख्िग्धं नातिसान्द्रं न च द्रवम्‌ ॥ ५ ॥ 
नातिमान्नं न चास्यल्पं निरूृदमुपकल्पयेत । 
निरूदबस्ति का प्रयोग---अत्यन्तं शीत, अस्थम्त उष्ण, 
अस्वन्त तीच, भत्यन्त अदु, अत्यन्त रूष, भत्यन्त स्निग्ध, 
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कारयपसंहिता वा ब्ृद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 


[ बरिसविदोषणीयाध्यायः ८ 


कका कवा 
स्यन्त सान्द्र, अस्यन्त द्रव, अत्यन्त अधिक मात्रा मे तथा | अर्थात्‌ बस्ति द्वारा दी हद ओषधि ऊपर की भर गति करे 
धल्यन्त थोशी मात्रा मे निरूह बस्ति का प्रयोग नहीं | तथा वमन आदि रे आये ॥ &४ ॥ 


करना चाहिये ॥ ५९ ॥ 


भअतिशीतोऽतिशैत्येन स्कन्नो वातबलतावरतः ।। ६० ॥ 

भशं स्तम्भयते गात्रं कुच्छ्रेण च निवतंते । 

अल्युष्णः करते दाहं मूच्छ चाशु निरेति च ॥ ६१॥ 

प्रत्येक का पृथक्‌ २ हेतु--अष्यन्त शीतरु बस्ति अधिक 

क्ीतरुवा ८ ठण्ड ) के कारण जमकर वायु के बरु से आत 
हो जाती है जिससे छरीर ओर भी जक जाता दै तथा वह 
शरीर से वापिस भी कटिनता से सटती है तथा अत्यन्त उष्ण 
बस्ति दाह पेदा करती है तथा श्ञीन्न ही शरीर मे मूच्छ पदा 
कर देती दै ॥ 


अतितीद्णस्तथेवास्य जीगादानं करोति बा। 
मन्दो न दोषान्‌ हरति दषयत्येव केवलम्‌ ॥ ६२ ॥ 
सत्यन्त तीदण बस्ति शरीर से जीवर्त ( शुद्ध रक्ष ) को 

प्रवाहित कर देती है तथा स्यन्त मन्द्‌ बस्ति शरीर से दोषो 
को नष्ट नष्ठीं करती हे अपितु शरीर को ओर भी दूषित कर देती 
है । इसी प्रकार चरक सि.अ. & मे भी कहा है । जीवरक्त का 
र्पित्त मे आनेवारे रक्त से भ्रम हो सकता है । उनकी भेदक 
पहचान चरक सि. ज. ६ मे छिखा है । जर्थात्‌ उसके दो मेद 
दिये द । १-उस रक्छ से अन्न को मिधरितत करके कीये या कत्ते 
को दिया जाय । यदि वे उसे खा जायें तो जीवरक्त (शद्धरक्त) 
जाने अन्यथा रक्छपित्त जानें । २- शस रक्त से एक श्वेत वख 
को गीरा करके सुखा देवं । सूख जाने पर उसे दषदुष्ण जर 
से धो डलें। यदि विवणं दो जाये तो रक्तपित्त तथा शद्ध ष्टो 
आये तो जीषरक्त जान ॥ ६२ ॥ 


कषयत्यतिहन्त्च मारतं च प्रकोपयेत्‌ । 
जिग्धोऽतिजाड्यं छुरंते व्यापादयति चानलम्‌ ।६३॥ 
छत्यन्त रू वस्ति हारीर का अत्यन्त कर्षण करती ह 
तथा वायु को कुपित कर देती है । ओर भत्यन्त स्निग्ध थस्ति 
शरीर मे जडता उस्पनश्न कर देती हि तथा वह हरीर की 
जठराग्नि को नष्ट कर देती है ॥ ६३ ॥ 


क्षपयत्यतिसान्द्रतु न वा नेत्रंष्िनिष्कमेत्‌। 
अतिद्रबोऽस्पवीयंत्वादयोगायोपपद्यते । ६४ ॥ 


अत्यन्त सान्द्र (५००५९०४7०४९१) वस्ति शरीर मे जम जाती 
है अथवा चह गादूी होने से बस्तिनेत्र ( पण्य ) से ष्ठी बाहर 
नही निकल सकती हे 1 अरयन्त द्रव ( 7111८ ) वस्ति अह्प- 
चीर्यं होने के कारण शरीर भँ अयोग के रक्षण उत्पश्च कर देती 
हे अर्थात्‌ उस ओषधि का पूरा प्रभाव ही नहीं होता है। अयोग 
से अभिग्राय यह है किं ओषधि काया तो बिरुङुर प्रभाव न 
हो या योदा प्रभाव हो अथवा उसका विपरीत प्रभाव ष्टो 








५, वस्तिनत्रादित्यथः 


अल्पमात्रो न(चा)प्येति कृच्छृाष्राऽपि भिवतेते । 
अतिमात्रोऽतियोगाय तस्मादेते विगर्हिताः ॥ ६५॥ 
अक्ष मात्रामे दी ह बस्ति वापिस रोटकर नहीं आती 

है अथवा कठिनता से वापिस ौटती है । अधिक मात्रा दी 
गई वस्ति अतियोग कै रक्षण को उसपन्न कर देती हे । इसलिये 
उपयक भति्षीत, अस्युष्ण आदि वस्ति फ सख दोष निन्दित 
माने गये हैँ । चरक सि. अ. रेमे तथा सुश्रुतमे मी उपर्युक्त 
दोषो का वणेन किया गया है ॥ ६९ ॥ 


यथावन्मूर्च्छितो सल्लो भोभ्योष्णलवणः समः | 
( इति तादपत्रपुस्तके २१८ तमं पत्रम्‌ ) 
बालकाष्ठौ्ठजिह्धानां योनिदादभरवतकः ।। ६६ ॥ 
सम्यक्‌ प्रकार से मसंरुकर चिकनी की ह बस्ति फो 
उष्ण करके तथा समभाग मात्रा मे खवण डारुकर्‌ सेवन केरने 
से वह बर कोष्ठ, ओष्ट, जिह्वा तथा योनि में दाह उस्पन्न नष्टं 
करती है । 
वक्तव्य--यष्टां नारका जिनां योनिद्राहमरवतैकः" कै 
स्थान पर यदि व्रलकोषटीष्ठशिष्ानां योनिदादाप्रप्रतैकः' यष्ट पाठ 
होता तो अधिक दीक अथो सकत है। उसी पाठ के जनु 
सार उपर्युक्त अर्थं किया हे ॥ ६६ ॥ 
श्रोणिबस्तिकटीपाश्वेनाभिमूल्लोदराभितः। 
सम्यक्समुच्छुयं कृतकं वीयेतः प्रतिपद्यते ।। ६७ ॥ 
यह बस्ति- श्रोणि, बस्ति ( 7ण्तवलः), कटी, पाश्च, 
नाभिमूरू तथा उव्र मेँ सम्यक्‌ प्रकार से आश्रित हुई जपने 
वीर्य के द्वारा पूणैरूप से उपर तक पटच जाती है अर्थात्‌ कोष्ट 
के हारा शरीर के ऊर््वभाग में प्च जाती है ।} ९७ ॥ 


उष्वेभागेबेलात्‌ रिपो मास्तैरिव पाघकः। 
पित्तस्थानमतिक्रम्य स्वल्पमाक्तिपते कफपर्‌ ।॥। ६८ ॥ 
दारीर के उर्ध्वभागं में स्थित वायु के द्वारा मानो बरूपू- 
वैक .पङी गह अन्नि पित्त स्थान का अतिक्रमण करके थोडा 
कफ को व्याप्त कर रेती है ॥ ६८ ॥ 
तीद्णो मात्शतादुष्वं नातितीच्णः (प्रयुभ्यते) । 
न तिष्ठति, मृदुतिषठठस्यधिकं वाऽपि यापनः ॥ ६६॥ 
तीष्ण षस्ति १०० माच्राः से अधिक शरीर में नहीं उहरती 
ह हसरिये भस्यन्त तीचण बस्ति प्रयुक्तं नष्टौ करनी चाहिये । 
इसके विपरीत शृदु या यापन बस्ति शरीर म बहुत देर तक 
स्थित रहती है ॥ ६९॥ 
आयुलोभ्यादपानस्य गुदस्यारोपणाद्‌ श्शम्‌ 1 
तदुद्धितीयस्तृतीयो वां कालमल्पतरं तथा ॥ ७० ॥ 
दोषान्‌ सम दमश्च गम्भीराजुगतानपि । 1 ति 
विष्यन्दयति बिष (टन्धान्‌ ) सपुरीषान्‌ भकषेति ॥ 
१. मसूण इत्ययः 


बस्तिविरीषणीयाध्यायः ८ | 
_____--~--~_______~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~~_~_~~~_--~~~--~-~-~--~-~ 
अपान वायु के अनुरोम होने से तथा गुदा के अस्यन्तं 
समीप होने के कारण थोदीदेरके बाद्‌दी हुई दुसरी या 
तीखरी बस्ति शरीर सें विष्टन्ध हुए स्थर, सूच्म तथा गम्भीर 
धातु मे प्रविष्ट इए दोर्षो को भी मरूसहित निकार कर 
बाहर कर देती हे ॥ ७०-७१ ॥ 
ल छुर्या.यापदः काश्चित्‌ सुखेन च निवतेते । 
युक्तो युक्तेन भिषजा स वसतिः संप्रशस्यते ।। ७२ 
श्रेष्ठ बरिति-जो वस्ति शरीर मे कोरु उपद्रव उर्पन्नन 
करे, सुखपू्वैक शरीर से बाहर वापिस आ जाये तथा जो 
योम्य चिकिरसक के द्वारा प्रयुक्त की गई टो चह प्रहस्त मानी 


गई हे 1 चरक वि. अ. १ मेँ प्रशस्त वसितिके रुष्षण दिये हँ 


वयसः स्थापनो वृष्यः स्वरवणेबलाग्निकृत्‌ । 

वातपित्तकफानां च मलानां चापकपेणः ॥ ७३ ॥ 

बालबु दधवयस्थानां क्तिप्रमूजेस्करः परम्‌ । 

सर्वेन्द्रियाणां वैशदं करुते चाङ्गमादेवम्‌ ॥ ५४ ॥ 

एवमेते समाख्याता निरूहस्य गुणागुणाः । 

वस्ति वयःस्थापक (आयु को स्थिर करने वाली ) एवं 

बरृष्य हे, स्वर, वण, बरु भौर अग्नि को यदाने वारी है, वात, 
पित्त तथा कफ स्प दोर्षो ओर मछ काअपकर्षण करती 
(क्षरीर से बाहर निकारूती) है, वारु, शद्ध तथा युवा ष्यक्तिर्यो 
मरँष्ीघ्रही वरु को बढ़ाने वादी है, सब इन्िर्यो को विक्षद्‌ 
( निर्मैर >) करती है तथा शारीर के शङ्खा कोष्दु कर देती 
है । इस प्रकार उपर निरूह बस्तिके गुण तथा दोष के 
गये है ॥ ७६-७४ ॥ 

पुरीषं मारुतः पित्तं कफञ्च क्रमशो यदा ॥ ५५॥। 

प्रवसन्ते च फेनं च शद्भस्फटिकसन्निभम्‌ । 

सम्यङ्धिरूढगात्राणां मादेवं जनयेत्‌ परम्‌ ॥ ७६ ॥ 

अन्नाभिलाषो वैशद्यं लघुता वाऽथ मादेवम्‌। 

सष्टषिण्मूत्रवातत्वमिन्द्रियाणां भसन्नता ।॥। ७७ ॥ 

निरूह के सम्यन्धू योग के रुकूण--यदि निरूढ का सम्यक्‌ 

योग हुभा हो तो कमश्चः पुरीष ( मरू ), वायु, पित्त तथा 
कफ निकरते है तथा उनके बद्‌ द्रङ्कं+तथा स्फटिक के 
खमान ( सफेद ) श्ाग निकरुते ईँ अर्थात्‌ सम्यक्‌ प्रकार से 
प्रयुक्तं निरूह बस्ति मे सर्वप्रथम मरू निकरना चाहिये तथा 
उसके बाद क्रमशः आंत म से वायु फिर पक्वाक्षय मसे 
पित्त तथा आमाक्चयमें सेकफ का निःसरण होता तथा 
जन्त मे सफेद क्षाग निकरूते हँ । तथा सम्यक्छूनिरुूह हो 
जाने पर शरीर अर्यन्त दु हो जाता है, अश्र मेँ ₹चि उरपश्च 
होती है, श्षरीर विश्षद्‌, रघु तथा दु हो जाता है, मरु-मूत्र 
तथा वायु रीक प्रकार से सरते है ( निकर जाते दै ) तथा 
सम्पूण इन्द्ियां प्रसन्न षो जाती षै ।। ७५-७७ ॥ 

अयोगे विपरीतं स्यादतियोगऽतिवतेन्‌ । 

कफपिन्तास्जां मांसभरस्तालननिभध्य ना | ७८ ॥ 


सखिरस्थान्‌ । 





२८६४ 


पठानी 


दिक्च कम्पस्टृषा ग्लानिर्गात्िमेदस्तमः कमः । 
निद्रानाशः प्रलापश्च यत्र चाप्यु पजायते ।। ७६ ॥ 


अयोग के रुच्ण- निरूह के अयोग मेँ इससे विपरीत 
रुण होते हँ अर्थात्‌ उसमे पुरीष, वायु भादि के निकरुने 
का रम उपयुक्त नहीं रता है, श्ञरीर भद नदीं होता, अचरे 
सवि उस्पन्न नहीं ्टोती, शारीर विशद तथा दु नदीं होता ह 
उसके मरू-मूत्र तथा वायु ठीक तरह से नहीं सरते र तथा 
इन्दियां प्रसन्न नहीं होती है । इसी प्रकार चरक सि. अ. ¶ 
सेभीकहाहे। 

अतियोग के रुक्षण--यदि निरूह का अतियोग हो जय 
तो शरीर से कफ, पित्त तथा रक्त अथवा मांस के धोवन 
के समान जर अधिक मात्रा निकरता है तथा टिक्का, 
कम्पन, प्यास, ग्छानि, अङ्गमेद, तम ( तमोगुण की 
प्रधानता ), ककम ( थकावर ), निद्रानाह् तथा प्रराप आदि 
कुक्षण उस्पन्न ष्टो जाते ई । चरक सि. अ. १ मे कह है द्धि 
निरूह क अतियोग केवेष्टी रक्षण होते ईँ जो दिरेचन के 
अतियोग छे होते ई! विरेचन के अतियोग के रकण पष्टखे 
के जा चुके है ॥ ७८७९ ॥ 


सम्य्ृनिरूढमाश्स्तं परिषिक्तं सुखाम्बुना । 
तु बा(ना) भोजयेन्मात्रां जा्नलानां रसेन वा ॥८०॥ 
सम्यक्‌ श्रकार से निरूह हो जाने पर रोगी की आश्वासन 

देकर तथा दषदुष्ण जरू से उसका परिषेचन करके उखि 
माच्रा न परतरे जाग मांसरस केद्वारा भोजन कराये 
निरूडवस्ति मे विरेचन े समान अग्नि मन्दं नहीं होती है 
इसरिये इसमे पेयादि संसर्जन रम की विशेष आवश्यकता 
नहीं हेती है । इसमे प्रारम्भ से ही जागरू मांसरस दिया 
जा सकता हे। वमन, दिरेखन के बाद्‌ पेयादि क्रम की 
आक्श्यकता होती है क्योकि उसमे रोगी की सनि मन्दो 
जाती हे ॥ ८० ॥ 


भुक्तवन्तं च तैलस्य प्रसृतेनाजुवासयेत्‌ । 
वायुः प्रशाम्यते तेन निरूदेण प्रचालितः ॥ ८१९ ॥ 
जाग मांसरस का भोजन करने के वाद्‌ उस व्यक्ति 
को एक प्रसत तैर ऊ द्वारा अनुवासन (८ स्नेदबस्ति >) देनी 
वाहिये। इससे शरीर म निरूहवस्ति के द्वारा विचित 
हणा वायु शान्त हो जाता हे 1 अर्थात्‌ निरूह वस्ति फ 


द्वारा शरीरे ब्रायु विष्ठभित हो जाता है उसकी शान्ति के 


स्यि अनुवासन ८ स्नेह >) बस्ति का प्रयोग करना ्ाहिये॥८ १॥ 


अस्थापनो बरस्तिरयं गुदनिर्वांपणं नरः। 
एकान्तरं ततध्पोध्वं यथोक्षमनुवाक्तनम्‌ ॥ ८२ ॥ 


आस्थापन ( निरू ) बस्ति देकर एक अथवा एक से 
भधिक दिन के बाद्‌ रोगी की गुदा का निवापण करने वाखा 
घनुवाखन ( स्नेह बस्ति ) देना चाये । चरक सि.अ. भ 
भी कषा हे पि-निरूद के षायु यवि वायु भव्यन्त प्रवक छो 


९८४ 





तते तीसरे दिनि अन्यथा पांचवे दिनि अनुवासन देना चाहिये। 
यादे शेगी की अभ्निमन्दन दो तो उसी दिन भी अनुवासन 
कराया जा सकता है ॥ ८२ ॥ 

दीप्रागनेरेढदेहस्य सोद्श्वर्तं विमार्मगे । 

श्रोणिवक्लणसंस्थे च वति शस्तं दिने दिने । ८३॥ 

प्रतिदिन अनुवासन किसे देना चाहिये १--जिस व्यक्ति 

की जाठराग्नि प्रदीक्च हो, शरीर टढ हो, उदावतं हु हो, वायु 
विपरीत मागं मं गया हुआ दौ अथवा श्रोणि तथा वंक्षण 
( श्ण) मे स्थितहो तो उसे प्रतिदिन जनुवासन दिया 
जा सकता हे । अष्टाङ्गसंग्रह सू. अ. २८ मे कहा है कि-जिनष्टी 
अभिनि प्रदीक्त हो, जो रुक हो. वायुकी प्रधानता त्था 
नित्य व्यायाम करते हो उन प्रतिदिन अनुवासन कराया 
जा सकता है 1 अन्यथा तीसरे या पाच दिन कराना चाहिये॥ 

तस्य पक्वाशयगतः स्नेहमात्रां भ्रभञ्खनः। 

बलवान्‌ वलवत्यग्नौ वात्‌ स विशोधयेत्‌ ।।८४॥ 

उस रोगौ के पक्वाशय मे स्थित वायुं यदि वरुचान्‌ हो 

सथा उसकी जाठराग्नि भी बररान्‌ हो तो उसे मारा से स्नेह 
देना चाहिये । वह स्नेह उस वायु का पानी की तरह श्लोधन 
कर देता हे अर्थात्‌ निस भकार पानी वायु का सोधन कर 
देता हे उसी प्रकार स्नेह (तेरु) भी वायु का शोधन कर 
देता हे। पानी के अन्दर से यदि वायु द्रुनकर गुजर तो उसकी 
सन अश्ुद्धियां पानौ अपने मेँ जजञ्व ( 4507४ ) कर रेता 
हे उसी प्रकार तरू मे भी यही गुण विद्यमान ह ॥ ८४॥ 


न च तैलात्‌ परं किञ्चिद्‌ द्रव्यमस्व्यनिलापहम्‌ । 
सतेदाद्रोदयं गुरुता लघुभ्वं मारुतस्य त॒ ॥ ८५ ॥ 
ओष्स्याच्छेस्यं निहन्त्याशु तैलं पुष्टि करोति च । 
मनःप्रसाद्‌ः(दं) स्ने च बलव्णमथापि च । = ॥ 
अनुवासन ॐ गुण--तेर से चढ़कर वायु ( वातग्रकोष 
अथवा वायुकेरोग )को नष्ट करने वाला को द्रव्य नहीं 
है। दसी भकार चरक ति. अ. १ सेकहाहे। तैल ॐ गुण-- 
तेर स्नेह दने से वायु की रूक्तता, गुरु होने से वायु की रघुता 
तथा उष्ण होने से वायु की श्षीतख्ता का शीघ्र ही नादश्च कर 
शरीर की पुष्टि, मन की प्रसन्नता तथा बरु जर वणै की बरद्धि 


करता हे । इसी प्रकार चरक सि. अ. १ में कहा हे ॥ ८५-८६॥ 


स्यात्‌ लिग्धक्टिपस्कन्धः कोमल द्ुरपल्लतरः । 

मूले सिक्तो यथा चत्त: काले पुष्पफलभ्रदः ॥ ८७ |! 

सनेहवम्तेनेरस्तदद्‌ दढक्ायो दटप्रजः । 

यत्ता मर्कोवकारेश्च पूर्वो र्ना भिभूयते ।। ८८ ॥ 

जिस प्रकार जङ्‌ को सीचनेसे बत की शाखाये तथा 

तना स्निग्ध ( गी्ा-हरा ) रहता हे, उसमें कोम अङ्कुर 
तथा नचीन पत्ते जने रूगते हैँ ओर उचित समय पर वह्‌ 
इका तथा फरो से युक्त हो जाता है । उसी भकार स्मेहबस्ति 
५ जुवासन बस्ति ) के द्वारा मनुष्य च्ड शरीर तथा द्ट-पुषट 


कास्यपसंहिता वा बृद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 





| 


। 


[ वस्तिविरोपणीयाध्यायः € 
सन्तान वाखा हो जाता हे तथा पूर्वोक्त वाततचिकारो ऊे द्वार 
वह आक्रान्त नही होता द । इमी प्रकार चरक सि.अ. १ 
मी कहा है ॥ ८७-८८ ॥ 

पव्चमूलाठकेऽध्यधं फलानामाठकं भवेत्‌| 

यवकोलकुलत्थानां कुडवाः स्युस्रयः प्र्रक्‌ | ८६ ॥ 

चतुभांगावशिष्टं तु पश्वादष्टगुणे जले! 

मस्तुनश्चादकेनेतत्तेलप्रस्थं परिपाचयेत्‌ ॥ ६०॥ 

छस्य रतपुष्पाया चचाया मधुकस्य च| 

कुटजस्य च वीजानां बीजानां मदनस्य च | ६१॥ 

यवान्याः पिप्पलीनां च दरे देवदारुणः । 

बिल्वस्य देवपुष्पस्य सस्नाया मुस्तकस्य च || ६२॥ 

सूच्मेलायाः प्रियङ्स्ाश्च मागैरप्तसमैः प्रथकं । 

सिद्धं सुलवरणं पूतं निदध्याद्धाजने शचौ ।॥ ९३॥ 

एतन्मन्द्निरूढानां बस्तिव्यापस्सु चोत्तमम्‌ । 

फलतेलमिति ख्यातमुदावर्तनिवतेनम्‌ ।। ९४ ॥ 
तथेवोदगिणां सिद्धं गुल्मिनां शरिमिको्िनाम्‌ | 

्र्श्रोएयूरुजह्वासु वातेष्वप्रगुणेषु च । ६५॥ 

निरूटसाध्या ये केचिद्धिकायः समदाह्ताः । 

ताञ्ञयेद्र स्तिनाऽनेन मूत्राघातांश्च नाशयेत्‌ ॥ ६६ ॥ 

फर्‌ तेर का निर्माण तथा उपयोग-रघरुपन्नमूल १ आढकं 

( २५६ तोके ), मद्नफट १ आदृक (३८९ तोखे ), यच, 
कोर ( बरेर्‌ ) तथा कटम्थ-एरयक्‌ २ तीन कुडव ( १६०८२ = 
४८ तोरे )-दइन्दं अश्टगुण जल म पकाकर चतुर्थाश्च शेष रसे । 
इसमें १ आढक दुधिमस्त॒ (दीक उपर का पानी) तथा 
एक प्रस्थ ( ६४ तोर ) ति ते उदे । इसमे कुष्ट, सौफ, 
घच, मुखरी, कुश्ज के बौज ( देन््जौ ), मैनफर के बीज, 
अजवायन, पिप्पी, हरेणु, देवदार, बिल्व, रग, रास्ना, 
नागरमोथा, छोटी दायी तथा प्रियङ्क--सय पथक्‌ २ 
एक २ भक ( एक २ तोरा ) डालकर तरू सिद्ध करके इसमें 
बारीक पीसकर छुना इभा नमक डालकर साफ वर्तन म 
रख दें। यह फर तेर कुखाता दह । यष्ट सरु जिन्दें ठीक 
प्रकार से निरूह वस्ति नहीं दी गर हो, जिन्हं वस्ति के कारण 
उपद्रवद्ो गये हो तथा उदावर्तं सेमा को नष्टं करने में उन्तम 
मानी गहै \ दसी प्रकार उदरेगी, गुर्मरोगी, जिनके पेट 
भं छृमिरोग हो, पृष्ठ, श्रोणि, उर्‌ तथा जङ्कार में यदि वायु 
प्रकुपित हभ टो, निरूहमाध्य ( मिरूह के द्वारा अच्छे होने 
वारे विकार तथा मूत्राघात आदि रोर्गो का उपर्युक्त बस्ति 
( स्नेहवबस्ति ) के द्वारा हामन करे.॥ ८५--९६ ॥ 

एरणडमृलच्निफलाबलारस्नापनर्नवाः । 

गुद््यारवधो दारु पलाशो मदनं फलम्‌ ।॥ ६७ ॥ 

मूलं तुरङ्गनम्धायाः पञ्चमूलं कनीयसम्‌ । 

पलप्रमाण्रन्येतानि जलद्रोणे विपाचयेत्‌ ॥ ६= ॥ 

अष्टमागाचशेषं तं परिपूत समाहरेत्‌ । 


चरितविङेषणीयाध्यापः ८ ] 











कपप्रमाणान्येतानि रलच्णपेध्याणि कारयेत्‌ ।। ६६ ॥। 
शताह्वा मधुकं मुस्ता ्रियङ्क्टपुपा वचा | 

रसाञ्जनं तादंयेशेलं पिप्पल्यः कोटजं फलम्‌ ।१००।। 
खजेन मथितः कोष्णः सततैलमधुसैन्धवः | 
समूत्मांसनियृष्यौ निरूदः साघुयोलितः ।। १०१॥ 
लेखनो दीपनो बल्यो म्रहस्यरशोषिकारनत्‌ ! 


पाश्ट्रकरीयालं पाश्यजल्घोरुजा मजः ॥ ९ ०२ 


एरण्डयस्तिः शमपेन्मारुतं च कफात्रृतम्‌ । 
युक्तमायोष्णरलवणः स्तेदवसििर्विधीयते ॥ १०३ }। 


एरण्डवस्ति का निमोंण तथा प्रयोग-प्रण्डमूट, चिषठल, 
चरा, रास्ना, पुनर्नवा, गिरेय, अमरूतःस, देवदार, उाक, 
मेन फट, जश्वगम्धा कौ जद, रघु पञ्चमूरु सय १ पर 
(४ तो० ) । इन्दं ¶ द्रोण जल में पकाये । अष्टमांश दोष रहने 
पर उतार कर घन टः! देससमे-सोफ, मुरही, नागरमोथा, 
प्रियङ्कु, हाऊवेर, चच, तार्यं पर्व॑त परं उत्पन्न होने वाला 
रसाञ्जन (रसत ), पिप्पली, कुटजवीज ८ इन्द्रनौ > सव 
द्भ्य एक कपं प्रमाण में खेर उनक्रा सूच्म चूण करफ़े इसमें 
डाख्कर खचि से मधदः) इसन गरम सं दही तिचनैट, मधु, 
सैन्धवनमक, गोमूत्र तथा सोसरस अच्छी व्रकार मिलाकर 
निह तेयार करे 1 यट एरण्डवस्ति शरीर का रेखन करती 
हे, अभिदीपक तथा चदय द ओर ग्रहणी, अक्छरोग , पार्शवशर, 
पृष्ठशरूल, कटीशलट णवं पादवं, जदा जौर उस्म वेदना को 
नष्ट करती हे । इसी स्नेहवस्ति को यदि योग्य मान्नासें उष्ण 
कर ख्या जाय तथा उससं नमक्त मिस्य वित्रा जाग्र तो च्‌ 
कफात चायुरोग को नष्ट करली टै ॥ ९५-१०३ ॥ 
समासतः स द्विविध्वस्तस्य मात्रा प्रचद्यते | 


प्रकुच्चः कन्यसी माचा, ततोऽध्यर्धा तु मध्यमा ।१८४॥ 


( इति ताडपन्नपुस्तके २१९ तमं पत्रम्‌ ) । 
दि तौ £ 
उत्तमा द्विपला माचा मात्रावस्तो तु भार्मव्‌ ! | 


४, [४ + ) ^ क 
पपस्तनस्याधपलं (लाऽ) परिटदायां निर्त्यया | १०५॥ 


संक्षेप से यह सनेहन्रस्ति दो प्रकार शी सती! उसरी 
मात्रा का वर्णन किया जताडहु। रै मर्गेव ( श्रगुकररोत्पक्न 
जीवक ) ! माच्रावस्ति मं हस्य मात्रा पक्र प्रकुञ्चः मध्यम 
मात्रा डेढ प्रकुन्च तथा उन्तम माच्रादो पट दोतीहं। दूधन 
पीने वारे वारक क टि यह्‌ आधा पल होती है) इसका 
निशश्ेक होकर सच अवस्था मं प्रयोग किया जा सकता है । 
दसम क्रिसी प्रकार के उपद्रव की आशंका नहीं होती है) 
चरक सि.अ. ण्म स्मेष्टकी सवस हस्व मात्रा के समान 
मात्राबस्ति यतार्रदै। चरकमं घण्टे म जीं होने वारी 
मान्नाकोस्नेहकी सवस द्ोटी मात्रा वता हे। इसके 
अतिर्कि कहीं २ द्‌ प्ररु को स्मेह फी हस्व मात्रा बताया है) 
सुश्रुत चि. अ. २५ म॑ कषा इ--नस्यापि पिकस्पोऽर्थरवमात्रात- 


कृशं ऽपरि्ार्यो माव्राव्रस्तिः । यदह 8 परुस्नेहकी मात्रा वारी 
भयणे काणोन्ोनोिय तितियो तयोजन चकः 


४, अस्तमन्धयस्य नारुश्येत्मथैः । 


चखिरस्थानस्‌ 


| 


| 


1 
णी णी भी 1111 
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चस्ति को स्नेवस्ति, ६ प की माप्रा वारी स्नेहवस्ति को 
अनुवासन तथा डेढ परु की मात्रा वारी स्नेहवबस्ति को 
मात्राचस्ति कहते हें । इसी माच्राचस्ति की ओर यहां संत 
किया गया हे। माच्रावस्ति का प्रयोग चरक सि.अ-४ स्न 
निम्न जवस्थार्जो मे दिया ह-करमत्यायामयाराध्वयानसरीदः- 
पितेपु च 1 दुवे वातभग्ने च मा्रावस्तिः सदा मत्तः ॥१०४- १०५) 

क्यं वरिवस्य, चतुषैसय वै पलम्‌ | 

पडवपक्य तु बालस्यस्व ण श्रम्न्रत्‌. स्मरतः ।। १०६ ॥' 

री द्रौ द्रादशवर्पाणां चस्वारः प्रसतास्तथा | 

देयाः पोडशकारीनां पूर्वाहे बाऽन्तरेषु च ।। १०७॥ 

यावन्मध्ये वयोः वां स्वपक्ेद्ययाक्रमम्‌ । 

समीय देददोपाग्निवलं प्रकृतिमेव च ॥ १०८ 

स्नेहवस्ति तथा निरूहवस्ति की मात्रा-तीन वर्षु तकं 

के चारक के स्यि स्नेहयस्ति री माच्रार्‌ कर्प (३ तोरा) 
होती है । चार वपं के वाख्कके लिये एक प (४ त्तो >), 
च वर्ध के वाख्क के लिये ॥ प्रसत्त ( < तोखा ), बारह वर्प॑ॐ 
वाका के खियि दो २ ग्रस्त ( १६ तोखा) तश्रा सोलह वर्थ 
से टेकर मध्य अवस्था तक पूर्वाह्नितथा उसके बीच रँ 
४ग्रसृतत (३२ तखा ) मात्रा देनी चाहिये । बृद्धावस्थास्नं फिर 
रोगी के शरीर, दोप, अच्निवल तथा ग्रङ्ति को देखकर इस 
माघ्राको यथाक्रम कम क्रे । अर्थान्‌ जिस क्रम से धृद्धि की 
गहै उसी क्रम से मात्रा कमी करनी चाहिये । बस्ति में 
जो स्नेह की माच्रा कही गह है, निरूह की मात्रा उससे 
तिगुनी होती है । चरक चि. अ. ८ मेँ वय ( भवस्था-उञ्न ) 
को निम्न तीन विभागों मं विभक्त किया गया है--भ-बाल्या- 
वस्था २-मध्यमावस्था ३-बृद्धावस्था । तीस वर्प तक बाल्या- 
वस्था मानी गै हे । ६० वर्षं तक मध्यम अवस्था तथा उसके 
वाद्‌ १० वपं तक ( आयु पर्यन्त } बद्धावस्था मानी गद है। 
अवस्था के अनुसार चरक सि. अ. ३ म निरूह को मात्रा इस 
प्रकारसे दी है-ग्रथम वर्षमे निरूह की मात्रा जधा प्रसृतं 
८१ पर ) होती है तदनन्तर १२ वपं तक प्रतिवर्षं आधां 
म्रमृत वदती जाती है जिससे १२ वषं वाख्क के खयि ३ प्रसत 
(१२ पर) मात्राहो जाती हे । इसकैः वाद म्रतिवप १ प्रसृत 
मन्ना बदाई जाती है जिससे १८ वषं की अवस्था मै १२ भसत 
(२४ प्रर ) मात्र हो जाती हे । ७० वपं तक की आयु में 
यही सान्ना ( १२ प्रखत या २४ परू ) जमीष्ट हं अर्थात्‌ इससे 
अधिक मात्रा नहीं दी जाती है ! इसके वाद्‌ अर्थात्‌ बुद्रावस्था 
१६ वर्षं के बाख्क के समान अर्थात्‌ १० प्रसव मात्रा निरूह 
की होती हे ॥ १०६-१०८ ॥ 


स्तेहप्रमाणं यद्रस्तो निरूदशिगुणस्ततः | 
अतिन्यवायस्याया्पानयानाध्यसङ्किनः । १०६ ॥ 
चयस्थाः स्नेहसास्म्याश्च येपां चाग्निबलं हृढ ब्‌ । 

येषां चाधः प्रकुपितो वायुवांनात्मकाश्च ये ॥ ११० ॥ 
तेषुत्तमां प्रणिदघेत्‌ स्नेहमात्रां विचक्लणः। 


९८६ 





य एभ्यो मध्यमाधस्थाः पुरुपाप्तेपु सध्यमाम्‌ ॥१११॥ 

वयोञ्याधिबलावेच्तासितराभितरेषु च । 

इति कमादिवरतीनां ति तयं समुदाहृतम्‌ ।॥ ११२ ॥। 

स्नेह की उत्तम माच्रा कन्हे देनी चाहिये --जो व्यन्त 
मैशन, ष्यायाम, सयपान, यान ( सवारी ) तथा मार्मगमन 
करते हो, जिनक्री जायु स्थिर हो, जिन्हे स्नेह सात्म्य इजा 
हो, जिनकी जासराधि य्ड हो, जिनके शरीर के अधोभाग सें 
वायु का प्रकोप हो, जिनकी वातिक प्रङृति हो अथवा जिन 
वायु के विकार हो--उनमे उद्धिमान व्यक्ति को स्नेह की 
उन्तम मात्रा देनी चाहिये 1 जो पुरुष उप्यक्त सव श्यो से 
मध्यम अवस्था वारे है--उन्हं स्नेह की मध्यम मात्रा देनी 
चाहिये । जो व्यक्तिं अवस्था, रोग तथा बरु की दष्ट से 
निष्ट ( दीन › दै--उनमें स्नेह की हीन मात्रा देनी चाहिये। 
हस प्रकार क्म आदि ( कर्म, कार, योग ) तीनो बस्ति्यो 

का घर्णन्‌ किया गय हे ॥ १०९-१५२ ॥ 

निर्देशश्च विकल्पन्च प्रविभागग्च काररन्येतः । 

यश्च यरिमिन्‌ विधातव्यं या मात्रा येषु युज्यते ।॥११३॥ 

निरूदयुक्तिः सदश्च निरू प्रकीर्तितः । 

इति ह स्माह्‌ भगवान्‌ कश्यपः ॥ ११४ ।।अड (११९) 
इति खिेषु वस्तिविरोपणीयो (नामाष्टमोऽध्यायः ॥८॥) उ८८) 





इन सम्पूणं बस्तियों कौ पूर्णरूप से निदेश, विकर्ष 
( भेद ) तथा विभाग कहे गये है । जिख वसिति का जिस रोग 
तथा जिस मात्रा सें व्यवहार करना चाहिये वहु भी कष 
दिया गया हे । निरूहवस्ति की योजना, स्नेह तथा निरूह 
इन सबक्छा वर्णन कर दिया गया है । एेसा भगवान्‌ कश्यय ने 
कटा था ॥ ११२-११४॥ 

अड (१११) 

इति खेषु वस्तिविदोपणीयो (नामाष्टमोऽध्यायः ॥८॥) उ (८) 





अथ रक्तगुर्पाकेनिश्चयाध्यायो नवमः | 
अथातो र्तगुल्मधिनिश्वयमध्याथं व्याख्यास्यामः ।१॥ 
शति ह्‌ स्माह सगवान्‌ कश्यपः ॥ २॥ 
अब हम रक्तगुल्म विनिश्चय नामक जध्याय करा व्यास्यान 
करगे । पसा मगचान्‌ कश्यपने कहा था ॥ १-२॥ 
भगवन्तम्पिश्रेष्ठं सवंशाखविदां वरम्‌ । 
कश्यपं मागेवो धीमान्‌ परयप्रच्छत्‌ प्रजापतिम्‌ ॥ ३ ॥ 
पेश्वयेयुक्त, सम्पूणं साख के ज्ञाता तथा ऋषियों मे श्रष्ठ 


प्रजापति कश्यप से बुद्धिमान भार्गव ( भरगुकुरोत्पन्न जीचक ) 
भे प्रश्न किया ॥३॥ 


र्तगुल्मः कथं श्जीणां जायते दुरुपद्रयः। 


काश्यपसंहिता वा श्ृद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 


` [ र्गुर्मविनिश्वयाध्यायः ९ 


अथ कस्मात्‌ कुमाराणां कन्यानां च न जायते ।॥ ¢ ॥ 
रक्तगुल्मः कथं चासौ रक्तगुल्म इति स्परतः। 
कस्मान्निश्चेतनत्वेऽपि गभेचेष्टा चिचेष्ठते ।॥ ५] 
दूरान्तरं न त्वनयोश्वेतनाचेतनावतोः । 
विग्रकृष्टन्तरेऽप्यस्मिन्‌ गभेशोणितगुल्मयोः ॥ ६ ॥ 
केचिद्विशेषं नेच्छन्ति केचिदिच्छन्ति लिङ्गतः । 
तयोर्विशेषो यद्यस्ति किमथ स उपचयते ॥ ७ ॥ 
युक्तो गर्भ दोहदस्य कीरस्य च समुद्धघः। 
आपाख्डुगर्डतादी नां लिङ्गानां च समुद्धवः।। ८1 
न युक्तमिव पश्यामि तस्मिन्नेषां सगुद्धवम्‌ । 
रक्तगुल्मेऽथ दृश्यन्ते लिङ्गान्येतानि तत्‌ कथम्‌ ॥६॥ 
कस्मादादशमान्मासात्‌ परिपाकं नियच्छति । 

एक द्विचिचतुष्पश्च पट्‌ सप्ताष्टनवादिषु ।। १०॥ 

मासेषु मेदं नाप्नोति प्रायो गभेवदास्थितः। 

नारीणां सुक्कुमारीणां स कष्ट इति मे मतिः।॥ ११॥ 
उपक्रभ्थः कथमयं कञञ्चास्योपक्रमः स्मरतः । 

कस्यां कस्यामतरस्थायां का का वाऽस्याचचारणा ॥१२॥ 
कस्मिन्‌ काले च निर्भयो भेदनीयं च कि भवेत्‌| 
विनिभिन्ने च करं कायमेतदाचच मे विभो ! ॥१३॥ 


सियो को भयंकर उपद्रवो बारा रक्तगुख्म ससि प्रफारष्टो 
जाता है तथा वह बारूको ओौर वाल्किार्भो को क्यो नीं 
होता है ? रक्तगुल्म को इस ( रकगुस्म >) नामस क्यो कषा 
जाता हे १ तथा अचेतन होने पर भी इसमे ग ( के समान ) 
चेष्टा क्यो होती है १ इन चेतन तथा अचेतन गभ अौर रक्त 
गुक्म मे थोडा मेद होने पर भी अधिक मेद्‌ नष्टं होतादे। 
ऊष रोग इन दोनो म अन्तर (मेद ) नहीं करते ई! कुच 
रोग हनम रचो के द्वारा मेद करते है । यदि उन दोनो में 
मेद दै तो उसकी उपेक्षा षयो की जाती है? इसमे ग म 
होनेवारे दोष्टद ( ग्भाचस्था मे उत्पन्न होनेवारी विदरष 
शच्छाये ), स्तनो से दुग्ध की उस्पत्ति तथा गार आदि का 
पाण्डु ( रक्तदीनता-( 4०५०५१५ ) आदि रक्षण उत्पन्न हो 
जाते ह । रक्तरुल्म भं जब ये रुक्चण उस्पन्न नदीं होने ष्वाहिये 
तव ये उसमे दिखाई स्या वेते} यह दस्वे महीने तक 
परिपाकेको क्यो प्राप्त होता चखा जाता है! पष्टर,दृसरे, तीसरे, 
"चौय, पांचवे, छठे, सातये, आयवे तथा नौवें महीनों म इसका 
मेदन क्यो नदीं होता हे १ तथा यद मायः गभ॑ की तरह स्थित 
क्यो रहता है १ सुकुमार सियो में यह अधिक कष्टदायक होता 


है । इसकी फिस अकार चिकिस्सा करनी चाददिये तथा बह 


चिक्भिस्सा कौन खी हि? किस २ अवस्था इसकी कौनरसी 
अवचारणा अयुक्क ्ोती है ? किस समय दसका भेदन करना 
चाहिये तथा भेदनीय दस्य क्या होता हे १ तथा भेदन करने 
के वाद्‌ क्या करना चाहिये ? हे सर्ष॑भ्यापक् भगवन्‌ ! सुशं इन 
खच श्रातो का उत्तर दीजिये ॥ ४-१द॥ 


रक्तगुल्मविनिश्वयाध्यायः ९ ] 





चखिरुस्थानम्‌ । 


२८७ 


णि 


इदि प्रष्टः स शिष्येण प्रोवाच वदतां वरः 
रक्तगुल्मस्त॒ नारीणां जायते येन हेतुना ॥ १४॥। 
येन चैव कुमाराणां कन्यानां च न जायते । 

तत्‌ स्॑मभिधास्यामि विस्तरेण निबोध मे । १५॥ 


इख प्रकार शिष्य ह्वारा प्रश्न किये जाने पर ज्ञानी कश्यप 
ने कहा क्रि जिस प्रकार से सियो को रक्तगुल्म होता है, तथा 
निस कारण से यह वारूको तथा कन्या को नहीं होता है- 
उन सवका सैं विस्तारपूर्वक वर्णन करूंगा वह तु मेरे से सुन ॥ 
विर्मूत्रक्रिमिपक्तामकफवाताशयाः प्रथक्‌ । 
सप्तैते देष्टिनां कोष्ठे सीणां गर्भाशयोऽष्टमः।! १६ ॥ 
सव प्राणिर्यो के कोषस मर, मूत्र, छरमि, पक्र, आम, 
कफ तथा वायु के परयक्‌ २ सात आश्य होते है! इनके 
अतिरिक्त चिर्यो सं एक सारा गर्माहदिय होता है । जिसमें 
रजोचहा सिरा रज को खाकर डरती द । अथात्‌ उप्त 
मरु-मूत्र के सात आह्यय तो सभी प्राणिर्यो मे ( चह वह स्री 
होया पुरूष ›) सामान्य रूप से होते ई । इनके अत्तिरिक्त चर्यो 
म जारवा गर्भाय होतादहे जो केवर निरयो मे ही होतादै, 
पुरुषौ मे नष्ट । आशय का अर्थं ्रधिष्ठान है । सुश्ुत श्ला. अ. 
दे जाशर्यो का परिगणन निम्न प्रकार से दिया गया है-- 
आद्ययारत॒-प्राताद्ययः पिन्ताद्रयः उलेष्णादग्रौ रक्तद्धाय आमाशयः 
पक्वादायौ मूत्रायायः, स्तमीणां सर्माशागरोदम शतिः । गर्भाद्रिय की 
शरीरें स्थिति ॐ विषय सें चाग्भरर्मे कहा है--गर्माशियोश््टमः 
सीणां पिन्तपनवाश्यान्तराः । अर्थात्‌ पिन्ताङ्य आर पकाशयय 
क बीच्च मे गर्माक्नय होता है ॥ ५६॥ 
रजोवहाः सिरा यस्मिन रजः प्रविसजन्स्यतः । 
पष्पभूतं हि. तदनान्मासि मासि प्रवतंते 
विपयैयात्तदेवे्ट तत्रैर तु निचीयते ।॥ १७ ॥ 
वही रजे पुष्प 6 भार्तघ-1011) १६५४०११६ ) फे रूप 
मे रैववक्च प्रत्येक मास मे प्रव होता है-निकलता रहता द । 
तथा यदि रोग याकि अन्य कारणस प्रदृत्तनदहोस्केतो 
वह रज वहीं गर्भादाय से टी संधित होता रहता दै ॥ ९७ ॥ 
अनेन हेतुना खीणां स्क्तगुल्मो हि जायते । 
तदाशयस्य चाभावात्‌ पुरुप्राणां न जायते ।। १८॥ 


दस उपर्युक्त कारण से चर्यो को रक्तगुष्म होता द । द्रसके 


विपरीत आशथ ( गभशय >) फे अभाव के कारण यह रक्तगुरमे 
पुरूषो मे नही टता है ॥ १८ ॥ 

हीनयोन्यास्तु बालायाः कायं गच्छति शोणितम्‌ । 

अथ पृणंस््भाव्रायाः कायं योनि च गच्छति ॥ १६॥ 

छोरी रक्किर्यो की योनि स्वरूप होने के कारण उनका 

सारा रक्त शरीरस चदा जाताहै। तथानजिससखीकेश्चारी- 
रिक अघयव पूणं हो चुके है--उनका रक शरीर तथा योनि 
दो मे जाता ह । अर्थात्‌ कष रक्तः जष्ां दारीर के पोषण म 
ष्यय होता हे वहां ङु योनि मं भी. जाता है ॥ १९ ॥ 


गभेमङ्गे मावयति, किञ्चित्‌ स्तन्याय कल्पते । 
पक्तये शोणितादय(दे)प्तु शेषः कायं समिन्धति ।२०॥ 
खी के शारीर के रक्त का कदु भाग गरं को पुष्ट करता है, 
कच स्तन्य (दध ) का निर्माण करता है तश्रा कुद रक्त से 
शरीर में पाचन होता हे । शेप--इन सवसे वचा आं रक्त 
शरीरम ईधन का काय करता है। अर्थात्‌ खी के शारीर क 
स्क के कछु भागसे गमका पोषण होताहे, कुछ से उसके 
स्तनो मं दुध का निर्माण होता है, ऊचु शरीर के अन्दर पाचन 
का कायं करतादे तथा दन कार्यो के वाद्‌ वचा हा रक्त 
दारीर का पोषण करता है । इस संदिता के सूत्रस्थान ॐ उप. 
रुध प्रथम जध्यायमें मी कहा है - मत य्टयथमेकांशो द्वितीयो 
गमपुष्टये । वलीयः स्तनपुष्टच्थं नायां सर्भस्तु पुष्यति ॥ २०॥ 
तथेव गभः सूतायाः सद्यः स्तन्याय कहपते । 
योषं तु रधिरीभूतं कायं योनिं च सर्पति । २१॥ 
दसीप्रकार गभका कुट अंश प्रसवके वाद्‌ शीघधही दुग्ध 
का निर्माण करने ख्गता है । तथा दोप रक्तके रूपमे श्रीर्‌ 
तथा योनि मं फैट जाताहै॥ २१॥ 
धातुषु प्रपिपूर्णषु शरीरे समवस्थिते | 
संचितं रुधिरं योनिः पुनः कालेन म॒ञ्चति ॥ २२॥ 
तव धातुओं के रक्त से पूर्णं हो जाने तथा करीर ॐ खमा- 
वस्था में स्थित होने पर संचित हुभा रक्त पुनः उचित कारः 
मं योनि को छोड देता है अर्थात्‌ योनि से प्रधृत्त होने लगता है। 


यदा रक्तबहम र्तं प्रदोपान्नानुपद्यते । 
विमागाय्योनिमन्पेति(विकृति) स्तेन जायते ॥ २३ ॥ 
तथेव रक्तगुल्मोऽपि हेतुनाऽनेन जायते । 
जव दोपों के कारण व रक्त रक्तवहा सिरार्भो मे नहीं 
पटंचता है तव वह विपरीत मार्गमे जाने से पुनः योनिं 
पटच जाता है जिसन्ते विकार उस्पन्न हो जाते हे । इसी प्रकार 
उपयुक्त कारण से रक्तगुल्म भी हो जाता हँ ॥ २३६ ॥ 


यदा ऋतुमती नारी प्राप्रान्‌ वेगान्‌ विधारयेत्‌ ॥२४॥ 

हिया त्रासाद्रयवायाद्रा वतेमानानधोगतान्‌ । 

एवमादिमिरप्यन्येरुदाघरत्तैः प्रकोपितः । २५॥ 

वायुः शोणितमावाय प्रतिखोतः प्रपद्यते । 

गभांशयमुदा्त्तस्तस्या वहति शोणितम्‌ ॥ २६ ॥ 

मारतश्च्युतगभांया यदा मिथ्योपचर्य॑ते | 

तस्याः स वायुरुद्र्तः प्रतिघातात्‌ सशोणितः ।। २७ ॥ 

गत्वा गर्भाशयं शुद्धः स्थिरत्वमुपपद्यते । 

संवृत्तं शोणितं तत्र मारुतो विषमं गतः ॥ २८ ॥ 

रजोबहाः समाव्त्तः संस्तम्भयति गभ॑वत्‌ | 

जव ऋतुकारु मेँ खी रुजा, सय अथवा मधुन के कार्ण 

हरीर के अधो भागम प्राप हए वेगो को रोकती है । उष- 


२८८ काश्यपसंहिता वा बरद्धजी वकीयं तन्त्रम्‌ । [ रक्तगुट्मविनिश्वयाध्यायः ९ 














युक्त अथवा उदीर्णं हुए अन्य कारणों से प्रकुपित दुजा | ( [पाए ० ) कारे पद्‌ जाते दै, स्तनो से दूध बहने लगता ह 
वायु उस र्तको खेकर खोर्तो में पहुंचता है! गर्माशाय मे | तथा उसे दोहद्‌ ( विदेष प्रकार की इच्छु जेसी यर्भाचिम्धरा 
पटटंचने पर वह्‌ रक्त वदने रुगता दै अथवा जिसका स्यः गर्भ- | मे गर्भिणी को होतो हे ) उसपन्न होने रगत है, वह्‌ नाना. 
पात ह्ुजाहोउसस्रीका वायु मिध्योपचार के कारण प्रकुपित | धकार के अम्ल आदि रसा की इच्छा केरती दहै, बार रे भू्ती 
हो जाता है । उक्षका वह प्रकुपित हुआ वायु रक्तरहित ह, अच्छी गन्धको चह पसन्द नहीं करती ह, उसका वर्ण 
गर्भाय मे प्च कर र्ककर वहां स्थिर हो जाता है । वह | निखर आता है ( निर्मर हयो जाता है )-दत्मादि रासिगी फे जो 
रुका दइुजा रक्त तथा विषम ( प्रकुपित ) हुजा वायु रजोवहा । खक्तण होते दँ उर देखकर इस व्यापि को अनेक वर्पो तक 
सिरां को घेरकर गर्भ के समान स्थित हो जाता है ! अर्थात्‌ | ग्भ समश्च कर लोग दुःखी होते दहै! इसी संहिता फ गुम. 
जिस प्रकार ग्म स्थित होता है सी प्रकार यह स्थित हो । चिकित्साध्यायः मे इसके निन्न लचण दिये --रननमण्डननरु- 
जाता है । इसी संहिता के चिक्रिस्सा स्थान ( गुल्मचिकरितसा- ' ष्णव्व.--*" परचक्षते" ( मूल प° ११२ दख ) चरक नि. अ. इसे 
ध्याय ) मे रक्तगुल्म की सम्ध्रासि तथा निदान निश्नरूपसे | भी रक्तगुल्मे होने वरु ग्भके स्तण को काहे त्था 
दिया दै-रक्युटलः खिया योनौ जायते न नृणां क्वचित्‌ ।" "-णभि- | सुश्रुत शा.अ रेमे गभिणी के उन र्चर्णोको कटाहे जो 
ण्यस्मीति मन्यते ॥ ( प° ११२ देखं ) इसी प्रकार चरक नि.अ.३ | कि रक्छगुद्म मे होते ह ॥ २०-२५ ॥ 


मे भी कहा हे ॥ २४-२८ ॥ केनचित्तथ कालेन निर्भेदं यदि गच्छति ।। ३६॥ 
स गुल्मः स्पन्दतेऽभीच्णं मारुतेन समीरितः ॥ २६ ॥ | _ यदि किसी कारण से उस गुलम्‌ का भेदन हो जाताहै तो 
दशेयन्‌ यानि रूपाणि तानि वच्यासि सवंशः | खोग उसे गुम से सक्त हुई समक्षते दै । अर्थात्‌ यदि शुर्म 


किसी कारण से पककर फटजाये तो उसका साव बह जाता हे 
जिससे खोग॒यह समक्ने रुगते है करि उसका गुस्म नष्टहो 
गया है । साधारणतया गुलम पकता नदीं है इसौर्ि फरता 
मी नहीं है । विद्रधि ( 415०९९8 ) पककर फट जाती है । गुम 


वायुके द्वारा प्रेरित इभा वह गुस्म निरन्तर स्पन्दन 
करता रहता है । उसके जो स्वरूप ( छकण >) दिख।ई दते है 
उन्हें मं विस्तारपूर्वक कटगा ॥ २९॥ 


कासते शुल्यते चेव ्वयेतेऽथातिसायेते ।॥ ३०॥ | तथा विद्रभि का भेद ही यह दै रि गर्म पकता नही है तथा 
मन्यते सवेगात्राणि मूर्च्छितानि गुरूणि च । विद्रधि पक जाती हे ॥ ३६॥ 

तसोऽस्यां जायतेऽभीच्णं काश्यं चेव निगच्छति ।३१॥| ततो गुल्मप्रयु्ता सा क्षातिमध्ये प्रमापषते | 
वमत्यभीदछशो भुक्तमन्नं चास्यै न रोचते । गर्भिर्हं चिरं भूत्वा प्रच्युते ग्भशोणिते | ३७॥ 
जायन्ते चोदरे गर्डा नीलं चास्याः प्रदृश्यते ॥ ३२।। | जव वह खी दृसग्रकार चिरकार तक गिण ( गर्भिणी 
स्तनान्तरं च नाभिश्च लोमराजी च मूच्छिता ॥ क रु्तणो से युक्त होने के कारण जपने आप को गभिणी सम- 
ओष्ठौ च छरष्णौ मवतस्तथेव स्तनचूुकौ ।। ३३ ॥ | क्तने वारी ) रहती है भर उसके वादु गर्भस्थित शोणित 
पयोधरो प्रसिच्येते दोहदं च निगच्छति | ( रक्तगुरम का रक्त ) निकर जाता है तव गर्भं के छण 


( इति ताडपत्पुस्तके २२० तम पत्रम्‌ ) रि हवित द । उस समय उसे बदा भारी सन्देह 
भयते निष्ीधति € : ॥ ३४॥ छयत ॥ 

नानार त जानत सुसु. गभेरूपं न पश्यामि तत्र मे संशयो महान्‌ । 
शमादुद्िजते गन्धादणरास्याः प्रसीदति । तामिदं प्रतिभाषन्ते सवपरामङतूहलाम्‌ ।। २८ ॥ 
गभिस्या यानि रूपाणि तानि संदश्य तच्वतः ॥३५॥ दिन्यो गर्भां व्यतिक्रान्तो नैगमेपेण ते हृतः | 
चर्षणि हरति व्याव गर्भोऽयमिति दुःखिता | इत्येनामदुधाः प्रहुतं सवेमशोभनम्‌ ॥ ३६ ॥ 

रक्तगुरम क लन्षण--उस खी क) कास, _ शूक, उवर तथा इस आश्चर्यजनक बात को देखकर अ्नानी लोभ उसे 
अतिसार दोजाता ह । उसे जपन सम्पूणं शरीर मूच्चित तथा | कहते कि तेरे जो दिन्य ग्भ उस्पन्न हुआ था-नैगमेष ने 
भारी भरतील होता ह । उसे अपने सामने निरन्तर अन्धकार | उसका हरण करका ह । जितनी अशभ यातत थी उन सवका 
दिखाई देता दे जथा उसमे तमोगुण की द्धि हो जाती दै, | हरण हो गया हे । तथा लो शरू एवं क्षानी रोग हैँ वे उसे 
शरीर क्च हो जाता हे, उसे निरन्तर बमन होता हे ( गर्भिणी परिष्डुत कहते ह ॥ २८२९ ॥ 


? छ | | 100 36} ००२ « 
सखी को प्रातः कार वमन-- णण अना ०८७७-प्र 6८००९ परिप्लुत इति प्राहुः कुशलता ये मनीषिणः | 


313 &८०४1१ कप होती हे, उसी के समान इसमे भी वमन्‌ 
होने कगती ह ), उसे खाया हज अन्न रुचिकर नहीं होता है, | शम्य इति धरोक्तो रक्तं सशधिरमुच्यते ॥ ४० ॥ 


पेद ओ उस गाठ हो जाती है तथा उसका रीर नीला हो | रक्तस्य संचयस्तेन रक्तशुल्म इति स्मतः । 
जाता है । उसके स्तनो का मध्यभाग, नामि तथा रोमरानि | गभेवच्चेष्टते नायं किन्तु सादश्यदशंनात्‌ ॥ ४९ ॥ 
मूच्छिव सी दिखा देती हे । उसके होट तथा स्तर्नो के चूचक गुर्म-चय या इकटूडे होने को कहते दै तथा रक्त काभर्थं 
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2. गृद्ध गर्भामिमिखाषमित्यर्थः । 


रक्तगुल्मविनिश्चय्राध्यायः ९ ] 





रुधिर है । इसप्रकार रक्त का संचय होने से इसे रक्तगुम 
कहते हैँ । यह गभ की तरह चेष्टा अवश्य करता ह परन्तु केवल 
सादृश्य के कारण यह वास्तव सें ग्भ नहीं होता है । चरक चि, 
अ.२मे गर्भसे इसका निन्न मेद दिया है--“केवरश्चास्या- 
गुल्मः पिण्डित एव स्पन्दते, तामगमौ गभिणीमित्याहुमृटाः? । अर्थात्‌ 
यदि रक्तगुल्म है तो वह सारा का सारा पिण्डाकृति गुरुम ही 
स्पन्दन करता है अर्थात्‌ यह गर्भी तरह ही स्पन्दन तो 
अवश्य करता है परन्त॒ यदि सम्यक्‌ प्रकार से परीक्षा की जाये 
तोक्ञात होगा कि यह्‌ केवर एक पिण्डाक्रति यस्तु ही! 
गभं के समान उसके अङ्ग का हम थक्‌ २ स्पक्षं या अनुभव 
नहीं कर सकते ह । दसीटिये चरक चि. अ. ५ मे विटक 
स्पष्ट कहा है--यः स्पन्दते पिण्डित एव नाङ्गेधिरास्सश्चुः समगर्भ. 
रिङ्गः । अर्थात्‌ गुरूम मे स्पन्दने देर से मी षोते ह जय कि गर्भ॑ 
के स्पन्दन वृतीथ मास मेँ ्टोने रुगे हँ तथा माता को चौभे- 
पांचवे मास मे अनुभव होने र्गते ईह ॥ ४०.४१ ॥ 
गर्भोऽयभिति मन्वाना मनसा तद्विभाविनी | 
नारी विचेशटते तास्ता गभेचेष्टाः प्रथग्विधाः ॥ ४२ ॥ 
उस रक्तगुख्म को गभ समश्चती हं तथा उसी का मनसे 
ध्यान करती हू बह श्री नाना प्रकार की गर्भकी चेष्टां को 
करती हे ॥ ४२ ॥ 
दोहदं यत्‌ करोतीति श्रगु तत्रापि कारणम्‌ । 
य एव हि रसाः भ्रायो धातूनां पृद्धिष्ेतवः ! ४९ ॥ 
तेषामेवाभिलाषः स्याद्योनिसाधम्यतन्त्वतः । 
वातपित्तान्वितं शक्तं चीयमानुं पिकारयत्‌ | £ ॥ 
कष्म्ललवणादीनां रसानां गृदधिमावषेत्‌ । 
रक्तगुहम मे दोहद्‌ का कारण--उस समय श्री के जो दोहद्‌ 
( गभावस्था मे उस्पक्न'्टौने वारी विरोष इृच्छाप्‌ ) के रक्षण 
उष्पन्न ते ईहै-उसका कारण भी तू मेरे से सुन-को रस घातु 
कीशृद्धि करने वारे होतेह, उत्पति धर्म की समानता के 
कारण प्रायः उन्हीं रसोकीष्टीश्लीको उस समय इच्छा श्टोती 
है । उदाहरण के स्यि गुरुम मेँ पकत्रित हुए विकार युक्त 
रक्त मे यदि वायु तथा पित्तकी प्रधानताष्टो तोउसस्ीको 
कटु, अम्र एवं रवण रस की दृष्छु रस्पक्न षती हे ॥४९-४५॥ 
गभिण्यस्मीति ततप्रीतिप्रेमसंकल्पसंभ्रतः । ४५॥ 
प्रसुतो जायते नायास्तेन स्तन्यं प्रवतंते । 
रकषगुहम में स्तनो मेँ दुग्ध उस्पत्ति का कारण-- खी अपने 
अपकरो गर्भिणी समन्षती है \ इससे उस ( करपित >) गभं 
के ग्रति भीति एवं प्रेम के संकल्प के कारण नारी मे खार्वोकी 
उत्पत्ति होती है इसीखियि खीके स्तनो भे दुग्ध का खाव 
प्रारम्भ हो जाता है । दुग्ध उश्पत्ति का कारण शिशु के भति 
माताकाप्रेमद्ी मुख्य कारण होता दहे) हसीखियि सुश्रतमें 
कहा भी हैल्लो निरन्तरस्तस्य छवणे देवुरुष्यते” । अर्थात्‌ 
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यदि माताम प्रेम (स्नेह) अथवा ममता की भावना न 
हो तो स्तर्नो मे दुग्ध उन्न ही नहीं होता अथवा बहुत कमं 
होता है ॥ ४५॥ 

सवा रसवहा नाङ्यः समन्तान्नाभिमाशरिताः ॥ ४६ ॥ 

गर्भो विवधेमानच संपीडयति ताः खियाः। 

तद्वच रक्तशुल्मोऽपि पीडयञ्नुपचीयते ॥। ४७॥! 

ताभिश्च पीड्यभानाभिनं सम्यग्बतेते रसः| 

पाण्ड्गर्डतादीनि लक्षणानि भवन्त्यतः।। ४८ ॥ 

रक्तगुल्म म पाण्डुता आदि का कारण--सम्पूर्ण रसदा 

नाडियां चारो ओर से आकर नामिमे आधित होती, खीरे 
बृद्धि को प्राक्ठ होता हुजा गभं उन रसवहा नाडियो का पीडन 
करता है । उसीप्रकार रक्तगुरूम भी रसवहा नादियो का पीडन 
करता हा चद्धि को प्राप्त होता रहता है--बद्ता रहता है 1 
उन रसवहा सिरार्जो का पीडन होनेसे क्षरीर मे रस ठीक 
प्रकार से नदीं पटुचता है! इसीलिये सारे शरीरम पाण्डुता 
तथा गण्डता आदि के रक्षण हो जाते है ॥ ४६-४८॥ 


कथं प्रकषेते कालमिति तत्रापि मे श्ण | 

विघ्रद्धेरिह सारूप्यादर्भोऽयमिति निशिता ॥ ४६॥ 

संरचतेऽभिधातेभ्यः ऊुक्कुश्यस्डमिवाङ्गना । 

तद्पायकरान्‌ हेतू न कथंचन सेवते ॥ ५०॥ 

श्रमोपवासतीच्णोष्णन्तारादीनि च सर्वशः! 

स एवं याप्यमानस्तु यथाकालं परकषेते ॥ ५१॥ 

ज्यापत्तिदेतुमासाद्य कालेनाल्पेन वा पुनः। 

मेदं गच्छ॑त्यधस्ताद्धि जलङ्कम्भ इव त्ततः | ५२॥ 

रक्प्गुटम की श्रद्ध का कारण-समय के साथ २ वह रक्त- 
गुहूम किस प्रकार बढ़ता जाता है । इसका भी तू मेरे से कारण 
सुन । वृद्धि की समानता के कारण उसे गभ समश्तकर्‌ वह खी 
उसकी अभिघात आदि से इसप्रकार रक्षा करती है जेसे मुर्गी 
अभिघात आदिसे अपने अण्डे की रक्ता करती ह! वह उसे 
( र्तगुरूम को जिसे वह गभ समक्षे हुए द ) हानि पटुंचाने 
वारे कर्णो, श्रम, उपवास, तीण, उष्ण एवं क्तारीय पदार्थो 
का कमी सेवन नहीं करती है । इसप्रकार रा किया जाता 
रक्तगुहम >) समय के अनुसार धीरे २ बढता जाता 

ह| तथा (ससम हानि पहुचाने वारे >) कारणो के हारा 
कुष्ठ॒ कारु के बाद नीचे से ट्टे 4 जलकुम्भ (घे) के समान 
कभी २ उसका भेदन हो जाता टै ॥ ४९२ ॥ 


केचिदिच्छन्ति गुल्मस्य मासादादशमात्‌ परम्‌ । 
परिपाकं फलस्येव स्वकालपरिणामतः । ५२ ॥ 
तसिश्च काले स व्याधिः स्यान्नातिदुरुपक्रमः। 
तत्रोपक्रममिच्छन्ति तस्य कतुमतो बुधाः ।। ५४।। 
क परिणाम 
कुद रोग फर के समान गुल्म का अपने कार 
क अनुसार दसवें मास के बाद दरिपाक मानते है । अर्थस्‌ 
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जिस भ्रकार जपने समय के अनुसार फर का पाक होता है 
उसीभ्रकार गुल्म का भी अपने कारु कै अनुसार दसै मास के 
याद्‌ परिपाक होता है । उससे पूर्वं गुल्मं का सम्यक्‌ परिपाक 
नही ष्टो पाता है। उशत समय वह रोग ८ रक्तगुल्म ) अधिक 
कष्टसाध्य नहीं होता है इसख्िये विद्वान्‌ रोग कहते है कि 
उस समय ( अथात्‌ दसवें मास के वादं ) इस ८ रक्तगुरम › 
की चिकित्सा करनी चाहिये! चरकचि.अ.५ मेमीकहा 
है--स रोधिरः स्तरीमथ एव गुट्मो मासि न्यतीते दश्चमे चिकित्स्यः, 
कर्यो कि दसं मास के वाद ही वह सुखसाध्य माना गया & । 
उस समय तक्र उसका पूर्णरूप से परिपाक हो जाता है । कहा 
भी है--रक्तगुल्मे पुराणत्वं सुखसाध्यस्य लक्षणम्‌ । यह्‌ सुख सा- 
ध्यता उसके परिपाक क कार के अनुसार ही की गई है ॥ 

अप्राप्तकालो याप्यः स्याद्भेवयक्तिकोविदरैः । 

नापक्ो भि्यते व्याधिरिति मन्ता यथाभवम्‌ ॥५५॥ 


र्छगुल्म की चिकरित्सा का जब तक कारु उपस्थित न हो 
अर्यात्‌ १० व मास से पूर्वं ॑वह विद्वानों द्वारा ग्भ के समान 
याप्य माना गया दे तथा पकने पर अर्थात्‌ उसका सम्यक्‌ 
परिपाक होने पर ( स्वे मासे वाद्‌ ) उसका भेदन ष्टो 
हो जाता है-हस्यादि रतो को ध्यान मेँ रखते हुए दसवें मास 
सक इसका यापन करना चाहिये । याप्य से अभिप्राय उस 
रोग या अवस्थासे हे जिसे चिक्रित्सा संभाखे रलती है अर्थात्‌ 
जव तक चिकित्सा होती रहती है रोगी दीक रहता है तथा 
श्यो हौ चिकित्सा बन्द की जाती है रोगी की अवस्था खराव 
हो जाती है अधवा उसकी सयु हो जाती है । रक्तगुरम का 
ऊपर जो दस्वे मास के वाद्‌ चिक्घिस्सा करने का निर्देश किया 
गया है उसे देखकर कु रोग कहते शू कि प्राचीन आचार्यो 
को गुरम तथा गर्भके मेद का ज्ञान नहीं था इसीखिये गर्भकारः 
( दसवां मास ) व्यतीत होने पर चिकित्सा करने का विधान 
दिया हे । परन्तु यह ठीक नहीं है । दसवें मास क वाद्‌ चिकरि. 
स्सा का विधान केवर इसखियि दिया गया है कि तव वह सुख 
साध्य. होता है--उस समय तक उसका सम्यक्‌ परिपाक हो 
जाता है तथा इसी अध्याय मे ५४ वे शलोक त कहा है-तसिमिश्च 
काङे सव्याधिः स्यान्नानिदुरपक्रमः१। हश्सियि यह कष्टना कि 
पराचीन आचार्यो को इनके भेद्‌ का ज्ञान नहीं था-टीक नहीं हे । 
इसीखिये अगले शोको रं आचाय स्वयं विस्तार से इनकी 
विभेद्क पहचान किखते है ॥ ५५ ॥ 


विशेषं रक्तगुल्मस्य गर्भस्य च निबोध मे । 
अङ्गमत्यज्गवान्‌ गमेस्तैरेव च विचेष्टते ।। ५ ६॥ 
रतगुल्मस्तु वृत्तः स्याज्ञो्टवश् बिचेष्टते । 

स्थानात्‌ स्थानं व्रजन्‌ गर्भो व्याविद्धं परिवर्तते ।५७। 
नाभेरघस्तादुगुल्मोऽयमव्याविद्धं विवर्तते | 
आनुपू गमश्च अहन्यहनि वधते ।। ४८ | 
विपरीतं दि गुल्म्तु मन्दं मन्दं विवर्धते । 

ता तामवस्थां गस्तु मास्ति मासि भपद्यते ॥ ५६ ॥ 


काश्यपसंहिता वा बुद्ध जीवकीयं तन्त्रम्‌ । 
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गभिणी नानिमित्तं च ञ्वयैते दह्यतेऽपि चा | 
गल्मिनी ह्यनिमित्तं तु ्वर्यते दद्यतेऽपि वा ।। ६०॥ 


अवतु मेरे से रक्तगुर्म तथा गर्म का मेद ( णर्धटष्टण्तभ 
019६7०918 ) सुन-ग्भं तथा रक्तगुल्म में मेद्--१. गर्भ॑ अङ 
मस्यज्ञो से युक्तं इभा उन्दी के द्वाराचेष्टा करता तथा 
रक्तगु्म पक गोरुटेरेथा मासिकी लोधके समान चेष्ट 
करता है । अर्थात्‌ गर्भके तीसरे या चौथे मासमे हाथ-पैर 
आदि की पिण्डिकायें प्रकर हो जाती है अतः यदि उश्वङे वाद्‌ 
के महीर्नो में अर्थात्‌ चतुर्थं या पंचम आदि मासो मं हम माता 
के पेट की स्प आदि के द्वारा परीक्षा करं तो हरम गरके हाथ- 
वैरं आदिं की पिण्डिकाओं तथा समयादुसार अन्य भी जङ्ग 
्रस्यङ्घं छा अनुभव हो सकता है । जव कि रक्तगुस्ममे भी 
गुल्म के इधर-उ्वर दिखने से चेष्टा तो अवश्य ही होती दै 
परन्तु उसमे हाथ-पैर आदि के पूथक्‌ अनुभव नहीं होते है भपित 
अङ्ग-प्रत्यङ्गा से रहित केवर एक मास फे लोधडे मात्रकाही 
अनुभव होता हे । दसीखिये चरक चि. अ. ५ कहा हैः 
स्पन्दते पिण्टिति एव नाङ्गःः । दसी प्रकार चरक नि. अ.२में 
भी कहा है । २-गभं एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करता 
हुआ व्याविद्ध दिखा देता हे । जब फर गुस्म नामि के नीचे 
अग्याविद्ध होकर स्थित होता है। ३-गभं प्रतिदिन क्रमशः 
बृद्धि को प्राप्त होता है । दृखके विपरीत गुदम धीरे धीरे बढता 
ह । ४-गरभं प्रव्येक मास में अपनी भिन्न २ अवस्था को प्राप्त 
करता है अर्थात्‌ प्रदयेक मासं मे गर्भं की अवस्था थोदी बहुत 
अवश्य बदरुती रहती है तथा गर्भिणी कौ चिना किसी कारण 
कै जवर तथा दाह नहीं होता है परन्तु गुहिमिनी (जिस सी 
को रक्तगुल्महो ) को तिनाक्रिसी कारणके ही ज्वर तथा 
दाद हो जाता है ॥ ५६-६० ॥ 
अस्मिन्‌ विशेषेऽपि सति संदेहो जायते महान्‌ । 
नानागभेविकाराणां सद्कराद्धिषजे मतः ॥ ६१॥ 
हन सब उप्यक्त मेदो के होने पर भी अनेक गर्भसंवन्धी 
विकारो के मिरु जाने से चिकिस्सक को बडा भारी सन्देह हो 
जाता है 1 अर्थात्‌ यथपि रक्तगुर्म तथा गर्भ की उपरिङिखित 
अनेक विभेदक पहिचान है तथापि कद बार गर्भं के अनेक 
रक्षणो के मिरः जाने सेः रक्तगुम तथा गर्भ मेँ येद करना 
अत्यन्त कठिन हो जाता हे ॥ ६१ ॥ 
संभूय सह संमन्त्र्य भिषग्भिः शाक्षकोविदैः । 
काले चिकित्सां कुर्वीत यथा वदंयाम्यतः परम्‌ ॥६२॥ 
अल्पान्तरावुभावेततौ गर्भो गुल्मश्च रक्तजः। 
तद्यथावदिदित्वाऽऽदौ क्रियां कुयाद्धिषग्बरः ॥ ६३ ॥ 
सख्यि पुक्त्नित होकर तथा शाख! के पारंगत वेयौ के 
साथ परस्पर सराह ( 0००५०४५०), ) करके उचित कार में 
( दसवें मास के बाद ) रक्तगुरम की चिकिस्सा करनी चाहिये । 
जैसा कि में आगे वर्णन कर्गा । क्योकि गर्म तथा रक्तगुरम 
मे बहुत कम मेद होता है इसखिये इस बात को प्रे अच्छी 


र्तगुट्मविनिश्चयाध्यायः ९ ] खिकस्थानम्‌ । २९१ 


~~~ 
प्रकार जानकर चिकित्सक को चिकित्सा करनी चाहिये । | भोजन कराना चाहिये । अर्थात्‌ दसवें मास से पूर्वं होनेवारे 
अर्थात्‌ यदि गभ के लन्तणों के कारण ठीक प्रकार से निदान न | रक्तसाव को अवश्य रोक देना चाहिये क्योकि उस अवस्था 
हो रहा हो तो अन्य भी चिकित्सका से सराह की जा सकती | मे यदि वह गर्भ॑ह्ेतो रक्तखाव कोन रोकने से गर्भपात 
है । क्योकि संभव हे कि कोद बात अकेरे व्यक्ति को समश्च ' ( +ए०प ० ) होने का भय रहता हे ॥ ६६६७ ॥ 
न पड़ती हो वह अन्य चिकित्सका की सहायता से समक्न मे । विधिनाऽनेन गर्भगेत्‌ सुखेन प्रसविष्यति । 


आ सकती हे ! आजकरू भी हम देखते है कि यदि एक ` अथा रतगल: ध 
चिकिस्सक को किसी रोगी के निदान मे सन्देह हो तो वह ' अथवा रक्तगुल्मः स्यात्‌ सोऽप्यकृत्ल्नेन भेत्स्यते ।&=। 


निःसंकोच दुसरे योग्य चिकित्सक को बुराकर दिवा देताहै' स्तस्मात्‌ कारणाद्रससतं प्रवृत्तं न निवाते । 
उपयुक्त विधि ( अनुवासन ओर स्निग्ध एवं द्रव भोजन >) 


तथा उसके विषय मेँ अपने सन्देह को दूर कर रेता है । यदि 

को रोगी (0५56 } अधिक ( 00००००१ ) हो तो कई । कै द्वारा चिकिसा करने से यदि वह ग है तो सुखपूर्वक 
चिकरिंस्स्को की समिति (11८01०१) (0प्ण ओ) जैरकर भी विचार | प्रसव हो जायगा । ओर यदि वह रक्तगुल्म है तो उसका भी 
करती हे । कर प्यक्ति मिरुकर जव विचारं करते है तव वै . पणंरूप से मेदन हो जायगा । इस कारण से दसवें मास ॐ 


अन्त म अवश्य ही किसी न किंसी निश्चित परिणाम पर प्च | चाद रदत हुए रक्त को रोकना नहीं चाहिये ॥ ६८ ॥ 


जाते द । क्योकि एक चिकिस्सक को कों एक चात ध्यान में रक्तगुल्मे प्रथमतो युक्त्या स्ेहोपपादनम्‌ ॥ ६६॥ 

भातीदे तो दुसरे को कों दूसरी वात । इस भकार उस | शस्तं माहुसिरायाश्च वेधनं पाकवारणम्‌। 

( ५५७९ ) के व्रिपय में कोद भी क्ञातस्य बात ( [ष्णम | शमनीयं च दोषरोषावकर्ं 

एणम्णै ) छूटने नही पाता है 1 उसपर पूरणरूपसे (०णण्णऽ) | तथा सरामनार्य च दोषरोषावकषेणम्‌ ॥ ७० ॥ 

विचार विनिमय किया जा सकता है ॥ ६२-६३ ॥ ` | रक्तशुल्म मे प्रारम्भ मे रोगी को युक्तिपूरवक स्नेहन कराना 
| चाहिये । तथा गुल्म मेँ पाके को रोकने के ल्यि हाथ की 


यो हि गुल्मे गभ इति गभ वा गुल्म इत्यपि । । सिरा का वेधन करन! चाहिये अर्थात्‌ फस्त खोखनी चाहिये । 


कयां छयाद्यशसा एनसा चेव युज्यते ।। ६४ ॥ | तथा उसके बाद बचे इए दोषो को निकालने ॐ छथि संशमन 
मतस्तु संशये जाते कुयात्‌ साधारणीः क्रियाः | | चिकित्सा का प्रयोग करना चाहिये ॥ ६९-७० ॥ 


जो गुरम मेँ गर्भं की अथवा गर्भमें गुल्म की चिकिस्सा | सरुजां पाययेश्नारीं दोषवित्‌ कमेकोषिदः ॥ ७१ ॥ 
करता है बह अपकीतिं ( बदनामी ) तथा पाप से युक्त होता | तीदणेरास्थापयेदेनां युक्तित्ानुवासयेत्‌ । 
दे। इसलिये यदि गुदम या गम का परस्पर संशय हो तो | पथ्यानि भोजयेच्चैव दीरयूषरसादिभिः ॥ ७२ ॥ 
साधारण चिश्चिरसा करनी चाहिये । चिकित्सक को किसी भी शोषो तथा चिकित्सा के कम को जानने वाले व्यक्ति को 
ज्ञात रोग की चिकिस्सा नहीं करनी चाष्टिमे । अर्थात्‌ यदि हिये नि क सगणा द्धी को कल्याणक. पञ्चगम्य 
चिकित्सक को गभं या गुर्म स परस्पर संशयो तो उसे गर्भ॑ चाव (क च उस ह कल्पाः पञ्चगाज्य, पटु 
या गुल्म की कोई भी विशेष चिकित्सा नष्ट करनी चाहिये । | अथवा तिक्तक घृत का पान कराये । तीचण द्र््योके द्वारा उसे 
अपितु ठेस चिकिस्सा करनी चाहिये जो साधारणतया दोनो | आस्थापन वस्ति देकर किर युक्िपूलक अनुवासन कराये । 
मे प्रयुक्त हो सके ॥ ६४-६५ ॥ तथा दूध, यूष, एवं मांसरस आदि के हारा उसे परध्य 

, भोजन कराये ॥ ७१७२ ॥ | 


अथ कले त्वसंपूर्णे संदिग्धे चापि दशने । ताणि 

हेतुना केनचिद्रक्तं खवेन्तं चाशु वारयेत्‌ ॥ ६६॥ ¦ अन्नपानानि न चिन्ता न युग र 

र्ण प्रसवकाले तु न रक्तं परतिवारयेत्‌ । ! व्यायाम सशयन ( प त ० । 

तत्ानुबासनं दाद्‌ द्वं कतिग्धं च भोजनम्‌ ।। ६०॥ । रकम स जपस्य यसम की रोगिणी को चाहिये डि 

यदि पूणं या उचित समय ( दसवें मास ) से पूर्वं ही ¦ वष रुक, विदाही एवं गुर अश्रपान, व्यायाम, मैथुन तथा 

किसी कारण से छ जने रुग जाय तथा साप साथष्टी गभं नौर | चिन्ता का स्याग करे अर्थात्‌ इनफा सेवन न करे ॥ ५३ ॥ 
गुर्म मं परस्पर भी उस निकरूते इए रक्त १तिनत्यथाः 
रोक देना ष्वादिये अर्थात्‌ उख रक्त का स्तम्भन कर देना । अरासकसदोऽदारथ तशवा ^ ; 1७ 
चाये । तथा यदि प्रसव का समय ( दस मास ) पूरा हो ¦ शोफमधोपद्रवा गुल्मे तांश्चिकिस्सत्‌ स्व भेषज: ।॥७४॥ 
घुका हो ( उस समय यदि रक्छ आताष्टो) तो उस रक्तका' गुहम के उपद्रव-गुल्म मे उ्वर, अरुचि, श्वास, कास, 
स्तम्भन नहीं करना चादिये--उसे नष्टं रोकना चाहिये । उस्र ¦ शोष, कृदाता, अरति (गानि), पीडा तथा शोक आदि उपद्रव 
सवस्था मे अर्थात्‌ दसवें मास के बाद यदि रक्त्नाव हौ रहा ते । कैथ को चाहिये कि अपनी २ भषधि्यो के हारा 
्ो तो उस स्ली को अनुवासन बस्ति तथा वरव धीर स्निग्ध ` उनकी चिकिसा रे ॥ ७४ ॥ 








२९२ 





बिल्वश्योनाकनि्हे साधितेरजा्गले रसेः । 

शथिल्यकरणाथं च रक्तगुल्मस्य भोजयेत्‌ ॥ ५५॥ 
रक्तगुरम मे पथ्य-रक्तगुरम के रोगी को गुस्म के सिथिल 

छरने ॐ स्वि जागरू मांसरस के द्वारा सिद्ध किये हुए विर्व 

ओर श्योनाक ८ पाडा >) के क्वाथ पिराने चाहिये ॥ ५५॥ 

यूषेण वा कुलत्थानां लावसंस्कारिकेण वा । 

वालनार्थं विरेकं च जिवरत्रिफलया पिवेत्‌ । ७६ ॥ 


अथवा गुर्म मे गति उत्पन्न करने के लिये रत्य के 
यूष अथवा काव ( वेर ) के इ्वारा गम्करारयुक्त त्रित ओर 


त्रिफला से विरेचन देना चाहिये ॥ ७६ ॥ 
बायोर पशमा्थं च फलतेलानुबासिताम्‌ । 
स्थापयेत्‌ सकृद्‌ दिवां शुलारोपनिवृत्तये ॥ ५७ ॥ 
चायु की शान्तिके स्यि उसे फ तैरु के द्वारा अनुवासन 
देकर शरु तथा आरोप (जफारे) को दूरं करनेके खियि 
एक या दो नार आस्थापन वस्ति देवे + फर तेर का प्रयोग 
दसी अरन्थ के पिद्धरे अध्याय सवि िपमाया्याव ) में 
८९ से १४ श्रोता म दिया गया हे । ७७॥ 
तस्यं मधु च तैलं च ताभ्यासुष्णोदकं समम्‌ । 
द्रौ क्षौ शतपुष्पायाः कर्षार्धं सैन्धवस्य च । ७८ ॥ 
एतेनास्थापयेन्नारीं दशमूलादि केन वा । 
बलं चाप्याययेत्तस्या रसैः चीरे संसृतेः ।। ५६. ॥ 
आस्थापन योग--मधु ओर तेर समान मान्रा तथा 
हन दोनो के समान उष्ण जक र्वे । इसमें दो कर्षं सपः 
तथा जाघा कर्षं सैन्धव नमक डारुकर उसके प्रर 
दक्षमूरु क्वाथ के द्वारा उसे आस्थापन बस्ति देवे! किर 
संस्कारयुक्तं मांसरस तथा दूधके प्रयोग हारा उसके बरकी 
दद्धि करे ॥ ७८-७९ ॥ 


उपक्रमेत्ततश््णैरेतः शोधनपातनैः । 
हरीतकी व्वा हिङ्क सेन्धवं साम्लवेतसम्‌ ॥। ८० ॥ 
यवानी याघशुक्ं च चूणेयुष्णाभ्बुना पिषेत्‌ | 
हसे याद्‌ शोधन कराने वारे तथा गुक्मको नीचे 
गिराने वारे निम्न चुर्णौ के हारा उसकी चिकित्सा करे-- 
हुरंड, बच, हीग, सेन्धवनमक, भम्र्वेतस, अजवायन तथा 
यवक्षार के चूणं को उष्ण जकर के साथ सेवन करे ॥ ८० ॥ 
हरीतकीयवक्तारसौवचेलमिति अयम्‌ । ८९ 
घृतयुक्तं पिश्युकस्या रक्तगुल्मस्य भेदनम्‌ । 
रक्तरारम के मेदन करने कै स्यि हरड, यवक्षार तथा 
सौव नमक-दहन तीनो का युक्तिपूर्वक घत के साथ 
सेवन करे ॥ ८१ ॥ 
पतरैलापिप्यलीशुर्ठीचण घ्रा धिडसंयुतम्‌ । ८२ ॥ 
नागरं शुक्तिचूण वा पिबेरोमूत्रसंष्छतम्‌ । 


तेजपत्र, पिप्यछी तथा सोऽ के चूणे म विषरबण भिरा- 


कारयपसंदहिता वा वृद्धजीचकीयं तन्नम । 


[ रतगुर्मविनिश्चवयाप्यायः € 


कर अथवा खोट या सुक्ताश्चक्ति ( अथना नखी ) के चृणे को 


गोमूत्र म मिलाकर सेवन करना चाहिये ॥ ५२ ॥ 
सुद्मैलाङुश्िकाचव्यपिप्पलीचित्रकस्य वा ॥ ८३ ॥ 
कल्कं बल्वजयूषायैः पिवेन्मण्डोद्केन वा । 
चोरी इरायच्ी, करंजी, चन्य, पिप्पटी तथा चित्रके 
के कल्क को बह्व के युप अथवा चावर्टो के मण्डके साथ 
सेवम करना चाहिये ॥ ८३ ॥ 
अपरापातनोषिष्ेरौषेश्वापि मेदयेत्‌ ॥ ८४ । 
अथवा अपरा ( २1५०९५९ ) पातन के किये प्रयुक्त होने 
वारी (पु. श्चा. अ १० में कथित) ओपधिर्यो के हारा इसका 
भेदन करना चाद्ये ॥ ८४ ॥ 
तिप्रवरत्तं रुधिरं ग्लानिं जनयते यदि । 
विनिहते गुल्मदोपे साधरेपेऽपि वा भिपक्‌ ।॥ ८५॥ 
पुनरास्थापमोक्तेन तत्र कुयाद्धिपग्नितम्‌ । 
अनुबन्धभयाश्चैव शनेस्तदयुशोधयेत्‌ ॥ ८६ ॥ 
यदि गुल्म के दोष के निकर जाने परं अथवा कुद शेष 
रटने पर भी अस्यन्त प्रघ्त्त होता हुजा रक्त शरीर मे बहुत 
ग्लानि उसत्पक्न करे तो पुनः आस्थापनोक् विधि से उसकी 
(च.चि.अ, ५ मे कथित) चिकिस्पा करनी चा्टिये। 


तथा अनुवन्ध के भय से उसके मद्‌ उसका शनैः २ शोधन 


करना खाहिथे ॥ ८५-८६ ॥ 


पद्मादीनि समूलानि द्गध्वा तद्भस्म संहरेत्‌ । 

गाढयित्वा च तत्काथं चूणैरेते्विपाचयेत्‌ ॥ ८७ ॥ 

शुर्ठीपिप्पलिकु्च चन्यचित्रकदारुभिः | 

द्धिप्रलेपितं सिद्धमभ्यसेत्तेन श॒द्ध-थति ॥ ८८॥ 

शिल्लाजघ्वभयारिष्टं कल्पेनाभ्यस्य मुच्यते । 

मूर सहित पद्म आदि को जखाकर उसकी भस्म बनाङे 

तथा उसके क्वाथ को गादा करके उसमे सोट, पिप्परी, ष्ट, 
चभ्य, चिन्न, देवदार आदि का चूर्णं डारूकर पकाय । जब 
वह करष्टी मे शिक्त ष्टोने योग्यदहो जाय तच उसका प्रयोग 


करे। उससे रोगी का क्रोधन होता है। ओर श्षिराजीत 


तथा अभयारिषट के कषप के सेवन से भी रक्तगुर्म नष्ट होताहै॥ 
यश्चापि पञ्चरल्मीये चिकित्सित्तुदाहतम्‌ ॥ ८६ ॥ 
तदिहापि प्रयोक्तेञ्यं प्रसमीदय बलाबलम्‌ । 
इति इ स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ ६०॥। 

(इति) खिरेषु रक्तगुर्मविनिश्चयो (नाम नवमोऽध्यायः) ॥९॥ 





` इसके अतिरिक्त पञ्नगुख्मीय अभ्यायमें जो चिकित्सा 
कही गह है-रोगी फे वखाबर को कैखकर उस सबका भी 
यहां भ्रयोग करना चाष्टिये । 
सा भरावान्‌ कश्यप मे कषा था ॥ ८०९० ॥ 
( इति ») खिरेषु रक्षगुहमविनिश्वयो ८ नाम नवमोऽध्यायः ) 


अन्तर्वत्नीन्चिकिस्सिताध्यायः १० 1 खिरुस्थानमर । 








€ क त षै 
अथ अन्तवल्लाचनत्त्सताध्पासा दद्मः, 
अथातोऽन्तवंन्रीचिर्किंस्सितमध्यायं वद्यामः।। १॥। 
- यथोवाच भगवान्‌ कश्यपः |! २ ।। 
जव हम अन्तवली चिक्रिस्सित अध्याय का व्याख्यान 
करेगे । पेसा भगचान्‌ कश्यप न कहा था। अर्थात्‌ दस 
अध्याय सें सर्भिणी च्ियो की चिक्रिस्साका वर्णन क्रिया 9 
सूरमां चिकित्सां वदयामि गभिमीनां विभागशः | 
तथा गमश्च नारी च चधत्ते सत्यतेऽपि च| ३॥ 
अव मै गम्ीणी चिरे की सूच्म चिकित्सा का विभाग 
पूर्वक वर्णन करूगा जिसमे गमं जर नारी ( गभवती खी ) 
दोर्नो की ब्द्धिषटोतीदहे नधा उनकीरराभीहोतीदै॥३॥ 
गर्भिणीनां ज्वरः कष्टः सवेत्याधिपु पार्थिव ! | 
ज्वरोष्मणाऽभितधरस्तु गर्भा यात्येव विक्रियाम्‌ ।। ४ ॥। 
[क # ५ = कै 
तस्माञ्ज्यरचिकि्सां तु पूेमेव निबोध मे । 
हे पार्थिव ! गर्भिनी भिर्या के सम्पूण रोग मं ज्वर सवसे 
अयिक कष्टदायी रोग होता है । उवर की उप्मा (गर्मी) से 
सन्तश्च हुए गभ मं विकृति उ्पश्नष्टो जा्तीदै। इस चये 
सबसे पदे तु मेरे से ऽवर की चिकिस्ला सुन ॥४॥ 
्च्छ्धमाभ्यस्लनाद्रौदयादौष्ए्यापकषिधारणात्‌ ।। ५ ॥ 
स्तेहस्वेदौपधानां च वरिभ्रमात्तेजसोऽपि च | 
सन्तापान्मनसख्चापि पतान तथैव च !! ६॥ 
गन्धाश्च तृणपुष्पाणां गभिख्या जायते इरः । 
चधा, श्रम, अभ्यञ्जन, सूकता, उप्ता, अपक्व के धारण 
स्नेहन, स्येदन तथा ओपधिर्य भौर सेज के विभ्रमः; मन के 
सन्ताप तथा पाको पर वचढ़ने भौर वृण एवं पुप्प की गन्ध 
स्यादि से गर्भिनी खरी को स्वर हो जाता दहै ॥ ५-६॥ 
गर्भिणीं स्वरिता नारीमेकादमुपवासयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
ततो दद्यादलवणां पेयां सेहबिवञ्चि्ाप्‌ । 
उवरयुक्त ग्मिणी सरी को पष्ट एक दिन उपरघास करके 
फिर ख्वण पत्रं स्नेष्ट से रदिव पेया देनी खाहिये ॥ ५ ॥ 
तीद्णानि व्वन्नपानानि स्वेदमायासमेव च ॥ ८ ॥ 
वजयेउञ्बरिता नारी यचा केवलां पिबेत्‌ । 


गर्भिणी खीको वरहो जनि पर तीक्षण शक्नपान, स्वेदन | 


कञौर आयास (परिश्रम बरे कार्य) का स्याग कर देना 

खाष्टियि । सथा फेवरु यथागु का से त्रम करना वाहये ॥ ८ ॥ 
यवाग्वा हसिते दोषे युषैरन्नानि दापयेत्‌ ॥ & ॥ 
युपस्तु हसिते दोषे रसं बा सीरमेव घा | 
दापयेन्मतिमान्‌ प्रानो न सखौषधधिधिर्हितः तः ॥ १०॥ 


| 0 1 111 





प्राष्टः स्याच्‌ १। 


२९६ 


अनुबन्धे तु दोपस्य ग्भकालमपेद्धय च ) 
मासाचतु्थांत्‌ प्रभति भिपम्भेपजमाचरेत्‌ ।। ११॥। 

बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिये कि यवागू केद्वारा दो्पोके छु 
कम हो जाने पर वुर्पोके साथ अन्नका सेवन कराये \ तशा 
फिर पूर्पोकेद्रारा दोर्षोके ओरकमहो जने पर मांसरस 
अथवा दुध दैवे । इस अवस्था में मपधियें का प्रयोग अच्छ 
नहीं हे । इसके वाद्‌ भी यदि कृधु दापका जनुचन्ध शेष 
रह अर्धात्‌ दोप वचारह जायरतो गर्भेकं समयको देकर 
चतुथं माख से छेकरं चिकित्सक न्ोपथि का प्रयोग कर सकता 
दै । अर्थात्‌ र्भके चतुश्र साचके वाद्‌ आओयश्रि द्धा प्रयोगं 
क्या जा सकता हु । उससे पूवं ओपवि का प्रयोग धिरः 
नहीं करना चािये । चतुथं मासलसे पूरं गै स्थिर नरी 
होता द्वस ल्य जोपधिर्यो का प्रयोग मही कराना खाष्टिय । 
चतुर्थं मासमे गर्म स्थिर हो जातादै। गर्भ स्थिर होजामे फ 
वाद्‌ फिर विशेष इर नहीं रहता ह । चरक दाः. अ. णमे कहा 
है--चत॒भे मासि स्थिरसमापयते गमेः । चरक सं सौ गर्मावस्था 
मे जाघ्वं माससे पू्ंतक जपधिक्ा निषेध क्रिया गया 
है उ्लफै बाद भी जो केवर बमन आदिसे साध्य रोग 
रथात्‌ जिनमे वमन, विरेचन जादि देना आवश्यक ह उने 
खदु वमन-विरेचन आदि अथवा तद्कारी ( विरेचन जोषधि 
के स्थान पर गुदा में फलपर्ति भादियो का रखना तदर्था 
कषकाता द अर्थात्‌ जो उस प्रयोजन को सिद्ध करे ) भोष- 
धिर्यो कै प्रयोग का विधान दिया गया है ॥ ९-११॥ 


शारीरं तु ज्यरं ज्ञाला वातपित्तकफात्मकम्‌ | 
मध्यां क्रियां प्रयुञ्जीत संचिन्त्य गुरुलाघवम्‌ ॥ १२ ॥ 
उपद्रभबलं क्ञाला सन्त्व चापि समीच्य तु । 
गभावस्थां तु धिक्षाय लेखनानि प्रदापयेत्‌ ॥ १३॥ 
यदि गर्भिणीच्ली को वातिक, पेत्तिक अथवा श्रैसिमिकं 
लादि शारीरिकिञ्वर होतो ुस्तापवे ख्घुताका विष्वार 
करके मध्य क्रिया ( चिकिल्ला ) का प्रयोगा करना चाहिये । 
अर्थात्‌ उस समय देसी चिज्गिस्सा होनी वचहिमे जो साधा 
रणतया तीनो दोर्षो के प्रकोपमें व्यवहतदहो सके) तथा 
रोग के उपद्रव पं रोगीके बरु मौर गर्मावस्था को ध्यान 
मे रखते हुए रेखन जोषधियां देनी चाष्िये ॥ १२-१३॥ 
उत्पन्नायां तु दृष्णायां नादयुष्णंप्रपिषेललम्‌ । 
चातश्लेष्मसयुस्थे तु ज्वरे नीरं विषायते ॥ १४॥ 
अथ पित्तकृत चापि श्रतशीतं प्रशस्यते । 
कुप्यपाषाणनिष्पक्षं शीतं तृष्णानिबहेणम्‌ | १५ ॥ 
ऽवर में वृष्णा (प्यास) ख्गने पर हरुका, उष्ण (सुखोष्णं) 
जल पीना न्वाहिये । विरेषकर वातिक ओर श्टेभ्मिक ऽवर 
ञे तो श्ीतरू जल भिरुछुरु ही विष के तुष्य है । पत्तिक 


। उतर मे मी गरम करके ठण्डा किया इजा पानी ष्ठी प्रशस्त 
१, आसेहणादिति पूरणीयम्‌ । कि वा पत्रैतासैहणान्तथाः इति वा .. -- -----~-_------न 


[क 


१. नीर श्रीतजरमित्यथैः स्यात्‌ । 
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माना गया हे । दूषी तथा पत्थर के वर्तन मे पकाकर शण्डा 
किया सया जख प्यास को ुश्चाता है । अर्थात्‌ वैसे तो साधा 
रणतया सभी प्रकारं के उवररो में उष्ण जल ही देना चाये) 
पै्तिक वरम यद्वि चाहं तो थोड़ा वहत शीतरु जल दिया 
जा सकता हे परन्तु वातिक ओर श्टैष्मिक ऽवरमें तो शीत 
जट का {विरकट ही निषेध किया गयाहे तथा पत्तिक में 
भी गमे करके रण्डा फिया इजा जरु देना चाहिये । ऽचर 
मे साधारणतया उष्ण जल ही कर्यो देना चाहिये इस विपय 
मै चरक वि.स.३म कटाहे) यहांमी पित्तके प्रयोगमें 
जो शीतल अलका विधान द्विया गया, वह ररम करके 
ठण्डा किया दुभा जख ही समक्षना चाहिये ॥ १४-१५॥ 
वरे तु तरुणे दृष्टो विधिरेष धिशेपतः। 
भग्रवेगे तु कतेव्यं तृर्णाप्रशमनैः ऋतम्‌ ॥। १६ ॥। 
स्यरं ज्रं समासाद्य शीतं वा यदि वेतरम्‌(त्‌) | 
यहं उपयुक्तं विधान विशेषकर तरण स्वरौ के स्यि दिया 
गया है । अर्थात साधारणतया सभी प्रकार के अव्यो मे दस 
विधानं का पाटन करना चाहिये परन्तु तस्ण अर्यो मे तो 
हसक! अवश्य ही पाटन करना चाहिये । अन्य ज्वरय मं इस 
विषय मे थोड़ी बहुत ढी की जा सकती है परन्तु तरण ञवर 
स बिलकुल नहीं । उवर के वेग के समाप्त हो जाने पर प्रस्येक 
उ्वर के अनुसार तृष्णाक्ञामक जपधिर्यो के दारा पकाया 
इभा शीतल या उष्ण जर देना चाहिये ॥ १६॥ 
शिरोरोगे तु करदेञयो यथावद्धेपजक्रमः। 
भम्रवेभे उरे कच्छे गस तैव प्रशस्यते ।| १७ ! 
गर्भिणी खीको यदि र्िरोरोग हो जाय तो यथावत्‌ 
चिक्रिस्सा करनी चाहिये । उवर का वेग पू्णरूपसे चान्तहो 
जति पर भी गुर मोजन नहीं देना चाहिये ॥ १७॥ 
तरणे तु ज्वरे नार्या अभ्यङ्गो न प्रशस्यते । 
ग्भ तु तरुणे दत्तो गमंघाताय कल्पते ।। १८ ॥ 
तरुण ऽवर मे गर्भवती खी को अभ्यङ्ग (मालिक ) नहीं 
देना चाहिये । गर्मावस्था मे तरुण ज्वर मेँ भभ्यद्गः देने से ग्भ 
नष्ट हो जाता है ॥ १८ ॥ 


गर्भिणीनां तु नारीणां नस्ततो नानुसेचयेत्‌। 
नस्यदानेन गर्भिण्याः प्राणक्ु परिहीयते ॥ १६ ॥ 
नस्थकेट्वारागर्भिणीखीके दोर्षो को नही निकाख्ना 
धादिये अर्थात्‌ उसे नस्य नहीं देना चादहिये। नस्यदेने से 
गर्भिणी खी के प्राण नष्ट दहो जाते है ॥ १९॥ 


कुणिर्वां यदि वाऽन्धश्च जायते दुर्बलेन्द्रियः । 
धूमपानेन गभिख्या धूमतेजोहतो शम्‌ ॥ २०॥ 


फारयपसेहिता चा बुद्धजीवकीय तन्त्रम्‌ ) 


[ अन्तवंत्नी चिकित्सिताध्याथः १० 


हो ), अन्धी अधवा दुबंर होती है । वह वर्णरहित ( कान्ति. 
हीन) होती ड अथवा गर्भपात ही हो जाताहै॥ २०॥ 
†शरोषिरेके गभिख्याः संक्ोमात्त्‌ मयेन वा ॥ २१॥ ` 
मारुतः पितो देहे गभघाताय कल्पते । 
अथचा घातरोगी तु गर्भो भवति पार्थिव | २२॥ 
हे पार्थिव ! गभिणी को शिरोषिरेचन देने से संक्तोम भौर 
मयर के कारण गर्भिणी केश्षरीरमें चायु का प्रकोप होकर गर्भ 


नष्ट हो जातादहै अथवा यदि वह उस्पन्नहोता हैतो उते 
वातिक रोग हो जाते ह ॥ २१-२२ ॥ 


स्वेदेन तरणे गर्भ पिततं प्रकुपितं श्रशम्‌ | 
< = + 
स्यावयेदाशु गभ तु तस्मात्‌ स्येदं विघजेयेत्‌ ॥ २३॥ 
स्वेदः स्थिर तु विदितो गमभप्रेवस्यकार्कः | 
तकण गभ॑ स्वेद देने से पित्त प्रकुपित हो जाताहे। 
वह प्रकुपित इजा पित्तद्रीघ्र ही गर्म को गिरा देताहे। 
इसखियें गर्मावस्था मे स्वेद्‌ तहींदेना चादिषे। तथा गर्भ॑ 
के स्थिर होने पर दिया रया स्वेद्‌ गभ को विधर्मं ( कान्ति 
हीन ) कर देता दै ॥ २२॥ 
वमनं तरुणे गभे सखैगुणेमभेघातकम्‌ । २४॥ 
तरण गभ॑ मेँ दिया गया वमन अपने गुणों के द्वारा गभ॑ 
को नष्ट फर देता हे ॥ २४॥ 
नामिभ्रपीडनोत्कारत्‌ संक्लोभाश्च विगोषतः। 
गर्भिख्यास्तरुणे गर्भ क्सनं न प्रशस्यते ॥ २५॥ 


| रुरुतादुष्णतीच्छल्वाद्माहनाश्चास्य घातकम्‌ । 


विशेष खूप से नाभि का पीडन करने अथवा स्ंप्लोम ॐ 


कारण गभिणी को तरण गर्भावस्था में दिया गया भिरेचन 
प्रशस्त नहीं माना गया है । यह्‌ गुर, उष्ण, तीश्ण तथा वाहन 
गुण के कारण गर्भको तष्ट कर देता दहै ॥ २५॥ 


आस्थापनं तु तरुणे गर्भ नायां न शस्यते ॥ २६॥ 
अनुवासनं च मत्तिमानिति शाक्लविनिश्चयः। 


तरुण गभ॑ मँ गभवती खी को आस्थापन तथा अनुवासन 


दोनो प्रश्नस्त नहीं माने गये है-देसा क्षारो का कहना हे ॥२६॥ 


आस्थापनं साचुनासं करोति स्वेन तेजसा ॥ २७॥ 
हीनाङ्ग स्राविणं वाऽपि गभसित्येष निश्चयः | 
तरुण गभोवस्थ। मँ जास्थापन तथा अनुवासन देने से 


उनके तेज के कारण गस निश्चय से हीन अङ्गो वारा हो जाता 
| है तथा गर्भख्राव हो जात है । योगरत्नाकर मे ग्थपात तथा 
गभल्लाव का मेद्‌ कहते हुए कषा है कि चतुर्थमास तक गर्भ 
साव ( ‰0०7#1०2 ) होता हे । तब तक गर्भं स्थिर नहीं होता 


विवर्णो जायते गभः पतेद्याऽपि विशांपते ! | है 1 उसे बाद पांच अथवा छठे मास में गर्भपात ( ५15०५ 
हे राजन्‌ ! गिणी के धूम्रपान करने से उत्यश्च ह | ५५६० ) होता है ॥ २०॥ 
सन्तान भृच्न की तेजी से नष्ट दु दी ( जिसके दाय निकम्मे | तस्मादेतानि मतिमान्‌ गर्भिस्या न प्रदाप्रेत्‌ । २८ ॥ 


अन्तर्वत्नीचिफित्सिताध्यायः १०] 





खिरस्थानम्‌ । 


इसलिये बुद्धिमान्‌ व्यक्ति को चाहिये कि वह गर्धिणी को । 


उपयुक्त चीजों का प्रयोग न कराये ॥ २८ ॥ 
इमानि दयात्‌ संचिन्त्य रोगावस्थाविशेषवित्‌ 
विदारिगन्धां कलशीं तथा गन्धवरहस्तकप्‌ ।॥। २६ ॥ 
( इति तादपत्रपुस्तके २२२ तमं पत्रम्‌ ) 
मधुकं भद्रदारं च काथः शकंरया युतः 
वातच्वरहरो देयो मातुलङ्गरसाष्टुतः।। ३० ॥ 
रोगो की भिन्न २ अचस्थार्ज को जानने वाले व्यक्ति को 
चाष्िये किं वह अच्छी प्रकार सोच-विचार कर गर्भिणीश्लीको 
निम्न वस्तुर्जो का प्रयोग कराये--वातञ्वरहर कछ्ाथ--पिदारी- 
गन्धा, करकी ( प्रशिनिपणीं ), एरण्ड, मुरही तथा देवदार 
केषाम शर्करा जीर विजौरे नवका रस मिटाकर देने से 
वह वातञ्यर को नष्ट करता है ॥ २९-३० ॥ 
वगो विदारिगन्धादिः कथितो नातिशीतलः | 
भद्रदारसमायुक्तो वातञ्वरहरो मतः।॥ ३१॥ 
विदारीगन्धा वगं की अोषधिर्यो का छाथ बनाकर उसमें 
देवदार मिराक्रर ईषद्‌ उप्ण अवस्था मे देने से यह वातञ्वर 
को नष्ट करता हे ॥ २१ ॥ 
एरण्डो वरुणश्चैव बरृहस्यौ मधुकं तथा । 
वातज्वरहरः काथो रासाकल्कसमायुतः ॥ ३२ ॥ 
एरण्ड, चरण, दोर्नो च्रृहती ( घ्री तथा वदी कटेरी ); 
मर्दी तथा रास्ना का कर्क--दनका फ़ाथ वातज्वर को 
नष्ट करता दहै ॥ ३२ ॥ 
दविपच्चमूलनिप्काथः कोष्णो चा यदि चा हिमः। 
रास्नाकल्कसमायुक्तो वातञ्यरषटितो मतः । ३३ ॥ 
दोनो पञ्चम अर्थात्‌ दषम के क्वाथ मे रास्नाकल्क 
मिराकरं ईषदरप्ण अथवा शीतर जवस्था में वातञ्तर में हित- 
कर माना गया है ॥ ३३ ॥ 
जीणे तु भोजने पेया तन्वी लवणवर्जिता | 
कुष्ठं सयष्टीभधुकं रास्ता गिरिकटम्बकः।॥ ३४॥ 
शताहा पद्मकं चैत्र सास्विशीप्सुत्पलम्‌ । 
मुस्ता शरगालचिन्ना च करविन्दी तथा वचा ॥ ३५॥ 
पयस्या हंसपादी च तथा पुन्नागमेच च । 
कषप्रमाणान्येतानि दयिमरुडेन पेषयेत्‌ ॥ २६॥ 
तत(समस्तमेषामङ्गानां निष्काथं काथये द्धिषक्‌ । 
भागाश्च दशमूलस्य कार्या द्विपलसंमिताः ।॥ ३७॥ 
बलातिबलयोश्ैव कर्यादृधपलं भिपक्‌ । 
कोरण्डमधुशिम्रणि मदयन्ती च ते श्रथः | ३८॥ 
यवकोलकुलत्थानां भागाः स्युः प्रस्थसंमिताः । 
निष्काथ्येतानपां द्रोणे शेषमाठकसंमिवम्‌।। ३६॥ 
तत्र दद्यात्‌ परतीवापं यत्‌ पूषेमुपकल्पितप्‌ । 


| 
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भक, 





चीरं तथेव गोमू वारुणीं दधि चोत्तमम्‌ ।। ४०॥ 
भिषक्छुटवमात्राणि तिलतैलेन योजयेत्‌ ¦ 
अवहत्याभिना सिद्धमीपस्तोदायितं यदि ४१॥ 
उष्णेनेतेन तैलेन सवंगात्राणि म्र्येत्‌ | 
चातञ्चरं निहन््येतन्प्रक्षगेखिभिर तु ॥ ४२॥ 
एपोऽभ्यङ्कः स्थिरे गर्भ यथाघत्‌ संप्रशस्यते।। 
मोजन के जीणं होने पर पतली तथा दवण रहित पेया 
देनी चाहिये । जभ्य्गाथं तेट-कुष्ट मधुय्टि, रास्ना, भूकद्म्ब, 
सफ, पद्माख, सारिवा ( अनन्तमूर ), खक्, नीरुकमर, नाग- 
रमोधा, श्गालव्िन्ना ( पररिनिपणीं ), करविन्दी, वच, पयस्या 
८ रीरविदारी ), हंसपादी तथा नागकेसर--ग्रत्येक १ कर्ष 
ठेकर द्द दही के पानी के साथ पीस रे । इनं सवक! क्वाथ 
चनाये। फिर दक्षमूक २ पट, वला तथा अतिबरा 
आधा २ पर, कोरण्ड, मीरा सहिजना, मदयन्ती ( मेंहदी ), 
यव, कोट तथा करुटस्थ प्रस्येक १ प्रस्थ । इनका एक द्रोण जर 
मै क्वाथ करके एकर आढक जर देष रथे । उसं क्वाथ में 
उपरिरिसखित कुष्ट इत्यादि वाखा क्वाथ डाल दुं । फिर इसमे 
उत्तम दूध, गोमूत्र, वारूणी ( मद्य ) तथा दही-प्रवयेक १ कुडवं 
तथा तिर तैर डालकर पकारे । तथा तेरसिद्ध होने पर उसे 
ञ्नि पर से उतार रे । इस उष्णतेलके द्वारा सम्पूणं शरीरं 
पर मारिशा करे । तीन दिन मारिका करने से यह वातजञ्वर 
को नष्टकरदेताहै। स्थिर हुए गभ॑ मे ( अर्थात्‌ चतुथं मास 
के वाद्‌ ) इस म्यङ्ग ( तैर ) का यथावत्‌ प्रयोग प्रद्चस्त 
माना गवा हे ॥ २४-४२॥ 
तीरं तीरयवागूयां रसो घा जाङ्गलो हितः । ३ ॥ 
जीणेञ्वरे सदा नार्यां वातत्रेसेषधेः श्यत: । 
जीर्णञ्वर मे गर्भवती खी को सद्‌ा वातनाशक ओषधपिर्य 
से सिद्ध किया दूध, क्तीरयतागू अथवा जांगल मांसरस 
देना चाहिये ॥ ४३॥ 
अथ पित्तकृते चापि कथितं सारिवादिकम्‌ । ४४ ॥ 
शकंरामघुसंयुक्तं पाययेत्‌ कल्यसुर्थितम्‌ । 
यदि उ्वरस पित्तका प्रकोप हो तो सारिाजादि के 
क्वाथ में शकरा जर सधु मिलाकर प्रातःकाट पिरूाना चाहिये 
पयध्या चीरकाकोली मृद्रीका सधुकानि च ॥ ४५॥ 
शकंरामधुसंय॒क्तं पानकं पैत्तिके उवरे । 
पैचतिकरज्वर मै पयस्या, कीरकाकोखी, मुनक्षा, मुरहदी, 
शर्करा तथा मधु भिरा इभा पानक ( शार्बत-ऽ"णः) 
देना चाहिय ॥ ४५॥ 
नीलोत्पलं पयध्या च सारिवा सघुकं मधु ॥ ४६॥ 
पिप्पल्यो मस्विशीरं लोध्रं लाजा सशकंरा । 
एतत्‌ च्ीरसमायुक्तं खजेन मथितं पिबेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
गर्भिणी ज्यरिता ल्तिभ्रं पित्तात्तेन प्रशाम्यति । 


उवर्‌ की अवस्थासें ग्िणीस्रीको नीरकमल, पयस्या, 
सारिवा, सुखुटशी, मधरु, पिप्पली, मरिच, खस, लोध्र, राजां 
( धान की खीर ) तथा चोनी-दन स्वको दूध मं मभिखाकर 
खचि से सूव मथकर् पीना चहिये । इससे पित्त का प्रकोप 
श्ीघही क्रान्त हो जाता है ॥ ४६-४७ ॥ 
नलवजञ्जुलमूलानि गन्द्रामूलानि चादरेत्‌ | ४८ ॥ 
सदां च सहदेवां च माकंवं पाटलि तथा | 
त्ीरिमां च प्रवालानि तथा जम्ब्म्रयोरपि। ४६॥ 
उत्पलं सारिवोशीरं चन्दनं पद्मपत्रकम्‌ । 
श्लदणान्येतानि पिष्टानि प्रदेहः शीतलो भषेत्‌ ।५०॥। 
पित्तज्यश्दरो नार्या्तपणो धृतसंयूतः। 
नर ( नड ), वंत तथा गुन्दा के मूर, सहा, सहदेवा, 
-मष्छोय, पाटरी ( पाटला ) करी दृत ( प्टक्त, न्यग्रोध, चट 
आदि) तथा आश्र जौर जाञ्ुन क नवीन पत्ते, कमर, सारिवा, 
खस, चन्दन तथा पद्यपन्नक--दइन सबको बारीक पीसकर घी 
मिराकर बनाया हुजा प्रदेह ( प्रखेप ) शीतर होता है । यष् 
गर्भवती चर्यो के पित्तञ्वर को नष्ट करताहि तथा उनका 
तर्पण करता ह ॥ ४८-५० ॥ 
यवपिष्स्य कंडवो मञ्जिछाघंपलं तथा ॥ ५१॥ 
अम्लप्रस्थशते तें तैलप्रस्थं विपाचयेत्‌! 
दाहज्वरहर तैलं प्रशस्तं ऽस्नाशनम्‌ । ५२॥ 
पिति इए जी १ कुडव, मंजीट आघा परु, जम्छ ( कांजी ) 
१०० प्रस्थ, तिरु तैर १ प्रस्थ । तैरूपाक विधि से. तैर को 
सिद्ध करे ! यह तेरु दाह तथा उ्वर को नष्ट रता है । तथा 
यह उत्तम उवरनाशक माना ग्या है ॥ ५९-५२ ॥ 
अथ श्लेष्मज्वरे नारीं रास्राकाथं सुशीतलम्‌ । 
त्ौदरेण सह संयुक्तं पाययेदिति कश्यपः ।। ५३॥ 
महषि कश्यप का मत हे कि श्ठेष्मञ्वर म गर्भवती 
ख्रीकोरासनाका क्वाथ रण्डा करके उसमे मधु मिलाकर 
पिराना चाहिये ॥ ५२ ॥ 
मद्रदारुकनिष्काथो रास्नान्ौद्रसमायुतः। 
अथवा चन्दनक्राथः पिप्पलीक्तौद्रसंयुतः ॥ ५४ ॥ 
श्लेष्मज्यरह्रः पेयो सास्नावासाऽमृताश्रतः | 
श्टेष्म उवर मे काथ--ररेष्म उवर को नष्ट करने ॐ स्यि 
रास्ना तथा मधु मिश्रित देवदार का काथ, पिप्पली एवं मधु 
भिरित चन्दन का काथ तथा रास्ना, वासा ओर गिरोयका 
काथ--पिराना चाहिये ॥ ५४५ 
श्रीपर्णिकामृतानां तु निष्काथो मधुयोजितः ॥ ५५॥ 
पेयः सयष्टीमधुको अ्यरे श्लैष्मिकपैत्तिके । 
शेभमपेत्तिक ( दिदोषज ) ऽवर मे श्रीपर्णिका ( गंभारी ), 
अता ( गिरोय ) तथा मधुयि के छाथ मे मधु मिराकर 
देना चाहिये ४ ५~॥ 


१. तिरोद्धवभित्यथैः । 





पणन नः 


कारय पखंद्धिता वा ब्रद्धजीवकीय तन्त्रम्‌ । | 


१. कल्प चत्तस्रयोगोष्ठम्‌ । 
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महतः पञ्चमूलस्य काथः श्लेप्रमिकयातिके ॥ ५६ ॥ 
रा्नाकल्कसमायुक्तः पेयः कल्यमिति स्थितिः । 
श्रेप्मवातिक्र (द्विदोपज) उ्वर में च्रहत्‌ पञ्चमूर 
( विल्व, अभिमन्ध, श्योनाक, पाटा, गंभारी ) के काथ में 
रास्ना का कल्क मिलाकर प्रानःकाट सेवन करना चाहिये ॥५६॥ 
काथो विदाणिन्धादैः शकरामघ्रु्ोजितः ॥ ४७॥ 
वातपित्तज्वरे पेय इति ह स्माह कश्यपः | 
वातपित्त उवर मं विद्रारीगन्धा आदिक काथ मे शकरा 
तथा मधरु मिखकर पिराना चाहिये-ेसा भगवान्‌ कश्यप 
ने कहा था ॥ ५७ ॥ 
पित्तञ्यरे हिमा पेया पथ्या सीसमथापि च ॥ ५८॥ 
जीणे पित्तदरेः पको यूपस्तु चणकैस्तथा । 
पित्त उवरमें ज्ीतद्ट पेया अधवा दूध पथ्य होता ह । जीर्ण 
पित्त ञवर में पित्तनाश्चक ओपधिर्यो द्वारा पक्राया हुभा तथा 
चने का यूष प्श्य माना गया है ॥ ५८ ॥ 


श्लेष्मख्वरे सुखोष्णा तु पेया नायाः प्रशस्यते ॥ ४६॥ 
तथेव तो ऽथ मौलको रस प्र च। 
सुसास्म्यश्चेति कतव्यो व्याधावस्मिन्‌ धिरोपतः ।।६०॥। 
श्टेप्म उ्वर्‌ मं गर्भवती स्री को सुश्घोप्ण ( दषदुष्ण ) 
पेया, मूग का यूप अधवा मूरी कारस्न देना चादिये। तथा 
इख रोग मं विशेषकर एेसी वस्तुर्जा का प्रयोग कराना चाहिये 
जो शरीर के लिये सास्य हँ ॥ ५९-६० ॥ 
संष्टे तु भिपकं प्रज्ञो योजयेत यथाबलम्‌ । 
सन्निपातसमुत्थाने त्रिदोपशमनं हितम्‌ ॥ ६१॥ 
संसषट दोषो (दो दोर्पो के मिरे होने पर) वान्‌ 
चिकित्सक को वर के अनुसार ओषधिर्यो क्रा प्रयोग करना 


चाष्ठिये । तथा सक्षिपात ( तीर्नौ दोप के संभिरिनत्त प्रकोप ) 
मे त्रिदोपरशामक चिकित्मा करनी चाहिये ॥ ६१ ॥ 


श्रथ या मद्यपा नारी श्रु तस्याश्चिकिस्सितम्‌ । 
वातिके पैत्तिके चाऽपि -छध्मिके च विशांपते ! ॥६२॥ 
ञ्जरे दद्यात्‌ सुरां नाया जलेनार्धेन योजितम्‌ | 

सुश्या बासयित्वैनां ततः कल्पं प्रदापयेत्‌ ॥ ६३ । 


हे षिद्यांपते ( राजन्‌ ) ! जो शी मद्य का सेवन करती है 
उसकी चिकिरसा सुनो- वातिक, पैत्तिके अथवा श्रेष्मिक 
ज्वर मे गभवत्ती खी को मद्य ( शराव > मे आधा पानी मिरा- 
कर देना चाहिये । अथवा भिन्न २ कल्प को सुराके हारा 
सुगन्धित करके उसे देना चाहिये ॥ ६२-६२ ॥ 


दरेणुमुद्ुच्चनां ककंट्थाश्च रसेन तु । 
रसेन किश्चिदद्मेन लघून्यन्नानि भोजयेत्‌ ॥ ६४ ॥ 


पि क माणम्‌ ८ क नक 


९" चुः द्ाकविशेषः। 
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लवणस्मेहदीनानि मृदूनि सुरभीणि च) 
राटारेण गदे मग्ने मधयस्योपरमे कृते । ६५॥ 

उपयुक्त आहार केद्धारारोग के नष्टहो जाने तथा मदय 
की श्ान्तिहो जने परउसस््री कोदहरेणु, मूग तथा चुच्चू 
नामक शाक अथवा काक्द्ाश्यङ्गीकेरस या कुु अम्ल रस 
के साथ रवण तथा स्नेह सं रदित खदु एवं सुगन्धियुक्त 
भोजन कराये ॥ ६४५४-६ ॥ 

यथोक्ता तु प्रिया पथ्या यथास्वमिति कश्यपः । 

अतिसारे तु गर्भिख्याः समुत्पन्ने भिपग्जितम्‌ ।। ६€ ॥ 

वातिके पैत्तिके चैव श्लेध्मिके च प्रवयते । 

गभिणी खी को अतिसार हो जाने पर वातिक, पत्तिक एवं 

श्छैष्मिक दोष के अनुसार उस २ दोपकी यथोक्त चिकिष्सा 
करनी चाष्टिये ॥ ६६ ॥ 


बिशद्धाध्यशनाजी्ेस्तथेवास्यशनादपि । ६७ ॥ 
भयेष्टेगविघाताद्ा संघातात्‌ पर्णात्‌ लयात्‌ । 

( इति ताडपश्रपुस्तके २२३ तमं पत्रम्‌! ) 
कन्दमृलफलैरामेदुटतोयनिपेवणात्‌ ॥ ६८ ॥ 
रौचयाद्‌लुमुक्तया छो(शो)कादु गुघेभिष्यन्दिभोजनात्‌ । 

अन्धातोश्च स(मु)द्रेकादतीसारः प्रतते ।। ६६॥ 
गर्भिणी सरी फो अतिसार का कारण-विस्द्ध भोजन, अध्यक्षन 
८ पूर्वक्रतं आहार के चिना पचे दुसरा भोजन करना ), अजीर्ण, 
माश्रा से जधिक भोजन, भय तथा उद्धेग के विधात, संघात 
( दोर्पो ॐ संघात >), पूरण ८ सन्तर्पण ), पुवं चय से तथा 
कश्चे कन्द्‌ मूल, फट फे प्रयोग एवं दूषित जर के सेचन से, 
शुधा के कारण उस्पन्न रूकता, होक भौर गुर पएवं अभिष्यन्दि 
भोजन से य्‌ ध्रातु ( जीय अंशयुक्त धातु-रसीका) के 
उद्वेग के कारण अतिसार हो जाता है ॥ ६७६९ ॥ 
आमातिसारे संजाते पाचमानि भदापयेत्‌ | 
कुटजस्य च बीजानि मुस्ता पाटा तथैव च ॥ ७० ॥ 
छ्रजमोदाऽथ सरलं तथा चातिविषा शुभा । 
आमे श्तेष्मान्विते पेयमेतत्‌. पिष्टं युखाम्बुना ५१ 
आमानिस्ारमे भामके शरेष्मासे युक्त होने परं उसे 
कुटज के ब्रीज ८ इन्द्रौ), नागरमोथा, पाटा, अजमोद्‌, 
सरक ( श्वी ) तथा अतिविषा ( भवीस ) आदि पाचक 
ओषधयो को पीसरकर्‌ दषुष्ण जक के साथ देना चाहिये ॥ 
पाटाचन्दनभागश्च कुटजस्य फलानि च । 
तथा चातिधिषा मुख्या पिष्टमेतद्धिताम्बुना ।। ५२ ॥ 
आमे पिन्तान्विते पेयमिति ह स्माह कश्यपः। 
सामातिसारमे लामके पिस युक्त होने पर पाटा, 
खन्वुन, कुटज के फर ( इन््रजौ ) कथा भतीस-भावि ओष- 
. धियो को पीसकर हितकर अश के सि देना बाहिषे पेसा 


88 भगवान्‌ कश्यप ने कष्टा धा ॥ ५९ ॥ 


४८ कामे 


खिंरुस्थानम्‌ । 
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दिङ्गसैन्धवनागाश्च इरहत्यो कौटजं फलम्‌ ॥ ५७३ ॥ 
तथा पिप्पल्िमूलं च मुख्या चातिविषा चप ! 
आमे वातोत्थिते पेयमेतत्‌ पिष्टं सुखाभ्बुना । ७४ ॥ 
हे राजन्‌ ! आमातिसार में आम के वात से युक्त होने 
पर हीग; सेन्धव, नागकेसर, दोनों बृहती, इन्द्रौ, पिप्परीमूलः 
तथा जतीस-उन्हं पीसकरं ईषटुष्ण जख के साथ देना चाहिये ॥ 
ब्रहत्यादिस्तु पातन्यः सन्निपातसमुत्थिते । 
पक्संग्रहणे पथ्यः सर्वेपामिति निश्चयः | ७५ ॥ 
सान्निपातिक आमातिसार में ब्रृहत्यादि गण की ओषधिर्यों 
का क्राथ पिदखाना चाहिये) आमदोष के पक जाने धर 
पक्ातिसार का स्तम्भन करना ्वाहिये-रेसा सब आचायौँ 
का म॒त हे ॥ ७५ ॥ 
श्लेष्मिके मधुसंयुक्तस्तण्डुलोदकसंयुतः । 
अम्बष्ठादिगणः पेयो भिन्नवर्चोधिबन्धनः ।। ५६ ॥ 

प 1तिसार में श्टेष्मा का संयोग होने पर अर्थात्‌ ररेम्मिक 
अतिसार के स्तम्भन के सिये अम्बष्ठादि गण के काथ मे मधु 
तथा तण्डुरोदक मिलाकर पिखाना चाहिये। यह अतिसार 
को रोकता है ॥ ७६ ॥ 

अथवा कौटजं पिष्ट फलं कतोद्रेण संयुतम्‌ । 
धातकी मस्व लोधं कट्वङ्गं देवदार च ॥ ५७॥ 
तण्डुलोदकसंयुक्तं श्लेष्मातीसारनाशनम्‌ । 

थवा दन्द्रजौ, धाय के पूर, मरिच, रोध, कटुवङ्ग 
८ श्योनाक अरलु ) तथा देवदारु को मधु के साथ पीसकर 
तण्डुरोद्‌क से पीना चाहिये ! यह श्रेष्मातिसार को नेष्ट 
करता हे ॥ ७७ ॥ 

तण्डुलोदकपिष्टं वा केसरं नलिनस्य तु ।। ५८ ॥ 
मधुयुक्तं पिबेन्नारी श्लेष्मातीसारनाशनम्‌ । 

अथवा निन (कमर) के पुकेसर ( 2०11603 ) को तण्डु- 
रोदक में पीसकर उसमे मघु मिराकर पीने से श्रे्मातिसार 
न्ट होता हे ॥ ७८ ॥ 

स्यमोधादिस्तु नियृहः क्ौदरेण मघुरीङ्ृतः ॥ ७६ ॥ 
\ दीर्तित 
पित्ताततिसारशमनः कुशलैः परिकीतितः † 

ङुशल चिकित्सकों की राय में न्यग्रोधावि गण के क्राथक्ो 
मधु ॐ द्वारा मधुर करके पीने से पित्तातिसार नष्ट होता हे ॥ 


कणा धातकरिपुष्पं च मघुकं बिल्बपेशिका ।। ८० ॥ 
शकैरामधुसंयुक्तं पिन्तबरृद्धिषिनाशनम्‌ । 
अथवा पिप्पली, धाय के एरु, मुरुहटी, कच्चे पिस्व का 
गृदा-दनके काथ को शकरा पएवं मधु भिरखाकर पिरूनेसे 
पिन्तातिसार नष्ट होता है ॥ ८० ॥ 
पद्यं समङ्गमाम्रस्थि मधुकं पद्मकेसरम्‌ । ८१॥ 
लोधं मोचरसम्मैव शकंराच्लौद्रसंयुतः । 





पित्तातिसारशमनो योग एष विधीयते !} ८२ ॥ 


कम्म, भंजीठ, आम की गुरी, मुरुहदी, पद्मकेसर, रोध 
तथा मोचरस को शकरा तथा मधु के साथ देने से पित्ताति- 
सार शान्त होता हे \ ८९-८२ ॥ 
एररडवजं सुडाकं पच्चमूलं छतं दितम्‌ । 
केलाकटवङ्गसंयुक्तं वातातीसारनाशनम्‌ ।। ८३ ॥ 
एरण्ड को छोडकर स्वल्प पञ्चमूल का काथ बनाकर उसमं 
काला ( नीरिनी अथवा सारिवा ) ओर कटवङ्ग ( श्योनाक ) 
भिरखाकर देने से वातातिक्षार नष्ट टोता है ॥ ८२ ॥ 
पद्मं समङ्गमाभ्रास्थि ब्रहती जिल्वपेशिका । 
छच्छपिष्टं पिवेदघ्या वातातीसास्नाशनम्‌ ॥ ८४ ॥ 
कमल, संजीर, आम की गुरी, हती, कचे विस्व का 


गृदा--दच सवको वारीक पीसकर दही के साथ सेवनं करने 
सै वाताविसार नष्ट होता है ॥ ८४ ॥ 


पिष्पल्यो धातकी पद्यं समद्भ मोचजो रसः 
मस्स्यरिडकेन्द्रधाम्यं च पिष्टमेतन्नृपोन्तम ! ॥ ८५॥ 
तर्डुलोदकसंयुक्तं सशूले वातिके हितम्‌ । 
हे राजन्‌ ! बतासिसार मे पिप्पङी, धाय के फूल, कमल, 
संजीठ, मीचरस, मस्स्यण्डिका (८ मीजां खाण्ड ), इन्द्रजौ- 
इनको पीलकर तण्डुलोद्क के साध दैना चाये ॥ ८५ ॥ 
भस्ताविल्यशलाटूनि अनन्ता मघुकं तथा । ८६ ॥ 
ऋष्णपिष्टं पिवेदध्रा सपिगडसमायुतम्‌ ! 
तरातातीसारशान्त्यथं यथावदिति कश्यपः ।! ८७ ॥ 
नागस्मोथा, विल्वद्गालाट ( कच्चे बिल्व ), सारिवा, 
सुखुहटी इन्दे बारीक पीसफर उसमे घत तथा गुड मिराकरं 
यथाचत्‌ दही के साश्र सेवन करने से वात्तात्तिसार नष 
होता है-ेसा महिं कश्यप का मत है ॥ ८६-८७ ॥ 
पिप्पल्यो धातकी लोधं समङ्गा पद्मकेसरम्‌! 
पद्मा मोचरसथ्चैव दीर्ध॑वरृन्ततरोस्त्वचः ।। < ॥ 
कैसरं चेति चृणांनि श्लच्छान्येतानि चृणेयेत्‌ । 
घृतं मत्स्यर्डिका च्तीद्रं लेहीमूतानि लेहयेत्‌ \॥ =& ॥ 
लेहः कल्याणकस्स्वेष सर्वातीसारनाशनः । 
कल्याणकावेह--पिष्परी, धाय के एर, लोध्र, मंजीट, 
पद्मकेसर, पश्य, मोचरस, दी्ध॑दृन्त ( श्योनाक ) की छार, 
तथा नागकेसर-इन सको बारीक पीसकर चुणे करे । इनमे 
घी, मह्स्यण्डिका तथा मधु मिरखाकर अवलेह बनाये । इसे 
कक््वाणकाषरेह कषटते दँ । यह सद प्रकारके अतिसार को 
न्ट करता ए ॥ ८८-८९ ॥ 
कारमयमूलत्वक्षल्कः श्यामामूलं तथेव च । ६० ॥ 
ताग. द्धिमस्डन सिद्धामल्पयृतां पिबेत्‌ । 
प्रवाहिकानां सततं नथा संपद्यते सुखी । ६१॥ 


काश्यपसंहिता चा बुद्धजीवकीयं तस्त्रम्‌ ¦ 


[ अन्तर्चन्नीचिकित्सिताघ्यायः १० 


गंभारी की जङकी छार का कल्क तथा त्रिष्‌ की मूरकी 
दधिमण्ड ( दही का पानी-फश्न॑ल 110कधणटु ०० ०णपत ) के 
। साथ यवागू बनाकर उसे थोडे घृतके द्वारा सिद्ध करके 


| निरन्तर पीने से प्रवाहिका ( 0एलणष्प ) ऋ रोगी स्वस्थ 


हो जाता दहै 


वक्तवय--माघधवनिदानक्ार अतिसार तश प्रवाहिका 
मे यह अन्तर मानादहे फिअतिसारमें नाना प्रकार की तरव. 
धातुषु निकर्ती ह ओर प्रवाहिका केवर मात्र कफही 
निकलता है ॥ ९०-९१ ॥ 





| 


किराततिक्तकं लोधं यष्टीसधुकमेव च 

फाणितं तिलकल्कश्च शकंरामधुसंयुतम्‌ ॥ ६२॥ 

तरडलोदकभिव्येतत्‌ प्रतिहन्ति प्रवाहिकाम्‌ । 
चिरायत्ता, रोध, मुरुहठी, फाणित (राच ), तिरो का 


कषक इन्दे पीसकर शकरा तथा मधु मिखाकर तण्डुखोद्क 
ङे साथ सेवन करने से प्रवाहिका नष्ट होतीदे॥९२॥ 








कपित्थविल्वमाषाणां कस्कानक्तसमान्‌ प्रथक्‌ ।६३।। 
तथा कोमलमोचाऽपि पिप्पलीश्रङ्कवेस्योः | 

अधप्रस्थं भवेहध्नो गौडमयक्रतः खटः (डः) ॥ ६४ ॥ 
घृतन्तौद्रेण सहितः पीतो हन्ति चिरोस्थिताम्‌ । 
याहिकां जीणैभक्तञायाः प्राणस्य बलवधंनः ॥ ६५॥। 


कपित्थ ( केथ ), विल्व, उडद, कोमल शद्ख्की तथा 
पिप्पली जौर आद्रक--परस्येक का कर्क पृथक्‌ २ एक अक्त 
( तोखा ) तथा दही आधा प्रस्थ । इसमं गुड नि्ित मघ 
डालकर खड तैयार क्रिया जाय । इसमे धी ओर मधु 
( असमान मात्रा मे ) डाख्कर भोजन के जीण हो जने पर्‌ 
सेवन करने से जीर्णं प्रवाहिका नष्ट होतीहै तथा प्राणो ऊ 
बरकी वृद्धि हदोतीदै) दही की रूस्सी मे कपित्थ, चांगेरी, 
मस्चि तथा जीरा आदि डार्ुकर पका रेनेसे उसे खड 
कहते ह । कष्टा भी हे--तक्र कपित्थचगिरीमस्चिाजाजिचित्रकः । 
सुपक्वः खडयुषोभ्यम्‌ ॥ चरक चि. अ, १९ मे भी प्रवाहिका के 
सिये खडयोग दिया हे ॥ ९२-९९ ॥ 


बाणमूलस्य निष्काथस््पुषीबीजसंयुतः । 
¢ संयुक्ते 

शकरामधुसंयुक्त रक्ततीसारनाशनः ॥ ६६ ॥ 
रक्तातिसारनादक योग-- चाण ( सहचर ) की मूरुके 


क्वाथ में खीरे के वीज तथा शकंरा जौर मधु मिराकर सेवन 
करने से रक्तातिसार नष्ट होता है ॥ ९६॥ 


। पदं समङ्गा मधुकं चन्दनं पद्मकेशरम्‌ | 
पयसा मधुसंयुक्तं स््तातीसारनाशनम्‌ ॥ ६७ ॥ 


| कमर, मेजीठ, मुरुहरी, चन्दन, कमरकेसर, इनके चूण 
। को मधु मिरूाकरं दूध से सेवन करमे से रक्तातिसार नष्ट 


¦ हेतादभ ९७१ 


| 
| 


। 
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तिलान्‌ कृष्णान्‌ समङ्गा च यष्टीमधुकमुत्पलम्‌ । 
पिबेदामेन पयसा रक्तातीसारनाशनम्‌ ।। ६८ ॥ 
कारे तिल, म॑जीट, मघुयष्टि तथा नीर कमरु-इन्दं पीस- 
कर कच्चे दूध फे सशय सेवन करने से रक्तातिसार नष्ट होता) 
वक्तव्य--इसमें दूध वकरी का सिया जायतो विह्ेष 
गुणकारी होता हे । चरक ने रक्तातिसार मे वकरीके दूषका 
प्रयोगा दिया हे ॥ ९८ ॥ 
मौचो रसस्तिला लोध्प्ुत्पलं कमलं तथा । 
पिवेत्‌ चीरेण संयुक्तं रक्तातीसारनाशनम्‌ ।। ६६ ॥ 
मोचरसं, विल, रोश्च, नीलकमल, कमर-दनके चूण का 
दूध के साथ सेवन करने से रक्तातिसार नष्ट होता दे ९९॥ 
पयस्या चन्दनं लोधं पदाङेसरमेव च । 
पयसा मधुसंयुक्तं पिवेद्रक्तातिसारिभी ।। १०० ॥। 
रक्तातिसार के रोगिणी को पयस्या ( हीरकाकोटी ), रक्त 
चन्दन, लोध्र तथा कमरुकेसर-क चूको मधु मिलाकर 
दूध के साथ सेवन करना चाहिये ॥ १०० ॥ 
रक्तं निर्वा(बे)हते यावत्‌ कच्छात्‌ सगुदवेदनम्‌ । 
कुप्यपाषाणतप्रेन पयसा भोलितां ततः ।। १०१ ॥ 
मधुकं घृतमण्डेन व्वथेनासनुबासयेत्‌ । 
जव तक गुदा मँ वेदना होती है तथा कष्टपूर्वैक गुदा से 
रक्त जता है दव तक कुष्पी अथवा पत्थर के त्रत॑न में गरम 
कथि ह दूध के साथ सुख्हठी का सेवन करना चाहिये । 
तदनन्तर धृत्तमण्ड के द्वारा उसे अनुवासन देना चाहिये । 
जमे हृ घीके उपर के स्वच्छं वतखे भाग को धरतमण्ड 
कहते हैँ ॥ १०१ ॥ 


सर्भिश्या यातिकी यसया लायते परिकी(क)तिका १०२ 
बृहतीविल्वमानन्तेयृषं कृत्वा तु भोजयेत्‌ । 
लिश गर्भवती खी को बातिक परिकर्तिका ( परिकतंनवत्‌ 
गुढा भँ पीडा) होती हो उसे बृहती, बिव तथा अनन्तमूरः 
का युष बनाकर खिलानां चाष्टिये ॥ १०२ ॥ 
परिकी(कोर्तिक्ायां गर्भिख्यःः पैत्तिकायामिदं दितम्‌ ॥ 
मधुकं हंसपादी च वितुन्नकमथापि च । 
पाययेन्मधुसंयुक्तं सुपिष्टं तण्डुलाम्बुना ॥ १०४ ॥ 
गर्भवती खी की पैततिक परिकर्तिका मे सुख्टदी, हंसपादी; 
तथा धनिये को अच्छी प्रकार पीसकर मधु मे मिरक्रर तषण्डु- 
कोदक ऊ साथ पिराना चाहिये ।। १०३-१०४ ॥ 
ऋछैष्मिकायां तु कतेन्यं यथावत्त्िबोधत । 
कण्टकारी दं च अश्वत्थं चेति तत्‌ समम्‌ ॥१५५। 
संपन्नलवणं कृत्वा भोजयेत्‌ पाययेदपि । 


शखिरस्थानसम्‌ । 


९९ 


| समान मात्रा मे ठेकर पीसकर तथा उस नमक मिरधाकर 


मोजन तथा पानके खूप में प्रयोग करन! चाहिये ॥ ९०५ ॥ 
अथ चेदत्र गर्भिस्याः पा्वस्योपत्रहो भवेत्‌ । १०६ ॥ 
शालपर्णी प्र्िपर्णी ब्रहती कर्टकारिकाम्‌ । 
बिल्याभिमन्थश्योनाकं काश्मयेमथ पाटलिम्‌ । १०५ 
८ इति ताडपन्नपुस्तके २२४७ तसं पत्रम्‌ ) 
यूषं छरुत्वा तु संपन्नं भोजयेत्‌ पाययेदपि । 
यद्वि गर्भिणी को पारर्वग्रह (पाश्वं का जकड्‌ जाना) हो 
जाय तो उसे ज्लाटपर्णी, दरिनप्णी, च्रहती, कटेरी, विल्व, 
अभनिमन्थ (अरणी), श्योनाक. अरं ), गंमारी तथा पादखा- 
इनका अच्छीप्रकार से युष बनाकर गभिणी को भोजन तथा 
पानके ख्पसें प्रयोग कराये ॥ १०६-१०७ ॥ 
अथ चेदत्र गर्थिस्या मुखपाको भवेदिह । ९०८ | 
हरिद्रादारुनिष्काथं भाहयेत्‌ कवलं ततः । 
ततः सेहेन छरस्वा तु ततः स्याच्छकरोदकम्‌ !। १०६॥ 
ल^्रोदकेन करत्वा तु कुयांत्तस्रत्तिसारणम्‌ । 
अनन्तां च समङ्गां च घुषीं मोचरसं तथा ॥ ९१० ॥ 
मधुना सह(म)मश्नीयात्ततः संपद्यते सुखी । 
यदि गर्भिणी खी को सुखपाक ( ३४०५१४३ ) हो जाय तो 
परे हरदी तथा दारूरुदी के क्वाथ के कवकधारेण करे । 
तदनन्तर स्नेह के तथा फिर चीनी भिरे पानी के तथा अन्त 
स लोध्र क्वाथ के कचरूधारण करे उसके वाद्‌ रोध के चूणं 
काही सुख में प्रतिसारण ( ०७0०६ ) करे । अन्ते सारिवा, 
संजी, घृषी तथा मोचरस के चूण को सधु म मिखाकर सेवन 
८ अन्तःप्रयोग >) करना चाहिये 1 इससे वह रोगिणी स्वस्थं 
हो जाती है ॥ १०८-११० ॥ 
आच्तेपके समुत्पन्ने तथेवाप्यपतानके ।। १९१ ॥ 
मातुलुङ्गस्सः पेयो बिडसेन्धवसंयुतः । 
अभनिमन्थस्य नियः कथितो घरुणस्य बा ॥ ११२॥ 
लामो चा वैत्तिरो वाऽपि रखः सलिग्धः+ शस्यते । 
पानां वातशमनो यादूलो रस एब च ॥ ११३॥ 
असंसरष्टे तु कतेव्यो धिधिरेष सुखावहः । 
यदि गर्भिणी को आच्तेपक अथवा अपत्तानक रेका हो जवे 
तो निजौरे नीभ्बू के रस्म विडनमक (बिरिया) तथा 
सैन्धव नमक डालकर पिराना चाहिये! अथवा अभ्निमन्थ काथ 
या चर्ण काथ देना चाहिये । अथवा केर या तीतर के स्निग्ध 
८ स्नेहयुक्छ ) मांसरस देने चाये । तथा पीने के च्वि 
्र्भच्चदी का रस देना चाहिये । यदि उपयुक्त ८ आक्षेपक 
तथा अपनातक >) रोर्गौ मे किसी दोष का दिशेषसूपसे 


्राबस्यन दहो तब यष्ट विधि रखमव्रद्‌ होती है। आचेपक 
रोग~श्रीर की मांसपेश्षियो मे अकस्मात्‌ तथा प्ररु ओओ 


श्केव्मिकू परिकतिका मे जो चिकित्सा करनी चाष्िये उसे | --- 


तु यथावत्‌ सुन, कटेरी, गोखुरू तथा पीपक-दन तीर्न को । 


१. चर्म॑चश्था रस श्व्यर्थः । 





३५० काश्यपतसंहिता वा बृद्धजी वकीयं तन्त्रम्‌ । [ अन्तवैत्नीचिकिर्तसिताध्यायः १० 


संकोच होता है उसे आकतेपक या ( 00प५भ०७ ) कते है । | संस्कार किया इजा मेस का मांसरस खिलाने से वातिक दुद 
यह करई रोगो मे मुख्य रुक्तण होता हे जिनसे मस्तिष्क विकार- | न्ट होती है ॥ ५२० ॥ 
युक्त हो जाता है । अपतानक रोग--जिख रोगमे रीर की शकंरामधुसंयुक्तं लाजचूणंसमायुतम्‌ । 
सि 9 थाच सत रह नाता जते 0 चातुर्जातककल्केन हृं पुष्पैः सुासितम्‌ ।¦ १२९१॥ 
90 प * अ, ~~~ ए {&: पित्त ध दि * ® च्‌ 
नकसंजञो यः पात्तयत्यन्तराऽन्तरा ॥ १११-११३॥ तन्द्र हितं तरला ते | _ 
„ „ हिता लाजमयी पेया सिलान्तोद्रेण संयुता ।। १२२॥ 
पित्तोपखष लु दितो जाज्गलो मधुरो रसः॥ ११४ ॥ | जाङ्गलो वा रसः पथ्यः शकंरामधुरीकृतः। 
शतो मधुरकैः सरव॑दडिमाम्लसमायुतः | पैत्तिक छदि-दसमें चतुर्जातक (दाल्चीनी, छोटी इलायची, 
यदि उप्यक्त रोगो ( आक्तेपक तथा अपनातक > मै | तेजपत्र, नागकरेखर ) फे कर्क मे काजा का चर्ण, शकरा तथा 
पित्त का संयोग हो तो उसमे मधुर जागरू मांसरस का सेवन मधु मिखाकर तथा उसे कूलो क द्वारा, हथ एवं सुगन्धित 
कराना चाहिये । अथवा मघुर वर्गं की सम्पूर्णं ओषधिर्यो | करके तण्डुरोदक के साथ देना चाहिये । अथवा शकरा एवं 
का छाथ बनाकर उसमे अनारदाने की खटाई डालकर | मधु मिभित लाजा ( धान की खीर ) की पेया देनी चाहिये । 


देना चाहिये ॥ ११४ ॥ अथवा जांगर पशुप्चिर्यो का मांसरस राकराके हारा मधुर 
वातश्लेष्मसयुत्थे तु उ्यम्लस्तु कटुको रसः ॥ १९५।। | करके पथ्य माना गया है ॥१२१-५२२ ॥ 
यवक्ञारेण संयुक्तो जाङ्गलः सततं हितः । आम्रजम्भ्रवालानि सितानि सुश्तानि तु ॥ १२३ ॥ 
मृदवः पाणितापाश्च पित्तवज्यै हितास्तथा ॥ ११६ ॥ चौ द्रयक्तानि पेयानि श्लेष्मच्छयौ विशेषतः । 


` यदि इनमे वायु तथा कफ का संयोग हो को ग्ल ओर | भोजनाय हितं युषं सर्दाडिमसारि(धिगतम्‌ | १२४ ॥ 
कटु रसो का सेवन कराना चाहिये जथवा जागर मांसरस स । व्यपेतस्नेदलवणं ह्यं छर्दिविनाशनम्‌ । 

यवक्तार मिरखाकर देना चादिये । तथा हार्थो को गरम करके ररेभ्मिक दर्दि-( श्रेम्मिकवमन ) मे विष्ोषकर 
रोगी को षह ताप पर्ुचाना खाभदायक होता है। परन्तु | आम एवं जासुन के शुभ्र कोमल परतो को पकाकर उसमे मधु 
इसमे पित्त का प्रकोप नहीं होना चाहिये । अर्थात्‌ चदि इसमे | मिकाकर पिकाना चाहिये । तथा भोजन नै उसके स्यि 
साथ में पित्त का भी प्रकोप सम्मिल्तिदो तो रोगी को ताप | जनारदाने से सिद्ध किया इजा तथा स्नेह जौर ल्वणयुक्त मूंगो 


नष्टं पटुचाना चाहिये ॥ ११५-११६ ॥ का यूष हितकर हे । यह हृदय को अच्छा गता है तथा 
घृतसेकोऽथवा कार्यो जीर्णे गथ विरोषतः । वमन को नष्ट करता हे ॥ १२२-१२४॥ 


उष्णो वा यदि वा शीतो व्याधिमासाद्य तत्वतः १९७ | सन्निपातसमुत्थायां संस्टान्यवचाप्येत्‌ ।। १२५ ॥ 
अथवा जीणं गभं मे विकोषकर घ्रत का सेक करन्ना सन्निपातज ( त्रिदोष >) वमन मेँ संखष्ट योग देने षाष्ठिये 
चाहिये । यह सेक भ्याधि के अनुसार उष्ण या क्ञीत भी | अर्थात्‌ यदि वमन त्रिदोषजन्य हो तो उसकी चिकरित्सा भी 

हो सकता हे ॥ ११७ ॥ एसी होनी चाष्ठियै जो तीनो दोषो को शान्त करे ॥ १२५ ॥ 


थ छदिचिकिस्सां तु प्रोच्यमानां निनोधत | क्रिमिजायां तु कतव्यं थत्‌ पुररतात्‌ प्रवद्यते । 
मावुलज्गरसो लाजाः कोलमज्ना तथाऽञ्जनम्‌ ॥११८। | वषाभूमूलनिष्काथं योजयेद्धद्रदारुणा । १२६.॥ 
तथा दाडिमसारश्च शकरा कतौद्रमेव च । तत्‌ पिबेन्मधुसंयुक्तं शोप खी पूर्वया सहं । 
एष वातात्मिकां छर्दि हन्ति लेहो विशेषतः| ११६॥ | यदि गमिणी खी को कृमिजन्य वमन षो तो निम्न. 
अब तु मेरेसे छदि ( वमन) की चिकिसा च्चे सुन, | छिखित चिकित्सा करनी चाहिये--पुनर्नवा की मूर तथा 
वातिकः चुदि--विजौरे का रस, काजा (धान की खीर), | देवदार के छाथ में मघु मिलाकर उसे पिराना चाषे । यदि 
कोक ( बेर ) की मींगो, ज्जन ( रसाञ्जन ), जनारदाना, | उससख्ीकोशोफ (शोथ) हो तो केवरू ओषधि अर्थात्‌ 
चीनी इन सनका मधु के साथ बनाया हुजा यह अवरे | केवर पुनर्नवा का क्राथ देना चाहिये ॥ १२६ ॥ 
वरूप से वातिक छदं को नष्ट करता द ॥ ११८-२१९ ॥ पिप्पल्यङ्कोठमूलानि वाजिलिण्डरसस्तथा ॥ १२७ ॥ 
दाडिमाम्लो रसः पको हृदयो लवणवर्जितः | दधि मादिषमित्येतत्‌ कामलायाधिकित्सितम्‌ | 
घातच्छुदिहरो रजन्‌ माहिषो वा सुसंस्करतः (| १२०] गभिणी शनी के कामा रोग (८4१4) ०8 ) पिष्पदी, 


हे राजन्‌ {-हवय को च्छु रुगने वाका तथा क्बणरदित | जङ्कोठमूर, घोडे की रीद्‌ का रस जौर संस केदुध की दृष्टी 
शद्रे अनार का रस तथा पका हुभा मांसरस अथवा गच्छ प्रकार । सब मिलाकर सेवन कराना चाहिये ॥ १२० ॥ 





अन्तर्वत्नीचिकिस्सिताध्यायः १० ] खिलस्थानम्‌ । २०१ 





मातुलङ्गरसः पेयः सैन्धवेन खुयोजितः 1! शरम ॥ = | (जसमान मात्रा) के साथ अनरे चना कर सेवन करने से 
वातिके ह्रदि शुल्ञे तु प्रधान इति निश्चयः श्वास तथा कफरोग नष्ट होते हैँ ॥ १३५-१३६ ॥ 
मसिणी ऊ वातिक हृदयशूलं यख्यरूप से विजञौरे नीव | गुडो सास्नाऽथ पिप्पल्यो द्राक्ञा समरिचा तथा । 
क रस से अच्छी प्रकार नमक मिलाकर पिाना चाहिये! | दरिद्रा च समङ्गानि चृणान्येतानि लेहयेत्‌ ॥। १३७॥ 


यह निश्चय से इसकी प्रधान ओषधि दै ॥ ९२८ ॥ तैलेन ासकासेषु तमके चैव पूजितः । 
ियज्गवोऽथ पिप्पल्यो भद्रमुस्ता द रेणवः ।॥ १२६ ॥ गुड, रास्ना, पिप्पली, द्राक्ता ( सुनक्ा ), मरिच, हल्दी, 
लौ द्रं बदरचूणं च पिबेत्‌ पित्तार्दिते हृदि । मजीट, इनका चृणे तेर के साथ मिलाकर श्वास, कास तथा 


वैत्तिक हृदय शूक मे प्रियङ्क, पिप्पकी, भद्रता, हरेणु, तमक श्वास ( ^5५१,५००० ) सं चटाना चाहिये ॥ १२७ ॥ 
मधु तथा बेर का चृ्ण--दइमका प्रयोग करना चादिये ॥ १२९॥ |' अन्तम्‌ सो = नानि र यकस्य त्वचा युतम्‌ ।।६२८॥ 
दि तीनूणैकल्कष्तु पत्रं चोचं भ्रियङ्कवः ।। १३० ॥। अन्तगं सहोषटरास्थि दधित्तलेन लेदयत्‌ । 
नि । ू पिप्पल्यामलकी मुस्ता तथा फाणितशकरा ।। ९३६ ॥ 
मातलङ्गरसश्चैष लेहः श्लेष्मादिते हदि । दरोतकीति चूर्णानि मतेन लेदयेत्‌। 
श्ङम्मिक इदयश्ूर मेँ पिप्पली का चर्ण, तेजपच्र, चोच नगात्‌ चान मवुतलत्त लहचत्‌ 
८ दारचीनी का एक भेव जिसे बहटस्वव्‌ कहते ह ) तथा शमनं सबेकासानां शासानां च प्रशस्यते ॥ १४० ॥ 
प्रियङ्क को विजीरे नीम्बू के रस में मिलाकर जवरेह बनाकर सम्पूणे श्वास तथा कास रोगो भं हरङ्‌, आंवरा शस्यक 
देना चाहिये ॥ १२० ॥ ( छोटी सेही ) की स्वचा गृहधूम तथा उट की हङ्यां इन 


: आर्मी चिप्पटं सवको पीसकर दही तथा तेरु के साथ चटाये । तथा पिष्पली, 
कुलीरण्धङ्गी शरटं भागी पिप्पल्य एव च ॥ १३१ ।। | आंवला, नागरमोथा, राव, शकरा तथा हरड का चूर्णं तैल 


वातकासहरो लेही मातुलुङ्गरसप्लुतः। ओर मधु में मिरखाकर चराना चाहिये ॥ १२८-१४० ॥ 
ऊरीरश्ङ्गी (काकाङ्गी), डारट, भारङ्गी तया पिप्पली- | भददारुहरीतक्यो सैन्धवं क्ुठमेच च । 
दे च को वि कीक रसम निर्‌ बनाम इना | धतं च फाणितं चैन लेद्‌ उष्वानिलापद्‌ः ।। १४९१ ॥ 
| मद्रदार, हरड्‌, सैन्धव नमक, कुष्ठ, धरत तथा फाणित 
मधूलिका तु गोक्धीरी पिप्पली शकरा तथ। |! ९३२ । ( राव ) को मिरखाकर बनाया ह्ुजा जवरेह ऊर्वंवात (डकार) 
द्रात्तात्तौद्रसमायक्तो लेहो वै पित्तकासहा । को नष्ट करता है ॥ ९७१ ॥ 
ञुरुहरी, गोकतीरी, पिप्पली तथा दाकरा इन सवके चूर्णं | पिप्पली गेरिकं भार्गी दिङ्कः ककटकी तथा । 
को सुनक्के तथा मघु के साथ पीस्तकर वनाया दुभा अवर | समानि च मवेत्लेह्ो हिकाप्रशमनः खियाः ॥१४२॥ 


पैत्तिक कास को दूर करता है ॥ १३२ ॥ पिप्पी, गैर, मारंगी, हींग तथा काकड्ाश्ङ्गी को समाम्‌ 
पिप्पल्यच्िफला रास्ना भटूदार समाक्तिकम्‌ १३१) | माता म लेकर वा इञा अवरुह गसिणी खी की दिका 
श्लेष्मकासहरो लेहः कुशलैः परिकीर्तितः । को शान्त करता दे ॥ १४२ ॥ 


पिप्परी, ध्रिकला, रास्ना तथा भद्रदार् के चूर्णं को मघुके (पिप्पली ) पिप्पलीमूलं सस्ता तगरमेव च । 
साथ मिखाकर बनाया हुजा जचरेष्ट॒चिकरिस्साकुार व्यक्तियों दीपनीयं भवेदेतत्‌ चीरेण त॒ समाक्षिकम्‌ ।। १४३ ॥ 
वारा श्रष्मिक कास को नष्ट करनेवाला कषा गया है ॥१३२॥ पिप्पङी, पिप्परीमूर, नागरमोथा तथा तगर के चुर्णं को 
मधुकं शङ्कचूणं च जीवलान्ञाऽथ मा्लिकम्‌ ।१२४॥ सद मिकाक कौ करन से अन्निदीक्त होती 
लेहः शक्या युक्तः चतकासचिनाशनः। = 
मुख्हरी, शंख पुष्पी, पीपर की रूख तथा मधु ओर च्वीनी शतावरी दमत मकः सीरमोरटः। 
सरह › णल्‌ प, ख अर चनः | पाषाणमेदकोशीरं कतकस्य फलानि च ॥ ९४९ ॥ 
इनका अचरेह तज कास को सष्ट करता है ॥ १३४ ॥ ~ ¡ कटकं तीरं 
| एषां काथरसं करकं सीरं वा पायय द्धिषक्‌ । 
मयूरस्य तु रोमाणि धाविच्छल्यकयोरपि ॥ १३५ ॥ | मूत्रमेषु सर्वषु सिद्धमित्याह कश्यपः ॥ १४ ॥ 
पिप्पलीतण्डुलाश्चैन कोलमूलं च तत्समम्‌ । " सम्पूणं ूत्रमह रोगों मे-- शतावरी, दर्ममूकू, सुरुहटी, 
ूणितं मघुसपिभ्यौ लिदेच्छवासकफा पहम्‌ ॥१३६।। | शीरमोरट (मूर्वाभिद्‌-क्षीरचूरीनि या कीरमोरबेरः), म५ ५ 
मोर के रये (चंदो खस तथा निर्मखी बीजों का छाथ, करकं अथवा इन 
से्टी 9) के सप) वथा दूध पिराना चादिये-पेखा मिं कश्यप का मत हे ॥१७५॥ 
जङ्-समान माघ्रा मं रेकर षुण करके उनका मघु ओर एत । वातगुल्मस्य मेषज्ं योनिशुर्मस्य चाण्यथ । 





यथावत्‌ पूवमुदिष्टं समासेन चिकिस्सितम्‌ ॥ १४६ । | 
वातगुर्म तथा योनिगुर्म ( स्कगुरम ) की चिकित्सा 
पहर संप मे यथावत्‌ कह दी गद हे \॥ १७६ ॥ 
वातिके वैत्तिके चेव श्लैष्मिके च विशेषतः । 
( इति ताडपत्रपुस्तङे २२५ तसं पन्नम्‌ ¦ ) 
चतुथं मासि नारीणामिदं छया्चिकिस्सितम्‌ ।१४५५। 
चतुथं मास मे ग्िणी खी फे वातिक, रैत्तिक तथा 
शरष्मिक गुल्म की नि्न चिकरिट्छा करनी चाहिये । 
वक्त्य-- पहले भी कहा गयाहै कि गर्भवती चखियो म 
चतुथं मास से पूवं ओधि नहीं देनी चाहिये स्योकि तव तक 
ग्म स्थिर नहीं होता है । चतुर्थं मासमे गर्म॑स्थिर हो जाता 
है । इसीख्यि चतुर्थं मास से पूरव दसी चिकित्सा का विधान 
न देकर उसके वाद्‌ के मासो मे कमः चिकित्सा का कम 
दिया गया हे ॥ १४७ ॥ 
सर्पिमिरन्नपानेवां ततीरेरो्ुरसेन वा । 
वामयेत्‌ फलयुक्तेन यथावदिति कश्यपः ।! १४८ ॥ 
मद्नफर से युक्त घत, अन्नपान, दूध अथवा इक्षुरस क 
द्वारा यथावत्‌ वमन कराना चाहिये! णेसा महर्षिं कश्यप 
का मत दहै \\ १४८ ॥ 
चतुरङ्गलसिद्धेन रसेन पयसाऽपि वा | 
विरेचयेत्त्‌ मतिमान्‌ य इच्छेत्‌ सुखमात्मनः ।१४६॥ 
थवा स्वास्थ्य की इच्छा करनेवाछे चुद्धिमान्‌ न्यक्तिको 
चाहिये कि अमरुतास के रस से सिद्ध क्रिये हुए मांसरस 
अथवा दूधके द्वारा गर्भिणी स्ली को विरेचन कराये ॥ १४९ ॥ 
पूतीकपत्रेभृषटेवा पुष्ैर्वास्यालकस्य बा । 
अम्ला यवागू भरपिनेन्नातिवेगा यथा भवेत्‌ ॥ १५०॥ 
अथवा पूतिकरञ के तटे हुए पत्तों जथवा पटी बला ॐ 
पर्ल से बनी हृदं यवागू को अनारदने से सही कर्फे पीनी 
चवादिये जिससे विरेचन के बहुत अधिक योग न हो । अर्थात्‌ 
इख प्रयोग से विरेचन के थोडे ही वेग होते है ॥ ९५० ॥ 
एरण्ड(पत्र) चीरेण वातरेगान्विता पिबेत्‌ | 
वातमूत्रषिरोधे तु शले वाऽपि समर्थिते ॥ १५१ ॥ 
यदि गर्भिणी खी को कोई वातिक रोग हो, वातिकः मून्ह 
हो अथवाशलहोतोदुधके साथ एरण्ड पत्र का चूणे दें 
अधवा दूध में एरण्ड के परत्तोको पकाकर दँ ॥ १५१ ॥ 
पञमे मासि गर्भिख्या व्यक्ताम्ललवणं ततः । 
आस्थापनं दितं नायां मधरं चालुबासनम्‌ ।॥ १५२ ॥ 
पांचवे मास भं गर्भिणी खी को अम्र एवं रवण द्न्ययुक्त 


आस्थापन तथा मधुर दर्यो की अनुवासन ( स्नेह ) बस्ति 
देनी वाहये ॥ १५२ ॥ 


१, आरग्वधरसेनेत्यथंः । 


प कि 1 क 


क्टयपसंहिता वा वृद्जीवकीयं दन्श्रम्‌ । 
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मन्धीनां पिडकानां च शोथे चेव दिश्राम्पते ! ¦ 
रोदिस्या विद्रधौ वाऽपि ष्ठम्‌ तिरेप्रतः; 
यथां मेषजं क्यादारुणं शखपारःः ¦ १४३ ॥ 
हे राजन्‌ ! शासक चिक्तिन्पा कः छट साद मै गिण 
खी की ग्रन्धिरोग, पिडिका, रोय तथा विरोप्ठर रोहिणी 
नामक विद्रधि की जपने र्रोगके अनुखार दारुण चिकिसा 
करनी चाहिये । 
वक्तव्य--रोहिणी रोग गरा का एक संक्रामक रोर है जिसे 
हम जायुनिक परिभाषा के.अनुसार्‌ (0एण्णल9) कहु सक्ते 
है । जिसमें गरे सें एक श्िद्ली वन जाती है जिसमे श्वासाघरोध 
हो जाता है ! यह रोग परायः वर्चो को होता हे ॥ ९५३॥ 


पीनमांसोपशमनं त्तारकसाीभिकमे च । 

मभ्रास्थिश्लेषणं चेव शखकमं तथेव च ॥ १४४ ॥ 

सत्तमे मासि नारीणां सवंमेतत्‌ प्रयोजयेत्‌ 

सातवें मास से गभिगी खी के उभरे इष्‌ मांस की शान्ति 

( रण के भरने के वाद्‌ यदि मसतन्तु की अधिक बृद्धिदहो 
जाय तो उसे ( 0००४6४८ ) करके अथवा नीरा धोधा आदि 
तीच्ण दर्व्यो के द्वारा स्वस्थ मांसके समान स्तर मे खना 
होता है ), कारकम, अध्निकमं, टूटी इई हड्खी का जोदना 
इस्याद्वि सब शखकर्म करिये जा सकते है 1 अर्थात्‌ सातवें 
मास में उपर्युक्तं सव कम किये जा सकते ह ॥ १९४ ॥ 


दश सर्पेण पीता चा या विषं गभिणी नृप ! ॥१५५॥ 
वमनादिविंषन्नेस्तु संस्रष्टः स्यादुपक्रमः 
जिस गर्भवती शली को सांपने काट लिया हो अथवा उसने 
कोद विषपान कर लिया हो उसकी विपनाक्चक वामक ओष- 
धिर्थो कै हारा संसर्जन क्रम से चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ९५५५ 


पाठाऽमृता सोमवल्क दे सहे करुरजं तथा ॥ १५६ ॥ 
तीरकथितमेतत्त पेयं नायां निषापहम्‌ । 
पाठा, गिरोेय, सोमवल्क { श्वेत खदिर ), दोना सहा 
( सहा तथा अत्िप्षहा >) तथा कटज--दसमे द्ध डारुकर 
उसका क्तीरपाक करके क्राथ चनाकर पिखाये । यह काथ विष 
को नष्ट करता है ॥ १५६॥ 


शिरीषं पाटलीमूलं तण्डुलीयकमेघ च ।। १५७ ॥ 

सिन्दुवारितम्‌लं च मलं सहचरस्य च । 

निष्काथ्य साधयेत्‌ पेयां प्रकुद्रां बिषनाशनीम्‌ ॥१५८॥ 
शिरीष, एाटलामूल, चौरा तथा निर्गुण्डी तथा स्वर 


( नीरक्षिण्टी काला जसा ) की जद्‌-हनका काथ बनाकर 
पतली पेया बनाये-यह विष को नष्ट करती है ॥ ५५७-१५८ ॥ 


लडयुषादिकं चापि युक्त्याऽन्नमशितं हितम्‌ । 
द्वितीये बदद्यते यश्च स्थाने तश्चापि कारयेत्‌ ।। १५९ ॥ 
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इसमे खडयूष दथा शुक्तिपएवैक सेवन किय सथ अन्न | 
हितकर होता है । तथा इस विषय मे अन्य स्यानं परमी| 


। 


जो कु कहा जायगा उन सर्वौका प्रयोग करना चाहिये ॥५५९॥ | 
गर्भिरी दुबलाकारा या भघत्यासिला सती । | 
ऽवरश्वासिद्रवत्येनां त्या गर्भो विपदे \} १६० ¦| 
जो गर्भवती खी दुर्बर तशा कदम सफेद ( पाण्डु 
वेण वाली ) ह जाती है नथा उसे उवर होने रगे ¦ उसका 
गर्भ॑नष्ट हो जातः है) ३६५ १ 
बहु स॒ङ्के तु याऽत्यथं बहुशो बहुमृच्छिता । 
भवेत्तस्याः पतेद्रम गभिस्यस्चु न संशयः । १६१॥ 
जो गथिणी खी हूत खातीहो, वाररेषखातीहो तथा, 
इतना खाती हो फि श्वत २ वारर मूच्छितौ जातीहो उस 
ली का निःसन्देह स्म॑र हो जाता हे + १६५ ५ 
तेत्र मु्तोतिथिताकारे कणौ पादौ च शीतली ! 
केशाश्च जिला यस्यास्तस्या गभो विपद्यते । १६०; 
जिख गर्भिणी खीकेनेत्र सोथेॐे समान उभरे हृष्टो 
कान तथा चैर दण्डे पडे दुषु ह तथा काल जटिल (वक्र) 
ह उसक्छा गर्म नष्ट रौ जास! ३ ॥ १६२ ॥ 
उपरिष्टात्त यो नाभ्या उभे पश्चि निपेवते ! 


। 





५ 


। 
। 
॥ 


स्थानस्‌ ¦ 


निका दृध दुर्गन्धियुक्त हो तथा जिक्लके गरू अटि 
तथा मेषे ह उसका उखन्र ह! पुत्र जीवित नहीं रहतः है ४ 
पुत्तिगन्धि मुखं यस्याः शूलं चेबोपजायते । | 
निद्रा वाऽभिद्रदस्येनां मृढगभां न जीवति ।। १६८ ॥1 
जिसके सुमे नेदर्गन्धि आती दो, पेटमे शर (दना) 
होती हो त्था सदा नीद जाती रहती हा-वह सड मर्म वष्टो 
खी जीवित नहीं रहती है ! 
वक्तव्य--मृूढ गभ उस गभं को कहते जो सम्पूण 


अवयवी से युक्छहोता हृजा भी अपस्य मार्म॑मे अयोग्य 


( अस्वाभाविक ) रीति से उपस्थित हो जाये ! अर्थात्‌ ४१ 
सिल्ला(ध0) नी वल्को भूदं कहते हे । कहा भी 
है-सवावयवसंपू्णो मनो वदधयादिसंयुतः। बियणापानसंमूढो मूट- 
गर्भाऽभिधीयत ॥ गभावस्थामें गभं की स्वामातिक स्थिति 
काचरक श्चा. अ.६मंवडा सुन्दर वर्णन क्रिया हे--गर्॑स् 
खल मातुः पृण्ठाभिञुव उश्वर्चिराः सद्कुच्या्गान्यास्ते जरायुतः 
ङुक्षौ । स चोप्रस्थितकाके जन्मनि प्रखत्तिमार्तयोगात्‌ परिषृत्या- 
वाकृदिरा निष्करामव्यपत्यपयथेन \ एषा प्रकरतिः, विक्रनिः पुनरतौऽ- 
न्यथा ! अर्थाद्‌ ग्रसवावस्था में गभ ( प्रथ॑ एालवणक०ण ) 
से गर्भारस्य से बाहर्‌ आता है ।! अर्थात्‌ उसका शिर नीचे 
होता ह तथा चूतद्‌ ऊपर को होतेर्दे। तथा क्रमक्नः तिर, 
वा, कन्ये, उर््वताखायं, उद्र, चृतड़ तथा अधोशाख 


मध्ये वा तिष्ठते नार्याः सोऽपि गर्मो सिप ।॥।१६२)) | करमशः वाहर निकृती दै । यह उसका स्वाभादिकः माम॑ 


पाश्वे, 


॥ 


जोगर्भं खीके पेट नाभिके उपर दोना 
अथवा सध्य मँ स्थित होता ह चह गभं भी नष्ट हो जाता है ॥ 
सक सन्धिमोक्ते यस्याः स्यान्मृष्टान्ते चारुचिस्तथा । 
निश्रष्टस्वप्रकामायास्तस्या गर्भो विपद्यते । १६४॥ 
निस खी के सन्धिवन्धनो मे पीडा होतीहो तथा अन्नम 
रुचि हो एवं चेष्टा से शून्य तथा अधिक सोने की इच्छा | 
वारी उस खरी का गभ॑ नष्ट हो जाता है ॥ १६४ ॥ 
सन्धिशोथोऽङ्गपाकश्च विक्रमश्च गुरुभेयेत्‌ | 
यस्यास्तस्याः सुतो जातो म्रियते नात्र संशयः ॥१६५॥ | 
जिस सखी के सन्पिर्यो मे शोथ दहो जाये, जङ्घो पाको 
ज्ञाये तथा पदन्यास भरी दहो जाये अर्थात्‌ वह कष्ट पूवक 
चर सके-उसका उव्यश्न हा पुत्र निःखन्देह भर जाता हे ॥ 
शोचन््याः परिदेषिन्याः प्रभ्यायिन्यास्तथेव च । 
अङ्कलीस्फोरशील्लाया जातः पुत्रो न जीवति ॥ १६६ 
जो खी गर्भावस्था मे बहुत शोक, दुःख तथा चिन्ता 
करतौ हो भौर जो अङ्कलि्यो को चटकारती रहती हौ--उसका 
उत्पन्न धा युच्र जीव्रित नहीं रहता हे ॥ १६६ ॥ 
हुगैन्धि च पयो यस्या जटिलाश्र शिरोरुहाः । 
भलिनाश्च ततस्तस्या जातः पुत्रो म जीवति ॥१६५॥ 


१. पादन्यास शत्यथः । दुःखेन पादन्यास इति याव्‌ । 





दे । प्रसत्रं क समय इस उपर्युक्त अवस्था के अतिरिक्त रोष 
सव जवस्थायें मूदगर्म समक्षी जाती है ॥ १६८ ॥ 
मयूरग्रीवसंकाशं या पश्यति हुताशनम्‌ । 
| 
दूनपादयुखी चेव मूढगमां न जीवति । १६९॥ 
जो गभिणीदख्ी अग्निको मोर की गरदन के समान 
नीरी देखती है तथा उसके पैर ओर मुख सूजे इए हो -वह 
मूढग्भं वारी स्री जीवित नहीं रहती है ॥ १६९ ॥ 
पार्वहयूलं च वृष्णा च संज्ञानाशस्तथेव च । 
श्ासश्च वत्मरोधश्च यस्याः साऽपि न जीवति ॥९७०॥ 
जिस गभिणी सरी को पार्वशूर, तृष्णा, सं्तानाक्ञ, श्वास 
तथा मायौ ( रसवाही अथवा अक्नमा्गं) का अवरोध 
जाय वह खी भी जीवित नहीं रहती दहै ।॥ १७० ॥ 
करिग्रहो योनियं पूतिगन्धि मुखं तथा । 
संज्नानाशः प्रलापो वा गभिर्याः सा न जीवति १५१ 
जिस गर्भिणी खी को कटिग्र, योनिश्रूर, सुख से दुरगम्धि 
साना, संज्ञानाश्च तथा प्राप ( एधापण ) हो जाय बश्ञी 
जीवित नहीं रहती हे ॥ १७१ ॥ 


नासा तु काकवदयस्याः सस्तनेत्रा च या भवेत्‌ । 
तथा. शङ्कन्तगन्धा च गभः शखेण सुष्यते ॥ १७२ ॥ 
निस गर्भवती खी की नाक कौप की तरह हो, निशे 
नेत्र कंपते हां तथा जिसमे से पष्ठी कीं गन्ध जातीष् 


३०४ काङ्यपसंष्िता वा श्द्धजी वकीय तन्त्रम्‌ । [ सूतिकोपक्रमणी्याभ्यायः ११ 





उख खी का गं शरो के वारा बाहर्‌ निकारना पडता हे! | प्रजाता शिरसा राजन्‌ ! धारयेत्‌ कारयेत्तथा ।१८१॥ 
रेशन करना पडता है ॥ १७२॥ ~ 
, , हे राजम्‌ ! गर्भिणी सखी को चाहिये फि त्रिवृत्‌ की मणि 
अजाश्विरन्ना श्वेता या मयूर मांसमिच्छति | वनाकर वह श्रोगिमें धारण करे। प्रसवेके वाद्‌ फिर व 
गमभेस्तस्यापि शसेण नाथां निर्हियते चप ! । १७३ | | उसे सिर पर धारण करै । तथा प्रसूता खी कँ लिय विरोषरूप 
हे राजन्‌ ! जिख गर्भवती खी से वकरी अथवा घोडे से हितकर एवे रहो विधान का पान करना चाहिये ॥१८१॥ 
की गन्ध आती हो, जो सेदं ( पण्डु ) हो गई हो, जो मोर | उयराद्यानां विकाराणां यत्र यत्रेह लक्षणम्‌ ॥ १८२ ॥ 
का मांस खाना चाहती हो-उस खी का गभं भी शसो के अन्नादानां प्रवच्यामि तज्ज्ञेयं गर्भिणीष्पि । 
हारा बाहर निकारना पड़ता है १७३ ॥ । इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ।। १८२ ॥ 
र्तवखपरीधाना र्तमाल्यालुलेपना (दति) लिदेष्वन्तर्वः्नीचिकिष्सितं नाम दशमोऽध्यायः ॥१०॥ 
स्मयते सा शयाना वा श्मशानं याऽधिरोहति ॥९७४।॥ ¦ 
मूढगर्भा सगमा वा गर्भिणी सा विनश्यति । 
ज्ञो गसिणी खी रखारु वरखोको धारण करतीहे, राख | ज्वर आदि विक्ररौके जोरे रुक्तषण अभ्राद्‌ (जन्नका 
माराय पटनती हे, सोते हए जो मुस्कराती है जथवा श्मशान | सेवन करने बाखे-दो वपं से व्डे ) बाख्को के कटे जार्येगे 
की ओर जाती है--वह मूढगभ चारी खी गर्मसहित नष्ट | गर्भिणीकेभीवेही रुक्तण समश्चने चाहिये 
हो जाती हे ॥ १७७ ॥ हि रेखा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था ॥ १८२-१८३॥ 
खरं वराहं महिषं चानय तथेव च ॥ १७५ ॥ ८ इति >) षिलेस्वन्तर्वसनी चिकिष्सितं नाम द्चमोऽध्यायरः ॥ 
सखप्नेऽधिरोहते या तु सगभां सा विनश्यति । 
जो गर्भवती खी स्वप्न मे गदे, सूअर, भस, कुत्ते अथवा 
ऊंट की खवारो करती है-वह सखी गभ॑सरहित न्ट हो जाती हे ॥ 


| 
नित्यस्न।ता च मृष्ठा च शङ्खवख्धरा शुचिः । १५६ ॥ 
| 
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सरतिकोपक्रमणीयाध्याय एकादराः। 
अथातः सुतिकोपक्रमणीयं नामाध्यायं व्याख्यास्यामः; १॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ।। २॥ 
अव हम सूतिकोपक्रमणीय नामक अध्याय का च्याख्यान 
करगे । रेसा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था ॥ १-२॥ 
उपक्रमं तु सूतानां सविशेषमतः परम्‌ । 
संप्रवद्यामि क््छ्यिन तन्निबोध यथाक्रमम्‌ ॥ ३॥ 
सब मैं विस्तार से प्रसूता सियो की चिषेष चिकरिस्साका 


देवविप्रपरा सौम्या गर्भिणी तु सदा भवेत्‌। 
गर्भिणी सखी निष्य स्नान करके, शरीर ्पोदुकर, श्वेत 
वख को धारण करके तथा पेत्रित्र ओर सौम्य होकर सदा 
देवता तथा ब्राह्यणो की पूजा करे ॥ १७६ ॥ 


बहुपुत्रामनन्तां च ईश्वरीं मुदितां तथा ॥ १५७ ॥ 
ब्राह्मी च सहदेवां च तथा चेवेन्द्रवारुणीम्‌ । 
जीवकषेभकौ भार्गी समङ्गां च तथेव च ॥ १७८ | | , अब, 
रोहपादान्‌ बटशुङ्गानास्मराप्नां तथैव च । वणन करूगा । उसे च्‌ कमरा सुन ॥९॥ 
श्मरिष्ं पूतनां केशीं शतवीयौ च पार्थिव ! ॥ १७६ ॥ | गमात्‌ प्रभृति सूताया मिषग्भवति .कायेवान्‌ । 
सहख्वीयौ चेतानि प्राजापस्येन संहरेत्‌ । | कथतु काले संपूर्णे सूयेदित्यपरापरम्‌ ॥ ४ ॥ 
संदधेदथ पुष्येण घारयेदुत्तरेषु च ॥ १८० ॥ | प्रप प्रसबकाले च भयसुसद्यते यतः । , 

हे राजन्‌! गणी सखी को चाहिये कि वह कण्टकारी, । अस्मभनेकः स्थितः पादो भवेदन्यो यमच्तये ।। ५ ॥ 


छनन्तमूर, शिवरिङ्गी, बाह्यी, सहदेवी, इन्दर वारूणी, जीवक, प्रसूता खिर्यो मे चिकिंस्सक गभं धारण कारु से छेकर 
ऋषभकः भारंगी, मजीठ, रोहपाद्‌, वराङ्कुर, कोच, नीम्‌, | प्रसव पयंन्त इसी कायं ( चिन्ता ) म र्गा रहता है कि कव 
पूतना ८( हरड ), केशी ८ सुगन्ध जटामांसी-कुद्‌ रोग श्ता- । उसे पूणे समय (९ मास ) भ्यतोत होने पर उत्तरोत्तर 
वरी का अरहण करते ई ), शतवीर्यां ( शतावरी 9 तथा | भ्रसव हो जाये तथा प्रसव कार के उपस्थितं होने पर ओर 
स्टखरवीरयां (श्वेत दूर्वा ) आदि ओषधियों को श्रजापत्य | भी भय रहता ह । उस समय उस खरी का एक पैर हस रोक 
विधि से उखाद़े तथा उसके बाद पुप्य नकचचत्र मे उनको | मे तथा दूसरा यमलोक में होता है। अथात्‌ गर्भधारण 
धारण करे ॥ १७७-१८० ॥ । काठ से प्रारंभ करके जब तक उसे प्रसव नष्टीहो जाता 


| तरेषृतं तु मणि कुत्वा तं श्रोण्यां गर्भिणी सदा । ठ 
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१, उम्तरोन्तरभिष्यर्थः। २, यमरोके इत्यर्थः| 


सूतिकोपक्रसणीयाध्यायः ११] 


तब तक्र वथ को सदा यही चिन्ता गी रहती है कि भिसी 
प्रकार विना विघ्न ॐ कुकशरपूर्य॑क यह कार्यं सस्पन्न हो जाय । 
वर्थोकि तबतक सदा क्िसीन किसी उपद्रवका अय जना 
ही रहता ! तथा प्रसव की अवस्था जौर 
ह } यह ससय वडा ही ( 71४0081 ) होता ह । इस समय 
खी ॐ स्यि जीवन तथा शयु का प्रश्न होता है । बहुत सी 
सियो को प्रसव अत्यन्त ऋष्टपूर्वक होता हे तथा कितने को 
तो इस्र समय प्रार्णो तक से भी हाथ धोना पडता हे। यह 
अवस्था विशेषकर प्रथम प्रसवं ( एनप्णा००"५) मे होती है । 
अगछे प्रस्वो सँ इतना भय नहीं रहता है ॥ ४-५॥ 

सूतायाश्चापि तच स्यादपरा चेन्न निगेता । 

प्रसूताऽपि न सृता सखी मवल्येवं गते सति ॥ ६ ॥ 

परसूता खी की भी यदि अपरा (२०८४०) न गिरे तो 

उस भवरथा मे भरसूता खी भी अग्रसूता के ही समान होती है। 
अर्थाव्‌ यदि सुखपूर्वक प्रसव होते के बाद्‌ भी किसी कारण से 
अपरा नहीं गिर पाती है तो सव व्यर्थ है । उसे उस अवस्था 
मे भौर भी अधिक कष्ट होतादहै)६॥ 

दुष्प्रजातामयाः सन्ति चतुःषष्टिरिति स्थितिः । 

योनिर्भरष्टा लता चैव विभिन्ना मूत्रसक्धिनी \\ ७ ॥ 

सशोफस्राधिणी चैव प्रसुप्रा वेदनावती । 

पाश्वगरषठकरटीरालं हदि शूलं विषूचिका ।॥ ८ ॥ 

प्लीहा महोदरस्वं च शाखावातोऽङ्गमदकः । 

श्र्ेपको हनुस्तम्भो मन्यास्तम्भोऽपतानकः । 

८ इति ताडपत्रपुस्तके २२६ तमं पत्रम्‌ \ ) 
मक्षघ्लो घिद्रधिः शोफः प्रलापोन्मादकामलाः॥ ६ ॥ 
दोर्वैल्यं ्रमली काश्यं भक्तदेषोऽविपाच्‌कः । 
उवरातिसारौ यैसर्षश्डर्दिस्ष्णा प्रवाहिका ॥ १०॥ 
हि धासश्च कासश्च पाण्डुगोल्मश्च स्तजः। 
आनादाष्मापने चोभे चर्चोमूत्र्रहावपि ॥ ११॥। 
सुखरोगोऽ्षिरोगश्च भतिश्यायगल ग्रहो । 
राजयत्माऽ्दितं कम्पः कणेखावः प्रजागरः ।। १२॥ 
उष्णवातो भ्रहावाधस्तनरोगमोऽथ पेहणी । 
वाता्रील्ा बातगुल्मस्कपित्तविचचिकाः ॥ १३॥ 

दुष््रजाला ( यदि सम्यकू पकार से प्रलबनदह्ोतो उस) 
खी को ६४ रोग होते है । ६४ रोगों की संख्या केवर उपङक्ण 
मान्न है । इससे अतिरिक्त रोग भी हो सकते है! वे रोग निन्न 
ह- १, योनिभ्रष्ट, २ योनिकत, ३. यो निभेदन, ४.मूत्रसङ्ग (मूत्र 
की रुकावट), ५ कोथ, ६. योनि से स्राव, ७, प्रसुक्षा, (शरीर 
का सोया हज सा-सुन्न सा रहना), ८. वेदना, ९. पार्वद्यूल, 
१०. पृष्ठ, ११. कटिशूर, १२. हच्छरर, १३. विषूचिका, 
१४. ष्टीहा, १५. महोदर (पेट का बङा होना), १६, शाखावात, 
१७, अङ्गम, १८. भृषेप, ५९. हनस्तम्भः, २०. मन्यास्तर्भ, 


69 १. अपतानक्र, २२. मक्ष ( ^ ए००8 )) रदः विद्रधि, 


९ छार 


वखिलश्थानद्‌ । 


| 


। अन्धो से शिक्ता ग्रहण की हे उनका 
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| २४, श्लोफ, २५. प्रखाप, २६.उन्माद्‌, २७. कामला, २८. दुर्बला, 


२९. रम ( शिरोश्रम आदि ), २०. छता, ३१. भक्तदेष (भो- 
जन मे अरुचि), ३२. अविपाक (भोजन का न पचना), ३३.ञवर्‌) 


भी भयंकर होती | २४. अतिसार, ३५. विस, ३६. चंदि ( वसन )› ३७. वृष्णा, 


३८. प्रवाहिका, ३९. हिक्रा, ४०. श्वास, ४१. कास, ४२. पाण्डु 
४३ रक्तर] ट्म, ४४, आनाह, ४५. आध्मान , ४६. वर्चो ग्रह (मख 
वन्ध), ४७. मूत्रभरह, ७८. सुखरोग, ४९. अक्षिरोग, °. ्रतिरसाय, 
५१. गलग्रह, ५२. राजयच्मा, ५३.अर्दित, ५४. कम्पन, ५५. कणण- 
खाव, ९६ प्रजागर (15010219); ५७, उष्णवात, ५८. अहाबाच 
( ग्रहरोगो का भय ), ९९. स्तनरोग, ६०. रोहिणी, ६१. वाता- 
छरीरा, ६२. वातगुल्म, ६३. रक्तपित्त, ६४. विचचिका ॥ ७-१६ ॥ 
इत्येते सूतिकारोगाश्चतुःषष्टिरूदाहयताः । 
तेभ्यः सर्वैभ्य एवासौ रन्नितव्या कथं त्विति । १४ ॥ 
हस प्रकार ये ६४ रोग के गये हँ । उन सव रोगो से उस 
भरसूता खी की किंस प्रकार रला की जाय यह एक विचारणीयं 
प्रश्न होता है ॥ ५४॥ 
तद्विदासपि समोहो भिषजाञुपजायते । 
कि पुनथऽल्पसतयः परतन्त्नोपशिङिताः ।। १५ ॥ 
हस विषय मँ ज्ञानी वैरथो को भी मति्नम हो जाता ह, 
तव जो कम बुद्धि वारे है तथा जिन्होने दूसरे सम्प्रदार्यो के 
तो फिर कषनाही क्या है। 
तस्मात्‌ सुनिश्चितार्थेन रुदिचेनाऽनुदरिना । 
अप्रमत्तेन संभाव्यं सृतिकानासुपक्मे । १६ ॥, 
इसलिये प्रसूता चर्यो भे वेध को निशित अर्थं ( विषय ) 
को जानने वारा, तद्धि, अनुदक्षी ८ सन ऊच देखने वाखा ) 
होना चाये तथा सावधान हो कर चिकिस्सा करनी ्ाहिये । 
तदुपक्रमसामान्यं विशेषपक्रमं तथ। । 
बद्यामि व्यासतो देशषिदेशङ्कलसात्म्यतः ।। ९७ ॥ 
अय मं देक, विदश्च तथा_ कुर सात्म्य के अनुसार उनकी 
सामान्य तथा विशेष चिकिस्सा को कटा ॥ १७। 
प्रलातमात्रामाश्वास्य सतां शक्ला विजा(भ्रसा)विका ९1) 
नयुञ्जां शयानां संबाह् पृष्ठे संश्िष्य दुक्तिणा ॥१८॥ 
पीडयेद्धृुदरं गभैदोषप्रदृत्तये । 
महताऽ्दुष्टपटेन ऊक्तिपाश्वे च वेष्टयेत्‌ ॥ १६॥ 
तेनोदरं श्वसंस्थानं याति वायुश्च शाम्यति । 
ग्रसव कराने वारी खी फो चाये कि वह मुर भाषण 
करने वारी हो तथा वह प्रसव होते ही भरसूता को आश्वासनं 
देकर अधोसुख केटी ह उसभ्रसूता फी पीठ मं संवाहन (खी 
या चापी मारना-धीरे २ दाना ) करके फिर गभ के वाद बचे 
हए दो को निकारूने क रिये कुसि पर मालिश करके डीके 
देर का पीडन करे-उते दाच \ प सार यगाः 
(९) श्शल्कः प्रियंवदे शत्यमरः; प्रियवदा प्रष्ठाविक्षा इति 
स्या । 


३५६ 





कपा ऊुद्धि के चारो ओर ख्पेट दे। इससे दीखा इभा पेट 
अपने स्थान पर चरा जाता हे तथा वायु की शान्ति हो जाती 
है । अर्थात्‌ पेट को बांध देने ते वह दीरू! नीं रहता जिससे 
वायु का प्रवेश नहीं हो सकत है । तथा इससे दीटी हद उद्र 
की स्ग॑सपेरिर्यो को वहुत आराम मिरुता है । इसी प्रकार 
चरक च्ा.अ. ८ मे भो काहे ॥ १८-५९॥ 


चर्मावनद्धामासन्दी बलातेललोष्णपूरिताम्‌ ।॥ २०॥ 
अप्यासीत सदा सूता तथा योनिः प्रसीदति । 
प्रियङ्ककानां कृसर: खभ्यत्तां स्वेदयेन्ततः ।। २१ ॥ 


प्रसूतः खी को चाहिये कि कह एक गस्म २ वलातेरू से 
मरी इद तथा चमदे से मदी हृद आसन्दी ( रघु खटिका ) 
में बेटे । इसे उसकी योनि निर्मरु हो जाती है । उसके बाद 
तैर की मारि करके प्रियङ्क आदि की गरम > कृशरा ( खि. 
चडी ›) बनाकर उससे उसका स्वेदन करे । 
वक्तव्य--कशरा की परिभाषा भावप्रकाश मे निन दी है- 
तण्डुला दालिसंमिश्रा खवणद्धेकहिगुभिः । संयुक्ताः सलि सिद्धाः 
छरदरारा कथिता वुधैः ॥ यवागू की विधिसे ही इसे पकाना 
चाहिये ॥ २०-२१ ॥ 
स्विन्नायुष्णाम्बुना स्नातां विश्रान्तां विगतङ्कमाम्‌ | 
कुषठगुगगुल्वशुरुभिधैपयेदुघृतसंयुतैः ।॥। २२॥ 
तदुपरान्त स्वेदन हो जाने के वाद उसे उष्ण जरू से ज्ञान 
करके विश्राम दैकर थकावर दूर हो जाने के बाद्‌ कुष्ट, गृगर 


तथा अगर को धृत मं मिलाकर उससे शरीर का धूपन करना 
वाहिये ॥ २२॥ 


ततोऽभ्रिवलब(वि)द्रीच्य यहं पश्चाहमेध बा । 
मण्डानुपानमन्वक्तं पिवेत स्नेहं हिताशिनी ।॥ २३॥ 
तव अधिषर को जानने बारी सी को अपनी अवस्था देख 

कर तीन या पांच दिन तक मण्डका सेवन करना चाहिये) 
इसके याद्‌ हितकर भोजन करने वारी ्ी को स्नेह का पान 
करना चाहिये । यवादि से सिद्ध चयि इए सिक्थ ( लेस भाग) 
से रष्टित द्रव को मण्ड कहते है । सुश्रुत सू. अ. ४६मेकहा 
हि-सिकथवै विरहितो मण्डः" “`` मद्नपारनिधण्डु मे कहा 
है--“मण्डश्चतुरदरायुणे सिद्धस्नोये त्वसिक्धकः । उसे 840 
एण्पल् 0 ०८ कह सकते ह ॥ २६ ॥ 


सनेहव्युपरमेऽश्रीयादल्पस्नेहामसेन्धवाम्‌ । 
यप्रागृ उयहमेवाच्र पिप्पलीनागसंश्चिताम्‌ ॥ २४ ॥ 
स्याञ्यपेतोषधा पश्चात्‌ सस्नेहलवणोत्तरा । 


स्नेह के जीर्णं हो जाने पर तीन दिनि तक पिष्पटी ओर 
सोर से बनी इड यवागू का सेवन करना चाहिये जिसमे थोडा 
स्ने उरा हज हो तथा छ्वण बिख्कुरु न हो 1 तथा उसके 
वाद्‌ ओषधि्यो से बनी इई तथा जिसमे स्नेह जर ख्वण 
पयां मात्रा मे उरा हो-यवागू का सेवन करना चाहिये । 
चरक शा. ज. ८ मं कः है-जीणं तु स्नेहे पिषप्पस्यारिभिरेव 
सिद्धां यवागुं सुस्निग्धां द्रां मात्रशः पाययेत्‌ ॥ २४ ॥ 


काश्यपसंहिता वा वृद्धजीवकी्य तन्त्रम्‌ ¦ [ सूतिकोपक्छसणीयाध्यायः ११ 


ङलस्थयूषः सस्नेहलवणाम्लस्ततः परम्‌ ।। २५ ॥ 
तथेव जाङ्गलरसः शाकानीमानि चाप्यतः, 
घृतथृष्टानि कूष्मार्डमूलके्वांरुकाणि च ॥ २६ ॥ 
फिर स्नेह, लवण ओर अम्ट ८ खटा > उल हुभाः कुटस्य 
का यूप तथा जागरू मांसरस का सेवन करे । उसके बाद्‌ फिर 
धीम तखे हुए कृष्माण्ड, मी तथा कक्रड़ी (प्ण्पापलः 
के शाक खाये ॥ २५-२६॥ 


स्नेहस्वेदौ च सेवेत मासमेकमतन्द्रिता 1 
उष्णोदको पचारं च स्वस्थव्रत्तमतः परम्‌ ॥ २७॥ 


प्रसव के वाद्‌ उसस्रीको एक मास तक प्रमाद रहित हो 
कर स्नेहन, स्वेदन तथा उप्णजलर का सेवन करना चाहिये । 
इसके बाद स्वस्थ व्यक्तिके जहार~वरिहार का सेवन करे। 
अर्थात्‌ प्रसव के वाद एक मास तक उपर्युक्त विश्षेप जाहार- 
विहार आदि का सेवन करना चाहिये । तदुपरान्त वह एक 
स्वस्थ भ्यक्ति के समान सामास्य आहार-विहार का यहण कर 
सकती है । इस एक मास तक बह प्रसूता कहराती हे ॥२रभा 
निविधं देशमाश्रित्य वदयामि त्रिविधं धिधिम्‌ | 
आनूपदेशे भूयिष्ठं बातश्लेष्मात्मका गदाः ॥ २८ ॥ 
तत्राभिस्यन्दभूयस्त्वादादौ स्नेहो बिगर्दितः। 
मर्डादिरत्र कतैव्यः संसर्गोऽभ्रिबलावहः ॥ २६ ॥ 
स्वेदो निवातशयनं सवेमुष्णं च शस्यते । 
तीन प्रकार के देका के अनुसार मं तीन प्रकार के स्वस्थच्रत्त 
का वर्णन करूंगा । देशा तीन प्रकार का होता है--१. आनूप, 
२. जागर, २. साधारण सुश्रुत सू. ज. ३५ सं कहा दै--दे- 
सत्वानूपो जङ्गलः साधारण इतिः । आनृपदेश्ष-आनूपदेश से 
सुख्यरूप से कात तथा कफ के रोग होते दै । वहां पर क्टेद 
की प्रधानता से प्रारम्भ में स्नेह निन्दित माना गया है । इस 
अवस्था मेँ अभि-बर को वदने वारा मण्ड जादि का संसर्जन 
क्रम कराना चाहिये । वहां पर स्वेद, निवात ( जहां सीधी 
हवा न आत्ती हो >) स्थान में शयन तथा आहार-विहार आदि 
सम्पूणं उष्ण विधि करनी चाहिये । आनूप देक से अभिप्राय 
जर प्रधान स्थानसेदहे। सुश्रुत सू. ज. ४५ मे कहा है- 
(तन्न वहूदकनिम्नोन्नतनदीवरपैगहनो श्रदशीतासिलो बहुमहापर्व॑त- 
वृक्षो मृदु सुकुमारोपचितदययीप्मनुष्यप्रायः कफवानरोगभूयिषठश्चानुपः, 
नियतं जाङ्गले देशे वातपित्तालका गदाः ॥ ३० ॥ 
तद्र स्तेहसासम्यत्वात्‌ स्तेदादिः स्यादुपक्रमः । 
कायः प्रजातमाच्राया विशेषश्चात्र बुध्यते । ३१, 
जांगर देश-जांगर दश्च मै" वाति ओर पित्त के रोग होते 
ह । यहां पर स्नेह शरीर के स्यि सास्म्य होने के कारण सद्यः 
मरसृता खीकी स्नेह आदि के द्वारा चिकित्सा करनी चाहिये । 
उसका विशेष विवरण जगे दिया जायगा । जागरू देश्च उसे 
क्ते हैँ जहां जटीय अञ्च की कमी हो तथा जंगरु भूयिष्ट शो, 
सुश्वुत शू. अ. ४५ मे का है--“आकादासमः प्रविरलास्पकण्टकि- 


सू।तिकोपक्रमणीयाध्याय्रः ११ 








वक्प्रायोऽदयवप्रखवणोदपानोदकप्राय उष्णदारणवातः प्रविरलास्प्‌- 
रेखः स्थिरण्रद्चद्चसीरमनुष्यप्रायो वातपित्तरोगभूविष्ठश्च जाङ्गलः ॥ 


कुमारभरसवे तेल ुमारीप्रसवे घृतम्‌ | 
पिवेऽजीर्णे यवामू च दीपनीयोपसंस्फृताम्‌ ।। ३२॥ 
पञ्चाहं सप्तरात्रं वा ततो सस्डाय्युपक्रमः। 
प्रसूता खी को पुत्र उस्पन्न होने पर तेर तथा पुत्री उत्पन्न 
होने पर घत का पान करना चाहिये तथा धृत के जीणं होने 
पर पांच या सात दिन तकं दीपनीय दर्व्यो से सिद्ध की हुई 
यवागू पीनी चाहिये । उसके वाद्‌ मण्ड जादि का क्रम होना 
चाहिये ॥ २२॥ 
देसे साघ।रणे चास्या हितः साधारणो विधिः ॥३३॥ 
साधारण देल्ल---साध्वारण देश्चसे प्रसूता खी के सिये साधा- 
रण विधि हितकर होती है । साधारण देश का रक्त सुश्रुत में 
कहा है-“उमयदेशरक्षणः साधारण इतति" । अर्थात्‌ आनूप ओर 
जागर दोनो के कत्तण जिसमें विद्यमान हौ उसे साधारण 
समक्षा जाता टे ॥ ३३॥ 
बेदेश्याश्च प्रयच्छन्ति विधिधा। म्लेच्छजातयः । 
रक्तं मांसस्य नियृहं कन्दमृलफलानि च ॥ ३४ ॥ 
अनेक चिदेश्षी म्टेच्छं जाति के रोग इस अवस्था मे रक्त 
माँसनि्ूंह तथा इन्द्‌ मूरू-फर जादि का व्यवहार कराते है । 
कुलसास्म्यं च बुध्येत यस्मिन्‌ यस्मिन्‌ यथा यथा । 
छ्नौ चित्यात्‌ द्रुलसास्म्यस्य तन्तथेवानुर्तेते ।॥ ३५॥ 
निस र देश मे जैसा कुखसात्म्य हो उसके ओौचित्य को 
देखकर उसके अनुसार वेसा २ भाचरण करिया जाता है । अर्थात्‌ 
जिस ऊर या दशमे जो व्यवहार उचित समश्च जाताहे 
अथवा जिसका प्रचख्न हो-उसके अनुसार ही जाचरण करना 
वाहिये ॥ २५ ॥ 
र ९. 
घ्मतो नैकान्तिकलसाश्च सूतिकोपक्रमस्य च । 
देशं च जातिसास्म्यं च संप्रधाये प्रयोजयेत्‌ ।। ३६ ॥ 
इसखिय सूतिका ( प्रसूता खी ) की चिकित्सा को एका- 
न्ति ८ एकदेशीय ) न॒ समश्च तथा देह जीर जात्ति सात्म्य 
को दृष्टि मे रखते हुए उनका प्रयोग करे ॥ २६ ॥ 
उक्तं तदुल्याधिभेषञ्यं दुष्प्रजातोपचारिके । 
केषां चिदिह वच््यामि व्याधीनामत उत्तरम्‌ ।। ३७ ॥ 
इुष््रजाता खी के उपचारे ने उन २ रोगो की चिकित्सा 
दी गर है । यहां मेँ कदु थोडे पे र्गो की चिकित्सा का वणन 
करूगा 1 ३७ ॥ 
स्वेषामेव रोगाणां ऽर कष्टतमो मतः| 
तदस्यादौ विधिं वद्य निदानाकृक्तिमेषजैः ॥ ३८ । 


सम्पूर्णं रोगो मे ञवरं सचसे अधिक कष्टदायी रोग माना 
जाता है । इसल्ियि सबसे पहरे भे निदान, आङ्ृति तथा 


शरोषधि के द्वारा उस जवर की व्िकित्मा का कणन कर्मा ५३८॥ | 


सिखस्थानय्‌ । 





--------= 





३४७ 


षडविधस्तु प्रसूतानां नारीणां जायते उवरः । 
निजागन्तुवि भानेन निदानं तस्य मे श्रु ।॥ ३६ ॥ 
निज तथा आगन्तु मेद से प्रसृता खिर्यो को ६ प्रकारका 


ऽर इजा करता है 1 उस स्वर का तू. कारण सुन । 


वक्तम्य-इसी अध्याय सं असे निश्च ६ उवर दिये ई-- 
[ क 
१. वातिक, २. पत्तिक, २. शरेभ्मिक; ४. सान्निपातिक, ‰ स्त- 
त्योस्थ, ६. ग्रहोरथ ।} ३९ ॥ 


वेगसंधारणा्रौदयादुव्यायामादव्यस्रक्क्तयात्‌ । 

शोकादत्यग्निसंतापात्‌ कटवस्लोष्णातिसेवनात्‌ ।४५॥ 

दिवास्वप्नात्‌ एुरोवाताद्गुबेभिष्यन्दिभोजनात्‌ । 

स्तन्यागमादुप्रहाबाधादजीणीद्‌ दुष्प्रजायनात्‌ ।। ४१॥ 

उघरः संजायते नार्याः षड्विधो हेतुभेदत्‌ः। 

उवर का निदान--उपस्थितं वेगो को रोकने, रकता, 

व्यायाम, रक्त के भस्ययधिकर कय, शोकः अधिक अग्नि की गर्मी 
अधिक कटु एवं अस्क रस युक्त तथा उष्ण द्रव्यो के सेवन, 
दिवा स्वश्च, पुरोचात ८ पूवं दिशः की वायु ) गुरु ओर अभि- 
प्यन्दि भोजन, दुग्ध की उस्पत्ति, अरहाबाधा ( अह र्गो का 
भय ), जजीण तथा सम्यक्‌ प्रकार से प्रसव न होने इस्यादि 
कारणो से प्रसूता खयो को कारण के भेद के अनुसार ६ प्रकार 
का उ्वर हो जाता हे ॥ ४०-४१ ॥ 


स एव पूर्ैरूपेषु व्यभिचीणो विरोधिभिः ॥ ४२॥ 

संसै: सेदशीताम्बुस्नानपानाशनादिभिः | 

सन्निपातञ्बरो घोरो जायते दुरुपक्रम: ॥ ४३ ॥ 

दन्द चु प्रकार के ज्वरो के पूर्वरूप--इन ज्वरो के पू 

रूप-स्नेह, श्षीतटः जल, स्नान पान तथा अशान ( भोजन ) 
आदि परस्पर मिरे हुए धिरोधी कारणो से परस्पर एकदम 
मिरे हृष देते ह । अथात्‌ उन ६ भकार के उरौ के 
परस्पर इतने अधिक भिरे हुए होते दह कि केवर पूर्वरू्पा को 
देखकर उदं प्रथक्‌ करना अप्यन्त करिनि होता हे । इनमे से 
सन्निपात भवर अस्यन्त भयंकर होता है तथा उसी चिकिसा 
ओी अत्यन्त कठिनता से हो सकती दै ॥ ४२४ ॥ 


तस्य ती्राभिरावीभिः प्रततं वाहनश्रमेः + 
शोथिल्यं चागते देहे सं्न्धेष्वनिलादिषु ।। ४४॥ 
छन्तेष्ठिन्द्रियमार्भेषु सारल्येषु धातुषु ॥ 
एकोऽपि दोषः क्पितः कृच्छतो वहते महत्‌ ॥ ४५॥ 
उस प्रसुता खोकी तीव आविर्यो ( प्रसवकारीन केद्‌- 
नाज .0०फ- एम १ से, नौ मास तक निरन्तर गमको 
धारण करिये रहने के श्रम से, (प्रसव के चाद्‌ ) देह के क्षिथिक 
हयो जानने के कारण, वातादि दोषो के प्रकुपित हो जाने से, 
सम्पूण इन्द्रियो क मार्गो के ८ प्रसच के कारण) थक जनेसे 
तथा सम्ब शरीर की धातुम के सव के बाद सार रहित हौ 
अनिसे (रकम कहा डे--विरशेषतो हि शल्यछरौराः दिय 





प्रजाता भवन्ति) यदि एक भी दोष प्रकुपितो जायतो वह 
हसं शरीर को बडे क्टपूर्वक धारण करती हे ॥ ४४-४५ ॥ 
परिजीणं यथा वसं मलदिग्धं समन्ततः। 
कलंरोन शोध्यते तज्जः प्रदृश्य तत्तदाश्रयप्‌ ।। ४६ ।। 
तथा शरीरं सुतायाः परिकिलष्टं परिखतम्‌ । 
भ्रशं दोषबलैदिगधं क्लेशेन परिशोध्यते | ‰७ ॥ 
जिस प्रकार अत्यन्त जीर्णं वख चारौ ओर से मैखा होने पर 
खख वख के आश्रय को दि म रखते हए घोने वारे अस्प्रन्त 
कृटिनतां से साफ कर पाते ई उसीप्रकार प्रसूता खी के शरीर 
छा थक हुए एवं परिख॒त ८ प्रसव के समय शरीर मेँ से बहुत 
से सराव निकल जते दहै) होने के कारण तथा वातादि दीर्षो 
कबरः से क्लीण होने के कारण अत्यन्त कठिनता से क्रोधन 
किया जा सकता है ॥ ४६-४७ ॥ 
यथा च जीण मनं सवैतः श्लथबन्धनम्‌ । 
८ इति ताष्पत्रपुस्तके २२७ तमं पत्रम्‌ \ ) 
वर्षवातविकम्पानामसह स्थात्तथाधिधम्‌ ।। त ॥ 
तथा शरीरं सूतायाः खिन्नं प्रसरवणश्रमैः । 
धातपित्तकफोर्थानां व्याधीनामसहं अवेत्‌ ।॥ ४९ ॥ 
कषथवा जिस प्रकार प्राचीन सकान सम्पूणं बन्धन दीरे 
शै जाने ॐ कारण वर्षा, वायु तथा भुकम्प आदि को सन 
मही कर सकते द अर्थात्‌ तीव्र वषा, वायु आदिमे ठह जाते 
ह उसी प्रकार प्रसुता खी का शरीर भी प्रसत के श्रम से 
चिकन होने के कारण वात, पित्त तथा कफः से उत्पन् हौनेवारे 


शेगो को स्न नहीं कर सकता है अर्थात्‌ उनसे आन्त टो 
जाता दहै ॥ ४८-४९ ॥ 


दोषैरेव शरीराणि धायेन्ते सवेदेहिनाम्‌। 

तेषु दीणेषु सूताया ज्वरः संतापलच्तणः।। ५० ॥ 

देहं सन्तापयत्याश शुष्केन्धनमिवानलः । 

वातादि दोषो के हारा दी सम्पूणं प्राणियों के शरीर 

किये जाते है| प्रसूता मे इन दोषो क अपने योग्य परिमाण 
खे रीण हो जाने पर ताप ( उष्णता-०९०४ ) रुक्षणवारा 
उवरं हो जाता है ! जिस प्रकार अभि शुष्कं द्धन को जला 
देती है उसी प्रकार यह ऽवर भी सारे शरीर मे सन्ताप उस्पश्च 
क्र देता है । वात, पिस, कफ तीर्नो दोष भिलकर शरीर का 
धारण करते ह-इसीलियि इन्दं धातु भी कते है । इसी प्रकार 
सश्चत सू. अ. २१मे भी कटाहे ॥ ५०॥ 


तद्धेतुमात्रवृद्धानां दोषाणां तु यथोच्छ यम्‌ ।। ५१॥ 
ङर्यादुपशमं धीमान्‌ घातूनां च प्रसादनम्‌ । 


डद्धिमान्‌ भ्यक्ति को चाहिये कि साधारण कारर्णोसे भो 
भदेष्टए्‌ दोषो की क्षान्ति करे तथा शरीर की धतुर्जो का 
प्रसदिन करे ४ ५१॥ 


षडभिरमासेः प्रसूताया धातवो रुधिराद्यः।। ५२॥ 


काश्यपस्ता वा बृद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । [ सुतिकोपक्छपणीयाध्यायः १९ 


परत्यागच्छुन्त्यरोगाया यथास्वं परिसंस्थितिम्‌। 
एतश्वान्यञ्च संचिन्त्य चिकित्सां संप्रयोजयेत्‌ ॥ ५३ ॥ 
रोग रहित होने पर प्रसूताखी की रक्तं जदि धातुषु 

६ मास ऊ अन्द्र पुनः अपनी पूव स्वाभाविक अवस्थारमे रट 
आती है! इन सव वार्तोको दृष्टि में रखते इए प्रसूता खी 
की चिकित्सा करनी चाहिथे। अथौत्‌ प्रसव के बाद्‌ & मास 
तक प्रसूता खी के दोष तथा शारीरिक धातुयें अपनी २ पूं 
अवस्था में नहीं पटच पाती है । धीरे २ करफे रुगभग & मास 

मे वे अपनी पूर्वस्वामाविक अवस्थामें पटच पाती ईह ॥५२-५३॥ 


अतः परं उवराणां तु लक्षणं संप्रचद््यते । 

विषमोष्माऽङ्गमदंश्च जम्मु रोमहषणम्‌ ॥ ५४ ॥ 

कृषायविरसास्यतवं शीतद्रेषोष्कामते । 

दन्तहर्षः प्रलापश्च शुष्कोद्रारः भजागरः ॥ ५५ 

आध्मानमङ्गसंकोचो वातञ्यरनिदशनम्‌ । 

इसके वाद्‌ अब ज्वरो के रुरण कटे जार्येगे-वातञ्चर 

के रु्षण-श्रीर मे विषमरूप से उप्मा ( उष्णता- 
तापश्च) का होना अर्थात्‌ कभी तापञ्च अधिक होता 


ह कभी कम अथवाक्षरीर के किसी अवयव मे तापाय 


कम होता है किसी मे अधिक, अङ्गमद ( अङ्गो काटूटना), 
जंभाई, रोमहर्ष, मुख का स्वाद्‌ कषाय अथवा तिरस ( फीका ) 
होना, शीत का नच्छा न रूगना, उष्णता को चाहना, 
दन्तहर्ष, प्राप ( 011०, ), सूखी डकार, निद्रा न भना, 
आध्मान तथा अङ्गसंकोच ८ अङ्गो का सुक्‌ जाना )--ये 
चातञ्वर के रुक्तण होते है ॥ ५४-५५ ॥ 

तृष्णा दाहः प्रलापश्च चमथुः कटुकास्यता ।। ५६ ॥ 

पीतास्यनखदन्ताक्षिविर्मू्रत्यं च लदयते । 

कर्ठस्य शोषः सवं च प्रदीप्रमिव मन्यते । ५७॥ 

श्रम: शीताभिलापश्च पित्तञ्चरनिद शनम्‌ । 

पित्तञ्वर के रुकलण--प्यास, शरीर म दाष, प्राप; वमन, 

मुख का स्वाद्‌ कडवा होना, मुख, नख, दाति, आंखे, मरुतथा 
मूत्र का रंग पीरा होना ( पित्तके कारण), कण्टरोप ( गरे 
का सुखना ), एसा प्रतीत होना मानो सम्पूर्णं शरीर जरु 


रहा हे, श्रम ( चक्र ›) तथा शीत पदार्थौ की च्छा करना-- 
ये सब पित्त उवर के ठक्तण हैँ ।। ५६५७ ॥ 


 उष्णामिकामता कासः शिरोरम्गात्रगौरवम्‌ । ५८ ॥ 

मन्दोष्मता प्रतिश्यायः शुछ्मूत्रपुरीषता । 

निद्रा न्द्रीर्दिमद्वेषः ष्ठीवनं मधुरास्यता ॥ ५६ ॥ 

गात्रसादोऽन्नविद्धेषः कफञ्चरनिदशौनम्‌ । 

श्ेष्म उवर के रक्तण--उष्ण पदार्थो को दस्छा करना, 

कास, निर में वेदनः, शरीर का भारी होना, शरीर मे तापा 
( प्ण ) की कमी, प्रतिश्याय, भूत्र तथा मरु का 
र्ग सफेद होना, अधिक नीव घाना, तन्दा ( घारस्य ), 


सुतिकोपक्रमणीयाभ्यायः ११ ] 





क्षीतपदार्थौ सै द्वेष अर्थात्‌ उनी इस्छान करना, वारर, 
थुकना, सुख का स्वाद मीटा दोना, शरीर का अवसादं अथीत्‌ 
्षरीर का भारी होना तथा अन्ने रंचिन होना--ये सब: 
श्ेष्म उपर के र्ण ईह ।। ६८-५९ ॥ 


यहः शीतं सुहदाहो अहरूष्मा समोऽसमः ॥। ६०॥ 

कृच्छविस्मूचवातत्वं वाताङ्गान्त्राभिसंजनम्‌ । | 

दाहस्दष्णा प्रलापश्च पित्ताद्धिन्लिप्रचित्तता।। ६९॥ 

गर्वं कण्टसंरोधः कप्छच प्रतिशीतंता । 

सन्निपातञ्वरध्येतश्लक्णं ससुदाष्टवम्‌ ।। ६२ ॥ 

सश्निपात ज्वर के रुकण--कभी क्षीत रगत हे, कभी 

दाह होती हे, तापांश भी रमी सम तथा कभी विषम हो| 
जाता है, मर, मूत्र तथा वायुं कष्ट से सरते है तथा वाथ 
के कारण अङ तथा आंत सें कष्ट का सचुभव होता है । पित्त 
के, कारण दसम दाह दृष्णा, प्राप होते ईह तथा चिन्त (मन ) 
विरिक्त रहता है । तथाकफङे कारण शारीर भारी रहता 
्, गरखा स्क जाता है तथा सरी पर पुमः सदी ख्गतीहे । ये 
सन्निपात उवर के रक्तण कहे गये हँ ॥ ६०-दर ॥ 


तृतीयेऽद्वि चतुर्थ बा नायाः स्तन्यं प्रवतेते । | 


| 





पयोवहानि खोतांसि संवरतान्यभिषट्रयेत्‌ ।। ६३ ॥ | 


करोति स्तनः स्तम्भं पिपासां हृदयद्रवम्‌ । 

कुक्तिपाश्वैकटी्यूलमङ्गमदं शिरोरुजाम्‌ ॥ ६४ ॥ 

एतत्‌ स्तन्यागमोत्थस्य वरस्योक्तं स्वलक्तणम्‌ । 

स हि पीयुषसंशुद्धौ करसमात्रेण तिष्ठति ।। ६५ ॥ 

स्तन्योप्पत्ति के कारण होने वाके ऽवर के रक्षण ( 1/1- | 

शिष्टाः ० त्वष्टः 0 1.दनषणठ प्रसूता खी के तीसरे या 
्वौये दिन स्तनो में दूध आता है ( प्रथम तीन दिन तक 
स्तना से शद्ध दुध नहीं निकरुता अपितु खीस यां (लणाप् 
अपा नामक गादा दव्य निकलता है जो गुर रोने के कारण 
रेचक होता है)! इससे दुगधवाही स्रोतो के मागं बन्द दहो 
जाते है जिससे स्तनो मे स्तम्भ (अकङ़्ाहर ), पिपासा, 
ह्दयद्व ( 29101४86102 0६ 106 [०४ ), कुक्तिश॒रू, पार््व- 
शरु, करिशूल, अङ्गमदं तथा शिरोवेदना हो जाती दे 1 ये 
स्तन्योप्पत्ति के कारण उत्पन्न उवर के अपने छक्तण कषे गये 
ह । तथा दूध काश्लोधन होने पर कमश्चः ज्वर शान्त ही 
जाता है ॥ ६२३-६५॥ 


ग्रहावलोकितत्रासवाताघातावधूननेः । 

उयर्यते चेत्‌ प्रसूता खी तस्य वद्यामि लक्षणम्‌ 1\६६।} 
इद्वेपको निष्टननं चक्षुषो चिभ्मः श्रमः| 

कम्पनं हस्तनेत्राणां हारिद्रुखनेत्रता ॥ ६५ ॥ 
ज्रोन श्यावताऽङ्गानां नेन च सवणेता । 





1 





१. यातेन अङ्गान।मन्न्ा्णां चाऽभिधषणभित्यथेः। 
२, चीत्योपरि शैत्यमिव्यथेः 


खिङस्थायश्र्‌ । 





सुप्रबोधः सह " `कोशः केशलच्छनम्‌ । ६८ ॥ 
पवनञ्यररूपाणि भूयिष्ठानि करोति च ! 
विधिग्रहघ्नोऽध्य हितः क्रमो यश्ानिलञ्घरे ।। ६६ ।। 
अहोस्थ ञ्वर के रत्षण--ग्रह के देखने से, भय से, वादु 
के कारण जीर आघात तथा कम्पन के कारण यदि प्रसृता सखी 
को ञ्वर हो जाय तो उसके खक्ण मे कूण ! वे निम्न रोते 


है-श्षरीर मे वेपथु, अज्ञो में पीडा, नेच्रविभ्रस, थकावड तथा 
। हार्थो जौर ने मे कम्पन होतादहे, सुख तथा नेघ्रोौ का वणं 


हारि ( पीरा-ह्दी के समान ) हो जाता । क्षण मर सें 
अङ्क कृष्णवर्ण के दो जाते ह तथा अगे क्षण ही वणं ठीक हो 
जाता है, उस समय उसे अच्छी प्रकार सान होता हे, चह 
चिक्लाती है, बार को नोचती है तथा विद्रौपरूप से यात्र 
क छन्तण उस्पच्न हो जाते है । इस अवस्था सें ्रहनाशषक उपचार 
तथा बात्तञ्वर की चिकिसा करनी चाहिये ॥ &&-६९ ॥ 


श्लेष्मामिष्यन्दिनीं स्थूलासक्तिन्नासल्पनिःखताम्‌ 1 
विद्ग्धभक्तां सिग्धां च लङ्कनेनोपपादयेत्‌ । ५० ॥ 
यदि उस स्री का शरीर कफ एवे अभिष्यन्द्‌ से युक्त श्ट, 
स्थर हो, वरेद्रदित तथा खाच कम इभा हो; उसका स्था 


इभा भोजन विदग्ध हो जाता हयो अर्थात्‌ पूरा पाक न होता 
हो तो उसे स्तेहन कराकर छदन का प्रयोग कराये ॥ ७० ॥ 

हन्तां निःसुतर्तो च कशां वातञ्यरादिताम्‌ | 

्ुत्तष्णसिहतां छान्तां शमनेनोपपांदयेत्‌ ॥ ७१॥। 

तस्यास्तदहर्चेह पेयादिः ऋम इष्यते । 

लङ्ितायाश्च मस्डादिरित्येष द्विनिधः क्रमः । ७२॥ 

जो स्री रूक्‌ हो, जिसका रत न निकला हो, जो कश धवं 
घातस्र से पीडित हो, जो भूख जर प्यास से व्याकुल षो 
तथा शरीर क्रान्त हो--उसकी संशमन जोषधिर्यो के दारा 
चिकित्सा करे । तथा उसे उसी दिन पेयादि करम से भोजन 
कराये 1 ओर जिसे लद्कन कराया गया हे उसे मण्ड जादि का 
भोजन कराना चाहिये । इस प्रकार यह दौ प्रकार का भोजनं 
काक्रमहोताहै। 
वक्तन्य--पेया तथा मण्ड यवागू के भेद दोते ह । सुश्रुत 

सू. अ. ४६ में कहा है--सिक्थकै रहितो गण्डः पेया सिक्थः 
समन्विता । अर्थात्‌ पके हपु चावरछो मे से सिक्थ (सेस भाग ) 
को द्योद्कर केवर ऊपर का द्रवभाग छान कर निकार दथा 
जाय तो उस द्रवभाग को मण्ड कहते रै । तन्त्रान्तर मे कषा 
है-- "नीरे चतु्दंशयणे सिद्धो मण्डसवसिक्थकः' । सिक्थ ८ ठोस 
भाग >) से युक्त यवागू को पेया कहते है । यहां पर उसीभ्रकार 
१४ गुने जख मं चाव को पकाया जात है परन्तु पकाने क 
वाद्‌ उसे मण्ड की भांति छानना नदीं चा्िये । उस सिध 
( लेख भाग ) से युक्त यवागू को पेया कहते दै । इसमें सिक्थ 
( लेख ») माग थोद्ा ही होना चाहिये, अन्यथा सिक्यमाग क 
अधिक ष्टोम पर वह्‌ यवागू का भगा भेद विरेपी बन जति 
हे । कषा है--विरेपौ वहुसिक्था स्याद्‌. यवागूविररदवा ॥७६-१५२। 


पेया हि दीपस्यमि धातून्‌ संशमयत्यपि | 
गभदोषावरोषघ्नो मख्डो दोषविपाचनः ।। ७३ ॥ 
पेया जि को प्रदीक्त करती हे तथा घातु का संहमन । 


ाइयपस्याहता व्र वृद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 





करती हे । मण्ड गभ के अवरिष्ट दो्षोको नष्ट करता दहै तथा 
दोर्घो का पाचन करतादहे॥ ७२॥ 
तस्मात पेया च मरुडश्च क्रमादौ हितौ हिनौ । 
अकृतश्च कृतश्चैव द्रिखियषरसौ तथा ॥ ५४ ॥ 
इसलिये चिक्किरसा क्रम के प्रारम्भसें पेया आौर मण्डका 
परम्रोग हितकर माना गया है ! तथा दो-तीन दिन तक अक्रत 
जीर छत यूष तथा मांसरस का सेवन करना चाहर ! 
चक्तव्य--मू्‌ ग जादि को १८ गुने पानी मे पकाने से युष 
बनताहै।! जो यूष स्नेह ख्वण आदिक द्वारा संस्कत कर 
लिया जाता है उसे छतः तथा स्नेह ख्वण जदि के द्वारा 
असंस्कृत यूषं को अकृतः कहते हे ॥ ७४ ॥ 


स्वेदोऽपतपंणं युक्त्या पाचनौषधसेवनम्‌ । 
कषायोऽभ्यञ्जनं सपिञ्येरघ्नः परमो विधिः । ५५॥ 


उवर नारक उपाय --स्वेद, युक्तिपूकं अपतर्पण, पाचन 
ओषध्यो का सेवन, कषाय, अभ्यङ्ग एवं धृत-ये श्रेष्ठ 
ज्वरनाश्नक उपाय हैँ ॥ ७५५ ॥ 





शीतोपवासे उ्यायाममायासमहिताशनम्‌ | 
तद्धेतुसेवनं चैव क्षिप्रं जरबलावहम्‌ ।। ७६ ॥ | 
उवर को वढने वारे उपाय-श्ीत (रखण्डल्ग जाना 
अथवा शीतर वस्तुओ का प्रयोग ), उपवास, ठ्कायाम, पर्थिम, 
अहितकर भोजन तथा उवरं को उत्पन्न करने वारे पदार्थौ 
का सेवन करने से शीघही ज्ररकेवरूमे बृद्धिहो जातीदै 
भर्थात्‌ उप्यक्त कारणो से ज्वर की वृद्धिहो जाती डे ॥ ७६॥ 
गभांशये च्युते नाया दोषास्तदनुगामिनः । 
च्यवन्ति तस्मादमनं नस्ये बस्तिर्विं रेचनम्‌ ॥ ७० ॥ 
ह ५ (^ 
न कायमल्पदोषायाः शरीरे परिसंस्थिते । 
तदेव युक्तितः काय वीचय दोषबलाबलम्‌ ।॥ ५८ ॥ 
परसूता खी के गर्भाय के अयने स्थान से च्युत होजाने 
८ नीचे आजाने ) के कारण ह्ारीरस्थित दोष भी उस गर्भाय 
का अनुगमन करके नीचे की ओर आजाते हँ इस्स्यि उसे 
वमन, नस्य, वस्ति तथा विरेचन आदि नहीं कराने चाहिये । 
परन्तु यदि उसके हरीर मे दोष अल्प मात्रा ही वियमान 
हो तथाशरीरेस्थिरदहो तोशशरीरमें दोषो बाबरः को 
देखकर युक्तिपूरवंक उन सव का सेवन क्रिया ज! सकता है ॥ 


वमन वा चिरेक वा तीदेण तीच्णोषधान्वितध्‌ । 
न द्तिच्छुतदोषायः ्वरितायाः प्रशस्यते !। ५६ ॥। 


भिस उवरयुकत प्रसूता स्वी ऊ शरीरम 


दोष बहुत धिक 
मात्रां जपने स्थानसे ्वुतष्टो 


गये ह-नीचे कीभोरथा 


(^ सूतिकोपक्रमणीयाध्यायः ११ 


गये हो उसे तीच ओषधिर्यो से युक्त तीच्ग वमन एवं चिरे 


। चन नहीं देना चाहिये ॥ ७९ ॥ 


सतप तूष्मणा देहे धातवः परिपाचिता- । 
भूयस्तीद्णोषधं प्राप्य गच्छयुरमितां गतिम्‌ । ८० ॥| 
ञ्वर की ऊष्मा ( गरमी ) के कारण संतप्त हष करीरमें 


 धातुर्भो का परिपाक हो जाता हे) क्षरीर मे पुनः तीदण ओष- 


धियो के पहुंचने से उन धातुओं का ओर अधिक्र षाक हो 
जात्ता हे ॥ ८०॥ 


उल्छिश्यमाने हृदये कफे चाप्युरसि स्थिते । 
कफञ्वरे क्लमे देहे विदध्याद्रमनं महु । ८१॥ 
वमन का प्रयोग--कफ उवरमे दद्य का उक्लेश होने 
यर, कफ क वक्तःस्थर मे स्थित होने पर तथा श्षरीर फे सदहन- 
शीर होने पर शु वमन देना चाहिये ॥ ८१ ॥ 


अरुचौ कर्टसंरेषे कफे चैव शिरोगते । 
अशक्यमाने कवले नस्यं तत्र विधापयेत्‌ ।॥ ८२ ॥ 
नस्य का प्रयोग --अरचि ओर कण्टरोध होने पर तथा 
कफ़के सिर मे स्थित होने परयदि कवल क्रा प्रयोग नहीं 
करियालासकताहोतो नस्य का प्रयोग कराना चाहिमे ॥८२॥ 
संसगेपाचिते दोपे उ्वरे च मृदुतां गते । 
पश्चादास्‌ सप्तरात्राद्वा कपायमव्रचारयेत्‌ ।। ८३ । 
पाचनीयं तु पद्वादात्‌ सप्राह्मदानुलोमिकम्‌ । 
संसग के कारण दर्पो के पच जाने पर तथा ज्वरकेखदु 
दो जाने पर पांचयासातदिनमे कपायका प्रयोग करना 
चाहिये । इनमें से पाचन कषाय का पांच दिन वाद तथा 
अनुलोमन कषाय का प्रयोग सात दिन बाद्‌ करना चाहिये । 
जयुक्छोम कषाय से अभिप्राय उस कपाय सेह जो मरू, 
मूत्र, वायु आदिं का अनुरोमनं करे ॥ ८३ ॥ 
कफपिन्तञ्वरे दद्यात्‌ पच्वाहे शमनौषधम्‌ ॥ ८ । 
स्वभावतेद्ए्यादल्पेन कालेन प्ररिपच्यते । 
दुबेलत्वाश्च धातूनां च्युतत्वादामयस्य च ॥ ८९ ॥ 
कफ तथा पित्तउवर मँ पांचवें दिनि संशमन ओषध का 
रयोग कराना चाहिये । क्योकि इस रोग में पित्त की स्वासा. 
विक तीच्णता के कारण, धातुर के दुर्बर होने से तथा रोग 
के बहुत कु निकर जाने के कारण दोषो का पाचन शीघरही 
हो जात) हे ॥ ८४-८५ ॥ 
वातज्वरे जितेऽभ्यङ्गेस्तथेव रसभोजनैः । 
पक्राशयस्थे विमले विदध्यादानुलोमिकमप्‌ ।॥ ८६ ॥ 
भोजयेङ्लघ्रु चाप्यन्नं तनुभिर्जाङ्गलै स्सैः ! 
वातउवर के जभ्यङ्ग ( तैर मर्दनं) तथा मांसरस ॐ 
भोजन आदि इरा शान्त ये आने पर तथा पक्राशय स्थित 
दोष अर्थात्‌ चाच के निर्मरु ( क्षान्त ) हो जने पर णदु- 
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रोमन का प्रयोग करन! चाहिये 1 तथा उसके बाद उसे 
पटे जागरू मांसरस के साथ ल्घु अन्न का भोजन 
कराना चाहिये ॥ ८६ ॥ 
यश्च नैवं शमं याति वातपित्तामको उवः । ८७ ॥। 
सर्पिस्तं शमयेदाशु दाघाभिमिष तोयदः | 
इन उणकुक्त उपचारो के द्वारा जो उवर श्लान्त नहीं होताहे 
उसे वातपित्ताव्मक उवर समक्न चाहिये । उस वातपित्ताष्मक 
उवर को धरत श्षीघ्रही शान्त कर देताहै जिस प्रकार बादल 
दावाग्नि ( जंगरु की अग्नि) को शान्त कर देता हे ॥ ८७॥ 
विमलेऽप्नौ सदौ (व्याधौ) सपि रेव परायणम्‌ । ८८ ॥ 
स्तेहवध्यास्तु भूयिष्ठं व्याधयो दुष्प्रजातयः। 
जाटराग्नि के निर्म अर्थात्‌ तीर टो जाने पर तथा रोग 
के हर्का पद्‌ जाने पर घृत ही मुख्य सोषधि है । दुष्प्रनाा 
(ठीक प्रकारसे प्रसव न होने से उत्पन्न हद ) व्याधियां 
प्रधानरूप से स्नेह के द्वारा ही शान्त होती हे ॥ ८८ ॥ 


सन्निपातञ्वरे नायां मारुते च बलीयसि ॥ ८६ ॥ 
८ दति ताडपन्नपुस्तके २२८ तमं पत्रम्‌ । ) 
संस्कृतं रसगूषाभ्यां पुराणे सपिरिष्यते । 
सन्निपात ज्वर में तथा वायु के वलवान्‌ होने पर प्रसूता 


खी को मांसरस तथा यूपके द्वारा संसृत किये दए पुराने धी 
का प्रयोग कराना चाहिये ॥ ८९ ॥ 

तत्र वातञ्वरे तावत्‌ प्रवद्यामि चिकिस्सितम्‌ ।। ६०॥ 

क्रव्यादानां च मासानि घान्यमाषतिला यवाः| 

दशमूलमपामागेभस्स्येरण्डाररूषकाः ।॥ ६१॥ 

अश्वगन्धां श्वदष्ट्रं च वंशपत्रं च संहरेत्‌ । 

इत्येष संकरस्वेदः सकरीषोऽम्लसंयुतः ! ६२ ॥ 

यातञ्चरेऽवचायंः स्यात्‌ संसर्गा सुखावहः । 

अब मँ वातञ्वर की चिकित्सा का वणेन करूंगा--वातज्वर 
म संकर स्वेद--क्रभ्याद्‌ ( मांस खाने वारे पशु-पर्षिर्यो ) 
का मांस, धान्य, उडद, तिर, यवे (जी), दश्लमूरु, 
अपामार्ग, मण्टी ( मंजिष्ठा ), एरण्ड, बांसा, अश्वगन्धा, 
गोखरू, बांस के पत्ते तथा करीष (सूखे हुए कण्डो-गोबर 
क चूण ) इसमे अम्छद्रव्य ( कांजी ) जादि की खटा डा 
कर उससे संकर संकरस्वेद दिया जाता है । यह वातञ्वर मेँ 
प्रारम्भ मे करने से सुखकारी होता है । 
वक्तव्य-संकशस्वेद्‌ का ही चरक सू-अ. १४ मे दूसरा 

नाम पिण्डस्वेद दिया है ! अर्थात्‌ धान्य, उडद आदि सूखे 
पदार्थौ कौ मांस तथा काजी आदि के साथ पीसकर पिण्डा 
कार बनाकर उस पिण्ड को कपदे मेँ रखकर अथवा कपद्धे मं 
बिना स्वे ही स्वेदन दिया जाता है ॥ ९०-९२ ॥ 

दे पक्रमूल्यौ ब्रश्वीचमेकेषीकां पुननेवाम्‌ । ९३ ॥ 

सहस्रवीर्या नादेयी शतवीया शतावरीम्‌ । 


खिलस्थानम्‌ । 


क्च्िदेवां शुकनसं सहदेवां सनाङ्कलीम्‌ ॥ ६४॥ 
राखाऽजगन्धे पूतीक देवाहां देवताडकम्‌ । 

वते द हंसपादी च काथाथेमुपसंहरेत्‌ । ६५॥ 
कृष्णागर व्यात्रनखं श॒तपुच्पां पलङ्कषाम्‌ । 
कायस्थं च बयस्थां च चोरकं जटिलां जटाम्‌ ।६६॥ 
अपेतरा्नसीं यदच्तगुदां मरोष्रलोमिकाम्‌। 

हरेणुकां हैमवतीं कैवं सुवहा वचाम्‌ ।। ६७ ॥ 
वृश्चिकाली च भार्गीं च श्यामां शिरं च कल्कशः। 
संहस्य तैलं विपवेद्रातज्वरनिव्हणम्‌ । ६८ ॥ 


वातञ्चर नाशक तेल--स्वर्प एवं ब्हत्‌ पञ्चमूरु ( अर्थात्‌ 
दश्ष्मूट-श्षाङिपर्णी, पृिनिपर्णी, बड़ी कंटेरी, छोटी कटेरी, 
गोश्चुर-तिल्व, अग्निमन्थ, श्योनाक, पाटला, गम्भारी ), 
सृश्चीव ८ श्वेत पुननैवा-विपखपरा ), एकेषीका ८ भिष्त्‌ 
अथवा हातावरी ), पुननेवा, सहस्रवीर्या (दुर्वा ), नादेयी 
( अरणी >), शतवीर्या ( द्रात्ता ), शतावरी, विश्वदेवा ८ गोर- 
स्तण्ड्धुद्टी ), शुकनस ( श्योनाक ), सहदेवा ( बखा ), ना- 
कुरी ( गन्धनाकुरी ); रास्ना, अजगन्धा, पूतीक ( पृतिक- 
रञ्ज ); देवदारु, देत्रताडक्र { देवदाली ), दोनो बला ( बला 
तथा अतिव्रला >) तथा हंसपदी इनका क्राथ बनाये । तथा 
कारा भग, व्याघ्रनख ( ब्रहन्नखी ), सौफ, गूगरु, कायस्था 
( हरड्‌ ), वयस्था ( गिरोय ) चोरक (गन्ध द्न्य-भटेउर),, 
जरिखा ( बचा ),जटा ( जगमांसी ), अपेतराक्षसी (तुख्सी), 
यन्तगुहा, उष्टररोमिका, हरेणुका, हेमवती ८ श्वेत बच ), कैरव 
( विडङ्कः ), सुवहा ( शेफालिका >}, वच, बृधिकाटी ८ शषद्रो- 
मला कवेतपुष्पगुच्छा दक्षिणावत्तवल्छी मैषश्ृक्गीमेदः), भारंगी, 
श्थामा ( अनन्तक ) तथा सदहिजना-दइन सखव का कल्क 
वनाकर-उपर्यक्त काथ के साथ यथाविधि तेर सिद्ध करे । यह 
तैर वातऽवर्‌ को नष्ट करता है ॥ ९३-९८ ॥ 


महतः पच्चमूलस्य पिवेत्‌ काथं ससैन्धवम्‌ । 
पेयो विदारिगन्धाया निष्क्वाथो वा ससेन्धवः ॥६६॥ 
तथा इसमे बहत पश्चमूरु अथवा धिदारीगन्धा के छाथ 
मे सैन्धव मिखाकर पीना चाहिये ॥ ९९ ॥ 
गनां सरलदे वाह्यष्टीमधुकसंयुताम्‌ । 
बृहतीं सरलं दारं भार्गी बरुणकं तथा ॥ १०० ॥ 
एरण्डमूलं रास्नां च वृश्चिकाली च संहरेत्‌ । 
एतदुत्क्वथितं कोष्णं पिबेदातज्वरापहम्‌ ॥ १०१॥ 
पिवेदन्तरपानं च विल्यमूलशतं जलम्‌ । 
वातञ्वर को नष्ट करने के सिये रास्ना, सररु ( चीड); 
देवदार तथा मधुयश्टि का काथ अथवा ब्रहती, सरल, देवदार 
भारङ्ी; एरण्डमूर, रास्ना तथा वृश्चिकाटी ऋ छथि बनाकर 


ईंषदुष्ण पीना चाहिये । तथा उसके बाद विर्व की जद से 
सिद्ध किया इजा ( षकाया इजा ) जर पिराना चाहिये ॥ 


२१२ 
पश्चमुष्टिकयुषेण युक्ताम्ललवणेन च ।। १०२॥ 
भुखीत भोजनं काले जाङ्गलानां रसेन बा । 

उचित कार्म योभ्य मात्रा मे खाई तथा नमक इरे 
हुए पञ्चसुष्िकयुष अथवा जांगरू-मांखरस के साथ भोजन 
कराये ॥ १०२ ॥ 
यथकोलकरुलसथानां पच्चमूलद्वयस्य च | ९०२ ॥ 
काथे दधियवत्तारचन्यचित्रकनागरेः । 
पिप्पललीभिश्च तत्‌ सिद्धं स्पिञ्येरहरं पिवेत्‌ ॥ १०४॥ 
वातशलेष्मतिबन्ध्न ग्रहणीदीपनं परम्‌ । 
श्यामातिल्वकसिद्धेन सपिषा च विरेचयेत्‌ १०५॥ 
यव, कोरः ( बेर ), कुरुत्थ तथा रघु एवं चहत्‌ पञ्चमूल 
क़ छाथ से दही, यवक्तार, चव्य, चित्रक, सोढ तथा पिप्परी 
डारुकर सिद्ध किया हज धृत पिराना चाहिये । य€ उवर 
छो न्ट करता हे, वायु तथा श्रेष्मा (कफ ) के विबन्ध को 
दूर करता है तथा ग्रहणी को उत्तेजित करता है! इसके 
बद्‌ श्यामा ( त्रिदृत्‌ ) तथ! तिश्वक ( रोध ) से सिद्ध किये 
हुए चृत के द्वारा विरेचन देना चाहिये ॥ १०२-१०५ ॥ 
स चेद्रातोटबणत्ाच्च वेपशुनोपशाम्यति । 
सवभ्यकतायुष्णतेलेन धूपयेत्‌ सुरदारुणा | १०६॥।. 
सखोष्णैरम्लपिष्शच स्ेगन्धैः प्रलेपयेत्‌ । 
यदि वायु की प्रधानता के कारण उस ज्वर मे वेपथु 
( कम्पन ) शान्त हो तो उसके श्षरीर पर उष्ण तैर की 
मालिक्ष करके देवदार की धूप देनी चाहिये । तथा सर्वगन्ध 
दरम्योको कांजी में पीसकर उनका शरीर पर ईदषदुष्ण रेप 
करना चाहिये ॥ १०६ ॥ 
सयोनाकवासांशानां तकीर्यरण्डयोस्तथा ॥ १०७॥ 
अपामार्गस्य काश्मयां भङ्कोष्णाम्लेऽवगाहयेत्‌ । 
अर, बांसा, वांस, र्तकारी ( भनग्निमन्ध-अरणी ); 
एरण्ड, सपामां, गंभारी तथा भांग के गरम काढ मेँ कोजी 
शरुकर उस्म उसका अवगाहन करे । 
अवगाहन से अभिप्राय निमज्जन ( 7प४-एषा ) से है । 
भर्थात्‌ एक खव मे उपर्युक्त वर्व्योके छाथ को भरके उसमे 
रोभी श्छो यथाविधि विडाकर ८५५ देना चाहिये ॥ ५०७॥ 
सुखा बगादामाश्वस्तां मांसाधाजिनकम्बलेः।। १०८ ॥ 
क्ठगुरगुलधूपेन धृतभिश्रेण धूपयेत्‌ । 
उष्णानि चान्नपानानि" `" ' ` " "" * ` ॥ १०६] 
तदनन्तर मांसरख खिराकर तथा शगचमं एवं गरम 
कम्बर{ से उसे 'सुखपू्वैक ठककर आश्वासन देके तथा घी मिरे 
` इष्‌ कुष्ट, गगर तथा धूप के हारा उसका धूपन करे । तथा 
उसके द्‌ उष्ण जन्नपान का प्रयोग कराये ॥१०८-१०९ ॥ 
(१) सवैगन्ध--चातजतककपूरकक्कोरायुरुकुकुमम्‌ । 
रवङ्गसदितन्वैव सर्व॑गन्धं प्रकीतितम्‌ ॥ 


कार्यपस्ंहिता वा बृद्धजीचकीयं तन्रम्‌ । 


[ सुहिकोपक्मणीवाध्यायः; ११ 


॥, 1 





उष्णो वञ्येश्च पवनः पित्ते चोष्णं धिरुद्धःथते । 

अतीदणोपद्रवं तस्मात्‌ पित्तञ्यरभुपक्रमेत्‌ ¦¦ ११०॥ 

कषायतिक्तमधुरैः परदे हाभ्यञ्चनेषधैः । 

उष्णता ( गमी ) पित्त की विरोधी है तश्रा उपव वायु 

भी इसमें वर्जित है अतः जिस्म तीदण उपद्रव नहीं है पेते 
पित्तञ्वर की कषाय, तिक्त एवं मधुर द्रव्यो तथा प्रदेह 
(रेप ) जौर मालिश की ओषध्यो के द्वारा चिकिर्षा करनी 
प्वाहिये ॥ ११० ॥ 


शाष्किष्ठां मरुवां पाठां नक्तमालं सवत्सकाप्‌ ।॥ १११॥ 
निम्बमारवथोशीरमासुतं मधुना पिवेत्‌ 
इसमे शार्ि्ठा ( काकजघा-कुद इसका अर्थं काकमाची 
तथा गुंजा भी कहते दँ ), मरवा, पाठा, नक्तमारु ( कर्ते ) 
दन्दजौ, नीम,भमलतास तथा खस-इन ओषधिर्यो का मासव 
बनाकर उसमें सधु मिक्छाकर सेवन करना चाहिये ॥ १११ ॥ 


स्थिराय पञ्चमूलं च केसरं सकगशेरुकः्‌ ॥ ११२॥ 
गोपी पपेटकोशीरं धान्यकं चेति साधयेत्‌ । 
पादावशिष्ट तच्छीतं पिवेत्‌ समघुशकंरम्‌ ॥ ११३ ॥ 
स्थिरा ( श्ारूपणीं ) आदि जोषधियां, पञ्चम, नारके- 
शर, करोरक, गोपी ( सारिवा ), पित्तपापडा, खस तथा 
धनियां इन्हे सिद्ध करे अर्थात्‌ १६ गुने पानी म डारुकर क्राथ 
बनाये । चतुर्था रोष रहने पर रण्डा करके उसमे मधु एवं 
ककरा मिराकर पिराना चाहिये ॥ ११२-११६॥ 
मुस्तद्विसारिषोशीरयष्टिकालोधपद्मकेः । 
ससप्तपणेरषट्खर्वायेर्धाठकमाप्लुतम्‌ ॥ ११४॥ 
तन्निशामुषितं पूतं पातव्यं शकंरायुतम्‌ । 
करवैण कटुरोदि्याः ऋछ्णपिषटेन चान्वितम्‌ | ११५॥ 
सर्गाभिषवराजोऽयं सवेऽवरनिवारणः। 
नागरमोथा, दोनो सारिवा ( कृष्ण तथा श्वेत ), खस, 
सघुयष्टि, रोध, प्माख तथा सप्तपणै इन भाट द्रव्यो को जाघा 
आढक पानी मै भिगोकर रख दे । रात भर पङ्ार्टने के बादं 
प्रातः कारु छानकर उसमे शकरा तथा एक कषं ( तोखा ) 
बारीक पिस इजा कटुरोहिणी का कल्क मिराकर पिरान 


- चाहिये । यह उत्तम अभिषव है । य सब प्रकार के उवर्यो को 


नष्ट करता है ॥ १५४ ११५ ॥ 
दीका नागपुष्पं च मरिचान्यथ शकरा । ११६ ॥ 
पत्रमेलां च चव्यं च पानकं पेत्तिके ञ्बरे । 


पेत्तिक ज्वर मेँ मुनक्का, नागकेशर, मरिच, श्रकेरा, तेज- 
पत्र, छोटी इलायची तथा चभ्य का पानक ( श्बत-प्णः ) 
बनाकर पिराना चाहिये ॥ ११६॥ 


भद्र्रीस्िन्दुको मुस्ता पयस्या मधुकं वचा ॥ ११७॥ 


१. आसदीकृतमित्यथैः; “सन्धानाधिरकाराम्कमासुतं परसिकितितम्‌” 
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सृत्तिकोपक्रसणीथाभ्यायः ११ ] 








कषाय एषां पातव्या ञ्वरातीसारनाशनः। 
पिवेन्मूद्ररसं वाऽपि प्रशचिपणीस्थिरायुतम्‌ ।। ११८ ॥ 
ज्वरातिसार सं द्रश्री ( चन्दन), तिन्दुक ( तेदूं-1)1०8. 
०७ ापएप्णषलःः ), नागरमोथा, पयस्या ( कीरका- 
कोटी ), जुखहटी तथा वच-दनका कषाय वनाकरं पिखाना 
चाहिये 1 अथवा परिनपर्णीं ओर ज्ञारख्पणीं युक सुद्यूष 
पिखाना चाहिये ॥ ११७-११८ \ 
सारिवाचन्दनोशीरद्राक्तापद्यकसाधितम्‌ । 
लाजपेयां पिवेच्छदिमृच्छदाहञ्यरपहाप्‌ ॥ ११६ ॥ 
सुहमूपेण बाऽशरीयान्मघुरेण रसेन वा । 
छदि ८ वमन ), मूच्छ, दाह तथा वर को नष्ट करने के 
रिरे सारिवा, चन्दन, खस, सुनक्का तथा पद्चाख द्वारा सिद्ध 
की हुई रखाजपेया अथवा उस खजपेया मे सुद्धयूष या मधुर 
रस युक्त द्भ्य सिराकर पिच्टानी चाहिये । धान की खीर से 
वनी पेया को लाजपेया कहते हैँ ॥ ११९ ॥ 


मधुकं केसरं गोपी निम्बपत्रं क्रेरुकम्‌ । १२० ॥ 
भ 9 क 
शकंरामधुसंयुक्तो लेहो मुखविशोधनः। 
सुरही, नागकेशर, गोपी ८ सारिवा ), नीम के पत्ते तथा 
कसेर के चृणं मे शर्करा ओर मधु मिराकर वनाया हुंभा चूण 
मख का शोधन करता है ॥ १२० ॥ 
शान्तवेगे वरे चास्ये दद्यान्मृदुः विरेचनम्‌ ॥ १२१ ॥ 
चतुरङ्कलमद्रीकाच्निवृत्कल्केन बुद्धिमान्‌ । 
„_ __ भ न 
प्रदिहे दारुसंयुकछैस्तालीसीशीरचन्दनेः।। १२२ ॥ 
उवर का वेग शान्तो जाने पर बुद्धिमान्‌ च्यक्ति को 
चाहिये कि उसे अमट्तास, मुनक्का तथा तिवृत्‌ के कल्क 
से दु विरेचन देवे । तथा उसके शरीर पर देवदार, तारीशच- 
पत्र, खश्ष तथा चन्दन का रेप करना चाहिये ॥१२१-१२२॥ 
मधुकस्य च कल्केन कल्केन तगरस्य च | 
तेलमभ्यञ्जनं सिद्धं पीतं उवरमपोहति ।' १२३ ॥ 
मुखहरी तथा तगर कँ कल्क से सिद्ध किया हभ तैर 
मालिक तथा पीने से उ्वर को नष्ट करता है ॥ १२३ ॥ 
पटोलस्य गुद्च्याश्च रोहिस्यारग्बधस्य चं | 
चन्दनस्य च कल्केन सिद्धं सपिस्वेरापहम्‌ ॥ १२४ ॥ 
पटोट ( परव ), गिरय, कट्रोहिणी, अमल्तास तथा 


. चन्दन के कर्क से यथाधिधि सिद्ध किया जा धृत्‌ ज्वरको 


नष्ट करता है ॥ १२४ ॥ 
चन्दनायेन गा सिद्धं परोलायेन बा घृतम्‌ । 
पाययेत्तिक्तसर्पिर्वां तित्तिसदययसथापि व्रा । १२५॥ 


अथवा चन्दन आदि या पटोखादि ओषधियं, सै सिद्ध 
करिये हृष्‌ घृत का प्रयोग कराये जथवा तिक्तसपिं या तित्ति- 
राद धृत का पान कराना चाहिये ॥ १२५॥ 


शै शंन 






खिदखस्थानम्‌ ¦ २९२ 


अम्लानि चान्नपानानि तथोष्णकटुकानि च । 
पिन्तस्चरे लिचर्ज्यानि प्रस्यनीकानि चाचरेत्‌ । १२६ ॥ 
पित्तस्वर स अम्ल, उप्ण तथा कटु अन्नपान जादि का 
व्याग कर देना चाहिये तथा इनसे विपरीत गुण वारे अन्न- 
पान आदि का सेवन करना चाहिये \ अर्थात्‌ मर, तिक्त एवं 
कषाय रसयुक्त तथा शीततरः अन्न-पान का सेवन करना 
चाहिये ॥ १२६ ॥ 
सम्यक्संसगेयोगेन भस्रवेगं कफञ्वरम्‌ । 
जये द्धेषव्यपानैश्च सपिष!ऽभ्यञ्जनेन च ।} १२७ ॥ 
जिसका वेग शान्त हो गया हे रेसे कफ उवर को अच्छी 
प्रकार ओषध, पान, घृत तथा अभ्यङ्ग ( मारि ) के संखष्ट- 
योग केद्वारा शान्त करे। अर्थौत्‌ उषययंत्त सव उपायों को 
अच्छी प्रकार यथावश्यक्‌ मिराकर चिकित्सा करनी चाहिये ॥ 


बरहत्यौ पुस्करं दार पिप्पल्यो नागरं शटी । 
काथरे्पा पिबेदुष्णमादो दोपविपाचनम्‌ ॥ १२८ ॥ 
कफ उवर फे प्रारम्भे दोषो का पाचन करने के स्यि 
दोनो ब्रहती, पुप्करभूट, देवदार पिप्परीः साठ तथा कचुर 
का गरम २ क्राथ पिराना चाहिये ॥ ५२८ ॥ 
दविपच्चमूलीं भार्गी च ककंटाख्यां दुरालमाम्‌ । 
नागरं पिप्पलीं दारं पिबेद्वा सैन्धवान्वितम्‌ ।१२६॥ 
( इति ताडपत्रपुस्तके २२९ तमं पत्रम्‌ ) 
अथवा दोनो पञ्चमूल ( बरहत्‌ तयः रघु अथात्‌ दुश्षमूर ), 
भारंगी, काकद्गश्छेगी, दुराकुभा, सट, पीपल तथा देवदार के 
क्राथ सै ख्चण डाखकर पीना चाहिये ॥ १२९ ॥ 
पदोलं धान्यकं मुस्ता मूरा पाठा निदिग्धिका । 
कषाय एषां पात्यः षडङ्गो मधघुसंयुतः ।। १३० ॥ 
परो ८ परवल ), धनियां, नागरमोथा, मरोडफरी, पाठा 
तथा छोरी कटेरी इन & चीर्जा का काथ मधु उारूकरं पीना 
चाहिये ॥ १६० ॥ 
नागरामरदासभ्यां श्ृतयुष्णं पिवेजलम्‌ । 
बालमूलकयुपेण जाङ्गलानां रसेन वा ॥ १३१ ॥ 
कटूष्णद्रज्ययुक्तेन मन्दस्तिग्चेन भोजयेत्‌ । 
सोढ तथा देवदार से पकाया इजा उष्ण जरु पीना 
चाहिये । तथा कच्ची मूी के यूष अथव! जागर मांसरस मे 
कटु एवं उष्ण द्रन्य तथा थोढा स्नेह डारुकर भोजन कराना 
चाहिये ॥ १३१ ॥ 
पिवेद्रोमूतरसंयुक्तंत्िवृ्कल्कविरेचनमू ।। १३९ ॥ 
कालि कल्याणकं सर्पिः पिबेद्रा दाशमौलिकम्‌ । 
विरेवन के लिये उचित कार में ्रिृत्‌ के कल्क मैँ गोमूत्र 


मिलाकर पिलाना चाहिये अथवा कल्याणक घृत या दसम 
| शृत का सेवन कराना चाहिये ॥ १६२ ५ 





लान्ता मुस्ता हरिद्रे ढे शताहा मद्ररोदिणी ॥ १३३ ॥ 
देव पुष्पा वचा दारु सरलं वेति तैः समेः। 
पचेत्तैलं तदेतेन कुयोदभ्यज्चनं भिषक्‌ ।। १३४॥ 
खाक्ता, नागरमोथा, हरिद्रा, दारुहरिदा, सोया, भद्ररो- 
हिणी, रंग, वच, देवदार तथा सरल ८ चीड़ ) सब समभाग 
ठेर यथाविधि तैरूपाक करे । उस तैर के द्वारा वैद्य रोगी का 
अभ्यङ्ग कराये ॥ १३२-१३४॥ 


कुष्ठागरुव्याघ्रनखं मासी धाल्यकसामकम्‌ । 

वक्रं हरेणुं हीबेरं स्थौणेयं केसरं खचम्‌ ॥ १३५॥ 

एते दरे सरलं दारु मूषां कालानु्ारिवा । 

बर्हिष्टं शतपुष्पा च्‌ प्थ्यीका देवपुष्पकम्‌ ।। १३६ ॥ 

एतैर्हि समभागस्तु तैलं धीरे धिपाचयेत्‌। 

एतदभ्यञ्जनादेव कफञ्चरमपोहति ॥ १३७ ॥ 

शेषं वातञ्चरदहितं कायेमनत्र चिकित्सितम्‌ । 

कुष्ट, अगर, ग्याघ्रनख ( ब्रहन्रखी ), जटामांसी, धनियां, 

सामक, वक्र ( ऊुटिरु-तगर ), हरेण, गन्धवारू,स्थीणेयक 
( सुगन्ध ओषध विरोष-थुनेर-(1९7०५९ ०0700- [010 पप 
०७०८०), नागकेसर, दाख्चीनी, छोटी तथा वदी इरा- 
यची, सररू ( ची );, देवद्‌ार, मरोडफटी, कारानुसारिवा 
( उस्परुसारिवा ), बर्हिष्ठ (नेत्रा), सफ, पथ्वीका 
( स्थूरुजीरा ), रोंग-सममाग छेकर बुद्धिमान्‌ व्यक्ति को 
चािये कि यथाविधि तैल्पाक करे । इस तैर ॐ मर्दन से ही 
छफञवर नष्ट हो जाता है ! रोष जो चातञ्वर भ हितकारी 
चिकिरसा है वह सारी यहां भी करनी चाहिये ॥१३९-१३७॥ 


मधुराण्यन्नपानानि सिग्धानि च गुरूणि च १३८ 
कफञ्वरे विवच्यानि प्रत्यनीकानि चाचरेत्‌ । 


कफञ्चर का पथ्यापथ्य--कणफञ्वर मे मधुर, रिनिग्ध एवं 
गुर अन्नपान का त्याग कर देना चाहिये तथा इनसे विपरीत 
गुण बारे पदार्थो का सेवन करना चाहिये अर्थात्‌ कटुरस युक्त 
रूक्ष तथा खु अन्न-पानं का सेवन करना चाहिये ॥ १३८ ॥ 


सन्निपातञ्यरस्यातः भरवत्त्यामि चिकित्सितम्‌ ॥ १३६ 
स सबेलक्तगोऽसाध्यः कृच्छर साध्योऽल्पलक्तणः । 
नलदीनस्य नष्टाग्नेः सबेथा नैव सिद्धयति ॥ ९४० ॥ 
किमङ्ग ! सूतिकानां तु दीणधातुबलौजसाम्‌ । 
तथाऽपि यज्नेमातिष्ठेदाचृशंस्याद्धिषग्यरः। ९४१ ॥ 
अब मँ सन्निपात ऽवर को चिकित्सा का वर्णन कंग । 
हे प्रिय ! सम्पूणं रुचर्णो वाखा सन्निपात उवर असाध्य होता 
हि तथा जरप रणो वाला इच्छ्साध्य होता हे । तथा जिसका 
शारीरिक बरु एवं अभ्नि नष्टहो गद है तथा जिन प्रसूता 
कर्यो का धातु, रू एवे ओज क्षीण हो चुका हो उनमें 
सश्निपात उवर सर्वथा ( बिरुकुरु >) दीक नहीं होता । अथवा 
सर्वथा ठीक नहं होता का अभिप्राय यह दै कि पूर्णरूप से 


काश्यपरसंहिता चा वृद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 


[ सूतिकोपक्रमगीयाभ्याथ; ११ 


ठीक नहँ हो पाता है-( अन्त मे कु न कुदं कसर अवश्य 

रह ही जाती है )। तथापि चिकित्सक को रोगी की गृच्यु- 

पयन्त चिकिरखा का प्रयत्न अचश्य करते रहना चाहिये ॥ 
सन्निपातेषु दोपेषु यो दोषो बलवान्‌ मवेत्‌ । 
तमेवादौ प्रशमयेच्छषदोषमतः परम्‌ ।। १४२ ॥ 
अल्पान्तरबलेष्वेषु दोपेषु (मति)मान्‌ सिपक्‌ 1 
श्लेष्माणमादौ शमयेत्‌ स द्येषामनुबन्धक्रत्‌ ॥१४३।। 
गुरुतात्‌ कृच्छुपाकिलादृष्वंकायाश्रयात्तथा । 
तस्माञ्ञयरेण दुर्दिषटं वातपित्तकफात्मके ॥ १४४ ॥ 


सन्निपात उवरमें जो दोष सवते अधिक बलवान्‌ हो सबसे 
पहर उसी की चिकित्सा करनी चाहिये । उसके बाद शेष 
( बचे हुए ) दोषो की चिकित्सा करनी चाहिये । यदि वात, 
पित्त, कफ रूप सन्निपात उवर से आक्रान्त व्यक्ति सें तीनो 
दोर्षो के बरछा मे विशेष अन्तर न॑ हो अर्थात्‌ तीर्न दोष रख्गभग 
समान वरु वारे हं तो बुद्धिमान्‌ व्यक्ति को चाहिये कि वह 
पहर शटेष्मा की चिकिसा करे क्योकि गुर, कच्छरपाकी तथा 
शरीर के ऊथ्व॑भाग मे स्थित होने के कारण दरेप्मादही इनमे 
अनुबन्ध कारक होता है ।.चरक चि० अ०३मंभी स्जिपात 
उवर मे प्रे कफ की चिकित्साकादही विधान किया गया 
है । उसमे बाद पित्त तथा वात की चिकिर्सा करनी चाहिये ॥ 
तस्यां तस्यामवस्थायां तत्तत्‌ कायं चिकित्सितम्‌ । 
सामान्येन तु वद्यामि तद्टिरोषं भिषग्जितम्‌ ।॥ १५५ 
इसलिये सन्निपात उवर की उस्र २ अवस्थां चहरे 
चिकिष्सा करनी चाहिये अर्थात्‌ ज्वर मे जैसी अवस्था हो उसके 
अनुसार चिकित्सा करनी चाहिये । किर भी सामान्यरूप से 
उनम जो विरोषता है उसका मेँ वर्णन करता हूं ॥ ५४५ ॥ 
इशकाशश्वदंष्टाकं सुधेरस्डपरू(पकेः) | 
-"“" न्नयवद्रोणं च॑ख्यास्तीय युक्तितः । १४६ ॥ 
स्वेदयेत्‌ सूतिकां तत्र गुरप्रावरणावरतताम्‌ । 
सज्निपात ज्वर में स्वेदन-कुश, काश, गोखरू, आक, 
ृहर, एरण्ड. परूपक (फालसा) तथा." "जौ--इन सवको एक 
द्रोण परिमाण मे कर चमदे पर फेराकर प्रसूता खी को 
भारी वख से उककर तदनन्तर उसे युक्तिपू्ंक स्वेदन 
देना चाहिये ॥१४६॥ 
नागरं दशमूलं च कट्वङ्गं दासुकद्वयम्‌ ।। १४५ ।। 
पिप्पल्यश्चिफला भागी ककंटाख्या दुरालभा । 
ससेन्धवः कषायोऽयं ऽवरे पर्वापराहिके ।। १४ ॥ 
मधुहिङ्कसमायुक्तो देयः सायाहिके उषरे । 
पूवाङ्ध ( दिन के पूत माग १२ चजे से पूर्वं) तथा अपरा 
( दिनि के पिचुरे पहर २ बजञेके वाद्‌) काल में होने बा 
साश्निपातिक ज्वर मे सोर, दश्षमूर, कट्वङ्गः ( श्योनाक ), 
हरिद्रा, दारुहरिद्रा, पिप्पङी, निफखा, भारंगी, ककंट (काकड्- 
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शङ्खी अथवा विह्वश्लराड्‌ ) तथा दुरालभा के क्राथमे ख्वण 
मिखाकर देना चाहिये 1 तथा सायंकार होने वारे उवर्‌ में 
उपर्युक्त कषाय में मधु एवं हींग मिरूकर देना चाहिये # 
पटोलमुस्तामघुकरयोदि' " "' " "" ` ` ` "` ` "| १४६ ॥ 
सर्पिषा सह पातव्यं सन्निपातेऽनिलोत्तरे । 
यदि स्िपात ज्वरमें वायु की प्रधानता हौ तो पटोल 
( परवरू ), नागरमोथा, मधुक ( सरुदरी ) तथा रोहिणीः * 
आदि द्र््योकेक्राथकोघ्रृत के साथ सेवन कराना चाहिये ४ 
एतदेव चिफलया युक्तं च सुरदारुणा । १५० ॥ 
पाययेन्मधुनाऽऽलोञ्य सन्निपाते कफोत्तरे । 


यदि सन्निपात उवर मे कफ की प्रधानता दहो तो उपर्युक्त | 


क्राथ दी त्रिफला तथा देवदार डारुकर उसे मधु मे मिला. 
कर पिराना चाहिये ॥ १५० 7 
एलामधूकमधुकशीतपाकीपरूषकेः ।। १५१ ॥ 
त्रिफलासाखिापाठामञ्जिष्ठाचतुर ङ्कलेः | 
पित्तोत्तरे ्भि(न्यासे) पिवेत्‌ समधुशकेरम्‌ ।।१५२॥ 
यदि सन्निपात उर मँ पित्त की अधिकता होतो छोटी 
इखायची, महज, मुख्हठी, शीतपाकी ( गुंजा ), फारुसा; 
त्रिफला, सारिवा, पाटा, मंजीट तथा अमरुतासके क्राथ में 
मधु एवं शकरा मिखाकर पिलाना चाहिये ॥ ५५१-१५२१ ॥ 
भार्गी श्ङ्गी चरिबृदन्ती दशमूली दुरालभा । 
कटव्गं चरिफला शण्ठी पिप्पली चेति तैः छतम्‌ १५३ 
काथं ससेन्धवन्तारं पाययेच्चानुलोमिकम्‌ । + 
गोमू्रयुक्ता चितां केवलां बा वचां पिवेत्‌ । १५८४ 
अनुरोमन (1.6 ८५२०९ ) के लिये भारंगी, काकद्ाश्वङ्गीः 
त्रिवत्‌ ( निसोथ ), दन्ती (जमारगोटा ), दशम, दुरारुमा, 
कटु वङ्ग ( श्योनाक ), त्रिफला, सोट तथा पिष्परी-दइत्यादि 
जओषधिरयो द्वारा पकाकर बनाये हुए छाथ स सैन्धव तथा सार 
मिलाकर पिलाना चाहिये अथवा गोमूत्र मे मिराकर च्रिद्ेत्‌ 
या अकेटी वच का सेवन कराये ॥ १५३-१५४ ॥ 


अनल्लोमं गते दोपे संजाते प्रहणीबले ! 
“" ततः सर्पिर्वा साधु संस्छृतम्‌। १५५ ॥ 
दोर्पो के अनुरोम हो जाने पर अर्थात्‌ उनकी गति अजुरोम 
(नीचे की ओर) हो जाने पर तथा म्रहणी के बख्वान्‌ हो जने 
पर ` -अच्छी प्रकार संस्छत किया हु दृत पिराना चाहिये ॥ 
मधुकेनातिविषया रोदिर्या भद्रदारुणा । 
सिद्धं सर्पिः पिबेत्‌ काले सन्निपातज्वरापहम्‌ ॥ १५८६॥। 
कल्याणकं महान्तं चा पच्वगन्यमथापि वा । 
अथवा सन्निपात ज्वर को नष्ट करने के सख्यि उचित कार 
म मुखहदी, अतीस, रोहिणी तथा देवदारु से सिद्ध किया इजा 
घृत पिराना चाहिये । अथवा महान्‌ कल्याण इत या पञ्चगन्य 
घृत का सेवन कराना चाये ॥ १९६ ॥ 


विलक्थानय्‌ । 











पक्रावरेषे च सज्ञे बले मन्दस्रमागते । 
_ "न = 
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शीतोष्णेरौषयैश्तैलं सवैरेबोपसंस्कतप्‌ ।। ९५७ ।१ 
जभ्यञ्चनं विधातव्यं यस्चान्यत्रिमलापहम्‌ । 
सम्पूर्णं शीत एवं उष्म ओषधयो से सिद्ध क्वियै इष्ट तेरु 


का अभ्यङ्ग ( मदंन-मालिक् ) करना चाहिये । तथाः अस्य 
जो भी त्रिदोपनाशकर आहार-विहार आदि है, वे खव 
करने चाहिये ।॥ १५७ ॥ 


हरीतक्या प्रियंग्बा च मालव्याऽऽम(लकेन) च ५८ 
मु(ख)प्रत्तालनं कायं वासया खदिरेण वा । 
हर्ड, प्रियङ्क, माख्ती ( चमेली ), आंवरूा, वासा भौर 
खदिर (के छाथ ) खे मुखप्रक्तारुन करना चाहिये ॥ ९५८ ॥ 
श्लद्णपिष्ठं तथाऽऽग्रास्थि रसाञ्जनसमम्वितम्‌ ९५६ 
दन्तमांसोष्टजिहानां प्रधानं प्रतिसारणम्‌ । 
वारीक पिस हुदै जगम की गुरखी तथा रसौत के चुरण 
का दन्तमांस ( मसूडे), होठ तथा जिहा पर प्रतिसारण 
( 05४ ) करना चाहिये ॥ १२९ ॥ 
सन्तप्यमाने शिरसि दधिसजेरसाकतेः ॥ १६० ॥ 
साश्वगन्धेमेधुयुतेलेलाटमुपलेयेत्‌ । 
यदि सिरसं बहुत सन्ताप हो तो दही, रार, अक्षत 
( चावल >) त्था असगन्ध ( अश्वगन्धा) को मघम मिला 
कर मस्तिष्क पर रेप करना चाहिये ॥ ९६०॥ 
लघ्वन्नकरतसं सर्गे निरश्टाहपरे ज्वरे ॥ १६१॥ 
संसर्गे सन्निपाते वा सप्रलापेऽनिलोन्तरे | 
सयूलबद्धविर्मूतरे सश्वासे च विेपतः ॥ १६२॥ 
पुराणसर्पिः संस्कारो विधेयो जाङ्गलो रसः । 
दशमृलक्रलस्थानां यवानां छबलस्य च ॥ १६३ ॥ 
कुलीरृ्गथा रल्लायाः शदटीपुध्करम्‌ लयोः। 
भाग्यं दुरालभायाश्च नियृहे साघु साधितः ॥१६४॥ 
तेनास्य विरुणो वायुव्येरास्य प्रशाम्यति । 
उवर मे आर दिन व्यतीत हो जाने पर रघु अन्न का प्रयोग 
करने पर यदि प्राप ( 06 पप्य ) युक्त दन्द या सन्निपात 
ज्वरमे वायु की प्रधानता हो तथा यदि उसर्मैनविगेष रूप से 
शूल, मरूमूत्र की स्कावट तथा श्वास की कटिनता हो तो उसे 
पुराण सपं से संस्कृत जागरू मांसरस देना चाये । तथा 
दश्शमूर, कुकस्थ, यव, कुवर्‌ ( बेर । पद्म ), ऊखीरश्गी 
( काकद्ाश्ङ्गी ), रास्ना, शटी ( कपूर कचरी ), पुष्करमूख, 
भारंगी तथा दुराख्भा को अच्छी प्रकार सिद्धकर 
बनाना चाहिये । इससे रोगी का त्रिगुण (प्रकुपित ) इभा 
चायु तथा उवर नष्ट हो जाते है ॥ १६१-१६४ ॥ 
पाचनीयैरुपक्रान्ते भग्नवेगे सति उ्वरे ॥ १६५॥ 
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पेयं सुशीतं सकतोद्रमिदं खंशमनदयत्‌ ॥ १६६॥ 
पिप्पली सदुयलम्मा ब्रद्रीका घा सपिप्पन्ली | 
पाचन दर्यो का प्रयोग करनेसेञ्वरका वेग श्ञान्तं हो 
जाने पर, मर के पचने पे कुं रोप रहने पर तथा वर के 
कच कम हो जाने प्र निम्न दो शीतर संशमन योगो मे मधु| 


। 


कार्यपस॑हिता वा वृद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 





मिष्टाकर पिलाना चाहिये--१ पिप्पली तथा दुरारभा तथा 
(२) मनक्षा ओर पिप्पली ॥ ५६५-१६६ ॥ 
गडधच्यामलकानां च स्वरसे साधितं घृतम्‌ ॥१६५७॥ 
कल्केन सारिवाशुस्टीलोघधदाडिमचन्दनै । 
तद्धि मङ्गल्यकं नाम विषमञ्वरनाशनम्‌ ॥ १६८ ॥ 
ज्वराणां चापि सर्वेषामेतदेवाम्रृतोपमम्‌ | 
इति ह्‌ स्माह भगवान्‌ कश्यपः |॥ अचृष्क (१७४) 
( इति ) लिरेषु सूतिकोपक्रमणीयो ( नामैकादशोऽध्यायः › ॥ 


मह । 





क कक 





गिखेय ओर अवरे केरसमं सारिवा, सोढ, रोध, 
अनार जर चल्दन का कल्क उारकर घृत सिद्ध क्रिया जाय । 
यह मङ्गस्यक नाम का धृत है । इसके सेवन से व्रिषमउवर 
नष्ट हो जाता है तथा जन्य उवसं म मीयहनमृत के समान है॥ 

एेखा भगवान्‌ कश्यय ने कहा था 1 अचृष्फ ( १७४ ) 


(इति) खिरेषु सूतिकोपक्रमणीयो (नामेकादसोऽध्यायः) ॥५१॥ 





अथ जातक्मात्तराध्यायो द्रादकाः। | 


अथातो जातकर्मोत्तस्मभ्यायं व्यास्यास्यामः ॥ १॥ | 
दरति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ।॥ २॥ 
अव हम जातकमोंत्तरं अध्याय का भ्याए्यान करे । रसा 
भगवान्‌ कश्यप ने कहा था । इस अध्याय से उन क्रियाकर्मो 
का वणंन किया जायेगा जो शि की उस्पत्ति के बाद 
करिये जाते है ॥ १-२॥ 
(१ ज ¢ ^ (१ द ५ 
अथ खलु शिशोर्जातस्य तत्कमेस्यभिनिप्रेते प्रथम 
एव मासि छृतस्काहोममङ्गलससत्ययनस्य सूर्योदयदश- 
नोपस्थानंः प्रदोपे चन्द्रमसः ॥ ३॥ 
भत्र शिशु की उदपत्ति के बाद उस उद्पत्तिकम ( प्रसव) 
के निवृत्त हो जने पर प्रथम मास में ही सकी रक्ता, होम, 
मङ्ग तथा स्वस्त्ययन ( स्वस्तिवाचन >) कराकर सूर्योदय का 
दशेन एवं पूजा तथा रात्रि मै चन्द्रमा का दर्शन कराना चाहिये । 
वेदो मे मी सूर्यदर्ञन का विधान दिया है) कहा हेम तच. 
देहिनं पुरस्ताच्छुकरमुचरत, पद्येम दारदः द्यतम्‌ ॥ ३॥ 
चतुर्थ मासि खातालङ्क्रतस्याहतवाससा संवीत 
श्य ससिद्धाथकमधुसर्पिपा रोचनया चान्वालब्धस्य 
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¦ धार्या संहान्तगृहालिष्कमणं दमतागारपरवेश्नं च| 


तत्राभि प्रजल्लन्तं घुतातनेरभ्यरस्य पह्माणसीन्धरं विष्णुं 
सकन्दं मातृश्रान्यानि च कुलदरेदतानि गन्धपुष्पभूपमा- 
त्योपहारेभच्येश्च वर्हमिचहधिभेः संपूज्य, ततो बरोह्मण- 
याचनं काः तेपासाशिणे गृहीला ऽमिषराद्य च गुरून्‌ 
पुनः स्वमागारं प्रविशेत्‌ । प्रविष्टं नैनमनेन मन्त्रेमाभ्यु 
देय भिपम्दरतत ॥ ४ ॥ । 
'शरच्छसं जीव शिशो ! स्वं दृ्रभिरसत्ततः | 
द्िजैरप्याशिपा पूतो गुरुमिश्चाभिनन्दितःः इति ॥५॥। 

चतुथं मास सं उसश्िशु को स्नान तधा अटंकार (जाभू- 
पर्णो ) से युक्त करके नमे चन्र पटना रतश सिद्धार्थक 
( श्वेत सरसो )› मधरु तथा चत्त से जवर गोसेचन से युक्त 
करके धराव्री कं साथ उमे प्रधरमवार घर्‌ से बाहर निकारा 
जाता परै तथा मन्दिर सं प्रवेक कराया जाना ट । वहं मन्द्र 
मे प्रजरित दं भि प्री प्रत तथा जनत ( चारो) के 
द्वारा अभ्यचना करके व्राह्मण, भगवान्‌ वरिप्णु, स्कन्द्‌, मातू- 
कार्थ तथा अन्य मी फुद्दै्नार्भो कौ गन्ध, पुप्प, धूप एवं 
माला आदि के उपहार्यो तथा नाना प्रकार फ मचय पद्रर्थौ 
द्रारा अनेकधिध पजा करकर; व्राणा कौ नमस्कार करके 
तथा उनसे आश्रीर्वाद्‌ टकर आर गरे फो अभिवादन करके 
पुनः रौटकर अपने घरमे प्रवेश करे । धरम प्रविष्ट ष्ोने पर 
वे निम्न मन्त्रके द्रामा उसी जभ्यर्भना करः टं जव 
विशो! सं वर्मितः पिप्य मना युरभिश्राभि- 
नन्दिनः ॥ ( भर्थाच्‌ ट क्निशु | तम दयनार्ाके द्वारा रकित, 
ब्राह्यणो करं आाक्नीवाद त पातित्र नथ) गुर क ह्वार प्रकषंसित 
हुए सौ वपं तक तीथे ) ॥ ५-५॥ 

परःठे मामि पुर्याऽम्यच्य दुधिता) द्विजांश्च भोज 
नेन सन्तत्य दलिणामिः सस्ति वाच्य च) गृहमध्ये वा- 
सुमध्ये बा शुचीं ट गामयेनाद्धिश्च चतुहस्तमात्र 
स्थर्डिलुपल्िप्य मण्डलं चतुरस्रं वाः िरए्यजुबण- 
रजतताघ्रकांस्यशीसायपानि मणया युक्ताप्रवाला(दयः) 
सवैः सर्वाणि धान्यानि व्रीहयः सवसतानषटक(?) हीर 
द्धिधृतमघुमोमयगोम्‌च्ार्पासाद्रीनि) वालक्रीडन- 
कानि पिष्टमयानिः तेश्यधा--गोगनजोष्टराश्यगदभमदिष- 
मेपच्छगमृगवसाहवानरसरशरभसिहन्याघ्रकपितरश्ुष- 
-ककूमंमीनशुकमारिका करो किलकलव्रिङ्कुचक्रवाकरसक्रौ- 
व्वसारसमगररक्रकर्वकोर कपि ज्जलचरणाथुधवतकाकारा- 
णि, शैलंकगृह(क)रथकयानकरयन्दनकणशल्लिक्राजिष्मि- 
रिकाखेरिकेशीकातुम्बीकादुष्मवाटकमद्रकसं चोल्ञकपी- 
ठप" "` न्दिकादुहतृकाङ्कमारकगोलगन्दुकादीन्य- 

६. प्राचीना्त्तदाकायः 
फप्रस्ययः.। 


तर नतविदपरा दते । प्रतिक्षत्यरथे 
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त्यानि च शखीकौतुकानीतिः भिषक्‌ तस्य मण्डलं सन्नि- 
धाय वसुधाये अभ्य द््वाऽनेन मन्तरेण-1। ६ ॥) 

.लमग्रजा खं प्रभवाञ्व्यया च 

लोकस्य धात्री सचराचरस्य 
त्वमीञ्यसे स्वं यजसे मदीह 
मात्रेऽ नः ( पा ) हि छमार्मेनप्‌ ।॥ ७ ॥ 
तं ब्रह्मा अन॒मन्यवां स्वाहा । 

छे माख सै किसी छम दिन दकता की पूजा करके ओर 
ब्राह्यणो को भोजन एवं दिणणा से सन्तुष्ट करके तश्रा स्वस्ति- 
वाचन करके, घर या वास्तु ( चड़ भवन ) के मध्य मे पवित्र 
स्थान पर गोर तथा पामी केद्वारा चार्‌ हाथ प्रमाण की एक 
गोर या चकोर वेदी रीप कर यनाये। उस वेदीके एस 
रे खुन्दर तथा रेशवय युक्तः सोने, चांदी, तीवा, कांसी, सीसा 
तथा रोहे की सव प्रकारं की मगियां जीर सच्छा, प्रवा जादि 
सम्पूर्ण ब्रीहि ( चावर ) आदि धान्य, सर्वसतार््टक(?) दूषः 
दही, चरतत, मघु, गोवर, गोमूत्र तथा कपास जादि तथा पिष्टि 
युक्त ८ सोभ हस्थादि के बनाये हपु } निम्न आकृति वारे 
प्वटाने यथा-गौ, हाथी, ऊंट, घोडा, गदहा, भैंस, मेढा, 
वकरी, खग, सूजर, बन्दर, स्र तथा शरभ जाति के | 
सिह, व्याघ्र, कपि, चीता, भेदिया, कचयुजा, मरी, तोता, 
मैना, कोय, करुविङ्क, चक्रवाक, हंस, कञ्च, सारस, मोर, 
ककर ( कैकडा ), चकोर, कपिञ्जल { गौरय्या ), चरणाथुघ 
तथा वत्त के आक्रार के तथा शिख, गृहः, रथ, यान 
( सवारी ), स्यन्दन, शचिका, श्न, सेरिका, ईशीका 
( सरकण्डा ); तुम्चीः दुप्प्रवाह, सद्ध संचोल्ध, पीप ` (नना) 
न्दिका (मनद), दुहिता (ढकी), कुमार, गोखगन्दुक ( गेद ) 
द्रव्यादि आकार वारे तथा जन्य भी चिर्यो की पसन्द वारे 
विने दइष्यादि रखकर निम्न मन्त्रके द्वारा प्थ्वी कौ अघ्यं 
देवे--सखमय्रना त्वं प्रभवाञ्व्यवा य लोकस्तं चत्री सचराचरस्य | 
प्नमीज्यते त्व बलम मदे सायरभ्व नुः(पा) टि कमारमेनम्‌ ॥ 
न ब्रह्मा अनुमन्यनः सवाहा । (स्थात्‌ टे एधिवि ! तू सवरसे प्रथम 
इई हे । त्‌ प्रभवा उसपत्तिधाल तथा अन्यया न 
होने वारी है भौर त्‌ सम्पूणं जड पं चेतन जगत्‌ की धाचरी 
धारण करने वारी-पोपकं हे! इम तेरी पूजा एवं भरन 
करते) त्‌ हमारी माताके समानदहे। तदस चाख्क की 
रक्ता कर 1 ब्रह्मा उसका अनुमोदन करे-दत्यादि ) ॥ 

दन्तव्य--यद्यपि यहां उपयुक्त मरन फे अर्थ॑दे द्विये गयं 
ह परन्त॒ यहां मूख मन्त्र ही अभिप्रेत हे ॥ ६-७॥ 

ततस्तं मण्डल्लमध्ये तथेव स्नातमलङ्कृतमदहतवा- 

ससं कुमारं प्राद्युखसुपवेशयेन्मुहूते, सुत्तसुपविश्य 
यद्धस्ताभ्यां प्रथमं गृहीत परिया कृष्या तद्धागी 
भविष्यतीति हृदि निमित्तं छसोस्थाप्योत्तरकालमवहि" 
तया धाञरयाऽन्वितः कुमरेण वा एतैरेव क्रीडनकेस्तैजसे- 


रितसे लघुभिरखरैरतीच्छीरवक्ङ्गमैरनवोपस्करेराकषे- 


खिटस्थानम्‌ । 
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सर्घोषवद्धि्विनोचयमानः सोपाश्रयास्त- 
रणोपेतायां भूमौ प्रतिदिनसभ्यासाथं सकरदुपविशेदिति।। 
इसके वाद्‌ उस बाख्क का उसी प्रकार स्नान, अंकारं 
( आभूषण ) तथा नवीन वरो से भूषित करके उस मण्डल 
कै मध्यमे पूर्वं दिश्लाकी ओर सुखं करके थोडी देर कें लिये 
चिदादं। थोडी देर वेने के वादं चेह वाखूक सपने हार्थो कं 
हारा वहां उपस्थित पदार्थे से से जिस पदाभं का सचैप्रथम 
ग्रहण, स्प या क्वण ( लीचना ) करेगा बह उसी का नागी 
होगा-रेखा मनम सोच छे! उसके चाद उस्न बालकं को 
उदटाकर प्रमाद रहित धात्री अधवा दूसरे चार्क के साथ 
उपर्युक्त जथवा अन्य तेजयुक्त, हरफेः जो स्वर ( करोर) न्‌ 
हौ, जो बहुत तेज न हाः जो बहुत वकर (टेदेमेडे) न हाः 
जो विटक नवीन न ह, जो खींचकर एक स्थान से दूसरे 
स्थान पर खे जाये जा सकते ह्‌ तथा र्चिकारक पुवं शब्द्‌ 
युक्त ( माना प्रकार के शब्द करने वारे ) विरलो से विनोद्‌ 
करता इ प्रतिदिन किसी के सहारे तथः विने से युक्त भूमि 
पर अपने खेर आदि के अभ्यास के दिये प्रवेश करे । यारूकां 
क खिरोनो के विषयमे चरकश्ा०अ०्८्मे मी कहाहे- 
कऋडनधानि खद्यस्य विचित्राणि घोपवन्त्यभिरामणण्यगुरूण्यतक्ा- 
ग्राण्यनास्यग्रवेद्नीन्यग्राणहराण्यवित्रासनानि चस्युः॥ ८ ॥ 
तन्न श्लोकाः-- 
उपलिप्ने शचौ देशे श्रो याग्निवजिते । 
उपविष्ठ सछच्चैनं न चियत्‌ स्थाप्येद्‌ बुधः ॥ ६॥ 
गोचर, मिद्ध लादि से लिपी इई, पवित्र तथा शख, जलः 
एच अधि जादि से रहित भूमिम एक बार यैर इए सिश्को 
रगातार बहुत देर तक बुद्धिमान्‌ व्यन्िं न वा रहने दे । 
अर्थात्‌ निरन्तर बहुन देर तक उस अक्रस्था मे न वैय 
रटने २ ॥९॥ 
स्तैमित्यं कटिदौ्बल्य पर्टमङ्गः श्रमो वरः । 
विर्मृन्रानिलसंसेघाध्मानं चात्युपवेशनात्‌ ।। १० ॥ 
लगातार बहुत अधिक देर तक वट रहने से शिष्य कं 
करीर मै स्तिमितता, कटि मे दुर्बकता, पृष्टमङ्ग (सीधान 
रर सकना 9, श्रम, उर्‌, मर, मूत्र एवं वायु का अवरोध 
तथा साध्मान हो जाते दं ॥ १०॥ 
अ{सीनस्यातिबालस्य सततं भूमिसेबनात्‌ । 
आसन्नान्येव दुःखानि निघातं -गाजमेदनम्‌ ॥ ११ ॥ 
निर्घाताजर्यसाङ्गघ्वं वेदना उवरसंमवः # 
ततो न ब्द्धर्बालस्य कटोराङ्गत्यमेव च ॥ १९ ॥ 
अत्यन्त छोटे वाख्क के निरन्तर बहुत देर तक भूमि पर 
चेरे रहमे से उसे दुःख (रोग) ब्त श्र हो जाते है| 
इससे उसे निर्घात ( शारीर का वहत अधिक हिलना ) तथा 


अङ्गभेद (शरीर का भेदन > हो जाता ह । निर्घात के कारण 
उसके सम्पूरणं अङ्ग जर्जर दो जति भौर सरीर में ेवना 


णाहरणराक्ते रुचिर 
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तथा जवर हो जाता है । इस प्रकार बारुक के शरीर की बृद्धि के सुसंस्कृत तथा मन को प्रसन्न करनेवारे च्यञ्जनो से सिद्ध 


महीं हो पाती है तथा उसके अङ्गभी कलेर ( द्द्‌) नहीं 
हो पाते ॥ ११-१२॥ 

मक्तिकाक्रिभिकीटानां वेलाल्कानिलस्य च । 

सर्पाखुनङकलादीनां गम्यो भवति निस्यशः ॥ १३ ॥ 

तथा बहुत देर तक छगातार भूमि पर वेठने से बारुक 

मषी, छरमि तथा कीडे आद्यो से उन्न होने वारे रोर्गो, 
सनन््यावात ( तेज वायु ) तथा साँप, चृहे एवं नेवरे आदि 
वराणि से आक्रान्तं हो जाता है । अर्थात्‌ लगातार बैठे रहने 
से वालक को उपर्युक्त प्राणि्यो का भय रहता हे । म्ली, 
मच्चुर, कीडे आदि उसे तंग कर सकते । तेज हवा ख्ग 
सकती है अथवा साप, विच्छ्‌ जादि उसे काट सकते ह ॥१६॥ 


तस्मान्नातिचिरं नैको न बालो न च रोगितः। 
उपवेश्यो भवेद्राललो नापुस्याहकृतादिकः १४! इति ॥ 


इसस्ियि छोटे वारक को रोगी अवस्था मं तथा अशुभ , 


दिन आदि के समय अकेरे बहत देर तक न बेटे रहने दे ॥१४ा 
तस्मिन्नेव मासि विविधानां फलानां प्राशन 
भिवगनुतिष्ठेत्‌ । तद्धि दन्तजातस्यान्नप्राशनं दशमे 
घा मासि प्रशस्तेऽहनि प्राजापस्ये नन्तत्रेऽऽभ्यच्ये 
देवतां व्राह्मणांश्च समांसेनान्ेन दक्षिणावता स्वस्ति 
याच्य गोमयोपलिपरे स्थण्डिले दभानास्तीये सुमनसोऽ 
वकीय चतुषु स्थानेषु गन्धमाल्याल्कृतान्‌ पृणकल- 
शान्‌ ख्स्तिकांश्च स्थाप्य क्रीडनकविदितानि पूतैवदुप- 
करणानि सर्वास्येवोपकल्प्य लावककपिञ्जलतित्तिरच- 
रणायुधानामस्यतमस्य मासेनान्येश्च भिचित्रुसंरछृत- 
कामिक्तेव्यञ्जनैः सम॒दितमन्नपाने मध्ये निधाय ततो 
भिषक्‌ सुतमलङ्कुतमहतवख्मपरिहितमनुष्टितस्तावि- 
धानं कुमारं प्राङ्युखः भत्यङ्‌पमुखमुपवेश्याग्नि प्रञ््राल्या- 
ननं सवेव्यञ्जनोपेतं गरी स्वाऽनेन मन्त्रेण जुहुयात्‌-॥ १५॥ 
( इति ताडपत्रपुस्तके २६१ तमं पत्रम्‌ ) 

[फर वैच को चाहिये कि उसी अर्थात्‌ चछुटे मास मे वह 


वारक को विविध प्रकार के फरो का सेवन कराये । उसके | 


बाद्‌ दात निकलने पर दस्तवे महीने मे प्राजापत्य नचत्र के 
समय किसी श्यभ दिन में देवताओं तथा ब्राह्यणो की अभ्यर्चना 
करके मांसयुक्त अन्न की दत्तिणा सहित स्वस्तिवाचन करके 
गोवर से खि हुए स्थण्डिर ( वेदी ) पर दभ डाखकर तथा 
उस पर चमेखी के एर बिखेर कर चारो ओर गन्धद्रन्य एवं 


मालाओं से भरुक्रत किये इए जरपूणं घडे तथा स्वस्तिक | 


आदि के चिद को स्थापित करॐे तथा लिन की विधि 
ॐ समय बनाये हुए सम्पूणं उपकरणों को पूर्ववत्‌ तैयार करके 


छाव ( क्टेर ), गोरय्या, तीतर, चरणायुध ( कुक्कट-युगा ) ¦ 
आदयो मसे किसी पक का मांस तथा अन्य भी नाना प्रकर | 


कांश्यपसंहिता वा वुद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 


| 


[ जातकमोत्तरोध्याथः १२ 


क्षिया हुभा अन्न-पान आदि मध्य में रख दे। तदनन्तर वे को 
चाहिये कि वह पूरं दिशा की भोर स करके आभूषर्णो से 
अलंक्त, नवीन वख पहने हष तथा जिसका रक्ताविधान करिया 
जा चुका हो एेसे वाख्क को पश्चिम दिहा की ओर सख करे 
विडा दे । फिर अभि को प्रञ्वलित करके उससे सम्पूणं व्यक्चर्नो 
से युक्त अन्न की निम्न मर्न्रो द्वारा आहुति देवे । ( चरक 


शा. अ. ८मेभी शिष्य की रक्ताविधान का वर्णेन अच्छी प्रकार 


से किया गथा हे ) ॥ १५॥ 
यथा सुराणाममृतं नागेन्द्राणां यथा सुधा । 
तथाऽन्न प्राणिनां प्राणा अन्नं चाद्ुः प्रजापतिम्‌ ॥१६॥ 





तदुद्धवस्िवर्मश्च लोकाश्चैव यथा ह्यमी ! 
` जुहोमि तस्मा्छय्यन्नमग्नेऽम्रतसुखोपगम्‌ ।॥ १८ ॥ 
प्रजापतिरमुमन्यतां स्यादा । 


अर्थात्‌ जिस प्रकार देवता के रिथ अभृत होता है तथा 
श्रेष्ट हाधि्यो क स्यि सुधा (मद) होती है उसी प्रकारं 
प्राणियों के सिये अन्न प्राणहोताहे। अन्न को ही प्रजापति 
कहते है । जिस प्रकार इन त्रिवगं ( धमे, अथ, काम तथा 
रोक की उत्पत्ति होती है। उसी प्रकार अन्न कौ भी उरपत्ति 
होती है) इसस्ियि हे अग्ने! अष्ृत के समान सुख 
को देनेवारे इस अन्न की मे तेरे अन्दर आहुति देता हू 
प्रजापति इस बात का अनुमोदन करते ह । इसी प्रकार का 
मन्त्र सुश्रुत सू. अ. ४३ मे वमनविधान म मिक्ता हे। 
| यषां पर.भी ये रूल श्छोक ही पढ़ने चाहवे । अथं अभिप्रेत 
नहीं है ॥ १६-१७ ॥ 


हुतशेषस्याङ्क्ठमात्रं सुमृदितं कृसखाऽऽलभ्य बालं 
ततोऽस्य मुखे ददाक्रीणि पच्च वा वारान्‌; प्राश्योष- 
सपररोच्चैनम्‌ ; उव्थाप्योध्वं द्ादशमासिकस्यान्नमभिल- 
` षतोऽल्पशश्चमानि ददथादिति॥ १८॥ 


अभि मे आति देने से बचे हए ( यक्षशेप ) अन्नम से 
थोढा खा अन्न रेकर उसे अच्छी प्रकार नरम करके बाख्कके 
मुखम तीन या पांच बार देवे । तथा अन्न लिङाने के वाद्‌ 
, उसे जरू का आचमन करावे! तदनन्तर १२ मस्त काहोनेके 
बाद अन्न की इच्छा करने पर उसे निर्न खाद्य पदार्थं थोडे र 
खाने को देवे । अथात्‌ दसवें मास में अन्नप्राशन संस्कार 
| छया जाता दै तथा उकषके वाद्‌ एक वका होने पर उसे 
धीरे २ अन्य (अगे वर्णित्त ) शाि, प्टिक भादि रधु खाद्य 
पदाथं देने चाहिये । दस माससे पूरं दूध तथा फरु का 
सेवन ही कराया जाता है । सुश्रुत में हठे मासमे दी अज्नदेने 
। का विधान दिया है ॥१८॥ 
। तत्र श्लोकाः- 
शालीसां तधा वा पुराणानां विरोषतः। 
तण्डुलेरनिस्तुषैशटः क्ालितेः साधिता द्रवा: ।। १६॥ 








कुक्क॑णकचिकिस्सिताध्यायः १३ ] 






सस्नेदलवणा लेश्या बालानां पुष्िवधेनाः। | 
गोधूमानां तथा चूणं यवानां बाऽपि साम्यतः ॥२०॥ | 
पुन्न दिरूके रदित तथा भने इषु श्राछि एवं षष्टिक 
चाचरं को धोकर सिद्ध किये इषु ( बनाये दए >) द्रव मे स्नेह 
एवं छवण मिलाकर अवरेह बना । ये वारको के स्यि 
युिवर्ध॑क होते है । तथा सास्म्य के अनुसार मेह तथा जौ का 
चूण भी सेवन कराना चाहिये ॥ ९९-२०॥ 
विडङ्गलवणस्तेहैः पकोष्णं लेहनं हितम्‌ । 
भशं भिन्नपुरीषस्य कोद्रवानां (णाँ) निधापयेत्‌ ॥२९॥ 
विडङ्ग ख्वण तथा धुत्त आदि स्नेह मिराकर पकाकर 
बनाया हुभा उप्ण अवरेह वारको के स्यि दितकर होता 
है । यदि बालक को मरु भेदं ( अतिसार) दोने खग जाय 
तो इसमे कोरदूवक ( कोदो >) मिराकर देना चाहिये ॥ २१॥ 
मृद्रीकामधुसर्पीषि दद्यात्‌ पित्ताससनः सदा । 
मातुलुङ्गस्सोपेत्तं बाते सलवणाशनम्‌ ।। २२॥ 
यदि उनमें पित्त की अधिक्रताष्ोतो मुनक्छा, मधु तथा 
घृत मिलाकर देना चाहिये तथा यदि वायुकी अधिकताहो 
तो विजौरे के रस के साथ रबणयुक्त भोजन दिया जाता है ॥ 
एकान्तरं द्र-घन्तरं वा दृशाभिबलकालवित्‌ | 
यदा वा क्षुधितं पश्येत्तदेनं साप्म्यमाशयेत्‌ ॥ २३ ।' 
देश ( स्थान ), अचि ( जारराभचि), बाखक के शारीरिक 
बरु तथा कारु ( समय >) को जाननेवाङे व्यक्ति को चाहिये 
कि एक समय या दो समय छोडकर अथवा जव भी बारुकं 
को भूख समक्षे तच उसे साह्म्य भोजन कराये ॥ २६ ॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ 
(इति > खिरेषु जात्तकर्मोत्तरं नाम ( द्वादशोऽध्यायः ) 
यिता 


रेखा भगवान्‌ कश्यप ने कषा धा। 
(इति) खिरेषु जातकों तरं नाम < द्वादशोऽध्यायः ) ॥ १२ ॥ 


॥_। ^ 1 








अथ कुक्ुणकचिकित्सिताध्यायख्रयोद शः 


अथातः कक्छरुणकचिकित्सितं व्याख्यास्यामः १॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ।। २॥ 


जव हम ऊुक्कुणक चिकित्सा का व्याख्यान करेगे । एसा 
भगवान्‌ कश्यप ने कहा था । कुक्छृणक्त का अभिप्राय शिशयं 
` के नेत्रवरर्मगत रोग से है! इसके विषय सें योगत्नाकर में 
कहा दहे कि यह बयो मे होने वारा एक नेत्र रोग दै) इसमें 
नेत्र कमजोर हो जाते दह ( 6४688 0 96 सु 7 
1219०४8) तथा बारक सुं के भ्रकाश्च या अन्य चमकीरे 
पदार्थौ को देखने मे असमथ होता हे ॥ ५-२॥ 


खिलस्थानम्‌ । 


३९९ 


यदा साता कुमारस्य मघुराणि निपेवतते । 
मस्स्यं मासं पयः शाकं नवनीतं तथा दधि ।1 ३] 
सुरासवं पिष्टमयं तिलपिष्टाम्लकाञ्जिकम्‌ । 
अभिष्यन्दीनि सवांणि काले काते निषेवते । ४ । 
भुक्त्वा भुक्त्वा दिवा शेते विसंज्ञा च विवुध्यते | 
तस्य दोषाः प्रकुपिता दूरं गला च तिष्ठते ॥ ५॥ 
दोषेणावृतमागांयास्ततः स्तन्यं च दुष्यते । 
जव शिशु की माता सद्‌ा मधुर द्रव्य, मद्री, मांस, दूध, 
शाक, मक्खन, दधि, सुरा, आसव, उड्द्‌ की षट्के वने हुए 
पदार्थ, तिर के बने हुए पदां ( तिख्कुट जदि ), खटी कांजी 
तथा सम्पूणं अभिष्यन्दि दर्व्यो कासेवन करती, दिनि में 
भोजन करते ही सो जाती है तथा सं्ञाशून्य हो जाती 
हे--तब उस ख्ीकेदोष प्रकुपित होकर शारीरमे दूर जाकर 
स्थित दहो जाते त्था देर्पोकेद्वारा मार्गोके स्क जनेसे 
उस सखी का दुध दूषित हो जाता हे ॥ २-५॥ 


परदुष्टदोषसंज्ञं त॒ यदा पिबति दारकः ।। & ।। 

लवणाम्लनिपेविस्वान्मातापुत्रौ स्सादिह्‌ | 

आदहारदोषा तस्यास्तु बालस्यानन्नमोलजिनः ॥ ७ ॥ 

अनुप्रवेशादाकेपादुष्णसचवावनादपि । 

जायते नयनव्याधिः श्लेष्मलोहितसंमवः ॥ ८ ॥ 

दोर्पो के कारण दूषित इए उस दूध को जब ज्िशु पीता 

है तव माता के क्वण एवं अम्र रस के सेवन करने से तथा 
उस्पन्न हुए आहार दोष से-अक्ञ का सेवन न करनेवारे अर्थात्‌ 
केवर दूध का प्रान करने बाङे वारक सें भवे करके आप 


तथा उष्णता के कारण कफः तथा रक्त से उस्पन्न होनेवारा 
नेन्न रोग हो जाता है ॥ ६-८ ॥ 


अभीच्णमसखं सवते न च क्षीवति दुमनाः। 

नासिकां परिमृद्राति कणं वाञ्छ (ह्य)ति दुःखितः ॥६॥ 
ललाटमद्तिकूटं च नासां च परिमदेति। 

नेत्रे कण्ड्‌यतेऽभीचणं पाणिना चाप्यतीब तु ॥ १० ॥ 
स प्रकाशं न सहते अश्रु चाप्य प्रवतेते । 

वत्मनि यथुश्चास्य जानीयात छुकुणक्तम्‌ । १९॥ 


कुक्कुणक के कच्षण--उसकी आंखो से निरन्तर पानी 
बहता रहता है, उसे छींक नदीं आती, उसका मन बड़ा 
अप्रसन्न रहता हे, अस्यन्त दुखी इजा अर्थात्‌ कष्टपूवंक वह 
नासिका तथा कार्नो को कुरेदता रहता है, कुखाट ( माथा ), 
आंखो तथा नाक को मसरूता दे, आंखो में बहुत अधिक 
खाज चरती टे जिसे बट उन्हे हाथो से रगढ्ता हे, बह 
प्रकारश्च ( रोरनी-चमक-ा. "४ ) को सहन नहीं कर सकता 
ह, आंखो खे अश्र ( पानी-1५0) ००२०० ) बहते रहते है 
तथा नेत्रवरम (नेत्र पच्म) में शोथ हो जाती है । ये छुक्कुणक 
के र्षण है ॥ ९-११॥ 


३९० 





तस्य चिकिस्सितं श्रेष्ठं उयाख्यास्यामि यथा तथा | 
धात्रीं तु तस्य बामचेगयुक्तं चैव धिपाचयेत्‌ । १२॥।। 
तस्या बान्तविर्किया निदंद्य च स्तनावुभौ । 
भोजनानि च सराणि यथायुक्तं प्रदापयेत्‌ ॥ १३॥। 
पथ्यं भुञ्जीत खादेत विपरीतं च वजेयेत्‌ | 
प्रयता शुद्धवखा स्यादष्धिष्टाऽमलिना तथा ॥ १४ ॥ 
उसकी श्रेष्ठ चिकित्सा का मै यथाविधि वर्णन करूगा- 
उस बाख्क की घात्रो को वमन करये तथा युक्तिपूर्वैक उसके 
दोर्षो का पाचन करे । चमन तथा विरेचन के बाद उसके दोनों 
स्तनो का दोहन करे अर्थात्‌ स्तनो से (87९०-४ एषण) इत्यादि 
हारा दूध निकार दे तथा उसके बाद्‌ उस युक्तिपूर्व॑क सम्पूर्ण 
पथ्य भोजन खाने के लिये देवे ओर अपथ्य भोजन का व्याग 
कर दे । निर्मरु वख धारण करे, क्छेश्युक्त न रहे तथा वह 
साप सुथरी रहे ॥ १२१९ ॥ 
ततो बत्मनि बालस्य निज्याथ प्रमृञ्य च | 
निमुंच्य रुधिरं दुष्ट कुयाद्धीरोऽवसेचनम्‌ ॥ १५॥। 
तदनन्तर उश्च वालक की आंखें को अच्छी तरह खोरुकरं 
साफ करे तथा उनमें से दूषित रक्त निकार कर पानी के 
छीटे देवे ॥ ५५ ॥ 
एरण्डं रोषहिषं चेव स्वक्क्लीरी वरुणं तथा | 
निष्ककाथमेतत्‌ करता च कुमारं परिपेचयेत्‌ ।। १६ ॥ 
एरण्ड, रोहिष ( गन्धतृण ), व्वकृत्तोरी ( तवाशीर-वश- 
रोचन ) तथा वर्ण-इनक्ा क्राथ चनाका बालक का 
परिषेचन करे ॥ ५६ ॥ 
फणिञ्मकस्य पत्राणि सुरसस्य च पीडयेत्‌ । 
जातिग्रसन्नामर्डेन यष्टीमधुकमेव च ।। १५॥ 
एतदाश्चोतनं तस्य शाप्देन जलेन तु । 
श्यहमेतत्‌ प्रयुञ्जीत व्यहं वाऽपि विधानवित्‌ ॥ १८॥ 
चिकरिःसा कार्यं को जाननेवारुे वेद्य को चाहिये कि बह 
पणिञ्क्क { तुरुसीमेद्‌ ) तथा तुख्सी के पत्तो का पीडन 
करके रस निकार छे । उसमे जाति ( चमेरी क पत्तों का रस, 
ग्रसन्ना { मदय विशेष ), मण्ड तथा मधुयष्टि मिखाकर उससे 
अथवा क्षीतरु जलसेतीनयादौ दिन तक उसकी आंख का 
भाश्ल्योततन ( नेत्र सेचन ) करे । 
वक्तन्य--मिन्न २ डोषधिर्यो के काथ, मधु, स्नेह जादि क 
दरार नेना के तपण करने को आश्च्योतनं कहते है ।॥ १७-१५॥ 
ने(भे)कशजस्य पत्राणि बिल्वस्याच्छवनां तथो । 
सुरा्ममण्डसंपिष्टं शेष्ठमाश्चोतनं मतम्‌ । १६॥ 


भङगराज के पत्ते तथा बिस्व की अच्छं (गोद) जर 
पत्र स्वरस ( अथवा अच्छुवन को एक सम्मिङित शब्द्‌ मानने 


„ ॐ, 1 
से बिरव के पत्त का निमंर स्वरस--यष् अर्थं होगा) को |. आटरूपकपच्राणि मधूक सन्धब तथा | २६ 


सुरामण्ड मे पीसने से उत्तम आर्स्योतन बनता है ॥ १९ ॥ 
1 । 


५ 


क श्यपसंहिता वा बृद्धजीव्कीयं तन्त्र्‌ । 





[ फुकदुण्कचकित्सिवाध्यायः १३ 


कोलान्युत्काथ्य कल्कं वा यष्टीमधुकसंयुतम्‌ । 
नेत्रमये मुखाक्तेपः कश्यपस्तस्प्रशंसति ।॥ २८ ॥ 
कोर (तरेर ) के क्राथ अथवा उसके कर्क को सुकहरी के 

साथ मिलाकर नेत्ररर्गो मे सुख पर रेप क्रिया जाना है! 
इस रेप की महर्पिं कश्यप प्र्ंसा करते हं ॥ २०॥ 

ने (मे)कराजीं च नीलीं च सस्यं मौरसपेपाः। 

हरिद्रां चेव तत्‌ सवं कतकं कुर्वत भागशः २१॥ 

एतदाक्तेपनं ऊुयाद्रोगघ्नं नयनामये । 

वेदनामक्तिरोगं च क्िप्रमवापकप्रेति ।। २२॥ 


श्वङ्गराज, नीट, तुरुसी, श्वेत सर्ता तथा हख्दी को यथा- 
योम्य परिमाण मे खेकर इनका कल्क वनाधे ! नेत्ररो्गो में 
उपश्रंक्त रोगनाशछक रेप का प्रयोग करना चाहर । यह नेरत्रोमें 
वेदना ( पीडा ) तथा अन्य नेत्रसेर्गो को नष्ट करतादे॥ 
ट रिद्रालचमाष्टस्य पिप्पलीं चाथ भागशः | 
यरप्रसन्नया मण्डं कुय।दञ्जनवर्तिकाम्‌ ।॥ २३ ॥ 
पिह्लिका चोपक्तेपश्च नेचयोस्तेन शाम्यति । 
अथास्याश्च्योतनं कुयात्‌ सोवीरंकममुत्तमष्‌ । 
हरदी के दिके तथा पिप्पली को योग्य परिमाण मँ ङेकर 
उत्तम प्रसन्ना (म्यविरोष >) के मण्ड (उपस्तिन स्वच्छुभाग) 
के साथ भिराकर जञ्जनवर्तीं बनाये ! इस अञ्जन कै प्रयोग 
से नेत्रगत पिद्धिका ( क्लिन्न नेत्ररोग ) तथा उपरेप (नेत्रो का 
किक सा रहना) रोग चान्त होते ह । तदनन्तर प्रेष्ठ सौवीरक 
( कांजी ) से उसकी आंख का आश्च्योतन करे । 
वक्तन्य--अष्टङ्गहदय उ. अ. १६ में उचिरष्ट आदि 
१८ नेत्ररोर्गो को पिल्ल नाम से कहा हे ॥ २६ ॥ 
म्पोस्डरीकं लोधं च हरिद्रां शकं मधु ॥ २४॥ 

( इति ताडपत्रपुस्तके २३२ तमं पत्रम्‌ । ) 
परिपेको भवेच्छषठो जलेनेष्णोन योजयेत्‌ । 
अक्षिरोगेषु स्व॑षु योग एष प्रशध्यते ॥ २५॥ 
आचार्यानुमतं शरेष्ठं राप्रौ चैनं प्रयोजयेत्‌ | 

पुण्डरीक, रोध, हर्दी, शकरा तथः मध्ु-हृनमें उण्णजर 
मिराकर उसके हारा आंखो का परिेक करना चाहिये । 
सम्पण अरोगो मे आचार्यने इते श्रेष्ट योग माना हे तथा 
इसका रान्न में प्रयोग करना चाहिये । 

वक्तन्य--आरुच्योतन का प्रयोग रत्रिमें ही करना 
चाहिथे 1 कर्योकरि आश्च्योचन के द्वारा नेर्नो का विरेचन हो 
जाने के बाद्‌ नेत्र दुर्बरु हो जाते ह ) यदि यह दिन के समय 
प्रयुक्त किया जायगा तो दुर्ब हुई दि सूर्य॑के प्रकाश सें 
कष्ट को अनुभव करती है अतः दिन भँ आश्च्योतन आदि 
तीन प्रयोगो का व्यवहार नहीं करना चाष्टिये। रसाः 
चरक सू. अ. ५ जे भी कहा है ॥२४-२५॥ 


५ ~त ज 


१ सौवीरवमत्र संधानविद्धेषः। 





ऊुक्कुगकचिकिस्सिताध्यायः १२ ] 





पुण्डरीकस्य पत्राणि तथा नीलोरपलानि च । 
सुखोद केन संयुक्तः परिषेको हितो भवेत्‌ ।। २७ ॥। 
कफात्मके व्वमिष्यन्दरे सिद्धमेतं नयधिपः। 
हे राजन्‌ ! बांस के पत्ते, मुरुदटी, सैन्धव, पुण्डरीक 
( कमर ) तथा नीरू कमर के पत्ते-इन सबको दषदुभ्ण 
जरू में मिरखाकर सिद्ध करं । यह परिषेक कफाभिष्यन्द्‌ मं 
दितकर माना गया है ॥ २६-२७॥ 
अम्तायास्तु निष्काथे कुष्ठं च शुडमेव च ॥ २८ ॥। 
विनीय पिष्टं तोयेन परिषेकोऽक्षिरोगिणाम्‌ । 
गिलोय के काथ में कुष्ट तथा गुड को पीश्षकर उस जरू फे 
ह्वार नेत्ररोग से परिषेक करना चाहिये ॥ २८ ॥ 
परिषेकास्तु बलानां दन्तजन्मनि ये मया ।॥ २६॥ 
कीतितास्ते प्रयोक्तव्याः परिभूताक्षिसोगिषु । 
वारको ॐ दातो की उस्पत्ति फ समय मैने पे जिन 
परिषेको का वर्णन किया हे उनका इन सम्पूर्ण अक्तिरोगो में 
प्रयोग करना चाहिये ॥ २९ ॥ 
गव्येन मधुना पिष्टा शङ्खेन सदह सैन्धवम्‌ ॥ ३०॥ 
सप्रयच्र प्रहेप्यं त॒ तेन सखरौतसमञ्जनम्‌ । 
तं पिष्टा गुडिकां कृत्वा छायायां परिशोषयेत्‌ ॥ ३१॥ 
पुष्ये सर्वास्तु सिद्धास्ता गुडिकाः पत्रसन्निभाः। 
प्रभिपरण्यास्तु भागौ द्ार्वशुमत्यास्तथा मवेत्‌ ।। ३२॥ 
त्रयश्चैवोरुपूगस्य श्ृहत्या भागमेव तु । 
रजसश्चायसश्चाथ तथां ताम्रायसस्य च ।। ३३ ॥ 
श्रजाचतीरेण पिष्टा तु शोषयेद्‌ गुटिकां कृताम्‌ । 
अजानां लिर्डिकाभिस्ताः शमीपत्ेश्च धूपयेत्‌ ।[३४॥ 
तथेवाद्राश्च शुष्काश्च बालानामल्लिरोगक्ते । 
रसाञ्जनं च यन्मुख्यं हरिद्रात्वन्मेव च । ३५॥ 
प्रसन्नयाऽञ्जनं वेतत्‌ कयां ञ्जनवतिकाम्‌ । 
गोघृत ( अथवा गोभूत्र यामो दुग्ध), मधु ओर श्षंखके 
साथ सैन्धव नमक को पीसकर सात विनि तक उसका खोतोऽन 
षर रेप करना चाहिये । तदनन्तर उस स्नोतोञ्जन को पीसकर 
जङ्‌ के खाथ गोलियां चनाकर दाया मं सुखा दे । पुष्य नशत्र 
मेवे सवसिद्धकी है गोखियां, पएश्िपर्णीं तथा अंश्यमतती 
( क्ञाल्पि्णीं ) दो भाग, शेत एरण्ड तथा ब्रहती २ माग इसी 
प्रकार रोष्टचूणं तथा ताश्नचूर्णं भी २-३ भाग । इन सबको 
बकरी के दूधमें पीस्रकर गोखियां बनाकर उन्दं सुखारे। 
उन गोखियो का दकरी की मैगनी तथा शमी के पत्तो से धूपन 
करे । इस प्रकार उन जाद्रं ( गीखी >) तथा शुष्क गोदधिर्यो को 
रसत तथा हरदी की सवचा क साथ सुरामण्ड से पीसकर 
अञ्जनचतिका जनाये ॥ ३६-२५ ॥ 





71 १ प्रसन्ना सुरां च सया उपतितनौ मण्डमागः । 


१ कान 





चिरस्थान । 


॥ 





२२१ 


पिप्पलीं श्द्धवेरं च समभागानि पैषयत्‌ ।! ३६ | 
सुरभ्रेण ततः छर्यात्‌ पिद्लिकाञ्नर्बतिकाम्‌ । 
सी प्रकार पिप्पली तथा आर्द्रक को समभाग से रेकर 
सुराग्र ८ सुरामण्ड) के साथ पीसकर पिष्धिका रोग कै 
स्यि अञ्ननवरतीं ननाये ॥ ३६ ॥ 
अथवाऽतिभवेश्नेतरूलं बालस्य लत्तयेत्‌ ॥ ३७ ॥। 
स्तच्धनेत्रथ् दृश्येत तत्रेमं विधिमाचरेत्‌ | 
पिप्पलीं शृङ्गवेरं च षणानि सुरसस्य च ॥ ३८ ॥ 
कालमालकपर्णानि तथेव च कुटेर्कम्‌ | 
तं प्रपिष्य सुरामरेण कुर्यादञ्जनवतिकाभ । ३६ ॥ 
पिक्ञिकाञ्पदेहं च न चिरादेव नाशयेत्‌ । 
अथवा यदि बालक के नेत्रशूरू वद्ुत अधिकदहोया नेत्र 
स्तस्य दिखाई दे सौ निम्ब विधि का प्रयोग करना वाहिये-- 
पिप्पली, आ्रक, ठुरुसी, काटी तुख्खी तथा ऊरेरक ( तुख्खी 
मेद्‌ 9--दइन सबको सुरामण्ड से पीसकर जञ्जनवतीं बनाये । 
यह्‌ पिष्िका तथा उपदेह रोग ( उपरुहं ) को शीघ्र ही नष्ट 
कर देता हे ॥ २७-३९॥ 
कपित्थस्याथ बिल्वस्य खदिरम्य च पेषयेत्‌ ।॥ ४० ॥ 
अजाक्षीरस्य पारं च ततः श्च्योतनसुत्तमम्‌ । 
कपिर्थ ( केथ ), विरु तथा खदिर को बकरी कै दूधमें 
पीस ठे । यह उन्तम आर्च्योतन है ॥ ४० ॥ 
कपिस्थस्याऽटजीनां च पत्राणि सुरसस्य च ॥ ४१॥ 
अजादीरेण पिष्टानि ऊुयादाश्च्योतनं भिषक । 
कपिष्थ, अरजी तथा तुरसी के पर्तो को बकरी के दूधमें 
पीसकर उससे आश्च्योत्तन करे ॥ ४१ ॥ 


मधुकं प्॑तीयां च ददिद्रां पेषयेत्‌ समाम्‌ ॥ ४२॥ 
अजाद्तीरेण तत्‌ कुया दाश्च्योतनमनुत्तमम्‌ 1 
मुरही तथा दाशहर्दी को समान सान्ना मेँ ङेकर बकरी 
क दूध मे पीस ठे । यह उत्तम जाश्च्योतेन ह ॥ ४२ ॥ 


सपिर्मर्डं सुराप च छन्द्रीं चन्दनमेव च ॥ ४३ ॥ 
सलिलेन प्रपिष्टानि कुर्यादञ्जनवतिकाम्‌ । 
घृतमण्ड, सुराग्र ८ सुरा का ऊपर का स्वच्छुमाग ), पेन्ती 
८ इन्द्रवारुणी अथवा गोरक्षककंटी ) तथा चन्दन फो पानी से 
पीसकर अङ्नवतीं बनाये ॥ ४३॥ 


पद्मकं चोत्पलं चैव मधुकं च प्रपेषयेत्‌ ।। ४४ ॥ 
अन्तिरोगे मुखालेपमजा चीरेण शकराम्‌ । 
प्रा ( पद्मकाष्ठ ), कमर, युख्टटी तथा शकरा को 
अकरी के दध मे पीसकर अक्धिरोग के रिय ञुखाङेप तेयार करे॥ 


सकन्का०,०१ 


१ पर्वतीयां हरिद्रां दारुहरिद्रारिस्यथैः । 





२२ 


शृङ्गबेरोऽथ मद्धिष्ठा कारपासङ्कलकानि च ॥ ४५॥ 
सलिलेन प्रपिष्टानि युखात्तेपनमुत्तमम्‌ । 
आद्र, मञ्जीर, कपास तथा ऊरुक ( परोरू ) को पानी 
से पीकर उत्तम सुखारेपन बनाया जाता है ॥ ४९॥ 
त्रिफलामञ्जनं चैव तथेव च रसाञ्जनम्‌ ।॥ ४६॥ 
मधुना समभागानि ङुयांदाश्च रसक्रियाम्‌ । 


त्रिफला, अञ्जन ८ सुरमा-1.€"0 ) तथा रसाञ्जने समभाग 
छेकर मधु से पीसकर रसक्रिया वनाई जाती दै ॥ ४६ ॥ 


पिप्पलीं ङ्गबेरं च मस्चिानि तथाऽञ्जनम्‌ । ४७ ॥ 
त्रिफलां शङ्खनामि च सेन्धवं ताम्रजं रजः । 

एते भागाः समाः पिष्टाश्छायायां गुडिका कृताः ।।४८। 
शोषयित्वा विकारेषु नेकजेषु प्रदापयेत्‌ । 

तिमिरे तोयसंसष्टा कोथकरे माकेवेन तु ॥ ४६॥ 


पप्पी, आद्रंक, मरिच, अञ्जन, त्रिफरा, शङ्खनाभि, 
सन्धव, ताच्रचूर्ण-समभाग ठेकर, पीसकर भौर गोखियां बना 
छर छया में सुखा रे । ये गोलियां अनेक रोगो मे प्रयुक्त की 
जाती है । उदाहरण के स्यि तिभमिररोग मे पानी तथा कोथरोग 
(नेत्ररोग मेद ) मे मकोय के रस के साथ इनका प्रयोग किया 
जाता हे । । 

वक्तव्य--लिङ्गनाहय नामक नेचरोग को तिमिर कहते 
यह नेत्र के चतुथं पटर मे होता हे! इसमें दिखाई देना बन्द 
हो जाता है । तथा अन्त मे एला^९्ए५० ० प्ट मी समाप्त 
हो जाती है ॥ ४७-४९ ॥ 


रसेन पिष्ठा सिद्धस्य द्रा्ाश्चुद्रोदकेन तु । 
गुडिका कोकिला नाम चक्ु्व्याधिषु संमता ॥ ५० ॥ 
हितभोलजिषु योक्तव्या बालेषु भिषरात्तमेः। 
कोकिरा गुरिका--जथवा सिद्ध ( काला धतुरा या काटी 
निर्गुण्डी ) के रस या मुनक्ा जौर छदा ( कैटर्यं भथवा रक्त 
पुननंवा ) के रस से कोकिंरा नाम की गोख्यां वना जाती 
द । ये नेत्र रोगो मे उत्तम मानी गई श्रेष्ठ चिकिस्पक को 


वाहये किं पथ्य भोजन करने वारे बाररको मेँ इसका प्रयोग 
छराये ॥ ९० ॥ 


निर्यासो नक्तमालस्य घृतमण्डेन साधितः ।। ५१ ॥ 
स्तन्य्ीरेण तिमिरे कण्डौ चैव हितो भवेत्‌ । 
करञ्ज के निर्यास (गोद) को धृतमण्ड से सिद्ध करके 

उसे खीके दूध के साथ देने से तिमिर तथा नेत्रकण्डू रोम में 
हितकारी होता हे ॥ ९१ ॥ 

घुबणेगेरिकं लान्ता सैन्धवं मरिचानि च ॥ ५२॥ 

सशकंरं त्रिकटुकं गुटिकां ह्युपकल्पयेत्‌ । 

एषा लोहितिका नाग ग॒डिका तु स्म्रता बुधैः ॥। ५३॥। 

परयोक्तव्याऽच्तिसंरम्मे कषिप्रं निर्वाणमिच्छता । 


काश््यपसंहिता चा शृद्रजीवकोयं तन्त्रम्‌ । 


सादिन 


[ कुक्कुणकचिकिस्सिताध्यायः १३ 


कछोहितिका गुटिका--स्वर्णगरिक, राख, सैन्धव नमकः 
मरिच, शकरा, न्िकटु-दइन सबको मिराकर गुटिकां बनाये । 
विद्वानों द्वारा ये रोहितिका नामक गुटिका कराती ह| 
ञी आरोग्य चाहने वास को अकिरोर्गो मे इनका अयोग 
करना चाहिये ॥ ५२५३ ॥ 


पिप्पस्यलिफला चैव वचा कटुकरोहिणी ॥ ५४ ॥ 

षडेताः समभागाः स्युः सप्तमं ताग्रनं रजः। 

जलपिष्टा भवेदेताः सुयेतप्ताः पुनः पुनः ॥ ५५॥ 

गुडिकाः कारयेत्ता हि छायायां परिशोपयेत्‌ । ५६॥ 

रूं घृतेन पिष्टां दुग्षेनाजेन कोथके दद्यात्‌ । 

पाशवरसेन तिमिरे राजिषु मधुकेन देया तु ॥ ५७॥ 

कोथके ममजे सर्वां सवांभिष्यन्द्‌ एव च 1 

सैन्धवेन समायुक्ता हन्यात्‌ कर्ट्रं जलान्विता ।५८।] 

पिप्पङी, त्रिफखा, ( हरड, बेडा, आं वरा ), वच तथा 

कटकी-ये दुर्ज समभाग तथा सातां ताच्रचूणे-दन सचको 
जल में पीसकर तथा बार रे धूपमें रखकर गोलियां वनाकर 
छाया में सुखा के 1 फिर उन रू गोटिर्यो को घी म पीसकर 
कोथरोग ( नेत्ररोग विरोष ) मँ बकरी के दूध से देवे । तिमिर 
रोगमें हते घासके रस से तथा राजिरोगमे मुटहरी के 
साथ देना चाहिये । कोथरोग, म्म तथा सम्पूणं नेत्राभिप्यन्द्‌ 
रगो म सैन्धव क साथ एवं नेत्रकण्डू म जरु के साथ 
देना चाहिये ॥ ५२-५८ ॥ 


दरीपिशन्रोश्च पत्राणि निष्काथमुपहारयेत्‌ । 
एतेन चाक्षिरोगं तु कोष्णेन परिषेचयेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
ह्वीपी ( चित्रक >) तथा क्षत्रु ( अग्ख्वेतस ) के पर्तो का 
छाथ बनाये । दस्‌ उष्ण छाय से नेत्र रोर्गो मँ परिपैचन करे ॥ 
सरलं मधुकं चैव देत्रदारं च पेषयेत्‌ । 
कल्केनैतेन वदनं वेदना प्रलेपयेत्‌ ॥ ६० ॥ 
सर ८ चीड़ ), युरुष्टटी तथा देवदार को पीसकर कल्क 
बनाये । वेदना ( पीडा › मे इस कर्क का मुख पर रेप करे ॥ 
रसाञ्चनं ताचयेशिलां ततौद्रेण सह संयुताम्‌ । 
आश्च्योतनं प्रयुञ्चीत नेत्रन्याधिविनाशनम्‌ ।॥ ६१ ॥ 
नेत्ररोगे को नष्ट करने के सियि तायं पर्व॑त पर उरन्न 
हने वारी रसाञ्जन ( रसौत ) को मधु मँ मिखाकर उसका 
आरश्स्योतन करना चाहिये ॥ ६१ ॥ 
शकरा शङ्गबेरं च स्तन्य॑गोपित्तमेव च । 
रसाञ्जनं समधुकं छयांदाश्च्योतंनं भिषक्‌ ।। ६२ ॥ 
शकरा, आद्रंक, दूध, गोपित्त ( गोरोचन ) तथा रसाञ्जन 
आदि का मधु में मिराकर आरशस्योतन करना च्वाहिये ॥ ६२ ॥ 
हरिद्रा शङ्खनाभि च सलिलेन प्रपेषयेत्‌ । 
( इति ताडपन्नपुस्तके २३३ तमं पत्रम्‌ ) 
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हीरस्य मात्रया चेष कु्यादाश्च्योतनं दितम्‌ ॥६३।। 
हद्दी तथा शंखनामि को पानी से पीसकर उसमे थोडा 
दूध मिकादे 1 इसका आश्च्योतन करना चाहिये ।। ६३ ॥ 
हर्रा पवैतीयां तु सुयेतेजसि पाचयेत्‌ । 
ताम्रपष्ेषु पिष्टं च सारसेनावसेचयेत्‌ ॥ ६४ ॥ 
शीतं च परिपूतं च स्तन्येन सह संयुतम्‌ । 
आश्च्योतनं प्रयुञ्जीत नेतच्रव्याधिविनाशनम्‌ ॥ ६५॥ 
दारुहरिद्रा को सूयं के तापमें खूब पकाकरं ताम्बेकी 
शिलाओं पर उसे पीस्षरे। फिर उसमे तारां का ज 
मिलाखे ! खण्डा ह्योने पर उसे छानकर उसमे दूध मिराकर 
आश्च्योततन का प्रयोग करे । यह नेत्ररोगो को नष्ट करता दै ॥ 
सर्पिषश्च भवेद्धागः कतौद्रेण द्विरुणं भवेत्‌ । 
तकाले प्रलिपेद्रालो नेच्रव्याघौ प्रमुच्यते ।। ६६ ॥ 
ने्ररोगमे एक भागधघी तथादो भाग मधु मिरखाकर 
ठप करने से वाक तत्काल रोग से मुक्त हो जाता हि ॥६६॥ 


दरिद्रं शह्वनाभि च भद्रसुस्तं च काठकम्‌ | 

पिष्टा व्याघ्रनखं चेव मधुकं चेव भागशः ।। ६७ ॥ 

शिरीषबीजं प्रथमं ताभ्यां कुर्वत पूपिकाम्‌ । 

ताम्रपात्रे सतैलास्ताः सु्यतेजसि पाचिताः ॥। 8८ ॥ 

द्वादशेऽह्नि निवाते च नीरजस्काः प्रय्लतः। 

शिलामये ततो भार्डे तैलं तां चैव पूपिकाम्‌ ।॥। ६६। 

श्रातुणस्यथ नेत्राणि तैलेनानेन पूरयेत । 

व्याधमाश्ु नृणां हन्ति प्रयोगथ्चेत्‌ प्रशस्यते ॥ ७० ॥ 

हरिदा, शंखनाभि, नागरमोथा, व्याघ्रनखी, मुरुहदी 

तथां सिरस के बीज-यथायोम्य परिमाणमें लेकर पीसकर 
इनके अपूप ८ पृडे ) बनाये । तान्न के बत॑ममें तेर डारुकर 
सूर्यके तापमें उन्हं पकाये। १२ दिन वायु एवं धूकि 
रहित स्थान मे उन अपूप तथा तै को एक पस्थर फे बतंन 
म रखे । ये अपूप रोगी को खिरखये तथा उस वेरुके हारा 
रोगी के नेना का पूरण ( आश्च्योतन >) करे । यदि यह योग 
्रदास्त होतो मनुरप्यो केरोगकोश्षीघ्रही नष्ट कर देताहै॥ 

हरीतकीमामलकीं हरिद्रां गिरिजामपि। 

मधुकं च समं सवं सलिलेन प्पेषयेत्‌ ॥ ७१ ॥ 

एतदाश्च्योतनं मुख्यं उयाधीनां शमनं हितम्‌ । 

स्थविराणां श्यूनां च एतदाश्च्योतनं हितम्‌ ॥ ७२ ॥ 

हर, आंवरूा, दारुहरिद्रा तथा मुलषदी सख समभाग 

छेकर पानी से पीसरे ! यह मुख्य आर्च्योतन हे । यष नेन्न 
रोगो को शान्त करता है 1 यह आश््योतन शद्ध पुरषो तथा 
शिष्चर्भो ॐ स्यि हितकर होता है ॥ ७१-७२ ॥ 

हरिद्राशकलीकानामाद्राणां कषंमावपेत्‌ । 

ताञ्रपात्रे मितं दद्यात्‌ सारमस्याटकं मितम्‌ ।। ५३ ॥ 


खिङर्थानभ्‌ । 
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दशभागावभेषं तु मृदभिमुपसाधितम्‌ । 
शीतं च परिपूतं च मुख्यमाश्योतनं हितम्‌ ॥ ५४ ।! 
एक तान्न पाच्रमं ताजी हस्दी तथा शंकरी ( श्द्गिर 
नामक मद्री ) का एक २ कषे रेकर उसमे एक आढक 
उपयुक्त वस्तुओं का रस डारूदे । उसे खदु अग्नि पर पकाकर 
दसवां हिस्सा रोष रखे । उसे खण्डा करके षछानने से मुख्य 
आश्च्थोतन बन जाता हे ॥ ७३-७४ ॥ 
शकलीकमथाक्षीणां धारयेन्नयनासये । 
ग्रीवाया प्त्तमाङ्गे वा तथा रोगात्‌ प्रमुच्यते ॥ ५५॥ 
नेत्ररोर्गो म नेत्र, ग्रीवा तथा उत्तमाङ्ग मं मृद्गिरु मद्री 
को धारण करे । इससे नेत्ररोग से मुक्ति हो जाती हे ॥ ७५॥ 
आलद्कतकमृतानि वास्तुकस्य यवस्य च | 
आघृष्य नव (१) एषां तु मूर कुवीत कण्टकान्‌ ॥७६॥। 
अक्तिरोगं शिरोरोगं सवेमेतेन शाम्यति । 
आरु ( हरितारू ), फछरतक (निमी बीज ); बुजा 
ओर जौ के नवीन मूर टेकषर तथा धिखकर उनके हारा सिर 
पर कण्टकाकार चिद्व बनि । इस प्रयोग से सम्पूणं नेश्नरोग 
तथा श्चिरोरोग क्षान्त हो जीते है ॥ ७६ ॥ 


बलामतिबलां चैव भ्रिवृतां चेव गर्भिणी ॥ ५७ ॥ 
सव्ये पाणिपुदटे कृत्वा पीडयेत्तमपूवेशः 
तं रसं क्तौद्रसं स्रं कर्टमस्याः प्रलेपयेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
कोई ग्िणी खी त्रा, अतिबरा तथा च्रिषृत्‌ को शपने 
ययि हाथमे रेकरं दबाकर अष्छी तरह रस निकष्े। 
इस रस मे मघु मिराकर उस गर्भिणी शरीक कण्ट मे रेप करदे॥ 


सपिष्पलीश्यङ्कबेरां हरितालमनःशिलाम्‌ । 

रसाञ्जन ताच्यैशिलां सुमनाकोरकाणि च ॥ ५६ ॥ 

सप्रमोऽत्र गुडस्य शो मधुना सह्‌ पेषितः। 

एषा कल्याणिका नाम सवंरोगर सक्रिया ॥ ८० ॥ 

पप्पी, आक, हरिता, मनःिखा, तार्यदेरोद्धव 

रसाञ्जन, ्वमेटी की कलियां तथा सातवां गुड का अंश-इनं 
सखवको मधु के साथ पीसखे। यह सब रोगो कौ नष्ट करने 
वाङी-कल्याणिका नामक रसक्रिया है ॥ ७९-८० ॥ 


मरिचं ङ्गनेरं च समभागानि कारयेत्‌ । 

दधिनाऽम्लेन पिष तु ताम्र प्रलेपयेत्‌ ।। ८१॥ 

सपरा प्रलिप्यैव ततो दभ्रा भपेषयेत्‌। 

वर््योऽथ तनुकाः कायां दयात्‌ कोतुकमञ्जनम्‌ ॥ ८२ ॥ 

मरिच तथा आरक्‌ फो समभाग मे रेकर उन्ह दी तथा 

काजी से पीसकर तान्न के टको पर रेप करदे ! सात दिनि 
तक उन पर इसी प्रफार रेप करके उन दही के साथ पीसरे। 
उनकी छोरी २ वर्तिर्या बनाये । इनसे नेत्रो मे अजन करना 
शवाहिये । यद्‌ आाञर्यजनक जञ्जन हे ॥ ८१-८२॥ 
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मृदुपूवेमदोषं तु मात्रायुक्तं च भेषजम्‌ । 


काश्यपसंहिता वा बद्धज्ञीवकीय तन्त्रम्‌ । 
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रोग दो जोर फेरत हे अथवा कमी २ चारो ओर फरने टगता 


सादेश्यात्तर्करलीनां (?) च कुयाद्राले भिषक क्रियाम्‌ || हे । यह एक सम्पूणं शरीर मँ फटने वाखा रोग हे । जिसमे 


चिकिस्यक को चाहिये कि वह बार्क के लिये परे खदु, 
दोषरहित तथा योग्य माच्ना में ओौषध का प्रयोग करे ॥ ८२ ॥ 
कटुकीया हि केचित्‌ स्यान्मस्युमेघुरीयास्तथाऽपरे । 
मृदु तस्मै उपक्राम्य॑स्तीदणमप्यल्पमाचरेत्‌ ॥ ८४ ॥ 
। कुद कोग बाटक के चिये कटु ओषधिर्यो का तथा कु 
जओषधि्यो का भ्रयोग करते दँ । चारक की श्ृदु ओष- 
धियो के टार ही चिकिरखा करनी चाहिये । तीच्ण ओषधिर्यो 
का यथासंभव कम प्रयोग करे ॥ ८४ ॥ 
इति वार्योविदायेदं महीपाय महाचषिः। 
शशंस सवेमखिलं आलानामथ सेषजम्‌ ॥ ८५॥ 
हस प्रकार महपिं फश्यपने वार्योविद्‌ नामक राजा को 
सम्पूर्णं बार की ओषधियो का उपदेश कर दिया ॥ ८९ ॥ 
लोधं सयष्टीमधुकं तु पिष्टं ह 
घृतेन भृष्टं तु निबध्य वे | 
काथं गडच्याः परिमृज्य तपत 
निहन्ति सर्वाक्तिगतान्विकारान्‌ ।। ८६ ॥ 
लोध्र तथा सघुयषश्टि को पीसकरघी्भे भूनरें। उसेचख 
भ बांधकर गिरोय के गरम २ छाथ मे ख्टकाकर्‌ शुद्ध करले। 
इसके प्रयोग से सम्पूणं नेन्न रोग नष्ट होते है ॥ ८६ ॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ।! ८७ ॥ ९ ष्क (ष) 


( इति ) अृद्धकाश्यपीयायां संहितायां ऊक्कुणक- 
-चिकिस्साध्यायसखयोद्श्ः ॥ ५२ ॥ 
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फसा मगवान्‌ कश्यप ने कहा था ॥ ८७ ॥ ९ ष्क (८४) । 
( इति ) ब्रद्धकाश्यपीयायां संहितायां ऊुक्कुणकचिकरिरा- 


ध्यायस्त्रयोदशषः ॥ १२ ॥ 
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अथ विसपंचिकिल्सिताध्याय्चतुर्ददाः । 
अथातो वैसप॑चिकित्सितं व्या्यास्यामः ।। १॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ २॥ 
अब हम विसपं चिकित्सा का ज्याख्यान करेगे । रेखा 
भगवान्‌ कर्यप ने कहा था । विसर्पं शब्द्‌ का अर्थं चास 
ओर्‌ फेखना है अथात्‌ जो रोग चरो भोर फैरुता है उसे विसर्प 
कहते । यद व्याधि उरीर मे विविध भ्रकार से सर्पण 
( असार या फेखाव ) करती है इसख्यि इसे विसर्प कहा 
हे । जथवा चारो ओर से ( सर्वतः 9) परिसर्पैण ( प्रसार ) 
के कारण से परिसर्प नाम से भी कहा जाता है। 


वातादि ( वात, पित्त एवं कफ ) दोर्पो के कारण त्वचा, रक्त, 
सांस एवं टसीका--ये चारो द्रष्य दूपिन हो जात्ते ै। 
आयुर्वेद मे इसे प्रधानरूप से निज या दोपज रोग माना गया 
है । एरोपेथी में इसे ( ए ४एले* ) नाम दिया गया है। 
जो कि सुख्यरूप से भागन्तु रोग माना गया है । ( :घदु+०- 
००९८०४७ ए06४5 ) नामक जीवाणु इस रोग को उस्पन्न 
करने का प्रधान कारण माना गया गया है । तचा कोई 
श्त होने पर यह जीवा श्चरीर मे वेशा करता! कभीर 
छत क अतिसुदम होनेसे हरमे कत का शान नहीं होत्ता 
यद्यपि जीवाणु सुम क्षतके हारा ष्टी प्रविष्ट होते! उस 
अवस्थामें दस रोग को (10:0-एष्णः" ) या जायुर्ेद्‌ के 
अनुसार दोषज कहते हँ । जिसमे हमे कत का सपष्टरूप से 
कषान हो उसे तज ( (पण्पणभ०) कहते द! ये जीवाणु 
स्वचा सें प्रविष्ट होकर शोथ, जलन, रक्तिमा आदि स्थानिक 
रुण उत्पन्न कर देते है तथा यदि रोग के जीवाणु अधिक 
बर्वान्‌ होते द तो वे र्त प्च कर ज्वर जादि सार्वरैदिक 
खण भी उस्पन्न कर देते है । यद्यपि आयुर्घेद मे इसे मुख्य- 
स्प से दोषज भ्याधिष्ी माना है इसीयियि सके जो 
७ मेद्‌ दियेहषे मी दोर्पोकेभनुसारष्टीष्ै) इसी अध्याय 
मे भागे कदा जायगा--वानिकः पस्तिकःव "^ ` "समुदाछताः । 
तथापि थक्‌ नाम का निर्दशन करने पर भी इसके निदान 
मे कहा हे--क्षताद्धग्नादयोण्ट दामनि वारणात्‌ ।' अर्थात्‌ 
केत मग्न आदिका उर्रेख किया गयाद्रै। दसीप्रकार 
चरकचि.अ. २१ भी कषा । अर्थात्‌ यहां भी दोषज 
कारणो के जतिरिक्त एत, ध ( तीतर जाघात्त ), बन्ध (कस 
कर पट्टी वाधना ) तथा पतन ( गिरकर चोट खगमा ) आदि 
का स्पष्ट उरुरेख किया गया हे ! दस प्रकार स्पष्टरूप से सतज 
भी गना गया है ॥ १-२॥ 


कश्यपं भिषजां शरठमादित्यसमतेजसम्‌ । 
टुताभिहोत्रमासीनमप्रच्छद्‌ बरद्धजीवकः।} ३॥ 
सूयं के समान तेजस्वी, अिरहोग्र करे डे हुए भिषक्‌ 
भरष्ट महर्षि कश्यप से ब्रद्धजीवक ने निग्न प्रश्न किय ॥ ३ ॥ 
भगवन्‌ मणख्डलीभूतं स्वग्रक्तं मांसमेव च । 
विदहन्‌ दश्यते व्णाधिराशीविषविपोपमः॥ ४॥ 
दुःसहः सुकुमाणणां कमारणां विशेपतः | 
भगवन्‌ सपविप के समान यह्‌ व्याधि मण्डरीभूत स्वचा 
( तथा स्वचाधित रसीका ), रक्त धीर सास को जलती 
द सी दि देती है । यह विदोषकर सुकुमार वारको में 
तादे। 


वक्तभ्य--१. त्व्वा-यहां स्वा से स्वचाधित्त लसीका 


अर्थात्‌ | का भी ग्रहण करिया जाना चाहिये कर्योक्रि विसर्पं कौ उस्प्तिमं 
इस रोग का प्रसारदो प्रकारसचेष्टो सक्ताहै) यातो यह्‌ | 


दोष तथा दुष्य सब मिराकरं ७ द्रव्य होतैद्ै। य तमी 
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खिटस्थानम्‌ । 


रे टो सकते हे जव दूष्यो मै रुसीका को भी गिना जाय । | ( फेना, विस्तार ) करने के कारण यह विस कहदाता है ॥१॥ 


देखा चरक चि. अ. २१ मे कहादे। र-यहां यह द्रष्टव्य 
हे किजिस प्रकार विसपंके आरंभ कारण वातादि तीन दोष 
तथा सचा, रक्त, मांस एवं लसीका आदि ४ दूष्य अथात्‌ 
७ द्रव्य है उसी प्रकार कुटौ कौ उत्पत्तिमे भीयेदही सात 
दव्य भाग सेते! रेखा माधवनिदान मे मी कहा हे । 
अव प्रश्न यह उस्ताहेकरि इन दोर्नोमे फिर अन्तर क्या 
ह १ इसका अन्तर भी माधवनिदान के कुष्ट प्रकरणम मपु 
कोद्च व्याख्यामे दिया गयादहै किं कुष्ट--चिरक्रिया वारे, 
स्थिर, निर्व रक्तपित्त वरे दोर्ो से होते द जरं विसप- 
अचिर विसर्षणदीर, प्ररु रक्तपित्त वाटे दर्पो से होते ह| 
एवं कुठ मे गुर की अवक्ता ओर चोरी आदि कारण ह किन्तु 
विसर्पं मे नहीं । कड आचार्यो के मत में विक्षपं वातादि 
एक २ दोष से होता है तथा कुष्ट त्रिदोपज ही होता है! यह्‌ 
इनसे परस्पर भद हे । रे-खवमाराभां कुनराणाम्‌ विलप 
मु्यरूप से छदे वार्को को होता हे ॥ अथवा पिर ४० वधै 
ॐ वष्ट की अवस्था से होता दे । वाको में भी सुख्यरूप से 
स्यः प्रसूत बालक को प्रायः होता हे । गभके कारण उल्प॒न्न 
हुए चत के कारण दके जीवाणु सिष्युके शरीर मे प्रविष्ट 
हो जाते द | ७. 9. 26५०१०४४ की अध्वालप््म मी विसर्पं 
ॐ कारर्णो मे रिखादे।४॥ 

तस्य दार्णरूपस्य दीप्राभ्िसमतेजसः ॥ ५॥ 

सञरुखत्ति च रूपं च चिकित्सां च महामुने ! | 

वक्तुमर्हसि तच्ेन बालानां हितकाम्यया ॥ ६ ॥ 

महासने ! बालकेौके दित्तकी दृष्टिसे भाप अग्निके 

समान तेज वारे तथा मयंकर रूप ( लक्षणो ) बारे-उस 
रोग की उत्पत्ति ( ५०1०४ ५४५ ०५७९5 ), रूप ( छनतण~ 
8०5 ) तथा चिकिसा का विस्तार से उपदेश कीजिये ॥ 


इति प्रष्ठः स शिष्येण प्रोवाचेदं महसुनिः। 

ददक्रोधाद्धगयतो रद्रष्यामित्ततेजसः ।। ५॥। 

संदष्ट ्पुटस्योएादय्र्त प्रापतद्‌ सुतरि.। 

लोटिवाङ्कोऽमवन्तस्माद्रंसपश्चाभिसन्निभः ।। ८ ॥ 
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दस प्रकार शिप्य हारा प्रश्न किया जने पर॒ भहाुनि 

कश्यप ने उत्तर दिया-असीम तेज चारे भगवान्‌ 
( महादेव >) ने जव दक्त पर क्रोध किया तव क्रोधसे दातो 
ढे द्वारा दोय कै दवाये जाने से उनके होट से जो रक्त निकल- 
कर भूमि पर गिरा पदी खोहिनाङ्क (रक्त) तथा अक्षिक 
समान तेज वशे व्रिसपं रोगके रूपम उत्पन्न हुजा । इस 
छि य दोन मनुरण्यो का दाह करने बारे तथा अस्यन्त पीडा 
देते वारे है ॥ ७-८ ॥ 

विविधं सर्पणे गैसपसतु निरुच्यते ॥ ६॥ 


विस की निरक्ति--शरीरमं नाना प्रकार से सर्पण । 


चताद्भभादथोतिपछदामच्छेदाद्विधारणात्‌ । 
दध्यम्लसन्दकलुराशक्तसोवीरकस्य च ।! १०॥। 
तिलमाषञ्कलस्थानां पलार्डोलेशुन्य च । 
प्राम्यानूपौदकानां च मांसानामतिसेवनात्‌ ॥ ११॥ 
बिरोधिरुवेभिष्यन्दपूतिपयुषिताशनात्‌ । 
दिवाखप्रादजीणांच शाकपिष्टान्नसेवनात्‌ ।॥ १२ ॥ 
विषोपहतवाय्वम्ुवस्पानान्सेवनात्‌ । 
एवमादिभिरप्यनयदुटा वातादयः शिशोः । १३ ॥ 
वेसपं जनयन्त्याशु रक्दीन्‌ संग्रदृष्य तु । 

एवमेव प्रकुपितेदोपेदु यदा पयः ।। १४ ॥ 

सेषते तस्य तदोषादरेसपैः संप्रजायते । 


विसं के कारण--कत ८ चोट ), अस्थिभस्म अथवा दव 
जाने ( श्नण्प० ) से, शरीर के फिसी अञ्च का कच्ची 
अन्रस्था मे कट जने से, वेगो के धारण करने से तथा खदरी 
दही, मन्दकं (जो दही परी न जमी हो) सुरा, शुक्त 
(सिका ), सोवीर ( निस्तुषजो से वनाद्रं हद कांजी ), 
तिर, उडद, कुरु्थ, प्याज, र्हसुन, मास्य अनूप ( जीय 
भूमि में रहनेवारे ) तथा जीदक (जरू में रहनेवारे-जटचर) 
पश्यपच्चियो के मांस आदि के अधिक सेवन करने से, चिर 
भोजन, गुर्‌, अभिष्यन्दि (खातो के मागो का रोध करनेवाे), 
पूति ( दुर्गन्धियुक्तं ) तथा पयंपित ( वासी भोजन करने 
से, दिन मे सोने से, अजीर्णं से तथा शाका ओौर उङ्द की 
पिदरीआदिसे बने हुए पदार्थो के अधिक सेवन से, विपिसे 
दूषित इए वायु, जरु एवं वख खे, जर तथा अन्न के सेचनं 
करने से-उपर्ुक्तं तथा दुसरे कारणो से दूपित इषु वातादि 
( चात, पित्त, कफ ) दोष वारूक के शरीर मं रक्त आदिं 
( र्त, मांस, व्वचा, खसीका आदि दूरय ) को दूषित करके 
विसं सेग को उत्पन्ने कर देतेद। इसी प्रकार जब शिश 
र्पित इए दोषो से दूषित दूध का सेवन करता तव 
भी उस दूध के दोष के कारण वसप रोग हो जाता है।१०-१४॥ 

प ध च र्ते 
वातिकः पेतन्तिकश्चेव श्लैष्मिको इन्द्रजास्चयः ।। १५ ॥ 
सन्निपाताच्च सप्ते वेसर्पाः सञदाहताः। 


विसष॑ के भेद--१-वातिक, २-पैत्तिक, २-र्केषिमिक, 
४-५-६ द्रन्द्ज तीन ८ बातपैत्तिक, वातश्रेष्मिक, पिन्तश्रे- 
प्मिक ) ऽ साश्निपातिक। दस प्रकार ये ७ विसं होते है । चरक 
न तीन न्न विसर्पौ ॐ नाम क्रमञ्चः आग्नेयविसप, ग्रम्थि- 
विसं तथा कर्दमविसरपं दिये दँ ॥ ५५ ॥ 


न तिना रक्तपित्ताभ्यां बैसर्पो जातु जायते ॥। १६॥ 
रक्ताश्रयो रक्तभवः पिन्तं रक्ते व्यवस्थितम्‌ । 
तस्माद्र्तावसेकोऽत्र भेषजं परमुच्यते ॥ १५७ ॥ 
बलकाललवयेदोषदेशदहव्यपेक्तया ' 


३२६ कारयपसंहिता वा बरद्धजीवकोयं तन्त्रम्‌ । 


[ विसप॑चिकिर्सिताध्यायः १४ 


सोपि कने 


रक्त तथा पित्त के विना कभी विसर्पं नहीं होता दै । यह 
( विसर्प ) रक्त के आधित होता है तथा रक्त से उत्पन्न होता 
है । ओर पित्त भी रक्त म रिथत होतादहै। इस लिय इसमे 
रोगी के वर, काल, अवस्था, दोष, देश्च तथा शरीर के 
अनुसार र्तमोक्तण करना श्रेष्ठ चिकित्सा कही गई है । चरक 
चि. ज. २१ नं कहा है--रक्तपित्तान्वयैः अर्थात्‌ प्रसेक विसपं 
म र्त एवं पित्त का अनुवन्ध होता है । इसी से आगे कहा 
हे --रधिरस्पावसेकं च तद्धयस्याश्नयसक्गितम्‌ अर्थात्‌ इसमें 
रधिर का अवसेचन ८ रक्तमोक्षण » हितकर होता है क्योकि 
रुधिर ( रक्त ) विसर्पं का आश्चय कहा गया है । दूषित रक्त 
रूपी आश्रय के नष्हो जाने से विप भी नष्ट हो जायेगा॥ 
लक्तणान्यत उध्वं तु प्रवद्याभ्यनुपूवंशः ।॥। १८ ॥ 
अव मेँ प्रत्येक विस्‌ के करमशः प्रथक्‌ २ रक्षण कहंगा ॥ 
हेत॒भिः पूर्मुदिष्रयदा प्रकुपितोऽनिलः। 
स्कादीन्यभिदृष्याश बै ˆ^ ` "^ "^ ॥ १६॥ 
( इति ताडपत्रपुस्तके २३९ तमं पत्रम्‌ ) 
जच पूय निर्दिष्ट वातप्रकोपक हेतुर्ओ के कारण वायु 
प्रकुपित होकर रक्त आदिय ( स्त, मांस, स्वचा तथा खसीका 
आदि दर्यो >) को दूषित करता हे तव शीघ्र दी विसं रोग 
उत्पन्न हो जाता हे । 
वक्तव्य--यहां आचाय ने विसपं की त्रिदोषजता बत- 
लानि के सिये दही रूक्त, उष्ण तथा पूरण-ये त्तीन कारण 
दिये हं । रता से वायु, उष्णता से पित्त तथा पूरण (पेट 
भर कर अन्न खाना-) से कफ के संसगं की ओर्‌ संकेत किया 
गया है ॥ १९॥ 
५ ५ भ 
बातस्कञ्चर ` "` ` -स्फोटश्चेष नः ` "येत्‌ | 
वातिक विसर्पं ॐ रन्तण--उसके शरीर मे वातरक्त, उवर `“ 
तथा स्फोट (फोदे)-ˆ आदि हो जाते ह । चरक चि.अ.२१में 
निम्न लन्तण दिये है-त्रनःपथुपिपासनिस्तोदशरूलङ्गमर्दोद्टन- 
कम्पञ्वर तक्रकास्ास्थिसमिथिमेदविदरेपणवमनास चकाविपाक्राशष्चुषो- 
राद्ुरुत्वभस्लानमनं पिपौलिकासंचार इव रङ्ेपु, यररिमश्वावकाशे 
गिसर्पोऽदविसपति सौोऽवद्णङ्धः दयावारेणावमासः श्वयथुमान्‌ 
निस्तोद भेददूजयास्तसंकोचदपसफु (गेरतिमान्ं प्रपीड्यते, अनुपक्रान्द- 
श्रोषचीयते चौ्रप्रभेदः स्फोटमैस्ततुमिरस्णासः दयावा तुपिषम- 
दारुणासपाविविवद्वातमूत्रपुरीषश्च मवत्ति, निदानोक्तानि चास्य 
नोपद्षेस्वे विपरीतानि चोपद्लूरत इति बातविसपंः ॥ 
ऊर्वाधःशुद्धदेहानां बहिमागाश्रिते मते । 
आदितश्चाल्पदोषाणां क्रियां ुयांदिमां भिषक्‌॥। 


दोषो के बहिमा्गाध्रित होने पर तथा प्रारम्ममें दोषों के 
अद्प (कम शक्तिवारे ) होने पर रोगी के शरीर का उर्व 
एवं अधः कोधन ( वमनं विरेचन द्वारा ) करके वेच को निग्न 
चिकित्सा करनी चाहिये । 





कज = 
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१. अस्याग्रे एकं पत्रं खण्डितं तादपत्नपुस्तफे 1 


वक्तव्य-रोगों का बाद्यमागं चरक सू. ज. ११ निम्न 
दिया है-"तत्र शाखा रक्तादयो धातवस्तवद्‌ च, स वद्यो रोगमा्म॑ः + 
लङ्घयित्वा यथाकालं कषायः समुप्रक्रमेत्‌। 
प्रेषे: परिपेकेश्च स्तेहेरभ्यञ्ञनेरपि ॥ 
स्तावसेकेः पथ्यश्च पानान्नौपधसेवनैः । 
रोगी की उचित काल में घन कराने के वाद्‌ कषाय, 
प्रदेह (रेप), परिपेक, स्नेह, अभ्यङ्ग, रक्तमोक्षण तथा पथ्यका- 
रक पान, अन्न एवं जोषधो के हारा चिकित्सा करनी चाहिये ॥ 
वातवेसर्पिणं पू्मनुबन्धषिशेपतः । 
पुराणं प्रपुराणं वा कौम्भं वा पाययेद्‌ धृतम्‌ । 
बातविसपं मे परे अनुबन्ध की विशेषता के कारण 
पुराण, प्रपुराण अथवा कुम्भसपिं का प्रयोग करना चाहिये । 
वक्तव्य--पुराण घृत के विषय में प्राचीन आचायां मे चु 
मतभेद दिखाई देता दे । कुद रोग पुराण धृत का कार एक 
वषं का, कु १० वर्प का तथा कुद १ वपं का मानते ई । 
कुम्भसर्पि--चक्रपाणि इसका कार १० चपर मानते ह । योग- 
रलाकर मेँ १०० वरप का कषा गया है तथा सुश्रुत सु. अ. ४५ 
म ११ से ठेकर १०० वर्षं तक का पुराना घृत कुम्भसपिं ओर 
उससे अधिक पुराने धृत को महाघृत कहा गया है ॥ 
तेलं सलवणं चास्य च्तिप्रमभ्यञ्जने हितम्‌ ॥ 
आरनालेन सुरया बलया वा विपाचितम्‌ । 
कांजी, सुरा ( मद्य ) अथवा बराके दधार पकाये हष 
तैर मे लवण डाटकर उससे शीघ्र षी रोगी का अभ्यङ्गः 
( मारश्च ) करना चादिये ॥ 
मधुकस्य च कल्केन गुडूच्या स्वरसेन च ॥ 
त॒ल्यदीरं पचेत्तैलं तदस्याभयञ्ञने दितम्‌ ¦ 
अथवा मुरुषटी के कर्क तथा गिरोय के स्वरस मे समान 
मात्रा से दूध डारुकर तैर सिद्ध करना चाहिये । इस तेर का 
अभ्यङ्ग करना हितकारी होता है ॥ 
बलां रासनं ब्रह्य दे वर्चीवं सपुनपेवम्‌ ॥ 
पाटलां सुषवीं चैव मधुकं द्‌ वदारकम्‌ । 
पिष्टा विपकं दभ्रा च तेलमभ्यञ्चने दितम्‌ ॥ 
चला, रास्ना, दोर्गो छरृहती, व्चीव, पुनर्नवा, पारख, 
सुषवी (कारा जीरा), सुरही, देवदार--दइन सबको पीसकर 


तथा दही के साथ पकाकर तंर सिष्ठ करे । यह्‌ तेरु अभ्यङ्ग 
मे हितकर होता दे ॥ 


बनिल्वाभिमन्थरका्मचश्योनाकेरर्टपारलैः | 
पयसा चाम्बुना वाऽपि श्रतेन पररिपेचयेत्‌ | 
विर्व, अधिमन्थ (अरणी), कारमर्यं (गम्भारी), श्योनाक 


क ~+ ~^ 
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१. उ्मगन्धं पुराणं स्याददवध॑स्थितं पनम्‌ । छक्षारसतिभं गीतं 
परपुराणमतः परम्‌. ॥ स्थितं वषदातं श्रेष्ठं कौ "मं सर्धिस्तदुजकते । 


विसप॑चिकित्सिताध्यायः १४ ] 











(जरद्ध-पाठक्र ), एरण्ड तथा पाटला--इन्दं दूध तथा जर 
म सिद्ध करके काथ बनाये । इससे परिपेचन करं ॥ 


टैः पयसि निर्वातिर्तसीतिलसषेपेः । 

तीरपिषटैः प्रलिम्पेहा वातवैसपंपीडितम्‌ ॥ 

वायुरहित स्थान मे अरूसी, तिरु तथा सरस को पानी 
मे पकाकर पुनः दूध मे पीसकर वातविसपं के रोगी को खेप 
करना चाहिये । 

वक्तन्य--विसर्षं म रेप करते हुए निश्न बातो का अवश्य 
ध्यान रखना चाहितरे । ¶-परदेह (केप ) सम्परसादन (रोग 
अथवा जी वाणुनाश्षक् या पित्तश्चामक ` होने चाहिये । २-र्ेप 
को थोदी २ देर बाद बदक करं नथा र्गा देना चाद्ये) 
३-र्पो को चिना धोये उतार कर पुनः पतरे रेप ख्गाने 


चाहिये । ४-प्रखेप सम होना चाहिये) न बहुत रसिनिगध प्व 
ख्क्त होना चाहिये तथा न अयन्त दरब एवं घन 


चाहिये । हाथ के अमृषे की चौडाई के तीसरे भाग जितना 
घना खेप होना चाद्ये ! +-वासी रेप न रुगवे ! एक बार 
गाये हष रेप को दोवारा न रख्गावे । ६-रेप को कपड़े पर 
नहीं लगाना चाहिये । अन्यथा गर्मी के अन्दर सुक जाने से 
व्रण का स्वेदन करके क्ठेद, शरु, पिडका तथा कण्डू आदि 
उध्पन्न हो जाते ई । ७-परहके छेप को उतारे चिना ही उसके 
ऊपर दूसरा रेप नष्टौ करना चाहिप्रे ! ८-रेप बहुत पतर 
तथा बहुत गादा भी नहीं करना चाये ! ( दैखिये चरकं 
चि. अ. २१)॥ 


सुषवीं सुरभीं रासं वर्चा सपुननवम्‌ । 
एकाष्ठीला पलाशं च देवदार च पेषयेत्‌ । 
जलेनाम्तेन या तेन स्िग्धोष्णेन प्रलेपयेत्‌ । 
सुषवी ( काला जीरा ), सुरभि (सुगन्धकरण अथवा रार), 
रास्ना, वर्चीव, पुनर्नवा, एकाष्टीरा ( चकष ), पराञ्च तथा 
देवदार--को जर अथवा कांजी से पीस ठे । स्निग्ध एवं उष्ण 
करके उसका ठेप करना चाहिपे ॥ 


तिल्वकेन्‌ त्रिवृतया नीलिन्या वा परथक्छथक्‌ ॥ 

तरिपकं पाययेत्‌ सर्पिः समस्ते विरेचनम्‌| 

तिरूवक्र ८ रोध ), त्रिदृत्‌ तथा नीलिनी ( नीर )-दनसे 
पृथक्‌ २ अथवा सम्मिकित शत पककर पिलायें । यह चिरेचनं 
कराता है ॥ 

आभिः क्रियाभिः प्रशमं न प्रयाति यदाऽनिलः ॥ 

स्वभ्यक्तं स्त्ेदयेद्रसवैशवारेण वा पुनः। 

उपर्युक्त सम्पूणं क्रियार्थो से मी यदि बालु शन्त न हो 
तो श्चरीर पर स्नेह का मर्दन करके गरम कपदे अथवा वेशवार 
ॐ द्वारा स्वेदन करना चाहिये ! वेसवार--मांस में से अस्थियां 
निकाल कर उवार कर पीस छँ । उसमे पिप्परी, सो, मरिच; 
गुड तथा घी मिराकरर पुनः पकाय । इसे वेशवार कहते ई ॥ 


उत्ताभिराभिः ज्लिग्धाभिः पायवः कृसरेण वा ॥ 


खिलस्थानस्‌ । २२७ 





शुष्कमूलककल्कैर्वा कर्कैः शोभाञ्जनस्य वा । 
सुखोष्णैः प्रदिहेदेनं नाल्यु्णं वाऽऽचरेदिधिम्‌ ॥ 
ष ~ ~. 

खेदः प्रशान्ते व्वनिले प्रकुप्येत्‌ पित्तमभ्रियत्‌ | 

यथा न च प्र्ुप्येत पित्तं वायुश्च शाम्यति ॥ 

तथा भिषक्‌ प्रयुञ्धीत वातपित्तहरी क्रियाम्‌ ॥। 

उपर्युक्त सिन्ध दर्यो अथवा सुखोप्ण ( ईपदुप्ण ) पायसे 
(दूध चावल की बनी हु खीर ), करशरौ ८ तिल, चावल 
तथा उडद की खिचडी ), सूखी इद बूल का कल्क अथवा 
सहिजने की कर्क का रेप रुगाना चाहिये ¦ परन्तु थे स्प 
अत्यन्त उष्ण नहीं खगाने चाहिये । उपर्युक्त स्वेदो कं द्वारा 
वायु के शान्त हो जाने पर अभि के समान्‌ वत्त प्रकुपित हो 
जाता है । चिकिस्सक को इस धकार कौ वात षरं पित्तनास्चक्‌ 
चिश्गिरसा करनी चाहिये कि जिससे पित्त का प्रकोप नहो 
तथा वायु की शान्ति हो जाये ॥ 

पैत्तिके तिक्तकं सपिरक्तं रचि कित्सिते । 
नितमं पाययेषटैयः सिग्घं ज्ञात्या विर्चयेत्‌ ॥ 

पतिक विसर्पं की चिकिर्सा-रोगी को निराम (आाम- 
रहित-आम का पाचन हो जाने पर ) हो जाने पर वेच वर. 
चिकित्व मँ कहा हुभा तिक्तक बृत पिये । तथा इस घृत 
ॐ द्वारा स्नेहन दोजाने पर उसे विरेचन देवे । चरक चि. भ. 
२५ मे भी रेसा कहा दहै ॥ 


चन्दनं पद्मकोशीरं तथा चन्दनसाखिाम्‌ । 
मृदीकां च विदारीं च काश्मर्याणि ` परूषकम्‌ ॥ 
बासाश्रतं पिवेदेतद्वैसपेरनाशनम्‌ ॥ 
चन्दन, पश्राख, खस, : रक्तचन्दन, सारिवा, सुनक्ाः 
विदारीगन्धा, काश्मर्यं ( गंभारी ), फारसा--इन्द बांसे के 
साथ पक्षाकर काढ़ा बनाकर पिखये । यह विस्षपं ज्वरको 
नष्ट करता है ॥ 
उशीरं मधुकं द्राकतां काश्मरयाण्युतयलानि च । 
करोरुकामिष्चुगर्डं परूपकपलानि च ॥ 
£ (~ > £ 

पूर्वकल्पेन पेयानि अ्वरबेसपशान्तये | 
खस, मुरुह, सुनक्छा, गंभारी, कमक, कसेर, इद्वगण्ड 
( काशतृण ) तथा फारसा-इृन्दे भी उपयुक्त विधिसे दही 
पकाकर विसषैज्वर को शान्त करने के खयि पिलाना चाहिये ॥ 
कैरातं मधुकं लोधं चन्दनं सिभौतकम्‌ ॥ 
पद्मोतपलं नागपुष्पं नागरं सदुरालमम्‌ । 

~ . ५ >€ न्त ५ 
निष्काथ्य शीतं सघुना पेयं वेसपंशान्तये ॥ १६ 
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(१) अतप्ततण्ड्लो धौतः परिष्टो रतेन च । 
खण्डगुक्तेन दुग्धेन पाचितः पायसो मवेत्‌ 

(२) तण्डुरा द लिसंमिश्रा लवणाद्रकदियुमिः । 
संयुक्ताः सरैः सिद्धाः छरा कथिता वुः ५ 


२२८ 





चिरायता, सुरहटी, लोध्र, रक्तचन्दन, बहेडा, श्वेतकमरू, 
नील कमल, नौ गकेसंर, सोर, दुरारखुभा { जवासा )-दइन सब 
क क्राथ वनाकर टण्डा करके उसमे मध्र मिखाकर विसपं की 
शाम्ति के लिये पीना चाहिये ॥ 
पटोलं चन्दनं मूवा गुडूचीं कटुरोदिणीम्‌ । 
मुस्तां पाठां सयष्टीकां पू्वंकल्पेन पाचयेत्‌ ॥ 
पटोल ( परवरू ), चन्दन, मूर्वां ( मोरबेर ), गिरो, 
कुटकी, मोथा, पाठा, मधघुयष्टि--इन सवको उप्यक्त विधि से 
पकाकरं पिखाना चाहिये ॥ 
व्याघातकं हरिद्रे दे कुटजं कटुरोदिणीम्‌ । 
, + ॥ 
गृद्धचीं मधुकं चेव चन्दनं चेति तत्‌ पिबेत्‌ ॥ 
व्याघातक ( अमरूतास ); हरिद्रा, दारुहरिद्रा, रजः; 
कुटक्री, गिरो, सुखुहटी तथा रक्तचन्दन--दइन सवका छाथ 
बनाकर पीना चाहिये ॥ 
वक्तस्य-यहां “ग्याघातकः के स्थान पर “्याधिघातकः 
पष्हो तो संगत प्रतीत होता है! इसी के अलुख्ार उपर्युक्त 
अर्थं क्रिया गया हे ॥ 
पिचुमन्दं पटोलं च दर्वीं कटुकरेदिणीम्‌ । 
गृडचीं मधुकं चेव चन्दनं चेति तत्‌ पिवेत्‌ ॥ 
नीम, परो, दारुहल्दी, कंटकी, गिखोय, मुरूहरी तथा 
रक्त चन्दन--इनका क्राथ वनाकर पीना चाहिये ॥ 
पिचुमन्दं पटोलं च दघ कटकरोदिणीम्‌ | 
त्रायमाणां सयष्टीकां पिबेसपंशान्तये । 
नीम, पटो, दार्हर्दी, कुटकी, त्रायमाणा, सुरुहदी- 
इनका क्राथ वनाकर विसपे उवर की शान्ति के लिये 
पीना चाहिये ॥ 
पटोलनिम्बमुस्तानां चन्दमनोशीरयोरपि । 
मुस्तकामलकोशीरसारिाणामथापि वा॥ 
ददात्‌. कषायं पानेन पित्तदैसर्पशान्तये । 
पटोलमुस्तामलकम्ध्रतं वा स्तं पिबेत्‌ । 
१, पटोरू, नीम तथा मोथा २. चन्दन जौर लस अथवा 
३. नागरमोथा, आंवखा, खस ओर सारिवा का कषाय पिराना 
चाहिये । ये पित्त विसर्पं को छान्त करते ह । अथवा पेरू, 
नागरमोथा ओर आंवरेके थमे धृत डारुकर पिराना चाहिये ॥ 
उदुम्बरत्यङमधुकं प्रियङ्गवो नागकेशरम्‌ । 
पद्मोत्पलानां किञ्ञल्कं प्रदेहः सघृतो दितः ॥ 
गर की छार ( अथवा उदुम्बर भौर स्वक्‌-दाङ्चीनी ), 
सुरही, एूरप्रियङ्गु, नागकेसर, कमरु तथा नीरुकमल छे 
किञ्जल्क ८ केसर-पराग-( 8४७८००३ )-हूनके चूण मे घृत 
मिराकर प्रदह ( भररेप \ करना चाहिये ॥ 


अनश्वत्थोदुम्बरप्लच्षवटवेतसजाम्बवैः । 


कारयपसंहिसा वा बुद्धजीवकीयं तन्श्रप्‌ । 


[ तविषपं चिकिरिषताध्यायः १५ 
त्वग्भिः सुपिष्टेयलेपः शतधौतघुताप्टुतैः ।! 
पीपर, गर, प्ठक्त ( पिरुखन ), वदु, वेतस्‌ ( बेंत ) 
जओौर जामुन के चृच्ठ की छार को अच्छी मकार पीसकर शत- 
घोतघ्रत मे मिराकर खेप करना चाहिये । 
वक्तव्य--१०० वार रण्डे पानी मे धोये हुए घृत को श्त. 
धौतधृत कहते है ॥ 
श(क)कभोदुम्बयाश्वत्थवरलोघ्रत्वचः समाः । 
वेतसत्वक्‌ सशाद्का नड ' "ˆ " " ` ` पेषयेत्‌ ॥ 
सहविष्कः प्र्तेपोऽयं दाहरागनिवारणः | 
जैन, गूलर, पीपर, बद्‌, रोध, वेतस्‌ ८ वत ) तथा 
सादत ( पश्चकन्द्‌-कसेर्‌ ) इन खवक्रो पीसकर घृत के साथ 
प्रेप बनाये यह दाह एवं राग ( खलिमा-( ९१०९७ ) को 
दूर करता है ॥ 
उशीरं चन्दनं चेव शाड्वलं शद्भसुत्पलम्‌ ॥ 
वेतसस्य च मूलानि प्रदेहः स्यात्‌ सतण्ड्लः। 
खस, रक्तचन्दन, दूता, शद्पुप्पी, कमर तथा वेतस्‌ की 
जड को चावर्छो के साथ पीस कर रेप करना चाहिये ॥ 
हीबेरं चन्दनोशीरे मञ्जिष्ठां कमुदोर्पलम्‌ ॥ 
शारिविां पद्मकिञ्जत्कं प्रलेपनमनुत्तमम्‌ | 
ह्रीवेर ( नेच्रवाखा ), रक्तचन्दन, खस, मंजीर, कमल, 


नीखुकमरु, सारिवा तथा पद्मकेसर-दनको पीसकर उत्तम 
प्ररेप बनाया जाता है ॥ 


विदां चन्दनोशीरं तथा चन्दनसारिवाम्‌ ॥ 
मधुकं चीरशक्लां च दद्या(दालेपोनं भिषक 
विदारी गन्धा, रक्तचन्दन, खस, चन्दन, सारिवा (कृष्ण 
सारिवा ), सुरुहटी तथा च्ीरशुक्ला ( खिरनी अथवा भूमि- 
कूष्माण्ड )-द्रनको पीसक्र्‌ खेप करे ॥ 
तालीशं पद्मकोशीरं मच्खिष्ठां चन्दनद्रयम्‌ ॥ 
प्रपौर्डरीकं मधुकं प्रलेपो दाहनाशनः। 
तारी, पश्माख, खस, मंजीर, शवेन चन्दुन, रक्तचन्दन, 
पुण्डरीक, मुरुहटी-दइनका रेप दाद को छ्ान्तकरता है ॥ 
सक्ताशङ्भपरलेपेशच शुक्तिम्फाटिकगेरिकः ॥ 
सघृतैः प्रदह देनं समस्तेर्लाभतोऽपि चा । 

त मुक्ता ( मोती ) अर शाङ्खं अथवा सुक्ताशुक्ति, स्फटिक 
जओौर गेर इन्दे थक्‌ र मिराकर अथवा इनमे से जो द्भ्य 
मिरु सके उन्हें परस्पर रेकर धीके साथ मिखाकर रेप 
करना चाहिये ॥ 

कदलीकुशकाशानां तथेव नड(ल)वेत्रयोः ॥। 
मूलानि चन्दनोशीरं पद्मकषभजीवकम्‌ । 
कुररोरपलप( वाणि) ) वासौगन्धिकानि च । 
सणालतिशशादकतणशोल्ते(शाली) श्षुगन्िकाः | 


॥ष। 


(५ = 
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प्रपौर्डरीकं मधुकं तालीशं सकशेरुकम्‌ ।। 
इ्चवेतसमूलानि सानन्ताः चीरिणां त्वचः । 
शतावरीं समञ्िष्ठां कुम्भीकामिति संहरेत्‌ ॥ 
संच्तोयैतानि मतिमान्‌ वासयेत्‌ सलिले निशि । 
रसं तमथ निखाव्य परिषेकं तु दापयेत्‌ ॥ 


कदरी ८ केखा ), कुरा, काश, नरु ( नडा ) तथा वेतस्‌ 


(वैत ) की जड ओर रक्तचन्दन, खस, पद्माखः, _ ऋषभकः 
जीवक, कुसुद ओर नीरकमरः के पत्ते, मूषां ( मोर बे ), 
सौगन्धिक ८ रार कमल ), शगार, विद, शाटक ( कमर- 
कन्द्‌ ), वृण ( गन्धतृण ), श्ञाकि, इद्लवारिका ( कोकिराक्ल- 
ताकमखाना ), पुण्डरीक, सुरहरी, ताटीक्च, कसेर, इछ एवं 
वेत की जड, अनन्ताः चीरीदृरतौ की दार, शतावरी, मंजीट; 
कुम्भीका (रक्तपाटरा)-इन सर्बोको खाये । ओर इनका यवर 
चूण करके जुद्धिमान्‌ व्यक्ति रत्नि मे शीतल जलम डरुदे)। 
ग्रातः कार उन सबको निचोड कर उनका रस निकार रे। 
उसके हारा परिषेकं करना चाहिये ॥ 
घृतं था पिपचेदेभिभ्रे्तणं पयसा सह । 
एतेनैव कषायेण पयस्तुल्यं पचेद्भिषक्‌ ॥ 
चतुभांगावशिष्टं च खजेनामिपरमन्थयेत्‌ । 
तन्नोष्थितं घृतं भूयः पयसाऽष्टगुगेन तु ॥ 
कल्कैः पयस्यामधुकचन्दनानां विपाचितम्‌ । 
अभ्यङ्ग मोजने पाने दयया ्रसपनाशनम्‌ ॥ 
घतेन परिषेक" ५५५० ७००००००००५ त्तर । 
अथवा उप्यक्त ओषधियो के साथ दही धृत सिद्ध करे । 
हसे इस कषाय के बराबर ही दृध डर दे चतुर्थाशच दोष 
रहने पर उसे उतार कर खचि से खुब मथ दे । इस प्रकार 
तैयार हू शृत को पुनः आढ गुने दृध तथा पयस्या (जीवन्ती 
या क्षीरकाकोी ), मुरही जौर रक्तचन्दन के करक से 
पकाय । घृत सिद्ध होने पर अभ्यङ्ग ( माटि ); भोजन तथा 
भपान में प्रयोग करे । यह प्रत विस्पं को न्ट करता है। इस 
धृत ढे हारा परिषेक भी करना चाष्िये ॥ 
यष्टीमघुकतोयेन सीरेशेष्चुरसेन वा ॥ 
चटादिवल्कतोयेन शीतेन परिषेचयेत्‌ । 
सुखी के काथ, हृष्ठरस अथवा बद्‌ भादि की चछर के 
क्वाथ फो रंडा करके उससे परिषेक करना चाहिये । 
प्रदिष्टा बटादीनां कल्केन सघृतेन तु ॥ 
तथा सदख्धौतेन (शतधौतेन) बा पुनः । 
सपिषा भ्रदिेदेनं दाहे चीरोत्थितेन वा । 
बङ्‌ आदि के कल्क में धरत मिराकरं अथवा सहस्नधौत 


या शतथधौत घृत का रेप करना चाये । अथवा यदि विसपं 
-_~-------------- 


(१ न्यग्रोधोदुम्बराश्वत्थपारीषष्लक्षपादपाः । 
पञ्चैते क्षीरिणो वृक्षाः," ५०१५१००० || 


> छतर 


खिरुस्थानस्‌ 1 


कजात पीयष 
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भ दाह होतो कीरोत्थ सपि ( दूच से निकारे इष घत ) का 
रेप करना चाहिये ॥ 
सदाहराम(गोपाक्ते तु शछयथौ विभ्रसपेति ॥ 
अन्तर्विशुद्धदेहानां जलौकाभिषरेदसरक । 
(इति ताडपत्रपुस्तके २३६ तमं पत्रम्‌ ) 
नःलाव्य दुष रुधिरं कुयाद्रक्तप्रसादनम्‌ 
सचृततैः तीरिणां कल्कैयेथोक्तैः शीतलैरपि । 
यदि विसं रोग मे दाह (जखन ), राग ( छाल्मिा- 
?,6१०९७३ ) तथा पाक ( पकना-ऽप्एएपा ०० होतो सेमी 
के हरीर का वमन, विरेचन आदि के द्वारा अन्तःशोधन करके 
जरौका (जोक--1.2८ ४6३ के द्वारा रक्तमोक्षण करना चाहिये । 
तथा दूषित रक्त के निकर जाने के बाद उपयुक्त शीतर क्ीरी- 
वृतो की छार के कल्क मेँ घी मिरकर रक्तप्रसादन करना 
चादि । अर्थात्‌ दूषित रक्त के निकर जाने के बाद शेष रक्त 
का प्रसादन करना चाहिये ॥ 
आदितः श्लेष्मवरैस वमनं संप्रकल्पयेत्‌ ॥ 
लङ्कुनं बाऽल्पदोषाणां ततः कुयांदिमां क्रियाम्‌ । 
ररेम्मिक विसं की चिकिस्सा--ररुष्मिक विस म प्रारंभ 
म रोगी को वमन कराना चाहिये अथवा यदि क्षरीर मे दोष 
कम हों तो छद्भन कराकर निम्न चि्गिसा करनी चाहिये । 
अर्थात्‌ यदि दोष अधिक र्यो तो पहरे वमन करा ेना 
चाहिये 1 परन्तु यदि दोष अधिक नहो तो चमन कराने की 
आवश्यकता नहीं होती हे अपितु रुद्गन कराकर प्रारंभ सेही 
उसमे निम्न चिकित्सा की जा! सकती हे ॥ 
मुस्तां पाठां हरिप्रे ढे कुष्ठं तेजोवतीं वचाम्‌ ॥ 
शाद्धष्ठां निफलां मूर्वामग्नि दैमवतीमपि । 
वत्सकातिचिषे चैव तथा कटुकरोिणीम्‌ ॥ 
निष्काथ्य पायमेदेनं पिष्टे प्रलेपयेत्‌ । 
मोथा, पाठा, हर्दी, दार्दल्दी, कृष्टः तेजोवती ( ज्योति. 
स्मती-मारुकंगनी ), बच, शङ्गा (काकजद्धा या काकमाची), 
तनिफला, मू ( मोरबेरु ), अभि ( चित्रक ); हैमवती 
( स्वणीरी या श्वेत बच ), इन्द्‌ जो, अतीस, टकी -दन 
सनका क्वाथ करके रोगी को पिये तथा इन्दी, को पीसकरं 
छारीर पर रेप करे ॥ 
आरग्बधं सोमवल्क कुटजातिविषे घनम्‌ ॥ 
पाठा मू सशार्ग्ठां कुष्ठं च विपयेद्धिषक्‌। 
तत्कषायं पिबेत्‌ काले सुपिषटसतेशच लेपयेत्‌ ॥ 
तनाम्य कण्डूः कोठानि शोफश्चाशु प्रशाम्यति । 
अमरुतास, सोमवल्क ( श्वेत खदिरं अथवा कं कायफल 
या कञ्च का मी अह्ण करते ईह ), टज, अतीस, नागरमोथा, 
पाटा, मुवा, शाद्िष्ा तथा कुष्ट इन सको पकाकर कषाय 
बनाये 1 उचित कार मेँ इस कषाय को पीना चाये तथां 
इन्हीं भोषधियों को अच्छी तरह पीसकर्‌ ङेप करना दाये । 


न- 
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कारयपसंहिता वा बुद्धजीवष्धीयं तन्ध्रम्‌ । 


[ विसप॑चिकिस्छाध्यायः १४ 


णभ्क्ााकाकान्ययागतकाकाककककमाकायाय तायि 


हस प्रयोग से विसर्पं मे कण्डू ( खाज ), कोठ ( मण्डरू- | अथवा पलाश ( छाक ) की भस्म ( राख) तथा चन्दन को 


चर्मरोग व्रिरोष ) तथा शोफ शीघ्र ही शान्त हो जाते दै । 
वक्तव्य--कोट यह एकलुद्रोगान्तर्गत चर्मरोग ३ । इसका 
रक्षण निम्न है--असम्यगवमनोदीर्णपित्तदटेष्मान्ननिशरहैः । मण्ड 
खानि सक्रण्डूनि रागवन्ति बून च ॥ उत्कोठः सानुत्न्धसतु कोठ 
श््यभिधीयते ॥ इते ए)"४ण०४ कहा जा सकता है ॥ 
श्रतं वाऽप्यमृताशुर्टीपषटेः सदुरालभः ॥ 
पिबेत्‌ कषायं मधुना वेसपंञरपीडितः। 
विसर्पं उर से पीडित रोगी को गिरोय, सट, पित्तपापडा 
तथा दुरार्भा (जवसा) के कषाय मेँ मधु मिराकर 
पिकानां चाहिये ॥ 
त्रिफलोशीरमुस्तानि एरण्डं देवदार च ॥ 
निष्काथ्य परिषेक्तव्यो निम्बपत्रोदकेनं वा । 
वरिफखा, खस, नागरमोथा, एरण्ड तथा देवदार के क्वाथ 
अथवा नीम के पत्तो के क्वाथ से परिषेक करना चाहिये ॥ 
शिगरुखकसुरसास्फोटकालमालफणिज्फकेः ॥ 
साटरूषैः तं तोयं प्रदयात्‌ परिषेचनम्‌ । 
खदिरोदकसेको वा गोमूत्रेणाथवा हितः॥ 
सहिजने की छार, सुखी, भास्फोर ( आक ), कारमार 
( फारी तुरुसी 9, फणिज्छक ( तुरुसी मेद ) तथा बसे का 
क्वाथ बनाकर उसका अथवा खदिर के क्वाथ या मोमूत्र का 
परिषेचन करना चाहिये ॥ 
गृहधूमं हरर दे मालतीपल्लवानि च । 
विडङ्गं दे हरिद्रे च पिप्पल्यस्तललरिडिका(?) ॥ 
मुसताऽमृता हरिद्रे दे परोलारष्रपल्लवाः | 
कुटजातिविषे मुस्तं कठं चेति प्रपेषयेत्‌॥ 
आगारधूमं रजनीं सैन्धवं च प्रलेपनम्‌ । 
श्लोकाधेविदिता ष्येते योगाः स्वहपघृतायु(न्वि)ताः ॥ 
प्रहारथं प्रयोक्तव्याः शोफकण्टू र नापदाः । 
१. गृहधूम, दर्दी, दारहर्दौ तथा चमेरी के पत्ते। 
२. वायविदङ्ग, हद्दी, दारंहर्दी, पिप्परी, तरृरुण्डिका ( ? ) 
६. नागरमोथा, गिरोय, हरुदी, दारुहश्दी, पटो ( परर ) 
सथा नीम के पत्ते । ४. कुटज, तीस, नागरमोथा ओर ऊठ । 
५, आगारधूम ( गृहधूम >), हशट्री तथा सैन्धव । आधे श्छोर्ो 
के हारा कषे हुए उपयुक्त योर्गो मे थोडा धी मिलाकर प्रदेह 
(रेप) फे रूप मे प्रयोग करने "वाहये । ये विस्प॑की स्षोफ 
(8्लो ०६ ), कण्डू तथा वेदना को नष्ट कर देते है ॥ 


सप्तपणं सखदिरं सुम्तमारबधस्रचम्‌ ॥ 

कुरण्टक देवदारु प्रलेपनमनुत्तमन्‌ | 

पलाशमम्म चेकाङ्ग लेपो गोम्‌त्रसंयुतः ॥ 

सपण, खदिर, नागरमोथा, अमकतास की  ्ाट, ऊुर- 


गोमूत्र मे मिटाकर रेप फरना चाहिये ॥ 
सन्तारं सार्षपं तैलमथवाऽपि ससेन्धवम्‌ । 
अभ्यङ्का प्रयोक्तव्यं तैलं कारञ्जमेव वा । 
ुषठसैन्घवच्णं वा तैलाक्तस्यावघषणम्‌ ॥ 

सरसो के तेर मे क्षार शथवा सैन्धव मिखाकर या कर्न 
तैर का अभ्यङ्ग ( मारिश्च >) करना चाहिये । अथवा रोगी को 
तरु की मारश्च करने क वाद ष्ट भौर सेन्धवके चूण के 
हारा श्षरीर का घर्षण ( रगढ्ना ) करना चादिये ॥ 

सव्चिकातिषिषे मुस्तं सगेलेल्वाथ(लल्बालु)वत्सकेः । 

शताह्वागरुकुषश्च पि्ेसतेलं विपाचयेत्‌ ॥ 
तदस्याभ्यञ्जने योज्यं कर्टरूकोटाश्नाशनम्‌ । 
स्वर्जिक। ( सजी क्षार ), अतीस, नागरमोथा, दार्चीनी, 
एरुवाटुक ( गन्धद्रव्य अथवा रोध), इन्नो, सोया, 
अगर तथा कुष्ट ॐ कलक से मैक सिद्ध करे । इस तेर के 
जभ्यङ्क ( मार्शि) से कण्डू, कोट तथा कतव्रण भादि 
नष्ट शेते ईह ॥ 
शिघ्मूलमदिखां च पिष सपिर्विपाचयेत्‌ । 
तेनास्याभ्यञ्जयेदातरं कृएतेलेन घा पुनः ॥ ` 
सदिजने की जद तथा सर्दिसा ( कण्टकपारी-0५९ 
पऽ ऽकषपो०) के पिसे हुए कंक से धृत पाक फर । स 
घृत या ऊुष्ठ तैर के द्वारा रोगी के शरीर का ७भ्यङ्ग करे ॥ 
एतेन विधिना व्याधियदि नैबोपशाम्यति । 
कर्टूमद्धिः सदादैशच मस्डलेबिदहेदपि ॥ 
ततो विरेचनं ददयाद्रकतं चास्याव्रसेचयेत्‌ । 
विनिहते दुष्टस्े कु्याद्र्तप्रसादनप्‌ ॥ 
सधूतैखिफलाकःकमेधुको दुम्ब रान्वितेः । 

उप्यक्त विधि के द्वारा यदि रोग शान्त न हो तथा कण्दर 
एवं दाहयुक् मण्डर ( चकर्ता ) के द्वारा शरीर मे दाह होती 
टो तो रोगी को पिरे देना चाष्िये तथा- रक्तमोक्षण करना 
चाहिये । तथा दूषित रक्त का मिरहुरण हा जाने पर सुरुरी, 
गूखर आर शृतयुक्त त्रिका फे कर्क से रक-प्रसादन 
करना चष्ठिये ॥ 

हति वातादिजानां ते वैसर्पाणां चिकिस्सितम्‌ ॥ 
समासन्यासयोगैश्च प्रथक्त्वेन च कित्‌ । 
एतदेव च संघृष्टं संसषटेषु प्रयोजयेत्‌ ॥ 

स प्रकार मैने संकेप तथा "विस्तार से पृथक्‌ २ वातज 
आदि चिस्पौ फी चिकिष्सा फा वणन कर दियाहै। संसष्ट 
दोषो घाङे विसर्पौ मँ यी चिक्षिष्सा ही ससू ( मिराकर ) 
करनी चाहिये । अर्थात्‌ यदि विसर्पं वातिक प्यवं पैत्तिकं हो तो 
उस्म वातिक एवं पैसिक विसपं की सम्मिर्ति चिक्स्सा 


ष्टक ( पीतश्षिष्टी ) तथा देवदार का रेप उन्वम पेता करनी "वाहये ॥ 


्मदलचिकित्सिताध्यायः १५] 


यवान्नं शःलयो मुद्रा मसुराः सदरेणवः। 
भोजनार्थ पुराणाः स्युजाङ्गलाश्च मृगद्विजाः ॥ 
विसर्पं से पध्य-भोजन मे पुराने यवान्न (यवक्रत-मक्त), 
श्ारिचावर, भंग, मसूर, हरेणुं तथा जागर पश्य-पर्षरयो के 
मांस देने चाहिये! चरक चि०अ०२१ मँ विस्परोग से विदाहि 
अन्नपान, विरूद्व भोजन, दिवास्वप्न, क्रोध, व्यायाम, धूप, 
अभि तवा प्रवात आदि का स्याग कर देने को कटाहे ॥ 
मपूरिकाः सबिस्फोदाः कृदयां पामां तथैव च । 
संमष्टपित्तरक्तोत्था वै सपेवदुपक्रमेत्‌ ॥ 
मसूरिका, विस्फोट, क्ता तथा पामा आदि पित्त तथा 
रक्त क संसर्ग से उस्पन्न ्ठोते है । इनकी भी विसर्पं के समान 
चिकिस्सा करनी चाहिये 
वक्तव्य--मसूरिका रक्त से मिखा जा पित्त जब स्वचा को 
दुषित करता है त मनुष्य के सरे शरीर में पिडकायं उत्पन्न 
हो जाती हें 1 ये पिडका मसूर की आकृति की होती हँ अतः 
रस रोग को मसूरिका कहते दँ । आजकट की परिभाषा में 
यह 8००11 ए. कहा जा सकता है । विस्फोट--शरीर में 
बड़े २ फोदे निकरु आते हैँ इन्दे आजकल ` एप४०९५०६४ 
कहते द । कच्ता--पित्त ॐ प्रकोप से याहु, पार्थ, अंदा ओर कला 
मं पिडका उस्पन्न हो जाती ह 1 ये पिडकाएं कारे वणं की होती 
ह । तथा इनमे वेदना होती है! दन्द करेली या प्र 
४०अल कहते ईह । पामा-द्से ९०९८९ कष सकते द ॥ 
नि ह स्माह यगवान्‌ कश्यपः । 
(८ इति > उत्तरेषु विकूस्थाने भार्गवीयायां संहितायां वेसर 
चिकिरसाध्यायश्चतुरद॑श्षः ॥ १४ ॥ 


कतिक "१११४,^१५०१,^ 


देसा भगवान्‌ कश्यप ने कषा था । 
इति देसर्पचिकित्साध्यायश्चतुर्दक्षः ॥ १७ ॥ 
0 का पकाः + मिं 


अथ चर्दरखचिकिटिसिलाध्यायः पञश्चदङाः) 


अथातश्चर्मदलवग्विकित्सितं नामाध्यायं व्यण्ड्यास्यामः ॥१। 


इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ २॥ 

अव हम श्वर्मदरु चिकिष्सित नामक अध्याय का व्याख्यान 
करेगे ! रेखा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था । चमैदर पक 
सभ्रोग ( द» ०१५९५७९ ) ह । इसकी आयुर्वेद में सदकु्टो ् 
गिनती की है । माघव निदाने कहा गयादहै किस रोगे 
छाखरंग ॐ, शरू पुवं कण्डु युक्त स्फोट वन जाते तथा वे 
अधिक स्पक्षं फो नही सह सकते है । इसके अतिरिक्त सुश्रुत 
नि० ० ५ में इसका निम्न रकण दिया दै--द्ुरयेन कप्डून्य- 


थनौषोप्ास्तठेषु तच्चमंदरं वदन्ति ॥ १-२ ॥ 


अथ खलु भगवन्तमृषिगणपरिवृतं जोद्याभ्निया देदी- 


चिरस्थानम्‌ । 
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| प्यमानमृषिश्ेष्ठं कश्यपमभि्ादय पप्रच्छ मागवः-भगः- 
| बन्‌ ! क एष चमदल्लो नाम व्याधिर्विसपेमाणोऽभ्निदग्धो- 


पमरूपोऽस्याबाघकये बालानामङ्गेषुपप्यते, कथं चोत्प- 
दयते त्षीरपाणां कुमारां १ कीरान्नादानां तु(च); नवा- 
ऽन्नादवयःस्थानाम्‌ १ अत्रको हेतुः ? किमात्मकः ? 
कतिविधः ¢ कानि चास्य लक्तेणानि ? उपद्रवाश्च के १ 
इत्येवं व्याख्यातुमहैसीति ।। ३ !* 

एे्वयंशारी, ऋषिगर्णो से धिरे हुए, ब्राह्यतेज से देदीष्य- 
मान तथा छषिर्यो मे श्रेष्ट करयप का अभित्रादन करे भार्गव 
( श्गुङ्कलोस्पन्च कद्ध जीवक >) ने प्रशन किया कि हे भगवन्‌ ! 
यह बारुको के शरीर मेँ उस्पन्न होने वारा च्मद्क नाम का 
कौनसा रोगहे जो विसर्ग करने (फेने ) वाखा ह! 
जिखके रक्षण अग्निदग्ध के समान होते ईँ तथा ज अत्यन्त 
कष्ट देने वारा है ? यह कीरपायी ( दूध पीने वाके) तथा 
दूध एवं अन्न दोनों का सेवन करने वारे बारूको को क्यो 
होता हे १ तथा अन्नाद्‌ ८ भन्न का सेवन करने बे) ओर 
बड़ी अवस्था वारे बाको को यह क्यो नहीं होता है † सके 
उस्न होने का कारण क्या है ? इसका क्या स्वरूप होता है १ 
इसके फितमे भेद है १ दसके ङण क्या ई १ तथा इसके उप- 
द्व कौन २ सेह! इत्यादि सब बातो का आप उपदेश कीजिये षै 


अथ भगवानत्रवीद्रत्स ! श्रूयत मिह्‌ खलु चीरः 
पाणां कुमाराणां स्तन्यदोषेण, चीरान्नादानां स्तन्यदोषै- 
णाहारदोषेण च, संङ्कमाराणामस्थिरधातूनां बालानां 
गर्भशय्योचितख्रदुशरीराण चश्ाङ्काथारणोष्णानिलातप्‌- 
स्वेदोपनादस्मलमूत्रपुरीषसंस्पश।शोच पाणिपीडनाऽती- 
योदरसनङ्कलभबस्यादिभिरुपायेगंखगलदस्तपादङ्षणान्त- 
रकट्यङ्गसन्धिषु चोद्यते ॥ ४ ॥ 


भगवान्‌ कश्यप ने उत्तरं दिया-वस्स ! सुनो, यह रोग 
ह्ीरप बारुको को स्तन्य ( दूध ) के दोष से जर कीरा्नादं 
( दूध तथा मन्न दोनो का सेवन करनेवारे ) बारुको को वू 
तथा आहार ॐ दोष से होत है तथा जिनकी शारीरिक घातुपुं 
स्थिर न हो, जिनका शरीर गर्भशय्या के योग्य " खदु हो तथा 
-घो सुकुमार है पेसे बारको को वज्ञ के अस्यन्त धारण ` करने, 
निरन्तर उसे गोद भ खेने तथा उष्ण वायु, भूप, पसीना, 
उपनाह ८ पुरुटिख `) एवं बाखरको क स्वयं अपने क्षरीर के 
मरूमूत्र पुरीष घयादि के रुगने, गन्द्गी, हाथ के द्वारा पीडन, 
अत्यन्त उद्ध्वन ( उवटन ) आदि कारणो से अथवा कुर्मदृचि 
( छस्तसाषफ ) के कारण वाल्क के सुख, गरे, हाथ, पेर, 
बृषण ( जण्डकोश्च } के नीचे तथा कटि एवं भरङ्खा की सन्धियों 
म उचक्ष हो जाता है ॥४॥ 

नचान्नादवयःस्थानामिति किं कारणं ¶ स्थिरकटिनः- 


ह आधारणमतिद्वयेन धारणमिति यावत्‌ । 


२२२ 


संहतसगस्थिधानूनां तथा नित्यव्यायामोपचितगा- 
त्राणां कलेशं सहतां न भवत्येष व्याधिरिति ॥ ४ ॥ 
( इति ताडपत्रपुस्तक २२७ तमं पत्रम्‌ 1) 
अन्नाद तथा बदी अवस्था वारे चारकं को यह रोग न 
होने ॐ कारण यह ह कि इनी स्वचा, अस्थियां तथा शरीः 
रिक धातुं स्थिर, कठोर तथा संहत (इद ) होती है तथा 
निस्य व्यायाम आदि करने से उनके शरीर पुष्ट हो जाते हं 
तथा वे क्ठेशा को सहन कर सकते ह इसीटिये उन्हे यह रोग 
नहीं होता दै ॥ ५ ॥ 
वायु ूषिकलादाग्ामन | चमेदल- 
मिति चमाबदारणात्‌। स चतुर्विधो--वातिकः ॐ 
ष्मिकः, सान्निपातिक इति । ६॥ 
इस रोग मे वायु की प्रधानता होने खे इसे वातादमक 
( वातिक ) कहते है । च्म का जवदारण कर देने से ( चर्म- 
चा छो काट देने क कारण ) इसे चर्मदर कहते द । अर्थात्‌ 
हस रोग मे शरीर का चर्म फट जाता हे । यह रोग चार भकार 
का होता है-१-वातिक, र-पेत्तिक, २ शकेष्मिकः -सान्निपातिक॥ 


तच्र या बालस्य माता वा घात्री वा र्कसमुदा- 
चाराहासोदावबतनोपवसनशीला तथाऽतिच्छ्रमणव्या- 
यासक्लेशानव्यथंमु पसेते तस्या वायुः प्रकुपितः स्तन्यं 
दूषयति । तस्य लन्तणम्‌-उदके प्रक्षिप्तं प्लवते 
विचिद्यते द्त्ायते श्यावावभासं, रसेन तिक्तकषायं 
विरसं चेति । तत्‌ पिबतो जन्तोरिमानि रूपाणि मव- 
न्ति-सकण्द्स्फुटितपरुषश्यावागभासान्यङ्गे मरडला- 
नि; पिप्लुतं तनु विबणेमतिसायते; प्रवेपकमुखशोषंरोम- 
हर्षान्वितश्च वातचमेदलः ।। ७ ॥ 


निदान तथा सम्प्रा्ति-जव बार्ककी मताया धाघ्री 
सूक आचार एवं आहार, उदावर्तन तथा उपवास करती है 
तथा अत्यधिक चडक्रमण ( चरूना-सेर आदि करना), 
व्यायाम तथा क्रेश आदि का सेवन करती है तव उसके 
शरीर मे वायु प्रकुपित होकर दूष को दूषित कर देतादहै। 
उस वायु खे दूषित दूध के निन्न खुरण होते ह--यदि उसे 
पानी मे डारां जाय तो वह पानी मँ उपर सैरता रहता है, 
चष्ट दुघ अरग २ हो जाता है (जथवा कट जातां है), वह छव 
के समान दिखा देता हे, उसका रंग श्याव (कारा) ष्टो 
जाता है तथा स्वाद्‌ मे उसका रस तिक्त तथा कषाय होता 
जरं वह रसरहित प्रतीत. होता है । वात दुष्ट स्तन्य के 
योगरज्ञाकर में निम्न कषण दिये ईह--कषायं सरिरुप्ठावि स्तन्यं 
भारुतदूषितम्‌ ¦ उस दूध करा सेवन करनेवाङे बारुक में निम्न 
छष्चण हो जाते ईहै---उसके शरीर में कण्डू पूवं स्फोटयुक्त कटोर 
तथा कारे रंग क मण्डर ( चकन्ते-काग ) दिखा देने रूगते 
ह । उसके ्षरीर मे चिमचिमाहर पुवं फेन (छाग ) युक 
विसषै षो जाला है, उसे विष्ठुत (भिरे इष्‌), पवके, रगबिरंगे 


काश्यपसंहिता वा वुद्धजीवक्ीयं तन्त्रम्‌ । 


| चम॑दलचिकिरिघताध्यायः १५ 


| दस्त आने रुगते ई तथा इसमे प्रवेपक ( शरीर भ कम्पन ), 
सुखद्षोष तथा रोमहर्षं हो जाता दै । ये वातिक चम॑दृरु के 
छत्षण होते है ॥ ७॥ 
यदा तु धात्रीं करोधसंतापोष्णाम्ललवणकटुकविद्‌- 
ग्धाध्यशनविवशा (ता) जुपसेवते तस्याः पित्तं प्रकुपितं 
वायुना विक्लिप्यमाणं स्तन्यवदहाभिः सिराभिरनुसत्य 
स्तन्यं दूषयति । तस्य लक्लणानि--उदके प्रकनिप्तं हरित 
रक्तासिताबभासं भवत्यथ रसेन कट वम्ललवणतिक्तै 
स्पनोष्णमिति । तत्‌ पिबतो जन्तोरिमानि रूपाणि 
भवन्ति- स्कनीलावभासानि श्यावपीताभानि शुष्क- 
| 
च्छवीन्युष्णानि छथितदोषपूणानि मण्डलान्युत्पचन्तेऽ- 
स्य विसर्पीणिलक्षमांसदारणानि प्रभिन्नानि पद्यमपत्रप्रका- 
शान्यभिदग्धोपमानि भवन्ति । अतोऽतिसायेते हरितः 
पीतगुदपाककरमभीच्णं, दाहसुखशोषच्छर्दियश्च(पीत, 
वद्नान्वितश्च पित्तचमेदलः ॥ ८ ॥ 
जब धान्री क्रोध, सन्ताप तथा उष्ण, अम्छ, सुवण, कटु 
रसयुक्त एवं विदग्ध ( ०५५५१९१ ) अदार-विहार तथा 
अध्यशन ( पूर्वं भोजन पर दुसरा भोजन करना) आदि का 
सेवन करती है तब उसक! वायु से विचिक्च ोकर प्रकुपित 
हभ पित्त स्तन्यवहा सिरार्जौ में प्रवेष करर स्तन्य को दूषित 
कर देता है । उस पित्तसे दुषित दूघके निम्न रक्षण होते 
है--यदि उसे जर मे डारा जाय तो उसकारंग ङु हरा, 
खार तथा कारा सा दिखाई देने रुगताहै, रस्म वह कटु, 
अम्ल, ख्वण तया तिक्त हो जाता है तथा स्ह मँ बह उष्ण 
होता है । योगरत्ाकर में कषा दे-कर्‌4म्लर्ण पीतराजिमति- 
'तसंश्चितम्‌ ॥ उस दूध का सेवन करनेवारे बाख्क मे निर्न 
रुष्चण हो जाते है--उसके शरीर मँ रारू, नीरे, कारे तथा 
पीर रंगवारे, शुष्क चुचियुक्त, उष्ण, दुरगन्धयुक्त तथा दोष. 
पूर्णं मण्डर ( चकन्त-द्ाग ) हो जाते ईह । स्वचा तथा मांस का 
दारण ( भेदन >) करनेवारे, पद्मपत्र कं तुर्य तथा अभ्निद्ग्ध 
ॐ समान विसर्पं ष्टो जाते ह । उसे निरन्तर ्रे-पीटे तथा 
गुदा मे पाक उस्पन्न कर देनेवाखे दसत आने रूगते द । उसे 
दाष, सुखो छदि एवं मुख का पीरापन सादि हो जति 
श । ये पत्तिक चमेद्रू के रक्षण है ॥ ८ ॥ 
अथ या धात्री गुवैम्ललवणमधुरायिष्यन्दिदिवा- 
सखभ्रालस्याष्ितानि चात्यथंमुपसेवते तस्याः प्रकुपितः 
श्लेष्मा वायुना समुषीयेमाणः स्तन्यमभिदूषयति 1 तस्य 
लक्षणं- जज्ञे निषीदत्यघस्ताद्रपेण सान्द्रं स्नेहबहलं 
स्पर्शन शीतपिच्छिलं रसेन मधुरमिति । तत्‌ पिबतो 
जन्तोरिमानि रूपाणि भवन्ति--शीतस्तिमितस्िगधसा- 
ैर्मण्डलेः श्वेतामैबेहुभिर्नात्यथेवेदनाकरेः सषेपमात्री- 
भिः पिडकाभिरूपचितैश्चिरपाकिभिः सकण्डूतोदयुतते- 


१. कुथितानि दुर्न्धयुन्तानीत्यथैः । ` दु क्प्तिमि दुर्न्ुक्पनत्वकः (== 


चर्म॑दरचिकिस्साध्याय; १५ ] 


रुपचीयते, ततोऽस्य प्रतिश्यायारोचकाङ्गगोरवकासपा- 
का उरपदन्ते, बहुलं पिच्छिलं चाऽनुबद्धमतिसायतेः 
निष्टनति श्लेष्माणं छदेयति, तन्द्राभिभूतः श्वेतताल्वो- 
छश्च भवतीति श्लेष्मचमेदलः ।। ६ ॥ 


लो धात्री गुरः, स्क, कण, मधुर, अभिष्यन्दि आहारं 
ओर दिन मेँ सोना, आस्य तथा अन्य अहितकर आचार 
आदि का अत्यधिक सेवन करती है उसका प्रकुपित इभा 
रेष्मा वायु से प्रेरित होकर स्तन्य (दूष) को दूषित 
कर देता हे । उस श्रेप्मा से दूषित दूध के निर्न्‌ रहण होते 
यदि उसे जरू मँ डाङा जाय तो वह नीचे बेट आता दै, 
वह देखने म सान्द्र ( गादा-0००८८ण४८९१ ) होता ह, 
उसमे स्नेह ८ चिकनाई-५४ ) की अधिकता होती हे, वह 
सपक मे शीतर तथा पिच्छ ( चिपचिपा सा ) होता है तथा 
उसका रस मधुर होता हे । योगरनाकर मेँ कहा दे--.फदुं 
धने तोये भिमस्नि सुपिच्छिलम्‌ । उस दृध का सेवन करनेवाले 
वारूक मेँ निस्न रकण हो जाते ईदै--उसके शरीर मं सशीतः 
रितिमित ( जडीभूत ), स्निग्ध तथा सान्द्रं (घने ) मण्डल 
( चकत्ते-दाग ) हो जाते हँ तथा श्वेत रंग चारे, संख्या मे 
बहुत, कम वेदना वाके, सरसो के बरावर बदे, बहुत देर 
पकनेवारे तथा कण्डू एवं तोद्‌ ( पीडा ) से युक्त पिडिकायं 
हो जाती ह । उसके बाद्‌ उसे प्रतिश्याय, अर्चि, । 
कास तथा पाक आदि दो जाते ईै। उसे संख्या मे बहुत, पिच्च 
तथा ठीङे ( चिना बंधे हुए ) दस्त आते है, वह कठिनता से 
श्वास छेता है तथा श्टेष्मा का वमन करता है भयौत्‌ उसकी 
वमन म श्छेष्मा आती है । वह तन्द्रायुक्त होता है तथा उसके 


ओष्ठ पयं ताज सफेद हो जते द । ये श्केभ्मिक चमेदरु के | 


रक्षण ॥९॥ 


यदा तु त्रिदोषसंसष्टं चीरमनुपिबति तदाऽसया्ञ 
मण्डलानि श्रादुभैवन्ति कृष्णरक्तादमासानि द्ग्धरुड- 
प्रकाश।नि वा चिभिरगणेरन्वितानि च्षिप्रपाकीनि विग 
न्धीन्यवदीर्णानि पूति्कणपविख्ावीणि चेति | तैः स 
सर्वावनद्धङ्खो निष्टनत्यनिशं कृच्छेण रोदिति स्तर्न ना- 
मिनन्ति, कृष्णमरणव्णावभासं चाऽतिसायेते । सोऽ- 
साध्यः सन्निपातात्मक इति ॥ १०॥ 


जब वारक त्रिदोषयुक्त दूध पीता है तव उसके शरीर में 
कारे तथा लार बर्ण वारे, जरे हृए गुड के समान दिखा देने 
वाङ, तीन दोषो के गुर्णो से युक्त अर्थात्‌ तीनो दोषौ वारे, 
क्षीघ्र पक जाने बारे, दुर्गन्धयुक्त, 


विंरस्थानम्‌ । 


1 ग िणणिणणफणणौषीगेरषििप 


उसे कारे एवं अरुण ( रा ) रंग के अतिसार आने कगते 
ह । यह साज्निपातिक चर्मदरः अस्राध्य होता है ॥ १०॥ 


विदीर्ण होने वारे ( फटने 
वाके ) तथा जिनमे से पूति ( दुगैन्ि ) एवं ऊुणप ६ मृदकी 
गन्धवाला > स्नाव निककूता हो-पसे मण्डर ( चकत्त-दाग ) 
हो जाते है । उन मण्डर के द्वारा उखका सम्पूणं शरीर न्याप 
हो'जाता ह, वह निरन्तर कष्टपूर्वक सांस रेता है, रोते हष 
उसे कष्ट होता है, उसे दूध पीने की 'ह्डा नहीं होती है तथा 


२२३३ 








छर्दिदृष्णाञ्वराध्मानन्वयधुहिच्छाश्च।सस्वरभेदोपद्र- 


वान्वितश्च प्रव्याख्येयः ॥ १९॥ 


४४ क ५ 
जिस चर्मदट मे वमन, तृष्णा, उवर, आध्मान, शोथ, 


दिक्षा, चास, स्वरभेद आदि उपद्रव हो जाते है चह प्रत्यास्येय 
( असाध्य ) होता हे ॥ ९१॥ 


भवन्ति चाच्र श्लोकाः- 

नोपक्रमेदसाध्यं तु साध्यं यत्नेन साघयेत्‌। 
यत्‌ पश्येद्‌ दन्द्रजं रूपे पाकं वा रूपतोऽधिकप्‌।।९२॥ 
तस्य तस्य विदिघा तु क्रियां सम्यक्‌ प्रयोजयेत्‌ । 
येनोपक्रम्यमागोऽपि शान्ति नैति पुनः पुनः।॥ १३ ॥ 
तेनैवोत्पातरोगोऽयं न विश्वास्यः कथञ्चन । 
तरमात्‌ सम्यगुपक्रम्यो यथा वद्य चिकित्सितम्‌ ॥१४॥ 

असाध्य रोग की चिक्रित्सा न करे तथा साध्यरोगकी 


यलपूर्वक चिकित्सा करे! जोरूप मेँ दन्न हो अथवाजो 
अधिक परक रहा हो--उसरे रोग को देखकर टीक प्रकारः 


से चिकिसा करनी चाहिये । करोषि इस रोगी बारर 


चिक्ित्छा करने पर मी शान्ति नहीं होती है इसलिये 
हसे उत्पात रोग कहते हैँ । इस रोग का कभी विश्वास नहीं 
करना चाहिये । इसलिये इस रोग की रीक प्रकार से चिकित्सा 
करनी चाहिये । इस चिकिसा का मँ जागे वणेन कल्ंगा ॥ 


तत्नादितश्ेव धात्रीं स्नेदाभ्यङ्गस्वेदोपपन्नां नीलिः 


काचूयुतं सर्पिः पाययेत्‌ त्रिवरृच्चूणघृतं वा । ततः 


संसर्गोपपादितालघुखिग्धेयूषदराडिमसेन्धवयुतेभृदुमोद- 


नमसीयान्निगतशयनासनपय । व्यायामाजीणेमथुनं च 


नासुचरेत्‌ । विदाखिगन्धैरण्डचहतीगोक्षुरकपुननेवाप्र्ि- 
परं इति कषायमेनां पाययेत्‌ स्तन्यशोधना्थ, द्विपच्च- 
मूलकषायं चा । रासा सुगन्धा नाङ्कलीति कल्कः स्तना- 
जेषः, तथाऽजगन्धाऽवल्गुजकनब्रहतीकण्टकारिकायुतः 
प्रदेहः, शताह्वामधुकाजगन्धाकाश्मयब्रहतीकण्टकारि 
काबलाषीलुगड्धचीकल्को वा॒भ्रसुस्वात(ग)गरुकल्को 
वा पुराणसर्पिस्तिलकल्को वेति । अथोशपुगापलाशपाटः 
लियस्नाकाथः परिषेकः, पयसा वा धुखोष्णेन चेति । 
देवदारुरासनाबर्हिणमज्जेति वलं विपकमभ्यज्ञनीयं, 
निल्वदेवदारुचूतयुक्तिफलविपक्ं चा द्विवलाविल्वमूल- 
सुरदार्बाम्रपेशिकाविपकं वेति वातचमेदलचिकि 
त्सितमुक्तम्‌ ।। १५॥ 
( इति ताडपन्रपुस्तके २३८ तमं पत्रम्‌ ) 
वातिक चर्मदरु की चिकिस्सा--सवं प्रथम उस घात्नींको 
स्नेहन तथा स्वेदन कराकर नीलिका अथवा व्रदृत्‌ चूर्णं से 
युक्त त पिराना चाये । खके जाद्‌ अनारदाना तथा नमक 


२२४ 





डरे हए संसर्गयुक्त गुर एवं स्नग्ध यूषो के साथ नरम र 
चावरु खाने चाहिये तथा उस समय उसे निवात ( जहां 
तेज अथवा सीधी हवा न आत्ती हो ) स्थान मे सोना-वेठना 
्वाहिये । व्यायाम, अजीणं तथा सैथुन का सेवन नहीं करना 
चाहिये । स्तन्य शोधन के लिये विदारीगन्धा, एरण्ड, बहती, 
गोखरू, पुनर्नवा तथा पृ्षिपरणीं के कषाय अथवा दोनो पञ्चमूल 
( अर्थात्‌ दशमूल >) का कषाय पिराना चाहिये । स्तर्नो पर 
रास्ना, सुगन्धा (स्पृक्का अथवा छष्णजीरक) ओर गन्धना्खृटी 
के कल्क का रेप करना चाहिये अथवा अजगन्धा, सोमराजी; 
बृहती तथा कटरेरी का ङेप अथवा सोया, सुखहदी, अजगन्धा, 
गंभारी, हती, करेरी, बरा, पील ओर गिरोय के कल्क या 
नागरमोथा तथा अगर के कल्क या पुराने धी मे तिरखकर्क 
मिराकर रेप करना चाहिये । तदनन्तर रवेत एरण्ड, ढकः 
पाटली ( पाटखा >) तथा रास्ना के काथ अथवा ईषदुष्ण जख 
का परिषेक करना चाहिये । देवदार, रास्ना तथा मयूर की 
मजा के द्वार अथवा दिर्व, देवदार, जाम तथा सुक्तिफर 
( कपूर अथवा रुवरीफर ) के द्वारा जथवा बरा, अतिवका, 
बिल्वमूर, देवदार तथा जाम की गुख्छी की मला के द्वारा 


तिद्ध तैर का अभ्यङ्ग करना चाहिये । यह वातिक चमदरु की 
चिकित्सा कही गई है ॥ १५॥ 


अथ पैत्तिके वद्यामः । तद्यथा--घात्रीं सेदा- 
प्रयङ्खोपपन्नां बमनधिरेचनेनोपक्रमेत्‌; निम्बोदक- 
पिप्पलीकल्केन वामयेत पिप्पलीलवणयुक्तेन वा दोष- 
निर्हरणाथं, सुद्रीके्चुस्साभयादिभिर्धिरेचयेन्मृद्रीकाम- 
लकसंयोगेन वा आरग्रधफलमलकपायसंयुक्तेन वा 
दीरेणेति यथाबलं दीय । संसगं कारयेव्यवाग्बा यूष- 
कृताकृतविधानन वा । काश्मयेमधुकपरूषकशीतपाक्य 
दति कृखा सुशीतं शकंएमधुलिखितं कषायं पाययेत्‌ 
स्तन्यशोधनार्थ, पयस्यासासिामरतामधूकसूष्रीकानां 
कषायं शकंरायुतं चेति। प्रपौर्डरीकसारिवोशीसचन्द्‌- 
नकल्कः स्तनालेपः, मधुकदीरशुक्ताचन्दनरसाञ्जनतुङ्ग- 
युतः प्रदेदः» यष्टीमधुकचन्द्नकल्को वा, मधुकचन्दन- 
भद्रमुस्तामञ्ञि्ारसाञ्जनकल्को वा, रसाञ्जनसारिवाम- 
धुकचन्द्नोशीरकः्को वा, ककुभोदुम्बराश्चस्थवटनल- 
मूलशाद्कबटजुलकल्को वा धृतयुतः; विशम्रणालपद्मक- 
मल्जघ्ठापद्यप्साञजनकल्को वेति । मधुकमधुपर्णीवेड- 
वेतसशतावरीनलमूलकदलीङ्कशकाशपद्योत्पलेक्षुषिदा- 
रीवरोदटुम्बरसखग्जम्बूकुम्भोका मधुरा चैत्येतानि जला- 
देके पक्त्वा चतुभांगाघरशेषे घृतप्रस्थं पाचयेत्‌ कषाय- 
दविगुणच्तीरेण सगभेः स्यान्मक्जिष्ठावितूणकपयस्याधात- 
क्युशीर चन्दनदीरकांकेषपोस्डरीकन्तीरशक्लाताली- 
समृद्रीकेति सुपिष्टं पिदध्यादेतेन सिद्धेनाभ्यम्य ततोऽ- 
बचणेयेज्ञोपध्रमधुकदारुदरिद्रामलकीत्वक्पत्रचुर्ेनेतेनेत्ये- 





कांश्यपसंहिता वा ब्द्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 


[ "मद र्चिकित्साध्यायः १५ 


वम्‌; अस्माऽञ्वरदाहरागपाकत्रगादयश्चोपशाम्यन्तीति 
पिन्तचर्मदलचिकिस्सितसुत्तमम्‌ ।। १६॥ 
अव येत्तिक चर्मदरु की चिकिप्सा कही जायगी-जैसे- 
धात्री को स्नेह का अभ्यङ्क कराकर चमन तथा विरेचन 
कराये । दोषों का निहंरण करने के ल्यि नीम के पानी (काथ) 
मे पिष्पी का कल्क मिलाकर उससे अथवा पिप्परी र 
खु्वण के हारा वेमन कराये । तथा रोगी के बरु के अनुसार 
सनक्का, द्रस तथा अभया ( हरड़ >) जथवा सुनक्का जौर 
आंवला अथवा दूध मे अमरुतास्च के फक के गुदे का कषाय 
मिलाकर विरेचन कराये । उसके चाद रोगी को यवागू , कृत. 
युष तथा अङ्तयूष के करम से संस्तजंन कराये । अर्थात्‌ 
यवागू आदि के क्रम से धीरे २ साधारण भोजन पर पहुचे । 
स्तन्यशोधन के स्यि उसे गंभारी, मुखरी, फारसा तथा 
क्षीतपाक्य ( अराफर ) का छाथ बनाकर उसे रण्डा करे 
दाका एवं मघु मिराकर देना चाहिये अथवा पयस्या ( क्ञीर- 
काकोली ), सारिवा, गिखोय, मह्‌ का फर तथा मुनक्के 
के कषाय में शकरा भिराक्रर देना चाये । फिर पुण्डरीक, 
सारिवा, खस तथा चन्दन के कल्क का स्तर्नो पर केप करना 
चाहिये । त॒था सुदटी, कीरशुक्छा ( सोरविदारी ), रक्त- 
चन्दन, रसत तथा तुङ्ग ( नागकेसर या पद्मङेसर )' अथवा 
सुरुहटी भर चन्दन का कर्क अथवा मुरुहटी, रक्तचन्दन, 
नागरमोथा, मंजीर तथा रसीत के कल्क अथवा रसत, 
सारिवा, युखदी, रक्तचन्दन एवं खस के कर्क अथवा अजुन 
की छा, गूर, पीपर, बढ़, नरः की मूर, शाल ( कमर- 
कन्द ) तथा वञ्जुर (वेतस्‌ अथवा जरूवेतस ) के कर्क 
भ घी मिरखाकर अथवा विस्धणारु, पद्मा, मंजोट, कम 
तथा रसाञ्जन के कर्क कार्य करना चाहिये । उसके बाद 
सरुहरी, म्ुपर्णीं ( गिखोय ), पेड़ (वेष्या वेकर्छ-गीरा 
चन्दन ), वेतस्‌, शतावरी, नरु ८ नड) री मूर, कदटी 
( केरा ), कुश, काश्च, पश्र, उष्पठः (नीर कमक), दष्षु, 
विदारी ( अथवा इ्विदारी शब्द एक दही हो तो भूमिकूष्माण्ड 
अथं होगा ), चद्‌, गूर की छार, जामुन, कुम्भीका ( जर- 
पर्णी या रक्तपाढरु ) तथा मधुरा ( शतपुष्पा सौफ अथवा 
मेदा )-दइन सबको एक आदृक जर मे पकाकर च्वतुर्थाश शेष 
रहने पर्‌ उसमे एक प्रस्थ दृत तथा कषाय से दुगुना दष 
डाले गर मंजीठ, वितूर्णक (केवटीमःथा ), काकोखी, धाय 
के परल, खस, रक्तचन्दन, सषीरकाकोरी, पुण्डरीक, कीरशुक्ा 
( क्षीरविदारी ), ताीश्षपत्र तथा मुनक्के को जश्छी प्रकार 
पीसकर हंस कर्क के द्वारा प्रत सिद्ध फर! इस भृतका 
जभ्यङ्ग करके शरीर पर रोर, सुरुहठी, दारुहर्वी, आवा, 
दारुचीनी तथा तेजपन्र का चूर्णं चिक्क दे ( 2फघण्ड) 
उपयुक्त विधि से ऽर, दाह, राग ( साकम ) पाकं तथा बण 
आदि शान्त टो जाते दै । इस प्रकार यह पैसिक च्म॑दरु की 
भ्रष्ठ चिक्िस्सा की गह हे ॥ १६ ॥ 
श्त उं श्लेष्मिके वदयामः-अथ धात्रीं पूर्वण 


विधिनोपचाये निस्बकषायमदनफलसिद्धां ष्यक्तलवणां 


अग्खविष्तचिकित्सिताध्यायः १६ } 





यग्‌ पयमरेन्मदनफलतिलपिष्टतण्ड्लसिद्धां वां चम- 
नविध्ात्ेन संखसलवणस्निग्धायाः ष्लेष्मोद्धरणाथं च 
पिष्यल्युष्णोद्कं षीत्वा चछेयेत्‌ › कृतवरमनायाः शिरे- 
विस्वनं विदध्यान्मुद्रसतीनवेत्राप्रपरोलनिम्बमुस्तकाना- 
मन्यतमपरिगरदीतेन यूषेण खदुमोदनं भोजयेत्‌ । कुट 
जफलमुरता्रिय्गशा्बिष्ठापाठालोधगुडचीमूैत्यल् मा- 
त्राणि यथालाभं सुखोष्णोदकेनादुपिवेत्‌ „ पाटाश्रङ्गषे- 
रकल्कं बा, कुटजफलपाटाकल्कं वा, किराततिक्तकमु- 
सताचू्णं बा मधुना.लिदेत्‌ । भद्रमुस्तारिष्टपटोलमूवांदा- 
रहस्टाचिफलासप्नपणैत्वगिव्यतेः कषायमासुतं मधुना 
पाकव्यपदे शत्श्चोपयोजयेत्‌ मुस्तकमालती पत्रकस्केन 
स्तनाातनेपयेत्‌ 1 अथ धिरेचनं त्रिवुभ्रिफलोष्णोदकल- 
चणसंय॒क्तमुपयोज्य यूषश्चादारविधिः। कुटजारिष्टारग्ब- 
धमदनस्वादुकण्टकमुस्तकनक्तमालयुत. प्रदेहः, कुष्टश- 
कनासासेदिणीमस्तककिएततिक्तातिषिषायुततो वा, सु- 
स्सशिगरमुस्ताकालमालकविडङ्गदिङ्कुपर्णति वा, त्रिफ- 
लादारहरिद्राकल्को वा हर्ट्रिरसाञ्जनकल्को _ वेपि । 
भद्रयुस्तोशीराफोराटरूपकहरिद्राकरञजसुमनारिष्टसिदध 
तैलमभ्यञ्चनीयमिति । १७ ॥) 


हृखके वाद्‌ अव हम शकतष्मिक चमेदक, की चिकित्सा 
कह्गो-घाग्नी का पूर्वोक्त चिधि से उपचार करके उसे वमन के 
विधान क अनुसार यवागू. पिरूये जो नीम के कषायं तथा 
सैनफल के द्वारा सिद्ध की इद हो तथा जिसमे पया मात्रा 
र ख्वण डला हया हो अथवा जो मेनफर? तिरुपिषट 
( तिरुकरट ) जौर ष्वावरछो के टरा सिद्ध की ग हो। 
पूर्वक खवणयुक्त द्रव्यो के द्वारा स्नेहन ष्टो जने के वाद्‌ कफ 
को निकारने के लिये पिप्पङी तथा गरम पानी पिराकर वमन 
करादे । चमन कराने के बाद्‌ उसकः ्िरोविरेचन कराये 1 
तदनन्तर मूंग, सतीन ८ मटर मेद्‌-कराधखिपुटः प्रोक्तः सतीनो 
वन्तशो मतः); वेश्राभ्र, पटोकरू, नीम तथा नागरमोथे में से 
किसी एक के यूष के साथ शु ओदन ( भात ) का भोजन 
कराये । इन्द्रजौ, नागरमोथा, श्रियङ्कु, शा्िषठा € काकजंधा 
अथवा काकमाची ), पाटा, रोध, गिटोय तथा मवा 
( मोरवेर ) मेँ से जो २ भोषपि भिर जयि उन सयका एक र 
अक्ष ( तोका >) चूण अथवा पारा सीर आद्रंकका कल्क 
अथवा इन्द्रजौ भौर पाठा का कल्क सुखोष्ण जक से पीये । 
अथवा चिरायते जौर नागरमोथे का चण मथु से सेवन करे । 
नागरमे था, नीम, पटोर, मूर्वा, दारुहर्द), विफला तथा 
सप्तपर्णं की दार के क्राथ का संधान करके मधु के साथ पाकं 
केखूपसें प्रयोग करे तथा नागरमोथा ओर चमेरी के परतो 
डे करक का स्तनो पर रेप करे । तथा न्नित , त्रिफटा पर्वं 
उष्णज्र मँ नमक मिखाकर उसका विरेचन देवे तथा आहार्‌ 
` केङूप मं यूष का सेवन करना ्वादिये। कुटज, नीमः 


खिखस्थानस्‌ । 
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अमरूताख, मेनफक, गोखरू, नागरमोथा तथा करंज अथका 
कुष्ठ, शुकनासा ( शुकलिम्बी ), रोहिणी, नागरमोथा, चिरा- 
यता तथा अतस जथवा तुरुसी, सहिजना, नागरमोथा, 
कारमालक ( काली तुखसी ), विडङ्ग तथा हिङ्कपणी (दसी 
साम का तृण विशेष ) जथवा त्रिफला ओर दृरहस्दी के कर्क 
अथवा हद्दी ओर रसौत दे कर्क का खेप करना चाहिये । 
तथा नागरमोथा, खस, आस्फोट ( आक >), वांसा, हल्दी, 
करञ्ज, पृतिकरञ्न तथा नीम से सिद्ध तैल का अभ्वङ्क 
करना चाहिये ॥ १७ ॥ | 


अवति चात्र श्लोकः- 

एषा चमेदलोत्पत्ति््याख्याता बणेरूपतः। 

साध्यासाध्यविधानेश्च (परतीकार्यो) यथाक्रमम्‌ १८) 
दस प्रकार वणं (रंग) तथा रूप ( आङ्कति आदि ) 


के अनुसार चर्मदर की उत्पत्ति का वर्णन कर दिया गया हे । 


साध्य एवं असाध्य के अनुसार यथाक्रम इनकी चिकित्सा 
करनी चाहिये ॥ ५८ ॥ 


इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः । ( ह ८५) । 
(दति) खिरेषु चर्मदरुचिकिरसा (ध्यायः पञ्चदश्चः) ॥ १५॥ 


१. 1 





ेसा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था ॥ ह (८८) । 


( इति ) खेषु चर्मदरुचिक्रिरसा ( ध्यायः पञ्चदशः >) ॥ १८ 






अथाम्टपित्तचिकिन्सिताध्यायः षोडः ! 


अथातोऽम्लपित्तचिकित्सितं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः । २॥ 
जन हम अम्छपित्त चिकित्सा का स्यास्यान -करेगे } फसा 
भगवान्‌ कश्यप ने कहा था । जब कोई व्यक्ति पित्त के प्रको- 
पकं अन्नपान का अधिक सेवन करता दै तव उसके पित्त का 
सभ्यक्‌ पाक नहीं होता दे । अपितु बह विद्ग्ध (८०९५४९०) 
होकर अग्कभाव को प्राक्च हो जाता हे उसे अम्टपित्त( ६९. 
7४०पो ) कहते ई ॥ १-२ ॥ 
विरुदधाध्यशनाजीणांदामे चामे च पूरणात्‌ । 
पिष्ठान्नौनामपक्ानां मद्यानां गोरसस्य च ॥ ३॥ 
गुैविष्यन्दिभोञ्यानां वेगानां धारणध्य च । 
अत्युष्णक्जिग्धरूक्ाम्लद्रवाणमतिसेवनात्‌ ॥ ४ ॥ 
फाणितेश्चुविकाराणां छलव्थानां च शीलनात्‌ । 
बृष्टधान्यपुलाकानां पृथुकानां तथेव च ॥ ५॥ 
भुक्त्वा मुक्त्वा दिवास्वभ्रादतिस्ानावगाहनात्‌ 1 
छन्तरोदकपानाश्च भुक्तपयुषिताशटनात्‌. ॥। ६ ॥ 
चातादयः रुष्यन्ति तेषामन्यतमो यदा । 
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काश्यपसं हिता वा चद्धजीवकीय तन्त्रम्‌ । 


[ अम्ट्पित्तचिष्िरषाध्यायः 


~~~ 


मन्दीकरोति कायाभिमस्नौ मादेवमागते ।॥ ७ ॥ 
एतान्येव तथा भूयः सेवमानस्य दुमेतेः । 
यक्किच्िदशितं पीतं देहिनस्तद्धि द्यति | ८॥ 
विदग्धं शुक्ततां याति शुक्तमामाशये स्थितम्‌ । 
. तदस्लपित्तमित्याहुभूयिष्ठं पित्तदूषणात्‌ ।। ६ ॥ 
जन्तोयंदनुबध्नाति लौल्यादनियतास्सनः। 
निदान तथा सम्प्राति--विर्द भोजन ( मानचिरद्ध तथा 
संयोग विरुद ), अध्यशन ( अजीर्णं पर भोजन-अजीणे सज्यते 
यत्त॒ तदध्यशनमुच्यते )› अजीण तथा शरीर मे आम रस 


जथवा आम आहार के उपस्थित होने पर पुनः भोजन करने , 


से, पिष्टान्न ( उडद की पिद्धी जादि से वने दरभ्य ) तथा अपक 
मय एवं गोरस ( दूध ) से, गुर तथा अभिभ्यन्दिं भोजन से; 
वेगा के धारण करने से, अच्यन्त उष्ण, स्निग्ध, रुक्त एवं अम्ल 
मोजन से तथा दव पदार्थौ के अधिक प्रयोग करने से, फाणितं 
( रक » त्था गुद आदि अन्य इद्ध विकरररो, ुरत्थः भूने इए 
धान्य, पुराक ( तुष अथवा तुच्छ धान्य ) एवं प्रथुक (चिउदे) 
क अधिक सेवन से, भोजन करने के वाद्‌ तुरन्त दिन मेँ सोने 
से, अत्यधिक स्नान एवं अवगाहन से, भोजन के बीच्मे पानी 
पीने से, पर्युषित ८ वाक्ली >) भोजन के करने से-वात जादि 
दोष प्रकुपित हो जाते है । इनमे से जव कोद दोष जाटराश्नि 
को मन्द्‌ कर देता है उस समय अभिके मन्द हो जाने पर 
उपर्यच्छ विरद्धःशन आदि जथवा अन्य कारणों का सेवन्‌ करने 
पर भूख व्यक्ति जो दु भी अकच आदि खाता पोता दहै वह 
विदग्ध हो जाता हे । ` वह्‌ विदश्य हुभा अन्न शुक्त ( अम्र ) 
बण जाता है । तथा वह श॒क्त.( अम्छस्व को प्राक्च इजा भन्न 
रस % आमाशय से स्थित होता है । इस अवस्था मे असंयमी 
मनुभ्य जिद्धाोख्य के कारण जो कुचं मौ खाता ह बह विद्ग्ध 
हए पित्त के कारग दूषित दो जाता हे इसलिये इसे अम्खपित्त 
कृते दै । माघवनिदान में इसके हेतु एवं सम्भ्रा्ति के विषय 
मे कहा है कि जपने कारणो से पहलेसे दी बृद्धि को प्राप्त हुजा 
पित्त, पित्तप्रकोपक आहार-वरिहार जदि के सेवन से अ्रङ्कुपित 





सपे विपरीत श्चारीरिकि अधिष्ठान के दूपित्तन होने 

पर जागत तथा स्वप्नावस्था मं चस-प्रश्वास के योग से 
समानवायु के हारा प्रेस्ति इभा तथा उदान वायु के द्वारा 
धमन क्रिया जाता दुभा पाचक्राप्नि भोजन को सम्यक्‌ प्रकार 
से पच! देती दहै) दस प्रकार इसकी उत्पत्ति का वर्णन 
किया गया है ॥ १२॥ 

धम्यमान उदानेन सम्यक्‌ पचति पाचकः । 

दवयुदिष्टं समुस्थानं, लिङ्गं वद॑याम्यतः परम्‌ ॥ १३॥ 

विडमेदो गुरुकोठस्रमम्लोक्कलेशः शिरोरुजा । 

ट्च्छूलयुदसाध्मानमङ्गसादोऽन्त्रकरूजनम्‌ ॥ १४ ॥ 

कर्ठोरसी षिद्येते रोमहषश्च जायते । 

सामान्यलक्षणं स्वेतद्िगोषश्चोपदे दयते ।। ९५ ॥ 


अव मैं इसके रकषर्णो का वर्णन करूंगा । अम्ल पित्त के 
सामान्य रण-तरिडमेद्‌ { अतिसार ), कोष्ट का भारी होना, 
अम्र के कारण उकरेशच, शि रश्ररु, हृच्छरुट, पेर म जाध्मान 
अफारा ), अङ्गसाद्‌ ( श्षरीर का सुस्व होमा ) तथा आन्त्र 
कूजन ( आर्तो मे वायु के कारण गङ्‌ इष्ट >) होते दै । रोगी 
के कण्ट एवं छाती मे जलन होती है तथा उसे रोमहषे होता 
है । ये अम्छपिन्त फे सामान्य रक्षण कषे गये ह । आगो उसके 
विशेष रषार्णो का वर्णन छया जायगा ॥ १२१५ ॥ 
वाताच्छुलाङ्गसादौ च जम्मा स्लिग्धोपशायिता । 
पित्ताद्धमो विदाहश्च स्वादुशीतोपशायिता ॥ १६ ॥ 
कफाद्‌ गुरुत्वं छर्दिश्च स्याद्र्तोष्णोपशायिता ॥१५। 
वातिक म्रपित्त के रक्षण--वायु के कारण श्रुरु, अङ्ग 
साद्‌, जम्मा ( जंभ ) आती है तथा स्निग्ध पदाय उपशय 
होते है अर्थात्‌ स्निग्ध पदार्थं शरीर के स्यि सात्म्य होते 
( वायु से विपरीत गुण होने के कारण ) । पै्तिक अम्छपरत्त 
क रचण--पित्त के कारण शरीर में श्रम धवं विदाष्ट होताहै 
तथा स्वादु जौर शीत पदाथ शरीर के किये उपशय होते 
( पित्त से विपरीत गुणां फे कारण >) 1 श्छेष्मिक जम्कपित्त 
क रच्षण-कफ के कारण शरीर मे भारीपन तथा वमन ती 


होकर अम्खभाव को प्राक्च हो जाता दै-उते अम्खपित्त कते ई ॥ ह ओर रू एवं उष्ण पदार्थं शरीर के स्यि उपशय होते दह 


अविशुष्के यथा चीरं प्रनिप्तं दधिभाजने ॥ १०॥ 
ज्िप्रमेवाम्लतामेति कूर्चं(भावं च गच्छति । 
रसधातो तथा व्यम्ते भुक्तं मुक्तं बिदद्यते ॥ १९॥ 


जिस प्रकार अच्छी तरह बिना सुखे हुए दही के वर्तन में 
यदि दूध डाकू दिया जाय तो वह तुरन्त खडा हो जाताहे 
तथा उसकी फुट्ियां ( 0५५) बन जाती हैँ उसरी प्रकार रस 
धातु क अम्छयुक्त होने पर ( विद्ग्ध पित्त की उपस्थिति के 
फारण ») जो कुद भी भोजन करिया जाता हे वह विदृम्धषहो 
जाता हे 1 १०-११॥ ` 


अव्यापन्न स्वधिष्ठाने जाग्रतः श्चपतोऽपि वा। 
"५ च ^ . 
्रेयेमाणः समानेन प्रश्वासोष्छवासयोगतः॥ १२ ॥ 


( श्ेष्मा से विपरीत गुर्णो के कारण ) 1 
चक्तच्य--उपश्यय जो भार विष्टारं शरीर के लिये सुख 
कर अथवा अनुकर हो उसे उपशय कहते हँ । इसे ही सात्म्य 
मी कहते द । रक वि० अ० १ मे कहा है-सास्म्यं नाम तव- 
यदात्मन्युक्ेते, साल्न्वारथो धयुपदयाया्ैः ॥ ९६१७ ॥ 
ठ्याधिरामाशयोस्थोऽयं कण्ूपित्ते तदाश्रये । 
तस्मादादित एवास्य मूलच्येदाय बुद्धिमान्‌ ॥ १८ ॥ 
छअक्ीणबल्मांसस्य बम सं्रकल्पयेन्‌ । 
नान्यो मान्यः क(मो) ह्यस्य शान्तये बमनादते । १६॥ 
मूलच्छदादिव तरोः स्कन्धशाखाविपयैये । 
यह्‌ रोग भामाशय से उत्पश्न होता है तथा कण जौर 


पितत उसके आधित ्टोते ह। इसलिये इसके मूर च्छेदन 








नष्ट हो जाती है उसी प्रकार यह रोग क्योकि आमाशय से 


उत्पन्न होवा द अतः आमाक्षय स्थित कफः की सन्तिके लये | 


वमन कराया जाता है इससे उसके अनुबन्धभूल अन्य दोष 
स्वथं श्षान्त हो जाते दै ॥ १८-१९ ॥ 
दोषरोषश्च वान्तस्य यः स्यात्तदनुबन्धछरत्‌ ।। २० \, 
( इति तादपननपुस्तके २६९ तसं पत्रम्‌ । ) 
ॐ ¢ सैलेघुभोऽने ४. 
तस्योपशमनं छुयाल्द्नेलंघुभोजनेः। 
सासम्यकाललोपपन्रेश्च योगैः शमनपाचनैः ॥ २१ ॥ 


वमन कराने ॐ वाद्‌ यदि कोई अलुषन्धरूप दोष बच | 
जाता है तो उसकी श्चान्ति खद्कन, रुघुभोजन तथा सारस्य | 
| क बाद जामयुक्क रोग नहीं हो सकते हैः तथा उस समय शरीर 
| मे उत्साह, तुष्टि ( संतोष ), पुष्टि ( पोषण ) तथा शारीरिक 


एवं कारोचित कमन-पाचन योगो  ह्वारा करनी चाहिये । 


अर्थात्‌ इसमे पहरे वमन कराने कै वाद्‌ रुद्धन करान चाहिये 
तथा र्षु जहार देने चाहिये । तदनन्तर शमन-पाचन योगो | 


का सेवन कराना चाहिये ॥ २०-२१ ॥ 


दोपोत्कलेसो न सहसा दरवमौषधमाचरेत्‌ । 
बमनीयादते तद्धि न सम्यक्‌ परिपच्यते ।। २२ ॥ 
दोषो का उरकरेका ( प्रस्यन्मुख >) होने के वाद्‌ वमन कै 
अतिरि जर कोड दव जौषध तुरन्त नष्ठीं देनी चाहिये । 
क्योकि उसका डीकं प्रकार से पाक नहीं हो पाता हे ॥ २२॥ 
चेष्टाहारनिसेषेण किञ्चित्‌ परिणते ततः । 
पीतं तु कुरुते यस्माच्छमपाचनमेदनम्‌ ॥ २३ ॥ 
कच समय के वाद्‌ चेष्टा एवं साहार आदि के कारण 
शारीरिक अवस्थार्भो के परिणत हो जने पर सेवन की हुई 
दरव शौषधं दोषो का शमन-पाष्चन एवं सदन कर सकती ह ॥ 
नागयतितविषे सस्ता नागसातिचिषेऽभया । 
न्नायमाणा परोलस्य पं कटुकरोहिणी ॥ २४ ॥ 
त्रयक्लिकार्षिका श्यतेः पात्या दोषदशेनात्‌ । 
किरातत्तिक्तक्राथो बा रोष्िस्या वाऽथ केवलः ।।२५८॥ 
ज तक शारीर मै दोष दिखा दं तब तक सट, अतीस 
तथा नागरमोथा अथवा सट, अतीस भौर हरड अथवा त्राय- 
माणा, पटोरूपन्न भौर कुटकी तीर्न का तीन ₹ कष छाथ 
अथवा अकर चिरायते यां रोष्िणी का क्राथ पिराना चाष्िे ॥ 
संस्गहटततदोषस्य बिशुद्धामाशयस्य च । 
यन्नेनाग्निसभाधाने प्रयतेत विचन्तणः ॥। २६॥ 
संसर्ग से दोषो के नट हो जाने पर तथा आमाशय के शुद्ध 
टो जाने पर ङुद्धिमान्‌ ष्यक्ति को प्रयस्नपूर्वंक जाररानि फो 
18 बहनि का यत्न करमा चाहिये ॥ २६१ 


४६ कार 


खिरस्थानम्‌ । 


के लिये निस रोगी का शारीरिक बर तथा माँस क्षीण नही इष्‌ | 
छ उसे प्रारम्भ मेही घमन कराना चाहिये स्कन्ध टवं | 
शाखा के दूषित होने पर शर्त के मूर के काटने के समान इस | 
रोम की शान्ति के स्यि वमन के अतिरिक्त ओर कोई | 
व्विकिस्सा क्रम नहीं है अर्थात्‌ जिस प्रकार चरके भूरःके | 
काट दिये जाने पर ब्त का तमा एवं श्ाखायं स्वयं सुख कर | 





२३७ 





यथा गोभयचूर्णायैः सदमे: सन्धुत्तितोऽनलः। 

क्रसेणाप्यायितबलो दहत्याद्रंमपीन्धनप्‌ ।\ २७ 1 

तथा विशुद्धदेदानां कायाः समुदीरितः । 

पाचयत्यन्नपानानि सारवन्त्यपि देदिनाम्‌ ॥ २८ ॥ 

जिख प्रकार सूच्म गोवर आदि के चूण से जर हर्द 

अशनि क्रमशः अधिक प्रञ्वङ्िति होकर पीठे गीरे इष्‌ ईधन 
( ख्कदी आदि )को भी जरा देती है उसी भकार शरीर के 
शुद्ध हो जानि पर भ्रदीक्त इई जाठराभि षीद से सारयुक्त 


| ( अर्थात्‌ गुर ) अन्न-पान को भी पचा देती हे (अर्थात्‌ प्रारम्भ 
| मै रघु अन्नपान के द्वारा जाटराभि को वकने का प्रयस्न करना 
| चाहिये । बाद मे म्रबृदध ह अशनि गुर भोजन आदिकोभी 
| पचा देती हे ॥ २७-२८ ॥ 


सम्यक्परिणतेष्वेषु न स्युरामान्वया गदाः । 
ए, „ £ € 
जायते च तदोत्सास्तुष्टिः पुष्टिषेपुमेलम्‌ ।\ २६ ॥ 
इन दोषो अथवा आहार रसो का सम्यक्‌ परिपाक दो जाने 


बर की भ्रासि होती हे ॥ २९॥ 
ततः क्रमविरोषेण जातश्राणस्य देहिनः । 
पक्ाशयगतान्‌ दोषान्‌ संसनेन विनिहरेत ।। ३०॥ 
उसके बाद उस व्यक्ति कै प्रार्णो में क्रमशः बरु भाजाने 
पर संस्न ८ विरेचन ) के हारा उसके पक्षाक्चयगत दोषों छ 
निर्हरण करना चाहिये ॥ ३०॥ 
लवणाम्बुना सुखोष्णेन चीरेशेष्षुरसेन वा । 
मघृदकेन तिक्तेषां वमनं संभरकल्पयेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
वमन योग--खवणाश्बु ( नमक के पानी ), सुखोष्ण दुघ, 
दृष्ठरस, मधूक ( मधु मं पानी मिराकर ) अथवा तिक्तदररभ्मों 


| के द्वारा वमन कराना चाहिये ॥ ३११ 


त्रिफला त्रायमाणा च कटुका रोहिणी निचत्‌ । 
पदैषामर्धपलिकालिवृता त्वघेभागिका ।॥ ३२॥ 
पीत्वा विरेचनं दछ्येतदम्लपिन्ताद्विसुच्यते । 

विस्चम योग--न्निफका, त्रायमाणा, कटुकी* रोहिणी तथा 
त्रिन्रत्‌-ये पांचा आधापर तथा शरद्‌ इनसे जधा खेवे । इस 
विर्न को पीकर मनुष्य अभ्रपित्त से सुक्त हो जाता हे ॥ 
परोलपन्नं नरिफलात्वचश्चाघंपलोन्मिताः ॥ ३३ ॥ 
त्रायन्तीेषिणीनिम्बयष्टिकाः कषेसंमिताः। 
पलद्वयं मसूराणां चैकध्यं तद्धिपाचयेत्‌ ।। ३४ ॥ 
जलाटढकेऽष्टभागं तु पूतशेषं पुनः पचेत्‌ । 
स्विः कुडवं दत्तया प्रस्थाधेमवगोषितम्‌ ॥ ३५॥ 
तत्‌ षीत्वा नातिशीतोष्णं सुखेनाशु विरिच्यते ! 
विरस्कभप्येतदम्लपिन्तं व्यपोहति ।। २६ ॥ 


६३८ काश्यपसंहिता वा शृद्धजीवकीयं तनम्‌ । [ अभ्रपित्तचिकिर्साध्यायः १६ 





प्रयतेत भिषङ्‌ नित्यं तच्छान्तौ स प्रशाम्यति 1 
जो दोष जिसका अनुबन्ध हो, चिकरिस्सक को उसकी 
करा प्रयत्न करना चाहिये । उस दोष के शान्त होने पर 
च॒ अजुषन्ध दोप तो स्वयं शान्त टो जायेगा ॥ ४३ ॥ 
्रालूपदेे प्रायेण संभवल्येप देहिनाम्‌ ॥ ४४ ॥ 
तस्माउजाङ्गलजैरेनमोपपैः सम॒पक्रमेत्‌ । 
अप्रशाम्यति चैतस्मिन्नपि देशान्तरं त्रजेत्‌ ।॥ ४५॥ 
यह रोग प्रायः आनूप दे म रहने वारे प्राणिर्यो को होता 
है इसस्ि उस मनुष्य का जागर भओपधि्यो के द्वारा उपचार 
करना चाहिये । तथा तच भी उसके शान्त न होने पर रोगी 
को दूसरे देद्ा मँ चङे जाना चाहिये सर्थात्‌ अपना (४८ 
० ग कर ठेना चाहिये । जट्वाययु परिवर्तन से रोग पर 
अवश्य प्रभाव ता है ! जो रोग हरी ( 0०५४०५५९ ) हो गये 
हयं उनपर जर्बायु के प्रिवतेन का ही कुचं प्रभाव पड्‌ सकता 
ह उस पर भपधिरयो का बहुत कम प्रभाव होता है । अनुभवी 
लोगो का कथन है फि एक चिरकारीन रोगी को यदि एक 
कमरे से धूसरे कमरे मे ही बदर दिया जाय तो भी उसके 
रोग मे थोडा बहुत वश्य अन्तर हो जाता दै परन्तु परिव" 
तंन सच्छ तथा शद्ध वायु वारे स्थान पर दही होना चाहिये ॥ 
स एष देशो यत्र स्यादारोग्यं ते च बान्धवाः | 
गच्छन्ति ये न गच्छन्ति ये चास्य हितकारिणः ।४६॥ 
वही देश ( सथान ) उत्तम माना जाता दै जहां मनुष्य 
क्रा स्वास्थ्य दीक रहताष्टो । तथावे ही यन्धु माने जाति 
जो उससे दूर नष जाते ह तथा जो उसके हितकारी ह ॥४६॥ 
नित्यालोलस्य दीनस्य परिदूनस्य देिनः। 
क्रियाः सवौ: प्रहीयन्ते सजनो चिजनीभवेत्‌ । ४७॥ 
जो ष्यक्ति नित्य जस्वस्थ ( निण्किय-बोदा ) रहता हो, 
जो दीन टो तथा जिसका श्वरीर कष्टमय हो उसके सब कायं 
नष्ट हो जाते द तथा स्वजन ( जपने संबन्धी >) भी सब उसे 
छोड़ कर चरे जाते ह ॥ ४७॥ 
तस्मात्‌ सतततमारेग्ये प्रयतेत तिचक्तणः | 
अरोगो जीवितफलं सुखं समधिगच्छति ॥ ४८ ॥ 
सरि बुद्धिमान ष्यक्ति को सदा आरोग्य की प्राति के 
हिमे भ्रयरनशीर ्टोना ष्वाषटिये । स्वस्थ ग्यक्तिः जीवन के फर 
( धर्मार्थं काम मोक ) फो सुखपूवैक प्राप्त फर रेता है । प्वरक 
सू० अ० १ में कहा है-पमावाममोक्षाणामसिग्यं मूरदुत्तमम्‌ ॥ 
सघरातीसारपाण्डुरश्यूलशोथा रुचि श्रमैः । 
उपद्रमैरिमज्ः सीणधातुनं सिद्ध-धति ॥ ४६॥ 
यदि भम्पिन्त रोग मे शखर, अतिसार, पण्डु, शूर, शोथ, 
जर्धि तथा म भादि उपत्रब शो जाये तथा रोगी की धातुपं 


शीण टो जायें तो बह सिद महीं होता अथात्‌ उपयुक्त उपद्रव 
हो जाने पर अम्छपिक्त रोग घसाध्य हो जाता है ॥ ४९॥ 


















वातपित्तं उरं कुष्टं वैसपं वातशोणितम्‌ । 
विद्रधि रक्तगुल्मं च विस्फोटांश्वाशु नाशयेत्‌ ।॥। ३७॥ 
पोरु पत्र एवं त्रिफला की छौक-आाधा परः, त्रायसाणाः 
रोहिणी, नीम तथा मुरुहदी-एक कष तथा मसूर दौ पर 
इन सबको एकत्र करके एक आद्क जरः मँ पकाये । अष्टमांश 
शेष रहने पर उसे छन कर एक कुडव घृत डारूकर पुनः 
परकाये 1 आधा प्रस्थ शेष रहने पर उतार रे । दस धृत का न 
बहुत शीत तथा न बहुत उष्णरूप मेँ सेवन करने से सुखः 
पूवक विरेचन हो जाता है तथा यह अत्यन्त पुराने अम्रुपित्त 
को भी नष्ट कर देता हे! तथा दसके प्रयोग से वातत, पित्त, 
श्वर, कुष्ठ, चिस, वातरक्त, विद्रधि, रक्तगुरम तथा विस्फोट 
शीघ्र ही दान्त हो जाते हँ ॥ ३३-३७॥ 
पुराणाः शालयो मुद्रा सूराः सद्रेणवः 
गन्यं सर्पिः पयो वाऽपि जाङ्गक्ताश्च सगद्धिजाः ॥२८। 
कलायशाकं पौतीकं वासापुष्पं सवाप्तुकम्‌ । 
यानि चान्यानि शाकानि तिक्तानि च लघूनि च ३६ 
मोजनेनाऽतिशस्यन्ते यश्चान्यदविदाहि च । 
तत्सात्म्यानां प्रयोगाणां यथोक्तानां च शीलनम्‌ ।४०। 
अम्लपित्ति मँ पथ्य-पुरने श्रारि चाव; मुंग, मसूरः 
हरेणु, गोघृत, गोदुग्ध, जागर पशुपरषिर्या का मांस, मटर का 
शाक, पौतीक ( करंज ), वासे के फू, बधु तथा अन्य भी 
तिष्क एवं रघु शाक ओरजो भी अविदाही (जो त्रिदाह 
उत्पन्न न करते हो ) आहार जादि दन्य दै-उनका भोजन में 
प्रयोग करना चाहिये । इसके अतिरिक्त यथोक्त सास्य प्रयोगो 
का सेवन करना चाहिये ॥ ३८-४० ॥ 
लशुनस्य हरीतक्याः पिप्पल्याः सर्पिषस्तथां । 
मदिरायाश्च जीणयाः कालाग्निबलवृद्धये ॥ ४१॥ 
ञ्यावेरस्य यथोन्तानां निदानानां च वजेनम्‌ । 
सके अतिरिक्त रोगी के काक, अभि पएवं बरकी शृद्धिके 
धियि र्टसुन, हरङ, पिप्पखी, धृत तथा पुरानी मदिरा का 
सेवम करना चाहिये तथा इस रोग के यथोक्त निदान को घो 
देना चादियै अथात्‌ इस रोग के उत्पन्न करने बारे कारणो का 
सेवन महीं करना चा्ठिये ॥ ४१॥ 
यु्ता्ारविटारस्य युक्तन्यायामसेविनः ।। ४२ ॥ 
शुकंकोऽयमलोलस्य शाम्यत्यात्मवतः सतः। 
समुचित आहार-विष्टार का सेवन करने वाके, समुचित 
ध्यायाम करने वारे, जिद्धारौस्य से रहित अर्थात्‌ संयमी, 
जास्मवान्‌ ( जितेन्द्रिय ) तथा सज्नन पुरषं का शुक्तक (अम्र. 
विल ) रोग शान्त हो जाता है ॥ ४२॥ 
ख य्यानुबन्षः(द्धः) स्यादोषस्तस्योपशान्तये ।५३॥ 


९. अरोरस्य जिहाङौर्यादिरदहितस्याऽयं 
पा म हि शुक्तकोऽम्कपिन्तामयः 


श्लोधविकित्साध्यायः १७ } 





इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ प्रह (४६) 
इति खिरेप्वम्लपित्तचिकित्साध्यायः षोडशः ॥ ड ट (१६) 


€ ह~ --- -- 


( इति ताडपत्रपुस्तके २४० तम त्नम्‌ ) 
ठेसा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था । एह (४६) 
इति खिकेष्वम्र्पित्तचिकिस्पाध्यायः षोडशः ॥ ड ट ( १६) 


ाकाकाााकाक १ । 4 


अथ रोथाचकित्सश्ध्थायः सप्तदलः 


अथातः शोथचिकित्सितं नामाध्यायं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ २ ॥ 
अव हम शोथ चिकिस्सित नामक अध्याय का स्यास्यान 

करेगे । रेखा भगवान्‌ कश्यप ने कटा था # $-र ॥ 

वान्तस्याथ विरक्तस्य कशितस्य ञ्वरदिभिः। 

महोपवासश्िष्स्य विरुद्धा जीणेभोजिनः ॥ ३ ॥ 

सदश्चास्यर्थलवणन्नायेष्णाम्लकटून्‌ रसानि । 

शकरोर्रमांसादि दधिमदधक्तषणादि च ।॥ ४ ॥ 

शीतप्रवातन्यायामन्यवायांश्चातिसेवतः । 

तथैव दुष्प्रजाताया नायाः कच्छ्रेण वा पुनः ॥ ५॥ 

सूताया निःखुतायाश्च द्विषन्त्याः स््सुपक्रमम्‌ । 

एतदेव निदानं च शीलयन्त्यास्ततस्तयोः ॥ £ ॥ 

शोथः संजायते शीरं दारुणः, स चतुर्विघः। 

निदान तथा सम्पराप्ति-वमन तथा विरेचन के बाद्‌, ज्वर 

आरि के ह्वार कृश हयो जाने से, रम्ब उपवास के जाद्‌, विरुद 
मोजन से तथा अजीर्ण पर भोजन करने से, अत्यधिक रवणः 
छार, उष्ण पदार्थ, अम्र एवं कटु रसो के सेवन से, सूजरं तथा 
मेढे के मास जर दही एवं मिही के खाने से, तेज खण्डी हवा, 
भ्यायाम, तथा स्यवाय ८ मैथुन >) के अधिक प्रयोग से, जिसे 
प्रसव ठीक प्रकारसे न हमा हो अथवा कष्टसे भा हो, 
निसका गर्भस्नाव हो गया हो, जो चिकिसा से देष करती हो 
अर्थात्‌ चिक्किरसा न करवाती हो-दइस्यावि उपयुक्त कारणो तथा 
अन्य निदार्नो का सेवन करने से शीघ्री दारुण श्षोथ हो 
जाता हे ॥ २-६ ॥ 


सिंरुस्थानभ्‌ । 


२२९ 


आदि ऊ टूट जाने से सथा सर्पं आदि विपैरे प्राणियों क 
हारा कायने, मूत करने, सुघने, स्य करने जथवा विषं के 
कारण भी हो जाती ह । इस प्रकार आगन्तु एवं विषज सिखा 
कर कुलः £ प्रकार की श्लोथ होती है 1 साधवनिदान सें नदन 
कोधो ॐे तीन पृथक्‌ मेद्‌ देकर ९ मेद्‌ कर दिये गये डु । यथा- 
दैः पृथक्‌ दयैः सर्वैसमिवातद्िपादपि । अथीत्‌ तीनो दोषो से 
पृथक्‌ २ तीन, दन्दरज से तीन, सन्निपात से एक, अभिघात 
से एक जौर विष से एक-दख प्रकार कुरू ९ होते द । इन्द्रज 
होर्थो मे दोषप्रङृतिसमसमवायावस्था में विमान होनेसे उन्हे 
पृथक्‌ नहीं गिना गया हे । इस प्रकार जो यहां ६ ही शोर्थो का 
वर्णन किया गया है वह समुचित ही है ५८ ॥ 
भ्रकोयदेतुः सर्वेषां सामान्येनैव कीर्तितः । 
पूवं अरनिदानि तु परोक्तः भसयेकशो मया ॥। ६॥ 
इन सव प्रकार की शोथो के प्रकोप के कारण सामान्य 
रूप से ही कहे गये क्योकि परे ज्वर निदान सें न भर्येक 
का पथक्‌ २ प्रकोप कारण कहा है ॥ ९॥ 
यथावदेषां रूपाणि संप्रवद्यास्यतः परम्‌ । 
अपराहे घ्र वा वृद्धिः धयथोरनिलात्मनः-।। ९० ॥ 
पूरवाड रलैभ्मिकस्य स्यान्मष्यहे पेत्तिकस्य तु। 
अच पँ हन सवके स्वरूप का यथावत्‌ वणन करूंगा । शया 
का बृद्धि काल-वातिक शोथ की अपरा ( सायंकारु-दिनि के 
पिदधे प्रहर ), बरेभ्मिक की पूवोङ्ं ( दिन के परे प्रर म > 
तथा पैसिक की मध्याह्न काल मे इद्धि होती दै ॥ ९०॥ 
ूवामध्यापरे यामे हासशचेषां यथाक्रमम्‌ ॥ ११॥ 
कलोथो का हास~--इनका हास क्रमशः पूवाह्गः मध्या 
तथा अपराह्न मे होता है । अर्थात्‌ वातिक श्लो का पूर्वाह्ध मं, 
श्रेष्मिक का मध्याह्न तथा पेत्तिक्छ का अपराङ् मे हास होता २॥ 
श्यानवर्णः स्वगो बा क्तिमोस्थाननिवतेनः । 
पिपीलिक्छाकी्णं इव ताम्यते परितुद्यते ॥ १२॥ 
विषमउबरजुष्टस्य चिरादैव षिदद्ते । 
मिन्नरेमा चल्लोऽङ्कलया निप्नो भवति पीडितः ।\१२॥ 
सिसाक्ञायुखगायाैरधःकाये च वर्ध॑ते । 
सिग्धोष्णो पशयी रूकः श्वयथुरवातसंभवः ॥ ९४ ॥ 
वातिक न्लोथ ॐ रषण--वातिकं शोथ का रंग कारा 
अथवा सवर्णं ( अविकृत ) होता है 1 यह्‌ शीघ्र ही उत्यञ्च होती 


वासिकः सैन्तिकश्रेव श्तेष्मिकः साश्रिपात्िकः ॥ ७ !। | हे तथा श्षीघ्र ही शान्त भी हो जाती हे, वह स्थान चीटिर्यो से 


` श्लोथ के मेद्--यद्‌ करोथ चार प्रकार का होता है १. चातिक 
२. पैत्तिक ३. श्टैष्मिक तथा ४. साश्निपातिक ५ ७ ॥ 
भागन्तुः चतनिष्पिष्टच्युतभम्रादिसंभवः। 
दष्टाबमूत्निताघ्रातसंस्पशैगरयोगजः॥ 5 ॥ 
आगन्तु श्षोथ-इसरे अतिरिक्त भागन्तु शोथ इत ( चोट 


छग जाने ) से, पिसजाने से, गिर पर्ने से जथवा शङकी | 


चिरे इष्‌ ॐ समान होता हे । तथः उसमे पेसा प्रतीतं ष्ोता है 
कि माने चींदियां काट रही हौ तथा पीडा होती है । यदि रोगी 


| को विषम ज्वर हो तो व्ह शोथ शीथ्र टी विदग्ध हो जाती है- 

| पक जाती है! उसमे रोम (बार ) इट जते ई, वक शोथ 

। अस्थिरं होती हे तथा उंगरी से दबाने पर वहं शोधयुक स्यान्‌ 
___---------------- 


णान १ 


१, अविकरूतवणं "सथः । 


३४० 





भीचे इव जाता ह ( ९५४३ ०४ 1९७5११८ ), श्रीर्‌ के निचे 
भाग मे विरा, स्नायु एवं स्वचः के द्वारा षृद्धि को प्राच होता हेः 


वह रूर होती है ॥ १२-१४ ॥ 
नीललोहितपीताभः पीड्यते धूप्यते गुहः । 
क्तिभ्रपाकी सत्रिडयेदस्तृष्णादाहव्वशान्वितः । १५॥ 
नाभ्यां च बस्तिमूत्ते च बरद्धिश्चास्य विशेषतः । 
निस्य च (रोच)ते शीतं यध: पित्तसंभवः ॥ \६॥ 


पत्तिक करोथ ॐ रूरण-जो ज्ञोथ नीरे, राट तथा पीरे | 


शग की हो, लिसमें बहुत पीडातथा धृषलगे, जोश्वीघ्मष्ी 
धक आये, जिसमें साथ मे अतिसार, वृष्णा, दाह एच ज्वर हो, 


शती ह ॥ १५१६ ॥ 


स्थिरः शीतोऽतिबहलः श्लच्णः पाणडुरवेदनः । 
सोक्क््ञेशारोचकस्वापकस्ड्‌कारिम्यगौरवः।॥। १७ ॥ 
चिराद्‌ इद्धिमवापरोति चिराश्च विनिवतंते । 
उरोगण्डाकिक्रटेषु चृद्धिश्चास्य विशोष्रतः।। १८॥ 
शीतञ्वरकरः शीतद्वेषी शोफः कफात्मकः । 


शरेष्मिक शोथ कै रश्षण--जो शोथ स्थिर, श्षीतरू, अष्य- | 


भ्त घनी, चिकनी, पाण्डुवर्णं का तथा वेदना रहित हो, जिसमे 
खस्क्छेश ८ जी मचराना >) तथा अर्चि ष्टो, जिसमे स्पशंश्षान 
महो (सो$ हुई सी-खुख टो ); जिसमे कण्ड्‌ हो, जो कठिन 
थथा रुर ष्टो, जो श्चो बहुत देर म बढती ष्टो तथा बहुत देर 
भ हयतीषहो, छाती, कपोरू एवं अक्षिकूट मै जिसकी विशेष 
शुद्धि ष्ोती हो, जिक्छमे रण्ड रग कर ञवर आता हो तथा 
निसर् क्रीत अच्छी न रुगे-वह्‌ शरेष्मिक क्षोथ होती है 
नीलीतारुणाभासः सिराजाल्लोपसन्ततः ॥ १६॥ 
अनेकोपद्रवसावः सवेरूपसमम्वितः 1 
सुतीत्रवेदनोऽसाध्यः ग्रथ: सान्निपातिकः ।। २० ॥ 
साभनिषातिक श्रोथ के रक्तण--जो नीरी, पीटी एषं र्ण 
धरण की दो, जो सिराजारू से युक्त हो, जिसमे अनेक उपद्रव 
तथा खाच होते हौ, जिसमें वाक्त, पित्त एवं कफ तीनो के रक्षण 
विध्यमान हो, जिसमे अस्यन्त तीय वेदना होती हो वष साक्षि. 
फातिक क्षोथ होती है। यह असाध्य है ॥ ५९-२० ॥ 
र्तश्यावारुणोऽद्युष्णस्तोद भेद रुजान्वितः } 
आगन्तुः; सविषस्ताम्नः कृष्णो वाऽऽशु विसर्पिः ।।२९॥ 
हक्षासारचिव्ण्मूच्छौल्वरा रुचिकरो भ्शम्‌ । 
आगन्तु शोथ के रक्षण--आगन्तु क्षो खर, कारी तथा 
अण चण की होती है, अस्यन्त उष्ण होती है तथा इसमे 
चोद्‌ ( सुद्र चुभने के समान >) तथा मेद्‌ ( शद्ध के कटि जाने 
क समान ) से युक्त पीडा होती हे ! विषज श्लो के रुकषण-- 


कक्ियपसंहित। चा चद्धजीवकीयं ठन्प्रीम्‌ । 

| विष शोथ तान्न एवं कुष्ण यणं की टोतीहै, सारे श्लरीरमे 
| शीघ्र पैल जाती ह, इसमे भस्यधिक ह्लास ( जी मचराना ), 
स्निग्ध श्वं उस्ण चस्त॒ए्‌ उसके जयुकूरु-सास्म्य होती है त्था | 










| रकार द्धी का अधः काय प्रधान णवं भारी होतादै 
| से प्रारम्भ हो कर येरो ( प्रधान स्थान ) की ओर आने वारी 
| शोथ अस्राध्य होती दै 


[ सोधचिकिस्साध्यायः १७ 


अरुचि, कृष्णा, मूर्छा, ज्वर पुवं अरोचकता होती है ॥ २१॥ 
इति पदिवधसुदि्टं यथोरुकतणं मया ।। रर्‌ 1 
हस प्रकार मेने ६ प्रकार की शोर्थो ऊ ख्तण कष दिये है॥ 
चरणां तु पादभ्रभवः स्रीणां च मुखसंभवः । 
उभयोयेश्च गृह्यस्थः स्वेगश्च न सिद्धयति ।। २३॥ 


असाध्य शोध--जो शोथ मनुष्य भँ परो से उस्पन्न हो ष्टर ` 
सख की ओर भाता तथा च्िर्यो मे सुख से उस्पन्नष्टो कर 


| पैरो की सर आता है वह असाध्य होता है । अथवा खी षव 
जिसकी नामि एवं बस्तिमूक मे विरोषं बृद्धि हो तथा जिसमे | 
श्लीत ८ खण्डी वस्तुषु ) अच्छी रंगती हो-वेह पैत्तिकः क्रोध | 


पुरुष दोनो के टी गुश्यस्थार्नो पर तथा सम्पूणं शरीर पर होने 
ताली क्लोथ असाध्य होती है । पुरुप का ऊरध्वकाय प्रधान पुं 
भारी माना गया है अततः परे से प्रारम्भ हो कर सुख ( प्रधान 
स्थान ) की जर आने वारी द्ोथ असाध्य हो जाती है । इसी 
अतः भ्ुख 


#॥ २३१ 


मारुतः स्वंशोफानां मूलहेतरुदाहतः । 
यथा च पित्तं दाहस्य, शैत्यस्य च यथा कफः ।।२९॥ 
जिस प्रकार दाह का मूर हेतु पित्त होता है तथा ्षीतरूता 
काकफष्ोताै उसी प्रकार सवय शोफो क्रा मूर हेतु वायु 
माना गया है । इसी लिये प्वरक चि.अ. १२ मे श्ोथकी 
सम्पराक्ति यतात हुए कषा हे कि जय दूषित हा वायु बाह्य 
रिरार्जो मे पहु कर कफ, रक्ष जौर पितत को दूषित करता है 
तव उने हारा मार्मके सक्र जाने से अन्य स्थानो परनजा 
सकने फ कारण चष्हीं उमर कर शषोध हो जाती दै । अर्थात्‌ क्रोध 
म सवं प्रथम वायुद्ी दूषित होता दहै तथा वही कफ, पित्त 
भआदिर्यो को दूषित करके शोथ का कारण अनसा है ॥ २४ ॥ 
त्वग्रक्तमांसमेदांसि शोथोऽधिष्ठाय वधते । 
तदस्याशु क्रियां कुयादारुणस्य यथोत्तरम्‌ ।। २५॥ 
श्लो त्वन्वा, रक्त, मांस जौर मेदा का आश्रय करके जदता 
डे । यह यथोत्तर दारुण होता जाता दे । इस्त स्यि द्सकी 
लीन ष्टी चिकिव्सा करनी वाद्िये । अर्थात्‌ शोथ मश्च स्ववा 
सेरक्त, रक्तसे मांस ओौर मांससेमेदा्मे आश्य करता 
हृभा वदता जाता है । तथा यह करमश्षः कष्टसाध्य होता जाता 


। हे अर्थात्‌ स्वा की अपेक्षा रक्त मे पटने पर अधिक कष्ट 


साध्य हो जाताहै । रक्तष्टी अपेक्षा मासम तथा मासिकी 
अपे्छा मेदा भं पटने पर कष्टसाध्य हो जाता । इस लिये 
सकी श्रारंभसे ही चिकरिस्स्रा करनी चाषिये जिससे यह 
प्री से अगरी धातु मेँ न पहुंचने पाये ॥ २५ ॥ 


कफपिन्तोन्तरे शोफे क्षामदेषस्य देहिनः। 
वमनादयां क्रियां कुर्यात्तद्यकमनिलोन्तरे ।॥ २६ ॥ 
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शाल्यन्नमुद्रमण्डन शोथी भुञ्जीत मात्या 1 
सबालमूलकञ्योषपिप्पलीकेन बांऽऽदितः । ९७ ॥ 
जिस श्षोथ में कफ एतं पित्त ङी प्रघानतादहो तथा रोरी 
का हारीर कीणहो उसमे प्रारभ सै वमन कराना खाहिये। 
सथा वातय्रधान शोथ मै रोगी करो युकतिपूर्वक माच्रासे गाकि 
छावर तथा सुद्गमण्ड के साथ अथवा कच्ची मूली, त्रिकटु 
तथा धिध्पली के साथ भोय करे ॥ २६-२७ ॥ 
लघ्वााशयकषठस्य पञ्चगव्येन सर्पिषा । 
कल्याणकेन तिक्तेन दशमूलादिकेन वा ॥ रत ॥ 
सिग्धसिन्नस्य वमनं धिदध्याखच विरेचनम्‌ । 
ततो दशाहाम्‌ सोऽश्चीयात पयसा वाऽप्पमोजनम्‌ ॥ 
रोगी का आमाशय शवं कोष्ठ खुदो जने पर उसे 
स्तेन तथा ्टैदन कराकर पञचयन्य धृत, कस्याण घृत, तिक्त 
धृत अथया दशसूर घृत कै ररा वमर एवं विरेचन कराये । 
उसके बाद्‌ दस दिन तक उसे दघ के साथ भोजन कराना 
वाहये ॥ २८--२९ ॥ 
ततो यवान्नं तक्रेण शीलये यथाबलम्‌ । 
( इति साडपन्नपुस्वके २४१ तमं पत्रम्‌ ) 
पद्चमुष्टिकयूपेण जाङ्गलानां रसेन घा ॥ ३०॥ 
तदनन्तर रोसी कौ वट क अनुसार तक्र, पञ्चमुष्िक युप, 
अधथना जाङ्गल मांखरस के साथ यदान्न ( य्वौ का बना दज 
भात ) का सेवन करना चाहिये ॥ ३० ॥ 
दधिमद्यसुरास्नेहशाकपिष्टाम्लसेवनम्‌ । 
[ स भो 
-असात्भ्यानि निदानं च चजेयेत्‌ पथ्यमाचरेत्‌ ।२१॥। 
सोथ सें अपथ्य--दही, मध, सुर, स्नेह ८ रत तैर आदि 
स्निग्ध दन्य ), साक, उद्‌ की पिटही आदि तथा अम्ल ( सष्ट 
दरश्य-अचार खटनी आदि ) का सेचन ओर अन्य असास्म्य शवं 
निदानोक्त मावो का स्याग करना चाये! तथा पथ्य 
सेवन करमा ष्वाहिये ॥ ३१ ॥ 


सगुडं शङ्गयेरं च भक्तयेत्‌ प्रातरस्थितः। 
हरीतकीं गुडयुतां चरिसंमां वाऽभ्यसेत्‌ सदा ॥ ३२॥ 
प्रातःकाल उर कर रोगी को अदरक अथवा हरीतकी मं 
गुड मिराकर सेवन करना वच्वाहिये । अथवा समान भाग 
हरीतकी, गिलोय सौर सोठ के चर्ण का प्रयोग करना चाहिये ॥ 
पिप्पलीवर्धमानं वा, पिष्पल्थो मधुकेन वा । 
देवर्दाचमयाशुखुटीचूणेकल्कमथापि बा ॥ ३३ ॥ 
पिबेल्रयाणामेततेषां काथं च सपुननेवम्‌ । 
अथवा वधमान पिप्परी का प्रयोग करना चाहिये या 


पिष्परी शौर श्रुखहटी का प्रयोग करे ! अथवा पुननेवा क साथ 





प्‌ नवका न = न त ति भ ज जा त नना 


१. समभामा हरीतकी युष्टूची शुण्ठी सत्रि समा । 


खिरद्थानेय्‌ । 


२४१ 


देवदारु, हरद तथा सोठ--दइन तीनों के चूण क कर्क का 
छाथ वनाकर पीना चाहिये ॥ ३३ ॥ 
महौषधं चित्रकं वा पिप्पल्यो देवदार बा ॥ ३४ ॥ 
तक्रेण पयसा वाऽथ सेवमानः सुखी मवेत्‌ । 
अथवा सट, चिचक, पिप्पली ओर देवदार के चुं को 
तक्र या दूध से पीने से रोगी सुखी ८ स्वस्थ ) होता है ॥२४॥ 
चिन्रामूलाधिकश्यामात्रिव्योषैवां शतं पथः ॥ ३५॥ 
महौषधं देवदारुकल्कं वा पयसा पिवेत्‌ । 
चिच्रा ( द्रवन्ती अथवा इन्द्रवारुणी ) की जड, चित्रक, 
त्रिष्व्‌ तथा च्रिङ्कट से सिद्ध क्रिय इषु दूध का प्रयोग करना 
चाहिये अथवा दूध के साथ सट जौर देवदार के कल्क क 
प्रयोग करना चाहिये ॥ ३५५ 
गन्धर्वहस्तं चरिव्योपं श्यामामूलं च पञ्चमम्‌ ।॥ ३६ ॥ 
चीर सिद्धं पिवेदेतदयस्य स्याच्छरुयथुमहान्‌ । 
जिसके शरीर मे महान्‌ शोथ दयो उसे एरण्ड, त्रिकटु (सट, 
मस्व, पीपर ›) ओर त्रिच्न्मूर--इन पांच दर्यो को दूघमें 
षिद्ध करके पीना चाहिये ॥ ३६ ॥ 
गोभू्नं मदिषीमूत्रसु्टूमूत्रमथो पिवेत्‌ ।॥। ३७ ॥ 
यथाखं चीरमिश्रं घा शीलयेच्छोष्टशान्तये । 
शोफ ८ श्लोथ ) की शान्ति के स्थि गौ, भस तथा ऊंटनी 
का मूत्र पीना चाहिये । अथवा उपयुक्त भूर मे योग्य परिमाण 
म दूध मिलाकर सेवन करना चाहिये ॥ ३७ ॥ 
सपिः पुननेबाक्राथे कल्केरेभियिपाचयेत्‌ ॥ ६८ ॥ 
टयोषभुस्ता ५०५००५५९ ११००१०१ दिनि दिने | 
सर्वेषामेव शोथानां प्रयोगोऽयं विधीयते ॥ ३६ ॥ 
एुननवा के छाथ में त्रिकट, नागरमोथा आदि ओषधिर्यो 
का कल्क डारुकर धरत सिद्ध करना चादिये । सम्पूणं शोर्थो 
मे पतिदिन इसका प्रयोग करना चाहिये ॥ ३८-२९ ॥ 
अयोरजख्िकटुकं तिषा कटुरोहिणी । 
न्निफलाया रसेनैतत्‌ षीत्वा चूण सुखी भवेत्‌ ॥ ४० ॥ 
निफरा के रस के साथ रोहचूण, चिकटु, त्िद्ेत्‌ तथा 
कुटकी फे चण का सेवन करके रोगी सुखी होता ह ॥ ४० ॥ 
भिप्ला चचिवृता दन्ती बिडं गजपिप्पली । 
तरिव्योषं रोदिणी दार चित्रकं चेति चृणेयेत्‌ ॥ ४१॥ 
अयोरजस्तद्‌ द्विगुणं दीरेणाभ्यस्य सुच्यते । 
त्रिफला, त्रिष्रत्‌, दन्ती, विडङ्ग, गजपिष्परी, त्रिकटु, तेहिणी, 
दारुहर्दी तथा चित्रक का चूण चनाये । इसमे इन सबसे 
दुखाना रोहणं मिरये 1 इसे दूध के साथ सेवन करने से 
रोगी रोगयुक्त हो जाता हे ॥ ४१॥ 
त्रिव्योषत्निफलामुस्ताविडङ्गचित्रकाः समाः ।। ४२ ॥ 
नवैते सुधूता भागा नवायोरजसस्तथा । 


3.3. 


तच्चृणं मधुना लीढवा सुञ्ीत ययपष्टिकूम्‌ ॥ ४३ ॥ 
शुष्कमूलकयूषेण सुस्ताक्तपयसाऽपि वा । 
त्रिकटु ( सेट, मरिच, पीपर ), त्रिफला ८ हरड, बषटेडा, 

आंवला ), नागरमोथा, बिडङ्क तथा चिन्नरक-ये ९ द्रष्य तथा 
रोहचूणं--दइन सबको समभाग मेँ ठेकर बनाये इए चूर्णं को 
मथु से चाकर उपर से सुखी सूरी के यूष अथवा नागरमोथे 
से युक्त दूघके साथनजो जौर सादी के चा्ैर्लो का भोजन 
करना चाहिये ॥ ४२-४३ ॥ 


भल्लातकं तिघरदन्ती च्रिव्योषं धिफएलाऽभिकः ॥ ४४ ॥ 
तिला गुडा विडङ्गं च मधु सर्पिरयोरजः । 
¢ 
नाम्ना कटुकचिन्दुरहि लेहः शोथभ्रमदनः।। ४५॥ 
कटुकबिन्दु अवरेह--भिखावा, निशत, दन्ती, चधिकटु, 
त्रिफला, चित्रक, तिरु, गुड, विडङ्ग, मधु, धृत तथा रोहचूर्ण- 
इन सको मिराकर जवर बनाया जाता है । इसका नाम 
कटुकचिन्दुः हे । यह शोथ को नष्ट करत, है ॥ ४७-४५ # 
सामान्येनेतदाख्यातं प्रथक्त्वेन निबोध मे । 
तत्रादितः प्रवद्यामि वातिकस्य भिषग्जितम्‌ ।॥ ४६ ॥ 
यह सव शोर्थो की सामान्य चिकिरसा कही गई है । अब 


मेरे से इनकी प्रथक्‌ २ चिकित्सा सुनो । सबसे पटर ओँ वातिक 
दोथ की चिकित्सा कटूंगा ॥ ४६ ॥ 


कुलतथयवकोलानासुभयोः पञ्चमूलयोः । 
निचृे साधितं तैलं कल्कैरेतैः समांशिकैः ॥ ४७ ॥ 
शतावरीकृष्णगन्धायष्टीमधुकजीवनेैः। 
सक्षीरे % 
स्तत्‌ पिबेत्‌ काले छर्यादभ्यञ्छनं च तत्‌ ॥ ८) 
चात्तिक शोथ की चिकित्सा--कुरत्थ, यच, कोर तथां 
कीनो पञ्चमूरु ( अर्थात्‌ ददामूरू ) के छाथ से समान माच्रां 
शतावरी, कृष्णगन्धा ( सहजन ), मुरखुहरदी तथा जीवनीय 
गण की ओषधिर्यो का कल्क डारुकर तेरु सिद्ध करे ! उचित 
कारम दूघके साथ हसतेरः का पान तथा अभ्यंग हारा 
सेचनं करे ॥ ४७-४८ ॥ 


शताह्वां सधघुकं दास्‌ समेता  चगवादनीम्‌ । 
बत्सादनीं च पिष्टा तैः सुखोष्णेः शोथमादिहेत्‌ ॥४६॥ 
शतपुष्पा ( सफ >, अुरुहटी, दारुहर्दी, श्वेता ८ सफेद्‌ 
बच ), गवादनी ( इन्द्रवारुणी >) तथा चस्सादनो ८ गिकोथ ) 
इन्दं पीस छे । क्रोथ पर सका सुखोष्ण रेप करे ॥ ४३ ॥ 
वर्वीवं बिल्वमेरण्डं तकारौ सपुननेवाम्‌ । ` 
निष्काथ्य वारिणोष्णोन यथं परिषेचयेत्‌ ।॥ ५०॥ 
चर्वीव ( श्वेत पुनञ्न॑वा ), बिस्व, एरण्ड, तकारी ( अग्नि 
मन्थ अथवा जयन्ती ) तथा रक्त पुननेदा-दटनका क्राथ बनाये) 
सं उष्णा रथ से शोथ का परिषेचन करना चाहिये ॥ ५० ॥ 
तिलानां सषपाणां च गोधूमस्य यवस्य च । 


कारयपरसंहिता चा बद्जीवकीयं तन्त्रम्‌ । 
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र्न तेलमिश्राणाुपनाहं विधापयेत्‌ ।॥ ५१।! 
तथेवरस्डनीजानां श्ष्टानां वोपनाहनम्‌ । 
तिर, सरसो, गेहूं तथाजौ के चूण को तिरु तैर में 
मिराकर ( उपनाह >) ( ुरटिस > ख्गानी चाहिये । अथवा 
एरण्ड के बीजों को भूनकर अवे बनाये ॥ ५१ ॥ 
एरण्डो बिल्वमूलं च बृहती कण्टकारिका ॥ ५२ ॥ 
करञ्ञन्िरिविल्वश्च दष्टा च समांशिका 1 
लेपोऽयं सर्पिषा युक्तो वातन्धयथुनाशनः ॥ ५३ ॥ 
एष एव यथालामं परिपेकः घुखावदहः । 
वातश्चोथ को नष्ट करने के रिये एरण्ड, विल्वमुरः, वृष्टी, 
कटेरी, करज, चिरविरूव ( नाराकरञ्ज अथवा पूतिकरन्नै ) 
तथः गोखरू खमभाग छेकर चूर्णं करके घी में सिराकर रेप 
करना चाहिये तथा इन्हीं चस्तुर्भो मं से जोर मिरु जाये 
उनका परिषेक करना चाहिये । यह सुखकारी होता है ॥ 
शारिवा मूलकं शष्कं शुकनासा महौषघम्‌ ।॥ ५४॥ 
कुष्ठं मुस्ता जल्तं लम्बा प्रलेपः शोफनाशनः | 
सारिवा, सूखीमूली, शुकनासा ( श्योनाक-अरलु ), सार, 
कुष्ट, नागरमोथा, बेर ( सुगन्धवाला >) तथा रम्बा (कटुका- 
खाच ) का रेप श्रोथ को नष्ट करता ह ॥ ५४॥ 


शद रण्डमूलं च बिल्वमूलं महौषधम्‌ ।। ५५॥ 
पुराणमूलकं चैषां काये चीरं विपाचयेत्‌ | 
चीरावशेषमाहत्य काले सघृतशक॑रम्‌ । ५६॥ 
यथाभ्नि पाचयेदेनं वातश्वयशुनाशनम्‌ । 
गोखरू, एरण्डमूर, विरूवभूर, सौर--दइ्न सबकी पुरानी 
जर्थो का काथ बनाकर उसर्मे दूध डारुकर पाक करे । दुग्ध- 
मान्न शेष रहने पर उतार खे । फिर इसमे घी ओर श्ष्कर) 
मिराकर क्रमशः मन्द्‌, मध्य एषं तीचण अग्नि पर उसे 
पकाये । यह्‌ घृत वातश्चोथ को नष्ट करता हे ॥ ५५-५६ ॥ 
एरण्डतैलं पयसा गवां मूत्रेण वा पिबेत्‌ । ५७॥ 
तेनास्य दोषशेषश्च धयथुश्च निवर्तते । 
दूश्र जथवा गोमूत्र के साथ रोगी को एरण्डे पिराये । 
देखसे उसके अवशिष्ट दोष तथा शोथ नष्ट टो जाता ह ॥ ५७॥ 
लघून्यन्नानि मुञ्जीत स्निग्धोष्णसदितानि च ।॥ ५८ ॥ 
( इति तादपत्रपुस्तके २४२ तमं प्रभू ) 
तथा इस वातश्लोथ मे, ख्घु, स्निग्ध पव॑ उष्ण जश्न का 
भोजन करना चाहिये ॥ ५८ ॥ 
अथ पित्तससुत्थस्य प्रवद्तयामि चिकित्सितम्‌ । 
अभयाऽऽमलकीद्न्तीत्रिकममधुचन्दनै; ।। ५६ ॥ 
संजीवनीयमच्िष्ठमभूकगुुमेः समेः। 
सक्तीरः पाचितं सर्पिः शोफस्याभ्यङ्खनं परम्‌ ॥ ६० ।! 


श्ोधच्िषित्साध्यायः १४ ] शिररथानम्‌ । 














पानं चेतत्‌ प्रदातञ्यं शोफरोगनिवारणम्‌ 
अब मेँ पैत्तिक शोथ द१ चिकित्सा करा । वैत्तिक शोथ 
की ।चकित्सा--हरड, आंवरा, दन्ती, न्निक्म, मधु, चन्दन, 
जीवनीयगण की ओषधि, मंजीट तथा महषर के सूर सम 
भाग तथादूधके वारा पकाये हुए धृत का क्लोथ में अभ्यङ्ग 
करना चादिये । तथा द्रोधरोग को नष्ट करने के खये इस घृत 
को पीना भी चाहिये ॥ ५५-६० 1 
वक्तथ्य--त्रिकर्म-त्रिक्म फे स्थान पर यदि त्रिकषं पाठ 
हो तो अर्थं रीक प्रतीत होता है । त्रिकषं शब्द्‌-सोट, अतीस 
तथा नागरमोभे के स्यि सम्मिलित रूप मे व्यवहृत होता है । 
राजनिघण्टु मे कहा है--नागरातिविषायचस्ता वरयमेतस्तिकरषिकम्‌ ॥ 
जीवकषपमकावेन्द्री मधुपर्णी शतावरी । ६१ ॥ 
मुदिता वेतसं चेव प्रलेपः सरसाञ्जनः। 
जीवक, ऋषभक, रेन्द्री (इन्द्धवारूणी), मधुपणीं (गिरोय), 
सतावरी, मुदित्ता तथा वेतस्‌ मं रसाञ्जन मिखाकर शोथ पर 
रेप करना चाहिये ॥ ६१ ॥ 
तालीशोशीरमुदिताचन्दनं सरसाञ्जनम्‌ | ६२॥ 
मधुकं पद्मकं चेति लेपः श्वयथ्ुनाशनः । 
तालीशपत्र, खस, मुदिता, चन्दन, रसत, मुरहटी तथा 
पद्माख-यह रेप शोथ को नष्ट करता है ॥ ६२ ॥ 
शतावरीं हंसपदीं मधुपर्णी च चित्रकम्‌ ॥ ६२ ॥ 
बन्दा तालीसपच्रं च पिष्टा धयथुमादिहेत्‌ । 
दतावर, हंसपदी, गिखोय, चित्रकः बन्दा तथा तारीश्चपत्र 
को पीसकर शोथ पर रेप करना श्वाहिये ॥ ६२ ॥ 


सीरह्माणां त्वकृमूलक्राथस्तु परिषेचने ॥ ६४ ॥ 
सदाहरागपाके च हितः सत्तीरशकंरः । 
क्षोथ मे दाह, राग ( खालिमिा ) तथा पाक होने पर क्षीरी 
बो फी रवा तथा मरू के काथ मेँ दूष तथा ककरा 
कर परिषेचन करना चाहिये ॥ ६४ ॥ 
्रिचन्मघुकमृष्रीकाकाश्मर्याभिः शतं पयः ।। ६५॥ 
विरेचनीयमन्यद्रा यथावस्थं प्रयोजयेत्‌ । 
विरेचन कै रिये त्रिष्‌ , सुरही, सुनक्का तथा गंभारी 
के हारा सिद्ध क्रिया दुभा दघ अथवा अवस्था के अनुसार 
अन्य द्रष्य प्रयुक्त करना ्वाहिये ॥ ९५ ॥ 
नाव्यच्छसिग्धशीतानि स्वादूनि च लघूनि च।॥ ६६ ॥ 
पयो द्रवाणि भुञीत यथोक्तानि च मात्रया । 
यै्तिक शोथ मँ पथ्य-जो बहुत अधिक सान्द्र, स्निग्ध 
तथा शीतर नष्टं है एसे तथा स्वादु एवं र्षु ढन्यः दृध तथा 
सन्य यथोक्त द्रव पदार्थो का मात्रा मे प्रयोग करना चाहिये ॥ 


शयथोः कष्टजस्यापि चिकित्सां श्ण्वतः परम्‌ ॥६५। 
अव कफज श्वयथु ( शोथ › की भी चिकिस्सा सुनो॥६७॥ 


हीवेयगस्दारूणि चञ्यचित्रकनागरम्‌ । 
अभया पिप्पलीमूलं रजन्यौ हिङ्क मात्रया ।। ६८ ॥ 
काथं गोमूत्रपिष्टं वा पिबेच्छोफनिबहैणम्‌ । 
कफज शोथ की चिक्षित्सा--शोथ को नष्ट करने के खयि 
हीबेर ( बारखुक ), अगर, देवदार, च्य, चित्रक, सोर, हर्द, 
पिप्परीमूल, हल्दी, दास्हल्दी तथा हींग आदि का छायं 
बनाकर अथवा गोमूत्र मे पीसकर पीना चाहिये ॥ ६८ ॥ 
चिच्रकारग्बधौ मूवाविडङ्गामलकाभयाः ।। ६६ ॥ 
पिष्पलीशारिवापाठाकषायं मधुना पिवेत्‌ । 
चित्रक, अमलरूतास, मूवां ( मोरबेरु ), विडङ्ग, आवा, 
हर, पिप्पली, सारिवा तथः पाठा-इनका कषाय मधु के साथ 
पीना चाहिये ॥ ६९ ॥ 
देवदार च पाटां च श्रङ्गबेरं च भागशः |! ७० ॥ 
तथा पुष्करमूलं च गोमूत्रकथितं पिवेत्‌ । 
देवद्‌ार, पारा, अद्रक तथा पुष्करमूल की गोमूत्र में 
फछ़ाथ बनाकर पीना चादहिये ॥ ७० ॥ 
पाठा सुस्ताऽभया दारु चिच्रको विश्वभेषजम्‌ ॥ ७१॥ 
पिप्पल्यतिषिषा मूवां तथा ताडकपत्रिका । 
बाधासु तत्‌ पिबेत्‌ पृतं कफश्वयथुना शनम्‌ ।॥ ७२ ॥ 
शरेम्मिक शोथ के कष्ट को दूर करने के खियि पाटा, नागर- 
मोथा, हरड््‌, देवदार, चित्रक, सेठ, पिष्परी, अतीस, भूवा 
तथा ताडपन्न के काथ को छानकर पीना चाहिये ॥ ७१-७२ ४ 
 तगरागसमुस्तानि सरलं देवदारु च । 
रुष्टं त्वचा च लेपोऽयं कफश्वयथुवारणः ॥ ५३ ॥ 
तगर, अगर, नागरमोथा, सररु ( चीड़्‌ ), देवदार तथा 
कृष्ट की छारु का खेप शरैभ्मिक शोथ को नष्ट करता हे ॥७३॥ 
कालां गोधापर्दी दिखा सुषवीं तालपत्रिकाम्‌ । 
पिष्टा शीतकमूलं च शोथमस्य प्रलेपयेत्‌ ॥ ७४ ॥ 
कारा ( त्िष्रृत्‌ ), गोधापदी ( हंसपदी ), रहिता ( जटा- 
मांसी ), सुषवी ( काला जीरा ), तार्पत्रिका ( युश 


मूखरी > तथा शीतक ( जशनपर्णी )-की जरो को पीसकर 
श्लोथ पर रेप करना चाहिये ॥ ७४ ॥ 


कु्टच्छज्ाकवल्कं च यातुमूलं चि करटकम्‌ । 
भद्रदारं सुगन्धां च पिष्टोष्णैः शोफमादिदेत्‌ ॥ ५५॥ 
कुष्ट तथा दछन्नाक ( आंवला >) की छारु, यातुकमङ ( पत्र 
शाक विरोष ), गोखुरू, देवदार तथा सुगन्धा ( स्ंरोष्ना 
जथवा स्पृक्का ) को पीसकर गरम करके श्षोथ पर रेप करे ॥ 
मूलकानि च शुष्काणि भद्रसुस्तं सशारिविम्‌। 
गोमूत्रपिष्टो क्ेपोऽयं छचयथोति निवारणः ।। ७६ ॥ 
सूखी मूख, नागरमोथा तथा सारिवा को गोमूत्र ओ 
पीसकर केष करने से शोथ नट हो जाता हे ॥ ७६ ॥ 
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पलाशभस्म चेकाङ्गलेयो गोमूत्रसंयुतः। 
श्लैधमिके अधयथावेष परिषेको विधीयते ॥ ५७ ॥ 
पच्चमूलशतं तोयं गोमूत्रं वाऽपि केवलम्‌ । 
परादा ( ढाक ) की भस्सको गोमूत्र मे मिरखाकर अङ्ख 
पर रेप करना चाहिये । शरेप्मिक श्वयथु मै प्चमूरु से 
विद्ध क्य इष्ट जरू अथवा जकेरे गोमूत्र के द्वारा परिषेचन 
करना चाहिये ॥ ५७ ॥ 
निम्बाङ्कोटोरुपूगानां तकोर्याः कुटजस्य च ॥ ७८ ॥ 
नकमालस्य वंशस्य पत्रकाथोऽवगाहनः । 
नीम, जङ्कोड ( 419 पण त९०ु्भापा०-निकोचक ), 
एरण्ड, तकारी ( अभ्रिमन्ध-अरणी ), कुरज, नक्तमारु (करञ्ज) 
तथा बांस के पर्ता के काथ से अवगाहनं करना चाहिये ॥७८॥ 
त्रिफला चिच्रकवचे दे हरिद्रे कुठेरकः ॥ ७६. ॥ 
श्यामासुपर्णीकटुकाकाकमाचीसुवरचेलाः। 
वार्ताकी निचुलं निम्नो विडङ्गं विश्वभेषजम्‌ ॥ ८० \। 
रासना पुननेवा मूवां कुष्टं उयाघ्रनखं वुषम्‌ । 
शिभरमूलमथाकं च यथालामं समाहतः ॥ ८१॥ 
गोमूत्रपिष्रलेपः स्यात्‌ कथितेः परिषिचनम्‌ । 
एतैरेव द्रवैः पकेरम्यङ्गः शोथनाशनः । ८२ ॥ 
त्रिकरा, चित्रक, वच, हल्दी, द्‌रुहरुदी, ऊुःटेरक ( श्वेत 
सुरसी मेद-हाराणचन्द्र ), श्य मा ( त्िच्रत्‌-काली नि्ोथ ), 
जाखुपर्णी, कुटकी, मकोय, हुरुहरुरु, वार्ताकी (गन ), 
निचुख ( हिज्जल-समुद फर ); नीम, विडङ्ग, सोँट, रासना, 
पुननंवा, मुवा ( मोरबेर ), कुष्ट, व्याघ्रनल ( नखी-ब्याघ्र- 
नख नामकं गन्धद्वभ्य ), शष ( वासा ), सहिजने की जद 
तथा आक इनमे से जो २ कर्य मिरु सकं उन रेकर गोमूत्र 
भ पीसकर रेप करं तथा इन्हीं के काथ से परिषेक भौर न्ष 
र्यो को पकाकर अभ्यङ्ग करने से शोथ नष्ट होता है ॥७९-८२ 
पटोलमूलं त्रिफला विडङ्गं रजनीति षद्‌ । 
कार्षिकाः स्यस्तथेकस्मादू द्विगुणं रोचनीफुलम्‌ ।६३॥ 
नीलिका त्रिगुणा देया निरृता तु चतुगणा । 
चूणेमेतद्रां मूत्रसंयुतं मात्रया पिबेत्‌ ॥ ८४ ॥ 
काले विरक्ति भुञ्जीत जाङ्गलानां ससेन तु । 
पटोरु कपे.जदु, त्रिफला ( रद, बषेा, भावसा ), विडञ्ज 
तथा हस्दी-ये चरभं द्रष्य प्रस्येक १ कष, जमारगोटा इससे 
दुगुना (अर्थात्‌ २ कंष), नीलिका ( विद्भुमरुता अधवा 
सक्मरोह ) तिगुना ( अर्थात्‌ २ कर्षं ) तथा त्रिवृत्‌ चौगुना 
( अथात्‌ ४ कषं )-इनका चण योम्यमात्रा मेँ गोमूत्र सें मिरा- 
कर पीये 1 इससे उचित समय मेँ विरेचन हो जाने के बाद 
आगर मांसरस का भोजन करना चाये ॥ ८२-८४॥ 
त्रिषठला सरलं दाङ रजन्यो रोणी वचा ॥ ८५ ॥ 
पिप्पली पिप्पलीमूलं नागरातिषिषे घनम्‌ । 


काश्यपस्ता चा ब्रद्धजीवकीय तर्त्रस्‌ । 


[ ्मीयचिकिन्याध्या) १७ 








लास्यं विडङ्कं च पाटाऽगक्‌ सनिः 1} ६६); 
अयोरजश्च चूर्णानि गोमूत्रेण विषाचगरेत | 
( इति तादयपत्रपुस्तरे २५३ न पत्रम्‌ ! ) 
द्रा(्ताघोलयमाहत्य गुटिका वदसभमा; :! =9॥) 
करताञथेकां ततो दवे वा पिवेदुष्णेन चारिणा | 
मुच्यते कफजाच्छोफारेवं खचयथुपीडितः !। ठय ॥ 
एषा हि ब्रहणीदोपं पारडुरोगं कफात्मकत्‌ 1 
कफाशौसि च बृद्धि च प्रमें च शमं नयेत्‌ 1! ८९॥ 
त्रिफा, सररु ( चीड्‌ )› देवदारु, र्दी, दउारहर्दी, 
रोहिणी, वच, प्िप्परी, पिप्पलीमूल, सोर, अतीस, धन 
( नागरमोथा ), दोना क्षार ( सर्जच्लार तथा यचक्तार ), विडङ्ग, 
पाठा, अगर, चित्रक तथा रोषटचूर्ण-द्न सवका चूर्णं करके 
गोमूत्र से पकाये 1 फिर सुनक्के के साथ पौसकर बेर के समान 
गोखियां घनाय ।येषकयादो गोध्यियां उष्ण जल क साध 
सेवन करनी षचाष्टिये । इस प्रकार कफज परोधस पीडित 
रोगी शोथ से मुक्त दो जाताहि। यही प्रयोग गहणी दोष, 
श्ठेन्मिक पाण्डु, ररेत्मिक अर्रोग, शुद्धि तथा प्रमेह रोग को 
शान्त करता है ॥ ८५-८९ ॥ 


पच्वमूलं वरुणकं सरलं देवदारु च । 

दस्तिकगेपलाशश्च फलानि निचुलस्य च ॥ ६० ॥ 

पलाशः काकला काला शुद्ू ची देवपुष्पकछप्‌ । 

अहिंस्रा श्रेयसी हिंसा कृष्णगन्धा पुननैवा ॥ ६१॥ 

कायस्था च वयःस्था च चोरको जटिला जटा । 

अलस्बुषं सोरुपृगं प्रपुश्नाडं सनागरम्‌ ॥ ६२॥ 

शिभर्गोधापदी भागी तकार शुष्कमूलकम्‌ । 

एतैः सिद्धं यथालामं तेलमभ्यञ्ञनैक्िभिः ।॥ ६३ ॥ 

निहन्त्युदीणेश्षयथुं अन्तोषांतकफोतरम्‌ । 

पञ्चमृर ( श्रः पश्चमूरख-विह्व, श्योनाक, गंभारी, 

पाटा, गणिकारिका ), वरण, सररू ( घी ), देवदार, हस्ति- 
कणं परश्च ( गजकर्णाकार पन्न बारा पराश सेवु-भूषराद्च ), 
निरु ( जरवेतस्‌ ) के फट, परश्च, काकला ( ष्टि 
धान्य जाति मेद्‌ ), कारा (ज्िष्रुत्‌-कारी निक्षोथ), गिखोय, 
छग, अर्हिल्ता ( कण्टकपाी ), श्रेयसी ८ हृरद ), दिला 
( जटामांसी अथवा कण्टकारी ), कृष्णगन्धा ८ सोभाञ्जन- 
सिजना )› पुननंवा, कायस्था ( आांवरा ), अयस्था (हर); 
चोरक ( गन्धदरन्य विरोष-मन्थिपणेकमेद्‌-डछ्चण, भटेउर », 
जटिखा ( जटामांसी ), जटा ८ भूम्यामरूकी ), अलम्बष 
( भूकदम्ब ), उसवूक ( प्रण्ड ), ग्रपु्नार ( चक्रमदं-पवाड ), 
सट, सदहिजना, गोधापदी ( दंक्षपदी ), भार्गी, तर्कारी 
( अभिमन् ), सूखीमूली-दनमे से ज २ जौषध मिरु सके 
उनसर सिद्ध कयि हए सैर का अभ्यङ्ग करने से तीनो भकार 


के विशेषकर वात पूवं फफ छी प्रधानता वारे शोथं नष्टो 
जाते है ॥ ९०-९३ ॥ | 
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उमे हसि मञ्जिष्ठा यष्टीमधुकतचन्दनम्‌ ॥ ६४ ॥ 

पिप्पल्यो बालकं चैव पीतद्रुः पदकं तथा । 

मास्युशीरं सततगरमेलाऽगर्‌ कुटन्नटम्‌ ॥ ६५॥ 

्रीविष्टकं सजैरसं मूवाङषटप्रियङ्गवः। 

एतैस्ैलं बिपक्तव्यममभ्यङ्गाच्छोथनाशनम्‌ ॥ ६६ ॥ 

हरदी, दारुष्टस्दी, मंजीट, अुरहदी, रक्तचन्दन, पिष्परी, 

बालक ८ होबेर ), पीतदु ( सररु-चीड़ ), पद्माख, जटामांसी, 
खस, तगर, छोटी हरायची, अगर, कुटन्नर ( भद्रसुस्ता ); 
श्रवेष्टक, ( खररू निर्यास-गन्धाविरोजा ?, सजेरस ( राक 
ए ), मूर्वा ( मोरमेर ), कष्ट तथा प्रियज्कु-- इन ओभ्रधिर्यो 
से तेर सिद्ध करके पकाना चाये । यह शोथ को नष्ट 
करता हे ॥ ९४-९६ ॥ 


क्रियैषा दोषजस्योक्ताऽऽगन्तोवेसपेवत्‌ क्रिया 1 

अभनिसादो उबरस्तृष्णा काश्यारुचितसोधरमाः 1 ६७॥ 

श्रासव्रणातिसासश्च सैथ्िकिस्स्या उपद्रवाः ॥ ६८ ॥ 

यह दोषज ८ निज >) श्षोथ की चिक्किस्सा कही ग हे) 

आगन्तु क्नोथ की विसं के समान चिक्स्स। करनी चाष्टिये 
ज्ञोथ के उपद्रव--अग्निमान्ध; ज्वर, स्तृष्णा, कृकाता? अरुचि, 
तमोगुण छी प्रधानता, भ्रम ( हिरोभ्रम ); श्वास, तरण, अति- 
सार, ये क्लोथ के उपद्रव होतेह! हन उपद्रवो की अपनी र 
चिकङ्ठिस्सा करनी व्वाहिये ॥ ९७९८ ॥ 


इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ अघन (१० ६) 
( इति > खिरेषु श्वयथुचिकिस्साध्यायः सप्तदशः ॥ १७ ॥ 
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रेखा भगवान्‌ कश्यप ने कषा था ॥ भ्न ( १०६ ) 


( इति >) लिखेषु श्वयथुचिकिर्षिताध्यायः सप्तदशः ॥ १७ ॥ 


,--------कोन्विन्ककोनकीीिि 


अथ श्ाटयिकित्साध्यायोऽषछादशाः । 


अथातः श्ूलचिकिर्सिते व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ ९ ॥ 
सव हमं शूर चिकित्सा का व्याख्यान करेगे । पेसा 
भगवान कश्यप ने कष्टा था ॥ १-२॥ . 
त्तोभाश्रासाध्ययनातिभरसङ्गात्‌ 
तान्ते चात्यम्भसः पानदोषात्‌ । 
वेगानां वा निग्रहाद्यानयाना- 
दामादु भरंशसाद्र्धान्याशनोद्रा ।। २ ॥ 
रदधो बायुः कतैनायामतोदेः 
कम्पाध्मानैराविशन्‌ न्दे । 


४८ कान 


खिष्टस्थानम्‌ । 
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शूलं पित्तेनान्वितः श्लेष्मणा वा 
दाभ्यां वाऽपि प्रेयेमाणः करोति ॥ ४ ॥ 
श्रू का निदान तथा संप्राहि-्तोम, त्रासं ( डर ) तथा 
अध्ययन ॐ अतिप्रसङ्ग ( अस्यन्त प्रयोग करने ) से, भूख के 
समय अस्यधिक पानी पीने से, वेगो के निग्रह से, सवारि्यो 
त सेटकर चरने से, आमदोष से, भ्रंश ८ गिरने ) से अथवा 
खत्त धान्य के सेवन आदि से प्रकुपित इजा वायु कर्तन 
(काटने के समान पीडा), आयाम (< थकरावट्‌ ), तोदं 
( वेदना ), कम्पन तथा जाध्मान सहित ऊचिप्रदे् मेँ प्रविष्ट 
होकर पित्त, कफ अथवा दोनो से युक्त एवं प्रेरित रोता इभा 
शूरु को उस्पन्न कर देता हे ॥ २-४ ॥ 
वाताच्छूलं क्चधितस्योग्ररूपं 
घोरैर्वगेयेन्निरुच्छरसकत । 
विदयद्क्ते जीयेति स्वेदाः 
तृष्णासेस्य प्रततं पित्तशूलम्‌ ।॥ ५॥ 
मन्दानाधं स्तिमितं भुक्तमात्रे 
कपोदरे्ात्‌ स्तम्भटञ्ञासकलृ । 
वियाच्चुलं सन्निपाताश्च | 
सवैलिङ्ैदःःसहं तच्यसाध्यम्‌ ॥ ६ ॥ 
वातिकशरूल--यह भूखे भथवा लारी पेट बद्‌ जाती हे 
तथा शूल के तीन वेग के समय श्वास रुक जाता ह । पत्तिक 
शूरु--यह शूल भोजन के जीर्णं होने के बाद होती है । हसे 
रोमी अत्यथिक स्वेद्‌, दाह तथा वृष्णा से पीडित रहता हे। 
शटैम्मिक शूक-दस शूर भँ रोगी को कष्ट अधिक नदीं होता 
है, येगी स्तिमित सा रहता है, भोजन करने के तुरन्त बाद 
यह शरू प्रारम्भ होती है तथां इस स्तम्भ एवं हल्ास 
(जी मचराना ) जादि रुक्तण होते ई! साश्निपातिक- 
शू--चौथी साज्गिपातिक शट होती हे जिखभ उपर्युक्त सब 
दोषो ॐ रकण विद्यमान होते द! यह दुःसह एवं असाध्य 
होती दै ॥ ५-६ ॥ 


वायुः प्रोक्तो बलवातुप्रवेगः 

(सोऽयैक्रद्धो देदमाश्वेन हन्ति । 
तस्मादादावर्दितं वातस्य 

नाऽभ्यक्ताङ्क स्वेदयेदाश वैयः ॥ ७ ॥ 
बातघ्रोष्णरबगाहोपनाहैः 

पिस्डस्वेदैरुष्णकैः पायसैवां । 


वायु अस्यन्त बरूवानू तथा उरवेग वाला होता है 1 यष 
रद्ध ( प्रकुपित ) होने पर कमरीर को शीघ्रही नष्ट कर देता 
ह वातश्चूरु से पीडित रोगी का सर्वप्रथम स्ने्न 
कराकर वै को वातनाशक तथा उष्ण अवगाह, उपनाह, 
पिण्डस्वेद्‌ तथा उष्ण पायस ( पायसोदन-खीर ) आदि के 
कारा स्वेदन करना प्वाहिये ॥ ७॥ ओ 
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एणादीनां जाङ्गलानां रसांश्च 
लावादीनां चान्वितान्‌ सैन्धवेन ॥ ८ । 
सिग्धोष्णाम्लान्‌ शीलयेद्रातश्चूली 
वातन्नैर्घा साधितं हीरसुष्णम्‌ ॥ ६॥ 
सैलं शक्तं मस्तु सौवीरकं च 
पिवेच्छूली सह सौवचेलेन । 
वातिकश्चूर से पीडित रोगी को चाहिये कि वह हरिणः 
जागरू पशु-पत्ती तथा राव का ख्वणयुक्त मांसरस, स्निग्ध, 
उष्ण एवं अम्ङ पदार्थ, वातन्च आओषधि्यो से सिद्ध किया इजा 
दूध तथा सौवर्च॑रु रवणयुक्त तैल, शक्त ( सिरका ), मस्तु 
तथा सौवीरक (जौ तथा गर्ह से वनी हु कांजी) का सेवन करे 
श्यामां शुर्टीं सेन्धवं तुम्बुरूणि 
दिङ्कः ज्ञारं यावशुकतं विडं च ।॥ १० ॥ 
ऋछदणं पिष्टा प्रसह शटि च 
पेयं कोष्णं चाम्भसा वातराज्ञे । 
वातिक शूक मँ श्यामा ( च्रिषृत्‌ ), सोर, सैन्धव, तुम्बर 
( नेपारी धनिया अथवा तेजबल ), हींग, सार ८ सर्जक्ञार ), 
यवक्तार, विडकघण, भ्रवर ( अगर ) तथा शटी ( कचूर-कपृर- 
कम्वरी )--दन् बारीक पीसकर गमम करके जर के साथ सेवन 
करना चाहिये ॥ १० ॥ 
चीरं पीत्वा शीतलं पित्तशयूली 
घमेत्‌ काम॑ शकंसवारिणा वा ।॥ ११॥ 
शूलातं वा शङ्कछन्देन्दुगौरे- 
सु्तादारेः संसपरेत्‌ पद्जैरवा । 
रोप्यैः कास्थे: स्फारिकेः काञ्चने 
(तोया)सिक्तैमाजनैखन्द्रशीतैः ।। १२ ॥ 
यस्मिञ्छुलं संसप्रशेत्तं परेशं 
भूयो भूयः कदलीनां दलेर्षा । 
गृद्धी शय्यां विसिनीपत्रभक्ति- 
न्यासोपेतां चन्दनाम्बुप्रसिक्ताप्र्‌ ॥ १३॥ 
शीते वेश्मन्यदतां सोपधानां 
सेवेतान्तःभ्रस्फुरत्पद्मपत्राप्‌ । 
पत्तिक शरू के रोगी को शीत दुध पीकर जथा पानी 
भं खाण्ड मिराकर उसका सेवन करके यथेच्छं चमन कर देना 
चादिये । उस श्रू से पीडित ष्यक्ति के शरीर का शंख, कन्दं 
तथा चन्द्रमा के समान श्वेत कमर्‌ की मार्ज के द्वारा 
( जया के दारा अथवी -चन्दरमा के समान शीतर 
चन््‌-कप र डारुकर श्लीतरु स्यि 
कांसी, स्फटिक तथा सोने के जरूपू्णं पार्तो क चावः 
चाये । अथवा जिस स्थान पर शूल हो उसे वार र कदली.- 
दला (केरे के परतो) केद्वारा स्पक्षं राना चाहिये । उस रोगी 
को शीतर घर मे खदु, विसिनी ८ शणारू ) पञ्च से युक्त, 
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काश्यपसंहिता वा घुद्वजीचकीयं तन्त्रम्‌ । 


चन्दन के अकंसेसीं 
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बिना टूटी इई तथा जिसमे पद्मपनच्र विकसित हा एसी शय्या 
का प्रयोग करना चाहिये ॥ ११-१२ ॥ 
हयाः शीता मघुरा भेदनीयाः 
पेयाः सिद्धाः शीतला वा कषायाः! १४॥ 
८ दति ताडपच्रपुस्तके २४४ तमं पत्रम्‌ । ) 
क्तौद्रोन्मिश्राः सवादवः पित्तलः 
स्योच्छेदा्थं शकंराचुणेयुक्ताः । 
तथा पित्त शल की नष्ट करने के चियिरोगी को मधु एवं 
शकरा चूर्णं भिश्रित स्वादु, हृ, शीतर, मधु तथा विरेचन 
गुणयुक्त धिद्ध की इष पेया अथवा श्षीतर कषाय का प्रयोग 
करना चाष्टिये ॥ १४ ॥ 
सामे सोच्क्ञेशो भोजने वा विदग्धे 
संशुद्ध ध्थं सैन्धवोष्णोद केन ॥ १५॥ 
कुयात्‌ कामं वमनं श्लेष्मद्ले 
वान्तं चंनं लङ्धितं युप्रतान्तम्‌ | 
त्तारोपेतं पायमरत्‌. पाचनीयं 
पिप्पल्यादिक्राथपरुष्णं सिद्धः ।। १६॥ 
तत्सिद्धं वा भोजयेत्तं यवागू 
संसष्टान्नः क्रमशो वा निषेवेत्‌ । 
चुणं सपिवैटकन्तारबस्तीन्‌ 
कल्कक्ाथान्‌ भागशः कत्पशश्च ॥ १ॐ॥ 
श्टेष्मिक शुरू मे आम रस का उखरेक्वा होने पर अथवा 
जन फे तिद्ग्ध होने पर संदोधन' के सिये रुवणयुक्त गरम 
पानी से यथेर्छु वमन कराये 1 चमन कफे त्राद्‌ उसे र्न 
कराकर क्षार मिराकर कोड्‌ पाचन योग पिरे, गरम 
पिप्पस्यादि छाथ से हग मिखाकर देवे अथवा हसी कासे 


सिद्ध की हुई यवागू लिये य! संसर्जन क्रम से भोजन 


कराये । इसके अतिरिक्त चूण, सर्पि, वटक, कार, बस्ति, कर्क 
तथा छाथ का योग्य परिमाण पएवं कर्प के अनुसार प्रयोग 
करना चाहिये ॥ 4-९७ ॥ 
शलारोपानादगुल्मामयध्नं 
सिद्धं प्रोक्तखषिभिध्यानयोगात्‌ ॥ १८ ॥ 
दिङ्कपारात्रिकटुकन्ताससैन्धवचिच्रकान्‌ । 
हपुषामभयां चन्यमजाजीधान्यपुष्करान्‌ ॥ १६ ॥ 
अम्लवेतसव्रक्लाम्लयवानीदाडिमानि च । 
शरि सौवचलं चेच सू्मचूणनि कारयेत्‌ । २० ॥ 
एतद्धि चणसुष्णाम्बुदधिमस्तुएठरासवैः । 
पीतमानादृदस्तिश्च्गुल्मारतिना शनम्‌ ॥ २१ ॥ 
ऋषिर्यो ने ध्यान ( समाधि) के बरू से शू, आरोप 
आनाह तथा गुम सर्गो को नष्ट फरने वारा निम्न सिद्ध योग 
कहा हे--दहीग, पाठाः त्रिकटु, सञष्षार, सैन्धव, चित्रक, 6.8 


शूरुचिकि साध्यायः १८ ] 
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बेर, हरड, चम्य, अजाजी ( अजवायन ), धनिया, पुष्करमूल, 
जम्ल्वेत, बृ्ताम्क ( तिन्तिडीक-विषांधिर ), यवानी, अनार- 
दाना, कपूर कचरी, सौवचैरु, इन सबका सुम चूण कर ठे । 
यह चूणं उष्णजर, दधिमस्तु, सुरा एवं भासव से सेवन करने 
पर जानाह, इन्दु, वस्तिशू तथा गुल्म रोग को नष्ट 
करता हे ॥ १८-२१ ॥ 
प्तीदार्शोप्रहणीदोषकासश्चासातुरोम्रहम्‌ । 
मातुलङ्गरपेुक्तं हन्ति मूत्रगरहं तथा । २२॥ 
उपक्त चूण को ही यदि विजौरे नीम्बू.के रस से सेवन 
क्रिया जाय तो वह प्टीहावृद्धि, अन्न, अहणी विकार, काखः 
श्वास, उरोग्रह तथा मूत्रग्रह को नष्ट करता है ॥ २२ ॥ 
अम्लवेतसवृक्घाम्लयवानीाररयचित्रकम्‌ । 
दिङ्कचन्योपकशटीजीवन्तीत्रिकटूनि च ॥ २३ ॥ 
पिप्पलीं पिप्पलीमूलं बदरं शिणिारिकाम्‌ ! 
नागदन्ती च विल्वं च तथा लवणपद्वकम्‌ । २४ ॥ 
समभागानि मतिमान्‌ सुदमचूणानि कारयेत्‌ | 
रसेन माततलुङ्गस्य वटकान्‌ कारयेत्ततः ॥ २५॥ 
गुल्मोदावतश्ूलेषु पिबेदेतान्महारुणान्‌ । 
सुखोष्णवारिमदाम्लैमू्रृच्छे तथेव च ।। २६॥ 
ह्रोगेषु गुद ्रशमेदरवस्तिस्जाघ्ु च । 
अम्र्वेतस, इृक्षाम्र (तिन्तिडोक-विषां विरु ), । 
सर्जक्षार, चित्रक, हींग, चभ्य, उषक्‌ ( कत्तिका कार _अथवा 
टंकण स्षार-सुहागा ), कपूर कचरी, जीवन्ती त्रिकटु, पिपरी; 
पिष्परीमूर, बेर, शिरिवारिका ( चांगेरी ) नागदन्ती ( स्थू- 
रमूर दन्ती ), बिरव, पांचो नमक ( सौवर्यरु, सेन्धव, विड, 
उद्विद्‌, सासुद्र ) ये सव समभाग सेकर सुम चूर्णं करे । 
मातुदुङ् के रस से इनकी गोकियां चनाये । टषटुष्ण जर, मद्य 
तथा अम्क ( कांजी ) के अनुपान से इनका गुर्मः उदावर्त, 
शूक, भूतरकृष्ट, हृद्रोग, गुदश्नंश, मेदश तथा बस्तिशरूल में 
प्रयोगा करना चाष्िये ॥ २३-२६॥ 
विडदाडिमदिङूनि सैन्धवं मिव तथा ॥ २७॥ 
मातलुङ्गस्तयकतं शूलाटोपदरं पिबेत्‌ । 
विड नमक, अनारदाना, हींग, सेन्धव तथा मरिच को 
मातुलुङ्ग क रसे मिराकर पीने से शूर तथा जादोप ( पेट मे 
वायु के कारण होने वाली गगब्ाहर » शान्त होते ई ॥ २७॥ 
एतानि उयोषष््मीकाचन्यचित्रकसैन्धवेः ।। २० ॥ 
साजाजिपिप्पलीमूलयुते्वा पथ्यसुत्तमम्‌ । 
उप्यक्त योग, त्रिकटु, पृथ्वीका (जोरा या बड़ी इराधचची); 
च्य, चित्रक, सैन्धव, अजाजी ( काराजीरा ) तथा पिप्यरी- 
मूर क साथ सेवन करने से उक्तम पथ्य है ॥ २८ ॥ 


सौवचंलवचादिङ्शयुषणं सहरीतकम्‌ ॥। २६ ॥ 
सुरेशयवसंयुक्तं हन्ति शूलजलं रणात्‌ । 


खिलस्थानम्र्‌ । ` 
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सौव, बच, हग, त्रिकटु, हरड़ तथा इन्द्रजौ का चृणं 
चण भरम दही शूल केवेग छो न्ट कर देता हे ॥ २९॥ 
पलिन्‌ पृतसंयुक्तान्‌ सक्तुसेन्धवचित्रकान्‌ ॥ ३० ॥ 
चचां चेवेकतः कत्वा कटाहे प्रद हैद्धिषक्‌ ! 
प्रदीप्रमवता्याथ तं कारं मात्रया पिवेत्‌ ३१॥ 
तण्डुलोदकसंय॒क्तं शूलगल्मरुजापदम्‌ । 
वैय सत्त, सेन्धव, चित्रक तथा वच-्त्येकं + परु का 
सूचम चुरण करे कटाई मे डारुकर जकाये \ भत्यन्त प्रदीप्त 
होने पर उसे उतारे! इस कार का उचित मात्रा म तण्डु- 


रोदक के साथ सेवनं करने से शरु तथा गुम रोग नष्ट 
होते है ॥ ३०-६१ ॥ 


पञ्चमूलयवक्ाथयुक्तमेरण्डजं पिबेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
उपर्युक्त प्रयोजन ॐ छि ही पञ्चमूल तथा जो के काथ के 
साथ एरण्ड के क्षार का प्रयोग करना चाहिये ॥ ३२ ॥ 
तैलं बाय्वा्मके शले द्रात्ताक्ाथयुतं तथा । 
सश कैर पित्तशज्ञे पित्तगुल्मे प्लिद्ेषु च ।॥ ३६ ॥ 
वातिक शूर मे द्वाचा के छाथ के साथ तथा पेत्तिक्‌ शूल, 
पत्तिक गुदम तथा ष्ठीहारोग मे शकंरा के साथ तिरुतैर का 
प्रयोग करना चाहिये ॥ ३३ ॥ 
द्‌ाडिमन्योषहपुषाप्र्वीका रारचित्रकेः। 
साजाजिपिष्पलीमूलचज्यदीप्यकैन्धवेः ।॥ ३४ ॥ 
समाभौर्चिपयेत्‌ सर्पिः स्तीर म्रहुनाऽग्निना । 
कोलमूलकयुषेण संयुक्तं वातगुल्मनुत्‌ ॥। ३५॥ 
शलानाहासकासविषमन्बरहदुम्रहान्‌ | 
अरुचिग्रहणीदोषरुलपार्डवाम्यास्तथा ॥ ३६ ॥ 
यनिदोषांश्च हन्त्येतदमृतप्रतिमं धृतम्‌ । 
अनार दाना, त्रिकटु, दाऊबेर, पृथ्वीका (बदी इरायची); 
सर्ज्तार, चित्रक, अजाजी ( काराजीरा ), पिष्पडीमूल, च्य, 
दीष्यक ८ यमानी-अजमोद ), सेन्धव-समभाग केकर थोदे 
दूध के साथ खु अग्नि पर धृत पक करे । यह धृत बेर तथा 


| मुली के युषके साथ मिखाकर सेवन करने खरे वातगुल्मको 


नष्ट करता हे । तथा अशत फे समान यह चृत श्रू, आनष्ट, 

शरास, कास, विषमञ्वर, हदमरह, अर्चि, मरण विकार, शूल, 

पाण्डुरोग तथा योनिरोगो को न्ट करता हे! २४-३६९ ॥ 
बिवजुष्ठयवत्तारवचाचित्रकसेन्धवेः ॥ ३७ ॥ 
एनीयकविडग्योषतिन्तिडीकाम्लवेतसेः। 
दिङ्कसौवर्चलाजाति(जि)दाडिमेनदरयवेस्तथा ॥ ३८ ॥ 
पुनसेवाकारनीभ्यां हंसपद्या च साधितम्‌ । 
धृतं चतुरौणे दच्नि शुक्तकाति(जि)कसयुतम्‌ ॥ २६ ॥ 
द्विप्मूलकोलान इलत्थानां रसेन च । 
शूलगुल्मानिलोत्कम्पमन्धीनर्दितहदूभहान्‌ ॥ ४० ॥ 


२४८ 


कास्यपसहिता वा वृद्धजीवकीयं तन्ध्रम्‌ । 


[ शूर्चिकिरसाध्यायः १८ 
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वातकुरुडल्िकावतेमेतत्‌ सपिरपोहति । 





बिस्व, कुष्ट, यवक्तार, वच, चित्रक, सैन्धव, एनीयक ¢); 
विंड रवण, त्रिकटु, तिन्तिडीक (विषांविर); जम्ख्वेतस, हींग 
सौवर्चर, अजाजी, अनारदाना, इन्द्रजो, पुननेवा, कारवी 


(काराजीरा ) तथा हंसपदी के चूण मे त डाङकर उस्म 
चृत से चतुर्मुण दही, शक्त ( सिरका ), कांजी ओर दोनो पञ- 
मूर ( अर्थाच दामूल ), कोरु तथा छऊुकूत्थ का रस डारुकर 
घृतपाक धिधि से धृत सिद्ध करं! इस धृत के सेवन से शूक; 
गुरम, वातकम्प, ग्रन्थिरेग, अर्दितः हृद्ग्रह, वातङुण्डङ्किा 
( मूत्राघात रोग ›) तथा जवते ( भ्रम ) रोग नष्ट होते ह ॥ 
सौवर्चलयवक्लारवचाद्नयूषणचित्रकेः ।। ४१॥ 
हरीतकी विडङ्गाभ्यां पयसा चैव साधितम्‌ । 
€ इति ताडपच्रपुस्तके २४५ तमं पन्नम्‌ । ) 
संयुक्तं भद्ररोहिख्या दशाङ्गं शूललुद्‌ धृतम्‌ ॥ ४२ ॥ 
प्तीहगुल्मक्रिमिश्वासकासदिकाषिनाशनम्‌ । 
सौवनचैर, यवन्तार, वच, त्रिकटु ( सोढ, मरिच, पीपर ), 
चित्रक, हरड, विखङ्ग तथा भद्ररोदिणी दून दस दर्यो से दृध 
डालकर ध्रतपाक विधिसे धृत सिद्ध करं यहं धृत शूर, 
प्ठीहा, गुम, छमि, श्वास, कास तथा टिक्का को नष्ट करता है॥ 
शतपुष्पाव चाङ्ष्ठपिष्पलीफलसेन्धवैः ॥ ४३ ॥ 
सषेपद्रथसंयुक्तां फलवति प्रयोजयेत्‌ । 
एषाऽऽध्मानमुदाघतं साल्लं चाश व्यपोहति ॥ 9४ ॥ 
उष्णोद्कसेदयुक्तं मूत्र्ौद्राम्लकाञ्जिकेः । 
संयो्येकत्र मतिमानेभिश्रणैः समापत्‌ ॥। ४५॥ 
सफ, बच, कुष्ट, पिप्परी, मैनफल, सैन्धव तथा सफेद 
ओर पीटी सरसो के चुरण को एकत्र पीसकर उण्णजरू, स्ने 
(तैर), गोमूत्र, मधु, खटादई तथा कांजी के साथ मिराकर 
फटवर्ति' ( गुदवर्ती-8५170७ १५८९ ) बनाये । श्रसके प्रयोग से 


आध्मान, उदावर्तं तथा शूर आदि शीघ्र नष्ट होते दँ ॥ 


शताह्वापिप्पलीक्ुष्ठवचानां देवदारुणः 

पूतीकस्य हरेणूनां बिल्वानां मदनस्य च ॥ ४६ ॥ 

शूलानाहविबन्धन्नमिमं बस्ति प्रदापयेत्‌ । 

आसथापनध्रमाणेन स्निग्धस्विश्नस्य देहिनः ॥ ४७ ॥ 

संरुद्धे वायुना मूचे प्रतिस्तञ्चे तथोदरे । 

पुरीषे च विमागेस्थे चणेबस्तिरयं हितः ॥ ४८ ॥ 

स्ने्टन पएवं स्वेदन करने के बाद्‌ रोगी को आस्थापन बसति 

कै प्रमाण के अनुसार ज्लताह्घा ( सोया ), पिप्पली, कुष्ट, बच, 
देवदार, पूतीक ( करज ), हरेणु, बिङ्व तंथा मेनफर के चूर्णं 
की वनाद हई बरित देनी चािये । यह शरू, आना तथा 
विबन्ध ( मर्बन्ध ) को नष्ट करती हे । यष चूणं बस्ति 
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१. षृताभ्यक्ते गुदर क्षिप्ता रकण स्वाङ्ष्टसक्निमा । 
मलग्रतरतिनी वर्तिः फलर्वतिश्च सा स्मृता ॥ 








( उपक चूर्णो ॐ द्वारा बनाई हुदै बस्ति ) वायु के द्वारा मूतर 
ॐ स्कं जाने, पेट के स्त्ध होने तथा पुरीष ( मर ) के विप- 
सीत मार्ग मँ चरे जाने पर हितकारी होती हे ॥ ४५-४८ ॥ ` 

वाशिट्रणे पलान्यष्टौ पचेद्न्धपलाशकात्‌ 

ततः कषायं तु वचापिप्पलीफलसैन्धवेः ॥ ४६ ॥ 

संयुक्तं ्तद्रतेलाभ्यां शतादह्वक्कडवेन च । 

द्द्याभिरूहमानाहपाश्वेहद्रस्तिूलिनाम्‌ ॥ ५० ॥ 

एक द्रोण जर मे ८ पल गन्धपलाश्च ( गन्धकश्षटी-कपृर्‌- 

कचरी ) को पकाकर कपाय बनाये । उस कषाय मे बच, 
पिप्पली, मैनफट, सैन्धव, मघु, वेर तथा सोया एक कुडव 
डारे । आनाह, पारर्वशूल, हच्छरुरु तथा बस्तिशरूरू कै रोगिर्यो 





को यह निरूह ( आस्थापन `) बस्ति देवे ॥ ४९५० ॥ 


बलवर्णाग्निजननं श्रोणिगुस्मरुजापष्म्‌ । 
छलत्थयवकोलानि पञ्चमूलदवयं तथा ॥ ५१ ॥ 
काथयेत्तं जलद्रोणे ततस्तं तैलसंयुतम्‌ । 

कुङष्थ, यव, कोख तथा दोनो पञ्चमूरू को एक दोण ज 


नै पकाकर छाथ बनाये । शस काथ में तैर मिराकर वस्ति 


ढक रूप में प्रयोग करने से बर, वण तथा जाटरभि की वृद्धि 


होती है तथा श्रोणि ओर गुरुम रोग नष्ट होते द ॥ ५१ ॥ 


कषायं पिप्पलीङ्क्ठवचेन्द्रयबसषपैः ।। ५२ ॥। 

हरेएुकासैन्धवाभ्यां तगरेण धृतेन बा । 

तन्निरूहमुदाववङकष्रगुल्मोपशान्तये । ५३ ॥ 

दद्याच्यैवेदमाश्वेव बलवरणा ग्निचधेनम्‌ । 

तेलपकाशनं धीरः कल्कपेष्येर्धिपाचितम्‌ ॥ ५४ ॥ 

पिप्पली, कष, वच, हन्द्रजौ, सरसो, हरेणु, सैन्धव, लगर 

तथा घृत की निरूह ८ आस्थापन ) चस्ति वेने से उदावत, 
कुष्ट तथा गुश्मरोग श्वान्त होते हैँ । उप्यक्त करण्यं के क्क 
करो पीसकर तथा सैरः मै पकाकर प्रयोग करने से शीघही 
बरु, वणं तथा जाटराप्नि की वृद्धि होती है ॥ ५२५४ ॥ 


पिप्पलीषिल्बमधुकशताह्वाफलचित्रकेः । 
देवदारुषचाश्रषटपुष्कराख्येश्च संयुतम्‌ ॥ ५५॥ 
समांरौद्िगुणचीरं तदुदावर्तिनां हितम्‌ । 
रुलामाहशद भ्र शवर्चोमूत्रधिनिम््टान्‌ ।। ५६ ॥ 
कट्युरपषठचलार्शोमूढवातांश्च नाशयेत्‌ । 
गुदश््ं तथोत्थानं बहशः सभरबाहिकम्‌ ॥ ५७ ॥ 
पिप्पली, बिष, सुरही, शताद्वा, मैनफरु, चित्रक, 
देवदार, ब्व, कुष्ट तथा पुष्करमूल-सव समभाग रेकर इसर्मं 
हिरण दू भिराकर कीरपाक कर । थह -योग उदावत के 
रोगिर्यो को हितकर ह । इसके प्रयोग से शु, भानाह, गुवु- 
परश, वर्चोप्रह ( मरूबन्ध ), मूश्ररह ( मूत्र कारक जाना 9; 
केरिशरूर, ऊदशरूर, पृष्टशरूर, अक्षे, मूढवात ८ वायुका न 
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सरना ), गुदशरूल, उत्थान  ( मख्येग ) तथा प्रवाहिका 
( निष्ट ) रोग नष्ट होते द ॥ "+--"७ ॥ 
कषठ निडङ्धातिविषादास्दार्बीहरेएुकाः । 
एलाऽजमोदा द्वीवेरं नागरं पुष्करं शटी \ ५८ ॥ 
स्थिरा सकटफला रास्ना पिप्पल्यश्वन्यचिच्रकम्‌ । 
श्यामा शताह्या यष्ट.याह्या सैन्धवं मदनं घचा ॥ ५६ ॥ 
निचुलं नीलिनी दन्ती बिल्वं चा्तार्धसंशरि(मि)तेः। 
गन्धर्तैलं तैलं वा पचेत्तदसुचासनम्‌ । ६० ॥ 
गुल्माच्यवातञ्चूलाशैःीदो दायतेवृद्धित्‌ । 
सङ्कर्डलं मूत्रकृच्छमानादं च व्यपोहति ।। ६१ ॥ 
ट, विडङ्ग, अती, देवदार, दारुहर्दी, हरेणु, एटा, 
अजमोद, हीयेर ८ बाखक ); सीट, पुष्करमूल, कपूरकचरी; 
स्थिरा ( शछषारूपर्णी ), कायफलः रास्ना, पिप्परी, चव्य, चित्रकः 
श्यामा ( त्रिवृत्‌ ), शता, खरहरी, सैन्धव, मैनफर, 
निचुर ( जख्वेतस ) नीर, न्ती, वचिह्व-सव आधा > 
अक्ष ( १ तोरा ) रेवं 1 इनके ककं फे द्वारा एरण्ड अथवा 
तिर का तेल पकाय । इस तैर का अनुवासन ( स्नेहवसित › 
करने से गुदम, आाह्यवात ( बातरक्त ), शूल, भरौ, प्लीह, 
उदावत, ब्द्धि, कुण्डल, मूत्रहृच्ट तथा आनाहरोग नष्ट होतेर॥ 
शतार्धं दशमूलस्य मदनानां तथाऽऽढकम्‌ । 
पूतीकदन्तीसुरभीश्वदंाणा च बुद्धिमान्‌ ॥ ६९ ॥ 
पलानि विंशति दद्यादेकेकस्य तमेकतः। 
यवकोलकुलत्थानां प्रस्थयुत्तं जलोन्मने ॥ ६२ ॥ 
कथयेत्‌ पादशेषं तु तस्मिस्तेलाढकं पयेत्‌ । 
गोमूत्रार्थाढकं यवपिप्पलीसेन्धनन्रिकम्‌ ।; ६४ ॥ 
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इति शलचिकिप्सा ते वि्तरेण प्रकीर्तिता । 
सिद्धेः प्रयोगेविधिधैः प्राणिनां हितकाम्यया ॥ &७ ॥ 
दस प्रकार मेने तक्ति प्राणिर्योके हितकीद्श्टिसे नाना 


प्रकार के सिद्द 8 योगो द्वारा विस्तारपूर्वक शूखचिकित्सा का 
उपदेश्ञ फिया हे ॥ ६७ ॥ 


इति ह्‌ स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ चू १ (५१) 
(दति) लिखेपु शूर्चिकिस्साध्यायोऽ्टादश्षः ॥ १८॥ डाड (षम) 


















पेसा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था \ चू १७१) 
( इति ) खिरेषु शूटचिकित्साध्यायोऽ 
षादरः ॥ १८ ॥ डाड ( १८ ) 1 
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अथारञ्वरचिरक्िरहिसितोत्तराभ्याय 
एकोन विंदातितमः । 
अथातोऽष्टञ्चरयचिकिस्सितोत्तरमध्यायं व्याख्यास्यामः।१।। 
ति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ।। २॥ 
अव हम अष्ट उवर चिकिस्सितोन्तर नामक अध्याय का 
व्याख्यान करेगे । पेखा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था ॥ १-२॥ 
एकट्वित्रिसमुत्थानां निदानं प्रागुदाहृतम्‌ । 
चिकित्सां संप्रचच्यामि सन्निपातस्य हेतुवत्‌ ॥ ३ ॥ 
८ इति ताडपत्रपुस्तके २४६ तमं पत्रम्‌ ) 
सने एकदोधज ( वातिक, पेत्तिक, शेध्मिक ), द्वि दोषज 


वातपेत्तिक ७ क, 
^... =,,,... चिक, वातर्रेप्मिक, पित्तश्रेष्मिक्‌ ) तथा चिदोषज्ञ 
ˆ “` यवशताह्मानां वलीनकैः । ( वातपत्तकः » ।* 
चा ( साश्निपातिक-~वातपित्तकफः तीनो दर्पो से होने दारे ) ऽवरो 
वासन १ | सि 
५ रल तथा सन्निपात ज्वर का निदान कटूगा ॥३॥ 
धीहोदानर्वगुल्मेषु लतैलं प्रयोजयत्‌ । ६६ ॥ अहितान । 
कङतेक--द्मूर-५० पर 1 ओनफर-१ आढक । पूतीक | = "ˆ" 7 ` 1 ^ गुडसंयुतः॥ 


इख श्खोक मे संभवतः उ्वर का निदान दिया गया हे । 
अर्थात्‌ अदितकर आहार "`" तथा गुड के सेवन आदि से ज्वर 
हो जातादहे॥ 


निल्योऽन्निमन्थः श्योनाकः काश्मयेः पाटलिस्तथा 
एषां तु मूलं निष्काध्य पिबेत्‌ सक्ञारसन्धवम्‌ ॥ 
विर्व, अभ्निमन्थ, श्योनाक (अर ) गंभारी तथा पाष 
इन संत्रकी मूल का क्राथ बनाकर उसमे सजसार तथा सेन्धव 
मिखाकर चातञ्वर के रोगी को पिखाना व्वाहिये ॥ 
समङ्ग मधुकं मुस्तं भद्रदावेथ शकया । 
वातज्वरे प्रयोन्तव्यं गुद्ूच्या सदह पानकम्‌ ॥ 
चाति ^ _--- -------- 
९ अस्या पत्रय लतं ताडपत्रुस्तके । 


( कर >), दन्ती, सुरभी ८ रास्ना ) तथा गोखुरू-परस्येक २० 
पर ! यव, कोर, कुलस्थ-१ प्रस्थ । दन सथको पक उन्मन 
(द्रोण) जर मँ पककर प्राथ करे चतुर्था शेष रहने पर उसमें 
एक आढकः सैरः शरुकर सिद्ध करे । फिर उसमे भाधा जाडक 
गोमूत्र तथा यव, पिप्परी, तीनो रवण ( विडः सैन्धव तथा 
सूचक ),' ` "यव, शताह्ा ` 'वरीनक कुष्ट तथा वक्र ( तगर या 
पित्त पापका) छी छार डारुकर पकाय । यह उत्तम अनुवासन 
हे । इस फल तैर का उरुस्तम्भ, कटीशूरु, धषटशरूल, गुद्शरूल, 
वंसषणशरूलः, ष्ठीष्टा, उदावत तथा गुह्मरोग मं प्रयोग करना 
चाहिये ॥ ६२६६ ॥ 
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तिता पि 
(९) चलः स्निग्ध मृदुः छते शोफोऽङ्गेषु शृदुस्तथा । आद्यवाति 
इति शेयः सकच्छरो सेदसावृनः ॥ 
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मंजीर, मुखहरी, नागरमोथा, देकदार्‌ शकरा तथा गिरोय 


का पानक ( शरवत" ) वनाकर वातज्वर मे प्रयोग 
करना चाहिये ॥ 
विदारिगन्धा दयेरण्डं बृहत्यौ प्र्िपणिका । 
भद्रदार्समायक्तो दातञ्चरहरो मतः॥ 
विदारीगन्धा, एरण्ड, दोर्नो ब्रहती, पृरिनपर्णीं तथा देव- 
दार्‌-इन सवका वातञ्वर मे प्रयोग करना चाहिये ॥ 
विदारिगन्धा कलशी तथा गन्घबेहस्तकः । 
मधुकं मद्रदारुच् काथः श॒कस्या युतः ॥ 
वातञ्वस्टसे देयो मातुलुद्गर्साप्ुतः। 
विदारीगन्धा, कलक्षी (्रशिनिपर्ण), गन्धर्वहस्तक (एरण्ड), 
सखहढी तथा देवदारु के काथ मे शकरा ओर मातुतङ्ग का 
रस मिलाकर वातञ्चर में देना चाहिये ॥ 
एरण्डं वरुणं चेष ब्हव्यौ मधुकं तथा ॥ 
वातज्वरहरः काथो राल्लाकल्कसमायुतः। 
एरण्ड, चरण, दोनो ब्रहती ( स्थूरु तथा ष्षुद् वृहती ) 
तथा सुरही के कायम रास्नाका करक मिराकररेनेसे 
वातञ्वर नष्ट होता हे ॥ 
दविपश्चमूलनिष्काथः कोष्णो घा यदि वा हिमः। 
रासाकह्कसमायुक्तो वातच्वरहितो मतः ॥ 
दोनो पञ्चमूर ( अर्थात्‌. दश्चमूर ›) के ईषद्‌ उष्ण अथवा 
शीतर काथ रमे रास्ना का कल्क भिखाकर वातञ्वर में हितकरं 
मना रया दै 1 
रास्नासरलदेवाह्मयश्ीमघुक युतः । 
पेयो विदार्गन्धाश्नो निष्काथो वा ससैन्धवः |] 
रास्ना; सरटः ( चीड ), देवदार तथा युखहटी से युक्त 
विदारीगन्धादि के काथ में सैन्धव मिराकर पीना चाहिये ॥ 
पच्मुष्टिकयुषेण युक्ताम्ललवणेन च । 
भुञीत भोजनं काले जाङ्गलानां रसेन च ॥ 
पिबेदन्तरपानं च विल्वमूलश्रतं जलम्‌ । 
योम्य मात्रा मे खटाई तथा रवण मिरे इए पञ्ुश्टिक 
युष जथवा जागर पश-पर्चियो के मांसरस के साथ योग्य 
काक मे भोजन करना चाहिये । तथा भोजन के बीच 
बिह्वमू र सिद्ध किया हुआ जर देना चाहिये । पञ्चमुष्टिक 
यूष--ईइसका परे लिरस्थान के शोथ चिकिस्सित्ाध्याय मँ 
वर्णन करिया गया है । इसे वहीं देखे ( श्छोक सं ०५ ॥ 
द्रे पव्वमूले वर्चीनमेकेषीकां पुननेवाम्‌ ॥ 
सहखवीया नादेयी शत्तवीर्या शतावरीम्‌ । 
वि्वदेवां शुकनसां सहदेवां सनाङुलीम्‌ ॥ 
रास्लजगन्थे पूतीकं देवाह देवताडक्‌ । 
घले दवे हंसपादी च काथोत्थीमुपलङ्कशाम्‌ (१) ।; 


काश्यरपसिता वा बद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 


[ अष्टज्वररचिकिन्सितोन्तराध्यायः १९१ 


+ ५ [नि ^ + + 9.9 छ । 


कृष्णागरं व्याघ्रनखं शतपुष्पां पलङ्कषाम्‌ । 
कायस्थां च बयस्थां च चोरकं जटिलां जटाम्‌ | 
अपेतराक्षसीं यततां गुहाहामुष्ूलोमिका्‌ । 
हरेणुकां हैमवतीं कटय सुवहां वचाम्‌ ॥ 
वृ्िकालीं च भार्गी चः ` स्या शिग्रु च कल्कशः | 
संहत्य तैलं विपवेद्धातञ्यरनिबरेणम्‌ ॥ 
पुराणसर्पिःखंस्कारो दिषेयो जाङ्कलो रसः । 


रोना पञ्चम ( अर्थात्‌ दश्चमृट ), वर्वीव, एकेषीका 
( पाटा ), पुननेवा, सहस्रवीर्या ( दुर्घा ), नादेयी (अरणी 
अथवा नागरमोथा ), शतवीर्या ( शत्तमूरी अथवा दाक्ता ), 
शतावरी, विश्वदेवा ( गोरकतण्डुरा ), शुकनासा (श्योनाक), 
सहदेवा ( बदा ), गन्धनाङली, रास्ना, अजगन्धा ८ वन- 
यवानी-जंगरी अजवायन ), पूतीक ( करञ्ज ), देवदार, दैव- 
ताढक ( देवदाली-घोषारूता ), दौर्नो चरा ( बदा तथा अति- 
वाखा ), हंसपदी, किसी काथ विरेष मे श्चोधित्त गूगल, कारा 
अगर, भ्याघ्रनख ( नखनखी ) सीफ, गूलर, कायस्था 
( आंवरा अथवा काको ), वयस्था ( दरड़्‌ ), चोरक 
( म्रन्थिपर्णीं का णक मैद्‌-भटेउर ), जटिङा ( वटगरृक्ष ), जटा 
( जटामांसी )› अपेतराक्षसी ( कारी तुरुसी ), यक्षा (राट), 
गुष्टाह्या ( षृरिनिपणीं का मेद ), उष्टररोमिका, हरेण, हेमवती 
( स््रणदीरी अथवा हरीतकी ), कै्यं ( महानिभ्ब का एक 
भेद गोरानीम ), सुवहा ( शेफालिका ), वन्त, बृध्चिकारी 
( बरहण्टा ), भार्गी" "तथा सु्हाजने का करक वनाकर तैर 
पाक करे । यह वाततञ्वर को नष्ट करता ह । समे पुराने घृत 
के संस्कार से युक्त जागरू मांसरस का प्रयोग करना च्राहिये ॥ 


दशमूलकुलत्थानां यवानां छुडचस्य च ॥ 
कुलीररङ्गथा रास्नायाः शटीपुष्करमूलयोः । 
भाग्यां दुरालभायाश्च नियृदः साघु साधितः॥ 
तेनास्य चिरुणो वायुञ्वैरश्चाश्च प्रशाम्यति । 
दशमूल, करत्थ, यव, ऊुरीरश्टगी ( काक्रद्ाश्गी ), 
रास्ना, कपूरकचरी, पुष्करमूर, सारगी तथा दुरारुभा-एक २ 
परु रेकर्‌ उनका अच्छी प्रकार निर्यंह ( फ़ाथ ) बनाया जाये। 


इख प्रयोग से विगुण ( दूषित >) दुभा वायु तथा उवर क्षीन्न 
ही शान्त हो जाते दै ॥ 


वाततश्लेष्मसमुर्थस्य व्याख्यास्यामि चिकित्सतम्‌ ॥ 
बरहस्यो पुष्करं दारु पिप्पल्यो नागरं शटी । 
काथमेषां पिब्ेदुष्णमादौ दोषविप।चनम्‌ ॥ 
भब मे वातरसेष्म ज्वर की चिङ्किव्खा का उपदेश करूंगा । 
वातररष्म ज्वर के प्रारंभ मे दोर्नो दृत ( स्थृलफला तथा 
छढषखा » पुष्करमूर, देवदार, पिप्परी, सो, कपूरकचरी 
फा छाथ पीना चाहिये । यह दोषो फा पाचन फरता है ॥ 
हिमव्मूलं भार्गी च ककंटाख्यां दुरालभाम्‌ । 
नागरं पिप्पलीं दारु पिबेद्धा सेन्धवान्वितम्‌ ॥। 
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अथवा दस्मे दोनो पञ्चमूरु, भारंगी; काकङ्ाश्चगी, दुरा- ननन 
कभा, सौर, पिप्पली तथा देवदार के क्राथ मे सैन्धव भिरा. 
कर पीना चाहिये ॥ 
पटोलं धान्यकं मुस्ता मूर्वां पाठा निदिग्धिका । 
कषाय एपां पातव्यः षडङ्गो सधुसंयुतः ॥ 
पटो, धनिया, नागरमोथा, मू ( मोरे ), पास, 
निदिग्धिका ( कण्टकारी )-दइन ६ दरष्यो के कषाम मधु 
मिलाकर सेवन करना चाहिये ॥ 
त्रिफला जीवनीयानि पिप्पली पूलशकरे । 
सिद्धो ग्रहत्नसंभुन्तो वातरश्तेष्मञ्यरापहः ॥ 
त्रिरा, जीवनीयवर्भं की ओपधियां, पिप्पलीमूल, दाकंरा 
तथा अह्न ( श्वेत सरसे ) का छाथ वातररेप्म ज्वर को नष्ट 
करता हे ॥ 
नागरं दश(मुरं) च कटघर दारुकद्रयम्‌ । 
पिष्पल्यखिफला भार्गो ककंटाख्या दुरालभा ॥ 
चातश्लेष्मञ्यरे पेयं सुखोष्णं सेन्धवान्धितम्‌ । 
खोट, दशम, कटवङ्ग ( स्योनाक्र-अरद् ), हर्दी; दार 
हरदी, पिष्परी, त्रिफर], सारगीः काक्रदाश्चुगी तथा 
रमा के सुखोष्ण कराध मे सैन्धव मिराकर वातश्रेष्म उवर 
मे पोना चाहिये ॥ 
तिक्तकं कटुरोदहिस्याः कल्कमक्षसमं भिषक्‌ ॥ 
दिङकःसैन्धवसं स पिचेत्‌ क्तप्र सुखाम्बुना । 
कफजेऽनिलजे चैष ज्वरे पीतं सुखावहम्‌ ॥ 
यरे को चाहिये कि वह तिक्तक ( पोरु) तथा कटु 
रोहिणी ( कुटकी ) का करक १ अक्ष॒ खेवे । उस्म हीय ओर 
वण मिराकर सीघ्र ही सुखोप्ण जद से परिखा देवे । यह काथ 
वातश्टेष्म उ्वर म पीने से सुखकारी होता है ॥ 
महतः पञ्चमूलस्य क्वाथः लेष्मिकवातिके । 
नागरामस्दारुभ्यां श्तमुष्णं पिबेज्जलम्‌ ।। 
वातरखेष्म उवर सें बृहत्‌ पञ्चमूल का छाथ तथा सोर भोर 
देवदार से सिद्ध क्रिया हृजा उष्ण जरू पिराना चाहिये ॥ 
वालमूलकथुपेण जाङ्गलानां रसेन वा । 
कटुष्णद्रस्ययुक्तेन मम्दस्निग्धेन भोजयेत्‌ ॥ 
वातश्छेष्म उवर ॐ रोगी को कच्ची मूरी के युष, जांगख- 
मांसरस तथा अरपस्नेह युष कटु एवं उण्ण द्रव्यो का भोजन 
करना चाहिये ॥ 
लाक्भिय्मलिायकोशीएबालकैः । 
चन्द्नागसरुबाह्मीकश्रीवेष्टककुट ज्रः ॥ ९ 
मूर्वा शताहासरलसालनिग् रोचकः । बलदीनस्य नष्टाम्नेः सवथा नैव सिध्यति ॥ 
सीरद्रोशेऽ्धपलिकैर्मिषक्तेलाढकं पचेत्‌ ॥ किमङ्ग ! बालकानां तु दीणधातुबलोजसाप्‌ 1 
तत्‌ साधु सिद्धमाहत्य स्वनुराप् निधापयेत्‌ । १. अस्या्रे पनद्व छप ताडधतरपुस्ते । 
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काक्तादि तेर--कक्ता, प्रियङ्गु, मंजीठ, सुरही, खसः 
वारक ( नेत्रवारा ), चन्दन, अगर, वाहीक ( हींग); 
श्रीवेष्टकं ( सरर नियांस-गन्धा वरिरोजा ), रन्न ( स्योनाक 
अथवा केवरीमोथा); मूर्वा ( मोरवेख ) शताह्वा, सरल 
( चीडं ), सार नियोस ( राक; ) तथा रोचक्र ( राज- 
पाण्डु या त्रिजौरा )-जाघा पर । दसको एक द्रोण जल मँ 
डारूकर उसमे एक आढक तेर को सिद्ध करे । सम्यक्‌ अकार 
ते तैल सिद्ध होने पर उसे उतारकर एकान्त स्थान म रख 
दे । इसे खात्तादि तैर" "कहते द ॥ 
(पि पोल्योऽति्िपा सस्ता स्थिराढ्या सटुसलमा ॥ 
सचन्दनयतोशीरसारिगः सनिदिग्धिकाः। 
तेहिख्यामल्लकं विल्वं चायमाणातिसाधितम्‌ ॥ 
घृतं न्ति शिरः शूलं कासं जीणेज्रं जयम्‌ । 
पिप्परी, अतीस, नागरमोथा, स्थिरा (6 श्ारुपणीं ). 
आद्या ( अजमोदा ), दुरारुभा, रक्तचन्दन, जौ, खस,सारिवा, 
निदिग्धिका (कण्टकारी ), रोहिणीः आंवला, विल्व तथा 
त्रायमाणा से सिद्ध किया इजा घृत हिरःशूरू, कास, जीण 
ज्वर तथा कयरोग को नष्ट करता हे \ 
वमनं कफरोगाणां पैत्तिकानां विरेचनम्‌ ॥ 
शोधनं शमर्नं कार्यं कृशे शमनशोधनम्‌ । 
शङेप्मिक रोगो म वमन के द्वारा तथा पैत्तिकं रोगी में 
विरेचन के ह्वारा श्ञोघन करके फिर दोर्षो का शमन करना 
चाहिये ! यदि सेगी कृडा दो तो पहरे दोप का शमन करं, 
उसङ बाद श्षोधन करना चाये ॥ 


मण्डादिरिप्यते सामे वत्रागू्ांतजे तथा ॥ 

विषोषधथिप्रजा तानां पित्तन्नी कारयेत्‌ क्रियाम्‌ । 
आमञ्वर सै मण्ड आदि तथा वातञ्वर मेँ यवागू का सेवन 
करना चाहिये । तथा विपौपधियो से उन्न हए ज्वर मे 
पित्तनाशकं चिष्षिस्सा करनी चाहिये ॥ 

सनिपातस्यरस्यातः प्रवदयासि चिकित्सितम्‌ ॥ 

स सर्वलक्णोऽसाध्यः छच्छसाध्योऽल्पलत्तणः । 
जब नन सचचिपात.उवर की चिकिस्सा करटगा यदि सन्नि- 
पातञ्वर मे सम्पूणं र्तण विधमान हतो वह असाध्य होता 
है तथा यदि उसमे थोडे ही खण विद्यमान हो तो वह कृष्ट 
साध्य होता है ॥ 


२.५२ 


काश्यपसंहिता वा वृदधजीव्कीयं तन्त्रम्‌ । 
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हे प्रिय ! जिन बालको का वल कम हो गया है, जिनकी 
जाटराभि नष्ट हो चुकी है तथा जिनके घातु, बर्‌ एवं ओज 
सीण हो चुके हे--उनमें सन्निपात ज्वर सर्वथा साध्य नहींदे 
अर्थात्‌ बिलकुरु असाध्य है! तथापि चक्रिक को 
गृ्यु जथचा अन्तिम भयंकर अवस्था तक भी प्रयल करते 
रहना चाहिये ॥ 
सन्निपातेषु दोषेषु मरो दोषो बलवान्‌ भवेत्‌ । 
तमेवादौ प्रशमयेच्छषं दोषमतः परम्‌ ॥ 
सज्िपात उवरमे जो दोष सबसे अधिक बख्वान्‌ हो 
पहर उसीकी चिकित्सा करनी चाहिये । शेष दोर्षो की उसके 
बादु चिकिरसा करनी चाहिये ॥ 
अल्पान्तरवलेष्वेषु दोषेषु मतिमान्‌ भिषक्‌ । 
श्लेष्माणमादौ शमयेत्‌ स द्येषामयुबन्धक्रत्‌ ॥ 
गुरुस्यात्‌ कच्छ पाकित्वादृध्वंकायाश्रयात्तथा । 
यदि सन्निपात उर मे तीर्न दोष रुगभग समान बल्वारे 
हो तो बुद्धिमान्‌ चिकिस्लक को परे श्केष्मा (कफ) की 
श्चास्ति करनी चाहिये । क्योकि इसमे गर, कच्डपाकी (जिसका 
पारू-विपाक कथिनिता से होताष्टो) तथा शरीर के उर्ध्व 


तथाऽपि यन्नमातिष्ेदासृशंस्याद्धिषग्बरः ॥ 


भाग में स्थित होनेके कारण श्रेष्मा ही अनुबन्धवारा होतादै 


तस्माऽ्ञ्वरे यदुदिष्टं वातपित्तकफात्मके | 
तस्मात्तस्यामवस्थायां तत्तत्‌ कायं चिकिस्सितम्‌ । 
इसलिये वातिक, पेत्तिक एवं श्रेप्मिक वरो मे जोर 
कष्टा गया है--उवर की उस- २ अवस्था मै वह २ चिकिरसा 
करनी चाहिये । ( (सन्निपातञ्वरस्यात्तः' इत्यादि ३८ वें श्लोक से 
धकार्यं चिकित्सितम्‌ इत्यादि ४६ तक के शछोक पहरे सूतिकोप- 
क्रमणीय अध्याय म १३९ से ५४५ श्लोको मे अकषरश्चः हसी 
रूपमे आ चुके ई । यहां पुनरादृत्ति इर दे )॥ 
पिप्पल्यादिवचादारुवयस्थास्रलान्वितः ॥ 
पेयः कफोत्तरे सामे सहिङ्गमतारसैन्धवः। 
दोषास्तेनाश पच्यन्ते विबन्धश्चोपशाम्यति ॥ 
ख्वर मेँ कफरूप जामरस की प्रधानता होने पर पिप्पली 
अघ, देवदार, चयस्था ( हर ), सररु ( चीड़ ), हींग, 
सर्ज्षार तथा सैन्धव का भ्रयोग करना चाहिये । इससे दोषों 
का ह्ीघ्र ही पाचन होता है तथां ज्वर भी शान्त टो जाता हे ॥ 
नागरं कटफले धान्यं मुस्तं पपेटकं वचा | 
देबदावंभया भार्गी भूतीकं दशमं भवेत्‌ ॥ 
श्तं सेन्धवदिङ्कुभ्यां पेयं बातकफोत्तरे । 
ऊष्वजञवङ्गतेगाणां उवरितानां प्रशस्यते ॥ 
वात एवं कफ प्रधान ज्वर मे सट, कायफक, धनिया, 
नागरमोथा, पित्तपापडा, बच, देवदार्‌, हर, भारंगी तथा 
भूतीक ८ यवानी-भजवायन })-इन दस ॒दूर्ग्यो का छाथ 


"= -------------- ~~~ -- ~~~ 
कानन 
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प्रयोग कराना 
चाहिये । यह उ्वरयुक्त रोगी के ऊ्वंजच्रुज अर्खो के र्गो 
प्रसस्त माना गयादे॥ 
शटीपौपष्करपिप्पल्यो ब्रहती कण्टकारिका । 
शुण्ठी ककंटकी भार्गी दुरालम्भा यवानिका || 
रालानाहषिबन्धण्नं शश्याद्यं कफवातनुत्‌ । 
काटि ( कपूरकचरी-कयचूर्‌ ), पुष्करमूल, पिप्परी, श्ष्ती 
( बही कटेरी-भटकटेया ), कण्टकारी, सोर, काकब्ाशङ्गो, 
भारंगी, दुरारुभा तथा यवानी ( खघुरासानी जजवायन >) का 
प्रयोग करना चाये । यह्‌ शऋस्थादि प्रयोग शर, आनाह, 
विबन्ध तथा वात ओर कफ को नष्ट करता है ॥ 
विडङ्गातिविषे भागीं पौष्करं चित्रकं शटी ॥ 
शाद्ध्टा पिप्पली श॒ख्टी पिबेद्रातकपोत्तरे । 
वात एवं कफ प्रधानं उ्वरं मे विडङ्ग, भत्तीस, भारंगी, 
पुष्करमूल, चित्रक, कचूर, श्षाङ्ग्टा ८ काकञंघा अथवा 
काकमाची ), पिप्पली तथा सोँट का सेवन करना चाहिये ॥ 
दुरलभावचादारुपिप्पलीमूलनागसम्‌ ॥ 
४ ७१७७५७१५ ७०५११५५ पुष्करं शरी 
क्वाथं सलघणं देयं दिङ्कुत्तारान्वितं पिबेत्‌ ॥ 
सन्निपाते चिबन्वे च बातश्लेष्मोत्तरे छ्वरे । 
सत्निपात, विबन्ध तथा वात कफ प्रधान ज्वर मे दुरारुभा, 
जच, देवदार, पिष्पलीमूरू, सट. `-पुष्करमूखः तथा कचूर्‌ के 
छाथ मे रचण हंग तथा सजैक्षार भिखाकर पिखाना खाये ॥ 
जीवकषेभक ङ्गी मृलं पुष्करजं शटी ॥ 
सन्नि पातेऽनिलकफे कासे चेषां प्रशस्यते । 
यदि सज्निपात वर मे वात एवं कफ की प्रधानता दहो 
तथा कास ष्टो तो जीवक, ऋषभक, काकङाश्ङ्गी, पुष्करमूर 
तथा कचूर्‌ का छाथ प्रशस्त होता है ॥ 
बरहत्यो पुष्करं दार पिप्पल्यो नागरं शटी ॥ 
क्वाथमेषां पिबेदुष्णमादौ दोषविपाचनम्‌ । 
सश्भिपात्त अवर्मे प्रारम्भ दोषो का पाष्वन करने के 
सिये दोनों छृहती, पुष्करमूर, देवदार, पिप्पष्टी, सोर तथा 
कचूर का गरम २ काथ पीना वाहये ॥ 
दुरालभा चचा दार पिप्पली भद्ररेदिणी ॥ 
महौषधं ककंटकी च्रहती कर्टकारिका । 
क्राथः सलवणः पेयः सन्निपातञ्वरापहः | 
सक्निपात ज्वर को नष्ट करने कै स्यि दुरारूभा, व्च, 
देवदार, पिप्पली, कटुरोहिणी, सोर, काकडाश्रङ्गी, वी करेरी 
तथा छोरी कटेरी के काथ मेँ ख्वण मिराकर पीना चाहिये ॥ 
देवद्रार्‌ षचा मुस्तं कैरातं कटरोष्िणी । 
गुद्धची नागरं क्राथः सन्निपातञ्वरापहः ॥ 
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उरोमरहे कण्ठरोगे सुखरेगे च शस्यते । 
सन्जिपात अवर मे देवदार, अच, नागरमोथा, चिरायता, 
कुटकी, गिरोय तथा सोटकेक्ाथ का प्रयोग करना चाहिये । 
यह उरोग्रह, कण्ठरोग तथा मुखरोगे मे हितकर है ॥ 
त्रिफला रोद्दिणी निम्बं पटोलं कटुकत्रयम्‌ । 
पाटा गुद्ूची वेतामरं सप्तपणेः सवत्सकः। 
किराततिक्तकं मुस्ता बचा चेव्येकतः शतम्‌ ॥ 
कफोन्तरं निहन्त्येतत्‌ पानादग्रि च दीपयेत्‌! 
त्रिफला, रोहिणी, नीम, परोर, त्रिकटु, पाटा, गिरोय, 
वेताग्र ( नाडीशाक ), सक्तपण, इन्दजौ, चिरायता, नागरमोथा 
तथा वच का काथ कफप्रधान्‌ सक्निपात उवर को नष्ट करता 
है तथा मभि को प्रदीप्त करता है ॥ 
पटोलमु्तमधुकरो्िणीकथितं जलम्‌ ।) 
योगसेतं ्रिफलया युक्तं च सुरदारुणा । 
पाययेन्मधुनाऽऽलोख्य सन्निपाते कफोत्तरे ॥ 
कफप्रधान सन्निपात उवर अ परोर, नागरमोथा, सख्हरी, 
रोहिणी, त्रिफखा तथा देवदार फे फा मेँ मधु मिराकर सेवन 
छरना ष्वाहिये ॥ 
आरग्बधवचानिम्बपरोलोशीरवत्सकप्‌ । 
शार्गषटाऽतिविषा मूर्वां त्िफला सदुरालभा ॥ 
भद्रमुस्ता बला पाठा मधुकं भद्ररोहिणी । 
कृषाय एष शमयेञ्ज्बरमाशु त्रिदोषजम्‌ ॥ 
जाख्यं सशोफमाभ्मानं शुत 'बापकषेति। 
अमरतास, बच, नीम, पटो, खस, इन्दरजौ, शाङ्ग, 
भतीस, भूर्या, त्रिफणा, दुरारूभा, नागरमोथा, वका, पाठा, 
सुरुहटी तथा कटुरोहिणी फा कषाय श्ीत्र ही त्रिदोषलज 
( साश्चिपातिक ) ऽवर को शाम्त कर देता है । यह्‌ जढता, 
शोफ ८ शोथ 9, भभ्मान तथा शरीर के भारीपन को भी रर 
करता हे ॥ 
नागरं दशमूलं च कट्वङ्गं दा. ` ˆ "` ` 
ट, दष्षमूख, कटवङ्ग ( स्योनाक )"* “भादि का छाय 
संज्रियात ऽवर मँ देना खाये ॥ 
( इति तादपत्रषुस्तके २५३ तमं पत्रम्‌ ) 
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इससे षे ताडपत्र पुस्तक भें ५ पृष्ट खण्डित ह । उस 
खण्डित प्रकरण मं ऊद अंशा जष्टञ्वर चिकिस्सा-१९ा अध्याय 
का होना चाहिये । इसके अतिरिक्त रेण्वां अध्याय ( 
सम्पूण रूप से खण्डित है तथा मधुविशेषणीय-नामकं 


नाम ) 
२१ वै अभ्याय का मी अहुत सा अश्च खण्डित है । (इस प्रकार 


ज्टञ्वरधिकिस्सिताभ्याय वीच मे अष्टम्वरचिकिस्सिताभ्याय वीच मेँ ही खण्डित हो गया हे )। 








१. भस्याग्रे पत्रपञ्रकं खण्डितं ्रादप्रपुस्तके । 
६५ कार 


श्विरस्थानस्‌ । 


णण क्ति 
। विनिमेषः ग ातायेििियततयिषनितः 
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वक्तव्य--यह अध्याय भी प्रारंभ मे खण्डित है । अध्याय 
के अन्त मं थोडे से श्ोक हस अध्याय के मिते है । अध्याय 
के अन्त मे अध्याय की समाति की सुचना दैनेषारे रेख 
को देखकर ही अनुमान होतादहै कि यह मधुविशेषणीय 
नामक २१ वां अध्याय है। अब हम उपरुब्ध श्रोकों का 
घ््राख्यान करभे । 


"^" रिश प्राश्येयुः कथश्चन ॥ 
रिश्च को किसी प्रकार मधु का सेवन कराना चाद्ये । 
वक्तम्य--प्रारभिक सम्पूणं श्छोर्ो के खण्डित होने से 
यह्‌ कहना कठिन है छि ऊपरसे क्या प्रकरेण जा रहा दै। 
फिर भी इतना तो स्पष्टहै किंकम से कम यह प्रकरण शिशु 
को मधु सेवन कराने का है। सुश्रुत मे अत्यन्त विस्तार के 
साथ मधुक गुर्णो का वर्णन किया गया हे। नवजात शिशु 
को अनेक स्थानो पर मधु चटाने का विधान दिया गया है ॥ 
नवसदयःक्ततानां तद्‌ ब्रणानां रोहणं भवेत्‌ । 
ततजं प्राप्य हि धिषं दशेयत्यास्मनो बलम्‌ ॥ 
प्रसादयति तश्चाशु सन्धत्ते च मधु व्रणम्‌ । 
मघु के गुण-मघ्रु नवीन एवं सद्यः्तत चर्णो का रोहण 
करता है-उन्दं भर देता है । इतं ( चोट भादि ) क कारण 
श्षरीर मे जो विष उत्पन्न हो जाता हे उस पर मधु अपनी शक्ति 
प्रकट करता हे । मधु उस विष को शान्त कर देताहै तथा 
चण का सन्धान करता हे ॥ 


तस्मात्‌ स्भावतो नृणां सदोष्णेनाशितं मधु ॥ 
विरुद्धस्वाध्रिभिदेषिर्जौवितान्ताय कल्पते । 
त॒ल्यत्ादुष्णणोगाश्च यथा च मधुसपिषी ॥ 


मधु अपने स्वभाव से तीर्नो दोर्षो से विरुद होने के कारण 
उष्ण पदार्थौ के साथ सेवन करिया जाता हा दस्युं का कारण 
होता है । उदाहरण के छिवि मधु तथा धृत समान मात्रा मेँ 
छेते से तथा उष्णता ॐ कारण घातक होता है । अर्थात्‌ मषु 
को घृत के साथ यदि सेवन करना हो तो वनां द्रव्य समान 
परिमाण में कभी नहीं होने चाहिये । समान परिमाण में 
मिरने से बे दोनों दूषितविष का कायं करते हँ । मु के विषय 
मँ दूसरी बात यह ध्यान रखनेवारी हैकिडइसेन तो कभी 
स्वयं उष्ण करना चाहिये तथा न उष्ण द्रव्यो के साथ यथा 
उष्ण प्रकृतिवारे मनुष्य मे सेवन कराना चाष्िये । मध- 
मकिखियो हारा यह अनेक प्रकार के एला से सरह किया 
ज्ञाता है । उन पूतौ मे कद विषयुक्त भी हो सकते है जिससे 
मधु मे ङ विषयुक्तं श्च भी विमान हो सकता दै विष का 
उष्णता से विरोध होता है ।उष्णता मिरूने से विष प्रकुपितो 
जाता है। हसटिये मशु को कमी मी गरम नही करना, ाहिये । 
गरम यस्तु क साथ इसे मिराना मी नदी प्राहिये क्था 
उष्ण अति वारे रोग थवा मनुष्यो म `सी इसका प्रयोग 
नहीं करना चाहिये 1 परन्तु वमन द्रष्य के साथ यदि मधु 
का प्रयोग क्ियाजा राहो तो वहां उभ्ता का वितेच 
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नहीं होता क्योकि उसका परिपाक नहीं होताहै तथा शरीर 
म वह ठहरता नरी है । मधु एक रेखा खाय पदार्थं हे जिसे 
मधुमक्लिथां भिन्न २ एूर्लो से खाकर अपने छन्त मे एकत्र 
करती ह । इसमें अन्य त्वो के अतिरिक्त सबसे अधिक मात्रा 
मे ग्यकोज ८ 6।०००५९ ) होता है । ग्लक्तोज का पाचन वहत 
सुगमतासे हो सकता है तथा यह हृदय को अत्यन्त बरु देने 
वाका पदार्थं है । प्राचीन आयुर्वेदिक प्रथो मे मधु को बहूत 
अधिक मह दिया गया है । अधिकां आयुर्वेदिक ओषधियों 
का अनुपान मधु ही होता है \ इसका कारण मुख्यरूप से यह 
है किमघु में योगवाही गुण होता है। योगवाही का अभिप्राय 
यह हे कि उसे जिस दन्य के साथ मिलाया जाता है, अपने 
गर्णो को स्थिर रखते इष्‌ वह उसके गुर्णो को बदा देता दै । 
इसी गुण के कारण इसका इतना महच्च है । भिन्न २ प्रकार 
की मक्लिर्यो द्वारा संचित क्य हुए मधु के गुर्णो में परस्पर 


अन्तर होता हे ! इसका विरोष विवरण सुश्रुत सू. अ. ४५ 


मयुवर्गं मे देखं ॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः | 
(इति) खिरेषु मधुविरेषणीयो नाभमैकविशतितमोऽ- 
भ्यायः ॥ थ १ (२१) 


^ ६९9 ^ >~ 
एेसा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था । 
(इति) खिरेषु मधुविरोषगीयो नामेकविदतितमोऽध्यायः ॥ 


जन्न्क्मन्णन्कणगयि प 


अथ प्षीरगुगविशेषीयाध्यायो 
द्राविंराकनितमः । 


अथातः त्षीरगुणविशेषीयं व्याख्यास्यामः ।। १ ॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः २॥ 
अब हम क्तीरगुण विरोषीय अभ्याय का उगख्यान करगे । 
एेखा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था । अर्थात्‌ इस अध्याय सें 
भिन्न रे प्राणियों के दूर्घो के पथक्‌ २ गुणो का विवेचन 
किया जायगा ॥ १-२ ॥ 
गोमेहिष्या अजायाश्च नार्यां उष््चा अवेः याः । 
व॒रङ्गया इति चोक्तानि पूवमेव पयांसि तु ॥ ३ ॥ 
भूयश्च गुणवेशेष्यात्‌ कीराख्यष्टौ निबोध मे । 
गौ, भस, बकरी, नारी, ऊंटनी, भेड्‌, छी तथा ोद्धी के 
दूध का पहर वणेन करिया गया है । अव गुणो की विङोषता 
के कारण पुनः इन आट प्रकार केदूध के विषय मे तू 
मेरे से सुन। 
वक्तन्य--यहां नारी तथा खी शब्द्‌ दोनों एक ही अर्थक 
वाचक ह । यह संभवतः भमादवक्च ङ्ख गया है । इन दोनों 
मसे प्क शब्द्‌ के स्थान पर हथिनी वाचक शद्‌ होना 
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चाहिये । क्योकि खी शब्द का दोवारा अने का कोई अर्थं 
नहीं है तथा हथिनी क दूध का इसमे समवेश्च नहो किया 
गया दै । थिनी के दघ को मिराकर ही आट प्रकार के दूध 
होते हैँ । आयुर्वेद मे चिकित्सार्थं अनेक प्राणिर्यो के दूध का 
उपयोग किया जाता है परन्तु जहां तक पीने का संबन्ध है 
उपयुक्त जट प्राणिर्यो का दूध ही व्यवहृत होता है ॥३॥ 


, प्रजापतेः पुरेच्छ।तः प्रजानां प्राणधारणम्‌ ॥ ४ ॥ 
पच्भूतयुणं चापि मूरहां जन्म कथ्यते | 
वनस्पतीनां वृत्ताणां वानस्पत्यगणस्य च ॥ ५॥ 
वीरुघामोषधीनां च गुल्मानामपि जीवक ! | 
विविधानां कणानां च सस्यानां चेव देहिनाम्‌ ६॥ 
एवमादिगणो यस्तु भूमेः सार उदाहतः । 


हे जीवक ! प्राचीन काव में प्रजापति ( बह्मा >) की इच्छा 
से सम्पूणं प्राणिर्यो के प्ार्णो का घारण हुजा । पञ्चमहाभूर्तो के 
गुर्णो से युक्त पवतो का जन्म इभा तथा वनस्पति, वृत्त, 
सम्पूणं वानस्पत्य, वीरघ्‌ , ओपधि, गुर्म, विपिघ प्रकार के 
तृण, घास तथा मनुष्यो की उव्पत्ति दु । इस प्रकार यह्‌ 
उप्यक्त सम्पूणं चग भूमि का सार कटरातता है । अर्थात्‌ इन 
सबकी पृथ्वी पर उत्पत्ति होने के कारण ये सच पृथ्वी के 
सार सूपर। 


वक्तभ्य--वनस्पति-जित्के पुप्पनर्हो पर फर हों उर 
चनस्पति कहते हैँ तथा इसका उदाहरण गृरूर दिया जाता 
हे । लअपुप्पाः का अर्थं अविच्यानपुप्पः करिया जाता है अर्थात्‌ 
जिसमे पुष्प न ष । परन्तु यष बातत वनस्पति श्चाख के 
सिद्धान्त के ही विरुद्ध हे क्रिनिना पुण्प के फर हो जाय। पुरे 
युष्प उस्पन्न होते ह तथा उसीसे वाद्‌ मँ फल बनते दै। 
आधुनिक विद्धान्‌ यह मानते ह कि गूर आदि फरो को यदि 
सूच्मवीक्षण यन्त्र से देखा जायतो हमे ज्ञान होता दहै कि 
इनके अन्दर भी असंख्य सूचम पूरु होते जो एक वन्द्‌ 
जघार से रहते हँ । इसल्यि अपुष्पाः का अर्थं अविद्यमान 
न करके अदृश्य, करिया जाना अधिक उचित दै अर्थात्‌ इनमें 
पूर अदृश्य होता हे । चृक्त-जिनके एरु भी हो भौर फर भी 
हा उन्दं दत्त कहते है जैसे आच्र, जामुन जादि । वानस्पत्य- 
वानस्पत्य तथा बरक का एक ही अभिप्राय होता है । तन्नान्तर 
मे कहा है -'्रानस्पत्यः फरपुष्पवति वृक्ष । पुष्पजफलबवृक्षे आश्नादौ 
वीरध्‌-जो फेरने वारी रता दोती हे उर वीरुध्‌ कहते दै । 
ओषधि-जो फर्‌ के पक जाने पर नष्ट हो जाती हु उन्हं ओषधिः 
कहते है । मनुस्ति में भी कहा है--भओषध्यः फरपाकान्ता 
बहुपुष्पफलोपगाः" अर्थात्‌ जिसमें पुष्प जीर फर बहुत हो परन्तु 
फर के पक जाने पर जो नष्ट हो जाती है उसे नोषधिः कहते 
ह । इसके उदाहरण-शालि, यव, गोधूम ८ गेहं ), तिर तथा 
मंग आद्रि है । गुह्म-जो गुल्म या गुच्छे के आकारकाहो 
उसे गुरुमः कहते है । यह काण्डशून्य इ्ृक्त जाति होती ह । 
इसका समावेश भी वीस्धूमे टी होता है ॥ ४-६ ॥ 
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सोमस्य वायुतेजोपां बुद्धिश्चेति प्रजापतेः ॥ 
तदादारणुणोत्पन्नं गवादीनामतः परम्‌ । 

उपयुक्त गुण बारे आहारो से उत्पन्न होने के कारण गौ 
आदि का दूध सोम ( चन्द्रमा), चायु, तेज ८ सूयं ), जक 
तथा प्रजापति (ब्रह्मा) को बुद्धिरूप समक्षा जाता हे। 
अर्थात्‌ गौ जादि प्राणिर्यो का दूष उपर्युक्त आाष्ार के सेवन 
से बनता है तथा वह जआष्टारदग्य सूर्यं, चन्द्रमा, जरु जादि 
से उत्पन्न होता हे। हसटिये यह उनका बु्धिरूप या सारतस्व 
समक्षा जा सक्रता दै ॥ 


यथा सर्नौष्रधीसारं चीतेदे मथिते पुरा ॥ 
संभूतममृतं दिव्यममरा येन देवताः । 
तथा सर्वौषधीसारं गवादीनां तु छन्तिषु ॥ 
त्ीरमुत्पयते तस्मात्‌ कारणादगरतोपमम्‌ । 
जिस प्रकार प्राचीन कारुर्मे स्षीरसागर के मथे जाने पर 
सम्पूणं ओषधिर्यो का सार दिष्य भगत बनं गया था उसी 
प्रकार सम्पूर्णं मोषधिर्यो का सार गौ आदि की कुक्षि (पेट) 
मँ पटच कर दूध वन जाता इसखिये यह अण्त के समान 
होतादे॥ 
जरायुजानां भूतानां विशेषेण तु जीचनम्‌॥। 
पशु, मनुष्य आदि जरायुज प्राणिर्ये कै लिये दुध चिरोष- 
कर जीवन देने धारा वरू सु. ज. र्मे भी काहे 
कि दूध सचसे श्रेष्ठ जीवनीय ( जीवन देने वाखा) द्व्य 
समश्चा जाता है । जरायुज-जे प्राणी जरायु-अर्थात्‌ गर्भाशय 
ते उत्पन्न होते है उन जरायुज कहते ह । स्रुत सु. अ. १ 
कष्टा है--^तत्र पश्युभनुष्यन्यालाद्रथो जराघ्ुजाः । 
तीरं सास्म्यं हि मालानां तीरं जीवनमुच्यते । 
तीरं पुष्टिकरं वृद्धिकरं बलबिवधेनम्‌ ॥ 
त्षीरमोजस्करं पुंसां चीरं प्राणरुणावहम्‌ । 
गभेधानकरं सीरं बन्ध्यानामपि योषिताम्‌ ॥ 
वारको फे लिये दुध सास्म्य ्ोतादहे तथा उनका जीवन 
होता है ( अर्थात्‌ उनके खये जीवन तुख्य होता है ) 1 यह 
पुष्टि, शरीर फी ग्रृद्धि तथा बको बढ़ाने वाखाहै। दुध 
प्राणिर्यो मे ओज को बढाता है तथा प्रार्णो को बरवान्‌ खनाता 
हे तथा यह बन्भ्या ( बश्च ) चर्यो मे गभे का स्थापन कराता 
हे । अर्थात्‌ इसमे गभ॑स्थापकः गुण ई ॥ 
सीणाना च कृशानां च शोफिनां राजयदिमणम्‌ । 
ठ्यायामश्रमनित्यानां स्लीनित्यानां च देहिनाम्‌ ॥ 
संत्तीणरेतसां चापि ग्भंखावे च दारुणे । 
र्तपित्तामयेऽशंस्पु मदन्नीणे ज्वरे तथा ॥ 
ग्भंशोषे च बातानां क्षीरं परमुच्यते । 
यष्ट शीण, क्ष, क्लोथ तथा राजयक्मा( कय ) के रोगिर्यो, 
निस्य म्यायाम, परिश्रम का कार्यं तथा निस्य खीसंभोग 
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करने वारे एवं जिनका वीर्यं ्षीण ( निर्बल ) हो गयाहै- 
उन्‌ मनुय मे हितकर माना गया हे 1 इसके अतिरिक्त दारुण 
गमस्राव ( ऽ€ण्टा€ ^0००० ), रक्तपित्त, अक्ञं, मद के 
कारण इड कीणता, उ्वर तथा चायु के कारण हुए गर्भ॑शोष 
मं दूध अत्यन्त हितकर माना गयाहे। सुश्रुत स्‌. ज. श्म 
दूध कं सामान्य गुण अस्यन्त विस्तार से दिये गये है ॥ 
सामान्यादिह्‌ दुग्धानां पुस चोक्ता गुणादयः ॥ 
परथक्तस्वेन च यद्यामि गवादीनां विशेषणप्‌ | 
ये सम्पूण दृध के सामान्य गुण कहे गये है । अव मै गौ 
आदि केदूधका चिरोष रूप से पृथक्‌ २ वर्णन करूंगा ॥ 
तृणशुल्मोषधीनां च अखम्राप्रं पय एव दहि ॥ 
खादन्ति मधघुरध्रायं लवणं च विशेषतः । 
तत्सारगुणवेशेष्याद्गवां चीरं प्रशस्यते ॥ 
गो के दूध के गुण--गौ का दूध तृण, गुल्म जौर ओषधियों 
का श्रघान अथवा सारमाग होताहै। गौषएं मधुर एवं रवण 
प्रधान दध्यं का भक्षण करती दै । इसस्यि गौरजो कादुःध 
उन सबका सार होने के कारण प्रशस्त माना गया है ॥ 
मधुरो हि रसः श्रेष्ठो रसानां परिकीर्तितः| 
तन्नित्यं घा गवां कीर मधुरं बरंहणं मतम्‌ ॥ 
सम्पूणं रसो में मधुर रस श्रेष्ठ माना गया है । उसका 
निस्य सेवन करने के कारण गौरजो का दूध मधुर एवं ब्हण 
होता है ॥ 
ओषधाग्रातिमक्तस्वाद्विस्चयति तत्‌ पयः। 
एतस्मात्‌ कारणादुन्तं गवां त्तीरं रसायनम्‌ ॥ 
ओषधिर्यो के प्रधान अंश का अध्यधिक भक्षण करने के 
कारण वह ( गोदुग्ध ) षिरेचन करातादहे। इसी कारण से 
गी का दूध रसायन माना गया हे । ये सब गोदुग्ध के विशेष 
गुण कहे गये है । दरखी प्रकार चरक सू. अ. २७ तथा सुश्रुत 
अ. ४९ म भी कषा है। आहार के विषय में पाश्चात्य विद्धान्‌ 
गणश ४ 10० ०४30५ ने अपनी (2००५० नामक पुस्तक में 
विस्तृत रूप से सिखा हे ॥ 
एष बैगोषिकगुणो गोरीरस्य प्रकीर्तितः । 
क्रिमिकीटपतङ्गैशच सर्वैरपि वृणाशितेः1। 
सह्‌ नानाव्रणं दीनं महिष्यो भक्तयन्ति हि । 
अवगाहन्ति तोयानि गमांणि च विशेषतः ॥ 
एतस्मात्‌ कारणत्तासां चीरं कषायशीत्तलम्‌ | 
शीतत्याद्‌ दुजेरं सिग्धं ( गुरु ) दाहनिबहणम्‌ ॥ 
गवां ्ीसच्वाल्पा (गुणं महिषीणां पयो मतम्‌ । 
सेव ऊ दृध के गुणसं वृण घास भादि मेँ रहने वाखे 


कृमि, कीड़े, पतङ्गे तथा साप आदि के साथ नाना प्रकार की 


हीन ( निङृष्ट ) तथा घास को खातीदै। तथावे पानी 


अवगाहन करती रहती हं अर्थात पानी मेँ बेटी रष्टती ई इस 
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शीतर होने से वह दुर्जर, स्निग्ध, गुर ( भारी ») तथा दाह 
को शान्त करने वारा है! इसख्यि मेसो का दूध गाय के 
दुध की अपेक्ता जस्पगुर्णो वाखा होता है। इसी भ्रकार चरक 
स्‌. अ. २७ तथा सुश्रुत सू. अ. ४५ मे भी कहा हे ॥ 

अंजानामल्पकायत्वात्‌ कटुतिक्तानिब्ंणात्‌ ॥ 

अल्पत्वाचच बल्ित्वाचच लघुं दोषहरं पयः । 

अल्पतवात्तद्धनं ज्षीरं घनत्वादपि छंहणम्‌ ॥ 

शीतं सं्राहि मधुरं बल्यं वातानुलोमनम्‌ । 

बकरी के दूध के गुण--बकरियो के सुच्म काय होने ङे 

कारण तथा कटु एवं तिक्त वर्ग्यो ( त्त आदि के पर्ता) ॐ 
सेवन करने से तथा उनके दूध के अरप पर्व॑ चख्वान्‌ होने 
के कारण बकरी का दूध रघु एवं दोषनाक्चक होता है । वह 
दृध अल्प ( परिमाण मं थोडा >) होने के कारण घन (८ सान्द्र- 
गाढ़ा ) होता है त्था घन हनि से वह ब्रंहणकारक होता है । 
वहे दूध शीतर, संग्राही, मधुर, बवान तथा वायु का भनु- 
मोलन करने वाखा होता हे । इसी ध्रकार चरक सू. अ, २७ 
तथा सुश्रुत सू. ज. ४५ में भी कहा दै ॥ 

महाशयतया श्याम(न)मघुरभायसेवनात्‌ ॥ 

बहुत्वाच्च घनत्वाच बल्यं पुष्टिकरं पयः | 

गुरु वृष्यं च निर्दिष्टं मधुरं च विरोषतः ॥ 

अल्पाहारतयोष्रीणां प्रियं चाऽऽलवर्ण  - ॥ 


( इति ताडपत्रपुस्तके २५९ तमं पन्नम्‌ । ) 


ऊंखनी के दूध के गुण-उंखनी के हरीर के बहुत बदा 
एवं श्याम वणं का होने से, मघुर प्राय ओषधियो के सेवन 
करने से तथा दूध के परिमाण में अधिकहोनेसे ऊंटनी का 
दूध बल्य (7026), पुष्टिकारक, गु, चभ्य तथा विशेषकर रस 
म मधुर होता है । ऊंटनी के आहार कम करने से कह दूध 
प्रिय तथा ईषत्‌ क्वण ( नमक्ीन > होता है । इसी प्रकार 
रकं सू, अ. २७ तथा सुश्रुतसू. अ. ४५ मे भी कहा ह ॥ 

वक्तव्य--दससे आगे यह अध्याय खण्डित है ! उस 
खण्डित अंश मे बचे हुए प्राणियों के भ्रसयेक के दूध का इसी 
प्रकार एथ २ वणेन होना चाहिये 1 अव हम अन्य अन्धो 
क्षाधार पर बचे हुए आणिर्यो के दूध ॐ गुर्णो का वर्णन करो । 
भेक के दू के गुण--यह पित्त जौर कफ को बद़ानेवारा है । 
(च. सू. ज. २७) । हथिनी के दूध के गुण~दस्तिनीनां पयो व्यं 
यर स्थेयंकरं ५रस्‌१। (चरक सुः अ. २७१। घो, गधी आदि एक 
शफवाले प्राणियों के वध के गुण--यह रक्त, रघु, मधुर, 
अम्र तथा अनुरस मे रवण है.तथा शाखगत वात रोम को 
नष्ट करता है (सुश्रुत सू. अ. ४५) ! शाखा का अभिप्राय हाथ, 
पैरजाविसेदे। खी के दूध के गुण--जीवनं इंहणं सार्य 
स्नेदमं माल्लुषं पयः । नावनं रक्तपित्त च तर्पणं चाक्षिन्चुिनाम्‌ ॥ 





( चरक. सूः अ. २७ ) 1 आजकरू के विद्धान्‌ मी दूध को पूरणं 
-------------------~-~ -इव्क एण 


` ` २. अंस्या खक पत्रं खण्डितं ताडपत्रपुस्तके । 


काश्यपसंहित वा श्ुद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 





न 


छ्यि उनका ( सो का ) दूध कषाय एवं शीतर होता हे । 


[ पानीयगुणचिरोषीयाध्यायः २३ 
-----------------------~ 
भोजन ८ 2€{६०# 6५ ) मानते है । दूध मं रगभग वे सब 
घटक न्यूनाधिक रूप म वि्यमान होते र जो मनुष्य ॐ श्वारीर 
के पोषण तथा दधि के सिये आवश्यक टोते ई । दूध प्रत्येक 
पराणी को जातिसास्स्य होतादै इसीलि्यि दृध वारक, बद्ध, 
युवा, खी, भरोद-प्रस्येक अवस्था मँ हितकर एवं सास्म्य होता 
है । बारुक तथा बद्ध व्यक्तियों के सिय तो जीवन का सवसे 
जधिक सहारा होता हे । दूध एक प्रकार का स्ने का घो 
( छफ्पप्ाभण ) होता है अर्थात्‌ इसमे स्नेष्ट के कण 
( 7# शणाः ) अस्यन्त सूचम अवस्था मेँ विद्यमान ष्टोते 
सीखिये यह अस्यन्त सुपण्च होता हे । 





यष अध्याय मी प्रारंभ में खण्डित है! अध्याय ऊ 
अन्त के समातिसूचक रेख को देखकर ही इस अध्याय का 
"पानीयगुणविरोषीयः यष्ट नाम अतीत होता है । इस अध्याय 
मे भिश्र र प्रकार के जलें े विकेष गुण दिये गये है । अव 
हम प्राक्त एवं खण्डित श्छोर्को की यथासंभव म्याख्या 
करते ह । 
अतीते प्रथमे मासि प्रा्टभ्रोष्ठपदागमे ॥ 
दिव्यं खात्‌ पतितं तोयं नान्ना दंसोदकं शिलम्‌ | 
आपूतं सूयेतेजोभिरगस्त्येनाऽषिषीक्तम्‌ ॥ 

भार्‌ ऋतु ( आषाढ तथा श्रावण मास ) जर प्रोष्ठ 
पव्‌ ( भादपद्‌ मास-~वषां ऋतु का प्रारम्भ >) कै स्यतीत 
हो जाने पर प्रथम मास मे अर्थात्‌ शरद्ऋलु ८ कार्तिक तथा 
मागंशीषं > मे आकाश से गिरनेवारा दिभ्य जर "हंसोदकः 
कातता दै । यह जरू कल्याणकारक पयं पवित्र होता हे 
तथा सूर्यं के तेज वं जगस्स्य नक्षत्र के उद्य होने के कारण 
विषरहित टो जाता हे । अर्थात्‌ शरद्‌. तु से पूर्वं वषाँ से जर 
अत्यन्त मरिन पुवं अपरि ( अम्रविपाक >) होता है- 
उसका सम्यक्‌ पाक नहीं होता हे । उस जङ्‌ मे वर्षा क कारण 
बडुत मकिनिताएं होती हैँ । वट जरू पीने के योभ्य नही होता 

। इस जल के सेवन सेः अनेक प्रकार के संकामक रोग होने 
का भय रहता है । इसीर्यि चरक मेँ कहा हे-+“उदमःथं पिवा- 
स्वेप्नमवदयायं नदीजटम्‌ ^“ ^ * " "चात्र वर्जयेद्‌ ॥ हसके बाध 
शरदऋतु म वही जरू कार हारा सम्य परिप होकर दोष- 
रित तथा जगस्य नषन्न के उदय ्ोने से विषरहित हो 
जाता है। उस जल को श्दंसोदक्रः कहते ह । हस अरु का सेवन 
करना षवाहिये । हंसोदक करा भर्थं सूर्यं जौर न्द्रमा के कारण 
निमेरु इभा भथवा हंस के समान निर्भर जरू होता हे ॥ 


५ # ५५ 9 ५ 6 > ७ ५० क कतै # ५५ ७७ ०५ | 

॥ ॥ 
सिग्धं ष्यं च बल्यं च हेमन्ते गुरु वर्षति । 
शिशिरे बषंति जलं कफवातभ्रकोपनम्‌ ॥ 


@ नि क # च्‌ 9 क ४ = ० $ क क क र छ क्‌ कै कैम क ^ + 


वानी्गणविनेषीयाध्यायः २३ ] खिरस्थानस्‌ । ३५ 
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वर्मन उपरन्य नहीं है । तर्घंबन्धी शरोक खण्डिते है 
अततः उनके विषय सें निश्वय से कद नहीं कहा जा सकता है । 
सुश्रत सू. अ. ५५ मे भी चार प्रकार के जन्तरीक्ञ जरु का 
वर्णन मिलता दे 1 कहा है--तत्रान्तरीक्षं चतुविधम्‌ । तवधा- 
धारं कार तौषार हैममिति । जर्थात्‌ जो धारारूप मे वषो 
उसे “धार, कहते है । दि ओर भिरं तो उस जर को कारः 
(तुषारः ( ६००० या ओ ) के स्पे गिरने वारे जक को 
तौषार तथा हिम ८ वर्फ-०८) के रूप मे गिरने वारे जङ 
को “हेमः जरू कहते ई ॥ 

त्तारोदाः प्राकता नयः कफघ्नाः पित्तकोपनाः ॥ 
लघुदकाः प्रतीचीगा वातलाः कषठनाशनाः 1 

सारं ताभ्यस्तु सामुद्रं मधुरं गुर्‌ पच्यते ॥ 


वसन्ते व्षेति जलं कषायस्वादुरूत्तणम्‌ । 
तन्नः क क न क # क # ® प्रे @ क ॐ क % क > ७ # > # न क न के | 

०“ हेमन्तं ऋतु मे वर्षां क समय जरू स्निग्ध, वृष्य, वर- 
वान्‌ तथा शरोता है । कषिशिर ऋतु भँ वरसने वाखा जर कफ 
तथा वायु को प्रकुपित करता है। तथा वसन्त म वरसने वाला 
जरु कषाय, स्वादु तथा रू होता हे }"-"भिश्न २ छतुर्थो में 
बरघने वारे जरो के गुण पृथक्‌ र होते ह । चरक सुज. र७मं 


इसका वर्णन किया गया हे ॥ 


८०५७५०५५ ५१ " “ " " *( पति )तं ज्तिती 
तत्‌ पात्नोपेक्षितवति पाच्रदोषेण तत्ततः ॥। 
नानारसत्यं भजते तोयं संप्राप्य भूतलम्‌ । 


““ अन्तरिक्ते से गिरता हुजा जर भूमि पर पद्कर 
पात्र (स्थान) की अपेक्षा रखता है। पारो (भिन्न 
स्थानो ) के दोषो के अनुसार वह भूमि परर पर्व कर अनेक 
रसो वाखा हो जाता है । 

वक्तव्य--साधघारणतया आन्तरिक जर का कोर रेस नरी 
होता है ! उसका रस अव्यक्त माना गया दै 1 परन्तु व वह 
घरस कर नीचे भूमि पर आता है तब उस्म आकाश, चायु- 
मण्डर तथा भूमि की अनेक मरिनतार्ओो के मि जाने से 
बह जरू अनेक रसो वाखा हो जाता है । आन्तरिक ज सब 
जगह का एक ही गुण वार होता है । परन्तु भिन्न २ स्थानो 
की भूमि ॐे गुण भिन्न इभा करते ह । उस र भूमि पर 
पहने पर बह भष्यक्तरसं कारा आन्तरीक्त जल भिन्न र 
रसोौवाला हो जाया करता दै । चरक सू. अ. २० तथा सुश्रुत 
सू. अ. ४५ में मी दसी प्रकार का गया है ॥ 

सर्वाम्बु सद्यःपतितमप्ररस्तमनातेवम्‌ ॥ 
त~ ---- ५१, । 
,........ .-----*** "दकम्‌ ॥ 

सम्पूण जर जो सः पतित हौ तथा बेमौसमी हो वे 
भप्रशस्त{माने गये है 1" -वषौ ऋतु ॐ अतिरिक्त दुसरी ऋतुर्भो 
क आन्तरीक जरू का प्रयोग नहीं करना चा्िये । सुश्रुत 
सू. अ. ४५ मँ भी पसा कषा गया दै ॥ 

कफानिलकरं पित्ते दितं शीतातिकारकम्‌ । 












1 
= 9 # नन ७५ न नकम्‌ ककन ५४०५ लवणं जलम्‌ | | 
पूर्व की ओर बहने वारी निरयो का जरु न्लारयुक्त होता 
है तथा वह्‌ कफनादक जर पित्तपरकोपक होता है । पश्चिम 
की र बहने वारी नद्धो के जरु रघु, वातकारक तथा 
कफनाल्क होते ड । सामुद्रजल क्तारयुक्त, मधुर, गुर" "एवं 
रुवणयुक्त होत! हे । 
वक्तव्य--यहां भिन्न २ दिशार्जो की ओर बने बारी 
नदिर्यो क जक के गुण दिये गये है । चरक (सू, अ. २७), 
सुश्रत ८ सू. अ. ४५ ); अष्टाङ्ग हृदय आदि भन्थोर्मेभी इसी 
प्रकार का वर्णन मिरूता है ॥ 
साभिष्यन्दि स्वादुपाकि शीतं पित्तन्नमौद्धिदम्‌ । 
सच्वङ्केदमलाद्‌ दुष्टं पल्वलास्बु गुरु स्मृतम्‌ ॥ 
कषायमधुरं सादु विमलं सारसं जलम्‌ । 
दीपं पि ५५५ ००१५०५१५५१००१०००१०० | 


1६१, ,,,,,,.....०.--.-*-- । 
इत्यष्टधा जलं प्रोक्तं भूमिजं बरद्धजीवक ¦ ॥ 
जद्धिद जरु के गुण--ओदधिद जरू अभि्यन्दि, स्वादुः 
पाकी ( मधुर विपाक वाका >, शीतर तथा पित्तनाशक होला 
हे । पस्वल का जरू--पङ्वर का जर सस, क्छेद्‌ तथा मर 
क कारण दूषित होता है तथः शुरु होता है । सरोवर का जल- 
सरोवर का जर कषाय, मधुर, स्वादु तथा निर्मरु होताहै 1 


र्तापिन्तहरं रूच्षमव्रश्यायोदकं लघु ॥। कुष का जल--*८ खारा, पित्तकारक, कफनाशक, दीपक तथा 

एतच्चतुर्विधं प्रोक्तं तस्स्वेन(म्भोऽन्तरिक्तजम्‌ | रघु होता है-सुश्रत ॐ आधार पर यह अर्थ किया गया 3) 

सह“ ॥ हे बृद्धजीवक्छ ! इस प्रकार यह आट तरह का सौमञरू कषा 
गया है । 

न -ेष्मप्रकोपनाः । वक्तश्य--यषहां श्छोो के खण्डित होने से आये प्रक्र के 


जरो का वर्णन उपलभ्य नहीं हे । केवर तीन चार प्रकार के 
जलो का संक्षेप से वर्णन मिरूता है । सुश्चुत सु.अ. ४५ 
सात प्रकार के भौम जरू दिये ई-तस्पुनः सप्तविधम्‌ । तथथा- 
कौपं, नादेयं, सारसं, ताडागं, प्राज्लवर्णः आौद्धिदं, चौण्ट्यभिति । 
ससे जो इन भौमजसछ के थक्‌ र रुर्णो का बर्णन भी 
सुभूत मे चहं पर क्रिया गया हे ॥ 


अवश्याय ( ओस >) का जर, कफ तथा वायु को बङ्ने 
वारा हे, पित्त मेँ हितकर दै, अत्यन्त शीतकारक है, रक्तपित्त 
को नष्ट करता है ओौर सूक तथा लशु है । यह जान्तरिक् जर 
चार भ्रकार का कहा गया है 1*-“*““"" 


वक्तस्य--यष् चार प्रकार क आन्तरिक जलो मेँ से केवर 
एक अवश्याय ( जोख ») जक का वर्णन मिरूता है । रोष तीन 


२५५८ 





लघु प्रकामं सस्नेहं शीतं सवेरसान्वितम्‌ । 
तृष्णापदं सनोह्वादि शेषमन्नं क्रिमिनाशनम्‌ ॥ 
रोध्रं जीवनं वृष्यं मूच्छ" | 


सेवनीय जल-- जो जर रषु, ईषत्‌ स्नेहयुक्त, सी तरु तथा 
सब रसो से युक्त टो, जो सृस्णा को शान्त करता हो, मन को 
आह्वादित करता हो, श्छेष्मा, मि तथा जन्तुर्जो का नाश्चक 
हौ, जीवन को देनेवाखा हो, चृष्य दहो तथा मूच्छको नष्ट 
करता हो-वह जरू सेवन करने योग्य होता है ॥ 
०५५०१ ०५५५०१०० ५ सूदमप्राणिसमाङ्कलम्‌ | 
बहलं कलुषं चैव तथा पिच्छिलमाविलम्‌ । 
ग्रामन्ते्रर सेदं विषमूलोपदूषितम्‌ ॥! 
श्ुन्तक्रिमिशौवालयुक्तम्युष्णचिक्णम्‌ । 
स्याज्य जर-जिस जरु मै सुच्म प्राणी (कमि कीर 
जादि 9 हो, जो बहर ( चना-सान्द्र ); कलुष ( कटपित या 
मैरा ), पिच्छिख ( चिपचिपा > तथा जाचिरु ( मलयुक्त) हो, 
जो जल ग्राम, केन्र ( खेत ) तथां अनेक प्रकार के रसो के 
कारण दूषित हो, जो विषयुक्त मूर्खो ( कन्द ) से विषेला हो, 
जिसमे अनेक पती, कृमि तथा ह्वार ( काद ) पडी इदो 
तथा जो जस्यन्त गरम एवं चिकना हो-षेसे जर का त्याग 
कर देना चाहिये! चरक सु. अ. २७ सँ भी इसी प्रकार काह ॥ 


धात्रीणां च विशेषेण स्वस्थानां रोगिणामपि ॥। 
पर्वोक्तगुणबाहुल्यात्‌ पानीयं सेव्यमिष्यते । 
विपाके मधुरं शेव्याद्वारि पित्तत्रमुच्यते ॥ 
छ्ीतरू जर का निषेध "-गर्भिणी स्िर्यो को ( शीतर जट 
का >) प्रयोग नहीं कराना चाहिये । पूर्वोक्त गुणो की अधिक्रता 
ॐ कारण स्वस्थ अथवा स्ग्ण धात्रिर्यो को शीतर जर 
प्रयोग कराना चाहिये । शीतर होने के कारण जरु विपाकर्मे 
मधुर होता है । इसीखिये वह पित्तनाश्षक होता हे । 
वक्तव्य--क्लीतर जरू के निषेध के कारण प्रसङ्गश्च हम 
क्षीतरः जकः ऊँ प्रयोग का विधान भी स्ितेर्हेजो कि इस 
ग्रन्थ में संभवतः खण्डित हो गया है । सुश्रुत सू. अ. ४९ में 
कहा हे--मूच्खौपिन्तोष्णदाहेषु विषे रन्त मदात्यये । भ्रमक्लमपरौतेषु 
तमके वमथौ तथा ॥ उ्वगे रक्तपित्ते च सीतमम्भः प्रदास्यते ॥ 
..,... . | 
५ ० # ७५ ५०५००७४ णरीतमुष्णमथापि घा ] 
९ ^ + > ~ 
भक्तस्य पूं पीतं वा कृशत्वं छुरुते शिशोः ॥ 
मक्तरय मध्ये पीतं तन्मध्यमत्वं नियच्छति । 
भक्तस्योपरि पीतं तु पीनत्वं ( संप्रयच्छति ) ॥ 
-*"पोजन से पूव चाहि उष्ण अथवा शीतर जरु पीने से 
रिश्च कृष ( कमजोर > हो जाता हे ! भोजन के मध्य मे जर 


कार्यपसंहित्ता वा वुद्धजीचकीयं तन्त्रम्‌ । 


~ ^ ४ च ~ ~~ -~~-~ ~ ~~~ ~ ~~ नि ज ् ~ ^ 


[ पानीथगुणचिश्ेषीयाध्यायः २३ 
का सेवन करने से मध्य अवस्था रहती है तथा भोजन के 
अन्तम जल का सेवन करने से शिश् मोटा हो जाता दै। 
तन्बान्तर म साधारणतया भोजन के वाद्‌ जटः का पीना 
परशस्त माना गया हे परन्तु कुदं रोगा की अवस्था सं उसका 
निपैध किया मया है । रेखा चरक सू. अ. २०मे कहा ॥ 


`" "" “ "" "" ` "निप्काथोष्णाम्बु पाचनम्‌ ॥ 
श्रमे भेदेषु दृ्णासु मूच्छौस्तिपिपासिते । 
निष्काथलाघवादम्बु सलिलं तप्तशीतलम्‌ ॥ 
निर्दिभेत्‌ सर्वदोषध्नं बालानां ' - ` -“ `" 
उष्ण जरू के गुण--क्राथ बनाकर गरम किया हुजा ज 
पाचक होताहे। छाथ चनानेके करण रघु हुभा यह जर 
श्रम, सेद्‌ ( मटभेद-अतिसार ), तप्णा, मृच्छ तथा अस्यन्तं 
पिपासा उपयोगी है। गरम करके टण्डा किया हुभा यद्‌ 
जरू वारको के सव रोगो को नष्ट करने वारा का गया है । 
सुश्रत सू. अ. ४५ म कहा दै--%फमेदोऽनिलामध्नं दीपनं बस्ति- 
सोधनम । श्वासकासज्वरहरं पथ्यमुष्णोद्रकं सदा॥ यहां उष्ण क्रि 
हुए अथवा क्राथ वनाकर तैयार कि हुए जरू काक्या 
अभिप्राय है-इसको भी आचार्यं स्वयं वदं स्पष्ट करते द 
कि--जो जरू काथ बनाने के कारण हस्का हौ गय हो तथा 
चतुर्थाश्च शेष रहा दो-वदी गुणकारी दोतता हे ॥ २४-२५ ॥ 


कान्य 


०५७५०५०० ०५००००.००.०. मुष्णोदकं शिशोः 
रक्तपिन्तासयं व्यक्स्वा प्रायो चातकफा्मके ॥ 
रोगे शिश्वा घाच्री वा गुविणी बोष्णकं पिबेत्‌ । 
कचिद्रोगविशेषेण तप्तशीतं हितं बहु 
( इति ताडपन्नपुस्तके २६१ तमं पत्रम्‌ ! ) 
रक्तपित्त रोग को छौढकर प्रायः सब वात एवं कफ के रोर्गो 
मेशिश्को उष्ण जरुका प्रयोग कराना चाद्ये शिश, 
धात्री तथा गर्भिणीसखीको उष्णजरूका ही प्रथोग कराना 
चहिये । किंसी २ रोगे गरम करके दण्डा किया हुभा जल 
अधिक हितकर माना गया हे । पसा सुश्रुत सु. भ. ४५ 
कहा है । रक्तपित्त रोग मेँ उष्ण जरु का निषेध किया गया है 
वर्यो उष्णता से रक्तपित्त ्रकुपित टो जाता हे ॥ 
अथान्तरित्तं शरदि प्रशस्तं 
संतप्यमाने च रवेमयूसः। 
पिबेत्सरो वाऽथ नदीं तडागं 
हेमन्तकाले शिशिरे च बालः ॥ 
वाप्यौद्धिदं प्राख्घर्णं हि तोयं 
गरीष्म प्रशस्तं कुसुमागमे च । 
वषास कौपं सलिलं प्रशस्त- 


मारोम्यदेतोरथ तप्रशीतलम्‌ ॥ 


मांसगुणचिक्छेषीयाध्याय्रः २४] 


वर्को के टिये शरद्‌ तुमं सुय की क्रिरणो से सन्तप्त 
( तपाया हभ >) हुता आन्तरीन्त जद ( चपा जर ) प्रशस्त 
माना गवाह । टेमन्त तथा शिक्ञिर ऋतु मे सरोवर, नदी तथा 
तडाग ( तालाच ) का जक पीना चाहिये 1 म्रीप्म तथा वसन्त 
ऋतु मे बावदी, जौद्धिद्‌ अथत्राखरने का जल प्रयोग में साना 


चाहिये । तथा वर्षा ऋतु म गरम करके रण्डा करिया इजा कुष 


करा पानी आरोग्य के चयि हितकर होता 
इति हः स्माह भगवान्‌ कश्यपः | 
(दति) न्रिखेषु पानीयगुणव्रिदोषीयाध्य्रायः !॥ (२३) 


॥ 21. ^ । 





रेसा भगवान्‌ कश्यप ने कहा या । 
८ दति > स्वि पानीयगुणव्रिदोपीयाध्यायः ॥ (२३) 


यमक 


अथ मांसगुण्विद्रोषीयाध्यायश्चतुक्रंशः । 


अथातो मांसगुणविस्ेषीयं उ्याख्यास्यामः।॥ १॥। 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ।। २॥ 


अव हम मांसगुणविश्षेषीय अध्याय का स्यार्यान करने । 


रेखा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था। अर्धात्‌ हस अध्याय मं मांस 
के सामास्य त्तथा विकनेष गुर्णो का वणन किया जायेगा ॥ १-२॥ 
मांसं वर्यं च बल्यं च मांसं प्राण्रवि्थेनम्‌ । 
मांसं पुष्टिकरं ब्द्धक शानां मांसवघनम्‌ ।। ३॥। 
मांस के सामान्य गुण--मांस सृष्य, चल्य तथा प्रार्णो की 
शको वदनि वाला) यष्ट पुष्टिकारकहै तथाच्द्ध पूवं 
श व्यक्ति! कै मांस को वदता है । 
वक्तथ्य--दारीरफे मांसष्टी वृद्धि करने मं मांस सचसे 
बटृकर माना गया दै! (नर्वद सपेमावानां सामान्यं 
णम, द्र सिद्धान्त के अनुसार हरीर के मांस तथा खाद्य मांस 
म मांसस्व फे सामान्य होनेसे यष्हश्ारीरके मांसकीब्रद्धि 
करता दै ॥ ३॥ 


चतयिणां चीणदेदह्ानां मासमेव परायणम्‌ । 
न मांसतुस्यमन्यन्स्वासोग्यत्रीयच्िवधनप्‌. ।। ४ 
चय ॐ सेगी तथा क्षी दे बद्धे व्यक्तियों के रिय मासं 
ही श्रेष्ठ द्भ्य! उनके आासोभ्य तथा चीयंकी दद्धि के दिये 
मांस के समान भौर कोई पदा नही है ॥४॥ 
नराणां दीणशुक्राणं मासं रेतोभिषधनम्‌ । 
बन्ध्यानामपि नारीणां कुमारौ तथैच च ॥ ५॥ 


जिन ब्यक्तियो का शुक्र ( वीर्य) क्षीण हो गया हे उनमें 
मांस से वीर्य की श्रद्ध होतीदे। तथा बन्ध्या चि्योमे एकं 


बाख्को मे भी यष चक्र धातु की बृद्धि करता दे ॥ ५१ 
गर्भाधानकरं मांसमन्ते पुष्टिकरं तथा । 


चखिलस्थानेम्‌ । 
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गर्भिणीनां च नारीणां बात्रशमनं परम्‌ \। ६ ॥ 
मांस गर्भाधान ८ गर्भस्थिति ›) कराने बाला है तथा अन्त 
मे ग्भैकी पुष्टि करताहे) गर्भिणी धियो मांस का .सेवन 
करने से वायु की ल्लान्ति होती) ६॥ 
सीणां प्रसचकाते तु मांसः ˆ "^ ' मेव च | 
गभकाल्ते च बालानां सरसं परमोषधम्‌ ।॥ ७ 1 
ग्रसव फे समय चिर्य मे मांस ( रस > ` धरेष्ठ माना गया 
है । गर्भ॑के समय (_ गर्भ॑स्थित ) वाको के लिये रसयुक्त मांस 
( अर्थात्‌ मांसरस >) ध्रेष्ठ जोपधि माना गया ॥७॥ 
सखीभ्रियाणां तथा पुंसां नित्यन्यायामसेविनाम्‌ । 
ती णानां यदिमिमां चैव च्वस्तीणाश्च ये नराः ॥ = ॥ 
वाताहतास्तु ये सन्तवास्नेपां मोसस्सो दहितः। 
जिन व्यक्तिर्यो को चलियां प्रियहै (अथत्‌जो धिका 
सहवास अथवा मेशुन अधिक करते द ), जो निस्य व्यायाम 
करते हो तथा जो च्तीण पच ्षयकं रोगी है, जो उवर के कारण 
पीण हष हे तथा जो वातयेग से पीडित है--पेसे व्यक्ति्यो मे 
मांसरस हितकर होता हे ॥ ८ ॥ 


सखसंस्छतो मांसरसो बिडजीरकदिङ्खभिः । ६ ॥ 
स्नेहे सिद्धश्च पयसा विशोषाद्ातिके स्मतः । 
विडनभक, जीरा तथा होंग से अच्छी प्रकार संस्कृत किया 


हुजा तथा दूध डाख्कर स्नेह के साथ सिद्ध किया इजा मांस- 


रस विदोषकर वातरोर्गो मँ हितकर. माना गया है ॥ ९॥ 
वातपित्तोत्तरे प्ंभिः शकंरामधुरीक्ृतः ।\ १० ॥ 
सिग्धो मांसरसः पयस्तथा रक्तामयार्ितेः । 

चात एवं पित्त के प्रकोप तथा रक्त रोर्गो से पीडित न्यक्ति- 
यो हा्करा के द्वारा मधुर किया इजा स्निग्ध मांसरस 

पिखाना चाद्ये ॥ ५०॥ 


त्ीण८रसिद्धो मांसर्सो मधुरो लवणोऽपि वा ॥१९॥ 
बाल्ानां चीणदेहानां गभकाल्े च शस्यते । 
दूधके द्वारा सिद्ध क्रिया इजा मध्र अथवा रवण मांस- 
रख तीण देह वारे वाको के लियि तथा गभ के समय प्रशस्त 


होता हे ॥ ५१॥ 


हितं च बा(बोलकामानां सांसस्वरससाधितः (म ) ॥ 
बल को चाहने वारे व्यक्तियों ॐ सिये मांसरस से सिद्ध 
क्रिये हुए दन्य हितकर साने जाते हें ॥ १२॥ 
खखिद्धं लवणे सिद्धं मांसं कटुकरोचनम्‌ । 
कायाभिदीपषनं चेव स्सा " ` ` * पो हितः ॥ १३ ॥ 
अच्छी प्रकार ख्वण के साथ सिद्ध तथा मस्वि जादि कट 


पदार्थो के द्वारा रुचिकारक बनाया भा मांस कायिको 
प्रदीक्च करता द" " “"* ॥ १२॥ 


३६० कारयपखंहिता वा बृद्धञ्जीवकीय तन्त्रम्‌ । [ मोंसगुणचिरोषीयाध्यायः २७ 
वेसवारः समधुरो लाबणो वाऽपि रोचनः । 
पिष्टचूर्णितपक्कं वा प्रक ˆ 'वापिवान्न(१)तत्‌ ॥ ९४॥ 

रुचिकारक मीठा या नमकीन वेसवार अथवा पिष्टी के चूण 
से पकाया इभा मांस हितकर होता हे । जो मांस अस्थि रहित 
करके उ्रार कर पुनः पस्थर पर पीख ख्या जाय । ` ˆ "उस्म 
फिर पिप्पटी, मरिच, सोर, गुड तथा घृत मिखाकर पका किया 
जाय उसे वेसवार कहते दै ( सुश्रुत सू° अ० ४६ ) ॥ ५४ ॥ 
शूल्यमङ्गारतप्रं च मांसं श्लेष्मामये हितम्‌ । 
साम्लः(म्लं) सलवणथ्यै(णं चेव 
हिवस्त(तं तस्मात्त जीवक ¦ ।। १५ ॥ 
कोषे की शाका पर रेप करके जङ्घा पर पकाया इजा 
भांख श्रेष्म रोगो मे हितकर होता है 1 इसलिये हे जीवक ! 
अम्र एवं रवण युक्त करके इसका प्रयोग करना शश्चस्त माना 
गया हे ॥ ११ ॥ 
पिष्टं वा खण्डशो वाऽपि मांसं पुटकसाधितम्‌। 
सदिङसेन्धवृिडेमेरिचाम्लसृजीरकेः ॥ ९१६ ॥ 
सादभुरेधान्यकेन्यैव खङ्गेराद्रंकेरपि । 
पलाशे भूस्ठृणोपेतं सासं सिद्धं प्रयोजयेत्‌ ॥ १५ ॥ 
मास को पीसकर अथवा उसके इकडे २ करके ष्ठीग, 
सैन्धव, विडनमकः, मस्व, अनार दाना, जीरा, अङ्करयुक्त गहू, 
चने आदि घान्य तथा सोढ, अदरक एवं भृस्तृण ( गन्धतृण ) 
आदिके हारा वर्तन मे सिद्ध किया जाय! सिद्धहोने पर 
इसका प्रयोग करे ॥ १६-१७ ॥ 


अथ मांसरसं(सृः) सर्पिः 
सिद्धं (छः) सकतीरमि(रद)ष्यते । 
रसपाकविरोषेण तदस्य ( स बल्यः ) 
तद्र (सर) सायनम्‌ (नः) ॥ १८॥ 
धरत से सिद्ध क्ये हए मांस रस मे दुध मिलाकर 
करना चाहिये ¦ हंस प्रकार यष मांस ~रस एवं पाक की विश 


षता के कारण बस्य ( 70८४० ) एवं रसायन ( ^धल ८ ) 
साना गया हे ॥ १८॥ 


अतः परं तु मांसानां रसपाकविरोषणप्‌ | 
वद्धे गुणविशेष च बृद्धजीवकत ! तच्छरु ।। १६ ॥ 
हे श्रदजीवक ! अबर्म मांसोके रस एवं पाक की विक 
चता तथा उनके विशेष गुर्णो का वणेन करूंगा 1 इसे तुम सुनो॥ 
कफपिन्तकरं मांसं गवां बाते हितं गुरु 1 
विदाहि बुंह्णं चैव, खङ्गमांसं च तत्समम्‌ । २०॥ 
गौ का मांस--गो का मांस कफ तथा पित्तकारक, वात- 


गो म हितकर, गुरु, विदि एवं बृंहण ष्टोताहे। गेडेका 
मास्य भी गौ ङे मांसके ही समानष्टोता है ॥ २०॥ 


न्यङ्दूलनां विषितं बाते कषपित्तरं लघु । 
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सन्तारं दान्तिनं मांसं ब्रंहणं कटुतिक्तकम्‌ । २१ ॥ 
वीर्यणोष्णं च तद्धिद्यात्‌ कफपित्तं करोति च । 
शम्बर ग्ग ( बारहसिगे ) का मांस--शम्बर मृग का 
मांस वातरोर्गो मे हितकर है तथा यह कफपित्तहरं एवं रघु 
डै। हाथी का मांस-हाथी का मांस ्ारयुक्त, छंहण, कटु एवं 
विक्त होता है । यह वीरम उष्ण होता है तथा कफ जौर पित्त 
को बढाता हे ॥ २१॥ 
गोक्णैमांसं तन्तुल्यं गघयस्थ रुरोरपि । २२॥ 
गोकणं ( शखगमेद >), गवय ( गर्कम्बरू से शून्य गौ के 
समान पश्चु-नीर गाय >) तथा रुर ( सगमेद्‌)का मांसमभी. 
हाथी के मांस ॐ समान ही होता दै ॥ २२॥ 
रसे पाके च मघुरं वातपित्तहरं गुरु । 
ष्णं चैव च्छागमांसमाविकं चापि तद्गुणम्‌ ॥ २२॥ 
अजा का मांस--अजा (बकरे ) का मांस रस पुवं विपाक 
म मधुर, चात्त पित्त नाशक, गुर्‌ तथा उष्ण हे । मेष का मांस- 
सेद ऊ मांस के गुण बकरे के मांस के समान ददी दै ॥२६॥ 
यृष्यं तु मांसं वाराहं मधुरं गु पच्यते । 
तद्गुणं माददिषं विद्धिः शौकरं स्यात्ततो गुर ॥ २४॥ 
सभर का मांस॒--सूषर का मांस कृष्य, मधुर तथा गुर 
पाकी होताहे। भस कामांस-भंसके मांसफेषे ही रुण 
है जो सुजर के मांस के दै । सृखर का मांस हससे गुर होता है॥ 


गदेभस्य तथाऽन्वस्य मांसं यत्‌ परषतस्य च । 
कफघ्नं वातलं शन्तं कटुतिक्ताह्यं लघु । २५॥ 
गदहा, घोषा तथा एषत ( जिसके शरीर पर चिन्न विचित्र 
बिन्दु होते है पसा चिन्तरू श्र ) नामक हरिण का मांस- 
कफनाष्टाक, वातकारक, रूक, कटु, तिक्त एवं रघु होते हैँ ॥ 


दंशो वृषदशश्च ऋष्यः शरभ एव च । 
वातघ्ना उष्णवीयोख रसतः कटुकान्वयः ।। २६ ॥ 
गोलाङ्गूला वानराश्च तत्तुल्या मधुरोत्तसाः । 


श्वदृष्टर्‌ ( चार दांत चारा पक मूग ), बृषद्ष्टर्‌ (रान का 
बिराव); ऋष्य ( नीरे णण्डकोदा वारा रोह शग तथा शरभ 
( मासि नामक कारृमीर देश्षीय हरिण विष्ोष--अष्टापद्‌ 
उष्टरप्रमाणो महाशृङ्गः पृष्ठातचतुष्पादः कार्दमीरे प्रसिद्ध.) 
का मांस वातनाशक, उष्णवीर्यं तथा रसम कटु होता है! 
गोकाङ्गर ( बन्दर की जाति ) तथा वानरो का मांस--दृन्दीं 
के समान हे परन्पु इनमे ऊषु मधुर रस की अधिकता 
होती है ॥ २६॥ 


मृकरेकोकलजम्बुकाः सिं उ्या्रतरक्तवः ।। २५॥। 

` ` ( इति ताख्पत्रपुस्सके २६२ तमं पत्रम्‌ ) 
स्वादयमांसास्त्वमे वृष्या उष्णाः पित्तविबधेनाः। 
कषायति्ता रसतो वातघ्नाः कटुपाकिनः 1 २८ ॥ 


मखिगुणचिक्ेषीयास्यायः २४ } 
वृक ( मेडिया 1 शकत (री), कोक ( देहाग्रग ), जम्बूकं 
( गदड ), सिं, भ्याघ्र, तर्च ( प्याघ्रविरोष ) का मास 
स्वादु, दृष्य, उष्ण सथा पित्तवधैक होत है । इनका रस 
कषाय पयं तिक्त होता है, ये वातनाक्षक है तथा इनका 
विपाक कटु होता हे ॥ २७-२८ ॥ 
नक्कलो मूषिकः श्वाविद् श्रुः शस्यक एव च । 
कषायमधुराः शीता वृष्या गोधाश्च तदुगणाः ॥ २६ ॥ 
नवरा, मूषिक ( चूहा ), श्वाविव्‌ ( सेही ), वश्चु € नङ्कख 
सेव्‌ ) तथा शस्यक--का मांस कषाय, मधुर, शीत एवं न्य 
होता है । गोधा (गोष) का मांस भी इन्हीं के समान होता हे 
ये स्युः शशकुरङ्गाथाः समरश्चसराश्च ये । 
लघो" "ˆ ˆ ˆ“ * ” ष्णाः पित्तला नातिष्रंहणाः ॥ ३० ॥ 
शाश ( खरगोश्च ), छरंग ( हरिण ), समर ( श्रङ्ग स्यागी 
खग ), चमर ( चंवर गाय ) का मांस-खुषु * "उष्ण, पिन्त- 
कारक तथा योद ह्ण होते है ॥ ६० ॥ 
बार्हिण मघुरोष्णं लु विषघ्नं गुर चणम्‌ । 
तुल्यं कोक्षुटजं षन्यै, तत्तुल्यं प्राम्यकोक्षुटम्‌ ।। ३१॥ 
मोर छा मांस~-मधुर, उष्ण, विषनाशक, गुर एवं श्ंहण 


होता है। जग तथा प्रास्य (पाखत्‌ ) युगे का मांस भी दन्दीं 
के समान दै ॥ ६१ ॥ 


चिष्कितः करौच्ववर्तीका मयूरेण समाः स्मृताः । 
तस्माङ्घुस्ु वर्तते वर्तीका लघवो लघुः ।। ३२ ॥ 
विष्किर ( पजा से कुरेद कर श्ुगने वारे प्राणी--विकी्य 
विष्किराश्चेति ), क्रोश तथा व्तीक ( बटर ) के मासो के गुण 
भोर के मांस कै समान होते । वर्तीर ( कपिज्जर के समान 
पश्ठी-घरघरा ) उससे र्षु होता तथा वर्तीक ( षटेर ) 
उससे मी षु होतादहै ॥३२॥ 
तित्तिरिस्छु कटुः पाके सोष्णस्तु कफवातजित्‌ । 
कपिञ्जलश्चकोरश्च उपचक्रश्च तत्समाः ॥ २३ ॥ 
तीतर ( काढा तीतर ) का मांस--विपाक मँ कटु, उष्ण 
तथा कफः भौर वात को शान्त करने षार है! कपिर 
८ गोरा सीसर ), घक्छोर तथा उपक्र ( हंस विदोष ) के मांस 
इग्हीं के समान होते है ॥ १६ ॥ 
लोह र्तषठो रक्ताकलो जीवजीवकः । 
तथाऽन्ये हिमथञ्नाता मधुरा वृष्यशरंदणाः । ३४ ॥ 
गुरवः शीतलाः पाके कषाया रसतस्तथा । 
रोषण (कङ्कपी), रक्तण्ठ, रक्ता । 
जीवजीवकः ( प्छवज्ातीय चकोर मेव ) तथा अन्य हिमाख्य 
म उस्पश्च होने वाके प्राणी-मघुर, बुष्य, दंहण, गुरु, पाक र्मे 
शीतर तथा रस में कषाय होते ह ॥ ३४ ॥ 
खश्षरीटो वपुक्छारः ककरो दीधेपुंसकः ॥ ३५॥। 
6 कोयष्टिकः कपोतश्च रकछषपादो चसन्तकः । 
प कात 


चखिरुस्थानम्‌ । 
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-------------------------न न्य 
भ्रङ्गराजोऽथ हारीतः कोकिलः शुकसारिकाः ॥ ३६ ॥ 
एते चान्ये च प्रच्छदा (१) शीतमारुतकोपकाः । 
कपायमघुसः स्वादे कफन्नाः कटुपाकिनः ॥ ३७ ॥ 

खञ्जरीट (खञ्जन), वयुक्कार, केका, दीर्वपुंसक, कोयष्टिक 

( टिटिरी या क्रौञ्च ), कचूतर, रत्तपाद्‌ ( तोता ), वसन्तक, 

शङ्गराज (परिविरोष), हारीत (हरितारु पत्ती), कोयर, तोता 

तथा मैना--इन तथा अन्य भी मरच्छुद्‌ पियो के मांस शीत 
तथा बायु को कुपित करनेवाटे है । ये स्वाद्‌ मेँ कषाय एवं मर 
है, कफनाशक ह तथा इनका विपाक कड हे ॥ ३५-३७ ॥ 
गृघ्ः काकः श्येनचाषौ भासोटककुलिङ्गकाः । 
शशन्ता मूषिकाः कोडास्तथाऽन्ये मांसभोजनाः ॥ 
प्रसदास्ते तु मघुरा वातघ्नाः कटुपाकिनः । 
रंहणाश्चोष्णवीयोख सततं शोषिणां हिताः ॥ ३६ ॥ 
गभ, कौवा, श्येन (बाज ), चाष, भास ( गोुल्चारी 
गधविशेष ), उर.» कणिङ्गक ( चिद्या) _ शान्त, मूषिक, 
करोड-तथा अन्य जो भी असहवगे क मांस भोजन करनेवाके है 
वे मधुर, वातनाशक, कटुपारी, चंहण तथा उष्णवीर्यं ई णवं 
क्ञोषरोगिर्यो ॐ लिये निरन्तर सेवन करने से हितकर ह| 
प्रसह--जपना भोजन जबरदस्ती पकड कर खानेवारे प्राणी 

"प्रसह? करुते ह ॥ . 
प्लवा बका बलाकश्च तीदायेः कुरस्तथा । 
११११०१५५० रक्तात्ता मल्लिकाक्षाः सवारटाः ॥ ४० ॥ 
नन्दीमुखा मेचरावाः शराख्या जलकुकटाः । 
समुद्रकाकाः कहर गोमा गण्डमालकाः ॥ ४९ ॥ 
कारण्डवाः सजोमूतास्तथाऽन्ये जलचारिणः । 
पाके च मधुरा वृष्या गुरवश्च * "` ` " । ४२॥ 
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। 
५०,.६५..००००.०५११११००१ ११००१००० | ६३ ॥ 
ष्छव ( पानी मेँ तैरनेवाे जीव संचातच्वारी परी )› बक 
( बुरा ), वलाका (बकभेव्‌, तीदार्य॑, करर, ˆ रक्ता, म्ि- 
छाव (हंस विरोष ), वारट (हंसी ), नन्दीसुख, मेषराव 
( मेघनाद य! चातक ), शर, जरकुक्छुट (जर सुगो ), समुद्र 
काक, कुहर, गोदभ, गण्डमारकः, कारण्डवं (सफेद हंस का 
मेद्‌ ), परीमूत तथा अन्य जो भी जकचर पक्षी ह उनका मांसं 
पाक मे मधुर, इष्य पुवं गुर होता दै.““ ` ॥ ४०४३ ॥ 
हंसस्तु शुरुरत्यर्थं वृष्योऽथ कफपित्तलः। 
शरारिः पाकदंस्च चक्रवाकस्तयैव च्‌ ॥ ४४॥ 
जाल्पादास्तथाऽन्ये च हंसतुल्या गुणः स्मृताः । 
हंस का मांस अस्यन्त गुरू, चश्य तथा कफ पूवं पित्तवर्धंक 
हे । शारारि (भाटी), पाकष्ट॑स, चक्रवाक, जारूपाद्‌ तथा जन्य 
पक्षी गुणो म हंस के समान माने गये ह ॥ ७४॥ 
करौः कुलिङ्गो द्रविडः पदमपुष्करसादकः ॥ ४५ ॥ 
वार्घीणसः सारसश्च सारङ्गो : च) 1 
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कास्थपसंहिता बा श्रृद्धजीवकीय तन्त्रम्‌ । 
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एते चान्ये चाम्बुचराः पक्षिणो गुरवः स्ताः ॥ ४६॥ 
रसे पाके च मधुरा उष्णाः सलवणान्वयाः । 
वृष्या वातहरश्चैत्र कफपित्तविवर्धनाः ।॥ ४७ ॥ 
क्रौञ्च, ऊरलिङ्ग, द्रविड, पश्मपुष्कर, साद्क, वाध्रीणस 
( नीखी भ्रीवा तथा कार सिर वाका पत्ती विरेष ), सारसः 
सारङ्ग ( खगसेद-चिच्रश्ग ), धाण्यलिक (१ )--दत्यादिं 
तथा अन्य मी जरुर पत्ती गुर माने गयैहै। ये रस तथा 
विकाप में मधुर होते है ओर ये उष्ण, रुवणरसयुक्त, इष्य, 
वातनाश्षक एवं कफ ओौर पित्त को बढाने बाख ईहे ॥ ४५-४७ ॥ 
नलमीनो मषश्चैव पाटीनश्चमेपीवरः । 
चेलीमः शङ्कलाभ(द)श्च शिलीन्ध्र गगेरस्तथा ।४८॥। 
पुष्करो मोको मूचो वारडः श्ूलपाटलः। 
कष्णमत्स्यः श्चेतमस्स्यो गोमस्स्यो रोहितस्तथा । ४६॥ 
शकली महाशकली चम्पः कुन्दोऽथ मदु गुरः 
इल्यः शङ्कश्चिचरणो राजीवः शफरी तथा ॥ ५० ॥ 
एते चान्ये च बहवो विविधा मत्स्यजातयः। 
रसे पाके च मधुरा घाता वृष्यत्रंहणाः ॥ ५१ ॥ 
उष्णवीर्याश्च ते ज्ञेया गुरवः कफपित्तलाः । 
लघ्वाशय्ास्तेऽन्ये तु किञ्ित्तिक्तान्धयान्तराः ॥। ५२॥ 
रोहितो नलमीनश्' ` * " ˆ ˆ“ * लघवः स्मृताः। 
नरुमीन ८ चिरिचिम मद्री ), शष ( मर्स्यमेद्‌ ); 
पादीन, चर्मपीवर, चेरीमं, शकुरखाभक, शिरीन्दर, गगर, पुष्कर, 
गोकर, मूच, वारड, शुरुपार, कृष्णमरस्य, श्डेतमस्स्य, गोमतस्य, 
रोहित, शकली, महाश्षकरी, चम्पः, ऊन्द्‌, मद्गुरः, इस्य, शङ्क 
( शाकोच ), चिचरण, राजीव, शफरी (रोष्ठी मस्स्य), इस्यादिं 
तथा अन्य भी कई मद्लिर्यो की जातियां रस एवं पाक में 
मधुर, वातघ्न, वृष्य, चरंदण, उष्णवीर्यं, गुर तथा कफ एवं पित्त- 
वर्धक हु । इनमे लघु शरीर बारे तथा कृष ॒तिक्त रस वारे 
प्राणियों का अहण करना चाहिये! रोहित एवं नरुमीन--लादि 
लघु कहे गये ह ॥ ७८-५२ ॥ 
कूर्मो दुटिश्च नक्रश्च मकरोऽवङ्कशस्तथा ॥ ४३ ॥ 
तिमिः सहस्रदशनस्तथेव च तिमिङ्गिलः । 
इव्वकः शुक्तिकः शङ्कोऽट्को जलमुकरः ॥ ५४ ॥ 
शम्बूकश्चन्द्रिकः शङ्खो ककंटः शङ्कटीपयः। 
एते चान्ये च जलजा मधुर रसपाकयोः ।॥ ५५ ॥ 
गुरवश्ोष्णवीयांश्च गुरवः कफपित्तलाः । 
कूर्मं ( कंभा †, दुटि, न ( नाका ), मकर | 
अवकुक्ष, तिमि, सहस्रदशन, तिमिङ्गिल, दञ्चक, शक्तिक 
( सीप ); शङ्ख, जवलुक्, जलम्रुकर, शम्बृक ८ घोघा ), 
चन्द्रिक, ङ्गी, ककंट ( केकक्ा ), शङुटीपय आदि तथा अन्य 
जरुचर्‌ प्राणी रस तथा पाक मे मधुर, गुर, उष्णवीर्यं, गुर्‌ 
तथा कफ एवं पित्तवर्ध॑क होते ई ॥ ५६-५ ॥ 


थ जि ५ क 





आनूपे तृत्तमश्च्छागः, श्रेष्ठो मस्स्येषु रोहितः ।॥ ५६॥ 
जलजे शक्तिकूमौ चः वारटोऽप्यथ पक्तिषु । 
एणो मृगेषु प्रवरः, प्रतुदेषु शुको वरः ॥ ५७ ॥ 

( इति ताडपत्रपुस्तके २६२ तम पत्रम्‌ ) 


विषयेषु" ' "" " "` ˆ गयो लावः खगेषु तु । 
तित्तिरो विष्किरेष्वग्न्यः, काकोऽग्न्यः प्रसहेषु तु ॥५८॥। 
आनूप ( जख्युक्त प्रदेश्च मँ रहने वारे) प्राणि्यो 
मे चकरा सबसे श्रेष्ठ माना गया है\ मच्यो में रोषित 
मदी सबसे श्रेष्ठ होती है ८ रोदितो मल्स्यानां~चरक सु. अ. 
२५), जरज प्राणिर्यो मेँ शक्ति भौर कमे ( कदुभा ), परियो 
नै वारट, खगो मेँ एण हरिण (फेणेयं शृगमांघानां-चरक 
सू. अ. २५), प्रतुद्‌ ८ नोक से कररेदकर चुगनेवारे ) पियो 
मे तोता, विषयो मे", पश्चिर्यो मे राव ( छावः पक्षिणां - 
चरक सु. भ. २५), विष्किर ( पंओं से कुरेदकर चुगने वारे ) 
प्राणिर्यो ञँ तीतर, प्रसह (अपना भोजन जबरदस्ती पकड़ करं 
खाने वारे 9 प्राणियों में कौवा श्रेष्ठ माना गया ह ॥ ५६-५८॥ 


लघृक्तं रुधिरं मांसाद्‌ गुरु मेदश्च चमे च । 
मल्नाघसे गुरुतर तेभ्यो गुरु शिरः स्यतम्‌ ॥ ५६ ॥ 
मांस की अपेक्षा रक्त रघु कहा गया तथा मेद्‌ जीर 
चर्म ( स्वचा ›) गुर ओर मजा तथा वखा इनसे गुर तथा 
सिर इनसे भी गुरं माना गया हे ॥ ५९॥ 


लघुः स्कन्धो हि शिरसस्तस्मात्‌ पा लघु स्थतम्‌ । 
पारात्‌ सक्थ लघु परोक्तं पादमांसं गुरु स्यतम्‌ ॥६०॥ 
सिर की जयेक्षा कन्धा रघु होता हे, कन्थो से पाश्वंमाग 
तथा पारव से सषरिथ ख्षु होती दहै तथा वैरो का मास गुर 
होता है ॥ ६० ॥ 


वसा मेदश्च मला च बातपित्तदिताः स्पृताः । 
रसे पाके च मघुरः सेदाच्छलेष्मप्रकोपनाः ।॥ ६१ ॥ 
र्तं रक्तभ्रशमनं मांसं मांसंविषधेनम्‌ । 
वसा मेद्‌ तथा मज्ा--वात पं पित्त के ख्य हितकर 
होते ह । ये रख तथा पाक मे मधुर होते श, स्नेयुक्त होते दँ 
तथा शऊेष्मा को प्रकुपित करते ह । रक्त रक्त को निर्मरु करने 
वाखा है तथा मांस मांस की बृद्धि करता है ॥ ६१॥ 
गुरवः प्राणिनो बाला, युवानो वृष्यत्रंहणाः ।। ६२ ॥ 
वद्धास्तु वातला रुक्ताः, पुंभ्यस्तु लघवः क्ियः। 
म्रगाज्ञपघरुतरः पच्ची, पक्चिभ्योऽस्बुचरो गुरुः ॥ ६३ ॥ 
बार ( छोटे ) प्राणी गुर माने गये दै, युवा प्राणी शृष्य 
तथा चण होते है तथा ब्ृदधभ्राणी वातकारक पवं सूक होते 
| पुरूषो ( 191९3 ) की अपेक्षा जिया (2८०९1९३ ) रुप होती 
है । खगो (पशुर्भो) की अपेचा पशी षु ोते ह तथा पद्यौ 
से जरूचर प्राणी गुद होते है ॥ ६२-६६ ॥ 





दैक्ञखास्याध्यायः २५ } 


सखिरस्थानम्‌ । 
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महाशरीरश्चाल्पकाया लघवो जीवक ! स्थताः । 
विज्ञेयाश्चाल्पसुग्भ्योऽपि गुरवो बहुभोजनाः।। &४ ॥ 
ह जीवक ! ( नकुरु भूपषिक आदि ) अल्प श्रीरवारे 
प्राणिर्यो म वदे ओर मेरे प्राणिर्यो का मांस ल्घु होता दै) 
अरूपयथुक्‌ ( थोडा खनेचारे >) प्राणियो मेँ अधिक भोजन 
करनेवाङे प्राणी गुर्‌ होते द ॥ ६९ ॥ 
लघवोऽल्पमूमिचरा, अलसेभ्यो बिदूर्गाः। 
तघुदेशचय अल्पा लघवो लघुभोजनाः ॥ & ४ ॥ 
धर्पभूमिष्वर ( थोडा रने बारे >) प्राणी ख्घु हेते है । 
रुसी प्राणिर्यो मँ बहुत दूर तक जाकर चरने वारे प्राणी 
रघु टोते है तथा र्षु दैश्च मेँ चरने वारे, अरप शारीर वारे 
एवं रुषु भोजन करने वे प्राणी भी रधु होते ई ॥ ६५ ॥ 
गुरुदेशचगाः स्थूला गुरवो गुरुभोजनाः। 
पाशबद्धं गुरु मांसं रूं श्षुग्याधिभिहंतम्‌ ॥ ६६ ॥ 
गुर ( भारी >) रेशा ( स्थान ) म चिचरने वारे, स्थुरु 
तथा गुर्‌ भोजन करने वारे प्राणी गुर होतेह! जारुमं 
पके हुए प्राणिर्यो का माष गुर होता दै! धा ( भूख ) 
एवं रोग से मरे हुए प्राणी का मांस रूत्त होता हे ॥ ६६ ॥ 
भितं पीतरक्तं नातिघ्रहणमुच्यते । 
पिषेदेतमभच्य स्याच्छुष्कं नातिरुणावहम्‌ ॥ ६७ ॥ 
कृन्त हारा मारे हुए तथा भिसका रक्तपान कर सख्या 
गया है पेचे प्राणिर्यो का मांस अधिक च्हृण नहीं होता है । 
विष द्वारा मारे हुए प्राणियों का मांस अभय होता है व 
शुष्क तथा गुणहीन होता दै ॥ ६७ ॥ 
सद्योऽपरिषिष्टदतं मांसं धातुं चिवधेयेत । 
पूतिमांसं गुवेसारं तदरष्यमन्रंहणम्‌ ॥ ६ ॥ 
ताजा मारा हुभा तथा दूषित मांस-मांस तथा धातु 
फी वृद्धि करतादे। जो मांस सद्धा भा, गुर एवं सारहित 
हो षष्ट अन्य तथा अघ्ंहण होता हे । 
वक्ष्य---्वरक सू. अ. २५९ तथा सुश्रुत सू... श्ध्मेमी 
भस्यन्तं॒विस्तारपूर्वक दे, काट, अवस्था, रिद्धि, जाति तथा 
शङ्का के भव्‌ से मांसं के गुर्णो का वणेन किया गया हे ॥ ६८ ॥ 
एवं मांसविशेषक्षः कल्पयेदद्धोजने सदा । 
बालानां गुर्षिणीनां वा बालयुत्राञ्ु वा भिषक्‌ |} ६६॥ 
दुष्प्रजातासु वा स्लीषु बाले घा कृशिते सदा । 
प्रयुञ्जन्‌ सिद्धिमाप्नोति तचतवषिद्‌ बुद्धजीवक ! ॥ ७०॥। 
षस प्रकार मांस केगुर्णो को जानने वारे ब्यक्ति्योको 
भोजने सदा मांस की कठपना करनी चाये । हे इृद्धजी- 
वक ! जो तश्चवेत्ता मनुष्य वारूक, गभिणी, छोटी रूदकी; 
दुष््रजाता स्री तथाक्हा बारको मे हस प्रकार करपनानुसर 
मांस का प्रयोग करतादै चष्ट॒ सिद्धि (सफरूता ) को प्राच 
करता हे ॥ १९-७० ॥ 








इति ह्‌ स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ 


(इति) लिरेषु मांसगुणविशेषीयाध्यायश्चतुविशति- 
तमोऽध्यायः ॥ २४ ॥ चू (७०) 


सतयन पोः १६,८२६.०१.८१५.११०१.०.०५०- ~ 


एेसा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था । 


(इति) लिरेषु मांसगुणविशेषीयाध्यायश्चतुरवि- 
शतितमोऽध्यायः ॥ २४ ॥ चू (७० ) 


१/१ 





अथ देद्ासात्म्याध्यायः चश्चर्विश्ाः। 


अथातो देशसास्म्याध्यायं व्याख्यास्यामः । १ ॥ 
इति ह स्माह मगवान्‌ कश्यपः ।॥ २॥ 
अव ष्टम देज्ञसास्याध्याय का -व्यास्यान करगे) रेखा 
भगवान्‌ कश्यप ने कहा था । ; 
वक्तव्य--इस अध्याय में किसिर्देश्च में कौन २सा 
आह्ार-विहार सास्य होता है-दसका वर्णन किया जायया ! 
यह अध्याय मी अपूर्णं ही मिरूता है । इसमे ऊुरूदे को 
मध्य ( (८०४९ ) मानकर परे पूवं दिक्षा के देश तथा खह्म्य 
आहार विहार का वर्णन क्रिया है ¦ उससे अरो दक्तिण दिशा 
के देश्ये के केवर नामों काही उद्खेख मिरुताहै।! उससे 
सगे अध्याय खण्डितष्ोगया है! उस खण्डित अंशे 
संभवतः द॑क्षिण देश्ञो का सात्म्य आहार-विहार तथा पश्चिम 
एवं उत्तर देशो के नामपू्वंकं सारम्य आष्टार-विहदार भादि 
का वर्णन किया गया होगा ॥ १--२ ॥ 
कश्यपाख्यमृषिश्रषठ प्र्टवान्‌ * “` * ` "“"रोचतः। 
देशसासम्यमजानन्तः कथं कुयश्चिकित्सितम्‌ ॥ ३ ॥ 
कस्य देशस्य मध्ये तु छुरक्ेत्र प्रतिष्ठितम्‌ । 
कश्यप नाम वारे श्रेष्ट ऋषि से जीवक ने भरश्न किया 
देश सास्म्य को जाने विना हम किस प्रकार चिकित्सा कर 
सकते है तथा कुरुच्ेत्र किंत देश के मध्य में स्थितहै॥३॥ 
दर्येवयुक्तो अगवान्‌ काशिराजो महायुनिः ॥ ४॥ 
इदशुत्तरमष्धिषटं उ्याख्यातुमुपचक्रसे । 
कुरुकत मध्यदेश्ताद्योजनानां शतं परम्‌ ॥ ५॥ 
समस्तान्‌ षड्सान्‌ प्रायो मुञ्चते मध्यदेशजाः। 
भन्यभोऽयान्नवीरास्ते तु भुञ्न्तो बाऽसकृत्तथा ॥ ६ ॥ 
इस प्रकारे प्रश्न किये जाने पर महासुनि भगवान्‌ 
काहीराजने सखररू ढंग से उत्तर देना प्रारंभ किया-देश के 
मध्यभागे सौ योजन विस्तार वाखा कुरुते अदेश हे । 
मध्य देश्च के निवासी भ्रायः सम्पूणं छु रसो (रसो से 
युक आहार >) का सेवन करते दँ । वे मचय, भोज्य पुवं अन्न 
(खान पान ) मे अस्यन्त चीर होतेह तथा वे अनेक वार 
भोजन करते है । अर्थात्‌ वे खूब खाने पीने वारे होते है ॥४-६॥ 


(न - ~ ~ ~ ल ~ ~ १ 


२६४ 


काश्यपसंहिता वा ब्रदजीवकीयं तन्श्रस्‌ । 


[ दैशसास्याष्यायः २५ 





पवदेशसतु विज्ञेयो मधुरः शीतलो गुरः । 

कुमारवचनीमा(चा)दौ कटीवषेस्तथेष च ॥ ७॥ 

मगधासु महाराष्रसृषभद्रीपमेव च । 

पां दूवधेनकं चापि मूत्तिकावधेमानकम्‌ | ८ ॥ 

कवेटं च समातङ्गं ताम(ख्रोलिप्रं सचीरकम्‌ । 

प्रियङ्कुमथ कौशल्यं कलिङ्गप्षठपूरकम्‌ ॥ ६॥ 

पूर्व दिश्चा के देश मधुर, शीतर तथा गुर माने गये ह । 

वे देश निम्न है--सबसे प्रहरे कुमारवतंनी, फिर कटीवषं, 
मगघ मे महाराष्ट, ऋषभ द्वीप, पौण्डूव्धनक, खत्तिकावर्ध- 
मानक; कर्व॑ट, मातङ्ग, ताम्रिक, चीर ( चीन ), भियङ्क, 
कौशल्य, कलिङ्गः तथा पृष्टपूरक ॥ ७-९॥ 

एषु पीहविनो मत्यां गलगर्डिकमे(न एव्र च । 

गुडशाल्योदनप्राया मस्स्यभोजनसेषिनः ॥ १०॥ 

प्रायशो मधुराहारा वातश्छेष्मात्मका नराः। 

हन देशो के रोग प्ठीहा एवं गरगण्ड से युक्त होते 

है अर्थात्‌ उनम ष्टीहारोग (एप्प ण च्छ 
आदि ) तथा गरूगण्ड ( ०४८} रोग अधिक होते है । ये 
प्रायः गुड तथा श्ारिचावरु ओर मद्युरी का भोजन करते ई। 
नका आहार प्रायः मधुर होता दै तथा यहां के रोग वातं 
एवे श्रेष्म श्रङृति के षते ईह ॥ १०॥ 

तेषां कटुकतिन्तं च शक्तमुष्णं च भोजनम्‌ ॥ ११॥ 

यश्चान्यद्पि श्रेष्मच्ं तेषां तत्तत्‌ प्रयोजयेत्‌ । 


हन स्यक्तियो को कटु, तिक्त, रख एवं उष्ण भोजन कराना 
चा्टिये तथा अन्य जो भी ररेष्मनाशक जषार-विषार 
है--उसका सेवन कराना चाहिये ॥ ११॥ 
कश्चीपदा नवध्वाना कावीरास्तुस्ययोरपि ।॥ १२॥ 
बानसी इुखदाराज्यं चिरिपालिस्तथेव च | 
चीरशज्यश्न चोराणां पुलिन्द्‌(न्दं)द्रविडेषु च ॥ १३॥ 
करधाटशनानां च बिवे(दे)हा मरुडपेषु च । 
कान्तारं च वराहं च घटास््राभीरमेव च ॥ १४॥ 
दक्तिणां दिशसमाभ्रित्य देशा वि ˆ "ˆ" ˆ“ ˆ" * * | 
( हति ताडपत्रपुस्तके २६४ तमं प्रम्‌ ) 
दक्षिण दिक्षा का आध्रय करके निम्न देश है--कश्चीपद्‌, 
नवध्वान, कावीर, वानसी, कुमुदाराज्य, चिरिपारि, षोरो का 
चीरराज्य, द्रविड मे पुरिन्व्‌, शनो म करघाट, मण्डो में 
विदे, कान्तार, वाराह तथा घरार्णो में आमीर देश है ।.." 
( वक्तभ्य--हन देशो का यथासंभव परिचय उपोद्धात 
मे दिया गया है । पाठक दनं वहीं देखे ) ॥ १२-९४ ॥ 
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खिलस्थानस्थैतावानेव भाग उपलब्धः | 
, लिरूस्थान का हसना ही भाग उपरुम्ध होता हे । 


त 


~ कारथपसंहिता 

बृद्धजीवकीयतन्तरं च 

एताबत्येवोपटब्धभागे 
धिधास्थति। 
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चि 


जनिमन 
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कमकाण्डे विच््दिक्नो अन्धः पूर्तये पुनर नुकूरदेवं समीहते । उक्त चामियुकैः-- 
दीपादन्यस्मादुपरि मध्यादपि जलनिधेदिक्ोऽप्यन्तात्‌ । आनीय शटिति घटयति विधिरमिमतमभिमुखीभूतः ॥ इत्यलम्‌ । 


काश्यपसंहिताया विषयानुक्रमणिका । 





। र 
ले्ाष्याथः । 
रेषनविषये जीवक्रस्य प्रश्नाः ..~ १ 
कर््यपस्योन्तरम्‌ ०. २ 
गर्भिण्या रसधातोखिषा विमागः ... „> 
देहिनां प्रङृत्यभिनिकृ्तौ हेतुः 4  # 
दे्भरृतेर्मदाः ~ ॐ 
देहश्रकृत्याश्चिता मेषजकसपना .., ३ 
वथोभेदेन शाकेषु मेषजमात्रानिर्देश्चः ..* ग) 
केषहटनयोग्या बाः ,,. # 
रेदहनायोग्या बाराः .., ४: 
बालानां सस्म्यान्येवाश्नपानान्युपयोजञ्यानि 9 
केहन विपिः ... ५) 
बाखानां सुब प्राह्नयुणाः ५  # 
+ मषाजनना छेदाः ००१ ५ 
„) केष्टनाथेम्‌ भमर्यं धतम्‌ भ | 
1, 3 संवर्भ॑नं ॐ ५५१ ६ 
ि „ ब्षयाघ्रं एतम्‌ „०५ + 
सीरेसपसस्यध्यायः १६। 
स्वान्दादिग्हदपितधात्रीदुग्बरुक्षणम्‌ =." & 
रसवर्णाभ्यां चान्याः क्षोर्परीक्षा „५, ५) 
दुषट्ीरस्य संश्ञोधनम्‌ .,, ७ 
क्षीरवर्ष॑नम्‌ ... ॐ 
क्षीरविश्चोधनो गणः ,, ि 
क्षीरस्षीधनकालिक मद्रः .,* ५ 
क्षीरसंश्लोषनकाले बजेनीयानि ५५ 
क्षीर-प्रबनन-विवधंनानि ..„ < 
श्ुङक्षीरस्य रूक्षणम्‌ 


अश्युडधीरसेवनदौषास्तेषां शान्तिश्च „^. +) 
वञ्जस्य (स्तनशीरूकस्य) संशारेतुसंप्रापिरुक्षणानि » 


जजजस्य चिकिरसा ,„ १० 
सार्याः स्तनोपरिः दुष्टरष्टिपातस्तश्चिकित्सा च = > 
¦ २०। 
दन्तजन्मविषये जीवकस्य प्रश्नाः „५ १० 
क्रश्यपस्योश्तरम्‌ .„„ ११ 


दन्तानां भेदाः #। संशाः, उर्पत्तिकारूश्च कके १३ 
कुमासैणां कुमाराणां च दन्तजन्मनि विक्षेषः २ 
कना 3 _ __ ---- 





सू खस्थान्‌ । 


का. प. | 

























| निषेको द्धेदादौ देवः 
दन्तानां निषेककालः 
अप्रशस्तं दन्तजन्म, तच्खान्तिश्च 
चतुर्विधं दन्तजन्म 
सामुद्रसंवृतविवृतानां दोषाः 


न 
~त 


अप्रञ्चस्तां दन्ताः 


कर्णपारीव्धनोपायाः ॥ 
अभिषजः कर्णैबरेधननिषेधः 


स्ने्टस्य योनि्विकल्पाश्च 
स्थावरस्नेषाः .. 
ओद्धिदाः स्नेष्दाः ,.. 
बरृततैरवसरामञ्कां पूव॑पूरव॑स्य शेषत्वम्‌ `.“ 
प्रतगुणाः 
तैलयुणाः 


1 
ध ^ ©  @ > == 4 ~ = ~ ^ &@ «3 


२ ॥ 

» ६ | तिरतैरुषृतप्रयोगप्रङंसा 

९१ १ | ऋतुषिददोषेण स्नेषटविशेषोपयोगः .. 

>; ११ | स्नेषटविकेषेणानुपानविशेषः „^ 

२ ५ | उष्णौदकानुपानयुणाः ,. 

# ५ | उष्णोदकनिर्माणविधिः 

„ १२ | उष्ोदकायुपानं येषां निषिद्धम्‌ 

१ १ | जौदनादिभिः स्नेदश्रयोगविधानम्‌ "^" 

» १ | प्रकृतिविशेषेण स्नेद्रयोगकालः, ततोऽन्यथा 

५ १ प्रयोगे दोषाश्च .,, 

„ ५ | स्नेहाच्छपाने तरिविधा मात्रा, वथोग्या नराश्च 

५ १ | त्रिविषस्नेष्मक्राणां गुणाः 

२ ९ | धरतपानयोग्या नराः ,०५ 
तैरुपानयोग्याः 9 ५०५ 

२ १० | बसापानयौग्याः) ५५ 

१ ३ | मञजपानयोग्याः » 

‰9 „ | स्नेश्याः नराः । „^. 

9 १ । अस्नेष्याः नराः „५९ 


षः श्र _» __-_--------- 
# अत्र सर्वत्र पङ्किसंख्यागणनायां केवलं सं्ृतमूरष्टोकगभस्थितपज्लौनमेव ब्र्णमः । 


मासविक्षेषेण दन्तनिषेकस्य दोषा युणाश्च ... 
दरन्तसंपत्‌ „५. 


पुडाकरणीयाध्यायः २९ 


स्नेष्ाध्यायः २२ 


& 
= 


१२ १ : 
99 ॥, + 
१, ११ र्‌ 
१ 9१ ।- 
१9 9१ 9१ 
१३२ ९ : 
६, ११ ६ 
११ 9 ९ 

1 

१४ र 4 
१५ 4 ८ 

१६ १ ट 
29 ॐ र 
।॥॥ 9१ ध 
9) ४ श्‌ 
99 9१ हे 

१७ 4 
93 ॥,। ४; 
9१ ११ ५५ 

99 ११ ७ 
| २ श 
११ !॥ ४ 
9१ १ ५ 
%१ 9१ ७ 

१८ १ ४4 

१८ ॐ ५ 

) ४, ४; 
४ १ १६ 
2 ४ ७ 

२९ श , 
ॐ 2 4 
9) र श 
9) ॐ ५ 

॥५। 


२ काश्यपसंहिताया विषयानुक्रमणिका । 


प 
अस्नेद्यानामच्छस्नेहपानादोषाः ,.. २० 
अस्निग्धस्य लक्षणम्‌ ..„ २१ 
स्निग्धस्य १ ०५५ ५ 
अतिरसिनिग्धस्य + = ॐ 
स्ने्पानाच पूवैदिने कर्तम्यम्‌ ...  # 
स्नेदपीतस्य विहारः ५ 
कौष्ठभेदेन स्नेद नकाः ,.. रर 
ख्रदुकोष्ठस्य लक्षणम्‌ ..+ 
अजौर्णस्नेहरक्षणम्‌ „= 


स्नेदजी्णीजीणविशङ्कायां चिकित्सा .., > 
त्ैकादीनामजीर्णे विश्ेषरक्षणानि ,,५. ॐ 


स्नेदाजीणे चिकित्सा ००" | 
नरीर्णस्नेदलक्षणम्‌ + 
स्नेदावपीडगुणाः „„„ २२ 
सेदापचारना रोगाः, तचिकित्सा च “““ 
स्नेहन्यापद्धेतुस्तचिकित्सा च ... २३ 
स्नेहविचारणायोरया नराः + ॐ 
परमेदादिषु स्नेहने वि्ेषविधिः ... २४ 
स्नेहनस्वेद्नविश्योधनक्रमः ५५ 
स्वेदाध्यायः २३ । 
स्वेद विषये जीवकस्य प्रश्नाः ,.. २४ 
करयपस्यीन्तरम्‌ .. ॐ 
स्वेथा नयः .“ ॐ 
दोषविकेषण स्वेदविङेषः .. + 
शसैरावयवविङ्ेष स्वेदविशोषः ५ + 
स्वेदनसमये नेत्रादिसंरक्षणविधिः ..„ २५ 
स्वेदनिव्ैनकालः ८ 
अतिस्विश्नस्य रक्षणं चिकित्सा च “~ ॐ 
मन्दस्विश्नस्य 9 29 ००५ 9 
सम्यकेस्विन्नस्य रक्षणम्‌ ० 
अस्वेचा नराः ., २६ 
स्वेधा नराः ०९ ॐ 
स्वेदस्याष्टौ मेदाः ... 
हस्तस्वेदविधिः ,„ २७ 
अवहितेन बारेषु स्वेदो योज्यः ०८ ॐ 
प्रदेहस्वेदविधिः ~ ॐ 
नाडीस््रेदविधिः ,„ २८ 
प्रस्तरखेदविधिः = 
सङ्कर स्वेदविधिः + 
उपनास्वेदविधिः ०० २९ 
उपकल्पनीयाध्यायः २९ | 
सम्यकश्चुद्धस्यत्रसंसजेनक्रमः „^ २९ 


अश्रसंसर्जनक्रमन्यमिचारजा रोगाः  ,, ३० 
शुडस्य शीतपानाश्रादिसेवनजा रोगाः .~ ३१ 
सम्यग्जीर्णान्नलक्षणम्‌ = 


सा. 
र्‌ 
+ 


9१ 
४1 


११ 


9१ 


. 


१ 


9१ 


प. 
९८ 
६: 
र 


ग्न 


१ 
॥*। 


ध ~ ठ न रन 


१ 
रक रक 5 न 


र 
[ 


> ॐ 2 र @ > ॐ द 


अजीर्णा्रक्षणम्‌ ... ३२ 
अजीर्णस्य चत्वारो भेदाः 4 
आमविदग्धसदरेष्मरसकेषाजीर्णानां लक्षणानि > 
अजीर्णानां सामान्यलक्षणम्‌ ...  ») 
अजीणानां साध्यासाध्यविचारः ००५ ॐ 

„ चिकित्सा ,. #) 
सम्यक्करूतसंद्योधनयुणाः 


वेद्नाध्यायः २५ । 
वचसां बारनां वेदनाक्षानविषये 

जीवकस्य प्रदनाः ... ३३ 
कर्यपस्योन्तरम्‌ 
शिसेरुनाया रश्रणम्‌ 
कणेवेद्रनायाः 
मुलामयस्य , 
केण्टवेदनायाः + 
अपिजिहिकायाः+; 
गङब्रहुस्य 2 
कण्डश्रयथौः 
ज्वरपूवेरूपाणि .,. 
जतिसारस्य पूवेूपाणि ... ३४ 
श्युछिनौ बारुस्य रक्षणानि „० >) 
देः पूवंक्पाणि ५५ 
श्वासस्य ५) छ 
हक्राय ५) ... 
कृष्णायाः 9१ *** 9) 
आनादृस्य 3 ,.. 
अपस्मारस्य पूव॑रूपाणि ५  % 
उन्मादस्य रूपाणि ..+ | # 
मूङ्ल्छस्य + + 
प्रमेहस्य + ... 
अहस (1, १५७ 
जरमर्याः +) + 9) 
विसप॑स्य पूवेरूपाणि ... 
विदचिकाया लक्षणानि ५ + 
अरसकस्य ,; ... ३५ 
नेत्रामयानां .,. 
कण्ड्वाः 9 
आमस्य पूर्वूपाणि 
पाण्डुतेगस्य रक्षणानि 
कोमखायाः + ,.५ |» 
मदात्ययस्य ,) „५ 
उरोधातस्य +; .. ३६ 
जन्तुकादितस्य + न 
खहाबाधायाः पूरवंरूपाणि ५, 
नाररौगाणां सामान्यास्ताष्यत्वलक्षणानि ,..  » 


29 ५१ 9) 


फे, 


29 


39 


29 


क 0 ^ त 


११ 
१२ 


श ५ क ~ 


बारुरयोगाणामुपक्रमाः 


चिकित्सासंपदीयाध्यायः २६1 


चिकित्सायाश्चत्वारः पादाः .. 


भिषजो "गुणाः 
भेषजसंपत्‌ 
आतुर संपत्‌ 
परि ारकसंपत्‌ 


केक 


1, 


धि # 


चतुप्घु पादेषु भिषजः शरष्ठत्वम्‌ ., 


रोगाभ्यायः २७। 


रोगाणां प्रमेदविषये महर्षीणां मतानि 

» असंख्येयत्वे हेतुः 

9; सअपिष्ठानद्रयम्‌ ^ 
व्याधेः प्रक्रतेश्र रक्षणम्‌ ,., 
रोगाणां दिविधा प्रङ्गति .. 
वातादिद्रौषाणां शरीरे धिशिष्टस्थानानि 
निजागन्तुरोगयोर्विह्ोषः .-. 


ओजसः स्वरूपम्‌ 
ओजसो वधंनानि 


वातादिसाम्यवैषम्ययोः फम्‌ „.. 
आविष्करततमानौं व्याधीनां स्थूरतः कथनम्‌ 
सक्रीतिषातपिकाराणां नामतो निर्दैश्चः ,.. 
वायोः स्वरूपं, कर्म, उपक्रमा-ध .. 
वखारियिसिपन्तविकाराणां नामतो निर्देशः... 
पिन्तस्य स्वरूपं, कमं, उपक्रमाश्च ... 
कफञजर्वि्षसिभिकाराणां नामतौ निर्दश्चः .. 
श्टेष्मणः स्रूपं, कर्माणि, उपक्रमाश्च ... 
वातपिष्तश्छेष.णां तिश्चिष्टौपक्रमाः ... 


एफविधा व्याधयः 
द्विविधाः 
त्रिधिषाः 
चतुर्विषाः 
प्चविधाः 3, 
षड्विधाः + 
सप्तयिधा;ः # 
अष्टविधा; # 
दद्वभिधाः ++ 
वि्यतिभिधाः ,# 
उपद्वरूक्षणम्‌ 


उपद्रबन्निनित्साभिचारः 


र्कजपिकाराणां शतुः 


; शकना रौगाः 


[88 


र्कजानां सेगाणां लिकिस्ा ... 


बारोपक्रये विद्धेपः 


भक थै 


लणाष्यायः २८ । 


काश्यपसंहिताया विष्याटुच्छमणिका । 


१. 
३७ 


२७ 
29 


9 


४८ 


बालानां प्युमाद्युमदेदरुक्षपविषये जीवस्य प्र््नाः*७ 


ठ ~क क ५ क 0 


5 श्म 
< नलं 


क द क ,# 9 ~क फ न्ने छ =¢ ~> 


च 
क 


जन्मनी स्वी स्वी 
@ > छ = १ {1 = & यं 


4 ॐ { च्छं & -ल ॐ छ 


नि 
+ 


कदयपस्योम्तरम्‌ 
शुभाश्युभानि नखलक्षणानि 


पादलक्षणानि 
अङ्जुललक्षणानि 
पाष्णिरुक्षणानिः 
उष्वरपादर रक्षणानि 
गुर्फरक्षणानि 
जच्लारक्षुणानि 
जासुरखक्षणानि 
ऊरुरक्षणानि 
स्फिग्रक्षणानि 
कुकुन्दररश्चणानि 
जधनलक्षणानि 
बृषणलक्षणानि 
प्रजननलक्षणानिं 
मून्नरक्षणानि 
यौनिटक्षणानि 
रोमराजिरुक्चषणानि 
कुश्चिलक्षणानि 
उदररुक्षणानि 
नाभिरक्षणानि 
पायुरुश्चषणानि 
पादवंरक्षणानि 
शृष्ठलक्षणानि 
अंसरुक्षणानि 
कक्षारुश्चणानि 
नाहुखश्चणानि 
मणिबन्धरुक्षणानि 
यवपक्तिरुक्षणानि 
केराभूमिलक्षणानि 
गर्तिखक्षणानि 


अप्रशस्तानि श्सैराणि 
बाखानां प्रक्चस्तानि रुषितादीमि 


ववत्रचश्चुःस्वररूपेकृतमनःसारयुणानां परीक्षा 


स्वानां मेदाः 


मक्षित्त्वस्य रक्षणम्‌ 
भ्राजापत्यसत्वस्य + 


आषंसन्त्वस्य 
दिन्द्रसन््वस्य 


9 


9 


याम्यस्वस्य , 
वारुणसखस्य „+ 
कौबेरसश्चस्य + 
गान्धवेसत्त्वस्य +» 
छ्युदसत्त्वस्य सामान्यरुक्षणस्‌ 
आसुरसश्वस्य लक्षणम्‌ 


केन 


॥ 9 । 


१ 
नश 


29 


।,\ 
9१ 
| 
५२ 
2) 
9१ 
६ 
3१ 
99 
। 1 


१ 


० ^ 2 .# ह ~ ५ 


न 


११ 

9१ 
१२ 
९९६ 
१४८ 


२५ 
२८ 
२२ 
1 


२ 
१९ 


१४७ 
‰२० 
२५ 
२७४ 
३१ 
२२ 


1 


छ छ ^ &@ ल ८ ^~ @ = 6 >= ८ ॐ 


७ काश्यपसंहिदाया विषयानुक्रमणिका । 








पृ. का. पे. प. 
राक्षप्सत्वस्य लक्षणम्‌ .., ५२ २ ९ | वानस्पत्यस्खश्य लक्षणम्‌ ... ५४ 
पैशाचसक्छस्य ,; . ५३ १५ १ | तामससत्त्वस्य सामान्यलक्षणम्‌ .. १) 
सापंसस्वस्य ), ... + + ३ | सवलरजस्तमसां लक्षणानि ~ छ 
याक्षसच्चस्य + ,., ५१ „» ५ | सचवायुरूपं देहिनामाचरणं तत्फलं च॒ ११ 
भूतसच्चस्य +, .. + .+ ७ | समानसत्वाया पत्या प्रश्स्तत्वम्‌ ... 
श्याकुनसचस्य रक्षणम्‌ ., „ २ १ | नवविधसाराणां नामतो निर्देशः .. ५+ 
राजससक्वस्य सामान्यरक्षणम्‌ .„  ,„ + इ | त्वक्सारबारस्य लक्षणम्‌ ५.५ ४ 
पाश्चवसच्वस्य रक्षणम्‌ ,.. + # भ | रक्तप्तारवालस्य +» + क 
मृल्स्यस्त्वस्य +», ००९ 9 १} ७ 
विमानस्थानम्‌ २। 
कर्णायजयावक्ीवन्‌(?)धिमानम्‌ ?। तद्विधसंमापराविपिः “ ६१ 
अवेक्षितगदानां चिकित्सा ५७ १९ १ | आदुरवदनिषये पतन्नदश प्रश्नाः ० 9 
आयुषी रक्षणम्‌ .*, # 
शिष्योपक्रमणीयं विसानम्‌ ? । आयुर्वेदशब्दस्य निरशक्ति ... ॐ 
द्िभ्योपनयनयौग्यः कार ५७ १ घ | आयुर्वेदस्या्टावङ्गानि ..० # 
किष्योपनयनविधि ... + „+ १० | आयुरवेदस्योस्पत्तिः .०„ भ 
सिष्ययुणाः .. ५द २ १ | बराह्मणक्षत्रियवैशषयैःकिमथमायुर्वेदोऽध्येयः... + 
गरो्य॑णाः ,.,  ,) + ६ | कौमारमस्यतन्त्रस्याशस्वङगेभ्वाभस्वम्‌, .. ५ 
श्चिष्यानुशासनम्‌ ज ५९ ९ १ | आयुर्वदस्य पञ्चमवेदत्वप्रतिपादनम्‌ .„ ६१ 
अध्ययनविधिः +» ए ॐ , नित्यलप्रतिपाद्रनम्‌  -** र 
अनध्ययनकालाः + + ८ > वातपिम्तकफाश्रयत्वप्रतिपादनम्‌. 3? 
अनौतायुरवेदस्य कर्तन्यानि ६ ५ १। वातपित्तदरेष्मग्रङृतीनां रक्षणानि  -* +, 
शारीरस्थानम्‌ ४। 
ऋतुविमागः ... ६५ १५ १ | इन्द्रियाणां विप्ङ्ृ्टसश्रिङ्ृ्वृत्तिस्वम्‌ ... ६७ 
युगविभागेन कारविभागः „+ + = | सू्वन्दरियाणां स्पक्षंनलक्षणत्वम्‌ ० 
सष्टयुत्पत्तिक्रमः ... ६७ 9 असमानगोश्रीयशारीराभ्यायः १ 
अष्टौ प्रकृतयः ०.4 9 » २ | गर्माँभिगृदिकमः, चतर्थादिमातेषु गर्भिण्या 
पत्र बुद्रीद्रियाणि ... # # ई रिङ्गानि च ७० 
# कन्दराणि ~ 9» ऋ ४ ग्माविक्रान्तिशारीराभ्यायः ! । 
» शम्याः “" 9 »» ५ | जीवस्य गर्भैऽवक्रमणम्‌ ००५ 
मनसतोऽतीन्धियखम्‌ ~ >» » ६ | गर्भस्य शरीरावयवामिनिवृं्तिविषे 
देव्ेनहनिरूपणम्‌ » # ७ जीवकस्य प्रदाः क 
म वि (1 3 ९ १ कदयपस्योत्तरम्‌ ५०१ ॐ 
= ॐ १ गभंस्याकादादिमषाभूतजाः शरीरावयवाः... > 
पञ्चमहाभूतानि "` 9» ॐ १४ | गर्भस्य मातृजः ० # 
महाभूताना यणाः ०९५ 9 ४ । 4 „+ पिवृजाः ०७ 99 
नब दन्वागि “= ॐ #% ई | गभेस्य भात्मजाः शारीरभांवाः ... ७२ 
गुणानां द्रन्याितत्वम्‌ ... # + ४ | ,), सारम्यजाः + „० ४७३ 
खादीनां धिचिध यणाः ०, ॐ # +। + रसजाः क ० 


हि 


(, 
92 
2 
/, 
9 


६, 


© ५ ^ © @ € ८५ * ~न 


= 


श 
२२ 
२० 
२४ 
4७ 


कार्यपसंहिताया चिष्यानुक्मणिका । 


पृ, 

सच्वस्यौपपादुकस्वकथनम्‌ ... ७३ 
हृदययक्ृत््णीहफुष्फुसनिरूपष्यम्‌ ,.„ ७४ 
गांश्चय-गुद-बस्तीनां निरूपणम्‌  ... ू) 
अष्टावाश्चयाः ,) 
गर्भस्य मावुजाः पिवृजाश्च धातवः र, 
देदस्य षट्‌कोश्त्रत्वम्‌ ., ॥ 
शरीरविचयशारीराध्यायः ? । 

अवयव विभागेनास्थ्ना गणना ... -७५ 
दक्र प्राणायतनानि ... ७६ 
प्रीणि महामर्मामि .. ५) 
कोष्टाङ्गानि । ,.. +) 
भ्रस्यङ्गाति ०५. +> 
द्विविधानि स्रोतांसि ` .,. ७७ 
द्द मातसिराः ०० ि 
देहस्वरूपम्‌ | ... 
धमन्यः ०.५ ७८ 
सौमकरूपानि ००५ त 
समवूपेभ्यः स्वेदध्रकृत्तिः ००५ 
मश्षलिप्रमेयाः श्रौरधातवः ०० + 
श्युक्रप्रवृत्तिकाखः ,०„ ७९ 
हाभूतानामन्योऽन्याश्रयत्वम्‌ ... +) 
धोषधमभेषजेन्द्रियाध्यायः १२। 

जोषधमेषजयो विदोषः ~ 
जओष्रधभेषजयोरंणालमेऽचिकरित्स्यत्वं ... + 
मासान्तिकि रिष्टम्‌ ८५. + 
मासार्भिकं ~ 
उवरवधिंशित्साभ्यायः १ । 

स्वरनिदानलिकिस्साभिषये जीवर्कस्य प्रदनाः ९३ 
गर्भिणीचिष्िस्सिताभ्यायः ?। 

प्ररिकर्तिकाहरा योगाः + ९५ 
अवादहिकाष्या + -.~ ९६ 
कामराहरा * ... ॥ 
कष्टरुहरा = » ..+ 
व्वग्वातद्से योगः .०न ॐ 
ऊर्ध्वाजिरष्टरो योगः ,. ० 
हिक्षाश्वासदते शेः ०५. । 


५५ कान 


पृ. ध. 
॥) देदावयवसौक्ष्म्यस्य सुहुषैचत्त्रम्‌ ... ७९ 
२ जातिसूत्रीयशारीराध्यायः ?। 
+ | स्मावस्य मनुष्याथाङृतिभेदनिर्वत्ैकल्वम्‌ ... ७९ 
” | शरोराभिनिरकैत्तौ वायुपरमाणूनां कार्यम्‌ ,.. + 

९६ | स्वभावतः प्रजनिचृत्तौ लीपुसयोरुपचारः..- + 

९२ | श्ुक्रशोणितयोरभिव्यक्तेः कारवेश्षित्वम्‌ ... „+, 

कदा शुक्रौणिते पूर्णे मवतः 4 
१ | त्तकः ००. ८९ 
,, | पुच्रकामः कन्याथीं च कदा खियसुपेयात्‌ ... ८ 
३ | गाधानेविधिः न ॐ 
४ | पुत्रीया श््टिः त ज 
& | आहारस्य धातुपोषरकत्वम्‌ -.. ३ 
४ | धातूनां 9 = ॐ 
| ,; तत्समयुणेस्तस्पोषणम्‌ ०० ॐ 
छ्‌ गर्भिण्यै हितानि ००० ठ 
१ | गभिण्या हितं वेदम ० ०) 
४ , दिता चर्या ५ त 

७ | आसन्नप्रसवाया लक्षणानि ॐ 

११ | त्र कर्तन्यानि ०५५ 99 
१ | सीधप्रस्वकरा योगाः =» म्द 
& ` प्रसवसंमये कवैन्यम्‌ + + 





इन्द्रियस्थानम्‌ ५ । 


स्कन्दादियदाबाधखनवकानि स्वप्नानि .~~ ८ 

अफलः स्वप्नाः .„ ९१ 
५ ५ | फलवन्तः ,, ... २ 
२ १ | दुःस्वप्नफरुम्‌ ,.. ) 
„» ३ | छ्युभं स्वप्नदसेनम्‌ „०५ क 
म ५ ' दुःस्वप्नद्ान्ति; „= ९२ 

चिकेटसास्थानम्‌ & । 

दीपनीयौ योगः ... ९६ 

१ ३ गभिण्या पथ्यघ्मथ्यम्‌ ५. १ 
दुष्परजाताचिकित्सिताध्यायः ९ । 
२ र दुष््रजातायाः सामान्यचिकित्सा = ~ ९५ 
१ १ दुष्प्रजाताज्याधीनां निदानम्‌ ०, )\ 
द ४ नामतो निर्देशः -- # 

११ | दुष्पजातारोगेषु चरैवृतस्नेददः ... णठ 
५ १३ बालम्रहचिकित्सताध्यायः {1 
२ १ | रेवत्या वरप्राप्तिः .. १८ 
92 र |, विद्चतिन्‌ मा नि ककर ९ # 


कार 


^ 


1, 


1६ 


द 


(८ ~ 4 ० छ ^ 0) © ` # ~ 


क ४ 6 ५३ 


4 


६ । कार्यपसंडिताया विषयानुक्रमणिका । 


पृ 
रेवतीपूञ्जनफलम्‌ १०० 
रेवतीरोषजनिता रोगाः 9) 
रेवत्याश्चिकित्सा + 
पूतनागरदहोत्पत्तिः १०१ 
पूतनाया नामानि 2 
„ चिकित्सा १०२ 
सुखमण्डिकाथदोत्पन्तिः १०.३ 
सुखमण्डिकायाश्चिकित्सा + 9) 
शीतपूतनादिते बके चिकित्सा १०४ 
सवेयरहाणां सामान्य +, । 
प्लीहद्लीमकचिकिस्सिताध्यायः 
प्लीहवृदधिरक्षणासि १०५ 
प्टीहवृद्धौ सामान्यचिकित्सा र 
+» आमरुकीश्तम्‌ ११ 
वातीन्तरे प्लीहरोगे क्तिपययोगाः , 
उदावतंचिकफिस्सिताभ्यायः ! । 
आनाहोदावर्तयोर्भिद।नपूर्विका संप्रा्षिः ... १०६ 
उदावतंमेदाः ## 
उदावतैस्य स्रामान्यरक्षणानि ५) 
» पूर्वरूपाणि भ 
उदावतंनिकित्सा १०७ 
राजयदमचिकिरिसतोध्यायः ९ । 
राजयक्ष्मणि पिप्पलीक्षीरम्‌ १०८ 
५9 पिप्परीवधमानकम्‌ १०९ 
+ नागवबलाप्रयोगः # 
+»  मण्डुकपर्णीश्युण्ीनाक्षी- 
मधुकानां प्रयोगाः म 
„ आजं रसायनम्‌ „> 
१ मह्ामयारिष्ट ११० 
५ इन्द्राणीषतम्‌ त 
„ लङ्ञुनप्रयोगः . म) 
# द्वाक्षासपिः, पीडनं च ग) 
,» = देवन्यपाश्रयचिकित्सा ग 
गुल्मधिकित्साध्यायः ९ । 
गुरमस्य मेदाः ... १११ 
„ सामान्या संप्राप्त ,,. +) 
वात्रयुरमस्य निदानपूर्विका संप्रात्ति क 
गुर्मानां पूवंरूपम्‌ ~ ११२ 
वातयुरमस्य .लक्षणम्‌ 9१ 
पित्तगुद्मस्य + ५ ॐ 
कफगुखमस्य +; ~ ॐ 
साज्िपातिकगुर्मस्य लक्षणम्‌ श 
रक्तगुरमस्य निदानसंप्रत्तिरुक्षणानि „~ 
गुश्मस्य साध्यासाध्यविचारः ०० ११३ 


५ „ल 



















पं पर 
१२ चिकित्ताथ्त्रम्‌ ११३ 
२ । वातयुस्मे दश्चाङ्गं एतम्‌ ति #> 
१२ 9 षट्परं >» ००. ॐ 
६ 9१ शश्ुकं ५१ 2 
१५ | गुस्मे संज्ञोषनं ११४ 
१ | 9 भोजनम्‌ १०७ (| 
१३६ | + पिप्पस्यादिवरकाः ५9 
१२ | वत्तयुद्मे हितमक्रपानम्‌ ... 9 
द % बस्तिः (1, 1, 
म | + हरीतकीप्रयोगः =) 
कुष्टषिफित्साभ्यायः !। 
४ | कुष्ठपू्वरूपाणि -.. ११५ 
८ | वातपिन्तकफसक्चिपातोष्तराणां कुष्ठानां लिङ्गानि ११६ 
| द्रोषनिरेषैः कुष्ठतरिक्ेषोत्प्तः छ 
६ | कुषेषु साध्यासाध्य्रयिमागः , 
कुष्टानामाश्रयभूता धातवः ५. 
१ | सिध्मस्य रक्षणम्‌ ... # 
१६ | विचच्विकायाः ...  # 
२० | पामायाः ... ॐ 
२५ दद्रौः ।।। ५५५ १ 
१ | किदिभस्य ०८. 9 
कपारुस्य # ५ भ 
महारुष्कस्य ११ १? 
१ | मण्डलस्य , ज 
९१ विषजस्य = 
पौण्डरोकस्य + 
७ श्रित्रस्य . + ०५० 
९ ऋष्यजिहृस्य ५ ॐ 
१ शतारुभ्कस्य ++ ५ ॐ 
९४ ओदुम्बरस्य + ~ 
१९ काकणस्य न + 
६ चम॑दलस्य + ५ ॐ 
„ | प्ककुषस्य = ०० 
विपाविकायाे + क 
कुष्ठेषु दोषविदोषेण चिकित्सां ~ 9 
५ मूच्रकृच्ट्चिकित्सिताध्यायः ¶। 
१ | मूष्रृच्छस्य संप्राप्तः ०० १२० 
,) | दोषमेदेन मूत्रृ्स्य रक्षण = 
१ | मूत्रङच्छप्रमेहयोविशेषः = 
५ | मूत्रहृच्छे कतिपययौगाः ,„ १२१ 


मूतरक्च्छभमे््योश्िकरित्तायां विकश्षेषः „~ > 
सरक्ते मूत्रकृष्छे ऊषकादियोगः ~ ॐ 
मूतरकृ्ेऽन्ये कतिपययो ` ~ 
श्ौराश्मर्थोरुक्षणं चिकित्सा च „० 


५ @ ^ ७ 2 2 ¢ ^ 5 


क 


४ „४ 


99 
१० 
१७ 


२१ 
२९ 
२१ 
31 
२५ 
२७ 
२१. 
३० 
४१ 
। $ 1 
३५ 
41 
१७ 
२८ 


5 र छ ^ ॐ 


9 
क रक रन क ^ 


१५ 


कारयपसंहिताया विषयायुक्षमणिका । 


प. 
दिक्रणीयशिफिस्सिताध्यायः १?। 
रणविषये जोयकस्य प्रहना १२३ 
कदयपस्यततरम्‌ .. + 
निजागन्तुमेदरेन व्रणस्य दैविष्यम्‌ = „~ ++ 
दोषमेदेन वरणानां रिङ्गानि ~ 
वरणानां नवविध उपक्रमः १२४ 
दोषभेगरेन व्रणोपक्रमाः ति 
व्रणबन्धनविधिः .. + 
तरणे कस्कदानम्‌ .,„ १२५ 
प्यमानत्रणरक्षणम्‌ ^ 
पक्वव्रणलश्चणम्‌ -.. र 
तत्र चिकित्सा „५. + 
तरणे सवर्णकरणौ योगः ... र्र६ 
तरणे रोमसंजननो ,, .*. ५ 
जारानामषहौ पिख्काः ~ 
तासां नामानि 
श्राविका-करदपिक-जाणिनी- सर्षपिकाऽ-रुजौ- 
विनतानां रष्चणानि .,. + 
विद्रश्याः शङ्णानि | 
अरंषिकायाः +» ~ = # 
पिडकानां चिकित्साखज्चम्‌ ,.. १२७ 
अरंषिकाणां चिकित्सा + 
अरकीरिकाया श्ण चिकित्सा न ..„ २८ 
ब।खानामागन्तुत्रणचिकित्सा १२१ 
बाानां दद्रो्निदानं चिकित्साच  ..~ » 
„» रात्रौ स्नेष्मदंनोपदेश्षः ... # 
+ वुस्सदय्हजनितव्णचिकित्सा ... 5, 
दवित्रणीयचिकिस्सितीपसंहारः ... १३० 
गतिश्यायविकफित्सिताभ्यायः १ । 
प्रतिक्यायस्य भिदानपूर्विका संप्राधिः १४० 
+ सामान्यलक्षणम्‌ ००. ॐ 
9) मेवा ... श्ट 
3 वातिकादिमेदेन रक्षणानि... # 
+ चिकित्सा ०० 
उरोघातव्विकित्सिताध्यायः ¶ । 
उरौधातस्य निदानम्‌ १३२ 
9 चिकित्सा 
शोथचिकित्सिताभ्यायः १ । 
सओौथस्य- निदानपूर्विका संपरा्निः .. १३३ 


का, 


4 


= ह) रो 


¢ = 


पं. 


ह । [+ 
७ @& ल € ^ @ = ~ ~ क छ 


ॐ 
भ् ^ 


9 छ क „ॐ „> @ ० क 9 ४ ॐ ७ > & ७ 


१) 


धू, 
शोथस्य वातिकादिभेदेन लक्षणासि .. १३३ 
छृमिचिकित्सिताध्यायः ? । 
बालानां कमिरोगे विडङ्गशतम्‌ ..~ १२४ 
9 9 पथ्यम्‌ ५०१ १२५ 
» 9 धाच्या ओषधादिसेवनं कतेन्यं + 
५ # गुदे कडतेलप्रयोगः % , 
मदात्ययविकफित्साध्यायः ? । 
मोत्थरोगभेदाः १३५ 
पानात्ययस्य लक्षणम्‌ ॐ 
पानविज्मस्य +, ... १३६ 
पानापक्रमस्य ॐ ,.. „> 
मध्गुणाः ... „) 
अनिसेवितमयदोषाः .. +) 
मदात्ययस्य सामान्यरक्षणम्‌ . ,) 
+ वाताजादिभेदेन लक्षणानि ९३७ 
मदात्यये लङ्घनम्‌ .„ > 
„+ तपेणम्‌ | 
+ मदप्रयोगः .-. ») 
„ आष्टारतिपिः --. वि 
# विहारः १२८ 
„ वर्ज्यानि + 9 
» कमिपययौगाः 9 
फक्षनिकित्साध्यायः ?। 
फक्लक्षणम्‌ १२९ 
फक्कनिदानम्‌ ... 23 
फक्मेदाः, तेषां लक्षणानि च . „.. + 
फक्षीचिरकित्ता १४० 
धात्रीचिकिस्सिताभ्यायः ?। 
धान्रीचिकित्साविषये जीवकस्य प्रश्नाः .-. १४२ 
कङ्यपस्योन्तरम्‌ ~ 
अभ्भिमेदेन धात्याश्चिकित्सा ... 9 
मेदस्विन्या > ` + ४४३ 
धात्रीसोगे बलातैरम्‌ % 
बलातैरातिदेश्चेनान्येषां तैखानां विधानम्‌ १४४ 
षष्ठीय्रहस्य निदानं चिकिसा च १४५ 
धात्रीणामजीणेचिकित्सा ... 
कौमारमत्यस्य भिषजः प्रशंसा ~ ज 
मातुः प्रशसा ~ 


कार 


9 


, 


ह ^) ॥ 


ॐ ॐ अ ~ रू 


1 


<=, 


शद 


१ । ^^ 
ऋ न छ ~ @& = 6 ~ 


=# ४ 


१२ 


= ~ ^ ¢ नम 


१६ 


१७ 


९६ 


४. काश्यपसंहिताया विषयानुक्रभणिका । 


पृ. 
राजपुत्रीया सिद्धिः १। 
बरितकमविषये जीवकस्य प्रश्नाः १४६ 
कड्यपस्योन्तरम्‌ न = 
वारस्य कद्रा बस्तिकमं कायमित्यत् 
सानामुनीनां मतानि ... १४७ 
बस्तिदानव्रिधिः .. 
एकान्तरं बस्तिविधानम्‌ १४८ 
निरूहवस्तिगुणाः ` ५ 
निरूदयोग्या नराः ... १४९ 
वस्तिकमंप्रशंसा म 
। त्रिलक्तणा सिद्धिः २। 

पञ्चकर्मसु न्िविधयोमरक्षणान्यवेक्षेत १४९ 
विशोधनं कदा देयम्‌ ५ 
विरेचनगुणाः १५० 
दरवान्तरक्षणम्‌ +, 
अतिवान्तलक्षणम्‌ ... + 
सम्यगिविरिक्तलक्षणम्‌ +) 
दु्विरिक्तस्य रक्षणम्‌ क 
नस्यभेदा .. 
नस्यस्य समहीनातियोगलक्षणानि १५१ 
स्वनुवारसितटक्षणम्‌ +) 
दुरनुव्रासितलक्षणम्‌ र 
सम्यदनिरूटलिदङ्गानि , 
दुनिरूढलशक्षणम्‌ ५ 
अतिनिरूढरक्षणम्‌ ~ # 
कभेबस्तिछक्षणम्‌ १५२ 
वमनविरे्चनीया सिद्धिः ३। 
वमनौषधपानविधि .. १५२ 
वमनस्य वेगसंख्यया हदीनमध्योत्तमविभागं ^ 


वमनानन्तरं करतन्य उपचार 
वारोगे सिश्युवात्योरमयोरपि संशोधनोपदेश्चः १५४ 


विरेचनौषधदानधिधिः ~ +, 
उन्तमवमसपिरेवमयो रक्षणम्‌ १५५ 
वमनविरेचनयौ्व्यापदस्तच्चिकिस्सा च १५६ 
नस्तःकर्मीया सिद्धिः ४। 
नस्यभेदाः . ,.. १५९ 


सिद्धिस्थानम्‌ ७। 


क. 


न्त 


छ द) 5 = न्ड 


[प्‌ 


९१ ५ 


5. । 


प, 
नस्यदानविधिः ... १५९ 
प्रथमनावपीडलयोर्विधिः ... त 
नस्यदाने परिदार्याणि १६० 
परिहायाण्यपरिहूरतो भ्यापदस्तासां चिकित्सा च 
दप्तनस्यस्य हित गहसे विददार १६१ 


क्रियासिद्धिः ५। 


का, 


११ 


पञ्चकम॑णि अजीभेतरैथुनयानोच्वेमाष्यदिवास्ापातिचस्करमण- 


स्थानाप्तास्म्यादित्रजैनोपदेश्ः १६२ 
अजीणाँदिसेवनजा व्यापदस्तासां चिकिल्साच +» 


वजिता बस्तय ^ 
बसितिप्रणेतृद्ोषजा ग्यापदस्तासा चिकित्षाच + 
बस्तिकर्मीया सिद्धिः ६ । 
बस्तिकर्मणोऽयोगात्तियोगरक्षणं तश्चिकित्सा च १६४ 
शृशमुस्पीडितवस्तेव्यपदस्तचिकित्ता च ~“ + 
पद्छकर्मीया सिद्धिः ७ । 
पश्चकमेविषये जीवकस्य प्रदनाः १६५ 
वमनानष्ष सगः = 
वमनादौ रोगा रोगिणश्च „ 
विरेचनाहा रोगाः ... १६६ 
अविरेच्याः + ॐ 
शिसोविरेचनादा सेगाः = 
स्नेहुननस्ययोग्याः ~" १६७ 
अनुत्रास्तनाहाः ९ 
अनु्ासनायोग्ाः ५ 
निरूदणादीः ५ 
अनिसरूश्ाः ... 
निरूह्वानुवरासनयोः प्रमाणम्‌ १६८ 
रष्घनोया रोगाः + 
बृंहणीया + 4 + 
मङ्लसिद्धिः ८। 
गृहस्येमेङ्कलान्येव सैग्यानि १६८ 
अनुधासननिरूदयोरुक्षणम्‌ न 
` अनुवासनार्थं रश्चकः स्ने ५ 


कतिपय निरूदयोगाः , १६९ 


१ 


११ 


न्‌ 


११ 


ल. 


9 3 नल ॐ 


> न व न्ट 


काश्यपरसंहिताया विषयानुक्रमणिका ॥ 


प, 
घूपकर्पाध्यायः ४ । 
कतिपयधूपयोगाः १७० 
कौमारो धूपः र 
अपस्मार ग्रहापषहौ धपः 9 
महेश्वरः र, ... ग 
आग्नेयः र ग 
भद्रष्कुरः र) „> 
रक्षोप्नः ग) ग 
प्रेतनिवारणः ति 
ददाङ्कः ५ ग 
मोहः ,) 99 
वारुणः म १७१ 
चतुर ङ्गिकः ू -.. १) 
नन्दकः ,, ,. र, 
कणैधूपः ~ + 
श्रोधूपः +) 
मर््वधूपः + 
पुण्यो धूपः 
िद्युकः + ॥ 
्ाह्यधूपः १) 
प्रतिधूपाः र) 
अरिष्टो धूपः ५ 
अपस्मारनाद्वानौ धूपः १७२ 
सवेरोगष्ुरः म .., ,) 
गणधुपः .,. ग) 
स्वस्तिको धूपः -.. म 
गहनादनाः पञ्च भूपाः ,. ,) 
गृष्टभूपः + 
धूपानामुपयोगः ,» 
धूपनि्मांणविधिः +, 
धूपभेदाः ०० ५9 
भूपानां प्रायुर्पत्तिः =^ % 
धूपाभिमन््रणम्‌ ~~ १७२ 
लशुनकल्पाध्यायः २। 
खट्युननिषये जीनकस्य प्रश्ाः ... १७४ 
कदय पस्योन्तरम्‌ .-. +, 
रह्युनस्य प्रागुस्पन्तिः ०" % 
„ रसविपाकयुणाः १७५ 
ल्युनप्रयौगानष्टाः ... १७६ 
ल्युनप्रयोगाहः काठः = ॐ 
रृश्युनप्रयोगधिधिः *^“ ४9 
रुश्युनप्रयोगे वर्ज्यानि . १७७ 
रश्युनोपद्रवप्रतीकारः ४७८ 


कर्पस्थानम्‌ ८ । 


क. 


~ ~ @ 


४ 


प. 


6 


१ ॥ + 
6 रपी 7) ~ 2 ^ 


त 


२ । सम्यग्भुक्तवतमे सक्षणि 


पृ. 
कत्तिपयह्युनकरपाः १७९ 
गन्धमदक्नाम लश्युनकल्पः ..५ १८० 


ॐ 
कटुतेलकंल्पाध्यायः £ । 
प्लीहरोगे कटतैरुकरपः 
„ हितो विहारः 
प्लीहोदरहराः कतिपययोगाः 
षटकल्पाध्यायः ७ । 


बालानामकषिरोगोपङमनविष्ये जीवकस्य प्रश्चाः १८३ 
करय पस्योन्तरम्‌ „-. म 
अश्िरोगे च्चुष्याकल्पः ... + 
पुष्पक-रोचना रसाञ्न-कतकफानः कल्पाः १८४ 
चश्चुष्या-रोचना-पुष्पक-रसाञ्जन-कतकफराना युणाः,, 
पथचेन्द्रियपिवधैनं पाश्चभौतिकं तैं ^ 


शतपुष्पाशतावरीकल्पाध्यायः ८ । 


१८१ 
१८२ 


ङतपुष्पादातावरीकस्पविषये भीतकस्य प्रश्नाः १८५ 
कश्यपस्योत्तरम्‌ ... ,) 
दातपुष्पागुणाः र 
सातावरीगुणाः ,० १८६ 
शतपुष्यारातावरीकस्पाहौः .. 
दतपुष्पाकल्पाः ,.. ग) 
कतावरौकस्पाः १८७ 
रेवतीकल्पाध्यायः ६ । 

रेवत्याः प्रायुत्पन्तिः ,.५ १८७ 
कथंभूतां खियं जा्तहदारिणी सञ्जते =“ १८९ 
कथंभूतान्मनुष्याज्ातहारिण्याविङ्वति ^ १९० 
जातदहारिण्याविशयाः सिया लक्षणानि . १९१ 
जातहारिण्या भद्वास्तेषां लक्षणानि च = २९२ 
कस्यामवस्थायां जातहारिण्याविश्चति = १९४ 
याः सिय आविद्य जातदहारिण्यन्यां 

सिय प्रविशति तासां वणेनम्‌ १९५ 
तिरश्च्या जातदहारिण्या वणनम्‌ ,.. १९६ 
जतहारिणीश्रस्तस्य रियो रूपाणि ,.. १९८ 
प्रजावरणबन्धविधिः .. १९९ 

भोजनकल्पाध्यायः १०। 
मजनविषये जोवकस्य अ्ररनाः ,„ २०२ 
बुभुक्षितपिपासितयौलक्षणानि तत्रोप्चारः ,, 
तृष्णाया सिदानम्‌ ... २०३ 
अपतर्पितस्य लिक्नि ०१५ „) 
मन्द्रारितस्य + ० त 
अत्यशितमन्दा्चितयोधिकिल्सा व +, 
०५४ श्रै 


क, 


पं, 


१४ 


१९ 


११ 
१३ 


१9 


। $; 


॥। 


५ 5 


१२ 


9 =) 


# 6 @ र ६ 


44 


0 
प, 
भोजनपानकारौ ... २०४ 
भोञ्यानुपुवीँवणेनम्‌ = 
येषां शोत जक पथ्यम्‌ २०५ 
येषु देशेषु यचत्‌ साट्म्यं तदेशवात्तिन- 
स्वैरेव मोज्येरुपक्रम्याः २०६ 
पेयाया गुणाः ,.. २०७ 
आमारयवणेनम्‌ .,. ५) 
येषां मांसरसो दितः, येषां चादितः = = # 
तक्रगुणाः ... २०८ 
मण्डयुषयोगगणाः ~ + 
यवागुग्रुणाः २०९ 
क्षीरगुणाः ०.५ ग) 
इुर सगुणाः २१२ 


विरोषकल्पाभ्यायः ११। 


सक्निपातञ्वरविषये जौवकस्य प्रनाः ,. २१२ 
कदयपस्योन्तरम्‌ २१४ 
सन्निपातञ्यरदेतवः ... पि 
सक्निपातञ्वरस्य दुश्चिकित्स्यत्वम्‌ न + 
9 पुवरूपाणि ५५५ 2) 
„ भेदास्तेषां लक्षणानि च ... ५9 
सश्निपातस्वरे सीतजरुघतयोनिषेधः ,. २१८ 


,„ कौ दोष आदाबुपक्रम्य इत्यत्र विचारः 


विषमस्वरनिर्देशीयाभ्यायः १। 
विषमज्वरविषये जीव्रकस्य प्रदनाः ..= २२७ 
कंदयपस्योत्तरम्‌ ००५ 7) 
समविषमज्वरयोल्षणम्‌ ष 
विषमज्वरस्य निदानपूविका संप्राप्तिः २२२८ 
तिषमज्वर लक्षणम्‌ न 
विषमज्वरस्य पुनः पुनरभ्यागमने हेतुः ... २२९ 
सततकान्येदष्कतृतीयकचतुथेकानां रक्चणानि + 
वतु्थकञ्वरे दैवस्यपाश्रयचिकित्सा ... २३० 
पद्चमादिदिने विषमज्वरानभ्यागमने हेतुः २३१ 
मोक्षकाले उ्वराभिवर्धने हेतुः ~ 
उ्वरविखष्टौ हेतुः ज 
रीतपूर्वदाहपूवंज्वरयोेतुः न + 
ज्वरे शितोभितापे पादङ्त्ये चदहितुः „^ २३२ 

„ उष्णोपक्रमर हेतु ००९ # 
जीणविषमज्वंर चिकित्सा , २३३ 
विषमज्वरे दोषाधिक्येन चिकित्साविरेषः ५ 

# सामान्यचिकित्सा . 


काश्यपसंहिताया बिषयायुक्रमणिष्ा । 





का. प, पृ. 
१ ७ | स्ंजिपातञ्वरे क्षौद्रनिषेधः ,. २१९ 
„> ९ „ ग्रारम्भोपक्रमाः +) 
रः ७ 99 ठद्रनम्‌ + 
» स्वेदनम्‌ 9 
श १ ,„ तृष्णाप्ररमनाय पानीयम्‌ . २२० 
„ १९ „ पेयायुषरसतादिव्रिषानम्‌ ... २२१ 
२ २ , विस्वनम्‌ .. पि 
५ ७| , कषाययोगाः म 
९ ९ „ उरः्षततोपद्ववरक्षणम्‌ ..„ २२६१ 
9 ९| ,, पित्तप्रकोपचिकित्ा + = 
५ १९ कटुकं सपि +) 
२ १९ | निवृष्तसन्निपातो यथा रक्ष्य ... २२४ 
१ ९ | स्तिपातस्यासाध्यरक्षणम्‌ ~ 
निद्ष्तसत्रिपातस्य हित आदारो विष्ारश्च मि 
४ १६ | प्षज्निपातञ्वरे चजैनीयानि २२५ 
#9 श „ पथ्यान्यक्षपानानि + 
॥ (५ संहिताकल्पाभ्यायः १२ । 
२ ९ | काश्यपसंहितायाः स्थानाध्यायनिरूपणम्‌ २२५ 
„ १६ | एतन्तन्त्राध्ययनफरूम्‌ ... २२६्‌ 
१९ ५ | रोगाणां प्रा्तत्तिः 4 ॐ 
२ ७ । अस्य तन्त्रस्य प्रतिसंस्कारेविदासः „^“ » 
खिलस्थानम्‌ ९। 
विगोषनिर्दशीयाध्यायः २। 
१ ८ | सर्वैञ्वरचिकिस्साविषये जीवकस्य प्र्नाः . २१४ 
२ ५ | कदयपस्योन्तरम्‌ ० ॐ 
,» ७ | अवस्थायां प्रयुक्तभेषजस्य गुणकारिस्वम्‌ ... २९५ 
१ ३ | कस्मिन्ञ्वरे वमनेन देयम्‌ + ॐ 
# ९ | येयम्‌ *०* 9) 
१ ,, | ज्वरे श्चिरोविसे्वनम्‌ ~= ॐ 
+ १३ | उवरे दोषवबखाबरुभेदेन चिकिस्साभेदः 99 
६ | आमञ्वरस्य लिङ्गनि „८ ॐ 
„ १ | निरामञ्वरस्य » + न) 
२ | बदिर्मागेगतञ्यरलक्षणं तत्र चिकित्साच ... २३६ 
„ ४ | दोषदु्ब॑लौषधदुग॑करु्चणानि चिकिसा च )) 
„ < | ज्वरापदो रुधनादिक्रमः .. २३७ 
+ ६ | ज्वरे कषायः कदा देयः .. ॐ 
9 १२ | 9 संशमनम्‌ ० ॐ 
श ९ ) सर्पिः ५ ॐ 
२ ५ १ विरेचनम्‌ 9) 
9») २ ॐ निर्दाचुबासनौ „० २१८ 


क 


१४ 


1 


४ 


क म 


१२ 


क्ष्व = ग 


^ 2 > ^ न 


काश्यपरसंहिताया विषयानुकमणिका । 


पृ. 
ज्वरे विपरीतप्रकृतौ सति सुखसाध्यस्वम्‌ २३८ 
केषां शमनं केषां च शोधनं हितम्‌ ० + 
शामनश्चोषनयोीर्छक्षणम्‌ म») 
शमनीयानि द्रन्याणि न 
श्लोषनानि = + 
छमन शोधनानि + ... २३९ 
दोषोपङ्ञमरुक्चषणम्‌ ., 9) 
संक्षेपसश्चि किस्सोपदेश 9 
चिकित्सा कथं विभेया ) 
आषप्रयोगास्तयैव प्रयोक्तम्याः, तक्रानिज्ञाय 
भ्रक्षेपापचयौ न विषेयौ + 
बयःश्चरीरधवेष्य मात्रा निषेया .. २४० 
भैषष्योपक्रमणीयाध्यायः ३। 
मेषज्योपक्रमादधितिषये वकस्य प्रदनाः २४० 
कदयपस्योन्तरम्‌ = २४ 
रोगभेदाः 7) 
क्ारीरम्याभिदहेतवः ... +) 
मानसन्याधिदेतवः 4 
छारीरमानसरोगयोः प्रतीकारः „+ ॐ 
निजागन्तुभेदेन रोग्रैविष्यम्‌ ... २४२ 
भौषधभेदाः, तछक्षणं च ५ 
कषार्यराग्द्निर्क्तिः ~ ॐ 
कीट मेषजं राजार्हं मवति + ॐ 
सप्तविधकषायसेदास्तेषां लक्षणानि च ५) 
दश्षौषधकाटाः .. २४३ 
कस्यामवस्थायां केषु च मेषजं न प्रयोज्यम्‌ २४४ 
ऊनद्वाद खछवर्षाणामेकान्तेन भेषजदाननितेषः त 
कीदृ मेषं न योज्यम्‌ .„ २४५ 
कीदृदं मेषममवन्वाय॑म्‌ ५ + 
, ओषधदानविभिः न 
पीतौषधेन व्यानि त 
जीयंमाणमेषजरिक्गानि ~ + 
सन्नकारस्य रक्षणम्‌ न + 
त्रिविभवयोमेदाः क 
अयोभेदेन मेषजमात्रामेद्रः ०० २४६ 
मेषजमात्रानिर्णयेऽग्नयुतुसतात्म्यादीन्यप्यवेक्षेत २४८ 
योगस्य भिषजः प्रक्षंसा ~ 
तीक्षणश्दुमध्योषथयोग्या नराः .. 
यूषनि्देशीयाभ्यायः £ । 
आारप्रशषंसा १.५ ४९ 
सहारभेवाः ..„ २५० 
आआहारयुणः = 
यूषगुणाः #*१ ४ 
भूषनिङ्तिः न 
यूषयवाग्वोरूद्चणस्‌, १५० 


कार 


प. 


9 „१९१ > © चछ भ, 


0 क ‰# = 


न @ ८ 


युषनेदाः ... 
यूषरागखाडवपानकानां लक्षणम्‌ ०० 
वातरोगे हिता यूषाः .„* 
कवाथकल्कयोः पर्यायाः „०, 
स॒द्धयुषः + 
विरसिकायुषः ^. 
रोचनयुषः ५ 
दाडिमयूषः ,-. 
धाश्नीयुषः .. 
चित्रकयूषः -.. 
मूरुकयुषः 
पव्वफोरयूषः 
धान्ययुषः ... 
वुरुस्थयूषः ० 
फरयुषः .., 
युष्पयूषः .. 
पत्रयुषः ०५५ 
वस्कलयुषः ०८९ 
पष्ठवयुषः ि 
काम्बरिकयुषः ०" 
मायुषः ०८९ 
मूरकथुषः ... 
ओदनयुणाः ०.५ 
ओदनद्रौषाः .,. 
यवागुस्राधनपरिभार्षा ०. 
यवागृदौषाः न, 
विविधरोगेषु यवागृविधानम्‌ ० 
भोज्योपक्रमणीयाध्यायः 
आहारयुणाः ५ 
भोजनविधिः ००० 
आरोग्यरिङ्गानि *० 
अन्नकाखः . 
भओजनविभिनोपमुश्तो णाः .* 


मधुरादिरससात्म्यताया यणा दोषश्च °“ 
धृतक्षीरतैर्माक्तसारम्यताया गुणाः =“ 


भोजनोपकच्पना ०० 
असम्यक्परिपाकदेतवः + 
समदनस्य ठक्षणम्‌. ००० 
अभ्यद्यनस्य „> -* 
प्रभृताश्चनस्य , ०“ 
विषमादानस्य ,, ०० 
विरुडद्वानस्य + ^ 
अजीर्णाश्चिनस्य ५ ०० 
अस्य श्षनस्य + ०० 

तुरविश्चतिमोजनोपकद्पदयाः केषु योज्याः.“ 


२५५ 


> 
+ 


1, षि, 
न न ^ ~ ~ 


@ # ,# न ४ ५ = ‰ 


नकि 
^ 


१२ 


ए, 
रसदोषविभागीयाध्यायः ६। 


रस्षदोषविभागज्ञंस्य भिषजः प्रसा २६१ 
दोषभेदतो व्याधीनां द्विषष्टि कर्पना त 
रसानां त्रिषष्टिधा कद्पना २६२ 
दोषमेदानयेदय रसा योञ्याः २६२ 
कफजे व्याधौ कटतिक्तकषायाः क्रमश्च योख्याः ,, 
पित्तजे व्याधौ तिक्तस्वदुकषायाः , =» २६४ 
वातजे व्यावो रूवणाम्ल्कषायाः ,, वि 
पूर्वोक्तरसप्रवि नारणाया ञ्वरे उद्राहरणरूपेण 
प्रयोगदशेनम्‌ , 
दोषविकर्यानवेक्षपर रसानां प्रक्षेपावकर्षौ परिेयौ ,, 
ूर्घोक्तद्िषष्द्रोषमेदानां विस्तरतो वणनम्‌ २६५ 
ूर्वोक्तद्विष्िरसमेद्ानां ,; , ... २६६ 
स॑शद्धिविशेषणीयाध्यायः ७ । 
संशोधनमयिकरत्य षटस्व ऋतुषु दोषाणां संचय- 
 प्रकोपोपद्चमवणेनम्‌ ... २६८ 
हेत्वीरितिदोषस्य सोघोपक्रमोपदेषद्राः २६५ 
भहुदोषस्य लक्षणम्‌ २७० 
बहुमध्यास्पबलेषु दोषेषु चिकित्साविशेष , 
स्तेदनगुणाः .-. ५ 
स्वेदनयुणाः -.. २७१ 
रोधनयुणाः | 
द्तोधनविधिः „^ 
शुद्धस्यान्रसं सजंनक्रमः २७२ 
वमनविधिः २५७२ 
विरेचनविपि ... र्थं 
प्रधानमध्यमावरश्चुद्धिलक्षणम्‌ ... २७५ 
वमनविरेचनयोव्यापदस्तासां चिकित्सा च + 
कथंभूतं भेषजं स्म्यकृशुद्धिमावहतिं २७६ 
बस्तिविशेषणीयाध्यायः ८ । 
कस्तिकमेणः प्रशंसा .. २७७ 
बस्तिकमंगख्यो भेदास्तेषां रक्षणानि च .. # 
चतुभेद्राख्यश्वतुर्था बस्तिकल्पः २७९ 
अथुग्मवरस्तिदानोपदेश्चः न + 
कस्तिकमंसष्या रोगाः + = +, 
निङूहप्रणिधानरिधिः ~+ +" 
निरूढबस्तिप्रमाणोत्कर्षापकषेविधिः „~ २८०. 
कथंभूतं निरूदमुपकस्पयेत्‌ ~ २८१ 
अतोऽन्यथाप्रयोमे म्यापदः ~ रप्र 
 कथंभूतो बस्तिः प्रशस्यते न + 
निरूदयुणाः -.. २८३ 
सम्यङ्निरूढरिङ्गानि = ॐ 
निरूहायोजातिवागलिङ्गानि 4 + 
निरूढस्याचुवासनप्रयोगः भि 


"` कसान उत्तार ठला नात तर ~ रिस 5 (05६1) 11355. 10-644॥1 0/0. ठ 


ॐ ˆ 


कार 


क्क 
भ 


० ६ ^© १3 


2 4 ल © = ^ ^^ ४ 


५ ~ 


पृ. 


+ = > भ ^ ^= ॐ ~ ५ ~ न 


. ^ =© 
० = ~= 


काश्यपसंहिताया विषयानुष्प्मणिका । 


पृ» 
अनुवासनयुणाः २८४ 
अनुवासनार्थं फरतैलम्‌ ... त 
५ एरण्डव्स्तिः त 
अनुवासनमान्नाः २८५ 
निरूमान्ना 


प्रधानमध्यावरा मात्राः केषु योञ्याः + 


१9 


रक्तगुल्मविनिश्चयाध्यायः & । 


» द्रोषभेदेन जायमानेषु कासेषु चिकित्सा 


रक्तगुर्मविषये जीवकस्य प्रश्नाः ..+ २८६ १ 
कदयपस्योन्तरम्‌ ० २८७ 
गभायस्य रजस उत्पत्तेश्च वणनम्‌ क 
रक्तगुद्सस्य स्प्रास्षिः .-. „ २ 
„ लक्षणानि -- र्द 
„ निरक्तिः 4 २ 
रक्तगुल्मे गभंसमानलक्षणोरपन्तौ' हेतुः २८९ \ 3।, 
»„ कालप्रकषं हेतुः न क = 
रक्तुर्मस्य द शममाप्तात्परसुपक्रम्यत्वैष्ैवुः =, + 
रक्तणर्मगभेयोरिरिष्टरक्षणानि , ^ २९० श 
रक्तगुरमगमेयोनिश्वयं विधायैव चिकित्सा विधेया , २ 
पूर्णे प्रसबकारे प्रवतैमानरक्तनिवारणनिषेधः २९१ १ 
रक्तगुस्मे चिकित्साखघ्नम्‌ ,.. „ ९ 
„ वर्ज्यानि „+ ») ») 
रक्तगुदमोपद्रवा ०८ )) 
रक्तगुट्मस्य दोथिषल्यकरण-भेदनाथं चिकितक्षा २९२ र 
अन्तवंत्नी चि्ित्सिताध्यायः १०। 

अन्तवैत्नीचिकित्सितोपक्रम „~ २९३९ ३ 
गभिण्या उत्ररस्य चिक्ेषतः कष्टकारकष्नम 7) )) 
› निद्रानम्‌ ... >) ति 
गमिणीज्वरस्य चिकित्सा्रश्रम्‌ ,.. 9) % 

तरुणे गभ अभ्यङ्ग-श्चिसोरिरेा-पूमपान-स्वेद- 
वमन-सरंसनास्थापनानुव्रासननिषेधः २९४ > 
गभिण्याः वातजरे दित्ता योगाः २९५ + 
3 पिन्तञ्परे | 9१ 1) 29 र 
+ श्ठेष्मज्वरे, ,, .„ स्व्‌ १ 
१9 संखष्टञ्वरे 9१ (| ५ ११ ५१ 
मचपाया गसिण्याश्चिकिर्सा ... „ २ 
मभिण्या . अतिसारे चिकिस्सा „~ २९७ १ 
„ परिकतिकायां ,, ~ २९९ + 
५ सुखपाके + * २ 
+ सआ्षिपकापतानकयोध्िकित्सा > = क 
„+ र्यी चिकित्सा .०„ ३०० श 
% कामरखायां चिकित्सा „= + 
» ह्रोगे % ~~ ३०१ १ 

> कामे „> वि 


(,, 


+ 


(१ 


काश्य पसंहिताविषयानुक्षमणिका \ 


पृ. 
» - श्वासरोगे चिकित्सा ,.. 9 
» ऊरध्व॑वात्ति १ ,,. 9 
% हदिक्षायां १ ,.. 3 
1, भूत्रग्रदेषु ४१ १ 
% वचतुथादिमापतेषु जायमानरोगचिकित्सा ३०२ 
% विषाबाधाचिकित्सा ... 99 

ग्भिण्य आरिशलिङ्गानि ३०३ 
» हितो विहारः ३०४ 


सूतिकोपक्रमणीयाध्यायः ११। 


चतुःषष्टिदुषप्रजातामयःः ३०५ 
सूतिकोपक्रमेऽप्रमत्तेन भवितभ्यम्‌ = --- 
सूतिकाया उदरे पीडनपृवकं पट्रबे्टनम्‌ ११ 
सूतिकावाः स्वेदनम्‌ ... ३१६ 
ॐ धूप्रग्म्‌ ०५५ 99 
ॐ अन्नपानविधिः .,. 99 
पिविधदेशमेदनं सूतिकोपक्रमे विदेषः » 
` सूतिकाञ्वरस्य निदानम्‌ ... ६३६७ 
9 दुरुपक्रमत्वे हतुः ... ४ 
वातजादिभेदेन सूंतिकाज्वरस्य छक्षणानि १०८ 
स्तन्यागमोत्थज्वरस्य लक्षणम्‌ ..+ २०९ 
सूतिकायां आगन्तुज्वरलिङ्गानि ... 2 
सूतिकाञ्वरे अवस्थाभेदे नोपक्रमः ... >» 
वातजे सूतिकाञ्वरे चिकिस्सा „५  % 
पिन्तजे > # ... ३१२ 
कफजे ५, 29 २९३ 
सशिपातसे 7 २९४ 


जातक मात्तराध्यायः ९२ । 
प्रथमे मासि क्ञिशोः सूर्योदयस्य दद्यनोपस्थापनं 
प्रदोमे चन्द्रमसश्च ... ३२१६ 
चतुथं मासि शिञ्लोः अन्तगह्श्रिष्कमणयिधिः " 


षष्ठे मासि भूमावभ्यासाथे सकृदुपवेशानविधिः * 
शि्लोश्चिरो पवेश्चननिषेषः ९ ११५७ 
षष्ठे मासि शिशोः फलप्राञ्चनम्‌ = ३२८ 
ओ तदन्तस्य दशमे मासि अन्नप्राद्नभिषिः 1 
गारूनामन्रदानचिभि + 9 
कुकटुणकचिकित्साध्यायः १६ । 
बु्कुणकस्य निदानम्‌ ५. ३१९ 
४१ लिङ्कानि ००. +| 
7 चिकिसा २२० 
चिसपचि किर्सिताभ्यायः १४। 
चिसर्पविषये दृडधजीवकस्य प्रदना २२४ 
कस्यपस्योन्तरः ... ३२५ 
परिसर्॑स्य प्रायुत्पन्तिः ,. + 


"४८ सुण 


प. 
२ 


{= 


९ 
९१ 


१५ 


५ ^ ८ छ 


५ 1 


पृ, 

विसर्पस्य निरुचिः ५,. ६२५ 
निदानम्‌ ,५ ॐ 

१ भैदाः .,. १, 


विषपें र्तावसेवकस्य परभोषधत्वम्‌ ,..  * 


तिसपेस्य वातजादिभेदेन रक्षणानि ..~ ३२६ 
विसपेस्य सामान्यचिकित्सा ,,. 99 
वातविक्तप॑स्य चिकषिस्सा ,.. "५ 
पैन्तिकविक्षपंस्य ३२७ 
हरै ध्मिकविस्प॑स्य ३२९ 
संलगेजयिस्पंस्य » ३३० 


चद लकिकिप्सिताध्यायः १५। 


नच म॑दरर्विषये बद्ध जीःवकस्य प्रदनाः .-.. ३३१ 
कश्यपरस्यात्तरम्‌ २६१९१ 
चमंदरूस्य निदानम्‌ .,. | 
महतां चमंद्खक्षभवे देतु .,. ॐ 
चमेदरूमेदा ३३२ 
वातिकचमंद्रक्स्य निदानेसूभासिपृवेकः र्षणम्‌ =» 
पे.तकच्म॑दलस्य 99 ८ | र 
छेष्मिकचमंदलस्य ` "* ॐ 9 
सद्धिपातिफचमंदरुस्य » ५ १३३३ 
वर्मदरूस्य साध्यासाध्यस्वविचारः ` ... १ 
वातिकचमद लस्य चिकित्सा .,, 99 
पैन्तिकचमंदल्स्य +». . -. ११४ 
दङेष्मिकच्म॑द स्थ १ ५ 


अम्लपित्तवििस्सिताध्यायः १६। 


अग्रपित्तस्य निदानपूतिका सभि २६५ 
जम्छपित्तस्य रक्षणम्‌ १३६ 
9 चिकित्सा २.१७ 
ॐ उपद्रधाः १३८ 
शोथचिकित्सिताभ्यायः १७। 
रोधस्य निदानम्‌ ... ३३९ 
„ मदाः " ,, | 
श्षोधानां वातजादिमेदेन लिङ्गानि .,. 9 
% अस्ताध्यलिज्गानि ... ४० 
„ सामान्यचिकित्ता वि) 
वाति कश्चोथस्य चिकित्सा ,.. ३४२ 
पैन्तिक्षोधस्य २१ ... ५ 
केफजद्नोधस्य ५, .,~ २४३ 
आगन्ुकश्योशस्य » ..„ ३४५ 
रोधोपद्रवाः 9 ,.. 9 
श्ुलचिशित्सिताध्यायः १८ । 
शलस्य निदान पूर्विका संप्राप्तिः ,.. ६४५ 


» वातजादिभेदेन लिङ्गानि „५९ १9 
वातिकङ्बुरुस्य चिकित्सा विकि 9 


२ 


१२ 


५४ काश्यपसंदहिताचिषयानुक मणिक । 


पू. 
दैन्तिक शस्य चिरकिष्सा .,. ३५४६ 
अरेध्मिकद्यूलस्य वि | 
शूले चततैर्योः ,० ४७ 
ॐ बःस्तयोगाः ०, ३४८ 


जष्टञ्चरचिकिस्विरोन्तराध्यायः; १६ । 


घातञ्वरदराः योगाः ०० ४९ 
ातदलेष्मञ्दरष्टरा योगाः .,, ३५० 
उवरे दोषविक्ेषेण चिकिल्साविद्धेषः १५१ 
सन्निपातञ्वरचिकित्सा .,* 9 

मधुन उष्णयोगनिषेधः ..„ ३५१ 


द्ीरगुणविश्रेषीयाध्यायः २० । 


ह्लौरमेदाः .,. ४५१ 
श्रीरसामान्ययुणाः ५०५ 9 
मोक्षीरयुणाः ,.५ ३५५ 
महिषोक्षीरयुणाः । गि %# 
अजाक्षीणय्रेणाः ,,, ४५६ 
दष्ीश्ीरयणाः ल 
पानीयगुणविशेषीयाध्यायः २९१। 
हंसोदकयुणाः ०, ४५ब 
ऋतुमेदेनीदकयुणाः „५. ॐ 
अप्रशस्तं जणं ,,, ३५७ 
भान्तरिक्षजश्युणाः ,., 


प, ट. 
> | देसभेदेन नदीगुणाः % 
५ | ओद्धिप्रदिजलयुणाः ,, १) 
६ | पानद जलं .., ६५८ 

११ | पानायोग्यं जरं % 

मक्तादिमध्यान्तपीतजरुशुणः- + 
श्रतदयौतजरूगुणाः # 

९० न्रटतुभेदरे पेयं जण +) 

१२ 
६ मांसरुणचिमोषीचाध्यायः २९ । 
शी 

। २ । मांसप्तामान्यषणाः -. २५९ 

मसरसगणाः 2 
संस्कारविश्चेषेण मांसगुणाः ४ 
ॐ | नानाचिधपश्चुपक्षिणां १६० 
१ ¡ नानाविधजरूचरमांसयुणाः १६१ 
मांस्तवम्यु पेष्ठाः प्राणिनः ६१२ 
२९ | शरीरावयवेषु गुरेलघुत्वम्‌ + 
अवस्थापिद्धैषैण ॐ ॐ 
दारौर-मोजन-देद्यादितनरिपेण -# ४१ 


देशसारम्याध्यायः २६ । 


९ 

५ | मध्यदेशः, तल्नानां सास्य च ... 
ष | पूवदेशचाः ५ ,,, 
९ | दक्षिष्देश्चाः) »  » „१, 


~ ---->*-<+--- 


६५१ 
४१४ 


११ 


२४ 
१६ 


१ । 
च च तनै 


